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भूमिका 


योगवासिष्ठ के चतुर्थ भाग में कुण्डलिती जागरण का विस्तृत व्याख्यान मनीषियों के सम्मुख प्रस्तुत 
किया गया है। इस अन्तिम भाग में निर्वाण का स्वरूप विभिन्‍न दाशेनिक दृष्थियों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का 
प्रयास किया जा रहा। 

धर्म, अथे, काम और मोक्ष ये चार पुरुषाथ माने गए हैं। आस्वीक्षिकी, वार्ता और दण्डनीति के भेद से 
मुक्ति और उनके साधन में भी भेद सिद्ध होता है। इन चार पुरुषार्थों में धरम थ्येष्ठ और श्रेष्ठ है। इस अग्नज को 
यदि भलीभाँति आचरण के द्वारा प्रतिष्ठित न किया जाय तो निश्चित ही इसके तीन अनुज क्रद्ध हो जाते हैं और 
उनकी प्राप्ति सवंथा गगनकुसुम के समान हो जाती है। अत॥, मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति के लिए धर्म की सेवा 
अनिवाय ही नहीं अपरिहाये भी है। निर्वाण का अथ है दुःख या दु।खसाधन से चिरकाल के लिए छुटकारा | इस 
अवस्था की प्राप्ति में परिपूर्ण शान्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए सभी शास्त्र निर्वाण के लिए साधनों के चिन्तन में 
सचेष्ट हैं। सावंभौम अद्वितीय एकतहव की ओर विशेष अनुरक्ति ही मोक्ष का फल है जो सकल जन हिताथ॑ प्रवृत्ति 
का साधन है । खण्ड सत्य के आधार पर तो खण्ड वस्तु की प्रियता का चिन्तन होता है। आत्मा का या भगवान्‌ 
का जो स्वरूप होगा उसी के अनुसार कार्यकलाप रहेगा। जहाँ तक बह वहीं तक मम्र ओर उसी के आधार परण उसके 
कल्याण का चिन्तन होता है। अत: व्यापक सावंभौम आत्मतत्तव की प्रतिष्ठा कर उसी की परिव्याप्ति होने से, प्राणि- 
मात्र के लिए हित का अनुसन्धान करने की भावना होती है, अब यह विचारणीय है कि निर्वाण ऋषियों और 
मनीषियों की दृष्टि में किस रूप में व्याख्यात है । 

निर्वाण--कतिपय मनीषियों की दृष्टि में इच्छामात्र ही अविया है और अविद्या का नाश ही निर्वाण 
है । “इच्छामात्रमविद्ययं तन्‍नाशों मोक्ष उच्यते। ( महोपनिषद्‌ ४॥११६ ) किसी इच्छा का तनुभाव ही मोक्ष है। 
“बासनावानवं ब्रह्मनु मोक्ष इत्यभिष्रीयते” ( महोप० २।४१ ) यद्यपि तनुभाव शब्द का प्रयोग है, किन्तु यह तनु! 
शब्द नाश अर्थ का बोधक है । निःशेष रूप ने वासना का परित्याग ही मोक्ष कहा है।" अनित्य सांसारिक सुख- 
दु:ख एवं अन्य सभी विषयों के प्रति ममतारूप बन्धन का. क्षय ही मोक्ष है। बन्धनक्षय ही मोक्ष है ।* महाभारत 
में वासना की निवृत्ति को मोक्ष कहा गया है ।* भोगवासना का त्याग ही मुक्ति है।' पद्मपुराण में सुख-दुःखात्मक 
कम के लय को मोक्ष कहा है ।* गरुडपुरःण में ब्रह्म के साथ ऐक्य को ही मोक्ष कहा है ।" चरकसंहिता में निःशेष- 
रूप में वेदना की निवृत्तिरूप बवस्था को ही मोक्ष कहा है । शेषताग ने अज्ञानमय ग्रन्थिभिद को ही मोक्ष कहा है ।९ 
अभिनवगुप्त ने अज्ञान ग्रन्थि भेदपुवंक अभिव्यक्तता को मुक्ति कहा है ।* सांख्य प्रवचत सूत्र में अविवेक विनाश को 
ही मुक्ति कहा गया है।' सभी कर्मों के क्षय को मोक्ष कहा है। इत्स्नकमंक्षयों मोक्ष: (उमास्वाति ३१०३) प्रधान 
दरु उपनिषदों में साक्षात्‌ स्पष्ठ रूप में मुक्ति का निर्देश न होने पर भी मुक्ति के प्रतिपादक अनेक वाक्य मिलते हैं । 


२१, अशेषेण परित्यागों वासनाया ये उत्तम: । 
मोक्ष इत्युच्यते सब्धि:ःस एवं विमलक्रम;॥ “मोक्ष: स्याद्‌ वासनाक्षय:” । (मुक्तिकोप० २३९, २६८ ) 

२. अनित्यसं सारसुख-दुःख विषयसमस्तक्षेत्रमम ताक्षयो मोक्ष: । ( निरालस्बो पनिषद्‌ ) 
३. बन्धक्षयों मोक्ष: | (व्यक्तियोप० घरु० ७८) ४. मूलमेतत्‌ त्रिवर्गस्य निवृत्तिमोक्ष उच्चते (महाभा० शा० प० ५)।+ 
५. योगवा० २।३५४३, २। ६, पह्मपुराण उत्तर खण्ड, भा० २०४ एलोक २३। ७, सा मुत्तित्रह्मणाचैक्य म्‌ । 
८, योगे मोक्षे च सर्वार्सां वेदनानामवर्तनम्‌ । मोक्षो निवृत्तिविशेषो योगो मोक्ष-प्रवतंक: ॥ (चरकसंहिता ४१११६) 
९. अज्ञानमयग्रन्थेम्ेंदों यस्तं विदुर्मोक्षम्‌ । ( परमार्थेशार० छू० ७२ ) द 

१०, अज्ञानग्रन्य भिदा स्वशक्त्य भिव्यक्तता मोक्ष: । ( परमाथंसार० ६४ ) 

११. मुक्तिरन्ततायध्वस्वेन परः । ( सां० प्र० सू० ६।२० ) 


[ 9 | 

तदा विद्वान पुण्यपापे विध्याभिद्यते हृदयप्रन्थि: ( मुण्डब उ० ३।१॥३; २॥२॥८ ), निचाय्य मृत्युमुश्लात्प्र- 
मुज्यते ( क5० उ० ३॥१५ ), तमेव॑ ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति । ( दवेताइवतर० ४॥१५ ) तरति शौकमात्मवित्‌, 
अशरीरं वावसस्तं न प्रिय प्रिये स्पृशत:। ( छा० उ० ७७१३, ८'१२॥१ ) तमेव विदित्वाउतिमृत्युमेति”” ( श्वैताइव० 
उ० ह८ ) एतहिदुरभृवास्ति भवन्ति” (बृ० उ० ४४१४ ) दुः्खेनात्यन्तं विमुक्तश्चरति। वेद के मन्त्र भाग में 
भी परमपुरुषा्थ के सम्बन्ध में निर्देश मिलता है (ऋग्वेद सं० ७ मण्डल, ५ अष्टक, ४ अध्याय, ५९ सुक्त, १३ मंत्र) । 
यजुर्वेदसं हिता में भी मृत्योमुंक्षीय मामृतात्‌ ( शु० यजुर्वें० ३६०१ ) तिर्बाण जीव का कास्य है--इसका स्पष्ट 
निर्देश है । क्योंकि इस मन्त्र से मृत्यु से मुक्ति की कामना की गई है । 

निर्वाण का क्रमिक विकास--जीव कहाँ से आया है और कहाँ जाकर क्या प्राप्त कर शोक-दुःख से छुटकारा 
पायेगा ये प्रदत मानव को चिन्तापाश में आरम्भ से ही आबद्ध रखता है, इसके समाधान में ऋषियों के विचार की 
सहस्र धाराएँ नित्य अभिनव परिधान के साथ सम्मुख भा रही है और आती रहेगी साथ में नवीन उत्तरों के साथ । 
मृत्यु के बाद पुनः दुःख शोक न हो इसी के लिए अग्नि, वरुण, इन्द्र और आदित्य आदि के साथ सायुज्य, सालोक्य 
या सारूप्य लाभ करना ही निर्वाण है।" अनन्तर ब्रह्म को जगत्‌ की सृष्टि का आदि एवं उसकी प्राप्ति ही जीव 
का एकमात्र लक्ष्य हो गया। देवताओं को सनन्‍्तुष्ट करते से ब्रह्मताभ सम्भव है, अतः, देवता की उपासना के लिए 
मानव सचेष्ट हो गया । शतपथब्राह्मण के अनुसार ब्रह्म में प्रवेश का द्वार अग्ति है, इसके द्वारा उपासक ब्रह्म में 
प्रवेश प्राप्त करता है, भर्थात्‌ ब्रह्म के साथ सायुज्य और सालोक्य की प्राप्ति होती है ।* यह सायुज्य और सालोक्‍्य 
ही निर्वाण शब्द का अर्थ है। इसीलिए कहा जाता है कि जो ब्रह्म को जानता है उसको मृत्यु का भय नहीं रहता है। 

बन्धन--निर्वाण या मोक्ष का अथे बन्धन से छुठकारा होता है यदि बन्धन न रहे तो निर्वाण या मुक्त का 
कुछ अर्थ ही नहीं होगा । जन्म न हो तो मरण ही क्या होगा ?? वेद के अनुसार मन की विषयासक्ति ही बन्धन है । 
मन एवं भनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: । 

बन्धाय बिषयासतक्त॑ मुक्त्ये निविषयं स्मृतम्‌ ( ब्रह्म बिन्दुप ० २ ) वासना के द्वारा बन्धन ही बन्धन है । 

बद्ों हि वासनाबद्धों मोक्ष: स्थात्‌ वासनाक्षय:। ( मुक्तिक 3० २।६।८ ) पदार्थों के प्रति हृढ़भावना को 
ही बन्धन कहा जाता है । 

पदार्थ भावना ठाब्य बन्ध इत्यभिधीयते | ( महा० उ० २४१ ) पदार्थ भावता को पदार्थ बासना भी 
कहा जा सकता है । 

पदार्थ वासनादाढ् बन्ध इत्यभिधीयते । ( योगवस्िष्ठ २३५॥३ ) दृष्टा को दृश्य की सत्ता का बोध ही 
बन्धन है। द्रष्ट्रहंश्यस्य सत्तान्तबंन्ध इत्यमिधीयते ( महा० उ० ४॥४७ ) द्रष्टा का दृश्यभाव ही बन्धन है। “द्षष्टुहे- 
श्यस्य सत्ता5ज्भुबन्च इत्यभिधीयते। ( योगवासि० ३॥९॥२२ ) आत्मा को देहस्वरूप मानना ही बन्धन है।”” 
देहो&हमिति सद्धूल्पस्तद्वन्थमिति चोच्यते | ( तेजोविन्दु प० ५॥९० ) अनात्मा देह आदि में आत्मा का अभिमान ही 
आत्मा का बन्धन है। “अनात्मतां देहादीनामात्मत्वेनाभिमन्यते सोईभिमान आत्मानों बच्च: (सर्वोप० १) विष्यव्यसन 
युक्त तृष्णा ही बच्चन है भौर प्व॑ विषय व्यसननिर्मृक्ति ही मुक्ति है ।* तृष्णा कहने से विषय व्यसन वासना की 
'अवगति होती है, इसलिए षुद्ध तृष्णा को ही बन्चन कहा गया है। जीव संसार में बाह्य पदार्थ रूप, रस, विषय 
3, या एंड धए65 फ5ड छू 6 0058, 00 ४78 प्रापका शाप ६76 0008 क्वीढाः 0687 ५७३5 (० 
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२, शतपथब्राह्मण ११४१। 
३. बन्धत्वमपि चेन्मोक्षो बन्धाभावे क्‍्व मोक्षता। मरणं यदि चेज्जन्म जन्माभाषे मुक्तिनं च ( ते जो बिश्दू- 
प० ५॥२४ ) ४. योगवासिष्ठ ५११७५ । ः ह द ह 
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अदि को सत्य मानकर बद्धमनो रथ होकर अवस्थान करता है--यही उनका बन्धन है। यह बन्धन ही सुह्ढ़ संसार 
की शढखला है। “त॑ बन्धमाहुराचार्या: संसारनियर्ड हृढम्‌” ( योगवा० ५११७।३ ) भोग की इच्छा बन्धन है विषय 
या जगत्‌ के भोग की बात कही गयो है । इस जगत्‌ के भोग का त्याग या नाश को ही मुक्ति कहा गया है ( भोगेच्छा 
मात्र को बन्धस्तत्यागों मोक्ष उच्चते। (यो० ४॥३५॥३ ) उमास्वाति ने कहा है “रागदह्रेषादिकबाययुक्त हो जीव 
कर्मयोग्य पुद्गल का ग्रहण कहता है । पुद्गल शब्द का अर्थ जीव भाव को उत्पन्न करने बाला मन होता है यह पुदूगल 
ग्रहण ही बन्धन है और इसका त्याग मोक्ष है” | “सकषायल्वात्‌ जीव: कमंण्ये योग्यानु पुद्गलानु आदत्ते, सस्बन्ध:”? 
( तर्वार्थाधिगम पू० ८२-३ ) प्रकारान्तर के न रहने के कारण अविवेक ही बन्धन है (सर० पश्र० भा० ६।१ ) 
अर्थात्‌ प्रकारान्तर के असम्भव होने से सुख दुःखादिगुण धर्म का निर्गुण आत्मा के धर्म के रूप में ज्ञान ही बन्धन है 
और बन्धन ही जीव के दुःख का कारण है । 

दुःख--शरीर ही आत्मा है--यह सद्भुल्प ही दुःख है। देहो5हमिति सद्धुल्पस्तदुःखमिति चोच्यते॥ 
( तेजोवि० ५१९१ ) विषय संकल्प ही दु।ख है। “विषयसद्धुल्प एवं दुःखम्‌ ( निराल० उ० ) अतः यह सिद्ध होता 
है कि बन्धन ही दुःख है । गीता में जन्म, मृत्यु और जरावस्था को दु:ख कहा गया है। “जन्ममृत्युजरादुःखंविमुक्तो- 
$मृतमश्नुते” ( गीता, १४॥२० ) । वस्तुत4 जन्म भौर मृत्यु ही जीव का यथार्थ बन्धन है, अत: इसका नाश ही मुक्ति 
है । बाघना स्वरूप ही दु:ख है “बाधनालक्षणं दुःखम्‌” ( न्‍्यायद० १।१॥२१ ) | बाधना शब्द का अथ पीड़ा या ताप 
होता है । दुःख से उत्पीड़ित होकर ही जीव दुःख के नाश की चेष्टा करता है ( सांख्याका० १-४ ) | दुःख का 
आत्यन्तिक नाश ही मुक्ति है। प्रतिकूल वेदनीय दुःख है--इस प्रकार अनेक व्याख्याये दुःख की दाशंनिकों ने की है । 

मुक्ति को अपर पर्याय कैंवल्य, निर्वाण, निःश्रेयसू, अमृत, अपवर्गं, अपुनराधृत्ति, स्वरूपप्राप्ति, ब्रह्म भवन, 
प्रत्यय, संज्ञानाश, आदि क्रिया है। किन्तु योगवासिष्ठ में निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है। निर्वाण शब्द का 
निर्वाचन निर्वाणो5्वाते इससे होता है । बौद्धों ने निर्वाण की दीपनिर्वाण से तुलना की है जैसे दीप को बुझाने पर उसको 
कभी भी देखा नहीं जा सकता है, वैसे ही जीवत्व का अवसान करने पर उस जीव को पुन खोजना सम्भव नहीं है । 
बोद्धों की दृष्टि में जीव के अवान के कुछ भी अवशेष नहीं रहता है। बैदिकों दशनिकों की दृष्ठि में जीव के अवसान 
होने पर भी निःशेष रूप में उप्तकी समाप्ति नहीं होती है वरन्‌ सशेष निर्वाण को ही अवगत कराता है। अद्व॑त वेदान्ती 
. ब्रह्मनिर्वाण या ब्रह्मलय समझते हैं । ब्रह्मनिर्वाण होने से जीव ब्रह्मभाव को प्राप्त करता है क्योंकि जीव स्वरूपत: 
ब्रह्म ही है। अविद्या के नाश से ब्रह्म की जो स्वरूप स्थिति है, उसी को ब्रह्म निर्वाण कहा जाता है। भेदाभेदवादी 
के मत में निवाणं के अथ में ब्रह्मलय अवगत होता है, क्योंकि उनके मन में स्वरूपत:ः जीव ब्रह्म नहीं था मुक्ति में 
ब्रह्म हुआ । वेष्णवों के सिद्धान्त में निर्वाण को अद्वैती के अनुसार सशेष निर्वाण कहने पर भी ब्रह्मलय निर्वाण नहीं 
है। क्योंकि, मुक्ति होने पर भी उनके मत में जीव ब्रह्म से भिन्‍नरूप में रहता है। उनके मत में जडदेह का निर्वाह 
या प्राकृत शरीर का अभाब ही अवगत होता है। “अभावाज्जडदेहस्य विष्णु निर्वाण उच्यते ( मध्वाचाय प्रश्थावली 
पृ० ६९४-१ )। बेष्णवों के मत में मुक्त जीव वकुण्ठ या गोलोक में रहता है, किन्तु उनका व्यक्तित्व रहता है । 
गोलोक प्राप्ति ही निर्वाण है। जीव अनात्म समूह की आत्मस्व॑रूप में ग्रहण करता है, अनात्म बर्ग का अत्यन्तिकः 
रूप में वर्जन ही भपवर्ग है । आत्मा से अतिरिक्त ही अनात्म वर्ग है। न्याय दर्शन में अनात्म वर्ग भिथ्याज्ञान दोष 
प्रवृत्ति, जन्म एवं दुःख है, इनका आत्यन्तिक त्याग ही अपवर्गं है । 

मुक्त जीव का स्वकृप--वैष्णवाचाय रामातुज के मत में प्रत्यगात्मा & जीव दहराकाश- ब्रह्म के अनुकरण 
में अपहतपापव्वादि गुण सम्पन्न होता है और बच्चन विमुक्त होता है, किन्तु, दहशकाश+>जत्रह्म नहीं होता है" । श्रुति 
के द्वारा दहराकाश शब्द ब्रह्म का ही वाचक है, क्‍योंकि अनुकरण करनेवाला कभी अनुकृत के साथ एक नहीं होता है ॥ 
मुक्तजीव ब्रह्मभाव को प्राप्त करता है किन्तु एक नहीं होता है ब्रह्मणोभावः न तु स्वरूपेक्याम्‌ ( ब्रह्मसुत्र श्रीभा० 





२. ब्रह्मसूत्र श्रीभाष्य १।३।२१ 
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१११ )। मुक्ति में जीव-जीव ही रहता है, भोग में ब्रह्मसाम्य प्राप्त करता है। जीव बैकुण्ठ में जाकर दासरूप में 
अवस्थित भगवान्‌ की लीला का सहच र हो असीम आनन्द को प्राप्त करता है, देहाभिमान ही मुक्ति विरोधी है, जीव 
का व्यक्तित्व मुक्तिविरोधी नहीं है, अन्य वेष्णवों का भी इस अंश में बहुत साम्य है । 


सांख्यम॒त में मुक्तजीव का व्यक्तित्व रहता है, वैष्णवों के समान शरीर मन आदि रहता है--यह नहीं 
मानते हैं। जैनदाशनिक भी यह मानते हैं कि मुक्तजीब सिद्धशील में जाते हैं। वहाँ व्यक्तित्व और देहमन भादि से युक्त 
होकर वहाँ निवास करते हैं । 

आचाय॑े शंकर ने जीव को स्वरूपत। परब्रह्म किन्तु संसारदशा में वह आत्मविस्मृत रहता है भौर इस 
विस्मृति का कारण भविद्या है। ब्रह्मज्ञान होने पर अविद्या की निवृत्ति होनेपर जीव ब्रह्म हो जाता है ( मुण्डक उ० 
सा० भा० ३।२॥९ ) क्योंकि इनके मत में वास्तविक दृष्टि से ब्रह्म से अतिरिक्त कोई द्वितीय सद्वस्तु है। निमंल जल को 
दूसरे निमेल जल मैं डालने पर वह एकाकार हो जाता है। वैसे ही आत्मा के एकत्व द्रष्टा व्यक्ति की आत्मा भी 
ब्रह्म ही हो जाती है. ( क5० उ० २॥१।१९ )। अतः बद्वतवादि के मत में युक्त जीव का व्यक्तित्व एवं शरीरु मन भादि 
नहीं रह सकता है । क्‍ 

प्रत्यभिज्ञावादि के मत में युक्ति में जीव परम शिव के साथ एक हो जाता है। इसलिए इस मत में भी 
युक्त जीव का व्यक्तित्व नहीं रह जाता है। वीरशववादि के मत में मुक्त जीव नवीन रूप प्राप्त करता है क्‍योंकि जो 
जीव बन्धन दशा में ब्रह्म नहीं था किन्तु मुक्त होने पर ब्रह्म हो जाता है। इसलिए इस मत में भी मुक्त जींव का 
व्यक्तित्व नहीं रह जाता है | भेदाभेदवादि आचाय॑ भास्कर के मत में जीव भौर ब्रह्म का भेदाभेद औपाधिक है। 
मुक्ति में बुद्धि आदि जो उपाधि है उपकी निवृत्ति हो जाती है। अतः जीव ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है। शुद्ध जल 
बिन्दु जैसे शुद्ध जल मिल जाता है, घन के टूटने पर घठाकाश जैसे महाकाश में मिल जाता है वेसे ही मुक्त जीव ब्रह्म 
से अविभक्त हो जाता है ( ब्र० सू० भा० ४४२३ ) | अत इस मत में मुक्त जीव का व्यक्तित्व नहीं रह जाता है ॥ 
बौद्ध मुक्ति को निःश्रेयस निर्वाण कहते हैं इसलिए इस मत में भी जीव का व्यक्तित्व नहीं रहता । योगवासिष्ठ का 
सिद्धान्त अह्वतवाद के अनुरूप है। भेद मिथ्याज्ञानमूलक है। अत: जीव का भ्रस्तित्व नहीं रहता है। इसकी स्पष्ट 
अभिव्यक्ति इस प्रकाण है ६--- 

१. सांख्ययोगमत और वेष्णवमत--पू्वरूप प्राप्ति या स्वरूप प्राप्ति 

२, जैनमत--भ भिनवस्वरूप प्राप्ति। 

३. बौद्धभमत--निःशेष निर्वाण दीप के निर्वाण के समान 

४. शड्भर आदि अ््वतमत सशेषनिर्वाण--ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मलय, या ब्रह्मभवन, निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति । 

५, भास्करमत ( भेदाभेदमत )--सम्रुण ब्रह्म प्राह्ि । 

६, वीरशशैवमत--नवरूप प्राधि की अ्रमर के समान 


जोवन्मुत्ति और विदेहमुक्ति--अज्ञाननाश' को ही मुक्ति कहा जाता है, इसमें विचारणीय है कि देहनाश 
के साथ ही अज्ञान का नाश होता है । देह के रहते अज्ञान का नाश नहीं होता है। प्लह्मज्ञान के होने से अज्ञात का 
नाश हो जाता है। “ज्ञात्वादेव॑ स्वपाशापहानि:” ( श्वेताश्वतर उप०-१११। ) अतः ब्रह्माज्ञान ही मुक्ति है “ब्रह्मसंस्थो- 
5पृत॒त्वमेति” छा० उ०२।२३।१) आचाय शड्झूर ने कहा है कि तत्त्वज्ञान प्रवृत्त फल कर्म संस्कार का अवलम्बन किये 
बिना उत्पन्न नहीं हो सकता है ( ब्रह्म सृ० शा० भा० ४।१।११५ ) | तत्त्वज्ञान होने पर भी प्रारब्ध कम का भोग न 
होने तक शरीरपात नहीं होता है। संस्कार के अनुवर्ततन को दाश॑निक परिभाषा में वधितानुवृत्ति कहा जाता है। 
ज्ञान होने पर भी शरीर का रहना ब्रह्मज्ञानी का अनुभव सिद्ध है (ब्र० सु० शां० भा० ४।१।१५) । इसी को जीवन्मुक्ति 
कहा जाता है। शरीर के नाश होने पर ब्रह्मलीन या ब्रह्म प्राप्त होने को विदेहमुक्ति कहा जाता है। न्यायवेशेषिक, 
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सांख्ययोग, तन्त्र, बौद्ध और जैना आदि भी जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति को मानते हैं। वेंष्णवाचाये ने अविद्यानाश को 
सोक्ष माना है, शरीर अविद्या जन्य है, अतः देह रहने तक अविद्या का नाश नहीं होता है| मुक्ति सालोक्य, सारुष्य, 
सामीप्य और सायुज्य मानी गई है । इन्हें परममुक्ति को निर्ृष्ट माना गया है । सूतसंहिता के मत में परममुक्ति ही 
यथाथंमुक्ति है 
बंदिकसुक्ति--वेद और उपनिषद में अमृतत्व प्राप्ति, ब्रह्मभवन, स्वंभवन, सर्वातीतभवन, व्यक्तित्वलोप, 
'स्वरूप प्राप्ति आदि को ही मुक्ति माना है । 
अमृतत्वप्राप्ति--जो वेदोक्त तत्व को जानते हैं वे ही भमृतत्व की प्राप्ति करते हैं। “य इत्तद्विदुस्तेड्मृतत्व- 
मानशु+” (ऋक्संहिता १।६।२३) जो ब्रह्म को जानता है वह सम्यक्‌ स्थित होता है, वह पुनः संसार में नहीं आता है 
“य इत्तद्िन्दुस्त इमे सभासने” ( ऋ० सं० ((११४ ३९ ) दीघतम ऋषि के मत में ब्रह्मज्ञान से ही जीव ब्रह्म में 
-सस्यक स्थिति होने पर वह पुत्र: संसार में नहीं आता है यही अम्मृतत्व या मोक्ष है “तमेव विद्वानु न विलाप मृत्यो:” 
( क्षय सं० १३॥८।४४ ) ब्रह्म को जानकर ऋषिगण मृत्यु से नहीं डरते हैं। इस प्रकार ऋषियों के अनेक वचन 
संहिता और उपनिषद्‌ में मिलते हैं। 
ब्रह्मभवन हो मुक्ति है--तरह्मय को जानकर जीव ब्रह्म ही हो जाता है। स्वयस्थरू ब्रह्मा ने कहा है 
“प्रथमोत्पन्न की भली-भाँति सेवाकर स्वभूत को लोक समूह को सभी दिशा और विदिशा को सर्वेथा ब्रह्मरूप में 
जानकर अर्थात्‌ सार्वात्म प्राप्त कर सत्यस्वरूप परब्रह्म से सम्यक प्रवेश करता है। “परीता भूतानि परीत्य लोकान्‌ 
'प्रीत्य सर्वा) प्रदिशों दिशश्व। उपस्थाय प्रथमजा मृतस्यात्मतात्मानमभिसंविशेत्‌” ( वाज सं० मा० शा० 
१४॥७।२।१९ ), बूृ० उ० ४।४।१७ ) । लोग दिशाओं एवं स्वर को ब्रह्म विस्तार जानकर, उनको सभी तरह से 
बह्यारूप में जानकर शीघ्र ही उसका दर्शन करता है वही हो जाता है और वही रहता है। “'परिद्यावा प्रथिवी सद्य 
इतवा परि लोकान्‌ परिदिश: परिश्व। । ऋतस्य तस्तं वित॒तं विचुता तदपश्चतदभवत्तदासीत्‌ृ” ( बा० सं० ३२।१२ 
काण्व सं० ४॥५१३।९, नैत्ति० आ० १०॥१।१७ ) इस प्रकार के अनेक श्रुतियों से ब्रह्मभवन का प्रतिपादन किया गया 
है । “बस्त्वमसि सो5हमस्मि सत्वमसि”, जो तुम हो मैं भी वही है, जो मैं हैं तुम भी वही हो, तब प्रजापति उसकी 
अभ्यर्थना करते हैं, वह पुण्य कम का परम फल प्रजापति के साथ ऐकात्म्य भाव की प्राप्ति है। योगवासिष्ठ में इसका 
'बहुधा प्रतिपादन किया गया है । 
स्वंभवन॥--ब्रह्म सर्वात्मक है, अतः ब्रह्मज्ञनीव भी सर्वात्माता की प्राप्ति करता है। जैमिनीय उ० ब्ला० 
१ १४।५॥५ ) इसके अनेक उदाहरण है । जैसे ऋषि वामदेव ने सर्वात्मता को प्राप्त किया । उनसे हृषट भौर उपलब्ध 
तत््त ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल के र६वे सुक्त में वर्जित है। मैं मनु हुआ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही दीघंतमा का पुत्र हूँ, 
जेबावी कक्षिवान्‌ ऋषि हूँ इत्यादि, हे मानव ! सर्वात्मक मुझे देखें । मैं ब्रह्म हूँ मैं स्वरूप है, ( ऋकक्‍सं० ४२७॥१, ऐत० 
आ० २0५११ ) | इस प्रकार के विषय अनेक सुक्तों में उपलब्ध हैं। महथि अम्भूण ऋषि की कन्या वाक ने स्वेस्वरूपता 
का प्रतिपादन किया है ( ऋ० सं० भ० १० सूक्त १२५ )। 
महषि सनत्कुमार ने कहा है कि स्वदर्शी अर्थात्‌ सभी वस्तुओं में ब्रह्महप, अहं या आत्मा का दर्शन करते 
हैं। सभो को ब्रह्मरूप में देखने के कारण संसार री सभी वस्तुएँ प्राप्त हो जाने से किसी वस्तु को प्राप्त करने की 
इच्छा नहीं होती है, ब्रह्मरूप में एक रूप हो जाते हैं, सृश्काल में दृष्टि भेद तीन, पाँच, सात और नौ प्रकार होते 
हैं पुन: वह एकादश, एकाशत और एक सहख्र बोस होते है । “न पश्यो मृत्यु पश्याति न रोगं नोत दुःखताम्‌ | सर्व 
स पश्य; पश्यति सत्रमाप्नोति सवंश: इति” स एकथा भवति न्रिधा सवति, पच्चधा, सप्तथा नवधा चैव पुनश्चैका- 
दश: स्मृत:, शत दश चेकश्व सहसलाणि च विशति: ( घा० उ० ७/२६॥३ ) । इस एकत्व की प्राप्ति होने पर मानव | 
सभी के हिंत और सुख के लिए जीवन्मुक्त हो सयत्न रहेगा । । हक छू 5 


| [ शछ॑ |] 

सर्वातीत यबनझूप मुक्ति में ब्रह्म ज्ञान से जीव ब्रह्म हो जाता है, सर्वात्मक ब्रह्मज्ञान से जीव सब होः 
जाता क्योंकि इस रूप में ब्रह्म हैतात्मक सजातीय और विजातीय भेदरहित होकर भी स्वगत भेद युक्त होता है,. 
इसीलिए आचायं शद्भुर ने ब्रह्मात्मंक्यदशन कहा है, कर्म-सहित द्वैतैकात्मदर्शन-सम्पन्न विद्वान देह के त्याग के बाद: 
जगदात्मत्वया हिरप्यागर्भ स्वरूप को प्राप्त करते हैं (बृ० उ० ३२११३ )। पुण्य सच्चय का परमोत्कर्ष हतैकत्वात्म 
प्रापि ही है (बू० उ० ११२।६ ) । इसको सप्रपच् ब्रह्म भवन ही कहा है। योगवासिष्ठ में इस मत का विशिष्ट वर्णन 
है । विभिन्न उपनिषदों में इसका वर्णन मिलता है॥ ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वातीत अवस्था में सब|त्मक अवस्था: 
का वर्णन ही श्रुति का उद्देश्य है । मह॒षि याज्ञवल्क्य ने कहा “न प्रेत्य संज्ञास्तीति” (बृ० उ० ३॥४॥१२ ) | मुक्ति: 
में विशेष विज्ञान नहीं रहता है।.._ 

ब्रह्म साम्य भवन--जब द्रष्टा सुबर्ण वर्ण जगत्‌ का कर्ता एवं जग्रतू के योत्रि कारण ईश्वर पुरुष ब्बह्म का 
दर्शन करता है, ठब यह विद्वान पुण्य और पाप का परित्याग कर निरज्जन हो परम साम्य प्राप्त करता है। ( मु० 
उ० ३॥१३३ ) ऋग्वेद में एक के अथे में समान शब्द का प्रयोग होता है ( ऋ० सं० ११६४॥२० )। अतः, एकी- 
भावया एकत्व ही वरणित है। मुण्डकोपनिषद्‌ में तो “एकी भवन्ति” ( ३।श७ ) कहा है॥ निरतिशय साम्य. 
अवस्था में ब्रह्म से जीव का कुछ भी भेद नहीं रहता है। “परमं प्रकृष्ट निरतिशयं साम्यमू, समतामद्बयलक्षणं--- 
इत्यादि इसके भाष्य में शद्धुर ने कहा है । श्रुति ने समुद्र में गिरी हुई नदी का दृशान्त देकर कहा है कि तब ब्रह्म से. 
जीव का छुछ भी भेद नहीं रहता है, जीव ब्रह्म में विलीच हो जाता है (मु० उ० भा० ३॥२॥८ ) | पतडजलि के: 

गदशंत में और योगवासिष्ठ में ऋगवेद का ब्रह्म साम्य प्रदर्शित किया गया है । 


व्यक्तित्वहोप--उपनिषत्‌ में कहा गया है कि मुक्त पुरुष का व्यक्तित्व नहीं रहता है। याज्ञवल्क्य 
ने कहा है--पञ्भुतात्मक उपाधि के सम्पर्क में जीव का व्यक्तित्व उत्पन्न होता है। तह्वज्ञान होने पर उपाधिः 
के साथ उसका भी विनाश हो जाता है ( बृ० उ० २४१२, ४९१३ )। यम ने नचिकेता से कहा--शुद्ध जल 
में निक्षिपत शुद्ध जल जिस तरह एक ही जाता है। है गौतम ! मननशील विज्ञानी पुरुष की भात्मा भी ब्रह्म 
के साथ एकीभाव प्राप्त करता है ( बृ० उ० २।१॥१४ ) । देहारम्भक प्रणादि पन्द्रह कलायें अपने-अपने करण में लीन 
होते हैं, चक्षुआदि सभी इच्द्रियों आदित्यादि अपने प्रति देवता में छीन हो जाते हैं | कम एवं विज्ञानात्मा अव्यय 
परब्रह्म में एकीभाव को प्राप्त करते हैं ( मु० उ० ३।२।६ )। नदी का उदाहरण देते हुए समुद्र में प्राप्त नदियाँ अपने 
नाम और रूप से विमुक्त हो जाती है। इसी तरह परमपुरुषनिष्ठ तत्त्वज्ञानी की भी सोलह कलाएँ परमपुरुष में 
बिलुघ हो जाती है, नामरूप विनष्ठ हो जाने से वह परम पुरुष हो जाता है, वह अंशज्ञानशुन्य 5 पूर्ण बौर अमृतः 
हो जाता है ( प्रश्तन० उ० ६५)। 
स्वरुप प्राप्ति--मुक्त होने पर जीव की संज्ञा या इन्द्रियजन्य विशेष ज्ञान नहीं रहता है एवं व्यक्तित्व 
भी नहीं रहता है । वैदिकों ने इसी मुक्ति को निर्वाण कहा है। योगवासिष्ठ में इसका विवरण प्राप्त है। किन्तु बौद्धों 
की तरह शून्य में इसका पर्यवसान नहीं होता है । नेरात्म्यवादी या घुन्यवादी दाशनिक मुक्ति को निर्वाण मानकर 
जिस अथे को समझते वैदिक या योगवासिष्ठकाद यह नहीं मानते हैं। मुक्ति में उपनिषद्‌ के अनुसार जीव ब्रह्म हो 
जाता है ।' ब्रह्म भवन के कारण जीव भाव का व्यक्तित्व का एवं इन्द्रिय जन्म विशेष ज्ञान का विनाश या निर्वाण 
होता है, इसी लिए, इसको निर्वाण प्रकरण कहा है। निर्वाण का अर्थ ब्रह्मनिर्वाण होता है। इसी का संक्षेप निर्बाण 
है । जीव का विनाश न होकर वृद्धि या बृंहण ही होता है। अणुमात्र से वृहत्तम ब्रह्म होता है। शाण्डिल्योपनिषद्‌ के 
अनुसार “चिदानन्देक रससस्मात्र' जीव का परमतत्व अथवा स्ंजगत्‌ का वुंहण करता है भौर परत्रह्म से कहा जाता 
है । मुक्ति से पूर्व बन्धन दशा में भी जीव वस्तुतः ब्रह्म ही है | ब्रह्म ही जीव के रुप में बन्धनग्रस्त होता है। अत: 


१, द्रष्व्य वैत्ति० 3० ३॥५ 


[ शा ] 
आऑुक्ति में जोव पुनः: अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, ब्ह्य या उत्तम पुरुष होता है। यह सम्प्रयाद इस शरीर से 
-सम्यक्‌ उत्थित होकर परम ज्योति को प्राप्त करता है--अपने रूप में प्रकाशित होता है, यही भात्मा है, यही अमृत 
-ओर अभय है । यही ब्रह्म है। “भथ य एप सम्प्रसादो5स्मच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरूप सम्पा्यते एप आव्मेति 
'होवाचेतदमृतम भयमेत॒द्‌ ब्रद्मति” ( छवा० उ० ८।३।४ )। इन्हीं श्रुतियों के आधार पर आचाय॑ बादरायण वे यह 
निश्चित किया है कि मुक्ति में जीव अपने स्वरूप में अवस्थित होता है।" यही जीब की ब्रह्म प्राप्ति या जीव ब्रह्म 
'को स्वरूप प्राध्िि कहा गया है। यह सत्य है कि योगवासिष्ठ में साक्षात्‌ श्रुति में कहा गया सिद्धान्त ही विभिन्न 
-गाथाओं के आधार पर परिपुष्ट किया गया है । 


बावरायण व्यासकृत वेदास्त तुत्र पर अद्वताबाय मत में मुक्ति--वेदान्त सूत्र में “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” 
। ११११ ) से आरम्भ कर “अनावृत्तिःशब्दात्‌” इससे उपसंहार किया गया है। 


आचार्य जेसिनि और बादरि मत में मुक्त जीव का स्वकृप--जैमिनि ने कहा है कि मुक्त जीव ब्रह्म सम्बन्धीय 
:निष्पापसर्वज्ञहूप में निष्पल्त होता है। मुक्त जीव अपने स्वरूप में होता है, इसका उपदेश सनत्कुमार ने नारद 
को और प्रजापति ने इन्द्र को दिया था। यानवाहनादि के आरोहण के समय या हास-परिहास के समय आमोद- 
अ्रमोद पूर्वक विचरण करते हैं, किन्तु, आत्मसस्निहिंत का स्मरण नहीं करते हैं ( छा० 3० ८।१२॥३ )। मुक्ताल्मा 
निष्पापत्वादि ब्राह्मगरुणविशिष्ठ एवं स्वाधीनत्वादिब्रह्मस्वरूपैश्वयंयुक्त स्वरूपसम्पन्त होते हैं, इनके अनुसार शरीर 
और इन्द्रियादि भी मुक्त जीव के रहते हैं ( ब्रह्मसु० ४॥४।११) । भूमाविद्या के उपदेश के समय मुक्त पुरुष अनेक प्रकार 
'के होते हैं, शरीर भेद के बिना अनेक प्रकार सम्भव नहीं है। वादी के अनुसार शरीर और इन्द्रियादि मुक्त के नहीं 
'रहते हैं। इसके बाद उपदेश किया गया है कि आत्मा मनरूपी नेत्र से सभी कास्य विषयों का दर्शन और आननन्‍्द- 
भोग करता है॥ इसीलिए मत के द्वारा दर्शन यह श्रुति में कहा गया है, अत), इनके मत में मन के रहने पर भी 
शरीर और इन्द्रियाँ नहीं रहती हैं, फलतः, स्वरूप स्मृति ही मुक्ति है, सशरीर भौर शरीर उभयबोधि का श्रति 
है । भतः:, बादरायण का कहना है कि मुक्त आत्मा जब सशरीरभाव का सद्भूल्प करता है तो सशरीर होता है और 
जब अशरीर भाव का सद्भुल्प करता है तो तब अशरीण होता है। “'द्वादशाहवदुभयविधं बादरायणोज्त:”” 
[_ ब्रह्ममु० ४॥४)१२ ) । 
औडलोनि के मत में मुक्त जीव का स्वरूप--संसार बन्धन से मुक्त जीव का ब्रह्म के साथ अभिन्‍नता को 
'इस प्रकार कहा है ॥ संसारावस्था में जीव के ब्रह्मस्वरूप से भिन्‍न होने पर भी मुक्तावस्था में अभेद होता है। इस होने 
वाले अभेद का लक्ष्य करके ही याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मवाचक आत्मशब्द का संसारावस्था के जीव के लिए प्रयोग माना है । 
जीव और ब्रह्म का औपाधिक भेद बताने के लिए शद्धूर और भास्कर ने अग्नि के विस्फुलिज्भ का उदाहरण दिया है । 
“भेद स्वाभाविक हो या औपाधिक मुक्ति होना जीवब्रह्म से स्वंया अभिन्‍न हो जाता है। मुक्त पुरुष घुद्ध चेतनस्वरूप हो 
जाता है, क्योंकि, यही जीव का स्वरूप है। पारमाथिक दृष्टि से मुक्त आत्मा निद्धंमेक होने पर भी शुद्ध एवं अखण्ड 
ैतन्यमात्र होने पर भी उसमें व्यवहारवश ब्राह्मग्रुणेश्वयं के सद्भाव का सामझस्यथ किया जा सकता है। अत॥, विरोध 
नहीं है । 
आजाय श्र के सिद्धान्त में मुक्ति-अचाय॑ शड्भूर ने कहा है कि जीव की अपने स्वरूप की प्राप्ति ही 
मुक्ति है ( ब्रह्म सु० ४।४।१-२३ ) । स्वरूप प्राप्ति का यह अर्थ नहीं है कि मोक्ष में अपूर्व या आगन्तुक किसी अन्य धर्म 
की प्राप्ति होती है ।। जो जिसका स्वरूप रहता है, वह उपमें नित्य वरतमान रहता है, स्वरूप का विपयय होते से 
वस्तु का ध्वंस हो जायेगा । संसार की दशा में अज्ञान की दशा में तिरयोहित होने अनुभवमात्र होता है। मोक्ष में 


१. बह्मसूत्र १।३।१९, सप्पधाविर्भाष; स्वेनशब्दात्‌ ४४१ । 
४ (94709.0408 ६४।९४ । 
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तरवशान से अज्ञानका आवरण तिरोहित होने से आविर्भाव हुआ है--ऐसी प्रतीति होती है। देहात्हबीध का परित्याग 
कर परज्योति: सम्पन्न हो स्वरूप अभिनिष्पन्त होता है। स्वरूपोपलब्धि होने पर सभी दुखों से विनिर्मुक्त हो जाता 
है । देहात्माभिमान सम्पन्न आत्मा ही प्रिय और अप्रिय का स्पर्श नहीं करता है ( छा० उ० ८।१२१ )। वही उत्तम 
पुरुष है | इससे यह स्पष्ठ है कि पूबंबन्धन ज्ञान की विवृत्ति ही मोक्ष है, अतः स्वरूपबोध से अतिरिक्त किसी लाभ की 
अपेक्षा नहीं है | स्वरूप प्राप्त जीव ब्रह्म से अपिन्‍्न हो जाता है । लवण का टुकड़ा समुद्र में पड़ने पर बह उसमें मिल 
जाता है । मुक्त जीव भी इसी प्रकार ब्रह्म में लीन हो जाता है । जीव ब्रह्म] को एथक्‌ करने वाली अविद्या और उसव 
संस्कार मसोक्षदशा में पारमाथिक दृष्टि से नहीं रहता है। अहं ब्रह्मयास्मि ( बृ० उ० १४१० ) ओर तत्थमसि 
( छा० उ० ६॥८।७ ) से इसी अथे को कहा गया । तह्वद्र्टा विद्वानु जब हिरिप्यवर्ण, जगत्‌ ख्रथ्टा ब्रह्ययोनि ईश्वर पुरुष 

का साक्षात्कार करता है तब वह पुण्य पावरहित हो निरञ्जन था निरलेप हो परमन्रह्म हो जाता है । परम॑ साम्यमुपेति' 
( मु० उ० ३।१३ ) यह श्रुति मुक्तजीव परमन्नह्म के साथ साम्य का निर्देश करती है। परम साम्य और अद्वय 

अभिन्‍नाथेक है | इसके पूृथव॑ब्राक्य में एकत्व की विवक्षा की गई है। जैसे नदी नाम और रूप का परित्यागकर समुद्र 
हो जाती है, मोक्ष जीव भी. चैसे ही परब्रह्म हो जाता है। निरक्तकार ने भी लिखा है 'समित्येकी भावे । विजातीय, 
सजातीय एवं स्वगत जितने भी श्रेष्ठ की कल्पना हो सकती है, “अविभाग” शब्द से सभी के सद्भाव को सम्भावना 
निथिद्ध हो जाती है, “एकमेवाद्वितीयम्‌” ( ऐ० उ० ६२१ ) इस श्रुति में इसी अथे का प्रतिपादन होता है। मुक्त- 
जीव वास्तविक दृष्टि से चैतन्यस्वरूप हो जाता है, किन्तु व्यवहारु की दृष्टि से ऐश्वर्यंसस्पन्न रहता है । जो पारमाथिक 
सत्य, कुठस्थ, नित्य, आकाश के समान सर्वव्यापी, सभी विकारों से रहित, नित्यतृप्त, निरवयव एवं स्वयं ज्योति: 
स्वरूप अर्थात्‌ स्वप्रकाशस्वभाव, जिसमें स्वकायंस्रहित घर्मं और अधमे का भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालछों का 
स्थानराहित्य अर्थात्‌ स्वेघर्मातीत, कालत्रयातीत अशरीरत्व ही मोक्ष है| ब्रह्मोपासक देहपात के बाद देवयान मागं से 

ब्रह्म में उपनीत हो पुन: नहीं लौटते हैं। उपासनादि के द्वारा सालोक्य आदि की प्राप्ति होती है, किन्तु वहाँ कम के: 
तारतम्य से उपासक के फल में भी तारतम्य रहता है। ब्रह्म कत्व मुक्ति में उत्कर्षापकर्ष रूप तारतम्य सम्भव नहीं 

है। “न तु मुक्तो कश्चिदतिशयास:द्रावोइस्ति” ( ब्र० शां० भा० ३४५२ )। मोक्ष में दर्शनादि व्यवहार नहीं रहता 
है, एकमात्र ब्रह्म ही है और कुछ भी नहीं है, इस अवस्था में कौन किसको देखेगा, कोन किससे जिज्ञासा करेगा, 

क्योंकि सब कुछ भद्वेत ही हो जाता है ( बृ० 3० ४५११५ ) | यह व्यवहार शुन्यावस्था है, “मुक्तस्यापि सर्वेकत्वात्‌ 
समानो द्वितीयाभाव॥” सभी को अद्व॑त हो जाने से द्वितीय कुछ भी नहीं देखता है । इंस अवस्था में विज्ञान धन आत्मा 
चरतंमान रहता है किन्तु उपाधियाँ विनश्ट हो जाती हैं । 


यह मुक्ति नित्य सिद्ध है, यह कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न नहीं होती है, मिथ्याज्ञान के ब्रह्मात्मैक्य विज्ञान 
प्रकाशित होता है । ब्रह्म और मोक्ष एक ही बात है। शड्भूर का कहना है कि गुण मानने पर अविद्या जो इसकी योनि: 
है, उसको मानना पड़ेगा । कतिपय वेदान्ती भेद और बभेद का सामडअजस्य दिखाते हुए कहते हैं कि मोक्षावस्था में 
अहा ओर जीव एक हो जाता है, अतः अभेद सत्य है और संसार दशा में जीव भौर ब्रह्म का भेद है, अत: यह भी 
सत्य है | शद्धुूर ने कहा है कि “तत््वमसि भादि श्रुतियों के द्वारा जीव और ब्रह्म का अभेद ही कहा गया है। एकत्व-- 
दर्शेन को भूमा औदय अमृत कहा गया है और नानात्वदर्शन अल्प और मत्यं है। इससे यह प्रतीत होता है कि भेदज्ञान 
आर असत्य है और अभेद ज्ञान सत्य है--पह जीव की नित्य सिद्धावस्था है। अज्ञाववश जीव अपने को बद्ध और. 
ब्रह्म से अलग सानता है, किन्तु अन्नान की निवृत्ति होते ही जीव का स्वतः सिद्ध ब्रह्मस्वरूप स्फुरित हो जाता है । 
( ब्र० सू० शा० भा० १३।१९ ) इस मत में जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है । 

आल्मतच्त्वविवेक में आचाये उदयन ने कहा है “आत्मा वा भरे द्रव्य: श्रोतव्यों मन्तव्यों निदि- 
ध्यासितव्य३ मैत्रेयी ब्राह्मण की सारतम उपदेश भारतीय .सभी शास्त्रों का सार है। भारतीय जनता का जीवन-- 
प्रवाह औय आशा आाकाइक्षा पर्यवसित होता है। इसी ब्राह्मण में कहा गया है “एतावदरे खल्वमृतत्वम”” 8 
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आंत्सा का श्रवण, मनन और निदिध्यान ही मोक्षछाभ का यही एकमात्र साधन है । प्रियतमा मैत्रेयी- को उपदेश 
देकर याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण किया था। इसी उपदेश का विस्तार करने के लिए भारतीय दशश्शेनों की असंख्य 
धाराएँ प्रवाहित हुई हैं। भारतीय दशनों का परिचय देने में ही सहत्न जीवन व्यतीत हो जायेगा फिर भी यह 
अशेष नहीं होगा, अनादिकाल से जो दाशंनिक चिन्ता भारत वसुन्धरा पर मुखरित है, उसको दो चार ग्रंथों को 
लिखकर समाप्त नहीं किया जा सकता । अन्त में आचाय॑ ने कहा है आत्मसाक्षात्कार का कारण आह्ष्मा का श्रवण, 
सनन और निदिध्यासन ही है । उपनिषद्‌ के वाक्यों के द्वारा आत्मा का श्रवण और शुद्ध अथ के सम्भावित अर्थ की 
सत्यता के लिए श्रुति के अनुरूप युक्तियों के द्वारा श्रुत अर्थ का मनन भीर मनन के द्वारा सम्भावित अथे का 
साक्षात्कार के लिए निदिध्यासन आवश्यक है । एक ही आत्मतत्व का श्रवण, मनन भौर निदिध्यासन करने परण वह 
आत्मतत्व अपरोक्ष रूप में भासमान होता है ओर भात्मतत्व का अपरोक्ष रूप में भवभाषण ही मोक्ष है। आत्मतत्व 
के निदिध्यासन में प्रवृत्त अधिकारी के सम्मुख समस्त जग्रतू-प्रपन्च आत्मा के बहिभत रूप में प्रकाशित प्रतीत हाता 
है । इस अवस्था का अवलूम्बन कर कमंमीमांसक्र छोक में स्थान लाभ करता है। बाह्य अथ॑ में ही दृष्टि की प्रबरूता 
होने पर चार्वाक मत का उत्थान होता है । इसीलिए श्रुति में कहा गया है “पराच्िि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंस्तमात्‌ 
परान्‌ पश्यति नान्‍्तरात्मन्‌” अनात वस्तु के ग्रहण में पदु इन्द्रियाँ बाह्य विषय को ही देखती है, आत्मदर्शन ही 
करती है । इस अवस्था में इसके लिए चार्वाक्र मत का अभ्युदय होता है। जिस हृष्टि को अवलूम्बन कर कमंमीम!सकों 
की प्रवृत्ति होती है उनकी उन दृष्टि के निवारण के लिए ही श्रुति कहती है “कर्मभित्युमुषयों निषेदुः प्रजवन्तों 
द्रविणमृच्छमाना अद्यापरे ऋषयों मतिषिणः पर कमंम्योमृतममृतत्व:” ( वात्सायन भाष्य-८,१.६९ ) । इसके बाद 
आत्मोपासक आत्मा के प्रकषंता से आत्मा को आर्थाकार में देखते हैं। इसी अवस्था में उपासक यह अनुभव करते 
हैं मैं सव॒त्मिक हैँ इस दृष्टि का अवलूम्बन कर ब्रह्म परिणामवाद त्रिपण्डि सिद्धान्त पर्यंवसित होता है भौर विज्ञान 
मययोगाचार, बौद्धों का अम्युत्यान होता हैं। आत्मा जो अर्थाकार है वह आत्मैवेद सर्व इस श्रुति के द्वारा कहा 
जाता है । उपासक इसी अवस्था में रुक न जाय इसलिए श्रुति भ्र्थाकार को आत्मस्वरूप नहीं है यह बताने के लिए. 
अगन्ध अरस अचक्षुरश्रोतं इत्यादि कहा गया है । आत्मा की विषयाकारिता के विशेष के लिए आत्मोपासक विषय 
का अभाव देखते हैं । इस अवस्था में रूप, रस आदि विषयों का सफुरण नहीं रहता है । प्रपचचरहित भात्मस्वरूप भास- 
मान होता है। इस अवस्था का अवलम्बन कर वेदान्तकार मात्र उपसंहृत होता हैं। यह वेदान्त की प्राथमिक 
उदयन ने कही है । विषयरहित चिन्मान्र वस्तु सम्भावित न होने से इस अवस्था का अवलम्बत कर शून्यवादि माध्य- 
मिक बौद्ध अपने सिद्धान्त को व्यक्त करते हैं। इस निरात्मवाद का प्रतिपादक असदेवेदमग्र भआसीत्‌ इत्यादि श्रुतियों 
को इस सिद्धान्त का अनुग्राहुक माना । इस अवस्था से उपासकों को विरत करने के लिए और नेरात्मवाद से ऊपर 
उठने के लिये “अच्चतमः प्रविसन्ति चेकेचात्महनों जना:” इत्यादि श्रुतियाँ प्रवृत्त होती हैं। इसके बाद उपासक 
आत्मा के साथ विषय का भेद दर्शन करता है; बननन्‍तर शक्ति ही विश्व की जननी भात्मा निलिप्त है। इस सिद्धान्त 
का उत्थान होता है; श्रुतियाँ भी 'प्रकृते:परस्तातु' इत्यादि वाक्‍्यों से आत्मा को निलिप्तरूप में प्रतिपादन करती है । 
विवेक हृष्टि ( भेद दृष्टि ) के प्रात्या्यान के लिए श्रुति कहती है--“नान्यत्‌ सत्‌र अर्थात्‌ आत्मा से अतिरिक्त 
कोई भी सत्‌ पदार्थ नहीं है । इस अवस्था में केवल आत्मा ही प्रकाशमान रहठा है। इसी दृष्टि का अवलस्बन कर 
भ&त मत का उपसंहार होता है। इस अवस्था के प्रतिपादन के लिए 'भर्तावाचों निवंतन्ते अप्राप्यमनसा सह” यह 
श्रति कहती है; बात्मा वाक्य भौर मन से अतीत है यह कभी भी देय नहीं हो सकती है। इसलिए श्रुति इसका 
प्रत्यास्यान नहीं करती । इस अवस्था में जब केवल आत्ममात्र प्रकाशित रहता है तब विषय प्रदर्शन नहीं होता । इसी 
विषय के प्रतिपादन के लिए न पश्यतित्याहु:रेकी भवति इत्यादि श्रुति कहती है। वस्तुतः निषेघरूप से वस्तु का 
प्रतिपादत होने पर निषेष्यमान वस्तु का उल्लेल्ल कर उस वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है। निषिध्यमान वस्तु 
का उल्लेखपूवंक परम 'थ॑. वस्तु का प्रतिफादन यथाथे प्रतिपादन नहीं है । इसलिये द्वत निषेध का उल्लेखपुबबंक समीची न 
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नहीं हो सकता । इसीलिये निषेध मुख से तत्व प्रतिपादन से विरत करने के लिए श्रुति कहती है--“न दैतं ना«पि 
चाहत” । इसी के अनुरूप एक इलोक दक्षस्मृति के सप्तम अध्याय के अद्वासी संख्या में उपलब्ध होता है भोर भामती 
और कल्पतर में भी ४.१.३ सूत्र पर उल्लेख मिलता है--यद्यदद्गंते न तोषोस्ति मुक्त एवासि सबंदा इसीलिए बात्म- 
विषयक निविकल्प ज्ञान उदित होता है। भात्मसात्रविषयक निर्विकल्पक ज्ञान ही मोक्षनगर के प्रवेश का श्रेष्ठतम 
ज्ञान है। यदि न्‍्यायदर्शन उपपहतव होता है इसी के प्रतिपादत के लिए श्रुति कहती है निष्काम, आध्काम, आत्म- 
काम ब्रह्म हो कर ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। वहाँ से वह पुन; नहीं लौठता है वही ततत्वरूप हो जाता है ( वात्स्या- 
यन भाष्य ४.१.६९ )। रघुताथ शिरोमणि ने भी इसके व्याख्या में कहा है--शुद्ध स्वप्रकाश चित्‌ स्वरूप ब्रह्म 
प्रतिपादकवेदान्तानाम्‌ उपसंहार। प्रतिपाद्यान्तरविरहात्‌” । द 
योगवासिष्ठ और निर्वाण स्वरूप--योगवासिष्ठ के वर्णन के अनुसार जिसकी सत्ता से सम्पूर्ण जगत्‌ सत्‌ के 
रूप से भासमान होता है। ब्रह्म सम्पर्ण जगत्‌ का अधिष्ठान है, अभिन्न निमित्तपादान के रूप में विश्व का उत्पादन है, 
उसी में सभी पदार्थ वतंमान रहते हैं। वह सभो विश्वजनन की शक्तियों से सम्पन्न है, आत्मा होने के कारण वह सत्र 
ओत-प्रोत है, उस परम तत्तव की सवंत्र स्थिति है, ब्रह्म से ही प्रकठ होता है और उसमें ही सब लीन हो जाता है । 
यस्मिन्सर्व यत: सर्व यत्सर्व सवंतन्त्रवतु । सर्व सवंतया स्व तत्सर्व सर्वदा स्थिठतम्‌ । ( ६२।१८४।४६ ) 
यत: सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च। यपत्रेैवोपशमं यान्ति तस्मे सत्यात्मने नमः ॥ ( १॥१॥१ ) 
यपोगवासिष्ठ का यह कथन “यतों वा इमानि भूतानि जायन्ते, येत जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसं- 
विशन्ति”” एवं “तस्येव भासा सर्वेर्भिदं विभाति” इस श्रति के अनुसार जो जन्मायास्य यत। (ब्र० सु० ११२ ) 
व इस सुत्र में वर्णण मिलता है, उसी के अनुरूप इस योगवासिष्ठ का वर्णन है। आनन्द ब्रह्मणो विद्वन्‌ इस श्रुति 
ओर आनन्दमयाधिकरण के सूत्रों में वणित विषय को आधार बनाकर योगवासिष्ठ में कहा है, जिससे पृथ्वी और 
स्व में अर्थात्‌ चराचर विश्व में आनन्द की उपलब्धि होती है, उस ब्रह्मानन्दर्वरूप तत्व को नमस्कार है अर्थात्‌ 
बह परम तत्व सत्‌, चित्‌ और आनन्दस्वहूप है। वह परम ब्रह्म ही द्रश, दृश्य और उस ज्ञान-स्वरूप परम तत्व को 
'तमस्कार है। यह योगवासिष्ठ का सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इस श्रुति में वणित तत्व एवं इसके क्राघार पर “शास््र- 
योनित्वात्‌ ( १॥१॥३ ) सूत्र में वणित विषयों को संग्रहीत किया है । 
“ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभूः। कर्ता हेतु: क्रिया यस्मातस्म॑ ज्ञप्त्यात्मने' नमः” 
“स्फुरन्ति सीकरा यस्मादननन्‍्दस्याम्बरेषबनौ । ( १।२॥२) 
सर्वेधा जीवन तस्में ब्रह्मानन्दात्मले नम: ।॥ (१॥१॥३) 
योगवासिष्ठ के उपक्रम वाक्य में अपने प्रतिपार्थ विषय को संगृहीत कर उपसंहार प्रकरण निर्वाण में इसका 
पूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया है, अत अद्गय ब्रह्म को प्रतिपादन में ही इस ग्रन्थ का तात्पये है । 
अद्वैतियों ने ब्रह्म को वर्णन करते हुए कहा है कि ब्रह्म मन और वाणी से अतीत है। योगवासिष्ठ में भी 
इस विषय का वर्णन करते हुए कहा है कि ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता है वह शब्द और इन्द्रियों से परे हैं। 
स्वानुभूति मात्रगम्य ब्रह्म किसी भी तरह अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। 
अवाच्यमन भिव्यक्तम तीीन्द्रिमनामकम्‌ । ६।२।६२॥१७ 
स्वानुभूतिभवं ब्रह्म वाद॑स्तल्‍्लभ्यते कथम्‌ । ६६२१९५१६९ 
बह्म को नेति, नेति के द्वार ही कहा जा सकता है। ब्रह्म न चेतन है, न जड़ है, न सत्‌ है, न असत्‌ है, न 
अहं है, न एक है और न अनेक है भर्थात्‌ ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इसलिए उसका किसी विशेष रूप से वर्णन 
नहीं किया जा सकता है-- | द 
न चेतनो न च जडो न चेवासन्न सब्मय:। 
नाहं नान्‍यो न चेर्वको नानेको नाप्यनेकवान | ( यो० बा० ५॥७७२।४१ ) 
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इसी प्रकरण में ५७२४२ और ४३ में भी इसी प्रकार ( कहा गया ) है । 
वाणी से परे होने के कारण एक या अनेक, शुन्य या भावात्मक ब्रह्म का क्या स्वभाव का 
सकता है क्योंकि जिसका शब्द के द्वारा वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, मुक्त पुरुष ही इसका अनुभव 
कर सकते हैं । क्‍ 
यतो वाचों निवतेन्ते यो मुक्तरवगम्यते । 
तस्य चात्मादिका: संज्ञा; कल्पिता न स्वभ्ावजा: ॥ ( यो० बा० ३॥५॥५ ) 


ब्रह्मण: क; स्वभावोध्साविति वक्‍तुं न युज्यते । 
अनन्ते परमे तत्वे स्वत्वास्वत्त्वात्यसम्भवात्‌ ॥ $।१७।२४ 


शुद्ध चिन्मात्र परमार्थ संवित्‌ स्वरूप ही ब्रह्म है। अवर्णनीय होते हुए भी इतना ही कहा जा सकता है, 
वह बहुत उत्तम, सूक्ष्म, सर्वात्मक शुद्ध अनुभव स्वरूप, शून्य से शून्य परमानन्द स्वरूप है । 
सर्व॑ सर्वात्मक सक्ष्ममच्छानुभवमाकम्‌ ॥ १।९६।२७ 
न सन्नासन्न मध्यान्तं न सर्व स्वंगेव चे । 


मनोवचोभिरग्राह्म शुन्याच्छून्यं सुखात्सुखम्‌ ।| ३३११९।२३ 
जैसे जाल में लहरों से उत्थान-पतन से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय 
से उसमें किसी तरह भेद नहीं होता है। वह बकर्ता ओर उदासीन होकर कुछ भी नहीं करता है। जैसे प्रकाश 
के उत्पादन से प्रदीप उदासीन रहता है, वैसे ही सृध्टि के करतंव्य में ब्रह्म उदासीन ही रहता है। ( द्रष्टण्य यो० बा० 
४।५६।१७ से ३३ तक ) । 
योगवासिष्ठ के अनुसार प्रत्येक वस्तु ब्रह्म ही है, ब्रह्म से सब कुछ अभिन्न है ( ३।६५।१९-१३ ) । परमार्थ 
दृष्टि से योगवासिष्ठ में जगत्‌ मन सभी से तादात्म्य माना है ( द्रव्य ६॥४९२९ से ३२ तक | ) जगत का ब्रह्म के 
साथ तादात्म्य अनेक पद्यों से प्रकाशित किया गया है। अन्त में बद्गैत की प्रतिष्ठा करते हुह कहा है--करण, कर्म, 
कर्ता, जन्म, मरण, स्थिति, सब ब्रह्म ही है, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । कला, काल, देश, द्रव्य क्रिया आदि 
चिदाकाश है, जो कुछ भी दिखाई देता है, वह चिद्रूप परम ब्रह्म ही है । 
पाताले भुतले स्वर्ग तृणे प्राण्यम्बरेषपि व । 
हृश्यते तत्परं ब्रह्म चिद्रप॑ नान्यदस्ति हि ॥ $।२।२८ 
योगवासिष्ठ अन्त में ब्रह्म से अतिरिक्त सभी को मिथ्या मानता है। यह सृष्टि माया है, स्वप्न के समान 
अम है, मिथ्या रचित चक्र के समान, कल्पना के समान चल है, जल के अमर के समान सुन्दर दिखाई पड़ता है। 


मायेयं स्वप्नव-द्वान्ति मिथ्यारचितचक्रिका। 
मनोराज्यमिवालोलसलिलावतंसुन्दरी ॥ ( ४।४७॥४१ ) 
सत्य कभी भी अन्यथा नहीं हो सकता है । भादि अन्त और मध्य में सदा अविकृत रहता है । 
आदावन्ते च यन्नित्यं तत्सत्यं नाम नेतरत्‌ । ( ५१५९ ) जगत्‌ सत्य ्रौर असत्‌ से परे अनिर्वंचनीय है | 
यह भ्रान्ति मात्र है “न सन्नासदिद आन्तिमा््ज विलासते। ( ३।४४२४ ) मृगतृष्णा की बहती हुई नदी के समान 
जगत्‌ सत्य और असत्य दोनों ही है। अन्त में योगवासिष्ठ में जगत्‌ के विषय में यही कहा है, जगत्‌ आन्तिमात्र 
पारमाथिक दृष्टि से धसद्रूप है । 
एवं तावदिदं विद्धि दृश्यं जगदिति स्थितम्‌ । ह 
अहं चेत्याद्यनाकारं आल्तिमात्रम्‌ सम्मयम्‌ | ( ४।१।२ एवं ४॥६।१२ ) 


| डे 
इस विषय का वर्णन स्वेत्र विशद रूप से किया गया है । सम्पूर्ण विश्व अज्ञान का जाल है। इस जगतु की 
तभी तक सत्ता है जब तक भज्ञान है। 


“यावदज्ञानकलना यावदुबह्ाय भावना इत्यादि । यो० वा० ई।२॥३० से ३५ तक । 


इस अविद्या का ज्ञान से नाश हो जाता है। अविद्या का नाश होने पर जगत्‌ का भ्रम भी विलीन हो 
जाता है!( द्रष्व्य यो० वा० दै।२।३६४ से ४१ तक ) । अविद्या का विलय ही उसका नाश हो जैसे वायु का वेग वायु 
में लीन हो जाता है वैसे ही स्वप्त, श्रम और सद्भुल्प भी संवित्‌ में ही लीन हो जाता है । 
स्वप्नश्रमेड्य सद्धुल्पे पदार्था; पव॑ तादय:ः । 
संविदो३न्तमिलन्त्येते स्पन्दतान्यनिले यथा ।। (३।५७।४४) 
योगवासिष्ठ के अनुसार मोक्ष ओर उसका साधन--मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन तत्तवज्ञान है। भव 
सागर से पार होने के लिए ज्ञान से अतिरिक्त कोई भी उपाय नहीं है, वन में वास, किसी स्थान विशेष में वास, 
तप, क्रियाओों का त्याग, क्रियाओं का अधिष्ठात तीर्थाठन, विद्या, ध्यान, योग, तप आदि सभी स्वग॑ की प्राप्ति के साधन 
हो सकते हैं, किन्तु भव-बन्धन से मुक्ति का एकमात्र साधन तत्तवज्ञान ही है । 
संसारोत्तरणे तत्र न हेतुवेनवासिता । 
नापि स्वदेशावासित्वं न कश्तपा क्रिया ! $।१९९।३० 
 त्॒ तीर्थेन न दानेन न स्‍्नानेन न विद्या । 
ने ध्यानेत न योगेन न तपोभिन चाध्वर:॥| 5।१९९२४ 
तपस्वीर्थादिता स्वर्गा: प्राप्यन्ते न तु मुक्तता | $।१७४।१८ : 
ततो वच्मि महाबाहो यथा ज्ञानेतरा गति: । पर 
पी .. तास्ति संसारतरणे पाशबन्धस्थ चेतस: | ५१६७॥२ 


तत्वज्ञान से ही मुक्ति होती है इसका प्रतिपादन करते हुए योगवासिष्ठ में कहा गया है तत्त्वज्ञ ज्ञानरूपी 
नौका से शीघ्र है| भवसागर से पार हो जाते हैं। ज्ञान से ही परमसिद्धि की प्राप्ति होती है। मिथ्याज्ञान रूपी 
विषुचिका प्राचीनतम रोग है--पही जगत्‌ और अविचार है इसकी शान्ति विना ज्ञान के सम्भव नहीं है | आत्मा के 
प्रत्यक्ष ज्ञान से अर्थात्‌ ब्रह्म साक्षात्कार से प्राणियों के दुःख शान्त हो जाते हैं और असीम आनन्द को प्राप्त करता है ॥ 
विभिन्न साधनों के द्वारा परमानन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती है, अतः, राम को ज्ञानी बनने के लिए योगवासिष्ठ में 
पुन+-पुनः दिया है। विषय का असीम को अपने ससीम रूप में बाँध लेता है। मानव संसार में आबद्ध हो जीवन 
यापन करता है। अतः, विषय ही नहीं है वरन्‌ ब्रह्म ही सभी रूप में मायावश अभिव्यक्त होता है। जो चीज नहीं 
है, उनका. ज्ञान क्‍या होगा ? अतः जगत्‌ से निर्मुक्त होना: चाहिए ।. ज्ञान से दुःख शुन्यता आती है और जीवन्मुक्त 
स्वरूप का अनुभव होता है। न 
: “जानेन स्वंदुःखाना विनाश उपजायते” - ( यो० बा० ५१९३॥२४ ) 

योगवासिष्ठ में वाल्मीकि ने श्रीराम को उपदेश देते हुए कहा है, तत्तंबज्ञान से ही मानव दुःख से छुठकारा 
थाता है, भज्ञान के कारंण ही दुःख होता है, अतः, ज्ञान- से अज्ञान का.नाश होता है, ज्ञान से ही परम सिद्धि की 

प्राप्ति होती है। हे राम ! दुःख से विमुक्ति का अन्य कोई भी मार्ग संसार में नहों है । ः 
। ज्ञानान्निर्दखतामेत्िं/ श्ञानदज्ञानसंक्षय: । | हू की ल्‍ 
ज्ञानादेव परासिद्धि्नान्यस्माद्राम वस्तुतः ॥ ( यो० वा० ५॥८८।१३.) 

तत्वज्ञान की प्राप्ति होने से एवं मन को, विंषय,से उपरत करने:से;द्ी-जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, यदि 

तल्वज्ञान के लिए मातेव के सचेष्ट, हुए बिना संक्रारसागरः से: आवागमन्त से:छुटका रा-नूहीं मिल सकता है । 


[ जगा ] 
कलना स्वजन्तूनां विज्ञानेन शभेन च। 
प्रबुद्धा ब्रह्मतामेति अ्रमतीतरथा जगत्‌ ॥ ( यो० वबा० ५११३॥५९ ) 
आत्मा यदि रक्षा नहीं करता है तो अन्य किसी भी उपाय से त्राण नहीं पा सकता है, इसलिए आत्मा की 
पूजा करो, आत्मा की आराधना करो, आत्मदर्शन कर आत्मरूप में स्थित रहो। आत्मा ही जीव का बन्धु है, आत्मा 
ही जीव का शत्रु है, आत्मा से त्राण की प्राप्ति न होने' पर राक्षा की प्राप्ति का अन्य कोई भी उपाय नहीं है । 
आत्मेव ह्यात्मनोी बन्धुरात्मव रिपुरात्मन। । 
आत्माल्मना न चेत्वातस्तदुपायोइस्ति नेतर४ ॥ ( यो० बा० ६२१६२॥१८ ) 
चितस्वरूप ब्रह्म के ज्ञान से समबुद्धि की प्राप्ति होती है। ब्रह्म के साक्षात्कार से अप्राप्त और अपूर्वे वस्तु 
की प्राप्ति के लिए आवश्यकता नहीं रह जाती है । नियति के अनुसार प्राप्त दारिद्रथ या, राजसुख' के उपभोग से 
विविध चेष्टाओं से राम और हेष से, मित्रता से, करुणा, उपेक्षा या प्रसन्नता से, शक्ति के शुद्ध उपयोग से, वैराग्य 
निषिद्ध या अनिषिद्ध भोगों के त्याग से, युक्त या अपुक्त वाडि्छित या अवाड्छित भोगों का निविकार रूप से उपभोग 
'करने से, सभी दृथ्ियों में, चेष्टाओं में, सदा समानभाव रखने से, गत की उपेक्षा आगत की प्राप्ति से, आपात दृष्टि से 
सुखप्रद और दुःखप्रद होने पर भी सर्वत्र समहृष्टि रखकर जो संसारयात्रा करता है, मैं यह हूँ, मेरा यह है, इनका 
त्याग कर सब ब्रह्म ही है, इस दृष्टि को हृढ़ करने से सभी भोगों के सुख को अनायास प्राप्त करता है। अतः 
ब्रह्म का ही श्रवण, मनन, निदिध्यासन ओर ब्रह्म का साक्षात्कार करने से आत्मानन्द को अनायास प्राप्त करता है 
अत: आत्मदेव होकर आह्मभाव से अद्वितीयता को प्राप्तकर भात्मानन्द को प्राप्त करता है । यह बही स्थिति है कि 
जब सब आत्मा ही हो गया तो कौन किसको किससे देखेगा और रागद्वेष से आबद्ध होगा ? । 


“मंत्या माधुयंधरमिषण्या हृत्स्यमात्मानमचयेत्‌ ( यो० वा० ६८।३९३९ ) 
उपेक्षया करुणया सदा मुदितया हृदि। 
शुद्धया शक्तिपद्धत्या बोधेनात्मानमर्तयेत्‌ ॥ ( यो० वा० ६२।३९४० ) 
भय॑ सो5हमयं नाहँ विभागमिति सच्त्यजेत्‌ । 
सर्व ब्रह्मंति निश्चित्य शुद्धास्मानं समचयेत्‌ ॥| ( यो० वा० ६१।३९।४९ ) 
योगवासिष्ठ में ज्ञानस्वरूप ब्रह्म का विश्लेषण करते हुए कहा गया है कि अनादि अनन्त स्वयं प्रकाश ब्रह्म 
>ही सम्पक्‌ ज्ञान हैं। विभिन्‍न आकारों में उपलब्ध सांसारिक पदार्थ आत्मस्वरूप ही हैं, क्योंकि, आत्मा से अतिरिक्त 
कोई भी पदार्थ नहीं है--इस प्रकार निश्चयात्मक दर्शन ज्ञान ही सम्यक्‌ ज्ञान है । यही अनन्तानन्द चैतन्य, एकरस 
अद्वितीय तरव है । इस तत्त्व की प्राप्ति शास्त्राध्ययत, मनन ह्ढतम वैराग्य से मन के पविन्न होने पर होती है । 
अनाथनन्ता भासात्मा परयमात्मेह विद्यते । 
इत्येको निश्चय: स्फारः: सम्यस्जान विदुर्बंधा: ॥ ( यो० वा० ५७९२ ) 
इमा:ः घटपटाका रा॥ पदायंशतपंक्तय: । 
आत्मेव नान्यदस्तीति निश्चय: सम्यगीक्षणम्‌ | ( यो० वा० ५॥७९।३ ) 
पूर्व राघवाशास्त्रेण वैराग्येण परेण घच। 
तथा सज्जनसजून नीयतां पुण्यतां मनः ॥ ( यो० वा० ५॥५॥१४ ) 
अनासक्त रूप से विना प्रयास और बिना इच्छा से प्राप्त वस्तु ही जीवन्मुक्त भोग करता है। 
परमतत्व का साक्षात्कार हो जाने के बाद एक अद्वय तत्व का स्वयं प्रकाश होता है। सभी पदार्थे 
चिन्मय स्वरूप ही जाते हैं। मानस सद्भुल्प की भूमि पर ही सम्पूर्ण विश्व मिथ्याभूत स्वप्न के समान अवभासित 


[ डअ४ए | 

होता मन का स्वरूप भी अनन्त भोर असीम है। उसकी सद्भुल्पशक्ति ही मन को आकार प्रदान करती है। योग- 
वापिष्ठ की दृष्ठि में यही मन, बुद्धि, भहद्भधार, चित्त, कम, कल्पना, स्मृति, बासना, अविद्या, मछ, माया, प्रकृति, 
भ्रह्या भादि देवगण, जीव अतिवाहिक शरीर, इन्द्रिय, पुयेष्कक, भौतिक शरीर और बाह्य वस्तु ये सभी उसी के 
सड्धूल्प के नाम हैं। जीव, भहंद्भार भौर शरीर को धारण करता है। जीव के सद्भुत्प से ही सभी की उत्पत्ति 
आदि होती है। मन की शक्तियों के अनुसार ही सभी आकार उपस्थित होते हैं। अपनी वासना के अनुसार ही. 
निर्मित वस्तु उसकी कामना की पूति के लिए लगे रहते हैं । 

प्रम पूर्णता, परमानन्द की प्राप्ति अद्यय ब्रह्मानुभव से ही सम्भव है, ब्रह्मस्वरूपता की प्राप्ति से पृत्रें विविध: 
सिद्धियों के आधार पर विश्वरण करता रहता है। सिद्धि की प्राधि का एकमात्र साधन मन की शुद्धि, कुण्डलिनी 
देवी का जागरण और योग को माना है। आत्मा के यथाथे स्वरूप से अवगत करने के लिए (१) जाग्रतू, (२) 
स्वप्न, (३) सुषुर्ति, (४) तुरीय अवस्थाओं को अच्छी तरह समझना चाहिए। आत्मा और चराचर ब्रह्माण्ड में कोई- 
भेदक तरव नहीं है। आत्मा जीव तक ही सीमित नहीं है, वरन ब्रह्माण्ड में ओत-प्रोत है। भात्मा के पारमाधिक- 
स्वरूप को जानने पर जीवन में पृर्णता होती है। आत्मा को देश भौर काल से परिच्छिन्त मान कर ही. जीवन और. 
मरणरूपी विश्व में विचरण करता है, स्थूल शरीर तक परिभित रहना ही जीवन और मौत का भय उत्पन्न करता 
है किन्तु देश-काल से अपरिच्छिन्न ब्रह्म का ज्ञान होने पर जीवन-मरण तो तुच्छ हो अभय होकर जीवन-यापन- 
करन की शक्ति प्राप्त करता है । द 

योगवासिष्ठ आध्यात्मिक दृष्टि का सागर है, अत: यह कहा जा सकता है कि जो इस शाज्र में है वही: 
सत्र उपलब्ध है, जो यहाँ नहीं है, वह अन्यत्र भी नहीं है । 

“यदिहास्ति ठदन्यत्र यन्नेहास्ति न ततु क्वचितु । 
इद॑ समस्तविज्ञानशास्त्रकोशं विदुबुंधा३ ॥ ( यो० वा० ३॥८।१२ ) 


आभार प्रदशंन 


ग्रन्थ की भूमिका आदि में जिनकी कृतियों का उपयोग किया गया है उनके लेख छों का सादर आभार 
ज्ञापित करता हूं। अच्युतग्रन्थमाला के अनुवाद से विशेष सहायता मिली है, अतः मैं उसका ऋषि हूँ । 


तारा प्रेस के अध्यक्ष भ्रातृकल्प श्री रमाशद्धूर पण्डया जी को धन्यवाद देना ही पड़ेगा; क्योंकि ये 

सदा मेरी प्रेरणा के स्लोत का कार्य करते रहे हैं। इसके भनुवाद के लिये प्रवत्ति शुभोदय श्री रविप्रकाश पण्डया का 

“एकमात्र आप्रह ही है । पुराणेतिसाहाचाय पं० क्ृपासिन्धु शर्मा, प्राचार्य, ब्रह्मषि बलदेव संस्कृत विद्यालय, लक्ष्मी कुण्ड 
वाराणसी ने अशुद्धयादि परिमाज॑न का महनीय कार्य कुशलतापुर्वक किया है। इसक्री प्रेत कापी आदि के निर्माण 
में पं० अयोध्याप्रसाद त्रिपाठी ने सहायता प्रदात की है। अस्तु मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ एवं 

'साधुवाद देता हु । मेरे अनुजकल्प डा० शशिकान्त दीक्षित की पत्नी श्रीमती इन्दुमति दीक्षित ने भी पुनः:-पुनरः 
प्रेरणा दी कि इसका अनुवाद कर हमलोगों के लिये बोघगम्य कराथें। अतः इनको हृदय से आशीर्वचन प्रदान 

'करता हूँ। ह 


मेरी धर्मंपत्नी श्रीमती कुसुमलता गोस्वामी एवं पुत्री श्रीमती साधना शर्मा ने मुझे गृहकार्यों से 
'तिश्चिन्त कर इस ग्रन्थ के सम्पादन के लिए सहयोग प्रदात किया है, ऐसा इस युग की छछनाओं के द्वारा संभव 
नहीं है । मेरे लिए एकमात्र हितचित्तक डा० श्री महेन्द्रकुमार शर्मा, श्री शेलेद्रकुपार शर्मा तथा पस्रातृ-पुत्र 
“डा० राधाकान्त गोरुवामी के उज्ज्वल भविष्य के लिए सतत मंगलकामना के साथ इनको आशीर्वेचव प्रदात 
'करता हूँ । 


सहृदय विद्वज्जव मेरे दोषों पर दृष्टि न देकर रागद्वेष-वेराग्य के साथ गुणग्राइक दृष्टि से ही 
अध्ययन करेगे। मेरे ज॑से अजश्जनों से दोष तो पद-पद पर सम्भावित ही है। 


विदुर्षा वशंवद३ 
महाप्रभुलाल गोस्वामी 


मकर संक्रान्ति 
(वि० सं० २०५०) 


सार-संक्षेप 
निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 


वसिष्ठजी ने निर्वाण का विशद विवेचन करते हुए कहा--भगवानु ब्रह्मा सम्पृर्ण ब्ृह्यलोकवासियों के साथ 
पद्मासन लगाकर बैठ गए. भौर फिर किसी न टूठनेवाली समाधि में स्थित हो गए । उन्हीं का अनुसरण कर वासना 
की अधिष्ठान्नी देवी सती-साध्वी कुमारी विद्याधरी भी ध्यानमर्न हो शान्त हो गयी । उसका कोई भी अंश शेष नहीं 
रह गया । वह शुन्यस्वभावा हो गयी । ब्रह्माजी का संकल्प धीरे-धीरे विरस होने लगा । जिस समय उनके संकल्प 
में तिरसता आयी, उसी क्षण से तुरन्त ही पर्वत, द्वीप और समुद्रोंसहित एथ्वीकी तृण, गुल्म, छता और घान' 
आदि को उत्पन्न करने की सारी शक्ति धीरे-धीरे नष्ट होने लगी । बह्याजी के द्वारा उपेक्षित होने पर पृथ्वी भादि 
तथा असुर आदि--ये दो तरह के महाभूत सब ओर से क्षुब्ध हो उठे | चन्द्रमा, सुय्य, वायु, इन्द्र, अग्नि और यम--- 
ये सब-के-सब महाप्रलय के कोलाहल से व्याकुल हो गये। उनका अधिकार एवं प्रभाव ब्रह्मलोक में मिल गया। वे 
अपने स्थान से नीचे गिरने लगे | भुकम्पों के कारण बड़े-बड़े पव॑त जोर-जोर से झूमने और क्षोंके खाने लगे, मानो वे 
झला झूलने के सुख का अनुभव कर रहे हों। उनके ऊपर की वृक्षश्रेणियाँ कठकठ शब्द के साथ टूट-ट्ठकर गिरने लगीं । 
भुकम्प के कारण केलास, मेरु और मन्दराचल की कन्दराएँ हिंलने लगीं और कल्पवृक्षों से (ूठकर लालसंग के पुष्पगुच्छों 
की वर्षा होने लगी। लोकान्तर पव॑त, नगर, समुद्र और वनपयंन्‍त सारा जगतु कल्पान्तकाल की उत्पात-वायु के 
झोंके से परसुपरण ठकराकर हताहत होते हुए प्राणियों के कोलाहल से व्याप्त एबं जीण॑-शीर्ण हो गया । भानों रद्वदेव के 
बाणों से दग्ध हुआ त्रिपुरनगण भरे हुए समुद्र में गिर रहा हो। 

जब विराट्स्वरूप स्वयस्भू ब्रह्मा ने अपने प्राणों का आकर्षण एवं निरोध किया, तब वातस्कन्ध नाम से 
स्थित आकाशजन्मा वायु ने अपनी ग्रह, नक्षत्र भ्रादि को घारण करने की जिम्मेदारी छोड़ दी। ब्रह्माजी ने जब 
प्राण वायुरूप वातस्कन्ध का अपने भीतर उपसंहार करना आरम्भ किया, तब पूर्वोक्त मर्यादा को त्याग कर साम्या- 
वस्था को पहुँचने के लिए वायु में क्षोभ उत्पन्त हुआ भौर उस क्षोभ के कारण निराधार होकर आकाशमण्डल से 
तारे टूटदृठ कर गिरने लगते हैं। उस समय आकाश से भरूवलू पर गिरते हुए तारे वृक्ष से क्षड़ते हुए फुजों के समान 
जान पड़ते थे । ब्रह्माजी के संकल्प रूप ईंधन के प्रल्योन्मुख होने पर भूकम्प से चश्चल हुए देवगिरि सुमेद के शिखर 
देवताओं के नगरों तथा कल्पवृक्षों के समुहों सहित घड़ाघड़ घराशायी होने लगे । ' 


पहले न तो कोई भसतु वस्तु थी भौर न सत्‌ ही; किन्तु सभी विकारों से रहित एकमात्र चिन्तन परमा- 
काश ही था। उसी परमाकाश ने अपने स्वरूप का परित्याग न कर भिन्‍न वस्तु के रूप में कल्पना की । चिहद्रप 
होने से वह चेतन कहा गया है। परमात्मा शुन्यरूप आकाश को ही देह रूप में देखने लगा। इस प्रकार विचार 
करने से सिद्ध होता है कि ये जो ब्रह्मा हैं, वे ही यह वर्तमान जगत्‌ बनकर स्थित हैं। विराट ब्रह्मा का जो देह 
है, वही यह जगत्‌ है। संकल्पाकाश रूप ब्रह्माजी को भ्रम हुआ, इस जगत्‌ के रूप में भासित हो रहा है और उसी 
को ब्रह्माण्ड कहा गया है। यह सारा जगत आकाशरूप ही है। वास्तव में न तो जगत्‌ है और न कहीं 'तुम' कौर 
मैं! के भाव ही हैं। चिभ्मात्र परब्रह्म परमात्मा स्वयं ही अद्वैत आत्माकाश में जगत्‌ आदिरूप प्रकाश से प्रकाशित 
ही अनुभव का विषय हो रहा है। यह जगत्‌ भरद्वत को छोड़ देने पर कुछ है, ऐसा जान पड़ता है और अद्वैत को 
त्याग देने पर कुंछ भी नहीं है, ऐंसा प्रतीत होता है। वास्तव में जगत्‌ को द्वैत और अद्वैत दोनों से रहित, शुन्य क्‍ 
निमल और निरामय चेतनाकाश रूप ही समझों । सत्यानुभवरूप परमात्मा में जो अनेक प्रकार के अज्ञान प्रतीत 
होते हैं, वे ही विचित्र श्रम पैदा करके सुविस्तृत दृश्य जगत का महान्‌ दृश्य उपस्थित करते हैं। ह 


[ २ ै 
मै विराट रूपधारी विधाता समष्टि मनरूप होने के कारण स्वयं ही मन हैं, अत इनके लिए दूसरे मन 
की आवश्यकता नहीं है । यहीं नहीं, ये विराट पुरुष स्वयं ही इच्द्रियाँ हैं। अतः इन्हें दुसरी इन्द्रियों के उपभोग की 
आवश्यकता नहीं होती । इन्होंने ही तो अन्य सब शरीर में इन्द्रियों की सृष्टि की है। इच्द्रिय समुदाय इनको कल्पना- 
मात्र ही है। इन्द्रिय और तित्त में अवयवाबयवी सम्बन्ध है। इन्द्रियाँ अवयव हैं भौर चित्त अवयवी--दोनों का 
शरीर एक है, अत; इनमें थोड़ा-सा भी भेद नहीं है। पुर्णत: एकता है । 

:  झ्ेशे सामने ब्रह्मलोक था। ब्रह्माजी ध्यानमग्न हो गये थे । मैंने धीरे-धीरे सम्पूर्ण दिशाओं में दृष्टि डाली । 
उस सभय अपने सम्मुख देखा, मध्याह्ु-काल में तपते हुए सुय्य के अतिरिक्त पश्चिम दिशा में भी एक दूसरा सूय 
प्रंकट हुआ, जों स्पष्ट दिखाई देता था। वह पश्चिम दिशा ने मध्य भाग में दाह-सा उत्पन्न कर रहा था, मानो 
किसी पर्वत के ऊपर वहाँ की बनस्थंली में दावानल प्रज्वलित हो उठा हो, आकाश में अग्निलोक प्रकठ हो गया हो 
अथवा महासागर में बड़वाग्नि उंद्दीप्त हो उठी हो। फिय तो क्रमसः नेऋत्यकोण, दक्षिण दिशा, अग्निकोण, पूर्व 
दिशा, ईशानकोण, उत्तर दिशा, वाव्यकोण तथा पश्चिम दिशा में भी एक-एक सूर्य प्रकाशित हो उठा। उनको 
देखकरण मुझे बड़ा आश्चये हुआ। विधाता की प्रतिकूलता पर विन्वार करने लगा। इतने में ही भुतलरू से भी शीघ्र 
ही एक सुये प्रकट हुआ, मानों सम्रुद से बड़वोनल ऊपर को उठ गया हो । फिर दिशाओं के मध्यवर्ती आकाश में 
ग्यारंहवाँ सूयं उदित हुआ ॥ दिशाओं के मष्यवर्ती सूर्य को ग्यारहवाँ कहा गया है, इससे सिद्ध होता है कि उसके 
ऊपर भी बारहवाँ सूर्य प्रकठ हो चुका था। इस प्रकार एक भृतल पर, एक मध्य आकाश में और एक उससे भी 
ऊंपर--तीन सूर्य एक के ऊपर एक के क्रम से दिखायी देते थे । इस तरह कुछ मिलाकर बारह सूय प्रकट हुए थे । 
इनमें ग्यारहवाँ सुय॑. भगवान्‌ रुद्र का ही शरीर और उसके भीतर तीन सुर्यो के रूप में मानों तीन चेत्र प्रकठ हो गये 
ये । वह अकेला ही बारह सुूर्यों के बराबंरं देदीप्यमान था। वह बारह सूर्यों का संमुदाय-सा जान पड़ता था, जो 
सम्पूर्ण दिशाओं में प्रचण्ड दाह उत्पन्त कर रहा था। सूर्य की प्रचनण्ड छिरणों से ही सब कुछ स्वाहा हो रहा था, 
लौकिक भग्नि नहीं दिखायी देती थी बिना अग्नि के ही होने नाले उस अग्निदाह से मेरे सारे बद्भ दावानल से झुल्से 
हुए की भाँति व्यथित हो उठे । तब मैं उस प्रदेश को छोड़कर बहुत दूर चला आया। 

वहाँ से दसो दिशाओं में उदित हो तपते हुए बारह सुर्यों के समुदाय को देखा, जिसके प्रचण्डः तेज से 
सातों विशाल महासागर काढ़े की भाँति खोल रहे थे भोर उनसे महावु खल-खल प्रकट हो रहा था। समस्त लोकों 
ओर नगरों के भीदरी भाग प्रचण्ड ज्वालाओं तथा अंगारों से भर गए थे । आग की लपठे लाल रंग के गाढ़े कपड़ों 
के समूह की भाँति दिखायी देती थीं, जिन्होंने सारे पव॑तों को सिन्दूरी रंग का बना दिया था। लोकपालों के जलते 
हुए बड़े-बड़े घरों में ज्वाला व्याप्त दिशारूपी वस्त्र सुस्थिर विद्युत्‌ की भाँति दीप्तिमान दिखाई देते थे । उस समय वनों 
के समृह, ग्राम, नगर, मण्डल, द्वीप, दुर्ग, जंगल, स्थल, एथ्वी के समस्त छिद्र, उसके ऊपर का महान आकाश 
दसों दिशाएँ, द्युकोक तथा उसके ऊपर का भाग--ये सब-के-सब जल रहे थे। गड्ढे, रहट, बाजार, हाठ, अट्टालिका 
और नगरसमूह से सुशोभित दिशाओं के तठप्रान्त, पव॑तों के शिखर, सिद्धों के समृह, पव॑त, सागर, सरोवर 
तालाब, तलया, नदी, देवता, असुर, मनुष्य, सप॑, तथा पुरुष-समूह रुद्रदेव के नेत्रों की सनसनाती हुई ज्वालाओं से 
दर्ध हो रहे थे । द 
... जब भूमण्डल और पव॑त-समृह का विस्तार अद्भार-राशि से भर गया, सर्वत्र ज्वाला-मालाभों का समूह 
छा गया और द्वादश सूर्यो का तेज सुस्पष्ट रूप से प्रकाशित होने लगा; जब ब्रह्मरुपी प्रस्तर रहित सरोवर में ज्वाला 
रूपी दलों से सुशोभित एवं चिनगारीरूप केसरों एवं उल्मुकों से युक्त प्रलयाग्निख्पी कमलिनी के वायुप्रधान सप एवं 
पव॑तरहूप मुल पाताल तक महान अज्भाररूपी कीचड़ में भग्न हो गये, तब आकाश को संचरण के योग्य देख मशक में. 
पानी ढोने वाले ऊठों की सेना के समान कल्पान्तकालिक संवतंक नाम वाले मेंघों के समूह जो काजल की भाँति 
काले थे, गंजन-तर्जन करते हुए निकट था गये। फिंए तो वहाँ प्रवल प्रचण्डधार वृष्टि होने लगी । 


[ है | 


जब पृथ्वी, जल, तेज और वायु-इन चारों महाभूतों में परम विक्षोभ उत्पन्न हो गया, तब उस 
महाप्ररुय की बेला में तीनों लोक ऐसे जान पड़ते थे, मानों तमाल के वन उड़ रहें हों। सारी त्रिकोकी भस्म-मेघ| 
घम-मेघष, महाकल्पान्वकारी-मेघ, वाष्परूपी-मेष तथा ऊपर छाये हुए जलकणरूपी-मेघ--इतन पाँच प्रकार के मेघों से 
आच्छादित हो रही थी । आकाश में लगातार खम्भों के समान मोदी मुसलाधार वृष्टि हो रही थी ॥ 


उस समय धुम भौर भस्म के बादल प्रकठ होने लगे, पानी की बाढ़ से जनपद और नगरों के समूह 
धराशायी होने छगे । ऊंची-ऊँची तरंगे उठने छगीं और भूतल तथा पव॑त डूबने ढगे | भेवरों में पड़कर घघेर-ध्वनि' 
करने वाले और आपस में ठकराकर एक दूसरे को विदीर्ण कर देने के लिए उद्यत ऊंचे-ऊचे पव॑त समुद्र में 'बिखरे 
पत्तों के समान चक्कर काठ रहें थे। धुमते हुए सैकड़ों धूमकेतुओं के उत्पात उठ रहे थे । इससे इस जगत की ओर 
देखना अत्यन्त कठिन हो गया था। सातवें पातालतल का सारा संसार अपने स्थान से च्यूत हुए द्वीपों और सागरों 
सहित भूमण्डल के बड़े-बड़े खण्डों और लुढ़कते हुए अन्य पाताल-मण्डलों से पृर्णसा जान पड़ता था। वीचे सातवें 
पाताल तक, मध्य में भुमण्डल एवं पव॑तों तक और ऊपर आकाशमण्डल तक एकाणंव बना हुआ सारा जगत्‌ प्रलय- 
वायु से परिपृर्ण हो रहा था । 

जब वायु, वर्षा, हिम और हूसरे-दूसरे उत्तातों के आयमन से भुमण्डल नष्ट-भ्रष्ट हो गया, तब समुद्र के 
जल का वेग इस तरह बढ़ने लगा। वह एकाणंव आकाश-गज्ा के प्रवाह में पड़ी हुई मेघधाराओं के गिरने से वेगपुर्वंक 
बढ़ने लगा | प्रचण्ड वायु के द्वारा उत्पन्न किये गये अपूर्वे जल-प्रवाहरूपी कुछ पव॑तों से युक्त हुआ वह महाणंव महान 
घुर्घर और भयानक घ्घर ध्वनि के साथ अपने विशाल वेग को बढ़ाता जा रहा था। उस समय न तो आकाश था 
न दिगन्त था, न नीचे का छोक था, न ऊपर का छोक था, न कोई भूत वर्ग था और न कहीं सृष्टि ही थी। सर्वत्र 
केवल जल-ही-जल दृश्गोचर होता था। 


दृष्टि डालते ही समाधि में अविचल भाव से स्थित हुए परमेष्ठी ब्रह्म अपने मुख्य-मुख्य परिवार के साथ 
दिल्लायी दिये, वे ऐसे जान पड़ते थे मानो पत्थर की बनी हुई प्रतिमा हों । वहाँ देवताओं तथा शुद्ध अन्त;:करण 
वाले मुनियों का समुदाय भी बैठा था। शुक्र, वृहस्पति, इन्द्र, कुबेर, यम, सोम, वरुण, अग्नि तथा अन्य देवधषि भी 
वहाँ देखने में आये | देव, गन्धवं, सिद्ध भौर साध्यों के नायक भी वहाँ उपस्थित थे। वे सब-के-सब पद्मासन छगाये 
इस तरह ध्यान मग्त होकर बैठे थे, मानो चित्र में अद्धिंत किये गये हों । जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष अपने सामने 
के स्वप्नगत नगर को नहीं देखता है, वसे ही मैंने वहाँ किसी को भी नहीं देखा । 


सृष्टि के प्रारम्भ में ब्रह्मा को सृश्टि रचने की इच्छा उत्पन्न होती है। तदनन्तरय पूर्व काल की जगत्‌- 

_ वासनाओं का जगदूप में उद्धूव होता है। इसलिये वासना की शान्ति को निर्वाण' समझना चाहिये भौर वासना की 

सत्ता को हो संसार रूपी अम जानना चाहिये। चित्त की वृत्ति को जगाकर बहिर्मुख कर देने से बन्धन होता है और 

उसे परमात्मा में लीन कर देने पर निर्वाण प्राप्त होता है। चित्तवृत्ति का जागरण ही संसाररूपी शिशु को प्रकट 

करने वाला गर्भाशय है । उससे उत्पन्त हुआ यह जगरतु असत्‌ होकर भी सत्‌ के समान भासखित होता है। चित्त के 

संकल्प का जाग्रत्‌ होना ही बन्धन बताया गया है और उसे सुलाकर-आत्मा में लीन करके अपने चैतन्य-स्वरूप का 
अनुभव करना ही मोक्ष कहा गया है। 


इस तरह ब्रह्मलोक के वे सभी निवासी, जैसे बत्ती जल जाने से दीपक बुन्त जाते हैं, वैसे ही वासना का 
नाश होने से अदृश्य हो गये। ब्रह्माजी के ब्रह्मतीन हो जाने पर पूर्वोक्त बारह सुर्य अपनी प्रभा से प्रकाशित दो 
पृथ्वी आदि जगत्‌ की भाँति उस ब्रह्मलोक को भी जलाने लगे । ब्रह्माजी के नगर दग्ध करके उन्हीं की भाँति ध्यान 
परायण हो वे भी तैल रहित दीपक की भाँति निर्वाण-पद को प्राप्त हो गये । इस प्रकार जब बक्रह्मलोक पयंन्‍त बहु 


[ ४] 


सारा बह्माप्ड एका्णव के जल से परियृर्ण हो गया, तब वे वल्पान्तकारी मेष छिन्न-भिनज्ञ हो उस जलराशि में ही 
बिलीन हो गये । क्‍ 


इसी बीच में वहाँ एक भयंकर रूप देखा, जो अकाश के मध्य भाग से प्रकट हुआ था । उसकी 
धाकृति कल्पान्तकालिक जगत्‌ के समान काली थी। उसने सारे आकाश को व्याप्त कर रखा था ओर देखने में 
मानो कल्पभर की सारी रातों का एकत्र संत्रित हुआ वन्धकार दी देह घारण ऐसा जात पड़ता था, करके 
छड़ा हो गया हो । वह प्रात:ाल के एक लाख सूर्यों का प्रकाशमान तेज अकेला ही घारुण कली था । उसके 
तीन नेत्र थे, जो तीन सुर्यों के समान दिखायी देते थे भौर सुस्थिए विद्युत-ससुह के समान भयंकर जान पड़ते थे । 
उन चेत्रों की प्रभा से उसका मुख मण्डल अत्यन्त देदीप्यमान दिखायी देता था । वह पुरुष अपने अज्ों से ज्वालापुषुय 
बिलेस रहा था। उसके पाँच मुख, दस भुजाएं और प्रत्येक मुख में तीव-तीन नेत्र थे ॥$ उसने अपने हाथ में एक 
त्रिशुलल ले रखा था ॥ उस अनन्त आकाश में उसका वह विशाल शरीर व्याप्त हो रहा था । वह पुरुष भागे की भोय 
बढ़ा था रहा था। आकाश के समाव विशाल ओर मेघ के समात श्याम शरीर को धारुण करके वह खड़ा था। 
एकाणव में हूब्रे हुए ब्रह्माण्ड ते बाहर भावकाश में उसकी स्थिति थी। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश 
हाथ-पैर आदि शरीर को धारण करके हृशष्िपिथ में आ रहा हो । अपनी नासिका से निकलडी हुई साँस के भआने-जाने 
से वह उस एकार्पव को कम्पित किये दे यहा था। वह अपने बाहु दण्ड से क्षीर सागर को विक्षुब्ध कय देनेवाले 
भगवान्‌ विष्णु के समान जान पड़ता था। ऐसा लगता था मानो उस कल्पान्तकालीन सह्ासागर की जलराशि ही 
ही पुरंष रूप धारण करके खड़ी हो गयी हो । उसके हाथ में त्रिशुछ था भौर उसके सीन नेत्र थे । इन लक्षणों से 
. पहचान लिया कि ये भगवान्‌ रुद्र हैं भौर दूर से ही उन परमेश्वर को नमस्कार किया 8 


रामजी ने पुछा--हद्रदेव ते' बता भयंकर रूप क्‍यों धारण किया था ? वे काले ओऔद विशालकाय वयों 
हुए थे ? उनके पाँच मुख कौन-कौन और कैसे हैं ? वे केसे भौर कौन-सी दस भुजाएँ घारण करके वहाँ उपस्थित 
हुए ! उनके तीन नेत्र कोन-कोन-से थे ? उनका शरीर ऐसा भर्यकर क्‍यों था ? के अकेल्छे क्‍यों थे ? वहाँ प्रकठ होने 
में उनका प्रयोजन क्‍या था ? वे किससे प्रेरित होकर भाये थे ? उन्होंने वहाँ क्या किया था ? और उनकी 
छाया कौन थी ? 


वसिष्ठजी ने कहा - वे परमेश्वर अहंकार के अभिमानी रूप से रद्रतनामधारी होकर प्रकट हुए थे। उस 
समय उनकी जो सुूर्ति दिखायी दी थी, वह निर्मल धाकाश हपी ही थी । महात्तेजस्वी भगजान्‌ रुद्ध आकाश रूपाधरी 
होने के कारण आकाश के सामान ही दयाम वर्ण से युक्त दिखायी देते थे। चेतनाकाश सात्र ही उनका सारभूत 
स्वरूप है, इसलिये आकाशात्मा कहे गये हैं। सम्पूर्ण भुतों के आत्मा और सर्बंब्यापी होने के कारण ही विशालकाय 
बताये गये हैं । अहंकार छपी छद्र की प्रत्येक शरीर से सम्बन्ध रखने वाली जो पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, उन्हीं को ज्ञानी 
पुठष छ्रदेव के पाँच मुख बताते हैं। इसीलिये ज्ञानेन्द्रियाँ सब ओर से प्रकाश स्वभाव कही गयों हैं। पाँच कमेंरिद्रियां 
( बाकू, पाणि, पाद, पायुं, उंपस्थ ) तथा उत्तके पाँच विषय ( बोलता, प्रहण करना, वित्र रना, मर त्याग करता 
आर विषय सुख को उपलब्धि कराता )--ये दस क्रमश: दाहिनी-बायीं भुजाएँ हैं। उस प्ररूय काल में सम्पृर्ण भ्रृतों 
से परित्यक्त होकर भाकाशमात्र रूपधारी रुद्रदेव एक क्षण तक वहाँ सबको विद्धुब्ध करते हुए-से स्थित रहते हैं। 
फिर कारण भूत अहंकार-शरीर से रहित हो परम शान्त हो जाते हैं। सटव, रजः ओर तम--तीन ग्रुण; भरत, 
भविष्य और वर्तमात--तवीन काल; चित्त, अहंकार ओर बुद्धि--त्रिविध अन्त:करण; अ, उ और म्‌--प्रणव के तीन 
धक्षर तथा ऋक, साम भौर यजुष--तीव वेद ही भगवान्‌ रुद्रदेव के नेत्र रूप से स्थित हैं ॥ उन्होंने मुद्री में त्रिकोकी 
रूप च्िशुल को धारण कर रखा है। उप समय समस्त भूवगणों में भी उतके सिव्रा दूसरा कोई स्थित नहीं था।॥ 

सलिये वे वहाँ अहंकारात्मक रुद्र के रूप में देहाभिमानीसे होकर खड़े ये।। क्‍ 
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. वे परमेश्वर वहाँ. उद्यमपुर्वेंक ए्वास-बायु के वेग से उत्त महासागर को पी जाने के कार में प्रवृत्त हुए ॥ 
उनके फैले हुए मुख का भीतरी भाग ज्वालामालछाओं से व्याप्त दिखायी देता था। उनकी श्वास वायु से बाकृष्ट 
हुआ महासागर उनके भीतर उसी तरह समा गया, मानो वह वडवानल में विलीन हो गया हो । अहंकार स्वरूप 
भगवान्‌ रद्र ही कल्पपयनत बडवानर होकर समुद्र में निवास करते हैं और उसका जरू पीते रहते हैं । किन्तु प्रलय 
काल में, साँप बिल में और पाँचों प्राणवायु प्राणियों के मुखाकाश में ग्रविष्ठ हो जाते हैं, उत्ती प्रकार वह सारा 
समुद्र वेगपू॑क उद्देव के मुख के भीतर एक ही क्षण में सम गया । उन श्याम रुपधारी रद्व ने थोड़ी ही देर में 
उस जल को इस तरह पी छिया, जैसे सुयंदेव अन्धकार को और सत्पुरुषों का सज्भ॒ दोष समूह को पी जाता--नष्ट 
कर देता है । तत्पक्चात्‌ ब्रह्मलोक से लेकर पातालऊतक सारा स्थान धूलि, धूम, वायु, समुद्र तथा भूतगणों से रहित 
होकर शुन्य, सम एवं शान्‍त आकाश मात्र रह गया। यह सारा जगतु आकार रहित होने पर भी स्वप्न नगर के 
समान साकार दिखायी देता है ॥ जेसे चेतन्‍्य शक्ति का प्रकाश होता है, वैचा ही यह जगत्‌ भी स्थित है | जैसे 
आकाश में श्यामता और शुूनन्‍्यता है, जेसे वायु में गतिशीलता है, उसी तरह चेतनाकाश परमात्मा में यह 
जगतु स्थित है। 

तदनन्तर उस समय उस महाक्राश में मैंने देखा, भगवान्‌ रुद्र मत्त से होकर अकाण्ड ताण्डव में भवृत्त 
हो रहे हैं। उनकी आकृति बहुत दूर तक पेली हुई थी। उनका शरीय आकाश के पमान हो व्यापक दिखायी देता 
था उनका आकार बहुत बड़ा था । उन्हें देखकर ऐसा लगता था, मानो एकापव का जल ही तत्काल देह धारण बरके 
खड़ा हो गया हो । इसके बाद मुझे दिखायी दिया कि उनके शरीर से छाया-सी निकल रही है, जो ताण्डब-नृट्य में 
उनका अनुकरण एवं अनुसरण करने दाली हैं। उस समय मेरे मन में यह अ्रश्व उठा कि द्वादश सूर्यों के विद्यमान 
'न रहने पर जब आकाश में महान्‌ अन्धकार छा रहा है, तब यह छाया कैसे स्थित हुई है ? इस प्रकार विचार कर 
ही रहा था कि वह तत्काल नृत्य करती हुई शीक्रतापृवंक उनके आगे जाकर खड़ी हो गयी। उसका शरीर भी 
भी बहुत विस्तृत था तथा वह भी अपने तीन नेत्रों से सुशोभित हो रही थी। उसका रंग घोर काला था और ही 
दुबंल थी । भद्धों में नस-नाड़ियों के जाल सुस्पथट दिखायी देते थे, जजंर हो रही थी । आकृति विशाल थी, मुद्ध पर 
आग की ज्वालाएँ व्याप्त थीं। वन के चच्चछ पत्र-पुष्प आदि मुकुट वनकर उसके मस्तक की शोभा बढ़ाते थे | वह 
कोयले के समान काली थी मानो काली रात्रि ही उसका रूप धारण करके भा गयी हो, अन्धकार लक्ष्मी ही मुलिमती 
हो गयी हो । वह बहुत लम्बी थी | उसका मुंह विकशाल दिखायी देता था। वह इस तरह खड़ी थी मानो बग्काश 
को नापने के लिये उच्चत हो । धपने बड़े-बड़े घुटनों और भुजाओों के भ्रमण से वह समस्त दिशाओं को मान्रों ताप 
केना चाहती थी | वह ऐसी दुबंल थी मावों बहुत काल तक उसे उपचास करना पड़ा हो । उसके विशाल शरीर में 
स॒वंत्र गड़ढे-ही-गंडढे दीख रहे पे ॥ वह काजल की सी काली और मेष भाव की भाँति वायु के वेग से चच्च॒ढ जान 
पड़ती थी । जब वह बहुत बड़ी भौर दुबंल होने के कारण खड़ी होने में प्री असमर्थ हो गयी, तब विधाता ने मानो 
उससे नस-नाड़ियों की छम्बी रस्यियों से बाँध दिया जिससे वह अच्छी तरह खड़ी रह सके । नस-नाड़ियों भौद भेत 
ड़ियों की र॒स्सियों द्वारा उसके सिर और हाथ-पेर भादि सभी अज्ु बंधे हुए दिखायी देते थे । अनेक वर्णों के सुर्यादि 
देवतांओों तथा दानवों के मस्तक रूपी कम्॒छों के समूहों की साझा उसके कण्ठ में शोभा दे रही थी । ह॒वा से प्रज्वलित 
'उसवे दो मनुष्यों की लाशों को कुण्डल के रूप में घारण कर रंखा था। जैसे सुखी लौकी की लता में दो बड़े-बड़े 
लक रहे हों, उसी प्रकार उसकी छाती में कुछ-कुछ हिलते हुएं काले रंग के दो स्तन दिखायी देते थे, जो बहुत बढ़े 
होने के कारण जाँच तक छठक रहे थे। उसके शरीर को देखकर यह अंनुमान कर लिया कि यह बही कालरांत्रि है, 
जिसके विषय में साथु पुरुषों ने यह निणय किया है कि थे भगवती काली हैं ।” उसके तीन तेत्र आग की ज्वाला से 


परिपृण थे ।-ढलाद प्रान्त इन्द्रनीलन्मणि के -सेमान चमंक रहा था। दोनों दोढ़ियाँ गहरी होने के कारण भयंकर जान 
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पड़ती थीं । प्रवह आदि वायु रूपी तागों में पिरोयी हुई तारावलियाँ उसके कण्ठ देश में मुक्ताहार का काम दे रहीं 
थीं। वह वर्षा कराते वाले कल्पान्त काल के भेघषों की भाँति शोभा पाने वाली अ्रमणशील भ्रुजाओं द्वारा सम्पूर्ण 
दिद़्मण्डल को व्याप्त करके खड़ी थी । वे भुजाएँ अपने नखों की बिलेर रही थीं। हिमालय और मुमेर पर्वत उसके 
दोनों कानों में चाँदी और सोने की बालियाँ बनकर शोभा बढ़ा रहे थे | ब्रह्माण्ड रूपी घुँघुरुओं से बनी हुई विशाल 
माला उसके कठिभाग में करधनी का काम दे रही थी | शिखर, वन और नगर रूपी पुष्प गुच्छों से युक्त तथा पुराने 
नगर, वण, द्वीप और ग्राम रूपी कोमल पल्‍लवों से अलंकृत सातों कुल पवंत उस भगवती काली के गले को पुष्प 
मालाए बने हुए थे । ' 
उस देवी के अज्ों में मैंने पुर, नगण, ऋतु, तीनों लोक, मास तथा दिन-रात रूपी फूलों को मालाए 

देखी थीं। उसके शरीर में व्यक्त रूप से स्थित नगर, ग्राम और पव॑त आदि मानो पुनर्जन्म पाने के आनन्द से 
उल्लसित हो उसके साथ-साथ नाच रहे थे। कभी-कभी वह नहीं नाचती थी तो भी पंत, वन भौह काननों सहित 
नाता आकार वाला सारा जगत्‌ जो मरकर फिर लौठा था, नाचता ही रहता था। वह कालरात्रि जब चतुराई 
के साथ नृत्य करने लगती थी, तब चन्द्रमा, सुयं, दिन और रात उसके नखाग्र-भाग की रेखाओं के भीतर विद्यमान 
प्रभा में मिलकर घुमते हुए सुवर्ण-सूत्र के समान दीर्घाकाण प्रतीत होते थे । जब भगवठी कालरात्रि का ताण्डव-नृत्य 
होने लगता था, तब इन्द्र आदि देवता और भसुर अपनी-अपनी अधिकार प्रवृत्ति से और-ही-भौर बनकर वायु से 
उड़ाये गये मच्छरों के समाव अथवा अस्थिर विद्युत के समान आते-जाते दिखायी देते थे । भगवती के शरीर में जो 
सर्ग दिखायी देता था, उसमें सृष्टि-प्रलय, सुख-दु:ख, भव-अभव, इच्छा-भनिच्छा, विधि-निषेध, जन्म-मरण एवं भ्रम 
आदि विभिन्‍न प्रकार के भाव कभी सदा एक साथ और कभी पएथक्‌-एथक रूप से सुशोभित होते थे । सच्युणं कलाओं 
से युक्त देवी कालरात्रि चैतन्य-शक्ति रूपा जगन्मयी, अनन्त एवं विशाल आकाश कोश के सट्श विशुद्ध शरीर वाली 
द्द । वह देवी सूप, कुदाल, ओखली, चटाई, फाल, घट, पिठारी, मूसछ, डोल या बाल्ठी, बठलोई ओर खम्भे--- 
इत्यादि वस्तुओं को भी फूछ के समान मानकर उतकी माला धारण करके नृत्य करती थी । 

रामचन्द्रजी ने पूुछा--जब प्रऊूय काल में सब कुछ नष्ट हो गया, तब वह देवी कालरात्रि अपने किस 
शरीर से नाच रही थी ? सुप, फाल और घट आदि से उसका माला धारण करना क्या है ? यदि ये सब वस्तुएं 
ही तो फिर त्रिलोकी का नाश क्या हुआ ? और यदि त्रिलोकी न हो गयी थी तो काली के शरीर में इन सब 
बस्तुओं की स्थिति क्‍यों और कैसे सम्भव हुई ? निर्वाण को प्राप्त हुआ जगत्‌ फिए आकर नाचने केसे लगा ? 


वास्तव में न वह पुरुष था, न वह र्री थी, न वह नृत्य हुआ, न वे दोनों झद्र और काली बसें विशेषणों 
से युक्त ही थे। उनके आचार-व्यवहार भी बसे नहीं थे थौर उनकी वे भाकृतियाँ भी नहीं थीं । जो कारणों का 
भी परम कारण है--वह अनादि, चिन्मय आकाश स्वरूप, अनन्त, शास्त, प्रकाश रूप, अविनाशी, स्वेव्यापी, 
सब्चिदानन्द धन, शिव स्वरूप साक्षात्‌ ब्रह्म ही भरव ( रुद्र ) के आकार में दिखायी देता था। जगतु का नाश हो 
जाने पर उस रुद्रदेव के रूप में स्थित हुआ वह चेतनाकाश स्वरूप परमात्मा ही था। 
ध् जन्म, मरण, माया, मोह, मन्दता, अवस्तुता, विवेक, बन्ध, मोक्ष, शुभ, अशुभ, विद्या, अविद्या, 
निराकारता, साकारता, क्षणकाल, दीघंकाल, सतु, असत्‌, सदस-ख्भाव, मूखंता, पाण्डित्य, देश, काल, क्रिया, द्वव्य, 
'ऋलना, केलि, कल्पना, रूप आदि विषयों का बाहच्य इन्द्रियों द्वारा ग्रहण, उन्हीं विषयों का मन के द्वारा चिस्तन 
ज्ञानेन्द्रिय, कम न््रिय, तेज, जल, वायु, आकाश तथा “पृथ्वी आदि के रूप में जो यह दृश्य-प्रपच फैला हुआ है, यह 
सब शुद्ध निरामय चेतनाकाशहूप परमात्मा ही है। यह अपनी शुद्ध चिदाकाशरूपता का परित्याग न कर सर्वेस्वरूप 
होकर स्थित है। मैंने जिस चिन्मय परमाकाश का वर्णन किया है, वह परमात्मा ही यहाँ शिव कहा गया है। यह 
सनातन पुरुष है। यही विष्णुरूप से स्थित होता है भर यद्दी पितामह ब्रह्मा है। यही चन्द्रमा, सुये, इन्द, वरुद्ध, यम 
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कुबेर, अग्नि, वायु, मेष और महासागंय है । यही भूत, भविष्य भौर वरतंमान काल है। जो वस्तु है और जो नहीं है, 
वह सब परमाकाशरूप परमात्मा ही है । 


जिस चिन्मय परमाकाशस्वरूप परमात्मा का वर्णन किया है, वही श्रतियों में शिव कहा गया है और वही' 
प्रलयकाल में रुद्र होकर नृत्य करता है । चिद्घन परमात्मा का स्पन्द है, वही भगवान्‌ शिव का स्फुरण है ॥ वही हम 
लोगों के सामने वासनावश नृत्यरूप के रूप में प्रकाशित होता है। भरत; प्रलयकाल में वे भगवान्‌ शिव भयंकर आकंतिं 
वाले रुद्र होकर जो वेगपूवंक नृत्य करते हैं, उसे सच्चिदानन्दधन परमात्मा का अपना सहज विछास समझना चाहिये। 


रामजी ने पुछा--अब यह बताइये कि जो काली नृत्य करती है, उसका क्‍या स्वरूप है ? तथा वह जिन. 
सुप, फाल, कुदाल भौर मुसल आदि वस्तुओं को माला धारण करती है, उनका स्वरूप क्‍या है ? 


वसिष्ठजी ने कहा--वे जो भैरव या रुद्र बताये गये हैं, उन्हीं को चेतनाकाश-स्वरूप शिव कहते हैं। उनकी 
जो मनोमयी स्पन्दशक्ति है, उसे काली समझो । वह शिव से भिन्न नहीं है । जैसे वायु और उसकी गति-शक्ति एक हैं, 
जैसे अग्नि और उसकी गति-शक्ति एक हैं, जैसे अग्नि और उसकी उष्णता या दाहक-शक्ति एक ही हैं, व॑से ही 
सच्चिदानन्दधन शिव और उनकी स्पन्दशक्ति स्पन्दन या मायाशक्ति के द्वारा ही शिव लक्षित होते हैं, अन्यथा नहीं । 
शिव को ब्रह्म ही. समझना चाहिये। उस शान्त-स्वरूप शिव का वर्णन बड़े-बड़े वाणीविशारद विद्वान भी नहीं कर 
सकते । माय:मयी जो स्पन्दनशक्ति है, वही ब्रह्मस्वरूप शिव की इच्छा कहीं जाती है। वह इच्छा इस दृश्याभासरूप 
जगत्‌ का उसी तरह विस्तार करती है, जैसे साकार पुरुष की इच्छा काल्पनिक नगर का निर्माण करती है। इस प्रकार 
शिव की इच्छा ही काय करती है। निराकार ब्रह्म शिव की वह मायामयी स्पन्दनशक्तिरूपा इच्छा ही इस सम्पूर्ण 
दृश्य जगतु का निर्माण किया करती है । वही अपने अन्तगंत चिदाभास के द्वारा उदीघ्र होकर जीव-चैतन्य अथवा 
अथवा चितिशक्ति कही गयी है। वही जीने की इच्छा वाले प्राणियों का जीवन है। वह स्वयं ही जगवु के रूप में 
परिणत होने के कारण समस्त सृष्टि की उपादान है। दृश्याभासों में अनुभूत होने वाले उत्पाद्य, आप्य, संस्काये मौर 
विकायरूपी चार प्रकार के फलों का सम्पादन लरने के कारण वही क्रिया भी कहलाती है। ब्रह्माण्डरूप घारण करने 
वाली वह शक्ति या काली प्ररुयकाल में जब समुद्र भादि के जल से भीगी होती है, तब बडवाग्नि की शिखा के समान 
तपने वाले ग्रीष्म ऋतु के प्रचण्ड सूये भादि की ज्योतियों से सुखायी जाती है। इसलिये उसे 'शुष्का” भी कहते हैं । 
दृष्ठों पर स्वभावत+ अत्यन्त क्रोध करने के कारण वह “चण्डिका” कही गयी है । उसकी अद्भकान्ति उत्पल-नील कमर 
के समान है; इसलिये उसका नाम “उत्पला' भी है। एकमात्र जय में प्रतिष्ठित होने के कारण उसे “जया” कहा गया 
हैं। सिद्धियों का आश्रय होने से वह 'सिद्धा” कही गयी हैं। चूंकि जया है, इसीलिये “जयन्ती” भी है। विजय का 
आधारभूत होने से उसे 'विजया” कहा गया है। अत्यन्त पराक्रम के कारण वह “अपराजिता” नाम से प्रसिद्ध है। 
उसका निग्रह करता किसी के लिये भी दुष्कर काय है, अतः उसका नाम 'दुर्गा' है। ओोॉंकार की सारभूता शंक्ति होने 
से वह “उमा” कही गयी है। अपने मन्त्र का गान या जप करने वालों के लिये त्राणंकारक तथा परंमपुरुषार्थ रूप 
होने के कारण उस देवी का नाम गायत्री है। जगत्‌ के प्रसव की भूमि होने से उस जगज्जननी का नाम 'साविती! 
है। स्वग और अपवर्ग के साधनभूत कम, उपासना एवं ज्ञानमयी दृश्यों का प्रसार करने के कारण 'सरस्वती” कहा. 
गया है। पावती रूप में उस देवी के अज्छु और शरीर बत्यन्त गौर हैं, इसलिए वह गौरी” कहलाती हैं। बह महा- 
देवजी के आधे शरीर में संयुक्त है अतएवं भगवान्‌ शिव को “अधेनारीश्वर' कहते हैं। सुप्र और जाग्रतू जितने भी 
तरिभ्रुवन के प्राणी हैं, उनके हृदय में नित्य-निरन्तर आका रादि मात्राओं से रहित शब्दब्रह्म प्रणव के नाद का उच्चारण 
होता रहता है। वह नाद अधंमात्रा स्वरूप होने से 'इन्दुकला” कहलाता है। वह इन्दुकला ही 'उमा” है । शिव और 
शिवा ( रुद्र और काली ) दोनों ही आकाशरूप हैं। अतः उनका शरीर काछा दिखायी देता है इसीलिये उन्हें कांछें 
भेरव भौद काली कहते हैं। हक ५ । हू 





व 


स्फुरण मात्र ही जिसका एक स्वरूप है, वह भगवती काली “क्रियाशक्ति! है। वही “दान दे. स्नांने 
करे' और “अग्नि में आहुति दे! इत्यादि विधिवाक्यों द्वारा विहित दान, स्तान भौर यज्ञ आदि श्रेष्ठ शरीर धारण 
करती है | वास्तव में वह अनादि, अनन्त चिति-शक्ति है और अपनी इच्छा से ही अपने में सम्पूर्ण वेदिक क्रिया रूप 
से प्रकाशित होती है। वह आकाशरूपिणी है। वही स्पन्दन ( स्फुरण ) रूप धमं वाली कान्तिमती दृश्यलक्षमी के रूप 
में प्रकट होती है। उस काली देवी के जो नाना प्रकार के अभिनय और नृत्य हैं, वे ही ब्रह्मा जी की यृध्ि में ये. 
जन्म, करा और मरण की रीतियाँ हैं। वह नील कमलिनी के समान कान्ति वाली होने के कारण “काली कहलाती 
है । वही “क्रियाशक्ति! एवं 'ब्रह्माण्डकालिका' कही गयी है। वह अपने ही अवयवभूत इस हृश्य-लक्ष्मी को हृदय में 
धारण करती है। द न क्‍ 

जो तत्वज्ञ नहों है, उसकी दृष्टि में वह चितिशक्ति ही क्रिया-रूप है। वह अनामय (निविकार) है तथापि 
स्वभाव से ही नृत्य करती है। उस क्रिया-रूपा चिति-शक्ति के कुदाल और पिठारी आदि आभूषण हैं। जैसे वायु 
की गति या चेश्टा वायु से भिन्‍न नहीं है, वैसा ही शिवस्वरूप परमात्मा की इच्छा-स्बरूपा वह कालरात्रि उससे मिन्न 
नहीं है ॥ जेसे वायु के भीतर की चेष्टा वायुरूप ही है। अतएवं उसे चेष्टा नहीं भी कह सकते हैं, वैसे ही शिव की 
इच्छा शिव के स्वरूप से भिन्‍न नहीं है, अतएवं शिवरूप ही है। इसीलिए वहु अनिच्छा ही है। इस दृष्टि से शिव 
में इच्छा का अभाव है । 


द वह कालरात्रि जब उस महाकाश में नृत्य कर रही थी, उस समय उसने प्रेमावेशवश स्वयं अपने आवरण॑- 
कारी अंश को हटाकर निकठवर्ती शिव का स्पशे कर लिया, परम कारणरूप शिव का स्पशे होते ही वह कालरात्रि 
धीरे-धीरे क्षीण होकर अव्यक्त भाव को प्राप होते लगी । पहले तो बह' अपने विशाल आकार का परित्याग करके 
परवंताकार बन गयी । फिर नगशणकाण होकर विचित्र कल्पना-हूप पलल्‍लव से सुशोभित वृक्ष के समान सुन्दरी बन 
गयी । इसके बाद उस अकार को भी छोड़कर वह व्योमाकार हो शिव के ही स्वरूप में प्रविष्ट हो गयी । शिव से 
शिव से रहित हो वे शिवस्वरूप परमात्मा एकाकी शिवरूप में ही शेष रह गये। उस पूर्ववर्णित आकाश में स्व- 
संहारकारी रुद्र सारे उपद्रवों की शान्ति होने पर भकेले शान्तभाव से स्थित हुए। वह शिव परमेश्वर शिव की इच्छा- 
रूप। प्रकृति कही गयी है॥ वही जगनन्‍्माया के नाम से विख्यात है। वह परमेश्वर शिव की स्वाभाविक स्पन्द-शक्ति 
है। वे परमेश्वर प्रकृति से परे पुरुष कहे गये हैं ॥ वायु भी उन्हीं का स्वरूप है। वे शिवरूप-धारी शानन्‍्त परमात्मा 
शरत्काल के आकाश की भाँति निर्मल एवं परम शान्तिमानु हैं । द 


द जंब मैं खड़ा-खड़ा देख रहा था, तब मुझे दिखायी दिया कि वे भगवानु रुद्र तथा ब्रह्माण्ड के वे दोनों 
खण्ड या कपाल चित्र-लिखित के समान निश्चेष्ट हैं। तदनन्तर एक ही मुह॒त में आकाश के बीच रुद्रदेव ने ब्रह्माण्ड 
के उन दोनों उण्डों को अपनी सू्यरूपिणी दृष्टि से देखा फिर पलक मारते-मारते उन दोनों ब्राह्मणखण्डों को अपनी 
श्वासवायु के द्वारा खींचकर उन्होंने पाताल-गुफा के समान मूँह में डाल लिया। तदनन्तर वे एक ही मुह॒त॑ में . 
बादल के समान हलके और छोटे हो गये । फिर छड़ी के समान और उसके बाद बित्ते भर के हो गये। तत्पदचात्‌ . 
जिन्हें वेसे विशाल रूप में देखा गया था, वे रुद्र मुझे काँच के टुकड़े की एक कणिका के समान दिखाई दिये । इसके 
बाद मैंने भाकाश से दिव्यहृष्टि द्वारा देखा, वे परमाणु के बराबर हो गये थे। परमाणुरूप होने के पश्चात्‌ वे 
मद्श्य हो गये। द 

तदननन्‍्तर उस विद्याधरी का, उस शिला का तथा उस संत्रास्प्रमण का स्मरण करके मैं आश्चर्यचकित 
हो गया, इसके बाद मैंने पुन। उस सुवणशिला गे ध्यान से देखना आरम्भ किया। फिर तो मुझे काली के शरीर में 
स्थित हुए संसार की भौति उसमें सर्वत्न दृतन सभ हृष्टिगोचर होने छगे। वह धनीभूत मण्डलाकार सुवर्णमयी विस्तृत 
पाषाणशिल्ा एकरूप में ही स्थित थी और संन्ध्याकाल के मेघ की भाँति परम सुन्दर दिखाई देती थी। 


[ ९॥]. 


उसके बादे चेतनाकाशंस्वरूप निविकार अनन्त एवं सर्वव्यापी ब्रह्मरूव से स्थित हुए मैंने जब॑ समाहितै- 
चित्त होकर देखा तो अपने शरीर के भीतर ही मुझे यृष्टिवपी वृक्ष एक अद्भुर के रूप में स्थित दिखायी दिया। 
तदननन्‍्तर पृथ्वी की धारणा से युक्त होकर मैं ध्यान करने लगा। प्रथ्वी की घारणा करने पर उसके अभिमानी 
जीव की स्वरूपता प्राप्त कर मैं द्वीप, पर्वत, तृण और. वृक्षादिरूपी देह से युक्त हो वहाँ के जगत्‌ का अनुभव करने 
लगा | मैं सम्पूर्ण भूमण्डल बन गया। नाता प्रकार के वन और वृक्ष मेरे शरीर के रोम हो गये। नाना प्रकार की: 
रतनावलियाँ मेरे शरीर में व्याप थीं और अनेकानेक नगरा मेरे लिये आभूषण का काम दे रहे थे । पृथ्वी का रूप 
घारण करके मैं नदी, वन, समुद्र, दिगनन्‍त, पर्वत तथा द्वीप नामक प्राणियों के भोग्यस्थलों भौर जंगल-समूहों से: 
व्याप्त हो गया। नाना प्रकार के पदार्थों की श्रेणियों से भरे हुए अनेकानेन मण्डलकोश मुझमें हृश्गोचर होने लगे 
तथा मैं लता, सरोवर, सरिता और कमलसमहों से सुशोभित होने लगा । 

रामजी ने पूछा--अब यह बताइये कि उस समय आपने विभन्‍ल भूभागों के भीतर कहीं ब्रह्माण्डों के 
दशन किये थे या नहीं ? क्‍ 

वसिष्ठजी ने कहा--पहले शिला में जैसे सम्पुर्ण जगत्‌ देखा गया था, बसे ही उस समय भूमण्डल के सभी' 
स्थानों में मुझी जगत्‌ का जाल-सा बिछा हुआ दिखायी दिया। वह धारा हृश्यमय प्रपचश्च द्वतमय होता हुआ भी 
वास्तव में शान्त अद्वैत ही है। सभी स्थानों में जगत्‌ है भौरण सत्र सबके आधाररूप से ब्रह्म विराजमान है। अतः 
सब कुछ परम शान्त चिदाकाशस्व॒रूप ब्रह्म ही है और सभी अनेक प्रकार के आरभ्भों से परिपूर्ण है। यद्यपि यह 
दृश्य 'सत्‌”र और 'बहम्‌' इत्यादि रूप से अनुमव में आता है, तथापि उसका अस्तित्व परमार्थ दशा में है ही नहीं और 
यदि है तो वह सब अजन्म--निर्विकार ब्रह्म ही है। 


क्‍ मैंने धारणाद्वारा पृथ्वी का रूप धारण करके जेसे वहाँ नाना प्रकार के जगत्‌ देखे थे, वैसे ही जलतर्त्व की 
धारणा से कलझूप होकर वहाँ भी जगत्‌ का दर्शन किया । रसरूप होने के कारण मैंने जिद्धासम्बन्धी एक-एक अणु के 
साथ रहकर उत्तम अनुभव प्राप्त किया, जिसे मैं अपने शरीर का नहीं, केवल ज्ञानरूप आत्मा का ही अनुभव मानता 
हैं। जलकण का रूप धारण करके हवा के र॒थपर चढ़कर मैंने अाकाश की निर्मल गलियों में सुगन्‍्त की भाँति विच रण 
किया । जल की समता प्राप्त करा देने वाली उस जलमयी धारणा के द्वारा अजड होकर भी जड़ जलू-सा बनकर 
तथा समस्त पदार्थों के भीतर ज्ञातारूप से रहता हुआ भी दूसरों के द्वारा अज्ञात होकर रहा । 


तत्पश्चातु मैं तेजस्तत्वकी बढ़ी हुई धारणा के द्वारा चन्द्रमा, सूय, तारा और अग्नि आदि विचित्र अवयवों 
से युक्त तेज बन गया । तेज के सदा सक्तव-प्रधान होने के कारण मैं प्रकाशरूप बनकर चमक उठा । संसार में जितने 
भी रूप हैं, वे सब प्रकाश के ही अज्भ हैं। अतः सदा ' प्रकाश की गोद में शयन करनेवाले शुक्ल, कृष्ण और अरुण 
अआदि समस्त वर्णों का स्वरूपदाता पिता हो गया। अपने तेजस्वरूप से मैं दिग्वधुओं के लिए. स्वच्छ दर्पण बन 
भैयां । शांतिरुपी कुहरे को नथ् करने के लिए वायु-स्वरूप हो गया | चन्द्रमा, सुयें और अग्नि का ठो जीवन-सर्वस्व 
ही था। मैं स्वर्गलोक के लिए कुंकुम का आलेप बन गया। मैं तेज बनेकंर सुंवर्ण आदि में सुन्दर रंग बन गया 
मनुष्य आदि में पराक्रम हो गया, रत्त आदि में चकाचोंध पैदा करने वाली कान्ति बन गया भौर वर्षाऋतु में 
विद्युतु का प्रकाश हो गया । तेज की घाराणा से तेजोमय होकर मैं उन वृत्र आदि असुरों के मस्तक पर वज्ञ' का 
प्रहार बन गया, जो अपने थप्पड़ से शन्रुओं का सिर फोड़ डालते थे। साथ ही सिंह आदि के हृदय में पराक्र 
बनकर बैठ गया । 'रणाज्भुण में निभय विचरण करने वाला जो उद्धुठ पराक्रम वीरपुरुषों के भीतर प्रसिद्ध है, वह 
भी में ही बद गया। वहू भी साधारण पराक्रम नहीं, अपितु जो कंठोर छोहकवचों को तोडनेंवाले खडगों के परस्पर 
आधांतों से उत्पन्न हुई टंकारध्वनि से अत्यन्त पट्रु तथा महान्‌ ऑडंम्बर से युक्त हो । सुयंस्वरूप होकर मैंने द्सों दिशाओं 


में फल हुए किरणरूपी हाथों से जगत्रूपी पक्षी को, जिसके बड़ेश्वूड़े पवेत अज्भ थे, पकड़ लिया । उस समय मुझको 
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यह सारा भूठल एक छोटे से गाँव के समान दिखाई दिया । चन्द्रमा के रूप में प्रकठ होने पर मेरा आकार अमृत से 
भरी हुई झील के समान हो गया। मैं झुलोकरूपी सुन्दरी का मुख बन गया । विशारूपिणी निशाचरी के हास्य-्सा 
लगने लगा और रात्रि में यत्र-तन्न प्रवेश करतेवाले पुरुषों के लिये प्रकाश-दीप का काम देने लगा । मैंने भग्नि बन कर 
दाबानल की ऐसी ज्वाला फैलायी, जिससे लकड़ियों का तत्काल विदारण हो जाता था ओर मेरी दुनिवाण दीधि 
बढ जाती थी । बड़े-बड़े काष्लों के फुटने और फटने से अत्यन्त कठोर शब्द उत्पन्त होते थे। यज्ञाग्ति बनकर मैंनें 
हृविध्यादि का भी कल्याणकारी काय सम्पन्त किया । कहीं छोहार आदि की प्रयोगशालाओं में मैंने तप लोहपिण्ड 
आदि से ठाडित होने पर उन ताडनकर्ताओं को जलाने के लिए क्षाग की चिनगारियाँ प्रकट की थीं। जैसे सोया हुआ 
पुरुष चेतन होता हुआ भी जडता का अनुभव करता है, बसे ही चेतनाकाश अपने संकल्प से दृश्यभाव को प्राप्त होकर 
जड़ता का-सा अनुभव करता है। 

तदनन्तर मैं जगत्‌ को देखने के कौतूहलू से घीर-चित्तवृत्ति के द्वारा वायुमयी विस्तृत धारण करके वायु 
रूप हो गया और लता वल्लरी रूपिणी ललनाओं को नचाने छगा। कमल, उत्पल गौर कुन्द आदि पुष्प समूहों की 
सुमन्ध का संचय करके उसकी रक्षा करने लगा । नन्‍्दन वन में मेरा आना-जाना अत्यन्त मधुर और उदार होता 
था; क्‍योंकि वहाँ वड़ी मधुर सुगन्ध्‌ सुलभ होती थी। चन्द्र मण्डल में जो श्रेष्ठ अभृत है, उसका चिरकाल तक उपभोग 
करके पूर्ण रूप से घिरे हुए मेघों की घठारूप शय्या पर सोकर तथा कमल वनों को कम्पित करके मैं प्राणियों के 
अ्रस का निवारण किया करता था। आकाश छूपी पुष्प का मैं ही सौरभ था। अतएवं उसके गुण भूत सभी शब्दों 
का मैं सहोदर भाई बन गया। प्राणियों के अज्धों भौर उपाज़ों में प्रेरक बनकर उनकी नाड़ी रूप नालियों में जल 
सा हो गया था। मैं सुगन्ध रूपी रत्नों का लुटेशा विमान रूपी नगरों को आधारभुभि, दाहरूपी अन्धकाण का 
निवारण करने के लिये चन्द्रमा तथा शीतरूपी चन्द्रमा की उत्पत्ति के लिये क्षीरसागर था। एक ही क्षण में मैं 
समस्त पव॑तों को उखाड़ कर फेंकते में समर्थ था। वायु रूप बनकर मैंते छः प्रकार की क्रियाएँ करते-करते प्ररय 
पर्यन्त कभी भी विश्राम नहीं लिया | मेरे वे छः कमं थे हिम और घी आदि को जमा देना--उसका पिण्ड बनाना, 
कीचड़ आदि को सुखाना, मेष आदि को धारण करना, तृण आदि में हलूचल पैदा करना, सुगन्ध को इधर-उधर 
के जाना तथा ताप हर लेना । समस्त ब्रह्माण्ड रूप होने के कारण यद्यपि सारे पाताल मेरे चरण बन गये थे, मैं 
भृतल को उदर के रूप में घायण कर रहा था भौर आकाश मेरा मस्तक था, तथापि मैंने अपनी परम सुक्ष्म चि७स्मात्र 
स्वरूप पताका कभी त्याग नहीं किया था। इस प्रकार चिदाकाश रूप से स्थित हुए मैंने भूमि, जल, भग्ति और 
वायु स्वरूप घारण किया । 

इस प्रकार धारणा के द्वारा सिद्ध हुए पृथ्वी आदि के रूप से जगत्‌ शरीर का अवलोकन करने के बाद 
बूर्वोक्त कौतुक दर्शन के संकल्प और प्रयत्न से निवृत्त हो मैं पुन: पहले के समाधि स्थान आकाश-कुठीर के प्रदेश की 
ओर लोठ आया। वहाँ आने पर देखता हैँ कि मेरा अपना शरीर कहीं भी स्थित नहीं दिखायी देता है । वहाँ अपने 
सामने बंठे हुए किसी दूसरे ही सिद्ध पुरुष को मैं देख रहा हैं, जो अकेला है। वह सिद्ध समाधिनिष्ठ होकर बैठा था 
ओर अभीष्ट परम पद को प्राप्त हो चुका था। उसने पद्मासन बाँध रखा था। वह परम शान्‍्त था और समधि में 
चित्त के स्थिर हो जाने से उसका शरीर हिलता-डुलता नहीं था। भस्म निर्मित त्रिपुण्ड की रेखाओं से युक्त, सौम्य 
तथा समान विस्तार वाले कन्धों से उसकी ग्रीवा बड़ी सुन्दर दिखायी देती थी। उसका मन उदार ब्रह्मतत्व में 
विश्लाम ले रहा था। इसलिये उसका शरीर सुस्थिर और मुख अत्यन्त प्रसन्‍त था। उस प्रसन्न मुख से सुशोभित 
छसके मस्तक की जो विश्वल अवस्था थी, उसके कारण वह सिद्ध बड़ा सुन्दर दिखायी देता था। नाभि के निकद 
उत्तान भाव से रखे हुए उसके दोनों हाथों की शोभा दो प्रफुल्ल कमलों की शोभा के समान जान पड़ती थी । उन 
हाथों को शोभा के रूप में मातो हृदय-कमल के प्रकाश ही बाहर प्रकट हो गये । 
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मेने सोचा “जान पड़ता है ये कोई महान्‌ सिद्ध महात्मा हैं, जो मेरी तरह सोच-विचार कर एकाश्त 
महाकाश में विश्वाम लेने की इच्छा से इस दिगन्त में आ पहुँचे हैं। “मैं समाधि के योग्य एकाग्त स्थान पा जाऊँ” 
इस चिन्ता में ही पड़कर ये सत्य संकल्पशाली महात्मा इधर आये हैं भौर इन्हें यह कुठी दिल्लायी दी है। उसके 
बाद दीर्घकाल तक जब मैं नहीं लौठा हैं, तब मेरे पुन+ भरागमन की बात इनके ष्यान में नहीं भायी है भौर इन्होंने 
शबहरूप में पड़े हुए मेरे शरीर को यहाँ से हृटाजर स्वयं इस कुटिया में आसन जमा लिया है। मेरा वह शरीर तो 
अब नष्ट हो गया । अत। अब इस आतिवाहिक देह से ही मैं अपने सप्तषि छोक को चलूं?-...ऐसा निश्चय कर मैं वहाँ 
से चलने को उद्यत हुआ, बैसे ही मेरे पू्र संकल्प का क्षय हो जाने से वहू कुठी भदृश्य हो गयी और वहाँ केवल 
आकाश मण्डल रह गया | फिर तो समाधि में स्थित हुए वे सिद्ध वाबा मिराघार होकर नीचे की ओर गिरने लगे । 





मैंने पहले यहू संकल्प किया था कि जबतक मैं यहाँ रहूँ, तबतक यह कुठी भी रहे, परन्तु अब वह संकल्प क्षीण 
हो जाने से कुटिया नष्ट हो गयी भौर सिद्ध महात्मा क्षणभर में वहाँ से गिर पड़े | तब सुजनता या कौतुकवश मैं उन गिरते 
हुए सिद्धपुरुष के साथ उस मनोमय आतिवाहिक शरीर से ही आकाश से भुतठ की और चला । गिरते समय उनका' पैर 
पृर्व॑ंबत्‌ पृथ्वी से जा लगा भौय मस्तक ऊपर की ओर ही उठा रहा | वे पद्मासन छगाये हुए ही वहाँ गिरे थे । उनके प्राण 
ने अपान वायु को ऊपर की ओर खींच रखा था । इसीलिये वे पहले जिस प्रकार बैठे थे, उसी भवस्था में आकाश से 
नीचे आ गये | वे सिद्ध पुरुष इतने ऊँचे से गिरते पर भी समाधि से जगे नहीं; क्योंकि चित्त के परमात्मा में हृढ़ता 
पूर्वक छगे रहने के कारण वे अचेतन से हो रहे ये | साथ ही उनका कोई अज्भ भी भर नहीं हुआ; क्योंकि वे योग के 
प्रभाव से रूई के ढेर की भाँति बहुन ही हल्के बन गये थे। तब मैंने उन्हें समाधि से जगाने के लिये प्रयत्न आरम्भ 
किया और बादल का रूप धारण करके आकाश में गर्जन-तर्जेन के साथ वर्षा आरम्भ कर दी । ओले और वज्त गिरमे 
लगे । जैसे बादल या वर्षा मोर को जगाठी है, उसी प्रकार मैंने अपने वुद्धिकौशछ से उस दिगम्त में उन सिद्ध पुरुष 
को जगाया । शमाधि से जागने के बाद उनके समस्त अज्ों की शोमा प्रकाशित होने लगी और उनके नेत्र भी विकसित 
हो उठे । उस समय वे ऐसे छगते थे, मानो वर्षों काल में घारावाहिक यृष्टि से विकसित हुआ कंसलछों का धन ही । 
समाधि से जागने पर मैंने उससे शुद्ध भाव से पुछा--'मुनीखर ! आप कहाँ हैं और यह क्‍या कर रहे हैं ? आप 
कोन हैं ? इतनी दूरी से आप नीचे गिरे हैं, फिर भी आप अपने बित्त में उसका अनुभव क्‍यों नहीं कर रहे हैं ?” 
मेरे इस प्रकार पूछने पर उन्होंने मेरी ओर देखा। फिर अपनी पूर्व गति का स्मरण करके वे मुझसे बोले--जबतक 
मैं अपने वृत्तान्त का स्मरण ने कर लूं, तब तक आप मेरे उत्तर के लिये प्रतीक्षा कीजिये । इतना कहकर उन्होंने अपने 
पूर्व वृत्तान्त को शीघ्र ही स्मरण कर लिया। 
सिद्ध ने कष्दा--इस समय मैंने आपको पहचान लिया है। अतः प्रणाम करता हैं। अब तक ऐसा 
करने से मेरे द्वारा जो अपराध बन गया है, इसे आप क्षमा करे; क्‍योंकि क्षमा सत्पुरषों का स्वभाव है। जैसे कमरों 
में भौरा भ्रमण करता है, उप्ती प्रकार मैंने सुदीध काल तक भोग रूपी सुगन्ध से पूर्ण मोह कारक देवोद्यान-भूमियों 
में बिरकाल ते किया है। तदनन्तर चित्तरूपी जल-तरज़ों के हिलोरों से युक्त दृश्य रूपिणी नदी में उसके 
आवतों ( भैवरों ) द्वाया निरन्तर बहाये जाते हुए मैंने दीघंकाल के बाद विवेक का आविर्भाव होने पर 
द्वित हो इस तरहू विचार किया--भअहो ! इस संसार में शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गनन्‍्ध मात्र को 
छोड़कर दूधरी कोई वस्तु नहीं है; भतः इतने ही मात्र में--ऐसे तुच्छ विषय भोग में क्‍यों रमण के ? विषयों में 
विषों की विवमता भरी है, सुरुदरों स््रियाँ काम रूप मोह को ही देने वाली हैं तथा राग सरस पुरुष को भी 
वा ने बाल हैं; इनमें लोटने वाला कौन पुरुष नष्ट नहीं हुवा ? इस शरीर में शीघ्र प्राए होने वाली 
जीण॑-शीर्ण बृद्धावस्था एक विशाल बगुली के समात है। वह यही सोचती रहुती है कि मैंने इस जीवन रूपी कीचड़ 
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पह शरीर समुद्र में दीखने वाले बुलबुले के समान शीघ्र ही नठ हो जाने बाला है।यह सामने स्फुरित होता हुआ 
सहसा दीपशिखा के समान बुश्कर अदृश्य हो जाता है ।  िआ 
धयह जीवन एक महानदी है। इसमें नाना प्रकार के विक्षेप बड़ी-बड़ी लहरों के समान हैं। कालचक्र 
ही इसमें भवरे बनकर उठता है। जन्म और मरण ही इसके दो ऊँचे और विशाल तठ में है तथा इसमें सुख-चु:ख 
की छोटी छोठी तरज़ें उठती रहती हैं। जैसे पमुद्र पत्नी सरिताएँ भृतलू पर अपने शरीर को आन्दोलित करती हुई 
समुद्र की ओर दौड़ रही हैं, उसी प्रकार जनता विषयों की ओर दौड़ी जा रही है। यहाँ आयु हो उत्पात-्वायु है । 
मित्र ही बड़े भारी शत्रु हैं। बन्धु ही बच्चन हैं और धन ही बड़ी भारी मौत है| सुख ही अत्यन्त दुःख है। सम्पत्तियाँ 
ही भारी विपत्तियाँ हैं। भोग ही संसार के महान रोग हैं तथा रति ही भारी दृुश्ख है। सारी सम्पत्तियाँ आपत्तियाँ 
हैं। यहाँ का सुख केवल दुःख देने के लिए है भौर जीवन भी मृत्यु को धरोहर है। यह माया का विस्तार कितना 
दु:खद है--विषयसेवनहूप जो भोग हैं, उन्हें सर्पों का फन ही समझना चाहिए; क्‍योंकि वे थोड़ा-सा भी स्पर्श होने 
पर डँस ही छेते हैं। किन्तु विचारंद्रष्टि से देखने पर प्रशिक्षणं विनाशंशील ही हैं। जो भोगों की अभिलाषा से उनके 
प्रति तृष्णा बाँचे बैठे हैं, उन लोगों का उसी तरह पग-पग पय अपमान होता है, जैसे बन्धन-स्तम्भन में बंधे हुए 
जंगली हाथियों का हुआ करता है । _ कक द 
| सम्पत्तियाँ और युवती स्त्रियाँ ये तरज्ञों की गोद के समान क्षणभड्भर हैं। इतना ही नहीं, वे सपं के. 
फन की छाया हैं। कौन विवेकी पुरुष. उनमें आसक्त होगा ? जो आरम्भ में रमणीय प्रतीत होने वाले किन्तु अन्त 
में अत्यन्त नीरस सिद्ध होते वाले विषयभोगों में रमते हैं, वे नरकों में ही गिरते हैं। धन राग-ह षादि इन्द्र दोषों से 
आक्रान्त हैं। उनका उपाजन करता भी अत्यन्त कठिन होता है तथा प्राप्त हो जाने पर भी वे स्थिर नहीं रहते हैं । 
अतः ये अधम पुरुषों के लिए ही सेवन करने योग्य हैं। जो आरम्भ में मधुर लगती है, परन्तु अन्त में दुःख ही 
देने वाली है, वह लौकिक सम्पत्ति जगत्‌ को मोह में ही डालती है। उसका विलास क्षणभर के लिए ही होता है। 
कोई महान-से-महान्‌ पुरुष क्यों न हो, उनके जीवन में भी एक दिन मृत्यु अवश्य उपस्थित होगी। देहधारियों की 
आयु शाखा के अग्रभाग में लठकी हुई भोस की बूंद के समान शीघ्र ही नष्ट होसे वाली है। जरा अवस्था को प्राप्त 
होते हुए पुरुष के केश पक जाते हैं, दाँत भी हृठ जाते हैं। उसको और सब वस्तुएँ भी जीण होकर क्षीण हो जाती 
हैं। परन्तु एकमात्र॑ तृष्णा ही ऐसी है जो जी नहीं होती है, वह नित्य नयी ही बनी रहती है। हाथ की अवूजलि 
में रखे हुए जठ की भाँति यह जीवन शीघ्र ही रखलित हो जाता है। वह नदी के प्रवाह की भाँति चला जाता है 
और लौठता नहीं है। इस जगत में जो रमणीय जान पड़ते हैं, उन पदाथों में अमरणीयता है ॥ स्थिर वस्तुओं में 
भी अस्थिरता का दर्शन किया है और सत्य दीखनेवाले पदार्थों में भी असत्यता दिखायी दी है। इसीलिये यहां से 
विरक्त हो उठा हैं। मन के स्वंधा वासनाशुन्य हो जाने परं जब परमात्मा में विश्रान्ति प्राप्त होती है, उस समय 
जो आनन्द मिलता है, वह पाताल, भव और स्व के भो किन्‍्हीं भोगों में नहीं मिल सकता । ज्् 
इस तरह दीघेकाल तक विचार करने से अब अहं कारशुन्य हो मैंने अपनी बुद्धि के द्वारा स्वर्ग और अव- 
सगे से भी विरक्ति प्राप्त की है। इस कारण मैं भी आपकी ही भाँति चिरकारू तक एकास्त में विश्रान्त के लिए 
आकाश के इस स्थाव तक आया और यहाँ मुझे आपकी कुटी दिखाई दी। आपकी ही यह कुठी है और आप पुनः 
यहाँ पधारेंगे, यह बात उस समय मैंने नहीं सोची थी । यह सब तो मुझे आज ही ज्ञात हुआ है। उस समय वो 
अनुमान से मैंने यहीं जाना था कि यह कोई सिद्ध पुरुष था, जो यहाँ अपना शरीर त्याग कर निर्वाण पद को प्राप्त 
हो गया है। यही मेरा वृत्तान्त है और यह मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मैंने सब बातें आपको बता दीं।.... 


.. श्री वसिष्ठजी ते सिद्ध से कहा--मैंने भी तो आपके विषय में कोई विचार नहीं किया, इसी से उस कुटी द 
को भाकाश में स्थिर नहीं कर दिया । उसे स्थिर कर दिया होता तो क्षापकी. स्थिति भी सुस्थिर हो गयी होती.। 
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आप को इस प्रकार तीचे नहीं गिरना पड़ता अतः हम दोनों से परस्पर अपराध हुए हैं, इसलिये दोनों ही दोनों को 
क्षमा कर दें। उठिये, अब हम दोनों सिद्धलोकों में चलछकर पूव॑वत्‌ निवास करें। तदनन्तर हम दोनों गरुलेल से फेंके 
गये दो पत्यंर की गोलियों के समान एक साथ ही तीक़ गति से आकाश में उड़े । हमारी स्थिति दो तारों के समान 
हो रही थी। ऊपर जाकर हम दोनों ने एक दूसरे को प्रणामपुवंक विदा किया। फिर वे सिद्ध महात्मा अभीष्ट 
स्थान को चले गए और मैं अपने अभीष्ट स्थान में । 

श्रीरामचनद्धजी ने पुछा--आपका यह शरीर तो पृथ्वी पर गिरकर धूल के परमाणुओं में मिल गया होगा। 
फिर आप किस शरीर से सिद्धलोक में विचरे ? 

वसिष्ठजी ने कहा--मुझे याद आ गया । उसके बाद का वृत्तान्त सुनो । जगत्‌ रूपी गृह में सिद्धों के समूहों 
में तथा छोकपालों के पुरियों के भ्रमण करते हुए मुझ वस्सिष्ठ की आत्मकथा इस प्रकार है--एक दिल मैं इन्द्रपुरी में, 
गया, परन्तु वहाँ स्थूल शरीर से रहित हो सुक्ष्म देह से गए हुए मुझको न तो किसी ने देखा और न पहचाना ही । 
मन का मनन ही एकमात्र मेरा स्वरूप था। मैं पृथ्वी आदि से सर्वथा रहित था। संकल्प-कल्पित पुरुष की भाँति 
मेरा कोई दृश्य अकार नहीं था । मुझसे किसी का स्पश न होने के कारण मैं घठ-पठ आदि पदार्थों का अवरोधक 
नहीं था। जगव्‌ के पदार्थ समुदाय भी मुझे कहीं आने जाने से रोक नहीं पाते थे । मैं अपने अनुभव की ओोर ही 
उन्मुख था आर्थात्‌ अपना अनुभव ही मेरा शरीर था (तथा अपने समान स्थिति वाले मनोमय पुरुषों के साथ ही मैं 
व्यवहार करता था। 

. रामचन्द्रजी ने पूछा--यदि देहरहित एवं आकाशस्वरूप होने के कारण आप किसी को दिखायी नहीं देते 

ये तो उस सिद्ध ने आपको उस सुवर्णमयी भूमि में केसे देखा था ? 


वसिष्ठनी कहा--मुझ जैसा ज्ञानयोग से सिद्ध पुरुष संकह्पकल्पित पदार्थों का जिस तरह अवलोकन 
करता है, उस तरंहं॑ असंकल्पित पदार्थों को नहों ग्रहण करता क्योंकि उसका शरीणर सत्यसंकल्पमय 
होता है । निमंझ अन्तःकरण वाला सूक्ष्म शरीरधारी पुरुष भी लौकिक व्यवहारों में मग्त होने पर क्षण भर में 
ही अपना सूक्ष्म शरीर भूल जाता है। उस समय मैंने यह संकल्प किया था कि यह सिद्ध पुरुष मुझे देखे ॥। इसलिये 
उसने मुझे देखा; क्योंकि वह मेरे संकल्पित अथें का भाजन था। परस्पर सिद्ध एवं विरुद्ध मनोरथ वाले दो सिद्ठों 
में जो अधिक शुद्ध अन्त।भकरण वाला और पुरुषोचित प्रयत्न से युक्त होता है, वही अपने अभीश्-साधन में विजयी 
होता है। जब मैं सिद्ध समृहों तथा लोकपालों की पुरियों में अमण कर रहा था, उस समय व्यवहार-समूहों के 
प्राप्त होने से मुझे अपनी अतिवाहिकता विस्मृत हो गयी थी--मैं अपने सुक्ष्म शरीर को भूल गया था। जब ऐसी 
स्थिति आ गयी, तब मैं उस महाकाश में दूसरों के साथ व्यवहार करने में प्रवृत्त हुआ । परन्तु मेरा रूप ऐसा चच्चल 
था कि वहाँ मुझे कोई देख नहीं पाता था। उस समय न तो मुझे सूयं, चन्धमा तथा इन्द्र आदि देख पाते थे और 
न देवता, सिद्ध, गन्धवं, किन्नर एवं अप्सराभों की ही मुझ पर दृष्टि पड़ती थी। वे लोग मेरी बात तक नहीं सुन 
पाते थे ! यह सब सोचकर किसी के हाथ बिके हुए सहतपुरुष की भाँति मैं मोह में पड़ गया--किकतेव्य विमृढ़-सा हो 
गेया .। इसके बाद मैंने सोचा, "मैं तो सत्यकाम हैं। जो भी संक्रलप करूँगा--सत्य होगा”, यह बात ध्यान में गाते 
ही मैंते संकल्प किया--'ये देवता छोग मुझे देखें'। ऐसा संकल्प होते ही उस देवलोक में मेरे सामने रहने वाले सभी 
देवता मुझे तत्काल देखने लगे, जैसे नगर में आये हुए इन्द्रजालमय वृक्ष को सभी दर्शक शीघ्र ही देखने लगते हैं। 
तत्पशथ्वात्‌ देवताओं के घरों मेरा सब व्यवहार चलने लगा। मैं अपने यथोचित आचार का पालन करता हुआ 
नि।संकोच वहाँ रहने छगा | जिन लोगों को मेरे वृत्तान्त का ज्ञान नहीं था, उनमें से जिन्होंने सर्वप्रथम मुझे अपने 
आँगन में आविभूत हुआ देखा, उन लोगों ने पृथ्वी से मेरी उत्पत्ति की कल्पना करके मुझे 'पाथिव वसिष्ठर कहा-- 
फिर इसी नाम से .छोक में मेरी प्रसिद्धि हुई। जो छोग आकाश में रहते थे, उनमें से जिन महानुभावों ने मुझे 
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आकाश में भगवान्‌ सूथे देव की किरणों से प्रकट हुआ देखा, उन्होंने लोक में 'वैजस्‌ वसिष्ठ' नाम देकर मुझे प्रसिद्ध 
किया तथा जिन आकाश वास्ी पिद्धों ने वायु से मेरा प्राकव्य देखा, उन्होंने मुझे 'बात-वसिष्ठ' की संज्ञा दी तथा 
जिन मुनीश्वरों ने मुझे जल से उठते देखा, उन्होंने मुझे वारिवसिष्ठ' नाम दिया। इस प्रकार दृष्टि भेद से मेरी यह 
जन्म परस्परा कल्पित हुई है । तभी से लोक में मैं कहीं पार्थिव, कहीं जलमय, कहीं तेजस और कहीं पर मारुत 
वसिष्ठ नाम से विस्यात हुआ । द 

इस तरह कहीं जञाकाश आदि पञ्चभूत रूप से स्फुरित होने पर भी मैं एकमात्र चिन्मय स्वश्वाव वाला 
निराकार, चेतवा काश रूप परब्रह्म ही हैं तथा तुम छोगों के बीच उपदेश आदि व्यवहार की सिद्धि के लिये स्थ्ल 
आकार से युक्त भी दिखायी देता हूँ। जैसे जीवन्मुक्त तत्वज्ञानी 3रपष सारा व्यवहार करता हुआ भी ब्रह्माकाश 
रूप से हो स्थित रहता है, उ्ती तरह विदेहमुक्त भी ब्रह्मल्प से ही स्थित होता है। किन्तु जिस पुरुष की बुद्धि 
संसार वासनावश देह और इन्द्रिय के द्वारा भोगने योग्य अयोग्य वस्तु--विषय भोग में आसक्त होती है तथा 
जिसके मन में कभी मोक्ष की कआाकांक्षा नहीं जाग्रत्‌ होती, वह मन्द बुद्धि मानव मनुष्य नहीं, कुत्ता अथवा कीड़ा 
है ( क्योंकि वह भोगरूपी गन्दी चीज को पसन्द करता है, मनुष्य तो वही है जो मोक्ष के लिये प्रयत्नशील हैं )। 
चित्त का सर्वथा शान्त एवं शीतल होना मोक्ष है तथा उसका सन्तप्त होना ही बन्धन है। ऐसे मोक्ष में भी लोगों की 
रुचि नहीं हो रही है। यह संसार कितना मूढ़ है ? यह मानव-समुदाय स्वभाव से ही विघयों के वद्यौभूत है । 
इसीलिये एक दूसरे की स्री और धन का अपहरण करने के लिये लोलुप हो रहा है। जब मुमुक्षु होकर शास्त्रों के 
भर्थ का विचार करता है, तब यथार्थे दृष्टि ( तत्त्व-साक्षात्कार ) प्राप्त करके सदा के लिये सुखी हो जाता है । 

जब वसिष्ठ मुनि इतना उपदेश दे छुके, तब वह दिन बीत गया । भगवान्‌ सूर्य अस्ताचल को चले गये ॥ 
इधर उस राजसभा के लोग साय॑ कालिक कृत्य के हेतु स्वान करने के छिये मुनिवर वसिष्ठ को नमस्कार करके उठ 
गये तथा रात बीतने पर सुर्य देव की किरणों के उदय के साथ ही फिय उस सभा में लोठ भाये । 


क्‍ इस आश्यायिका छे जो विज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है, उससे यही समझना चाहिये कि सारी सृश्टियाँ चेतना 
काश में ही स्थित हैं। यहाँ जो कुछ भी दीखता है, उसे चिन्मय ब्रह्म ही समझना चाहिये। द 

द यह जगत परमात्मा का स्वप्त है, इसलिए चिन्मय है, ब्रह्माकाशरूप है, भत+ सब कुछ ब्रह्म ही है ।' इस 
इस दृष्टि से सबको सत्य जगत का ही अनुभव होता है, अस्नत्य का नहीं । पुरुष चिन्मय एवं अकर्ता है। भव्यक्त 
प्रकृति से महत्तत्व आदि के क्रम से इस जगत्‌ को उत्पत्ति होती है 7 ऐसी दृष्टि रखने वाले आचाय॑ महानुभावों के 
मत को भी सत्य ही समझना चाहिये; क्योंकि इस भाव का चिन्तन करने से ऐसा ही अनुभव होता है। 'यह सारा 
हृश्य ब्रह्म का विवर्त है--ब्रह्म ही इस दृश्य जगत्‌ के रूप में भासित हो रहा है' ऐसी बातें कहने वाले महापुरुषों 
का मत भी सत्य ही है; क्योंकि इस तरह आलोचना करने पर इसी रूप में समस्त पदार्थों का अनुभव होता है॥ 
इसी प्रकार जो छोग 'सम्पर्ण जगत्‌ को परमाणुओं का समृह रूप! ही मानते हैं, उनका वह मत भी सत्य ही है; 
क्योंकि उन्हें जिय-जिस पदार्थ के विषय में जैसा-जैसा बनुभव हुआ, उस-उस अनुभव के अनुसार की गयी उनकी 
कल्पना भी ठीक ही है । “इस छोक या परलोक में जो कुछ जैसा देखा गया है, वह वैसा ही है। उसे न सत्‌ कह 
सकते हैं, न असत्‌ । वास्तविक तत्व इन दोनों से विलक्षण एवं अनिव॑चेनीय है ।” इस तरह का जो प्रोढ़ आध्या- 
त्मिक मत है, वह भी सत्य ही है; क्‍योंकि वे वैसा ही अनुभव करते हैं। कुछ छोगों का कहना है कि 'बाह्य--प्रथ्वी 
आदि चार भूतों का समुदाय ही जगत्‌ है। इससे भिन्‍न अन्तर्यामी बात्मा की सत्ता नहीं है ।” ऐसा कहने वाले जो 
नास्तिक हैं, परन्तु वे भी अपनी दृष्टि से ठीक ही कहते हैं; क्‍योंकि वे इन्द्रियातीत आत्मा को अपते स्थूल देह में ही. 
ढे ढ़ते हैं, परन्तु उसे पाते नहीं हैं। क्षणिक विज्ञानवादी जो "प्रत्येक पदार्थे को क्षण भड्गुर” बताते हैं, उनका वंह 
मृत भी युक्ति संगत ही है; क्योंकि सभी पदार्थों का निरन्तर परिवतंन एवं उलठ-फेर देखने में आता है। 
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परभपदे सम्पूर्ण शक्तियों से युक्त है। इसलिये उसके विषय में जो जैसा कहता है, वह सभी सम्भव है।. 
जैसे घड़े के भीतर बन्द हुआ गौरेया घड़े का महू खोल देने पर उड़कर बाहर चला जाता है, वैसे ही देह के भीतर 
बन्द और देह के बराबर आकार वाला जीव कमंक्षय हो जाने पर उड़कर परलोक में चला जाता है !! इस मत को 
मानने वाले लोगों की कल्पना भी उनके मतानुसार ठीक है। इसी तरह स्लेच्छों का यह मत है कि “जीव देह के 
बराबर ही बड़ा है। उसे ईश्वर ने उत्पन्न किया है। जहाँ शरीर गाड़ा जाता है, वह वहीं रहता है। ईश्वर 
कालाध्तर में उसके विषय में विचार करते हैं। तब उन्हीं की इच्छा से उसकी मुक्ति होती है अथवा वह स्वर्ग था' 
मरक में डाला जाता है ।” आत्मसिद्धि के लिये की हुई म्केच्छों की यह कल्पना उनके भाव के अनुसार ठीक कही जा 
सकती है भौर उनके देशों में वह दूषित नहीं मानी जाती है। जो सन्त महात्मा हैँ, वे ब्राह्मण, अग्नि, विष, अमृत, 
मरण और जन्म आदि में समभाव” रखते है। यह भी ठीक ही है। क्योंकि विभिन्‍त विचारधारा के विद्वानों का 
जो मत है, वह सब सर्वात्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं है । इसलिये अपने-अपने मत के अनुसार साधन करने पर उन्हें 
तदनुसार सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। आप्तिकों के मत में जैसे यह लोक है, वसे परलोक भी है। अतः पारलौकिक 
लाभ के लिये किये गये तीर्थ-स्नान और अग्निहोत्र आदि निष्फल नहीं हैं ।” ऐसी जो उनकी भावित भावना है, उसे 
सत्य ही समझना चाहिये । 'यह जगत्‌ न तो शुन्‍न्य है और न अशुन्य ही है, किन्तु अनिवर्चनीय है” इस प्रकार 
मानते वाले वादियों का मत भी असत्य नहीं है; क्योंकि सर्व शक्तिमान्‌ ब्रह्म की जो मायाशक्ति है, चह न तो दुन्य 
रूप है भौर न सत्य ही है, किन्तु उसे अभनिवचनीय समझना चाहिये। इसलिये जो अपने जिस निश्चय में हृढ़ता 
पुवंक स्थित है, वह यदि बालोचित चपलता या मुढ़ता के कारण उस निश्चय से हठे नहीं तो उमप्चका फल 
अवश्य पाता है । 


बुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि सबसे पहले श्रेष्ठ वस्तु के विषय में विद्वानों के साथ विचार कर ले. 
विचार के बाद जो निश्चित सिद्धान्त स्थापित हो, उसी को ग्रहण करे । दुसरे जैसे-तैसे निश्चय को नहीं ग्रहण करना 
चाहिये । शास्त्रों के स्वाध्याय ओर सद्व्यवहार की दृष्टि से जिस देश में जो भी उत्तम बुद्धि से युक्त हो, उस देश 
में वही विद्वानु या पण्डित है। अत4 सदज्ञान को प्राप्ति के छिये उसी का आश्रय लेना चाहिये। उत्तम शात्र के 
अनुसार व्यवहार करने वाले तथा तर्वज्ञान के लिये परस्पर वाद-विवाद करने वाले सत्पुरुषों में जो सबको आह्वाद 
प्रदान करने वाला और अनिन्‍्दतीय हो, वही श्रेष्ठ है, जिनके सुर्य तुल्य प्रकाश से दिन प्रकाशित एवं साथंक होते 
हैं। जो मूढ़ हैं, वे सभी मोहरूपी महासागर में संसार चक्र के आवतंन-प्रत्यावतन से ऊपर-तीचे होते हुए तृण के 
समान बहते रहते हैं । द 

विवेक पुरुष संसाय से विरक्त हो परम पद परब्रह्म परमात्मा में विश्वाम कर रहे हैं, उनके लोभ, 
भोह आदि शत्रु स्वतः नष्ट हो जाते हैं। वे वत्वज्ञानी महात्मा न कोई अनुकूल वस्तु पाकर हबित होते हैं, 
न किसी के प्रतिकूल वर्ताव से कुपित होते हैं। न भावेश में आते हैं, न भाहार का संग्रह करते हैं, न लोगों 
से उद्विग्ग होते हैं और न स्वयं ही छोगों को उद्गंग में डालते हैं। वे किसी भी बुरी-अच्छी कामना से हृठपृर्वंक कष्ट 
साध्य वैदिक कर्मो के अनुष्ठान में नहीं प्रवृत्त होते हैं। उनका आचरण मनोरम ओर मधुर होता है। ये प्रिय और 
कोमल वचन बोलते हैं । चन्द्रमा की किरणों समान अपने सद्भ से अन्तन्‍्करण में भाह्ाद प्रदान करते हैं । करत॑ब्यों 
का विवेचन करते और क्षण भर में ही विवाद का निर्णय कर देते हैं। उनका आचरण दूसरों को उद्गेग में डालने 
वाला नहीं होता है। वे सथके प्रति बन्धुभाव रखते हैं और बुद्धिमानों के समान समुच्रित आचरण करते हैं। बाहर 
से उनका आचरण सबके समान ही होता है, किन्तु भीतर से वे सर्वथा शीतल होते हैं। तत्त्वज्ञानी महात्मा शास्त्रों 
के अर्थों में बड़ा रस लेते हैं। जगत्‌ में क्या उत्तम, अधम भथवा भला-बुरा है, इसका उन्हें अच्छी वरह ज्ञान होता 
है । त्याज्य भोर ग्राह्म का भी वे ज्ञान रखते हैं तथा प्रारब्धवश जो कुछ प्राप्त हो जाय, उप्तका अनुसरण करंते हैं । 
लोक भोर शास्त्र के विरुद्ध कार्यों से वे सदा बिरत रहते हैँ। सज्जनों के बीच रहने या सत्संग करने के रसिक 
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होते हैं। पर पर थाये हुए यांचक हूपी अमर का वे प्रफुल्ल कमढों के समान अपने ज्ञौने को अंनावृत सुगन्ध फैलाकर 
तथा उत्तम आश्रय एवं युस्वद भोजन देकर आदर-सत्काए करते हैं। जनता को अपनी ओर खींचते हैं भौर लोगों 
के पाप-ताप हर छेते हैं। वर्षाकाल के मेषरों की भाँति वे स्निग्य एवं शीतल होते हैं। धीर स्वभाव वाले ज्ञानी 
पुरुष राजाओं के वाशक और देश को छिल्-भिन्‍त करने वाढ़े व्यापक जन-क्षो्न को रोक देते हैं । कर 

' ज्ञानी पुरुष चस्रमण्डल के मान सुन्दर अज्भवाली गुणशालिनी पत्नी के समान विपत्तिकाल में उत्साह 
एवं धैय॑ प्रदान करते हैं और सम्पत्ति के समय सुख पहुँचाते हैं। साधु पुरुष वेशाख मास या वस्तस्त के समान 
अपने सुयशरूपिणी पुष्प से सस्पूर्ण दिशाओं को निर्मल बनाते, उत्तम फल की प्राधि में कारण बनते और को किल के 
समान मीठी वाणी बोलते हैं। भापदाओं में, बुद्धिनाश के अवसरों पर, भूख-प्यास, शोक-मोह तथा जरा-मरण-- 
इन छः ऊभियों के प्राप्त होने पर, व्यावुलता की दशा में तथा घोर संकठ आने पर साधु पुरुष ही सत्पुरुषों के 
आश्रयदाता होते हैं। काल-सपं से भरे हुए अत्यस्त भयंकर संसार-सागर को सत्संगरूपी जहाज के किना दूसरी 
किसी नौका से पास नहीं किया जा सकता । उपर्युक्त उत्तम गुणों में से एक भी गुण को सामने रख कर उसमें 
दीखने वाले सब दोषों की उपेक्षा करने उसका आश्रय लेना चाहिए। सारे कामों को छोड़कर सत्पुरुषों का सज्ध 
करे; क्योंकि यह सत्संगहूपी कम निर्बाधरूप से इंहलोक भोर परछोक दोनों का साधक होता है। किसी समय कहीं 
भी सत्पुरुष से अधिक दूर नहीं रहना चाहिए | विनययुक्त बर्ताव करते हुए सदा साधुपुरुषों का सेवन करना चाहिये; 
क्योंकि सत्पुरष समीप जानेवाले मलुष्य का उसके शान्ति आदि प्रसरणशील उत्तम गुण ही स्पर्श करते हैं, जैसे 
सुगन्धित पुष्प वाले वृक्ष के निकट जाने पे उप्के पुष्प-पराग बिना यत्न के ही सुलभ हो जाते हैं । 

जो वस्तु शाज्जीय विचार से उपछब्ध होती है तथा जिसकी सत्ता हेतुओं और युक्तियों द्वारा सिद्ध 
सिद्ध है, वहीं सत्‌ वही गयी है। शेष सभी बस्लुएँ प्रतीतिमात्र हैं। जो तीनों काछों में कभी हुई ही नहीं, 
वह वस्तु सत्‌ केसे हो सकती है? मूर्ख की रृष्टि में इस संत्ार का जैसा स्वरूप है, उसे वही जानता है। हम 
लोगों को उसका अनुभव नहीं है। भुगतृष्णा की नदी के जल में जो मछली रहती है, वही उसकी भिथ्या चल 
लहरों के आवर्तन-प्रत्यावतंत को जानती होगी। तह्वज्ञानी की दृष्टि में तो केवक एकसात्र चेतनाकाश ही बाहर- 
भीतर, तुम-मैं इत्यादि सब कुछ बनकर प्रकाशित हो रहा है। 

अब प्रश्न है कि जिन लोगों का यह पक्ष (मत) है कि 'जबतक जीवे, तब तक सुख से जीवे, मृत्यु अप्र« 
त्यक्ष नहीं है। जो शरीर जलकर भस्म होकर बुन्च गया, उसका पुन। आगमन कहाँ से हो सकता है ?” उनके लिये 
इस संसार में दुःख-शान्ति का बया उपाय है ? 

क्‍ संवितु का जो-जो निश्चय होता है, वह अपने भीतर अखण्डरूप से उसी का अनुभव करती है। 
इस बात का सब छोगों को प्रत्यक्ष अनुभव है। अन्त+करण में नित्य-निरल्तर जेसी बुद्धि का उदय होता 
है, मनुष्य वैसा ही हो जाता है। यदि संवित्‌ के बोध से पुरुष दुखी हुआ है तो जबतक यह विरुद्ध बोध रहेंगा, 
तब तक जीव दुशमय बता रहेगा। यह जगतू सब्चिदानद्ुरूप ब्रह्माकाश का स्फुरणमात्र ही है, ऐसी भावना दृढ़ 
हो जाय तो वह दुःख का बोध कैसे हो सकेगा ? जो जगत वस्तुत: कूठस्थ अद्वितीय चेतनाकाशरूप है, उत्त जगत्‌ 
से किसको कैसे दुःख का बोध हो सत्ता है। जीव की जैसी हृढ़ भावना होती है, उसी के अनुसार बह सुखी या 
दुखी होता है, ऐसा निश्चय है। जिनके मत में चेतन से शरीर की कल्पना हुई है, वे श्रेष्ठ पुरुष वन्दनीय हैं; परन्तु 
जिनके मत में शरीर से चेतन की उत्पत्ति होती है, उन नराधमों से बात तक नहीं करनी चाहिये । का 

 चिस्म्ात्र ही पुरुष है, वही इस प्रकार ताना रूपों में अवस्थित है। उस चित्मात्र परम पुरुष परमात्मा 
के सिवा दूसरों किस वस्तु की सत्ता यहाँ सम्भव हो सकतीं है ? मेरे सारे अद्भ चूर-चुर होकर परमाणु के तुल्य हो 
हो जाये अथवा बढ़कर सुमेह पव॑त के समान शिवाल हो जाये, इससे मेरी क्‍या क्षति हुई अथवा क्या वृद्धि हुई ? 
क्योंकि मेरा वास्तविक स्वहप तो सब्बिदातसूमय हैं। हा 
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जीवन्मुक्त महात्मा न॒ तो कहीं आसक्त होता है ओऔरय न किसी-से अकस्मात्‌ विरक्त ही होता है। वह 
धन के लिये याचक्र होकर नहीं ब्रमता और भीतर से वीतराग होकर जी ऊपर से रागयुक्त-सा जान पड़ता है। 
शार्र के अनुसार व्ययहार करते हुए क्रमशः: जो सुख-दुःख प्रा होते हैं, उनसे वस्तुत: वह अछूता रहता है तो भी 
उनका स्पश-सा करता जान पड़ता है। वह उन सुख-दुःखों से हर भौर विषाद के वशीभूत नहीं होता । अवश्य 
ज्ञानी महात्मा दूसरों के सुख से प्रसन्‍त और दूसरों के ही दुःख से दुखी देखे जाते हैं, परन्तु वे भीतर से अपने 
समतापूर्ण स्वभाव का परित्याग कभी नहीं करते; क्योंकि वे संसारझूपी नाव्यशाला के नट हैं । अपने कहे जामेबाले 
पुत्र आदि जितने पदार्थलमह हैं, वे सब वस्तुत: पानी के बुलबुलों के समान मिथ्या हैं। अतः तत्वदर्शी महात्मा 
का उनके प्रति ( मोहरूप ) स्नेह नहीं होता है। पर बह ज्ञानी महात्मा स्नेहरहित होने पर भी घनीभूत स्नेह से 
आद हृदयवाले पुरुष की भाँति यथायोग्य वात्सल्य-वृत्ति का दर्शन कराता हुआ व्यवहार करता है। वह बाहर से 
समस्त शिष्टाचारों के पालन में संलग्न रहुकर भी भीतर सर्वथा शान्‍न्त बना रहता है। उसके अन्त:करण में किसी 
प्रकार का आवेश नहीं होता तो भी बाहर से कभी-कभी आविश्ट-सा दिखाई देता है । 

अश्व के सहश ब्रह्मचयं का पालन करते हुए कलुषित चित्त वाले दम्भी मनुष्य भी तो झठमूठ में अपनी 
तपस्या की हृढ़ता दिखलाने के लिए ऐसे लक्षणों से युक्त हो सकते हैं। फिर, कौन सच्चे महात्मा हैं और कौन दम्भी, 
इसे' कौन जान सकता है ? 

ये लक्षण सत्य हों या असत्य, किन्तु ऐसे लक्षणों से युक्त स्वरूप का होरा हर हालत में अच्छा 
ही है (इन लक्षणों से सम्पन्त पुरुष दम्भी हो तो भी आदरणीय ही है)। जो वेदाथ-तत्त्व परमात्मा के 
ज्ञाता हैं, उनमें तो ये गुगसमृह स्वाभाविक अनुभव के बल से ही प्रतिष्ठि। रहते हैं। वे जीवन्मुक्त पुरुष वीतराग 
तथा क्रिया के फलों में आसक्ति से शून्य होते हुए ही रागयुक्त पुरुषों के समान चेष्टा करते हैं। वे दुखियों को देखकर 
सहसा करुणा से भर जाते हैं। चित्तहूपी दर्पण में प्रतिबिम्ब हुए समस्त हृश्यप्रपच्च को वे कपट्भूसि के समान असत्‌ 
देखते हैं। स्वप्न में हस्तगत हुए सुबर्णे को जैसे जाग्रत॒काल में असत्‌ माना जाता है, बसे ही वें इस जगत को 
असत्‌ समझते हैं । 

जिन्हें ज्ञेय पदाथे--प'रमात्मा का भलीभाति ज्ञान हो चुका है और जो उन ज्ञानी महात्माभों के समान 
ही पवित्र अन्त:करण वाले हैं, वे ही उन महात्माओों के महत्त्त को ठीक-ठीक जान पाते हैं, जैसे साँप के पदचिद्नों 
को साँप ही समझ पाते हैं | श्रेष्ठ पुरुष तो अपने सर्वोत्तम भाव को छिपाये फिरते हैं। भला, गाँव और नगरों के 
धनों से जिसका खरीदा जाना असम्भव है, ऐसी कौन-सी चिन्तामणि बाजार में बिकने के लिये आतो है ? उन 
तत्वज्ञानी महात्माओं का भाव अपने गुणों को छिपाये रखने में ही होता है, दूसरों के सामने प्रदर्शन करने में नहीं; 
क्योंकि वे वासना से शुन्य, द्वेतहीन एवं अभिमान से, रहित होते हैं। श्रीराम ! उन महात्माओं को एकान्त सेवन, 
असम्मान, बुरी स्थिति तथा साधारण छोगों द्वारा की गयी अवहेलना--ये सब घीजें जैसा सुख पहुँचाती हैं, वेसा सुख 
उन्हें बड़ी-बड़ी समृद्धियाँ भी नहीं दे सकतीं । 


तत्वज्ञान का सारभूत जो निरतिशय आनन्द है, वह एकमात्र अपने अनुभव से ही जानने योग्य है, उसे 
दूसरे को दिखाया नहीं जा सकता । तत्वज्ञ पुरुष भी उसे नहीं देखता, केवल स्वप्रकाश रूप से उसका अनुभव करता 
है । 'छोग मेरे इस गुण को जानें और मेरी पूजा करें! ऐसी इच्छा भहंंकारियों को ही होती है। जिनका चित्त 
अहंकार से मुक्त है, उनके भोतर ऐसी इच्छा का उदय नहीं होता है। आकाश में गमन आदि जो क्रियाफल हैं, 
वे तो मन्त्र और औषध के प्रभाव से अज्ञानियों के लिये भी सिद्ध सुलभ हो जाते हैं। कोई ज्ञानी हो या भज्ञानी, 
जो रक्ष्यसिद्धि के लिये जैसा बलेश सहन करते में समर्थ हो, वह वैसा ही फल कर्मानुसार अवश्य प्राप्त कर लेता है। 
चन्दन की सुगन्ध की भाँति विहित और निषिद्ध कर्मों का फल सी के हृदय में अपूर्व रूप से विद्यमान हैँ। समय 
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पाकर प्रकद हुए उस फलको उसका अधिकारी जीव अवर्य पाला है। यह अाकाशगमन आदि फल कुछ भी नहीं 
है--अत्यन्त तुच्छ है अथवा मन का अममात्र है, या अधिष्ठानभुत चिदाकाशमात्र है--जिसे ऐसा ज्ञान हो गया है, 


(2 


वह वासनाशुस्य तत्वज्ञ पुरुष कमे की बवंडररूप उन मल्त्रौषधि-साध्य क्रियाओं का साधन कैसे करेगा ? उस महापुए्ष 
का इस विश्व में न तो कर्म करने से' कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही । किसी प्राणी में उसका 
किच्चिस्मात्र भी स्वार्थ का सम्बन्ध नहीं रहता । इस प्रथ्वी पर, स्वर्ग में अथवा देवताओं के यहाँ भी कहीं कोई ऐसी 
वस्तु नहीं है, जो उस उदारचेता परमात्मज्ञानी को बुभा सके । जिसके लिये सारा संसार तिनके के समान तुच्छ 
हो गया है, जिसमें रजोगुण का लेश भी नहीं है, उस ज्ञानी महात्मा के लिये एकमात्र परमात्मा से भिन्‍न दूसरी 
कौन-सी वस्तु उपादेय हो सकती है ? द 

लोकसंग्रह के लिये जिसने जगत्‌ के व्यवहारों का पूृर्णरूप से निर्वाह किया है, जिसका हृदय परिपूर्ण निष्काम 
है, वह मननशील जीवस्मुक्त पुरुष अपने स्वरूप में ज्यों-का-त्यों स्थिर रह कर यथाप्रा्त शिधान्ार का अनुसरण करता 
है । जो भीतर से नित्य शान्‍्त और मौनी है तथा जिसकी मनोभुभि सत्त्वगुणमय हो गयी है, वह महात्मा भरे हुए 
महासागर के समान सब ओर से पूर्ण होता है तथा उसका आशय गम्भीर होने के साथ ही सुस्पष्ट होता है। तर्तव- 
ज्ञानी पुरुष अमृत से भरे हुए सरोवर के समान अपने भात्मा में स्वयं ही आनन्द की हिलोरें छेता है तथा निर्मेल एवं 
पुर्ण चन्द्रमा के समान दूसरों को भी आह्वाद प्रदान करता है । 

धह सारा विश्व भ्रम मात्र है, मिथ्या इद्धजाल है'--ऐसे हृढ़ निश्चय के कारण ज्ञानी पुरष इच्छाओं से 
संधा रहित हो जाता है । ज्ञानी महात्मा अपने शरीर के सर्दी-गर्मी आदि दु/खों को भी इस तरह अवहेलनापुर्वक 
देखता है, मानो वे दूसरे के शरीर में हों। केवल परहित के लिये फल-फुल धारण करने वाला लता के समान धीर 
वृत्ति से तथा करुणा के कारण उदार वृत्ति से वह महात्मा दुखी प्राणियों का परिपालन करता है। वह संसार से 
विरक्त होकर ऐसी सारभूत स्थिति को अपनाता है, जिसमें जल मात्र ग्रहण करके भी सनन्‍्तोष माना जाता है। 
साधारण लोगों के समान यथा प्राप्त व्यवहार का सम्पादन करता हुआ वह महात्मा चराचर भूतों के ऊपर परब्रह्म 
परमात्मा में ही स्थित होता है। 


कोई महात्मा पर्वत की गुफा को ही घर मानकर उसमें रहता है। कोई पवित्र आश्रम में निवास करता 
है। कोई गृहस्थाश्रमी होता है भौर कोई प्रायः इधर-उधर घुमता रहता है। कोई भिक्षाचर्या से निर्वाह करता है 
कोई एकान्त में बैठकर तपस्या करता है, कोई मौन ब्रत धारण किये रहता है, कोई परमात्मा के ध्यान में संलग्न 
होता है, कोई प्रर्यात पष्डित होता है, कोई श्रुतियों का श्रोता होता है, कोई राजा, कोई ब्राह्मण और कोई मृढ़ 
के समान स्थित रहता है, कोई सिद्ध गुटिका, अन्‍्जन और खड्ध आदि से सिद्ध होकर आकाशगमी बना रहता है, 
कोई शिल्प कला से जीवन-निर्वाह करता है, कोई पामर के समात रूप धारण किये रहता है। कोई सारे वैदिक 
आचारों का परित्याग कर देता है तो कोई कर्मकाण्डियों का सरदार बना रहता है, किसी का चरित्र उस्मत्तों के 
समान होता है और कोई संन्यास-मार्ग का आश्रय लेता है । 


शरीर आदि और चित्त आदि कुछ भी पुरुष का स्वरूप नहीं हैं। केवल चेतन-तर्व ही पुरुष है । उसका 
कभी नाश नहीं होता है। यह आत्मा अच्छेच है--इसे कोई काठ नहीं सकता। यह बदाह्य है--इसे कोई जला 
नहीं सकता । यह अक्लेद्य है--इसे कोई पानी से भिगो या गला नहीं सकता | यह अशोष्य है--इसे कोई सुखा 
नहीं सकता । यह आत्मा नित्य, सर्वे व्यापी, अचल, स्थिर रहते वाला और सनातन हे। तत्त्वज्ञ पुरुष पाताल में 
पा जाय, आकाश को छाँधकर उसके ऊपर चला जाय अथवा सम्पूर्ण दिशाओं में वेगपृर्वक श्रमण करे, जिससे 
पव॑त आदि से ठकराकर वह पिस जाय या चुरूचूर हो जाय, परन्तु उसका जो चिस्मात्र स्वरूप है वह बजे अमर 
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बंबा रहंतो है, यह कभी नंश नहीं होता; क्योंकि वह अकाश के समान अनन्त सदां शान्‍्त, अंजन्मा और कल्याणमर्य 
परमात्म स्वरूप ही है । 

शम, दम आदि साधन से सम्पन्न पुरुष को चाहिये कि वह उद्देग छोड़कर प्रतिदिन गुरु-शुश्रूषा भादि 
नियमयूवंक करता हुआ इस महारामायण नामक शास्त्र का विचार करे। यह शास्त्र इहलोक और परलोक दोनों 
के लिये हितकर तथा कल्याणकारी है। आप सब सभासद साँति-भाँति की असम्भावना एवं विपरीत भावना आदि 
को अपने हुदय में स्थान दिये हुए हैं। इसलिए मिल-जुलकर अभ्यास न करने से आप लोगों का जाना हुआ भी 
यह आत्मज्ञान भूल जाने के कारण अनजाना-सा हो रहा है। जो जिस वस्तु को चाहता है, वह उसके लिये यत्न 
करता है। वह यदि थककर उस प्रयत्न से निवृत्त न हो जाय तो अपनी अभीश वस्तु को अवश्य प्राप्त कर लेता है । 
इस शास्त्र के सिवा कल्याण का सवश्नष्ठ साधन भाज तक न तो हुआ है और न आगे होगा ही । इसलिये परम 
बोध की प्राप्ति के लिये इसी का बारम्बार विचार एवं मनन करना चाहिये। इस शास्त्र का भली भाँति विचाश 
करके स्थित हुए पुरुष को स्वयं ही उत्तम परमात्म तत्त्व का बोध एवं अनुभव होने लगता है। वरदान और शाप 
की भाँति यह विरूम्ब से अपना फल नहीं प्रकठ करता । यह परमात्मबोध संसार-मार्ग के श्रम को हर लेने वाला 
है। जो न तो पिता ने, न माता ने और न शुभ कर्मो ने ही अब तक सिद्ध किया है, वही आपका परम कल्याण यह 
महारामायण-शास्त्र तत्काल सिद्ध कर देगा, यदि आप अभ्यासपूर्वक इसे भली-भाँति जान ले। यह संसार-बन्धनमयी' 
विषुत्तिका ( हैजा ) बड़ी भयंकर है और दीधघंकाल तक टिकी रहने वाली है । आत्मज्ञान के सिवा दूसरी किसी दवा 
से यह कभी शान्‍्त नहीं होती । 

मनुष्यो | आपात मधुर, शुन्य एवं निस्सार विषयों का आस्वादन करते हुए खाली हवा चाठने वाले 
सपों के समान आकाश रूपी अनन्त संसार की ओर पैर न बढ़ाओ। बड़े कथ् की बात है कि तुम्हारे दिन केवल 
लोकिक व्यवहार में ही इस तरह बीत रहे हैं कि वे कब आये और कब गये, इसका तुम्हें पता ही नहीं लगता । 
इन्हीं बोतते हुए दिनों के द्वारा तुम छोग केवल अपनी मौत की राह देख रहे हो | तुम माव और मोह से रहित 
होकय तत्वज्ञान के द्वारा उत्तम मोक्ष-पद को प्राप्त करो । अधम संसार-गति में न पड़ों। आत्मज्ञान के द्वारा बड़ी- 
सेबड़ी आपत्तियों का मूलोच्छेद कर दिया जाता है। जो भाज ही मरण रूपी आपत्ति से बचने का उपाय नहीं 
करता है, वह मूढ़ रुग्णावस्था में, जब मौत सिर॒पर सवार हो जायगी, तब क्‍या करेगा ? 

मैं न तो मनुष्य हूँ, न गन्धवं हैँ, न देवता हैं, न राक्षस ही हैं, अपितु आप लोगों का सुक्ष्म संविद्रष 
विशुद्ध भात्मा हुँ भौर इस प्रकार उपदेश देने के लिये यहाँ बैठा हूँ। आप लोग भी शुद्ध चैतन्य मात्र ही हैं। अत्यन्त 
निर्मल चिन्मात्र स्वरूप मैं आप लोगों के पुष्य से हो यहाँ उपस्थित हैँ। आप की आत्मा से भिन्न नहीं हैँ । जब तक 
मोत के काले दिन नहीं आ रहे हैं, तभी तक सब वस्तुओं में वैराग्य रूपी पहला सार पदार्थ समेठ कर रख लो | 
जो इस शरीर में रहते हुए ही नरक रूपी रोग की चिकित्सा नहीं कर लेता, वह औौषध शून्य प्रदेश ( परलोक ) में 
पहुंच कर उस रोग से पीड़ित होने पर क्या करेगा ? जब तक समस्त पदार्थों की ओर से बैयाग्य नहीं प्राप्त होता 
तब तक उन पदार्थों को वासना क्षीण नहीं होती है। आत्मा का परूर्णझप से उद्धार करने के लिये वासना को क्षीण 
करने के सिवा दुसरा कोई उपाय कभी सफल नहीं होता । पदार्थों की सत्ता होती है, तभी उनमें अनुकुलता बुद्धि 
होने से वासना होती है । किन्तु ये पदार्थ तो खरगोश के सींग आदि की भाँति हैं ही नहीं। जगत्‌ के सभी पदार्थे 
तभो तक मनोहर प्रतीत होते हैँ, जब तक कि उनके स्वरूप पर सम्यक विचार नहीं किया जाता । विचार करने पर 
उनको सत्ता ही पिद्ध नहीं होती । अतः वे जीणं-शोण होकर न जाने कहाँ विछीन हो जाते हैं । 

निर्मल आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर जो लछौकिक दुःख और सुख से रहित अक्षय परमानन्द 


रूपता प्राप्त होती है, वही मोक्ष है । वह शरीर के रहने या न रहने पर भी समान रूप से ही उपलब्ध होता है। 
उसी मोक्ष-सुख में सबका पूर्ण विश्राम हो । 


[ ३० ॥ 

स्वप्न और जाग्रतू-दोनों एक समान कैसे हो सकते हैं ? 

स्वप्त देखनेबाला पुरुष स्वप्न के संसार में स्वप्नगत बन्धुजनों के साथ विहार करने के पश्चात्‌ वहाँ 
मृत्यु को प्राप्त होता है। स्वप्न-शरीर की निवृत्ति ही स्वप्नद्रष्टा की भृत्यु है। स्वप्न-संसार में मरकर जीव 
जब स्वप्नगत प्राणियों से वियुक्त होता है, तब इस जाग्रतु-संसार में जागता है और निद्रा से मुक्त कहलाता है। 
जो स्वप्न का द्रष्ठा है, वह स्वप्न-संसार में अनेकामेक सुख-दुःख-दशाओं का, मोह का तथा रात और दिन के उलट- 
फेर का अनुभव करके वहाँ मरता--स्वप्न-शरीर का त्याग करता है। फिर निद्रा हूट जाने के कारण निद्रा के अन्त 
में वह यहाँ शयन स्थान में मानो नया जन्म लेता है और जाग्रतू-शरीर से सम्बद्ध होता है। तदनन्तर “ये स्वप्न में 
देखे गये बन्धु-बान्धव सत्य नहीं थे” इस विश्वास से युक्त होता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न के संसार में 
मृत्यु को स्वप्न-शरीर का त्याग करके दूसरे जाग्रन्मय स्वप्न के लिये पुन: जन्म छेता या जाप्रतु-शरोर से सम्बद्ध होता 
है, उसी तरह जाग्रन्मय स्वप्न देखने वाला पुरुष जाग्रतू-संसार में मृत्यु को प्राप्त होकर दूसरे जाग्रन्मय स्वप्न को देखने 
के लिये पुनज॑न्म ग्रहण करता है। जैसे एक जाग्रत्‌ में मरकर दूसरे जाग्रतू में उत्पन्न हुआ पुरुष पूर्व जाप्रत्‌ भ्रपन् के 
विषय में “वह स्वप्न एवं अचतु था! ऐसी प्रतीति को नहीं प्राप्त होता, उसी तरह एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न को प्रा 
हुआ पुरुष बाद वाले स्वप्न की प्रतीति को नहीं प्राप्त होता, वह जाग्रतु की ही प्रतीति ग्रहण करता है । यह उसको 
बुद्धि की मूढ़ता का ही परिणाम है। जैसे बाद वाले स्वप्न में जाग्रत की प्रतीत अममात्र ही है, बसे ही प्न-जाग्रत्‌ 
को स्वप्त और असत्‌ न समझना भी मूढ़ता ही है। स्वप्लद्रष्टा पुरुष स्वप्न में भी फिर अन्य स्वप्त-दर्शन का अनुभव 
करता हुअए उस स्वप्न को ही जाग्रतू रूप से ग्रहण करता है । इस प्रकार जाग्रतु और स्वप्न नाम की दो अबस्थाओं 
में जीव न तो स्वतः उत्पन्न होता है और न मरता ही है। कितु उन-उन जाग्रतू और स्वप्न के शरीरों में अभिमान 
करता भौर छोड़ता है। यही उसका जन्म लेना और मरना है। स्वप्न-द्रशा जीव स्वप्न में भरकरु इस जागरण 
अवस्था में जागा हुआ कहलाता है और इस जाग्रत्‌ में मरा हुआ जीव अन्यत्र जाग्रतुरूप स्वप्त में जागा हुआ कहा 
जाता है ( इस तरह स्वप्न गौर जाग्रतू की समता ही सिद्ध होती है )। एक स्वप्न से दुसरे स्वप्त में स्थिति होने पर 
दूसरा स्वप्न ही पहले स्वप्न की अपेक्षा वतंमान होने से जाग्रतू समझा जाता है। इसी प्रकार जाग्रत्‌ में मर॒कर दूसरे 
जाग्रतुरूप स्वप्त में जगे हुए घुर्ष के लिए पहली जाग्रदवस्था अवश्य ही स्वप्न हो जाती है। इस दृष्टि से जाग्रत्‌ और 
स्वप्न--दोनों ही अतीत घठता के समान हैं। वतंमानकाल में दोनों में से किसो की भी सत्ता नहीं है । इस कारण वे 
परस्पर एक दूसरे के उपमान गौर उपमेय बने हुए हैं। वर्तमान अवस्था में तो स्वप्न भी जाग्रत्‌ के समान हो प्रतीत 
होता है भोर बीता हुआ जाग्रत्‌ भी स्वप्त के समान ही है। वास्तव में दोनों ही असत्‌ हैं। केवल चिदाकाश ही 
स्वप्न ओर जाग्रतु के रूप में स्फुरिंत होता है । जैसे स्वप्न में दीखने वाले नगर, पर्वत और गृह आदि चिस्मय आकाश 
ही हैं, उप्ती तरह जाग्रतु में भो ये नगण, पंत आदि चिदाकाशमभय ही हैं। स्वप्त और जाग्रतु-दोनों अन्त में 
विकल्प शून्य, शान्त, अनन्त, एक चिन्मात्र ही शेष रह जाते हैं। इस प्रकार तत्त्व के विषय में वादियों का 
विवाद व्यथ है । 


रामचन्द्रजी ने पूछा ! चेतताकाशरूप जो परन्रह्म है, वह केपा है ? यह कृपायुवेंक फिर बताइये ॥ आपके 
मुखारविन्द से इस अमृतमय उपदेश को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है । 


वसिष्ठजी ने कहा--शथ्वी आदि से रहित जो स्वप्न-जगतु है और पृथ्वी भादि से युक्त जो जाग्रतुकाल 

/ जगत्‌ है->ये दोनों हो प्रकार के जगतु चिदाकाशरूप हैं। जैसे स्वप्न आदि अवस्थाओं में केवल चिन्मयमणि 

( आत्मा ) ही विभिन्‍न वस्तुओों के रूप में भासित होती है, उसी प्रकार इस जाग्रतृ-कालिक हृश्यप्रपन्च के रूप में 

केवल चिदाकाश ही स्फुरित हो रहा है। इस चिदाकाश का जो स्वानुभवैकगम्य निराकार रूप है, वही भुतलरू भादि 
के रूप से दृश्य नाम धारण करके प्रतीति का विषय हो रहा है । 


[ २१ ] 

इस भुव॒लू आदि के रूप से हृश्य की प्रतीति होना ही अविद्या है। जिन बज्ञानियों के अन्त:करण में अविद्यां 
विद्यमान रहती है, उनकी उत्त अविद्या का कोई अन्त नहीं हैं। लोका-लोक पर्वत की किसी स्वर्णमथयी-सी शिला के 
भीतर विद्यमान विदाकाश के एक कोने में किसी प्रदेश के अन्तर्गत एक त्रिछोकी बसी हुई है, जो इसी त्रैलोक्य के 
समान है और वहाँ भी यहीं की व्यवस्था के भनुसार देश, काल आदि की मर्यादा नियत है। वहाँ जम्बूद्वीप नाम का 
भू-भाग है, वह भूमण्डल का भूषणरूप है। वहाँ की समतल भूमि पर जहाँ गमनागमनादि व्यवहार सुगमतापूर्वक होते 
हैं, एक नगरी थी, जिसका नाम था ततस्तेिति। उस नगरी में विपश्चित्‌ नाम से विख्यात कोई राजा थे, जो अपनी 
विद्गवता के कारण श्रेष्ठ सभासदों से सुशोभित अपनी राजसभा में विशेष शोभा पाते थे। राजा विपश्थचित्‌ बड़े 
स्वाभिमानी नरेश थे । उनकी बुद्धि सदा ब्राह्मणों के हित-चिन्तन में लगी रहती थी । इसीलिये वे देवताभों में ब्राह्मण- 
स्वरूप अग्निदेव का ही भक्तियूवंक पुजन करते थे । अग्नि के सिवा दूसरे किसी देवता को वे नहीं मानते थे । राजा 
विपश्चित्‌ के मन्त्रियों में चार प्रधान थे, जो चारों दिशाओं में स्थित चार महासागरों के समान मर्यादा-पालन के 
लिये नियुक्त थे । समुद्र मत्स्यों और मगरों के समूह से युक्त होते हैं तो वे मन्त्री हाथो और घोड़ों के समुदाय से 
सम्पन्त थे । समुद्रों में भँवरों का व्यूह होता है तो इनके मन्त्री लोग सैनिकों के चक्रव्यूह से युक्त थे। समुद्र तरज़- 
मालाओं से व्याप्त होते हैं तो मन्‍्त्री लोग सैनिकों की श्रेणियों से घिरे हुए थे । सप्रुद्रों में निष्कम्प प्व॑तों के बल की 
अधिकता होती है तो ये मनन्‍्त्री लोग अडिग सनिकों की शक्ति से सबंथा बढ़ें-चढ़े थे । 

एक दिन उनके पास पूवंदिशा से एक चतुर गुप्तचर आया। उसने एकान्त में राजा से मिलकर यह बड़ी 
भयंकर बात सुनायी--पूृ्वंदिशा के सामन्त की ज्वर से मृत्यु हो गयी है, मानो वे शत्रुविजयी आपकी आज्ञा पाकर 
यमराज को जीतने के लिये गये हैं। उनके मरने के बाद आपके दूसरे सामन्त दक्षिण देश के नायक सब भोर से पूर्व 
और दक्षिण दिशा को जीतने के लिये आगे बढ़े, परन्तु शत्रु ने पृव और पश्चिम की सेनाओों द्वारा आक्रमण करके 
उन्हें भी मार डाला । उनके मरने पर आपके तीसरे सामन्त जो पश्चिम दिशा के शासक थे, अपनी सेना के साथ 
दक्षिण और पूर्व दिशाओं को शत्रुओं से छुड़ाने के लिये प्रस्थित हुए, इतने में ही शत्रुओं ने पर्व भौर दक्षिण देश के 
राजाओं के साथ मिलकर बीच रास्ते में ही युद्ध करके उन्हें भी स्वगंलोक में पहुँचा दिया ।” 

वह ग्रुपतच्चर इस प्रकार कह ही रहा था कि एक दूसरा गुप्तचर प्रलयकाल के जल-प्रवाह को भाँति राजमह॒ल 
में प्रविष्हुभा । वह बड़ी उततावली के साथ आया था और अत्यन्त पीड़ित जान पड़ता था। नये गुप्तचर ने कहा-- 
उत्तर दिशा के सेनाध्यक्ष पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है। वे बाँध टूठने पर वेग से बहने वाले जल-प्रवाह की 
भाँति सेना-सहित इधर ही आ रहे हैं । 

यह सुनकर राजा ने अब समय बिताना व्यर्थ समझा और अपने सुन्दर महल से बाहर निकलते हुए 
इस प्रकार कहा--'सामन्त-नरेशों और मन्त्रियों को कवच आदि से सुसज्जित करके शीघ्र बुलाया जाय, शज्त्ागार 
खोल दिये जाये, भयावक अर्न-शस्त्र बाँटे जाये, समस्त योद्धा अपने-अपने शरीर में कवच बाँध लें, पैदल सैनिक 
शीघ्र तैयार होकर आ' जायें, सेनाभों को तुरंत गणना की जायें, श्रेष्ठ सैनिकों को प्रोत्साहित किया जाय, 
सेनापतियों की नियुक्ति हो और सब ओर गुप्तचर भेजे जायें ।” राजा विपश्चित्‌ रोषावेश में भरे थे । वे बड़ी उतावली 
के साथ जब इस प्रकार आज्ञा दे रहें थे, उसी समय द्वारपाल भीवर आकर महाराज को प्रणाम करके घबराये हुए 
स्वर में बोला । 

द्वारपाल ने कहा--उत्तर दिशा के सेनापति दरवाजे पर खड़े हैं भौर जैसे कमल सूय के दर्शन की इच्छा 
करता है, उसी प्रकार वे राजाधिराज महाराज का दर्शन चाहते हैं 

राजा ने कहा--जल्दी जाओ । पहले सेनापति को ही. भीतर के आभो । उनसे सब वृत्तान्त धुनकर मैं 
यह जान सकूंगा कि दिगस्तों में केसी घटना घटित हुई है । ह 
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शजा के इस प्रकार आदेश देने पर द्वारपाल ने सेनापति को तत्काल भीतर भेजा | राजा ने देखी, 
उत्तर दिशा के नायक सामने खड़े होकर मुझे प्रणाम कर रहे हैं। इनका सारा शरीर क्षत-विक्षत हो गया है । 
प्रत्येक अद्भ में बाण धंसे हुए हैं, जोर-जोर से' साँस चल रही है, मुह से खून निकल रहा है, निर्बछ होने पर ही 
ये शत्रु से पराजित हुए हैं। सेनापति ने लगातार साँस लेते हुए भी घौयपू्वक अपने शरीर की व्यथा को सहन 
करके महाराजा को प्रणाम किया और शीघ्रतापूर्वक इस प्रकार कहना आरम्भ किया 

आपके तीन दिशाओं के सामनन्‍्त बहुत बड़ी सेना के साथ मानो आपकी आज्ञा से ही यमराज को 
जीतने के लिए यमलोक को चले गये । तदनन्तर उनके देशों की रक्षा भादि करने में मुझे असमथ समझकर 
बहुत-से भूपाल मेरा पीछा करते हुए. बलपुबंक यहाँ आ पहुँचे हैं । महाराज के इस राज्य में शत्रुओं की बहुत बड़ी 
सेना आ गवी है। भब जो कतंब्य प्राप्त है, उसे कीजिए । शत्रुओं को मार भगाइये। महाराज के लिये किसी पर 
भी विजय पाना कठिन नहीं है । 

युद्धस्थल में क्षत-विक्षत होने से अत्यन्त पीड़ित हुए उत्तर दिशा के सेनानायक जिस समय उपयुक्ति 
बातें कह रहे ये, उसी समय सहसा दूसरा पुरुष भीतर आकर यों बोला--नरेश्वर ! इस मण्डल के बहुत से 
लोग पीपल के पत्ते की तरह काँप रहे हैं। चारों ओर शत्रुओं की बड़ो भारी सेनाएँ खड़ी हैं। जैसे लोकालोक 
पव॑त के तठ सारी वसुधा को घेरे हुए हैं, वैसे ही हमारे शत्रुओं ने इस भूमि को घेर लिया है। उनके हाथों में 
बक्र,गदा, प्रास और भालों के समृह चमक रहे हैं। पताकाओं, अस्त्र-शस्त्रों, अन्य चपल सामग्रियों से युक्त रथ 
इधर-उधर दौड़ रहे हैं। वे उड़नेवाले त्रिपुरसमृहों के समान जान पढ़ते हैं ।' 

यह कहकर प्रणाम कर वह पुरुष तुरन्त लौठ गया, मानो समुद्र की लहर कोलाहल करके शानन्‍्त हो गयी 
हो । राजा के महल में खलबली मच गयी । उसकी दशा प्रचण्ड आँखों से व्याप्त हुए विशारलू बन के समान हो गयी 
थी । मन्त्री, राजा, योद्धा, आज्ञाकारी सेवक, हाथी, धोड़े, रथ, स्त्रियाँ, परिचारक वर्ग और नागरिकों के समुदाय 
सभो धबराए हुए थे । सब ने भय के कारण आत्मरक्षा के लिए अपने हायों में हथियार उठा लिए ये । 

इसी बीच में जिनके अन्तरिक्ष लोक पर दल्यों ने आक्रमण किया हो, उन देवराज इन्द्र के समीप जैसे 
मुनि आते हैं, उसी प्रकार राजा विपश्चित्‌ के पास उनके अन्य सब मन्‍्त्रो आए और इस प्रकार बोढे--हमने यही 
निर्णय लिया है कि अब हमारे शत्रु साम, दानव और भेद--इन तींन उपायों द्वारा वश में किये जाने योग्य नहीं 
रह गये हैं । इसलिये उन पर दण्ड का ही प्रयोग कीजिए । क्‍ 

राजा ने कह।---अच्छा, अब आप लोग शोघ्र ही युद्ध के लिए जाइये और नगर रक्षा एवं व्यूह रचना 
की व्यवस्था कीजिए । में स्तान करके अग्निदेव का पूजन करने के पश्चात्‌ समराष्द्रण में आऊँगा । 

ऐसा कहकर राजा ने गज्भाजल से झरे हुए बड़ों द्वारा स्वान किया। तत्पश्चात्‌ वे अग्निशाला में गये । 
वहाँ शास्त्रोय विधि से अग्निदेव का आदरयुवंक पृजन करके उन्होंने इस प्रकार विचार किया---मैं विजय प्रदान 
करने वाले देवता अग्वि को यहीं अपने मस्तक की भाहुति दे हूं ।! 


ऐसा निश्चय करके राजा ने कहा--अग्निदेव | मेरा यह मस्तक बापको भआहुति के रूप में समर्पित है। 
आज मेरे द्वारा यह अयूर्व पुरोडाश दिया जा रहा है। यदि मेरे द्वारा दी हुई मस्तक की इस आहुति से आप सन्‍्तुष्ट 
हों तो आपके इप कुण्ड से मेरे चाए शरोर प्रकठ हों। वे चारों भगवान्‌ नारायण की चार भ्रुजञाओं के समान 
बलवानु और शोभा से दो घधिमानु हों। उन चार शरीरों से मैं चारों ही दिशाओं में बिना किसी विध्न बाधा के 
शत्ुओं का वध कह। मेरे मन में आपके दर्शन की इच्छा है; अत; आप मुझे दर्शन देने की भी कृपा करें । 


ऐसा कहकर उत महीपाल ने तलवायण हाथ में लेकर अपने मस्तक को उसप्री प्रकार शीघ्र काठ डाला, 
जैसे किसी बालक ने खेल-खेल में ही कुछ हिलते हुए कमल को तोड़ लिया. हो। फिर उन्होंने अग्निदेव के 
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उद्देश्य से कटे हुए उस मस्तक की ज्यों ही आहुति दी, त्यों ही वे नरेश अपने शरीर के साथ ही अग्नि में गिर 
पड़े | उत शरीर को अपना भाहार बनाकर अग्ति देव ने उसे चौगुना करके उन्हें लौटा दिया सच है, महापुरुषों 
के उपयोग में आयी हुई वस्तु तत्काल ही वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। तदनन्तर वे प्रथ्वीनाथ चार शरीर 
धारण करके अग्नि कुण्ड से बाहय मनिकलछे। उस समय वे तेज: पुञ्ज से प्रज्वलित हो रहे थे भौर क्षीरसागर से 
प्रकठ हुए तेजस्वी नारायण देव के समान जात पड़ते थे। राजा के वे चारों शरीर सूर्या की-सी प्रभा से प्रकाशित 
हो रहे थे और साथ ही उत्पन्न मुकुट, आभूषण, अस्त्र-शस्त्र एवं बस्त्रों से सम्पन्तष थे। कवच, शिरस्त्राण, किरीठ- 
रत्न, कड्भुण, बाजूबन्द, हार और बड़े-बड़े कुण्डल के साथ ही वे चारों शरीर प्रकठ हुए थे | वे सबकी रक्षा करने 
में समर्थ और उच्च आशयवाले थे । सबकी आकृति एक-सी थी। वे समान अवयवों से सुशोभित थे और सब-के-सब 
चल उच्चे:श्रवा के समान उत्तम अश्वों पर आरूढ़ थे। उन सब के पास सुनहरे बाणों से भरे हुए तरकस थे । 
वे चारों महामनस्वी थे और सभी एक समान डोरी वाले धनुष धारण किये हुए थे। उन सबके शरीरों में सबंधा 
समानता थी और वे सभी शुभ लक्षणों से सम्पन्न थे। वे पुरुष जिस हाथी, रथ और घोड़े पर सवार होते थे, वह 
शत्रुओं द्वारा प्रयुक्त मन्त्र, तनन्‍त्र, औषधि, यन्त्र तथा अस्त्र-शस्त्र आदि दोषों का छक्ष्य नहीं होता था। वेचषारों 
चन्द्रमा की प्रभा के समान अपनों हास्य-छटा से' चारों ओर प्रकाश बिख्वेरते थे और आहुति पाकर प्रज्वलित हुए 
अम्िदेव से सुन्दर विग्रहधारी चार विष्णु, चार समुद्र अथवा चार वेदों के समान प्रकठ हुए थे । 

तदनस्तर नगर के समीप पहुँचे हुए शत्रुओं के साथ चारों दिशाओं में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया । चारों 
विपश्चित्‌ चारों ओोर शच्रुओं से लोहा लेने के लिये चतुरज्िणी सेना के साथ समराज्जुण में जा पहुँचे | उन्होंने शत्रुओं 
की सेना को समुद्र के समान उमड़ती देख उसे पी जाने का विचार किया और सब ओर वायब्यासत्र का संधाद किया, 
उप्तके साथ ही पजेन्यात्र को भी छोड़ा । फिर तो उनके भीषण धनुषों से बाण आदि अस्तों की नदियाँ बहने लगीं । 
साथ ही तलवार आदि की वर्षा होने लगी । उस महान युद्ध में शत्रुओं की सेना का घोर संहार हुआ । समस्त सैनिक जो 
मरने से बच गथे थे, भागने लगे । वे चारों विपश्चित्‌ इस तरह भागते हुए शत्रुओं की सेना का पीछा करते-करते बहुत दूर 
चले गये । सम्पूर्ण शक्तियों से परिपूर्ण एकमात्र चेतन परमेश्वर से प्रेशित हो समान अभिप्राय वाले उन रों वीरों ने सम्पूर्ण 
दिशाओं में विजय प्राप्त कर ली । जैसे नदियों के प्रवाह समुद्र तक जाते हैं, वेसे ही उन्होंने समुद्र के किनारे तक शत्रुओं का 
पीछा क्रिया । दूर तक बिना विश्वाम किये चलते रहने से विपश्चित्‌ के सैनिकों के जीवन-निर्वाह और युद्ध भादि के 
सारे साधन प्रतिदिन छोटी-छोटी नदियों के जल की भाँति क्षीण होते गये । उनके शन्नुओं का भी यही हाल हुआ ॥ 
प्रतिदिन दौड़ते हुए उनकी और शज्रुओं की सारी सेनाएं मुमुक्षुओं के पुण्य और पाप की भाँति निरन्तर नष्ठ होने 
लगीं । जब सारे सेनिक नष्ठ हो गए, तब उनके वे दिव्यासत्न्‍र सफल होकर आकाश में ही शान्‍्त हो गये, जैसे जलाने 
योग्य इंधन आदि का अभाव हो जाने पर आग की ज्वालाएं स्वयं ही बुझ जाती हैं। म्यानों, तरकसों तथा रुथ, 
घोड़े, हाथी भौर वृक्ष समुदाय आदि स्थानों में पड़े हुए अश्र-शस्त्र सायंकाल घोंसलों में छिपकर नींद लेने वाले पक्षियों 
के समान निरचेष्ट हो गये । उस समय शूुन्यताहपी जल से भरा हुआ निर्मल आकाश बड़े हुए विस्तृत एकार्णव के 
समात जान पड़ता था। उसके अस्त्र-शस्त्ररूपी जल-जन्तु मानो शान्त होकर कीचड़ में विलीन हो गये थे । बाणरूपी 
जलकणों की वर्षा के कारण फैला हुआ कुहरा वहाँ से हठ गया था, चक्ररूपी सेकड़ों आवत अब नहीं उठते थे । 
वाँ निर्मल सौम्यता विराज रही थी। बादलों से वेगपूर्वक वर्षा करने से उतुज्ध तरज्ों की भाँति ऊंची-ऊची जल- 
धाराएं शान्‍्त हो चुकी थी। नक्षत्रहपी र॒त्तराशि अन्दर छिप गयी थी और सूयरूपी बडवानल उसके एक देश में 
विद्यमान था। सूर्य आदि के विस्तृत प्रकाश से युक्त, गम्भीर एवं प्रभावृणं, धूलरहित वह स्वच्छ आकाश महात्माओों 
के रजोगुण रहित, आत्मप्रकाश से पूर्ण, गम्भीर एवं प्रसन्‍न मन की भाँति शोभा पा रहा था ) उन चारों विपध्ितों 
ने चारों समुद्रों को आकाश के छोटे भाइयों के समान देखा, जो विमल, विस्तृत एवं सम्पर्ण दिशाओं को परिपूर्ण _ 
करके स्थित थे। ऊंची-ऊँची तरज़ें, जिनमें जल-जन्तु भी ऊपर को उठ जाते थे, इस तरह नीचे गिरती थीं, मानो... 
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आकाश के टूकड़े-्ट्कड़े होकर नीचे गिर रहे हों ।॥ अपनी उठती हुईं तराज्ों द्वारा अग॒वानी-सी करते हुए क्षार समुद्र 
के विशाल तठ पर जब विपश्वित्‌ की सेना पहुँची, तब उन्हें अपने सामने गगनचुम्बी पर्वत के शिखर पर अ्रमरों के 
समान काली वनपंक्ति शोभा पाती दिखायी दी, जो इलायची, लौंग, मौलसिरी, भाँवल, तमाल, हिताल भौर ताडके 
पत्तों के ताण्डव-नृत्य से विभक्त-सी जान पड़ती थी। 

तदनन्वर वहाँ पाश्वंवर्ती मन्त्री आदि ने उन चारों विपश्चितों कों उस समय भिन्‍न-भिन्‍न वन, वृक्ष, 
समुद्र, पवेत, ग्राम, मेंव और वनेचर दिखाये । 

यहाँ युद्ध में लगे हुए सीमाप्रान्‍्त के राजाओं के अख्र-शस्त्रों की राशियाँ चमचमा रही हैं भौर इनकी 
चतुरज्िणी सेनाएँ इधर-उधर विचर रही हैं। युद्ध में वीरों द्वारा सम्मुख मारे गये सहस्नों वीरों को विमानों पर 
चढ़ा-चढ़ाकर स्वर्गीय अप्स राएँ उन विमानों द्वारा आकाश में लिए जा रही हैं। जो युद्ध में सामने आये हुए योद्धाओं 
को धर्मे के अनुकूल चलते हुए योग्य अवस्था में चध करता है, वही शूरवीर तथा स्वर्ग का अधिकारी है, दूसरा नहीं । 
आकाश प्रबल भेघरूप महासागर से भरा हुआ है। उधर दृष्टिपात कीजिये, उसने चच्चछ तारों के विशारू हार पहन 
रखे हैं। इधर घने अन्धकार के समान वह्‌ नीला दिखायी देता है। उधर दृष्टि डालिये, वह चन्द्रमा की उज्ज्वल 
किरणों से धोया हुआ सा जान पड़ता है। आकाश यद्यपि जगत्‌ के सम्पूर्ण दोषों से पूर्ण है, फिर भी बह सदा ही 
अधिकारी रहता है। मैं समझता हैं इस आकाश को तत्तवज्ञानी पुरुष की भाँति सर्वानर्थ॑-शुन्यता का सुख प्रा है । 
धूम, बादल, धुल, अन्धकार, सूर्य, चन्रमा, सन्ध्या, तारावृन्द, विमान, गरुड़, पर्वत, देवता और असुर--इन 
सबके क्षोभ आकाश में ही होते हैं तो भी उनसे प्रभावित होकर यह अपने स्वभाव ( निवबिकारता एवं शान्ति ) का 
कम त्याग नहीं करता । जिसका आशय महान है, उसकी स्थिति अत्यन्त उन्‍नत एवं विचित्र दिखायी देती है । यह 
जो त्रिभ्रुवनरूपी भवन है, इसमें काल और क्रिया--ये दो दम्पति चिरकाल से रहते और इसकी रक्षा करते हैं, ठीक 
उसी तरह, जैसे माली और मालिन फूलों से भरे हुए उपवन में रहते और उसकी देख-भाल करते हैं | यद्यपि काछ 
और क्रिया के द्वारा इस त्रिभुवन-भवन की रक्षा नहीं होती, अपितु प्रतिदिन इनके द्वारा इसके नाश की ही व्यवस्था 
होती रहती है तथापि आजतक नष्ट नहीं हो रहा है, यह कैसी आश्चयंजनक माया है ! 


मालूम होता है आकाश वृक्ष आदि की अधिक उन्नति को रोकता है--उन्हें बहुत ऊँचा पहीं बढ़ने देता । 
यदि कहें कि आकाश में कोई निरोधक व्यापार है ही नहीं, फिर वह किसी की उन्नति के अवरोध का कर्ता कैसे हो 
सकता है तो वह ठीक नहीं है। यद्यपि आकाश अकर्ता ही है, तथापि महान है और भमहान्‌ में उसकी महिमा से ही 
कतृत्व का उदय हो जाता है। जहाँ लाखों जगत्‌ उत्पन्न और बिलीन होते हैं। इसलिये शाज्सिद्ध ईश्वर का लक्षण 
भाकाश में घटित होने के कारण वह ईश्वरहूप ही है। जिसमें इस जगत्‌रूपी भ्रम का उदय और अस्त होता है, जो 
अप्तीम होने के कारण समस्त वस्तुओं को अपने शरीर में धारण करता है और त्रिलोकीखपी मणियों का सुविस्तृत 
भाघार है, वह महाकाश बित्स्वरूप है और परब्रह्म ही है; ऐसा मेरा विश्वास है। यहाँ सुबेल पव॑त के शिखर पर 
निर्मल कान्तिवाली एक सुवर्णणयी शिला है, जो सारी की सारी सूर्य की किरणों के पड़ने से अपनी प्रभा से इस तरह 
: उद्धासित हो रही है, मानो तठ तक आने वाली समुद्र की चच्चल लहरों से फंका गया बडवानल का कोई कण प्रकाशित 
हो रहा हो | इस पब॑तीय ग्राम की गौओं के झुण्ड में तुरंत खिली हुई कलिकाओं के दलों के भीतर छिपे-छिपे गुजजारब 
करनेवाले मदान्ध अमरों के दर्शन से उद्दीपित कामना वाले गिरि-गह्नर निवासी पामर लोगों को भी जो आनन्द प्राप्त 
होता है, वह नन्दनवन में विहार करने वाले देवताओं को भी सुरूभ नहीं है | इस पर्व॑ंतराज के जंगर्लों में बसे हुए ये 
गाँव अपनी शोभा महत्ता से चन्द्रमा को भी पराजित कर रहे हैं। जिनके एक बगल में प्रकाशित मनोहर चन्द्रमण्डल 
मण्डन | आभूषण ) का कास दे रहा है और दूसरो बगल में जल के भार से भरे हुए मेधरूपी गजराज विश्राम करते 
हैं; ऐसे पर्वत-तठों परु केसे हुए इन गाँवों में जो विरासलक्ष्मी लक्षित होती है, बह ब्रह्माजी के वैभवशाली राज्यों में 
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भी कहाँ सुलभ है ? स्फठिक मणि के खम्भों की राशियों के समान सुरम्य एवं मोठी धार से गिरने वाले निश्चेर-सलिल 
से सुशोभित इस ग्राम गुफा में ये मोरनियाँ कैसा नुत्य कण रहीं हैं । जहाँ निशझ्च॑रों से झरते हुए जल का कलकल नाद 
फैल रहा है, ऐसे इस पव॑तीय ग्राम के कुछ्नों में विलासिनी मयुरियाँ और फूलों के भार से झुकी हुई लताएँ भी 
नाच रही हैं । 

सहचर ने कहा--पृष्प-परागों से विभूषित नाना प्रकार की वायु बह रही है, जो केले की कलियों के स्वच्छ 
गुचछ को विकसित करने में विशेष निपुण है। 

यह ताड़ का पेड़ खम्भे की तरह सीधा बड़ा है; अतः इस पर किसी का चढ़ना कठिन है । इसीलिए 
यह किसी याचक को किचिन्मात्र भी नतो फल देता है और न पत्ता ही। इसकी यह ऊंची आकृति भी याचकों 
की अभिलाषाओं को पूर्ण न कर सकने के कारण रूपहीन ही है--शोभा नहीं पाती है । 

जो गुणहीन जड ( वृक्ष अथवा उदारता आदि गुणों से रहित मूर्ख ) हैं, उनके लिए राग ( श्रज्भार ) ही 
शोभावद्धेंक होता है। यह फूछा हुआ पलाश का. पेड़ राग-फूलों के शृज्भार से ही वन में राजा की भाँति सुशोभित 
होता है । 

मैंने कुछ और ही समझा था; परन्तु यह कनेर है, विकार का ही भाजन है। इसे देख मन में यह सोच 
कर विषाद होता है कि कहाँ-से-कहाँ मैं इसके पास भा गया। इसमें सुगन्ध तो नाममात्र को नहीं है। गुणहीन 
जन्तु की भाँति इसका गनुकरण करने से क्या लाभ होगा ? 

कल्पवृक्षों के चन की शीतर छाया में विश्वाम करते हुए ये सिद्ध और विद्याधर रूप पथिक वीणा आदि 
वाद्यों के साथ गीत गा रहे हैं। वन में इस कल्पवृक्ष के एक-एक पत्ते पर देव-सुन्दरियाँ विश्राम करती, गाती और 
हंसती हैं ? ये सिद्ध, विद्याघर आदि ननन्‍्दन बन में भी वैसा आनन्द नहीं पाते हैं, जैसा कि इन शुद्ध, शान्त, नीरव 
वनस्थलियों में पाते हैं। ये रमणीय भौर निर्जन वनस्थलियाँ मुनि के विरागी चित्त को और विषयी के रागी हृदय 
को सामान्‍य रूप से आनन्द प्रदान करती हैं। खिले हुए चम्पा के वन जब हवा से हिलते हैं, तब जलते हुए पर्व॑तों 
के समान जान पड़ते हैं। उस अवस्था में वहाँ से दूर मंडराते हुए श्रमर और छाये हुए मेष धुममाला के समान 
प्रतीत होते हैं । क्षार समुद्र के तठ का यह भू-माग उपहार हाथ में लेकर आए हुए राजाओं से भर गया है और 
उन सबका कोलाहलू यहाँ व्याप्त हो गया है, जो बड़ा भद्‌दा माठूम होता है। पृष॑, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर के 
क्षार सागए तक इस जम्बूद्वीप में जो नरेश इस भयंकर युद्ध से जीवित बच गये हैं, उन सबके मस्तक पर अपने 
चरण रखने का अनुग्रह काजिये तथा भिन्‍न-भिन्‍न जनपदों के भू-भाग की प्रत्येक दिशा में चिरकालिक रक्षा के लिये 
नीतिशास््र के अनुसार क्षमायूवंक योग्य व्यक्तियों को शान्त चित्त से शासन-व्यवस्था का अधिकार दीजिए । तत्पश्चात्‌ 
अस्र-शस्र और अनुपम सेनाओं का बँठवारा कर दीजिए । 

वसिष्ठजी कहते हैं---तदनन्तर उन चारों विपश्ितों ने समुद्रतठ की भूमि पर बेठकर राज्य का यह सारा 
प्रयोजन ( मण्डल की सीमा बाँधने आदि का कार्य ) सिद्ध किया। इतने में ही मेघमाला के समान काली रात आयी 
भौर सब ओर फल गयी | तत्पश्चातु वे सभी विपश्वितु जो दिन का कार्य पूरा कर चुके थे, सोने के लिये अपनी 
शय्याओं पर बआारूढ़ हुये । वे नदियों के प्रवाह की भाँति बहुत दूर समुद्र त्क चले आए थे। इसलिये मन-ही-मन 
आश्चर्य से चकित हो इस प्रकार विचार करने लगे---यह सब ओर फैली हुई दृश्य-जगतु की शोभा कितनी विस्तृत 
होगी ? इस जम्बुद्वीप के बाद खारे पानी का समुद्र दै । उसके बाद पहक्षद्वीप की भूमि है। तत्पश्षात्‌ क्षार समुद्र से 
दुगुता बड़ा इक्षुरस का समुद्र है। उसके बाद कुशद्रीप है। तदनब्तर सुरा का सागर है। इसी प्रकार क्रम से सात 
समुद्र और सात द्वीपों के बाद अन्त में क्या होगा? फिर उसके बाद ही क्‍या होगा ? यह दृश्यरूपिणी माया न 
जाने कितनी बड़ी और केसी होगी । इसलिये हमलोग भगवान्‌ अग्निदेव से प्रार्थना करें। उनके वरदान से हम 
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अनायास ही इन सम्पूर्ण दिशाओं का अन्तिम सीमा तक अवलोकन कर सकेंगे ।” ऐसा सोचकर यथास्थान बेठे हुए. 
वे सब विपश्चित्‌ एक साथ ही भगवानु अग्ति का आवाहन करने लंगे। तब भगवाव्‌ अग्निदेव इन चारों के समक्ष 
साकार होकर प्रकठ हुए और बोले--पुत्र ! मुझसे वर माँगो ॥४ 

विपश्चित्‌ बोले--हम इस पश्चभुतात्मक हृश्यजगतु का अन्त देखना चाहते हैं, जहाँ तक इस देह से जाना 
सम्भव हो सके, वहाँ तक इस देह से, जहाँ यह न जा सके वहाँ मन्त्र के प्रभाव से संस्कारयुक्त किये गये इसी शरीर 
से, तथा जहाँ इस संस्कारयुक्त शरीर की भी गति न हो सके, वहाँ मन से जाकर हम दृश्य अग॒त्‌ का अन्त देख । जो 
जिस रूप में मन से प्रत्यक्ष होने योग्य तथा जानने योग्य हो उस सभी परच्रभूतात्मक पदार्थों का हम दर्शन कर 
सकें--यह उत्तम बर आप हमें दें । सिद्ध योगी अपने योग के प्रभाव से जहाँ तक जा सकते हों, वहाँ तक का मार्ग 
हम इसी शरीर से पूर्ण करें । यहाँ योगियों की भी पहुँच न हो, उस भगम्य दृश्य को हम मन से ही देखें। सिद्ध 
योगियों के गम्य मार्ग पर चलते सभय हमारी मृत्यु न हो तथा जिस मार्ग में देह का रहना सम्भव ही न हो, वहाँ 
हमारा मन ही' यात्रा कर। क्‍ 

वरसिष्ठजी ने कहा--उनके इस प्रकार वर माँगने पर ऐसा ही होगा यों कह कर अग्निदेव सहसा एक 
ही क्षण में अदृश्य हो गये, मानो बडवानल रूप से समुद्र में जाने के लिये उन्हें जल्दी लगी रही हो। इस तरह वर 
देकर भग्विदेव चले गये । तत्पश्चात्‌ रात्रि आयी और कुछ देर ठहर कर वह भी चलो गयी । इसके बाद सुर्यदेव 
आए । साथ ही उन विपश्चितों के हृदय में विशाल समुद्र को लाधने की इच्छा भी आयी। प्रातःकाल मुख्य-मुख्य 
मल्त्रियों के मना करने पर भी वे चारों विपश्चित्‌ हठपूर्वक नीतिशास्त्र के अनुसार प्रथ्वी के राज्यविभाग बौर उनके 
शासन की भलीभाँति पूरी व्यवस्था करके दिगन्त के दर्शत की अतिशय उत्कण्ठा से भर गये, मानो उनके शरीर पर 
किसी ग्रह का आावेश हो गया हो । उस समय उनका सारा परिवार रोते हुए मुख से कठहणाजवक क्रन्दन कर रहा 
था। उन चारों ने उन्हें ऐसा करने से रोका और स्वयं आशक्तिशुन्य होने के कारण अभिमान, ईर्ष्या, लोभ, भत्रुओं 
के पराभव की इच्छा, राज्य, स्त्री एवं पुत्र आदि को त्याग कर वे यह कहते हुए चल दिए कि हमलोग समुद्र के 
पार जाकर दिगनत का दर्शन करके अभी क्षण में छोटे आ रहे हैं । 

अग्निदेव प्रसन्नता से प्राप्त मन्त्र की शक्ति से पाँचों भुतों पर विजय प्राप्त करके वे उत्तम सिद्ध हो गये 
थे अत: उस्त समय उन्होंने पैदल ही समुद्र में प्रवेश किया । थे चारों विपश्चित्‌ प्रत्येक दिशा में समुद्र के भीतर 
प्रविष्ट होकर स्थल की ही भाँति जल में भी पैरों से ही चलने लगे। जल के भोतर भू-पृष्ठ की भाँति तरज़ुसमूहों पर 
पेर रखकर अकेले-ही-अकेले जाये को उद्यत वे चारों विपकश्चित्‌ अपनी सेना से बहुत दूर निकल गये । वे एक-एक 
पग चलकर जब महासागर के भीतर प्रवेश करने लगे, तब तठ पर खड़े हुए उनके सम्बन्धी उन्हें तब तक देखते 
रहे, जब तक कि वे शरत्काल के आकाश में प्रविष्ट हुए मेघखण्डों के समान अदृश्य नहीं हो गये । इद्यपि उन्हें चम्चल 
गजराजों के समान उठी हुई तरज्षुमालाओं से ठकराना पड़ता था, तथापि वे तठपर बने हुए पथरीले परकोठों के 
समान अपना धैय नहीं छोड़ते थे । वे चारों विपक्चित्‌ समुद्र की जलशशि में आगे बढ़ने लगे । जल के मगर उनके 
सहचर ( साथी ) थे। व॑ शौयंसम्पन्त नाकों. और केकड़ों से व्याप्त भँवरों में चारों ओर से घिर जाते थे। बीच 
में जाने पर बहुसंख्यक मेघों के समान रूपबाली और व्यक्ताव्यक्त किरणराशि से सुशोभित होनेवाली आन्त मुक्ता- 
मणियों तथा वृक्षों की लता के समान दीखने वाली जलमय तरुख़ों के जलकणरूपी फूलों द्वारा वे पग-पग पर अपने 
शरीर को विभूषित एवं सुशो भित करते जा रहेथये। 

उन चारों विपश्चितों में से पश्चिम दिशा का अन्त देखने के किए प्रस्थित हुआ था, वह अपने को 
अमर मानने वाले एक मत्स्य के द्वारा निगल लिया गया। वह मत्स्य मत्स्यावतारधारी भगवान्‌ विष्णु के कुल में 
उत्पन्न हुआ था और उसका वंग झेलम की प्रस्नर धार में बहने वाली नौका के समान तीत्र था। किन्तु उस मत्स्य 
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के लिए उस राजा को पचाना बड़ा कठित काम था। इसलिए क्षीरसागर में पहुँच कर उसने उसे उगल दिया; तबं 
वह क्षीरसागर को लॉँधिकर दूर दिगन्त में चला गया। दक्षिण दिशा का अन्त देखने के लिए चला हुआ विपश्चितु 
जब इशक्षुरस से समुद्र में पहुँचा, तब उसके तटवर्तों यक्ष नगर में निवास करने वाली एक यक्षिणी ने, जो वशीकरण 
विद्या में अत्यन्त निपुण थी, उसे देखा । देखकर अपने विद्या के बल से आकृष्ट करके उसे अपना प्रेमी बना लिया ॥ 
पूर्व दिशा को चरम सोमा देखने के लिये आगे बढ़ा हुआ विपश्िंत्‌ जब गद्भा जी के मुहाने पर पहुँचा, तब 
उतने एक मगर पर आक्रमण किया, जो उसे निगल जाने के लिये उद्यत था। उसने उस मगर को गंगा में 
खींचकर चोर डाला, तब गंगा ने विपश्चित्‌ को पीछे छौटाकर कान्यकुब्ज नगर में छोड़ दिया उत्तर दिशा का 
अन्त देखने के लिये चले हुए विपश्चित्‌ ने उत्तर कुरु देश में श्री उमा-महेश्वर की आराधना करके अणिमा आदि 
सिद्धियों को प्राप्त कर लिया । उस सिद्धि के कारण दिगन्त में मरण का भय उसे बाधा नहीं पहुँचाता था। मार्ग 
में कितने ही भगर और जलूहस्ती उसे निगलते और उगलते गये, किन्तु उस सिद्धि के प्रभाव से उसके शरीर को 
कोई क्षति नहीं पहुँची । वह बहुत से द्वीप-द्ीपान्तरों और कुछ पव॑तों को रूाँघता हुआ आगे बढ़ गया। पश्चिम 
दिशा में गये हुए विपश्चित्‌ को जिसकी अद्भुकान्ति कुश के ही समान थी, कुशद्वीप में पक्षिराज गरुड़ ने अपनी पीठ 
पर बिठा लिया और बड़े वेग से अनेक समुद्रों के पार पहुँचा दिया । 

पूर्व दिशा वाला विपश्चित्‌ कान्यकुब्ज देश से चलकर जब क्रोच् द्वीप के एक पर्वत पर गया, तब वहाँ 
वन के भीतर रहने वाला कोई राक्षस उसे निगल गया । परन्तु उस राजा ने राक्षस की अँतड़ियों को काटकर उसके 
वक्ष: स्थल को विदी्ं कर दिया । दक्षिण दिशा की ओर गया हुआ विपश्चित्‌ दक्ष के शाप से क्षण भर में यक्ष हो 
गया । फिर सौ वर्षों के बाद शाकद्वीप में उसे उस शाप से छुठकारा सिला। उत्तर दिशा का यात्री विपश्चित्‌ छोटे- 
वड़े नदी-नाले और समुद्रों को बड़े वेग से लॉधता हुआ स्वादिष्ट जल वाले महासागर के उस पार सुप्रसिद्ध सुबर्णमयी' 
भूमि में जा पहुँचा, किन्तु वहाँ एक सिद्ध के शाप से शिला हो गया। तदनन्तर सौ वर्ष के बाद अग्नि देव के 
अतुप्रह से उस सिद्ध ने विपश्चितु को शाप से मुक्त कर दिया । इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ । पूव का यात्री विपश्चित्‌ 
आठ वर्षों तक नारियल के वृक्षों से भरे हुए एक देश के निवासियों का राजा होकर रहा । वह बड़ा धर्मात्मा था। 
इसलिये उसे वहाँ अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आयी । वह नारियल के फलों से जीवन निर्वाह करने छूगा। मेह 
पव॑त के उत्तर एक कल्प वृक्ष का वन था, जिसमें एक अप्सरा के साथ उसने दस वर्षो तक निवास किया । पश्चिम 
जाने वाला विपश्चित्‌ पक्षियों पर विश्वास जमाने उन्हें वश में कर छेने की विद्या का मर्मज्ञ था ( अ्रतएवं पहले 
गछड़ ते उस्ते पीठ पर बिठाकर समुद्र के पार पहुँचा दिया था )॥ फिर वह शाल्मलि द्वीप के सुविस्या सेमल के 
वृक्ष पर एक मादा पक्षी के घोंसले में उसके साथ क्रीडा करता हुआ कई वर्षों तक रहा | फिर कोमल लता-वल्लरियों 
से अलंकृत मन्दराचक पर मन्दार वृक्षों के मिकुझ्न-मवन में मन्दरी नाम वाही एक किन्नरी ने विपश्चितु को एक 
दिन सेवा की । 

तत्पश्चात्‌ पूर्व दिशा के विपश्चित्‌ ने क्षीरसागर-तटवर्ती वन के भीतर कल्पवृक्षों को बन श्रेणियों में 
तन्दत वन की देवियों--अप्स राओं के साथ कामासक्त होकर सत्तर वर्ष व्यवीत किये । द 

रामजी ने पुछा--जब वे सभी विपश्चित्‌ एक चेतन्यमय थे ओर उन सबका शरीर भी एक ही था, तब 
शरीर एक होते हुए उनकी इच्छाएं विभिन्न केसे हो गयीं ? क्‍ 

वसिष्ठ जी ने कहा--जैसे स्वप्नावस्था में चित्त स्वयं अपने में ही स्वप्न-हष्ट पदार्थों के रूप में नाना 
प्रकार का हो जाता है, उसी तरह एक चेतन्य घनाकाश सबब व्यापी अखण्ड होते हुए भी मायावश' भिन्न-सा बन 
जाता है । इसलिये जिस विपश्चितु के समक्ष जो वस्तु आयी, वह उसी में तनन्‍्मयता को प्राप्त होकर उसी के वश 
में हो गया । एक देश में स्थित रहते हुए भी योगी सब्वत्र व्याप्त होकर तीनों कालों में सब काम करते और सब 
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पदार्थों का अनुभव करते हैं। दरों दिशाओं में स्थित वे विपश्चित्‌ यद्यपि वास्तव में एक चतन्यमय थे, तथापि 
उन्होंने अज्ञानवश वैसा ही व्यवहार किया, जिससे उन्हें सुख-दु:ख आदि की प्राप्ति हुई। जिसके परिणाम स्वरूप 
उन्होंने भूमि पर शयत किया, द्वीप-द्वीपास्तरों में सुख-दुःख का उपभोग किया, वन-मश्रेणियों में विहार किया, 
मरुस्थलों की यात्रा की, पंत मालाओं में निवास किया, सागर-कुक्षियों में भ्रमण किया, अनेक द्वीपों में विश्राम 
किया, मेघमालाओं से आच्छादित पव॑त शिखरों पर शुप्त रूप से वास किया, सागर माहछाओं में जन्म धारण किया 
तथा भाँधियों में, जल तरुज्ों में पव॑तों और समुद्रों के तटों पर एवं नगरों में विविध क्रीड़ाएँ की । 

रामजी ने पूछा--एक देश में स्थित रहते हुए भी योगी लोग चारों थोरु व्याप्त होकर तीनों कालों में 
सम्पूर्ण कार्य कैसे करते हैं ? क्‍ 

इस जगत में अज्ञानियों की दृष्टि में जो स्थूछ वस्तु है, उससे हम ज्ञानियों का कोई प्रयोजन नहीं है; 
किन्तु ज्ञानियों की दृष्टि से! जो चिन्मात्र वस्तु है, उसका वर्णन करता हूँ; सुनो । तह्वज्ञों की दृष्टि से चिन्मात्र सत्ता 
सामान्य के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। दृश्य के अत्यन्ताभाव का ज्ञान होने पर सृष्टि और प्ररुय को 
दृष्टि का विनाश होने के पश्चात्‌ चिन्मरात्र सत्ता सामान्‍य में निरन्तर विश्राम को प्राप्त हुए सर्वेश्वर का यहाँ सबंदा 
सर्वत्व और सर्वात्मत्व ही वर्तमान है । ऐसी दशा में भला बताओ तो सही, कौन कैसे कहाँ कब और क्यों कर उसका 
निरोध कर सकता है ? वह सर्वव्यापी सर्वात्मा जब जहाँ जिस रूप में प्रकठ/ होना चाहता है, तब वहाँ उसी 
रूप में प्रकठ हो जाता है; क्योंकि उस सर्वात्मा में कौन-सी वस्तु नहीं है? तुम ऐसा समझो कि अतीत, वर्तमान 
भर भविष्य, स्थूल-सूक्ष्म, दूर-निकठ तथा निःशेष और कल्प आदि जितनी वस्तुएँ हैं, वे सब-की-सब अपने स्वरूप 
का त्याग किये बिचा ही सत्ता सामान्‍्य-स्वरूप सर्वात्मा में सबंदा ही वर्तमान हैं । किन्तु वास्तव में माया से उल्लास 
को प्राप्त हुभा यह हृश्य-प्रपश्च न उत्पन्न हुआ है और न निरुद्ध हुआ है; बल्कि ज्यों-का-त्यों स्थित है। 

वे विपश्चित्‌ पूर्णतया प्रबुद्ध नहीं थे, बल्कि बोध दृष्टि तथा अबोध दृष्टि के मध्य में वे दोलायमान से 
स्थित थे । उन अधप्रबुद्ध विपश्चितों में चारो भोर से नित्य मोक्ष तथा बन्धन के लक्षण दृश्गोचर होते थे । 
उस पूर्वोक्त संशयग्रस्त धारणा से युक्त होने के कारण वे विपश्चित्‌ परत्रह्म-प्राप्त योगी न थे, किन्तु धारणा से 
प्राप्त हुए सिद्धि वाले घारणा-योगी थे । जिन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो गयी है तथा जिनमें अविदया का लेश मात्र 
भी नहीं है, वे विपश्चित्‌ यदि ऐसे ज्ञान योगी होते तो क्‍या वे अविद्या की ओर हदृष्टिपात करते ? वे तो अग्नि देव 
के वरदान से सिद्धि प्राप्त धारण-योगी थे। उनमें अविद्या वर्तमान थी, इसी कारण वे आत्म विचारहीन थे । 
जीवन्मुक्तों का भी शरीर देह धरम से युक्त रहता है; किन्तु उस शरीर के भीतर जो उनका चित्त है वह अचल ही 
रहता है वर्थाव्‌ उसमें देह धर्म नहीं व्याप्त होते । अत: जीवन्मुक्त पुरुष शरीर को चाहे टुकड़े-ट्रकड़े करके काट 
डाला जाय अथवा उसे राज सिंहासन पर बैठाया जाय--इस प्रकार की रोने और हंसने की दोनों अवस्थाओं में 
उसे न तो कुछ दुःख का अनुभव होता है और न सुख का ही । जीवन्मुक्त पुरुषों का शरीर भादि आत्म स्वभाव 
से कभी परथक नहीं है। इसलिये जीवन्मुक्त पुरुष मरा हुआ भी मरुता नहीं, रोता हुआ भी रोता नहीं भमौर हसता 
हुआ भी हंसता नहीं भर्थात्‌ वह मरणादि अवस्थाओं में हष॑-शोक से युक्त नहीं होता। वथापि व्यवहार काल में 
अज्ञानी ओर ज्ञानी जीवन्मुक्त के आचरण प्राय: एक-से ही होते हैं । प्रह्नाद, बलि, वृत्र आदि यद्यपि बीतराग 
जीवन्मुक्त ही थे पर उनके व्यवहार रागियों-से होते थे। हाँ, बन्धन तथा मोक्ष का कारण तो बासना और 
वासना शृन्यता ही है । 


मे रामजी ने पुछा--तद्तन्तर वे विपश्चित्‌ उन दिगन्तों में तथा द्वीपों, सागरों, काननों और पव॑त-भुमियों 
में जाकर क्या करते हुए निवास करते रहे ? 


ह वसिष्ठजी ते कहा--उनमें से एक विप्श्चित्‌ क्रौच्द्वीप के सीमा-भूत पव॑त के पश्चिमी तठ पर एक.हाथी 
दादी एवं गण्डस्थलों से उस परत की शिक्षा पर कमल की तरह पीस डाला गया । दुसरे विपश्चितु को, जिसका शरीर 


[ २९ | 


शंरीर क्षत-विक्षत हो गया थां, एँक राक्षस ने आकाशमार्ग से ले जाकर समुद्रवर्ती बड़ंवानल में झोंक दिया, जिससे 
वह वहीं जलकर भस्म हो गया । तीसरे को एक विद्याधर इन्द्र-सभा में ले गया। वहाँ उसने इन्द्र को प्रणाम नहीं 
किय।, जिससे इन्द्र ने कुपित होकर उसे शाप दे दिया। उस शाप से वह जलकर भस्म हो गया। चौथा कुशद्वीप की 
सीमा पर स्थित पर्वत की तलह॒टी में बहने वाली नदी के कछार में बड़ी सावधानी से जा रहा था, परंतु किसी 
महाबली नगर ने उसके आठ टुकड़े कर दिये, जिससे वहु मर गया । इस प्रकार वे चारों भूपाल ( विपश्चित्‌ ) दिगन्तों 
में जाकर सृत्यु को प्राप्त हो गये । भृत्यु के पश्चात्‌ उन विपश्चितों की संबित्‌ ने पृ्ब॑संस्कारवश आकाशात्मा बनकर 
आकाश में पृथ्वीमण्डल को देखा। फिर दृश्य और दर्शन के मध्य में, भूमण्डल का अनुभव ही जिसकी आक्षति है, 
उस भअविद्या की निष्ठा--इ्यत्ता को देखने के लिये द्वीप-द्वीपान्तरों में भठकते रहे । 

उनमें जो विपश्चित्‌ पश्चिम दिशा की ओर चला था, वह सातों द्वीपों तथा सातों महासागरों को लाँधकर 
घनभूमि ( पूर्वोक्त स्वर्णमयी भूमि ) में जा पहुँचा। वहाँ उसे भगवान्‌ जनादंन के दर्शन हुए। फिर उन्हीं भगवान्‌ 
से अनुपम ज्ञान ( ब्रह्मविद्या ) प्राप्त करके वह उसी स्थान में पाँच वर्ष तक समाधिस्थ हुआ बैठा रहा | तदनन्तर वह 
देह का परित्याग करके निर्वाण को प्राप्त हो गया | पूव्व दिशा में गया हुआ विपश्चित्‌ पुणिमा के चन्द्रमण्डल के निकठ 
अपने शरीर को स्थापित करके उसमें चन्द्ररव की भावना करता रहा। चिरकाल के बाद जब उसका पूर्वशरीर नष्ट 
हो गया, तब वह चद्धलोक में स्थित हो गया । दक्षिण दिशागामी विपश्चित्‌ शाल्मलिद्वीप में जाकर अपने शन्रओं की 
जड़ उखाड़ करके आज भी वहाँ राज्य कर रहा है । और उत्तर दिशाको प्रस्थान करने वाला विपश्चित्‌ सप्तमाम्बुधि-- 
खादूदक-सागर में जा पहुँचा, जिसमें चच्चछः एवं विशाल तरज़ःं किलोल कर रहीं थीं। वहाँ उसने एक मगर के पेट 
में एक हजार वर्ष तक का निवास किया। उस समय वह उसी मगर के पेठ का मास खाकर जीवन-निर्वाह करता 
का। इस प्रकार जब वह मगरराज मर गया, तब वह उसके पेठ से निकलकर दूसरे मगर की तरह समुद्र से बाहर 
आया । तदनन्तर हिम के समान स्वच्छ जल से भरे हुए उस सागर की अस्सी हजार योजन की विस्तार वाली घनी 
भूमि को राँधकर वह दस हजार योजन के विस्तार वाले एक विशाल मैदान में जा पहुँचा, जिसकी भुमि स्वर्णमयी 
थी और मध्य भाग बहुत बड़ा था। उसमें देवता छोग विहार करते थे । वद्दीं उसकी मृत्यु हो गयी। उस भूमि में 
देवगणों के मध्य मरने से उस विपश्चित्‌ को उसी प्रकार उत्तम देवत्व की प्राप्ति हो गयी, जैसे अग्नि के बीच पड़ा 
हुआ काप्ठ क्षणभर में ही अग्निरूप हो जाता है। फिर वह एक प्रधान देवता होकर उस लोका-लोक पव॑त पर गया, 
जो भूमण्डलरूपी वृक्ष का थाला-सा स्थित है । 

उसका दिगन्तदशनछपी पुव॑संस्कार उसे पूर्णतया अभ्यस्त था ही, अत: वह उस उत्कृष्ट निश्चय से प्ररित 
होकर ज्यों ही आगे बढ़ा, त्यों ही उस लोका-लोकगिणि के शिखर से अन्धकारमय गत॑ में जा गिरा। वहाँ उसने देखा 
कि पव॑त शिखर सरीखे विशालकाय मांसभक्षी पक्षी उसके उस देव-शरीर को नोच-नोचकर खा रहे हैं और पुर्णचिन्तित 
दिगन्तदशंन के कार्य में उसका मनोमय शरीर ही प्रसार कर रहा है; क्योंकि जहाँ उसकी सृत्यु हुई थी, वह प्रदेश 
परम पावन था| इसी कारण उस निमंल हृदय वाले विपश्चितु को अपने सूक्ष्म शरीर में भाधिभोतिकता का बोध तो 
नहीं हुआ, परन्तु मन के व्यापार से रहित शान्त स्थितिरूप उत्तम बोध की प्राप्ति नहीं हुईं। उसे तो आतिवाहिक 
शरीर का ही विशेषरूप से ज्ञान था, इसी कारण उसने अपने सन को आगे बढ़ते हुए देखा | आतिवाहिक के ज्ञान से 
उसे गर्भवास-तुल्य अन्धका र दीख पड़ा । उस अन्धकार की समाप्ति पर ब्रह्माण्डकटाहरूपी भुखण्ड हश्गोचर हुआ, जो 
वज-सहश सारवान, स्वर्णणय और करोड़ों योजन विस्तार वाला है। उसके बाद उसे भ्रू-खण्ड से आठगुना विस्तार 
वाला जल मिला, जो ब्रह्माण्ड कटाह की भूमि के समान समुद्र की पीठ की भाँति स्थित था । उसे पार करने के बाद 
वह एक तेजयुक्त स्थान में जा. पहुँचा, जो प्रलुयाग्नि की घनीभूत लछप़्ठों के पिण्डीभुत कोठर के समान चमकीला था 
ओर जहाँ बहुत से सूर्य अपना प्रक्राश फ़ेला रहे थे, जिससे वह अत्यन्त भीषण लग रहा था। उस तैजस बआावरण में. 
वह दाह-शोक भादि से रहित मनोमय देह से विचरण कर रहा था । इतने में उसे ऐसा भान हुआ कि वह वायुरूप 
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आवरण में थो पहुँचा । उंस समय उसे यह ज्ञात हुआ कि मेरा सूक्ष्म आत्मा ही ले जाया जा रहा है और वह चित्ते- 
मात्र आत्मा किस प्रकार ले जाया जा रहा हे--यह भी मालूम हुआ। ऐसे ज्ञान के बल से उस धीरात्मा ने' उस 
वायुनगर को पार किया। उसके बाद वह उससे भी दखगुने विस्तृत शून्य स्थान में जा पहुँचा। उसे लॉँघकर वह 
असीम महाव्‌ बाकाश में प्रविष्ट हुआ । जिसमें सब कुछ विलीन होता है, जिससे सब कुछ आविशभृत होता है तथा जो 
कुछ नहीं है और सब कुछ है, उस महान आकाश में मनोमय देह से भ्रमण करता हुआ बह बहुत दूर चला गया। 
वहाँ उसने पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा जगत्‌ देखा | फिर संसार की रचनाएँ, सृश्टियाँ भौर दिशाएं दृष्टिगोचर हुईं । 
तत्पश्चात्‌ पत, आकाश, देवता, मनुष्य और पश्चमहाभृतों के अन्त में घनीभूत आकाश दीख पड़ा । पुनः जगतु, 
दिशाएँ, आकाश ओर दूसरी अव्यवस्थित सृश्याँ परिलक्षित हुयी । यों दीघंकाल से विहार करता हुआ वह आज भी 
वहाँ स्थित है! चिरकाल से' अभ्यस्त हुए अपने जगतु-सत्यतारूप निश्चय से वह विरत नहीं हो राहा है; क्योंकि 
अविद्या का अन्त तो है नहीं, किन्तु जब उसकी सत्यता जान ली जाती है, तब वह भी ब्रह्महछ्प हो जाती है । वास्तव 
में तो पूर्णात्मा ब्रह्महप हो जाती है। वास्तव में तो पूर्णात्मा ब्रह्म में अविद्या है ही नहीं। यह दृश्य है, यह भविद्या 
है, यह तो उसकी कल्पना है । वह विप्श्चित्‌ भाज भी तत्वज्ञान न होने के कारण उन पृूव्व॑हृष्ट स्थानों में ही तथा उन्हीं 
के सहश अन्य सुध्टियों तथा वनखण्डों में अपनी वासना को उत्कटता के कारण चिरकाल से दूर से दूर बारबार भ्रमण 
कर रहा है । 

रामजी ने पूछा--एक विपश्चित्‌ तो भगवत्कृपा से मुक्त हो गया भर दूसरा अभी तक अविद्या में अमण 
: कर रहा है। शेष चब्धलोक ओर शाल्मलि द्वीप में निरुद्ध हुए उतर दोनों विपश्चितों की फिर क्या दशा हुई ? 

वर्िष्ठजी ने कहा--उन दोनों विपश्चितों में से एक चिरकाल से अभ्यस्त हुई वासनाओं के वशीभूत होकर 
अनेक प्रकार के शरीरों से द्वीप-द्वीपान्तरों में भ्रमण करता हुआ सत्तर-दिग्वर्ती विपश्चित्‌ की ही गति को प्राप्त हुआ । 
उसी की तरह परमाकाशरूपी खोखले में क्रमश: ब्रह्माण्ड के आवरणों का परित्याग करके लाखों सृष्टियों को देखता 
हुआ वह आज भी उसी तरह स्थित है। उन दोनों में से जो दूसरा था, उसकी चन्द्रमा के निकट अपने शरीर को 
रख कर अभ्यास करते के कारण चन्द्रमृग में पूर्णतया आसक्ति हो गयी, जिससे वह प्रति मास चन्द्रमा के साथ अ्रमण 
करने वाली देहों से युक्त हो गया ॥ तत्पश्चात्‌ उनका परित्याग करके वह पर्वत पर मृगरूप में स्थित है । ् 

रामजी ने पुछा--चारों विपश्चितों की एक ही वासना थी, फिर वह उत्तम-अधम फल प्रदान करने वाली 
भिन्‍न-भिन्‍न केसे हो गयी ? 

वसिष्ठजी ने कहा --प्राणी की भलीभाँति अभ्यस्त हुई वासना देश, कार और क्रिया के वश से कोमल 
ओर अत्यन्त परिपाकवश ह॒ंढ़मुल होती है। उनमें जो कोमर है, बह भन्यरूपता को प्राप्त होती है, किन्तु जो बद्ध- 
मूल है, उसमें शीत्र अन्यरूपता नहीं होती । देश, काल बौर क्रिया आदि की जो एकवा है, वही वासना को एकता 
है। उन दोनों में भिन्‍्नता आ जाने पर जो बछवती होती है, उसी की विजय होती है। इस प्रकार वे विपश्चित्‌ 
एक साथ उत्पन्त होकर शरीर-भेद से चार रूपों में हो गये । उनमें से आदि के दो को तो अविद्या ने आकृष्ट कर 
लिया, एक वासना के वशीभूत होकर भंग बन गया और एक की मुक्ति हो गयी । 

इस प्रकार उत्त विपक्षितों का सारा वृत्तान्त मैंने स्पष्ट रूप से तुम्हें कह सुनाया। यह अविद्या क्ारण- 
ब्रह्म को भाँति अनन्त ही हैं; क्योंकि वह तत्स्वरूप ही है। यों अज्ञानी विपश्ितु उस ब्रह्माण्ड-मण्डप के अन्दर भटठकते 
रहें, १रच्तु उन्हें अविद्या का ओर-छोर नहीं मिला । यह अनन्तरूपा अविश्या ब्रह्मरूप ही है; क्‍योंकि वह ब्रह्ममयी है । 
इसीलिये जब तक इसका यथाथे ज्ञान नहीं हो जाता, तभी तक इसकी सत्ता है; तर्त्वज्ञान हो जाने पर तो इसका 
अस्तित्व ही मिठ जाता है । इसी कारण वे विपश्चितु परब्रह्माकाश में अत्यन्त दूर पहुँच कर भविद्या द्वारा कल्पित 
कतिपय अन्य संसार-रूपों में भठकते रहे । उनमें से एक मुक्त हो गया, एक मृग बन गया। शेष दो अपने प्राक्तन 
प्रबल संस्कार के वशीभुत होकर आज भी कट्ठीं भठक रहे हैं । ः 
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रामजी ने पृछा---आपने हमारे हिए महान्‌ आश्चयेजनक वृत्तान्त सुनाया है। अब यह बताने की 
कृपा कीजिये कि वे विपश्चित॒ जिन लोकों में उत्पन्त हुए थे, वे यहाँ से कितनी दूर हैं और वे कितनी दूरो १२ केसे 
लोकों में भ्रमण कर रहें हैं ? 

वसिष्ठजी ने कहा--वे दोनों विपश्चित्‌ जिन छोकों में स्थित हैं, वें लोक प्रयत्नपुवक निचार करने पर भी 
मेरी बुद्धि के विषय नहीं हुए । हाँ, मृगयोनि को प्राप्त हुआ तीसरा विपश्वित्‌ जिस छोक में स्थित है, वह संसार 
सम्भवत) हमारी बुद्धि में है। वह विपश्चित्‌, जिसकी बुद्धि तब तक के संसार-अ्रमण से खिन्न नहीं हुई थी, आत्ति- 
वश बहुत से लोकों में अमण करके उस ब्रह्माण्ड में किसी पव॑त की कन्दरा में मृगयोनि में उत्पन्न हुआ।। 

रामजी ने पूछा--यदि ऐसी बात है तो यह बतलाइये कि वह किस दिशा सें, किस मण्डल में, किस परवेत 
पर, किस वन में मृगरूप से स्थित है ? वहाँ वह क्‍या करता है ? शस्यस्यामछा भुमि में निवास करता हुआ कैसे दूब 
चरता है ? बुढ़ापे के समान शिथिल ज्ञानवाला वह अपने उस उत्कृष्ट विपश्चितु-जन्म का कब स्मरण करेगा ? 

वसिष्ठजी ने कहा--त्रिगतंराज ने जिस क्रीडामृग को तुम्हें भेंटरूप में प्रदान किया है और जो तुम्हारे 
क्रीडामगागार ( अजायव घर ) में विद्यमान है, उसी को तुम वह विपश्चित्‌ समझो । तब श्री रघुनाथजी की आज्ञा 
सें बालकों ह।रा लाया गया वह मनोहर मृग उस विशाल राजसभा में प्रविष्ट हुआ। फिर तो सभी सभासद्‌ ठक- 
ठकी लगा कर उसकी ओर देखने लगे । वह शरीर से बलिष्ठ था भोौर उसका चेहरा भी प्रसन्न था। वह अपने शरीर 
की चित्तियों से तारारूपी बिन्दुों से युक्त आकाश को विडस्बना कर रहा था, नील कमलख्पी नेत्रों को बारम्बार 
गिराने से सुन्दरी नायिकाओं के चशच्चछ कठाक्षों का तिरस्कार कर रहा था। उसके दर्शन के लिए लालायित हुई 
सभा का अनादर करने वाले अपने मनो$भिराम चकित कठाक्षों से श्रम्भों में जड़ी हुई मर॒कतमणि की नीली कान्ति को 
तृण समझ कर उसे खाने की इच्छा से वह चचलतायुवंक इधर-उघर दोड़ लगा रहा था, क्षणभर में अपने कान, 
नेत्र और गर्दन को ऊपर उठा लेता और फिर तुरन्त ही नीचे कय छेता-यों अपनी चपलता से सभासदों को 
कौतूहुल में डाल रहा था। इस प्रकार राजा, मुनि और मन्त्रियों सहित सभी छोग उस मृग को देखकर भगवान 
की माया अनन्त है” यों कहते हुए बहुत देर तक आश्चयं में डूबे रहे। 

तदनन्तर श्रीराम ने वसिष्ठ से पुछा--मुने | किस उपाय द्वारा प्राक्तन विपशथ्चित्देह की प्राप्ति होकर इस 
विपश्चिंत्‌ के दुःख का अन्त होगा ?' 

वसिष्ठजी ने कहा--जैसे आग में डाल देने से सुबर्ण अपने मिर्मल रूप को प्राघ हो जाता है, उसी प्रकार 
इस विपश्चित्‌ के लिए भी अग्नि ही शरण है । उसमें प्रवेश करने से यह मृग अपने पूर्व विपश्चितृ-देह को प्राप्त हो 
जायगा । यह सब मैं अभी करता हूँ और तुमलोगों को कौतुक दिखलाता हूँ। यह मृग अभी तुम लोगों के सामने 
आग में प्रवेश करेगा । 

वाल्मीकि जी ने कहा--उत्तम विचार वाले मुनिवर श्री वसिष्ठ ने वहाँ यों कहकर अपने कमण्डलु के जल 
से विधिप्वंक आचमन करके इन्धन रहित ज्वालापुआज स्वरूप अग्नि का ध्यान किया। उनके ध्यान करते ही 
सभा के मध्य भाग से अग्ति की लपें लपलपाने लगीं। उन ज्वालाओं का आकार अज्भार से रहित था, उनमें इन्धन 
का भी सम्पर्क नहीं था; धुम और कज्जल का तो नाम-निशान नहीं था। वे निर्मल ज्वालाएँ धक-घक करके घधक 
रही थीं। उनकी परम मनोहर कान्ति फल रही थी और वे स्वणं-मन्दिर सी सुन्दर छग रही थीं। खिले हुए 
पलाश का-सा तो उनका आकार था और वे सन्ध्याकालीन मेत्र की सी रंगवाली प्रकट हुई थीं। उस ज्वाला समूह को 
देखकर सभासदगण वो दूर हट गये थे, परन्तु पूवंजन्म के भक्तिभाव से आदर सहित देखते हुए उस भंग को उनके 
दशशन से परम हे हुआ । उस अग्नि का अवलोकन करने से उस भृग का पाप क्षीण हो गया और उस बन्नि में 
प्रवेश करने के लिये उसकी इच्छा जाग्रतु हो उठी । फिर तो वह तुरन्त ही सिंह की तरह उछल कर दुर तक पीछे 


[ हे३ । 


हट गया । इसी बीच में मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ जी ध्यानमग्न होकर विज्ार करने लगे और अपने दृष्टिपातों से मृूग का 
पाप नष्ट करते हुए अग्निदेव से यों बोले--- 

'ऐश्वयंशाली हव्यवाहन ! इस मनोहर मृग की पूर्व जन्म की भक्ति स्मरण करके इसके इसपर कृपा 
कीजिये और इसे विपश्चित्‌ बना दीजिये ।? राजसभा में वसिष्ठ मुनि के यों कहने पर वह सृग दूर से दौड़कर उसी 
प्रकार अग्नि में प्रवेश कर गया, जैसे वेगपूर्वक छोड़ा गया बाण अपने लक्ष्य में प्रविष्ट हो जावा है। उस्त ज्वाला 
समूह में प्रविष्ठ हुए उस मृग का शरीर दपंण में प्रतिविम्ब की भाँति संध्या कालीन मेघ में विश्वान्त हुआ-सा स्पष्ट 
दीख रहा था। तदन्‍्तर सभासदों के देखते-देखते ही वह मृग ज्वालाओं के बीच में मनुष्य के रूप को प्राप्त हो गया | 
ज्वालाओं के अन्दर वह पुण्या कंति पुरुष दिखायी पड़ा । वह स्वर्ण-सा कान्ठिमान्‌ था । उसके अद्भ-प्रत्यजड्ध कमनीय 
थे, जिनसे वह बड़ा ही सुन्दर लग रहा था। 

तदुपरान्त वह ज्वाला-पुण्ज वायु के झोंके से बुझे हुए दीपक के समान उस सभा के मध्य से ऐसे भदृश्य 
हुआ, जैसे आकाश से सायंकाल के मेघ विलीन हो जाते हैं। फिर तो वहाँ देवालय की दीवालों के हूठ जाने पर 
उसके मध्य स्थित देव-प्रतिमा के समान तथा परदे के अन्दर से बाहर निकले हुए नठ की तरह केवल वह पुरुष ही 
खड़ा रह गया । वह परम शान्‍्त था। उसके गले में रुद्राक्ष की माला शोभा पा रही थी, कन्चे पर स्वर्णमय यज्ञो- 
पवीत लटक रहा था और शरीर अग्निताप से निर्मल हुए वस्त्रों से आच्छादित था। इस प्रकार वह तुरन्त ही उदित 
हुए चन्द्रमा के समान भला लग रहा था। सुय की प्रभा-सरीखा वह परमोत्कृष्ट आभासे युक्त था। उसके शरीर 
की कान्ति देखकर सभासदों के मुख से बरबस निकल पड़ा--'अहो ! कैसी अदभुत आभा ( शोभा ) है !” इसलिये वह 
भास' नाम से विख्यात हुआ । तत्पश्चातु वह भास वहीं ध्यानमग्न होकर बैठ गया और मन-ही-मन अपने पूर्व 
जन्मों के सम्पूर्ण वृत्तान्तों का स्मरण करने लगा । उप्त समय सारे सभासद आश्चयचकित होकर चुपचाप बेठे थे । 
तब तक मास दो ही घड़ी में अपने सम्पूर्ण वृत्तान्तों का स्मरण करके उन पू्वजन्मों की स्मृति से छौठ आया और 
उसका ध्यान भद्ध हो गया। उसने उठकर क्रमशः सारी सभा पर हृश्पित किया। फिर हषंपूर्वक वसिष्ठ जी के 
निकठ जाकर उन्हें प्रणाम किया और यों कहने लगा--आप ज्ञान-सुर्य रूपी प्राण प्रदान करने वाछे हैं, आपको मेरा 
प्रणाम है ।” तब वसिष्ठ जी भी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए यों बोले--चिरकाल के बाद आज तुम्हारी अविद्या 
का सवंधा विनाश हो जाय ।” तदनन्तर जब वह श्रीरामजी की जय हो' यों कहता हुआ उनके चरणों में प्रणाम 
कर रहा था, उसी समय राजा दशरथ अपने आसन ने कुछ उठकर उससे हँसते हुए-से बोले । 


दशरथ जी ने कहा--आपका स्वागत है। आप अनेक जन्मरूपी संसार में अ्रमण करते से थक गये हैं । 
अत: आइये, यहाँ इस आसन पर विशजिये और विश्राम कीजिये । 


वाल्मीकिजी ने कहा--महाराज दशरथ के यों कहने पर वह भास नामक विपश्थचित्‌ विश्वामित्र आदि 
सभी मुनियों को प्रणाम करके आसन पर बैठ गया । 

तब श्रीदशरथजी ने कहा--जलेद है, जैसे जज्भली हाथी आहान में बँघे रहने के कारण दुःख भोगता 
है, उसी तरह इस विपश्चित्‌ ने भी चिरकाल तक अविदया के वशीभुत होकर दुष्ख'ः का अनुभव किया है। 
अज्ञान से उत्पन्न हुई दुहंशि की कैसी विषम गति है ! यह आकाश में ही अनेक सृष्धियों के आडम्वर-अम का 
दर्शन कराती है । यह कम आश्चर्य का विषय नहीं है, जो स्वेब्यापक आत्मा में आत्मा में ये कितने संसार फैले हुए 
हैं, जिनमें यह्‌ विपश्चित्‌ चिरकाल तक भ्रमण करता रहा । अपने स्वभावरूप विभव से सम्पन्न इस चेतन भात्मा के 
संकल्प की, जो वस्तुत॥ शुन्य है, कैसी अद्भुत महिमा है। यह शुन्य होते हुए भी परमात्मघनरूपी आकाश के अंदर 
इस प्रकार के अनेकों जगत्‌ के रूप प्रतीत होता है । तदनन्तर श्रीविश्वामित्रजी के द्वारा पूछे जाने पर विपश्चित्‌ भासने 
अपने देखे हुए विभिन्न दृश्यों, स्थानों, लोकों तथा प्राणियों का विस्तारपृवंक वर्णन किया । 


[ ३३ ] 


उपर्युक्त प्रसद्भ में ही विपश्चित्‌ भास ने आकाश से एक विशाल शव के गिरने की कंथा सुनायी | फिरे 
अग्निदेव के साथ हुए अपने संवाद की चर्चा करते हुए भास ने कहा कि मेरे पूछने पर अग्निदेवता ने शव का गादि 
से अन्त तक पूरा वृत्तान्त मुझे धपुनाया और यह कहा कि 'वह शव सच्छर की योनि को प्राप्त हुआ था । उस अलिक्षुद्र 
शरीर वाले स्वेदन मच्छर की आयु केवछ दो ही दिनों की हुई । उसका शरीर इतना हल्का था कि वह फूंक मारते से 
ही उड़ जाता था ॥ इस बात को सुनकर श्रीयामचन्द्रजी के मन में जिज्ञासावश श्रीवसिष्ठजी से पुछा--इस जगत्‌ से 
क्या समस्त प्राणियों की उत्पत्ति योत्रि से ही होती है अथवा अन्य किसी प्रकार से भी सम्भव है ? 


ब्रह्मा से लेकर तृणपयंन्त समस्त प्राणियों की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है--एक ब्रह्ममय भौर दूसरी 
आ्रान्तिज | पृ्॑जन्म के अनुभव से बद्धमुल हुए शरीरतादात्म्य के अश्रमवश प्राणियों की जो उत्पत्ति होती है, वह 
आन्तिज कही जाती है; क्‍योंकि वह दृश्य के सद्भ से होती है। नित्यमुक्त ब्रह्मा को कभी भी जगद्आरान्ति तो होती 
नहीं, फिर भी वह सृष्टि के आदि में चतुरविध जीवरूप से जो स्वयं अपने संकल्प से उत्पन्न होता है, उसका वह जन्म 
ब्रह्ममय कहा जाता है। वह योतिज नहीं होता । उस मच्छर ने जगदभ्रान्तिवश जन्मधारण किया था। वह ब्रह्म 
विवत से नहीं उत्पन्न हुआ था | अब ( अग्नि के द्वारा कहा गया ) उसका अगला वृत्तान्त सुनो ! 


अग्नि ने कहा-उसने एथ्वी पर ईख के झुरमुठों में हरी-हरी घासों पर तथा मूंज-कास आदि के अंबारों 
गूंजते हुए दूसरे मच्छरों के साथ स्वयं भी गुूंजते एवं क्रीड़ा करते हुए अपनी आयु का आधा दिल पूरा का पूरा भोग 
विलास में व्यतीत कर दिया ॥ फिर वह बाल-लीकावश अपनी पहनी मच्छरी के साथ हरी-हरी घासों के मध्यभागरू पी 
हिंडोले में बहुत देर तक झूलछा झूलता रहा। झूले के परिश्रम से थककरु जब वह वहीं कहीं विश्राम कर रहा था, तब 
तक हरिण के खुणग्ररूपी पव॑त के गिरने से चकनाचूर हो गया । प्राणत्याग करते समय उसकी दृष्टि हरिण के मुख पर. 
लगी थी, इसलिये पूर्व भावना के अनुसार बाह्य गौर आ्यन्तर इन्द्रियों का ग्रहण करके वह मृगयोनि में पैदा हुआ ॥ 
वह हरिण वन में घूम रहा था कि एक व्याध ने उसे अपने धनुष द्वारा मार डाला | मरते समय उसकी हृष्टि व्याध के 
भुख पर पड़ी थी, इसलिये अगले जन्म में वह व्याध होकर पैदा हुआ । वह व्याध अनेक वनों में शुमता-बामता किसी 
मुनि के तपोबन में जा पहुँचा । वहाँ वह विश्राम कर रहा था कि उसकी मुनि से भेंठ हो गयी । तब मुनि उसे ज्ञानो- 
पदेश करने लगे--- 

'रे व्याध ! तू क्‍यों भ्रम में पड़ा है। इस क्षणभडःगुय संसार में अपने दीघंकालण्यापी दुःख के लिये धनुष से 
इन मृगों को क्‍यों मारता है ? अहिसा-अभयदान आदि शास्त्र्मर्यादा का पालन क्‍यों नहीं करता ? वायु से ठकराये' 
हुए मेघमण्डल में छठकते हुए जल की बूँद की भाँति आयु विनाशी है। भोग बादलों की घटा के मध्य कौंधनेवाली 
बिजली की तरह चल हैं। जवानी के भोग-विलास जल के वेग के समान चपल हैं। शरीर क्षण-विध्वंसी है; अल: 
इस संसार से भयभीत होकर तू निर्वाण की खोज कर ।! 

तब व्याध ने पूछा--यदि ऐसी बात है तो बताइये कि दुःख का पूर्णतया विनाश करने के लिये जो न 
कठोर हो और न कोमल हो--ऐसा कौन-सा व्यवहा रक्रम हो सकता है ? 

| मुनि ने कहा--तुम इसी समय बाणों सहित इस धनुष को सदा के लिये त्याग दो और मुनि के से 

आचरण का आश्रय लेकर दुःखरहित हो यहीं निवास करो । । 

बसिष्ठजी से कहा--मुनि के यों उपदेश देने पर उसने धतुष और अआणों का परित्याग करके मुनियों का 

सा भाचरण अपना लिया। फिर बिता माँगे जो कुछ मिल जाता था, उसी पर जीवनर्ननर्वाह करते हुए बह वहीं 

रहने लगा । कुछ ही दिनों में सारासार की विवेकशीलता ने उस मौनी के मन में उसी प्रकार प्रवेश किया, जैसे पुण्प 
गन्धद्ारा मनुष्यों के हृदय में अपना स्थान बना लेता है। | 


| हैड ॥ 


भुनि बोले--सृष्टि की उत्पत्ति का वस्तुत: कोई कारण नहीं हैं ॥ अत: उसकी उत्पत्ति का अभाव स्प४ हे । 
इसलिये सृष्ि शब्द और उसका अर्थ दोनों ही तर्वंथा नहीं हैं। ऐसी स्थिति में कहाँ शरीर है, कहाँ हृदय है, कहाँ 
स्वप्न है, कहाँ जल आदि है, कहाँ ज्ञान है, कहाँ भज्ञान है और कहाँ जन्म-मरण बादि है ? वास्तव में तो वह निर्मल 
चिन्मात्र ही है, जिसकी अपेक्षा आकाश अत्यन्त सूक्ष्म होते हुए भी उसी प्रकार स्थुल लगता है जेसे प्रमाणुओों के 
निकठ परत । वह चिदाकाश अपने आकाशरूप शरीर के विषय में स्वभावत: जो कुछ संकल्प करता है, उससे बह 
अपने को जभद्गप से जानता है। जैसे स्वप्न में केवल चेतन जीव ही नगररूप से प्रतीत होता है, वास्तव में वहाँ नगर 
आदि कुछ भी नहीं है, वैसे ही आत्माकाश में शान्त, अखण्ड, अप्रत्यक्ष चिस्मात्र ही जगद्गप से भासित होता है। 
जैसे नेत्रों में तिमिर रोग जाने से प्रकाशमय भाकराश में घुआँसा-सा दीख पड़ता है, उप्ती तरह चिद्रपी दृष्टि में भज्ञात- 
रूपी तिमिए रोग के कारण जगत्‌ का भान होता है। परंतु वस्तुत: न भान है न अभान, न प्रातिभासिक जगतु है न 
व्यावहारिक तथा भूताकाश भी तहीं है; बल्कि केवल निराकार, अनादि, अनन्त, अद्वितीय चिदाकाश ही है । जिस 
हैतु पे कारण के बिना स्वप्न में केवल शुद्ध द्र्टा ही भाषित होता है, उसी हेतु से जाग्रतु में भी कारण का अभाव है 
भौर उसमें न द्रष्टा है न दर्शन । जैसे एक कार सृष्टि और प्रलय--दोनों रूपों में व्याप्त है अथवा बीज अंकुर से छेकर 
पुष्प फलपयण्त सभी भवस्थाओं में वर्तमान है, उस्ती प्रकार ब्रह्म सबंब्यापी है । जो एक की दृष्टि ने महाव्‌ दीवालूरूप 
है, वही दूसरे की दृष्टि में तिमंठ आकाश-सा दीखता है। यह बात स्थिरस्वप्त, संकल्प और भ्रम आदि अवस्थाओं में 
देखी गयी है । जैसे आत्मा एक निमझठ चिदाकाशस्वरूप होकर स्वप्न में जाप्रत की तरह प्रतीत होता है, उसी तरह 
जाग्रत्मय स्वप्न में भी भासित होता है। दोनों अवस्थाओं में उसकी जरा-ती भी अन्यथा प्रतीति वहीं होती । बतः 
व्याध | समस्त मतोव्यापार का त्याग कर देने पर तुम जैसा रहते हो, बही तुम्हारा निरामय स्वरूप है, तुम वस्तुत: 
बाहर-भीतर सर्वत्र अनन्त आत्माख्प से तिरन्तर स्थित हो । 


ब्रह्मा आदि जो स्वयंभू अपने-आप उत्पन्न होने वाले हैं, वे सृष्टि के आादि में स्वय॑ ही प्रकठ होते हैं; क्योंकि 
उनके शरीर ज्ञानमात्रस्वरूप होते हैं। धतत: उतके जन्म भौर कर्म नहीं होते । उनकी दृष्टि में न संसार है, न ह्वैत है 
ओऔरा न कल्पनाए हैं। विशुद्ध ज्ञावस्वरूप शरीरवाले वे सदा सर्वात्मारूप फे स्थित रहते हैं। सृष्टि के आरम्भवाल में 
जैसे परब्रह्मस्वरूप ब्रह्मा भादि प्रकट होते हैं, उप्ती तरह सैकड़ों-हजा रों दुसरे जीव भी प्रकढ होते हैं; कितु जो अज्ञानी 
हैं, वे अपने को ब्रह्म से भिन्न मानते हैं, वे भबताच्विक जीव इस जड़ दृश्यमय द्वैत प्रपञ्च को पत्य समझकर ही पहले 
मृत्यु को प्राप्त हुए ये। अतः अब उनका कर्मंसहित पुन: जन्‍म दिखायी देता है; क्योंकि उन्होंने स्वयं ही बचेतन 
बचेतन देहात्मूप होकर भवस्तु का आश्वय प्रहण किया है | सर्वात्मछ्प चेतन की निर्मेछता स्वाभाविक है ॥ नित्य 
ब्रह्म स्व-स्वभाव में हो स्थित है। जिसे वह परमात्म-स्वरूप ज्ञात हो गया है, उसका वह कर्म नष्ठ हो जाता है ॥ तब 
जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसके विनाश में कठिनाई ही कौन-सी है । जब तक पाण्डित्य की---१रमात्मस्वरूप के 
ज्ञोन की प्राप्ति नहीं हो जाती, तभी तक माया संसारभय को उत्पन्न करने में समर्थ होती है। पाण्डिल्य बही है 
जिससे पुनः इस संसारचक्र में पतन नहीं होता। इसलिये विशुद्ध ज्ञान ते भरपूर उस पाण्डित्य की प्राप्ति के लिये 
अविराम प्रयत्त करना चाहिये | इसके घित्रा अन्य किसी उपाय से तुम्हारा यह संसार-भय नष्ट नहीं हो सकता । 


मुनि ने कहा--जो परमधामहूपी गन्तव्य स्थान के मार्ग के ज्ञाता हैं तथा जिन्हें आत्मज्ञाव का पृणबोध है 
ऐसे पण्डित जिस गति को प्राप्त होते हैं, उसके सामने इन्द्र का ऐश्वर्यं जीणं-शोर्णं तृण के समान तुच्छ है । मुझे तो 
पाताल, भूत और स्वगंलोक में कहीं भी ऐसा सुख अथवा ऐश्वर्य नहीं दोख रहा है, जो पाण्डित्य से बढ़कर हो ॥ 
जैसे ज्ञान हो जाने से माछा में सर्य को आ्रान्ति तुरंत मिद्र जाती है, वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि में यह अविद्यात्मक हृर्य- 
श्रपच क्षणमात्र में बह्यहप में परिणत हो जाता है। ब्रह्म का जो प्रतिभास है, वही यहू जगतव्‌ कहा जाता है । इसी 
कारण ये पृथ्वी आदि पच्रभूत कहाँ हैं और इनका कारण कहाँ है भर्चात्‌ जगत की उत्पत्ति में इन कारणों की बपेक्षा 
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“नहीं है । जैसे स्वप्नद्रष्टा को स्वप्न में दीखने वाले मनुष्यों की स्थिति काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, उसी तरह 
जाग्रतुस्वरूप स्वप्त में दीखते वाले मनुष्यों की स्थिति भी पु्वंकामना के भनुसार कल्पित हैं, यथाथ नहीं हैं । 


जैसे स्वप्नावस्था में तुम्हारे अन्त:करण के संकल्प में नगर दीखता है, वैसे ही ब्रह्म के संकल्प में यह सृष्टि 
वर्तमान है भौर जैसी कार्यकारणता तुम्हारे स्वष्तकाल में कही गयी है, वैसी ही कार्यका रणता यहाँ भी है । 


यद्यपि यह सम्पूर्ण नबगत्‌ असत्‌ है, तथापि स्वप्न की तरह इसका अनुभव होता है। यदि 'जगत्‌ नहीं है 
यो कहा जाय तो पूर्ण चेतन ही इस रूप में विकसित होता है | जैसे हम लोगों का यह जगत्‌ है, वैसे ही आकाश में 
क्म्य प्राणियों के लाखों जगत्‌ हैं; परन्तु उतकी परस्पर अनुभूति नहीं होती | सरोवर, सागर और कूप में ध्रयक-एथक 
निवास करने बाले मेढकों को अपने-अपने निवास स्थान का ही अनुभव रहता है, उन्हें परस्पर एक-दूसरे कै हृश्यादि 
का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता । जैसे एक ही धर में सैकड़ों मनुष्यों के सैकड़ों स्वप्न-तगर होते हैं; उसी प्रकार बआाकाश 
में बहुत से जगत्‌ भास्रित होते हैं, परंतु अज्ञानियों के अनुभव में आने सें ही उन अआकाशीय जगतों की सत्ता है और 
ज्ञानियों के अनुभव का विषय न होने से वे असत्‌ हैं। जैसे एक पर में सैकड़ों मनुष्यों के सैकड़ों स्वप्व-नगर विकसित 
होते हैं भौर नहीं भी होते, उसी तरह आकाश में जगत है और नहीं भी है । क्‍ 
यह भ्रुवत चिस्मात्र में स्थित है। त्वम्‌', 'अहम्‌? आदि रूप जगत भी चिन्मय है । इस न्याय से उत्पन्न न 
होता हुआ भी जगत्‌ परमाणु के अंदर तक चला जाता है भर्थात्‌ भत्यन्त सुक्ष्म हो जाता है। मैं परमाणुरूप हूँ, अत; 
समस्त जगत के आकार में स्थित हैं। इसी कारण मैं सवंत्र यहाँ तक कि परमाणु के अंदर भी विद्यमान हूँ । यह 
चिदाकाशहूप में बिन्मात्र परमाणु होकर जगदू प से जहाँ स्थित रहता हैं, वहों तीनों छोकों को देखता हूँ। मेरे 
अन्तरात्मा में तीनों लोकों का जैसा रूप विकसित होता है, वैसा बाहर नहीं होता; क्योंकि कहीं भी किसी ने उसे 
देखा है | स्वप्त अथवा जाग्रत्‌ में जब-जब अथवा जहाँ-जहाँ जगत्‌ का जो भान होता है, वह बाह्य एवं आभ्यन्तर- 
सहित समस्त दृश्य खेतन आत्मा का भान ही है। जब स्वप्न में प्राणी का विस्तृत जगतु भासित होता है, तब बह 
चिदणुस्वरूप आत्मा का ही भाव होता है और वह स्वप्त-स्थानरूप से होता है । 


समागत मुत्रि ने कहा--उस प्राणी के शरोर तथा मेरे शरीर आदि का वास्तव में अस्तित्व न होने के 
कारण यह सब बादि-अन्तरहित चिदाकाश ही है। इसका रूप कर्ता, और कर्म भीर करण से हीन, क्रमशुन्य चिद्घन 
है। ये घठ, पठ और अवद आदि च्िदाकाश के विकास हैं, अतः ये स्पष्ट आका रवाछे कहाँ से हो गये । वस्तुत। यह 
चिन्मात्र का भी विकास नहीं है, बल्कि केवल चिन्मात्राकाश ही है; फिर उसका कैसा और क्‍या विकास । क्या कहीं 
आकाश का विकास द्ोता है ? भरा, शुन्य वस्तु केसे विकसित होगी। चिन्मात्र का विकास महान चिद्घनरूप 
शुद्ध ब्रह्म है। वही जगत्‌ को तरह भवभासित हो रहा है। ऐी दशा में दृश्य कहाँ और द्रष्टापन तो फिए आ ही 
हाँ से सकता है ? अत: जो काछत: भादि-अन्तशुन्य, देशत। आदि-मष्यहीन, वस्तुत: अद्वितीय, कारण, काये और 
तदधीन प्राणियों से परे, भ्रुवन, शैल और दिगनतों के कारण नाना-अनाना रूप, अप्रमेय, सवंब्यापक चेतन है, 
वहीं सब कुछ है । क्‍ 0 
ऐसा निर्णय करके मैं इस दृश्य में स्थित हैँ। मेरा सन्‍्ताप औदय राग नष्ट हो गया है । मैं आशदु और 
अहंकार से शुन्ह होकर निर्वापरूप हो गया है। न मेरा कोई आधार है और न मैं ही किसी का आधार हूँ। मैं 
मान और आश्रय से रहित होकर अपने चित्-स्वभावों में स्थित हैं तथा सर्वधा शान्त होकर सृध्रि रूप से प्रकट हूँ। 
मैं शान्ति छाभ कर राहा हूँ, चारों और से निर्वाण-सुख्त में निम्नरन हैँ जौर केवल भात्मसुस्त में स्थित हूँ। मैं विधि- 
तिषेध से परे हो गया हूँ। अब मेरे लिए न वुछ बाह्य है न आस्तर | इस प्रकार मैं यहाँ यथा प्राप्त स्थिति के 
अनुसार निवास करता हैं। तुम तो आज सहसा मेरे सामने आ गये हो । 
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व्याध ने कहा--यदि ऐसी बात है तो मैं आप और ये समस्त देवता आदि सबके सब परस्पर एक-दूसरे 
के सत्‌-असत््‌-स्वरूप स्वप्नपुरुष हो जाय॑गे । 

मुनि ने कहा--तुम्हारा कथन ठीक है; क्योंकि यह सब-का-सब परस्पर स्वप्न के समान स्थित है तथा 
अपने में एक-दूसरे का सत्‌-असत्‌-सा अनुभव होता है। जिसने दृश्य को जैसा समझा है, उसे तदनुकूल ही उसका 
अनुभव होता है। वह दृश्य वस्तु अनेक है और एक भी है। ( अज्ञानियों के लिए अनेक है, किन्तु जो तह्वज्ञानी 
हैं उनके लिए ) जाग्रतू-काल में वह स्वप्त नगर के समान तथा पहले न देखे हुए दूर देश में स्थित हृश्यमान नगर के 
सहृश प्रतीतिमात्र ही है; अत) वह न एक है, न सत्‌ है, न असत्‌ है और न सत्‌-असत्‌ ही है। इस प्रकार मैंने 
तुमसे सब कुछ वर्णत कर दिया। मेरे निरन्तर ज्ञानोपदेश करते रहते से तुम ज्ञानसम्पन्त हो गये हो । यों तो तुम 
स्वयं ही ज्ञानवान हो और सब कुछ जानते हो; अतः तुम्हारी जैसी इच्छा हो, वैसा करो । यह ज्ञान अभ्यास द्वारा 
परिपक्व हुए बिना मनके अन्दर वैसे ही नहीं प्रवेश करता, जैसे कमण्डलु आदि के आकार में परिणत हुए बिना 
काछु में जल नहीं ठिक सकता। एक्रमात्र गुरु और शास्त्र के सेवनरूपो अभ्यास से बोध में विश्वाम प्राप्त होने पर 
जब हूँत और अद्वैत की दृष्टि शान्‍न्त हो जाती है, तब चित्त निर्वाण कहलाता है। ज्ञो अभिमान और मोह से रहित 
हैं; जिन्होंने स्वप्तदोष--आसक्ति पर विजय प्राप्त कर ली है, जो नित्य अध्यात््म-ज्ञान में लीन रहते हैं, जिनकी 
कामनाएँ पूर्ण रूप से निवृत्त हो गयी हैं तथा जो सुख-दुःखसंज्ञक दन्दों से विमुक्त हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष ही परमात्मा 
के उस अवधिनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं । 
यह सुन कर वह अपने व्याध-कर्म का परित्याग करके मुनियों के साथ रह कर तपस्या करने को उद्यत 
हो गया । फिर ठो उसने उन्हीं मुनियों के साथ उन-उन भावनाओं से भावित होकर सदा उसी लोक में निवास करते 
हुए अनेकों सहस्न चर्षो तक अत्यन्त घोर तपस्या को । अपने तप:काल में ही उसने उन मुनि से पुन; पूछा--'मुनिवर। 
'मुझे आह्मविश्वान्ति कब प्राप्त होगी ?” 

मुनि ने कहा--मैंने तुम्हें जिस ज्ञान का उपदेश दिया था, वह तुम्हारे हृदय के अन्दर मौजूद तो है, कितु 
वह पुरानी लकड़ी के अन्दर स्थित थोड़ी-सी अग्नि ने समान बलहीन है, इसलिये जिसे जला डालना उचित है, उस 
हृश्य पर वह आक्रमण करने में असमर्थ है। अभ्यास की कमी के कारण अभी तुम्हें कल्याणप्रद ज्ञान से विश्राम की 
प्राप्ति नहीं हुई है । कुछ काल के पश्चात्‌ अभ्यास के सुदृढ़ हो जाने पर तुम्हें पूर्ण विश्वाम प्राप्त हो जायगा । 

वसिष्ठजी ने कहा चिन्मय परमात्मा ही इस हृश्यप्रपत्च के रूप में फैला हुआ है । इसलिए ये घट' गडढे 
और पठ आदि सब पदार्थ वस्तुत: शुद्ध चैतन्यरूप ही हैं। जैसे स्वप्न में शुद्ध चेतना ही घढ-पढादि पदार्थों के रूप 
'में भासित होती है और जैसे जल ही तरज़्रुप में प्रतीति होता है, बसे ही विशुद्ध चेतन-तरव ही इस हृत्यरूप में 
प्रकाशित हो रहा है । दत््वज्ञ पुरुष घठ-पठ आदि समस्त भौतिक पदार्थों को ब्रह्मपन, चैतन्यघन, परमार्थथन भौर 
शान्तस्वरूप एकरस आनन्दघन का ही प्रसार मानते हैं । 


आत्मख्याति, असत्रुयाति, अख्याति और अन्यथास्याति--ये जो शब्दाथं-हथ्ियाँ हैं, तर्वज्ञानी पुरुष के 
के लिए खरगोश के सींग की भाँति असत्‌ हैं। इनमें से कोई कभी भी सम्भव नहीं है। केवल चेशशुन्य, शान्तस्वरूप, 
व्यावहारिक नाम आदि से रहित, ज्ञाता ( साक्षी ) परमात्मा ही सर्वत्र विद्यमान हैं। वह जो चिन्मय प्रकाश के 
:रुफुरण से आकाशस्वरूप शरीर ( मूर्त जगत्‌ ) जो कि बिना दीवाल के चित्र-सा पदार्थों की सत्तामात्र है, प्रतीत 
: होता है; वास्तव में अविनाशी ही है। जैसे जल में तरज्भं होती हैं, उसी प्रकार शान्तस्वरूप परमात्मा में सदा भौर 
सर्वत्र वह जगत्‌ चिन्मयरूप से ही विद्यमान है। जगतु जिस रूप में प्रतीत हो रहा है, वैसा ही प्रतीत होता हुआ 
भी चेवनाकाशरूप होने के कारण न सर्वथा असत्‌ है और त सत्‌ ही है। सारा दृश्य कुछ है और नहीं भी है । 
सवेथा अनिर्वचनीय है। जिस रूप में इस जगत की स्थिति है, ऐसा ही इसका रूप है, या ऐसा नहीं है, यह सत्‌ है 
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या असत्‌ है--संसारचक्र के विषय में उठने वाले इन प्रश्नों का यथार्थ उत्तर--जगत्‌ का यथार्थ स्वरूप तत्वज्ञानी 
महात्मा ही जानता है, दूसरा नहीं । 

चिन्मय आकाश में ही जो चिन्मय आकाश का स्फुरण हो रहा है, उसी ने उसी को जगत्‌ समझा है। 
तत्वज्ञान होने के पश्चात्‌ वह जगत्‌ कहाँ ठिक पाता है ? पृर्णपरब्रह्म परमात्मा से ही यह पूर्ण ब्रह्ममय जगत्‌ उसके 
प्रकठ न करने पर प्रकट हुआ-सा प्रतीत होता है। यह प्रतीति भी ज्ञानस्वछूप परमात्मा ही है। जो स्वयं मेरे 
अनुभव में आ रहा है, उस आत्मतत्व को इस प्रकार अत्यन्त विशद रूप से बारमस्बार उच्च स्वर से प्रकट कर रहा 
, हैं, तो भी कुछ मन्दाधिकारी लोगों के भीतर जो मुढ़ता घर किये बैठी है, वह स्वप्त-तुल्य जगत में यह जाग्रतु सत्य 
ही है' ऐसे विश्वास का आज भी त्याग नहीं कर रही है। यह महान्‌ खेद का विषय है । जो समझदार होने के कारण 
तत्वज्ञान का अधिकारी है, वह भी उस आन्त धारणा को शीघ्र नहीं छोड़ रहा है। यह केसा मोह है ! 


वसिष्ठजी ने कहा--जिसकी बुद्धि अन्तर्मुखी है---आत्मस्वरूप परमात्मा में लगी हुई है तथा जिसे सुख के 
साधन सुख और दु:ख के साधन नहीं दे पाते हैं, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । जैसे अज्ञानियों की चित्तबृत्ति सब ओर 
' फैले हुए विषयभोगों में आसक्त हो उनसे दूर नहीं हटती है, बसे ही सब्चिदानन्दधन परमात्मा में अधिचल निष्ठा 
रखनेवाले जिस तत्त्वज्ञानी पुरुष की विवेकशालिनी बुद्धि वहाँ से विचलित नहीं होती, वह जीवन्मुक्तक कहलाता है। 
जिसका चित्त अपनी चपलता छोड़कर चिन्मात्रस्वरूप परमात्मा में विश्राम लेकर वही रम गया है, वह जीवन्मुक्त 
कहलाता है। जिसका मन परमात्मा में विश्वाम लेने के पश्चात्‌ फिर वहाँ से हठकर इस हृश्य जगतु में नहीं रमता 
है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । 


जो विशुद्ध बोधस्वरूप ज्ञानी महात्मा एकमात्र चेतनाकाशभय परमात्मा के चिन्तन में अनायास ही 
हृढ़तापूर्वक संलग्न होते के कारण किसी छौकिक सुख का अनुभव नहीं करता है, वह परमात्मा में विश्वान्त कहलाता 
है| जिसके सभी पदार्थों के विषय में सारे सन्देह विवेक द्वारा वास्तव में नष्ट हो गये हैं, वह परमपद-स्वरूप परमात्मा 
'में विश्वान्त कहलाता है। व्यवहार में लगे होने पर भी जिसके मन में कहीं किसी भी पदाथ के प्रति अनुराग या 
आसक्ति नहीं है, वह परमात्मा में विश्रान्त कहलाता है । जो प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाय, उसीसे 
तिर्वाह करता है तथा जिसके सभी काये कामना और संकल्प से शुन्य होते हैं, वह परमात्मा में विश्वान्त कहा गया 
' है । जिस महापुरुष ने विश्रामशुन्य, आधाररहित तथा लम्बे संसार मार्ग में उसकी चिन्मात्ररूपता का साक्षात्कार 
करके आत्मा! में विश्लाम पा लिया है, उसकी सर्वत्र विजय है। जन्म-जरा आदि सांसारिक दुःख से ऊपर उठकर 
भवसागर के पाण पहुँचा हुआ श्रेष्ठ ज्ञानी महात्मा परम विश्रान्ति-सुख का अनुभव करता हुआ आत्मा में 
प्रतिष्ठित होता है । 

सारे जगत्‌ का अभाव करके परम पूर्णता को प्राप्त हुआ आत्मज्ञानी पुरुष खूब छककर ब्रह्मानन्दमय अमृत 
का पान करता और सुख से सोता है; कैसी अद्भुत बात है ? आत्मज्ञानी पुरुष विषयानन्द के अभाव में भी निरतिशय 
पाकर महान्‌ आनन्द में निमर्न हो जाता है, अविनाशी अद्वेत सुख का अनुभव करता है तथा दूसरे प्रकाशों से 
' प्रकाशित न होने वाले परमात्मा के महान प्रकाश से सम्पन्न हो सुख से सोता है; यह केसी विलक्षण स्थिति है ? 
जिसके काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि रूप अन्धकार का नाश हो गया है, जो परमात्मा के महान्‌ प्रकाश का रसिक 
बन गया है तथा केवल अमूर्त आनन्दरस में ही आस्वाद का भनुभव करता है, वह आत्मज्ञानी पुरुष ही सुख से सोता 
है; यह कितनी अद्भुत बात है ? आह्मज्ञानी पुरुष का जो सुखप्वेक शयन है, उसमें अनन्त दुःखों के अनुभव के विषय 
में वह विएत होता है और वर्णाश्रमोचित व्यवहार में लोकसंग्रह के लिये वह लगा रहता है--उससे विरत तहीं 
ह होता । बाह्य पदार्थों में उसकी आसक्ति नहीं होती है तथा वह भान्तरिक सुख का निरन्तर अनुभव करता रहता है । 
" जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा स्थूछ है, उस भात्मा को चिदाकाशरूपी शब्यापर सुलाकर आत्मज्ञानी पुरुष अपूव सुख्र से 


[३१८ ] 


'खोता है। इस हमारे जगत्‌ को अपने आत्मस्वरूप चेतनाकाश के . एक कोने में स्वप्त के समान देखता हुमा वह विशद 
चिदाकाशरवरूप आत्मज्ञानी पुरुष सुख प्रोता है। लोक-परम्परा के अनुसार ग्रप्त व्यवहाररहूप मनोरम तृणरा्ि से 
निर्मित चटाई पर विश्राम को प्राप्त हुआ आत्मन्नानी पुरुष सुखपुबंक सोता है । 


रामजी ने पुछा--जीन्पुक्त पुरष का मित्र कौन है जिसके साथ बह क्रीड़ा करता है ? उसकी क्रीडा का 
कया स्वभाव है? अपने आत्मस्वरूप में अवस्थिति ही उसकी क्रीडा है अथवा रमणीय भोग-स्थानों में विहाए करने से 
जो प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसी को वह अपनी क्रीडा समझता है ? 
वसिष्ठजी ने कहा--जो अपना परम्परा-प्राप्त सहन कम है, जो लोकसंग्रह के लिये किया जाने बाला अपना 
शास्त्रीय कम है तथाजो प्रयत्न से अभ्यास में छाया गया सत्‌-शास्त्रों का अभ्यास, विचार, सत्संग, शम, दम, 
तितिक्षा, उपरति, शौच, गंतोष, ईश्वर-छ्यात और संयम आदि अपना कम है--वे तीनों प्रकार के कम, जो निन्‍्ट या 
निषिद्ध नहीं हैं, चास्तव में एक ही हैं। केवल उपाधिभेद से तीन नामों द्वारा बह्दे गये हैं। वह एकमात्र त्रिविध कम 
ही जीवन्मुक्त पुरष का स्वाभाविक मित्र है। वह मित्र पिता के समान आश्चासन देने बाला, स्त्री के समान लज्जा 
द्वारा अकतंब्य से रोकने वाला तथा जिनका निवारण करना कठिन है, ऐसे संकठों में भी सदा पाथ देने वाला हैं । 
 उपके पवन में किसी प्रकार की शद्भु। के लिये स्थान नहीं है । वह परमानन्द की सिद्धि में पूर्ण पहायक है तथा क्रोध 
के अवसरों पर भी कोपरहिंत होने के कारण सान्ट्वनारूप अप्ुत प्रदान करनेवाला है। ऐसे स्वकर्म नामक अपने 
सल्नीक मित्र के साथ वह जीवन्मुक्त पुतष स्वभाव से ही रमता है, किसी दूसरे से प्रेरित होकर वहीं । 
रामजी ने पुछा--उसके इस मित्र की स्त्री और पृत्र आदि कौन हैं तथा उनका स्वरूप क्या है ?--उनमें 
कौन-कौन से गुण हैं ? यह संक्षेप से ही मुझे बताइये । 
बसिष्ठजी ते कहा--इंस स्वकर्म नामक भिचर के एतान, दान, तप”! और “्याव' नाम वाले बार 
महात्मा पुत्र हैं। उनके सद॒गुणों से सारी प्रजा उनमें भछी-भाँति बनुरक्त रहती है। इसकी पत्नी का नाम 'समता' 
है, जो इसे बहुत ही प्रिय है। वह सदा अपने प्रियतम की हृदय वल्छभा होकर रहती है। चन्द्रलेखा के समान 
दर्शन मात्र से हो छोगों को आह्वाद प्रदान करती है | सदा संतुष्ट रहती और प्रियतम में अनुराग रखती है। कहणा 
के कारण सब ओर अपना वैभव बाँठती रहती है॥। चित्त को छुरा छेने वाली और आनन्द की जननी है । प्दा 
पति के साथ रहती भौरु कभी अलुग नहीं होती है । जो सदा पधंय॑ भर धर्म में लगायी जाती है, बह 'बुद्धि' ही 
इस समता रानी की प्रतीहारी (द्वारपालिका ) है। वह सदा उसके सामने विनम्र रहकर उसे सुख देने में तत्पर 
रहती है । वह उस धर्म-धुरन्धर धन्यभागी धीर पुरुष के भागे-आगे दौड़ती है। इस महातेजस्वी राजा के मित्र की 
दूसरी स्त्री 'मैत्री' है, जो राज्य पर बढ़े हुए शत्रुओं को पराजित करने के छिये राजा को उचित मन्त्रणा प्रदान 
करती है। वह सदा समता” के साथ राणा के कन्धे-से-कर्धा भिड़ाकर चरढती है | इसके सिवा इन माननीय नरेश 
को आय॑ मर्यादा रूपी उमस्त कार्यों के विषय में बड़ी चतुराई के साथ उपदेश देने वाली आचाये स्वरूपा 'सत्यता” 
इसका स्वार्थ सिद्ध करने वाली धनाध्यक्षा है। इस' तरह के उत्तम परिवार वाले मित्र एवं मन्त्री हलप अपने कम 
. के साथ सत्र व्यवहार निर्वाह करता हुआ जीवन्मुक्त पुरष न तो लौकिक छाभ में हे मानता है भर त हानि 
होते पर कुषपित ही होता है। निर्वाण मोक्ष में सन लगाये रहते वाछा वह मनवशील मुनि युद्धादि व्यवहार में 
तठपर होने पर भी चित्रलिखित योद्धा की भाँति ज्यों-कानयों ही निर्लेप स्थित रहता है। निरभ्ंक वाद-बिवादों में 
वह पत्थर की प्रतिमा की भाँति म॒क बना रहता है। बेमतलढूब की बातों को सुनने में वह परले घिरे का बहरा बना 
रहता है । लोकाचार के विरुद्ध सभी कर्मों में मुर्दे के समान निशचेष्ठ होता है और सदाचादय का विवेचन करते 
समय वह सहस् जिह्ावाले वासुकि एवं देवगुर वृहरपति के छम्रात वक्ता बन जाता है । उसकी वाणी से सदा पवित्र 
“चर्चा ही प्रक्ष होती है । अपने या दसरों के कृठिलता१र्ण दोषों को बह शीज्न ह्वी ताड़ू छेदा है। वस्तुविषयक 
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अश्यन्त ढुँरह सनन्‍्देह का भी पलक मारते-मारते निर्णय करके शीघ्र ही उसके स्वरूप का विवेचन कर देता है। उंसकी 
दृष्टि में समता और हृदय में उदारता होती है। वह दानवीर होने के कारण सबको यथा योग्य धन वितरण 
करता है। उप्तका स्वभाव कोमल, स्नेहमय और मधुर होता है। वह सुन्दर एवं पुण्यकीत होता है। जिनकी 
बुद्धि प्रबुद्धड-तल्वज्ञान के प्रकाश से अलोकित है। वे प्रयत्न ते ऐसे नहीं बनते हैं। जैसे चन्द्रमा, सुयं और भरित 
आदि कभी दूपरे की प्रेरणा से प्रकाशित नहीं हो, वह प्रकाश उनका स्वाभाविक गुण होता है, वैसे ही जीवन्पुक्त 
पुरुषों का यह स्वभाव सिद्ध गुण बताया गया है॥ 

शानन्‍्त तह॒बज्ञानी पुएष चलते-फिरते, खड़े होते, जागते और सोते समय भी सदा एकमातन्न सब्चिदानन्द 
परमात्मा में ही समाहित रहता है ॥ जो भेद में भी भभेदनिष्ठ है, दुध्ख में भी सुखमयी स्थिति वाला है थौर बाच्य 
संसाय में रहकर भी भन्तर्मुख होने के कारण संसार में नहीं है। ऐसे ज्ञानी महात्मा के लिये दूसश कौन-सा कतंव्य 
या ग्राप्तव्य शेष रह जाता है ? बाहरा के कार्य--व्यवह्ाार करता हुआ भी तत्वज्न पुरुष हृदय से न तो कुछ त्याग 
करता है भीर न ग्रहण ही करता है। वह सदा अकार्य नित्य परब्रह्म परमात्मा में ही स्थित रहता है । ज्ञानी पुरुष 
अज्ञाव के आवरण से मुक्त होता है। उसका भन्त:करण सदा शक्ति और भानन्द का ही अनुभव करता है। उसके 
शत्रु-मित्रादि-विषयक विकल्‍प नष्ट हो जाते हैं॥ उसमें आत्मसुल स्वरूप सारखवस्तु की ही प्रतुरता होती है तथा वह 
सदा परम शान्ति रूप अमृत से तृश्त रहता है । 

चारों और सुन्दर जगत के रूप में यह परत्रह्म ही स्फुरित हो रहा है। वह स्फुरण भोरु भस्फुरण ( सृध्षि 
क्षौर प्रढय काल ) में भी अपने निविकार स्वहूप में ही अकेला स्थित रहता है। दृश्य-प्रपञच्॒ के रूप में भासित 
होकर भी निर्मल, प्रशान्तर चेतनाकाश रूप ही है। परच्तु अनज्ञानियों की दृष्टि में भनादि काल से' प्रलय भीर सृष्ि के 
उदय रूप से ही उदित है। अन्न जनता के निश्चय को छोड़कर तत्तवज्ञानी पुरुष की दृष्टि में ज्यों-का-ह्यों स्थित हुमा 
यह जगत्‌ सदा निविकार ब्रह्मरूप ही है। यदि तरज्ज चेतन हो और वह युक्ति से यह समझ ले कि मैं तरज्ध नहीं, 
जल ही हूँ तो उसकी तरज्भुता केसे रह सकती है ? वेदान्तियों, जैनियों, सांख्यवादियों, बौद्धों, व्यास भादि आच्रायों, 
पाशुपतों तथा वैष्णव आदि आगमों ने भछी-भांति से प्रतिपादल करके जो-जो दृष्टिकोण उपस्थित किये हैं, उन सबके 
हूप में भो हमारा प्रतिपाद्य ब्रह्म ही स्फुरित हो यहा है । उन्होंने अपनी-अपनी दृध्ि से विभिन्न नामों द्वारा उस 
ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है। उन बादियों के अपने-अपने निश्चय के अनुसार पारलौकिक ऐहलौकिक सुख रूप 
साणे फलों के हूप में वह ब्रह्म ही उपलब्ध होता है। ब्रह्म की ऐसी महिमा है; क्योंकि उसका स्वरूप सर्वात्मा है । 

वसिष्ठजी ते कहा--सृश्थियाँ ब्रह्मरूपी समुद्र की तरुज्ञ हैं। उनमें चेतन्य ही जल है | जीवन्मुक्तों के अनुभव 
थाने वाला वह चिन्मय जगत्‌ अज्ञानियों के दुःखमय जगत्‌ से भिन्न है। वह सच्चिदानन्दमयी दूसरी ही सृध्टि है। 
उसमें द्वेत और एकत्व भादि के दुःखमय भेद किस निमित्त से रह सकते हैं? हृश्य का अभत्यन्ता भावरूप जो बोध 
है, उसी को परम पद कहा गया है। वही ब्रह्म है और वह ब्रह्मा मैं है” इस प्रकाय का ज्ञान मोक्ष है । ब्रह्म ही सब 
कुछ है । ( क्योंकि 'तत्सवंभभवत्‌' इस श्रुति से यही बात सिद्ध होती है) तथा वह कुछ भी नहीं है। ( क्योंकि 
'नेति-मेति” कहकर श्रुति ते इसी का समर्थन किया है ) | ज्ञानी पुरुष ब्रह्म६ को इसी रूप में जानता है । सम्यक ज्ञाव 
से परुम निर्वाण रूप मोक्ष की प्राशि बतायी गयी है। उसमें ज्यों-क्रा-त्यों स्थित हुआ यह सारा विश्व अत्यन्त प्रलय 
को प्राध हो जाता है । वहाँ न अनेकत्व है, ते एकटव; न कुछ है, न कोई है । वह समस्त सदसदभावों की सीमा का 
अन्त कहा गया है । जहाँ दृश्य की सत्ता अत्यन्त भसम्भव है, जो शुद्ध बोध का उदय रूप है, जहाँ समस्त विक्षेपों का 
बपाव हो जता हे तथा जो निरतिशयानन्द रूप से स्थित भौय परम शान्त है, उस चिन्मय परमात्मा को ही 
प्रमपद समझना चाहिये । 

यह परप्रात्मा जबतक अज्ञात रहता है, तभी तक अविद्याहप मल की स्थिति है। इसका यथार्थ ज्ञान 
हो जासे पर सब कुछ विशुद्ध परत्रह्म द्वी है, यह भ्रचठ निश्चय हो जाता है। जो अनादि, अनन्त विन्मय परमाकाय 
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हप है, उस परमात्मा में मल कहाँ पे हो सकता है (क्योंकि ज्ञान होते ही अविद्यारूपी मल घुंल जाता है )। 
विचार दृष्टि से देखा जाय तो कुछ भी स्फुरिंत नहीं होता है; क्‍योंकि यह परम चेतन तो अल्यन्त विश्युद्ध कहा गया 
है। जो एक मात्र सच्चिदानन्दमय है, उसका अपने आप में कल्पित संकल्प ही इंस हृश्य-प्रपझच के रूप में फ्रेला 
हुआ है ॥ वास्तव में तो परब्रह्म में न छध्वी आदि भूत हैं, न शरीर है भोर न चतमन्य से भिन्न दूसरा ही कोई दृश्य 
भाव है; किन्तु एक मात्र त्रिन्मय परमात्मा ही अपने संकल्प द्वारा समष्टि सनोरूुप होकर जगतु के आकार में बारबार 
हो रहा है | विध्ार दृष्टि से देखने पर यह जगत्‌ का स्फुरण भी कुछ नहीं है । केवल सब्चिदानन्दधन ही स्वयं अपने 
स्वरूप से भासित हो रहा है। जहाँ सें वाणी लौठ आती है, उस निरतिशयनन्दमय परमपद की प्राप्ति से तृष्णी- 
म्भव--स्वरूप भूत निश्चलता ही शेष रहती है । ( वह निइचरलता व्यवहार काल में भी नहीं हठती है )। जीवन्मुक्त 
पुरुष संसार के व्यवहार में तत्पर हुआ भी शुद्ध चिदाकाश रुप हो होता है जोर उस्ती रूप में वह मृकबत्‌ स्थित है । 
चिदाकाश, ब्रह्म, चिन्मात्र, आत्मा, चिति, महात और परमात्मा--इन सब शब्दों को पर्यायवाची ही समध्नना 
चाहिये । ब्रह्म नेत्र की भाँति उन्मेष और निमेष रूप है अथवा वायु के समान स्पन्द और भअस्पन्द रूप है। उसका 
जैसा प्रछय हूप निमेष है, वैसा ही सृष्टि इप उस्मेष भी है ॥ इन्हीं का वाम जगत्‌ है। उसने भाँखें खोलीं तो संगार 
की सृष्टि हो गयी भौर अखिं बन्द की तो जगत्‌ का प्रछय हो गया । परन्तु वह परब्रह्म परमात्मा तिभेष ओर उत्मेष-- 
दोनों अवस्थाओं में एक रूप ही रहता है। इस कारण यह सम्पूर्ण जगत्‌ू जिस रूप में स्थित है, इसी रूप में इसे' 
शान्‍्त, अजन्मा, अजर, सभो अवस्थाओं में सम ओर चिदाकाश रूप ही समझना चाहिये। 


जिसका चित्त जिस वस्तु में रस छेता है, उसका वह चित्त वैसा ही हो जाता है। अत: एक्सात्र पर्रह्म 
प्रमात्मा का रसिक हुआ जो ज्ञानी का मन है, वह ब्रह्मभाव को ही प्राघ हो जाता है गौर जिसका मन जिपमें 
रस पाता है, उसने उसी को सत्‌ समझा है। जिसकी ज्ञानहृष्टि में हृश्य-अहृश्य, सतु-असत्‌ तथा मूर्त-अम्ृतें सब कुछ 
ब्रह्म ही है, उसकी दृष्टि में यहाँ भथवा और कहीं भी न तो कर्ता-भोक्ता जीवब की सत्ता है और न उसका अभाव 
ही है ( क्योंकि एकमात्र वही ब्रह्महूप से शेष रह जाता है )। सहसरों वादी मिलकर भी ततू से अतिरिक्त वस्तु की 
सत्ता का उपपादन नहीं कर सकते तथा उससे भिन्‍न जयत्‌ का कोई यथार्थ कारण नहीं उपलब्ध होता ॥। इसलिए 
स्वतः यह बात सिद्ध हो ग्यो कि आदिकाल से ही चिदाकाश अपने भाप को ही दृश्यरुप से देखता है जैसे स्वप्न में 
'स्वयं चिन्मय जीवाल्मा ही स्वप्न-जगत्‌ के रूप से भाषित होता हैं, वैसे ही यहाँ सृध्टि के आरस्म में चिदाकाश के 
सिवा इस हम्य का अच्य कोई कारण नहीं पाया जाता । द 


तत्वज्ञानी की दृष्टि में कोई अन्ञानी है ही नहीं ( वह एकमात्र ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु को देखता 
ही नहीं है ) । भत३ जिसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे आकाग-वुक्ष के सहश अज्ञाती के विषय में विचार करना केसा 
होगा ? भज्ञान का बोधस्वरूप भात्मा के ही भीवर भान होता है; अत; वही उसका वधिष्ठान है। जगत्‌ भज्ञाल का 
अद्भ है, अत; भज्ञानरूप ही है। जैसे स्वप्न भौर सुषुप्ति--दोनों निद्रा के अन्तगंत होने से निद्रा के ही भद्ध हैं; 
इसलिये उन्हें, केवल निद्रारूप ही कहा जा सकता है, वैसे ही जगतू का स्वरूप भी अपने अधिष्ठानभूत चिन्मय 
परमात्मा से भिन्‍न नहीं है। जैसे शुद्ध जलरणाशि में छह॒र, भंवर और द्रवता आदि के रूप में जल ही प्रतीत होता है, 
वैसे ही बह्मा में सर्ग नामक ब्रह्म ही भासित होता है । जैसे निर्मल बायु में स्पन्दन, आवतं और विवतं आदि की प्रतीति 
होती है, वेसे ही ब्रह्महपी वायु में सृध्टिहपी स्पन्दन भासित होता है। जैफे महाकाश में अचन्तता, छिद्गरता बौर 
छुल्यता आदि धम आकाशरूप ही हैं, उपसे भिन्‍न नहीं हैं, उसी प्रकार सृष्टि भ्री परात्पर ब्रह्महप ही है । जैसे निद्रा 
निद्रा आदि में स्पष्टरूप से उपलब्ध होने पर भी ये सारे स्वप्नगत पदार्थ असनन्‍्मय ही हैं, उसी प्रकार ये सृष्ठि के 
पदार्थ भी हैं, स्वत: इनको सत्ता नहीं है । परंतु सत्स्वलप परमात्मा में उपलब्ध होने के कारण उसते अभिन्न ही हें। 
जैसे निद्भाकाल में मनुष्य एक स्वप्न से दूसरे स्वप्व में स्थित होता है, वैसे हो भजन्सा परमात्मा अपनी सच्चा में ही 
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एक सग से दूसरे सर्ग के रूप में स्थित होते हैं । जैसे साम्प्रतिक स्वंदर्शनरूप परमात्मा में वर्तमान धटठ, पठ आदि 
शब्द और उनके अथ स्थित हैं, उसी प्रकार भ्रद्धितीय महाच॑तन्यरूप परमात्मा में भूत और भविष्य काल की सारी 
सृश्ििााँ स्थित हैं। जैसे परमात्मा में ही सृध्छिप परमात्मा का भान होदा है, वैसे ही चिति में ही चिन्मय शब्द और 
उनके अथंभूत पर्गों का चिति के द्वारा ही भान होता है। 

इस जगत्‌ में न कोई आकृति है, न संतार है, न संसार का अभावरुप मोक्ष है, न जन्म है, न नाश है, 
न सत्ता ( भावविकार ) है और न असत्ता ही है। केवल परम शाब्त ब्रह्म का ही अपने आप में स्फुरण होता है 
अथवा यहाँ ब्रह्म से भिन्न किसी प्रकार का स्फुरण भी नहीं है । यद्यपि ब्रह्म अनेकानेक सृष्ठिरूपी पुतलियों के समुदाय 
से भरा हुआ है, तथापि वस्तुत: उसमें जगत्‌रूपी लवाएं, उनकी चोटियाँ, जड़ें, उनकी रचनाएँ भौर उनकी जड़ों का 
भूमि में प्रवेश--ये सब अलफ्य हैं। वह भादि-अन्त से रहित है, काल के द्वारा भी उसके जन्म और नाश नहीं होते 
तथा वह पृर्णह्प से विशुद्ध एवं सच्चिदानन्दधन है ॥ 

चिन्मय प्रकाशरलूप परमार्थाकाश ही, जो सब पदार्थों से रहित है, स्वप्त की भाँति द्रष्टा, दृश्य और दर्शन 
रूप से प्रतीत हो रहा है । इसलिये यह जगत एकमात्र चेतवाकाश ही है॥ आकाश में अमवश होनेवाली वृक्षसमूहों की 
स्फुरणा के समान ब्रह्मूपी समुद्र में जो नाम-रूपात्मक जलकणों का स्फुरण हो यहा है, वही यह सृष्टि है। आवाश में 
जो वृक्षप्रमूह को प्रतीति होती है, वह तो आकाश से' भिन्न सी लगती है; क्योंकि उसमें भाकाश की शुन्यता नहीं दिखाई 
देती । परल्तु परब्रह्मरुपी महासागर में जो सृष्टिहपी जलबिस्दु विद्यमान हैं, वे उससे कितिन्मात्र भी भिन्‍न नहीं हैं। 


राम चद्धजी ते कहा--एक संदेह का निवारण कीजिये । एक दिन की बात है, मैं विद्यामन्दिर के भीतर 
विद्वानों की सभा में बैठा था। विदेह जनपद से वहाँ एक श्रेष्ठ तपसवी श्रीसम्पन्न विद्वान प्राह्मण आया। मैंने उसे 
प्रणाम किया और पूछा--ब्रह्मर्‌ ! आप लंबा रास्ता तै करके जे हैं; इसलिये थक गये होंगे । किठ्ठी विशेष उद्देश्य 
की सिद्धि के लिये यह्लशील से दिखायी देते हैं। बताइये, आज कहाँ से आपका शुभागमन हुआ है ?' 


ब्राह्मण ने कहा--मैं सपने उद्देश्य की सिद्धि के लिये विशेष प्रयत्नशील हूँ। मैं विदेह देश का ब्राह्मण हैं 
और विद्याध्ययत कर चुका हूँ। मेरे दाँत कुन्द के फूल की भाँति उज्ज्वल हैं, इसलिये मुझे लोग कुन्ददन्त' कहते हैं । 
एक दिन मेरे मन में संसार वैराग्य हुआ और मैं श्रमजनित क्लेश की शान्ति के लिये देवताओं, ब्राह्मणों तथा 
मुनीश्वरीं के स्थानों में भ्रमण करने लगा। तब श्रीपवत पथ एक तपस्वी से भेंट होने पर वे मुझे गौरी-अशश्रस 
में स्थित वृद्ध तपस्वी के पास ले गये। वृद्ध तपस्वी ने श्रीपंतवासी तपस्वी की, उतके सात भाइयों की, उन 
सबके तप की, बरदात और शाप की एवं घर के अंदर ही उन सातों के सप्तद्वीपाधिपति होकर अन्त में प्रलय-का ल में 
विलीन होने की बातें बतायों। तदननन्‍्तर उन आठवें अपने मित्र तपस्वी की पृत्यु से दुखी हुआ मैं उन कदम्ब वृक्ष के 
तीचे रहने नाले तपसती के पास गया। वे तीन मास प्रतीक्षा करने के बाद समाधि से विरत हुए । तब मैंने नम्नता- 
पु्॑ंक उनके सामने अपना प्रश्न उपस्थित किया ॥ 


. कदम्ब वृक्ष के तीचे रहने वाले तपरवी ने कहा--मैं समाधि से विरत होकर एक क्षण भी नहीं रह सकता; 
अतः शीघ्र ही बड़ो उतावली के साथ मैं फिर समाधि में ही प्रवेश कहुँग।। इस समय मेरा वास्तविक उपदेश भी 
अभ्यास के बिना तुम्हें वहीं लगेगा । इसलिये दूररी युक्ति सुनो और वँसा हो करो। अयोध्या वाम की प्रसिद्ध पुरी में 
दशरथ नामक राजा राज्य करते हैं। उनके पुत्र श्रीराम नाम ते विख्यात हैं । उनके कुलगुर मुनिवर वह्तिष्ठ सभा में 
सोक्ष के उपाय की विव्य कथा कहेंगे । चिरकालतक उस कथा को सुनकर तुम भी मेरी ही भाँति पावन परमपद में 
विश्वाम प्राप्त करोगे । ऐसा कहकर वे तापस सुनि समाधिझूपी अमृत के महासागर में निमग्न हो गये ओर मैं इस 
देश में आपके पास भाया हूँ। द 
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द श्रौरामचन्द्रजी कहते हैं--हे गुर्देव | वही वह कुन्ददन्‍्त तामक द्विज है, जिसने मेरे पास बैठकर यहाँ 
मीक्षोपाय नामक इस सम्पूर्ण संहिता को सुना है । आप इससे पुछिये। इसका संशय निवृत्त हुआ या नहीं । 


श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं--भरद्वाज ! श्रीरघुनाथजी के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनिवर वसिष्ठ ने 
कुन्ददन्त की भोर देखकर पूछा--निष्पाप विप्रवर कुन्ददन्त | कहो, क्या तुमने मेरे इस उत्तम मोक्षदायक उपदेश को 
सुनकर ज्ञेय तत्व को जाना ?! 

. कुन्ददन्त बोला--समस्त संशयों का विनाश करने वाला मेरा चित्त ही इस समय मेरी विजय का सुचक 
है । मेरे सारे संदेहों की निवृत्ति हो गयी और मैंने भवश्य जानने के योग्य अखण्ड ब्रह्मतत्व को जान लिया । विशुद्ध 
ज्ञेय तत्व का मुझे ज्ञान हो गया। मैंने क्षयरहित द्रष्टव्य वस्तु का दर्शन कर लिया और पाने योग्य सब कुछ मैं पा 
गेया । इस समय ब्रह्महप परमपद में विश्राम कर रहा हूँ। मैंने आपके मुख से सुनकर चिन्मय परमात्मतर्व को ज्ञान 
प्राप्त कर लिय[। यह जो कुछ दिखायी देता है, सब परमार्थे सच्चिदानन्दघनरूपी मेघ है, जो चिन्मयथ आकाश ३ 
अपने से अभिन्न जगत्‌ के रूप में छाया है। सर्वात्मक होने के कारण स्वेरूपी स्वेव्यापी परमात्मा का सत्र सदा 
सबके द्वारा और सब कुछ होना पूर्णरूप से सम्भव है। सरसों के एक दाने के छिद्र के भीतर असंख्य ब्रह्माण्डों का 
किस प्रकार होना सम्भव है और किस प्रकार उनका होना कदापि सम्भव नहीं है, यह सब मैंने पूर्णरूप से समझे 
लिया | जो-जो वस्तु जब जिस रूप में यहाँ भासित होती है और सस्पृर्ण प्राणियों के अनुभव में आती है, वहं-वहें 
उस समय उस रूप में केवल स्वंधन परमात्मा ही है। इस तरह विचार करने से सिद्ध हो जाता है कि सब कुछ 
आदि अन्त से रहित एक तित्य विज्ञानानन्द्घन परब्रह्म परमात्मा ही है । 

वाल्मी किजी ने कहा- कुन्ददन्त के इस प्रकार कहने पर प्रशंसनीय महात्मा भगवानु वसिष्ठ मुनि ने यहूं 
परमार्थोचित वचन कहा । 

वसिष्ठजी ने कहा--हुषं की बात है कि महात्मा कुन्ददस्त को शास्त्रश्रवण से विज्ञानानन्द्धन परमात्मा में 
विश्राम प्राप्त हो चुका है। सम्पूर्ण विश्व ब्रह्म ही है--इस तत्व को ये हाथ पर रखे हुए आँवले की तरह देख रहे हैं । 
हैं। निश्चय ही अममात्र जिसका स्वरूप है, ऐसा यह विश्व इन्हें अजन्मा ब्रह्म ज्ञात होने लगा है। आन्ति इनके लिये 
ब्रह्मरूप ही हो गयी है। वही ब्रह्म जो शान्‍्त, एक और निविकार है। जैसे, जिसके हरा, जहाँ, जिस प्रकार का, 
जितना, जब भौर जिस हेतु से है, वह वैसे, उसके द्वारा, वहाँ, उस प्रकार का, उतना, उस काल में और उसी हेतु से 
कल्याणमय, शानन्‍्त, जन्मादिरहित, मौन, अमौन, अजर, सर्वव्यापी, सुशुन्य, अशुन्य, भादि-अन्त से रहित एवं अक्षय 
ब्रह्म ही है । व्यवहार में ब्रह्म स्वयं दृश्य द्रश्टा, स्वयं चेतन, स्वयं जड, स्वयं सब कुछ ओर स्वयं कुछ भी नहीं है । 
वास्तव में वहु सच्चिदानन्द परमात्मा अपने आप में स्थित है। हृश्यजगत्‌ ही परब्रह्म है और परत्रह्म ही दृश्यजगत्‌ 
है। वह न तो शान्त है, न अशान्त है; न निराकार है और न साकार ही है। 

... जैसे जागने पर स्वप्त आदि निराकार भासित होते हैं, वैसे ही बह्मा-साक्षात्कार हो जाने पर यह शरीर 
भी निराकाय ही प्रतीत होता है। चैतन्यमात्र ही इसका स्वरूप है। यह स्वप्त की भाँति अनुभव में आने पर भी 
'असंत्‌ ही है। ये श्रमवश दिखायी देने वाले सृष्टि, स्थिति और प्रलूय आदि भाव वास्तव में नहीं हैं। जैसे चित्रलिखित 
चित्रवधु चित्र से अतिरिक्त नहीं है, वेसे ही यह दृश्यमान जगतु परमात्मा से भिन्न नहीं है। जैंसे चित्रकार द्वारा 
बतायी जाते वाली चित्रगत सेना बुद्धिस्थ चित्र से भिन्न नहीं है, वेसे ही स्रष्ा की चित्तता-दशा में मूतं सृष्टि ताना 
रूपों में प्रतीत होती हुई भी उससे भिन्‍न न होने के कारण नानात्व से रहित है। जैसे समुद्र में जलराशि का स्फुरफ 
होने पर ही उसमें भंवर उठते हैं, उसी प्रकार विशुद्ध चिदाकाश का अपने सत्यसंकेल्प के अनुसार जो स्फुरण है, उसी 
को जगत्‌ कहते हैं| परमात्मचैतन्य में समुद्र में जरूराशि को भाँति वस्तुतः चिदात्मंक जगतृभावों का जो अकस्मातु 
भान होता है, उसे मतीषी पुरुष संकल्प भादि नाम देते हैं। कार से, अभ्यासयोग से, विचार से, समभाव से, जाति 
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की सारक्िवकता से और अन्तश्करण के साह्विक एवं निर्मल होने से सम्यम्जान-सम्पन्न यथाथदर्शी तह्वज्ञ पुरुष की बुद्धि 
द्ैत भौर अद्वत से रहित चिन्मात्रस्वरूप हो जाती है। चिदाकाशरूप परमात्मा चिदाकाश में ही स्फुरित होनेवाले 
अपने इस रूप को--व्रश्टा-दहश्यरूप जगत्‌ को देखता हुआ सदा साक्षीरूप से प्रकाशित होता है। वह उससे भिन्न नहीं 
है । एक चेतनसत्ता के उपजीवी होने से द्र॒ष्टा और दृश्य दोनों एक हैं; क्योंकि चिदाकाश सवव्यापी है । जैसे शुन्यत्व 
और आकाश में कोई भेद नहीं है, उती तरह जगत्‌ और ब्रह्म में भी भेद नहीं है । 

सृष्टि के आरम्भकाल में परमात्मा के मन में अपने में प्रकृत्तिसहित विलीन हुए प्राणियों के पृ्वकत कम- 
वासनानुसार जो कुछ नियत रूप से भान हुआ, वह जैसा था और जिस प्रकार के कार्य-कारणभाव से स्थित था, वह 
आज भी उसी रूप में स्थित है और वही जगत्‌ कहलाता है। सबंशक्तिमान्‌ परमात्मा को जिसका जैसे संकल्प होता 
है, वह उसी रूप में हो जाता है। सत्यसंकल्प परमात्मा की अनुभूति साररूप है । अत उसे जिस वस्तु का भान हुआ, 
वह अभानरूप केसे हो सकता है ? 

द चेतन जीव की जो उत्पत्ति बतायी गयी है उसका अभिप्राय इतना ही है कि जीव ब्रह्म से भिन्‍न नहीं है, 
यह वात समझ में आ जाय । जीव की उत्पत्ति वास्तविक है, यह बताना भभीष्ट नहीं है । वस्तुतः चेतनस्वरूप जीव 
चिन्मय परघ्रह्म परमात्मा का अंश है; इसलिए कृत्रिम नहीं है । किन्तु अज्ञान से चेत्य अर्थात्‌ दृश्य जगत्‌ की ओर 
उन्मुख हो जाने के कारण ही वह जीव छाब्द से कहा जाता है। जीवनसे अर्थात्‌ प्राण भौर कर्मेन्द्रियों को धारण 
करने से तथा चेतन से अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियों को धारण करने से वह जीव कहलाता है। "मैं ब्रह्म है? इस यथार्थ आत्म- 
स्वरूप को भूलकर चिन्मय जीवात्मा जब यह देखने लूगता है कि मैं यह मनुष्य आदि शरीर हूँ और यह पृथ्वी भादि 
भेरा आधार है, तब वह उसो में हढ़ आस्था बाँध लेता है असत्य में सत्य बुद्धि करके ही जीव भावनाशक बँध 
जाता है और अपने भीतर बारस्वार भावना एवं नानात्व का अनुसरण करने लगता है। जो जिसमें अत्यन्त भासक्त 
होगा, वह उसे क्‍यों न देखेगा ? जगत्‌ की जो श्रान्ति हो रही दे, वह असत्य ही है, तो भी भावना के कारण इस 
अकार प्रौढ़ता को प्राप्त हो गयी है। सबके कारणभूत सनातन ब्रह्म से भिन्‍न दूसरा कोई जगत का कारण नहीं है । 
वह कारण भी कायंता के बिना सम्भव नहीं है और निर्विकार कुटस्थ सच्चिदानन्दधन अद्वितीय ब्रह्म में कायंता 
और कारणता आदि का होना कदापि सम्भव नहीं है | इसलिए इस जगत्‌ की प्रतीति अज्ञान के कारण ही हो रही है। 

वसिष्ठजी ने कहा--ज्ञान की ज्ञेवतापत्ति अर्थात्‌ जो ज्ञानस्वरूप है, उसे ज्ञय--जड हृश्य समझ्न लेना ही 
बन्धन है और उस शेयता--जड हृश्यबुद्धि का सवंथा निवारण ही मोक्ष कहलाता है। 
रामजी ने पूछा-जज्ञान की ज्ञेयता-बुद्धि का निवारण कैसे होता है ? उश ज्ञेयता-बुद्धि का सवंधा निवारण 
हो जाने पर यहाँ बन्तुता बुद्धि केसे निवृत्त होती है ? 
वसिष्ठजी ने कहा--शम, दम, आदि साधनों से युक्त सच्चिदानन्द परमात्मा का सम्यजज्ञानरूप प्रबोध प्राप्त 
होने से आन्ति-बुद्धि हर हो जाती है। उस आन्ति-बुद्धि के दुर हो जाने पर इस प्रकार जशेयता--जड हृ्यबुद्धि की 
अत्यन्ता भावरूपा परम शान्तिमयी स्वरूपभूता निराकार मुक्ति प्राप्त होती है । 
श्रीरामजी ने पुछा--कैवल्य बोधरूप सम्यस्जञान कया कहलाता है, जिसकी पूर्णरूप से प्राप्ति हो जाने पर 
हु जीव बन्धन से छुठकारा पा जाता है ? 
वसिष्ठजी ने कहा--सबका अधिष्ठानभूत जो चिन्मात्र ज्ञान है, वह त्रिकाल में भी शेयरूप नहीं हो सकता । 
वह चेवल अव्यय ज्ञान अवर्णनीय है । इस प्रकार जो आध्तरिक बोध है, उसे सम्यग्ज्ञान कहा गया है । हे 
है रामजीने पूछा--ज्ञानस्वरूप चिन्मय परमात्मा के अन्दर उससे भिन्‍न शेयता क्‍या है? साथ ही 'ज्ञान 
शाब़द को व्युत्पत्ति कैसे करती चाहिये। अवबोधनाथंक 'ज्ञा” धातु से भव में ल्युट्‌ प्रत्यय होने पर ज्ञान शब्द-बनता है 
या करण में प्रत्यय होने पर 5 ४ 2 2 आन 


है! 
4 


[ ४४ । 


. बसिष्ठजी ने कहा--बोधमात्र ही ज्ञान है। अतः यहाँ भावसाधनमात्र ज्ञात को ही ग्रहण किया गया है 
अर्थात्‌ भाव में प्रत्यय करने से जो ज्ञान शब्द बनता है, वही यहाँ अभीष्ठ है। ज्ञान और ज्ञय में कोई भेद नहीं है 
जैसे पवन और स्पन्दन में ( वायु और उसकी गतिशीलता में ) भेद नहीं होता है । 

रामजीने पूछा--यदि ऐसी बात है तो यह ज्ञान, ज्ञय आदि का भ्रम जो खरगोश के सींग की भाँति 
मिथ्या ही है, तीनों कालों में व्यवहार के योग्य केसे सिद्ध होता है ? 

द वसिष्ठजी ने कहा--बाह्य पदार्थों के भ्रम से ही यहीं अ्रमबुद्धि उत्पन्न हुई है, ऐसा जानना चाहिए ॥ 
वास्तव में किसी भी बाह्य अथवा आभ्यन्तरिक पदार्थ का अस्तित्व सम्भव नहीं है। इसलिए ज्ञान और ज्ञेय आदि 
का भेदभ्रम भिथ्या ही है । ( स्वष्नकाल में अथवा अआान्तिज्ञान में सहस्नों असत्‌ पदार्थ व्यवहार में आते हैं । अतः यह 
यह ज्ञान और शेय आदि का श्रम अस॒त्य होने पर भी इसका अज्ञान्रियों के व्यवहार में भाना अपम्भव नहीं है। ) 

रामजी ने पूछा--तुम, मैं आदि जो यह प्रश्यक्ष दृश्यपदार्थ है, जो भ्रूत आदि रूप से अनुभद में आया है, 
बह है ही नहीं, यह कैसे समझा जाय ? 

वसिष्ठजी ने कहा--सृष्टि के आरम्भकाल में विराट पुरुष ब्रह्मा आदि के रूप में कोई भी पदाथ उत्पन्न 
ही नहीं हुआ । इसलिये किसी ज्ञेंय अथवा दृश्य वस्तु की सत्ता असस्भव ही नहीं है। 


रामजी ने पुछा--भूत, भविष्य और वर्तमान काल में होने वाला जो यह जगत्‌ का दर्शन है, जिसका 
प्रतिदित सबको अनुभव हो रहा है, इसके होते हुए आप यह केसे कह रहे हैं कि यह जगतु कभी उत्पन्न ही नहीं 
हुआ; इसलिये कभी किसी को इसका दर्शन भी नहीं हुआ । 
; वसिष्ठजी ने कहा--स्वप्त के पदार्थ, मृगतृष्णा का जल तथा संकल्पित पदार्थ--ये सब न तो कभी उत्पन्न 
हुए और न वास्तव में कभी देखे गये। फिर भी, अ्रमवश इनकी प्रतीति हो जाती है। इसी तरह मैं, तुम आदि रूप 
जो जगत्‌ है, यह न कभी उत्पन्न हुआ औौर न तत्वदृष्टि से रेश्नने पर कभो उपलब्ध ही हुआ । इसलिए स्वंथा मिथ्या 
है, तथापि भ्रमवश इसकी प्रतीति होती है। द क्‍ 

रामजी ने पूछा--मैं, तुम, यह इत्यादि रूप से पूर्णंव; अनुभव में आनेवाला यह जगत सृष्टि के आदि में 
उत्पन्त ही नहीं हुआ, यह केपे समझा जाय ? 

वसिष्ठजी ने कहा--कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। यह एक निश्चित सिद्धान्त है । 
प्रलयक्राल में तीनों लोकों का जो पूर्णतः लय हो गया, तब पुन: इसकी उत्पत्ति के लिए कोई कारण द्वी नहीं रह 
' गया था ( कारण न होने से सृष्टि हुई ही नहीं, इसलिये जो कुछ दीखता है, सब मिथ्या प्रतीति मात्र है) 

रामजी ने पूछा--महा प्रलय हो जाने पर जो अजन्मा, अविनाशी परत्रह्म अवेशिष्ट रह गया, वही नुतन 
सृष्टि की उत्पत्ति का कारण केसे नहीं ही सकता ? 

वसिष्ठजी ने कहा--कारण में जो कार्य सत्‌रूप से विद्यमान है, वही उससे प्रकठ होता है, जो उसमें है ही 
नहीं, वह कैसे प्रकढ हो सकता है । क्या कभी घट से पठ की उत्पत्ति होती है? कभी नहीं । 


रामजी ने कहा--महंप्रलय आते पर जगत्‌ सूक्ष्मरूप से ब्रह्म में रहता है । वही सृष्टि के समय पुन; उससे 
प्रकठ हो जाता है । 


वसिष्ठजी बोले--महाप्रल्य के अन्त तक उस ब्रह्म में जगत की सत्ता का किसने अनुभव किया है तथा 
उसकी वह सत्ता बहाँ किस रूप में रहती है ? 
. रामजी ने कहा--बअह्य में जगत्‌ को सत्ता उस समय ज्ञान स्वरूपा ही होती है और ज्ञानियों के अनुभव 


में भी आतो है । अत: वह प्राकृत आकाश के समान शुन्‍्य-रूप तो नहीं. होती। इसलिये उस सत्ता को असत्‌ नहीं 
कहा जा सकता | 


[ ४५ ॥] 


व्सिष्ठ जी बोले--यदि ऐसी बात है तो वह ज्ञान ही तीनों लोकों का स्वरूप है। किन्तु जो बविशुद्ध ज्ञान 

स्वरूप है, उसके जन्म और मरण केसे हो सकते हैं ? 
श्रीराम जी ने पूुछा--यदि इस प्रकार यृष्टि उस ब्रह्म में स्थित नहीं है तो यह आन्ति कहाँ से और केसे 

आ गयी ? यह मुझे बताइये । 

श्रीवर्सिष्ठ जी ने कहा--का ये-कारणता का अभाव होने से ही ब्रह्म में न सृष्टि है न प्रढटय | यह जो जगत्‌ 
भासित होता है, वह जिसको और जिस रूप में भास रहा है। वह सब ज्ञाता, ज्ञान और शेय रूपी त्रिपुठी केवल 
आत्मा ही है । द 
॒ रामजी ने पूछा--यह बात तो असंगत-सी लगती है। जो यन्त्र का चालक चेतन है, वह जड यन्त्र रूप 
केसे हो सकता है ? द्रष्टा ईश्वर स्वयं ही हृश्य केसे बच सकता है ? काठ दाहक बनकर अग्नि को जला दे, क्‍या यह 
कभी सम्भव है ? क्‍ 

वसिष्ठ जी ने कहा--द्रष्टा दृश्य भाव को नहीं प्राप्त होता; क्‍योंकि दृश्य की सत्ता सम्भव ही नहीं है । 
केवल द्रष्टा ही प्रकाशित होता है, जो एकमात्र सब्चिदानन्दधन स्वरूप एवं सर्घात्मा है । 

. राम जी ने पूछा--तब सृष्टि के आदि में अनादि, अनन्त, शुद्ध चिन्मय ब्रह्म ही जगत्‌ का संकल्प करता 

हैं । इसी से इस जगत्‌ का भान होता हैं। यदि ऐसा न होता तो चेत््य जगत्‌ का प्राकथ्य कैसे हो सकता था ? 
द वसिष्ठ जी ने कहा--किसी भी चेत्य की उत्पत्ति सम्भव नहीं है; क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं है । 
चेत्य के अत्यन्त अभाव के ही कारण चेतन की नित्यमुक्तता और अवर्णनीयता सिद्ध होती है| 

रामजी ने पुछा--यदि ऐसी बात है तो ये अहंता आदि चेत्य केसे और कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, जगत्‌ का 
भान केसे होता है और स्पन्दन भादि का अनुभव क्यों होता है ? 

वसिष्ठ जी ने कहा--मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कारण की सत्ता न होने से आदि काल में ही किसी 
वस्तु की उत्पत्ति नहीं हुई थी । ऐसी दशा में चेत्य कहाँ से होगा ? इसलिये सब कुछ शान्त स्वरूप परत्रह्म द्वी है । 
सृष्टि की प्रतीति केवल श्रम मात्र है । 

रामजी ने पूछा--जो वाणी की पहुँच से बाहर है, चेत्य और चलन आदि से रहित है, सदा स्वप्रकाश 
और निर्मल है, उस नित्यमुक्त परब्रह्म में किसको किस निमित्त से भौर कैसा भ्रम हो सकता है ( जब ब्रह्म के सिवा 
दुसरा कोई है ही नहीं और वह नित्यमुक्त ज्ञान स्वरूप है तो उसमें किसको और केसे भ्रम हो सकता है ? फिर यह 
'जगतु नामक भ्रम क्या बला है ? ) इसका उत्तर मुझे दीजिये । 

वसिष्ठ जी ने कहा--शृष्टि रूप भ्रम का कोई कारण नहीं है; इसलिये यह निश्चित रूप से कहा जा सकता 
हैं कि उसकी सत्ता त्रिकाल में भी नहीं है ॥ तुम, मैं आदि सब कुछ एकमात्र शान्त स्वरूप निरविकार ब्रह्म हो है । 

रामजी ने पुछा--फिर तो देश, काल, क्रिया, द्रव्य, भेद, संकल्प भौर चित्त सभी वस्तुभों की उत्पत्ति 
'असस्भव ही है, फिए इन सबकी सत्ता केसे उपस्थित हो गयी ? 

वसिष्ठ जी ने कहा--देश, काल, क्रिया, द्रव्य, भेद, संकल्प और चित्त इत सबकी सत्ता अज्ञानमात्र दी 
है। भज्ञान से भिन्‍त इनकी सत्ता न है, न पहले कभी थी । 

रामजी ने पुछा--तर्वहृष्टि से कारण के अभाव में दंत ओर एकत्व को सम्भावना ही नहीं रह जाती । 
फिर न कोई बोध्य रह जाता है न बोधक | बोध्य-बोधक के अभाव में बोध का होना भी कैसे सम्भव होगा ? 
( जिसका बोध होता है वह कर्म कारक तो होना ही चाहिये । कर्म मानने पर द्वत की भापत्ति होती है भौर कर्म 
न मानने पर बोध किस वस्तु का हो, यह प्रश्न खड़ा हो जाता है। ) 


[ ४६ ] 


वसिष्ठ जी ने कहा---अज्ञानी जीव ही बोध के द्वारा अपने अज्ञात विनाशरूप फल का भाश्रय होकय 
आत्मबोचता ( बोधकमंता ) को प्राप्त होता है। इसी से बोध शब्द भी बोध्यता ( बोधरूप फल वाली सकमेकता ) 
को पाप्त होता है | ये सब बातें अज्ञानियों को समझाने के लिये ही कहने योग्4 हैं। हम-मैसे जीवन्मुक्तों के लिये 
नहीं ( जीवन्मुक्त पुरुष तो ज्ञाता, ज्ञान और शैयरूपी त्रिपुठी से रहित हो शुद्ध ज्ञाव स्वरूप हो जाता है। उसके 
लिये बोध की सकमेता का निरूपण अनावश्यक हो जाता है ) 
द रासजी ने पूछा--मैं जीवन्मुक्त है? ऐसा अनुभव होने से यह सिद्ध है कि बोध ही अहंता रुप परिणाम 
को आप्न होता है । यह बोध अहंभाव को प्राप्त हुआ तो यथार्थ बोध नहीं रह गया। उसमें भिन्नता भा गयी। 
अनन्त, जल से भी बढ़कर निर्मेंठ, चिन्मय, परमात्मस्वरूप आप-जैसे जीवन्मुक्त पुरुषों सें यह बोध भिन्न अहंता 
कैसे सम्भव होती है ? 

बसिष्ठ जी ने कहा--बोध स्वरूप जीवन्मुक्त की स्वरूप भता जो बोधता है, वही उसमें विशुद्ध भहंता 
कहलाती है ॥ तल्वज्ञानी का मैं भौर तुम भी उसके स्वरूप भत ज्ञाव से भिन्‍त नहीं है। उसमें जो द्वेत रूप व्यवहार 
देख जाता है, वह वायु; और उसके स्पन्दन की भाँति अद्वैत रूप ही है। 

रासजी ने पुछा--पंसाय को स्वष्त की भाँति मिथ्य समझ लेते मात्र से कौन-सा अभीश फल सिद्ध होता 
है ? स्वप्न आदि में पदार्थों की साकारता कैसे शान्‍्त होती है ? 

वसिष्ठ॒ जी ने कहा--अध्यात्मशास्त्र के पूर्वा पर के विवेक पृ्व॑ंक विचार से ज्ञानोदय होने परु परदार्थों 
में साकारता या स्थूछता की भावता शान्त हो जाती है। वे सब-के-सब चिन्मय ब्रह्मरूप ही हैं, ऐसा अठरू निश्रय 
ही जाता है । इसी तरह स्वप्त के पदार्थों में भी ( जागने पर ) स्थूलता की भावना निवृत्त हो जाती है। 

रामजी ने पूछा--जिसकी भावता स्थूलता को छोड़कर अल्यन्त सुक्ष्मता को प्राप्त हो गयी है, वह जगतु 
को कैसा देखता है ? उसका यह संस्ायभ्रम कैसे शान्त होता है ? 

वसिष्ठ जी ने कहा--वबासना के क्षोण हो जगत्‌ को उजड़ा हुआ, अप्तु के सहश, आकाश में दीखने वाले 
गन्धव लगर के समान और वर्षा द्वारा मिठाये गये चिन्न के तुल्य देखता है । 

रामजी ने पुछा--बासता के क्षीण द्वो जाने पर जिसके लिये जगत्‌ की स्थिति स्वप्न के तुल्य हो जाती 
है, उस पुरुष की जागतिक पदार्थों के विषयमें जब स्थूलता की भावना मिठठ जाती है, तब फिर क्या होता है ? 
क्‍ वसिष्ठ जी ने कहा--जिसकी दृष्टि में जगरत्‌ केवल संकल्प रूप है, उस पुरुष की वह अति सुक्ष्म बासना 
भी उत्तरोत्तर क्रम से विलीन हो जादी है। इस तरह सवंथा वासनाशुन्य होकर वह शीघ ही निर्वाण ( मोक्ष ) की 
प्राघ हो जाता है ॥ 

_ रामजी ने पूछा--जो बनेक जन्मों से बद्धमुल अनेक शाख्रा-प्रशाघ्चाओं से सुशोभित तथा जन्म-मरणहूपरी 

जनधन में डालने वाली है, वह धोर वासना किस उपाय से पृर्णतः शान्‍्त हो जाती है ? 

वसिष्ठ॒ जी ने कहा-यथार्थ त्खज्ञन से जब यह भ्रममात्र हृश्यचक्र स्थुलरूपता से रहित अतुभूत हो जाता 
है, तब क्रमश: उसकी वासना का क्षय होने छगता है । 

रामजी ने पूछा--जब हृद्यचक्र स्थूछलाकारता से रहित अनुभूत हो जाता है, तब भौर कया होता है ? 
पुणे द्ान्ति कैसे होती है ? 
: वसिष्ठजी ने कहा--स्थुलकारता का. श्रम सिठ जाते पर जब जगत की केवल चित्तमात्रहूपता अवगत हो 
जाली है ओय चिततवृलियों के विरोव से जगत में गौरव बुद्धि नहीं रहती है, तब जगतु के प्रति होनेवाली आस्था 
शान्द द्वो जाती है । 


[ ४७ ] 


रामजी ने पुछा--चित्त कैसा है ? उसका विचार कैसे किया जाता है ? और उसके स्वरूप का भलीभाति 
विचार कर लेने पर क्या होता है ? यह बताइए । 

वसिष्ठुनी ने कहा--चेतन का चेतनीय विषयों की ओर उन्मुख होना ही चित्त कहलाता है। इस समय 
जो चर्चा चल रही है। यहो इसका विचार है। इससे इसकी वासना शान्त हो जाती है । 


रामजी ने पुछा--चित्त के रहते हुए चेतन का अचेत्य परमात्मा की भोर उन्मुख होना कितनी देय के 
लिए सम्भव हो सकेगा ? ( क्योंकि चित्तवृत्तियों का निरोध होने पर ही परमात्मा में अटल स्थिति हो पाती है ) 
अंत यह बताइये कि निर्वाण-पद प्रदान करनेवाली जो चित्त की अचित्तता है, उसका उदय कैसे हो घकता है ? 
( दुसरे शब्दों में चित्त के याश का ही उपाय बताने की कृपा करें ) | 

वसिष्ठ जी ने कहा--जब चेह्य जगत की उत्पत्ति सम्भव ही नहीं है, तब अतिशक्ति जीवात्मा कैसे और 
वहाँ से उधका चिन्तन या अनुभव करेगा ? चेटथ की सत्ता न होने से चित्त की सत्ता भी चिरकार से ही नहीं है। 
फिय किसके नाश का उपाय बताया जाय ? 

शाम ने पुछा--जिस चेत्य का सबको अनुभव होता है, उसका होना कैसे सम्भव नहीं है ? जिसका अनुभव 
हो रहा है, उसका इस तरह अपछाप, उसकी सत्ता को अस्वीकार कैसे किया जा रहा है ? 


ः वसिष्ठजनी ने कहा--अज्ञानी की दृष्टि में जो जगत का स्वरूप है, वह सत्य नहीं है और ज्ञानी की हट में 
उसका जैसा स्वरूप है, वह बद्धितीय ब्रह्मययय होने के कारण वाणी का विषय नहीं है । ( अतः यहाँ अज्ञानियों के 
ही जगत्‌ की सत्ता का निवारण किया गया है। ) 

रामजी ने पृछा--अज्ञानियों का श्रेलोक्य केसा है और वह सत्य केसे नहीं है तथा तत्वज्ञानियों का जगत्‌ 
जैसा है, वह वाणी का विषय केसे नहीं हो सकता 

वसिष्ठजी ने कहा--अज्ञानियों का जो जगत्‌ है, वह आदि-अन्त से युक्त तथा द्वतरूप है। परंतु तत्वज्ञानियों 
की दृष्टि में वह नहीं है। उनकी दृष्टि में जगत्‌ की सत्ता सम्भव ही. नहीं है; क्योंकि आविकार से ही' कभी उसकी 
उत्पत्ति नहीं हुई । 

रामजी ने पुछा--जो भादिकाल से ही उत्पन्न नहीं हुआ, उसको सत्ता कभी सम्भव नहीं है । वह असद्रप 
और बाभासशुन्य है । यदि जगत्‌ का भी यही स्वरुप है तो उसका अनुभव केसे हो रहा है ? हु 

वसिष्ठजी ने कहा--जाग्रतू-गगत्‌ स्वप्न-जगतु के समान असत्‌ होता हुआ ही सत्‌ के तुल्य प्रतीत हो रहा 
है ॥ इसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई; क्योंकि उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है । यह स्वप्न के तुल्य प्रक। होकर अथ्थं- 
क्रियाकारी भी प्रतीत होता है ॥ 

रामजी ने पुछा--स्वष्न बादि में और संकल्प एवं सवोरथ बादि में जो दृश्य का अनुभ्रव होता है, वह 
जांग्रंत व्यंबहार के अनुभव से उत्पन्न जाग्रतु रूप संस्कार से होता है। किन्तु यह जाग्रतु किससे अनुभव में आता है ? 

बसिष्ठ॒जीं ने कहा--यदि जापग्रत्‌ के संस्कार से ही स्वप्न का भान होता है तो सपने में गिरा हुआ अपना 
धर कैंसे प्रतत:काल जागने पर सुरक्षित रूप से उपलब्ध होता है । 
। रामजी बोढे--हे भगवन्‌ ! जाग्रतू-पदार्थ का स्वप्त में भाव नहीं होता; किन्तु अन्य पदार्थ ही स्वप्न में 
भांपिंत होता है । वह अन्य पदायें ब्रह्म ही है, यह बात मेरी समझ में आ गयी | अब इतना ही पूछना शेष है कि बह 
अन्य पदार्थलूप ब्रह्म भपूर्व जगत्‌ के रूप में केसे भासित होता है ? 


वसिश्नजी ने कहा---सब कुछ अपूब-सा ही भासित होता हो, ऐसा नियम नहीं है। कोई पदार्थ जिसका 


पहले अंनुभव नहीं हुआ है, चित्त में अपूर्व प्रतीत होता है और कोई जिसका पहले अनुभव हो छुका है, अपूर्व नहीं 
प्रतीत होता | बह अनुभव सृध्धि के भादि, अन्त और मध्य में किये हुए बभ्यास के भनुसार ही भासित द्वोता है । 


[ ४८ ॥ 

रामजी ने घुछा--इस तरह भापके उपदेश से यहबात तो समञ्ञ में आ गयी कि आपग्रतू-जगत्‌ भी स्वप्न 
के पमान ही है । किन्तु यह स्वप्त-तुल्य प्रतीत होने वाला जगवुरूपी यक्ष भी कर ग्रह की भाँति कष्ट देता है । बत; 
किस प्रकार इस रोग की चिकित्सा को' जाय ? 

बसिष्ठजी ने कहा--यह जो संसारहूपी स्वप्न है, इसका क्या कारण हो सकता है ? कार्य से कारण भिन्न 
नहीं है, यह बात सत्र देखी गयी है। इस प्रकार इस विषय में विचार करो। 

रामजी ने कहा--स्वप्त की उपलब्धि का कारण है चित्त । इसलिये स्वप्न-जगत्‌ चित्तरूप ही है। इसी 
प्रकार आपके विचार से यह जाग्रतु-जगत्‌ भो जो आदि-अन्त से रहित और भसार है, चित्तरूप ही है। इस निरचय 
से जगत रूपी रोग की त्रिकित्सा स्वतःसिद्ध है । 

वसिष्ठ॒जी ने कहा--मैं कह चुका हैँ कि चेतन का चेत्य की ओर उस्मुत्त होना ही चित्त है॥ इस दइृषि से 
चित्त महान प्रतन्‍्यघन ही है। वही जगत के आकार में स्थित है। अतः सिद्ध हुआ कि स्वप्व, जाग्रतु आदि कुछ भी 
. चिन्मय ब्रह्म सें भिन्‍न नहीं है; क्योंकि आदिकाल से ही यह जगतु कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है । इसलिये यह सारा 
टश्यमात प्रप्च अजर-अम र, शान्त, भजन्मा एवं अखण्ड सच्चिदानन्दघन ब्रह्म ही है । 

रामचन्द्रजी बोले--आपके सदुपदेश से मैं यह मानता हूँ कि जीवात्मा को आबन्ति के का»ण व्रष्ठापन भोद 
भोक्तापन के साथ सृष्टि के जन्म-नाश आदि सारे प्रम प्रमपद-स्वरूप परब्रह्म में प्रतीत हो रहे हैं ॥ 

वसिष्ठजी ने कहा--जो रस से भी रस-तत्त्व के ज्ञाता हँ--सार से भी सार वस्तु को मथकर नतिकारुने 
और जानने में समथ हैं, ऐसे विद्वातों की विचार-व्यापाद से युक्त जो कोई नवीन दृष्टि है, बह पहली है दथा समस्त 
विचारों और शाज्र के श्रवण, मनन, निविध्यासत के परिप्राक से परिनिष्ठित जो परम तत्वहूप अर्थ है, उसका 
अपरोक्ष भनुभव कराते वाढी जो तत्वज्ञानी जीवन्पुक्त महात्माओं की दृष्टि है, वह दूसरी है। उन्हीं दो दृथ्ियों का 
अवलम्बन करके मैंने सम्वृर्ण विश्व के स्वरूप पर तब तक के लिये इस प्रकाए विचार किया भोणर विचार करना 
क्ावश्यक समझा है, जब तक कि यह बोध न हो जाय कि जितनी भी दृश्याँ और उनके द्वथ्य के द्रध्यपन हैं, वे सब 
त्रिकाल में भो नहीं हैं। सारा जगतु असत्‌ है--भुन्य है । उसकी प्रतीति अममात्र है। बस्तुतः न तो कोई शुन्यता है 
और न भ्रम ही है ॥ वित्य“निरन्तरय, सत्र एकमात्र भपरोक्ष परमानन्दस्वछप परव्रह्म ही विराजमात्र है । 

रामजी ने कह्ाा--यदि ऐसी बात है तब तो यह सारा जगत्‌ सदा स्व पदार्थ रूप परमाथंमय ब्रह्म ही 
है, जो न कभी उत्पन्न होता है बोर तन कभी नष्ठ ही होता है। जग्रतु की प्रतीत के रूप में यह आन्ति ही भाषित 
हो रद्दी है। तात्तिकक दृष्टि से तो वह आ्ति भी नहीं है, केवल परब्रह्म को ही सत्ता है ॥ 

वसिष्ठ जी ने कहा--हृश्य की उत्पत्ति सम्भव न होते के कारण न ब्रष्ा है और न दृश्य ही है। द्रषा, 
दृश्य और दर्शन भादि की त्रिपुठी कुछ नहीं है॥ केवल निविकार त्रिदाकाश ही है । जैसे स्वप्न आदि में एक ही 
पुरुष द्रष्ठा, दृश्य भौर दर्शन की चिपुटी रूप होता है, वंसे ही जाग्रत्‌ में भो एक मात्र बह जीवात्मा ही स्वयं द्वष्ट 
हृश्य और दर्शन की त्रिपृठी को धारण करके विद्ाजमान होता है। अत; भासने योग्य पदार्थ, भान तथा भासक 
स्वयं प्रकाश चेतन ही है, सर्ग॑ भादि में सृष्टि के तुल्य स्कुरित होता हुआ वह स्वयं ही प्रकाशित होता है। भज्नानी 
लोगों को यह सृष्टि भकछे ही आश्रय के तुल्य प्रतीत हो। परन्तु ज्ञानी महात्माओों को दृष्टि भें तो यह स्वभाव भूत 
ब्रह्मल्प द्वी है । सृष्टि के आदि में जब कि एक विशुद्ध चेतन ही विद्यमान है, तब उसमें संसार की उत्पत्ति का क्या 
कारण द्वो सकता है ? दृश्य को सत्ता किसी तरह भी सम्भव न हो सकने के कायण केवल ब्रह्म ही जगतु रूप से 
भाषित हो रहा है । इस तरह चिदाकाश स्वरूप परमात्मा ही यृध्ि के आरम्भ में यृष्टि रूप से स्फुरित होता है। 
अत; यह जो जगतू है, परमात्मा ही है। शुन्यता और आकाश के भेद की कल्पना भी अज्ञात मात्र ही द्वे। इस 
छद्दद को समझ लेने पर भी जब तक यह सुन्दय अनुभव से युक्त एवं हढ़ न जाय, तब तक साधको पाषाण की भाँति 


[| ४९ ] 


मौन एवं निविकत्प होकर एकसाज परमात्मा में ही स्थित रहना चाहिये। जिन विषय भोगों को बार-बार भोगकर 
परम वैराग्य के कारण त्याग दिया गया है, उन्हें बन्नानी पुरुषों के कहने पर भी ग्रहण नहीं करना चाहिये । 


रामचनद्र जी ने कहा--यहाँ सब कुछ शान्त, भालम्बन रहित, विज्ञान स्वरूप, अनन्त, रागशुन्य, कत्पना 
रहित एवं विशुद्ध अद्वितीय सब्चिदानग्द घन परव्रह्म ही है। उसके अतिरिक्त न यह दृश्य है, न द्रश्य है, न सृध्ि है, 
न जगत्‌ है, भौर न जाग्रतू, स्वष्त एवं सुषुप्ति भादि ही ढहै। यह जो कुछ दीखता है, वह सब अप्ततु ही है। इस 
आन्ति की उत्पत्ति कहाँ से होती है ? इस बात का विचार करना भी उदच्नित नहीं है; क्योंकि भ्राश्ति के अभाव का 
अनुभव हो जाने पर आबन्ति रहती ही नहीं, तब उस्तके कारण का विचार करना कहाँ तक संगत हो सकता है ? 
निबिकार एवं ज्ञान स्वरूप परब्रह्म में आन्ति हो ही तहीं सकती । यह जो आन्ति रूपता का ज्ञान है, वह भी ब्रह्मरूप 
ही है॥ ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे मृगतृष्णा में जल का, गन्धर्व नगर का और नेत्र दोष के कारण उत्पन्न दो 
चन्द्रमा का अम घिचार से उपलब्ध नहीं होता, उसी प्रकार अविद्ा नामक भ्रम की भी विचार से उपलब्धि नहीं 
होती ॥ वह आन्ति कहाँ से भरायी भौर क्यों आयी, यह प्रश्न भी यहाँ शोभा नहीं पाता है; क्योंकि जो वस्तु है, उ्ती 
पर विचार करने से छाभ होता है। जो है ही नहीं, उस पर विचार करने से वया छाभ होगा ? इपलिये कभी कोई 
भ्रान्ति प्म्भव वहीं है। यह आवरण रहित नित्य विज्ञानानन्द घन ब्रह्म ही सब ओर व्याप्त है। भाज यहाँ जो कुछ 
भी जगत्‌ भासित होता है, यह परब्रह्म ही है। निरतिशय भानन्द से परिसर परकन्नह्म में यह पुर्ण परत्रह्म ही विराज 
रहा है | जन्मरहित, अमर, इन्द्रियों द्वाया ग्रहण बरने के अयोग्य, श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित, निविकार तथा सब भोर 
से निर्दोष परमपदरूप परमात्मा ही सब ओर परियपृर्ण हो रहा है। वही अहम” ( मैं ) पद से कहा गया है | फिर 
भी वह अहंकार पते सवंधा रहित है। भनेक रूप से प्रतीत होने पद भी वह एक हैं तथा विशुद्ध एवं सदा प्रकाशमानर 
है | आदि, मध्य और अन्त से रहित जिस परमपद को देवता तथा ऋषि भी नहीं जानते हैं, वही यह सत्र प्रकाशित 
हो रहा है। कहाँ है जगत्‌ और कहाँ उसकी दृश्यता? हैत और अद्वेत की भावना को उभाड़ने वाले जो वाक्य सन्देह 
और भ्रम हैं, उन्तसे हमारा क्‍या प्रयोजन है ? वास्तव में सबका भ्रादि, अनामय स्वरूप एक परम शान्त ब्रह्म ही 
परिषु्ण है । भपरिच्छिन्न उदय वाले--सर्वव्यापी इस परतब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने परु अज्ञानी की हृष्ठि में 
स्फुणित हो ने बाला संसार छपी पिशाच तत्तवज्ञ की दृष्टि में नष्ठ हो जाता है॥ वह जड की भाँति व्यवहार में लगा 
हो तो भी उप्त ज्ञानी की पूर्व की भेद बुद्धि उसी तरह गल जाती है, गैसे जल के भीतर लहर नष्ट हो जाती है। 
यहाँ वास्तव में न तो भज्ञान है, त भ्रम है, न दुख है भीरु न सुख का उदय हो है॥ विद्या-अविद्या, सुख-दु:ख-- 
सब कुछ निमंल ब्रह्म ही है। जितना और जो भी यहाँ है, वह सब विशुद्ध सच्चिदानन्द घन ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म 
मैं ही है। सदा हो सब कुछ एकमात्र मैंही हूँ। मेरा कहीं अन्त वहीं है। मैं परम शान्त हैँ, सब कुछ नहीं हैं 
एकमात्र सत्‌-स्वरूप ही हूँ अथवा वह भी नहीं हूँ, में ही परम आशचय रूप निर्वाण लामक परमशा न्ति-एवरूप हूँ । 

रामब्न्द्र जी कहते हैं-- जिसको बोध प्राप्त हो गया है, वह ध्यानस्थ महात्मा केवल अपने चित्स्वभाव 
में स्थित रहता है । वह न कुछ ग्रहण करता है ओर न कुछ त्याग ही करता है । समाधि या ध्यान से उठने पय भी 
वह सदा जेसे-का-तैसा अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है, जैसे दीपक प्रकाश पौलाता हुआ भी कुछ करता' नहीं है, 
वेसे ही ज्ञानी सब कुछ देखता हुआ भी निष्क्रिय बना रहता है। वह मन के मनन पे युक्त होने पर भी कहीं आसक्त 
न होने के कारण वास्तव में मत, अभिमान औरमनन से रहित ही है । उस योगी को समाधि से उठसे पर विश्वरूप 
नामक, और समाधिकाल में ब्रह्म वामक चित्मात्र स्वहप' परमसार्थ सत्य का ही सर्वत्र दर्शन होता है। उसे सृष्षि 
ओर संहार सब चिन्मान्न ही प्रतीत होते हैं। संग्राय त्रिविध तापों से अत्यन्त सम्तप्त है भोर निर्बाण अत्यन्त शीतल 
है ( क्योंकि उसमें समस्त तापों की शान्ति हो जाती है)। वास्तब में अत्यन्त शीतल निर्वाण ही शाश्रत है। यह 
तप्ठ संसार तो दोनों काझछों में है ही नहीं । जेसे सवप्त में अपने भाई-बन्चु के सरतने या जीने पर भी स्वप्न से जगे 
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हैंए पुरुष की उस स्वप्न गत दृत्तान्त में सत्यता-बुद्धि नहीं होती ( अतएब उसे वहाँ की घटना से हुए और शोक 
नहीं होते हैं ) | वेसे ही तत्वज्ञानी पुरुष की हृश्य पदार्थों में सत्यता-बुद्धि वहीं होती ( इसलिये भअनुकुछ-प्रतिकूछ 
घटनाओं से ह-शोक का अनुभव नहीं होता॥ ) सम्यक्‌ ज्ञान होने पर देह से सम्बन्ध रखने वाले भोग पदार्थों भौर 
उनकी प्राधि के उपायों से ज्ञानी को उसी तरह सवंथा विरक्ति रहती है, जैसे स्वप्न से जगे हुए पुरुष की स्वप्नगत 
पदार्थों में ममता और आसक्ति नहीं रहती । बैराग्य से बोध की भौर बोध से वेराग्य की वृद्धि होती है। वे दीवाल 
और प्रकाश के समान एक-दूसरे से अभिव्यक्त होते हैं। अन्धकार में दीपक जलाने से दीवाल अभिव्यक्त होती है 
और दीवाल पर पड़ने से प्रकाश की विशेष अभिव्यक्ति होती है। जिस बोध से वैराग्य सम्पन्न होता है, वस्तुतः 
उ््ती का नाम बोध है। जिससे धन, स्त्री, पुत्र आदि की सुख-सुविधा-बुद्धि पहले से भी बढ़ जाती हो, वह बोध या 
बुद्धिमानी के रूप में जडता ही स्थित है। बोध का बोधत्व इतना ही है कि उससे वैराग्य की वृद्धि हुई भर्थात्‌ वेराग्य 
होने से ही बोध साथंक समझा जाता है। जिस पुरुष में बैराग्य वहीं है, उसकी विद्वत्ता भी सुखंता ही है ॥ बोध 
ओर वैराग्य रूपी उत्कृष्ट सम्पत्ति ही सोक्ष कहलाती है। उठ मोक्षहूप अनन्त शान्त पद में स्थित हुए पुरुष को 
कभी शोक नहीं करता पड़ता | जो सदा अपने आत्मा में रही रम रहा है, शान्त, विरक्त एवं अहंकार रहित हो 
गया है, उस ज्ञानी पुएष की समान संकल्प रहित एवं निर्मल स्थिति हो जाती है। सहस्त-सहस्त प्रयत्नशील पुरुषों 
में से कोई बिरका ही ऐसा बलबानु और उत्साही होता है, जो उठकर बासता जाल को उसी तरह छिन्न-भिन्न कर 
देता है, जैसे कोई-कोई सिह विजड़े को तोड़ डालता है। जिसका अन्तःकरण छुद्ध है, उस पुरुष के भीतर बासनाथुन्य 
भाव प्रकठ होने पर उसे यह सुहढ़ बोध प्राप्त हो जाता है कि सारा हृथ्य ब्रह्म ही है। इससे उसकी बुद्धि एकमात्र 
निर्वाण रूप परबह्म में ही सुस्थिर हो जाती है | तत्पस्चात्‌ उसमें मोक्ष लामक अनन्त शान्ति का उदय होता है । 


व्िष्ठजी ने वहा--ज्ञानवान पुछष की समापि-अवस्था में अथवा व्यवहारकाल में जो शिक्ता के समान 
चतीभृत निश्चक स्थिति है, वह निर्मल मुक्ति कहछाती हैं। पाप भौर दु.ख का लिवारण करनेवाले उस मोक्षपद में 
स्थित होकर हमछोग समाधि और व्यवहार सें भी इसी तरह समभाव से रहते हैं ॥ 


रामजी ने कहा--जैसे मृगतृष्णा में जल, समुद्र आदि के जल में तरज्ध और भेवर, युवर्ण में कटक-कुण्डल 
आदि आभूषण तथा स्वप्त भौर संकल्प में पव॑त--ये सब बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे ब्रह्म में यह जगत्‌ कभी 
उत्पन्न नहीं हुआ बोर उप्में कोई जाकाय भी नहीं है । इस प्रकार सवंधा असल होकर भी वह अज्ञानियों को भासित 
होता है। पहले ही यह कुछ सी कभी उत्पन्न नहीं हुआ; क्‍योंकि इपकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है । इसलिये 
कहल्घ्यापुत्र के समान इस जगत्‌ की सत्ता केवल काल्पनिक हैं। कल्पना के सित्रा और किसी रूप में इपकी सत्ता नहीं 
है। इस जगतु-आरान्ति का कारण ही क्‍या है, जिससे यह प्रकठ होती ? कारण के बिना किसी भी काये का होता कहीं 
भी सम्भव नहीं है। वस्तुतः निविकाझ, अजर, अमर ब्रह्म भी इसका कारण तहीं हो सकता है; क्योंकि पूर्वावस्था का 
सय हुए बिना कोई भी वस्तु यहाँ कहीं भी सविकार नहीं हो सकती। यदि वाणी का अविषय ब्रह्म ही कारणरूप पे 
विद्यमान है तो कहाँ, किधको और किस प्रकार जगतु शब्द के बर्थ की प्रतीतियाँ होंगी । वास्तव में यह्‌ जगतु आकाश 
के समान निर्मल, शिक्ा के समात्र घवीभृत और पायाण के समाल भौन, शान्त, अक्षय ब्रह्म ही है। यह परम सम- 
स्वरूप, एक, भनादि, अनन्त, शात्त ब्रह्म महाकाश ही है। इसमें जगतु की बात ही कहाँ है ) जैसे जल में लहरों के 
उठने और शान्त होने से जल में भिनन्‍्त्रता नहीं बाती, उप्ी प्रकार ब्रह्म में पृष्ि और प्रलय से भी कोई भिन्नता नहीं 
आती ॥ सा रासार-तत्तव के ज्ञाता कोई महात्मा पुरुष इस विशुद्ध परमपद में उसी तरह एकता को प्राप्त हो जाते हैं, 
जैसे जल की बूंद जलराशि में मिलकर एक हो जाती है।॥ परब्रह्म प्रमात्मा में परबह्मास्वरूप ही जो अपर जगतु-- 


आसित द्वीदा है, वह विचार करने से परञह्म ही तिद्ध होता है; क्योंकि निरमेठ, शान्‍्त, पसहय में जगत्‌ और उनके 
ब्यवहा रों का होना सम्भव नहीं है । क्‍ 
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वघिष्ठजी ने पुछा--यदि ऐसा मान ले कि यह हृए्य जगत्‌ कारणभूल बहा में उसी प्रकार रिथित है, जैसे 
बीज में अंकुर तो यहाँ सृष्ठि भादि की सत्ता कैसे नहीं सिद्ध हो सकती ? 

रामजी ने कहा--बीज में अंकुर यदि अंकुरख्प से ही रहता तो उसमें ढूंढ़ने पर मिलता । किस्तु बीज को 
फोड़कर देखने' पर वह दिखायी नहीं देता है। यदि कहीं बीज के भीतर अवयवों की पृक्ष्म सत्ता है तो वह तो बीज 
ही है, भंक्रुर नहीं है । ब्रह्म के भीतर भी जगत्‌ की सत्ता इसी तरह सिद्ध नहीं होती है । जो जगत्‌-सत्ता उपलब्ध 
होती है, वह यदि सूक्ष्मछप से ब्रह्म में हो तो वह तो नित्य ब्रह्म ही है। क्योंकि ब्रह्म अविकारी है। अतः ब्रह्म से भिन्न 
जगत्‌ की सत्ता कदापि सिद्ध नहीं होती है। यह जो कोई अनिवचनीय जगत्‌ दीखता है, तस्त्वज्ञान हो जाने पर 
अनुभव में ही वहीं बाता है। भज्ञानावस्था में भी प्रतीत होने के कारण सत्ता और वस्तुतः असत्ता से परिपुष्ठ यह 
जगत्‌ स्वानुभवैकगम्य होने से अनिवंचनीय ही द्वै । सारा प्रपच्च परम शास्त, निष्क्रिय, अख्ण्ड, आभासशुन्य, भनादि, 
थनन्त एवं स्वयंप्रकाश ब्रह्म ही है। मुझ अपने उस परमात्मस्वरूप का यथार्थ अनुभव है, जो जन्म भौर मृत्यु से 
रहित, शान्‍्त, अनादि, भनन्‍त, महान उपाधिशुत्य भौर निराकार है। जो संवित्‌ ( घित्तवृत्ति ) भीतर स्फुरित होती 
है, वही वावयहूप में बाहर प्रक होती है। जैसे जो बीज भूमि में बोया गया है, वह्दी अंकुर हप जे प्रकट होता है । 
यह जगत्‌ अज्ञानी की दृष्टि में सत्य है और ज्ञानवान की दृष्टि में मिथ्या । जो इसे ब्रह्मरुप में देखता है, उसके लिये 
ब्रह्म है. तथा जो शान्त महात्मा पुरुष हैं, उनके लिये यह शान्‍्त होकर अन्त में शुन्परूप ही रह जाता है| मैं चिदाकाश 
हैँ। क्राप चिदाकाश स्वयं चिदाकाश हैं। आप एकमात्र चिदाकाशभाव को श्राप्त हो एकाकाशरूपता में ही स्थित हैं। 
आप मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और वह्याकाशभाव में ही स्थित हैं । में अपने आकाशतुल्य विशुद्ध स्वरूपानुभव के द्वारा 
सर्वात्मक चिंदाकाश-सहश आपको ज्ञेय, प्रूर्णनन्‍द ब्रह्म से अभिन्न जानकर प्रणाम करता हैं। वास्तव में चितृ-स्वरूप 
होने के कारण ही यह जगत्‌ बिना किसी कारण के ही उसमें उत्पन्न भौर विलीन होता-सा भागमित होता है। भत 
यह निर्मल परमा काशरूप ही है । सम्पूर्ण शास्त्रीय युक्तियों तथा समस्त पदों से बतीत जो निद्वन्द्र ब्रह्मपद है, उसी को 
पाकर आप ब्रह्माकाशस्वरूप हो गये हैं। समस्त शास्त्रों के अर्थों से परे, चिह्न अथवा आकार से रहित, वामरूप से 
होत, अनुभवस्वछप, शुद्ध, चिस्मय, एक, अजब्या एवं सबका आदि तिमंठ त्रिदाकाश ही यहाँ विराजमान है। उसमें 
किसी प्रकार के नाम की कल्पना के लिये स्थान नहीं है। उस ब्रह्म में मछ की आएं ड्रा ही व्यर्थ है--वह नित्य निर्मल 
सच्च्रिदानन्दवन है । 

यामचन्द्रजी ने कहा-- कृप। कीजिये जिससे बहुंगी ढोनेवाले उन कीरकों के इस प्रसंग का तातपय भरीभाँति 
समझ में आ जाय भौर कोई सन्देह न रह जाय ॥ 

बसिष्ठजी ने कहा--जो भूमण्डल के मनुष्य हैं, ये ही वे बहँगी ढोने वाले कीरक हैं धौर उनका जो दारिद्षय- 
जनित दुःख था, वह इन मनुष्यों का महान्‌ अनज्ञान है। जो महात्‌ वतन बताया गया है, वह सदगुर, शत्‌-शास्तर 
भादि का क्रम है । वे जो भाहार जुठाने के लिए उद्योगशील थे, उसके द्वारा इन भोगार्थी मनुष्यों करी मोर संकेत 
किया गण है। अत्यन्त कृपण मनुष्य अन्य सब कार्यों की उपेक्षा करके मुझे भोगराशियाँ प्राप्त हों, इस उद्देश्य से 
शाख आदि में--उनसे बताए हुए उपायों में प्रवृत्त होता है। भोग प्रवश होकर भोग सामग्री के लिये ही शाज्ों में 
प्रवृत्त होने पर भी जीव क्रमशः अभ्यास करके अपने लिए परम अभीश भादि पद ( पराब्रह्म परमात्मा ) को प्रात 
कर लेता है॥ जैसे लकड़ी के लिए उद्यत हुए भारवाहक को सि प्राप्त हो गयी, वसे ही भोग-संग्रह के लिए शास्त्र में 
प्रवत्त हुए मनुष्य भो निष्काम भाव से शास्रोक्त साधनों का अनुष्ठान करके परमपद को प्राप्त कर लेते हैं। कोई- 
कोई यह सोचकर कि , देखूं तो शास्त्र भौर विवेक-विचार से क्‍या छाभ होता है! यों सन्देहयुक्त कोतृहलवश शास्त्रों 
में परतृत्त होता है। फिए तदनुकूल साधन करके उत्तम पद को प्राप्त कंस लेता है। जिसे परब्रह्म हप उत्तम तत्त्व का 
साक्षात्कार नहीं हुआ, वह पुरष धन और भोग के लिए सम्देहपवेक शास्त्र आदि में प्रवृत्त होता है ( जब उसे अभीहष्ठ 


0 


बस्तु को प्राप्ति होने से शा्र आदि पर पूरा विश्वास हो जाता है, तब तदनुकूल पारमायिक साधनों का आश्रय 


लेकर ) वह उस परमपद कों प्राप्त कर छेता है। लोग अपनी बासना के अनुसार किसी और ही प्रकार के फल की 
आशा से शारत्रोक्त साधनों में प्रवृत्त होते हैं, परन्तु बहँगी ढदोने वाले कीरकों को जैसे मणि मिल गयी, बसे ही उन्हें 
भी बोर ही उत्कृष्ट फछ (मोक्ष ) की प्राप्ति हो जाती है।... ्ः क्‍ द 

जो स्वभाव से ही निरन्तर परोपकार में ढुगा होता है, वह साधु कहा गया है। उसकी चेशा, उसका 
आचार-व्यवहार सबके हिए प्रमाण होता है। साधु पुरुषों के सदाचार छ़े प्रेरित होकर ही अज्ञानी लोग शास्रोक्त 
फल में सन्देह रहते हुए भी भोग प्राधि की आशा से शात्र आदि में प्रवृत्त होते हैं। भोग के लिए गासरत्रोक्त कर्म में 
पअवृत्त हुआ पुरुष उससे भोग भौर ओक्ष दोनों प्राध कर छेता है, जैसे छकड़ी की इच्छा रखने वाछे कीरक को बन से 
चिन्तामणि प्राप्त हो गयी थी । जिस प्रकार बन से किसी को चन्दन-काष्ठ, किसी को साधारण रत्न और किसी को 
चिम्तामणि मिल जाती है; उसी प्रकार शास्त्र से कोई काम, कोई अं, कोई धमं, कोई धर्म-अर्थ-काम तीनों और क्‍ 
कोई सम्पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्र भादि में त्रिवर्ग $ धर्म, अर्थ भौरु काम ) का ही मुल्य रूप से उपदेश 
है। ब्रह्म की प्राधि तो वाणी का विषय हो नहीं है। इसलिये ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाके शात्त्रों में भी पृद और 
वाक्यों की मुख्य वृत्ति से उसका निरूपण सम्भव नहीं हो सका है। जैसे वसन्‍्त भादि ऋतुओं की' शोभा उनके लायगे 
हुए फुल, फल बौर पललब जादि की उत्पत्ति से सूचित होती हुई स्वयं अपने अनुभव से ही प्रतीत होती है, उसी प्रकार 
ब्रह्म की प्राध्ति शाह के सम्पृर्ण वाक्‍्यार्थों परे व्यजना वृत्ति द्वारा ध्वनित होती हुई केवल अपने अनु भव से ही जानी 
जाती है। जैसे सुन्दरी युवती में मणि, दर्पण भौर चन्द्रमा आदि सबसे बढ़कर स्वच्छ लावण्प उपलब्ध होता हैं, वे 
. ही यद्यपि शास्त्र में धर्मों आदि तीनों वर्गों से उत्कृष्ट ब्रह्मज्ञान विद्भान है, तथापि समस्त पदों से परे जो परम बोध 
है, यह अश्वद्धालु मनुष्य को न तो शास्त्र से, न गुर के उपदेश-वाक्य से, न दान से भोर न ईश्वर के पूजन से ही प्राप्त 
होता है । ये शास्र आदि यद्यपि श्रद्धालु को व्रह्मप्राध्ति कराने में कारण नही हैं. तथापि श्रद्धालु को एकमात्र परमात्मा 
में विश्वाम प्राप्त कराने की पृर्णत: कारण बस जाते हैं; वंसे ? सो बताया जाता है, सुनो । शास्र का बारम्बार 
बभ्यास करने से श्रद्धालु का चित्त विशुद्ध हो जाता है, तब वह अनायास शीक्र ही उस पावन परमपद का साक्षा- 
त्कार कर लेता है। सतशास्र से अविद्या का सात्विक भाग उन्नत बनाया जाता है और उस साक्षिकक भाग से इसका 
तामसिक भाग क्षीण हो जाता है। सल्‌-शाज्महपी उत्कृष्ठ जल से अविद्याजनित मर को धोनेबाला पुरुष अत्तिन्त्य 
वस्तु-शक्ति के प्रभाव से परम शुद्धि को प्राप्त कर छेता है । जैसे ईस के रस से अपने ही अनुभव से स्वादिष्ट मधुर 
की उपलब्धि होती है, उप्ती प्रकार पतु-शास्त्र ओर सदगुर के उपदेशरूप उपाय से 'सर्वमसि! आदि महाव क्या 
_शसाररूप आात्मज्ञान प्राप्त होता है। जैसे क्षाकाश में आलोक के सब ओर फेले रहने पर भी प्रभा और दीवाल के 
संग से ही वह सुस्पष्ट रूप से अनुभव में आता है, उसी प्रकार महावाक्य के श्रवण और उसके अधिकारी पुए्ष के 
योग से ही बात्मज्ञान का अपरोक्ष अनुभव होता है। वही शाब्रश्रवण सफल है, जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, वही 
ज्ञान सकल है, जिससे समता श्राप्त होती है और वही समता सफल है, जिसके जाग्रतू होने पर जागप्रत में भी पुषुप्ति 
को भाँप्ति पस्मात्मा के स्वरूप सें निरविकल्प स्थिति ही जाती । इस प्रकार यह सब कुछ सत्‌-शास्त्र एवं सदुगुरु के 
उपदेश आदि से प्राप्त हो जाता है। इसलिए पूरा प्रयत्न करके सतृ-शात्म थादि का अभ्यास करना चाहिये | शास्त्रों 
के अर्थ का विचार करने से, गुरुजनों के उपदेश-वाक्‍्य से, पत्संग से, शोच, सनन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-शरण-- 
इन नियमों के पालन से और मन एवं इन्द्रियों को _ वश में करने से वह सम्पूर्ण विश्वपद से भतीत, सर्वेश्वर, सबका 
आदि, अनादि एवं सच्चिदातन्दमय परम पद प्राप्त होता है । | | कप, 

वसिष्ठजी ने कहा--जो बात बार-बार कही जाती है, वह भअज्ञानी के हृदय में निशच्रय ही बैठ जाती है। 
पहले मैंने स्थिति-प्रकरण का वर्णन किया था, जिधे यह बात भ 


लीभाँति समझ में आ जाती है कि इस प्रकार 
उस हुआ जगतु केवक श्रममात्र है। तत्पथ्ात्‌ उतशम को पुक्तियों द्वरा यहूबात बतायी गयी थी कि इस जगत 


[५३ ।॥ 


में उत्पन्न हुए प्रत्येक पुरुष को उत्कृष्य उपशम के गुण से गौरवशाली होना चाहिए। उपशम प्रकरण में कहे गये 
उपशम के क्रमिक साधनों द्वाया मतुष्य को अत्यन्त उपशान्त होकर यहाँ सन्ताप रहित हो जाना चाहिये । जिससे 
प्रापतव्य वस्तु को प्राप्त कर लिया है, उस तर्वज्ञानी को सांसारिक व्यवहारों में कैसे रहना चाहिए, यह थोड़ी*सी 
बात मेरे मूह से तुम्हें और सुननी है । जगत्‌ में जन्म पाकर मनुष्य को बाल्यावस्था में ही जगत्‌ की इस वास्तविक 
स्थिति का ज्ञान प्राप्त करके यहाँ चिन्तारहित होकय रहना चाहिये। जो सबके साथ सौहाद ( मैत्री ) को जन्म 
देते वाली है और सबको अपश्वासन प्रदान करती है, उस समता का पूर्ण रूप से आश्रय लेकर संसार में विचरण 
करना चाहिये । समतारूपिणी सुन्दर लता का फछ परम पतव्ित्र होता है, जो सम्पुर्ण साधन-सम्पत्तियों से युक्त 
होनें के कारण सुन्दर तथा समग्र सोभाग्य की वृद्धि करने वाला है। जिनकी समग्र चेशाएँ समता के कारण सुन्दर 
होती हैं तथा जो न्याय से प्राप्त वर्णाश्षम व्यवहार में! लगे रहते हैं, उन महापुरुषों की सेवा में यह सारी साॉँस्रारिक 
विभूति सेविका की भाँति उपस्थित हो जाती है। समता से जो सारभ्रत उक्षय सुख प्राप्त होता है, वह न तो 
राज्य से मिठ सकता है और न प्रेयसी जनों के समागम से ही सुलभ हो सकता है। तुम समता को सम्पूर्ण दर म्ों 
की शान्ति की चरम सीमा, रोषावेश तथा संशयछपी रोग का नाश करने वाली और सम्पूर्ण दुःखरूपी आतप (घुप) 
के ताप से बचाने के लिए मेव समझो। जो समतारूपी' भश्रमृत से ओतप्रोत है, उसके लिए सारे शत्रु बन जाते हैं । 
वह यथायंदर्शी होता है। ऐसा मनुष्य तीनों लोकों में दुलंभ है। प्रवुद्ध हुए अपने चित्तहपी चन्द्रमा के सारभप्ृत 
अमृत से भी बढ़े-चढ़े साम्य का अनुभव करते हुए ही जतक आदि समस्त तत्वज्ञ जीवन-निर्वाह करते हैं। समता का 
अभ्यास करनेवाले जीव का क्रोध, लोभ आदि अपना दोष भी शान्ति एवं उदारता के रूप में परिणत होकर गुण 
बन जाता है, दुःख भी नित्य सुख हो जाता है गौर मृत्यु जीवन बन जाती है। 
प्मतारूपी सौन्दयं से सुन्दर छगने वाले महात्मा पुछष को योगशाज्ल वर्णित सुखी, दुःखी, प्रुध्यात्मा और 
पापात्मा के प्रति क्रम से मेत्री, करुणा, सुदिता और उपेक्षारूपणी महिछाएं सदा गले लगाती हैं। उसके प्रति थे 
भासक्त-सी रहती हैं। समता से युक्त पुरुष सदा अष्युदयशील होता है। समतायुक्त पुरुष के ब्रित्त में कभी चिन्‍्ता 
का उदय नहीं होता तथा इस जगतु में ऐसी कोई सम्पत्तियाँ नहीं हैं, जो समतासम्पन्न पुरुष को प्राप्त न हुई हों । 
जो अपने और पराए सभ्ो कार्यो में ससमभाव रखते वाठा है, साधु स्वभाव ( अपराधियों को भी क्षमा करनैवाला ) 
है, जिसका सबके प्रति उत्तम व्यवहार है तथा जो चिन्तामणि के समान उदार है, ऐसे पुछष को मनुष्य और देवता 
सभी चाहते हैं। जो सदाचारः सम्पन्न और सबका हित करने वाला है, भत्यन्त सम्पन्न रहता है तथा जिसका 
चित्त सबके प्रति समान है, ऐसे मनुष्य को न तो आग जलाती है भौर न जल ही ड्ुबाता या गछाता है ।॥ जो पुएष 
बानरद और उद्गेग से रहित होकर जो कार्य जैसे होना चाहिए, उसे उसी तरह करता है तथा सबको समान दृष्टि 
से देखता है, उसकी तुछना करते में कौन समथ्थ हो सकता है ? सदाचार सम्पस्त और सबका हित करने वाले 
तत्त्वज्ञ पुरुष पर मित्र, बन्धु, शत्रु, राजा, व्यवहारपरायण मनुष्य तथा बड़े-बड़े बुछ्धिमानु लोग भी विश्वास करते हैं। 
तर्वज्ञान सम्पन्न शमदर्शी पुरुष अपने न्याय प्राप्त स्वाभाविक कर्म की परम्पराओं में लगे हुए न तो अनिष्ट की प्राप्ति 
से भागते हैं भौर न इश्ट की प्राप्ति से सनन्‍्तुष होते हैं समता ते सम्पन्न चित्त वाले महात्मा पुरष समस्त देवताओं 
द्वारा पूजे जाते हैं। सम्रदर्शी पुरुष जो कुछ करता है, जो भोजन करता है, न्याप्रप्राप्त होने से जिस पर आक्रमण 
करता है और अनुचित जान कर जिसकी लिःदा करता है, उप्रके उत सब कार्यों की सारी जनता सदा प्रशंसा करती 
है। समदर्शी पुरुष द्वारा किया गया कार्य शुभ दिखायी दे या अशुभ, देर से पुरा हुआ हो या भाज ही तत्काल हो 
गया हो, उपें खब लोग उत्तम सानकर उसका अभिनन्‍दन करते हैं । 
छगातार बड़े भयानक सुख-दुःख उपस्थित द्वों तो भी समदर्शी पुर उनसे थोड़ा-खा भी उद्विग्न नहीं 
होते हैं । राजा शिव्रि ने अपनी इस समदर्शि्तां के ही कारण धरण में भआाए हुए कबुतर को रक्षा के लिए प्रयन्‍नन्रित्त 
से अपना शरीर काठ कर विकाछा हुआ मांस दे दिया था । एसतागुक्त हृदय वाछे एक भूपषाल | शिक्षिष्वज ) प्राणों 
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से भी बढ़ कर प्रियतसा भार्यो को अपने सामने ही परपुरुष के द्वारा आक्रान्त हुई देह छ्ुब्ध नहीं हुए थे । त्रिग्त 


देश के राजा ने सैकड़ों मनोरथों से प्राप्त हुए इकलौते पुत्र को, जो दाव में हारा गया था, अपनी समबुद्धि के ही 
कारण बिना किसी घबराहठ के राक्षस के हाथ में सौंप दिया । राजाओं में श्रेष्ठ भुपाल जनक उत्सब के लिए सजायी 
गयी अपनी मिथिला नगरी में आग लरूग जाने पर समभाव से ही उसे देखते रहे ( उनके मन में विषाद नहीं हुआ )। 
समदर्णी शाल्वराज ने न्यायत: बेचे गये अपने ही मस्तक को कमलदल की भाँएि तत्काल काठ डाला था। सौबीर 


नरेश ने कुन्द पुष्पों की राशि के समान कान्तिमान्‌ तथा श्वेत पव॑त के समान सुशोभित ऐरावत हाथी को, जो उन्होंने 
इन्द्र से जीता था, यज्ञ में ऋत्विजों के कहने से सूते तिनके की भाँति त्याग दिया--इसख्र को बापस छौटा दिया। 


ऐसा उन्होंने अपनी समतायुक्त बुद्धि से ही प्रेरित होकर किया था| समबुद्धि से ही अपनी जीविका के लिए काम- 
धन्धा करने वाले कुण्ल्य नामक एक चाण्डाल ने एक गौ को मजदूरी में लेने की शत ठहरा कर एक ब्राह्मण की पाँच 


'गौओं को; जो कीचड़ में फेस गयी थीं, निकाला भौर मजदूरी में मिली हुईं उस गाय को पुष्कर तीर्थ में उसी ब्राह्मण 


के हाथों में दान कर दिया था । इससे तत्काल आए हुए विमान परु चढ़कर वह देवलोक को चला गपषा। समता 


का भरपूर अभ्यास करने वाले कदम्ब वनवासी एक राक्षस ने समस्त प्राणियों का विनाश करने वाली अपनी राक्षसी 
त्याग कर दिया । बालचन्द्रमा के समान सुन्दर जडभरत ने अपनी समबुद्धिता के कारण ही शिक्षा में मिले हुए 


आग के भड्डारे को गुड़ के लड॒डइू की भाँति खा लिया था। ऋषि-मुनि भौर सिद्ठ, जो देवताओं द्वारा सम्मानित 
हुए हैं, वे ब्रत एवं तपस्या की समृद्धि का सचय करते समय समर्दाशिता के ही कारण उद्धिग्न नहीं हुए थे । रन्तिदेव 
आदि राजा तथा धमंव्याधा आदि दूसरे साधारण मनुष्य भी समदशिता का हृढ़ अभ्यास करने से महापुरुषों के भी 
पुजनोय हो गये थे । इहलोक़ और परलोक में सुख को सिद्धि के लिए औरा मोक्षरूप पुरुषारथ॑ में प्रवृत्ति के लिये भी 
उत्तम बुद्धिवाले पुरूष सदा समदर्शिता से ही व्यवहार करते हैं। किसी को भी किसी तरह की पीड़ा व देता हुआ 


' पुरंष न मरण की इच्छा करे न जीबत की | न्याय से जो कतंन्य प्राप्त हो जाय, उपका समतापू्रॉक आचरण करता 


हुआ बित्रे । जो समतावश ग्रुण ओर दोषों को एक-सा जानता है, जिसकी दृष्टि में सुख्न-द[ख और छोटे-बड़े समान 


; हैं, जो मान और अपमान को एक-सा समझता है बोर प्राप्त व्यवहारों का भी सुचारु रूप से सम्पादन करके पविश्र 
. ही गया है | समता से सुशोभित होनेवाल्ा बह पुरुष सवंत्र निद्वन्द भाव से विचरण करता है । 


रामजी ने पृछा--जी वन्मुक्त पुरुष सदा एकमात्र ज्ञान में ही स्थित रहते बौर आत्मा में ही रमते हैं । 
ऐसी दशा में वे कर्मों का परित्याग क्‍यों नहीं कर देते हैं ? क्योंकि उन्हें कर्म से कोई प्रयोजन नहीं है। 


वस्चिष्ठजी ने कहा--जिसकी हेय हृष्टि और उपादेय दृष्टि अर्थात्‌ अमुक कर्म त्याज्य है और अमुक ग्राह्दु 


 है--ये दोनों दृष्टियाँ क्षीण ही गयी हैं, उसे कर्म कई त्याग करने से क्या प्रयोजन है ? अथवा कर्म का आश्रय छेने 


की भी वया बावश्यकता है ! ज्ञाली के लिये इस जगत्‌ में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, जो उद्देग कारक होने के कारण 
: त्याज्य हो अथवा ऐसा कर्म भी नहीं है, जो तत्वज्ञ के लिये अवश्य करने योग्य होने से उपादेय हो । तत्वज्ञ पुरुष 
को न तो कर्मों के त्याग से कोई प्रयोजन है और न कर्मों का आश्रय लेने से । इपलिये वर्ण और आश्रम के अनुसार 
. जो कम जैसे होता आ रहा है, उप्ते वह उसी प्रकार करता रहता है। जब तक गायु है, तब तक यह शरीर निश्चित 


' रूप से चेष्टा करता रहता है, भात: वह शान्त भाव से यथा प्राप्त चेष्ठा करे । उसका त्याग करने की क्‍या आवश्यकता 
है ? सदा निबिकाय रहने वाली समता युक्त निमल बुद्धि से जो कर्म जैसे किया जाता है, वह सदा निर्दोष ही होता 


 है। इस भूतलछ पर कितने हो गृहस्थ जीवसम्मुक्त हैं, जो बुद्धि से यथा प्राप्त वर्णाश्रम-पर्म का अनुसरण करते हैं । 


उनके सिवा दूसरे शजा जनक-जैसे तत्त्वज्ञ राजषि तथा अन्य बीतराग पुछप भी हैं, जो अनासक्तचित्त एवं चिन्ता 


* शाहित होकर तुम्हारे सहश राज्य करते हैं । कुछ लोग वर्ण और बाश्रम के अनुसार प्राप्त वेदोक्त व्यवहार का अनुसरण 
” करते हुए सदा अग्निह्ोत्र में लगे रहते हैं भौर पश्च-महायज्ञों से अवशिष्द अमुतमय अन्न का भोजन करते हैं। चारों 
“ बर्णों में सें कुछ छोग सदा ध्याव भौर देव-पूजन भादि स्वकर्म का अनुष्ठान करते हुए नाना प्रकांस की चेष्टाओं एवं 
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प्रयनों में लगे रहते हैं। कुछ महान आशय वाढे महापुरुष अपने अन्ताकरण में सम्यूणं फठों की आसक्तियों का 
त्यागकर सब प्रकार के नित्य-नैमित्तिक कर्म करते हुए तर्वज्ञानी होकर भी अज्ञानी की भाँति स्थित रहते हैं । कुछ 
लोग उन सूती वनस्थलियों में ध्यान लगाते हैं, जहाँ उपने में भी मनुष्यों के दरशशंन नहीं होते और भोले-भाके मृगछोने 
भरे रहते हैं । कुछ छोग उन पृष्यतीर्थों, आश्रमों या देवालयों में रहते हैं, जो पृण्य की वृद्धि करने वाले हैं, जहाँ सदा 
पुण्यात्मा पुरुष निवास करते हैं तथा जहाँ का प्रदाचार मन ओर इच्ियों के निम्रह से सुशोभित होता है। कुछ 
पमतापूर्ण हृदय वाले पुरुष राग-ठ्ेष का परित्याग करने के लिये शत्रु-मित्रों से भरे हुए अपने देश को छोड़कर अन्य 
देश में चके जाते और वहाँ आश्रम बनाकर रहने लगते हैं। कितने ही विद्वान संसार-बन्धन का उच्छेद करने के लिये 
एक वन से दूसरे बत में, एक गाँव से दूसरे गाँव में, एक स्थान पे दूसरे स्थान में तथा एक परत से दुसरे पव॑त पर 
घमते फिरते हैं। महापुरी वाराणसी परम पावन तीथेराज प्रयाग, श्रीपवंत, सिद्धपुर, बदरिकाश्रम, परम पृण्यमय 
शालग्राम तीथं कलछापग्राम की गुका पुण्यमयी मथुरापुरी, कालअजर पव॑त, महेन्द्र बन, गन्ध सादन परत, दर्दुर पव॑त, 
सह्मयगिरि, विश्थ्यगिरि, मलूय परव॑त अन्यान्य स्थानों और आगश्रमों में अनेक बहुदर्शों तपस्वी रहते हैं। इनमें से 
कुछ लोगों ने विधिपूर्वेक संन्यास लेकर अपने पृवे-आश्रम के कर्मों का हयाग कर दिया है, क्रमश३ ब्रह्मचयं आदि 
भाश्रमों में स्थित हैं किन्हीं की बुद्धि तत्वज्ञान से प्रबुद्ध है भौर कितने ही तित्य उन्मत्तों-सी चेथ्टा करते हैँ । कोई 
स्वदेश से दूर चले गये हैं। कितने ही भपना घर-्वार छोड़ चुके हैं। कुछ छोग एक ही स्थान पर प्रसन्नतापुवंक 
रहते हैं और कूंछ छोग रसते राम होकर भ्रमण करते हैं। आकाश भौर पाताल में तिवास करने वाले इन देवता, 
देत्य आदि महापुरुषों में से किन्हीं की बुद्धि प्रब॒ुद्ध होती है, वे लोक-सग्रुण के ज्ञाता, सम्पग्‌ ज्ञान से निमंल तथा 
निर्गुण-सग्रुण तत्व का साक्षात्कार किये होते हैं। कुछ लोगों की बुद्धि स्वथा प्रबुद्ध नहीं होती है, इसलिये उनका 
चित्त संशय के घूले में झलता रहता है। वे पापाचार से निवृत्त होकर सत्पुरुषों का अनुसरण करते हैं । कुछ लोगों 
की बुद्धि आधी प्रबुद्ध होती है, वे ज्ञान के अभिमान में आकर शाज्रोक्त कमं और आचार को त्याग देते हैं भोर 
लोकन्परलोक दोनों से भ्रष्ठ हो जाते हैं । 


इस प्रकार इस जन समुदाय में जन्म-म रणरूप संसार से छुठकारा पाने की इच्छा वाछे बहुत से छोग नाना 
प्रकार से व्यवहार करते हुए स्थित हैं। उनकी दृश्याँ बहुविध प्राय्ध-भोग के अनुकूल होती हैं। संसार-तागर से 
पार होने में ततो कारण है, न बपने देश में ही रहता कारण है और त साध्य तपस्या ही कारण है। कम का 
परदित्याग करता अन्य कर्मो का आश्रय लेना भी संसार की निवृत्ति में कारण नहीं है | सत्कर्मों के आचरणों से जो 
ह्याति छाम और ऐद्वर्य आदि विचित्र फल समूह प्राप्त होते हैं, वे भी संसार-बन्धन से छुटकारा दिलाने में कारण 
नहीं हैं। पंसार-सागर से उद्धर पाने के लिये तो एकमात्र अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिति ही कारण है । जिसका 
मत वहीं भी आसक्त नहीं है, वह सागर से पार हो जाता है। जिसका मन आसक्ति से रहित है, वह मुनि निश्य 
. शुभ कर्मों का अनुष्ठान भौर अशुभ कर्मों का त्याग करता हुमा फ़िए संसार-बन्धन में नहीं आता। जिसकी बुद्धि 
खोटी--विषयों में आसक्त है, जिसने अपने मत को विषयों में खुब छोड़ रखा है, बहू शठ संसार-्समुद्र में डूबता ही 
है । जिसकी बुद्धि ने विषयों में रसानुभव किया है, उसकी वह बुद्धि दुःख पर दु।ख देने वाली है। शहद के घड़े में 
घुप्ती हुई मक्खी की तरह उसे न तो वहाँ से हठाया जा सकता है भौर न मरा ही जा सकता है । काकतालीय संयोग 
छें कदाचित मोक्ष की सिद्धि के छिये अपने चित्त को स्वयं ही पर्मात्म पाक्षात्कार की ओर प्रवृत्ति हो जाती है। 
परमात्मा का साक्षात्कार होने पर तत्व की उपलब्धि करके निर्मलता को प्राप हुआ चित्त नचिद्वस्ध, अनासक्त एवं 
निरविकार ब्रह्म ही हो जाता है ॥ 


तुम स्वभाव से ही १रमार्पेस्वरूप और राग आदि दोष से रहित हो ॥ तुम्हारी बुद्धि सम है। तुम्हारा 
ह्वरुपानुभव नित्य उदित है | तुम महात्मा हो । अत। शोक ओर श्भा से रहित एकाकी रहो। जन्म मोर मरण 


से मुक्त जो पावन परमपद है, वह तुम्हीं हो । विशुद्ध चिन्मय ब्रह्महप जगतु में प्रकृति, मल, विकार, उपाधि, 
का बोध आदि कहीं किच्चिन्मात्र भी नहीं हैं। सुस्पष्ठ रूप से नित्य चैतल्यधाम' ब्रह्म ही विराज रहा है। “बह ब्रह्म 
मैं ही है! ऐसा समझ कर निःशद्भु भाव से एकाकी रहो । 

. बाल्मीकिजी ने कहा-वसिष्ठजी ऐसा उपदेश दे चुके, तब उस सभा के सभी सदस्य समस्त एषणाओं से 
रहित और ध्यान में एकाग्र हो अपनी निमल बुद्धि के द्वारा ब्रह्मपद को प्राप्त हो गये। साथ ही वे मुत्रि भी सौन 
हो ब्रह्मानन्द के सहज अपरोक्ष अनुभूति में प्रवृत्त हो गये । ठीक उसी तरह, जैसे कमलों की राशि में गुनगुनाता 
हुआ भ्रमण चुप होकर मकरन्द का पान करने लगा हो । द 

सभी सदस्यों के द्वारा'उच्चस्वर से दिये गये साधुवाद की ध्वनि भी वहाँ गूंजने छगी । इन सबसे ऐंसा 
महान कोलाहल प्रकट हुआ, जिसने सम्पूर्ण दिशाओं को (भर दिया । वह कोछाहल वायुपुरित छिद्र वाले कीचकों को 
मुरली जैसी ध्वनि के समान मधुर था। सिद्धों के साधुवाद के साथ ही देवताओं की दुन्दुभियाँ भी बजने लगीं, 
जिनकी प्रतिध्वनि से समस्त पव॑त व्याप्त हो गये । देवताओं की दुन्दुभियों के बजने के साथ ही दिशाओं की ओर से 
फूलों की वर्षा होने लगी, जो हिम की धारावाहिक वृष्टि के समान मनोहर जान पड़ती थी । उसने सम्पूर्ण दिह्मण्डल 
को आच्छादित कर दिया। साधुवाद के शब्दों के साथ देववाद्यों की ध्वनि तथा पुष्पवृष्टि के घोष का वहू मिलित 
शब्द-समुदाय वहाँ बड़ी शोभा पाने लगा । सारा भ्रुवन भारी कोछाहल से भरकर अद्भुत शोभा पाने लगा। उत्सव से 
मतवाला हो उठा । देवताओों भौर चारणों से भर गया तथा भाँति-भाँति के फूलों से अलंकृत होकण राजभवन के 
समान ही शोभा पाने छगा । धीरे-धीरे दुन्दुभियों की तुमुल ध्वनि, सिद्ध समूहों के साधुवादजनित कोलाहु और पुष्प« 
राशियाँ एक साथ ही चुलोक और भूलोक के अन्तराल में उसी तरह फैलने लगीं, जैसे सागर में उठी हुई उत्ताल तरज़े 
तटवर्ती पंत के पास पहुँच जाती हैं। देवताओं का वह कोलाहलपुूर्ण समारम्भ जब क्षणभर में शान्त हो गया, तब 
सिद्धों के ये वचन कानों में सुनायी देने लगे । 


. सिद्धों ने कहा--कल्पपयंन्त सिद्ध पुरुषों की अतेकानेक सभाओं में मोक्ष के उपायों की सहस्रों बार व्याख्याएँ 
हुई भोर सुनी गयीं, परंतु उनमें जो मोक्ष के उपाय बताये गये, वे कोई भी ऐसे नहीं थे । मुनि के इस वाक्य-विलास 
से--इस महारामायण के श्रद्धाप्रेमवृवक श्रवण से तियंग्योनि के जीव, र्लियाँ, बालक और सपं भी परमानन्द को 
प्राप्त हुए हैं, इसमें संशय नहीं है । बसच्िष्ठजी ने नाना प्रकार के हृशन्तों, हेतुओं और युक्तियों द्वारा जैसे रामचन्द्रजी 
के प्रति परमात्म-तत्तव के ज्ञान का वर्णन किया है, वैसे ये साक्षात्‌ अपनी धरमंपत्नी अरुन्धतीजी के प्रति भी करते हैं 
या नहीं, इसमें संशय है। मुन्रिवरणित मोक्ष-उपाय के अनुष्ठान से तियंग्योनि के जीव भी दुःख-शोक से मुक्त हो गये 
हैं। फिर इस भूतल पर कोन से ऐसे मनुष्य हैं, जो इसके अनुष्ठान से मुक्त न होंगे । हम लोग अपने कानों दी अज्जलि 
से इस ज्ञानामृत का पान करके परम उत्कृष्ट बोध-श्री को प्राप्त हुए हैं। हमारी सिद्धियाँ पूर्ण तथा नवीन हो गयी हैं । 


. सिद्धों की इस बात को सुनते हुए सभी की भूमि कमल, पारिभद्र, पारिजात, संतानक और हरिनन्दन 
आदि फूलों की धारावाहिक वर्षा से भर गयी है । फूलों के भार से वहाँ का विशाल चेंदोवा इस तरह लटक राहा था, 
सानो जल से भरा हुआ बादल नीचे झुक आया हो । इस प्रकार उस सभा की अबुवं शोभा का दशेन करते हुए 
सभासदों ने उस समय के अनुहूप भूरि-पुरि प्रशंसायूर्ण साधुवाद देकर सवंधा उद्यत हो सम्पूर्ण इन्द्रियों के द्वारा 
साष्टांग प्रणाम करके तमस्कारयुक्त कुसुमाऊ॒जलि से बसिष्ठजी का पूजन किया । सभा में आये हुए राजाओं की प्रणाम 
परम्परा जब कुछ शान्त हुई, तब हाथ में अछयपात्र लेकर राजा दशरथ ने मुनि की पूजा करते हुए कहा--- 

राजा दशरथ ने कहा--भआपके सदुपदेश से प्राप्त हुए बोधस्वरूप, क्षय-वृद्धिरहित, सर्वोत्कृष्ठ निरतिशया- 
तन्‍्दसय आत्मवस्तु से मेरे भीतर परम पूर्णता प्रकट हो गयी है। इस भूवलपर तथा स्वर्ग में देवताओं के यहाँ भी 
ऐसी कोई महत्त्वपूर्ण वस्तु नहीं है, जो आप पृज्य महापुरुष को कभी पुृजन के रूप में प्राप्त न हुई हो, तथापि मैं अपने 


[ ५७ ] 


लिये अवश्यकतंव्य इस गुरुपजन की विधि को सफल बनाने के लिये अवसर के अनुरूप कुछ प्रा्थेता करता हूँ। भाप 
क्षमा करेंगे । मैं पत्नियों सहित अपने इस शरीर से, लौकिक और पारलौकिक सुख के लिये संचित किये गये शुभ कर्म 
तथा समस्त भृत्यों और सामन्तोंसहित इस विशाल राज्य से आपकी पूजा करता हैं। ये सारी वस्तुएं निजी आश्रम 
की भाँति ही आपके अधीन हैं। आप अपनी अभीष्ट इच्छा के अनुसार मुझे अपनी आज्ञा के पालन में नियुक्त करें। 

वसिष्ठजी ने कहा--हम ब्राह्मणलोग प्रणाममात्र से ही संतुष्ट हैं। राज्य का पालन करना आप ही जानते 
हैं, यह आपको ही शोभा देता है । ब्राह्मण कहाँ भुमण्डल के पालन का भार उठाते हैं ? 

राजा दशरथ बोले--आपके इस गौरवपुर्ण उपदेश के सामने यह राज्य है ही कितता |! इस तुच्छ वस्तु 
को समपित करते हुए हम विशेष लज्जित हो रहे हैं। अतः आप जैसा उचित समसझें वही करें | 

वाल्मीकिजी ने कहा--जब महाराज दशरथ इस प्रकार कह छुके, तब श्रीराम उन महागुरु के चरणार- 
वृन्दों में पुष्पाअजलि अपित करने के लिये उनके सामने खड़े हुए और नतमस्तक होकर बोले--आपने महाराज को 
निरुत्तर कर दिया है। मेरे पास तो प्रणाप्र के सिवा दूसरी कोई सार वस्तु है ही नहीं। अत। मैं यही लेकर आपके 
इन दोनों चरणों की वन्दना करता है! यों कहकर श्रीराम ने गुरु के चरणों में मस्तक रख कर वन्दना की और अपनी 
अञ्जलि के फूल उसी प्रकार चढ़ाये, जैसे वन परत के चरणप्रान्त में अपने पल्‍लवों से ओस के कण समर्पित करता 
है । उस समय उनके दोनों नेत्र आनन्द के आँसुओं से भरे हुए थे । व्यवहारनीति के ज्ञाता रघुवीर ने बड़ी भक्ति के 
साथ गुरुदेव को बारम्बार प्रणाम किया | दूर खड़े हुए राजाओं, राजकुमारों और मुनियों ने दूर से ही पुष्पान्नलि 
समपंण एवं प्रणाम करते हुए वसिष्ठजी की वन्दना की । उस अवसर पर वहाँ की गयी पुष्पाण्जलियों की वर्षा से 
आचछादित मुनिवर वसिष्ठजनी उप्ती तरह दिखाई नहीं देते थे, जैसे हिम की वृष्टि से आच््छतन्न हो गिरिराज हिमालय 
दिखाई नहीं देता है। सबका साधुवाद सुनते हुए अनिन्दयात्मा वसिष्ठ विश्वामित्र आदि को सम्बोधित करके बोले--- 
आपलोगों ने जो मेरा यह तुल्छठ भाषण सुना है, इसमें जो कोई बात स्पष्ट नहीं कही गयी हो, दृषित अर्थ से युक्त हो 
अथवा निरथंक हो, उसे इस समय कृपा करके आप मुझे बतावे ।' 

सभासद बोले--ए कमात्र परमाथ-तत्व से सुशोभित होने वाले आपके वचन में कोई दृषित या अनुचित 
अर्थ होगा, यह आज नयी ही बात हमारे सुनने में भायी है। अनन्त जन्मदोष से हमारा जो पाप या मल सच्च्रित 
था, उसे आपने आज यहाँ उसी तरह धो डाला है, जैसे आग सुवर्ण के दोष को दग्ध कर देती है। जैसे आकाश में 
फैली हुई शीतल चच्धमा की दीपिि से कुमुद विकसित होते हैं, उसी तरह परब्रह्म की व्याख्या करने वाली और 
प्रमानन्दमयी शीतछ आप की वाणी द्वारा हम सब लोग विकास को प्राप्त हुए हैं। समस्त प्राणियों को महान्‌ बोध 
प्रदात करने वाले, एकमात्र शुरु को हम सब लोग प्रमाण करते हैं। 

वाल्मीकिजी ने कहा--तदनन्तर उन सबने पुनः मेघ की गर्जना के समान गम्भीर तथा ऊँची आवाज में 
एक साथ आप मसुनिनाथ को नमस्कार है” कह कर आकाश से सिद्धों द्वारा छोड़े गये नवीन पुष्पा»्जलि-समुहों से 
वसिष्ठजी को उप्ती तरह भाच्छादित कर दिया, जैसे बादल हिम की वर्षा से पव॑त को ढेँक देते है। इसी प्रकार 
रघुनाथजी के अवतार का वृत्तान्त जानते वाले उन सिद्धों ने राजा दशरथ की तथा चाय स्वरूपों में प्रकद हुए लक्ष्मी- 
पति नारायण के अवतार श्रीराम की भी प्रशंसा की । 

सिद्ध ने कहा--हमलोग चार स्वरूपों में प्रकाश हुए भाइयों सहित नित्यमुक्त राजकुमार श्रीराम को, जो 
दूसरे नारायण के समान विराज रहे हैं, नमस्कार करते हैं। चारों समुद्र जिसके लिए खाईं के समान हैं, उस संपूर्ण 
भरुमण्डल के पालक तथा भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान काल में भी कभी नथ्न होने वाले राजचित्नों से सुशोभित 
महाराज दशरथ को भी हम सिय शुकाते हैं। मुनि सेना के स्वामी, भूमण्डल के पालक, भगवान्‌ भास्कर के समान 
भूरि तेजस्वी एवं उत्तम यश से सम्पन्त मुनिवर वसिष्ठ को तथा तपोनिधि विश्वामित्र को भी हम प्रणाम करते हैं, 
क्योंकि इन्हीं के प्रभाव ते हम सबते अ्रात्ति के विस्तार को भगाने वाली इस परम उत्तम ज्ञानयुक्ति को सुता है । 


[ ५८ ॥ 


रामजी ने कहा--परुम निर्मल हूँ, अपने-आपमें ही विश्वाम सुख का अनुभव करता हूँ, बाह्य इन्द्रियों को 
दृष्टि से परे हैं, मन की भी मुझ तक पहुँच होनों कठित है, निविकार हूँ। आकाश को मुद्ठियों से नहीं बाँधा जा सकता, 
उसी प्रकार आशाएँ मुझे बाँध नहीं सकती हैं। मैं देहातीत और सबंत्र समभाव से स्थित हैं। हष॑ं, विषाद और 
आशा से रहित, स्थित, एक तक समतापूर्ण दृष्टि से सम्पन्न एवं आत्मनिष्ठ होने के कारण सत्र निःशड्भू होकर 
विचरता हूँ। सर्वोपरि सच्चिदानन्दस्वरूप हैं, विषयसुख की बिल्कुल इच्छा नहीं है।.. 

वसिष्ठजी ने कहा--जैसे आकाश शानन्‍्त आकाश में विश्राम प्राप्त करता है, उसी प्रकार तुम्हें अत्यन्त सम 
एवं शीतल आत्मा में पूर्ण विश्वाम प्राप्त है । सौभाग्य की बात है कि ज्ञानस्वूप तुमने अपने बोध के द्वारा रघुकुल को 
भूत, भविष्य और वर्तमान परम्परा को पवित्र कर दिया हैं। अब तुम मुनीश्चण विश्वामित्रजी की याचना पूर्ण करके 
पिता के साथ इस पृथ्वी का पालन करते हुए सुख से रहो । वारंबार चर्चा होते से श्रम का निवारण होता है जिससे 
बोध शुद्ध होफर निखर उठता है। रूप और ताम--दो ही प्रकार के दृश्य हैं । इनमें पहला अर्थ है और दूसरा शब्द--- 
दोनों ही भ्रम हैं भौर इनका मार्जन आवश्यक है | अर्थ क्या है ? भ्रम को समझने का एक संकेत । अथे की कोई वास्त*« 
विक सत्ता होते हैं, उन सबके अथे प्रथक्‌ -प्रथक्‌ होने पर भी उनसे अनेक वस्तुओं की उपलब्धि नहीं होती । इस तरह 
अये-भ्रमका परिमाजन हुआ ) थथे के बिना शब्द जल के कलकल नाद की भाँति निरथंक है, अत: वह शब्दता को 
छोड़कर अर्थरूपता को प्राप होता है; इस तरह अथंप्रम के मा्जंत के साथ उस शब्द-अ्रम का मान भी हो जाता है । 
वास्तव में यह हृश्य स्वप्न की भाँति चेतन का संकल्प मात्र है। जगत की उत्पत्ति कब और कहाँ हुई है ? जब जाग्रत्‌ 
ही भिथ्या है, तब स्वप्न की क्‍या बात है ? क्योंकि जाग्रत्‌ ही संस्कार द्वारा स्वप्न हृः पदार्थ बनकर स्मरण के 
समान भपने अथंभूत वस्तु से शुन्य होकर सामने भाता है। इसलिये वह चेतन का संकल्प होकर दूसरे आकार में 
विस्ताण को प्राप्त हुआ है। स्वप्त-जगत्‌ रूप निर्मेठ चिदाकाश रूपवान्‌ होता हुआ भी रूपरहिव है, उसी प्रकार 
अिभुवत भी साकार दीखता हुआ भी निराकार ही है। 

रामजी कहा--इस प्रकार विचार करने से न तो कुछ उत्पन्न हुआ है भौर न कुछ कष्ट ही हुआ है । यह 
जगत्‌ जैसे का तैसां चिस्मय ब्रह्म है और अपने आप में ही स्थित है। जैसे द्रव ही जल है, उसी तरह चेतन में स्फुरण 
नामक जो स्वरूप का विस्तार है, वही यह जगत कहा गया है, सम्यगूदर्शन से जिसकी बुद्धि प्रबुद्ध हो गयी है, उसकी 
दृष्टि में यह जो जगत्‌ का भान है, वह अभानरूप ही है । वास्तव में सब कुछ दुन्य चिदाकाश ही है और वही परमाथ 
है। अज्ञानी को बुद्धि में जगत्‌ जैसा भी प्रतीत होता हो, होता रहे, उस पर हमें विचारने की आवश्यकता नहीं है । 
द . वसिष्ठजी ने कहा--तुमने इस विषय को जैसा समझा है और अआगगमों ने भी जैसा इसका वर्णन किया 
है, वह सब ज्यों-का-त्यों ठीक है । तब बताओ, हम यहाँ और क्‍या वर्णन करें ? 

रामचन्द्रजी ने पूछा--यह चिन्मय महाकाश ब्रह्माण्ड के रूप में केसे परिणत हो गया ? इस ब्रह्माण्ड की 
विशालता कितनी हैं और यह कब तक रहेगा ? 

वसिष्ठजी ने कहा--जिनका बिता किसी कारण के भान होता है, उप्का वह भान कुछ भी नहीं है । 
वास्तव में परमार्थ स्वरूप ब्रह्म ही उस रूप में दीखता हुआ अपने परमार्थ स्वरूप से ही स्थित है । इस विषय में कभी 
किसी ने अपने उत्तम बोज की पुष्टि के लिये मुत्त से एक महान्‌ प्रश्व किया था । तुम उस्च उत्कृष्ट एवं महान्‌ प्रश्न को 
सुनो । त्रिलोकी में जिसकी बड़ी झ्याति है और जो दोनों ओर से दो समुद्रों द्वारा बिरा हुआ , है वह कुशद्वीप इसी 
भूवलूपर स्थित सात महाद्वीपों में से एक है । वह भूमण्डल को कंगन के आकार में घेरकर बसा हुआ है । वहाँ पूर्वोत्तर 
. दिशा में इलावती नाम से प्रसिद्ध एक सुवर्णणयी-सी तगरी है । उस नगरी के पूर्वभाग में एक राजा थे, जिनका नाम 
. प्रज्नति था । जगत के सारे प्राणी उनमें अनुरक्त थे । वे इसे सृष्टि में दूसरे इन्द्र के समान प्रतिष्ठित ये । एक समय 

किसी कारणवश मैं प्रलयकाड में आकाश से गिरे हुए सूयं की भाँति उस राजा के समीप जा पहुँचा 


ह गश से ॥ उसने पुष्प, 
भध्य बोर आचमतीय आदि द्वारा मेरी पूजा की और पास बैठकर मुझ से बहुत-से प्रश्न किये । 
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जगत्‌ के सारे पदाथे सदा ही असत्‌ हैं और सदा ही ये सत्‌ भी हैं; क्योंकि इनकी स्थिति कल्पना के 
अनुसार हैं । जहाँ अमुक वस्तु इस रूप में ही है, ऐसी निश्चित बुद्धि होती है, वहाँ वह पदार्थ बैसा ही होता है, फिर 
बह सत्‌ हो या असत्‌ । इस विषय में आग्रह नहीं है। जैसे स्वप्न में स्वप्नद्रष्टा चिंदात्मा ही स्वप्नगत जगत के 
आकार में भासित होता है, उसी प्रकार सृष्टि के आरम्भ में समस्त कारणों का अभाव होने से चिदाकाश ही इस 
जाग्रतु-जगत्‌ के आकार में भासित होता है। इसलिये इस जाग्रटकालिक जगत्‌ में स्वप्तजगत्‌ से भिन्नता क्‍या है ? 
इस प्रकार विशुद्ध ज्ञानस्वरूप ब्रह्म ही इस जगत्‌ के रूप में भासित होता है, इसलिये इस जगत में ब्ह्म से भिन्नता 
क्या रही ? इस प्रकार निविकार परब्रह्म परमात्मा की ही जगतु के रूप में स्थिति होने के कारण जगत विशुद्ध ब्रह्म 
ही है । लोक, वेद और महान्‌ शास्त्रोंद्वारा पूर्वापर विचार करके मैंने यही अनुभव किया हैं भौर इस भनुभूति--ज्ञान 
को ही यहाँ प्रकट किया है । समस्त भुतों में नित्य चिदात्मा ही सत्तारूप से सर्वत्र परिपुर्ण है--इस बात को महात्मा 
पुरुषों ने भी बारंबार कहा है, तथापि जगतु की नित्य चैतन्यरूपता का अपलाप ( निराकरण ) करके जो मूृढ़ 
मनुष्य अच्धकारपूर्ण कूप में रहने वाले मेढकों के समान व्यर्थ ही ठरं-ठरं करते हैं, आपातत। वर्तमान नाम-रूप के 
अनुभव को ही प्रमाण मानकर यह कहते हैं कि स॑वित्‌ या चेतनता कोई नित्यवस्तु नहीं है। वह शरीर से ही प्रकट 
होती है; इसलिये शरीर ही उसका कारण है। दूसरे शब्दों में उनका कहना है कि जड से ही चैतन्य की अभिव्यक्ति 
हुई है। ऐसी आन्त घारण से जो लोग मोह में पड़े हुए हैं, वे उन्मत्त हैं--पागल हैं और मृख हैं। ऐसे लोग 
हमलोगों की ज्ञानचर्चा में भाग लेते योग्य नहीं हैं। जिनका मस्तिष्क ठीक है, उनमें और पागलों में क्या बातचीत 
हो सकती है ? वैसे ही मुर्खो भौर तर्वज्ञानियों में संछाप होना केसे सम्भव है ? जिस विद्वत्कथा से सारे संदेहों का 
निवारण न हो जाये, वह ठीनों लोकों में कहीं भी क्‍यों न हुई हो मू्खे-कथा ही समझना चाहिए। . 

ब्रह्म ही भज्ञानवश दृश्य समझ लिया गया है, इसलिये हृश्य के रूप में प्रतीत होता है और जब उसकी 
ब्रह्मगवरूपता का बोध हो जाता है, तब यह सम्पूर्ण दृश्य ब्रह्म ही है, ऐसा अनुभव होने लगता है । इसलिये यह जगतु 
ब्रह्ममंकल्पनगर के रूप में स्थित है । संकल्प नगर में जब जिस-जिस वस्तु के विषय में जैसा संकल्प किया जाता है, 
वह-बह वस्तु उस समय बैसी ही अकृति धारण करके अतुभव में आने लगती है। जैसे तुन्हारे इस संकल्पगृह में जो 
यह प्रजा है, वह तुम्हारे संकल्प के अनुसार बनी है, उप्ती सरह ब्रह्म के संकल्प से सम्पन्न हुए जगत्‌ में यह प्रजा ब्रह्म 
के संकल्प के अनुसार ही होती है। अपने इस संकल्प नगर में जेसा तुमने चाहा है, वैसा सब कुछ यहाँ स्थित है 
और भागे जैसा संकल्प करोगे, वेसा ही सब कुछ देखोगे। चिदाकाश के संकल्प-नगर के भीतर स्थित हुए इस हृश्य- 
जगत्‌ का ऐसा स्वभाव ही है कि यह कभी प्रकट होता है, कभी लुप्त हो जाता है और फिर क्षणभर में ही प्रकट हो 
जाता है । बच्चों के संकल्प-नतगर के समान तथा आकाश में स्थित केशों वतूंछाकार के गोले आदि की भाँति ये सत्‌- 
असतु रूप असंख्य सर्ग चेतवाकाशमय परमात्मा में भासिव होते हूँ । तुम एक संकल्प-तगर का निर्माण करके दूसरे 
संकल्प के वशीभूत हो स्वयं ही उसी क्षण उसका विनाश कर डालते हो । यह जैसे तुम्हारा अपना स्वभाव है, वैसे ही 
चिदाकाश के संकल्प-नगर में जो उन्मज्जन-निमज्जन--उन्मेष-निमेष होते हैं, वह ब्रह्म के स्वभाव का निर्मल विकास 
ही है, ऐसा समझो । इसलिये चैतन्यघन, अनादिनभननन्‍्त ब्रह्माकाश ही त्रिलोकाकाश बना हुआ है । इस कारण वह 
सब उस आवरण-रहित ब्रह्म परमात्मा के सत्यसंकल्प से सैकड़ो योजन दूर और अनेक युगों के व्यवधान के बाद भी 
समीप और वतंमान काल में किये गये कर्म की भाँति अपना फल प्रकट करने वाला होता है । देशान्तर भर कालान्तरय 
में भी जो आवरणशुन्य एकमात्र आत्मा है, उसमें देश और काल दोनों का सदा सानिध्य रहता है; इसलिये कौन-सा 
ऐसा कर्म भौर फल है, जिसे वह न जानता हो। जैसे चमकती हुई मणि में अपनी कान्ति से दीपिविशेष के आविर्भाव- 
तिरोभाव का अनुभव होता है, उसी प्रकार चिदाकाशरूपी मणि में जगतों के सृष्टि, प्रढलय और विविध फलभोगरूप 
परिवतंन अनुभुव होते हैं । शास्त्र के विधि और निषेध सम्बन्धी बचनों का प्रयोजन है लोकमर्यादा की रक्षा । वह 
सृवंव्यापी ब्रह्म के संकल्प में स्थित है, इसलिये परलोक में भी जीव को फल को प्राप्ति कराने वाली होती है। ब्रह्म न 
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कभी उदित होता है, न अस्त । जैसे द्रष्टा, दृश्य आदि की कल्पना से युक्त जो तुम्हारा कल्पना-नगर है, वहु स्वयं तुम 
हो, उसी प्रकार ब्रह्म के संकल्प से प्रकठ हुआ जगत्‌ स्वयं ब्रह्म ही है। जब वह जगत्‌ के रूप में भासित होता 
उस समय “जगत्‌ की सृष्ठि हुई', ऐसा कहा जाता है; परंतु यह केवल कहने के लिये है, वास्तव में नहीं है । 
चिद्धन परमात्मा का यह सुस्पष्ट स्वभाव ही है कि वह जिस-जिसका संकल्प करता है, तत्काल ही वे 
पदार्थ वहाँ अवयवोंसहित प्रकठ हो जाते हैं । संकल्प-कल्पित पदार्थे स्वभाववश नानारूप से स्थित होने पर भी परब्रह्म 
में चिन्मयरूप से भाष्चित होते हैं तथा स्वभावतः अनेक आकार वाले होने पर भी उनका सार-तर्व एक ही होता है 
शर्थात्‌ वे सद्रप से एक ही होते हैं। इस प्रकार आदि, मध्य और अन्त से रहित, अनन्त शक्तिशाली ब्रह्म किचित्‌- 
अकिचित्‌ तथा सत्‌-असत्‌ दोनों रूपों से स्थित है। वह सर्वात्मक है, इसलिये प्राणियों में और तृण-गुल्म तथा पेड़-पोधे 
भ्रादि में, जहाँ पर जो वस्तु जैसे और जिस स्वभाव से स्थित है, वहाँ पर वैसे स्वभाव से युक्त होकर वह स्वयं ही 
विशजमान है । संकल्प-तगर रूप इस जगत्‌ में जो असम्भव हो ऐसी कोई बात नहीं है। वह जगत्‌ अपने संकल्पकर्तता 
इस चिदात्माकाश परब्रह्म से भिन्‍न नहीं है । इसलिये तुम सम्पूर्ण जग॒त्‌ को ब्रह्म ही समझो । क्‍ 
यदि ध्यान करने वाला उपासक आत्मज्नान के सुख की अनुभूति से वच्चित होने के कारण यही चिन्तन 
करे कि 'मैं इस चन्द्रमा में ही प्रवेश करू” तो बह इसी में प्रवेश करता है। “मैं चन्द्र मण्डल के सुख से सम्पन्न होकर 
चन्द्रमा में प्रवेश करू! ऐसा चिन्तन करने वाला उपासक वेसे ही सुख का भागी होता है, यह निश्चय है। यह 
उपासक हड़ निश्चय के साथ जैसे स्वभाव का ध्यान करता है, उसकी अक्षय चेतना बसे ही स्वभाव का अनुभव 
करती है। जैसे सभी ध्यानकर्ताओं को अपने-अपने संकल्प के अनुसार प्रथक्‌-प्ृथक्‌ चन्द्रवव का अनुभव होता है, वैसे 
ही क्री चिन्तन करने वाले पुरुषों की अपनी-अपनी कल्पना के अनुसार बलग-अलूग काल्पनिक स्ली-लाभ की प्रतीति 
होती है । जो घर से बाहर न निकलकर भी सातों द्वीपों का राजा बना बैठा है, उसका वह कल्पनासिद्ध साम्राज्य 
उसके घर में ही चिदाकाश के भीतर भासित होता है। दान, श्राद्ध, तप भौर जप आदि अपुतं कर्मों का परलोक में 
जो मूतिमानु फल प्रकट होता है, वह केसे सम्भव है? उनकी बुद्धि उन दान आदि सत्कर्मों के संस्कार से भावित 
होती है । अत; वे परलोक में अमृत रहकर दह्वी मूतिमानु फल को देखते और अनुभव में आता है। मन और ज्ञानेन्द्रियों 
से वेदना और बवेदनाकार भ्रान्ति होती है। इस प्रान्ति के द्वारा विषय प्राप्ति के लिये वह चिन्मय जीव मनसहित 
कर्मेन्द्रियों से प्रेरित हो स्चेष्ठ एवं निश्चेष्ठ होता है। फिए उस आन्ति की निवृत्ति होने पर वहु निर्मल, शान्त, 
 चित्मय भात्मा ही शेष रहता है। इस लोक में किये गये दान से परलोक में चिन्मय संकल्प रूप मिन्न-भिन्न फल की 
प्राप्ति होती है । उस्ते संकल्प स्वरूप जीव प्राप्त करता है। ऐसा विद्वानों का कहना है। फिर परलोक में क्‍यों न 
भिले। इस कल्पतामय संतार में अक्त्रिम संकल्य ही चिन्मय फलहूप होकर चारों भोर उपलब्ध होता है। भले 
ही वह दान न करने के कारण दारिद्रयजनित दुःख के छप में प्राप्त हुआ हो अथवा दान करने से ऐश्वयं भोग के 
रूप में उपलब्ध हुआ हो । वह सब-का-सब होता है चित्मय हो । यह सारा जगतु बआाकारशुत्य तथा चिन्मय ब्रह्म 
का संकल्प मात्र है । 
राजा ने पुछा--सृध्टि के आदि में जब एक भमिराकारु चिदाकाश ही था, तब उसके द्वारा देह की कल्पना 
केसे सम्भव हुई ( क्‍योंकि शरीर में चेतनन्‍्य की अभिव्यक्ति देखो जाती है, अव्यक्त चैतन्य में आन्ति आदि नहीं देखी 
जाती । ऐसी दशा में पहले आ्रान्ति की सिद्धि हों, तब देह की सिद्धि हो सकती देह की सिद्धि हो तभी आरान्ति की सिद्धि 
हो सकती है, यह अन्योन्याश्रय दोष आता है )। शरीर के बिना चैतन्य की अभिव्यक्ति कैसे सम्भव है ? 
वर्सिष्ठजी ने कहा--देह शब्द का जो अर्थ समझा है, वह तत्वज्ञानी के प्रति उसी तरह असम्भव है, जैसे 
आकाश में पत्थरों का नाचना । वत्त्वज्ञानी की दृष्ठि में जो ब्रह्म शब्द का अथं है, वही देह शब्द का भी अथ है । 
इन दोनों के अथं में बसे ही भेद नहीं है, जैसे अम्बु भौर अम्भस्‌ शब्दों के धर्थ में ( अम्ब और अम्भस दोनों जल के 
हो वाचक हैं, उसी तरह ब्रह्म और देह एक ही. अर के बोधक हैं ) । . स्वप्न देह के समान यह शरीर भी ब्रह्म ही-है, 
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उससे भिन्न-सा मानकर उसका हृष्ठात्त क्यों दिया जाता है? तो इसके उत्तर में निवेदन है कि यह तुम्हारे समझने 
के लिये युक्ति मात्र दी गयी है। वास्तव में स्वप्त देह को उससे भिन्न बताना अभीष्ठ नहीं है; क्योंकि स्वप्न का 
तुम्हें अनुभव है, इसलिये उसके द्वारा तुम्हें समझाया जाता है । स्वप्त में यह शरीर कौन है, ये स्वप्तगत पदाथ 
किसके हैं अथवा किसमें स्वप्न बुद्धि है, इत्यादि रूप से विचार करके ज्ञानी के द्वारा समझे गये भ्रमरूपी स्वप्न से 
अज्ञानी को बोध कराया जाता है। ब्रह्म में न जाग्रत्‌ है, न स्वप्न है, न सुषप्तिहै और न और ही कुछ है। क््तु 
मन-वाणी से अगोचर, तुरीय ओद्भार स्वरूप परम पुरुषार्थभय, स्वयं प्रकाश चिदाकाश ही इस जगत्‌ के रूप में 
भासित होता है । आज जो यह विश्व इस तरह भासित-सा होता है, इसे अभासित ही समझो। पहले जिस तरह 
सच्चिदानन्दधन रूप से भासित था, उसी तरह वहु अब भी अत्यन्त निर्मेल है। जाग्रत्‌ रूप आदि भअवस्थाएँ इसमें 
कंदापि नहीं हैं। यह हँत-अद्वत सब कुछ ब्रह्ममय ही है । पूर्ण परब्रह्म परमात्मा से पूर्ण का ही प्रसार होता है । 
अतः पूर्ण परमात्महूप से ही यह जगत्‌ स्थित है। न तो कभी इसका भान हुआ है और न अभान । स्फठिक शिला के 
घनीभूत मध्य भाग की भाँति यह सदा सच्चिदानन्दघन ही हैं । लोक, शास्त्र, वेद भादि में जो वस्तु युक्ति, प्रमाण 
और अनुभव से सिद्ध है, वह सिद्ध ही है । वही वस्तु स्वानुभव से जानी जाती है अत॥ परमपुरुषाथ्ं रूप से फल देती है । 
अन्य सब वस्तुओं का निराकरण करके जिस एक वस्तु का चिरकाल तक चिन्तन करते हैं उसकी अवश्य प्राधि होती है । 

रामजी ने पुछा--सिद्ध, साध्य, यम, ब्रह्मा, विद्याधर और देवताओं के लोक तथा वहाँ के निवासी कैसे 
दिखायी देते हैं ? यह मुझे बताइये । 

वसिष्ठजी ने कहा--सिद्ध, साध्य, यम, ब्रह्मा, विद्याधर, देवताओं तथा अन्य अपू्व महात्मा प्राणियों के 
लोकों को विशेष धारणाओं द्वारा देखने का प्रयत्न करो तो प्रतिरात, प्रतिदिन, आगे, पीछे ऊँचे और नीचे देख सकते 
हो और न देखना चाहो तो नहीं देख सकते हो । जैसे सिद्धों के ये कल्पतालोक हैं, उसी तरह हमारा यह लोक भी 
काल्पनिक ही हैं। सिद्धों ने लोकों की रचना करके अपने संकल्प से उन सबको स्थिर कर लिया है। सारा जगत्‌ 
सदा मिखकार निविकार शान्तस्वरूप चिदाकाश ही है। जिसने जैसा हढ़ निश्चय किया, उसकी दृष्टि में यह वसा 
ही प्रतीत होता है । उससे भिन्‍न प्रकार का नहीं । जो वस्तु दृढ़ निश्चय से प्रकाशित होती है, वह चिन्मय स्वभाव 
से युक्त होने के कारण प्रकाश रूप से ही भासित दिखायी देती है। किन्तु यह विश्व किसी को दृढ़ निश्चयपु्रेक 
विदित नहीं है। इसलिये इसमें स्वभावत३ चित्सत्ता और स्फूरति की व्याप्ति नहीं है। इसलिये यह सब शुन्‍्य भौर 
निराकार है। ब्रह्म जैसा पहले था, ठीक बसा ही अब भी है। उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता। जैसे 
स्वप्न में चिदाकाश अपने स्वरूप से च्युत हुए बिना ही स्वृष्नगत पदार्थों के रूप में भासित होता है, उसी प्रकार 
चिदाकाश अपने स्वरूप से विकृत हुए बिना ही इस विश्व के रूप में प्रतीत होता है। वह इस विश्व-विवतं का 
अधिष्ठान ही है। न तो कारण है भौर न विकारी है। संकल्प में चित्त जैसे आकार की कल्पना करके परत आदि 
की लीला से उदित होता है, वास्तव में न वह पव॑त है और न वह आकाश है, उसी तरह ब्रह्म में जगत्‌ की स्थिति 
है । ब्रह्म ही जगत्‌ के रूप में प्रतीत होता है, ब्रह्म से भिन्‍न जगतु्‌ की कोई सत्ता नहीं है । परम बुद्धिमान महात्मा 
सब प्रकार की चेश्टाओं से विरत होते हुए भी कठपुतलियों के समान व्यवहार करते हुए-से प्रतीत होते हैं । जैसे 
संकल्प-नगंय निराकार होता हुआ भी चित्त के समक्ष साकार-सा स्थित होता है, उसी प्रकार ब्रह्म में स्थित यह्‌ 
जगत्‌ निराकार होते पर भी साकार-सा दीखता है; परन्तु वास्तव में निशाकार ही है। ये तीनों लोक चिरकालू 
से अनुभूत और अथेक्रियाकारी होने पर भी स्वप्त-तगर के समान निराकाण तथा दुन्य ही है। चिरकाल से पुरुष 
के नित्य अनुभव में आने पर भी यह जगत्‌रूपी पदार्थ उसी तरह कुछ भी नहीं है, जैसे स्वप्न में ही अपना मरण । 
स्वप्न में मरे हुए पुरुष को अपना दाह-संस्कार भी होता दिखायी देता है। वह भसत्‌ होकर भी सत-सा भासित 
है, उसी तरह परब्रह्म परमात्मा में दीखने वाला जगतु भी असत्‌ ही है; किन्तु अम से सत्‌-सा प्रतीत होता है। 

ब्रह्माकाश चिन्मय होने के कारण स्वयं ही अपने को “मैं अहूंकारात्मक समश्रूप हिरण्यगर्भ है” ऐसा. 
अनुभव-सा करता है। उसका यह संवेदन ही परमेष्ठी हिरण्यगरभ का स्वरूप है और यह त्रिलोकी उस हिरण्यगर्भ का 
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ही संकल्प है । ऐसी स्थिति में न तो ब्रह्मा कभी उत्पत्त हुआ और न इस दृश्यजगतु की ही उत्पत्ति हुई। अजन्मा 
परब्रह्म परमात्मा ही पृंवत जैसे-का-तैसा विशजमान है। चिदाकाश में जो जगत्‌ का रूप भासित होता है, बह 
उसकी प्रातिभासिक सत्ता ही है, पारमाथिक सत्ता नहीं है। वह मृगतृष्णा के समान मिथ्या ही है। दिखायी देने पर 
भी असत्‌ ही है। जगत्‌ के रूप में यह सुनी ही आान्ति प्रकठ हुयी है अथवा वह भी प्रकट नहीं हुयी है । आरान्ति क्‍या 
है और कहाँ से आयी है, सवंत्र सदा सब कुछ निराकार ब्रह्म ही तो है। जगत्‌ ब्रह्मरहूपी जल का भेवर है। इसमें 
हत और एकत्व कैसा ? भंवर और जल में कहाँ हत है; और जब हेत ही नहीं है तब एकता भी कहाँ क्‍या हुई ? 
जैसे वायु अपने स्पन्दत को, आग अपनी उष्णता को और पूर्ण चन्द्रमा अपनी शीतलता को जानता है, उसी प्रकार 
ब्रह्म अपनी सत्ता को स्वयं ही अर्थरूप होकर जानता है। इस प्रकार यह ब्रह्म सदा ही अपने इस स्वरूप-स्फुरण को 
तथा “अहम! आदि अहंकारात्मक समष्टि को जानता है। सृष्टि, उसका अभाव तथा आकाशरूप ब्रह्म सवेत्र तथा स्वदा 
है। अविद्या दृष्टि से कभी इसका यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ और विद्याहृष्टि से देखने पर यह जगत्‌ कभी कुछ रहा ही 
नहीं । बद्ध पुरुष की दृष्टि से ब्रह्म सदा त्रिभुवन-सा भासित होता है । किस्तु मुक्त की दृष्ठि से शान्त एवं सब ब्रह्म ही है । 

रामजी बोढे--उस परमपद में अहंभाव का भान होने पर भागे क्‍या होता है, आप यह जान छुके हैं । 
अत4 आप से इस विषय को मैं सुनना चाहता हूँ। 

बसिष्ठजी ते कहा--परमपद में अहंभाव की स्फूर्ति होने पर उसमें सबसे पहले आकाशसत्ता का अध्यास 
होता है; फिर दिक्‌-सत्ता कालसत्ता और भेदसत्ता का उदय ( अध्यास ) होता है। जब आत्मा को देह आदि में अहं 
का भान होता है, तब देह से भिन्‍न स्थल में “यहाँ मैं नहीं है” इसका भी अवश्य भाव होता है। यह देशकृत 
परिच्छेद कहलाता है। इस रीति से आत्मा ही नाना प्रकार का कालकृत और वस्तुकृत परिच्छेद स्वीकार करके 
बिना क्रम के ही दतरूप होकर आकाश में उदित होता है। फिर इन पूर्वोक्त आकाशात्मक पदार्थ भेद-सत्ताओं के 
नामकरण को बुद्धि उत्पन्न होती है, जिससे जाति, गुण भौर क्रिया आदि की दृष्टि से इनमें परस्पर भेद किया जा 
सके । परन्तु वास्तव में बहू सब चिदाकाश ही है। इस प्रकार निराकार परमपद में अहंभाव से देश, काल आदि की 
कल्पनाओं के सिद्ध होने पर अर्थात्‌ उप्त परब्रह्म परमात्मा के देश-कालादि रूप से स्थित होने पर जो यह हृश्य नामक 
आभासरूप वस्तु की प्रतीति होती है, वह सब निर्बाध ब्रह्म ही है, जो ब्रह्म से भिन्‍न-सा प्रतीत होता है ॥ 

श्रीवाल्मीकिजी ने कहा--महामुनि वसिष्ठजी जब इतना कह चुके, तब तत्काल ही आकाश से वर्षा करने के 
लिए जल से भरे हुए मेष के समान गम्भीर घोष के साथ देवताओं की दुन्दुभियाँ बज उठीं । भूतछ पर हिम की वर्षा 
के समान दिव्य पुष्पों की वृष्टि होने छगी, जिसने समस्त दिग्वधुओं के मुख उज्ज्वल कान्ति से सुशो भित कर दिये । उस 
सभा में यथास्थात नीचे बैठे हुए समस्त सभासदों ने वे दिव्य पुष्प छेकर वसिष्ठजी के चरणों में पुष्पाझ्जलि अपित की । 

_तत्पश्चात्‌ राजा दशरथ ने कहा--भापके उपदेश से हमारी आत्मा परमपद में सुखपुवंक प्रवेश पाने के 
योग्य हो गयी है ॥ हम संसाररूपी अत्यन्त विस्तृत एवं दूर्गंम मांग पर चिरकाल से चलते रहने के कारण थक गये थे । 
परन्तु आज आपकी उपदेश-बाणी शुद्ध हो उस परमपद में उसी तरह विश्राम कर सुख उठा रहे हैं, जैसे शरत्काल के 
उज्ज्वल भेघ हिमालय आदि पव॑त पर विश्राम करते हैं। पुरुषार्थे की सिद्धि के लिए अवश्य करने योग्य कर्मों की 
अवधि आज पूरी हो गयी--हम लोग कृतक$त्य हो गये । हमने आपत्तियों की चरम सीमा देख ली--अब इनसे पिण्ड 
छूठ गया; क्योंकि हमें शेय-तत्व का सम्पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया भौर हम परमपद में विश्राम पा रहे हैं । 

रामजी ने कहा--आपक्री वाणी सुनकर इतना सुख मिल रहा था, मानो अमृत का अभिषेक प्राध हो यहा 
हो । उसे बारंबार याद करके मैं परम पूजित और शान्त होने पर भी रह-रहकर ह्षित-सा हो उठता हूँ। अब मुझे' 
न तो कोई कम से प्रयोजन है और न उसे न करने ( छोड़ने ) से है। मैं जैसे हैं, उसी तरह निधिन्‍्त हूँ । भापके 
उस उपदेश-वचन से विश्वाम-सुख' का जैसा उपाय प्राप्त हुआ है, वैसा दूसरा कौन होगा, दूसरी दृष्टि भी कैसी होगी ? 
हमें विश्वञामसुख की असीम विस्तारवाली भूमि प्राप्त हो गयी है। 
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लक्ष्मणजी ने कहा--मुनिवर वसि8ठजी की वाणी से जो बोध प्राप्त हुआ है, वह अनन्त जन्म-जन्मास्तरों से 
बढ़ी हुई दुर्वासनाओं के कारण उत्पन्न होने वाले संशयों का नाशक तथा संचित किये गये सेकड़ों पृण्यों के उत्तम फल 
को प्रकद करनेवाला है । ऐसी निरतिशयानन्द प्रकाशरूप आत्मदृष्टि के प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी लोग अपने दुर्भाग्य के 
कारण सैकड़ों दोषपृर्ण दशाओं द्वारा दु:ख की आग से सूखे काठ की भाँति जलाये जा रहे हैं । 

विश्वामित्रजी ने कहा--हमारे लिये बड़े हष की बात है कि वसिष्ठजी के मुख से हमें यह परम पवित्र महान्‌ 
ज्ञान सुनने को मिला, जिससे हम सहस्नों बार गजुग में स्तान किये हुए के समान अत्यन्त पवित्र होकर बेठे हैं । 

नारदज्ी ने कहा--मैंने ब्रह्मलोक में, स्वर्ग में और भूतछल पर भी आज से पहले जिसे नहीं सुना था, उस 
परम तत्वज्ञान को सुनकर मेरे दोनों कान पवित्र हो गये । 

शत्रुएघन ने कहा--आपके उपदेश से में परमानन्द में निमग्त हैँ । परमपद को प्राप्त हो गया हैं और 
सदा के लिये परिपर्ण हूँ । केवल सुखस्वरूप से स्थित हो गया हूँ । 

राजा दशरथ बोले--हमारे अनेक जन्मों के संचित पुण्य से ही इन धीर मुनीश्थर ने हमको उस परम 
उत्तम ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे हम सभी पवित्र हो गये । 


बाल्मीकिजी ने कहा--जब राजा के साथ समस्त सभासद्‌ वहाँ इस तरह की बातें कह रहे थे, उस समय 
महषि वसिष्ठ ने कहा 'इतिहास-कथा सुनने के पश्चात्‌ ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिये। इसलिये इन ब्राह्मणसमूहों को 
सब प्रकार की मनोवाश्छित वस्तुएँ देकर इनकी अभिलाषा पूर्ण करो। वेदायतुल्य इस महारामायण के श्रवण का 
प्रा-पूरा तथा अक्षय फल प्राप्त होगा। मोक्ष की उपायभूत कथा-वस्तु की समाप्ति होने पर एक तुच्छ एवं दरिद्व 
मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण का पूजन करना चाहिये ।! 
राजा दशरथ ने सहस्नों वेद-वादी ब्राह्मणों को बुलवाकर पुजन॒ किया। दस हजार ब्राह्मणों को भोजन 
कराया पश्चात्‌ दान-दक्षिणा भी दी । ब्राह्मणों का पुजन करके देवताओं, पितरों, राजाओों, पुरवासियों, मन्त्रियों, 
सेवकों, दीन-दुखियों तथा अन्धों को भी भोजन एवं दान-मान से संतुष्ट किया | संसार की सीमा के अच्त में पहुँचे हुए 
राजा दशरथ ने उस दिन बड़ा भारी उत्सव किया। महाराज दशरथ अविनाशी परमपद को प्राप्त हो छुके थे । 
वाल्मी किजी ने कहा--इसी कमतीय तथा निर्मल ब्रह्मात्मदृष्टि का हृढ़तापूर्व॑क अवलस्बन करके वीतराग 
संदेहशुन्य शान्तचित्त जीवन्मुक्त होकर सुख से रहो | इस ज्ञान का आश्रय ले बुद्धि यदि आसक्तिशुन्य रही तो घने 
मोहान्धकार में पड़ने और मूढ़ होने पर भी नथ्ट नहीं होगी । बुद्धि तो स्वाभाविक ही असक्ति के बन्धन से मुक्त है । 
परंतु आज इस मोक्षसहिता को सुनकर वास्तव में मुक्ततर हो गये--स्वश्रेष्ठ जीवन्मुक्त हो गये। इन पवित्र तथा 
ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने वाले मोक्षोपायों का यदि कोई बालक भी श्रवण कर ले तो वह तत्त्वज्ञानी हो 
सकता है । फिर महात्मा पुरुष के लिये तो कहता ही कया है ? सत्पुरुषों की नीति ( शिक्षा ) से, उनकी उत्तम सेवा 
से, उनके सामने प्रश्न करने से तथा उतकी उदारतापूर्ण ज्ञानचर्चा में भाग लेने से प्रमादश्न्‍्य श्रेष्ठ बुद्धिवाले अधिकारी 
पुरुष उसी प्रकार ज्ञेय आत्मतत्त्व को जान छेते हैं, जैसे श्रीवसिष्ठजी से श्रीराम आदि ने जाना था। तृष्णारूपी चर्म 
मयी रस्सी से हृढ़तापूर्वक बंधी हुई अज्ञानी के हृदय में जो देह और इन्द्रिय आदि के प्रति तादात्म्याध्यासरूप तथा 
पुत्र-कलत्रादि के प्रति ममतारूप ग्रश्थियाँ बद्धमूल हो गयी हैं, वे सब इस मोक्षशासत्र की कथाओं पर विचार करते 
रहने से सवंथा खुलकर एकरसता को प्राप्त हो जाती हैं। दूसरी बहुत-सी बातें कहने से क्या लाभ ? इतना ही जान 
लो कि जो छोग इन महामहिमाशाली मोक्षोपायों का ज्ञान प्राप्त करेंगे, वे तत्त्ववेत्ताओं में श्रेष्ठठटम होकर फिर कभी 
संसारबन्धन में नहीं पड़ेंगे। जो सत्पुरष इस ग्रन्थ को बहुश्रुत बिद्वानु के सामने स्वयं भली-भाँति विध्रारकण इसे 
पूर्णत॥ समझ छेने के पश्चात्‌ स्वयं भी सुनने की इच्छा वाले लोगों को उपदेश देंगे, वे पुनर्न्म को नहीं प्राप्त होंगे । 
उन्हें दूसरे बचनों का आश्रय लेने की क्या आवश्यकता है ? जो भर्थानुसन्धान की अपेक्षा न रखकर केवल इसका 
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पररायण करेंगे अथचा जो इस पुस्तक को छिखेंगे तथा जो उत्तम तीर्थ्षेत्र मे व्यास्थानुकुशर श्रेष्ठ वक्ता को इसको 
था कहने के लिए तियुक्त करेंगे, वे यदि सकामभाव वाछे होंगे तो राजसूथ-यज्ञ के फलसे युक्त हो बारम्बार स्वर्गलोक 
में जायेंगे और यदि निष्काम होकर उक्त कार्य करेंगे तो उत्तम कुल में जन्म तथा सदूगुर के मुखारविन्द से सत्‌- 
शास्त्र के श्रवण का सुयोग पाकर तीसरे जन्म में उसी तरह मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, जैसे पुष्यवान्‌ पुरुष धन-सम्पत्ति 
को पा लेते हैं। पूर्वकाल में भचित्त्य रूप वाले ब्रह्मा जी ते मेरे द्वारा रचित इस प्रन्ध पर पूर्ण विचाय करके यह 
बात कही थी कि “इसमें सत्यस्वरूप ब्रह्म का निवंचन होने के कारण यह मोक्षमयी उत्तम संहिता है! उन महर्षि 
की यह वाणी असत्य नहीं हो सकती। प्ोक्षोपाय तामक कथात्मक प्रबन्धहूप इस महारामायण की कथा समाप्त 
होते पर उत्तम बुद्धि वाले ओता को चाहिए कि वह वक्ता को प्रयत्नपुर्वक सुन्दर भवन देकर अभीष्ठ अन्न-पान के 
दान से ब्राह्मणों का पूजन करे । इतना ही वहीं, उन सबको यथाशक्ति मनोवबाञ्छित धन की दक्षिणा आदि भरी देनीं 
चाहिये। बोध प्रदाव करने के छिए सैकड़ों कथा-क्रमों से विशाल कछेवर हुए इस निरमंल, हृष्ठान्तों और युक्तियों से 
प॒म्पन्न तथा ब्रह्मतक्ष्य की विस्तृत व्यास्या से 3फ भमहारामायण शात्त को श्रवण कराया है। इसे सुनकर जीते-जी 
है समस्त बन्धनों से मुक्त होकर ज्ञान, तपस्या भौण कम के फल से युक्त बक्षय सम्पत्ति प्राप्त करके सदा के हिये पूर्ण 
परमानन्द में निमग्न हो जाओ | 


राजा अरिष्नेमि ने कहा--आप की यह दृष्टि संसार-बन्धन का विनाश करनेवाली है, जिसके पड़ते ही मैं 
पंसार-सागरु से पार हो गया सत्पुरुषों की मैत्री सात पग साथ चुने से ही हो जाती है, ऐसा कहा गया है। 

अगस्ति ने कहा--मोक्ष का साधन ज्ञान है या कमं--ऐसा! संशय नहीं करता चाहिये । संशय करने से जीव 
परम पुठुषार्थरूपी स्वाथे से भ्र्ठ हो जाता है । संशयात्मा का बिनाश हो जाता है । 

द सुतीक्षण बोले--बाप की कृपा से भेरा अज्ञान ओर उसका कारयरूप जगत्‌ नष्ट हो गया । मुझे सर्वोत्तम 
ब्रह्मज्ञान की प्राधि हो गयी । जैसे दीपक रहने पर उसके प्रकाश के सहारे नठ, नतंक आदि राज़्मस्च पर नृत्य-भभितय 
भ्ादि क्रियाएँ करते हैं, उसी तरह जिस साक्षी स्वयं-भ्योति नित्य प्रकाश पद्मात्मा के निष्क्रियरहुप से स्थित होने पर 
ही सब सचेष्ट मू्तियाँ अपनी-अपनी चेष्टाओं में प्रवृत्त होती हैं. तथा जैसे सुवर्ण ही कंगन, बाजूबंद, केयूर भौर तृपु्ों के 
_हूप में स्फुरित होती है एवं जैसे जल में तरज्भमालाएं प्रकट होती हैं, उप्ती तरह जिससे यह सम्पूर्ण दृश्य स्फुरित 

हीती है, वह परब्रह्म परमात्मा ही यह सस्पुर्ण जगत है। उस पूर्ण ब्रह्म में ही यह पूर्ण बरह्मरूप जगत्‌ स्थित है। ऐसा 
विच्ारकर मेरे समक्ष वर्ण और आश्रम के अनुसार जंसा व्यवहार ग्राप्त होता है, उस व्यवहार का अनुसरण करता 
हैं। संत-महात्माओं के वचन का कौन उल्लजुन कर सकता है। मैं आपके प्रसाद से ज्ञेय-तर्व का ज्ञान प्राघ कणके 
कतार हो गया हैं । मैं आप के इपाप्रसाद से भवसागर से पार हो गया हैं थौर अपने पूर्ण परमावन्‍्द से सम्पूर्ण 
जगज्जाल को मैंने पूरित कर दिया है। अब मैं संशयरहित हो गया हैं। 'यह सारा जगत्‌ ब्रह्म ही है, क्योंकि यह 
प्रह्म से ही उत्पन्न होता, ब्रह्म में ही ढीव होता भौर ब्रह्म में ही जीवन-धारण करता है?-इस प्रकार सामवेद में श्रुति 
के द्वारा जिसका सुस्पष्ठ वर्णन किया गया है, उस सच्चिदावन्दधन परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। जो ब्रह्मानन्द- 
स्वहूप अथवा ज्ञानोपदेश द्वारा ब्रह्मातन्द की प्राप्ति करानेवाछे, परम घुखद, भह्वितीय ज्ञानभूति, द्वद्दों से रहित, बाकाश- 
सह्श निर्मल, “तर्वम सि” आावि वेदान्त महावाक्‍यों के लक्ष्याथेरुप, एक, निल्य, निर्णय, विश्व, सम्पूर्ण बुद्धि-वृत्तियों के 
पक्षी, समस्त भाजों से परे तथा तीनों गुणों से रहित हैं, उन "रत्रह्मस्वरूप श्रीवसिष्जी को हम नमस्कार करते हैं । 
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योगवासिष्टः 


७१५ 


वसिष्ठ उवाच 


अथाकृष्टवर्ति प्राणानु स्वयंभुवि नभोभव:। 
बिराडात्सनि तध्याज वातस्कन्धस्थित: स्थितिमु ॥१॥ 
ते हि तस्य किल प्राणास्तेन क़रास्तेषु तेष्वपि । 
ऋक्षचक्रे स्थिति कोडन्यो धत्ते भूतेकधारिणोम्‌ ॥२॥ 
वातस्कन्घे समाक्रान्ते ब्रह्मणा प्राणमारुते | 
सम॑ गन्तुं परित्यज्य संर्स्थिति क्षोभमागते ॥ ३॥ 
निराधारा:. सवाताग्निदाहोल्मुकवदापतन्‌ । 
व्योग्नस्तारास्तरो: पुष्पनिकरा इंबव भतले ॥ ४॥ 
कालपाक्रचलन्मुठला.. जगत्खण्डफलालया: । 
प्रशान्तपवनाधारा.. विसानावलयो5पतन्‌ ॥ ५ ॥ 


७२ 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा--भअनन्तर विराद्स्वहूप ब्रह्मा 
जी के द्वारा प्राणवायुओं का निरोध करने पर वातस्कन्ध 
नाम से स्थित आकाश में उत्पन्न वायु ने अपनी प्रह, 
नक्षत्र आदि को धारण करने की मर्यादा छोड़ दी ॥ १॥ 

वादस्कन्ध नाम से स्थित वायु ही विरादुहूप ब्रह्मा 
के प्राण हैं, उनका उनके द्वारा उपसंहार करने पर उन्हें 
छोड़कर सूक्ष्म भुतों को धारण करनेवाली मर्यादा को प्रह- 
मण्डल में कौन रख सकता है ? ॥ २॥ 

इसीलिए ब्रह्माजी के द्वारा प्राणवायुरूप वातस्कन्घ का 
अपने में उपसंहादर करना आरम्भ करने पर साथ-साथ 
उपसंहार से एक वन जाने के लिए पूर्बोक्त मर्यादा का 
त्यागकर ग्रह भादि में क्षोभ उत्पन्न हो गया, भौर क्षोभ 
के कारण निराधार होकर आकाश-मण्डल से तारे भूमिपर 
हृठकर वैसे ही गिरने छग गये जैसे वायु के बहमे के समय 
अग्निदाह होने पर भज्भारे गिरते है, इनकी शोभा वृक्ष से 
गिरे फूलों की-सी प्रतीत हो रही थी ॥ रे-४ ॥ 

इस भूखण्ड में जो पुण्यफल कमाया जाता है, उसको 
भोगने के लिए स्थान एक विमान हैं। इन विमानों का 


प्रलयोग्घुखतां याते ब्राहों सद्धूल्पनेन्धने । 
सिद्धानां, गतयः शेसुरिद्धानामचिषरामिव ॥ ६ ॥ 
प्रश्रमन्त्योड्म्बरे... कल्पमारुतेस्तनुतुलवतु । 
स्वद्कक्‍त्यपचये मुका:ः सिद्धसन्ततयो5्पतन्‌ ॥ ७ ॥ 


सद्भूल्पद्रमणाछानि सेख्रादिनगराणि च । 
पेतुर्भूकम्पलोलस्य शिरांस्पमरभभृतः ॥ ८ ७ 
श्रीराम उवाच 


चिति सद्भूल्पमात्रात्मा विराड ब्रह्मा जगद्वपु: । 
किमड्भधं यस्य भूछोक: कि स्वर्ग: कि रसातलछम्‌ ॥ ९ ॥ 


उपभोग करने में कारणभूत करम्रूप मूल काल-विपाक 
से कठ गया और आधारभूत पवन के शान्व हो जाने से 
वे टूठकर आकाश से जाने लगे ॥ ५॥। 

बरह्माजी का सद्धुल्परूप इन्धन जब प्रलयोग्मुख हो 
गया, तब दीप ज्योतियों के सहश सिद्धों की गतियां' 
( सिद्धियां ) भी शान्त हो गई ॥। ६ ॥ 


जब अपनी शक्ति का विनाश हो गया, तब प्ररूय 
के पवनों से छोटे तुल के सहश आकाशमण्डल में उड़ती 
हुई, शब्दोच्चा रण में भी असमर्थ सिद्धों की पंक्तियों की 
पंक्तियां आकाश से गिरने लगीं। अर्थात्‌ खेचर आदि 
सिद्धियां विनाशी एवं तुच्छ हैं ।। ७ ॥ 

कल्पवृक्षों के समुह, इच्ध आदि के साथ उनके नगर 
भौर भूकम्प से चच्चल सुमेरु पंत के शिखर गिरने 
लगे ॥। ८ ॥। 


श्रीरामजी ने कह।--गुरुदेव चतुर्मुख ब्रह्माजी चिति 
के सद्भुल्पस्वरूप मन हैं और वे विराद एवं ब्रह्माण्ड 
शरोर हैं, यह प्रसिद्ध है, इस सद्भुल्पस्वरूप चतुमुंख के 
भूलोक आदि अवयव ही नहीं है क्‍योंकि मिराकार मन 


३ योगवासि्ट 


कथमेतानि चाड्भनि ब्रह्मंस्तस्प स्थितानि च 
कथं वा सोषन्तरे तस्थ स्वस्थेच वपुषः स्थित: ॥१०॥ 
ब्रह्मा सड्भधाल्पमात्रात्मा निराकृतिरिदं स्थितम्‌ । 
जगदित्येव जातो मे निश्चय: कथय्रेतरतु ॥॥११॥ 
वर्सिष्ठ उवाच 
आदौ तावदिद॑ नासन्न सदासस्‍्ते निरामयम्‌ । 
चिन्मात्रपरामाकाशसाशाकोशेकपुरकम्‌ू॒ ॥ ११॥ 
तत्स्वामाकाशतां चंतच्चेत्यमित्यवबुध्यते । 
स्वरूपमत्यजन्नित्यं चित्त्वाड्रवति चेतनम्‌॥ १३॥ 
के साकार अज्भ नहीं होते। यदि होते हैं, तो भूलोॉक 
कौन-सा अज्ध है? स्वर्ग कौन सा भज्भ है एवं रसातल 
कौन-सा भज् है ? ब्रह्माजी की स्वूल देह तो ब्रह्माण्डलप 
विराट है, इस विराट शरीर के भीतर सत्यलोक निवासी 
चतुर्मुंखदेह उस विराष्टर के मन से कल्पित एक प्राति- 
भासिक रूप है, चार मुखवाली देह ब्रह्माजी की स्थूल देह 
नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा मानने पर तो उसकी 
स्थिति विराट देह के भीतर हो नहीं सकती, आज तक 
किसी की भी स्थूल देह में दूसरी स्थुलू देह देखी या सुनी 
नहीं गई है। इस स्थिति में प्रातिभासिक मानसिक 
चतुर्मुख देह एक तरह से स्वप्न-सी है, प्राणों के उपसंहार 
से विराटदेह के स्तम्भक प्राणस्थानीय वायु भादि का 
विनाश नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वप्नदेह में प्राणोप- 
संहार से मरण दीखने पर जाग्रत-शरीर में प्राण का 
उपसंहार होकर किसी भी मनुष्य की स्थूलदेहू का विनाश 
नहीं देखा जाता है | ९ ॥ 
है ब्रह्म ! यदि च॒तुर्मुंख साकार माना जाय तो 
अल्पनाप वाछे ब्रह्माजी के ये अतिविस्तृत एथ्वी आदि 
अज्भुवन करु कैसे स्थित हो सकते हैं ? अपने ही शरीर- 
रूप इस ब्रह्माण्ड के अन्दर सत्यकोक में कैसे रह 
सकते हैं ? ॥। १० ॥ 
हे भगवनु ! मेरा व्यक्तिगत निश्चय यह है कि यह 
सद्भुल्पमात्रस्वहूप ब्रह्माजी निराकार हैं और यह जगत्‌ 
साकार है। इसलिए यदि इस विषय में इसमें अन्य कोई 
दूसरा प्रकार हो तो मुझसे कहिये ।॥॥ ११ ॥ 
. वसिष्ठ जी ने कहा--भद्र श्रीराम जी ! पहले तो न 
कोई असत्‌ वंस्तु थी और न सत्‌ वस्तु ही थी, किन्तु 
.. सभी तरह के सत्‌ आदि विकारों से रहित चिन्मात्ररूप 


[ ७२.१० 


विद्धि तच्चेतनं जीव॑ सघनत्वान्मनः स्थितम्‌ । 
एतावति स्थितिजाले न किश्नित्साकृति स्थितम्‌ ॥१४॥ 


शुद्ध व्योमेव चिह्॒द्योम: स्थितमात्मनि पुर्ववतु। 
पदेतत्प्रतिभात॑ तु॒तदन्यज्ञन शिवात्ततः ॥ १५ ॥ 
अथ तनमन आभोगि भाविताहंकृति स्फुरतु। 
सड्भल्पात्मकमाकाशमास्ते स्तिमितमक्षयम्‌ ॥ १६॥ 


तत्सड्भाल्पचिदाभासनभो5हमिति भावितम्‌। 

असत्तमेवानुभवत्सच्चिवेशण खमेव खे॥ १७॥ 
परमाकाश ही था, वही सब तरह की अभिलाषाओं 
और दिश्ञाओं को एकमात्र पूर्ण करनेवाला था प्रृथ्वी 


आदि उसके अवयब कैसे हो सकते हैं ? अर्थात्‌ स्थृूलवेह 
मनोमय देहरूप और इसका अनुभव कराने के लिए भूल 


वस्तु के दिग्दशंन द्वारा भूमिका बाँधते हैं ॥ १२ ॥ 

इसी. परमाकाश ने भपने असली स्वरूप का अपरि- 
त्याग कर स्वयं घिकार को न प्रा कर भपनी अवकाश 
रूपता की वैसे ही कल्पना की, जैसे चन्द्र ने द्वितीय चर्द्र 


रूप की कल्पना की इसी से उसने चेत्य को अपने से भिन्न 
वस्तु समझी और बतिद्रप होने से वह चेतन भी 


हुआ ॥ १३ ॥ 
बोध्य, बोध और, बोद्धारूप त्रिपुठी जब मनन से 
धनीभूत बन जाता है तब मनका वेष धारण कर स्थित 


चेतन जीव ही वह है, यह आप समझे त्रिपुटी तक अध्यास 
से उत्पन्न स्थिति जाल है, उनमें कुछ भी परस्पर अलग- 


अलग हों जाने वाला साकार रूप नहीं है, किन्तु वह 
विशुद्ध चिदाकाश ही है। यह चिदाक्राश ही पहले की 
तरह अपने स्वरूप में विद्यमान है। इसलिए यह जो 
दिखाई पड़ने वाला जगत्‌ है, वह शिव स्वरूप परमात्मा है। 
परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है ॥॥ १४, १५॥ 

बह विशाल अहुद्भूर की भावना कर स्फुरित होता 
है, और अहम्‌' रूप धारण करता है, सद्धुल्पात्मक बहु 
भी निश्चलत और अविताशी चिदाकाश ही है अहद्भध[र की 
कल्पना के बाद स्थूल देह की कल्पना भी उसकी अबस्तु- 
भूत ही है ॥। १६ ॥। 

सद्भुल्पात्मक चिदाभासरूप आकाश, अहंरूप भावना 
से भावित किया गया स्थूल देह के रूप का अनुभव करता 
है । वास्तव में यह भसत्‌ ही है, इसलिए इसके अवयव 


भी आकाश में आकाश रूप के सहृश ही हैं ॥ १७ ॥ 


७२.१८ | 


वेत्ति भावितमाकारं पश्यत्यनुभवत्यपि। 
सद्धुल्पकात्मक शन्‍्यमेव देह इति स्थितम्‌ ॥ १८॥ 
थम्रेव यथाकारि सद्भल्पनगरं भवान्‌ ! 

पश्यत्येवमजो देहूं से खमेवानुभूतवान्‌ ॥ १५ ॥ 
संबिदो निमलत्वात्स यावदित्थं तथाविधम । 
अनुभयानुभवनं॑ स्वेच्छयबोपश्ञाम्यति ॥ २० ॥ 
यदा तसत्त्वपरिज्ञानमस्मदादेस्तदाततम्‌ । 
इद संवर्ण विद्धि शन्यं सत्यसिव स्थितम्‌ ॥ २१ 0 
यथाभतपरिज्ञानादत्र शाम्यति वासना। 
अद्वतान्निरहड्डा रात्ती सोक्षो5वक्षिष्यतते ॥ २२ ॥ 
एवमेष स यो ब्रह्मा स एवेद॑ जगत्‌ स्थितम्‌ । 
विराजो ब्रह्मणो राम देहो यस्तदिद जगतु ॥ २३ 0 

यह जिस आकार की भावना करता है, उसे जानता 
है, देखता है और अनुभव भी करता है, वास्तव में 
सद्भुल्पात्मक शुन्य ही देह के रूप में स्थित है ॥ १८ ॥ 

ब्रह्मा भी शून्य में शुन्य रूप आकाश को देहरूप में 
वैसे ही देखता है, जैसे आप शुन्यस्वरूप सद्भुल्प नगर को 
साकार देखते हैं, क्योंकि उसने ऐसा ही अनुभव 
किया है ॥ १९॥। 

संवित्‌ आत्मा स्वयं निर्मल है, इसलिए इस प्रकार 
के जगत्‌ का जब तक अनुभव करने की इच्छा रखता है, 
तब तक उस प्रकार का अनुभव कर फिर उसे अपनी 
इच्छा से स्वयं ही शान्त कर देता है ॥ २० ॥ 

जब हमलोगों को तत्त्वज्ञान हो जाता है, तब विस्तृत 
यह प्रपत्च, जो शुन्य रूप होते हुए भी सत्य-.सा बनकर 
स्थित है, शान्‍्त हो जाता है ॥ २१ ॥। 

जो सत्यरूप ब्रह्म वस्तु है, उसका ठीक-ठोक परिज्ञान 
हो जाने पर इसी जन्म में मिथ्या वासना नष्ठ हो जाती 
है और अद्वत भाव की प्राप्ति भौर अहद्भूर का विलय 
हो जाता हैं, अनन्तर केवल मोक्ष ही मोक्ष बच 
जाता है ॥ २२ ॥। 

हे श्रीराम जी ! इस प्रकार जो यह ब्रह्मा है, बही यह 
स्थित जगत्‌ है । अर्थात्‌ यह विराट ब्रह्म का जो देह है, 
वही यह जगत्‌ हैं ॥ २३ ॥ 

सद्भूल्पाकाशरूपी ब्रह्मा जी की जो आन्ति उठी है, 
वही यह जगत्‌ भासमान होता है और वही ब्रह्म" 
कहा जाता है, इसलिए आन्ति से ही ब्रह्माण्ड में स्थल 
देहता है। विचार से वह मनोमय ही हैं, इसलिए उसके 








निर्वाणप्रकरण उत्तरार्डे द ४ 


सड़्ल्पाकाशरूपसय तस्य या अ्रान्तिरुत्थिता। 
तदिदं जगदाभाति तदब्रह्माण्डमसुदाहुतमु ॥ २४ ॥ 
सर्वंभाकाशमेवेद॑ सद्भूल्पकलनात्मकम्‌ । 
बस्तुतस्त्वप्ति न जगत त्वचतामत्ते च न ववचितु॥२५॥ 
वव चिन्मात्रेंडमले व्योम्नि कं वा केन वा जगतु । 
कि जायते किमत्रास्ति कारणं सहकारि तत्‌ ॥| २६॥ 
अतोषलोकमिद जातमलोक॑ परिदृश्यते । 
अलोक॑ स्वदते$लीकम्तेव॑ पश्यति शन्यकम ॥ २७ ॥ 
जगदादिकया भासा चिन्मात्र स्वदते स्वतः । 
आत्मना5ःत्माम्बरे5ह्वते स्पन्दनेनिव सारुत: ॥ २८ ॥ 
इद॑ किश्चिन्न किश्निद्ा दृताद्ृतविर्वाजितस । 
चिदाकाशं जगहिद्धि शन्यमच्छे निरामयम्‌ ॥ २५ ॥ 
अज्जों के उपसंहार से उपसंहार होता है यह सिद्ध है 
अर्थात्‌ जाग्रदुन्मुखता में स्वप्त के देहाड़ीं के उपसंहार 
से हुआ, जैसे स्वप्न के भूमि आदि लोकों का उपसंहास 
हो जाता है, वैसे ही उन एथ्वी आदि का उपसंहार 
दोनों ही सद्धुल्पा काश रूप हैं ॥ २४ ॥ 

सभी कल्पनात्मक यह जगत्‌ सद्भधुल्पाकाश स्वरूप 
है, अत: वस्तुतः कहीं न जगत्‌ की सत्ता है भौर न कहीं 
अहन्ता और ममता की ही सत्ता है ॥ २५ ॥ 

चैतन्यरूप निमंल आकाश वस्तु है, उसमें कहाँ, केसे 
और किस कारण से जगत्‌ की सत्ता हो सकती है ? 
उसमें उसकी उत्पत्ति केसे हो सकती है और उस उत्पत्ति 
में सहकारी कारण कौन हो सकते हैं ? ब्रह्म चैतन्य में 
विचा रने पर जगत की सवंधा ही असंभावना है ॥ २६ ॥ 

इसलिए यह असत्‌ ही उत्पन्न हुआ है, अस्त ही 
देखा जाता है और असरुद्रूुप ही जगत्‌ प्रिय-अप्रिय रूप 
से प्रकाशमान है। इस तरह निष्प्रपश्च ब्रह्म ही भान्ति 
से जगत्‌ू-रहित आकाश को असत्‌ जगत के रूप में 
देखता है ॥ २७ ॥ 

चिन्मात्र ब्रह्य ही धर्मो जगत्‌ एवं उत्पत्ति आदि 
धर्मों के भास से स्वयं स्वत: प्रियाप्रिय रूप से प्रकाशित 
होता है । अपने से ही अद्वेत चिदाकाश में जगत्‌ के रूप 
में वैसे ही स्पन्दित होता है जैसे वायु से स्पन्दन 
होता है ॥ २८ ॥ 

यह न दवतरहित है, न अद्वंत-रहित है और न द्व॑ता- 
ढैत रहित ही समझे है॥ उस चिदाकाश को ही आप 
जगत्‌ समझें जो स्वयं स्वच्छ एवं थिकार लुन्य है ॥२९॥ 





हर पोगवांसिऐ 


शान्ताशेषविशे षो5ह तेन राघव संस्थितः। 
सन्‍नेवासत्निवातस्तस्त्वभेवसेवाइडस्ख निर्मेण्ः ॥ ३०॥ 
चविर्वासदः शान्तमता सोनी विगतचापल: 
सर्व कुर यथाप्राप्त कुरु मा बा5च्र कि प्रहए॥ २१॥। 


[ ७२,३० 


अनादिनित्यानुभवी यथ एक: 
. स॒एव दृश्य न तु दृश्यभन्यत्‌ 
तत्यानुभ ते इननुभतयों याः 
सुविस्तता दृश्यमहांदशस्ताः ॥ ३२ ॥ 


इत्याषे श्रीवापिष्ठमहा रामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धें पाषाणोपाख्याने 
जप $ 
निर्वाणवर्णनं नाम द्वितप्रतितमः सर्ग: ॥ ७२॥ 


हे राघव [| इस कारण मैं सभी तरह के विशेषणों 
से निर्मक्त होकर स्थित हूँ। मैं परमार्थतः स॒त्‌ हैँ और 
व्यवहार में असत्‌ देहादिल्प ही हैं, भाप भी मेरे जैसे 
प्रमार्थ में सदरप और व्यवहार में असत्‌ देहादिरूप बन- 
कर ममता-छुन्य हो स्थित हो जाइए ॥ ३० ॥ 

है श्रीरामभद्र | आप समरत बासनाओं को छोड़ दें 
सन का सन्ताप छोड़ दे, व्यर्थ के बागृजाल में मत फंसे, 
अपनी अब सारी चप्लताओं को तिलाञ्जलि दे दें यह 
सब करके भापको जो कुछ प्रारब्धवश या शाखवश प्राप्त 
हो जाय उसे दें या न दें इपमें किसी तरह का कोई भाग्रह 
नहीं है भर्थातु इसके बाद. समाधि से' उठकर जामप्रतु- 


दशा में यथाप्राप्त व्यवहारों को कीजिये या समाधि 
में स्थित हो कुछन कीजिये, इसमें कोई भागह नहीं 
है ॥ ३१॥। 

हे श्रीराम जी ! अद्वितीय, अतादि, अविताशी अनु- 
भवरूप साक्षिचेतन है, यह दृश्य है, इससे भिन्न दूसरा 
कोई भी हृश्यनाम का पदार्थ नहीं है | भनु भरवकरसख्लप 
ब्रह्म में अनेक तरह के बज्ञान हैं, वही बित्र-विध्ित्र 
आत्तियों को पैदा कर विस्तृत दृश्यानुभवरूप बन जाते 
हैं कर्थात्‌ समस्त हृदय ब्रह्मर्प ही हैं, आ्रात्ति के आकार 
में परिणत नाताविध भज्ञान ही हृश्योंके अनुभव 
हैं ॥ ३२॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवस्िष्रमहारामायण के मसोक्षोपायन्िर्वाण प्रकरण के उत्तराढ़ं में 
पाषाणोपाख्यात निर्वाण वर्णन चामक कुसुमलूता अनुवाद का बहत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


श्रीराम उवाच 


बन्धमोक्षमगद्बुद्धिन बान्‍या नापि सस्लधों। 
नास्तमेति न चोदेति क्रिमप्याद्मतों कि ॥ १ ॥ 


श्रीरामजी ने कहा--वन्धबुद्धि, मोक्षबुद्धि और जगरदू- 
बुद्धि व तो शून्य है भौर न सन्‍्मय ही है कौर न सत्य 
अथंवाली ही है। जिसका अस्त नहीं होता भऔौर जिम्वका 
उदय भी नहीं होता, ऐसा कोई आद्य पदार्थ है, यह मैंने 
जाना । आद्य पदार्थ सबका साक्षी है, अतः: उसका न तो 
उदय हो सकता है और न अस्त ही हो सकता है, इस- 
लिए यह ॒सवंसाक्षीरूपा बुद्धि ही विषयों का परिमार्जन 
करने पर कोई भी वाणी एवं मत से अगस्य ब्रह्म है, यही 
आपने तात्पयंबृत्ति से उपदेश दिया है और यह मैंने पच्छी 


७३ 


रे 


उपदिष्टमिद बहॉस्ट्वथा बुद्धमल मया 
भयः कथय तुप्तिह श्ृण्चतो नास्ति सेइ्युतम्‌ ॥। २ ॥ 


तरह समझ भी लिया । हे भगवन्‌ ! इस विषय में आप 
फि मुझको उपदेश दे अमृत सुन रहे मुझको आभी 


तृष्ति नहीं हो रही है “भूलोंक ब्रह्माजी का कौन सा भज्भ 


है? भूलोंक भादि उसके भज्भ कैसे हो. सकते हैं ? सत्य- 
लोक में उसका निवास कैसे है ? ये किये गये तीन प्रश्नों के 


लिए उपोदधातरूप से वगित--शुद्ध ब्रह्म में जगत के 


अध्यारोपको क्रमशः और तात्पयं से ठीक-ठीक जानने की 


इच्छा से श्रीरामजी अपने ज्ञात अंश को बताने के छिए 
स्मरण दिलाते हैँ ॥॥ १-२॥ 


छर.३.]. 


सर्गादिसस्श्रमद्श: गन्यतादिद्शस्तथा । 
ने काश्चन विभो सत्या असत्याश्व ते काश्चन ।१ ३ ।) 
एवं स्थिते तु यत्सत्यं तत्सवं बुद्धवानहम्‌। 
तथापि भयो बोधाय सर्गानुभव उच्यतास ॥ ४ ।। 
वसिष्ठ उवाच 

पदिदं दृश्यते किब्नविज्जगत स्थावरजद्धमस्‌ । 
सव॑ सर्वप्रकाराढ्यं वेशकालक्रियादिमत्‌ ।। ५ ॥। 
तस्य नाशे सहानाशे. महाप्रल्यतामनि । 
ब्रह्मोपेद्रमरुद्रद्रमहेन्द्रपरिणामिति ॥। ९॥। 
शिष्यते शान्तसत्यच्छ किसप्यजमनादि सत्‌। 
पतो वाचो निवतेन्ते किमन्‍्यदवगम्यते ॥। ७॥। 

है प्रभो ! वृष्टि भादि के परिज्ञान तथा गुन्यता 
आदि के परिज्ञान नतो कोई सत्य हैं और न कोई 
असत्य ही हैंन उनके विषय अवाधित हैं और न बाधित 
ही हैं, क्योंकि ततु-तत्‌ व्यवहार करने वाले पुरुषों की 
दृष्टि से ब्रह्म ही उस तरह से स्थित रहता है । उनकी 
अथंक्रिया के विषय में भी किसी को विवाद नहीं है । 
असत्‌ कार्यपक्ष माना ही नहीं जा सकता है, स्वशक्तिमान्‌ 
ब्रह्म में सवंशुन्यता वनाने की शक्ति भी हो सकती है तथा 
साया से सब तरह के विरोधों का परिमाजंन भी हो 
सकता है ॥ ३ ॥ 

हे महाराज ! यद्यपि वस्तुस्थिति ऐसी है और जो 
वुछ सत्य बस्तु है उप्ते पूरी तरह से मैंने जान भी लिया 
है, तथापि विपुल बोधार्थ फिर मुझसे सृष्टि का अनुभव 
( भध्या रोप ) कैसे होता है, यह आप कहें ॥| ४॥। 

वसिट्ठजी ने कहा--यह जो कुछ स्थावर-जज्ुमरूप, 
नाना प्रकार के धर्मों पे पूर्ण एवं देश, काल, क्रिया भादि 
से युक्त पुरा जगत्‌ दिखाई देता है; उसका महाप्ररयशब्द 
से कहे जाने वाले महानाक्ष मेंन्प्रांत प्रथय में--अर्थात्‌ 
जब कि स्थूल भूतों का सुक्ष्मभुतों में नाश हो जाने पर 
भूतसूक्षमों के साथ अव्याकृत में प्रवेश हो जाता है, तब 
जिसमें कि ब्रह्मा, उपेच्द्र, मरुत्‌, रउद्र, महेन्द्र आदि के 
शरीरों का अन्तिम भाववकार हो जाता है--शान्‍्त, 
भतिस्वच्छ, आज अनादि एवं सद्रप कोई वस्तु नही बच 
जाती है । उससे सभी वाणी भी निवृत्त हो जाती है भर्थात्‌ 
किसी तरह की वाणी उसे कह नहीं सकती, इसे छोड़कर 
दुसंरा कोई भो जानने रायक पदार्थ नहीं है ॥ ५-७ ॥। 


निर्वाणप्रकरण उत्तराड्धे । 


सषपापेक्षया... मेर्यथाइतिवितताकृतिः ॥ 
तथा55काह्मपि स्थूले दान्‍्यं सच्चदपेक्षया।। ८ ॥ 


दलेन्द्रपिक्षया सक्षम यथेते ततरेणव: ॥ 
तथा सुक्ष्मतरं स्थूल ब्रह्माण्ड यदपेक्षया ॥ ९ ॥ 
अमानकलिते सोम्ये काले परिणते चिरम ॥ 
शामन्‍्ते तस्मिन्‌ परे व्योगन्‍्यादें ह्नुभवात्मनि ॥१०॥ 


असजुःल्पो महाशान्तो दिवकालेरमिताकृतिः। 
अन्तमहांश्विदाकाशों वेत्तीव परमाणुताम्‌ ॥११॥ 


असत्याभेव तामन्‍तर्भावयन्‌ स्वपष्मत्स्वतः । 
तत: स ब्रह्मशब्दार्थ वेत्ति चिद्रपतां तताम्‌ ॥ १२॥ 

अन्य की अपेक्षा परमसुक्ष्म सद्रप आकाश भी उसकी 
अपेक्षा बैसे ही अतिस्थूल है जैसे सरतों की अपेक्षा विशाल 
आकारबवाला सुमेह पत अति स्थूछ है।। ८ ॥। 

अन्य की भपेक्षा भतिस्थूल यह विशालतम ब्रह्माण्ड- 
मण्डल ब्रह्म की अपेक्षा बेंसे ही अतिसुक्ष्म ( अणुतर ) 
है जैसे पर्वंतराज सुमेरु की अपेक्षा ये भ्रसरेणु सुक्ष्म हैं 
॥ ९॥। 

कालमान को बताने वाली सुयस्पन्‍दन आदि उपा- 
घियों का विनाश हो जाने के कारण प्रलयकाल भान- 
कलना से रहित हो जाता है, इस तरह का प्रलूयकाल 
ब्रह्माजी की जो दो पराघ भायु निश्चित है, उसी के 
समान उतने समय तक रहता है | इतने लम्बे समय तक 
प्रलय रहकण जब चला जाता है, तब साक्षीरूप परमणशांत 
सबके भादि उस महा चिदाकाश में मायारूप आवरण से 
युक्त, भीतर सुषुप्तप्राथ चिदाकाश स्वप्नोमुख के सहश 
अपने भीतर परमाणुहपता का ( अपने भीतर विछीन 
जगत्संस्काररूप परमाणुरुपता का ) मानों अचुभव करता 
है अर्थात्‌ पपलोचन करता है। वस्तुतर यह तो सड्ूल्प- 
शुन्य, मंहाशान्त है। इसकी भाकृति दिशा, एवं काल 
क्रादि से परिज्छिन्न नहीं की जा सकती ॥ १०-११ ॥ 


परमाणुरुषता अत्ृत्य होने पर भी उसकी अपने 


अन्दर स्वप्त के समान पहले भावना करता है, फिर 


अपने में ब्रह्मदब्दा्थं की भावता करता है मैं ही सबको 
बढ़ानेवाला हूँ, इस प्रकार भावना करता है और 
साथ-साथ में अपनी असीम चिद्रपता की भी भावना 


करता है ॥१२॥ 


द्‌ योगवा सिछ्ठे 


चिद्भधावोष्नुभवत्यन्तश्रित्त्वाच्चिदणुतां निजास । 
तामेव पश्यतीवाथ ततो व्रष्टेब. तिष्ठति ॥१३॥ 
यथा स्वप्ने घृतं पश्यत्येक एबात्मना$इल्‍मनि । 

मृत एव मृतेद्रश् तथा चिदर्णुरात्मति ॥ १४४ 
ततश्रिड्राव एषोन्तरेक एवं द्वितामिव। 
पश्यन स्वरूप एवास्ते द्रष्टदश्यमिव स्थित: ॥ १५॥। 
चिड्भाव वन्य एवातिनिराकारोष्प्यणुं तनुम्‌ । 
पश्यन्‌ दृश्यमिवोदेति द्रष्टेंचब च तदा द्विताम्‌ ॥ १६॥ 
प्रकाशमणुमात्मानं.. पश्यंस्तदनुभावत 
उच्छुनता चेतयते बोजमडःकुरतामिव ॥ १७४ 


चितिस्वरूप आत्मा अपने भीतर विलीन हुए अपने 
सूक्ष्म जगत्संस्कार का जो अनुभव करता है, इसमें कारण 
उप्तकी चितिरुपता ही है, इसी से उसे ही मानों देखता 
है। इसके बाद स्वयं वह द्रष्टागसा बनकर स्थित हो 
जाता है ॥ १३॥। 


अणुचित्‌ अपनी बात्मा में उक्त अणुता ठीक बसे 
ही देखती है अर्थात्‌ स्वयं हृश्य और द्रष्टा हो जाती है 
जैसे एक ही पुरुष स्वप्न में अपने आप अपनी आत्मा में 
अपने को मृत देखता है, इससे यह बात आ गई कि मृत 
ही मरण का द्रष्टा है। एक वस्तु में विरुद्ध हृश्य-द्रष्टा के 
धर्म नहीं हो सकते, यदि यहु शक्का हो, तो इसका 
समाधान यह है कि स्वप्त के सहश विरोध का पर्यालोचन 
न होने से वसा हो सकता है ॥ १४॥। 


अनन्तर यह चिदाकाश स्वरूपतः एक होते हुए भी 
अपने भीतर हुत-सा देखता हुआ द्रष्टा एवं दृश्यन्सा 
बनकर अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है ॥१५॥। 

. यद्यपि यह चितिरूप आकाश शुन्यरूप है भर्थात्‌ 
आकार से एकदम ही रहित है, फिर भी अपनी अपुरूप 
तनुता जब देखता है, तब दृश्य-सा एवं द्रष्टा-्सा बनकर 
द्ैतभाव धारण करता है ॥ १६ ॥ 

जैसे बीज अपनी अद्भुरता का सद्धुल्प करता है बसे 
ही वह द्रश्शाहप आत्मा माया के बल से अपने को प्रकाश- 
स्वभाव उक्त परमाणुरूप >>परिछिन्नस्वरूप देखता हुआ 
उसका अनुभव करता है और उसी की सामथ्यं से अपनी 
उपचयरूपता का सड्डाल्प करता है ॥ १७॥ 

उसी समय देश, काल, क्रिया, द्वव्य, द्रष्टा, दर्शन 
ज्ञान-साधन एवं ज्ञानरूप चक्षु भादि अन्य आर्थों के 
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देशकालक्रियाद्रव्यद्रष्ट दर नद्गद्श । 
अर्थान्तरस्वभावेन. तिष्ठन्य्यनुदिताभिधाः ॥ १८ ॥ 
चिदणुयंत्र भातोइसौ देशों सितिसुपागतः | 
यदा भातस्तदा कालो यद्भावे तत्किया स्घपृता ॥१०॥ 
उपलब्ध॑ विदृद्रव्य॑ द्रष्टताधप्यूपलब्धता । 
आलोक्न दह्नता दगालोकनकारणम्‌ ॥| २० ॥ 
एवमुच्छुनता भाति मितानन्ताइथ वा क्रमातु। 
असत्येव नभस्पेव नभोरूपेव निष्क्रमात्‌ु ॥२१॥। 
चिदणोर्भासन॑ भातं ततल्दिशेन देहग््‌ । 
येन पश्यति तच्चक्षु: सडग्रहोडक्षदृशाामिति ॥ २२ ४ 
स्वभाव से स्थित होते हैं, परन्तु उनकी अभिधा-शक्ति का 
उदय नहीं रहता हैं ॥ १८ ॥। 

जहाँ यह चितिरूप बण सा प्रतीत हुआ, वहाँ देश 
का भी भान हो ही गया तथा जब उसका भान हुआ, 
तब काल भी उसमें आ गया भर जो ज्ञान हुआ, 
वह क्रिया हो गई ॥ १९॥। 

जिसका ज्ञान होता है, वह द्रव्य कहा जाता है, जो 
हृष्ता है, वह उपलब्धता भी है, आलोकन ही दशन है 
और देखने में जो कारण है, वह ह॒ग है अर्थात्‌ उसी समय 
त्रिपुठी का विभाग करनेवाली उपाधियों की. साक्षी की 


एवं उसके प्रकाश में हेतुभूत पदार्थ की कल्पना भी हो 
जाती है ॥| ६० ॥ 


इसी तरह उसकी विपुलता दिखाई पड़ती है, असी म- 
रूपता या संख्या से इयता भी क्रम से उसमें देशादि 
परिच्छेदों से जानी जाती है। वास्तव में तो विपुलता या 
असीमता आदि भसत्यरझूप ही है। उसमें कोई क्रम नहीं 
है। तथापि इसे आकाश में आकाशरूपता के सदश जान 
लेना चाहिए अर्थात्‌ इसी तरह कर्ता, काये, कारण, 
भोक्ता, भोग्य आदि त्रिपुटी-विशेष, उनके साक्षी और 
निमित्तों की भी कल्पना सबंत्र जान लें | २१ ॥ 


चितिरूप अणु को भर्थात्‌ जीव को सूर्य आदि के 
प्रकाश का जिस गोलकच्छिद्र से भान होता है या जिस 
अतीन्द्रिय करण से वह देखता है, वे दोनों ही देहगत चक्षु 


हैं, इसी तरह श्रोत्र आदि सब इन्द्रियदृश्यों में समझें, 


यह संक्षेप से जान लेना चाहिये अतः इसमें रूपादित्रिपुटी 
के सिद्ध हो जाने पर चक्षु आदि करणों के विभाग की भी 
कल्पना अग्रत्या सिद्ध हो जाती है॥ २९॥ 
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चिदणुप्रतिभासेउन्त: प्रथर्म नामर्वाजखमु । 
तन्मात्रशब्दसेतेषामेतराकाशरूपि ततु ॥ २३॥ 
चिदणुप्रतिभाकाशपिण्ड एद घनस्थित:ः । 
अनुसन्धानविवद्यश्चेततीलद्रियपन्नक्मू ॥ २३ ॥ 
एवं चिदणुसन्धानं. दृश्यपोषसुपेत्यलम्‌ । 
तदेव ज्ञानमित्पुक्ते बुद्धिरित्यभिधीयते ॥ २५ ॥ 
ततो... मनस्तदारूढमहुंडूगरपद॑ गतम्‌। 
देशकालपरिच्छेद इत्यड्रीकृत आत्मना ॥ २६॥ 
चिदणोररस्य भावस्य प्रत्यग्रं यत्र वेदसस । 
स तत्रोत्तरकालेन पुर्वाभिर्यां करिष्यति ॥ २७॥ 

चितिरूप अणु का प्रतिभास होने पर भीतर सर्वप्रथम 
(पूर्व की) जो इन श्रोत्र आदि पांचों के शब्दादि विषयों 
को नामरूप शुन्‍्य अवस्था हैं, वह तन्मात्र शब्द से कही 
जाती है, उसका स्वरूप अतिसुक्ष्म है भर्थात्‌ कान आदि 
पांच इच्द्रियाँ हैं, उन्हीं के तामरूपभेद-कल्पना के पहले की 
जो बवस्था है, वह तन्मात्रशब्द से कही जाती है ॥२३॥ 

उस क्रम से चित्रिरूप अणु का प्रतिभासछप जो 
आकाश है, वही घन स्थिति होकर स्थूल देह रूप बन 
जाता है, फिर उसमें रूप आदि के अनुसन्धान से पाँच 
इच्द्रियाँ प्रकाशित होती हैं ।। २४ ॥ 

इस प्रकार अणुहप चितिका ज्ञान दृश्य पदार्थों के 
बार-बार अनुभव से पुष्ठ हो जाता है । फिर इसी का 
नाम ज्ञान एवं बुद्धि पड़ जाता है, इच्द्रियों से अनुभूत 
विषयों का स्मृति के समय में जो ज्ञान होता है वह चित्त 
कहा जाता है ओर अध्यवसाय समय में जो ज्ञान होता 
है वह बुद्धि कही जाती है ॥| २५ ॥ 

अनन्तर सद्भुल्प विकल्‍प दशा में मन बन जाता है, 
अभिमान से अहंभाव एवं ममभाव से अभिमानी होकर 
अहद्भार पद को प्राप्त करता है । इस प्रकार आत्मा ने 
देशकाल का भी विभाग किया है ।। २६ ॥ 

इन प्रसिद्ध शब्द आदि विषयों का जिस देक्ष या 
काल रूप आधार में जो सर्व प्रथम विज्ञान होता है भर्थात्‌ 
जिस चिदणुरूप जीवको जिस देश या कालरूप आधार 
में शब्दादि विषयों का विज्ञान होता है, वही जीव देश 
. या कालहझृप आधार का उत्तर काल से भिन्न पृव॑देश या 
पृवंकाल--यह नामकरण कर देता है, यहीं नियम प्रत्येक 
वस्तु और प्रत्येक जीव के लिए है अर्थात्‌ काल भौर देश 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे (७ 


अन्यस्मिन्नेकदेशे सा ऊर्ध्वाभिख्यां करिष्यति 
एवं दिगप्तिधानादि कल्पथिष्यति स क्रमातु ॥ २८॥ 
देशकालक्रियाद्रव्यदाब्दानामाथवेदनभ्‌ ॥ 
भविष्यति स्वयमसावाकाशविद्ञदो5पि सन्‌ ॥ २५ ॥ 
इत्थं स्वानुभवेनेष व्योग्नेवः व्योमरूपभतु। 
अतिवाहिकनामास्तदेंह: सम्पा्यते चितेः ॥ ३० ४ 
एष एवं चिरं बाल ततन्न भावनया तया। 
गृह्लाति निश्चयं पृर्णणाधिभौतिकसात्मनः॥ ३१॥ 
व्योम्ना व्योम्स्येव रचितो निर्मलेनेति विज्ञषम:॥ 
असता सत्समास्तोणस्तापनद्या जल यथा ॥ ३२॥ 
में पृवंबत्‌ जो कल्पना होती है, वह उत्तर काल की 
कल्पना को लेकर ही प्रवृत्त होती है ॥| २७ ॥ 

वही चितिरूप जीव दूसरे देश-काल में ज्ञान होने पर 
उनका ऊध्वं” नाम रख छेता है, इसी प्रकार दिशा में पुबे, 
पश्चिम, उत्तर आदि नामों की वह क्रमश: कल्पना कर 
लेता है ॥ २८ ॥ 

अनन्तर यद्यपि आकाश के सहृश अतिनिमंल ही यह 
आत्मा है, तथापि सद्धूट्पवश यह भात्मा ही-स्वयं देश, 
काल, क्रिया, द्रव्य आदि शब्दों के अर्थों के ज्ञान के रूप 
में हो जाता है अर्थात्‌ देश, काल भौर वस्तुओं की एवं 
उनके नाभों की कल्पना बतलछाई गई, अब जिन्हें शब्द 
शक्ति का ज्ञान है, ऐसे पुरुषों को शब्द श्रवण होने पर 
तत-तत्‌ भर्थों का जो बविज्ञान है उसके रूप में भी बह 
आत्मा ही होता है ।। २९ |। 


इसी प्रकार से अपने ही सद्धूल्प के प्रभाव से यह 
आकाश के सहदश निर्मल रूप धारण करने वाला चिदा« 


काश अपने आप ही चिति के अन्दर सर्वप्रथम आतिवाहिक 
शरीर, फिर देहेन्द्रियादि विभाग, फिर नाम, इस प्रकार 
समस्त जगत्‌ के स्वरूप में विवर्तित हो जाता है ॥ ३० ॥ 

समस्त जगत्‌ केवल मानसिक कल्पना स्वरूप होने के 
कारण आतिवाहिक शरीर का अवयव ही सिद्ध होता है, 
फिय भी उसमें आधिभौतिकता की प्रतीति कैसे होती है ? 
इसके समाधान में कहते हैं । 

यही चिदणु जीव दीधघ काल की उक्त भावना से 


अपने में पूर्ण रूप से अधिभौतिकता का निश्चय कर 
कर लेता है ॥ ३१ ॥। 


निर्मल चिदाकाश ने चिदाकाश में ही अपने असं« 
स्सद्धुल्प से कथित विम्रम की रचना की है, यह सत्‌ के 


ट योगवासिष्ठे . 


सड्ूःल्पनामुपादते स्वदेहे गमनाकृति:। 
शिरःशब्दाथंदां काश़ित्‌ पादशब्दाथदां ववचितु॥ ३ ३१ 
उरः्पाश्वादिशब्दार्थेभयों ववचिदनाविलास्‌ । 
भावाभावप्रहोत्यगंशब्दाद्यथंमयीसपि_._ ॥ ३४॥ 
निषताकारकलूनां वेशकालादियन्त्रितामु । 
विधयोन्मुखतां यातामिन्द्रियन्नातवेधिताम्‌ ॥ ३५ 0 
सोषणु: पश्यत्यथाकारमात्मनः स्वात्मकल्पितमु । 
हस्तपादादिकलितं. चित्तादिकलछतान्वितम्‌ ॥३६॥ 
एवं संपद्यते ब्रह्मा तथा संपच्यते हरि:। 
एवं संपच्यते रुद्र एवं संपद्मते कृमिः॥ ३७॥ 
न च किद्चन संपन्न यथास्थितमवस्थितम्‌ । 
दान्‍्यं शुन्‍्ये विलसितं ज्ञाप्िज्ञेप्तों विजम्भिता॥ ३८ ७ 
सह्श हो वैसे ही चारों और फैला है, जैसे वाप-नदी 
का जल ॥ ३२ ॥ 

वह गगन रूप. चिंदणु रूप अपनी देह की कल्पना 
करनी होती है, तब इस तरह की कल्पना करता है 
कहीं कोई कल्पनाएँ सिर शब्द के अर्थ को देने बाली, 
कोई पैर शब्द के अथे को देने वाली, कोई छाती, पस्॒ली 
आदि शब्दों के अर्थों को देने वाली हैं। वह कहीं निर्मल 
कट्पना, कहीं भाव, अभाव, ग्रहण, त्याग आदि शब्दों के 
अर्थों को कल्पना, कहीं देश काल से निमन्त्रित कल्पना, 
कहीं बिषयोन्मुख कल्पना और कहीं इच्द्रियों से युक्त 
कल्पना करता है । इस प्रकार शरीरों के अवयबों की एवं 
बाह्य अर्थों के हानादि व्यवहारों की कल्पना करके 
रहता है ॥ ३३-३५ ॥ 

अनन्तर वह चिदणु अपनी कल्पना से कल्पित अपने 
हाथ, पैर आदि से युक्त तथा चित्त आदि की कल्पना से 
युक्त मनुष्य भादि का आकार देखता है ॥ ३६ ॥ 

इसी तरह अपनी ही कल्पना से चिदणु जीव ब्रह्मा 
बन जाता है, नारायण बन जाता है, रुद्र बन जाता है 
तथा कोठ भी. बन जाता है भर्थात्‌ ईहवरों की देहों की 
भी कल्पना उसके सद्भुल्प से हीती है, भनन्‍य की बात 

ही क्‍या ॥ ३७ ॥ 

वास्तव में तो यह कुछ भी बना नहीं है, किन्तु यह 
अपने असली स्वरूप में ही स्थित है, शुन्य का ही बिलास 
है ओर चिति में ही बढ़ी है भर्थात्‌ सभी तरह की यह 
कल्पना भिथ्या ही है ॥ ३८ ॥। 


[ ७३.३३ 
प्रतिकन्द: शरीराणां बीज त्रेलोव्यवोरुधाम्‌। 
सार्गगिलप्रदो मुक्तेः संसारासारवारिदः ॥ ३० ॥ 
कारण सर्वंकार्याणां नेता कालक्रियादिषु । 
सर्वाद्य: पुरुष: स्वेरमित्वनुत्यित उत्यित: ॥ ४० ॥ 
नास्य भतमयो देहो वास्यास्थीनि शरीरके । 
अवष्टब्धुमसो मुष्टचया दावपते न तु केनचितु ॥ ४१ ॥ 
तेनाब्धिमेधसंग्राममसहगर्जोजितात्मना.._॥ 
अपि सुप्रनरेणेव लुनं मौनवता स्थितम्‌ ॥ ४२॥ 
जाग्रत: स्वप्नसंदृष्टयोद्धारभटिवेदनम्‌ । 
यथास्पृति गतं॑ नासन्न सत्तद्ृदरसों स्थित: ॥ ४३ ॥ 
बहुयोजनलक्षोघप्रमाणो5पि बुहद्वपु: । 
परमाण्वन्तरे भाति लोमान्तस्थजगत्त्रयः ॥ ४४ ॥ 


भद्र, व्यश्टि शरीरों का नियत प्रलोक्य रूप बल्लियों 
का बीज है, वही है मुक्ति के द्वार की प्रतिबन्धक विषय- 
सृष्टि रूप अग॒ंला ( शृद्धला ) देने वाला तथा संसार रूप 
मूसलाधार वृष्टि करने वारा मेघ भी वही है, अर्थात्‌ 
व्यष्टियों के सहश समष्टि रूप हिरण्य गर्भ भी अपनी 
कल्पणा से ही बना है ॥। ३९ ॥ 

सब कार्यों का कारण, काल, क्रिया आदि का निया- 
मक सबका आदिभूत हिरण्यगभ भी अपनी इच्छा से 
वहीं बन बैठा है उत्यथित न रहते हुए भी वह उत्यथित 
है ।॥ ४० ॥ 

न तो इसका भौतिक शरीर है और न इसके शरीर 
में हड्डियां ही हैं, अत: इसे कोई मुट्ठी से नहीं पकड़ 
सकता ॥ ४१ ॥ 

विराट पुरुष भी प्रपच्च शुन्य अपने स्वरूप में बसे 
ही स्थित है, जैसे स्वप्त में नेष, संग्राम और पघिहों की 
भीषण गजेना से युक्त स्वरूप रहने पर भी सुप्त पुरुष 
वस्तुत: चुपचाप ही स्थित रहता है ॥। ४२॥ 

जगत्‌ का यह प्रपच्च वसे ही स्थित है, जैसे स्वप्न 
देवे गये योद्धाओं के कीछाहुल का ज्ञान जाग्रदवस्था में 
स्मृति पथ में आया हुआ न तो अत्यन्त असतु है और 
न सत्‌ ही है ॥ ४३ ॥। 

अनेक लाखों योजन के सयूहों तक विशाल प्रमाण- 
वाला, बृहतु-शरीर भी यह तैलोक्य रोम के सूक्ष्म भाग 
के अन्तमें स्थित केवल एकमात्र माया से ही परमाणु के 
अन्दर भी भासमान होता है भर्थात्‌ एकमात्र माया से 


७३.४५ | 
कुलशलगुणोघात्मा जगदवुन्दात्मक्री5पि सन्‌ । 
कुलायं धानकासात्रमपि तो पुरयत्यजः: ॥ ४५॥॥ 


जगत्कोटिशताभोगविस्तीर्णोष्प्यणुमात्रकप्त । 
वस्तुतो व्याप्तवानेष न देश स्वप्नशोलबतु ॥ ४६॥॥ 


स्वयंभरेव कथितों विराडेष स उच्यते । 


ब्रह्माण्डात्मा जगहेहो बस्लुतस्तु वभोमयः ॥ ४७३ 


सनातन इति प्रोक्तो रुद्र इत्यपि संज्ञितः। 
इन्द्रोपेन्र मसन्‍्मेघशलादिवेहक: ॥ ४८ ॥ 


तेजोउणुमात्रं प्रथित॑ चेतित्वात्प्रथ्म वपु:। 
क्रतेण स्फारसंरवितिमंहानहुसिति स्थित: ॥ ४९ ॥ 
स्पन्द्संवेदनातेन. स्पन्द इत्यनुभयते । 
यः से एवानिला भिख्यों वातस्कन्धात्मना स्थित:।५०॥ 
उन हजारों वस्तुओं की, जिनकी हम कभी सम्भावना 
नहीं कर सकते, इस संसार में उत्पत्ति दोखती है ॥॥४४॥ 

सात महाकुल पर॑तों वथा गुणों के समूहों का भाश्रय 
एवं ब्रह्माग्डों का समृहमय होकर भी ब्रह्मदेव बठ के 
बोजमात्र छिद्र को भी नहीं पुर्ण कय सकते हैं ॥॥ ४५ ॥ 

सकड़ों करोड़ लम्बे जगतृ के विस्तार से विस्तृत 
आका रवान्‌ होते हुए भी ब्रह्मदेव अगुमात्रस्वरूप हैं । 
स्वप्त के पत्तों के समान वस्तुत: इन्होंने देश को व्याप्त 
नहीं कर रखा है ॥ ४६ ॥ 

यही ब्रह्माण्डात्मा स्वरयंभू कहे गये हैं तथा जगतु- 
शरीर बिराट भी यही कहे जाते हैं । किन्तु दे श्रीराम- 
चन्द्रजी | वस्तुत८ ये चिदाकाशरूप ही हैं ॥। ४७ ॥ 

सवातन पुदष भो यही कह्ठे गये हैं, इन्हीं की रुद्र 
संज्ञा पड़ी है तथा है भ्ीरामचन्द्र जी, इन्द्र, उपेन्द्र, पवन, 
मेष तथा शैल्सपृहों को देह भी यहीं हैं ॥| ४८ ॥॥ 

परम सुक्ष्म चिति पहछे सबको चेतित करने से चित्त- 
शरीर हुई और बही चित्तात्मा बणित क्रम से विस्पष्ट 
चित्ति होकर अवतु महाज्ञानसम्पन्त होकर “मैं महान्‌ 
ब्रह्माण्डात्मा है” इंस तरह जगत के शरीणरूप से स्थित 
हो गया ॥ ४९ ॥ 

स्पन्द की संवित्‌ से वे स्पन्द का अनुभव करते हैं । 
उनके जो प्राण हूँ उन्हीं की संज्ञा अनिऊ पड़ी है। वे 
वातस्कन्ध रूप से स्थित हैं ॥। ५० ॥ द 

। 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धें ९. 


प्राणापानपरिस्पन्‍दों वेदनादनुभुयते । 
तेन यः सोष्यमाकारे वातस्कन्ध उदाहत:॥ ५१॥ 


चित्ताद्ये कल्पितास्तेन बालेनेव पिशाचिकाः । 
तेज:कणा असनन्‍्तो$पि त एते धकिष्ण्यतां गता: ॥ ५२ ॥ 
प्राणापानपरावतंदोला तदुदरोदिता । 
वातस्कन्धाभिधां धर्ते जगत्तद्धूदयं महुतु ॥ ५३ ॥ 
प्रतिच्छन्दद्रीराणा प्रथर्म बीजसेष सः। 
जगद्गतानां सर्वेषामाकल्पव्यचहारिणाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्रतिच्छच्चाद्देतस्मादुत्थिता जगदात्मना । 
देहास्तदा यथा बाह्ममन्तरेषां तथा स्थितस्‌ ॥ ५५ ॥ 
चितिस्तस्था$घ्च्ब्रोजस्थ पुव॑ंभेव यथोदिता । 
तथेवाद्यापि जीवेडन्तस्तथोदेति तदोहिता।१५६ 0 
स्पन्द की संवित्‌ से तो वे प्राण और अपान के स्पन्‍्द 
का अनुभव करते हैं उनके प्राण के स्पन्द को उनके 


 ब्रह्माण्डाकाश में हमने वातस्कन्ध के नाम से पहले 


कहा है ॥ ५१ ॥ 

विराट ने अपने चित्त से जिनकी कल्पना की वे ही 
ये तेज के कण, बालक द्वारा अपने चित्त से कल्पित 
पिशाच की तरह भअसद्रुप होते हुए भी सुयं, चद्ध, ग्रह, 
और नक्षत्र आदि की स्थानतवा को प्राप्त हुए हैं यानी 
तद्॒पता को प्राप्त हैं ॥ ५२ ॥ 

उनके उदर में जनित जो प्राण तथा अपान के आव- 
तंनहपी झूला है, वही उसकी उदारता “वास्तस्कम्ध! 
संज्ञा को धारण करती है। महानु जगरतु उसी का हृदयगत 
अस्थि आदि है ॥ ५३ ॥ 

जगत्‌ के अन्दर कल्पपयन्त व्यवहार करने वाले 
समस्त जीवों में प्रत्येक जीव-भेद की इच्छा से कल्पित 
व्यध्शिरोरों के प्रथम बीज यही त्रह्मदेव हैं ॥ ५४ ॥ 

इनसे उत्पन्न प्रत्येक जीव की इच्छा से प्रकठित हुए 
जो जगद्र १ से अनेक देह हैं उनके भी बाहर भौर भीतर 
ये ठोक बसे ही स्थित हूँ ॥ ५५ ॥ 

आज भी उप्तकी अभिलषित च्रिति ही प्रत्येक जीव के 
भीतर वंसे ही उदित हो रही है, जैसे अध्य बीज हिरण्पगर्भ 
की इच्छाहूपा चिति पहले ही उत्पन्न हुई। अर्थात्‌ एक 
प्रथम बीज से अनेक वृक्ष तथा बीजों की परम्परा उदित 
होती है बसे ही हिरप्पगर्भेहप चेतन की इच्छा से प्रत्येक 
जीव से ब्रह्माण्ड परम्परा उदित होती है ॥ ५६ ॥ 


१० योगवासिष्ठे 


एलेष्प्रपित्तानिछ स्तस्थ चद्धाकेपवनाख्रथः । 
ग्रह ऋक्षगणास्तरथ प्राणाष्टीबनसीकरा॥ ५७ ॥ 
तस्थास्थीन्यद्रिजालानि मेदसो जातिका घनाः । 
शिरः पादो त्वचं देहान्पश्यामस्तस्थ नो बयम्‌ ॥५८॥ 


[ ७३.५७ 


वपुविराजों जगदड्ग विद्धि 
सजू-रपरूपस्प हि कल्पनात्म । 
आकाहशेलावनिसाग रादि 
सर्व॑ चिदाकाशमत: प्रश्ान्तम ॥ ५०॥। 


र्त्पाषें श्रीवाशिष्ठमहा रापायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें उत्तरा्धे पाषाणपाख्याने 
विराडाध्मवर्णनं नाम त्रिसप्रतितमः सं: ॥ ७३ ॥ 


चन्द्र, सूपं भौर पवन ये तीनों उस हिरप्पगर्भ के 
कफ, फित्त और वायुरूप हैं भौर दूसरे जो ग्रह तथा नक्षत्र 
समूह हैं वे उसके प्राणष्ठीवत के सीकर हैं अर्थात्‌ प्राण 
ढारा बाहुरु निकले हुए धूक के कफबिन्दु हैं ॥ ५७ ॥ 


पत्ते समृह उसके अस्थि हैं, सारे मेघ उसकी चर्बी 
की जाति-जैसे हैं, उसके सिर, पैर और त्वचाछप देहा- 
बयवों को ऊपर-नीचे के कपालों तथा ब्रह्माण्डों के आव- 


रणों को दूरी के कारण हम लोग नहीं देख पाते हैं ॥५८॥ 

इस संसार को भाप विराट पुरुष का शरीर समझे । 
वह भी कल्पनात्मक उस विद की एकमात्र कल्पनाहूप 
ही है। बह न तो कोई बाह्यताधन से' साथ्य है भौर न 
वस्तुतः मन की कल्पनारूप कुछ है। इसलिए आकाश, 
तथा पवेत, एथिवी तथा सागर आदि सबके सब प्रशानत 
चिदाकाशहूप ही हैं ॥ ५९ ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठम हा रामायण के मोक्षोपाय निर्वाण प्रकरण के उत्तराद्ध॑ में पाषाणो- 
पष्यान विराट आत्मवर्णन निर्वाणप्रकरुण नामक कुसुमलता अनुवाद का तिहृत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ।॥ 


० ह.( 


वरिष्ठ उवाच 
तस्मिनु कल्पे तु सडूत्पे तस्य तद॒पुरास्थितन् १ 
श्रूणु तन्न व्यवस्थेयं विचित्राचारहारिणों ॥ १॥ 
परम पच्चिदाका्श तद्दिराडात्मनों वपु:॥ 
आचन्तम्ध्यरहितं लघुध्वस्थ वपुजंगतु॥ २७ 


3४ 


महाराज वशिष्ठ जी ने कहा--उस शिला के उदरु 
में देखे गये ब्रह्मकल्पात्मक उस विराट के सद्धुल्प में स्थित 
ब्रह्माण्डात्मक शरीर उसकी विचित्र आचारों से चित्त को 
हर लेने वाली जन्म, कम, भवयव आदि की व्यवस्था है, 
वह भाप सुने भर्थातु उत्त ब्रह्म का कौवन भद्ध यह 
भूलोक है और कौन अज्ग स्वर्ग अथवा पाताल है ? इस 
विभाग प्रश्न का, कर्थ वायोइस्तरे तस्याँ इस प्रहन का 
तथा वक्ष वा तन्मनोमात्र॑ निराकृतिरिदं स्थितंम! इस 
प्रशश का उत्तर देने के लिए श्रोता को सावधान कर 
रहे हैं ॥ १॥। 

आदि, अन्त और मध्य से रहित जो परस चिदाकाश 
है, वही बिराडात्मा का प्रथम कल्पनारहित शरीर है 
तथा उप्तका कल्पित यह जगद्गप शरीर तो अत्यन्त ही 
लघु है भर्थातु उस विराट का ब्रह्म ही वास्तविक स्वरूप 


सड्भूल्परहितों ब्रह्मा स्वाण्ड सड्भाल्पनात्मक््‌ । 
बपुषः: परितो भार्वत्पश्यत्याकाशमेव ततु ॥ हे ॥ 
ब्रह्मात्मेष एवसडूल्प॑ स्वमण्डभक रोदद्धिधा । 
तेजत॑ तेजसाकारः पुष्ठ: पुष्ठं विहड्भबतु ॥ ४॥ 


प्रथमिक ओर अकल्पित है। उस विराट का शरीर 
उसकी दृष्टि से अत्यन्त ही लघचुतर है ॥ २॥ 


वह ब्रह्मा अपने सद्धूत्पित ब्रह्माण्ड-शरीर से बाहर 
सद्भूल्यरहित हो बर्षातु सद्भुत्प-शुन्य साक्षी चिदाकांशमात्र 
हो सद्भधुल्पतात्मक अपने अण्ड को चारों तरफ देखता है । 
वास्तव में बह ब्रह्माण्ड भी प्रकाशभशय चिदाकाशहूप 
ही है ॥ ३ ॥ 


जैसे क्षपने पुष्ट अप्ड का पक्षी दो भाग करता है 
वेसे ही लिड्समष्टि के अभिमानी चिदाकार पुष्ठट उस 
ब्रह्माटमा ने अपने सद्भुल्परुपी सुवर्णमय अण्ड का दो 
भाग किया, भेंर्थात्‌ उस विराडात्मा का सिर, पैरश और 
नितम्ब बतलतने के लिए सर्वप्रथम ब्रह्माण्ड के ऊपर तथा 
नीचे के भाग को उसका कपाल तथा पैर बताते हैं ॥४॥ 


७४५५ ] 


अण्डस्थेक॑ वभोदुरं गत॑. संबुद्धवानसो । 
भुवो5धःसंस्यितं भागं व्यतिरिक्ते च वात्पना ॥ ५ ॥ 
ब्रह्माण्डभाग ऊध्वेस्थो विराज: शिर उच्यते । 
अधो भागोस्प पादारुपों नितस्बों मध्यमात्रसम्‌ ॥६॥ 
द्रं॑ विमुक्तयोः सन्धि: खण्डयोरिति विस्तुता । 
अनन्ता व्योमलेखा सा श्यामा शुत्पेति दृश्यते ॥ ७ ॥ 
द्योस्तालुविपुल॑ तसयप तारारुघिरबिन्दव: । 
संविद्यालवा देहे सुरासुरनरादयः ॥ ८ ॥ 
देहान्त:क्रमयस्तस्य भतप्रेतपिद्ञाचका: । 
लोकान्तराणि रन्थ्राणि सुषिराण्यस्थ देहके ॥॥ ९॥ 
ब्रह्माण्डरण्डमस्पाधो बिस्तुतं पादयोस्तलूम्‌ ॥ 
जानुमण्डक्रन्धाणि पातालकुहराण्यधघ: ॥ १० ॥। 

उस अणु के ऊपर के दो भाग को उसने ऊध्वंगत 
आकाश समझ लिया तथा नीचे का भाग जो स्थित था 
उसे उसने भूलोक मात्र लिया । अर्थात्‌ उस अणु के दोनों 
भाग में जो ऊपर का भाग था वही आकाश तथा नीचे 
का जो भाग था वह एथ्वी आदि लोक कल्पित हुआ। 
पद्यपि उस विराट पुरुष ने उन दोनों में आकाश तथा 
भूलोक आदि की कल्पना की, लेकिन फिर भी अपने से 
अतिदितक्त नतो उसने आकाश की वल्पना की और न 
. इस भूलोक की । ब्रह्माण्ड के सबसे ऊपर का जो हिस्सा 
है वह उस विराट पुरुष का सिए कहलाता है तथा नीचे 
का जो हिस्सा है वह उसका पैर कहा जाता है एवं इन 
दोनों के बीच का जो अन्तरिक्ष--भआाफाश है, बह उस 
विराट पुरुष का नितस्व कहलाता है ॥ ५-६ ॥ 

बहुत दूर विभक्त हुए उन कपालखण्डों की. भरति 
विस्तृत जो मध्य सन्धि है वह अनन्त शुन्य श्यामवर्णं 
आकाश की रेखा के रूप में लोगों को दिखाई देती है ॥७॥। 

भष्तरिक्ष उस विराट पुरुष का विशाल तालु है, 
तारागण रधिर के बिन्दु हैं तथा देह में सुण॒नण आदि 
बुद्धि तथा प्राण की वृत्तियों के भेद हैं ॥ ८ (। 

भूत, प्रेत, पिशात्र आदि उसके शरीर के भीतर 
रहनेवाले रक्त-माँस आदि बअपवित्र पदार्थों के लोलुप ये 
कीड़े हैं, सुपं ओर चन्द्र भआादि लोक उसके शरीर के छिद्र 
हैं तथा याम्यादि नरक के लोकान्तर उसके चक्षु आदि 
शरीर के नीचे के सूराख हैं ॥ ९ ॥। 

इस भुमण्डल के नीचे का अह्याएण्डखण्ड उसके पैर का 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धें क्‍ ११ 


जले श्रछ्चछायन्ती.. सुषिरानेकर-न्ध्रिका । 
भ्रन्तमंण्डली लोढछा ससुब्रद्वीपवेष्टना ॥ ११ ॥ 
जलेगुंडगुडायन्त्यों नद्यों नाइच: सरिद्रसः॥ 
जम्बूद्रीप॑ हृदम्भोजमस्य हेमादिकाणकस ॥ १२॥ 
कुक्षयः ककुभः गनया यक्ृत्प्लोहादयो5चला: । 
मदद: स्विग्या: पटाका रा सेदसो जल्‍छिका घना: ॥१३॥ 
चन्द्रार्कों लोचने तस्थ ब्रह्मलोकों मुख स्मृतमु ॥ 
तेज: सोमोडस्य कथितः शलेष्पा प्रालेपपवत: ॥ १४४ 
अग्निलोकस्तथौर्वाग्नि:ः पित्तमस्पातिदु:सहम्‌ १ 
वातस्कन्धमहाबाता प्राणापाना हृदि प्थिता: ॥ १५ 0 
कल्पद्र मवतान्पस्थ सप्पेव॒ुन्दानि च क्वचितु। 
लोमनालान्यनन्तानि वनान्युपवनानि च॥ १६॥ 
विस्तृत तलबा है भौर नीचे जो पाताल गत हैं वे उसके 
जानुमण्डल के छिद्र हैं ॥ १० ॥ 

जलों पे चलायमान सुराखों से पर्ण, अनेक छिद्रों 
वाली, काम, रोग, जरा, मरण आदि से व्याकुर तथा 
समुद्र एवं सभी द्वीप जिसके वेश्न हैं--करपनी एवं 
कटिसूत्र की जगह पर हैं, ऐसी शथिव्री उस विशद्‌ 
पुरुष की मध्यस्थ वस्ति, जाँध एवं नितम्बमण्डली 
है॥ ११॥ 

जलों से' गुड़-गुड़ शब्द करनेवाली नदियां उसकी 
नाड़ी हैं तथा नदियों का जल उसके शरीर का रस है 
ओर हेमाद्रविकणिकासहित जम्बुद्वीप उसका हृदयकमल 
है ॥ १२॥। 

शुन्‍्य दिशाएं उसके कुक्षिभाग हैं, सभी पर्वत उसके 
यक्षतु-प्लीहादि हैं और मेघसमूह उसके कोमल तथा 
चिकने पठाकार चर्बी के समृह हैं ॥ १३॥ 

चन्द्रमा और सूर्य उसके नेत्र हैं, ब्रह्मतोक उसका 
मुख कहा गया है, सोम उसका वीय तथा हिमालयपवेंत 
कफ कहा गया है ॥ १४॥। 

अग्तिकोक तथा एथिवी के अन्दर की अग्नि इसका 
अतिदुःसह पित्त है। वातस्कन्धों में प्रसिद्ध जो आवह, 
निवह, प्रवह आदि महावात हैं वे इसके हृदय में स्थित 
प्राण और अपान हैं।। १५ ॥ 

कल्पवृक्षों के वन भादि में प्रसिद्ध साँपों के झुण्ड 
तथा वन एवं उपवन्र इस विराट पुरष के अनन्त रोम 
हैँ ॥ १६॥ 


१२ योगवासिष्ठे... 


ऊष्य ब्रह्माण्डदण्ड तु समस्तमुरुभस्तकस ) 

ब्र ह्माण्डप्रान्तरम्झ्राचिरस्य दीपा शिखोत्थिता॥ १७॥ 
स्वयभेष मनस्तेव मनो नास्योपयुज्यते। 
आत्मेव भोकत॒तामेति किल कस्य कर्थ कुत: ॥ १८ ॥ 
स्वयग्ेवेन्द्रियाण्येष तेनान्यत्राईस्तिता कृता। 
यतस्तत्कल्पनामान्नमेवेन्द्रिण:.. किल ॥ १९, ॥ 
अवयवावयबविनोरिवेहेल्चियचित्तयी:.*-। 

न मसागपि भेदो5स्ति चेकयमसेकद रोरथों: ॥ २० ॥ 


तस्य तास्येव कार्याणि जगतां यानि कानिचतु । 
सड्भाल्पा एव पुंवुत्या चलन्त्यारकितद्विता: ॥ २१॥ 


ब्रह्माण्ड के खण्ड का सम्पूर्ण ऊध्वंभाग इसका विशाल 
मस्तक है । प्ह्याण्ड के ऊध्वंप्रान्त के छिद्र प्रसिद्ध दीघ 
ज्योति ही इसकी प्रदीत्त शिखा खड़ी है.॥ १७॥ 
. समस्त समष्टि मन के आत्मा ये विधाता स्वयं 
मनरूप ही है, इसलिए इनको सभी कल्पनाओं में किसी 
दूसरे मन का इन्हें उपयोग नहीं करना पड़ता । मनरूप 
विधाता को भी किसी दूसरे मत की आवश्यकता होनेपर 
: अनवस्था हो जायगी। जब यह निश्चित है कि एकमात्र 
आत्मा ही भोक्त॒ता को प्राप्त करता है तब भला किसका 
(मन्त का) कहाँ से कैसे संभव होगा ॥| १८ ॥। 


. इसी तरह इन्हें इन्द्रियों का भी उपयोग नहीं करना 
पड़ता है, क्योंकि वे स्वयं इच्धियहूप हैँ। इसलिए इन 
इन्द्रियों की अस्तिता इनसे हम छोगों में कल्पित है. और 
वे सब इन्द्रियाँ वस्तुत: एकमात्र कल्पनाझूप ही हैं, इसमें 
तनिक भी सनन्‍्देह नहीं हैं अर्थात्‌ इन्द्रियों की कल्पना में 
इन्द्रिय ही निरम्ित्त हैं, ऐसा तो कभी कह नहीं सकते 
क्योंकि ऐसा मानने पर अनवस्था होने लगेगी, यह 
तातपय है ॥ १९॥ 


अवयवब ओर अवयधी के सहश एक शरीरधारी 
इन्द्रिय और चित्त ( मन ) में तनिक भी भेद नहीं है 
इन दोनों में एकता ही है ॥ २० ॥ 

यही कारण है कि सम्पूर्ण जगत्‌ की क्रिया भी उसी 
की क्रिया है, इसलिए क्रिया के विषय में अछंग प्रश्न 
करना ठीक नहीं है। हक 


संसार के जो कुछ का हैं वे सबके सब एकमात्र उसी के 
काय हैँ कर्थात्‌ संसार की सम्पूर्ण क्रियाएँ उसी की क्रिया 


[ ७४.१७ 
जागते तस्य विज्ञेये नान्येडरथ झतिजन्मनी। 
से एवेदं॑ जगत्यस्मत्सड्ूल्पात्मास्य नेतरतु ॥ २२१ 


तत्सत्तया जगत्सत्ता तन्पुत्यत्ष जगन्पुतम्‌ । 
याददी स्पन्दमरुतो: सत्तका तादुशी तथो: ॥ २३ ॥ 


जगद्विराजोः सत्तेका पवनस्पन्दयोरिव। 
जगदठयत्प विराडेच यो विराद तज्जगत्स्पृतमु ॥। २४ ॥। 


जगदब्॒ह्मा विराट चेति शब्दा: पर्यायववाचका:। 
सड्धाल्पमात्रमेवेते. शुद्धचिदृष्योमरूपिण: ॥ २५ 0 
हैं, क्योंकि ब्रह्मा के सद्भुल्प ही सब जीवों के रूप से 
भेद का आरोप करके जगत्‌ के समस्त व्यवहार के छप में 
चलते हैं अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्व की क्रिया भी उसी की 
क्रिया है ॥. २१ ॥ रा 

समष्टि जगत्‌ के समस्त जगत्‌ के जन्म और 
मरण को ही उस ब्रह्म का जन्म जौर मरण समझना 
चाहिए, हमारे-जैसे व्यक्तिविशेष के जन्म और मरण को 
उस ब्रह्म का जन्म और मरण नहीं जानना चाहिए, 
क्योंकि जगत्‌ में समश्छिप वही है. तथा हम छोगों का 
सड्भुर्प वही है। उस ब्रह्म का समष्टि तथा व्यध्ि से 
अतिरिक्त और कोई दूसरा छूप' ही नहीं है भर्थात्‌ तब 
तो हम लोगों का मरण और जन्म भी उसी का मरण 
और जन्म है। ऐसी स्थिति में द्विपराध काल तक उसके 
जीवन की जो प्रसिद्धि, उसमें विरोध होने लगेगा, यह 
विरोध नहीं है ॥ २२ ॥ 


उसकी सत्ता से जगत्‌ की सत्ता तथा उसके मरुण 
से अर्थात्‌ अभाव से जगत्‌ का मरण अर्थात्‌ अभाव है। 
ब्रह्म और जंगत्‌ की सत्ता है वैसे ही जैसी स्पन्द और वायु 
की सत्ता एक है ॥ २३ ॥ 


, ...वायु और उसके स्पन्द के समान जगतु और विराट 
पुरुष की सत्ता एक ही है। जो जगत्‌ है वही विराट है 
भोर जो विराद है वही जगत्‌ कहा गया है ॥ २४॥ 

_ जगत, बह्मया भौर विराद ये तीनों एक अर्थ के वाचक 
शब्द हैं तथा ये दोनों अर्थात्‌ विराट और जगत्‌ शुद्ध 
चिदाकाशरूप परमात्मा के सद्भूल्पमात्र ही है 'बहुस्पां 
प्रजायेय' इत्यादि श्रुतियों में प्रसिद्ध जो सद्भूल्प है वह. भी 
तो निःस्वरूप ही है, इसलिए बहुत छान-बीन करने पर 
भी हमें एकमात्र ब्रह्म ही शेष सिलता है ॥२५॥ 


७४.२६ ] 


श्रीराम उवाच 
तड़ुल्पात्स विराडेव खमेवाकृतिमागतम्‌ । 
अस्तु नाम स्ववेहान्तः कर्थ ब्रह्व तिष्ठति ॥ २६४ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
पथा ध्यानेन देहान्तस्तिष्ठसि त्वं यथा स्थितस्‌ । 
तथास्ते निजदेहेडन्तः सडद्धाल्पात्मा पित्तामह: ॥ २७ ॥ 
नु्णां तथा च मुख्यानां जीवों ब्रह्मपुरोदरे। 
उत्पत्तिपुत्रिकादेह: प्रतिबिम्बोपमो5स्ति सः ॥ रे८ ॥ 
पत्र त्वपपि देहान्त: कर्तु शक्तोउस्यल स्थित । 
सड़ूल्पात्मा विभुस्तत्र ब्रह्मा कि न करिष्यति ॥९९॥ 


निर्वाणप्रकरण उत्तरार्दधे : १३ 


वीजान्तः स्थावर ह्ारते पदार्थ यत्र जड्भमः | 
कि नास्‍ते तन्न वेहेन्तनिजचित्कल्पतात्मिका ॥ ३० ॥। 
साकारो गगनात्माइस्तु निराकार खमरतु वा। 
आस्ते बहिरिथान्तश्च भिन्‍ने बाह्यान्तरे बहिः ॥ ३१ 0 
आत्मारामः काष्ठमोौती न जडो5पि दृषज्जड:। 
अहूँ त्वभित्यादिभयों विराडात्मनि तिष्ठति ॥ ३२४ 
आवेष्टितोज्झितलता तुणदारुपुंव- 

ग दुच्छब्ब्मम्युरयवण्च विरोपिताजुः: । 
लानाविधेषधि विहरपज्नपि कायजाले 

तज्ज्ञ: शिलाजठरश्शान्तमनत्क एवं ॥ २३॥ 


इत्यापें श्रीवासिएम्हारामायणे दाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने 
घविराडात्मवर्णनं नाम चतुश्सप्रतितम: सगे; ॥ ७४ ॥। 


. श्रीरामचन्द्रजी ने कहा है भगवन्‌ ! सद्भुल्प से चिंदा- 


काशरूप वह विराट ही साकारता को प्राप्त हुआ, यह 


तो मैंने स्वीकार कर लिया, किन्तु कृपाकर यह कहिये 
कि वह ब्रह्मा अपने शरीर के भीतर रहते कैसे हैं ? ॥२६।॥ 

वशिष्ठ जी ने कहा--जैसे मावसपृजा करते समय 
ध्यान लगाकर हृदय में कल्पित रत्नभण्डप के भीतर स्थित 
देव में प्रविष्ट होकर उस देवता की छत्र, पामर, व्यश्वन, 
दरपेण, ताम्बूल आदि से परिचर्या कर रहे अपने को उस 
देवता के समीप में स्थित आप अनुभव करते हैं, सद्धुल्प- 
स्वरूप पितामह भी अपने शरीर के भीतर बसे ही स्थित 
रहते हैं ॥॥ २७ ॥ 

विदेही पुरुषों का जीव अपने स्थूछ शरीय के भीतर 
हृदयपुण्डरीक में अवस्थित रहता है। वह सबकी देह 
उत्पन्न हुई प्रतिमा-जैसी है, यही कारण हैं कि दर्पण के 
अन्तगंत प्रतिबिन्ब के सहश वे ब्रह्मा जी हैं॥ २८ ॥ 

आप भी अपने स्थूल शरीर के भीतर अपनी स्थिति 
जब भलीभाँति कर सकते हैं, तब भला सर्वेंसमर्थ सद्धू- 
ल्पात्मा ब्रह्मदेव अपनी स्थिति क्‍यों नहीं कर सकते? ॥। २९॥। 

जब स्थावर पदार्थ भी बीज के भीतर स्थित रहते हैं 
तब भला जंगम सर्वंसक्तिमान्‌ ब्रह्माजी अपनी देह के 
भीतर क्यों नहीं स्थित रह सकते, जो स्वयं चिति की 
कल्पना झूप हैं, अर्थात्‌ जब स्थावरों में भी अपने बीज से 
अन्य शरीर घारण करने की सामथथ्यं विद्यमान है, तब 
सवंशक्तिसम्पन्न चिति की कल्पनारूप ब्रह्ममृर्ति के विषय 
में क्या कहना हैं॥| ३० ॥ 


ऐसी स्थिति में श्रह्माजी ब्रह्माण्डाकार से साकार 
होते हुए भी चिंदाकाशस्वरूप बने रहें अथवा समष्ि 
मन के रूप से निराकार चिदाकाशस्वरूप स्थित रहें, 
इसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि वे दोनों पक्ष में बाहर 
और भीतर सत्र विद्यमान हैं। बाह्य तथा आभ्यन्तर 
जो कल्पनाएँ हैं वे दोनों ही स्वरूप से बाहर स्थित हैं, 
अत; वे भिन्‍न हैं अर्थात्‌ इन्हीं का भेद होता है, आन्तर 
सद्रप की जो कल्पना है उसका भेद नहीं होता ॥ ३१ ॥ 

वही विराद पुरुष बाहर ब्रह्माप्डरूप से! स्थित है 
तथा भीतर “बहू, त्वम्‌” इत्यादि व्यक्टि एवं समश्थयरत- 
भौतिकमय है | लेकिन अपने स्वरूप में आात्माराम होकर 
भी वह काहुबत्‌ मौनी तथा पत्थर के समान जड़ होकर 
भी वस्तुत: वहु॒ चिदेकरसहूप होने के कारण जड़रूप से 
स्थित नहीं है ॥ ३२ ॥। 

हे श्रीरामचन्द्रजी | न केवल विराट पुरुष, किन्तु सभी 


-तत्वज्ञानी पुरुष ऊता, तृण, काष्ठपुरुष या प्रतिमा के 
समान पहले रत्न भादि से आबद्ध हो पुनः मुक्त हो जाने 


पर भी कुपित नहीं होते, बल्कि छुपचाप स्थित रहते हैं 


तथा जल के प्रवाह के सट्श अवरुद्ध भौर छिन्न-भिन्‍न 


अज्भ होने पर भी अपनी प्राक्तत शान्त स्थिति को नहीं 
छोड़ते एवं नाना प्रकार के कार्यंसमृह में विहार करते हुए 


भी शिलछा के उदर के समान क्रोधादिरहित शान्तचित्त 


ही स्थित रहते हैं--क्रोध, हे विषाद भादि से उसमें 
बिकार की प्राप्ति नहीं होती अर्थात्‌ केवल ऐसी स्थिंति 
विराट पुरुष की ही है, यह बात नहीं है, किम्तु सभी 
तर्वज्ञानियों की भी ऐसी ही स्थिति है, ॥ '३६॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय महारामायण क्के मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरण के उत्तराध में पाषाणोपास्यान 
में विराडात्म निर्वाण वर्णन नामक कुसुमलता का चौहत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ। कक 


है पोगवासिष्ठे 


चवसिध्ठ उवाच 


अथाप्रश्थब्रद्यालोको ब्रह्मण ध्यानशालिनि। 
निक्षिप्ताक्ष,. श्ेदिक्षु वृष्दवावहुमग्रतः ॥॥ १॥ 
द्वितोषमर्क मध्याह्ने पश्चादअभ्युदितं स्फुटम । 
दिदाहूमिव विश्वक्र बवदाहुसिवाचले।। २॥ 
वह्विलोकमिव व्योस्नि वडवारिससिवाणवे । 
ततो5्परश्यमह दोपं॑ सुर्थ नऋ तदिव्मुखे ।। ३॥ 
सुर्य यास्पे ककुब्भागे सुयमस्लिककुब्मुखे। 
सुपमन्द्रककुब्भागे सुपपीशान दिडः्मुखे ।। ४॥। 
कुबेरकुकुनति सुप सु वायब्यदिवतदे। 
सय॑ वरुणदरिस्भागे तेन विस्मपवानहमु ४ ५॥। 
यावद्विचारयाम्याशु विधिवधुयमाकुलसु 


3५ 


वसिष्ठजी ने कहा--है क्षीरामचन्द्रजी ! जब ब्रह्मदेव 
ध्यान में छवलीन हो गये तब इच्द्र के सहित उनके नगर 
तथा सुमेश पर्वत के शिखरपत्तन देखते के बाद मैंने धीरे 
से दिशाओं की ओर अपनी आँखें दौड़ायीं, तब मैंने अपने 
सामने पश्चिम दिशा की ओर साफ उदित दिशाओं के 
मेह में दाह के सहश तथा पर्वत के ऊपर बनदाह के 
समान, मध्याह्ककाल के सूथ से भिन्न एक दुसरे ही सूय्य 
भगवान्‌ को देखा ॥ १-२ ४! 
इसके बाद आकाश में अग्तिछोक के तुल्य तथा 
सागर में वडवानछ के समान प्रदीम्र हुए एक और सूर्य 
को मैंने नेऋत्यदिशा में उदित देखा ॥ रे ॥ 
... अनन्तर दक्षिंण दिशा में, उसके बाद अग्विकोण में, 
फिर पूर्वंदिशा की ओर, उ के बाद पुनः मैंने ईशानकोण 
में उदित हुए इस तरह भिन्न-भिन्न सूर्यों को मैंने देखा ॥।४॥ 
उसके बाद उत्तरदिशा में, वायव्यकोण में, तथा 
पश्चिम दिशा में भिन्न-भिन्न सूयदेव भगवान्‌ को देखकर 
मैं आश्वपचकित हो गया ।।५ ॥ 
... इतने में व्यावुल हो ज्यों ही मैं देव की प्रतिकूछता 
को विचारने लगा, जैसे सागर से औव--बड़वानल 
प्रादुर्भव होता है वैसे ही शीघ्र ही भूतल से सूर्य प्रादुर्भूत 
हुआ॥ ९॥.. 
दिग्गणों के मध्याकाश में ग्यारहवां सुर्ये उदित हुआ। 


उस ग्यारहवें सूय में, दपंण में प्रादुर्भूत हुए प्रतिबिम्ब की 


[ ७९.१ 


७९, 


उदभ द्भतलात्तावदर्क और्व॑ इबाणँवात्‌ ॥ ६॥ 


एकादगे5 खिलार्काणां प्रतिबिम्बसिवोत्यितस्‌ । 
उदभ-5त्रयमर्काणामन्तरे दिग्गणाम्वरे ।। ७॥| 
तद्धि रोदं वरपुस्तन्न तन्मष्ये छोचनत्रयभ्‌ । 
तद्द्यादशपरोमाणं दीघं कुर्द विवध्वताम ॥॥ ८।। 
सर्व दिकके ददाहोच्चें: शुष्क बनमिवाउचलः | 
अथो-दू ज्जगत्वण्डशोषणग्रीष्मवास रः । ९. ।। 
अनब्निरण्निदाहोी.. ब्रागदृश्योत्घुकगुल्मक । 
अनस्तिनाइग्विदाहेन तेव. तामरसेक्षण ॥१०॥ 
अद्थञानि दावरम्धानि सिन्नानीव मसाभवत्‌ ॥ 
प्रदेश तभ्थ त्यक्त्वा द्रपारूढदवानहुमु ॥११॥। 


तरह, तीन अन्य सूर्य उदित हुए दसों दिशाभों के बीच 
उदित हुए सूर्य के अन्दर उदित तीन सुपेस्व रूप एक ही 
ब्रह्मा, विष्णु और शिवात्मक रद्र का यह एक रौद्र शरीर 
है । वही 'तत्यवितुवररेण्यं भगें:” इस गायत्री से प्रकाशित 


होता है। एकमात्र यही कारण है कि वह चौबीस अक्षरों 


से प्रसुत चौबीस हजार झलोकों के पुृ्व॑रामायण के सार- 
संग्रहस्व्प भादित्यहृदय में ब्रह्मशानाष्युतेशाय रौद्राय 
वपुषे लम:” इस श्लोक से तीन मूरतियों के मूलभूत परम- 
शिव के रुप से नभस्क्ृत हुआ है, सभी विद्वानु उसी को 
सर्वोत्क्रष्ट उपास्य देव कहते हैं ॥। ७ ॥ द 

उस ग्यारहवें सर में वे तीनों सूर्य भगवान्‌ 5द्न के 
शरीर हैं। उस भगवान्‌ उद्र के शरीर के मध्य में तीन 
नेत्र हैं । बारह सूर्यो के आकार के बराबर परिषामवालय 
प्रदीप सू्ों का सपुह होकर वह 'रौद्र शरोर सभी दिशाओं 
को खूब जोर से ऐसे जढाने छगा, जैसे सूले जंगल को 


 अशिन । अनन्तर जगत्खण्ड को शुष्क बना देनेवाला ग्रीष्स 


ऋतु का दिन प्रकठ हुआ ॥ ८-९॥। 

है कमलनयन ! इसके बाद ध्ठ बिना अश्नि के ही 
अग्नि का दाह तथा भह्श्य उल्मुकों के गुल्मक उत्पन्न 
हुए। अग्नि रहित उप्त सौराग्नि के दाह से भेरे सभी 
अज्भ दावात्ति से दःख अतएव सिन्न-से हो गये । उसके 


बाद उस भ्रदेश को छोड़कर मैं बहुत दूर भाकाश में 
आहछदू हो गया ॥ १०, ११ ॥ 


७५६ १२ ] निर्वाणप्रकरण उत्तरादे.... १५ 
वृढ्हस्ततलाघातहतकन्दुक वच्चभः । भतलोकपुरापातस्फुटच्चटचटो:उ टम्‌ । 
अपश्य॑ गगनस्थो5हमुदितं चण्डतेजसम्‌ ॥१२॥  ताराविसरणोद्धातघृष्टरत्नधरातलम् ॥१८॥ 
तपन्‍्तं द्वादशादित्यगर्ण दिक्षुवद्ास्वपि । स्वस्थलालयचल इह्ममानजनत्रजम्‌ । 
ब्रहत्तत सतारावज्वालेव भगरण्ण चलम्‌ ॥१३॥ क्षीणाक्रन्दक्वथद्भूतगण दुर्वासविक्तटस ॥१९॥ 
महाकुहकुहाशब्द  बवथत्सप्ताब्धिडम्बरम्‌ । उत्तप्ताम्वुदरा वित्त जलेचरमहाणंवस्त | 
सज्वालोल्मुल्कनीरन्ध्रोकान्तरपुरान्तरतु ॥१४॥  सर्वेदिक्कावछप्लोषक्षोणाक्रन्‍्दपुरान्तरमू ॥रण। 
ज्वालाघनपटाटोपसिन्दूरोकृतपत्षे तम्‌ । विदलदर्धदिग्दन्तिदन्तोत्तस्भितभूधरमु । 
दोष्पणानमहागारस्थि रविद्यत्ककुत्पटम्‌ ॥२१५।। धराधरवरोरच्मतुममण्डलकुण्डलूम्‌ ॥२१॥ 
स्फूरत्कटकटाटोपचटत्पत्तनमण्डलम््‌ ह पतत्पव॑तनिष्पिष्टप्लुष्टपत्तनमण्डल्भ्‌ । 
विदधद भुतलोदभूतधुपदण्डे: शिलाघने+ ॥१६॥ पचत्पचपचादाब्दशब्दितादीखकुडजरम ॥२१॥ 


काचस्तस्भसहुखराठ्यं भुवनस्थानसण्डपस्‌ । 
वबपद्भतमहाभततार क्रन्‍्दातिधर्ष रम््‌ 


प्रवल हथेली के भाघात से भारेजा रहे गेँद की 
तरह भाकाश में जाकर वहाँ स्थित हो मैंने उदित हुए 
प्रचण्डतेजयुक्त तप रहे बारह सूर्यों को द्तों दिशाओं में 
भी देखा | तथा उन दिशाओं में तारों के महित आकाश 
को व्याध कर देने वाली ज्वाला के समान चंचल बर्तु- 
लाकारय बृहत्‌ नक्षत्र च्रक्र देखा ॥ १९, १३ ॥॥ 

वहाँ मैंने महाकुहकुद्द शब्दों से युक्त स्रातों समुद्र को 
खूब खोौलाकर काढ़ा बना रहें तथा ज्वाला सहित 
उल्मुकों से सारे लोक और समस्त वबगरों के भीतरी 
भाग को अच्छी तरह परिपूर्ण कर देने वाले बारह छूर्यों 
को देखा ॥। १४॥। 


उप्त सूप मण्डल ने ज्वाला सहश घन रक्त वस्त्रा- 
डम्बरों से सारे परवतों को सिन्दूरी रज् का कर दिया 
था तथा देदीप्यमान लोकपालों के परों में स्थिय बिजली 
की तरह उसते समस्त दिशामण्डल को बता दिया 
था। १५॥। द 


0१७) 


चद-चट शब्द करते हुए नगरों के मण्डल को उसने 
स्फुरित हो रहे कट-कट शब्दों के आडम्बरों से' युक्त कर 
दिया था। शिला के समाव घनीभूत, भूतलू पर उद्भुत 
हुए दण्डाकार धुमों से भुवत स्थान मण्डल को हजारों 
वाँच के खम्पों परे बह परिपृर्ण बना रहा था। काढ़ा 
रूप में परिणत हो रहे समस्त प्राणियों तथा पृथिवी 
आदि महाभूतों के ऊंचे आक्रन्दर से उसमें अतिपर्घर 
शब्द हो रहा था॥ १६, (७ ॥ 


वह बारह भआादित्यों का मण्डल, जिनका मैंने अब- 
लोकन किया, चारों थोर से समस्त प्राणियों के छोकों 
एवं उनके अन्तगंत नगरों के पतन से' फठ रहे पदार्थों के 
चठचटा शब्दों से प्रचण्ड था। अश्विनी भादि तारा- 
समूहों के पतन के अभिषातों से धरातल के रत्नों को 
वह घिस रहा था | १८ ॥ 

सभी स्थानों में अपने-अपने घरों के भीवए उसके 
ताप से जल रहा जन-समुदाय इधर-उधर जोरों से भाग 
रहा था। मरे हुए तथा कक्रन्दन पूर्वक खूब पकाये जा 
रहें प्राणिसमुदाय से वह तारे दिकतठों को दुर्गन्‍्ध युक्त 
बना रहा था ॥ १९॥ 

सारे महासागरों के जल जन्तुओं को, जो उनके 
उदर में रह रहे थे, सन्‍्तप्त हुए जढों से व्याकुछ कर रहा 
था। सारी दिशाओं में व्याघ अग्नि के दाह से उसने 
भिल्त-भिन्न अतेक नगरों के प्राणियों को मारकर उन्हें 
रोदन से शुन्य बना रहा था--उनमें रोने वाला कोई 
एक भी ग्राणी न रह जाय,ऐ पा उन्हें कर रहा था धरा 

मैंने बारह आादित्यों का वह समुदाय देखा, जो 
विदलछित हो रहे तथा दग्ध हो छुके दिग्गजों के दाँतों रूपी 
खम्झों से दिगनत परदेतों को अधोभाग में धारण करा रहा 
था तथा पव॑तों की कन्दराभों के छिद्रों को धूम मण्डलों 
से कुण्डल्मप्र बना रहा था अर्थात्‌ परिपु्ण कर रहा 
था ॥ २१ ॥ द 

वह जछे हुए नग्ररों के मण्डलों को गिर रहे पद॑तों 
के द्वारा पोस-पीस कर चूर्णहप में परिणत कर रहा 
था भौर पचपच शब्दों से शब्दमय हो रहे महापवंतों 
के हाथियों को बहू पकाने में उछल था ॥ २३ ॥। 


१६ योगवासिह्र 
तापतप्रोन्नमद्भतज्वरिताणं॑बपवेतम । 
हृदयस्फोटनिःसारपतद्विद्याधराड्धनम्‌ ॥२३॥ 
आक्रन्दरोदनश्रान्तमुर््ध निः्स रणामरम्‌ । 
नाकलोकज्वलज्जालापातालोत्तप्रभूतदगभू ॥२४॥ 
शुष्काणवसदापक्‍्बविवर्तो प्रजलेचरम्‌ । 
ओऔवेणाबिन्धनाभावाः्प्रोड़ीपेव सहलधा. ॥२१५॥ 
गतेन नृत्यतोत्थाय गृहोतगगनाड्भरलम्‌ू । 
अयोदभज्वल$ज्वालाकिशुकांशुकशो भितः ॥२३॥ 


ताण्डवायेव कल्पाग्निस्तरलोल्सुकमाल्यवान । 
तार॑ पटपठादोपी रद इवबोडूठः ॥२७॥। 
सच्ताप से सन्‍्तप्त होकर उछलते हुए प्राणियों द्वारा 


सभी सागरों एवं पर्वतों को वह ऐसा बना रहा था, मानो . 


उन्हें ज्वर आ गया हो। हृदय फठने से सारहीन हो 
जाने के कारण विद्याधरों एवं उतकी अड्भवाओं को 
गिराने में वह बराबर तत्पर हो रहा था ॥ २३ ॥ 

उस समय कुछ लोग जोर-शोर से चिल्लाने तथा 
रोने से थक गये थे एवं योगी लोग उस समय क्रह्मरन्ध्र 
को फाड़कर उसके द्वारा अपने प्राणों को निकाल देने से 
अमर भी हो चुके थे। स्वर्ग लोक में जलती हुई ज्वालाभों 
द्वारा पातारूू पयनन्‍्त सारा भूतल उस समय खूब सनन्‍्तप्त 
हो रहा था ॥ २४ ॥ 

सूखे समुद्रों में उसके द्वारा लगातार सदा पकते रहने 
के कारण नक्र आदि जल-जन्तु परस्पर खूब ठककर खा 
रहे थे, इसलिए वे सबके सब देखने में उस समय बड़े 
भीषण प्रतीत हो रहे थे। जलछपी इन्धत न भिलते से 
वड़वानल मानो उड़कर स्वयं आकाश में चछा गया। 

हाँ पहुँचते ही हजारों तरह से नृत्य करते हुए उसने 

अप्सराओों को जिससे उछल कर पकड़ लिया, वह बारह 
भादित्यों का मण्डल मैंने वहां देखा ॥ २५ ॥ 

अतन्तर प्रल्याग्ति रूपी नढ जगद्रपी जीर्ण कुठी में 
ताण्डव नृत्य करते को तैयार हो गया वहु जल रही 
ज्वाला रूपी किशुक पुष्य के बर्ण की तरह बच्चों से सुशो- 
भित॒ था, बड़े वेग से फठ रहे बाँस आदि के कारण पठपटठ 
आदि शब्दों के आडस्बर से युक्त था अर्थात वह उनसे 
नाना तरह के बाजों का आडम्बर रखने वाला था। 
चंचल उल्मुक रूप माला पहिने हुए था, प्रचण्ड एवं 
वीरोबित शब्दोच्चारण कर रहे भठ की तरह अलइकृत 


[ ७५.२३ 


ज्वालोद्भुजो: धुमकचों जगज्जोर्णकुटीनट: । 
जज्वलतजालानि पुराणि वगराणि च॥१८॥ 
मण्डलद्ीपदुर्गाणि जड्भूलानि स्थछानि च। 
सर्वक्षानि महाकाहमाशा दश्श दिवः शिरः ॥२९॥ 
शश्चरुवारधद्माघट्ूपट्टनोदार दिक्तटः । 
शूड्भाणि घिद्धवुन्दानि गिरयः सागराण्णवाः ॥३०॥ 
सरः सरत्यः सरितो देवासुरनरोरगाः। 
आशा: शनशनाशब्दे: पुरुषेश्व शिवाचिषाम्‌ ॥३१॥ 
आसन क्वेडाकुरक्षस्पों ज्वालाजालोज्ज्वछोध्वेजा: । 
भमद्धमिति. भाड्ूरभीषणभ्‌रिभस्मभि: ७३२ 
ज्वाला: श्व्नाद्रिभमोनां गुहाभ्यः परिनिययुः । 
ज्वालोदरस्था अरुणा: समस्‍्ता भतजातयः ॥३३॥ 


दीखता था, प्रज्वलित ज्वालाइपी अपनी लम्बी भुजाओं 
से समन्वित तथा घृमरूपी केशों से वह विभूषित था । 
उस प्रलूय की अभ्ति से वनों के समुह, ग्राम, समस्त नगर, 
मण्डलों के द्वीप-दुर्गं, जंगल, स्थल, पावाल आदि प्रथिवी 
के समस्त छिद्र, छथिवी के ऊपर का महाकाश, दसों 
दिशाएँ, भू लोक के ऊपर का हिस्सा ये सबके सब 
जलने लगे ॥ २६, २९॥ 


कहीं सुन्दर गतों से शोभित, कही पर अरषद्ठ यन्त्रों 
से अलंकृत तथा कहीं ऊची अद्वालिकाओं से युक्त अनेक 
नगरों से एरमणीय दिशाओं का तठ, पव॑ तों के शिखर, उन 
शिखरों पर बास करने वाले सिद्धों के समूह, उन सिद्ध 
समूहों से युक्त अनेक पवत, सागर, महासागर, तालाब, 
तर्लया, नदी, देव, असुर, नर, सर्प और पुरुषों के साथ 
सभी दिशा: संब भगवान रुद्र के नेत्रों को ज्वालाओं के 
शनशना शब्दों से' जलने लगे ॥ ३०, ३१ ॥ 

भंभ भांकार भयंकर शब्दों से बहुत ज्यादा धूलि 
फेंकती हुई ग्रे सभी दिशाएं, दुष राक्षसियों की तरह, 
परस्पर धूलि एवं जल फेक-फेंककर क्रीड़ा करने में तत्पर 
हो गई, ये सभ्ची अपने मस्तक के उपर ज्वालान्समूहों से 
उज्ज्वल केश धारण किये हुए थीं अथ।त्‌ ज्वाला जारूखूपी 
चमकोले केश इनके साथेपर विराजमान थे ॥ ३२॥। 

उत्तम गर्तो से युक्त पंत भूमियों की गुफाओं से 
ज्वालाएं खूब निकलने लगीं । उन ज्वालाओं के उदर में 
स्थित समस्त भूत जातियां लाल रज् की हो गईं ॥ ३३॥ 


७५.३४ ] निर्वाणप्रकरेद्ध उंत्तराद्ध १७ 
स्थलपक्योद रालोनामजह: थ्रियमश्रियः । शनरीषदिव क्षुब्घे: सह्योइ्सह्यत्वभाययां । 


सद्यो निःसृतरक्तात्रः पिन्द्राम्भोदसुन्दरें: ॥३४॥ 
धगद्धगिति गायद्दू ज्वालाजालेजंगद्गते: । 
आसोद्रक्तांशुके: कीर्ण सन्ध्याओेरिव वा नभः ॥३५॥ 
उत्फुल्लकिशुकवने रुड्डीने रिव.._ वा5घवृतम्‌ । 
ओवेण चा55वृता आसन्‌ फुल्छाशोकबना इब ॥३६॥ 
इव स्थलाब्जवलिता राविरा इब चार्णवा:। 
नानावर्णज्चलज्ज्वालाधुमविन्यास बन्धवान्‌ ॥३७॥ 
रूट वह्निमिवाधातुं चित्रसौधलताश्रयम । 
अनन्त इव विन्यासबनयोवनपावक: ॥३८॥ 
उदयपास्तमयादिश्यो विन्ध्यो विधुरतामगातु । 
अद्भारकल्पचिटपेज्वालावनविवल्गने: ॥३५॥। 
सम्पत्ति रहित उन सब दिशाओं तने तत्काल निकले 
हुए रक्त के समान ज्वालाजालों से, जो सिन्दूरी राज़ के 
मेघों की तरह सुन्दर थे, स्थल कमल के उदर में छीन 
शोभा को घारण किया। धक्‌-धक्र शब्दों से गाते हुए 
सारे संसार में व्याप्त ज्वालाओं के जालों से अअकाश मानो 
रक्त बस्तों से या सन्ध्याकालीन मेत्रों से आकी्ण हो 
गया | अथवा यह भी कह सकते हैं कि ज्वाला समूहों 
से आवृत बह सारा आकाश ऐसा प्रतीत होने लगा मानो 
उड़कर वहाँ चले गये विकसित किशुक के वनों से ढेका 
हो | है श्रीरामचन्द्रजी | ऐसी ही दशा सम्पूर्ण सागरों की 
भी हो गई, बड़वानल से संवृत्त सारे सागर भी ऐसे हो 
गये, मानो उनमें अशोक के बन खिल गये हों, या 
स्थल कमलों से वे संवलित हो गये हों अथवा प्रात:कालीन 
सूर्थ के समूहों से वे व्याप्त हो चुके हों ॥ २४, ३६ ॥ 
युवावस्था को प्राध दावानर चित्र लिखित-कोठों 
पर की मिथ्या अग्ति को मानो यथार्थ अग्ति बनाने के 
लिए नाना वर्णों की प्रज्वलित हो रही ज्वालाबों तथा 
धूमविन्यासों की श्रेणिवाला होता हुआ, हजार फणाओं 


की श्रेणि वाले सपराज के समान, विस्तार को प्राप्त हो * 


गया, अनेक सूर्यों के उदय और अस्तमय आदि से 
विमभ्थ्याचल भी बिधुर हो गया ॥ २३७, २८ ॥ 
तथा दक्षिण देश में प्रसिद्ध सदह्यवामक पवत भी 
ज्वालायुक्त वनों की गर्जंनासहित अज्भाय के समान क्षुब्ध 
हुए विठपों से कुछ घोरे से मानों असह्युता को प्राध हो 
गया ॥ ३५९ ।। द 
दे 


सध्यमध्यकचत्काष्ण्येश्ष मद्धुमभालिमालितम्‌ू_ ४० 
वलज्ज्वालाब्जमलिनं दृष्ट॑ सर इवाम्बरम । 
खेउद्रीण शिखरे व्योग्नि शिखाशिखरदेखरा: ॥४१॥ 
ननुतुर्तोरसा नाहनतेक्य:  केतुकुन्तला:। 
तलाहितानलज्याला. ब्रह्माण्डोध्वंकपाटभ: ॥४२॥ 


तज॑नप्रोत्पतद्भूतधानोधा. अआाष्ट्रभूमिका । 
ब्वणच्छेणी. पृज्जलाग्निर्ननावर्णाननारुणा ४१ 


हत्प्रकोष्ठ जगल्लक्ष्म्या: सौवर्णोबाभवत्तदा । 
शलाश्वटचटास्फोट व वक्षाः कटकटारवे: ॥४४॥ 


बीच-बीच में जिनकी कुछ कालिमा प्रकाशित हो 
जाती थी ऐसे धूमरूपी अम'रों से भालित तथा धूम- 
संवलित ज्वालारूपी कमलों से मलिन हुआ अपकाश 
सरोवर के तुल्य हो गया ॥ ४० ॥ 

ज्वालाडपी चूड़ामणि से अलडकृत तथा धूमों के 
आवते एवं धूमकेतु नामक उत्पात विशेष रूपी केशपाशों 
से भूषित मृत्युरूपी वेश्याएँ पव॑तों की कन्दराओं तथा 
शिखरों पर एवं परव॑तादि से शुन्य आकाश प्रदेश में भी 
करुणादि रुस से शुन्य होकर नाचने लगी ॥ ४१ ॥ 

ब्रह्माण्ड का ऊध्यंभाग ही जिसका कपाठ है ऐसी 
पूृथिवी अपने अधोभाग में स्थापित अग्ति की ज्वालाओं 
से व्याप्त होती हुई भाड़ की वह खपड़ी तैयार हो गई, 
जहाँ पर भूने जा रहे दानों की जगह अत्यन्त क्लेशयुक्त 
शब्दसहित गिरते हुए एकमात्र प्राणियों के समृह ही 
विद्यमान थे ॥। ४२ ॥। 

उस प्ररुयकाल में अपनी छाती पीठ-पीठ कर रो रही 
जगतु-लक्ष्मी के हृदय पर स्थापित हुए हाथ में अनेक 
द्वीपों की खोदी गई मृत्तिकाओं, सातों समुद्ररूुपी जलों 
तथा उनमें व्याप्त भग्नियों से, काच एवं उसकी कान्ति से 
युक्त सुवर्ण की जगह पर स्थित नाना वर्णो के मुखों एवं 
मणियों से छाल हुई यह ए्थिवी सुवर्णविरचित मनोहर 


शब्द कर! रहें कंकणों की पंक्ति-सी हो गई ॥ ४३ ॥ 


उस संमय सभी पव॑त चठचटठाशब्दों, सभी वृक्ष 
कृठकठा शब्दों तथा सभी देश हलहला शब्दों के साथ 
अं्छी तरह विदलन को प्राप्त हो गये ॥| ४४ ॥ 


१८ द ..._ यौगवासिष्ठे 


देशा. हलहलोल्छासेरल॑ विदलने यथुः। _ 
अब्घय: ववथिताकारा: फेनिलोल्लासमाँसला: ॥॥४५॥ 
वीचीकर तलाघातांश्रक्रर कपुखे मुखे । 
अन्योषन्यवेल्लितोल्लोलभतलाकारपर्वततम ॥४४8॥। 
जहुवीचीकरेदेंहेू. जडा:ः. प्रकुपिता इब। 


आशद्ञाकाशाशिवामेषां गुहागुहगुहारवान्‌ ॥४३॥ 
पपाठ शब्द आगनेयो ज्वालातटतटोड्धूबः । 


लोकपालपुरापाततप्ताड्रराद्रिभित्तयः ॥४८॥॥ 
दिशो दक्षावि बेवश्यं ययुरुन्मत्तवृत्तमः 
काञनद्रवतादीनन्‍द्रद्र भागा रगुहागृहः ॥४९॥। 


कथित आकारवाले (जिनके जल छुब खोल गए थे 
ऐसे) तथा फेनिल होने के कारण उन फेनों के उल्लास से 
परिपुष्ट हुए सारे समुद्र अपने जल में पड़े सुय्य-प्रतिबिम्ब 
रूप तिलक से समन्वित अपने मुख में तरज्भूरूपी करतलों 
से आधात पहुँचाते हुए मानो रोने रूग गये तथा पुनः वे 
सबके सब आपस में सम्बद्ध होकर तरज्धों के आधात से 
मिठ॒ठी तथा पत्थर आदि को बिलकुल बराबर कर देते 
के कारण भुतलरूपता को प्राप्त पंत का तरज्ूपी 
अपने हाथों से वैसे ही ग्रास करने छूग गये, जैसे कि मूर्ख 
प्राणी देह में प्राप्त मिट॒ठी तथा पत्थर आदि का ग्रास 
करने लग जाते हैं (॥ ४५, ४६ ॥॥। द 

कहीं पर सारी दिशाओं तथा सारे आकाश को ग्रास 
कर जाने वाले या उन्हें पुर्ण कर देनेवाले इन सागरों के 
गुहामुख से मिकले हुए 'गुहंगुह! इस तरह के शब्दों का 
प्रदेशान्तर में गिश्तिठ के सद्धटठन से उत्पन्त अग्नि का 
शब्द पाठ करने लगा अर्थात्‌ अपने गुरुजी के द्वारा कहे गए 
शब्दों का अनुसरण जैसे शिष्यध्वनि करती है बसे ही 
गुहामुख से निःशुत गुहंगुह” शब्दों का अनुकरण बह 
आग्नेय शब्द करने लगा ॥ ४७ ॥ 

उस समय प्रलयकालीन मेथों की निवृत्ति से वृश्थिन्य 
दसों दिशाएँ भी छोकपालों के नगरों के गिरने से दाह में 
सस्तप्त हुए अंगारों से परिपृर्ण पर्बेतों की भित्तियाँ होती 
हुईं उन्मत्तवृत्ति होकर व्याकुलता को प्राप होने छगीं।॥४८॥ 

जैसे आतप में हिम गल जाता है; वेसे ही समीप के 
अनेक पत्रतों, इच्र, कल्पदुम, भआगारों तथा गरुहागृहों के 
सहित, सुन्दर आकारवाला सुवर्णद्रवहूप सुमेद पर्वत उस 
समय धीरे से गंर जाता है ॥ ४९ ॥ द 
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शनेश्रार्वाकृतिमेंस्रासीडिम इवातपे । 
क्षणेनेवानलात्तस्माद्धामिवानू जतुबद्दुतः ॥५०॥ 
सर्वात्त:शीतलः शुद्धों दुर्जेनगादिव सज्जनः। 


'तस्यामपि दक्षार्यों तु सलयोइसलसोरभः ॥५१॥ 


आसोीत्त्यजत्युदारात्मा ने नाहेष्प्पृत्तमं गुणम । 
नश्यन्नपि महान्‌ हवा न खेद सम्प्रयच्छति ॥५२॥ 
चन्दन दग्धभप्यासोदानन्दायेव जीवतास । 
न कदाचन  संयाति वस्तृतत्तममवस्तुताम्‌ ॥५३॥ 
प्रलयानलनिर्दग्धमपि हेश ने नष्टवंतु । 
हे. हेसनभसी तस्मिन्न नष्ठे प्रल्यानले ॥प४॥ 
तथोरेच वपुः ऋ्ाध्य सर्वताशेष्प्यनाशणोः । 
नभो विभुतयाधइनाशि हेसा55कष्टतयाउक्षयम्‌ ॥५५।॥। 

सम्पर्ण शीतल अन्तः:करण से युक्त एवं शुद्ध हिमालय 
पर्वत तो उस प्ररुय की आग से एक ही क्षण में छाह के 
सहश वेसे ही पिघल गया, जैसे दुर्जेव से सज्जन पिघल 
जाते हैं।। ५० ॥ 

उस महाभयंकर प्रढयकालीन दशा में भी मलयाचल 
तो अपने निर्मल सौरभ से युक्त ही स्थित रहा। उदा- 
रात्मा महापुरुष तो नाश के समय भी अपने उत्तम गुण 
को नहीं छोड़ते ॥ ५१॥ 

महान्‌ पुरुष तो नष्ट होते हुए भी आनन्द प्रदान करते 
हैं, किसी को दुख नहीं देते, स्वयं दग्ध होने पर भी 
बह चनन्‍्दत जीवन धारण कर रहे प्राणियों के आनन्द के 
लिए ही ज्यों का त्यों स्थित रहा ॥ ५२ ॥ 

उत्तम वस्तु कभी भी निक्ृषृथ्ता को नहीं प्राप्त होती है, 
प्रलयकालीन अभ्नि से जल रहा भी सोना सर्वथा नाश को 
नहीं प्राघ हुआ आर्थात्‌ सर्वंधाबिनष्ट नहीं हुआ ॥॥ ५३ ॥ 


उस प्रलझयकालीन अभ्नि में सुबर्ण मौर आकाश ये दो 
ही नष्ट न हुए। उन्हीं दोनों का शरीर प्रशंसनीय है, 


ह क्योंकि सबका नाश हो जाने पर भी उनका नाश' नहीं 
हुआ भर्थात्‌ जो वस्तु कभी नष्ठ नहीं होती वही इस जगत 


में सार है, उसी की प्रशंसा करनी चाहिए॥ ५४॥ 


आकाश तो व्यापक होने से अविनाशी है और सुचर्ण 
दोषराहित होने से अर्थात्‌ दोषों से निचोड़ कर शोधितरूप 
होने से अक्षय है । रण४ और तम: से निचोड़ कर निकाले 
गये अर्थात्‌ जिसमें रज भौर तम बिलकुल नहीं है ऐसे 
शुद्ध एक सत्तव को ही बहासुख की अभिव्यक्ति होने में मैं 
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सरवसेक॑ सुख मन्ये न रजो न च वा तमः | 
चलदुच्चवनानीव विकोर्णाड्रा रव्षण: ॥५३॥ 
दरधाव्दाद्रिमहाधुमज्वालोउभदद्विवारिद:.. । 
रसविस्मरणार्तानां गन्‍्यानां स्फारवेहिनाम ॥५७॥ 


शुष्काणां व्योमविट्षिपत्राणां पान्ररूपिणाम । 
वारिदानां सवारीणां दम्घानां प्रलपाचिषा ॥५८॥ 


गस्येवाड्भनदोषाणां दुष्ट भस्मापि न ववचितु । 
न लटःघयति केला्स यावदुललसितोइनल: ॥५०॥ 


ताधत्तं कल्पकुपितों रुद्रों नेत्रा्निनाइदहतु। 


दाहस्फुटदृद्मस्थुलशिलाचटचटार वाः ॥६०॥ 
लकुटोपललोष्टोघे रयुध्यन्तेव भूभृतः । 
ज्वालाघनघटाटोपस्तावतंसचलान्तिमा: ॥९१॥ 


सब सुख्रों का सार समझता हुँ। मैं रज: अथवा तम: को 
सुखों का सार नहीं समझता हैँ ॥ ५५॥॥ 

मेधरूपी पव॑तों को जलाने वाठा महाधम की ज्वाला 
सहित प्रलयाग्निरपी मेघ इधर-उधर चल रहे जंगलों 
की तरह भाकाश में स्फुरित होता हुआ बिखरे हुए 
अंगारों की वृष्टि करने वाला हो गया ॥ ५६ ॥। 

सभी तरह के जलों के बिलकुल सूख जाने के कारण 
अर्थात्‌ संस्कारमात्र भी अवशेष न रह जाने के कारण 
स्मृति के अभाव से अत्यन्त ही दु:खी, अतः शुन्यस्वरूप 
विशाल शरीरधारी भअण्डज भादि त्ञार तरह के जीघों 
का तथा स्वथा शुष्क हो जाने से आकाश के वृक्ष के पत्तों 
के पात्रस्वरूप, प्रलधाग्नि की ज्याला से दग्ध हुए जलसहित 
मेत्रों का ज्ञानाग्ति से दग्ध हुए तत्वज्ञानी के दोषों की 
तरह कहीं भस्म भी न दीख पड़ा ॥ ५७, ५८॥ 


उललसित हुई वह प्रछूयाग्वि कैलास पबत को न 
लांघ सकी थी, तभी तक कल्पान्त के लिए कुपित हुद्र 
भगवान्‌ ने अपनी नेत्राग्ति से उस केलास को जला 
दिया ॥ ५९ ॥ 


दाह से तड़ऊते हुए वृक्षों के तथा महाशिलाओं के चठ- 
तट शब्दों वाले उस कैछास पर्वत के नीचे के सभी पव॑त 
लकुटों तथा पत्थर के ढेलों के समूहों से मान्रो युद्ध करने 
लगे भर्थातु युद्ध करते हुए के समान प्रतीत होने छंगे ॥६०॥ 
ये सभी पर्वत ज़्वालाओं के घनघठाठोपीं से भवतंस- 


निर्वाणप्रकशण उत्तरार्दे १९ 


बभव्पोम्विकसतुस्थुलूपद्वना इव । 
सग:. कदाचिद्देवासीदित्यगात्स्मरणीयताम्‌ ॥६२॥ 


कल्पान्तः स्मारयस्पुर्वानगादस्मरणीयताम । 
तापोपतापपरमा: परमारणतत्पराः ॥६३॥ 


वह्नयोउपक्नवं चक्रजंगतामसतामिव । 
ववुरसनिनिपातपीडिताडुूगः 
कचदनलोल्सुकगुल्मसण्डलाभा: । 
प्रलयसमयवायवो 5नलान्ता- 
हलदमरावलयो लगे लिहन्तः ॥६४॥ 


व्यालोलस्फुटदानलद्रुमवनप्रोद्भूतभस्मोष्मणा 
दत्ताश्नाअमदुल्मुकाहतिवह॒त्साड्रगरगोराचिषः 


सहित चंचल अग्र शिखरों वाले आकाश में विकसित हो 
रहे महाकमलों के अनेकों जंगल की तरह हो गये ॥६१॥ 

'कभी तो सृष्टि भवश्य ही रही होगी” इस प्रकार 
पृष्टि हो गई। मुखों को जगतु की असारता का स्मरण 
दिलाते हुए कल्पान्त प्रत्यक्ष आ गया ॥ ६२ ॥ 

ताप और उपताप में परम अर्थात्‌ सबसे बढ़े-चढ़े 
तथा दूसरों को मारने में तत्पर प्रलयकाल के पवनों ते 
सम्पूर्ण भ्रुवतों का, शशश्ज्भ आदि भसद्रुप पदार्थों की 
तरह, स्वेधा अत्यन्वाभाव कर दिया ॥ ६३ ॥ 


उस प्रछ्य के प्रवृत्त होने पर वज्रपातों से प्राणियों 
के अद्ों को पीड़ित करने वाले तथा प्रकाशभान अग्नि के 
उल्मुकों से संयुक्त होने के कारण गुल्म अर्थात्‌ ऐसा पौधा 
जो एक जड़ से कई होकर निकले और जिसमें कड़ी लकड़ी 
या डंठल न हो । जैसे--ईख-शर आदि । अकंप्रकाश में 
गुल्मगण के अन्तर्गत बर्यारा, पाठा, तुलसी, काकरजंधा, 
चिरचिरा आदि पौधे लिये गये। मण्डलों के सहश 
शोभायमानर प्रलय के समय के पवन देवताभों की पंक्तियों 
को विदलित करते हुए अग्नि के बीच से निकल कर सारी 
दिद्ञाओं को चाठते हुए से बहने लगे ॥ ६४ ॥! 


चंचल ज्वालापल्लबों से तड़कते हुए अग्निमय वृक्षों 
के वनों से उत्पन्त भस्मसहित उष्णता से आकाश को 
व्याप्त करने घाले, अथवा मेघों को उत्पन्त करने वाले 
अ्रमण करते हुए उत्मुकों के अभिषात से तिकल रही 
अंगारस॒हित पीछी ज्वालाओं से युक्त, कज्जलरूप से गिय 


" | पोगवासिष्ठे.. 


भ्रश्यपपावकश्वुड्भमण्य विस ज्ज्वालावली श्यामला 
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ति:शेपारिवलिकाशसुस्तवजवा बेगेत वाता वचुः १६० 


इत्याँ श्रोवादिष्वमहा रामायण वाल्मीकाये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा्थे पाषाणपाणयाने 
विराडात्मवर्णनं ताम पत्चसप्त तितमः संग: ॥ ७५ ॥। 


रही तथा पावक की ऋजुप्राय शिक्षा के मध्य में विलास वर्ण एवं सम्पूर्ण जगत्‌ में अग्तियों को प्रकाशित करते से 


करती हुई कज्जलयुक्त ज्वालाओं की पडढिक्तयों ते श्याम- 


स्तुतियोग्य वेगवाले पवन बड़े वेग ते बहने लगे ॥ ६५ ॥| 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत-वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठम हरामायण के मोक्षोपाय विर्वाण प्रकरण के उत्तराद्ध में पाषापण्यो 
पाल्यान विराद आत्मवर्णन निर्वाणप्रकरण नामक कुसुमलता अनुवाद का पचहुत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ ३ 
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वर्सिए उबाच 
अथ कल्पान्तमखति वहुत्यवधुताचले। 
बलेनाम्भोविकल्लोलेनंभ्रस्यावतंकारिणि ॥१॥ 
समुद्रेषु विमुद्रेषु मर्यादोल्‍कडघने घत्रे। 
अधनेषु धनिष्वम्बुदारिद्रयोपद्रवद्रते..._॥ १॥ 
भतले.. भूतलेशांशवर्नति. चह्विभजिते। 
पातालमपि पाताले गते किमपि कालत:॥ ३॥ 


दिवि वा विद्यमानायां विद्यौर्ण सर्गवर्गके। 
लोके व्योमगतालोके शोकोकसि ककुब्गणे॥ ४॥ 


वसिष्ठ जी ने कहा--अनन्तर जब परव॑तों को कम्पित 
बंद देनेवाला तथा समुद्रतरज़ों के हारा बढपुवेंक आवाश- 
मण्डल में भावते पैदा कर देने बाल्या कल्पान्त पवत बहु 
रहा था, समुद्र अपने चिह्नों से रहित हो गये थे, मेष 
अपनी मर्यादा एकदम नष्ट कर चुके थे, तथा जल की 
दरिद्रताहूप दुःख जब भाग जुके थे, धवी धनी हो 
' गये थे, भुवल अपने अंश से रहित हो चुका था और भधग्नि 
से भुन गया था, काठप्रभाव से पाताल भी अनिवंचतीय 
पाताल को बर्थाव्‌ विनाश कों प्राप्त हो चुका था, पमस्त 
सृष्टिवर्ग जीण॑-शीर्ण हो गया था, विद्यमान बन्तरिक्ष लोक 
भो आाकाशगठ प्रकाश में सिल छ्ुका था तथा जब सारी 
दिशाएं शोक से व्याप्त हो चुकी थी; तब किसी एक भाकाश 
के गत से क्रद्ध देत्थगणों के सटश निकल करा पुष्कशावर्तंक 
नामधारी मेष गुलगुल ध्वनि करने छूंग गये ॥ १-५ ॥ 

यद्यपि उनकी बह ध्वनि दूय से वैसी सुन पड़ती थी, 
लेकिन वस्तुतन बहू अत्यन्त भयद्धूय थी, ब्रह्मा जो ने 


कृतोष्प्याकाश कुहरादूपरदत्थगणा इंच । 
पुष्करावत का मेधाश्चक्रलुगुलारवम ॥ ५॥। 
ब्रह्मविस्फोटितत्वाण्डकुड्यविस्फोटनो:डूटम्‌ । 
भग्योषन्यास्फालनोत्फालमताणेंबरवबाविकम ॥ ६॥ 
छोकाणंवपुरोद्गीणंघनकोलाहुलील्बणस._। 
एतत्कुलाचलस्कन्घबद्धोप्रर वधघेंर म्‌ ॥ ७॥ 
ब्रह्माण्डशड्रजठ रप्रणावते इन्थ रभ्‌ । 
स्वलॉकरोदः्पातालतलतो5तिसगुल्तक्मू._ ॥ ८॥ 
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भपने भण्डे का जब भेदव किया था, तथ ब्रह्माप्ण की 
भित्ति के विस्फोट से जैसी उन्नत दहलाने वाली ऊँची 
ध्वनि निकली थी, ठोक व॑ सी ही उनकी ध्वलि थी, परस्पर 
धास्फालनों द्वारा उछलते हुए मत्त समुद्रों की ध्कनिके 
सरश वह बोभल्स थी ।। ६ ।। 


लोक, समुद्र एवं नगरों में प्रतिध्वनि के रूप से उत्पन्न 
घन कोलाहलों के कारण वह सही नहीं जा सकती थी 
तथा पू् में वाणित कुलाचल पवतों के कन्धघों पर सम्बद्ध 
दाह के उप्रश्दों के साथ मिल जाने के कारण वह पर्षर 
ध्वनि बड़ी ही भयानक लगती थी ।! ७ ॥॥ 


उस शब्द ने समस्त ब्रह्माण्डरूपी शह्ठहु के उदर को 
भर दिया था, भरने पर ब्रह्माण्डभित्तियों के प्रतिरोध के 
कारण हुए अनेक आवतेनों से वह बड़ा ही निधिड़ बन 
गया था, इसीलिए मानो स्वर्गलोक, अन्दरिक्ष, प्रथ्वी 
एवं पुतालतल तक उसकी भवेक शाखाएँ फैल गईं ॥<4॥ 


७६.९ ] 


समस्तदूरदिगभित्तिहेलाहेलनधर्षलम | 
महाप्रलयसम्पन्नापानफापान त षुछूम्‌ ॥ ९. ।। 
प्रशतप्रछयास्पेनद्र मत्त रावतब्रंहितम्‌ ! 


आकल्पक्षुब्धमेघाबिधिनिर्हादभिग॒ संभूतम्‌ ॥१०॥। 
महाप्रलयसंक्षुव्धक्षोरोदमथनार वम॒ । 
ब्रह्माण्डोग्रारधट्टेडस्मिस्वायस्त्रसिव सारबम्‌॥११॥ 
अथास्पिन्सति कल्पारतों स्थितिमेति कर्थ घन: । 
इति विस्मितवानरिमि दर्श दिग्तवकेडत्यजम ॥१२॥ 
परावन्न क्वचिदेवात्र पश्याम्यादासु केवछम। 
तरन्ति तरछास्फालमुल्पुकाशनिवृष्टय:. ॥शशे॥। 
तेतन ज्वलनतापेन बहुपोजनकोटियु । 
पदार्था भस्मतां यान्ति दूरे दिक्ष वश्स्वपि ।।१४॥ 

दूर-दूर की सस्पुर्ण निशार्पी भसीम भित्तियों को वह 
ध्वनिरुप शब्द लीला से लेखन द्वारा मानो खोद रहा था, 
महाप्रठय में मिश्वित होकर सात समुद्रों का काढ़ा बन 
गया था, काढ़ा हो जाने के कारण समुद्र एक तरह से 
पावक रस ( प्रा ) या मद्य बन गये थे, इन समुद्रों के 
पद्म को वह मात्रों पी जाने की ज्यादा इच्छा कर 
रहा था।। ९॥ 

वह ध्वनि क्‍या थी, विजय पाने के लिए प्रस्थान 
किए हुए महाप्रछझ्य नामक इनके मत्त ऐरावत हाथी को 
गजना-सी थी । वह शब्द क्या था, अल्पकाल तक रोके 
जाते से क्षुब्ध हुए मेघरूपी समुद्रों का दीघंकाल से सच्ब्रित 
एक ही समय में निकला हुआ निर्दोष सा था ॥ १०॥। 

महाप्रलय के कारण विक्षुब्ध हुए क्षीरपागर के मंथन 
का वह भयानक शब्द था, ब्रह्माप्डडपी जो महान उम्र 
वरघद॒ठ यन्त्र है, उसमें लगे हुए जलूधारा यन्त्र का एक 
तराह से वह शब्द था ॥ ११ ॥ 

बाणित मेघध्वनि मैंने सुनी, सुनते के बाद मैं आशय 
के मारे चकित हो गया और भाश्चयंचकिंत होकर मैंने यह 
सोचा कि इस महान कल्पारित में भी मेष को स्थिति 
कैसे हो सकती हैं। यह विचार कर नीचे को दिशा को 
छोड़कर शेष नव दिशाओं की ओर ताका ॥ १२॥। 

मैंने' उन दिशाओं में मेघ नहीं देखे, किन्तु केवल यही 
. देखा कि उनमें तरल एवं आस्फालित उल्पुकलपी बच्चों 
वी वृश्टियाँ हो रही हैं ॥। १३ ॥।॥ 

उस असख्ि के ताप से दसों दिशाओं में भी भनेक 


निर्वाणप्रकरण उत्तराजं ह रह 


अनन्तरं. क्षणाहयोग्ति द्रेहहमनुभतवान्‌ | 
ऊध्वंतः शोतरू वातमघत्तादनलोपमम ।॥१५॥ 
एतावति नभोमाग दूरे कल्पाम्बुदा: स्थिता 
यस्तेषामग्नितापानां विषयो न च सददुशाम ।॥॥१६॥ 
अथ वारुणदिभागादायपों. कल्पसारुतः । 
यस्मिस्तुणवदुह्मन्ते. विन्ध्यमेशहिमालया: ॥१७॥ 
तेन ज्वालाचला: प्रान्तोड़ीनाड्रारविहड्भमाः 
लोलोल्घुकवनाक्रानता जम्पुरग्निदिश्वं द्रतम ॥॥१८॥ 

ध्याध्रत्दशाकारास्तेरुरड्रार वारिदा । 
अेमुभस्ममराध्राणि पुताडुगररजांधि खे ॥१५९॥ 
सज्वालबिलसद्वातोी. दुष्टोए्नलबदं ब्रजन्‌ । 
हेमाद्रीणां. सपक्षाणामनोर्क द्रवतामिव ॥२०॥ 
करोड़ों योजन दूर तक के सारे पदार्थ भस्म हो 
रहे हैं ॥ १४ ॥| 

अनन्तर मैंने क्षणभर में अतिदृर भाकाश में ऊपर से 
शीतल वायु का भौर नीचे के अभ्ति के सहश गरम वायु 


का ल्वचा से भनुभव किया ॥ १५॥ 


आकाशमार्ग में मेघ इतने दूर प्रदेश में स्थित थे कि 
उस प्रदेश में न तो नीचे के अग्निताप ही जा सकते थे 
भौर न उसे जीवित प्राणी ही अपनी आँध्ोंसें देख 
सकते थे ॥ १६ ॥ 

अंनन्तर पश्चिमदिशा से कल्प की वायु बहने लगी, 
उस वायु में बिनष्य, मेरे, हिमालय आदि बड़े-बड़े प॑त 
तृण के सहश उड़े जा रहे थे ॥ १७ ॥। 

उस वायु के द्वारा अगल-बगल उड़ रहे भज्भारूूपी 
पक्षियों से युक्त ज्वालारूंपी पव॑त भआर्नेय दिशा की ओर 
तत्काल जाने लगे, च-चल लुआठे के समान ही उनमें जद्भुल 
प्रतीत हो रहे थे ॥ १८ ॥ 

अआकाशमण्डल में सन्ध्याकाल के थओं के सहश 
आकार वाले अज्भारखपी मेघ बरस रहे थे तथा उसमें 
भस्मसमूहरूपी जलधारी मेघ एवं बायु से शोधित अद्भारों 

घूलि उड़ रही घी ॥ १९ ॥ 

जैसे पंखवा ले उड़ रहे हेमाद्वरि भादि पव॑तों का समह 
जाता है, वेसे ही वह ज्वाला युक्त एवं बनेक तरह के 
विलछासों से पूर्ण कुपित पवन भ्ग्ति दिया की धोय 
जा रहा था ॥। २० ॥ द द 


३१ | पोगवासिछठ 


धराद्विमण्डलाभोगे सोम्पाड्भारभरात्मनि । 
ज्वालाबव लिगणे जाते भाते तेजति भास्वताम्‌ ॥२१॥ 


अण॑वेष्चनलार्णस्सु. क्वथनोत्फालवारिषु । 
_बनेष्वस्मृतपर्णषु दीप्राग्वितरुधारिषु ॥२२॥। 
बअह्यछोकस्थनायेघु. ब्रह्मलोकपुरेष.. च। 


'साद्चनाबालवृद्धेष... दखेषु निपतत्सु खम्‌ ॥२३॥ 
कल्पान्तानलपद्िष्या.. ब्रह्मप्रावसरोबरे । 
ज्वालापललवशालिन्या: सबीजाया: सटोल्पुके: ।२४॥ 
अनिलात्मतु पुलेघु नागेषु च नगेशु च। 
आपाताल॑ निमग्नेवु महत्यड्भारकदंसे ॥२५॥ 
_ उश्सन्यभिवाइप्लद्य गतिमन्िक्ट नभः। 
आययावच्जनश्यामः कल्पाण्जुद्गण: ददणतु ॥९२९॥। 

जब अतिविस्तृत भूमण्डल और पव॑तमण्डल ज्वाला- 
रहित अज्भारों का ढेर बन गया, तथा ज्वाला की पंक्तियों 
का समूह घूलिशुन्य होने के कारण चमकते हुए बारह 
सूर्यों का स्पष्ट तेजहूप बन गया उसी समय कल्पान्त का 
भैष्र भी आ घमका ॥ २१ ॥ 
जब समुद्र अग्तिरूपी जल से लबाढब तथा काढ़े के 
समान उछलते हुए जल से पूर्ण हो गए और सारे जंगल 
पत्तों के स्मरण से शुन्य ८ पत्रशुन्य एवं प्रदीप भग्विरुपी 
वृक्षों के आधार बन गये तब कल्पान्त के मेष आते 
लगे ॥ २२॥ 

जब भार्या, बालक (वं वृद्धों के साथ ब्रह्मलोकस्थ 
अधिपति तथा ब्रह्मलोक के नगर जरूकर आकाश में 
गिरते लगे तब कल्पान्त के मेष भाने छगे ॥ २३ ॥ 

. भ्र ! कल्पान्त की अग्ति एक तरह से कमलिती ही 
प्रतीत हो रही थीं, उसकी ज्वालाएँ ही पललबों की 
शोभा धारण कर रही थीं, पत्थरों से शुभ्य ब्रह्माण्डरूपी 
सरोवर ही उसका उत्पत्ति-स्थान था, इस तरह की 
_बीजयुक्त कमलिती के केसर-सहश विस्फुलिज्धों से घटित 
_ उल्मुकों के द्वारा जब वायुहूप भर्थात्‌ वायुप्रधान सांप 


एवं परवंतरूप मूल पातालपयंन्त अद्भाररूपी कीचड़ में 


- फँस गये, तब मशक में जल ढोने वाली ऊंठों को सेना के 
सहश विस्पष्ट (शीघ्र) संचरणशीरू आकाश को देखकर 
कल्पान्त के मेघ, जो काजल के सहृश काछे-काले थे, 
गरजते हुए निकठ आ गये ॥ २४-२६ ॥ 
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स्थिरकल्पानलज्वालातुल्यविद्य्मथाचछलः । 
एकक्रोणकविश्वान्ततप्ताणवपयोभरः ॥२७॥ 
समित्तिभासुरनीहारभारनिर्वारदिक्तटः ग 
ब्रह्माण्डकुड्चनिबिडमण्डलास्फोटपण्डित:.. ॥२८॥। 
ल्पान्तक्षुभिताम्भोधिवतुलावतेबुत्तिमानु 

तडिज्जलचरः: सारनिर्हाद: खमिवागतः ॥२०॥ 
पघतो दग्धों निश्ञानाथस्ततों हिगुणशीतलः । 
अन्यमाकारपाशित्य परं॑ लोकमिवागतः ॥३०।॥ 
हैमसम्भ।रख्पेण हिमालपमिवादिलम्‌ । 
जाड्यस्तम्भितनिरो षजलकापष्ठाचल॑ दधतु ॥३१॥ 
अथ ब्रह्माण्डविस्फीटकठिन॑ घटिताम्बरम । 
प्रारद्रतो-दूटतोषारकाप्ठा बृष्टि: पपात हु ॥३२॥ 

भद्र | वह मेघमण्डल आया, वह सुस्थिर कल्पान्त की 
अग्नि की ज्वालाओं के सहश अतिभयानक विद्युन्मय 
पवेतों से सुशेभित छग रहा था । उसने अपने एक कोने 
में ही सात समुद्रों का असीम जलू-भण्डार भर लिया 
थात। २७ ॥ क्‍ 

समस्त दिशाओं के तठ भासुर नीहारसपूहों से छिद्व- 
रहित भित्तियों के सहश मालठ्म पड़ रहे थे, वह समस्त 
ब्रह्माण्ड की भित्तियों के घनमण्डलों को तोड़-फोड़ देने में 
अतिदक्ष माठ्म हो रहे थे ॥॥ २८ ॥ 

उस मेत्र को देखकर यही कहना पड़ता था कि 
कल्पान्त से छुब्ध होकर समुद्र ही आकाश में आ धमका 
है। क्योंकि उसमें वर्तुंठाकार द्वादश आदित्यों की परिधि 
ही उसका वेश्टन-सा था, बिजली ही उसमें जलचर-सी 
मालम पड़ती थी और उसमें भी गम्भीर ध्वनि हो रही 
थी ॥ २९॥। 

उसे देखकर यह भी माठ्म पड़ रहा था कि मृत या 
दग्ध चन्द्रमा ही परलोक में जाकर पुन: पहले की अपेक्षा 
द्विगुण शीतल होकर दूसरा रूप लेकर इस आकाश- 
मण्डल में आया है॥ ३०॥ 

सुवर्ण के समृह के समान विद्युत्‌-समूहों का रूप घर 
लेने के कारण मानो वह उस हिमालय का स्वरूप धारण 
कर रहा था, जिस हिमालय ते अपनी जड़ता के कारण 
काष्ठ के सहश समस्त जल को अचलछूप से स्तम्भित कर 
दिया है ॥ ३१ ॥ ः 

. अनन्तर वर्षा होने लगी, इसने समस्त भआकाश- 
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अग्तिदाहवनाकादा विद्युदुस्सेष भीषणा । 


चटदूृगडगडास्फोटस्फुटव्ब्रह्माण्डमण्डला. ॥३३॥ 
प्रथितोत्यितसीत्का र शतक्ष्वे डाक्षय रवा | 
शीतसोकरनीहारभित्तिबन्धमयाम्बरा ॥| २४।। 
रोदोमण्डपवदूयंस्तम्भसम्भारभासुरें:... । 
धारासारधंराधुयशेल्शातकशालिनी  ॥रेषा। 
धराचटचटास्फोटस्फुटदड्गररफ्तना । 
गजितोजितसंपातपतल्‍्लोकान्त राकुला . ॥३९॥ 


सा बभबाथ साड्डारजगद्गेहविलासिनो । 


निर्वाणप्रकरण उत्तरार्डे २३ 


कृतप्रत्युदूगमा बाष्पश्चिया ज्वलनया भुवः ॥रे७ा 


ज्वालालबोल्लनडम्बरमम्बरं त- 
हचढस्थछाब्जदलजालमिवालमासोतु । 
. ज्वालाज्नमद्ञ्रमरपडक्तिनिभास्तदासं- 
स्तत्न स्फुरच्छिशिरसीकरपक्षपुल्जा: ॥३८॥ 


उद्यदृव्ृहुच्चट चंदा रबपुरिताशो 
भोमोश्भ्रवत्सलिलदानलसब्िपातः । 
दुर्वारवेरिविषभो मह॒ता बलानां 
सडगप्राम उग्र इब हेविहतोग्रहेतिः ॥३५॥॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे दाल्मीकोये रोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराध पाषाणोपाण्याने 
पृष्करावतंडम्बरवर्णनं नाम घट्सप्रतितमः सर्ग:॥ ७६॥ 


मण्डल को ब्रह्माण्ड के विस्फोठ के सहश अतिकठोर वज्- 
तुल्य निर्षात से छा दिया। इसने तो अखिल दिशाओं 
को पहले से ही पिघले हुए उपद्धूठ तुषार से व्याप्त कर 
दिया था ॥ ३२ ॥! 

यह वृष्टि अग्निदाह के सहश वन तथा आकाश- 
मण्डल में विद्युत्‌ के प्रकाश से अतिभीषण लग रही थी, 
तथा अपनी चठचटाहठ एवं गड़गड़ाहठ से सारे ब्रह्माण्ड 
को तोड़ रही थी ॥॥| ३३ ॥ 

उत्पन्त हुए अनेक महान्‌ सीत्कार के सैकड़ों शब्दों से 
उसमें सिहनाद के शब्दों को भी मात कर दिया था 
. शीतरू जलकण एवं नीहार से उसने आकाश को भी 
भित्तिबन्धनमय बना दिया था ।॥ ३४ ॥ 

भद्र ! पृथ्वी एवं आकाशहूपी मण्डप के लिए निर्मित 
बदुयमणि के (लह॑सुनिया के) स्तम्मों के समुह के सह्श 
भामुर धारासम्पातों से वह प्रथ्वी का भार ढोने वाले 
पब॑ंतों को भी तोड़ देनेवाला टंक-प्रह।र कर रही थी ।॥३५॥ 
.. पृथ्वी को चठ-चद शब्द के साथ विदारित करने के 
कारण उसने अद्भारों के समृह भी फोड़ दिये थे । गज॑ना 
के साथ प्रबल जल के पातों से छोकान्तरों को गिराने के 


लिए भी वह व्याकुल हो रही थी ॥ ३६॥ 

अनन्तर अज्भारों से युक्त जगत्‌ृ-रूपी घर में विलास 
करती हुई वह वृष्टि वाष्पशोभा की सखी के सहृश 
ज्दलनरहित प्ृथ्वीपर आकण मिल गई ॥| ३७ ॥। 


भद्र | वह गगनमण्डल, जो कि ज्वालाभों के खण्डों के 
बिलासों से भरा था, उस समय ऐसा माल्म पड़ने लगा, 
जेसे कि उसमें स्थल-कमलों के अनेक समूह उगे हुए हों 
तथा उस आकाशमण्डल में स्फुरित हो रहें, शीतल जल- 
कण हछप पंखों के समूहों से युक्त मेव ऐसे मालुम पड़ने 
लगे थे, जैसे कि ज्वालाकों में घुम रही अ्रमयपंक्तियां 
हों ॥| ३८ ॥ 


है श्रीरामजी | उस समय बड़े भयड्भूर चठचठ शब्दों 
से दिशाओं को भर देनेवाला जो मेघों और अश्तियों का 
समागम हुआ, बहु एक दूसरे से पराजित न हो सकते 
वाले वरियों के समान महान उम्र, कुशल सेनाओं के 
परस्पर तीक्षण शर््रात्नों से विनाशित उम्र शख्तयुक्त भर्थात्‌ 
परस्पर घात-प्रतिघातयुक्त संग्राम के सहंश अति भयडूर 
लगता था ॥ ३९ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय महारामायण के मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरण के उत्तराध में पाषाणो पाख्यान 
पुष्करावतंडस्ब॒र निर्वाण वर्णन नामक कुसुमछता का छिहत्तरवाँ सग॑ समाप्त हुआ । 


२४ योगवासिष्ठे 


वसिष्ठ उवाच 
अथावनिपयस्तेज:पवनानां युगक्षये । 
जाते परमसइ्षोभे बभवास्मिन्‌ जगत्तवम्‌॥ १॥। 
तापिच्छविपिनोड्ीतिनिभभस्माअञ्रभासुरम्‌ । 


महाणंवमहावतंवुत्तिधु मविवत्तंनम्‌ ॥ २॥। 
नोलज्वालालबोल्लासं हेलाटिमिटिमारटि। 
कृतभस्माश्रसम्भारपुर्णलोकान्तरान्तरस ॥ ३॥ 
उच्छलद्दीघंरुत्का रेचछमच्छमयात्मके: । 


तुयंसुन्नमदासारविसारिजयघोषणम्‌ ॥ ४॥ 
अमदभस्माशअधुम्राअरं बृहत्कल्पाअ्संञ्रमस्‌ । 
बाष्पाश्नविश्ञमोद्भ्रान्तसोकरोग्राश्रवुन्दवत्‌ु ॥ ५॥। 


 बसिष्ठजों ने कहा--युगक्षयमें जब पृथ्वी, जल, तेज 

एवं वायु--इन चार महाभूतों का परम विक्षोभ हो 
गया, तब तीनों जगत की जो स्थिति हुई, उसे कहता 
हूँ, आप सुने ॥ १॥ 

उस समय तीनों जगत्‌ उड़ रहे तमाऊलूवन के समान 
उड़ रहे भस्मरूप अभञ्न से भासुर हो गये तथा महासमुद्रों के 
अमणशील महावतों के सहश भ्रमणशील धूमों से व्याप्त 
हो गये ॥ २ ॥। द 

गीले काष्ठ आदि के जलने से उनमें कुछ धुृम्रयुक्त 
नीछ ज्वालाएं उठ रहीं थीं, इन॑ नील ज्वार्लाओं के 
विलासरूपी क्रीड़ाओं से उनमें ठिम-टिमशब्द हो रहे थे 
उन्होंने अपने भस्म हपो अम्नों के महान्‌ ढेरों से लोकान्तरों 
के मध्य को भी भर दिया था ॥ ३ ॥ 

उस त्रिलोक में चारों जोर घनघोरु वृध्टि का व्या- 
पक जयघोष हो रहा था, वृष्टि के कारण आदर लकड़ियों 
से छम-छम दीघ॑ ध्वनि निकल रही थी, इससे यह प्रतीत 
हो रहा था कि मानो तुरही ही जयघोष कर रही हो ॥४॥ 

समस्त त्रिलोक में पाँच तरह के मेष छा गये अर्थात्‌ 
बह सारा त्रिलोक अश्रमणशील भस्मरूपी मेघों से युक्त 
तथा धृम रूपी मेघों से व्याप्त हो गया । उसमें महाकल्प के 
भेघों का सौन्दय छा गया। वाष्परूपी मेघों के विश्रम से 
बह समन्वित हो गया। उद्भान्त सीकरों रूपी मेघों ने 
उसमें अपना एक अच्छा स्थान बना लिया ॥ ५ ॥ 


[ ७७.१ 
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ब्रह्माण्डभित्तिभाडुगरभीषणर्मातरिश्वनः. । 
प्रसररम्बरोड्डीनदःघेन्द्रादि पुरोत्कतरम ॥॥ ६ ॥ 
जलानलानिलोल्ल[सस्फुटर्कोटिगताश्मनाम । 
प्रविघटूनटडू रेजंडीभताक्षकश्र॒ति ५ ७४ 
नभःस्तम्भनिभावन्धधारानीरन्क्रव्षणे:.. ॥ 
कर्षणे: कल्पवललीनां छमच्छमघनध्वनि ॥ ८ ॥ 
गड्जा तरड्विका येषां तादुशः सरितां गणे: 


अश्लेरिव नभोभोमेः पृयंमाणाविलाणंवसम_ ॥९%॥ 
 तापिच्छपत्रवुन्दस्थपुष्पगुच्छसमोपमे: ! 
तपद्धि रक रालोढपीठकल्पाश्नमण्डलत्तु ॥१०॥ 


3 


ब्रह्माण्डभित्ति की अन्तिम सीमातक हो रहे भाड्ूार 
शब्दों से अति भीषण वायु के गमनों से आकाश मण्डरू 
में उड़ाये गये दग्ध इन्द्रादि नगरों के समृह से वह व्याप्त 
हो गया था ॥ ६॥ 


उस समय वहाँ यह हालत हो रही थी कि जल, अग्नि 
एवं वायु का जो विविध ताण्डब हो रहा था उससे बड़े-बड़े 
पत्थर ऊपर की बोर उड़े जा रहें थे, इनका जो परस्पर 
आधात हो रहा था और जो उससे ठद्लृारध्वति निकल 
रही थी, उससे सबका कान जड़ हो गया था ॥ ७॥ 


आकाश में खम्भों के सहश जल की अन्वा-धुन्ध 
अविश्चछिन्न-धाराओं के वर्ण के द्वारा जो कल्पान्त अग्नियों 
का विनाश हो रहा था, उससे वहाँ छम-छम शब्दों की 
सघन ध्वनि हो रही थी ॥ ८॥ 


भद्र | उतत समय त्रिलोक के सारे समुद्र नदियों के 
समृहों से जिनमें गड़ा जी एक तरुज्भधू-सी प्रतीत हो रही 
थीं तथा जो भाकाश मण्डल के भयडू:र मेघों के सहश थे 
परिपूर्ण हो रहे थे ॥ ९॥ 

उस समय त्रिलोक में जो कल्पान्त मेष बरस रहे 
थे, उन मेघों के आधार पीठ का तमाल वृुंक्ष के पंत्तों के 
नीचे लगने बाले पुष्प गुच्छों के सहेश तप रहे सु्य मानो 
आस्वाद ले रहे थे ॥ १० ॥ 


७७.११ | 
वहुद्गरिसरिहधहशिखरिद्रोपपत्तनम्‌ । 
कल्पानिलघनक्षोभक्ृतपर्व तकुदुन म्‌ ॥११॥ 
ग्रहतारागणेरु्रेव्यग्रविग्रहडुग्रहैः । 
पतड्िहिर्गंगालातलतामावत॑पातिभि: ॥१९॥ 
आवहोत्यजलाद्रीन्द्रसंघट्ठासफोटघट्टितमू._॥ 


महाप्रलयपयसस्‍्तपवंतप्रान्तकुद्दिमम्‌ ॥१३॥ 
घनसोकृतबाष्पाञेः कल्पाओञरपि मेदूुर:। 
अन्धीकृताक॑जालांशुतमोनिबिडमन्धथरम्‌ ॥१४॥ 
विश्ीर्णवसुधापोठखण्डखण्डेगलत्तटे: । 
उह्यमानेलुंठच्छेलपतने: सड्भूटाणेबस ॥१५॥ 


उस समय पव॑तों के ऊपर से जो नदियों के समृह 
बह रहे थे, उनसे बड़े-बड़े पर्वत, द्वीप एवं नगर भी बहने 
लगे और कल्पान्त पवन के भयडूर क्षोभसे बड़े-बड़े 
पबत चूणित होने छगे ॥ ११ ॥ 


ग्रह और तारों का समूह बड़ा ही उम्र एवं व्यग्र 
प्रतीत हो रहा था, ये एक दूसरे प्रहार करने में तुले 
हुए थे, भतएवं ये बतुंलाकार में परिणत हो अन्त में 
गिर भी रहे थे, इसलिए आकाश मण्डल में भी इन्होंने 
पृथ्वी की अपेक्षा द्विगुण आलातलूता को पैदा कर 
दिया था ॥ १२॥। 


सारे प्रेलोक्य में उस. समय चारों ओर बहने वाले 
प्रचण्ड पवन के कारण उत्पन्न हुए जल के परबंताकार 
बड़े-बड़े तरज्धीं के आघातों से पंत हूठ-फूट जा रहे थे 
और पव॑त प्रान्तों को कुट-कुठकर पवन प्रलय में ले जा 
रहा था ॥ १३ ॥ 

घने जल कणों से मुक्त वाष्प के मेत्रों से तथा कल्प 
कालीन नील वर्ण के मेघों से सारे ब्रिलोक में सूर्यो के 
किरण समूह आवृत हो गये थे, इससे सत्र अन्धकार ही 
अन्धकार हो गया था।॥ १४ ॥। 

पबतों का आधार पीठ जो भूतल था वह तो एक- 
दम जीण॑-शी्ण होकर खण्ड हो चुका था, इसलिए पव॑त 
तठ गरल रहे थे, इधर उनको प्ररुय का पवन उड़ा रहा 
था इस स्थिति से लुढ़क रहे परतों के गिरने से त्रिलोक 
में सारे समुद्र महान्‌ सद्भुठ में फँंसे-से माछ्म हो 
रहे थे ।। १५॥ 
॥ । 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे .. २५ 


ऊम्युद्चदुपलच्छिन्नघनेघंस्मरमारतेः । 
समुद्रघोर्षनिर्धातगम्भी रेभग्नदिक्तटम्‌ ॥श्ड्ा 
ब्रह्माण्डकुड्यक्रोडाग्रकुदकेः कटुटांकृत: । 


ल्पाञविठपास्फोट्घ दितका्णवारटि ॥१७॥ 
स्वगंपातालभूलोकखण्डखण्डेबिमिश्वितिं:.. । 
यथास्वाभाव॑ तिप्ठद्भिमंरुबुध्नेवृंताम्बरम ३१८७ 
मृताधपृतदर्धाधंदरधाड्रेदेवदानवे:ः । 

अन्योन्यद्शनाहातवेल्लितेर्जामितायुधम्‌ 
कल्पान्तपवनोद्श्रान्तेलेकान्तरजरत्तणं:..। 
आरब्धाजुनवातास्यास्तम्भमुद्भूतभस्सभिः ॥२०॥ 

उठ रही तरफज्ों से ऊपर आकाश की ओर फेंक 
दिये गये पत्थरों द्वारा मेषों को छिल्न-भिन्न कर देनेवाले 
प्रलय-पवनों ने उनकी सारी दिशाओं के तटों को नष'ट-अ्रष्ट 
कर दिया ॥ १६ ॥ 

ब्राह्माण्डभित्तिछपी वक्ष:स्थल में चोट पहुँचाने वाले, 
कझठ्ोर टंकार सहित प्रठछयकालीन मेघ के समान वृक्ष- 
रूपी हाथों के आस्फोटों द्वारा परस्पर एकत्रित महा- 
सागर में छाती पीठ-पीठकर वह सारा प्रैलोक्य रोने 
लगा था॥ १७॥ 

जल के अशाव से मरुस्थल के समान हो गये अधो- 
भाग बाले अन्तरिक्ष में स्थिति हो रहे यानी उड़ रहे 
स्वर्ग, पाताल और भूलोक के सम्मिलित अनेक भण्डों से 
जो तीनों लोक आकाश को ढँकने लग गया ॥ १८ ॥ 


तीनों लोक में प्रलयकालीन वायु द्वारा वेल्लित हुए 
भरे, अधमरे, जले तथा अधजले अज्ीं वाले देव और 
दानव, सबके ,ऊपर एक-सी विपत्ति आने पर भी परस्पर 
वरहृष्टि रखने के कारण एक दूसरे को देखकर भारने के 
लिए हथियार घुमाने लगे ॥ १९ ॥। 


कल्पान्त पवनों के द्वारा उड़ाये गये लोकान्तर के 
जीण॑तृणों ने स्वोदभुत भस्मों द्वारा वात को सफेद बनाकर 
उस त्रिलोक में अर्जुनवातनामक रोग का एक स्तस्भ 
खड़ा कर दिया भर्थात्‌ उसे आलम्बन युक्त कर दिया 
भर्थात्‌ अर्जुन बात” यह एक वातरोग विशेष का नाम 
है। जिसे यह रोग होता है उस रोगी को यह रोग 
भाकाश में ले जाकर खूब नचाता है। परन्तु उस रोग में 
भर्जुन की वर्णता नहीं रहती है, अतः उसका नाम आाल-* 
स्बनशुन्य न रहे ॥ २० ॥ 


१९॥ 


२६ योगवा सिष्टे 


उहामानशिलाजालग्रहार विलुठतद: । 
पतल्‍लोक्नान्तरे:. स्फारदुष्कालक्टुटांकुतम्‌ ॥२१॥ 
वातोद्व्पूहगिरिवातगुहाभाडु7 रभासुरम॒ । 


पतदूर्भिविहितावतलोकपालपुरापुरे: ॥२२॥ 
कृतककंशनिर््नदिरसुरेरिव. मारते: 
उह्यमानवनवब्युहु॒प्रोतवाताय नेर्वुतम्‌ ॥२३॥ 


पुरमण्डलद्त्यारिविसुर नागविवस्वताम्‌ । 


निकुरम्बं॑ दधदयो४्ति मशकानामिवोच्चयम्‌ ॥२४॥ 
नश्यन्नगबराभोगेभगिभरगनसुरालये: । 
आवतंघ्राराबेजलमुध्वंमधोडनलमु. ४२५ 
कुर्वेज्जलाद्रिनिष्पेषदिक्पालपुर कुटटुनम्‌ । 


निपतह्रेवदेत्येन्र सिद्धगन्धव पत्तनम्‌ ७२६ 

कल्पान्त पवन से उड़ाये जा रहे शिला-समूहों से जो 

हार हो रहा था उससे लोकान्‍्तरों के तठ-प्रान्त लुढ़क 

रहे थे और वे गिर भी रहे थे, इससे महादुश्काल जनित 
कठोर शब्दों से वह सारा ब्रैलोक्य व्याप्त हो गया 
था॥ २१ ॥ 

सम्पूर्ण जगत्‌ कल्पान्त के प्रचण्ड पवनों के संघटनों 
से उत्पन्न पव॑तों की गुफाओं के भादुर सब्दों से भासुर 
तथा गिर रहें वर्तुताकार में परिणत छोकपाल-नगरों एवं 
अध्य नगरों से पूर्ण हो गया ॥ ३२ ॥ 

असुरों के समान घोर ककश शब्द करनेवाले वायुओं 
के द्वारा उड़ाये जा रहे वनसमृुह में संपृष्ट शीघ्रगति घोड़े 
आदि से सारा जगत्‌ आवृत हो गया ॥ २३ ॥। 

उप्त समय जेलोक्य आक्राशमण्डल में नगर, जिले, 
दत्य, अग्ति, असुर, नाग एवं आदित्य के समुहों को 
मच्छरों के समान धारण कर रहा था ॥। २४॥। 

उस समय तीनों जगत्‌ का स्वरूप इस तरह दिखाई 
दे यहा था--बड़े-बड़े विशाल पव॑त नष्ठ हो गये थे, और 
देवमन्दिर भी हृठ रहूँ थे--इससे जो उनके अनेक विभाग 
निकले वे. उलठे-पुलदे हो गये अर्थात्‌ दोनों या कठौत के 
समान ठीक विपरीत हो गये, इसलिए धरघर शब्दों के 
साथ ऊपर की ओर तो जल भर गया और नीचे की ओर 
निर्वाध भरिन जलने लगी ॥ २५ ॥। 

उप समय जल के पव॑ताकार तरज़्ों के आषातों 
से दिक्‍पालों के नगर कूठे जा रहे थे और देव, देध्य, 
इन्द्र, सिद्ध तथा गन्धर्वों के नगर छिन्न-भिन्‍्तन होकर 
पदनोच्मुख हो रहे थे ॥ २६ ॥ 


[ ७७.२३ 
कुदुन॑ पव॑तादीनां प्रशान्ताड्गररूपिणास्‌ । 
वाते:. कुर्वत्पदार्थायामसारं रजसामिव ॥२७॥ 


पुराण्यमरदेत्यानां भ्रमद्भित्तोमि शातयत्‌। 
रत्नें: खणखणायन्ति पर्यांसीव पथस्वतामु ॥२८॥ 


पुर्णाम्बरं पतल्लोकलोकसप्रकमन्दि रे: । 
चक्रावृत्या  अ्रमद्रपेरमरं: सागरेरिव ॥२९॥ 
डोनोड्ीनें:. परिवृतं विचलठद्वातवेल्लिते: । 
दरधावरथे: पदार्थें! खे शोणेंपर्ंगणेरिव ॥३०॥ 
हेमस्फटिकवदुर्यंसुसारमणिमन्दिरे: ! 
दिवः. पतद्ध्िराक्ो्णमुद्ज्ञणझणरवनः ॥३१॥ 


उत्पेतुद्द मभस्माब्दाः पेतुर्वारा पुरोत्करा:। 
उन्मसज्जुस्तरड्रीधा.. ममज्जुभतलाद्रयः ॥३२॥ 
आवतंघरघराराबा भिथो.. विदलनोच्वताः। 
जुघुणरण॑वाकीणंपण्णवत्प्रौदपवंता: ॥३३॥ 

प्रशान्त भद्ारों के सहदश भासमान पर्वत आदि 
बड़े-बड़े पदा्थों का वायुओं के द्वारा धुलियों के समान 
निःसारतापुवंक कुद्नन हो रहा था ॥| २७।॥। 

जिनकी भित्तियाँ घुम रही थीं, ऐसे देव और दंत्यों 
के तगरों को, जो मेधों के जल के सहश रत्नों से खनखन 
ध्वनि कर रहे थे, उस समय सारा जगत्‌ छिन्‍्न-भिन्‍न 
होने ऊग गया ॥ २८ ॥ 

सारा आकाशमण्डल तो गिर रहे लोगों से युक्त 
सातों लोकों के घरों से तथा सागरों के सहृश चअक्रों के 
आकार में बम रहे देवताओं से व्याप्त हो गया ॥ २९॥ 
.. आकाशमण्डल में जीणंशीणं पत्तों के समूहों के सह्श 
चचचल वायुओं के द्वारा वेल्लित अतएवं गिर रहे, उड़ रहे 
दग्घ, अधंदग्ध आदि पदार्थों से तीनों लोक व्याप्त थे ऐसे 
पदार्थों की उस समय जगत्‌ में भरमार दिखाई दे 
रही थी ॥ ३० ॥। 
. आकाश से झनझन शब्द(वंक गिर रहे सुबर्णं, 
स्फटिक, वैदुर्यंमणि एवं नीरूूम आदि के मन्दिरों से 


तीनों जगतु उस समय पूर्ण हो गये ॥ ३१ ॥ 


उस समय घूम और भस्म के मेष उठने लगे, वृष्ि 
के जल से पुरों के समृह भा गिरने लगे, बड़ी-बड़ो तरंगें 
उठने लगीं और भूतल, पर्वत भादि डूबने लगे ॥ ३२ ॥ 

आवते के सहृश घधर ध्वनि करने वाले और 
परस्पर विदलन करने में उद्यत प्रौढ पव॑ंत, समुद्र में 
बिखरे पत्तों के सहश, भूणित हो रहे थे ॥ ३६॥ 


७७.३४ |. 


_क्न्‍्दब्छिष्टामरगण चलत्सज्जीवभतकम्‌ । 
भ्रमत्केतुशतोत्पातं. वृष्प्रेक्ष्यममभवज्जगतु ॥ २४॥ 
मृताधमृतया भतसन्तत्याईनिलछोलया । 


अभन्नोरन्ध्रमाकाशं ीणपणसबर्णया ॥ ३५।। 
जगदासीत्पतच्छ ड्रस्थुछलधारोघनिभरम्‌ । 
वहुद्नहद्गिरिपुरत्रातपृर्णणरिच्छतम्‌ ॥३६॥ 
शास्य5छसद्माशब्दशतशाखहुताशनस्‌ू_॥ 
चलाब्धिवलनान्दोललोलशेललसत्तटम्‌ ॥३७॥ 
तृगराशिसरिस्न्यायमिश्रद्वोपारणबोत्कटमू_॥ 
अत्यन्तदूरचिद्द्योमक्षणज्वालासहावनम्‌ ॥रे८॥ 
वर्षशाम्यद्धुताशोत्थभस्मामोदपतत्सुरभु 
भतपूर्वजगद्भूतं॑ परिविस्मितसगंकसू ॥३रे९०॥ 


शिष्ट और देवगणं उसमें क्रन्दन कर रहे थे, थोड़े 
जीवन से युक्त दया के पात्र प्राणी रेंग रहे थे, सैंकड़ों 
धूमकेतुओं के उत्पात उठ रहे थे, इससे जगत्‌ अत्यन्त 
दुष्प्रेक्य हो रहा था | ३४ ॥। 

पवनों द्वारा उड़ाए गये मृत और अधमृत जीव- 
_ सपुहों से, जो ठीक जीण पत्तों के समान थे, सारा 
आकाशमण्डल पूर्ण हो गया ॥। ३५ ॥ 

उस समय सम्पूर्ण श्रेलोक्य परवंतशिखरों के सहश 
मोठी-मोटी गिर रही जल्धाराओं के निरभरों से आक्रान्त 
होकर पर्वतों तथा नगरों के समूहों को भी बहा देनेवाली 
परिवृर्ण सैकड़ों नदियों के समान बहने लग गया ॥ ३६॥। 

उस समय जगत्‌ में अनेक शाखा-प्रशाखाओं में विभक्त 
अग्नि शमशम शब्द([वंक शान्त हो रही थी और चच्चल 
समुद्रों के विविध विचलन-आन्‍्दोलनों से लोल हुए पदव॑तों 
के कारण जगत्‌ के तठ सुशोभित हो रहे थे ॥ ३७ ॥ 

उस काल में समस्त जगत्‌ नदियों में मिली हुई 
तृण-राशि के सहृश समुद्र में मिले हुए बड़े-बड़े द्वीपों के 
कारण बड़ा ही विकवय लग रहा था। [ तत्वननज्ञान से 
'प्रदीप्त चिदाकाशरूप अग्नि से एक क्षण में नथ्ट हो जाने 
वाले जगत्‌ का प्रलयकाल में जो देर से दाह हुआ, इसमें 
आश्चये क्‍यों है? | तत्वज्ञान की दुलेंभता के कारण 
अत्यन्त दूर चिदाकाश में सारे जगत्‌ की स्थिति क्षणभर 
भी ज्वाला सहने में सम नहीं थी ॥ ३८ ॥ 

- उस समय तरिलोकी में वृष्टि शान्त हो जाने के कारण 

अग्नि से उत्पन्त भस्म की गन्ध से देवगण गिरने लग गये 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ें २७ 
निरगेलोल्लसन्लादं सर्गलोपदामक्रममू । 
सर्गलोपोल्लसच्छेष॑. सर्गलोपविवरजितम ॥४०॥ 
अनारतविपर्यातकारिमास्त निवृतम्‌ । 
बीजराशिरिवाज्स. पुूर्यमाणं. पुनःपुनः ॥४१॥ 
उल्मुकान्योन्यनिष्पेषव द्धि चुणसुबरणंजे | 
रजोभिविव॒ृर्तेहमकुट्ििमा काशकोटरस्‌ ॥४२॥ 
भूमण्डलब॒ह॒त्खण्डओेष्टे:.. से हीपसागरे:। 
पर्णसप्रमपातालं लुठत्पातालमण्डले: ॥४३॥ 


आसप्रमसुतालान्तमामहीतलपनेंतम्‌ | 
आव्योमेकाणबीभत॑ पूर्ण. प्रलयवायुशि: ॥४४॥ 
एकार्णवो5थ. बचुधे बने: शीध्न सरिच्छत:। 
भुवने जलकल्लोले: कोपो मुर्साशये यथा 0४५७ 
और पहले उसमें जो चराचर भूवगण थे उनकी इस 
समय तो विस्मृत्ति ही होने लगी ॥ ३९ ॥ 

उस समय निरर्गल नाद का उल्लास हो रहा था, 
त्रिलोक में सृष्टि का लोप हो जाने से क्रमशः उसमें 
शान्ति माल्म पड़ने लगी, वास्तव में सृष्टि के लोप से 


परमात्मा का ही विलास होने लगा । यदि तल्वदृष्टि से 


देखें तो सारा जगत्‌ उत्पत्ति एवं विनाश से श॒ुन्य 
ही है ॥ ४० ॥। 

अथवा यह जगत निरच्तर परिवतेनकारी वायु से 
निवृंत है एवं निरन्तर बीजराशि के सहश बार-बार पूरा 
हो जानेवाला है ॥ ४१ ॥ 

अधिक क्या कहें, सारे जगत्‌ में लुआठों के एक 
दूसरे के साल हुए आधातों से' अग्निचरूर्ण और सुवर्णजनित 
फैली हुई अपार धूलियों से आकाश का कोटर सुवर्ण- 
कुद्रिम-सा बन गया ॥ ४२ ॥। 

उस समय सातवें पाताल तक जगत्‌ अपने स्थान से 
च्युत द्वीप एवं सागरों से युक्त भुमण्डल के बड़े-बड़े सण्डों 
से एवं लुढ़कत्ते हुए अन्य पाताल-मण्डल से पूर्ण हो 
गया था ॥ ४३॥। | 

नीचे सातवें पाताल तक, मध्य में भूमण्डल एवं 
पवंत तक और ऊपर आकाश-मण्डल तक प्रलूयवायुओं 
के द्वारा सारा जगत्‌ पूर्णछप से एक समुद्राकार हो 
गया था॥ ४४॥। 

अनन्तर बहू अकेला महासमुद्र धीरे-धीरे शी ध्रगामी 


सैकड़ों नदियों के द्वारा जलकल्लोलों से भुवन में ऐसे बढ़ने 
लगा, जैसे मूर्ख के चित्त में कोप ॥ ४५॥ क्‍ 


२८ थोगवासिए्ठे 


मुसछोपभया पूर्व ततः स्तम्भनिभाड़या | 
ततस्तालद्रमाकारधारपा55सारसारपया ॥४३॥ 
ततो.. नदोप्रवाहोग्रजलपातेकपातथा . ॥ 
सप्रद्वीपमहोपीठ समसेदू रमेधया ४७। 
वह्विविदाहकृद्वृष्टया शमसशध्याययों तथा। 
धास्यतज्जनसद्भत्या गाढमापत्पद॑ यथा ॥४८॥ 


[ ७७.४३ 
ऊर््वाधरस्थपरिवृत्तपदार्थ जात- क्‍ 
मन्तःकणेः खणसणायितदेलमज्जम्‌ । 
ब्रह्माण्डकोट रमभद्ठिधुरं कुबाल- 


लीलाविलोलमिव बिल्वफल विशुद्धमु ॥४५॥ 


इत्याषे श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराध पाषाणोपाख्याने 
कक ५ ह च्ः | 
पुष्करावतंवृष्टिविसंप्ठुलजगद्रणंनं नाम सप्सप्ततितमः वर्ग: ॥। ७७॥ 


अनन्तर पहले तो मुसल के आकार में, फिर खम्भे 
के आकार में और फिर ताल वृक्ष के आकार में उत्तरो- 
त्तर अतिस्थुल धनधोर वृष्ठि की धाराएं गिरने 
लगी ॥ ४६ ॥ 


अनन्तर नदी प्रवाह के उम्र जलपातव के सहृश जल- 
पात करने वाली तथा सातों द्वीपों से युक्त भूपीठ के 
सहृश महास्थुछ धाराओं से दृष्टि होने लगी ॥॥ ४७ ॥ 

उक्त महावृष्टि से दाह करने बाली अग्नि वेसे ही शान्‍्त 
हो गई, जैसे शास्त्र एवं सज्जनों की सद्भति से करोड़ों 


दु।खों से निबिड़ आपदाओं का स्थान शान्त हो जाता 
हैं ॥ ४८ ॥। 


जिसमें ऊपर और नीचे के भ्रमण शीछ अनेक पदार्थ 
थे, भीतर जल>कणों के कारण शैर छपी मज्जा खनखन 
ध्वनि कर रही थी, ऐसा समस्त ब्रह्माण्ड रूपी कोठर 
इस प्रकार विनष्ट हो गया, जिस प्रकार बालछकों की 
तीड़-फोड़ कारक क्रीड़ाओं से चच्चल हुआ विशुद्ध विल्व- 
फल बविनष्ट हो जाता है ॥ ४९ ॥॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहा रामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्ध में 
पाषाणोपाख्यान में पुष्करावत्तवृष्टि विसंष्ठुलजगद्बर्णन नामक कुसुमछता अनुवाद का 
सतहत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


उप 


वर्सिष्ठ उवाच 
वातवर्ष हमोत्पातपातभग्ने धरातले । 
जडवेगो5गर्मदूर्वाद्ध कलाविव महोपतिः ॥ १४७ 
गड्भगप्रवाहपतितधारापातविवर्धित:... ॥। 
सरित्सहले: सहसा मेरुमन्दरभासुरः ॥ २॥ 


८ 


वसिष्ठ जी ने कहा--जब धरातल वायु, वर्षा, हिम 


और अनेक तरह के उत्पातों के भागमन से नश्च्ञष्ट 


हो गया, तब समुद्र का जलवेग कलि में राजा की वृद्धि 
के समान वृद्धि को प्राप्त किया ॥ १ ॥। द 
घह समुद्र आकाश गड्जा के प्रवाहों में पतित मेघ- 
धाराभों के गिरने से खूब बढ़ा या उस तरह की मेध- 
धाराओं से जनित हजारों नदी धाराओं से खूब बढ़ा। 


आदित्यपथसम्ध्राप्तकन्द रो जडमन्थरः । 
एकार्णव: समुच्छूत आसीन्‍्मुख इवेश्वरः ॥ ३ ॥ 
बविपुलाबतंवुत्याउश्तविवृत्ताद्रोिजरत्तण:.. । 
स्फुरतुड्रतरड्भाप्रनिगोर्णादित्यमण्डल: ॥ ४ ॥ 


अकस्मातु उत्पन्न हुई मेह एवं मन्दर पतरत के सहश भासुर 
तरजड्धों से बहाये जा रहे प्वत कन्दराओं को उसने 
आदित्य के मार्ग में पहुँचा दिया। थोड़े में यही कहना 
है कि मूर्ख राजा के सहश जल से भन्‍्यर वह समुद्र बहुत 
ही उन्‍्तत हो गया ॥ २३, ३ ॥। 

इस बढ़े हुए समुद्र ने अपने आवतं स्वभाव के कारण 


बड़े-बड़े पवतों को जीण तुण के समान पकड़कर चबकर 


७८.५ | निर्वाणप्रकरण उत्तरार्दे २९ 
मेरुमन्दरकेलास विन्ध्यसह्य जलेचर: | अमदबुदूबुदविश्वान्तञ्ञान्तकल्पान्तवारिद:  ॥ 
गलितावनिपड्ुान्तरलीनच्यालप्रणालक: ॥५॥ उत्तालस्तेरताधारः पश्यन्नपरवारिदरतु ॥११॥ 
अर्धदरघद्रमवनव्यूह॒शैवलसडुट । महाप्रवाहवायोघघोषधघुरुघुमिताम्बर: । 
त्रलोक्यभस्मसंसृष्ट आसोतु कदमकुत्सितः॥ ६॥ ३8५ जी सबक 3 ॥१२॥। 
नभ:स्तम्बबूहद्घानोत्तालभासक रपुष्कर:_। द पीस व स्कनक““स न किक हा 
धाराजाल्महाम्भोदविलोननलछिनोदछ:.. ॥ ७॥  दाडरडराविक र हे हल की 
डिण्डीरपर्वतप्रान्तनद दुल्मत्तवारिदः । ३५ बस कब पलक पदक 
अमरदिद्धानिलाकेन्टरपुरपत्तनप्रणेः ॥ ८॥. ऊँवेन्योजनलक्षाणि विततान्युन्नतानि च॥१४॥ 

तणरिव तरज्धेषु दोलानदोलनप्रद्गिभिः । 
काष्ठवत्प्रोह्ययाणोग्रसुरासुर जनोत्करः । 


शनेः क्रमोच्छूनतया लिहन्नादित्यमण्डलम्‌ ॥ ९ ॥॥ 


तरत्तारतरारावधाराधर समुद्ध वो । 
बुद्बुद परिसंदिग्धप्रोह्ममाणमहाचल: ॥॥१०॥ 
में डाल दिया तथा चच्चछ उत्तुरु तरज्ों के भग्न भागों 
से वह आदित्य मण्डल को भी निगल गया ॥ ४ ॥ 

उसमें मेरे, मन्दर, केलास, विन्ध्य और सद्य पवेत 
तो जल-चर-से हो गये और उसमें जो छथ्वी गल गई थी, 
उसके कीचड़ में भीतर लीन शेषादि सर्प कमल दण्ड से 
मालम हो रहे थे ॥ ५ ॥ 

उस समुद्र में अधदग्ध वृक्षों से युक्त बन समूह तो 
शेवाल-सा लग रहा था और त्रिकोक के भस्म से उत्पन्न 
कोचड़ से वह कुत्सित भी प्रतीत हो रहा था ॥ ६ ॥॥ 


आकाश झूपी कमलनाल की जो बड़ी' कणिकाएँ थीं 
उनमें बीजभुत किरणों के द्वारा उत्ताल हुए बारह आदित्य 
ही उसमें कमल-से प्रतीत हो रहे थे और धारा समूह 
रूपी महामेष ही उसमें जल के ऊपर संलग्न होने के 
कारण विलीन प्राय कमलिनी के पत्ते थे ॥| ७ ॥ 

उसमें उत्पन्न झरतों के बड़े-बड़े पव॑तों के प्रान्त 
भाग में उन्‍्मत्त मेध शब्द कर रहें थे और घूम रहे इन्द्र, 
वायु, सूर्य, चन्द्र, ग्राम एवं नगरों के समूहों से वह भर 
भरा गया था ॥ ८ ॥ 

उसमें उग्र सुर, असुर और मनुष्यों के समृह काठ के 
समुद्र धीरे-धीरे क्रमश: बढ़ता हुभा आदित्य मण्डल को 
एक तरह से चाटने लग गया ॥ ९ ॥ 


उस समय समुद्र में जो महागजना कर रहे भेधों से 
बुल्ले उठ रहे थे, उनको देखकर यह सन्देह हो रहा था 
कि ये महापवत तो नहीं वह रहे हैं ॥ १०॥ 


कुतश्धूरुपलाधातभग्नभास्करमण्डल ॥१५॥ 


उस समुद्र में इधर-उधर नाँच रहे बुल्लों पर 
कल्पान्त के महामेष विश्राम कर रहे थे भौर स्वयं नाँच 
भी रहे थे, वे बुल्ले एक तरह से आँखों की पुतली-से 
प्रतीत हो रहे थे | हाँ, प्रसिद्ध युतलियों से इनमें विल- 


क्षणता अवश्य थी, क्योंकि इनका आधारभूत मुख ही 


यहाँ नहीं था, इन पुतलियों से समुद्र समीप के दूसरे मेध 
को मानो देख रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था ॥ ११॥ 

भारी प्रवाह से युक्त जछ के भोध से जो भयद्भूर 
घोष हो रहा था, उससे आकाश को भी वह सावधान 
करा रहा था | अपने एक ही प्रवाह में उसने आकाश 
सहित सातों कुछ पव॑तों को अपने उदर में कर 
लिया ॥ १२॥। 

प्रचण्ड पवन के द्वारा उत्पन्न जो अपूर्व जलौीघ थे, 
उनसे उसने अपने अन्दर सातों कुछ परवतोंकी मानो 
रचना कर दी थी, इन रचित कुल पवतों से उदित हुए 
घुरघुर महाध्वनि से धर्घर उप्रमहाध्वनि पूर्वक उसका 
वेग असीम हो गया था ॥ १३ ॥ 

ब्रह्माण्ड खण्डों के परस्पर संघटुनों का जो पुन्र:पुन; 
आवत्तंन हो रहा था, उससे उसकी उद्धता क्षण- क्षण में 
बढ़ती ही जा रही थी, और ऊपर-नीचे लाखों योजनों 
तक विस्तारवाले पदाथों को अपने उदर में वह निग- 
लता जा रहा था ॥ १४ ॥ 

जैसे तरज्भों पर तृण झलते हैं, उसकी तरणज़ों पर 
महानु॒पव॑त झूल रहे थे, इन' झला झल रहे पवव॑तों के 
द्वारा पत्थरों को फेंककर वह सुय-मण्डल को भी नह 
कर रहा था ॥ १५॥ द 


दै० द योगवासिए्टे 


धन्यत्रह्माण्डविपुलललधातकुलायके । 
नोलांनचलकाकोलानू_ जहुन्सलिलजालकै: ॥९६॥ 
मृतापृतमहद्भतमज्जनोन्मज्जनाकुलानू. .। 
तरद्भमकराघतेंप्रतिबिम्बान्वितानिव 
मृतहिष्टान्‌ पुरक्रष्टान्फेनाद्ितटिकोटि?षु । 
दघज्जलबलश्षान्तांस्त्रदशानू . मशकानिव ॥१८॥ 
विपुलाद्यतनाकाशविपुलानम्बुबुदब॒दानू. 
सहख्रसंख्यान्‌ कलयन्‌ लोचनानीव वबासव:ः ॥१९॥ 
दरदहघोमसमाभोग वल्दिबुद्बुदेक्षणे: | 


॥१७॥ 


पश्यन्निव नदोाधारान्मेघावाताम्रपुरकान्‌ ॥२०॥॥ 
पुष्करावतंकानञ्नारणं. बहुभिवोंचिमण्डले: । 
कुवशझ्ाछिड्भनानोव सपक्षाद्रिवदुत्यित: ॥२१॥ 


उस शून्य ब्रह्माण्ड रूप धोंसले के भीतर, जो कि 
एकमात्र विपुल जूू समृह से ही बना था, विद्यमान 
नील-पर्बंत रूप महान्‌ द्रोणकाक-पक्षियों का ( डोम कौओं 
का ) वह समुद्र अपने जलहूपी जालों से आहरण कर 
रहानसा मालम पड़ता था ॥ १६ ॥। 

मृतक एवं जीवित प्राणियों के, मज्जन भीर 
. उन्मज्जनों से व्याकुल तथा तरज्ु भौर मकराकार आवतों 
में प्रतिबिम्बित हुए-जैसे नोल-परवंतहपी डोम कौओं का 
जलछूपी जालों से मानो वह हरण कर रहा था ॥ १७ |॥॥ 

भरने से बचे हुए अपने-अपने नगरों से च्युत हो गये 
थे, मानो जल के बल पर विश्राम किये हुए देवताओं 
को--मच्छ रों के सहश--फेनरूपी पव॑ंतों की तठी और 
कोटियों पर (शिखरों पर) धारण कर रहा था ॥ १८॥ 

उस समुद्र में जो बुल्ले उठ रहे थे, वे उनके भीतर 
स्थित प्राणियों की दृष्टि से चाँदी के कड़ाहे के सहश 
प्रतीत हो रहें थे, ये इतने विपुल थे कि इस प्रसिद्ध 
आकाश के सदृश थे, और ये ठीक समुद्र के नेत्रों के सहश 
' प्रतीत हो रहे थे, इन सहखर नेत्रों से वह इस प्रकार देख 
रहा था, जैसे इच्ध ॥ १९॥ द 
 शरत्‌ काल के आकाश के सतश विशाल उठ रहे 
_ बुदबुदों रूपी नेत्रों से वह नदियों के समान धारा वाले 
चारों ओर लालिमा से व्याप्त मेघों को मानो देख 
_ रहा था ॥ २०॥ 

यह प्रलय काल का समुद्र पक्ष सहित पब॑तों के तुल्य 
आविभूंत हुए अनेक तरज्भु-मण्डलों से! पुष्करावतंक आदि 
मेघों का मानो आलिज्जुन कर रहा था ॥ २१ ॥ 


| ७८.१६ 
त्रिजगदग्राससंतृप्तः प्रगायत्रिव घघेरें:। 
स्वनुत्यन्निव चोग्रादिकटकेवीचिदोइमे: ॥२२॥ 


नदीधाराघरंरूध्व॑ मध्ये.. दस्घेषराधरे: । 
अधो... घराधरनगरधरः. पद्धुगैबुतः ॥२३॥ 
धारात्रिपथगापुरेनिपतस्धिनिरन्तरम्‌ । 
मर्तोन्परनोहामानाद्रिश्वुद्भाडिण्डोरबुदूबुद: ॥रे४॥ 
उद्यपानदलत्स्वगंसण्डक्रन्धन्नभश्व रः । 
वह॒द्विद्याधरीव॒ुन्दपद्चिनीसुन्द रान्तर: ॥२५॥ 
एकाणवपय:पुरेघंधंराराच रंहसि । 
तअलोक्यखण्डसंहारे प्रोढ्ठामाणे महाम्भ्सि ॥२६॥ 
नासोत्कश्रित्परित्राता हन्ताइवीचिक्शो४पि च। 
शवनोति कः परित्रातुं कालेन कवलोकृतम्‌ ॥२७॥ 

तीनों लोक के ग्रास से संतृप्त हुआ बहू प्रलयकालीन 
महासागर घर्घर शब्दों से एक तरह का गीत गा रहा था 
भौर उम्र पर्वत रूपी कंकणों से अलंक्तत तरज्भरूपी भ्रुजाओं 
से वह मानो नाच कर रहा था ॥ २२ ॥॥ 

धरा से शून्य वह सागर ऊपर नदी के सदश धाराओं 
वाले मेघों से, मध्य में दग्ध पव॑तों से तथा नीचे पड्ू: में 
रहने वाले नागों से आावृत था ॥ २३ ॥ 

निरन्तर गिए रही धाराभों से सुशोभित गड्भा जी 
की बाढ़ से वह परियृर्ण था। उसमें पर्व॑त शिरों के डूबने 
और उतराने से पानी के झाग और बुल्ले उठ रहे 
थे॥ २४ ॥ 


उसमें बहते हुए छित्चन-भिन्न स्वर्ग के अनेक खण्डों में 


देवतारूपी अनेक हंस विद्यमान थे । एकमात्र यही कारण 


था कि उसका आम्यन्तर बहती हुईं विद्याधरियों की 
पद्चिक्ततपी पद्मिनी से बहुत ही सुन्दर दीख रहा 
था ॥ २५॥ 

एकमात्र समुद्रों के जलों की उस बाढ़ से धघेर-शब्द- 
युक्त, भतिवेगशाली सम्पूर्ण श्रेलोक्य के खण्डों के संहारक, 
बेरोक-रोक बहाये जा रहे उस महासागर में उस समय 
कोई संरक्षक नहीं था और ऐसा भी कोई प्राणी या 
पदार्थ न था, जो कि उसकी तरज्ों की चपेट में न भा 
गया हो, यह दुख की बात है। है श्रीराम जी ! इस 


संसार में काल के गाल में पड़े हुए प्राणी की कौन रक्षा 


कर सकता है ? ॥ २६९, २७ ॥॥ 


2 ही छः की 


७८ २८ ] 


नाकाशमासीन्न दिगन्त 
आसोदबो5पि नासोज्न तदूध्व॑मासोतु । 


निर्वाणप्रकरण उत्तैराद्े ३१ 


भूत न आसीन्न च सर्ग आसो- 


दासीत्परं केवलमेव वारि २८॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा्ध पाषाणोपाख्याने 
श्र के ए 
एकार्णववर्णनं नाम अष्टसपतितमः सर्गं: ॥ ७८॥ 


और अधिक हम क्‍या कहें, सिर्फ यही कह देना 
पर्याध है कि उस समय आकाश नहीं था, दिगन्त नहीं 
था, ऊपर नहीं था, नीचा नहीं था, भ्रृत नहीं था मौर 


सर्ग न था, किन्तु एकमात्र केवल जल ही जल विद्यमान 
था ॥।| २८ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणोत वाल्मीकोीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्त'ाद्ध में 
पाषाणोपास्यान में एकार्णंव वर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का अठहृत्त रवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


ड्दे 


वसिष्ठ उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे. च॒क्षुव्योम्स्थी5हुमथात्यजम्‌ । 
ब्रहालोके महालोके प्रभातेईकः प्रभामिव॥ १७ 
यावदूदूष्टो मया तत्र शेलादिव विनिर्मित: । 
परमेष्ठी समाधिसथः: प्रधानपरिवारवान्‌ ॥ २॥ 
समहश्चेव देवानां मुनोतां भावितात्मनाम्‌ । 
शुक्रों ब्ृहस्पतिश्चेव शक्रो वेश्वरवणो यम:॥ ३४ 
सोमो5थ वरुणो5ग्निश्व तथाउन्ये४षपि सुरणयः । 
देवगन्धवंसिद्धानां साध्यानां च विनायका: ॥ ४४ 


महाराज वसिष्ठ जी ने कहा--हे श्रीराम चन्द्र जी ! 
तपोलोक पर्यन्‍्त जब समृचा प्रदेश प्रलयकालीन एक 
महासागर के जल में डूब गया तब सत्यलोक के निकट 
आकाश में स्थित मैंने अपनी दृष्टि ऐसी फेंकी, जैसे प्रात:- 
काल में सूर्यदेव अपनी प्रभ्मा फेकत हैं ॥ १ ॥। 
इतने में मैंने. प्राणादि-उपासनाओों के द्वारा सालो- 
क्यादि मुक्ति को प्राप्त हुए तथा ब्रह्माजी के साथ विदेह 
कैवल्य को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे जीवन्मुक्त 
परिवार के सहित ब्रह्माजी को शैल से विनिभित हुए- 
सा देखा अर्थातु-- 
. ्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसचरे। 
.. परस्यान्ते कृतात्मान: प्रविशन्ति परं पदमु? ॥ २॥ 
.. वहाँ मैंने अधिकारी देवों तथा भावितात्मा मुनियों 
के समूह को देखा। हैं श्रीरामचन्द्रजी ! उस समूह के 
भीतर मैंने शुक्र, वृहस्पति, इन्द्र, कुबेर, यम, सोम, वरुण 
भर अग्नि को देखा तथा इनके अंतिरिक्त वहाँ मैंने भोर 
भी अतेक देवताओं भौर ऋषियों को देखा। इतमा ही 


लिपिकर्मापिताकारा: सर्चे ध्यानपरायणा: । 
बद्धपद्मासनास्तत्र निर्जीवा इब संस्थिता:॥५॥ 
अथ ते द्वादश्षादित्यास्तमेबोदहेशमागताः । 
बद्धपञ्मासनास्तस्थुस्तथेबवाइघ्शु.. यथंव ते॥ ६॥॥ 
ततो. मुहृतमात्रेण. दृष्टवानहुमब्जजम्‌ । 
पुरो. विनिद्रतां यातः स्वप्नवृष्टमिवाग्रगम्‌ ॥ ७॥ 
ब्रह्मणोकजनं सर्व महतामिव वासनाम्‌ । 
नापश्यं स्वप्तनगरं बुध्यमान इवाग्रगमु॥ ८0 


७९ 


नहीं भौर सुनिए--वहाँ देव, गन्धवं, सिद्ध और साध्यों 
के नायक भी उपस्थित थे, मैंने उन्हें भी देखा। हे 
श्रीयामचन्द्र जी ! पद्माशन लगाकर बैठे हुए, चित्र- 
लिखित-जैसे, ध्यान में परायण वे सबके सब निर्जीब के 
संमान वहाँ स्थित थे ॥ ३-५ ॥ 

अनन्तर उसी स्थान पर वे प्रुय के वाहर सूर्य भी 
आये और पद्मासन लगाकर वे सब भी तुरत उन्हीं की 
तरह बैठ गये, जिस तरह ये देदता और क़ऋणषि बैठे 
हुए थे ॥ ६ ॥ 

इसके बाद मुहतंमात्र में मैंने सामने ब्ह्माजी को ऐसे 
देखा, जैसे सोकर उठा हुआ पुरुष स्वप्न में देखे गये पदार्थों 
को अपने सम्मुख उपस्थित देखता है। कहने का ताहपय॑ 
यह है कि जाग्रदवस्था में स्वाप्निक पदार्थों का जैसे बाध 
होकर केवल आत्ममात्र॑ परिशेष रह जाता है, वैसे ही मैंने 
ब्रह्मा जी को आत्ममात्रपरिशेष ही देखा वही बिधाता का 
विदेहकेवल्य है ॥ ७ ॥ 

ब्रह्माजी के परिवार के जितने लोग थे, उन सबको 


योगवासिष्ट 


३१ 


भरष्यशन्यमेवासीत्तद्‌बह्ममतन तदा । 
कठिनाकाण्डविध्वस्तं पृथिव्यासिव पत्तनस्‌ ।॥९॥ 
सब एब न व ववापि ते तथा तादुशास्तदा। 
ऋषयो मुनप्रों देवा सिद्धा विद्याधराद यः ॥१०॥ 
ज्ञात॑ ततोष्वघानेन मया नभ्त्ति तिष्ठता। 
पावन्निवाणमापन्ना  ब्रह्मवत्सवं एवं. ते॥१श। 
वासनायां विलोनायामदरशनमुपागता: 
स्वप्नलोका: प्रबुद्धातामिव सब छूपमागता: ॥१३॥ 
आकाशात्मैव देहोईय॑ भाति वासतया रफुट: ॥ 
तदभावात्तु नो भाति स्वप्न बोघवतों यथा ॥१३॥ 
अन्तरिक्षगतों देहो यथा स्वप्ने विलोक्यते॥ 
बोधे तद्वासनाशास्तो न किश्चिदपि लक्ष्यते ॥१४॥ 
भी मैने अपने सामने तस्वज्ञातियों को ज्ञान से बाधित 
पृवंबामना की तरह बिलकुल बसे ही नहीं देखा, जैसे सोकर 
उप्वा हुआ पुरुष स्वप्नक्ाल में देखे गये तगर को अपने 
सामने उपस्थित नहीं देखता है ॥ ८ ॥| 

बह्माजी के चरम धात्षात्कार के समय सबके विदेह- 
कैवल्य को प्राप्त हो जाने से उस ब्रह्मदेव का वह सारा 
ब्रह्माण्ड, जो उनके सद्धुल्प से सिद्ध था, वह किसी भर्यंकर 
आकस्मिक नाशक हेतु से विध्वस्त हुआ श्थिवी में नगर 
की तरह गून्य अरम्य के समाच हो गया ॥। ९॥। 

ऋषि, मुनि, देव, सिद्ध, तथा विद्याधर भादि वे सप्री 
बसे ही उठ समय बृुन्यरूप हो गये, क्योंकि वे सब वहां 
से कही भी बन्यत्र नहाँ गये ॥ १० ॥। 

सके बाद भाकाश में स्थित मैंने ध्यान से जाना कि 
वे सभा लोगों ने तो वह्याजी के समान ही नासछूप का 
परित्याग कर निर्वाण को प्राप्त कर लिया है ॥ ११॥ 

बाघना के विन हो जाते पर वे अदशंन को प्रात 
होकर अपने विशृद्ध बह्मस्वहूप में ऐसे आ गये, जैसे प्रवुद् 
गागे हुए प्राभियों के स्वप्नक्ाल के लोक ॥ १२॥। 

विदाकाशहप यह शरोर वासना के कारण ही स्पष्ट 
भासित हो रहा है। वासना के अभाव में तो यह वसा 
गहीं भासमान था जैसा कि बोघवान्‌ जागरे हुए जीव को 
स्वप्न नहों भासमान होता है ॥ १३ ॥ 

बासना रहने पर ही यह घरीर दीखता है ततवज्ञान 
होते पर जद प्राणों की वासना वैसे ही शान्त हो जाती 
है तब कुछ भो नहीं दीखता गैसे स्वप्प में आकाशगामों 


[ ७९.९, 


जाप्रत्यपि तथेबायं वासनायाः परिक्षये। 
नेवातिवाहिको नेव लक्ष्यते3रा:इधिभोतिक: ॥६१५।१ 
स्वप्नानुभव॒ एघोषउत्र दृष्टास्तत्वेन लक्ष्यते । 
आवालसेतत्सं सिद्धमनुभत॑ श्रुत॑ स्मृतम्‌ ॥१६॥ 
अपहु नुते च वा यो$पि स्वमेवानुभव शठः। 
सत त्याज्य:ः को हालोकेन सुप्रमुद्कोधयेत्किक ॥॥१७।। 


देहकारणक:ः स्वप्नों देहाभावातन्न दृश्यते। 
इति चेत्तददेहानां परलोक्तोईपि नास्ति चर ॥१४।॥ 


यह शरीर दीखता है, किन्तु जाग्रत्काल में नहीं दीखता 
बसे ही ॥ १४॥। 

जाग्रत्काल में भी, वासना का स्वंथा नाश हो जाने 
से लू तो आतिवाहिक (पुक््म) शरीर भासमान होता है और 
ने आधिभौतिक शरीर ही वीखता है; भर्थात्‌ वासना न 
रहने से वे दोनों नहीं भासमान होते है अर्थात्‌ स्वप्न से 
उठने पर जाग्रत्काल में एकमात्र स्वाप्तिक भौतिक पदार्थों 
का बाध होता है, लेकिन तल्वज्ञान होने पर तो आधि- 
भौतिक आदि तीनों शरीर का बाघ होता है ॥। १५ ॥। 


इस विषय में स्वप्त का अनुभव ही दृष्ठान्तरूप से 
लक्षित है | यह वृद्ध से छेकर बच्चे तक सबको अनुभृत है, 
श्षुतिसिद्ध है तथा पुराषादि में प्रतिपादित है ॥ १६॥ 


जो शठ स्वयं अपने को तथा दूसरों के अतुभव को 
भी स्वीकार नहीं करता अर्थात्‌ अपने तथा दूसरों के 
अनुभव से सिद्ध स्वप्त के बाध का अपलाप करता है बह 
त्याज्य है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं, क्योंकि भिशथ्या 
सुपर पुरुष को अर्थात्‌ सचमुच न सोये हुए पुरुष को भरा 
कीन उठा सकता है ?॥ १७ ॥। 


इस शरीर का कारण पिता आदि का शरीर है, 
इसलिए यह दिखाई देता है, किन्तु स्वाष्निक शरीर का 
कारण तो पिता भ्रादि का शरीर नहीं है, इसलिए वह 
नहीं दिखाई देता है, यदि कोई यह शद्डा. करे, तो 
उसकी यह शत ठीक नहीं है, क्‍योंकि तब तो उसके 
मत से इस पाथिव शरीर से रहित प्राणियों का, जो 
यज्ञादि के द्वारा स्वर्गीष शरीर प्राप्त करने वाले हैं, पर- 
लोक भी नहीं है। इसी दशा में हमें उसको नास्तिक 

हने में तनिक भी संकोंच्र न होगा ॥ १८ ॥ 
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इत्येवदभविष्य च्चेत्त >छ री र कपंक्षये । 
लाभविष्यदर्य लग: स चास्त्येत व सबंदा ॥९०॥। 
अवयवधिभागात्मन्यवश्य॑ भाविति क्षये ॥ 
न कदाचिदनित्थ तज्जगदिध्यष्य्तस्थितम्‌ ॥२०॥ 
ले कदाचिज्जगश्माज्ों देहोदभूतगुणादिकस ॥ 
सदशक्तिरिव झतप्रिरदेतीति च वक्षि चेतु ॥११॥ 

है श्री रामचन्द्रजी | इस रीति से यदि यह सब भस- 
द्रप होता, वो पृव॑सृष्ठि के प्रछय के अन्त में सत्‌ शरीरों 
का सर्वधा क्षय होने पर इस सृष्ठि के भादिकाल में 
शरीरहेतुल शरीर तः रहने से यह सृष्ठि भी नहीं होती । 
और यह सृष्ठि सबकी भाँखों के सामने सबंदा विद्यमान 
दही हैं इसलिए यह सृष्टि नहीं है, यह कोई कहने का 
साहस वहीं कर सकता अर्थात्‌ पिता आदि का शरीर 
जिस देह का कारण है उस देह को भी स्वेधा असद्ुप 
मानने प९ तो सृक्ष्मशरीरसमष्ठिझूप हिरण्यगर्भ को भी 
असद्रप होने में कोई अड़चन न होगी और उम्र दशा में 
उनकी सर्गादि-अर्थक्रिया भी भिथ्या ही सिद्ध होगी ॥॥३१ ९॥ 

प्रथिवी आदि पश्चभुतों के सावयव होने से विभागों 
का अवधान हो जाने पर संपोग का विनाश श्रृव है। 
अतः अवयवविभागस्वहूप इस जगत्‌ का जब विनाश 
अवश्यम्भावी हैं तब इस दशा में 'यह जगत की इस 
अविच्छिल्नप्रवाह से विपरीत नहीं है--यह जैमिनीय मत 
बसंगत हैं ॥। २० |॥॥ 

पुथिवी आदि जो चार भ्रृत हैं वे ही चार प्रकार के 
देहाकार से तथा घठ, पर भादि आकार से सम्मिलित 
होकर जगत नाम से कहे जाते हैं। छथिवी धादि 
भूतस्वरूप होने के कारण उस जगत्‌ का कश्नी नाश नहीं 
होता । जब ये चारों भूत एक जगह मिल जाते हैं तब 
ज्ञान तथा इच्छा आदि गुणों वाला इन बारों धर्मों का 
समुदायहूप एक शरोर तैयार हो जाता है, जिपमें हाथ, 
पैर आदि अनेक अवयव विद्यमान रहते हैं और वह 
एरीर भी उच हाथ, पैर आदि अनेक अवयवों की ताना 
प्रकार की रचनाओं के कारण मनुष्य, पशु, पक्षी आदि 
अनेक जाति का हो जाता है। यद्यपि इन चारों भृतों के 
मध्य में किसी भी एक भूत में ब्रप्ति नहीं दिखाई देती 
तथापि जिन ब्रव्यों से मदिरा तैयार की जाती है उन्हें 
पीसकर्य जल तथा नमक के साथ एकत्र मिला दिए जाते 
पर उत एकत्र सिले हुए द्ृत्यों में जैसे कारुपाकादि द्वारा 


प्‌ 
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तत्पु राणेतिहासानां सर्वत्क्षपवादिताम्‌ । 
स्तृत्यादीनां सवेदानां वेयध्यभुपजायते ॥। २२ ॥॥ 
अप्रमाणतयेतस्मित्नर्थ. तेषां भहामते । 


अन्यत्रापि प्रभाणत्वं वच्ध्यादावपि कि भवेत्‌ ॥ २३॥ 
ने चेतदिष्यते लोके जगदुच्छेदकारणातु। 
अन्यच्चास्तामेतदड्र'. ममेदमपर जशूुणु ॥रटा 
मदशक्तिह्प एक बिल्कक्षण गुण आविभूत हो जाता है 
उसी तरह देहाकार में परिणत हुए प्रथिवी आदि इन 
चारों भूतों में ज्धिख्प गुण आविभंत हो जाता है॥ इस- 
लिए ज्ञप्ति तथा इच्छा आदि गुणों से सम्पन्न यह शरीर 
ही आत्मा है। भाई चार्वाक, यदि यह तुम कहते हो, 
तो इसका उत्तर सुन छो ॥ २१ ॥ 

तब तो उम्पूर्ण वस्तुओं का संक्षय उतको बतलाने- 
वाले अठा रह पुराण, महाभारत भादि इतिहास, ऐहिक 
और पारलौकिक आत्मा के हिंत भौर सहित तथा धर्म 
और अधर्म के प्रतिपादक मनु आदि स्मृति एवं सदाचार 
आदि सब व्यर्थ हो जायगे ॥ २२॥। 

यदि यह कहो कि हम देहात्मवादी चार्वाकों के मत 
में उन वेदादि शास्त्री का वेयध्यं और अप्रामाण्प इष्ठ ही 
है। वे सबके सब अप्रमाण हो जाये, इसमें हमारी 
हानि क्या है ? तो इसपर हमारा यह कहना हैं कि है 
महामते चार्वाक | निर्दोष उन वेद, पुराण आदि शास््रों 
का इस अर्थ में अप्रामाण्य हो जाने पर इस वन्ध्या स्त्री 
ने सौ लड़के पैदा किए? इस वाक्य के समाव भोग 
लाम्पटअलो भद्दे घादि हजारों दोषों से दुष्द तुम्हारा वाक्य 
भी क्‍या प्रमाण होगा ? हमें तो उसकी सम्भावना भी 
दुलंभ है ॥ २३॥। 

तुम्हारे कथन को लोक में विद्वान लोग स्वीकारण नहीं 
करते, क्‍यों कि बिना कारण और प्रयोजन के सृष्ठि भादि 
का सम्भव न होने से तुम्हारे मत के अनुसार तो जपत्‌ 
का उच्छेदप्रसंग अनिवाय होगा। किच्च, देहात्मवाद में 
क्या सभी अवयव ही आत्मा हैं या अवयबी ही ? प्रथम 
पक्ष में तो यह दोष आता है कि अनेक चेतनों में सदा 
ऐकमत्य न होने से वैमत्य के कारण देह का सभी अवयव 
उत्मथन करने छूग जाय॑ँंगे। अब रह गया दूसरा पक्ष, 
उस पक्ष में यह दोष भआाता है कि हाथ आदि किसी एक 
अवयवब के कठ जाने पथ अबयवी का नाश हो जाने से 
'जीवन' का ही अभाव हो जायगा--इत्यादि तौर भी 


३४ योगवासिए 


मदशकक्‍्त्यात्मनि ज्ञाने दुष्टा देशान्तरेषु या। 
प्रसतानां पिशाचादिदेहुता सा न सिध्यति ॥२५॥ 
अथ सापि मुधाज्नान्तिर्यावद्देह॑ प्रदृश्यते । 
इति चेत्तन्पुधा नाम सत्यमित्येव वो भवेत्‌ ॥२६॥ 
हजारों दोष हैं ही, यहु सब अलग रहे। है चार्वाक | 
इस मेरे कथन से कायाकार में परिणत भुतसंघात में 
मदशक्ति की तरह जन्नध्चिगुण पैदा हो जाता है, यह जो 
तुमने कहा है उसका भी उत्तर हो गया भौर भी तुम 
अपने मत में मेरा यह एक दूसरा दोष सुनो ॥ २४ ॥।। 

यदि ऐसा मान लिया जाय कि जैसे मदशकत्यात्मक 
द्रव्य में मदर्शाक्ति विद्यमान रहती है बसे ही भृत-संवात 
में, जो कि ज्ञान स्वभाव है, ज्ञानयुण रहता है, तब तो 
गुणी देह का नाश हो जाते पर गुण का भी अवश्य नाश 
हो जाने से दूसरे देशों में मरे हुए जीव देह के नष्ट हो 
जाने परु अपने देश में पिशाचादिका शरीर धरकऋर कैसे 
चले आते हैं तथा दूसरों के शरीर में प्रविष्ट होकर अपने 
पूर्वे जन्म के आात्मीयों को पहचान कण उनके साथ 
बातचीत आदि कैसे करते हैं? अर्थात्‌-प्रदेशान्तरों में मरे 
हुए व्यक्तियों की पिशाचादि-देहता जो लोक में प्रसिद्ध है 
बह सिद्ध न होगी ॥ २५ ॥। 

वह पिशाचादि की कल्पना भी आच्ति ही है, क्योंकि 
पिशाचों को हमने अपनी आँखों के सामने उपस्थित हुए 
आज तक नहीं देखा और हमारे मत में प्रत्यक्ष के सिवा 
और कोई दूसरा प्रमाण है ही नहीं। प्रत्यक्षातिशिक्त 
दूसरे प्रमाण की संभावना ही नहीं है, क्योंकि संकड़ों बार 
पाथिवत्व और लोह-लेस्यत्वादि का सहचार प्रह होने 
पर भी वज्मणि आदि में व्यभिचार देखा गया है। 
उत्पातादि अन्य समय में गाय के पेट से गदहे की उत्पत्ति 
भी देखी गई है तथा देवतादि की प्रतिमाओं से बिना 
अग्नि के भी धूम उठते देखा गया है। तथा सबंत्र लिज़ों 
में देशान्तर भोर कालात्तर में व्यभिचार शद्भा का 
निवारण नहीं किया जा सकता, इसलिए आपके अनुमान 
प्रमाण का तो बिलकुल योग नहीं है। साहय के विषय 
में यत्किखितु या पूर्ण--यों विकल्प होते से उपमान 
प्रमाण की भी पिद्धि नहीं होती । जिसके मूछ में अन्य 
प्रमाण नहीं है, ऐसे शब्दों से लोक में अथेसिद्धि दृष्टिगों चर 
न्‌ होते से तथा सधुरू शब्दों के अनुवादक होने से शब्द 
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एवं चेलत्परो लोकः सत्स्वगंनरकादिकम्‌ । 

इत्येषाईपि न संवित्कि सत्यतामुपगच्छति ॥२७॥ 
प्रमाण का योग नहीं बैठता है। इसी तरह भर्थापत्ति और 
अनुपलब्धि भी प्रमाण नहीं हो सकते । किच, पिशाच ग्रस्त 
पुरुष का पिशाच वाग्व्यवहार भी जबतक देह विद्यमान 
रहता है तभी तक दीखता है उसके मरण के बाद नहीं । 
इसलिए उस देह को ही. साबह्निपातिक आन्ति की तरह 
मैं. पिशाचग्रस्त हैं” यह व्यथ की आन्ति है। यदि यह 


सब तुम कहो, तो तुम्हारा यह सब कहना व्यर्थ ही 


है, क्योंकि तुम्हारी ही बातों से इब सबका खण्डन हो 
जाता है । इसमें प्रबल कारण यह है कि प्रत्यक्ष के अति- 
रिक्त यदि सभी अप्रमाण हैं, तो फिर चार्वाकों का वाक्य 
भी प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि वह भी प्रत्यक्ष के 
अतिरिक्त है। चूँकि अनुमान प्रमाण को तुम मानते नहीं 
हो, इसलिए युक्ति से तुम अपने मत का तो कदापि 
समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि अनुमान रूप होने से 


वे युक्तियां भी प्रमाण नहीं हो सकती | दृष्ठान्त तो तुम 


दे ही नहीं सकते, क्योंकि साहश्य के उपमानगम्य होने से 
वह तुम्हारे मत से प्रमाण के बाहर है । स्वपक्ष में अनु- 
कूल और परपक्ष में प्रतिकूल तर्क भी तुम नहीं उपस्थित 
कर सकते, क्योंकि तके के अन्वय-व्यतिरेकव्याप्तिषट्ित 
होने के कारण उसे तुम स्वीकार नहीं कर सकते । आपत्ति 
भीर व्यतिरेक ये दोनों अनुपपत्ति और अनुपलब्धि के 
अधीन रहते हैं, इसलिए यदि इनको तुम स्वीकार करते 
हो, तो तुम्हें, भर्थापत्ति और अनुपलब्धि को प्रमाण रूप 
से स्वीकार करना अनिवाये होगा। भत3 ये जो छ 
प्रमाण हैं, वे सबके सब सत्य हैं यह तुम चार्वाकों को 
मानना ही पड़ेगा ॥ २६ ॥ द 


इस तरह यदि तुम शब्द आदि का प्रामाण्य मान 
लेते हो, तो फिर निर्दोष श्रुति को तुम्हें प्रमाण मानने' में 
कोई आपत्ति न होगी । जब श्रुति प्रमाण है तबं 'परलो कं, 
स्वगं, नरक आदि सब सतृ है'--इत्या करक श्रुतिजन्य 
संवित्‌ भी क्‍यों न सत्यता को अर्थात्‌ प्रामाण्य को प्राप्त 
होगी ? कहने का तात्पयं यह है कि यदि अन्य के बोध के 
लिए शब्द प्रमाण है, तो फिर परलोक, स्वगं, नरक तथा 
उनके प्रतिपादक श्रुति, स्मृति आदि शब्द भी क्‍यों न 


सत्य प्रमाण होंगे ? क्योंकि जितने ज्ञान हैं. उनमें संबेत: 


 ७९,२८ ] 


न पिशाचप्रमा सत्या मदध्क्तिमतोषपि हि। 
प्रतिभाइस्य न सत्या स्थातु परछोकात्मिका कथम्‌ ।२८। 
पिज्ञाचोइस्तोति चेत्संवितु सत्यार्था तेन संविद: । 
मृतस्या5स्ति परो लोक इत्यस्यां कि न सत्यता ॥२९। 
काकतालोयवहेहात्पेशाची ज्ञप्तिरस्ति चेत्‌। 
परलोकार्थंतंवित्ति: कर्थ नास्ति सकारणा ॥३०॥ 
प्रामाण्य है, इसमें तो किसी को भी विवाद नहीं है, हाँ, 
यह बात दूसरी है कि कारण दोष तथा बाधक ज्ञान से 
उसका कहीं पर अपवाद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 
तो न कोई कारण में दोष है और न स्वर्ग, नरक आदि 
नहीं है! ऐसा बाधक प्रमाण ज्ञान ही है | २७॥। 

अन्य शरीर में स्थित पिशाच्र की आर्थात्‌ सबके अनुभव 
से सिद्ध पिशाचग्रस्त शरीर में, पिशाचविषयिणी प्रमा ज्ञानों 
के स्वत: प्रामाण्य होने से ही लोक में सत्यछूप से प्रसिद्ध 
है । वह भी यदि सत्य न प्रमाणित हुई, तो फिर मदिरा 
पीकर उन्मत्त बने हुए पुरुष की प्रतिभा भी, जो मद- 
शक्ति-समन्वित द्रव्यगत मदशक्तिविषयक है, कदापि सत्य 
प्रमाणित न होगी । अमत्त पुरुषों के अनुभबसिद्ध अथों 
का खण्डन करने वाले तुम ठहरे, तुम्हारी प्रमत्त पुरुष 
की प्रतीति से सिद्ध मदशक्ति का दूसरा कोई केसे नहीं 
खण्डन नहीं कर सकता । ऐसी दशा में तुम्हारी हृष्टान्ता- 
सिद्धि के कारण ज्ञान में भुतगुणल्व की सिद्धि न हो सकते 
से परलोकात्मक स्थिति का भर्थात्‌ स्वरगंनरकादि स्थिति 
का तुम भला कैसे खण्डन कर सकते हो ॥ २८ ॥ 

सवंजन प्रसिद्ध ज्ञानों का स्वतः प्रामाण्य होने से 
पिशाच है” यदि यह संबित्‌ सत्याथ है, तो फिर मृत 
प्राणी का भी परलोक है यावी कोई-न-कोई दूसरा लोक 
अवश्य है, यह श्रुतिजन्य प्रतीति भला सत्य क्‍यों न सिद्ध 
होगी--अर्थात्‌ जो युक्ति तुम उपस्थित कर रहे हो उसी 
युक्ति के बल से हम मृत प्राणी के परलोक का अस्तित्व 
सिद्ध कर रहे हैं। हमें युक्ति दूंढ़ने के लिए कहीं और 
जगह जाने की आवश्यकता नहीं है ॥ २९ ॥ 
... पिशाचग्रस्त की पेशाची ज्ञप्ति श्रुति के समान किसी 
हृढ़तर प्रमाण से जन्य नहीं है, किन्तु 'काकतालीय! 
न्यायवत्‌ आकस्मिक है--अचानक उदित हुई है। ऐसी 
ज्ञप्ति भी यदि स्वानुभूत होने से प्रमा है, तो फिर श्रुति 
आदि हृढ़तर कारणों के सहित विद्यमाव परलोकाथ- 
संवित्ति भला प्रमा क्‍यों नहीं है ॥ ३० ॥ 


निर्वाणप्रकरण उत्तरार्डे द द ३५ 


याइनतवेत्ति यथा संबित सा तथाइनुभवत्यलम । 

अस्तु सत्यमसत्यं वा सिद्धमित्यनुभूतितः ॥।३१॥ 
पृतस्यास्ति परो लोको विदित्येबंधयों भवेतु । 

सति वाइसति देहेईस्मस्तेन कि सदसच्च/किस्‌ ॥।३२॥ 
तस्मात्स्वभाव: प्रथम प्रस्फुरन्वेति संविदम | द 


 बासनाकारणं पश्चादबुद्ध्वा संपश्यंति भ्रमम ॥३३॥ 


जो संविति जिस पदार्थ की सत्ता को अपने भीतर 
जैसी जानती है उस पदार्थ की सत्ता को वह अपने भीतर 
वैसी ही भली-भांति अनुभव करती है। शुक्ति-रजतसंवित्‌ 
स्वप्रतिभासकालिक अर्थंसत्ता का अवगाहन करती है, 
परन्तु पुर्वकाल की संवितु का जब “यह रजत नहीं है! 
इस उत्तरकाल की संवित्‌ से बाघ हो जाता है तब यह 
उत्तरकाल की बाधसंबित्‌ सीप में चांदी की त्रेकालिक 
असत्ता बतलाती है। ऐसी स्थिति में प्रथम संवित्‌ फे बल 
से रजत में प्रातिभासिक सत्ता रहे या द्वितीय संवित्‌ के 
बल से असत्ता रहे, इसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि 
अनुभव से दोनों ही सिद्ध हैं भर्थात्‌ अनुभव का सहारा 
लिए बिना अर्थ के रूप का अपलाप करना कोई वन्चों 
का खेल नहीं है ? ॥ ३१ ॥ 

जीवित दशा में देह के उपस्थित रहने पर श्रृति 
आदि प्रमाण के बल से अथवा मृत दशा में देह के 
उपस्थित न रहने पर ॒स्वप्नवत्‌ एकमात्र प्रतिभ्नास के 
बल से 'परलोक है--इत्याकारंक अनुभवस्वरूप संवित्तु 
यदि अवश्य होगी ही तो फिर उस मृत्यु से क्या ? 
जीवित प्राणी के अनुभव से सिद्ध सत्‌ है और मृत के 
अनुभव से सिद्ध असत्‌ है अथवा इसके विपरीत प्रकार से 
है, इसका अपलाप ही क्यों होगा दोनों में किसी का भी 
अपलाप नहीं किया जा सकता । इस तरह श्रुति आदि 
प्रमाण हैं, यह सिद्ध हो गया ॥ ३२ ॥। 

इसलिए वेदादि का प्रमाण सिद्ध होने से ज्ञानस्वभाव 
परमात्मा स्वप्रकाशस्वरूप होने से स्फुरित होते हुए 
समस्त व्यवहार से पहले निजस्वरूपभूत संवित्‌ को, जो 
स्वतः नित्यसिद्ध है जानया है, जैसे अग्नि अपनी ओऔष्ण्य- 
प्रकाशहपता को जानती है । उसके बाद वासनाओं की 
उत्पत्ति में उपादानकारण स्वंजगत्‌ की वासनामय 
आतिवाहिक देह को जानकर फिर स्थूल देहादि संसार 
के भ्रम को देखता है। कहने का तात्पयं यह है कि सबसे 
पृव॑ंसिद्ध संवित्‌ की सिद्धि देह के ,अधीन नहीं है भर्थात्‌ 


३६ द योगवासिष्ठ 


तत्क्षयाच्छपमापाति द्रष्टदृश्यदुगामय: । 
तत्सतायाघुदेतोय॑ संसुत्यास्था पिश्ञाचिका 0३४ 


उपलब्भ  उदेत्यादों ब्रह्मणो बासना तत:। 

तच्छान्ति विद्धि निर्वार्ण सत्यत्तां संसुतिअमम्‌ ॥३५॥ 
उत्प्मेद थे सामादो परब्रह्मण्पसम्भवातु । 

उत्पन्ना सपयाज्याउत्तों ब्रहोव परतेव सत्‌ भरे 
यदि वह चार्वाक यह कहे कि कायाकार में परिणत हुए 
भूतों से संचित्‌ का उद्धव होता है, इसलिए शरीर के नष्ट 
हो जाने पर मृत प्राणी को पारछठौकिदी बुद्धि ही न 
उत्पन्त होगी, तो इस पर उससे यह कहता चाहिए कि 
मित्र, संवित शाश्वत है, स्वत: सिद्ध है, प्रत्युत उसकी 
सिद्धि के बल से ही वासनामय आतिवाहिक देह, 
तत्कल्पित स्थूल देह तथा बाह्यप्रपच्च की पीछे सिद्धि 
होती है। वासना के सिवा कोई अन्य दृश्यप्रपच्च की 
सिद्धि में हेतु नहीं है, इसलिए संबितु की उत्पत्ति 
देहु के अधीन नहीं है। यह सूचित ' करते हुए महराज 
वसिष्ठजी उस चार्वाक के प्रति बचन का उपसंहार करके 
'वासनायां विलीनायामदर्शनमुपागता4” इत्यादि शोक 


से पहले जो यह उपक्रम किया गया है कि एकमात्र 


वासना के क्षय से ही सम्पर्ण दृश्य का उच्छेद होता है 
इस उठाई गईं बात का समर्थन करने के लिए प्रस्ताव 
करते हैं ७ ३३॥ 

वासना के क्षय से द्रष्टा, दृश्य और दश्शनहूप रोग 
शान्‍त हो जाता है तथा वासना की सत्ता रहने पर यह 
संसृतिनामक पिशाचिका उदित होती है ॥ ३४ ॥ 

हैं श्रीरामचन्द्रजी ! यृध्टि के प्रारम्भ में ब्रह्मा को 
संसार रचने की इच्छा उत्पन्त होती है। तदनन्तर 
पुर्वंकाल की जगद्गवासनाओं का जगतु-छूप से उद्भूब होता 
है । इसलिए वासना की शान्ति को आप निर्वाण समझिये 
और उसकी सत्ता को संसाररूप भ्रम जानिए ॥ ३५ ॥ 

यह कहिये कि वासना उत्पन्त कैसे हुई ? ब्रह्म से तो 
वह उत्पन्न नहीं हुई है, क्योंकि उसके तो 'तदेतदुबह्यापुव- 
मनतपरयनन्तरमबाह्यम्‌”! इत्यादि श्रुतियों से कारण होने 
का निषेध है तथा असंग, कृठस्थ और अद्वय प्रतिपादक 
श्रुतियां भी इसी का समर्थ करती हैं। पुव्व॑ंकल्पीय जगत्‌ 
से वह वासना उत्पन्त होती है, यह भी नहीं कह सकते, 
क्योंकि जो प्रलयकाछ में स्वयं नष्ट हो. जाता है; उसमें 
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एतावद्यत्परिज्ञानं. तन्निर्वाणं बिदुब॒ंधाः 
यदत्रवापरिज्ञानं त॑ बच्चे बिद्धि राघव ॥३७॥ 
दूसरे को पैदा करने की शक्ति ही कहाँ रह सकती है। 
यदि यह कहिये कि प्रलुय में जगत्‌ नष्ट नहीं होता, वह 
स्वयं ही चरमभाय विकार से यूक्ष्म होकर स्थित रहता 
है, इसलिए उसकी उस तरह की स्थिति ही. वासनात्मक 
प्रढलय है, तो यह भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि इस 
पर मैं आपसे यह पूछता हैँ कि वैसी जगव्‌ की स्थिति 
क्या प्रुय में अपनी सत्ता से रहती है या ब्रह्म की सत्ता 
से ? यदि आप यह कहें कि अपनी सत्ता से रहती है, तो 
आपके इस पक्ष में 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेजा- 
द्वितीयम्‌! इत्यादि श्रुतियों से विरोध पड़ता है। अब 
हा आपका दूसरा पक्ष, इसमें हमारा यह कहना हैं कि 
जो स्वत) असत्‌ है वह भला दूसरे की सत्ता से स्थित 
रहता है यह भी कहना तो एक जबदंस्त भिथ्या प्रछ्ाप 
ही होगा । इसलिए दोनों पक्षों में सृष्ठि और प्ररुय में 
कोई विशेषापत्ति न होने से भभ्वासमान की सत्ता की 
प्रसिद्धि के अभाव में जगत्‌ नथ् होता है और स्थित भी 
रहता है, यह कहना तो बदतों व्याघात” दोष से ग्रस्त 
ही है । ठीक है, यह सब आपका कथन हम मान रहे हैं । 
सुनिये, प्रढलय या पूृ्र॑स्ग में वह वासना उत्पन्त ही है, 
क्योंकि असझ्भ बदय परब्रह्म में अनुत्पत्ति तो आप पहले 
ही कह चुके हैं। फिर भी अद्वितीय ब्रह्मबोध के उपाय 
रूप से जब तक बोध नहीं हो जाता, तब तक के लिए 
आप कृपाकर वह वासना भी पहले किसी एक निमित्त 
से अवश्य उत्पन्न हुई है, यह स्वीकार कर हें, 
क्योंकि बिना कारण के जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती है, 
यह शास्त्रसिद्ध है। हाँ, ब्रह्मन्षान हो जाने के बाद तो 
फिर सारा संसार ही सद्रपन्नह् है और वह वासना भी' 
परब्रह्मस्वरूप ही हैं ॥ ३६ ॥ 
इतना जो यह परिज्ञान है उसी को तत्वज्ञानी लोग 
निर्बाण कहते हैं । इसलिए है राघव | इस ब्रह्म के विषय 
में जो प्राणी का अपरिज्ञान हैं उसी को आप बन्ध 
समझे बर्थात्‌ बिना असझ्भ अद्वय ब्रह्म का श्रुतियों-से 
परिज्ञान किये विना वासना की अनुल्पत्ति बताना उचित 
नहीं है। ब्रह्म का परिज्ञान हो जाने परु तो सम्पूर्ण 
संशयों के बीजभूत अज्नञान का उच्छेद हो जाने से निर्वाण 


७९.३८ | 

विज्ञानधन एवायं कचनाकचनात्मक: । 
स्वव्भेव. कचत्यन्तन॑ कचत्येव वा स्वयम्त्‌ ॥३८॥ 
संविदंशपर/वृत्तिसात्रे पेलबरूपिणि । 


बन्धदुडग्मोक्षदुक चेति वलेद्वस्तत्साथनं कियतु ॥३०॥ 
संविदृद्वोधने. बच्धत्तवनुद्गोधने. शिवम्‌ । 
'अप्तत्सद्ृज्जग:्भधाति संविदृद्दोधनोदरम्‌ ॥४०॥॥ 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धें ३७ 


अजर्ड वेदन सुप्त मोक्ष इत्यभिधीयते। 
प्रबुद्धबन्ध इत्याहुयेदिच्छस्ति तदाहुर ॥४१॥ 
निर्वाणवासनमनन्तमनाइमच्छ- 
बोधेकतानमपयश्त्रणमस्तदाडुमु । 
अद्वेतमेक्यरहितं व निरस्तशन्य- 
माकाशकोदशविद्ञादाशयशान्तमास्स्य ॥४श। 


इत्या् श्रीवासिष्ठभहाराभायणे वाल्मीकोये सोक्षोपाणे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्थे पाषाणोपास्याने 
वबासनाभावप्रतिपादन नामेकोनाशोतितम: सर्गः ॥७९॥ 


ही सम्पन्न है। इसलिए वासना की उत्पत्ति आदि में 
अनुपपत्ति की शबु करना ठीक नहीं है ॥ ३७ ॥ 

विज्ञानघन यह आत्मा ही प्रकाशात्मक और अप्रका- 
शात्मक भी है। ज्ञात होने पर यह स्वयं ही स्वप्रकाश- 
रूप से अन्दर स्फुरित होता है तथा ज्ञात व होने पर 
अर्थात्‌ श्रुति आदि प्रमाणलाभ के पहले यह सुफुरित नहीं 
होता है ॥ ३८ ॥ 

ममैं बद्ध है? इस भावना से बन्धदर्शन और मैं 
नित्यमुक्त हैँ” इस भावना से मोक्षदर्शश जब आत्मा को 


भत्यन्त कोमलात्मा एकमात्र संविदंश के परिवर्तंतमात्र 


से ग्राघ होता है तब भरा उप्के साधन में क्लेश ही 
कितना है ॥ ३९ ॥ 

हे श्रीरामचर्द्जी | संवित्‌ को अर्थात्‌ चित्त की बृत्ति 
को बहिमुंख कर देने पर बन्ध और उसको समाधि द्वारा 
आत्मा में लीन कर देने पर निर्वाण प्राप्त होता है। 


संवित्‌ के उदबोधनरूपी उदरवाला यह असत्‌ संसार सत्‌ 
के समान भाषता है। इसका तात्पयं यह है कि चित्त- 
वृत्ति को बहिर्मुंख कर देने पर यह असत्‌ संसार सत्‌ के 
समान भासित होता है अर्थात्‌ इसको परीक्षक लोग 
व्युत्थान' और समाधि तथा व्युत्थान और सुषुध्ति के 
द्वारा स्पष्ट देख सकते हैं ॥ ४० ॥ 

सुप्र और अजड़ वेदन मोक्ष” कहलाता है तथा प्रबुद्ध 
वेदन को तत्वज्ञानी लोग बन्ध कहते हैं। इसलिए इन 
दोनों में आपको जिसकी इच्छा हो उसे छुंन के ॥। ४१ ॥ 

बन्ध-मोक्ष आदि की सारी शद्भाएँ छोड़कर आप 
तिर्वाणरूप, वा:नाशुन्य, अनन्त, अनादि, स्वच्छ बोध- 
स्वरूप, अद्ेत और ऐक्य से रहित, अशुन्य ( परिपूर्ण ) 
ब्रह्मम्वरूपः बनकर आकाशकोश के सह्ृश विशद अन्त।- 
करण से युक्त, शानन्‍्त एवं बन्धन से बिलकुल मुक्त होकर 
स्थित रहें ॥ ४२ ॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उद्धराड्ध में पाषाणो- 
पाख्यान में वासताभावप्रतिपादन वर्णन नामक कुसुमलुता अनुवाद का उन्यात्तीवाँ अध्याय समाप्त हुला |. 


. ७० 


 बर्सिष्ठ उवाच 

इति ते सब आयता ब्रह्मठोकतिवासित:। 

अद्श्यतामेव गता दीपा: . क्षोणदशा इंच ॥ १॥ 
:“ बसिष्ठजी ने कहा--इ्स तरह आए हुए वे सभी 
ब्रह्मणोक निवासी वत्ती से रहित दीव के समान अदृश्य हो 
गये ॥ अर्थात्‌ विधाता की वासता से कल्पित उन्तके लोक, 
देव, भुवन आदि समस्त प्रफ्चों का जो प्रारब्धक्षय के 
'अनन्तर  क्षणभर में. ही उत्पन्न हुए साक्षात्कार द्वारा 
बाध है तत्नूप वैज्ञानिक प्रलय का, जो स्वप्नवाधघ के संदृश 
हैं, उसका मुक्त पुरुषों की दृष्टि से वापेह्यं स्वप्वनगरं 


अथ ते ह्ादशादित्या ब्रह्मणि ब्रह्मतां गते। 
जगहदुशब्॒हलोक॑ तमदहनू भास्वराचिष: ॥ २ ॥ 


बुध्यमान इवाग्रमम्‌! इत्यादि श्लोक द्वारा उपपत्तिपूर्वोक 
पूरे सगे में वर्णण हो चुका । अब बढ्ध पुरुषों की दृष्टि से, 
विधाता की देह, उसके आरम्भक उपाधियों तथा उसके 
इन्द्रिय आदिकों का अपने-अपने कारण में लयद्वारा माया 
शबल ब्रह्म में लयरूपी प्रलय का उपवर्णन करने के लिए 
उपक्रम किया है ।। १ ॥। की. और इक, 

अनन्यर जब विधाता को देह मायाशबल ब्रह्मरप्रता 


३८ योगवासिष्ठ 


वेरिख्नगरं दम्ध्वा ध्यानं कृत्वा विरिश्विवतु। 
तेषपि.. निर्वागसाजस्मुन्तिःस्नेहदशदीपवतु ॥ ३ ॥ 
तत एका्णवापुरो विरिश्विनगरान्तरभ। 
रात्रों भुविव ध्वान्तं प्रयामास सुभिमान्‌ | ४ ॥ 
आब्रह्लोकपभवज्जगदापूर्णमर्णसा | 
तुल्यं रसेकपुर्णन. पक्‍्वद्राक्षाफलेन ततु॥५॥ 
तत्तदृर्मिगिरिव्नातलगरावलिता:... बिला:। 
विच्छिन्नाः कल्पजलदा जल एवं निलिह्यिरे ।। ६॥॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र दष्टवानहमम्ब रात । 
यावदष्युदित भीम भीत: किश्विन्नभोन्त रातू ॥ ७ ॥ 
की प्राम् हो गई तब पुर्वोक्त वे उन बारह आदित्यों ने, 
जो प्रकाशमयी ज्वालाभों से युक्त थे, ध्थथिवी भादि की 
तरह उस ब्रह्मलोक को भी भस्मीभूत बना डाला ॥ २३॥। 


हे श्रीरामजी | विधाता के नगर को जलाकर तथा 
विधाता के समान ही स्वयं छयाव करके वे आदित्य भादि 
भी निर्वाण को वैसे ही प्राप्त हो गये, जैसे' तेल और बत्ती 
से रहित दीप अर्थात्‌ प्रार्धवश अधिकार का अन्त हो 
जाने पर आदित्य आदि जितने अधिकारी जीब थे, वे 
चरमसाक्षात्कार द्वारा अपने-अपने समस्त प्रपच्च का नाश 
हो जाने से पूर्वोक्त के समान ही विदेहकेवल्य की प्राप्त हो 
गये ॥ ३ ॥ 

अनन्तर सुन्दर विशाल तराज्ों से युक्त एक महा- 
सागर की बाढ़ ने विधाता के नगरामभ्तर को इस प्रकार से 
परियूर्ण कर दिया, जैसे रात में सारी प्रथिवी को अन्धकार 
परिपूर्ण कर लेता है ॥ ४ ॥। 

ब्रह्मतोकपय न्‍त वह सारा जगतु- केवछ एकभात्र रस 
से परिपूर्ण पके हुए अद्शयुर के फल के सहश, जल से 
परियृर्ण होगा ॥ ५ ॥ 

 उन-उन अनेक तरह के तरज्ों से तैरते हुए प॑त- 

समूहों तथा देवादिशरीरों से तोड़-फोड़ दिए जाने के 
काशण ठिन्त-भिन्‍न हुए कल्पास्तों के पुष्करावतं आदि मेघ 
सब जल में ही विलीन हो गये ॥ ६ 0 

इसी बीच में वहाँ मैंने कोई एक 'भयंकररछूप देखा, 
जो आकाश से अर्थात्‌ ठीक आकाश के मध्य से अभ्युदित 
हुआ था। मैं वह रूप देखते ही मारे भय के काँप 
गया ॥ ७॥ 
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कल्पान्तनगदाकारं कृष्णमापुरिताम्बरम्‌ । 
आकल्पं संभृतं नेश बेहेनेबोत्थितं तमः ।॥॥८॥ 
तरुणादित्यलक्षाणां तेज आभास्वर दध्षतु | 
आदित्यत्रयसडुगशंः स्थिरविद्यच्चयोल्बणे: ॥ ९ ॥ 
नेत्नराभास्वरभुख ज्वालापुञजसमुद्गरस । 
पद्चाननं दशभुर्ज आिनेत्र शलपाणिकम्‌ ॥१०॥ 
आयान्तमन्तमुक्तेषपि व्योम्नीव बितताकृतिम्‌ । 
खमिवातति घनश्याम देहमासाद्य संस्यितम ॥११॥ 
स्थितमेकाणंवापुर्णाद्‌ ब्रह्माण्डाहहिरम्बरे । 
व्योगेव हस्तपाददिसंनिवेशेन लक्षितमु ॥१२॥ 
घोणानिलपरावुत्तिविधुततेकमहार्णवर््‌ । 
गोविन्दसिव दोदंण्डक्षोभितक्षीरसागरम ॥१३॥ 
कल्पाण्णवजला।पुरं पुंस्त्वेनेव समुत्यितमु । 
मृतिपुक्तमहुडुरमस्तका रणमागतस ॥१४॥ 
कुलाचलबुहुद्वन्दभिवोडुयन डम्ब रे: । 
पक्षोघेरत्यथितं; व्योम._ समस्तमभिपुरयत्‌ ॥१५॥ 
ततस्विदुलनयनेमंया. रुद्रोड्पसित्यसो. ॥ 
दूरादेव परिज्ञाय परमेशों नमस्क्ृतः ॥१६॥ 

कल्पान्त जगत्‌ के आकार के समान, आकाश को 
भर देने वाला काला वह रूप देखने में ऐसा प्रतीत हो 
रहा था, मानो कल्पतक का प्रत्येक रात का एकत्रित 
हुआ सारा अन्जकार शरीर धारण करके सामने आकर 
खड़ा हो रहा हो ॥ ८ ॥ 

लाखों तरुण आदित्यों के प्रकाशमय तेज को वह 
धारण कर रहा था। देदीप्पयमान बिजली के समूह-जैसे 
तीन सूर्यों के सहश नेत्रों से युक्त उसका मुख तो बहुत 
ही ज्यादा चमकदार दी ख ता था । वह ज्वालाओं के पुज्ज 
को खूब उगल रहा था। उसके पांच मुख थे, दस भुजाएं 
थीं और उसके नेत्र तीन थे । वह अपने हाथ में शुरू लिए 
हुए था, भन्तशुन्य आकाश में बह मानों आ रहा था, 
उसका आकाश की तरह विशारकू आकार था, दीप भेघष 
की तरह श्याम शरीर धारण कर वह स्थित था। एक- 
मात्र महासागर के परिपृर्ण ब्रह्माप्ड के बाहर आकाश में 
वह अवस्थित था, हाथ, पैर आदि के रचनाविशेषों से 
लक्षित अब भाकाश-जैसा था | अपनी नाक की श्वासवायु 
के गमनगमन से वह उस एक महासागर को कम्पित कर 
रहा था। वह अपने भरुजदण्डों से क्षीरसागर को क्षुभित 
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श्रीराम उवाच 
कि स तादुग्विधो रुद्रः कि कृष्ण: कि महाकृति: । 
कि पद्मवदनः कस्माहशबाहु:ः से तिप्ठति ॥१७॥ 
कि त्रिनेत्र: किमुग्रात्मा क्रिमिक: कि प्रयोजन: । 
केनेरित: किमकरोच्छायाउडसीह्वद का सुने ॥१८॥ 
वरिष्ठ उवाच 

काकुत्स्थरद्रनामासावहडूग रतयोत्यित: । 
विषमेकाभिमानात्मा मतिरस्पामर् नभ:ः॥१९%॥ 
कर देनेवाले गोविन्द भगवान्‌ के सहश था | उसे देखने 
से ऐसा मालम हो रहा था कि महाप्रलयकालीन सभी 
समुद्रों की बाढ़ ही मानो पुरुषाकार से स्वयं उपस्थित हो 
गयी हो, तथा सबका कारण होने से स्वयं कारणरहित 
सर्वसमश्रिप अहद्भार ही मूतिमानु होकर आ' गया हो । 
प्रतीत हो रहा था कि मानो उड़ने में अत्यन्त कुशल 
अपने पक्षससूद्रों से समस्त कुलपवंतों के महावृन्द ने ही 
स्वयं अपने स्थान से उड़कर सारे आकाश को पूर्ण कर 
दिया है। वैसा रूप देखने के अतन्तर त्रिशुल तथा तीन 
नेत्रों से यह भगवात्‌ जगदीश्वर रुद्र हैं! ऐसा जानकर 
मैंने दूर से ही उस भगवान्‌ परमेश्वर को नमस्क्रार 
किया ॥ ९-१६ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुने ! सभी श्रुतियों में 
प्रसिद्ध वह परमेश्वर रुद्र उस तरह का--भयानक स्वरूप- 
वाला क्‍यों है ? भर्थात्‌ काले रजझ्ुः का वह क्‍यों है, उसको 
महा भयानक विशाल आकृति क्‍यों है, उसके पाँच मुख 
कौन हैं, उसकी दस धुजाएंँ कैसे हैं, वह रहता कहाँ हैं, 
उसकी तीन आभाँखें कौन हैं, वह उम्र क्‍यों हैं, उसका 
स्वरूप क्‍या है, सृष्टि आदि में उप्तका प्रयोजन कया है ? 
वह स्वतन्त्र है या परतन्त्र, यदि वह स्वतन्त्र है, तो पुर्ण- 


काम उसकी संहार में प्रवृत्ति क्‍यों है, यदि वह परतन्त्र 


है, तो फिए वह किससे प्रेरित होकर कार्य करता है ? 
उसने क्या किया, उस परमेश्वर के रुद्रहप होनेपर उसको 
इच्छा हप माया भी क्या भी, यह सब कहिये ॥१७-१८॥ 

वसिष्ठजी ने कहा--हे काकुत्स्थ ! वह परमेश्वरु ही 
संसाय की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार आदि के विषय रूप 
संद्ुल्प, अध्यवसाय आदि के बीजभूत सर्वाधिमानात्मक 
मायावृत्तिख़्प अहद्भधा]रता से सम्पूर्ण जगत्‌ के अब्यास के 
मूलस्तम्भभूत तथा समस्त प्राणियों को रलाने एवं सभी 


१. खाली इत्यपि पाठ: । 
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व्योमाकृति: स भगवान्‌ व्योभवर्णो महाद्यतिः । 
चिद्॒ययोममात्रसारत्वादाकाशात्मा स उच्यते ॥२०॥ 
सर्वभुवात्मभतत्वात्सवंगत्वान्महाकृति:.। 
याति तस्पानुषक्तानि पद्नज्ञानेन्द्रियाण्यलतु ॥२१॥ 
तानि तस्य मुवास्याहुस्तपद्र॒पाणि स्वतः । 
कर्मन्द्रयाणि विषयास्ले हि तस्य भुजा दश ॥२२॥ 
सर्वभूतनर: सा ब्रह्मा परमेयुषा। 
यदाइवों संपरित्यक्तस्तदा स्वां मुतिमागत: ॥२श॥ 
शरणागत प्राणियों के रोगों को दूर भगाने में निछित्तभुत 
होने के कारण रुद्रनाम से आविभंत है। वही प्राणियों 
को रुलाने में विषमाशिमानरूप तथा प्राणियों के रोगों 
को दूर करने में एकाभिमानरूप सम्पन्त होता है । इसकी 
जो म्‌ति मैंने देखी बह निर्मेंड आकाशहूप ही थी ॥ १९॥ 

बस्तुत: महाप्रकाशस्वहूप वह भगवान्‌ चिदाकाशमात्र 
सार होने के कारण आकाशमात्र आकारवाला है, व्योम- 
वर्ण है और वह आकाशात्मा ही कहा जाता है। सम्पूर्ण 
प्राणियों की जो आत्मा है तद्ग॒प होने से तथा स्वब्यापी 
होने से वह महानु आकारवाला है ॥ २० ॥ 

उस अहंकार की सम्पूर्ण जीवों के प्रत्येक शरीर में 
बिलकुल अनुषक्त जो पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं उन्हीं को तत्त्व- 
ज्ञानी लोग रुद्र भगवानु के पांच मुख कहते हैं । एकमाप्र 
यही कारण है कि ज्ञानेन्द्रियाँ सब ओर से प्रकाशस्वभाव 
हैं ॥ २१॥ 

वाक्‌, पाणि, पाद, गुदा, उपस्थ नामक जो पाँच कर्में- 
न्द्रियां हैं ये उसकी दाहिनी भुजाएं हैं तथा वचन, आदानें, 
विहरण, उत्सगं और आनन्द नामक मे जो उन पांच कर्में- 
न्द्रियों के पाँच विषय हैं, वे ही पाँचों विषय उसकी बायीं 
भुजाएं है--इस क्रम से उसकी दस भुजाएँ हैं॥ २२॥ 

अर्थात्‌ तब इस तरह की मूर्ति से वह पहले क्‍यों न 
देखा गया, यदि यह आशंका है, तो इसका उत्तर यह है 
कि चराचर नामझूपात्मक कार्यों के आकारों के अध्या रोप 
से व्यामृढ्देष्टि होते के कारण उसके अन्‍्तगंत कारण- 
स्वभाव का दुग्रेह होने से ही वह उस तरह की मूत्ति से 
युक्त नहीं दीख पड़ता है । 

जैसे अपने में अव्यारोपित कार्यहप पठ तन्‍्तु का 
परित्याग कर देता है; वैसे ही चार प्रकार के शरीरीं 
तथा ततु-तत्‌ जीवों के साथ प्रलयकाल में परमकारंण 
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स चेकांश ऋछपात्मा चास्ति तस्थ हि साइडकृतिः । 
तथा दुृश्यत एवासों अआन्तिमात्रेण सुतिमान्‌ ४२४ 
चिदाकाशगते स्फारे भताकाशे स तिष्ठति। 
देहे च सबभतानां नित्यं वायुरिवेश्वर: ॥२५॥ 
सवभतपरित्यक्तसत्तस्मिन्‌ काले खपुतिमानु। 
क्षोभपन्स क्षण क्षीण: परमां शान्तिमेष्पति ॥२९॥ 
ये गुणाकृतयः कालाश्रिलाहडुगरबुद्धय: । 
प्रणवस्प च ये वर्णा ये च वेदास्तथा त्रयः ॥२७॥ 
रुद्रस्थ तस्य ते नेत्रसन्निवेशेिव संस्थिता: । 
त्रियलू_ तेन त्रेलोक्य॑ गृहीत॑ करकोटरे ॥२८॥ 
मायाशबलर ब्रह्म को प्राप्त हुए चतुमख ब्रह्माजी ने जब 
उसका भी परित्याग कर दिया तब वह पृर्वोक आकाश- 
मात्रपरिवेशरूप वर्णित अपनों सूर्ति में आ गया । अर्थात्‌ 
कारणरूप अपनी मूर्ति में स्फुठ हो गया। कहने का 
तात्पयं यह है कि कारणस्वभाव के दुग्रह से ही वह इस 
तरह की मूृति से पहले न दीख पड़ा ॥| २३ ॥। 

वह रुद्र समस्त कार्यविशेषों के प्रलय के बाद अब- 
शिष्ट कारण के एक अंशमात्र के आकारवाला है। उसकी 
देहाकृति का जो मैंने वर्णन किया है यथार्थ में वह कुछ 
नहीं है, क्योंकि उसका कोई आकार ही नहीं हैं। उपासक 
लोग अपनी वासना से एकमात्र ज्रात्ति द्वारा उसे वसा 
मूतिमान्‌ देखते हैं ॥॥ २४ ॥ 
... चिदाकाशगत विशाल भुताकाश में तथा समस्त 
भूतों की देह में वायु के समान वहु परमेश्वर नित्य स्थित 
रहता है ॥ २५॥ 

उस प्रल्यकाल में एक क्षणतक सबको क्षोभित करते 
हुए, सम्पूर्ण भृतों से परित्यक्त हो. चिदाकाशमात्र 
मूतिधारी वह परमेश्वर परम शान्नि को प्राप्त होकर 
लेता है ॥ २६॥ 

. सर्व, रजः और तम: ये तीन गुणों के आकार; भरत, 
भविष्य और वर्त मात इन तीनों काल; चित्त, भहंकार 
और बुद्धि; भ, उ, और म्‌ ये तीनों प्रणव के अक्षर तथा 
ऋणक, यजु और साम ये जो तीन वेद हैं वे ही उस रुद्र 
भगवान्‌ के तीनों नेन्न हूप से संस्थित है । अपने मुष्टि- 
छिछद्र में उसने त्रिशुल रूपा तीनों लोक धारण कर रक्खे- 
हैं 'किमुग्रात्मा' यहाँ किमू शब्द का उग्र और आत्मा 
दोनों में अन्वय होने से 'किमुग्रग, किमात्मा' ये जो दो 
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यच्मात्तदयतिरेशेण सर्वभतगणेष्वपि । 
अन्यन्न विद्वते किज्विहेहात्मेव ततः स्थितः ॥२९७। 
सबवसत्वोपल/्भात्पा स्वभावोडस्य प्रयोजनम्‌ । 
ईरित: शिवहूपेग चिस्सात्राकाशरूपिणा ॥३०॥ 
प्रश्न पूछे गये हैं उनमें प्रथम प्रश्न का यह उत्तर है अर्थात्‌ 
किस त्रिशुल के धारण से वह उम्र है, इस गुढाथेक प्रश्न 
का, जो श्रीरामचन्द्र जी को अभिप्रेत है, यह उत्तर 
है ॥ २७, २८ ॥ 

चूंकि समस्त भूत समूहों में उस परमेश्वर से भिन्न 
और कुछ नहीं है, इसलिए समस्त भुतगणों की जो देह 
है उसी रूप से वह स्थित है। भर्थात्‌ समस्त भ्ृतों में 
भहडू। रात्मक रुद्र के अभिध्यान से ही वह देहात्मत्वा- 
भिमानी है ॥ २९ ॥। 

स्वविरचित सम्पूर्ण जीवों को अपने-अपने कर्मों के 
अनुसार विषयभोग रूप उपलस्भ तथा क्रमशः ज्ञानसाधन 
प्राप्ति के अन्त में स्वात्मतत्व की उपलब्धि रूप जो 
शासत्रीय विहित ओर निषिद्ध कर्मों के ज्ञान एवं फल देने 
का स्वभाव है वही यृद्टि आदि में प्रयोजक होने से उसका 
प्रयोजन है; भर्थात्‌ समस्त जीवों को उनके तत्‌-तत्‌ कर्मों 
के अनुसार विषय फल प्रदान करने का तथा अधिका री 
पुरुषों को ज्ञान प्रदान करने का जो स्वभाव है वही उस 
परमेश्वर का सृष्टि आदि में प्रयोजन है । भाव यह कि 
सर्वसत्वोपलमस्भहूप स्वभाव ही उसका प्रयोजन है, और 
कूछ नहीं। चिन्मात्राकाश रूप शिवस्वरहूप परमात्मा 
अर्थात्‌ वाणी और मन के अगोचर निरतिशय भुमा- 
नण्दात्मक परम कल्याणमय स्वरूप परमात्मा स्वयं अपने 
से ही 'बहुस्याँ प्रजायेय' इस प्रछुल्पात्मक मायावृत्ति द्वारा 


एक से बहुत होने की इच्छा से प्रेरित होकर जगत्‌ की 


रचना करता है ओर उसी अपने चिह्स्वरूप से प्रलूय 
के लिए स्वयं प्रेरित होकर सर्ग क्रम के विपरीत क्रम से 
जगतू्‌ को निगल कर आर्थात्‌ स्वविरचित जगत्‌ का संहार 
कर आकाश हछूप से स्थित हो जाता है। अनन्तर स्वयं 
भी वह अपने उसी परम कल्याणमय रूप से निगीर्ण होता 
हुआ अपने उध्ष आकाश भाव का भी परित्याग कर 
भूमानन्द स्वरुप प्रतिष्ठाहप परम शान्ति को प्राप्त हो 
जाता है, गौडपादाचार्य ने कहा है--'देवस्ये प स्वभावों&- 
यमाप्तकामस्य का स्पृह्ाा' ॥ ३० ॥ द 
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तेनेव व निगोणं: सन्‌ परमां शान्तिमेत्यसो । 
तिमलाकाइरूपात्मा कृष्ण इत्येष ईश्वरः ॥३१॥ 
कृत्वा कल्प॑ जगत्सवं तत्पीत्वकाणंव तदा । 
स॒प्रयाति परां शान्तिमभयःसन्निवृत्तये ॥२२॥ 
अनन्तरं मया दृष्टस्तत्रातों यावद्द्यगात्‌ । 
प्रवृतः प्रागवेगेव. तमाक्रश महाणेबम्‌ ॥३३॥ 
अथ तस्य सुर्ख स्फार ज्वालामालाकुलान्तरम्‌ । 
प्राणाकृष्टो महाम्भोधिवाडवाग्निसिवाविद्तु ॥रे४॥ 

एवं वाडवों भत्वा बच्धिराकल्पमणवे। 
अहड्भरार: पिबत्यम्बु रुद्र; सब तु तत्तदा ॥३५॥ 
पातालमिव पानीय॑ सर्पों बिरूमिव क्षणातु। 
पत्चवायुरिवाकाद मविशत्तस्पु् जवात्‌ ।॥३६९॥ 
समुपेत्यापिबद्॒दर;: स॒ मुहरतेतव तत्पय: । 

निर्मेल चिदाकाशछूप यही परमेश्वर महाकाल रुद्र 
का रूप धारण कर प्रछयः लाकर सारे जगत्‌ को एक 
महासागर के रूप में परिणत कर देता है भौर जब सारा 
ब्रह्माण्ड एकमात्र महासागर के रूप में वरिणत हो जाता 
है तब उस महासागर का जल पीकर पुनः शरीर तन 
धारण करने के लिए परशान्ति को प्राघ करता है 
॥ ३१, २३२॥ । 

वैसा भयडूर रूप देखने के बाद मैंने देखा कि वहां 
यह परमेश्वर उद्यम करके अर्थात्‌ उद्यत होकर श्वास वायु 
के वेग से उस महासागर को पी जाने में प्रवृत्त हो 
गये ॥ ३३ ॥ 

अनन्तर खास वायु से आकृष्ट महासागर उनके विशाल 
मुख में, जिसका भीतरी भाग ज्वालामालाओं से व्याप्त था, 
वेसे ही प्रविष्ट हो गया, जैसे बड़वानल में जल ॥ ३४ ॥ 


वही भहद्भार रूप रुद्र कल्पपरयं॑न्‍्त समुद्र में बड़वानल 
होकर अवस्थित रहता है, परन्तु जब प्रढय काल आ 
जाता है तब वह समुद्र के उस सारे जरू को पी जाता 
है ॥ ३५ ॥ द 

जैसे जल पाताल में, सांप बिछ में और पन्च पवन 
प्राणियों के मुख्वाकाश में प्रविष्टठ होता है वैसे ही एक ही 
क्षण में बड़े वेग से आकर वह भगवान्‌ रुद्र के मुख में 


प्रविष्ठ हो गया और महाकाल रुद्र भगवान्‌ ने भी उस 


सारे जल को केवल एक मुह॒त में ही इस प्रकार पी लिया, 
मे 


निर्वाणप्रकरण उत्तराहँ ४४ है 


कृष्णाड्रो इक इब ध्वान्त सत्सम्पर्क इवागुणम्‌ ॥३७॥ 
आनब्रह्मलोकपाताल शान्त शन्यमथाभवत्‌ । 
रजोधुमानिलास्भोविभतमुक्ते. सम॑ नभ: ॥रेटा। 
केवल तत्र दृश्यन्ते चत्वारों व्योमनि्मेलाः। 
इसे पदार्था निस्पन्दाः शरण तान्‌ रघुनन्दन ॥३०॥ 
एकस्तावदसो मध्ये रुद्रः कृष्णाम्बराकृति: । 
निराधारः स्थितो व्योम्नि निस्पन्दामोदबिम्बव॒तु१४०। 
द्वितीयोड्वस्थितो दूरे पृथ्व्याकाशतलोपम: । 
भागो. ब्रह्मण्डत्दनस्याध:पातालप्तप्रकातु ॥४१॥ 
पातालभतलरदिवां. सशलेद्रदिवौकसाम्‌ । 
व्याप्रः पाथिवभागेन पदड्ुमात्रात्मनात्मभाक ॥४२॥ 
तृतीयोइत्र पदार्थोष्भदृध्च ब्ह्माण्डभागभः । 
दृश्क्षियात्सुद्रत्वाद दुर्लेक्षगगनासितः ॥४३॥ 
जैसे सु्ये भगवान्‌ अन्चकार को तथा सज्जनों का सम्पक 
दोष समूह को पी छेता है ॥ ३६, ३७ ॥ 

इसके बाद बहालोक से लेकर पाताल तक सब स्थान 
बसे ही शान्त और शून्य हो गया, जैसे धुल, धूम, वायु 
ओर मेघ इस भूतों से रहित सब तरह के वेषम्य से 
निमृक्त आकाश हो जाता है ॥ ३८ ॥ 

उस समय वहां आकाश के समानत् निर्मल तथा 
स्पन्द शुन्य ये केवल चार पदार्थ ही दीख रहे थे । हे 
रघुनन्दन | उन्हें आप सुने [ मैं कहता हैं | ॥ ३९ ॥ 

उनके मध्य में एक तो काले रखज़ु के आकाश के 
सटश आकृति वाले निराधार भगवान्‌ रुद्रदेव, स्पन्दन 
शून्य सौरभ बिम्ब की तरह, आकाश में स्थित थे ॥ ४० ॥ 

दूसरा सप्त पाताल के बहुत दूर ध_थिवी और भाकाश 
तल के सहृश ब्रह्माण्ड-सदन का अधोभाग स्थित था ॥४१॥ 

शलेद्रों तथा देवताओं के साथ पाताल, भूतल तथा 
स्वर्ग के बिलकुल भस्म हो जाने के कारण आर्थात्‌ तीनों 
लोकों तथा उनके भीतर रहने वाले सभी पदार्थों के 
भस्म छप बन जाने के कारण पुन; जलक्लेदन हारा एक- 
मात्र पड्भुछूप में परिणत हुए पाथिव भाग से व्याप्त होकर 
वह ब्रह्माण्ड-सदन का अधोभाग ऊध्वंभाग की. भपेक्षा 
अवश्य कुछ समृद्ध स्वरूप था ॥ ४२ ॥ 

उनमें तीसरा पदार्थ ब्रह्माण्ड खण्ड का ऊध्वंत्ताग 
स्थित था । बहुत दूर होने के कारण वहाँ तक आँखों की 


ज्योतियों की पहुँच न हो सकने से बह दुलेक्ष्य काले वर्ण _ 
के आकाश के सहश था ॥ ४३ ॥ 


४२ योगवासिए्े 


द्रविश्लिष्टपोसंध्य॑ यत्तदृब्रह्माण्डखण्डयोः 
तदाकाशमनाइमन्‍्तं बृह्मनिमंठमाततम्‌ 0४४) 
च॒तुर्थोदसो पदार्थस्तु तदा संलक्षितों मया। 
चतुष्टयादत्र नान्यदेतस्मादेव. किल्लत ॥४५७ 
श्रराम उवाच 
बहिः कि बिद्यते ब्रह्मन्‌ ब्रह्मसग्बकदाहुतः। 
कास्तत्रावरणा ब्रहि किपत्यः संस्थिताः कथप्त ७४६७ 
वसिष्ठ उवाच 
बरह्माण्डखण्डयोः पारे ततो दशगु्ण जलम। 
सन्ध्याकाशसनन्तं तद्॒जयित्वा ततः स्थितम्‌ ॥४७॥ 
ततस्तथेव ज्वालात्म तेजी दद्गु्णं स्थितम्‌ । 
ततस्तथेव पवनः पवनो निर्मल: स्थितः ॥४८॥ 
बहुत दूर विभक्त हुए ब्रह्माण्ड के उन दोनों खण्डों 
के बीच में जो स्थित था वह तो एकमात्र आदि-अन्तशुन्य 
सत्र व्याप्त निर्मल ब्रह्माकाश ही था। है श्रीरामचन्द्रजी ! 
वही उनमें चौथा पदाय था, जिसका मैंने उस समय 
अवलोकन किया । मेरी भाँखों के सामने उपस्थित इन 
चार पदार्थों के बीच में इन चारों से अतिरिक्त और कोई 


दूसरा वहाँ नहीं था, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
है ॥ ४४, '४५ ॥। 


श्रीरामचन्रजी ने कहा--है राजनु ! आवरणयुक्त 
उन ब्रह्माण्डखपंरों के बाहर क्या है, उनके कौन-कौन 
आवरण हैं, वे कितने हैं तथा बिना आधार के वे सब 
वहाँ संस्थित केसे हैं ? कृपा कर यह कहिये ॥ ४६॥ 

वर्सेष्ठजी ने कहा--उन ब्रह्माण्ड खण्डों के पाय में 
उनसे दश गुण अधिक विस्तृत जल है और वह जल इन 
दोनों खण्डों के अति विस्तृत सब्ष्याकाश को छोड़कर 
उसके बाहर ही खूब विस्तृत रूप से स्थित है ॥ ४७ ॥ 

. उसके बाद जल के दशगुण ज्वालात्मक तेज अब- 
स्थित है । उसके अनस्तर जल के समान ही उस जल को 
पवित्र करनेवाल] तथा स्वयं निमंछ पवन स्थित है ॥४८॥ 

उसके बाद उस पवन के समान ही दशगुण विमल 
आकाश स्थित है। अनन्तर प्रमपतित्र, अतिसृक्ष्म होने 


के कारण अत्यन्त ही स्वच्छ अनन्त भायाशबल ब्रह्माकाश 
स्थित है ॥ ४९ ॥ 


उस मायाशबल ब्रह्म के स्वप्रकाश में योगि-माहेश्वर- 
पाचराच्र तथा कापिल आदि तन्त्रों में महतू, भहडुगार 
भादि तरह्वभेद के भावरण के विषय में भिन्‍ग-भिन्‍न 


[ ८०.४४ 


ततस्तथेत्र विमले॑ नभो दहागुणं स्घृुतम । 
ततः. परममत्यच्छ॑. ब्रह्माकाशमनन्तकम्‌ ॥४९॥॥ 


अन्यत्रान्यत्र तस्थाथ दृष्टपोष्न्यास्तथंव खे। 
कचन्त्यनन्ता दुरस्था मिथो दृष्टात्मसुष्टयः ॥५०४ 


श्रीराम उवाच 


ऊध्व ब्रह्माण्डखण्डस्य तथाधस्तान्मुनोश्वर । 
तज्जलादि महाकारं कक्‍व कर्थ केन धायंते ॥५१॥ 


वसिष्ठ उवाच 


सपाधिवपदार्थानां . स्थित: पुष्करपत्रवतु । 
भागस्तमेवाधावन्ति ते सुता मातरं यथा ॥५२॥ 


कल्पनाहष्टियाँ अतन्तरूप से स्फुरित हो रही हैं। किन्तु 
परस्पर विवादग्रस्त देखी गई उनकी स्वरूपकल्पना की 
सृश्टियाँ पुराणों में मिलती हैं, श्रतियों में नहों, इसलिए 
हमने उनकी उपेक्षा कर दी है, इसका तात्पय यह है कि 
योगी, महेश्वर, पाचरात्र तथा कपिल आदि के मत के 
अनुसार मायाशबलित ब्रह्माकाश में महत्तत्तव आदि दृष्टि 
की कल्पनाएँ भी एक-एक से दशगुण अधिक हैं। लेकिन 
परस्पर विवादग्रस्त होने से हमने उनकी उपेक्षा कर दी 
है अर्थात्‌ आकाश से परे उससे दशगुण अधिक अहद्ूार- 
तत्व, उससे दशगुण अधिक मह॒तत्व और उसके भागे 
अनन्त प्रकृति का वर्णन जो पुराण आदि में मिलता है, 
उसका यहाँ परित्याग क्‍यों किया ? इस शझह्बा के लिए 
कहते हैं ।। ५० ॥॥ 

हे मुनीस्वर ! ब्रह्माण्डखण्ड के ऊपर तथा नीचे 
उससे भी उत्तरोत्तर दश-दशगुण अधिक विस्तारवाढा 
होने के कारण महान्‌ आकार वाले जलादि को कहाँ कौन 


कैसे धारण करता है ? ॥ ५१ ॥ 


वसिष्ठजी ने कहा--पाथिव पदार्थों का जो भाग 
ब्रह्माण्डखपंर है वह कमलपत्र के समान स्थित है। उसी 
भाग को वे आधारादिभाव से इस प्रकार आश्रयण करते हैं, 
जैसे वानरी के शिशु अपनी मां को । अर्थात्‌ जैसे बानरी 
के बच्चे अपनी माँ को पेट में अच्छी तरह पकड़ के दौड़ने 
पर भी नहीं गिरते, वैसे ही इनकी भी स्थिति है। अथवा 
उस ब्रह्माण्डखपंर की ओर उसकी आकर्षणशक्ति से 


आकृष्ट होकर बे ऐसे दौड़ते हैं, जैसे वानरी के बच्चे 
अपनी माँ की ओर दौडते हैं।। ५२ ।। 


८०.५३ ] 
अतो यदेव नेदीयो ब्रह्माण्डाख्यं महावपुः। 
तत्पदार्था: प्रधावन्ति तृषिताः सलिलं यथा ॥षरे॥ 
अवलम्ब्प  तदेवान्तः संस्थितास्तेजसादयः । 
न स्थिति प्रतिप्रुश्नन्ति स्वां यथाइवयवा इंच ॥५४॥ 


हि श्रीराम उवाच 
ब्रह्मन्‌ ब्रह्माण्डखण्डे ते तिष्तत: कथमुच्यताम्‌ । 
किमाकृति धुते केन कथं वा परिनद्यत: ॥५५॥ 
द वसिष्ठ उवाच 
अधुतं धृतमेवोच्चेरपतच्चेच बा पततु। 
अनाइत्येवः साकारं जगत्त्वप्तपुरं. यथा ॥५६॥ 
किसस्य नाम पतति किया केनास्य धायंते । 
यथा. संवित्तिकचनं तथेतदवतिछ्ठते ॥९७॥ 


ब्रह्माण्ठ नामक जो महाशरीर भत्यन्त समीप है 
उसकी ओर वे सब पदार्थ ऐसे दौड़ते हैं, जैसे तृषित 
प्राणी. जल की ओर दोड़ते हैं ॥ ५३ ॥ 

उसी का आभ्यन्तर अवलम्बन करके तैजस आदि 
सब पदाथ वेसे ही अवस्थित हैं; जैसे शरीर में संयुक्त 
हाथ, पैय आदि अवयव अपनी अत्यन्त हृढ़संयोग स्थिति 
को नहीं छोड़ते ॥ ५४ ॥ 

श्रीरामचनद्रजी ते कहा--है ब्रह्ममु ! आप कंपा कर 
यह मुझसे किये कि वे ब्रह्मयाण्डखण्ड केपते भवस्थित रहते 
हैं, उनका भाकार क्‍या है, किसने केसे उन्हें धारण कर 
रकक्‍्खा है, अयवा वे गिरकर न कैसे होते हैं ? ॥ ५५ ॥. 

यह जो आधारादिकी चिन्ता हो रही है, वह 
सत्यताहृष्टि में ही है । मिथ्याहष्टि में तो जो अत्यन्त भारी 
पदार्थ हैं उतके भो भाधार आदि का कोई नियम नहीं 
है, यहू स्वप्न दृष्ठान्त से बसिष्ठ जी उत्तर देते हैं-- 

वसिंष्ठजी ने कहा--यद्यपि इसको किसी ने धारण 
नहीं किया है; किए भो परमात्मा की अचिन्त्य था रणा- 
त्मिका शक्ति से यह अच्छी तरह धत ही है। यह बिल- 
कुल गिरता हुआ भी नहीं गिर रहा है । हे श्रीरामचन्दर 
जी, यह सम्पूर्ण जगतु वस्तुत: आकतिशुन्य निराकार होने 
पर भी स्वष्तनगर के समान साकार है ॥ ५६ ॥ 

इस मायिक जगतु का क्‍या पतन होगा अथया इसमें 
ऐसी कौन-सी वस्तु है, जिसको कोई धारण करेगा। यह 


निर्वाणप्रकरण उत्तराजें ४३ 


यथा केशोण्डुक व्योस्ति तथा च व्योस्ति शन्‍्यता । 
यथा वा पवतने स्पन्दों जगच्चिदूगगनें तथा ॥५८॥ 


चितो सद्भूल्पतगरं ब्रह्माण्डार्यं जगदगहम्‌ | 
खे खमेवाप्यनाकारं प्रत्याकारसिव स्थितम्‌ ॥५९॥ 


पातसंबवित्समु:ड्रतं पतदास्ते  दिवानिशस्‌ ॥ 
गच्छन्त्या संविदोड्धूतं गच्छदास्ते दिवानिशरम ॥६०॥ 


स्थितसंवित्समुद्भुतं तिष्ठदास्‍्ते दिवानिशम्‌ । 
उत्पतन्त्या चितोज्भूतमुत्पतच्चेब. तिष्ठति ॥६१॥ 


एति नाशविदा नाशं महाकल्पादिवेदनेः । 
जायते जन्मसंवित्या व्योम्ति सर्वादिवेदनेः ॥६२॥ 


ठीक वसा ही अवस्थित है जैसा कि संवित्ति का स्फुरण है 
अर्थात्‌ चितिशक्ति के स्फुरण के अनुसार यह अवभासित 
हो रहा है ॥ ५७ ॥। 


जैसे आकाश में केशोण्डुक ( केशगुच्छ ) ए्याभता है 
तथा जैसे आकाश में शृन्यता है एवं पवन में जैसे 
स्पन्दन है, वसे ही चिदाकाश में यह जगत है ॥ ५८ ॥। 


चिति में ब्रह्माण्डनामक सड्भुल्प नगण है, उसके 
अन्दर अनेक जगतुझूपी घर हैं। चिदाकाश में निराकार 
चिदाकाश ही प्रतिनियताकार के समान भर्थात्‌ नियत 
आकार वाले के सदृश स्थित है ॥ ५९ ॥ 


पतन के अध्यास से युक्त संवित्‌ से उत्पन्न यह जगत्‌ 
रात-दिन गिरने में तत्पर है। तथा गमन-अध्यास से 
युक्त संवित्‌ से यह रात-दिन गमन में ही तत्पर है ॥६०॥ 


स्थिति के अध्यास से युक्त संवित्‌ से समुद्भूत यह 
संघार सदा अवस्थित है तथा ऊध्वंगमनमयी चिति से 
उद्भूत यहू संसार निरन्तर ऊध्वंगमनोन्मुख ही बना 
रहता है ॥ ६१ ॥॥ 

महाकल्पादि के सड्डूल्पों द्वारा नाशसंवितु से बह 
ब्रह्माण्ड नष्ट होता है और सबकी सृष्टि के आरम्भ में 
सृष्टि-सद्भुल्पों द/रा जन्मयुक्त संवितु से चरिदाकाश में घह 
उत्पन्न होता है ॥ ६२ ॥ 


४४ योगवासिष्ठे , 


आभाति मोक्तिकगण: शरदष्बरान्त- 
दृष्ठावसत्य उदितोष्प्पतिसत्यरूप: । 


[ ८०.६३ 


आतन्त्या यथा नभसि च स्फुरतां तथेषां 


संख्यां विधातुसिह को जगतां समर्थ: ॥६श॥ 


इत्याषें श्रोवाशिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे पाषाणोपाख्याने 
त् ः के ए्‌ 
अान्तिमात्रत्वप्रतियादनं नामाशीतितमः सगः ॥८०७ 


जैसे शरत्कालीन भाकाश की भोर देख रहे पुरुष की 
दृष्टि में बेर के आकार के सहश असत्य मोतियों का समूह 
सत्य के समान भासमान होता है, वैसे ही असत्य रूप में 
ही उदित यह संघार भतिसत्यस्वछप के समान भासमान 


रहा है। चिदाकाश में जितने जगत्‌-प्रान्ति से स्फुरित 
हो रहे हैं, ठीक-ठीक उन सबकी गणना करने में भरा 
कौन समथ्थ है ॥ ६३ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय महारामायण के मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरण के उत्तराध में पाषाणोपाख्यान 
में आ्रान्तिमात्रत्वप्रतिप[दन निर्वाण वर्णन नामक कुसुमछता का अस्सीर्वाँ सगे समाप्त हुआ । 


वसिष्ठ उवाच 
अथ राधव रुद्र तं तदा तस्मिन्महाम्बरे । 
प्रवृत॑ नतितुं मत्तमपथ्यं वितताकृतिम्‌ ॥१॥ 
व्योगिवाक्ुति प्रापन्ननजह॒द््यापितां. निजाम । 
महाकार॑ घनध्यामं दक्षाशापरिपुरकम्‌ ॥२॥ 
अकेन्दुवन्नलिनयन चलद्दद्ादिगम्बरम्‌ । 
घनदीघंप्रभाजालमालानं... ध्यामलॉचिषाम्‌ ॥३॥ 
बडवाग्निदुशां लोलभुजो भिभरभासुरम्‌ । 


वसिष्ठजी ने कहा-- है राघव ! इसके बाद मैंने उस 
महाकाश में मत्त उस रुद्र भगवान्‌ को नृत्य करने में प्रवृत्त 
देखा, उस समय उनका आकार बहुत दूर तक फैला हुआ 
था, आकाश के सध्श उन्होंने विशाल आकृति प्राप्त कर ली 
थी, अपनी व्यापकता का उन्होंने त्याग तहीं किया था, 
उनका यह आकार था, मेष के सहश उनका श्याम वर्ण 
था, उनसे दरसों दिशाएँ चारों ओर से खूब व्याप्त थी, 
सूर्य, चन्द्र और अग्ति ये तीनों उनके तीन नेत्र थे, चल्चल 
दसों दिशाएं ही उनके वस्त्र के स्थान में थीं, घन तथा 
दीध प्रभाजल से युक्त थे, इसोलिए वे देखने में नील 
: प्रभाज्वालाओं के बन्धनस्तम्भ की तरह मालूम पड़ रहे थे, 
 बड़वारिति की तरह तो उनकी आँखें थीं, चर भ्ुुजारूपी 
तरंगमालाभों से उनका शरीर खूब चमकीला दीख रहा 
था, इपसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मातरो सबको 


८१ 


एका्णवार्णों द्वार्देहबन्धेनेव 
पदयाम्यतन्तरमहू॑ यावत्तस्थ 
छायेव परिनिर्याति नर्तनानुविधायितों 0५७ 
सुर्येष्वविद्यमानेषु. महातमति चाम्बरे। 

स्थिता कथप्तियं छाया भवेदिति सतिमंम धो 
पावद्विचारपास्याशु तावत्तर्य तदा पुरः। 

सा स्थिता परिनुत्यन्ती विस्तोर्णा श्रोश्रिलोचना ॥॥७॥ 


समुत्यितम्‌ ॥४॥ 
दारोरतः । 


जलमय बनानेवाले प्रलयकाल के महासागर का जल ही 
शरीर ग्रहण कर अभी आविभूत हुआ हो। अनन्तर 
मैं क्या देखता हूँ कि भगवान्‌ रुद्र के नृत्य का अनुकरण 
करती हुई उनके शरीर से मानो छाया निकल रही 
हैं ॥ १-५॥। 


देखते ही सहसा मेरे मन में ऐसी भाशंका उठी कि 
भला सूर्यों के उपस्थित न रहते महान अन्धकार से परि- 
पर्ण आकाश में यह छाया कैसे स्थित हैं ॥॥ ६ ॥ 


यह में जब विचार कर ही रहा था कि इतते में 
तत्क्षण ही वह उस समय साच करती हुई भगवान्‌ रुद्र के 
पामने आकर खड़ी हो गई। डील-डौल में विशाल बह 
अपनी सुन्दर तीन आंखों से शोभित हो रही थी ॥ ७ ॥ 


८१,८ .] 
कृष्णा कृशा शिरालड्री जजरा वितताह्वतिः। 
ज्वालाकुलानना लोलवनसंभारशेखरा ॥८॥ 


भिन्नाधथ्चननतमःइ्यापा यापिनोवाति गता। 
तमःशीर्दहयुक्तेव साकारेवाम्बरण्यतिः ॥९ 


अतिदीर्घा करालास्या नभो मातुमिवोद्यता । 
दोधंजानुभुजश्रान्या मातुकामेव विडसुखभ्‌ ॥१०॥ 
कृदाा बहुपवासेव. परिनिम्नमहातनुः । 
कज्जलक्घामला मेधमालेव पवनाकुला ॥११॥ 
कृद्ाष्शक्ता यदा स्थातुं सुदीर्घा विधिना तदा । 
ग्रथितेव शिराषपेर्दामभिर्दे घ्येशालिशिः ॥१२॥ 
तथा नाम्त सुदोर्घा सा यथा तस्याः शिरःखुरस्‌ । 


वह रंग में काली थी, पतली थी, उसके सारे अंगों 
में नस ही नस दीख रही थी, उसके सभी अंग शिथिकरू 
थे, आकृति उसकी विशाल थी, उसका मुख ज्वालाओों से 
व्याप था, चचल वनसमृद्धि की तरह पुष्प, उसका 
मस्तक पल्‍छव आदि से विभूषित श्यामल था।॥। ८ ॥ 

घनीभूत अज्जनझूप तम के समान उपका श्याम वर्ण 
था, इसलिए देखने में वह दूसरी मूृतिमती यामिनी-जैसी, 
शरीरयुक्त अन्धचकार की शोभा को तरह तथा साकार 
श्यामवर्ण आकाश की क्रांति-जैसी प्रतीत हो रही थी ॥९। 

वह बहुत लम्बी थी, उसका मुख बंड़ा हा भयानक 
था। बह ऐसी खड़ी थी, मानो अपनी लम्बी देह से 
आकाश नापने को उच्चत हो या आकाश से अपनी समता 
कर रही हो । वह मानो अपनी दी जानु और भ्रुजाओं 
के श्रमण से समस्त दिशाओं के मुख को ही नापने की 
इच्छा कर रही थी ॥ १० ॥। 

उसे देखने से यही प्रतीत हो रहा था, मानो बहुत 
दिनों तक अधिक उपवास करने से ही यह ऐसी दुबली हो 
गई है । उसको लम्बी देह में सवंत्र गड़ढे ही गड़ढे दीख 
रहे थे । कज्जल के सहश श्याम वर्ण की बढ़ पवन से 
आकुल मेवों की माला-जैसी थी ॥ ११ ॥ 

उसे देखने से ऐसा भाव हो रहा था कि अत्यन्त 
लम्बी और दुबली उसे खड़ी होने से भी जब विघाता ने 
असमर्थ देखा है तब मानों उन्होंने शिराहूपी लम्बी 
रुस्सियों से बाँध दिया है, ताकि यह भच्छी तरह खड़ी 
'रह ॥ १२॥ । 


बहू इतनी अधिक हस्बी थी कि हजारों वर्षों तक 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ें ४५ 


मया दुष्ट प्रयत्तनेन चिरोध्बाधोगमागमेः ॥१३॥ 
अन्त्रान्त्रतन्‍्त्रीग्रथितशि रःकरखुरोत्करा । 
आम्ृद्यात्‌ सुत्रवलिता कष्टकानासिव स्थली ॥१४॥ 


विश्वर्पमयाकादिशिर:कम्लजालके: । 
कृतमालाप्मलालोकवातव छ्वलि मयाद्वला | ॥१५॥ 
प्रलम्बकर्णा लुलितनागा नृश्वकुण्डला। 


शष्कतुम्बीलताप्ठीला दीर्घा लोलाइसितस्तनी ॥१६॥ 
कुमा रबहपिच्छोघेब्रहिमुद्धजमण्डले: । 
लाड्छितोच्चसुराधो शशिरःखट्वाड्रमण्डला ॥१७॥ 
दन्तेदुमभालाविमला विमलोद्योतपाततः ॥ 
तमोणंवोद्ध्वंलेखेव._ वृत्तावतविवतिनों.. ॥१८७ 


ऊपर-नीचे आ-जाकर मैंने योगबल से उसके सिर और 
पादनखों का अवलोकन किया ॥ १३ ॥ 


नाड़ियों के समूहों तथा अँतड़ियोंहपी रस्सियों से 
ग्रथित सिर से लेकर पैर तक सभी अंगों से युक्त वह इस 
प्रकार स्थित थी, जैसे मूल से लेकर शाखाग्रपंय॑नन्‍्त सुतों से 
ग्रथित कण्ठकों की निवासभूमि खदिरादि लता है ॥१४॥ 


नाता वर्णों के सूर्य आदि देव तथा दानवों के मस्तक 
रूपी कमलों के समूहों को माला उसके कण्ठ में विराज- 
मान थी, निर्मल आलोकवाले पवन से प्रदीप्त अनल 
उसका आंचल था ॥ १५ ॥ 


उसके लस्बे दोनों कानों में चंचल नाग शूल रहे थे 
तथा दो मृतक कुण्डल के रूप में विराजमानत्र थे। शुष्क 
तुम्बी-लता की तरह अति दीघे, अत्यन्त चंचल तथा काले 
बर्ण के उसके दोनों स्तन जाँच तक लटक रहे थे ॥ १६ ॥ 


उसका खटवाजभ मण्डल अथूरों के पिच्छसमहों तथा 
ब्रह्मा के केशों के मण्डलों से चिह्नित चन्द्रादि सुराधीशों 
के ऊवे-ऊचे मस्तकों से' भलंक्ृत था ॥ १७ ॥ 


दन्तहपी चन्द्रमाला से वहु विमझ थी, इसलिए 
विमल दाँतों के प्रक्नाशों के पतन से अभिवृद्ध तथा अन्ध* 
का ररूपी सागर के आवर्तों से व्यालोल (चंचल) ऊध्व॑* 
लेखा-जैसी स्थित वह प्रतीत हो रही थी ॥ १८ ॥ 


रद योगवासिएे 


चुष्कतुम्बों लतेवोच्चेराकाशतरसंस्थिता | 
विलोलावयावाष्ठीला वातेः. पदपटारवा ॥१९॥ 
बृहत्तरज्वोध्वंभुजा. श्यासछोल्‍छासदालिनी। 
एकाण वोमिसालेव नृत्तावृत्तिविबतिनी ॥३२०॥ 
क्षणमेकभुजाकारा.. क्षण बहुभुजाकुला । 
अनन्तोप्रभुजाक्षिप्तजगन्नतनमण्डपा ॥२१॥ 
क्षिप्रमेकमुखाकारा .क्षित्रं बहुमुलाकृतिः। 


अनन्तोप्रमुखी क्षिप्रं निर्मुखी चापि च क्षणम्‌ ॥२२॥ 


एकपादान्विता क्षिप्र॑ं क्षिप्रं पादशतान्विता । 
क्षणं चानन्तपादाढचद्या निष्पादाकारिणी क्षणम्‌ ॥२३॥ 


आकाश में उत्पल्त वृक्ष के ऊषर भारूढ़ शुष्क तुस्बी- 
लता की तरह बह ऊँचे आकाशहपी वृक्ष के ऊपर भारूढ़ 
थी । वायु के द्वारा पटठपठ शब्दों से विभूषित तथा जाँघ 
तक सभी च्रच्चल अवयवोंवाली वह नीचे तक अपने 
चचल अवयवों से युक्त तथा वायु के द्वारा पठपठ शब्दों से 
अरलकृत शुष्क तुस्वीरूता की तणह ही बिलकुल प्रतीत हो 
रही यी ॥ १९ ॥ 

महातरुग रूपी लम्बी भुजाओं वाली, श्यामल तथा 
उल्लासों से परियृर्ण, तुत्यहपी बावतों से चस्चल प्ररुय- 
कालीन महाप्रागर की तरज़्माला की तरह भाषमान 
ही रही थी ॥ २०॥ 


क्षण में ही कभी तो बहु एक भ्रुजा से युक्त आकार- 
वाली हो जाती थी भौर कभी क्षण में ही अनेक भ्रुनाजों 
से ब्याप्त हो जाती थौ तथा कभी क्षणभर में ही भपनी 
अनन्त उप्र भ्रुजाओं से जगद्रपी तृत्यमण्डप को ऊपर 
फेंककर व्याकुल कर देती थी ॥ २१ ॥ 

क्षणभर में ही उसका अकार एक मुखवाला हो 
जाता था लथा शीघ्र ही उसकी भक्ति अनेक मुखों 
से युक्त बच जाती थी। शीघ्र ही वह अनन्त उप्र मुख 
धारण कर लेती थी तथा क्षणभर में ही बिना मुखवाली 
भी वह हो जाती थी । 

बह शीघ्र एक पैर से युक्त हो जाती थी तथा शीघ्र 
द्वी उंपके सेकड़ों पैर हो जाते थे । क्षणभर भी देर न ही 
पाती थी कि इतने हो में बह अनन्त पैरों से समन्वित 
हो जाती थी तथा क्षण में ही वह बिवा पैर की हो 
जाती थी ॥ २३ ॥ 


$ 
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कालरात्रिरियं, सेति भयाष्नुसितदेहिका । 
काली भगवती सेपसिति निर्णीतरततज्जना ॥२४॥ 
ज्वालापुर्णारघद्दोग्रखाताभनयनत्रया ! 
ज्वलब्धरेन्द्रवीलाद्रिसानुपम छछाटभ: ॥२५॥ 
लोकालोकेद्धनीलोप्रदव भ्रभोमहनुद्दया | 
वातस्कन्धगुणप्रोततारामुक्ताकलापिती ॥१२६॥ 
इन्द्रनोलादितुल्पोच्चतो रणोच्चे:प्रभाग्बरे..॥ 
विधान्तकाचदेलाभभगभी षण वायसी ॥२७)। 
नृत्यदृभुजलतापुष्पेनसशश्राश्रनण्डलेः हे 
पुर्णचच्रशतानीय श्रामयन्ती. नभस्तले ॥२८॥ 


वह रूप देखकर मैंने उसकी देह का अनुमान कर 
लिया कि हो न हो यह वही कालरात्रि है। अन्य सज्जन 
महानुभावों ने भी इसको 'यह भगवती काली हैं, यह 
निर्णय किया है ।। २४ ॥॥ 


उस भगवती की तीन भाँखें थीं, उनकी उपमा' तो 
तब टीौक मिल सकती है, जब कि अरघढ्ठ यन्‍्त्र के मस्तक 
के काठ में प्रत्िद्ध तीन गड्ढे ज्वालाओं से परिपूर्ण हो 
जायँ। और उप्तकी ललाट भूमि की उपमा तो वह 
प्रसिद्ध इच्द्ररील पव॑त का प्रस्थज्ञाग है, जहाँ पर घुथिवी 
जल रही हो ॥ २५ ॥ 


उसके दोतों जबढ़े तो लोकालोक पव॑त के प्रसिद्ध 
इन्द्रनौल के उम्र गड़ढे को तरह ही भयंकर दीख रहे थे, 
वेंपोंकि भधिक गहरा होते से वहांतक कुण्डलों की काब्ति 
का प्रकाश बिलकुछ नहीं पहुँच पाता था ॥ वातस्कत्धरूपी 
तागों में पि रोये गये तारागणछूपी मुक्ताकपालों की माला 


. उसके गले में विराजमान हो रही थी ॥ २६ ॥। 


इन्द्रनील पर्वत के समान ऊँचे नगर के बाहर से दर- 
बाजे पर पद्मराग भादि की प्रभा से रण्जित दरवाजे के 
उन्नत भीतरी छेद में विश्वान्त अधोमुख कृत्रिम काचशैल 
को तरह भयानक भीषण काक से बह भयद्भुर छरूगती 
थी ॥ २७ ॥ 


नात्र रही ध्रुजरुताहूपी पुष्पों से युक्त नखों को णुअ द 
श्रमाखपी मेघ-मण्डलों से बह धाकाशवतरू में सैकड़ों पूर्ण- 
चन्द्रों को नचाती हुई की तरह प्रतीत हो रही थी ॥२८॥ 
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भ्रम:्द्व्यप्रिदिक्वक्रा भुजेः कल्पाम्वुदेरिव । 
वर्षलजूः. प्राणिजप्रान्तता रालेखाबृहत्मभाः ॥२९४ 
नखपुष्पाज़लीवललीज लेश्रान्तभु ज दुरे | 
कृष्णेण.... काननिताशेषगगनागरोग्रमुतिभिः ॥३०॥ 
तमालतालतः स्थूरां भुव॑ दाघमहावनेः । 
विडम्बयन्ती बलितां जद्भासड्डोल लोछता ॥हे१॥ 
अप्यतन्ते महाव्योम्नि पारं प्राप्ते:ः शिरोह्हैः। 
कर्वाणेबवातत॑ वास॑ चरत्तिपिरदन्तितः ॥३ ९४ 
हान्‍्ते मेरवों पेत्र तेन निशुवासवायुना। 
घनघुडःघुमदिक्चक्र गगनग्रामघोषिणा ॥३ २॥ 
घनमा रुतफूर्का रक्ष्वेडगेयं प्रगायता । 


कल्पान्त मेषों के समान स्फुरित हो रही प्रभाभों पे 
युक्त हाथी के दाँतों की तरह पव्॑ठ-प्रान्तों के ऊपर महा 
प्रभाओं से युक्त मौदी-मीटी जल-धाराष्रेणी को बर॒सा रहे 
गजपुक्ताओं तथा प्रलयकाल में गिए रही तारों की श्रेणी- 
जैसी भासमान नखों की पढ़ाक्तियों की विशाल प्रभाषों 
को बरसा रही अश्रमणशीढल अपनी श्रुजाओं से भगवती 
. काली सारे दिल्टूमण्डल को व्याप्त कर दिया था ॥। २९ ॥ 


रज्भ में बिल्कुल काले भअतएव उम्र स्वरूप के भपने 
उन आन्तभुज-द्रमों से, जो नखोंरूपी पुष्पों से विभूषित 
अडागुलीरूपी लतासमूहों से सुशोभित थे, उस भगवती 
काली ने सारे आकाशप्रान्त को जज़ुलछ की तरह बना दिया 
था।॥ ३० ॥॥ 


बह भगवती काली सभी ओर चलायमान अपने- 
जड्डासपूह से जले हुए ख्ज्भर आदि के महान्‌ जज्जलों से 
सुशोभित तथा एकमात्र जछे हुए अच्छे-अच्छे तमाल, ताल 
आदि के वृक्षों से स्थूल बनी हुई पथिबी का भनुकरण 
कय रही थी ॥ ३१ ॥ 


अनन्त महाकाश में भी पारंगत अपने केशों से वह 
सचचरणशील भअन्धचकाररूपी हाथी का भाकापश में विस्तृत 
निवास को मानो सिद्ध कर रही थी ॥ ३२॥ 


प्रतिध्वनियों से घनीभुत दिडसप्डलवाढे गगनरूपी 
गाँव में उद्घोषणशो रू अपने उस नि श्वास पवन के साथ, 
जिसके द्वारा सेठ आदि अनेक पव॑त उड़ा दिए जाते थे, 
वह भगवती बद्ाबर चली जा रही थीं। देखने से ऐसा 


निर्वाणप्रकरण उच्तरा्धें 


"के 


नियतानुलपेनेव. चलिता. सालनुवृत्तिना ॥३४॥। 


ततो.. नृत्तवद्यावेज्ञाइद्धंभानश रीरिणी ॥ 
मया. वृष्टावधानेत गगनाभोगभूरिणा ॥३े५।। 
यावत्तया बुता देहे.. हेलावलनसारया १ 
माला मलयकेलाससहायमन्द रसेर भेः ॥३६॥ 
असीत्तत्वा थुगान्ताश्रमालिकापदुपट्टिका 
आवशंभण्डलाब्य डरे त्रीणि लोकान्तराणि च ॥रेआ। 


कर्णयोहि मवन्‍्मेर रूप्पकाअनसघुद्रिके । 
ब्रह्माण्डघुहःघुमेर्माला महुती कट्सिखला 0३४७ 
स्रज:. कुलाचलाः श्युज्भवनपत्तनयुच्छकाः । 
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प्रतीत हो रथा था कि वह एक ऐसे नठ के साथ चली 
जा रहीं हैं, जो नियत अनुनयवालरा है भौर प्रबल वायु 
के फूत्कार॒रूपी अव्यक्त शब्द से परिपूर्ण गीत गा रहा 
है॥ २२३, २४ ।। 

इसके बाद अकाश में स्थित अनन्त आकाश के सत्श 
व्यापकरूप मैंने योगबल से उस भगवती को देखा कि 
बह नृत्यवश आवेश के कारण वरद्धमान शर्ीरवाली हो 
गई है ॥ ३५॥। 

इतने ही में मैं क्या देखता हूँ कि एकमात्र विलास- 
प्वेक नुल्य करना ही जिप्तका अभिप्रेत बर्थ था ऐसी 
उस भगवती काली ते मलय, कैंठास, सदह्य, मन्दर, मेरु 
आदि पव॑तों से एक सुन्दर माला बनाकर अपनी देह में 
घारण कर लिया ॥ ३६॥| 

है श्रीरामचन्द्र जी | युगानत काल के प्रसिद्ध पुष्करा- 
वर्तंक आदि ( मेघ समूह ) उसके वक्षःस्थरु में इन्द्रनील 
की पटुपदिका के रूप में विराजमान थी। तीनों- 
लोकान्तर उसके जघन, उदर आदि अज्भ में मणिमय 
आदश मण्डल बन गये थे ॥ ३७ ॥ 

हिमालय तथा सुमेरु पंत उसके दोनों काद की 
चाँदी और सोने की मुद्रिका बनकर शोभा बढ़ा रहे ये । 
ब्रह्माण्डों की घृंचुम शब्दों से परियुर्ण माला एक छमस्बी 
लच्छेदार करधनी थी ॥ ३८ ॥ 

शिखरों, वनों एवं नगरों के गुच्छकों से परिपुर्ण तथा 
जीपं-शीर्ण गाँव, वन, ढीप, नगर आदि रूप कोमर 
पल्‍लवों से भरे सातों कुल परत उसके गले की मालाए 
थीं।। ३९ ॥| 
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तस्था अड्धेबु दृष्टानि पुराणि नगराणि च। 
ऋतवश्च त्रयो लोका सात्ताहोरात्रमालिकराः ॥४०॥ 
मुक्तालतादिक॑ नद्यः कालिन्दी त्रिपथादिकाः 
धर्माधर्मावुमाी. कर्णभृषणे. चान्यकर्णयोः ॥४१॥ 


स्तनास्तस्यास्तु चत्वारः ख्रवद्धमपयोलवाः। 
वेदाः:. सकलशाखायथंचतुःसंस्थानचुूचुकाः डर) 
त्रिशुलेः पद्चिशेंः: परासेः शरशत्त्यप्टिघुदूगरे:। 
निर्यदायुधनालानि खगदामानि विर्भात सा डर) 
चतुदंशविधाभूतजातयों याः.. सुरादिकाः। 
तस्याः शरी रशालिन्यास्ता लोभावरूयः स्थिताः ॥४४॥ 
तस्याश्व. तगरग्राप्तगिरयों. देहशायिनः। 
नृत्यन्त्या सह नृत्यन्ति पुनर्जन्ममुदेव ते ॥४५॥ 
जड़मात्मेकप्रेबेतज्जगदस्थादर तदा । 

उस भगवती काली के अज्ों में नगर, ग्राम, ऋतु, 
मास, दिन-रात तथा तीनों लोक की माछाएँ विराज- 
मान थीं--वह सब मैंने देखा ।। ४० ॥॥ 

है भद्र |! यमुना, त्रिपथगा >> भागी रथी आदि नदियां 
गले के मोती आदि के हार के रूप में थीं, धर्म एवं 
अधम दोनों दूसरे कानों के ( पूर्वोक्त कानों से अतिरिक्त 
कानों के ) भूषण बन गये थे ॥ ४१ ॥। 

उस कालरात्रि के धर्मंब्पी दूध का क्षरण करने वाले 
चारो वेद चार स्तन थे, समस्त शास्त्रार्थ रूपी क्षीरवाले 
ऋक आदि चार संस्थान उसके कुचाग्न थे ॥ ४२ ॥ 

त्रिशुल, पट्टिश भाला, बाण, शक्ति ( बरछी ), 
खडग, मुग्दर इनसे बना जो भआयुधों का समृह था, वही 
पुष्पमाछा के रूप में उसने धारण किया था ॥ ४३ ॥ 

जो देवता आदि चौदह तरह की भूत जातियां हैं, 
वे शरीरधारी उस कालरात्रि के रोम पंक्तियों के रूप 
में अवस्थित थीं ॥ ४४ ॥॥ द 

- उसकी देह में अव्यक्त रूप से स्थित नगर, ग्राम, 
पव॑त आदि मानो अपना पुनर्जन्म पाने के आनन्द से 
उसके साथ-साथ नाच कर रहे थे ॥। ४५ ॥ 

हैं भद्र ! सारा संसार उसके नतंन में काँप रहा था, 
इसलिए कोई भी पदार्थ स्थिर तो था ही नहीं, किन्तु 
केवल जज्भमात्मक ही यह ज्गत्‌ उस समय प्रतीत हो 
रहा था, 


मशकब्युहवद्रातव्यादुताभरदानवम 


पहले नष्ठ हो इसके शरीर रूपी परलोक में 
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नत्यतीति मया ज्ञातं परलोके सुख स्थितम्‌ ॥४६॥ 
निगीण॑ जगदड्भस्थं इृत्वा. तृप्रिमुपागता । 
परिनत्यति सा मत्ता जगज्जीर्णाहित्रातकी ॥४७॥ 


अकिगप्रतिविित यम जगत । 
तस्था वषुषि विस्ती्ण स्वरूपिणि सरूपध्ुक ७४८॥ 


सा न नत्यति तत्सवं सशलवनकाननम । 
जगननत्यति तानात्स सुत्वा पुनरुपागतस ॥४२॥ 


तज्जगद्नत्तत॑ चार... तद्देहादशसंस्थितम्‌ । 
चिर॑ मया तदा दृष्टमविनष्टं पुनः स्थितम्‌ ॥५०। 
विचलत्तारकाजाले अमत्पर्वतमण्डलम । 
॥५१॥ 


सहग्रामोस्छुक्तचक्राभहीपार्णववृताम्बरस्‌ । 
हेलाविवलनावर्तप्रौदेलघरातृणम्‌ू ॥५२॥ 
सुख से स्थित सारा जगत्‌ नाच रहा है, यह मैंने 
जाना ॥ ४६ ॥। 

निगी्ण जगत्‌ को उदर॒स्थ' करके अत्यन्त तृप्ति को 
प्राप्त कर वह कालरात्रि मत्त होकर चारों ओर नृत्य कर 
रही थी, वह जगत्‌ रूपी सर्प को जीर्ण बनाने और नचाने 
के कारण ठीक चातकी की तरह ( मयुरी की तरह ) 
माउूम हो रही थी ॥ ४७ ॥। 

समस्त जगत्‌ विस्तीणं-स्वरूपवाले उसके शरीर में 
आदशश-प्रतिबिम्ब में स्थित के समान माठ्म पड़ रहा था 
और उसका रूप भी पूर्व जगत्‌ के सदश ही था ॥॥ ४८ ॥। 

कभी तो वह नृत्य नहीं भी करती थी, परन्तु शैल, 
पर्वत, अरण्य आदि के साथ वह नानाझरूप जगत्‌, जो मर- 
कर फिर आया था, तृत्य करता ही रहता था ॥ ४९॥। 

उक्त सुन्दर जगत का नृत्य उसी के देहरूपी आदर्श 
में स्थित था और उस समय मैंते दीघंकाल तक उसे देखा, 
वह एकदम अविनाशी होकर स्थित था भर्थात निरन्तर 
चल रहा था ॥ ५० ॥ है 

वह नृत्य क्या था, मानो उसमें समस्त तारागण चल 
रहे थे, सारा पव॑त समूह धुम रहा था, अमर और 
दानव मच्छरों के समूह के समान वायुओं द्वारा कम्पित 
किये जा रहे थे ॥ ५१ ॥ 

संग्राम भूमि में छोड़े गए चढक्रों के अ्रमण के सहश 
शोभायमान द्वीपों एवं समुद्रों से सारा भाकाश मण्डल 
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नोलमेघांशुकावृत्तिवातघुडःघुमिताम्बरम्‌ । 
काष्टास्थ्यादिस्फुटास्फोटपटत्पटवटा रकम ॥पश। 


जगत्पदार्थव्यामिश्वरमि 5 मंकुरे यथा । 
व्याप्रमाभोगिभाड्वारेर ड्भरज्धअमेस्तथा 0५४) 
मेरुनृत्थति लोलोच्चकुलाचलबृह:द्रजः ६ 
भ्रमदरश्नपटोपेतनमत्तनुतनुरुहः . ष्षा 


: अत्यजन्तः: सपुद्राश्ध॒सयादासुद्रणं., द्रसा:। 
भूमेन॑भस्तल यान्ति नभम्तो यान्ति भूतलम्‌ ॥१३॥ 
पुराणि घ्घेरारावेदृब्यन्ते. छुठितान्यधः। 
सगुहाद्|लवास्तव्यं नच किड्चिहलुठत्यघः |." 
तस्यां भ्रमनत्यां चतुर चन्द्राकंदिनरात्रपः 


व्याप्त हो गया था, हेा से उत्पन्न भ्रमणों से अर्थात्‌ आवते 
वायुओं से मानो परवंत एवं घराखूपी तृण वर्तुलाकार में 
जोर से उड़ाये जा रहे थे ॥ ५२ ॥ 

उस नतंन में ऊपर नील मेघरूपी बस्तों का परि- 
चालन होने पर वायुओं से आकाश मण्डल घुडुघुम ध्वनि 
से पूर्ण हो गया था और नीचे परस्पर टबकर खाये हुए 
काष्ठ, अ्रस्थि आदि के सन्धि भेद से हो रही पटठपट 
ध्वनि से वह व्याप्त हो गया था ॥ ५३ ॥ 

परस्पर संयोग और विभाग से प्रत्येक क्षण में कभी 
मिलित एवं कभी विभक्त हुए जगत्पदार्थों से युक्त बड़ों 
एवं अज्जू प्रमणों के कारण दर्पण के सहश उसकी देह में 
उनका सुत्य विशाल भेवरों से मानो मृत्रिमान्‌ु भय की 
तरह व्याप्त था ॥ ५४ ॥ 

कहीं मेह पर्वत अपने चचञश्चल कुलाचल रूपी बड़े-बड़े 
हाथों का सचालनत कर नृत्य करता था, उसके अश्रर्ूपी 


का धुमाव बड़ा ही रमणीय छूग रहा था ॥ ५५ ॥ 

समुद्र भी अपनी मर्यादा का मुद्रण न छोड़कर नाच 
रहे थे ओर वृक्ष पृथ्वी से कभी आकाश में तथा आकाश 
से कभी पृथ्वी में आते-जाते थे ॥| ५६ ॥ 

किसी समय घर, अट्टालिका एवं गृहस्थी के सामाव 
के साथ नगर पधंर श्वनि करते हुए नीचे की भोर 
लुढ़कते हुए दीख रहे थे, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं 

नीचे की ओर लुढ़क रहा था  ५७॥। 
७ 





नखाग्रलेखालोकान्तर्भान्त काञचनसुत्रवतु ॥५८७ 
विभान्ति सृष्टपस्तस्था घर्माणि जलजालिकाः। 
इब॒ नीहारहारिण्या. नीलवारिदवासस: ॥६९॥ 
खमेव तस्याः सम्पन्न कचरीमण्डल ब्ृहत्‌ । 
पाताल चरणों भूमिरुदरं बाहबो दिशः ॥६०॥॥ 
द्ोपाब्धयोडन्त्रवलूयः पाइवंकाः सर्वपर्वतताः | 
प्राणापानावलीदोला:.. पवनस्कन्धशालिका: ॥६१ 
तदाध्तुभुतं नृत्यन्त्यास्तस्या वपुषि बिस्तृते। 
हिमबन्मेरुसह्यधेद्रोलनभ्रमम द्विभि: ॥६२॥ 
तरद्द्विएुलुच्छास्ता वलयन्त्या तया स्रजः। 
पुनः कल्पान्त आरब्ध इंच ताण्डवहेलया ॥६३॥ 


जब भगवती कालरात्रि चतुरता पूर्ण नृत्य कर रही 
थी, तब चन्द्र, सुयं, दिवस और रात उसके नखाग्र भाग 
की रेखाओं के अन्दर विद्यमान प्रभा में मिलकर धृमते 
हुए, सुबर्ण सूत्र के सहश, दीर्घाकार प्रकाशित हो रहे 
थे॥ ५८ ॥ 

है भद्र | कालरात्रि ने नीहार के तो हार पहिने थे, 
उसके वस्त्र नीले मेष थे, इसलिए मेघरों से बरसाये गये 
जो जल-बिन्दु थे, वे उप्तके स्वेद-बिन्दु की तरह माठ्म 
पड़ते थे ॥। ५९ ॥ 

आकाश ही उसका बड़ा केशपाश जूड़ा बन गया था, 
पाताल चरण बन गये थे, भूमि मण्डल उदर ब्रना था 
ओर दिशा समूह बाहु बन गये थे ॥ ६० ॥ 

उस भगवती को जो भाँतों से युक्त वर्लियाँ थीं, वे 
द्वीप और समुद्र ही थे, जो पसलियाँ थीं, वे सारे पव॑त 
थे और जो चचल प्राण भौर अपान थें, वे सारे भावह 
आदि पवन स्कन्घ रूप आकाश-सौध की शालिकाएँ 
ही थीं । ६१ ॥॥ 

जब भगवती कालरात्रि नृत्य करती थी, तब उसके 
विशाल शरीर के ऊपर हिमालय, मेरे, सह्दतद्वि आदि 
पवेतों ने झल्ते के आनन्द का अनुभव किया ॥ ६२ ॥ 

उड़ रही पवत रूपी मञ्जरियों से युक्त पूर्व चणित 
ब्रह्माण्ड माला का इधर-उधर परिवर्तन करती हुई उस 
भगवती ने अपनी ताण्डव-लीला से मानों फिर महाप्रलय 
क्षारम्भ किया ॥ ६३ ३ 


५० योगवासिष्ठे 


सुरासुरोरगानोकरोमशाड्भ: शरीरकः । 
निस्पन्द॑ स्थातुमशकन्नसों अ्रमति चक्रवत्‌ ॥६४॥ 
नानाविभवविज्ञानयज्ञपज्ञोपदी तिनी । 
सा सरनन्‍्ती नभस्थासीद्धनघुत्कारघोषिणी ॥६५॥ 
तत्र. भूतलमाकादमाकाशसपि भूतलूम्‌। 


प्रतिकृति भवत्यन्तन॑ व किब्चिद्विवतंते ॥६६॥ 
बृहन्नासागृहागेहनिगताघनधुदधुभाः । 
तत्रोग्रा वायवो वान्ति घोरघुत्कारकारिणः ॥६७॥ 
नभःकरशतैस्तस्पाश्वतुरावृत्तिवतिभिः ही, 
भाति चण्डानिलोद्धुतेराफीणंसिव पल्‍लवः ॥६८॥ 
 तदड्रजजगहस्तुजातञ्रमणसभवातु । 


वे सुर, भसुर, नाग आदि के समृह ही भगवती के 
रोम थे, इसका शरीर स्पन्दत रहित होकर नहीं ठहर 
सकता था, इसलिए चक्र की तरह वह बराबर धुम 
रहा था॥ ६४ ॥। 

है भद्र ! कर्म फलरूप नाता वैभव, कर्मानुष्ठान के 
कारण अनेक विज्ञान एवं अनुष्ठान रूप यज्ञ--इन तीन 
सूत्रों का उसने यज्ञोपवीत धारण किया था, आकाश में 
नाचती हुई वह मेघों की ध्वनियों को लेकर वेदवोष कर 
रही थी, इसलिए ठीक ब्रह्मचारिणी की तरह प्रतीत हो 
रही थी ॥ ६९५ ॥ 


वस्तुतः उस नृत्य में कुछ भी नहीं हिल रहा था, 
परन्तु भूतल और आकाश चक्र के व्याज से एक दूसरे में 
प्रतिबिम्बित होकर एक दूसरे के सहश वे दोनों बन जाते 
थे, इससे कुछ समय के लिए भृूतलू आकाश बन जाता 
था, यह देखने वालों की एक आ्रान्ति ही थी ॥ ६६ ॥ 


उस भगवती के बड़ी-बड़ी नासिका गुहारूपी घरों से 
निकले हुए मेष के सहश घृंघूं शब्द कर रहे उम्र पवन के 
रूप में बह रहे थे, इन वायुओं से' घोर घुंघं शब्द हो रहे 
थे ॥ ६७॥ मा 

है भद्र | सारा आकाश-मण्डल उस भगवती के चातुय- 
पूर्ण पद्धति से सच्चालित हुए सैकड़ों हाथों के कारण 
प्रचण्ड वायुओं द्वारा कम्पित पल्‍लवों से व्याप्त की तरह 
हो गया था ॥ ६८ ॥ _ ' 

उसके अज्ञों से जनित जगत्पदार्थों के साथ-साथ जो 
ज्मण हुए, उनसे उत्पन्न श्रम के कारण मेरी धीर दृष्टि 
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दृष्टि्धीरापि मे भोहे सक्या सेनेव सज्भरे ॥६५॥ 
प्रोहान्ते यन्त्रवच्छेला निपतन्ति नभखराः। 
लवन्त्यभरगेहानि वलिते देहदर्पणे ॥८ ण। 
पे्‌रवः पर्णवहयूहा मलयाः पहलवा इव॥ 
हिमाद्यों हिमकणा इवोव्योडब्जलता इंव ॥४१॥ 
सह्या मह्यासिव खगा विस्ष्या विद्याधरा इव । 


चक्षावर्त भ्रमन्तोह््ता राजहंसा इवाम्बरे ॥७२॥ 


द्वोपान्यपि तृषानीब समसुद्रा बलया के । 
सुरलोकालयः. पद्मा. आसंस्तदेहवारिणि ए७श। 
विज्ञदाकाशसंकारी स्वप्नाञजनपु रोपमसे । 
अज्भे तस्या बृहण्जड्धो पिण्डादित्यसमत्विषि ॥९४॥ 


ऐसे कुण्ठित हो गई, जैसे युद्ध संग्राम में सेना कुण्ठित हो 
जाती है ॥ ६९॥ 

उसका देहरूपी दर्पण जब कुछ भ्रमणशील हो गया, 
तब यन्त्रों के सहश पर्वत विचलित होने लगे, आकाशचारी 
देवता गिरने लगे और देवताओं के घर लुढ़वाने लगे ।॥७ ०॥ 

उसकी नाभि में एथ्वी कमल-लता के सहश उस 
समय शोभावयभान हो रही थी, क्योंकि अनेक मेरू पर्वत 
ठीक पत्तों के सदश प्रतीत हो रहे थे, मलयाचल पहलव 
की तरह भासमान हो रहे थे ओर इन पर हिमाचल 
हिमकण की तरह प्रतीत हो रहा था ॥ ७१ ॥ 

उस भगवती की देह में अनेक सह्य पर्वत प्रथ्वी पर 
पक्षियों के सहश, अनेक विन्ष्याचल आकाश में विद्याधरों 
के सहश तथा वृक्ष और बादल आक्राश के अन्दर धुम 
रहे राजहंसों के सदश भासमान हो रहे थे ॥| ७२ ।॥॥ 


उसके देहरूपी सरोवर में अनेक द्वीप तृणों के सहश, 
शमुद्र वलयों के सहश भौर देवताओं के आलय पद्मों के 
सदृश भासमान हो रहे थे ॥ ७३ ॥ 

भगवती का शरीराज्ध विशद आकाश के सहश 
विशाल था, स्वप्न में उत्पन्न महान अज्जन पव॑त के 
सहृश था तथा एक पिण्ड में बने हुए बारहों भादित्यों के 
समान उसकी कान्ति थी, उसकी जंघाएँ विशाल थीं, 
इस प्रकार के उसके अछ्ु में कहीं पर सुवर्ण प्ब॑त के 
ऊपर उगे जज्ूल में अपना चिरन्तन बेर निकालते हुए की 
तरह विन्व्याचल नाच रहा था, तो कहीं गगन रूप द आंगन 
में अपने शत्रु वि्ध्याचछ को न सहने योग्य सह्य, केलास, 


८१७५ | 
विन्ध्यो नृत्यति का्नाचलवनेः्सह्यश्व सहो गिरिः 
फेलासो सलयो महेनद्रशिखरो क्रौद्धाचलो सन्दर:। 
गोकर्णो गगनाड्भणे बसुमती विद्याधराणां पुरं 
से जद्भमतां गता वनभुवस्तस्याः शरीरे सदा ॥७ष।। 
अब्धिनृत्यति पव॑ते गिरिरपि प्रोच्चेन॑भःकोटरे 
व्योमापीन्दुदिवाकरें: कद चलित॑ भूमेरधस्ताद्गतम्‌ । 
सद्दीपाच#पत्तनों बनगणः प्रोत्कोर्ण॑पुष्पो दिवि 


व्यालोलं जगदम्बुबाबिव तुणं दिकचक्रके आम्यति ७६ 


व्यास्ति अ्रधन्ति गिरयो5स्बुधयों दिगन्ते 
लोकान्तराणि पुरप्ततनमण्डलानि ॥ 
नद्य: सरांसि घुकुरान्तरिव प्रवुद्धन 
बातावक्रीणंतणविक्रमणक्रमेण 
सत्स्पाश्व रन्ति च मरो धरवारिणीव 
व्योम्ति स्थिराणि तगराणि भुवीव भान्ति । 


॥७७।॥ 


मलय, मदेख-पव॑त, क्रीच्च-पवंत, मन्दर और गोकर्ण 
पर्वत मानों कोप से नाच रहे थे, इनके पक्षपात से सारी 
वसुमती और विद्याधरों के नगर नाच रहें थे--इस तरह 
उप्के शररार में सभी स्थावर जद्भम भाव को प्राप्त हो 
गये थे ॥ ७४, ७५ ॥ 


एक भौर आश्चयंमय बात है कि उसकी देह में पर्वत 
पर समुद्र नाच रहा था, बहू पत्रत ऊँचे आकाश कोठर 
में नृत्य कर रहा था, वह आकाश भी चद्र ओौर सूर्यों 
के साथ पृथ्वो के नीच चलित होकर कहां चला गया, 
यह जाना ही नहीं गया । नानाविध पुष्पों से युक्त तथा 
द्वीप, अचल एवं नगर से समन्वित वन-गण सुय्य मण्डल में 
ताच रहा था--इस तरह चंचल जगत समुद्र में चच्चल 
तृण के समाव दिशा-चक्र में भ्रमण कर रहा था ॥ ७६९ ॥। 


आकाश में पव॑त जूम रहे थे, दिशाओं में समुद्र घुम 
रहे थे, पुर, नगर, मण्डल, सदियां, सरोवर--ये सब 
आश्रयभरुत छोक से लोकान्तर में, दर्पण के भोतर-जैसे, 
प्रविष्ठ हो क्षंत्ञाबात के द्वारा असद्भी्ण तृणों का उड़ना 
जैसे लोक में विख्यात है, बेसे ही उड़ रहे थे ॥ ७७ ॥ 


साथ ही मत्स्य समुद्र की तरह मर-भुभि में धुम रहे 
थे, तगय पृथ्वी के सहश आकाश में स्थिर दिखाई दे रहे 


ये, पव॑ंतठ आकाश में प्रतीव हो रहे थे । अधिक आावरव 


निर्वाणप्रंकरंण उंत्तरा््ध ५१ 


खे भूधरा गगनसंक्षयवारिवाह- 
-भुत्पातवातपरिवृत्तगिरिस्थितं ततु धछटा। 
ऋत”्षोत्करो अत्रमति दीपसहर्रपन्त्र- 
चक्रक्ेण सणिवर्षणवेगचारः ३ 
अन्तर्बहिश्व॒परितः प्रणयेन शुक्तं 
विद्याधरामरगणेरिव 
संहारसगंनिचया. दिनरात्रिभागे 
बिन्दूपप्षा रजतपोदिवसोत्कराश्र 
कृष्णा: सिताश्व परितोषड्मलशुक्लकृष्णु- 
स्वादर्शंमण्डलव॒दाकुलघुल्लसन्ति ॥टगा 
रत्तानि भास्करनिशाकरभण्डलानि रा 
तारोत्करास्तरलमण्डलकान्तिहाराः 
स्वच्छाम्बराणि बलितानि महाम्बराणि 
कुन्वंत्यवारतमननल्पसलातलेखाः 


पुष्पवर्षम्‌ ॥७९॥॥ 


॥८१॥ 


तो यह था कि आकाश एवं प्ररुय के मेघ उत्पात-वायुओं 
से घिरे हुए पदों पर स्थित थे ॥ ७८ ॥ द 

किसी यन्त्र-चक्र में हजारों की संख्या में दीपक लगे 
हों भौर वह यदि धूमता हो तो कितना सुन्दर लगता है, 
ठीक इसी क्रम से वेग से हो रही मणियों की वृष्टि के 
सध्श अतिसुन्दर नक्षत्रों का समुह धूम रहा था। इसकी 
शोभा उस ठदरह की थी, जैसे आपकी सभा में विद्याघरों 
एवं देवदाओं के गण द्वारा प्रीति से छोड़ी गई पुष्पवृष्टि 
भीतर-बाहर भ्रमण करती है ॥॥ ७९ ॥ 

भगवती कालरात्रि के शरीर में प्रलय एवं सृश्ियों के . 
सपूह दिन-रात के भाग में प्रतीत हो रहे थे, दिन और 
रात्रि के समूह मलिन एवं अमलित रजत के बिन्दु के 
सहश अतिस्वल्प माठुंम पड़ रहे थे, शुक्ल-कृष्ण-पक्ष 
सुन्दर निर्मल हीरे एवं इन्द्रनील मणि के बनाये ग्रये . 
धवल एवं काढे आदशं-मण्डल के सहश प्रतीत हो 
रहें थे ॥ ८० ॥॥। 

है राधघव | उसकी देह में सूप, चन्द्र आदि के मण्डल 
तो रत्न बन गये थे, नक्षत्र समृह तक वतुंछाकार शोभा _ 
से युक्त गले के हार के सहश बन गये थे, अत्यन्त स्वच्छ 


गगन-सण्डल पहिने हुए महान्‌ वस्त्र बन गये थे । इनमें 
प्रमण कर रही विद्युत अलातचक्र-सी प्रतीत हो रही थी 


और निरन्तर महान्‌ प्रकाश कर रही थी ॥ ८६ ॥ 


५३ 


कल्पान्तकालबिलुठत्त्रिजगन्पणीनि क्‍ 
व्यावत॑नेझंगिति जातझणज्ञणानि। 
तेजांसि झडकृततयोड्रवसधश्व यात्ति 
नानाविधानि ग़ुणवन्ति विभुषणाति ॥८२॥ 


सड्ग्रामसत्तभटखडद्भम रीचिवो चि- 

दपा्रमायमानसकलूघत पवा त राणास्‌ । 
व्यावृत्ति्िविलुठतासपि सुस्थिराणा- 

माकप्यंते कलकलो जनमण्डलानामू।।८३२॥ 
ब्रह्मेन्द्रविष्णुहरव्चि रवी रहुपूर्वा 

देवासुराः परिविवृत्तिभिरातपन्‍्तः ॥ 
अन्येष्न्य एवं विविधा उपयान्ति यान्ति 

वाताबधुतमशकाशनिविश्वमेण 
सेंसारसर्गसु स दुःखभवाभवेहा- 

नोहानिषेषविधिजन्ममृतिश्नपाद्याः ॥ 

भगवती के नृत्य में कल्पान्त काल में लुढ़क रहे तीनों 

जगत्‌ ऊपर-नीचे परिवर्तनों के कारण तत्काल ही झनझन 
ध्वनि करने बाली मणि के रूप में बन गये। झंकार से 
ऊपर-तीचे गमन कर रहे सूर्य भादि तेज अनेक तरह के 
गुणयुत्ता ( सृत्रयुक्त ) तूुपुर, वलय आदि भूषण के रूप में 
बत गये ।। ८२ ॥। 


॥८४॥ 


अब एक दूसरा आशय सुने, देवी के ताण्डव नृत्य 
काल में वीरजनों का बड़ा-बड़ा कोलाहछ सुनाई दे रहा 
था, ये वीरणन सहग्राम में मत्त प्रतिभठों के लिए 
तिकाछे गए खड़गों की मदीचियों की प्रा से प्रीष्मकाल 
के दित्तों को भी मलिन कर रहे थे। देवी के नृत्य के 
समय ऊपर-तीचे होने वाले संचालनों से योद्धा लुढ़क 
रहे थे, फिर भी अधिष्ठान भूत ब्रह्मा की स्थिरता के कारण 
वे स्थिर थे।। ८३ ॥ 


दूसरा आश्चये सुने, भूत, भविष्यत्‌ अनन्त कोटि 
पृष्ठि, प्रलय आदि से युक्त इस भगवती कालरात्रि का 
जब ताण्डव होता था, तब ब्रह्मा, इन्द्र आदि देबवा एवं 
असुर अपनी-अपनी बधिकार-श्रवृत्ति से दुसरे-दूसरे बनकर 
वायु से चालित मच्छरों के सहश या बिजली के सहश 
प्रसिद्ध अस्थिसर्ताविलाप से आते और आते दीख 
पड़ते थे |॥ ८४ | 


योगवासिष्टे 


| ८१.८२. 


साई पृथक च विलसन्ति सदेव सर्ग 
व्यामिश्चतामुपगता अपि तत्र भावाः॥८५७ 
भावो-दूवस्थितिविपत्करण अभवाण 
संहारतरगंभुवतावनिविश्रमाण (तु ॥ 
मिथ्येव ले प्रकच्नतां खशरोरकाणां 
संलक्ष्यतेत्तन त मनागपि ताससंख्या ॥४८४॥ 
उत्पातशान्तिमभरणोत्सवपुद्धसास्य- 
विदषरागभयविश्वसनादि 
एकत्र कोश इब रत्नचथो विभाति 
नानारसाशभ्रतिषंसगंपरम्पर 


तत्र॥ 


ततु था 


तस्पाश्चिदम्बरसये वषुषि स्वभाव- 
भुतास्फुटानुध्व भावजगद्द्यवस्था: ॥ 

सर्वक्षया मलितद्ककलितासम्बरस्थ- 
केशोण्डकस्फुरणबत्परितः स्पुर्रान्ति ॥८4॥ 


भगवती के मरीर में जो सर्ग दिखाई देता था, उसमें 
सृष्टि, प्रलण, पुख-दुःख, भव-भभव, उच्छा-अनिच्छा, 
विधि-नियेध, जन्म-मरण आदि परस्पर विरुद्ध भी सब 
पदा्थ कभी सदा एक साथ एवं कभी अलग-अलग रूप 
से विछसित होते मालूम पड़ रहे थे ॥ ८५ ॥ 

भगवती के शरीरहूपी चिदाकाश में मिथ्यारूप ही 
चमक रहे, अतएव चिदाकाश रूप-शुन्यरूप सुट्रि, प्रलय, 
चतुदंश भुवन, पृथ्वी आदि पदार्थों की अधिष्ठानवश 
हुई उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, अरथंक्रिया, परिभ्रम--इन 
सबकी संख्या कितनी थी, यह तनिक भी माडुम नहीं हो 
सकती थी ॥ ८६ ॥| 

भगवती की देह में उत््पाव, शान्ति आदि परस्पर 


 किरुद्ध इन्द्र-समतृह एकत्र की तरह प्रतीत होता था, जैसे 


एक कोश में एकत्र रत्नों का समूह । क्योंकि सगवती के 
शरीर में नाता रसों से थृर्ण अन्योन्य अनुचित अवतेक 


: सर्गंप्य्म्पराएं विद्यमान थीं ॥॥ ८७ ॥। 


परमार्थ-दशा में चिंदाकाशमय उसकी देह में रवभाव* 
भूत अर्थात्‌ भशाज्ओोय जान से सिद्ध मायाहपी आवरणा- 
त्मक अस्फुट अनुभव से उत्पन्न जगतृ-स्थितियाँ एवं 
जगत्प्रछय चारों धोर ऐसे कछित होते थे, जैसे तिमिय 


रोग से महिन हुई दृष्टि से बाकाश में केशोण्डुकों के 
स्फूरण प्रतीत होते हैँ | <८ ॥ 


<१.८९ ] 


जगत्संक्षुब्धमक्षुब्ध॑ दृश्यते स्थितिसंस्थिति ३ 
सबन्नाल्यमावमुकुरप्रतिबिस्ध इवास्थितम्‌ ॥८९॥ 
नृव्यस्फुरत्प्रतापान्तजगर्दर्थाः प्रतिक्षणम्‌ । 
स्थिति त्यजन्ति अह्लन्ति बालक्डभभल्पसगंबत्‌ ॥? ०॥ 
क्रियाशक्ति: शरीरेपततः पुयंभाणा अवारतम्‌। 
राशोभूष विदीयेते जगन्सुद्गकणोत्कराः ॥९!॥ 
- क्षणमालक्ष्यते किज्ञिश्न किब्लिदरपि सा क्षणम्‌ । 
क्षणसज्भुषमात्रेव क्षणमाकाशपुरिणी ॥९१॥ 


पस्सात्सा क्षकला देवो संविच्छक्तिज्ंगन्मयी । 
अनन्ता परमाकादकोशशुद्ध शरीरिणी ॥९२७ 
है भद्र ! अविचल अधिष्ठानरूप स्थिति में विद्यमान 
जगत्‌ वस्तुत३ अक्षुब्ध ही है, फिर भी मायाक्षोभ दृधि से 
क्षुब्धनसा दीख पड़ता है, क्योंकि बिम्बह्प से अचल 
पव॑त चलित होनेवाले दपंण में प्रतिबिम्बित होकर जैसे 
चलित होता है, ठीक ऐसा ही यह जगत्‌ स्थित है ॥८९। 
जैसे बालक के सद्धूल्प का सम प्रतिक्षण पूर्व स्थिति 
को त्याग कर अन्य स्थिति को ग्रहण करता है, बसे ही 
नृत्य से चमक रहे विशिष्ट प्रताप से युक्त माया के अन्दर 
प्रविष्ट हुए सभी पदार्थ प्रतिक्षण परिणाम द्वारा पूर्वस्थिति 
का त्याग और भनन्‍य स्थिति का ग्रहण करते रहते थे ॥९०।। 
भगवती के देह में क्रियाशक्ति है, भत एवं उसके 
द्वारा उसमें निरन्तर भरे जा रहे जगतु-छूपो मूंग के दाने 
ढेर के रूप में पहले एकत्र होकर फिर विशीर्ण हो जाते हैं 
अर्थात्‌ चारों भोर फेछ जाते हे अथत्‌ सब पदार्थों का 
उत्पादन करने के लिए ही कारकों की क्रिया-शरक्ति उपयोग 
में भादी है, आगे के भावविकार तो स्वयं ही काल थाने 
पर उत्पन्त हो जाते हैं, जैसे मूंग इकट॒छे करने हों, तो 
का रकक्रियाशक्ति की आवश्यकता होती है, परन्तु विशीर्ण 
होकर फैलने में तो उनकी स्निम्घता ही कारण है, न कि 
अन्यकारक क्रियाशक्ति, ठीक ऐसे हो यहाँ समझें ॥ ९१ ॥। 
: भगवती माया एक क्षण में तो कुछ मालूम पड़ती 
है भौर दूसरे क्षण में वैसी नहीं भी माढूम पड़ती है, 
एक क्षण में एक भंगूठे के बराबर प्रतीत होती है, दो 
दूसरे क्षण में भाकाश को भी भर देते बाली माउुम 
पड़ती है, अर्थात्‌ साया थगवती परिणामि-स्वभ्ञाव जड़ 
जगत्‌रूपा होने के कारण ही प्रतिक्षण अन्य-अन्य हृप की 
प्रतोव होती है ॥ ९२ ॥ 
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कालत्रपस्थितअंगतृत्रितय एतरी हि 
चित्सा तथा कजति तेव येथास्थितेत । 
सित्रकूदु द।श्मतःस्थबित्र- 
संघा रजालसदशेन 
सर्वात्मकेक बपुरेक चिदात्मकत्वातु 
संशान्तवेकबपुरेकचिदात्मतत्त्वातू  । 
एवं. निर्मेषणसमुस्मिषितेकछपं 
सा बिश्वती वपुरतन्तमनादि जाति ॥९५॥। 
तस्यां विभाति तदनस्तशिलात्मकोशे 
लेखाब्जच फ्रर चनाविवदेद 
व्योमात्मकं गगनसाननदरो रवत्यां 
चित्त्वादद्रवज्जलधिको ह इवोमिलेखा ।६९६॥ 
स्वंधिध कलाओं से परिपूर्ण जगदात्मक यह देवी 
संवित्‌-शक्तिछ॒पा है, इसलिए अनन्त एवं विशाल अकाश- 
कोश के सह्ृश बघिशुद्ध स्वहू्प वाली ही है) ९३ ॥॥ 


रूपेण 
कचज्जबवेन ॥९८। 


दृश्यम्‌ । 


वह देवी कालरात्रि तीदों कालों में स्थित तत-तत्‌ 
विचित्र परिणापधारं।| समस्त त्रिजगत्‌ की बित्‌-शक्ति है, 
इस कारण से वह चितेरे के उदार मन में स्थित चित्र- 
उंसारसमृह के सत्श यथास्थित उच्च विचित्र रूप से वैसी 
प्रकाशित होती है । इस प्रकार के प्रकाशन में उस त्रिति- 
शक्ति का परिवर्ततशील ततु-तत्‌ काम-कर्मंबासना के 
परिषाक के अनुघार वेग भी रहता है ॥ ९४॥। 


भविद्या से भावृत विति-शक्ति के कारण वह देवी 
समस्त संतारहप एक शरीरधारिणी होकर एक प्रकार से 
चित्र भित्ति ही बन कर स्थित रहती है और विद्या से 
अविद्या के हुठ जाने पर छुद्ध ज्ञानात्मक बन जाने के 
कारण वहू शान्‍न्त आकाशछहप शरीरधारिणी होकर सर्व॑- 
विध प्रपच् से भिर्मुक्त होकर स्थित हो जाती है। इस 
प्रकार बढ़ भौर मुक्त पुरुष की दृष्टि से गस्य एवं विद्या- 
अविया से क्रमशः व्यड्जित हो रहे स्वरूप से उपलक्षित 
तथा पर्माथं रूप से अनादि-अनन्त त्रिदेकरूप को धारण 
कर रही बह देवी ही प्रकाशमाव रहती है ॥। ९५ ॥ 


उस देवी के शरीर में. विद्यमान उस बनन्‍्त स्फठिफ 
शिलाहूप कोश में यह दृश्य एक रेखा में रच्चित कमल- 
चक्रादि के समान प्रतीत होता है और आकाप मात्र शरीर- 
धारिणी उसमें चिद्रप के कारण यह दृश्य आकाशात्मक 
होकर इस तरह भासमानर होता है, जैसे द्रवस्वरूप समुद्र 
कोण में उभिन्‍्रेखा प्रतोत द्वो रही दो ।॥९६ ॥ 


प्र रा योगवासिष्ठे 


महती भेरवी देवी नृवत्यन्त्यापुश्तिम्बरा । 


तस्य कल्पान्तरुद्वस्थ सा पुरी भेरबाकृतेः ॥९७॥ 


शिरोमन्दाश्ितो ग्राग्तिदग्धस्थाणुवतावतिः. । 


कल्पान्तवातव्याधुता वनमालेव.. नृत्यति ॥०८॥ 
कुदालोलूखलबुसी फलकुम्भकरण्डके: । 
मुसलोदशख्नस्था छीस्तस्भेः. ज़ग्धामधारिणी ॥३०९%। 


एवंविधानां. स्ग्दाभजालानां कुसुभात्करभ । 


किरन्ती संसुजन्तीय नुतक्षुब्ध॑ क्षयक्षतम्‌ ॥१००७ 


[ ८१.५७ 
वन्द्यमानस्तवा सोषि तथेबाकाशभेरव: | 
तथैव वितताका रस्तदोच्चे: परिनृत्यति ॥१०१॥ 


. डिम्बंडिस्बं सुडिम्बं पचपच सहसा झम्यझम्पं प्रझस्य॑ 


नृत्यन्तो शब्दवाद्यं: लजमुरसि शिरःशेखरं ताक्ष्यंपक्षेः । 

पूर्ण रक्तासबानां यम्नमहिषमहाशृद्भमादाय पाणो 

पायाहो वन्धमान: प्रल्यघुदितया भेरव: कालरात्या 
॥९०२॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे दाल्मीकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा्ध पाषाणोपास्पाने 
कालरात्रिवर्णनं नामेकाशीतितमः सगे: ॥ ८१ ॥ 


इस प्रक्रार उप्त कालरात्रि और उपके नृत्य का 
साक्विक स्वरूप बतलाकर अब उसके नृक्ष्य की उत्प्रेक्षा 
आदि से वर्णन करते हैं । 

समस्त आकाशमण्डल को पूर्ण कर देने वाली बह 
महानु भरवों कालरात्रि-देवी भैरवाकृति उस कल्पान्तरुद्र 
के सम्मुख नृत्य कर रही थी ॥॥ ९७ ॥ 

है भद्र ! मैं क्या वर्ण कहूँ, कल्पान्तकाल के महारुद्र 
के ललछाठ-स्थान का दृढ़ताउरवंक आश्रयण कर रही जो उम्र 
तृतीय नेत्राग्नि हैं, उसमे दग्ब हुए भत एवं स्थाणु के छप 
में बचे हुए अरण्यों से युक्त मभूमिवालो; कल्पान्त बायुओं 
से कम्पित वनमाला के सहश बह महादेवी जुत्य कर रही 
थी ॥ ९८ ॥ 

कुदार, ओख री, आसन, हल की फाल, घठ, करण्डक 
( डला ), मुसल, सूप, बठलो, स्तम्म आदि की माला 
घारण कर वह देवा नुत्य कर रही थी ॥ ९९॥ 

दे श्रीरामजी ! इस तरह के नानाविध पुष्पमाला 
समूहों के फूलों को, जा तृत्य में क्ुब्ध तथा भड् से क्षव 
हो जाते थे, बिश्षरता हुई तथा नुतत बनाती हुई सी वाच 
कर रही थी ॥॥ १०० ॥॥ द 

इस प्रकाय भय द्भुंए रूप धारण करने वाली उतर 
कालरात्र के द्वारा चन्दित हो रहें उसा प्रकार के 
भआाकाश के सघश विशाल भयद्भुर रूप धारण किये हुए 


अनन्वाकृति रुद्र भी देवी के सहश महानृत्य कर रहे 
थे ॥ १०१॥। द 

रक्त एवं आसवों से पूर्ण यमराज के महिष का महानु 
सींग हाथ में लेकर डिब, डिब, सुडिब, पचपच, शम्य, 
प्रझम्य आदि तालबोधक शब्दवाद्यों के द्वाया भगवती 
एकदम नाच रही थी, उसने अपने गे में मुण्डों की 
माला पहिने थी, सिर में गरुड़ के पंख धारण किये थे, 
प्रलय में सारे जगतु को खाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई थी 
ओर कत्पान्तरुद्र भगवान्‌ भरव को नमन भी कर रही 
थी। इस तरह युत्यपरायण एवं प्रसत्चष भगवती काल- 
रात्रि के द्वारा बन्यमान भगवानु भरव आपका कल्याण 
करें। [ अथवा इस श्लोक का दूसरा अर्थ यह भी हो 
सकता है--देवी कालरात्रि भगवानु भैरव की स्तुति कर 
रही थो--है भेरव ! भाप सब लोगों के अनर्थंकात्मक 
भोग एवं स्थूल शरीरादि प्रपच्च को सबसे पहले खा 
डालिए, फिर मुलभूत मायोपाधि एवं कारण शरीर को 
भो अन्तिम साक्षात्कार में आकर खा डालिए । इसके 
बाद पत्चम आदि योग की भुमिकाओं में रूगाकर शीघ्र 
ही सप्तम भूमिका तक के योग को भली-भाँति पचाकर 
विदेह केवल्य के द्वारा जला डालिए। उस तरह 
नातचकर रही भगवती के साथ-साथ आपके द्वारा स्तुति 
किये जा रहें भगवान्‌ मेरव आपकी रक्षा करें ] ॥१०२॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्धं में . 
कालरात्रि वर्णन निर्वाण वर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का इक्यास्सीयवाँ अध्याय समाप्त हुआ | 


:८२,१ ] 


श्रीरास उवाच 
'किमेत:दुगवन्सवंनाशे नृत्यति केन सा। 
कि शुपंफलकुम्भादयस्तस्पा: ख्नरग्दामधारणम्‌ ॥१॥ 
कि नष्ट त्रिजगद्भूयः कि कालल्‍या दुहसंस्थितम्‌ । 
परिनृत्यति निर्वाणं कथ्थं पुनरुपागतमभ्‌ ॥२॥ 
" वसिष्ठ उवाच 
नासो पुमान्न चासो स्त्री न तस्नृत्त न तावुभो। 


इसकी सद्भाति दिखाते हुए कहते हैं कि पू्व॑ संग में 
बड़े विस्तार के साथ समस्त प्रपश्च का वर्णन किया गया 
है तथा प्रलीन हुए उस प्रपञ»च की नृत्य कर रही काल- 
रात्रि के भूषणण भादि भाव से भक् में उत्पत्ति एवं तत्त 
भ्रमण आदि का भी वर्णन किया गया है । इस विषय में 
न की पुत्र: उत्पत्ति की संभावना न मानते हुए श्रीराम 
चन्द्र जी ने पूछा । 

श्रीराम चन्द्र जी ने कहा--है भगवन्‌ | जब प्ररुय में 
सब कुछ नष्ट हो गया, तब वह देवी किस अज्भ से नाच 
कर रही थी ? तथा सूप, भोखली एवं कुम्भ भादि के 
दारा, जो उस समय नथ् हो चुके थे, उसके माला धारण 
का जो आपने वर्णन किया है वह क्‍या है ? मेरे पूछने का 
तात्पय यह है कि नष्ठ हुए सूप आदि की माला को जो 
उसने धारण किया था, उसको मैं केसे सम्भावना 
कर ॥। १ ॥ 

तीनों जगत्‌ का नष्ट क्या हुआ, फिर काली की देह 
में स्थित क्‍या रहा और निर्वाण को प्राप्त हुआ जगत्‌ 
पुनः आकर नाचने केसे लगा ? अर्थात्‌ जब जगत्‌ नष्ट हो 
गया, तो फिर वह स्थित केसे रहा और जब वह निर्वाण 
को प्राप्त हो गया तब पुन; आकर वह नाचने कैसे लगा ? 
यह सब कहना विरुद्ध प्रतीत हो रहा है ॥ २॥ 

वसिष्ठ जी ने कहा वह रुद्र परमात्मा न तो पुरुष है, 
न स्रीहै,न उसने नृत्य ही किया है । सच कहना तो 
यह है कि भगवती काली और भगवान्‌ रुद्र--ये दोनों ही 
जैसा कि मैंने आपसे उनका वर्णन किया है वैसे नहीं थे, 
वस्तुतः उस आचार के भी वे नहीं थे और न उनकी 
बह भाकृति ही कुछ थी अर्थात्‌ यदि परमाथ्थ दृष्टि से 
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८९ 


तथाभूते तथाचारे जाकृती न व ते तयोः ॥श॥। 


अनादिलिन्मात्रनभो यत्तत्कारणकारणम्‌ । 
अनन्त शान्तमाभासमात्रसव्ययभाततम्‌ ॥४॥ 
शिव तत्सच्छिवं पाक्षाह्लक्ष्यते भेरवाहति। 
तथाध्थितो जगच्छान्तो परमाक्राश एवं सः शरण 
चेतनत्वात्तथाभूतस्वभावविभवादते । 
स्थातं न युज्यते तस्य यथा हेम्ना निराकृति ॥द्ा 


८९२ 


मेरे कथन में व्याधात समझते हैं, तो ठीक है, भाप वैसा 
ही समझिये, क्योंकि परमार्थत: चिन्माश्रेकरस परिपृर्णा- 
ननन्‍्द सन्मात्र से अतिरिक्त स्त्री, पुर्ष आदि रूप जगत्‌ 
तथा रुद्र और देवी आदि का विभाग--यह सब अत्यन्त 
असंभावित ही है भर्थात्‌ इनके भेद की बिल्कुल संभावना 
ही नहीं है | परन्तु आच्त एष्ठि से तो तनिक भी व्याघात 
नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सत्ता से सवंदा सत्रूप जो वस्तुएं हैं; 
उनके विनाश और अविनाश के विशेष रूप का निरूपण 
नहीं हो सकता, नष्ट हुईं वस्तुओं की भी स्वष्न में प्राप्ति 
दीखती है, मर गये या बहुत दिन पहले जो भस्मीभूत 
हो चुके हैं उनका भी मुनि, सिद्ध एवं ईश्वर आदि के 
वर प्रभाव से पुनरागमन प्रसिद्ध ही है । इसलिए जबतक 
भज्ञान है; तबतक जगत्‌ के आकार का चित्त भें सबकी 
दृष्टि में संस्कार रूप से सद्रतव रहने से अत्यन्त प्रान्ति- 
ग्रस्त पुरुषों के द्वारा केवठ जगतु के रूप से, स्॑जगत्‌ से 
युक्त एक मृति मानकर, रुद्र, देवी आदि के उपासकों के 
द्वारा उक्त रूप से योगसिद्धि के प्रभाव से उक्त रूप का 
दर्शन हो सकता है ॥ ३ ॥ 

किन्तु जो कारणों का कारण है वही अनादि 
चिन्मात्र, आकाश स्वरूप, अनन्त, शान्त, प्रकाश स्वरूप 
अविनाशी ही सर्वत्र व्याप्त था ॥ ४ ॥ 

निरतिशयानन्देकरस वह ब्रह्म ही नीलकण्ठ, त्रिनेत्र 
आदि रूप धारण कर प्रलय काल में भैरवाकार उपासकों 


द्वारा दिखाई देता है, क्योंकि उन उपासकों की वासना- 


तुसार वह परमाकाश ही जगत्‌ की शान्ति के समय 
भगवान्‌ उस भरबी आक्ृति से युक्त स्थित रहता है ॥५॥ 
चेतन होने के कारण वह परमेश्वर अपने चेतन स्वृछूप 


५६ कर योगवाशिष्टे 


कथमास्ता वबद प्राज्ञ चिन्मात्न चेतन विना। 
 क्थमार्स्ता बच प्राज्ञ मरि्र तिक्ततां बिना ॥आ 
कटकादि बिना हेम कथमास्तां विलोच्यतांस। 
कर्थ स्वभावेत बिना पदार्थस्य भवेत्‌ स्थिति: ॥८॥ 


विना तिष्ठति माधुयं कथयेक्षुरसः कथम्‌ | 
निर्माधुर्यश्र यस्त्विक्षससों नहि सतद्सः ॥९। 
अचेतन पच्चिन्मात्न न तच्विन्सात्रएुच्यते । 


वैभव को छोड़कर इस प्रकाय स्थित नहीं रह सकता, 
जैसे कठक, केयूरा आदि रूप अपनी आकृति छोड़कर सुवर्ण 
अर्थात्‌ चेतन ब्रह्म में ही जगत्‌ का उपसंहार श्रतियों में 
प्रसिद्ध है । लोक में निराकार चेतन कहीं नहीं दीखता, 
इसलिए जगत्‌ का संहार करने वाले परमेश्वर में 'उमा- 
सहाय॑ परमेश्वर प्रभुं त्रिछोचन नीलकण्ठ शान्तम्‌” इत्यादि 
श्रुतिप्रसिद्ध रूप की संभावना अवश्य करनी चाहिए ॥६॥ 

हैं प्राज्ञ | चेतन के बिता चेत्य विषयाक)।र धारण 
किये बिना चिन्मात्र भला कैसे रह सकता है ? है प्राज्ञ ! 
कहिए न, तिक्तता के बिना भला मरिच केसे रह सकता 
है ? अर्थात्‌ जेसे' कटक, केयूर आदि के आकार में परिणत 
हुए बिना मुवर्ण नहीं रह सकता अर्थात्‌ किसी-न-किसी 
अलड्ड्ार के रूप में सुवर्ण का परिणत हो जाना जैसे 
अनिवाय है; बसे ही चिति में भो चेत्याकार का अनिवाय 
अवलम्बन लोक में प्रधिद्ध है इसलिए निराकारपक्ष की 
ही बिल्कुल असम्भावना सिद्ध होतो है ॥ ७ ॥ 

कठक आदि अलंकारस्वरूपता को प्राप्त किए बिना 
सुवर्ण की स्थिति कैसे रह सकतीहै, क्योंकि स्वभाव के 
बिना अर्थात्‌ अपने स्वभाव को छोड़कर किसी भी पदार्थ 
की स्थिति कैसे रह सकती है ? ॥ ८ ॥ 

माधुय के बिता इक्षुरक्ष कैसे रह सकता है ? च्योंकि 
माधुय से रहित जो इछ्यु का रस है, वस्तुत: वह उसका 
रस ही नहीं हैं ।९॥ 
.. चेतनशुन्य जो चिम्मात्र है, वस्तुतः उसे चिन्मान्न नहीं 
कहते और यह भी युक्त नहीं है कि चिन्मात्र आकाश का 
कहीं कुछ नष्ठ हो जाय अर्थात्‌ नष्ट हुए भी पदार्थों का 
स्मृति में भान होता है, इसलिए चितिद्ृष्ठि से किसी भी 
पदार्थ का निरन्वयनाश कहीं प्रसिद्ध ही नहीं है ।॥ १० ॥ 

उप ब्रह्म को स्वतनत्तामात्र से अन्य कुछ भो कहुना 
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न च चिन्मात्रनभसों नष्ट क्‍्वचन युज्यते ॥१०॥ 
स्वत्त्तामात्रकावन्यत्किन्वित्तत्य न॒ युज्यते॥ 
अन्यत्वमुररोकतु व्योमानन्यमतो किल ॥१शा। 


 तस्मात्तस्य यदक्षुब्ध सत्तामात्र स्वभासनम्‌ । 


अनादिमध्यपर्य॑न्तं स्वेशक्तिमयात्मकम्‌ ॥१२॥ 
तदेतत्त्रिजगत्सर्गकल्पान्ती व्योम भूदिशः। 
लाश उत्पादन नास विनामाभासनं नभः॥१३॥ 


उपयुक्त नहीं है इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि वह 
ब्रह्मात्मा जगदाकार से अन्यरूप स्वीकार करने के छिए 
पहले आकाश से अभिन्‍न अपनी आत्मा को बना छेता 
है। इसका तात्पयं यह है कि यदि वह ब्रह्म अपने से 
अभिन्‍त आकाश को बना लेता है, तो फिर उससे भिन्न 
दूसरा कोई रूप उसके द्वारा स्वीकृत कैसे हो सकेगा ? 
अथवा सद्रप अनन्यत्व का सम्पादन ने होने पर आकाश 
की रचना ही केसे! हो सकेगी ? क्योंकि सदात्मकता का 
लाभ ही तो आकाशादि की उत्पत्ति कही जाती है, इस- 
लिए 'निरुक्‍्त चानिरुक्त चा इत्यादि श्रुतिपादित मूर्ता- 
पूर्तेस्वव्प सब्रप से अन्य है, इसकी सिद्धि किसी तरह भी 
नहीं हो सकती अर्थात्‌ ब्रह्म से अभिन्‍न जो यह जगत्‌ है, 
इसके एकमात्र ब्रह्मसत्ता से अतिरिक्त रूप की प्रसिद्धि न 
होने से किसी पदार्थ के नाश की ही सिद्धि नहीं है ॥११॥। 


आदि, मध्य और अन्तशुन्य, अक्षुब्ध, स्वशक्ति- 
मयात्मक ब्रह्म की स्वसत्तामात्र जो अपनी स्थिति है, वही 
इस जगत्‌-ब्रय का सर्ग और प्रछुय है। वही आकाश है, 
वही उ_थिवी है भौर वही सब दिशाओं के रूप में स्थित 
है । तत्त्वावेदक प्रमाण के बिना ही नाश और उत्पत्ति--ये 
दोनों अविद्यादृषित दृष्टि से भासमान होते हैं । भाव यह है 
कि तिमिररोगयुक्त दृष्टि से चन्द्र की व्योमादिरुपता के 
भासनके समान ही वस्तुत: ये दोनों शुद्धसत्तातिरिक्त अथ- 
शुन्य ही हैं; अर्थात्‌ जगत्‌ का स्वरूप क्या है ? यदि यह 
कोई प्रश्न करे, तो उसके इस प्रश्न का उत्तर यह है कि 
ब्रह्म पत्ता ही जगत्‌ का रूप है! । वह ब्रह्मसत्ता तर्व के 
अवबोधक प्रमाण के विना लौकिकदंष्टि से जगहप्रलय 
आदि के आकार से ऐसे भाषती है, जैसे सर्पाकार से रज्जु 
भासती है। परन्तु तत्वाबोधक प्रमाण के द्वारा तो वह 
यथार्थंहूप से भासतीं है ॥॥ १२-१३ ॥ ः 
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जनन॑ सरणं मायामोहमान्झमवस्तुता । 
वस्तुता चर विवेकश्व बन्धों मोक्ष: शुभाशुर्भे ॥१४॥ 


विद्याविद्याविदेहत्व. सदेहत्व॑. क्षणथ्रिरम्‌ ॥ 
चत्बलत्वं स्थिरत्वं वा त्व॑ चाह चेतरश्व तत्‌ ॥१५॥ 
सदसच्चाथ सदसन्पौरु्य पाण्डित्यसेव च्‌ । 
देशकालक्रियाद्रव्यकलनाकेलिकल्पनम्‌ ॥१६७ 


रूपालोकमनस्का रक्षमंबुद्धो निद्रियात्मक प्‌ । 
तेजोवायनिलाकाशपृथ्व्यादिकसिंद ततम्‌ ॥१णा 
एतत्सवंघसो शुद्धचिदाकाशो निरामयः। 
अजह॒द्द्यो मतामेव सर्वात्मिवेवमास्थित: ॥१८॥ 
एतत्सवें थ विसल् खम्ेवात्र न संशयः । 
जन्म, मरण, माया, मोह, जड़ता, अवस्तुता, 
वस्तुता, विवेक, बन्ध, मोक्ष, शुभ, अशुभ, विद्या, अविद्या, 
निराकारता, साकारता, क्षण, चिरकाल, चचलता, 
स्थिरता, तुम, मैं, इतर, वह, सत्‌, असत्‌, मूखेता, 
पाण्डित्य, देश, काल, क्रिया, द्रव्य, कलना, केलि, कल्पना, 
बाह्य ओर आभ्यन्तर विषय, कर्मेन्द्रिय, बुद्धीन्द्रिय तथा 
जो यह सर्वत्र व्याप्त तेज, जल, अनिल, आकाश और 
पृथिवी आदि है, वहु सब शुद्ध निरामय चिदाकाश ही 
है। यह अपनी शुद्ध चिदाकाशरूपताका परित्याग न 
करते हुए सवस्वरूप होकर ही स्थित है ॥॥ १४-१८ ॥ 


यह सब कुछ गिर्मेल तिदाकाश ही स्थित है इससे 
भिन्‍न कुछ नहीं है। इस विषय में स्वप्नादि ही अवि- 
खण्डित दृष्ठान्त है ॥॥ १९॥ 


सत्‌-चित्स्वरूप जिस एक परमाकाश परमात्मा का 
मैंने अभी आप से वर्णन किया है वहु शिव एको ध्येय: 
शिवड्ूर: सवंमन्यत्‌ परित्यज्य” इत्यादि श्रुतियों में (शिव! 
नाम से कहा गया है। यही सनातन शिव होता है, 
जिसका मैंने रुद्रमूति के नाम से उपन्यास किया है ॥२०॥ 


वही परमात्मा विष्णु आदि के आकार से उपासना 

करनेवालों के लिए 'हरि' वेष से' स्थित हो जाता है। 

एंवं औरों के लिए वही पितामह भी होता है। यही 

परमात्मा चर, सूर्य आदि के स्वष्ठप की वासना से 

वासित बुद्धि वालों के लिए चन्द्र, सूर्य, इन्द्र, चरण, यम, 

कुबेर तथा अग्निरूप घारण कर स्थित होता है ॥ २१ ॥ 
< 


निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्डे ध््छ 


अस्मादनन्यत्स्वप्नादिदृशन्तोउत्रा५ईविखण्डितः: ॥१९ 
चिन्मयः परमाकाशोी ये एवं कथितों सया। 
एषोइसो शिव इत्युक्तो भवत्येष सनातनः ॥२०॥॥ 
स॒ एष हरिरित्यास्ते भवत्येष पितामहः। 
चन्द्रोषक इन्द्रो वरुणो यमों वेश्नेवणोइनलः ॥२१॥ 
अनिलो जलदोःस्भोधिह्यों यद्स्त्वस्ति नास्ति च्‌ 
इत्येते चिन्मपाकाशकोशलेशाः स्फुरन्त्यलूम ॥२२॥ 


एवंविधाभि: सउतज्ञाभिमुंधा भावनय्रेदुशाः । 
स्वभावमात्रचोधेन भवन्‍्त्येते तु तादशाः ॥शश। 


अबोधो बोध इत्येवं चिद्दद्योमेवाउपत्मनि स्थितम्‌ । 
तस्मा:द्वेंदो हंतमेक्य नास्त्येवेति प्रशाम्यताम ॥२४॥ 

यही परमात्मा वायु, मेंधघ भौर सागर है तथा 
अतीतादि काल भी यही है ॥ तीनों काल में जिस वस्तु की 
सत्ता विद्यमान है और नहीं है वहु सब परमाकाशहूप 
परमात्मा ही है। है श्रीरामचद्धजी ! 'स ब्रह्मा स हरिः 
सेन्दु: सो&क्षरः परम: स्वराठ । से एवं विष्णु: स प्राण: 
स कालो5ग्ति: स चर्द्रमा: ॥। से एवं सर्व यद्भूत॑ यज्च 
भव्यं सनातनम्‌ । ज्ञात्वा त॑ मृत्युमत्येति नानन्‍्यः पन्या 
विमुक्तये ॥ इस तरह श्रुति में प्रतिपादित जो ये विष्णु 
तथा पितामह आदि भाव अच्छी तरह स्फुरित हो रहे हैं 
वे सबके सब उस चिन्मय ब्रह्माकाशकोश के गुणादि- 
उपाधि-प्रयुक्त अंशस्वष्ठप हैं ॥ २२ ॥ 


अन्यथा-प्रहण करनेवाली अधिया' द्वारा इस तरह 
की संज्ञाओं से ब्रह्मा, विष्णु भ्रादि ऐसे हो जाते हैं । 
लेकिन परमात्मस्वभावमात्र का वोध होने पर तो वे 
सब चिन्मात्रस्वभाव ही हो जाते हैं ॥ २३ ॥ 


[ 


चिदाकाशरूप ब्रह्म ही अज्ञहृष्टि से अबोधस्वरूप 
होकर जीव भौर जगत्‌ के रूप से स्थित है तथा तत्त्व- 
दृष्टि से वही बोधस्वछूप होकर अपने स्वरूप में स्थित है । 
इसलिए भेद तथा द्वत भौर ऐक्य कुछ भी है ही नहीं, 
ऐसा निदचय करके है श्रीरामचन्द्रजी | आप शान्त हो 
जाइये ॥ २४ |॥॥ 


यह जीव जब तक परबअरह्यात्मक अपने 
नहीं जानता तब तक यह अज्ञानस्वात्मस्वरूप 
महासागर में जम्म-मरण-प्रमणादिरूप नॉन 


५८ द _ थोगवासिष्ठे 


तावत्तरज्रत्वभ्यं॑ करोति 

जीवः स्वप्ंसारमहासमुद्रे । 
पावजन्न जानाति पर स्वभावं 

तिरामयं तम्मयतामुपेतः ॥२८।॥। 


[ ८२ ३५ 
ज्ञाते तु शान्तिस तथोपयाति 
यथा न सो5ब्धिन तरड्भधको5सो । 
यथास्थितं सर्वंभिदं च शान्तं 


भवत्यनन्त॑ परमेव तस्य ॥२६ए 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहा रामायणे वाल्मीकौये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे पाषाणोपाय्याने 
शिवस्वरूपवणनं नाम दृचशीतितमः संग: ॥। ८२ ॥ 


की कल्पना है। परन्तु जब यह अपने स्वरूप को जान 
लेता है तब तन्मयता को प्राप होकर निरामय उसी 
स्वरूप में स्थित हो जाता है ॥ २५॥ 

अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर तो वह जीव वैसे 


शान्ति को प्राप्त हो जाता है जिससे कि न तो वह समुद्र 
रहता है और न उसमें तरज्भ ही । यथास्थित यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ उसके लिए परम शान्‍्त अनन्त ब्रह्मरूप ही हो 
जाता है ॥ २६ ॥॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवर्सिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्ध में 
पाषाणोपाख्यान में पुष्करावत्तंवृष्टि विसंष्ठछुलजगद्वर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का 
बयासीर्वाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


ण्दे 


वसिष्ठ उताच 
चिन्मत्रपरसाकादश एप यः कथितो भया। 


एषोप्सो शिव इत्युक्तस्तदा रुद्र: प्रनृत्यति ॥१॥ 


यापञतो तस्था55कृतिर्नातावाकृतिः कृतिनां वर । 
तच्चिन्मात्रधनं व्योम तथा कचति तादशम धर॥। 


८३ 


भहाराज वर्सिष्ठजी ने कहा--हें श्रीराम चन्द्रजी ! 
यह जो मैंने आपसे वर्णव किया है वह चिन्मात्र परमाकाश 
ही है, यही शिवरूप से कहा गया है । यही प्ररुयकाल में 
रुद्र होकर वृत्य करता है भर्थात्‌ आपकी अविद्या-भ्रान्ति 
के निरास द्वारा ताल्विक शिव स्वभाव दृष्टि के उदवाठन 
के लिए मैंने जगत्‌-प्रलय के समय रुद्र-नृत्य आदि का, जो 
स्वानुभूत हैं, वर्णन किया है, वही परमाथर्थ है, ऐसा 
आपको अ्रम नहीं कर चाहिए ॥ १ ॥ 

हे पुण्यात्माओों में श्रेष्ठ श्रीराम चन्द्र जी | उसकी जो 
यह भयानक्र आकृति है वह वस्तुतः उसकी बाकृति नहीं 
है, किन्तु उस तरह का वह चिदधन चिदाकाश ही उस 
रीति से स्फुरित होता है ॥ २॥ 


मया दृष्टा तदाकाशमेव श्ान्तं तदाकृतिः। 
मयेव तत्परिज्ञातं नाग्य:ः पद्यति तत्तथा ॥३॥ 


यथा नाम से कल्पान्त: स रुद्रः सा च भेरवी । 
मायामात्र तथा सब परिज्ञातमर् मया ॥४॥ 


तत्वदृष्टि से मैंने उस भयानक आकृति को उस 
समय शानन्‍्त चिदाकाश मात्र देखा है। वस्तुत: अकेले मैंने 
ही उसे जाना, तत्त्व-हृष्टि से हीन कोई ही प्राणी उसे वैसा 
नहीं देखता है ॥ ३ ॥ 


वह॒ कल्पान्त, वह रद्र और वह भैरवी--ये सब 
जिस तरह मायामात्र हैं, कल्पादि सबके सब जैसे माया- 
मात्र हैं' यह सब मैंने अच्छी तरह तस्वज्ञान हो जाने के 
कारण तत्त्वदृष्टि से जान लिया ॥ ४ ४ 


केवल वह निराकार चिदाकाश ही उस आकारविशेष 
से भरवाकारता को प्राप्त दिखाई देता है। सच पूछिए 
तो उस तरह का यथार्थ में कोहे रूप आदि नहीं है, किन्तु 


८३.५ ] 


चिद्द्योमेव पर शुन्‍्यं सन्निवेशित तेन ततु। 
तथा संलक्ष्यतते नाम भेरवाकारतां गतम्‌ ॥५॥ 


वाच्यवाचकसम्बन्धे बिना बोधो न जायते। 
पस्मात्तस्मात्‌ त्वयि मया दृष्टमेव प्रवणितम ॥श॥। 
पदेव वाच्युपारढठमेतद्‌ राम सदेव ते। 
रूढाधिभोतिकदृशः क्षणान्मायात्मतां गतम्‌ ॥७। 
न भेरवी सा नेवाइसों भेरवों नेव संक्षय:। 
समस्तमेव तद्आन्तिमात्न चिदयोम भासते ॥८७ 
स्वप्ननिर्माणपुरवत्‌ सड्भुल्परणवेगवत्‌ । 
कथार्थशाथरसवन्मनो राज्यविलासवतु ॥९॥। 


_ उपासकों को वासना के अनुसार भेरणवाकारता को प्राप्त 
वह वैसा ही दीखता है ॥ ५ ॥ 


वाच्यवाचक सस्बन्ध के बिना बोध नहीं होता है, 
इसलिए कल्पना दृष्टि से देखी गई वस्तु का ही मैंने आपसे 
वर्णव किया है अर्थात्‌ कल्पनाहृष्टि से देखी गई वस्तु का 
वर्णन आपके सामने वाच्य-वाचक की अर्थ तथा शब्द की 
सम्बन्ध-कल्पना के बिना निविशेष का व्युत्पादन न हो 
सकते से ही मैंने उसकी कल्पना करके आपको समझाने 
के लिए किया है ॥ ६ ।॥। 


चिरकाल के अभ्यास के कारण जगत्‌ में आपकी 
आधिभौतिक दृष्टि प्रौढ़ बन गई है, इसलिए; आपकी 
वाणी में यह जो कुछ दृढ़ता को प्राप्त है, वह सब क्षण भर 
में मायात्मता को अर्थात्‌ सत्यत्व की श्रान्ति को प्राप्त हो 
जाता है। कहने का तात्पयं यह है कि वह सब 
मायामात्र क्षणिक हे, भ्रान्ति से सत्यरूप प्रतीत हो 
रहा है ॥ ७॥ 


वस्तुतः न वह भैरवी है, न वह भैरव है भौर न वह 
प्रलयकाल ही है, किन्तु वह सम्पूर्ण ही आ्रान्तिमात्र है, 
है, परमार्थरूप से चिदाकाश ही प्रकाशित हो रहा है ॥८॥ 


स्वप्न में जिसका निर्माण हुआ है उस नगर को तरह 
मनोरथ के युद्ध के देग के समान, सुन लेना या कह देना 
ही एकमात्र जिसका प्रयोजन है; ऐसे यथाथों के रस की 
तरह, मनोराज्य के विछास की तरह यह सब रूप में 
समान भासमान हो रहा है ॥ ९ ॥ 


निर्वाणप्रकरण उत्तरार्डे ण्९ 


यथा स्वप्नपुरं स्वच्छे व्योग्नि भोक्तिकधोयंथा । 
यथा केश्ञोण्ड्क॑ व्योग्नि तथाचिद्‌ भाति चिद्घने ॥१०॥ 
चिन्मात्राकाइमेव।5च्छं कचति स्वात्मनाफत्मनि। 

तथह नाम यदाभाति तदात्मेव जगत्तया ॥११॥ 


यथा चिदृव्योम्नि कचति स एवाइघत्सा तथा पटे । 
तथा कचति तत तन्न कल्पान्तानलनत्तंने ॥६२॥ 


शिवयोरेवभाकारों निराकारो5ड्र व्णितः। 
अघुना शृणु ते वक्ष्ये नृत्यस्थाध्नत्ततास्थितिम ॥१३॥ 
चेतन चेतनाघातोः किश्ित्संस्पदन विना। 
क्वचित्स्थातु व शक्‍नोति वस्त्ववस्तुतया यथा ॥१४॥ 


अचित्‌ चिदघन में आन्ति से बसे ही भासित हो 
रहा है जैसे स्वप्त-नगर 'भासमान होता है, जैसे स्वच्छ 
आकाश में मौक्तिक बुद्धि होती है तथा जैसे आकाश में 
केशोण्ड्क (केशगुच्छ) भासमान होता है १० ॥ 


प्रबोध होने पर एकमात्र स्वच्छ चिदाकाश हो अपने 
स्वरूप में अपने से भासमान है । जब प्रबोध नहीं रहता 
है, तव चिदात्मा ही जगतु-रूप से वैसा भासता है, यह 
निश्चित है ॥ ११॥ 


पठ में वैसे ही स्फुरित होता है और उच्त कल्पान्त की' 
अग्नि तथा नृल्य में भी वह उस रूप से बसे ही स्फुरित 
होता है जैसे चिदाकाश में स्वयं ही आत्मा स्फुरित 
होता है ॥ १२॥। 

इस तरह मैंने भगवान्‌ भरव तथा पैरवी के आकार 
को जो तक्त्वत4 निराकार हैं वर्णन किया, अब मैं. उनकी 
नृत्यस्थिति का आपसे वर्णन करने चल रहा हूँ, जो 
वस्तुतः अनृत्य स्वरूप है, आप सुनते रहिये ॥ १३ ॥ 


चिन्मात्र पर ब्रह्म परमात्मा की चेतनता भी बिना 
किसी स्पन्द के वैसे ही स्थित नहीं रह सकती, जैसे भ्रान्ति 
से दिखाई दे रही शुक्ति आदि वस्तु अवस्तु-भृत रजत 
आदि रूप के बिना किसी तरह टिक नहीं सकती, क्योंकि 
आन्ति के स्वभाव का विपर्यासकत्व-नियम सत्र समान 
है । अर्थात्‌ जेसी भ्रान्ति एक जगह होती है ठीक वंसी ही 
आन्ति और जगह भी दीखती है, ऐसा नियम नहीं है 
कि दूसरी! जगह की आन्ति का स्वरूप कोई दूसरा 


हो ॥ १४ ॥ 


६० । योगवासित्ते 


स्वभावाच्चेतनं तस्माद्‌ रुद्रत्वेत तथा स्थितम्‌ । 
हेमेव. रूपकत्वेन 


पन्चाम चेतन यनत्र तदबदयं स्वभावतः॥ 


स्पन्दर्धाम भवत्येव वस्तुता हि स्वभावजा ॥१६॥ 


यः स्पन्दश्चिद्धनस्थाउस्प शिवस्थाइस्थ स एच नः | 
स्ववासनावेशवशात्स्वचमेव 


अतः स कल्पान्तशिवों रुद्रो रोद्राकृतिद्रेतम । 


यस्नुत्यति हि तद्विद्धि चिद्धनस्पन्द्न॑ तिजस्‌ ॥१८॥ 


इसलिए जैसे सुबर्ण कटक, केयूर आदि भाकारों से 
सुशोभित होनेवाले अलद्भूारूूप से स्थित होता है वैसे 
ही सद्रप चेतन ब्रह्म ही अपने स्वभाव से रुद्ररूप धारण 
कर स्थित है ॥ १५॥। 

चो चेतन है, जिसमें चेतनत्व अवश्य स्वभावत है, 
वह स्पन्दरमं वाला होता ही है, क्‍योंकि अधिष्ठानता 
स्वाभाविक होती है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ १६ ॥ 

जो इस चिद्धन का स्पन्द है वही इस भगवान्‌ शिव 
का स्पन्द है। वही हम लोगों के सामने अपनी बासना- 
वश नृत्यरूप से विराजमान होता है ॥ १७॥ 

प्रलयकाल में वह भगवान्‌ शंकर भयंकर अक्ितिवाले 
रुद्र होकर जो शीघ्र नृत्य करते हैं, उसे आप चिद्घन का 
निजी स्पन्दन ही समझें ॥ १८ ॥ 

श्रीरामचन्द्र जी ने कहा--हे महर्ष | प्रामाणिक 
. हृष्ठि से वस्तुतः यह दृश्य है ही नहीं, इसलिए उस कल्प 
में आपसे मेरा' कुछ प्रश्न नहीं है, किन्तु अप्रामाणिक दृष्टि 
पक्ष में मैं, आपसे पूछता हैँ कि जो कुछ एक तरह से 
सत्तावान-सा है वह सब कल्पान्त में नष्ठ हो जाता है; 
तो फिर कल्पान्त में महाशुन्य उस परमाकाश में चेत्य- 
रहित चिति कैसे रहती है ? तथा भाश्रय के अभाव में 
चेतयिता कैसे रहता है भथवा स्वातिरिक्त चितिक्रिया के 
अभाव में चरिद्घन केसे चेतता है ? कहने का तात्पय यह 
है कि उस दशा में त्रिपुठी का रहना किसी तरह नहीं 
बन सकता । यदि आप यह कहें कि उस समय न रहते 
हुए भी दृश्य को अविद्या दिखला देती है, इसलिए उसी 
से त्रिपुटी की सिद्धि हो सकती है, तो इसपर मेरा 
सुधिनय यह निवेदन है कि सगे और प्रलय में विशेषता 


संनिवेशविलासिना ॥१५॥ 


विराजते ॥१७॥ 


[ <३.१५ 


क्रीरास उवाच 
प्रामाणिकदृशा दृश्यसिदं नास्त्येव बस्लुतः। 
पदवास्तथि तत्सर्व॑ कल्पानते प्रविनद्यति ॥१५॥ 
तत्कल्पान्तमहाशुन्पे एचस्सिनूु. परमास्बरे। 
कथजश्चिन्नाम वा चेत्यं चेता चेतति चिदूघव: धर०७ 
वसिष्ठ उवाच 
एतदेव तदाप्यड्भ. हेतैक्याम्भोधिशान्तथे । 
यदि चिन्मात्रनभसश्रेत्यमस्ति वे किशल्वन ॥२१४ 
न किशख्िज्वेतति ततः क्वचित्किखित्कदाचन । 
सर्व श्ान्तं दुषन्सोन विज्ञानघनमस्बरस 0२१५॥ 


ही क्‍या रही ? क्योंकि अचेतित--चितिक्रियाशुन्य सववे- 


- जगद्घटित रुद्र और देवी के शरीर में उस नुल्य की किसी 


तरह सम्भावना नहीं की जा सकती है । भाव यह है कि 
कि एक समय में हंत और ऐक्य की भावना कदापि नहीं 
हो सकती है ॥ १९-२० ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने, कहा--ऐसी यदि आपकी शंका है, 
तो अपने द्वत और ऐक्य के सन्देहरूपी सागर की शान्ति 
के लिए यह उत्तर सुनिए---सबका प्ररूय होने पर परि- 
शिष्ट चिन्मात्र आकाश का यदि कुछ भी चेत्य नहीं हैं, 
तो फिर उससे अतिरिक्त किसी काल में कोई भी कोई 
दूसरी वस्तु नहीं चेतवा, क्योंकि “यत्र त्वस्य स्वमात्मे- 
वाञभृतु तत्केतन क॑ पश्येत/--जहाँ सब इसका भात्मा ही 
हो गया, वहाँ कौन किससे किसको देखेंगे । अर्थात्‌ उस 
दशा में द्रष्टा, दृश्य, दर्शन, चेतयिता, चेत्य, चिति क्रिया 
सम्भव नहीं है । 


ऐसी दशा में नित्यमुक्त आत्म-स्वभाव ही प्ररृूय 
है--पह सिद्ध होता है, अतः: सब तरह से आपका प्रथम 
कल्प ही सम्पन्न हुआ, अत: सब शान्‍्त पाषाणवत्‌ मौन 
विज्ञानचनन आकाश ही सवंदा स्थित है । ऐसी दशा में, 


. अप्रामाणिक हृष्टि से द्वितीय विकल्‍प का आश्रयण करके 


आपका प्रश्न करना ठीक नहीं है, १ह भाव है ॥२१,२२॥ 


' जो कुछ यह चेतित होता है वह इस ब्रह्म का 


 अविज्ञात आत्म रूप ही प्ररुय में भी रुद्र, देवी और 


उसके नृत्य रूप से प्रथित होता है। इतने से ब्रह्म के 
वास्तव कूटस्थ चित्स्वरूप में किसी तरह की हानि होती 
है भाप भूलकर भी इसके वास्तविक स्वरूप इस ब्रह्म की 


८१.२३ | 


यच्चेद॑ चेत्यते नाम तत्स्वभावोष्स्प बल्गति । 
चित्स्वभावस्य श्ञान्तस्य स्वसत्तायामवस्थितेः ॥२३॥ 
यथा स्वप्ने चिदेवाइन्तः पुरपत्तनव:द्भूवेतु। 
पुरादि न तु ततुकिश्विद्विज्ञानाकाशमेव ततु ।॥२४॥ 
आत्मना55त्मनि चिच्छून्यं ज्ञात्वा च ज्ेयमप्यकूमु । 
तथा च सर्गादारभ्य वेत्ति स्वं कचनं च ततु ॥२५।॥। 
स्वयमन्तः कचन्ती चित्स्वभावाकादकोटरे। 
क्षणकल्पजगद्भ्रान्ति धत्ते कल्पनया स्वया ॥२६॥ 
स्वयमन्त: कचत्कान्तिश्चिदाकाश: स्वभावखे । 

अय॑ सो5हमय॑ च त्वं करोतीत्यादिकल्पनम्‌ ॥२७॥ 


निर्वाणप्रकरण उत्तराड्धें ६१ 


तस्मान्न हतमस्तीह न चेषय न च दान्‍्यता। 
न चेंतनाचेतनं वे मौनमेव न तच्च वा॥श्ट। 
न चेतति क्वचितु किद्वित्कश्रिच्चेत्यात्मभावत: । 
तेन चेतापि नास्तीव मौनमेवाइवशिष्यते ॥२५९॥ 
निविकल्पसमार्थिह सिद्धान्तः सर्ववाडमये । 
तच्च जोवद्षन्मौनं तृष्णोमिवात आस्यताम्‌ ॥३०॥ 
कुर्वेन्चिज प्रकृतमेवः यथाप्रवाह- 
माचारजालमचल: परमाथमौनातु । 
निर्मानमोहमदभेदमनड्भजीव- 
माकाशकोद विशदाशयशान्तमास्स्य ॥३१॥ 


इत्यार्षे श्रोवसिष्ठमहारामायणे वाल्मोकौये मोक्षोपाये निर्वाप्रकरणे उत्तराधें पाषाणोपास्याने विश्वरूपदर्ंने 
नाम उयशोतितमः सगग ॥८३॥ 


अपनी सत्ता में ही अवस्थिति रहती है भर्थात्‌ पथ में 


कल्प की घिलक्षणता के लिए प्रलय में अविद्या आदि 
किसी चेत्य को आप स्वीकार करते हैं, तो फिर उसी से' 


त्रिपुठटी, जगद्घटित रुद्र और देवी का शरीर तथा उनका 
नृत्य भी सब उस दशा में रह सकते है, इसलिए मैंने जो 
कुछ कहा है वह कुछ भी असम्भावित नहीं है--सबकी 
उस दशा में संभावना की जा सकती है ॥ २३ ॥ 
... स्वप्न में एकमात्र तिति ही अन्त:करण में ग्राम 
और नगर-सी होती है--नगर आदि का स्वरूप धारण 
करती है, परन्तु यथार्थ में वहां पुर आदि कुछ नहीं 
रहते । जो कुछ वहां रहता है, वह सब विज्ञानाकाश ही 
है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं ॥ २४ ॥ 

समस्त ज्ञेय को भली-भांति जानकर भी चिति अपने 
से अपने में सबवंदा ही शेय को शून्य जानती है । तथा प्ररुय 
काल में भी यृष्टि के प्रारम्म क्षण से प्रलय क्षण तक जो जैसे 
सम्पन्न होता है सबको अपना स्फुरण समझ्नती है । भाव 
यह है कि वह ब्रह्मचिति सदा सर्वत्र प्रसिद्ध है ॥ २५ ॥ 

है श्रीरामचन्द्र जी ! यह चिति स्वस्वभाव रूप 
कोटर में भीतर स्फुरिंत होती हुई अपनी ही कल्पना से 
क्षण, कल्प तथा जगत्‌ की आान्ति को धारण करती है 
भर्थात्‌ एकमात्र यही कारण है कि उस सृष्टि काल में भी 
प्रलय को अतीत एबं अनागत सभी वरह के हजारों 
प्रढयों के साथ वह अवश्य देखती रहती है, इसकी भी 
संभावना करनी चाहिये ॥ २६ ॥! द 

यह चिदाकाश निजस्वभाव रूप आकाश में स्वयं ही 


भीतर देदीप्यमान कान्तिवाला होकर यह, वह, मैं और 
तुम! इत्यादि नानाविध कल्पना किया करता है ॥ २७ ॥ 
न तो हत है, न ऐक्य है, न शुन्यता है, म चेतन है 
और न अचेतन ही है, किन्तु एकमात्र निश्चित मौन ही है. 
अथवा वह मौन भी नहीं है, किन्तु चिन्मात्र ही स्थित है । 
कहने का तात्पयं यह है कि सृष्टि और प्रलुय में जो विशेष 
है वह भी अपने अनुभव से ही सिद्ध है, एक साथ प्रतीति 
होने से इसका कोई अपलाप नहीं कण सकता है ॥२८॥ 
चिति के स्वयं चेत्यस्वरुप होने के कारण कहीं कोई 
कुछ भी नहीं चेतता अर्थात्‌ चिन्तन का विषय नहीं 
बनाता । इसलिए है श्रीराम चन्द्र जी | यह निश्चित है 
कि चेत्य और चेतन क्रिया के न होने से चेतयिता भी 
कोई नहीं है भर्थात्‌ चिति से भिन्न न वो चेत्य है, न 
चेतन क्रिया है। एकमात्र मौन ही भवशिष्ट है ॥ २९ ॥ 
इस सम्पूर्ण वाइमय प्रपन्च में निविकल्पक समाधि ही 
सिद्धान्त है और वह जीव की पाषाण के समान मौना- 
वस्था है। इसलिये आप बिल्कुल चुपचाप स्थित रहे ॥३०॥ 
आप भी परमेश्वर के समान लोकहृष्टि से अपने 
राज्य-परिचालन आदि आचारसमूह का, पिता-पितामह 
आदि से जो क्रम चछा आ रहा है उसी क्रम से, परि- 
चालन करते हुए अपनी दृष्टि से परमार्थत३ मौन होने के 
कारण मान, मोह, मद आदि भेद से रहित बज्धों तथा 
उनके अभिमानी जीव से रहित हो आकाशकोश के समान 
विशालहृदय हो शान्त स्थित रहे ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्ध में पाषाणोपास्यान 
में विश्व:छपदर्शन नामक कुसुमलता अनुवाद का तिरासीर्वाँ अध्याय समाप्त-हुआ। 


हर फ ... योगवाधिहे [ ८४.१ 
पड 
श्रीराम उवाच स्पन्देन लक्ष्यते वायुवह्विरोष्ण्पेन छक्ष्यते । 
अनन्तरं सुने ब्रूहि कालो किमिव नृत्यति। चिन्मात्रममल शान्त शिव इत्यभिधोयते ॥४॥ क्‍ 
कि दर्पफलकुद्ालघुसलादिस्जावृता ॥१॥ तत्स्पन्दमायाशवत्येव लक्ष्यते नाउनयथा किछ। 
असि जेवाि शिव ब्रह्म विदुः शान्तमवाच्य वारिवदामपि 0५७ 


से भेरवसिदाकाशः शिव इत्यभिधीयते। 


अनन्याँ तस्य तां विद्ि स्पन्दर्शक्ति मनोमयोम्‌ ॥श॥ 


यथेक॑ पवनस्पन्दमेकमौष्ण्यानलों... यथा। 
चिन्मात्र॑ स्पन्दशक्तिश्व तथबेकात्म सबंदा ॥३॥ 


श्रीरामजी ने कहा--हे मुने | आपने जो यह वर्णन 
किया कि भगवती काली नृत्य करती थी, अब आप उसका 
असली स्वरूप बताइये और वह जो सूप, हल की फाल, 
कुदार, मुसल आदि क्री माला पहिने थी, उस माला के 
सूप आदि का कया स्वरूप है ? कृपया मुझसे यह भी कहे । 
इस इलोक में 'काल३ किमिव नृत्यति” पाठान्तर भी है, 
इस पाठ में भी कालात्मक काली के स्वरूप का ही प्रश्न 
समझना चाहिए, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रस्थ में नृत्य एवं सूप 
आदि की माला का ही वर्णन है ॥ १ ॥ 

शिवजी के स्वरूप का निरूपण किये बिना शिवशक्ति 
के स्वरूप का निरूपण नहीं हो सकता है, इंसलिए दोनों 
का साथ-साथ स्वरूप बताने का उपक्रम किया है। 


श्रीवसिष्ठणी ने कहा--जो वह भैरव है, वह तो 
चिदाकाशस्वरूप शिवजी ही कहे जाते हैं, उन शिवजी की 
वह सनोमयी स्पन्दशक्तिषपा काली अनन्य ही है, यह 
आप जानिये। यही माया है, यही शिवजी में एक रूप से 
अध्यस्त होकर उन्हीं की सत्ता और स्फुति से स्वयं सत्ता 
एवं स्फूर्ति से युक्त बनती है, इसलिए शिवजी से अनन्य 
है, चबलनस्वभाव जो रजोगुण है, इसकी प्रधानता आने 
पर स्पन्दनशक्ति कहलाती है और सक्त्वगुण की प्रधानता 
से अपने में चारों ओर चिति का प्रतिबिम्ब ग्रहण करती 
हैं तथा जयत्संस्कार से घठित हो जाती है--इसी कारण 
से सृष्ठि आदि का सद्धुल्प-विकल्प करने के कारण मन 
की समता ग्रहण करती हुई मनोमयी कही जाती है ॥२॥ 


स्पन्दशक्तिस्तदिच्छेद॑ दृश्याभास॑ तनोति सा। 
साकारस्य नरस्येच्छा यथा वे कल्पनापुरम्‌ ॥६॥ 


करोत्येवे शिवस्येच्छा करोतोदमनाक्ते: । 


संषा चितिरिति प्रोक्ता जोवनाज्जीवितेषिणाम्‌ ॥७॥ 


जैसे पवन और स्पन्दन दोनों एक ही वस्तु हैं अथवा 
जैसे उष्णता एवं अग्नि दोनों एक ही हैं, वैसे चिन्मात्र 
शिव एवं स्पन्दनशक्तिरूपा माया दोनों सदा एक ही 
स्वरूप हैं, भिन्नस्वरूप नहीं है ॥ ३ ॥ 

जैसे स्पन्दन से वायु ही कहा जाता है या जैसे उष्णता 
से अग्नि ही कही जाती है, वेसे ही शिव से भी निर्मल 


. शान्‍्त चैतन्यमात्र ही कहा जाता है ॥ ४॥ 


स्पन्दनरूप मायाशक्ति से वह॒ शिवजी छक्षित होते 
हैं, अन्यथा नहीं । शिवजी ही ब्रह्मरूप हैं, वे ही शान्त 
और वाणीविशारदों के भवाच्य हैं ॥। ५ ॥। 

माया की जो स्पन्दन शक्ति है, वही ब्रह्महप शिव ' 
शिव की इच्छा है, वह इच्छा इस हृश्याभास का उस 
प्रकार विस्तार करती है, जिस प्रकार साकार पुरुष की 
इच्छा कल्पनात्मक नगर का विस्तार करती है। आर्थात्‌ 
'सोधकामयत बहुस्यां प्रजायेय” इत्यादि से वह स्पन्द शक्ति 


ही शिवजी की इच्छा है, यह कहा गया है। वही इच्छा 
. सत्यकाम परमात्मा के मनोराज्य-ऐसे जगतु का निर्माण 


करती है ॥ ६ ॥ द 
इससे सिद्ध हुआ कि शिव की उक्त इच्छा ही का्य॑ 


करने में दक्ष है, अत: समस्त आकांर से रहित शिवजी 
की स्पन्दन-शक्तिरूपा इच्छा इस समस्त हृश्याभास का 


निर्माण करती है। वही इच्छा अपने भीतर के चिदाभास 


के द्वारा दीध होकर जीवचैतन्य कही गई है, क्योंकि वही 
जींवनाभिलाषियों का जीवन है ॥ ७ ॥ 


८४.८ | 


प्रकृतित्वेत सर्भस्थ स्वयं प्रकृतितां गता। 
दृश्याभासानुभतानां करणातु सोच्यते क्रिया ॥८॥ 
वडवाग्निशिखाकाराच्छोष्याच्छुष्केति कथ्यते । 
चण्डिध्वाच्चण्डिका प्रोक्ता सोत्पलोत्पलवर्णतः ॥९%॥ 


जया जयेकनिष्ठत्वात्सिद्ा सिद्धिसमाश्रयातु । 
जयन्ती च जया प्रोक्ता विजया विजयाश्रयात्‌ ॥१०॥ 


प्रोक्ता पराजिता वोर्षाद दुर्गा दुग्रहरूपतः । 


3>कारसा रक्षक्तित्वादुसेति परिकोतिता ॥११॥ 
गायत्री गायनात्मत्वात्साबिन्नी प्रसवस्थितेः । 
सरणात्सवदृष्टोनां. कॉथितेषा सरस्वती ॥१२॥ 


वही जगत के आकार में परिणत होती है, अतः 
समस्त सृष्टि की प्रकृति भी वही है। दृश्यों में (पदार्थों 
में) प्रतीत होनेवाले उत्पत्ति आदि विकारों का संम्पादन 
भी वही करती है, अतः: क्रियारूप भी वही है ॥ ८ ॥ 


वह शुष्का भी कही जाती है, क्‍योंकि समुद्र आदि के 
जलों से आद। ब्रह्माण्डरप शरीरधारिणी वह वडवार्ति को 
लपठ के सहश लपठधारी आदित्य भादि की ज्योंदियों से 
सूख जाती है। दुष्ठों के लिए क्रोध की गति होने से 
चण्डिका तथा उसका कमल के सहृश वर्णंवाली- होने से 
उत्पला कही जाती है ॥ ९ ॥ 


जब बह एकमात्र जयत॒निष्ठ हो जाती है, तब जया; 
सिद्धों की शरण होने से सिद्धा, जया होने से जयन्ती तथा 
विजय का आश्रय होने से विजया कही जाती है ॥ १० ॥ 


महाशक्ति के कारण अपराजिता, उसका स्वरूप 
दुनिग्रह होने के कारण दुर्गा, तथा उ“क्रार की सारभूत 
शक्ति होने के कारण उमा भी वही कही जाती है ॥११॥ 

जप करनेबालों के लिए परमपुरुषा्थरूप होने के 
कारण गायत्री, प्रसव की भूमि होने से सावित्री तथा 
स्वर्ग -अपवर्ग के साधन एवं समस्त कर्मोपरासना के विज्ञानों 
'. का विस्ताररूप होने से सरस्वती भी कही जाती है ॥१२॥ 


.. माया का स्वरूप अति गौर है, अत६ वही शिवजी के 
शरीर की चिरसज्िनी है। सुप्त और जाग्रतू जितने प्राणी 
त्रैलोक्य में स्थित हैं, उनके हृदय में आकारादि मात्राओं 
से रहित शब्दब्रह्मछप प्रणव के नाद का उच्चारण सदा 
: होता रहता है, इससे जो अड्गुप्ठपरिमित हृदयकम्‌ल के 
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गोरो गोराज्भदेहत्वाद भवदेहानुषड्धिणी । 
सुप्तानामथ बुद्धानाममान्नोच्चार णादधदि ॥१३॥ 
नित्य तलोक्यभतानामुमेतोन्दुकलोच्यते । 


शिवयोव्यॉमिरूपत्वादसितं लक्ष्ी. बपुः॥१्था 
नभो हि मांससेताभ्यां दृष्टिकृष्ट विलोक्यते । 
अस्ति नभो नभस्थेव तो नभो नभसि स्थितो ॥१५॥ 
नभोनिभावभूताड्भावच्छो व्योम्न इवाउग्रजों। 
हस्तपादास्पमुध्नों. यद्‌ बहुत्वाल्पत्वभेदतः ॥१६॥ 
नानात्वं हलशुर्पादिखग्धरत्व॑ व तच्छणु । 
सा हि क्रिया भगवतो परिस्पन्देकरूपिणो ॥१७॥ 
छिद्र में लिज्राकार से स्थित शिवजी हैं, उनके मस्तक 
में भुषणभुत विन्दुहपा जो उमारूपा इन्दुकला है, वह भी 
वही कही जाती है । शिव और शिवा दोनों आाकाशरूप 
हैं, भत: उनका शरीर असित नीछ प्रतीत होता है। 
॥ १३, १४ ॥ 

चिद्रप शिव ओर शिवा ने मांसमय अपने शरीर के 
सहश श्यामवर्ण आकाश को सृश्सिद्धुल्प दृष्ठि से' कल्पित 
किया है, इसलिए श्याम की तरह एवं जड़-सा दिखाई देता 
है, अपने स्वरूप में निराधार अर्थात्‌ शिव और भगवती 
शिवा दोनों तो चेतनरूप हैं, इसलिए वे जड़ आकाशरूप 
केसे हो सकते हैं ? जेसे आकाश में स्थित है वेसे ही स्थित 
है आकाशरूप वे ही आकाश में ही स्थित हैं ।॥ १५ ॥ 

उनकी अमूर्तता और स्वच्छता भी भाकाश के ही 
सहदृश समझें। ः 

हाथ, पेर, मुंह तथा सिर भादि की बहुलता एवं 
अल्पता के भेद से अनेकरूपता विचित्रता तथा मालादि 
का धारण है, उसे आप सुनें । है भद्र ! एकमात्र स्पन्दन« 
रूपवाली क्रियात्मिका वह भगवती यद्यपि अनादि-अनन्त- 
रूपा चितिशक्ति है, तथापि अपनी इच्छा से समस्त वैदिक 
क्रियारूप स्वयं बनकर उसने दद्यात्‌, स्नायात्‌, जुहुयात” 
दो, नहाओ और होम करो इत्यादि वेदविहित दानादि 
उत्तम शरीर धारण किया है, वास्तव में वह देवी स्पन्दन 
धमयुक्त कमनीय हृड्ग्रश्नी भराकाशहूपिणी ही है, इसलिए 
उस काली भगवती के जो तानाविध अभिनयों से पूर्ण 
नृल्य हैं, वे सब ब्रह्मा के कमंफ़लहूप सब प्राणियों के जन्म, 
स्थिति आदि के प्रकार हैं यह जानना चाहिए भर्थात्‌ 


६2  थोगवासिष्ठे 


 द्यात्स्तापाच्च... जुह॒यादित्याश्वप्रशरीरिणी । 
चितिशक्तिरनाशन्ता तथा भांतापपत्मनाइत्मनि ॥१८॥। 


साइडकाहशरूपिणी कान्‍्ता दष्यश्रीः स्पन्दर्धामणी । 
देव्यास्तस्पा हि या: काल्‍्या नानाभिनयनत्तंनाः ॥ 

ता इमा ब्रह्मण: सर्गजरामरणरोतयः ॥१०॥ 
क्रियाउसो ग्रामनगरद्वीपसण्डलमालिकाः । . 
स्पन्दाद करोति धत्तेइन्तः कल्पितावयवात्मिका ॥२०॥ 
काली कमलिनी काली क्रिया ब्रह्माण्डकालिका ॥ 

धत्ते स्वावयवीभूतां दृश्यलक्ष्मोमिमां हृदि ॥२१॥ 
न कदाचन चिटह्ेती निर्दद्यावयवा फ्वचितु ॥ 
शिवजी और शिवा दोदों आकाश के सहस है और उनका 
स्वरूप अमृत है, आकाश के जेठे भाइयों के समान वे 
दोनों ही अत्यन्त स्वच्छ हैं। [ जब अमूतं हैं, तब हाथ, 
पैर आदि तथा हलादि माला का धारण कैसे हो सकता 
है ? इसका उत्तर आगे देते हैं ॥ १६-१९॥ 


क्रियार्पा देवी होने से उसका अवयव सानना 
चाहिए, क्योंकि निरवयव वस्तु से कोई क्रिया हो नहीं 
सकती । इस प्रतिस्थिति में अपना ठीक स्वरूप निबाहने 
के लिए ही कल्पित हाथ, पैर आदि अवयवहूपा होकर 
अपमे भीतर ग्राम, नगर, द्वीप, मण्डल आदि की मालाएँ 
घारण करती है और उनसे स्पन्दन करती है अर्थात्‌ 
अपनी क्रियारूपता प्रदर्शित करती है ॥ २० ॥ 


हे भद्र | यह काली है। तात्पय॑ यह है--'कल गतो 
संख्याने च” इस धातु से काल और काली दोनों शब्दों का 
निर्माण हुआ है। वैयाकरण लोगों का कहना है कि "कल! 
धातु तो एक कामधेनु है अर्थात्‌ कामधेनु से जो चाहें दुह्ा 
जा सकता है, वैसे ही कलघातु से जो भी भर्थे निकालना 
हो, तो निकाला जा सकता है। इसलिए यह लाखों ब्रह्माण्ड- 
रूप बोज कोशों की निर्माणकर्न्नी है और परिणाम अादि 
विकारों को प्राप्त भी कराती है स्वयं क्रियारूप होती हुई 
कमललता के सहश द्यामला भी बन ग्रई है। इसीलिए 
अपने फूल आदि अवयवरूप इन प्रथिवी आदि दृश्य लक्ष्मी 
को हृदय में धारण करतीं है अर्थात्‌ काली शब्द की 
व्यास्या में भी उसकी एकमात्र क्रियास्वभावता तथा 
ब्रह्माण्ड शरीर होने से समस्त लोकादि अवयवधारिणी 

होना भी सिद्ध हो जाता है ॥ २१ ॥ 
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शिवत्वाव्यतिरेकेणष शिवतेब॑ विदृश्यताम्‌ ॥रश॥। 
यथाउच्)ग शुन्यता व्योम्तः स्पन्द मातरिश्वतः । 

ज्योष्स्नायाश्रेत्यभेव॑ हि दृश्यमड्भ चितेः क्रिया ॥२३४ 


शिव शाम्तमतायासमव्ययं विद्धि निर्मलस। 
न मनागपि ततन्नाइस्ति स्तेमित्यं स्पन्द्धभभेता ॥२९४॥ 


सा क्रियेव तथारूपा सति बोधबशाद यदा। 
व्यावुत्येव तथेबाउबस्ते शिव इत्युच्यते तदा ॥२५॥ 
चितिशक्ते: क्रियादेव्या: प्रतिस्थान यदात्मति। 
पथाभूतस्थितिरेव तदेव शिव उच्यते। 
देव्याः क्रियायाश्रिच्छक्तेः स्वरूपिण्या महाकतेः ॥२६॥ 

वास्तव में चित्तिरूपा वह देवी न तो कभी शब्दों से 
बणित हो सकती है और न उसके कोई अवयव ही हैं । 
है भद्र |! केवल यही अप जानिए कि वह शिवस्वरूप से 
अभिन्‍न होने के कारण विशुद्ध शिवात्मक ही है, अर्थात्‌ 
जगत्‌-हूप अज्ों को घारण करने पर भी उसकी असंगो- 
दासीन चिद्रप शिवस्वभावता होने के कारण वास्तव में 
निरवयवता ही है ॥। २२ ॥ 

खिति का क्रिया एवं हृश्य वैसे ही है, अंग जैसे आकाश 

का शृन्यत्व है, वायु. का स्पन्दन है, चनच्द्रिका का खिलने 
वाला कुमुद आदि भधद्धच है ॥ २३ ॥ 

वास्तव में उसका स्वरूप शिव, शास्त, आयासरहित, 
अविना शी एवं निर्मल है, यह आप जानें। उसमें तमिक 
भी स्तिमितता या स्पन्द्धमंता नहीं है, अर्थात्‌ इसप्रकार 
उसका कलात्मक, जगदज़्वाले क्रियास्वरूप का वर्णत कर 
अब उसका वास्तविक स्वरूप बताते हैं ।॥ २४ ॥ 

अज्ञान दशा में वह उक्तस्वहपा क्रिया ही है, पर 
जब बोधवश अर्थात्‌ ज्ञानवश क्रियास्वभाव से मुक्त होकर 


वास्तवहपधारिणी हो जाती है, तव उसकी शिव-संज्ञा 
पड़ जाती है; उसे शिव ही कहा जावा है; भर्थात्‌ उसका 


जो क्रियात्मक स्वहप है, वह तो अबोधकालछ में दिखाई 
पड़ता है भोर शिवात्मक स्वरूप बोधदशा में प्रत्यक्ष 
होता है ॥ २५ ॥ द 

कूटस्थ चितिशक्तिछप देवी का अपने स्वरूप में जो 
अविद्या से प्रतिकूल स्पन्दन, जड़ आदि स्वभाव से स्थित 
है, वही क्रिया कही जाती है और विद्या से जब उसकी 
वास्तविक विशुद्धि अनुकूल चैतन्यरूप स्थियि हो जाती है, 
तब उसे शिव कहा जाता है ॥ ३६९ ॥ 


८४.२७ |] 


कल्पिताकारधारिण्या अनन्याववत्रा इसे 0२७७ 
सर्गाः सज्जनतावर्गा लोका आलोक्षभास्वराः | 
सद्दीपसागराः. पृथ्व्यः सवनावन्योषद्रयः 0२८७ 
साड्ोपाड्भराख्ययों वेदाः स्विद्यास्थानगोतयः । 
सविधिप्रतिपेधार्था: सशुभाशुभकल्पना: ॥२९॥ 
सदक्षिणास्नयी, यज्ञा: पुरोडाणाह्शंसिनः । 


भपालोल्खलब्सी शपयुपादिसंयुताः 0३०॥ 
संहपग्रामाः साथुधग्रामाः सशुलशरशक्तयः । 
सभुशण्डीगदाप्रासहयेभभटभासुराः ॥३१॥ 


ज्ञातलयोीं भूतसद्भानां चतुदंश सुरादिकाः। 
चतुर्दशाउब्धिद्वीपोव्येस्तथा. लोकाश्रतुदंश ॥३२॥ 

चितिशक्ति की स्वरूपभूत, विशाल आकृतिवाली इस 
क्रियारूपा देवी, जिसने कि कल्पित स्वरूप धारण कर लिया 
है, ये कहे जानेवाले सारे पदार्थ उसके अभिन्‍न अवयव 
ही हैं। जिसने कल्पित जगत्रूप देह धारण किया है, उस 
काली के तृत्य में कल्पित गीतों के सहश कल्पित सूर्य आदि 
की माला का धारण करना भी उचित ही है ॥ २७ ॥ 

सब उसके अनन्य अवयब हैं--विद्यमान जनता वर्ग 
से युक्त सृष्ठियां, आलोक से भास्वर लोक, द्वीप एवं 
सागरों से पूर्ण पृथ्वी, वन और भूमि से युक्त पव॑त; अंग- 
उपांगों से, विद्यास्थान तथा गीतियों से, विधि-निषेषरूप 
आर्थों से एवं शुभाशभ कल्पनाओं से युक्त वेद; पुरोडाशरूप 
द्रव्य से वणित होनेवाले, लाजे, ओखरी, भासन, सूप, 
स्तम्भों से युक्त दक्षिणाग्निवाले यज्ञ] त्रिशुल, बाण एवं 
शक्ति आदि अनेकविध आयुधों से एवं बन्दूक, गदा, प्रास, 
घोड़े, हाथी योधा आदि से युक्त समप्राम एवं पृथ्वी तथा 
चोदह लोक ये सभी उस महादेवी के भंग हैं ॥२८-३ २॥ 

श्रीरामभद्र ने कहा--हे भगवन्‌ ! रुद्र और काली के 
क्रीर को धारण की हुई चिति के अक्ज में प्रलयकाल में 
भी अतीत, अनागत आदि समस्त सर्ग, कल्प और प्ररूय 
स्थित हैं, यह जो आपने वर्णन किया है, उसमें मैं आपसे 
एक प्रश्न करता हैं। वह यह कि जो सृष्टि भादि स्थित 
हैं, वे वया सत्‌ स्वभाव अर्थक्रिया-समर्थ भात्मा में स्थित 
है, भर्थात्‌ सत्‌ हैं या मृगतृष्णा जल के सहझ अस॒त्य ८ 
सत्स्वभाव से रहिंत हैं ? यह कहे पू्॑ सर्ग में अर्थात्‌ कैसे 
हत और ऐक्य एक काल में रह सकते हैं, क्योंकि विनष्ट 
असतु पदार्थ किसी अर्थ-क्रिया का सम्पादन नहीं कर 
हु | 
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श्रीरास उवात्त 


चितेः कल्पाः शरीरिण्या: सर्गा येष्ड़रे स्थितास्तथा । 
ते किसात्समनि तिष्ठन्ति उताउसत्या बदेति भो ह३३॥ 


वसिष्ठ उवाच 


रामाउसो किल चिच्छक्तिस्तया यच्चोदितं तथा ॥ 
तत्प्रचेतितमेवाइतः सत्य चेद्सिवा४्खिलम्‌ ॥३४॥ 


तत्पतिबिम्बितं बाह्मान्म॒कुरप्रतिबिम्बवत्‌ ॥ 
सत्य. तदन्तरेबाईस्ति चित्तेनाष्सत्यमर्थतः 0३५ 
सकते । अपने अस्तित्व के प्रभाव से कार्य का अस्तित्व 
पैदा करना ही कारणों की' कार्यार्थ-क्रिया है और उपादान 
के साथ कार्यों की अर्थ-क्रियाकारिता था सत्ता का अपहरण 
नाश है। एक समय में कार्यों में सत्ताया सत्ता का 
अपहरण उनका कारण नहीं कर सकता है । ऐसे पदार्थ, 
जो कि अपने कारणों की सत्ता के साथ अपनी भी सत्ता खो 
बैठे हैं, प्रढलय. में अपनी-अपनी अर्थ-क्रिया का निर्वाह 
कभी नहीं कर सकते इस आशय को लेकर श्रीरामभद्र 
प्रश्न करते हैं ॥ ३३ ॥ 

वास्तव में तो सब कुछ चितिशक्ति ही है, इसलिए 
ततु-तत्‌ भोक्ता प्राणियों के भेद के द्वारा सृश्निमित्त या 
प्रलदयनिमित्त जिसका जिस वस्तु के रूप में सत्यसद्धभुल्प 
अर्थात्‌ चिति ने सद्भुल्प किया, उसका उसी के रूप में उन 
भोक्ताओं ने भी अनुभव किया । भत३, उन अनुभवकर्ताओं 
की हृष्टि से यह समस्त जगत्‌ सत्य के समान है और अन्यों 
की दृष्टि से अत्यन्त अप्रसिद्धि के कारण असत्य-सा भी है 
अर्थात्‌ जगत्‌ भौर प्रढय की कभी भी न तो आत्यन्तिक 
असत्ता है। किन्तु सत्य सद्भुल्प का अनुसरण करनेवाली 
त्रिति ने जिसे सत्यस्वरूप से प्रकाशित किया वह सत्य है, 
जिसे असत्ु स्वरूप से प्रकाशित किया वह असत्य है। 
इसलिए किसी भी पदार्थ का स्वत३ कोई रूप नहीं कहा 
जा सकता । इस बात से यह निष्कर्ष निकला कि प्रलूय- 
काल में ऐन्दव सर्ग स्थित थे और वे अथेक्रियासमर्थ भी 
थे, क्योंकि चिति का वैसा सद्धुल्प था तथा नहीं भी थे, 
क्योंकि चिति का अन्य सद्धूल्प भी था ॥ ३४ ॥ 

बाह्य मुख आदि बिम्ब को लेकर जैसे दर्पण में प्रतति* 


६६ 


चिद्रपस्थ तथाप्प्यन्त: सत्सद्धाल्पपुरं भवेत्‌ । 
दृढ्ध्यावाहिशुद्धायाश्वितिभेंबलु सा कथम्‌ ॥३९।॥ 
अदशष्वथवा स्वप्ने सग्गः सड्धूल्पनेषस्तु वा। 
स आत्पन्यरथेंकारित्वातु सत्य इप्येव से मतिः ॥३७॥। 
मस नाएछर्थाध स इति वक्ष चेत्तत्कर्थ भवेत्‌। 
देशान्तरगताः. सर्वे भवन्‍त्यर्थायथ सम्प्रति ॥३८॥ 
यथा देशान्तरप्रामस्तद्गतस्याधथंकुदू भवेत्‌ 
सर्वे तथेब तड़ावं गतस्या$्थविनिश्वयात्‌ ७३९ 
बिस्‍्ब पड़ता है, ठीक वैसे ही पूर्वानुभवजनित वासना को 
लेकर उप्त तरह प्रतिबिम्बित हुआ साक्षी चेतन उसी में 
विद्यमान है, भत; अर्थंत३ उस अनुभाविता के प्रति सत्य 
ही है, भसत्य नहीं ॥ ३५ ॥ 

अनुभव के बल से पदार्थ की सत्यता होने पर भी 
चेतनझूप या अवेतवरूप में प्रवेश न हो सकने के कारण 
जगत्‌ सद्भूल्पनगर के सदृश भिथ्या ही होगा। जब धृढ़ 
व्यान से चिति का आवरणछूप मल हट जायगा, तब वह 
प्रतिबिम्बित नहीं हो सकती है, फिर सत्यता की चर्चा ही 
क्या? ॥ ३६ ॥ 

है भद्र | दपण में प्रतिबिम्बात्मक था स्वप्न में 
हृश्यमान या सद्भुल्प में कल्पित जो सृष्टि है, बह भी तो 
अज्ञानियों की हष्टि से सिद्ध प्रतीत्यात्मक सत्य हो सकती 
है, क्योंकि वह अपने अनुरूप अधथक्रियाकारी ही है, फिर 
उस्ते सत्य ही मानना चाहिये, यह मेरा मत है कर्थात्‌ 
भज्ञानियों की दृष्टि से जगत्‌ में प्रतीत्यात्मक सत्यता स्वप्न 
आदि के पदार्थों में भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके अनु- 
रूप अर्थक्रियाकारिता उनमें भी देखी जाती है ॥ ३७ ॥ 

है राघव ! यदि आप यह कहें कि आदर्श के भीतर 

विद्यमान घट आदि मेरे लिए वाहर जलाहरण आदि 
करने में समर्थ धहीं है, भत३ सत्य नहीं है, तो इस पर मैं 
यह कहता हैं, सुनिये । ठीक ही है, चह दपंण में रहनेवाली 
चीज बाहर आकर कैसे अर्थ-सस्पादन करेगी ? दूसरे 
स्थान में स्थित वस्तु दूसरे स्थान में कुछ अथं-सम्पादन 
करेगी ? दूसरे स्थान में स्थित वस्तु दूसरे स्थान में कुछ 
अर्थ-सम्पादन नहीं करतीं, एतावता क्या-उसे असत्य 
समझ लेना चाहिए ? आपके जो घट आदि पदार्थ दुसरे 
प्रदेश में रवसखे हैं, वे क्या आपके घर में अअकर कुछ अर्थ 
करने में सम हैं? ऐसे सब पदार्थों की इस समय जैसे 


योगवासिष्े 


क्‍ | ८४.३६ 
यदू यथाभतसर्वायक्रियाकारि प्रदश्यते । 
तत्सत्यमात्मनोष्न्यस्थप नेवबाञतत्ताशुपेयुषः ।४०॥ 
तस्माच्चिच्छक्तिको शस्थाः सर्वाः सर्गपरम्परा: । 
सत्य आत्मेति तडद्भावं गतस्थाउन्यस्य नाईखिलाः धड श। 
भतभव्यभविष्यस्थाः... संकल्पस्वप्लपुर्गणा: ॥ 
सर्वे सत्याः पर तत्त्व सर्व॒त्मा कथमनन्‍्यथा एडर। 
प्राप्यन्ते योगसिद्धेल तद॒भाव॑ तु गतेव ते। 
अन्येन परव्व॑ता ग्रामा गत्या देशान्तरे यथा ॥४३॥ 
देशान्तर में अरथंक्रियाकारिता प्रसिद्ध है, ठीक वैसे ही' 
दर्पण, स्वप्न आदि में प्रतिबिम्ब आदि की भी अधेक्रिया- 


. कारिता है। जैसे देशान्तर में स्थित गाँव उसमें गये हुए 


पुरुष के लिए अर्थक्रियाकारी होता है, बसे ही स्वप्न 
आदि के द्रष्टा के रूप को प्राप्त हुए पुरुष के लिए स्वप्तादि 
के समस्त भाव अथक्रियाकारी होते ही हैं, क्‍योंकि यही 
अर्थ का निश्चय है ॥ ३८-३९ ॥ 

है भद्र ! जो पदार्थ यथार्थ में सकल अर्थ क्रियाकारी 
दिखाई देता है, उसे देखनेवाले द्रष्टा के प्रति वह सत्य है 
भौर उसे न देखनेवाले अन्य के प्रति वह भसत्य है अर्थात्‌ 
तत्‌-तत्‌ अर्थक्रिया को देखनेवाले द्रष्टा की दृष्टि से ही सत्य 


ठहरता है, दूसरे की दृष्टि से नहीं, यों प्रतिबिम्बादि की 


सत्यता व्यवस्थित हो जाती है ॥ ४० ॥ 
चितिशक्ति के कोश में अवस्थित समस्त सृध्धियां 


_ स्वप्तादि ब्र॒ष्टुरूपता को प्राप्त पुरुष के प्रति सत्य हैं 


ओर अन्य के प्रति सब असत्य हैं, क्योंकि तद॒गत सत्यता 
का प्रयोजक अधिष्ठानभूत आत्मा ही है ॥ ४१ ॥॥ 

भूत, वर्तमान एवं भविष्य के जितने भी सड्ूल्प, 
स्वप्त आदि के नगर आदि हैं, वे सब सत्य ही हैं, यदि 
सत्य न हों, तो सर्वात्मा ब्रह्म स्वरूप का तत्त्व कैसे हो 
सकेगा ? कहीं भी अत्यन्त असत्‌ वस्तु का ताहत्विकरूप 
आत्मा प्रसिद्ध नहीं है ॥ ४२ ॥ 

स्वप्सद्रष्टा पुरुष से भिन्न दुसरा योगसिद्ध पुरुष भी 
परकाय-प्रवेशसिद्धि द्वारा उसके हृदय में जाकर उसका 
मनरूप होकर उसके स्वाप्न पदार्थों को बसे ही प्रास हो 
जाता है भर्थात्‌ दूसरे के स्वप्नों में अनुभूत होने वाले 
पदार्थों को योगी लाभ करते हैं भौर भोग भी करते हैं 


. जैसे अन्य स्थान में विद्यमान पव॑त, गाँव आदि वदार्थ 


वहाँ गमन करने से प्राप्त हो जाते हैँ ॥ ४३ ॥ 


८४.४४ ] 


चालितस्प यथा गाढनिद्रस्थ स्वप्नपत्तनम्‌ । 
न लुठत्येव लुठ्तिमित्यप्यनुमत॑ स्फुटम ॥४४ा। 
तथा चलच्त्या लुठितं तसथा वेहगतं जगत । 
न॒ लुठत्येव सुकुरप्रतिबिम्बसिव स्थितम्‌ ॥४५॥ 


स जरेलोक्यभहारम्भः सत्योषपि पस्रान्तिसात्रकम । 
अआान्तिमात्र्य के नाम लुठनालुठने बंद ॥४४६॥ 


कदा स्वप्तपुरं सत्यं कदा स्वप्नपुर सुधा। 
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कदा स्वप्नपुरं भगत कदा स्वप्नपुरं स्थितम ७४, 
अआन्तित्व. केवल सेच दश्यश्रीर्याविदग्गा । 
त्वं विद्धीमासपि भ्रान्ति जगल्‍लक्ष्पो मवास्तवीस्‌ ॥४८॥ 
संकल्पने मनोराज्ये स्वप्ले संकथने अ्रभे। 
यथा पुरानुभव्न त्रेलोक्यानुभव॑ तथा ॥४१॥ 


अहमिति जगदिति नाषन्तर्श्रान्तिरियं प्रकच्चतीव चितः । 
परमाकाशकृशाख्या शाम्यति निपुर्ण परिज्ञाता ॥५०। 


इत्पाषें श्रीवासिष्ठमहारामायणें दाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे पाषाणोपास्याने 
(५ ७ अरे 5 
कालरातिवर्णन नामेकाशोतितमः सगः 0 ८४ ॥। 


यदि पलंग धीरे से अन्य स्थान में हटाया जाय, तो 
उसपर गाढ़ निद्रा में सोया हुआ पुरुष शयन स्थान से 
अन्यत्र ले जाया गया, परन्तु उसका स्वप्ननगर तो लुढ़का 
ही नहीं भौर शरीर तो लुढ़का हुआ ही माना जा सकता 
है। बस इसी प्रकार नृत्य कर रही कालरात्रि का शरीर 
चलित हुआ, परन्तु शरीरगत जगत्‌-चलित नहीं ही हुआ, 
यह भी हो सकता है। दर्पण में प्रतिबिम्ब के सहश उसके 
शरीर में जगत्‌ स्थित रहता है ॥ ४४-४५ ॥ 

त्रेछोक्य का महान्‌ आरम्भ सत्य होते हुए भी केवल 
श्रान्ति मात्र ही हैं। जो श्रान्तिमात्र्प हैं, उसका 
लुढ़कना क्या मुल्य रखता है ? यह बतलाइये ॥ ४६ ॥ 

कब स्वप्तनगर सत्य रहा, कब स्वप्ननगर भसत्य रहा, 
कब स्वप्ननगर नष्ट हुआ और कब वह स्थित रहा ? ॥४७॥ 


भगवती काली के भज्ज्ों में स्थित वह समस्त दृव्यभ्री 
केवल आम्तिरूपा ही थी, अतः आप इस समय की जगत्‌- 
लक्षमी को भी असत्य अआ्रान्तिरूप ही जाने ॥ ४८ ॥॥ 

हैं राघव ! संकल्प, इस श्रैछोक्यानुभव को भी आप 
आन्तिरूप वैसे ही समझे जैसे मनोराज्य, स्वप्न, कथा एवं 
अ्रमदशा में नगरों का अनुभव आान्तिमात्र है ॥ ४९॥ 

चितिछूप आत्मा के अन्दर यह “अहम! ( मैं ) और 
जगत्‌ नाम की कोई वास्तविक बस्तु है ही नहीं, किन्तु 
अकाश की इशता ( अल्पता ) के सहृश केवल आ्रान्ति ही 
चमकती है। आकाश में कशवा या कालिमा नहीं है, वह 
केवल आन्ति से बसा दीखता है। इसलिए इस हृद्यश्री 
को निपुणता से देखा जाय, तो वह शान्‍्त हो जाती 
है ॥ ५० ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्ध में 
कालरात्रि वर्णन निर्वाण वर्णन नामक कुसुमलता धनुवाद का चौरास्सीवाँ अध्याय सभाप्त हुआ। 


प्र 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
इति नृत्यति सा देवी दोषधंदोदंण्डमण्डलेः | 
परिस्पन्दात्मकेव्योॉम. कुर्बाणा घनकाननस्‌ ७१४ 


<५ 


श्रीवशिष्ठजी ने कहा--वणित रीति से भगवती काल- 
रात्रि भयंकर नृत्य करती है, उसके नृत्य का क्‍या हाल 
कहें, परिस्पन्दनात्मक अपने दीघ भुजमण्डलों से उसने सारे 
आकाश को एक घना जद्भुल की तरह बना रवखा है ॥१॥ 
हे श्रीरामजी ! चितिशक्ति का असली तत्व न जानने 


क्रियापइसो नृत्यति तथा चितिश्क्तिरतामया। 
अस्या विभूषणं  शुपकुद्दालपटलादिकम्‌ ॥श॥। 


पर वह क्रियारूप बन जाती है भौर वह स्वभाव से वहाँ 
नृत्य करती है। वास्तव स्थिति तो यह है कि चिति- 
शक्ति में किसी तरह का नतृत्यादि विकार है ही नहीं। 
इसी क्रिय॒ात्मक चिति के सुृप, कुदार पठल आदि भूषण 
हैं॥ २॥ 


६८ द योगवासिष्ठे 


दरशक्तिगदाप्रासमुततादि शिक्षादि चा। 
भावाभावपदार्था घकलाकालक्रसमादि थे ॥३४ 
चित्स्पन्दोधन्तजंगदू धत्ते कल्पनेब पुरं हृदि। 
सेव वा जगवित्येव कर्पनेव यथा पुरमु 0४७ 
पदनस्य यथा स्पन्दस्तथेवेच्छा शिवस्प सा। 
यथा स्पन्दोइनिलस्पाषन्तः प्रशान्तेच्छस्तथा शिवः ध५ 


अपुर्तोीं सुर्तमाकाशे. शब्दाडम्बरसानिलः । 
यथा स्पन्दस्तनोत्येच॑ शिवेच्छा कुरुते जगत ७६॥ 
नृत्यन्त्याइ्थ यदा तत्र तथ। तस्मिन्‌ पराम्वरे । 
काकतालोययोगेतल.. सेरस्मभवशतः  स्वयम्‌ ॥»॥। 
निकटस्थः शिव: स्पुष्टः स सनागश्रसन्तिकम्‌ ॥ 
वाडवोडग्निः स्वनाशाया5यहन्त्येवाधम्बुलेखया ॥४॥ 


बाण, शक्ति, गंदा, भाछा, मुसढर आदि, शिला 
आदि, भाव, अभाव बादि पदा्थंसमृह तथा कला, काल 
के क्रम आदि भी उसी के भूषण हैं।। २ ॥ 

जैसे हृदय में मनोराज्य-कल्पना ही नगराकार को 
धारण करती है, वैसे ही चिति का स्पन्दन ही अपने 
भीतर जगत्‌ को धारण करता है। अथवा जैसे मनो राज्य 
कल्पना ही नगर है, बसे ही स्पन्दित चिति ही जगत्‌ है, 
यहु आप जाने, अर्थात्‌ जैसे--लुआठी का स्पन्दन चक्र के 
आकार में दिखाई देता है, वैसे ही उक्त न्रिति का 
स्पन्दन जगतु के आकार में दिखाई देता है ॥ ४ ॥ 


जैसा पवन का [स्पन्दन है, वेसी ही वह कालरात्रि 
शिवजी की इच्छा है। इससे पवन के भीतर का स्पन्दन 
जैसे पवन के स्वरूप से अलग नहीं है, किन्तु पवनस्वरूप 
ही है और अस्पन्द ही है, बसे ही शिवजी की इच्छा 
शिवजी के स्वरूप से अलग नहीं है, शिवस्वरूप ही है भौर 
अनिच्छा ही है । अत) इच्छात्मिका कालरात्रि पृर्णकाम 
शिव से अभिन्न है, यह जान लेना चाहिए भर्थातु शिवजी 
की इच्छारूपा वह कालशात्रि शिवजी से अभिन्न है ॥५॥। 
शिवजी की “निराकार इच्छा साकार जगतु बसे ही 
वैदा करती है जैसे आकार रहित वायु का स्पन्दन आकाश 
में साकार शब्दाइम्बर पैदा करता है ॥ ६॥ . 
. अनन्तर जैसे बह रही. समुद्रजल की रेखा अपने 
विनाश के लिए वाडवारित का स्पर्श करती है, वैसे ही 


[ ८५.३ 


स्पृष्टघात्रे शिव तरस्मिस्ततः परमकारणे। 
प्रवृत्ता प्रकृति गनन्‍त सा गशनेत्तनुतां तथा 0९७ 
अनन्ताकारतां त्यक्त्वा सम्पन्ता गिरिसानत्रिका। 
ततो नगरसमात्राइ्लो ततश्च॒ द्ुभसुन्दरी ॥१०॥ 


ततो व्योमसमाकारा शिवश्येबा$5क्रति ततः। 
सा प्रविष्टा सरिच्छान्तसंरस्भेव महाणवम्‌ ॥११॥ 
एकि एवाइभवदथो छिवया परिवर्जितः। 
शिव एवं शिवः शानत आक्ादों शामनोइभितः ॥१२॥ 


श्रीराम उवाध 


भगवचज्छिवसंस्पृष्टा सा शिवा परमेश्वरी । 
किसथंसागता शान्तिमिति में ब्रृहि तत्त्वतः॥११॥ 


उस चिदाकाश में नृत्य कर रही उस काहलरात्रि ने 
काकतालीय योग से अत्यन्त प्रेम से निकटवर्ती शिवजी ने 
स्पर्श कर लिया। जैसे ही उसने स्पर्श किया बैसे ही 
उसका आवरण करने वाला शक्तिह॒प अंश थोड़ा-सा हट 
गया ॥ ७-८ ॥ 


हटठ जाने के अनन्तर परमकारण एकमात्र शिवजी 
के स्पर्श से बह काल-रात्रि धीरे-धीरे अपने अव्यक्तमावको 
तथा छोटेपन को प्राप्त होने छग गई ॥ ९॥ 


पहले उसने अपने विशाल आकार का परित्याग 
किया, पश्चीकरण त्यागकर पर्व॑ताकृति बन गईं, इसके बाद 
नगराकृतिभात्रस्वहूप हुई, फिर वह विचित्र वासनारूप 
पल्‍लव के कारण वृक्ष के सहश सुन्दरी' बन गई ॥॥ १० ॥ 


अनन्तर अव्याकृत आकाश के सहृश आकारवाली 
हुई, फिर वह शिवजी के आकार में उसी प्रकार सब 
आडम्बर छोड़कर प्रविष्ट हो गईं, जैसे कि नदी समुद्र में 
प्रविष्ट होती है ॥ ११ ॥ 

अनन्तर शिवा से रहित एकमात्र शिवजी ही बच 
गये। ये पूृ्वर्वीगत चिदाकाशरूप गगन में सबका उप- 
संहार करनेवाले तथा सर्वप्रकार के उपद्रवों की शान्ति से 
कल्याणात्मा शिवजी ही थे ॥ १२॥ द 

श्रीरामभद्र ने कहा, है भगवन्‌ ! शिवजी से स्पर्श को 
प्राप भगवती शिवा कालरात्रि क्‍यों शान्त हो गई ? यह 
मुझे तत्त्वतः बतलाइए ॥ १३॥ 


८७५ १४ |] 


वध्षिष्ठ उवाच 
सा रामः प्रकृतिः प्रोक्ता शिवेच्छा पारमेश्वरो । 
जगन्मायेति विष्याता स्पन्दशक्तिरकृत्रिमा ॥॥१४॥ 
स परः प्रकृतेः प्रोक्तः पुरुष: पत्रनाकृतिः। 
शिवरूपधरः श्ान्तः शरदाकाहशान्तिसान्‌ ॥१५॥ 
अमति प्रकृतिस्तावत्‌ हंसारे भ्रमरूपषिणी। 


स्पन्दमात्रात्मिका सेच्छा चिच्छक्तिः पारमेदवरो ॥१६॥ 


यावत्न प्यति शिव नित्यतुप्रमनामयम्‌ । 
अजरं परमाह्न्तवजितं वजितद्वयम्‌ ॥१७॥ 
संविन्मात्रेकर्थाभित्वातु काकतालोययोगतः ॥ 
संविदेवी शिव स्पृष्टगा तन्‍्मयीव भवत्यलम्‌ ॥१८७ 
प्रकृतिः पुरुष स्पृष्टवा प्रक्ृतित्व॑ समुज्क्षति 

श्रीवशिष्ठजी ने कहा--हें श्रीरामजी ! वह प्रकृति है, 
वह परमेश्वर की इच्छाछूपा शक्ति है । शास्त्रों में विख्यात 
जगन्माया और स्वाभाविक स्पन्दन शक्ति भी वही 
है ॥ १४ ॥ 


प्रसिद्ध जो शिवजी हैं, वे प्रकृति से परपुरुष कहलाते 
हैं, पवनाकृति शिवरूप घरनेवाले पुरुष भी वहीं हैं, वह 
शरत्काल के सहश निर्मल शानब्तिधघारी एवं परम शान्त 
हैं ॥ १५ ॥ 

बह शिवजी की इच्छाहूपए केवल श्वहूपधारिणी 
परमेश्वर की चितिशक्ति श्रमरूपी प्रकृति इस संसार में 
तबतक अ्रमण कर सकती है, जबतक नित्यतृप्त, भजर, 
सर्वोत्कृष्ट आदि-अन्तशुन्य, हंतरहित, विकारशुन्य पर- 
मात्मा को नहीं देख लेती । इससे निष्कष यह निकला 
कि शिवेच्छारूप चितिशक्ति में तबतक स्पन्दन रहता है, 
जबतक कि इष्ठप्राप्ति नहीं हो जाती और इष्ठ की प्राधिः 
परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर तो उसकी शक्ति हो 
जाती है ॥ १६, १७ ॥ 

यह प्रकृति एकमात्र चितिशक्ति की आधारभूत है, 
इसलिए. चितिशक्ति ही समझनी चाहिए। काकतालीय 
योग से यह चितिदेवी जब शिवजी का स्पशं कर छेती है, 
तब्र शिवरूप ही हो जाती है ॥ १८॥ 

पुरुष को छुकर समुद्र में नदी के सहश उसके अन्दर 
एकरूप बनकर प्रकृति अपना कार्यरूप परिणाम छोड़ 
देती है ॥ १९ ॥ हज 


निर्वाणप्रकरण उत्तराड्ें ६९, 


तदन्तरेकतां गत्वा नदीरूपभिवाएरणंवे ॥१०।॥ 
आपगा हि पधोसान्न सद्भे अणंव एवं सा। 
यदा तदा तम्ेबाुशु प्राप्प तत्रेव लोयते ॥२०॥ 
चितिः शिवेच्छा सा देव॑ तमेवाउसाहा शाम्यति । 
जन्मस्थानशिलां प्राप्प तीक्ष्णघारा यथा5्यत्ती ॥२१॥ 
पुंसरछायां निजच्छाया प्रविष्टस्प शरीरकम्‌ 
यथा5षशु प्रविशत्येव प्रकृति: पुरुष॑ तथा एरश॥। 


चेतित्वा चिहन्मिजं भाव पुरुषार्य सनातनम्‌ 
भुयों भ्रमति संसारे नेह तर्ता प्रयाति हि ॥२३॥ 


साधुवंसति चोरोधे तावग्यावदसों न तम्‌। 
परिजानाति विज्ञाय न तंत्र रमते पुनः ॥४॥। 


नदियों का स्वष््प तो केवल जलमाज्र ही है, समुद्र 
का संग होने पर भी उसका वही रूप रहता हैं । जब यही 
वास्तविक स्थिति है, तब वह उसको (समुद्र कौ) प्राप्त कर 
तत्काल ही उसी में एकरूप से लीन हो जाती है ॥ २० ॥ 

है राधव | लोहनिमित छुरी आदि की धारा अपनी' 
उत्पत्ति के कारण लोहशिला को प्राप्त कर उसी में जैसे 
शान्‍्त हो जाती है अर्थात्‌ लोहे में मिल जाने पर धारा कुछ 
काम नहीं कण पाती, ठीक त्रेंसे ही वह शिवेच्छारूप चिति- 
शक्ति उस शिव देव को ही पाकर उसमें शान्त हो जाती 
है संसार में कुछ काम नहीं कर पाती ॥ २१ ॥ 

बन आदि की छाया में प्रविष्ट पुरष की निजी छाया, 
जैसे उसी के रूप की हो जाती है, बस ही पुरुष में 
प्रविष्ठ हुई प्रकृति पुरुषहप ही हो जाती है ॥ २२ ॥ 


हे भद्र |! अपना सनातन पुरुष भाव को प्रकाशित कर 
देने के अनन्तर फिर वह न इस संसार में भ्रमण करता है 
और न प्रकृतिभाव को ही प्राप्त करता है, क्योंकि पुनरा- 
गमन में निभित्त कारण भज्ञान का बाघ हो जाता है ॥३३॥ 

साधु पुरुष तब तक चोरों के समुदाय में रहता है, 
जबतक कि वह उसे जानता नहीं भर्थात भध्रान्ति से चोर 
को अपना हितैषी समझ्षकर तबतक उसके बीच में रहता 
है, जबतक कि यह चोर है और मेरा हिलैषी नहीं है, यह 
नहीं जान पाता । परन्तु जब जान छेता है कि यह चोर 
ओर भहितैषी है फिर उसके बींचन्ष में रमण या वास 
नहीं करता है ॥| २४ ॥ 


!/ 


हैते. तावदसद्पे रमते अमते चितिः 


पर फयति नो यावत्त दृष्ट्वा तन्मयों भवेत्‌ ॥२५।॥ 


चितिनिर्वाणरहूप॑ यत्पकृतिः: परम पदम्‌। 


प्राप्य तत्तामबाप्तोति सरिदव्धाविवाइईब्धिताम्‌ ॥२६॥ 


तावदिमोहबशतश्रवितिराकुलेषु 
सर्गेषु संसरति जन्मंदशासु तासु। 


७० योगवासिए्ठे 


[ ८५२५ 


यावज्न पश्यति परं॑ तप्तथाउशु दृष्दवा 


तत्रव सज्जति घन मधुनीव भज्ो ॥२१॥ 


संप्राप्य कस्त्यजति नाम तदात्म्रतरवं 


प्राप्याप्नुभूय व जहाति रसायन कः । 


गाम्पन्ति येन सकलानि निरन्तराणि 


दुःखानि ज्न्ममृतिमोहमयानि राम ॥२८॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे बाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें पाषाणोपास्याने 
वासनाभ्षावप्रतिपादन नामेकोनाशोतितमः सर्गः ॥८५।॥ 


जबतक परम आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्षरूप से 
नहीं देखती तभी तक असद्रप #तप्रपच् में चिति (अज्ञ 
चिति अर्थात्‌ जीव) रमण और भ्रमण करती है । जब 
उसका प्रत्यक्ष कर लेती है, तब तो तन्मय बन जाती 
है ॥। २५ ॥ 


चिति में निर्वाणात्मक प्रशान्त स्वरूप ही परमपद 


है, इसलिए प्रकृति अज्ञानयुत चिति ८ उसे प्राप्त कर जिस 
प्रकार समुद्र में नदी समुद्ररूपता प्राप्त करती है उसी 
प्रकार वद्रप बन जाती है ॥ २६ ।। 


जबतक उस परप्रह्म परमात्मा को चिति साक्षात्‌ 


नहीं देखती, तबतक विशाल मोह के प्रभाव से आक्राम्त 
होकर प्रतिकूल इन सभों में और उन जन्म आदि दशाओं 
में भ्रमण करती है और जब उसे देख लेती है, तब तो 
उसमें तन्‍्मय बनकर इस प्रकार डूब जाती है, जैसे कि मधु 
में श्रमर ड्बता है ॥ २७ ॥ 


हे रामभद्र | लगातार भानेवाले जन्म, मरण एवं 
मोहमय सकल दृश्ख जिससे शान्त हो जाते हैं, उस आत्मा 
को प्राप्त कर कौन पुरुष ऐसा है जो छोड़ दे ? क्या कोई 
रसायन (अमृत) को प्राप्त और अनुभव कर कहीं छोड़ 
सकता है ? ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकोय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उद्धरा्ध में पाषाणो- 
पाख्यान में वासनाभावप्रतिपादन बर्णन वामक कुसुमठुता अनुवाद का पच्चासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


प्द्‌ 
ः वसिष्ठ उवाच _ 
श्ुण राम कर्थ तत्र महाकारें तथा स्थितः । 
देहे भ्रान्ति तु तां व्यवत्वा स राद्रोध्प्युपशाम्यति ॥१॥ 


स रुद्रस्तो जगतखण्डो तदा चित्र इवार्शपताः। 
निस्पन्दा एवं तत्र5सन्‌ प्रेक्षमाणे स्थिते सयि ह२॥ 


८६ 


. श्रीवसिष्ठजी ने कहा--उस महाकाश में उस प्रकार से 
अवस्थित वे महारुद्र जिस प्रकार से अपनी देहगत उक्त 
आन्ति का त्याग कर शान्‍्त हो जाते हैं, अब उच्च प्रकार 
का श्रवण करे ॥ १ ॥ 


हे भद्र ! ब्रह्माण्ड की ऊपर-नीचे की दोनों खोपड़ियाँ 
तथा वह रुद्र तीनों उक्त चिदाकाश में उस समय चित्र- 
लिखित के सहृश निश्चल अर्थात्‌ चेष्ठाशुन्य थे, यही पहले 
मैंने देखा था ।। २॥ 


८६.३ ] 


ततो मुहतंमाजेण स रुद्रस्ती नभोन्‍्तरे। 
खण्डो विलोकयामास दुशा5केणेव रोदसी ॥३॥ 
ततो निमेषमात्रेण घोणाइवासेन खण्डकौ 
तो समानीय चिक्षेप पातालन्तरिवाषपनने ४४॥ 
अतिष्ठदेक एवाउसावेक॑ खे खमिव5खिले। 
भुक्तब्रह्माण्डलण्डोग्र मण्डम्ण्डक्पण्डल: (३५॥। 
ततो मसुहरतमात्रेण लूघु: सोड्च्रमिवाइभवतु। 
ततोइषभवद्‌. यशिस्िमस्ततः प्रादेशभात्रक: ७६४७ 
ततः काचकणाकारों मया दुष्ट: स तादुशः। 
ततः सोषणभवन्‌ दुष्ठो मया खाहिव्यदृष्टिता ॥७॥ 
परमाणुरथोी भत्वा ततस्त्वन्तद्धिमाययों । 
इत्यसो. शमसायातः शदरदम्बुदखण्डवत्‌ । 
तादशो5षपि महारघ्भः पुरः पद्रयत एवं में ॥८७ 


अनन्तर एक मुहतंभात्र में अन्य आकाश में उस रुद्र 
ने उक्त खण्ड को (द्रह्माण्ड के ऊपर-नीचे के दो हिस्से) को 
उस तरह, सुर्यात्मक हृष्ठि से देखा, जिस तरह य भौर 
मृत है ॥ ३ ॥ 

अनन्तर एक निमेषभात्र में उस रुद्र ने अपने मुख से 
खींचे गये श्वासवायु से उन दोनों ख्रोपड़ियों को अपने 
समीप छाकर पाताल-गुहा के सहश मुख में फेंक दिया 
अर्थात्‌ मुख के भीतर डाल दिया ॥ ४ ॥। 


जेसे आकाश में आकाश एकरूप हो उस समय वह 
रुद्र भगवान्‌, जिसने कि ब्रह्माण्ड खण्डहपी उम्र दुग्धसाय 
ओर पक्‍्कान्न के मण्डछ को भ्रस लिया था, वैसे ही एकरूप 
हो गये ।। ५ ॥ 

उसके बाद एक मुहतंमात्र में मेव के सहश बहु हलके 
हो गये, इसके अनन्तर यश्टि के सहश हो गये, इसके बाद 
प्रादेशमात्र > अंगूठे से लेकर तर्जनीतक के नापवाढे--- 

वित्ते भर के हो गये ॥ ६ ॥ 

अनन्तर ऐसे रुद्र की काच के छोटे टुकड़े के सहश 
भाकति हो गई, यह मैंने देखा। फिए दिव्यदृष्टि द्वारा 
यह भी मैंने देखा कि वे भआाकाशमण्डल से भी छोटे अणु 
होने लग गये ॥ 


अनन्तर परमाणुरुप हो गये, फिर एकदम तिरोहित 
(अदृश्य) हो गये । इस प्रकर उस तरह जगत्‌ से लेकर 


निर्वाणप्रकरण उत्तराड्धे ७१ 


इति सावरणे तेन ते ब्रह्माण्डकवाढके । 
बिनिगीणे क्षुधार्तेव हरिणेनेव पर्णके ॥९॥ 


अथाध्भन्तिमल व्योम शानन्‍्तं ब्रहोव॒ केवलम । 


अनादिभध्यप्य॑न्तं संविदाकाशसात्रकम्‌ ॥१०१ 
इत्यहूं. दुष्टवांस्तत्र कल्पान्तशुरुविश्चसमम।.. 
दपणप्रतिबिस्बाभ शिलाशकलकोदर ॥११॥ 


अथ तामदुनां स्मृत्या तां शिल्लां तच्च विश्वमस्‌ । 
राजद्ारगतो ग्राम्य इबएह विस्मयं गतः ॥१२॥ 


तामालोकितवान्‌ भूयः कलघोतशिलामहम । 
यावत्सवत्र सन्त्यत्र सर्गाः कालल्‍या इवा$द्भके ॥१३॥ 


बुद्धिनेत्रेण दृश्यन्ते दिव्यादणा वा न ते यथा । 
सबेत्र सर्वदा सर्व यदस्त्येव तदा तथा हर्ट 


रुद्र देहतक महारम्भ करनेवाले भी ये रुद्र शरत्काल के 
मेघखण्डों के सहश मेरे देखते-देखते क्रमशः शान्त दो 
गये ॥ ८ ॥ 

भगवान्‌ शंकरजी ने आवरणपयुक्त ब्रह्माप्डडपी कपाठ 
उसी प्रकार निगल लिया, जिस प्रकार कि क्षुधात हरिण 
क्षुद्र पत्ते को निगल जाता है ॥ ९॥ 


अन्तर वह हृश्यछहूप कालुष्य से रहित चिदाकाशरूप 
शान्त केवल ब्रह्मछप ही रह गया । बह भादि, मध्य भौर 
सीमा से शून्य केवल ज्ञानस्वरूप ही रहा ॥ १० ॥ 

इस प्रकार उस शिला के टुकड़े के कोठय में (खोड़रे 
में) मैंने दर्पण में प्रतिबिम्ब को तरह महान विश्वरमछप 
संतार एवं उसका महाप्ररुय देखा। ११ ॥ 

है राषघव | अनन्तर उस अंगना का, उप्त शिल्ा का 
एवं उस संसारभ्रम का स्मरण कर मुझे इस प्रकार विस्मय 
प्राप्त हुआ, जैसे कि ग्रामीण पुरुष, जिसने कभी तगर न 
देखा हो, राजद्वार पर आकर परम विस्मयरूप को प्राप्त 
होता है ॥ १२ ॥ 

पुनः उंस सुवर्ण की शिला को मैंने पुत्र प्रदेश से अन्य 
प्रदेशों में भी देखा। उप्के अशेष अंगों में सभी जगह 
कालरात्रि के अंगों के सहश भनेक सृधश्टियाँ विद्यमान 


थीं॥ १३॥ 


बुद्धिहपी नेत्र से वे सुध्टियां उन शिला-खण्डों में दीख़ 


छः द द योग॑वासिष्ठ 


दूरवत्प्रे_्यते सांसदुद्या य्येत्र सा. शिला॥ 
दब््यते तच्छिलेवेका न तु सर्गादि किड्वन ॥१५॥ 
शिलेवेकरूप. निबिडमण्डला । 
सन्ध्याजलदसुन्दरी ॥१६॥ 


साध्वस्थिता 
कलधौतभयी. स्फारश 


ततो5हूं विस्मयाविष्ट: प्रविचारितवानु पुनः । 
शिलायामपरं भागं॑ तथेव परया दशा ॥१७॥ 


यावत्तमपि परध्यासि जगदारम्भमन्धरम्‌ । 


तयेव सुषिराकार इब नानार्थसुन्दरम्‌ ॥१८॥ 
पुनरन्य॑ तथेवा5ह प्रदेश परिदृष्टवान्‌। 
सर्गसंरस्भवलितं यावत्तमपि तादुशम्‌ ॥१९७ 


शी 


ये य॑ प्रदेशं पद्यासि शिलायास्तत्र ततन्न वे। 


पड़ती हैं और भद्वेत दृष्टि से वे नहीं भी दीख पड़तीं, 
सब जगह सब काल में सर्वात्मक वस्तु जब रहती है, तब 
वैसा ही हो सकता है॥ १४ ॥। 

यदि मांसमय दृष्टि से दुर परु स्थित वस्तु के सहश 
आपातत+ देखी जाय तो बहू केवल अकेली शिछा ही 
देखने में आयेगी, उसमें कुछ भी सग दिखाई नहीं 
पड़ेगा ॥ १५॥। द 

घनमण्डरछबाली वह सुबर्णमयी शिला एकरूप ही 
स्थित थी । सन्ध्याकाल के मेघ के सहश अतिसुन्दर एवं 
विशाल थी ॥ १६ ॥। 

है श्रीराघषव | इसके बाद अत्यन्त आश्चयं से युक्त 
होकर मैंने फिए उस शिला के दूसरे भाग के विषय में 
उसी प्रकार की दिव्यटष्टि से विचार किया ॥ १७॥ 

विच्वार कर ज्यों ही मैंने उसे देखा, बसे ही वह 
दूसरा भाग भी अनेक तरह के जगद्‌ के भआारभू्म से 
(सृष्ठियों से) खचा-खच भरा ही मेरी हृष्ठि में आया। 
पहले जिस प्रदेश को देखा था, उसी तरह से वह भी 
छिद्गाकाश में (आकाश में) अनेक तरह के अर्थों से सुन्दर 
ही लग रहा था ॥ १८ ॥ 

इसी तरह फिय मैंने उसके अध्य प्रदेशों को भी देखा, 
तो बह सी उसी प्रकार से अनेक तरह की सृष्टियों के 
आइडस्बरों से परिपुर्ण ही था ॥ १९॥ 


| ८६.१५ 
जगत्पदयासि विभलसादर्श इब बिस्बितम्‌ ॥२०॥ 


मयाउतिकौतुकेताउथ सर्वास्तस्थ गिरेः शिलाः। 
अन्विष्टा भूमिभागाश्व॒ तृणगुल्मादयस्तथा ॥२१॥ 


यावत्सवंत्र तत्तादग्जगवस्ति यथास्थितस्‌ । 
बुध्येव दृदयते नाउक्ष्णा परया विविधाकृति ॥२२॥ 


क्वचित्प्रथमसर्गात्मजायमानप्रजापति । 
कत्प्यमानक्षत्रद्धाकंदिनराज्यतुव॒त्सरभ ७४२३७ 


कवावित्किचिन्महोपीठसम्पस्तजनभण्डलसू._॥ 
ववचित्किल्विदखातोप्रचतु:साग रखातकस्‌ शरे४॥। 


वचचित्किबश्विदसज्ञातमुरसझ्ञातदानवम्‌ । 
क्वचित्किश्वित्कतयुगाच्ाारसज्जनभतकत्‌ शरण 


हे भद्र ! उस शिला के जिस-जिस प्रदेश को मैं देखता 
था, उस-उस प्रदेश में, निर्मल दपंण प्रतिबिस्व के सहृश, 
जगत्‌ दिखाई देता था ॥ २० !। 

इसके बाद मैंने बढ़े ही कौतुक से उस पर्वत की सभी 
शिलाएँ, भूमिभाग एवं तृण, गुल्म आदि के ऊपर जहाँ 
कहीं भी दृष्ठिपात किया, वहाँ सर्वत्र उसी प्रकार अनेक 
तरह के आकारों से युक्त जगत्‌ को विद्यमान देखा। है 
भद्र | यह उत्तम बुद्धि से (अधिभौतिक देहभाव की आन्ति 
से यह शुन्य सबंसाक्षी मैं. ही हैं, इस (बुद्धि से) ही देखा 
जाता है, चमंचक्षु से नहीं देखा जाता है ॥२१, २२ ॥ 

उस उस प्रदेश में जो जो जो विशेष विक्षेष देखा, 
अब उसे प्रदर्शन करते हैं--- 

कहीं पर प्रारम्भिक सृष्टि के लिए प्रजापति पैदा हो 
रहे थे, तो कहीं पर प्रजापति द्वारा सूर्य, चन्द्र आदि 
नक्षत्रमण्डल, दिन और रात की कल्पना की जा रही 


थी ॥ २३ ॥ 


कहीं पर प्रथ्वी की पीठ मनुष्यों के समुहों से भरी 
थी, तो कहीं पर राजा सगर के पुत्रों ने चार समुद्रहपी 
बविकठ खाइयाँ अभी तक नहीं खोद पायी थीं ॥ २४ ॥ 

कहीं पर कोई जगत्‌ तो देवताओं की उत्पत्ति से 
शुन्य और दानवों की उत्पत्ति से शुन्य था, युक्त देखने में 
आया, तुम तो कहीं पर कुछ जगत्‌ सत्‌ युग के आचरण 
क्रौर सज्जन प्राणियों से भरा मैंने देखा ॥| २५ ॥। 


८९.२६ ] 
क्वचित्किशित्कलियुगाचारदुजंनभूतकम्‌ 
क्वचित्किश्ि त्पुरव्यूहुदेत्थस ड्भूरदुस्तरस २६४ 
क्वचित्किश्विन्महाशेलजालनिविवरावनि ॥ 
क्वचित्किश्विदसम्पन्नसगंमेकाम्बुजो -हूुवमू धरेओआा 
पवचित्किब्विज्जरापुत्युन्मुक्तमूततसानवभ्‌ू । 


क्वचित्किश्विदसश्ञातचन्द्रशुन्यशिर:शिवम्‌ू ४२८॥ 
अनिमंथितदुग्धा ब्धिमृ त्यु मत्सुरपुरितम्‌ । 
असम्ातामृताश्वेभवेद्यगो क मलाविषमु २९) 
शुक्रामरमहाविद्यानाशनोत्कसु रत्रजम्‌ । 
क्वर्चित्किचिच्च. गर्भाज़कत्तंनोत्कसुरेश्वरम्‌ ४३०१ 


अपरिस्लानधर्मत्वात्स्वप्रकाशाखिलव्जम्‌ 

हे भद्र | कहीँ पर कुछ जगत्‌ कलियुग के आचरणों से 
युक्त तथा दुजन प्राणियों से भरे थे, तो कहीँ पर कुछ 
जगत्‌ नगरों की राशियों एवं देत्यों के संग्रामों से अति 
संकीर्ण थे ॥ २६ ।॥॥ 

कहीँ पर जगत बड़े-बड़े पर्व॑तों के समूहों से इतना 
ब्यापथा कि उसमें तनिक भी अवकाश नहीं रह गया था 
और कहीँ पर दूसरी कोई सृध्टि ही उत्पन्न नहीं हुई थी, 
केवल ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे ॥ २७ ॥ 

कहीँ पर कुछ जगत ऐसे देखे कि उनमें पृथ्वी के सभी 
मानव जरामरण से रहित थे और कहीं पर भगवान्‌ 
शद्भूर ऐसी स्थिति में दिखाई दिये कि उनके मस्तक परु 
चन्द्रहप भूषण ही नहीं रहा, क्योंकि भूषणरूप चन्द्र को 
उत्पत्ति ही वहां नहीं हुई थी ॥ २८ ॥ 

हे भद्र | कहीं पर तो क्षीर-सागर का सथन ही नहीं 
हुआ था, इसलिए वह मूृत्युग्रस्त देवताओं से पृर्ण था तथा 
वहाँ अमृत, उच्च:श्रवा, ऐरावत, घन्वन्तरि, कामघेनु, 
लक्ष्मी और विष भी उत्पन्न नहीं हुए थे ॥ २९ ॥ 

कहीँ पर शुक्राचाय की मृतसंजीविती महाविद्या पैदा 
करने वाली मह॒ती तपश्चर्या में विध्न डालने के लिए देवता 
उत्कष्ठित दिखाई दे रहे थे, तो कहीँ पर भावी शत्रुओं के 
नाश के निमित्त दिति के पेठ में घुसकर गर्भ के अवयवों 
को काठने के लिए इन्द्र उत्सुक थे ॥ ३० ॥ 

कहीँ पर जगत्‌ में धर्म में ग्लानि न आने के कारण 
समस्त जनता स्वप्रकाश ब्रह्मज्ञान से पूर्ण थी, कहीं पर तो 

१० 


निर्वाणप्रकरण उत्त राड्धें ७३ 


क्वचित्किश्विच्च पुर्वान्यसप्चिवेशक्रमस्थिति ॥३१॥ 
अपुर्ववेदशास्त्रार्थलमाचार विचारणम्‌ । 
क्वचित्किश्विन्न कल्पान्तप्तक्षो भमिव संस्थितम ॥६२॥। 
वक्वचित्किव्विच्च देत्योघचिलुण्ठितसुराल्यमु ॥ 
क्वचवित्किव्ित्सुरोद्यानगायद्गन्धर्वंकिच्चरमू ॥३३॥ 
क्वत्तित्किब्वित्समारब्बगोर्वाणासुरसोहदम्‌ ॥ 
भतभव्यभविष्यत्स्थजगदा डस्बरं सया ॥३४॥ 


तदाउनुभूत॑ वपुषि सहाविश्वगणात्सनि ॥३५।॥ 
एकत्र कल्पविक्षुब्धरपुप्कर!वत मन्धरभ । 
एकत्र सौम्यसकलभूतसंततिपृस्थितम्‌ ॥३६॥ 
एकत्र समनुक्षुब्धसुरासुरनरेश्वरम । 


पदार्थ स्थिति पूर्व सिद्ध अवयव रचना के क्रम से विलक्षण 
ही थी ॥ ३१ ॥। 


कहीं पर जगत्‌ अपूर्व वेद एवं शास्त्र के अर्थों के अनु- 
सार आचरण तथा विचार में तत्पर दिखाई दिया तथा 
कहीं पर महाप्रुय के क्षोभ से रहित अतएव सुन्दर 
निशचल झूप से स्थित दिखाई पड़ा ॥॥ ३२॥ 


कहों पर तो जगत में दत्यों के समूहों से देवताओं के 
घर लूटे हुए मिले, भौर कहीं किसी जगत्‌ में देवताशों के 
उद्यानों में गन्धवं तथा किन्नर मधुर गाता गा रहे 
थे ॥ ३३॥ 


कहीँ किसी जगत में देवता और दानबों में समुद्र- 
मथन के लिए बना हुआ उत्तम सौहाद देखने में 
आया ॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार भूत, वतंमान एवं भविष्य काल के महान्‌ 
जगदाडम्बर को मैंने उस समय विश्वरूप महादेव जी के 
स्वरूप में अर्थात्‌ मायायुत चिदाकाश में देखा ॥ ३५ ॥ 


.. कहाँ पर जगत्‌ कल्प काल के कुपित पुष्करावत॑ मेधों 
के कारण व्याकुल था, तो कहीं पर शान्त समस्त भूतों के 
समूहों से उपद्रव रहित था ॥ ३६ ॥ 


कहीं पर कुपित देवता, दानव एवं राजाओं से व्याप्त 
था, कहीं पर सूर्यो की उत्पत्ति ही न होने के कारण 


निरतल्तर अनाशित अन्धकार से पूर्ण था ॥ ३७ ॥ 


७ थीगधा सिष्ठे [ ८६.३७ 
एकत्राउसम्भव:द्रानुनित्याभिन्ननसोघतम्‌ ॥र३े७॥ एकत्र मत्तपातालगजकम्पिवसुन्धरम्‌ । 
एकन्राउसंभवद्धान्त कान्‍्त॑ ज्वालोदरोपमम्‌ । एकत्र शेषशिरसः कल्पान्तलुठितावनि ॥४४॥ 
एकत्र नलिनोनालनिलीनमधुकेटभम्‌ ॥२८।।._ क्वचिदत्पेत. रामेण_ हतरावणराक्षसम्‌ । 
एकन्न पद्ममडजुषासुप्रबालनवाब्जजम्‌ । रक्षता रावणेनेव क्वचिहिहतराधवम्‌ ॥  ५॥ 
अब कक: पक ॥३९।॥।  भुस्थपादेन. देवाद्िशिरस्थविरसा परम्‌ । 
एकत्र किक आम अं ! पह्याभ्यम्बरमसाक्रान्तं क्वचिदे कालनेमिना ॥४६॥। 
न्द॑ व्योमेव. वि ४०॥ शंनत्य॑ 

दिलाजठरनिस्पस्द हक 508 । । क्वचिच्चापसुरोनित्य दानवेरेतव पालितम्‌ । 
अत ग 200 गला का हे क्वधिच्च भ्रष्टदनुजैरमरेरेव. पालितम्‌ ॥४७॥ 
अप्रतक्‍य॑मविज्ञेयं.. सुधुप्तसिव सबंतः ॥४१॥ “लक बज लिह भरे 

एकत्र पक्षविक्षुब्धशैलकाकाकुछाप्वरम्‌ । जष्णुयुक्तेन. गुप्तेन विष्णुपाण्डवकोरवे:। 
एकत्र वज्ञनिष्पेषद्रवद्भूधरभासुरम्‌ ॥४२॥ क्वचि:द्धा रतयुद्धंन निहताक्षोहिणीगणम्‌ ॥४८॥ 

श्रीराम उवधच 


एकनत्रोद्वत्तमत्ताब्पिक्चियमाणवरा चलमु। 
एकत्र पुरवृत्नान्धवलिसज्भरसडूलम्‌ ॥४२॥) 


कोई सूर्थोदय के कारण अन्धकार से रहित अतएवं 
ज्वालोदर के समान सुन्दर प्रतीत हो रहा था, भौर कहीं 
भगवान्‌ के नाभि-कमल की नाल में मधु भौर केठभ 
छिपे हुए थे ॥| ३८ ॥ 

किसी जगत्‌ में तो महाप्रलूय में उन्नत अग्रभाग वाले 
अक्षय बट के पत्ते के ऊपर भगवान्‌ नारायण विश्राम ले 
रहे थे ॥ २३९ ॥ 


किसी जगत्‌ में प्रलय रूपी मंहारात्रि का अति शुन्य 
रूप अर्थात्‌ प्रकाश रहित गाढ़ अंधेरा छाया हुआ था, तो 
किसी में शिला के पेठ के सहृश निश्चकः विशाला कृति 
आकाश ही दीख पड़ता था ।॥ ४० ॥ 

कोई तो सोया हुआ और जठर के सहश मालूम पड़ 
रहा था, कोई अतक्तित विलक्षण तथा ज्ञान योग्य ही नहीं 
था, इसलिए चारों ओर सुषुप्त के समान प्रतीत हो रहा 
था॥ ४१ ॥ 

किसी जगत्‌ में परों से अत्यन्त क्षुब्ध पवंतछूपी कौशों 
से सारा आाकाश मण्डल आच्छन्न था भौर किसी में वच्ञ 
से चूणित भतएव द्रवीभूत प्वेतों के कारण अपूर्व भासुरता 
दीख पड़ती थी ॥| ४२ ॥ 

किसी में तो तरह्छ मालांभों से आकुल प्रमत्त समुद्र 
पृथ्वी और पव॑तों को ले जाते हुए दीख पड़े और कहीं पर 
त्रिपुरासुर, वृत्रासुर, अन्धकासुर तथा बलि के स्रग्राम हो 


किसहू सगवन्‌ पुवंधभव॑ कथयेति में। 


रहे ये, इससे वह बड़ा भयद्भुर प्रतीत हो रहा 
था ॥ ४३ ॥ 


कहीं पर मत्त पाताल गजों से बसुन्धरा कम्पित हो 
रही थी और कहीं शेष के मस्तक से कल्पान्त में प्रथ्वी 
लुढ़क रही थी ॥ ४४ ॥ 


किसी स्थान में छोटे बालकरूप राम जी राक्षस 
रावण को नष्ट कर रहे थे, तो किसी में राक्षस रावण ही 
सीता-हरुण द्वारा राधव को ठग रहा था ॥ ४५ ॥ 


कहीं पर कालनेमि राक्षस ते भूमिपर घरे अपने पैर 
से तथा सुमेर पर्वत के मस्तक पर रकक्‍वे अपने मस्तके से 
महान आकाश भआक्रान्त कर रक्‍खा था, यह भी मुझे 
देखने में आया ॥। ४६ ॥। 


कहीं पर सारा जगत्‌ देवों को हटाकर दानवों द्वारा 
पालित था और कहीं पर दानवों को हटाकर देवों द्वारा 
ही पालित था ॥ ४७ ॥ 


कहीं पर जगत्‌ अर्जुन युक्त स्वजन पालक कृष्ण से 
पाण्डव तथा कौरवों के द्वारा महाभारत-युद्ध से अनेक 
अक्षौहिणियों का विनाश किया जा रहा था ॥ ४८ ॥ 


श्रीराम जी ने कहा--है भगवन्‌ ! क्‍या मैं पहले उत्पन्न 


हुआ था, यदि उत्पन्त हुआ था, तो क्या इन्हीं भवयवों से 


- ८६.४९ ] 


चेदनेनेव सनिवेशिेत  तंत्कथम्‌ ॥४९॥॥ 
। वसिष्ठ उवाच 
सर्व एवं विवत्तन्ते राम भावाः पुनः पुनः । 
पुथंमाणा यथा साषाः: क्रसेणापन्येत तेन वा ॥५०॥॥ 
सर्वक्रमसमाः केचित्तयेवाषउन्येत वा सिथः। 
स्फुरन्त्यथंसमा भावाः केचिदब्धितरड्धवत्‌ ॥५१॥ 
पुनस्त्व॑ पुनेरवापह पुनः पुनरिसे जनाः । 
न कदाचन नेवाष्न्ये संभवन्‍त्यखिले परे ॥५२॥ 
त एवाउन्येबयवाध्म्भोधो तरज्भा इत निर्णयः । 
यदल जायते तदह॒द भतानां अमतां भवेत्‌ ॥५३॥ 
आयान्ति यान्त्यनन्तानि भतानीह भवश्नमे: । 
उत्पन्त हुआ, या दूसरे अवयवों से, यदि इन्हीं से उत्पन्न 
हुआ तो यह केसे सम्भव है ? यह मुझसे कहें ॥ ४९ ॥ 

श्री वसिष्ठ जी ने कहा--हे श्रीराम भद्र ! सभी पदार्थ 
बार-बार दूसरे या उसी क्रम से अवयव संनिवेश आकृति 
धारण करते हैं, जैसे कि बार-बार घड़े आदि में भरे जा 
रहे उड़द उसी या अन्य क्रम से अवयव संनिवेश (आकृति) 
धारण करते हैं ॥॥ ५० ॥। 

कोई पदार्थ, जिनके सब क्रम समान हैं, शब्दों के 
अर्थों के तुल्य उसी आकृति से स्फुरित होते हैं या कोई 
समुद्र की तरज्धों के सहश उसी अथवा परस्पर भिन्‍न 
आकृति से स्फुरित होते हैं ॥ ५१ ।॥। 

हे राधघव ! फिर-फिर तुम, फिर-फिर हम भौर ये 
मनुष्य भी फिरूफिर उत्पन्न होते ही रहते हैं। वास्तव में 
तरवदृष्टि से चेतनात्मा में कभी ये या दूसरे या यह सारा 
जगत्‌ न उत्पन्न होता है या न स्फुरित ही होता है ॥५२॥ 

समुद्र में ही तरज़ दूसरी बार आयीं या दूसरी तरज़े 
आयी, यह जैसे अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है, व॑से 
ही अमण कर रहे प्राणी वे ही आये या दुसरे इसका भी 
अभी तक तिणणंय नहीं हो पाया है भर्थात्‌ माया दृष्टि से 
वे ही उत्पन्न होते हैं या अन्य उत्पन्न होते हैं, इस विषय 
का तो निर्णय है ही नहीं ॥ ५३ ॥ 

हे भद्र ! इस संसार में उत्पन्न हो रहे अनेकविध भ्रमों 
के कारण-भूत समुदाय आते और जाते रहते हैं। कोई तो 
उसी रूप से आते हैं, कोई अन्य रूप से आते हैं, कोई 


अभव 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे ७५ 


तान्येवाउन्यानि चाउन्यानि समानि विषसाणि च ॥५४।। 
आधवृत्तिसन्ति तान्येव तथैवाष्न्यानि चाइभितः । 
विद्धि सोकरजालानि भूतानि जगदम्बुधे: ॥५५॥ 
वित्तबन्धुवयःकम विद्याविज्ञानचेशिते: । 
तैरेव केचिज्जायन्ते भूयोी भयः शरोरिणः ॥५६॥ 
अर्द्धेस्ते: सदशाः क्रेचित्केचित्पादेन ते: समा: । 
तज्जो वास्तेविसद्शा_ भवन्‍त्यन्यशरी रिण: ॥॥५७॥ 


सर्वेरेभिः समाः केचित्कालेनेव विलक्षणाः। 
कालेन सदृशाः केचिदनेन च॑ विलक्षणा: ॥५८।॥ 


कालेनाउ5कुलचेष्टयाउन्य इव ते गच्छन्त्यधोध्वें पुन- 
देहालेखनखेदितान्यगणितान्यन्यानि चाउपन्यान्यछूम । 
समान रूप से आते हैं और कोई विषम रूप से आते 
हैं ॥ ५४ ॥ 


चारों ओर भूत उसी रूप से ध्मते हैं और अन्य रूप 
से भी धमते हैं, अधिक क्‍या कहें ये भुत-जगत्‌-रूपी सागर 
के जलकण रूप ही हैं, यह आप जाने ॥ ५५ ॥ 


संसार के कोई प्राणी तो पूर्वके ही धन, बन्धु, 
अवस्था, कम, विद्या, विज्ञान और चेष्टाओं को लेकर टी 
बार-बार उत्पन्त होते हैं॥ ५६ ॥। 


कोई जीच पूर्व के उन धन आदि से आधे समान 
होकर भाते हैं और कोई चतुर्थाश से समान होकर जाते 
हैं, तो कोई जीव ठीक वे ही ( उसी शरीर के ) बनकर 
आते हैं ओर कोई अन्य शरीर धारण कर बिल्कुल असमान 
होकर भाते हैं। इससे जीवों की एकता होने पर शरीर 
भी समान ही होने चाहिए, यह नियम नहीं रहा ॥ ५७ ॥ 


किसी समय घन आदि से एक रूप होते हुए भी ये 
जीव काल के प्रभाव से अन्य समय में ठीक उनसे विपरीत 
हो जाते हैं। किसी समय काल के प्रभाव से सहृश होते 
हैं, तो शरीर के प्रभाव से विसहृश होते हैं | ५८ ॥ 


वे ही जीव राग, दूंष, भोग लंपठता आदि दोष पूर्ण 
विचित्र-विचित्र धर्मा-धर्म चेप्ठाओं के कारण काल वश 
विचित्र देह धारण कर दूसरे दूसरे रूपवाले बनकर नीचे 
एवं ऊपर के लोकों में बार-बार आते-जाते रहते हैं, इस- 


७६ थोगवासिष्ठ 


भतास्व॒नि वहन्ति संसुतिमये तान्यम्बुधों चश्ले 


[ ८६.६९ 


चक्रावुत्तिमयानि सद्धूलयितं शकक्‍नोति कस्तान्यलमु॥५९७ 


इत्यायें श्रोवासिष्रमहारामायणे बाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा्ें पाधाणोपाख्याने 
कालरात्रिवर्णन षडश्ीतितमः सगे ७ ८९ ॥। 


लिए चच्ल संसारमय समुद्र में चक्राकार आवतंभय जो 
प्राणी रूप जछ बह रहा है, वे सदश हैं, विसदृश हैं, 
अथवा वे ही हैं या अन्य हैं, इस विषय का निर्धारण 


भलीभांति कौन पुरुष कर सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं कर 
सकता ॥ ५९ ॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायंण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्ध में 
कालरात्रि वर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का छियासीर्वाँ गध्याय समाप्त हुआ । 


5७ 


वरिष्ठ उवाच 
ततश्चिदाकादशवपुर्व्याप्यनन्तो निरामयः । 
दत्तावधानो वपुषि तदा पद्याम्यहं ववचितु ॥१॥ 
यावदन्तगंतः  सर्गः संस्थितो5 ज्जुगरि तोपभ: । 
कुसुलस्थेव बोजस्य सिक्तस्थेवाष्डुरो हृदि ॥श॥ 
ऊध्वमुच्छुन एवं उन्‍्तः सेकाद्वीजे यथाइड्भरः 
आकारवत्यनाकारें चित्तवाचित्वे तथा जगतु ॥३॥ 


श्री वसिष्ठ जी ने कहा--शिला, तृण, गुल्मादि में 
विचित्र सर्ग देखने के बाद निरामय, स्वब्यापी, अनन्त, 
चिदाकाश स्वरूप तथा समाहित चित्त होकर जब मैं देखने 
लगा, तो मैं क्‍या देखता हैं कि मेरे शरीर के ही भीतर 
सगे स्थित है, जिसकी उपमा अडकुरित बीज से दी जा 
सकती है। यह सर्ग डेहरी के भीतर स्थित वृष्टि से सिक्त 
हुए बीज के अड्कुर के सहश है अर्थात्‌ जैसे मैंने ध्यानपूर्ण 
दृष्टि से सुबर्ण-शिला, वृक्ष, तृण आदि समस्त पदार्थों में 
सृश्टियाँ देखी थीं बसे ही अपने शरीर के अवबयवों में भी 
ब्यानप्र्ण दृष्टि से अनेक सृष्टियाँ देखीं ॥। १, २ ॥ 

मृतं-अमृर्त, चेतन और अचेतन सभी वस्तुओं में यह 
बसे ही है जैसे बीज में भीतर विद्यमान भहकुर सोंचने से' 
विकसित होकर ऊपर भी निकल भाता है ॥ ३ ॥ 


यथोन्मिषति दृष्श्नीः सुषुप्राब्दोधसेयुषः । 

जाग्रद्ा विगते स्वप्ने चिन्मात्रस्य स्वचेतनात्‌ ॥ ॥। 

तथैवाष्त्मनि सर्गादावनुभतस्व॒रूपिणि । 

हदि सग्गोदियो साउन्यरूप आकादशरूपतः॥॥५॥॥ 
श्रीराम उवाच 


आकरादरूप आकाशे परसाकाश कथ्यतास। 
भयो निपुणबोधाय कर्थ सर्गः प्रवर्तते ॥॥६॥॥ 


जैसे सुषुध्ति-अवस्था से स्वप्नावस्था को प्राप्त चिन्मात्र 
पुरुष की स्ववेतन से स्वाप्नहश्यश्री विकसित होती है 
अथवा जैसे स्वप्नावस्था के हट जाने पर प्रबोध को प्राप्त 
पुरुष का जाम्रतृप्रपश्च विकसित होता है बसे ही सृष्टि 
के प्रारम्भ में जिसने अपने स्वरूप का प्रथक रूप से अनुभव 
किया है ऐसी आत्मा में यह सृष्टि उदित होती है ॥ हृदया- 
काश में हुआ यह सृष्टि का उदय आकाशस्वरूप से (चिदा- 
काश से) प्रथक्‌ नहीं है ।! ४, ५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--है परमाकाश हृदयाकाशरूप 
वसिष्ठनी ! चिदाकाशहूप आप में सृष्टि कैसे प्रवृत्त होती है, 
यह आप मुझसे पुनः कहिये, क्‍योंकि इसका मुझे ठीक-ठीक 
परिज्ञान हो जाय ॥ ६ ॥ 


८७७ |] 
वसिष्ठ उवाच 


शण राम यथा पूर्व स्वयंभूत्व॑ मया तदा। 
अनुभतमसत्सद्व दिदं स्वप्नपुरोपमम्‌ ।॥७॥॥ 
तप्तालोक्य महाकल्पसंञ्रम॑ व्योमरूपिणा । 
भागेबन्यत्र शरोरस्थ संविदुन्मेषिता मया ॥८॥ 


पदेव साउप्तला संवित्किश्विदुन्मेषिता स्थिता। 
तदेवापहू क्वचित्तत्र परदयास्याकादतामिद ॥९%॥ 
गत॑ स्वभाव चिह॒द्योम तथा त्वे राम निद्रया। 
जाग्रदा स्वप्नलोक॑ वा विशन्वेत्सि सम॑ घनम्‌ ॥१०॥। 


दिहमात्राकाशसेबा55दो ततोस्सोत्येव वेदनम्‌ । 


श्रोवसिष्ठजी ने कहा--उस समय मैंने अपने में सत्‌ के 
के तुल्य प्रतीत होनेवाले वस्तुतः स्पप्त नगर के समान 
असत्‌ इस स्वयंभूरूपता का पहले जिस तरह अनुभव 
किया, उसका मैं आपसे वर्णन करता हुँ, आप सुनें ॥। ७॥। 


उस सुवर्ण शिला आदि में महाकल्प के सम्भ्रम को 
देखकर चिदाकाशस्वरूप मैंने शरीर के अन्य भाग में स्थित 
संवित्‌ को सृष्टि देखने के संकल्प से कौतुकबश उन्मेषित 
किया अर्थात्‌ जगाया ॥ ८ ॥ 

बह निर्मल संवित्‌ मेरे द्वारा जैसे ही कुछ उस्मेष को 
प्राप्त हो स्थित हुई वैसे ही मैं बहाँ कहीँ पर आकाशता के 
समान अवलोकन करने लग गया ॥ ९॥। 


जैसे नींद आ जाने से उसके द्वारा स्वप्न के जाग्रतु 
लोक या स्वप्न के स्वप्न लोक में प्रविष्ठ होते हुए आप 
अपनी आत्मा के ही समान घन उसके आधार स्वभाव को 
समझते हैं। स्वभाव को प्राप्त चिदाकाश का मैंने बसे ही 
अनुभव किया, यह आप सम्भावना कर लें अर्थात्‌ यह 
आकाशता चिद्धन के भीतरी शुन्यभाव प्राप्चिछप सोक्ष्म्यं 
का आधिक्य न था, किन्तु चित्सौक्षम्य की अपेक्षा जाडय 
अधिक होने से स्थूलता ही थी ॥ १० ॥। द 


दिहमात्र आकाश ही सर्ंप्रथम चिन्तन करने से चित्त 
होता है । तदनन्‍्त'र "मैं आकाश हैं ऐसा जो वेदन है वह 
अहष्डार कहलाता है । उसके बाद “आकाशमेव ऐसे निश्चय 


से और पूवंभाव के विस्मरण से वह बुद्धि कहलाता है और 
वही बुद्धि ही जब सद्भुल्प, विकल्प, काम तथा विचि कित्सा: 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धें 
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तदूघन कथ्यते बुद्धि सा घना सन उच्यते ॥११॥ 


तदेत्ति दब्दतन्सात्र तन्सात्राणीत्राण्यथ । 
पशञ्चेन्द्रियाणि तत्स्थौल्यादितो रि्रिय गणोदय: ॥१२॥। 
सुषुप्ताहिदतः स्वप्न जगद्‌ दृश्यधनोदयम्‌ । 
यथा तथेव सर्गादौ दुःख भाति निर्भेषतः ॥१३॥ 
तुल्यकालमनन्तेषस्सिन्‌ दृश्यजालावभासने । 
कथयन्ति क्रम॑ केचितु फेचित्न कथयन्ति चर ॥॥१४॥ 
परमाणकणे. कान्‍ते  सम्पन्नसनुभु तवान्‌ । 
अहूं चेतनमात्मानं वस्तुतोह्मछसेव खम्‌ ॥१५॥ 
यथा स्वभावतो व्योम्नि चलत्येबाउनिदं समस्त । 


आदि की नानाविध कल्पनाओं वाली बन जाती है तब 
'मन! इस नाम से कही जाने लगती है ॥ ११ ॥ 

इस तरह वह पहले शब्द-तन्मात्रा को कल्पना करता 
है। उसके अनन्तर अन्य तन्मात्राओं को कल्पना करता है । 
तदनन्तर उनकी स्थुलता से पाँच इन्द्रियों की कल्पना करता 
है । इस प्रकार इन्द्रियों के समुदाय का उदय होता है. 
अर्थात्‌ वही इस तरह विषयों की कल्पना करने के अनन्तर 
उनकी ग्राहक इन्द्रियों की भी कल्पना करता है ॥ १२॥॥ 

सृष्टि के प्रारम्भ में जब दुःखरहित शुद्ध भात्मा इन्द्रियों 
द्वारा विषयों की ओर अभिमुख' होता है, तब भिमेषमात्र 
में ही उसको दुःख वैसे ही भासमान होने लगता है जैसे 
सुषुप्ति से स्वप्न में प्रविष्ठ हो रहे पुरुष को हृए्य के घने 
आविर्भाव से युक्त जगत्‌ का भान क्षण भर में होता है 
अर्थात्‌ इन्हीं विषयों तथा इन्द्रियों के कारण ही पहले दुख- 
रहित रहनेवाले आत्मा को स्वप्न की तरह व्यवहार में 
दुःखों की प्राप्ति होती है ॥ १३ ॥ 

इस अनन्त परब्रह्म परमात्मा में जब एक ही समय में 
सारा दृश्य-जाल भासमान होने रूगता है, तब कोई तो 
उसमें क्रम का वर्णन करते हैं भौर कोई नहीं भी 
करते हैं ॥। १४ ॥। 

- क्षणमात्र में दीघंकालू की कल्पना के समान सुन्दर 
परमाणु के अन्दर भी दीघ देश की कल्पना से सम्पन्न 
ब्रह्माण्डात्मक चेतन आत्मा का मैंने ही अनुभव किया «८ 
अवलोकन किया ॥ वास्तव में तो वह आत्मा निर्मल चिदा- 
काश रूप ही है ॥ १५ ॥ 


रे 
तथा स्वभावात्‌ सर्वत्र पश्यत्येव वपुस्त्विति ॥१६॥॥ 
याद चेतितं रूप॑ शक्त्या परमया तया। 
तच्छक्नोत्यन्यथाकर्तु. नेषा यत्नेच भूयसा ॥१७॥ 
ततः. पद्याम्यहं यावत्सम्पन्नोष्प्यणुरूपकः । 
वित्त्वाच्चेतस्तदेवाऊशु तथाभूतो5उस्मिसंस्थित: ॥१८॥॥ 


ततो5हं बुद्धवानु रूप॑ तनु॒तेजःकणाकृति । 
तदेव भावयन्‌ पश्चात्‌ गतोह स्थुकतामिव ॥१९॥ 
प्रेत्ले ताबदहुं क्रिज्चिदिति बोधाल्लघोस्तत:। 
मनागालोकनायैव सम्प्रवत्तोष्नुभतवान्‌ ॥२०॥॥ 
यज्नाम तत्र यत्किश्वित्तस्येहाप्यरघुदह । 
शृण नामानि सुख्यानि कल्पितानि भवाददों: ॥२१॥ 

मन स्वभाव से सर्वत्र शरीर आदि का अवलोकन वैसे 
ही करता रहता है जैसे वायु स्वभाव से ही आकाश में 
निरन्तर चलता रहता है अर्थात्‌ जैसे वायु का सच्चालन 
स्वभाव है वैसे ही शरीर आदि की कल्पना करना मन का 
स्वभाव हैं । १६ || 

प्राथमिक मन की कल्पनाख्प उस परम शक्ति ने 
संसार के रूप आदि की जैसी कल्पना की है उसे स्वयं बड़े 
प्रयत्व से भी यह बदल नहीं सकती भर्थात्‌ उत्तर कल्प- 
नाओं में वही स्थिर नियति बनी रही ॥ १७॥। 

यही कारण हैं कि उसके बाद मैं अपरिच्छिन्तस्वरूप 

देने पर भी उसके द्वारा की गई परिच्छेद की कल्पना से 

वह परिच्छिन्न बन गया। चितिरूप होने से उस चित्त 
के ही रूप में शीघ्र बसा मैं स्थित हुआ ॥ १८ ॥ 

अनन्तर चिति के प्रतिबिस्ब की व्याप्ति से तेज के 
कण की तरह आक्ति वाले सुक्ष्म लिख शरीर का मैंने 
अनुभव किया और फिर उसी सुक्ष्म शरीए की भावना 
करते-करते में स्यूलदेहता को प्राप्त किया ॥। १९ ॥ 

अनन्तर मैं कुछ देखूं' इस साधारण बोध से जब कुछ 
देखने के लिए प्रवृत्त हुआ, तो मुझे अनुभव हुआा कि मैं 
उस स्थूल शरीर में चक्षु आदि इन्द्रियों की. कल्पना द्वारा 
रूप आदि का अवलोकन करनेवाला बन गया हूँ || २० ॥ 

हें रघुतंशियों में श्रेष्ठ | यहाँ सुनाई पड़ने वाला नाम 
वस्तुत: वह उस चिति का नाम है। परन्तु आपके सहश 
महानुभावों ने जिनको कल्पना की है ऐसे कुछ मुख्य नामों 
का अब में भापसे वर्णव करता है, आप श्रवण करे ॥२ १॥ 


योगवासिए्ठे 
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द्रष्ट प्रवततों रन्‍्प्रेण येन तच्चक्षुरुच्यते । 

यच्च पदयामि तदृद॒श्यं दर्शनं तु फल ततः ॥२२॥॥ 

यदा पद्यासि कालो5सौ यथा पद्यासि स क्रम: । 

प्रौद्दा नियतिरित्यस्थ यनत्र परश्यामि ततन्नभः ॥२३।॥ 

स्थितो5स्सि यत्र देशोइसावित्यच्ेषा प्रकल्पना । 

तदा त्वहूं चिद्न्सेषमात्राततन्मात्रकारणम्‌ २४।॥ 

पश्याभमोति ततस्तत्र मनाग्बोधी ममोदभत। 

ततो. रन्श्रह्येनाउहुमपश्यं यत्तदप्पलभ ॥॥२५।॥॥ 

याभ्यामपद्दय रम्श्राभ्यां त इसे लोचने स्थिते । 

ततः किश्विच्छणोमीति संबिदित्युदिता मम ॥२६॥। 

ततः किश्विन्मनाडसात्र झद्भारं श्ुतवानहम । 

प्रष्मातस्पेव शड्भुस्य शब्द व्योग्त: स्‍्वभावजम्‌ ॥२७॥ 
जिस छिद्र से मैं देखने के लिए प्रवृत्त हुआ, वह नेत्र 

कहलाता है, जिसे मैं देखता हैं, वह दृश्य रूप कहा जाता 

है और दशन तो उसका फल ही है ॥ २२ ॥॥ 


जब मैं देखता हैं, वह काल है, जैसे देखता हूँ, वह 
क्रम है और जहाँ मैं देखता हैं, वह आकाश है । इस तरह 


इस आत्मा की प्रौढ़ वियति प्रवृत्त हुई | अर्थात्‌ नेत्र आदि 


इन्द्रियों के बाद देश, काल अधदि की हढ़ नियति भी 
सम्पन्न हो गई ॥ २३ || 


जिस जगह मैं स्थित हूँ, वह देश कहलाता है, बह मेरी 
आज की कल्पना है। यह आप मुझसे पुछ सकते हैं कि 
उस समय आप केसे रहें ? सुने, उत समय मैं चिति का 
उन्मेष मात्र होने से केवल तन्‍्मात्र का कारण था ॥ २४ ॥ 


देह में चक्षु आदि छिद्रों की कल्पना आदि के दर्शन 
आदि जनित कौतुक के बाद वहाँ पर मैं देखे, इस प्रकार 
का सामान्य बोध का मुझमें उदय हुआा। अनन्तर जब मैं 
नेत्ररूप दोनों छिद्रों से देखने छगा, तो मुझे कुछ ऐसा लगा 
किजो कुछ में देख रहा हूँ, वह भी तब आकाश से भिन्न 
ही है ॥ २५ ॥ 


जिन दो छिटों से. मैंने देखा वे दोनों ये मेरे नेत्र हैं । 
इसके बाद 'मैं कुछ सुन” यह वृत्ति मुझमें उदित हुई ॥२६॥।॥। 
 पत्पश्चात मैंने वहाँ पर कुछ थोड़ा-सा एक झंकार 
उना। वह जोर से फूँके गये शंख के शब्द के समान 
आकाश का स्वाभाविक शब्द था ॥ २७॥ 
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पाभ्यामहमथाध्श्रोष॑ त  इमे श्रवणव्रणे । 
प्रदेशाभ्यां विचरता सरूता विततस्वनम्‌ ॥२८॥॥ 
स्पशंसवेदन किशख्विदहमत्राब्नु भूतवान्‌ । 
पेन नाम प्रदेशिेन तेन सा त्वकत कथ्यते ॥२९॥। 
पेन स्पृष्टभिवा$ड्भी तत्तदा5हमनुभूतवान्‌ । 
सत्संवेदनसात्रात्मा सोड्यं वायुरिति स्मृतः ॥२०॥ 
स्पर्शनेन्द्रियतन्मात्नसिति बेदिनि संस्थितम्‌ । 
आस्वादसंविद्यापउमन्मे तदास्वाद्यरसेन्द्रियम (३१ 
प्राणान्मे प्राणतन्मात्रभुदित व्योमरूपिण:। 
दृत्थं न किश्ित्सम्पन्न॑ सर्वे सम्पन्नमत्र में ॥३२॥॥ 
एवमिन्द्रियतन्मात्रजाल॑. चेत्तत्र संस्थितः । 
पावत्तावद्विद:  पत्च बलादेव ममोदिताः ॥३३॥ 
मैंने जिन दो छिद्र-प्रदेशों द्वारा सदख्चरणशील बायु की 
सहायता से बहुत दूर तक फैले हुए शब्द का श्रवण किया; 
वे दोनों कर्णक्छिद्र हुए ॥ २८ ॥ 


अनन्तर जिस प्रदेश से मैंने वहां जो थोड़ा-बहुत स्पशे 
संवेदन का अनुभव किया, उसकी त्वक्‌ कहते हैं ॥। २९ ।॥॥ 


जिससे छूए हुए के समान ततृन्तत्‌ अज्ों का मैंने 
अनुभव किया, वह एक मात्र सत्यस दुल्पस्वकूप पवन कहा 
गया है ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार अनुभव करनेवाले मुझमें स्पर्श र्द्रिय- 
तन्‍्मात्रा की सिद्धि हुई और जो मुझमें आस्वाद लेने की 
संवित्‌ इच्छा प्रादुर्भत हुई वही आस्वादन करने योग्य 
रसभेदों से युक्त रसनेन्द्रिय हो गई ॥ ३१॥ 


प्राण के सड्ूल्प से आहृष्ठ प्राणवायु के भेदरूप 
अपान से ध्राणेन्द्रिय और तन्मात्रा उत्पन्न हुई। इस प्रकार 
आकाशस्व॒रूप मुझे देह, इन्द्रिय और विषय सम्पत्ति आदि 
सब कुछ प्राप्त हो गया | लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं 
प्राप्न हुआ ॥ ३२ ॥ 
एस तरह जब सब इन्द्रियां और तन्‍्मान्नाओं के 
समुदाय मुझमें स्थित हो गये तब ये सबकी सब पाँचों 
इन्द्रियों की भोग-वृत्तियां बलात मुझमें उदित हो गई । 
उनका शब्द, रूप, रस, स्पर्श तथा गन्धमात्र ही शरीर है। 
वे भिध्या होने से ही वस्तुतः आकारणृन्य हैं, किन्तु भास्ति- 
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दब्दरूपरसस्पश गन्धमात्रद रो रका: । 
अनाकारास्तथा भातस्वरूपिण्यों भ्रमात्मिका: ॥३४।॥ 
एवंरूपमहूं जाल. भावयन पत्तदास्थितः। 
तदहड्रूगर. इत्यय्य कथ्यते त्वादशेजंने: ॥३५॥। 
एब एवं घनोभूतो बुद्धिरित्यभिधीयते । 
साउथ बुद्धिघंनोभूता मन इत्यभिधीयते ॥३६॥। 
अन्तःकरणरूपत्वमेवमत्रापहमास्थितः । 


आतिवाहिकदेहात्मा. चिन्मयव्योमरूपवान्‌ ।॥३७॥। 
पवनादप्यह. शुन्‍न्यः.. केवलाकाशमसान्नकः । 
सर्वेधासेव भावानां शृन्याकृतिररोधकः ॥३८॥॥ 


अथेवंभावनाच्चा5हूं यदा तत्र चिरं स्थितः । 
तदा$हं देहवान्‌ वृष्ट इति मे प्रत्ययो5भवतु ॥३९॥। 
वश इनका स्वहूप प्रकाशित होता है अर्थात्‌ अनन्तय 
पॉँचों इन्द्रियों की भोगवृत्ति मुझमें हठात्‌ उदिय हो गई 
॥ ३३-३४ ॥ 

इस तराह देह, इन्द्रिय तथा विषय की भावना करता 
हुआ उनका अभिमानी होता हुआ मैं स्थित हुआ । उसी 
को आजकल आपके सहश जन “अहड्डार! इस नाम से 
कहते हैं ॥ ३५ ॥ 

हृंढ़ अध्यवसाय से विशेष बढ़कर यही बहद्धुर 
बुद्धि इस नाम से पुकारा जाता है और बाद में यह 
बुद्धि घपनीभूत हो जाती है तब यह “मन” इस नाम से 
कही जाती है। यह भी भापकोी जान लेना चाहिये कि 
वही सन पुन+-पुन: विषयों का चिन्तन करने से चित्त” 
रूप में सम्पन्न हो जाता है ॥ ३६ ॥ 

इस तरह वस्तुतः चिदाकाशहप सूक्ष्म शरीरधारी मैं 
ही अन्तकरणरूपता को प्राप्त होकर स्थित हूँ ॥॥ ३७ ॥॥ 

पवन से भी सूक्ष्म केवल आकाशमात्र अर्थात शुन्य- 
स्वष्ठप मैं आक्तिशुन्य ही है, इसीलिए सभी कल्पित हो 
रहे भाव पदार्थों का मैं न तो निरोधक हैँ और न निवा- 
रक ही हैं ॥ ३८ ॥ 

इस प्रकार उस पूवकल्पित ब्रह्मात्मक देह में भावना 
करके जब मैं चिरकाल तक स्थित रहा, उस समय मुझे 
यह प्रतीति हुई कि मैंने स्वयं अपने को ही चतुमूंख देह- 
धारी मैं ही हूँ, ऐसी वृत्ति मुझमें उस समय उदित हुई 
॥ ३९ ॥ 


रे ... योगवासिए्र 


तेनाहहंप्रत्ययेनाईइथ शब्द कतु॒प्रवृत्तवात्‌ । 
शन्य एवं यथा सुप्तः स्वप्तोड़ीननरों रवम्‌ ॥४०॥॥ 
अथ पूर्व कृतः शब्दों बालेनेव तदोमिति। 
ततः स एप उ>कार इति नीतः पुनः प्रथाम्‌ ॥४१॥ 


ततः स्वप्ननरेणेव यत्किश्विद्‌ गदितं सया। 
तदेतद्विद्धि वां त्व॑ पश्चान्नीतां प्रथामिह ॥४२॥ 


ब्रहोव सो5स्मि सम्पन्नः सुष्टेः कर्ता जगदुगुरु:। 
ततो मनोमय्रेनेव कहल्पिता: सुष्टरयों सथां॥॥४३॥ 
एवमस्मि समुत्यन्नो न तु जातोउस्मि किद्नन। 
दृष्टवानस्मि ब्रह्माण्ड ब्रह्माण्डान्तं न किदख्वन ॥४४॥। 
एवं जगति सम्पन्न ममेतस्सिन मतोमपे । 
त्‌ किश्चित्तत्र सम्पन्न तच्छून्यं व्योम केवडस्‌ ॥४५॥॥ 

वैसी वृत्ति होने से स्वप्त में उड़कर आकाश में सच्चरण 
कर रहा सुपर मनुष्य जैसे शब्द करता है उसो तरह मैंने 
भी शब्द करता आरम्भ किया ॥ ४० ॥ 

इसके बाद पहले-पहल मैंने बालक की तरह जो शब्द 
किया वह 5 था। वहीं शब्द आगे चलकर संसार में 
कार! इस नाम से प्रसिद्ध हुआ अर्थात्‌ विशेष शब्द का 
अमिलाप करने में कोई विनिगमक न होने के कारण सवे- 
साधारण अथंबाले शब्दसमश्यात्मक डकार का ही मैंने 
पहली बार उच्चारण किया ॥ ४१ ॥ 

अनन्तर स्वप्तावस्था में स्थित मनुष्य के शब्द के 
समान पूर्व कल्प में अभ्यस्त व्याहृति, गायत्री, वेदादि जो 
कुछ मैंने कहा, उठती को आप इस संसार में वाणीरूप 
जानें, जो पीछे वाणी ताम से प्रसिद्ध हुई ॥| ४२॥ 

इस तरह सृष्टि का कर्ता जगदुगुरु मैं ब्रह्मा हो हो गया 
ओर इसके अन्तर मनोमय ब्रह्मशरीर को धारण करने- 
वाले मैंने सृध्यों की कल्पना की ॥| ४३ ॥। 

इस तरह मैं ब्रह्महप से समुत्पन्न हैं, मैंने किसी दूसरी 
वस्तु के रूप में जन्म नहीं लिया है। ब्रह्मस्वहूप होकर मैंने 
अपना ही स्थृल्देहभूत भावरणयुक्त ब्रह्माण्ड देखा । ब्रह्माण्ड 
से बहिभूत मैं कुछ नहीं देख सका ॥ ४४ ॥ 

इस प्रकार मेरे इस मनोमय जगत्‌ के सम्पन्न हो जाने 
पर भी वास्तव में कुछ भी सम्पन्न नहीं हुआ है, वह सब 
शृन्य केवल आकाश ही था ॥ ४५ ॥ 

इसी प्रकार अर्थात्‌ मेरी इस सृष्ति के समान ही यह 


[ ८७.४० 


इत्यं संशुन्यमेवेद सब वेदससातन्रकस । 
सनागपि न सस्त्येते भावाः पृथ्वयादयः किल ।॥।४५॥। 
जगन्मृगत्‌डम्बूनि भान्ति झंवबिदि पंविदः। 
न बाह्य धस्ति नो बाह्य खे तद॒व्योम तथा स्थितम्‌ ।॥४७।॥। 


भरो नास्त्येव सलिलं संवित्प्यति तत्तथा। 
निर्मूलमन्त:सन्तप्ता स्वप्तंश्रमवती अभ्रमम्‌ ॥॥४८॥ 


नास्त्येबः ब्रह्मणि जगत्संवित्पश्यति तत्तथा। 


_निर्मलभेव संवित्त्वादेव॑ अ्रास्तेश्व सम्ध्रमम्‌ ॥४९॥॥ 


असदेवेदमाभाति हुंचेव. जगदाततम्‌ । 
सड्भल्पनमनोराज्य यथा स्वप्तपुरादिंवत्‌ ॥५०॥। 


पाइवंसुप्रजनस्वप्नस्तच्चित्तावेशनं॑. बिना । 
यथा. न किश्चित्तच्चित्तावेशनादनुभयते ॥॥५१।॥ 
सब वेदनमात्र शुन्य ही है। ये प्थिवी आदि भावपदार्थ 
कुछ भी तथ्य नहीं हैं, यह निश्चित है अर्थात्‌ यही प्रकार 
सारी सृष्टियों में जानना चाहिये ॥। ४६ |॥। 

ज्ञानस्वहूप परमात्मा में ज्ञान ही जगत्रूप मृगतृष्णा 
जल भासमान होते हैं । यह हमारा बाह्य जगत्‌ बाह्याकाश 
में नहीं है, किन्तु ब्रह्माकाश ही वेसा स्थित है ॥ ४७ ।। 

मरुस्थल में जल बिल्कुल नहीं है, किन्तु बिना कारण 
के ही अन्त।करण से क्षुब्ध हो अपने में सम्प्रम धारण करु 
बुद्धि उसमें जब देखती है, लेकिन है श्रीरामचन्द्रजी ! बुद्धि 


- का वैसा देखना वस्तुतः उसका भ्रम है, वह जरू को 


नहीं देखती, बल्कि जल के भ्रम को वह उस तरह देखती 
है।। ४८ ॥ 

इसी तरह ब्रह्म में जगत्‌ नहीं है, यह ठीक है, फिर 
बिना कारण के ही भज्ञानावृत संवित्स्वभाव से संविदात्मा 
बेसा उसे देखती ही है। उसका वसा देखना वस्तुत॥ 
उसकी आन्ति है। वह एकमात्र अपनी आरान्ति से कैसे 
सम्ञ्रम को देखती है, न कि ब्रह्म में जगत को । अथवा इस 
प्रकार कह सकते हैं कि वह ब्रह्म में जगत्‌ क्‍या देखती है, 
बल्कि आन्ति का सस्भ्रम ( बिलास ) देखती है ॥ ४९ ॥॥ 

जैसे सद्धूल्पप्रयुक्त मनो राज्य तथा स्वप्नकाल में निर्मित 
नगर आदि व्याप्त रहता है बसे ही असद्बंप ही यह जगत्‌ 

न्तध्करण में ही व्याप्त है ॥। ५० ॥ द 

जैसे समीप में सोये हुए मनुष्य के स्वप्त का उसके 

स्वप्नद्रष्ठा के चित्त में प्रवेश किए बिता कुछ भी अनुभव 


तथा जगत्तदुदूबद॑ सम्प्रविध्याप्तुभूयते । 
आदशंबिस्बिताकारं वृष्टसय्पन्यथाषप्यत्तत्‌ ॥५२॥ 
आधिभौतिकभावेन नेत्रेण यदि लक्ष्ते। 


तत्तन्न दृध्यते किश्विद्िंगरिरेव. प्रदृइयते ॥५३॥ 


आतिवाहिकदेहेत परं॑ बोधदुशा यदि। 
प्रेक्षते दृद्यते सर्गः परसात्मेव चाइमलः ॥५४॥ 
सर्थत्र. सर्गनिर्वाणं. प्रज्ञालोकिन लक्ष्यते । 
ब्रह्मात्मेबाप्न्यथा चेत्तन्न फिड्विदर्भिलक्ष्यते ॥५५॥॥ 
यत्पइ्यत्यवदाता थी: सोपपत्तिविचारणा ॥ 
न तन्नेत्रस्त्रिभिः शर्बों नेख्तो नेत्रशतैरपि ॥५६॥ 
नहौं किया जा सकता, परकायप्रवेश द्वारा उसके चित्त में 
प्रवेश करने से तो उसका अनुमव किया जा सकता है, वैसे 
ही जगत्‌कल्पना के अधिष्ठानभूत चितिशिला में प्रवेश किये 
बिना दर्पण में प्रतिबिस्बित आका रवाले जगत्‌ का अनुभव 
नहीं होता, चितिशिला में प्रवेश कर उसका असुभव होता 
है। दिखाई देने पर भी वह बसा नहीं है, किन्तु असत्‌ 
ही है ॥ ५१, ५२॥ द 

यदि आप आधिभौतिक भावभय नेत्र से' देखना चाहें, 
तो बे शिलान्तगंत ततू-तत्‌ ब्रह्माप्ड आपको तनिक भी 
नहीं दिखाई दे सकते, एकमात्र लोकालोक परत को ही 
आप देख सकते हैं ॥ ५३ ॥ 

आतिवाहिक देह से यदि प्रमबोध दृष्ठि से देखा 
जाय, तो वह सृष्टि निर्मेल परमात्मस्वरूप ही योगियों को 
दिखाई देती है ॥ ५४ ॥ 

तत्वदृष्टि से यदि देखा जाय, तो सूष्टि का निर्वाण 
एकमात्र ब्रह्मस्वहप ही सवंत्र दिखाई देता है। इससे 
विपरीत रूप से देखने पर तो वह कुछ भी नहीं अभि- 
लक्षित होता ॥ ५५ ॥ 

शुद्ध बुद्धि उपपत्ति तथा विचार युक्त होकर जो देखती 
है, उसे अपने तीनों नेन्नों से न तो भगवान्‌ श॑द्धूर जी देख 
पाते हैं और न अपने हजार नेप्नों से इन्द्र भगवान ही 
देख पाते हैं अर्थात्‌ तत्त्वदष्टि और योगी की दृष्टि की 
सर्वोत्कृष्ट रूप से प्रशंसा करते हैँ ॥॥ ५६ ॥। 


योग दृष्टि से जब मैंने यह जान लिया कि जैसे सृध्ियों 

से व्याध आकाश है; वैसे ही श्थिवी भी अनेक सृध्थियों से 

व्याप्त है, तब पृथिवी की धारणा से युक्त मैं ध्याता होकर 
११ 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे ८१ 


यथा स्वमावुतं सर्गेस्तथा भूरिति बुद्धवान्‌ । 
तदाइहमभव॑ घ्याता घराधारणयाइन्वितः ॥५७॥। 
तथा धराधारणया धरारूपघरोडभवम्‌ । 
अत्यजश्नेव चिद्व्योमवषुः सम्राडिवाइचिरातु ७५८७ 
धराधारणया चेव राधातुदर॑ गतः॥ 
द्ोपाद्रितृणवक्षादिदेहोह्हमनुभूतवान्‌ ॥५०९ 


सम्पन्नोडस्म्यथथ भूषीठ नानावनतनुरुहम । 
नाना रत्वावछो व्याप्त नानानगरभुषणम्‌ ॥६०॥ 
ग्रामगह्ू रपर्वाढ्चं पातालसुषिरोदरम्‌ । 
कुलाचलभुजाहिलष्टद्वो पाब्धिबलयान्वितमू ॥६९१॥ 
स्थित हुआ वहाँ जीवन्मुक्त योगियों की ६४ से देख रहे 
स्वयं तत्वज्ञानी श्रीवसिष्ठजी को जब 'भाकाश की तरह 
यह सारी प्थिवी भी दृश्यों से व्याप्त है! यह बुद्धि उदित 
हो गई तब क्रमश: प्रथिवी आदि एक-एक भृत में अहंभाव 
की धारणा से उन्होंने जो-जों कौतुक अपने-आप देखा उन 
सबका भागे चलकर वर्णन किया ॥ ५७ ॥ 

लेकिन सर्वप्रथम प्रथिवरी की धारणा से जो उन्होंने 
देखा, उसी का वर्णन करने के लिए “यथा! इत्यादि से 
भूमिका बाँधते हैं । 

जैसे चक्रवर्ती राजा केवल स्वदेह में अहंभाव का 
त्याग न कर समस्त भूमण्डल के ऊपर ममता का भाव 
धारण करता है, उसी तरह चिदाकाश शरीर मैं भी 
ब्रह्माहं भाव का परित्याग न कर अहँ भाव की धारा से 
पृथ्वी में ही हैं” इस तरह की प्रथिवी में अह भाव की 
घारणा से प्ृथिवी रूपधारी बन गया ॥ ५८ ॥ 

अनन्तर है श्रीरामचन्द्र | उस प्रथिवी की धारणा 
से पृथिवी के अभिमानी जीव की स्वरूपता प्रा६ कर द्वीप, 
पबत, तृण, वृक्षादि की देह का मैंने अनुभव किया ॥५९॥ 

तब मैं नाना प्रकारु के वन तथा वृक्षरूपी रोमों से 
प्रिपृर्ण, अनेक तरह की रत्नावलियों से व्याप्त तथा विभिन्न 
तरह के नगर रूपी आशभुषणों से सुशोभित भरृतलस्वरूप 
हो गया ॥ ६० ॥ । 

में अनेक गाँव-गुफारूपी पर्वों से परिपृर्ण, पाताल 
बिलरूपी उदर से युक्त, सात कुछ पव॑त रूपी भ्रुजाओं से 
आश्लिष्ट द्वीप तथा समुद्रहपी कद्धुणों से अन्वित भूपीठ 


हो गया ॥ ६१ ॥ 


८६  थोगवासिष्टे 


तृणौघतनुरोमाढ्यं गिरिखण्डकगुल्मकम्‌ । 
विग्वारणकव्व्यूहुध॒तं शेष शिरःशतेः ॥६२।॥। 
हियमाणं सहीपालेः शोभमानेभतन्तुभिः । 


धाणिभिभेज्यसानाडूं. वर्धभान व्यवस्थया ॥६३॥ 
हिसवद्विन्ध्यसुस्कस्ध॑ . सुमेरदारकन्धरम्‌ । 
गड्भादिसरिदापुरमु क्राहाररणत्तनुम्‌ . ॥६*॥ 
गुहागहनकच्छादिसागराददांसण्डलम्‌ । 
मरूपरस्थलब्वेतयुवरास्बरसुन्दरम्‌ (६५ 
भूतपुर्वें:.. परापूर्ण परिपुतं  महाणंव:। 
अलडकुतं पुष्पवनेंः समारब्ध॑ रजोघने: ॥६६९॥ 

भूपी5 रूप मैं दिग्गजों के मस्तक-समूहों तथा शेषनाग 
के हुजार सिरों से थामा गया, तृणों के समुदाय रूप सूक्ष्म 
रोमों से खुब ढका गया और ग्रुल्मरोग की गाँठों की तरह 
पवेतों के समूह मुझ में दिखाई देने लगे ॥ ६२ ॥। 


सेना-समृहु रूपी तनन्‍्तुओं की गांठ, जैसे जिनके हाथी 
खूब सुशोभित हो रहे थे, ऐसे अनेक राजगण परस्पर युद्ध 
द्वारा भुपीठ रूप मेरा हरण करने रंगे, अनेक प्राणियों से 
मेरा बद्भ उपभुक्त होते लगा और ग्राम, नगर तथा प्रदेश 
आदि की व्यवस्था से मैं खूब बढ़ने लग गया ॥ ६३ ॥॥ 


हिमालय तथा विन्ध्याचल मेरे सुन्दर कन्धे थे, सुमेरु 
पर्वत ऊंची गदंन था, गद्भा, यम्रुता आदि वदियों के 
प्रवाहुरूपी मुक्ताहारों से मेरा शरीर श्द्धार-युक्त हो 
उठा ॥ ६४ ॥ | 


गुहाओं के गहन कछार आदि देशों तथा आदशे-मण्डल 
की तरह अनेक सागरों से मैं परिपुर्ण हो गया और मरुदेश 
तथा ऊपर स्थल रूपी सफेद सुन्दर बस्तों से भासमानच 
होने लगा ॥ ६५॥। 


पहले पैदा! हुए महासागरों से प्रलय काल में बिल्कुल 
परियृर्ण, परन्तु इस समय तो स्नान कर ऊपर भाये हुए 
के समान सब भय से मैं पवित्र, पुष्पों की बनमालाओं से 
भलंकृत तथा चन्दन की जगह पर स्थित सघन धृलियों से 
लिप्त था ॥ ६६ ॥ 


कृषक सब मेरे ऊपर प्रतिदिन हू जोतने लग गये 
और शीतल पवन पद्धु डुलाने लगे। मैं सुयं॑ की तीढषण 


[ ८७.६२ 
नित्यं कृषोवलेः कृष्टं बीजित॑ शिश्षिरानिलेः। 
तापितं॑ तपनेस्तप्रेरक्षितं.प्रावुडम्वुभिः ॥६७॥ 


विषुलाग्रस्थलोरस्क पद्माक रकृतेक्षणम्‌ । 
सितासितघनोष्णीष॑ द्शाशोदरसन्दि रम्‌ ॥६८॥ 
लोकालोकमहाखातवलयोग्रास्यभीषणम्‌ । 
मनन्‍्तभूतसंधातपरिस्पन्देकचेतनम्‌ ॥६९।। 
व्याप्तमन्तबंहिश्नंव. नानाभूतगणेः. पृथक । 
देवदानवगन्धवेबहिरन्तस्तु कीटकैः ॥७०॥ 
पातालेन्द्रियरन्प्रेपु नागासुरकृमित्रजें: । 
सप्तस्वर्णवकोशेषु नानाजातिजलेचरे: ॥७१॥ 
किरणों से तापित तथा वर्षा के जल से सिक्त होने लग 
गया ॥ ६७ ॥। 


विशाल, सम भ्रृप्रदेशहपी वक्ष:स्थल से अलड़ःकृत, 
पद्माकार रूपी नेत्रों से विभूषित, सफेद और काले मेघ रूपी 
पगड़ी से सुशोभित तथा दसों दिशाओं का उदर ही मेरा 
घर था॥ ६८ ॥ 


मैं लोकालोक पर्वत के समीप में स्थित, जिसका मैंने 
आपसे पहले वर्णन किया है, महाखातवलयरूप उम्र मुख से 
भीषण हो गया। उस समय अनन्त प्राणि समूहों का 
परिस्पन्दत ही मेरा परिस्पन्दत तथा उनका एकीभूत 
चेतन ही मेरा चेतन हुआ ॥ ६९॥ द 


अनेक प्रकार एथक्‌-पृथक भूत समूह रूपी कीड़ों से 
बाहर तथा भीतर से मैं व्याप्त हो गया भर्थात्‌ उन प्राणियों 
में जो देव, दानव तथा गन्धवं थे, उनसे तो बाहर से मैं 
व्याप्त हुआ तथा जो साधारण नानाविध क्रृमि, कीठ 
आदि थे उनसे भीतर से मैं व्याप्त हो गया । मेरे कहने का 
तात्पयं यह्‌ कि भुतलू रूप मुझसे बाहर तथा भीतर से 
अतेक तरह के प्राणियों का समुदाय पूर्णहप से भर 
गया ॥ ७० ॥ 


भूतलहूप मैं पातालरूपी इन्द्रियछिद्रों में नागों तथा 
अपुरुहपी कृमिसमूहों से एवं सात समुद्रों के अन्दर स्थित 
जलचरों से व्याप्त हो गया ॥ ७१ ॥ द द 

आपसे अधिक में क्या कहूँ, संक्षेप में मैं आपसे यही कह 
देना उचित समझता हूँ कि भूतलूरूप मैं नदी, बन, समुद्र, 
दिग्न्त, प्रेत तथा द्वीपनासक प्राणियों के भोग्य स्थल 


<७,७२ ] 


व्याप्त॑ नवीवनसमुद्रदिगन्तदोल- 


दीपास्यजन्तुविषयस्थलजड्भगलौधे: । 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे ८३ 


नानावलीवलितभण्डलकोशखण्डं 
बललोीसर:सरिदरातिगणाब्जखण्डे: ॥७२॥ 


इत्याएं श्रीवासिष्टम हारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे पाषाणोपास्याने पाथिवधात्व- 
न्तगंतजगदानन्त्यप्रतिपादनं नाम सप्राशीतितमः सर्ग: ॥2७॥ 


और जज़लों के समूहों से व्याप हो गया। नाना प्रकार 


तथा लताओं, अनेक सरोवर, सरिताओं, शनत्रुसमुहों एवं 


के पवत, नदी आदि की पंक्तियों तथा जनपंक्तियों से असंख्य कमलखण्डों से मैं व्याप्त हो गया ॥ ७२ ॥ 


वेश्ति गण्डलक्रोशों के अनेक खण्ड मुझमें दिखाई देने लगे 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवर्सिष्ठमहा रामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्ध में 
पाषाणोपार्यान में पारथिवधात्वन्तगंतजगदानन्त्य वर्णन नामक कुसुमलूता अनुवाद का 
सतासी अध्याय समाप्त हुआ । 


ध्ण 


वसिष्ठ उवाच 


भूपोठेन सता तत्र॒ सथा तदनु सानव। 
अनुभतं नंदनदी स्वसंवेदनसंस्थितेः ॥१॥ 


ववचिन्मरणसाक्रन्दना रीकरुणवेदनम्‌ । 


क्वचिदृत्तण्डवरलेणमहोत्सवमहासुखम्‌ ॥२॥ 
क्वचिद्‌ दुर्वारदुभिक्षदुराक्रन्द॑ दुरीहितम्‌। 
क्वचित्सफलसस्थोधसंपश्च घन सो ह दम ॥३॥ 


८८ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे मनुकूल में उत्पन्न श्रीरामजी ! 
जिस तरह मैंने आपसे वर्णन किया, उस तरह मैं भूपीठरूप 
बन गया । उसके बाद अर्थात्‌ पूवर्वाणत साधारणरूप से 
समस्त भूधमों से घटित अपने को देखने के बाद नद, नदी, 
समुद्र आदि विशेषाकारों को जानने की इच्छा से मैंने जैसा 
अनुभव किया, उसे आप सुने ॥ १ ॥ 


कहीँ पर तो भूपीठ में पति, पुत्र, भाई भादि के मरण 
से विछाप कर रही स्त्रियों की करुणवेदना सुनाई देती थी, 
तो कहीँ पर उन्नत ताण्डब नृत्य कर रही रमणियों के 
महान्‌ उत्सवों से आनन्द की धूम मची थी ॥ २ ॥ 

कहीं पर दुनिबार दुशभिक्ष के कारण बीभत्स क्रन्दन 
हो रहा था, कहाँ पर दुष्ट चेश्ठाओं का जाल बिछा था, 
कहीं पर सुबृष्टि के कारण फछे हुए धानों की सम्पत्ति से 
चारों ओर घन सौहादं निखर रहा था ॥ ३ ॥ 


क्वचिदग्निमहादा हु दरघदेहो ग्रवेदनम्‌ । 
व्वचिज्जलप्लवालुनपुरपत्तनखण्डकम्‌ (३४) 
वबचिच्चपलसा भन्‍्तकूतलुण्ठनमण्डलम॒ । 
क्वचिदुद्दमदौरात्म्यरक्ष:पेशाचमण्डलम्‌ ॥५॥ 
क्वचिज्जलादयोल्लासवेल्लनोत्पुलका ग्रकम । 
कन्दरोद रनिष्कान्तवातवेल्लितवा रिदम्‌ ॥३६॥ 


कहीं पर अग्ति के महादाह से देहों के जल जाने के 
कारण लोग उम्र वेदना से छठपटा रहे थे, तो कहाँ पर 
जल की बाढ़ से नगर एवं कसबों के कुछ हिस्से छिन्न-भिन्न 
हो रहे थे ॥ ४ ॥ 


कहीं पर जिले के जिले चस्चल सामन्‍तों के द्वारा लूट 
लिये गये थे, तो कहीं पर जिछे पहले सिरे के दुरात्मा 
राक्षस एवं पिशाचों से भरे पड़े थे ॥ ५ ॥ 


कहों पर जलाशयों की पूति क्यारियों एवं बगीचों का 
सिचन हो जाने के कारण सस्य, गुल्म आदि का अग्रभाग 
बड़ा ही पुलकित प्रतीत हो रहा था, कहीं पर गुफाओं के 
उदरच्छिद्र से निकली हुई वायु ने मेघमण्डल को वेश्टित 


कर रक्‍्खा था ॥ ६॥ 


८४ योगवासिए्ठे क्‍  [ <८.७ 


संविद्दोधोन्नमत्स्वाज़केशोत्याडूःरलोमकम्‌ । 


वारिवाहनविक्षोभनतोश्नतलसत्तलम्‌ ७७) 
सश्युज्भभेरवश्वभ्रपुराद्रिनपत्तनम्‌ । 
संविन्मण्डलसज्ाललेखाडूसुदुकल्पतम्‌ पट 
क्ष्वचचित्साप्तन्तसंक्षुब्धसैन्यसंहरणं रणे। 
. क्वचित्सोम्यसुखासीनसब्साभ्मन्तसण्डलम.. ॥६॥ 
अरपण्यं बबचिदाशुन्यपुल्लसद्वातझहकृति । 


जड़लं क्वचिदालनव्युप्नसंपन्मसस्यकामस ॥१०॥ 
हंपकारण्डवाकोणसरःफुल्लाम्बुज॑  क्वचित्‌।... 
क्वचिन्मरुस्थलूस्थुलस्तम्भनाजुनमारुतम॒ ॥१श॥ 
क्वचिन्नदनदीबाहहैलानिकषघर्धरस । 

कहीँ पर मारे हफप॑ के पुलकित अपने भज्भध-केशों के 
सहश अद्धूरुखूपी रोम उगे हुए थे, कहीँ पर जल के 
जबद॑स्त प्रवाह से उत्पन्न विक्ञोभ के कारण भूतलू ऊंचा 
नीचा हो रहा था भौर इससे भला लगता था ॥ ७ ॥ 

कहीँ पर नगर, पव॑त, वन और पत्तनों के अन्दर - 
गड़ढे हो गये थे, इन गड्ढों के भीतर बड़ी-बड़ी शिलाएँ 
पड़ी थीं, इससे वे गड़ढे एक प्रकार से सथ्यु्भ से भतएव 
अत्यन्त भयड्ूर लगते थे । कहीँ पण नगर आदि में रहने- 
वाले मनुष्यों के मण्डलों के सच्चलन में उनके पैर की रेखा 
के चिह्न पड़ने की शब्भ्रा से भृतरू कुछ मृदु कस्पन भी कर 
रहा था। ८ 0 ्ः 


कहीँ पर रण में सामनन्‍्तों द्वारा क्षुव्ध सैन्य का संहार 
किया जा रहा था, कहाँ पर शान्त समस्त सामन्तस मूह 
सुखपूवंक बैठा हुआ था ॥ ९॥ रा 

कहीं पर चारों भोर जनता से शुन्य जछुल ही जज्ुल 
था, उसमें उल्लास वायुओं के झकोरों से झद्धार हो रहा 
था। कहाँ पर जज्भल में पहले काठा गया फिर बोया 
गया, फिर तैयार हुआ धान दीख पड़ता था ॥ १० ॥ 


कहीं पर हंस, बतक आदि पक्षियों से' व्याप्त सरोबरों 
में सुन्दर-सुन्दर कमल खिले थे, कहीं पर मरुभूमि में आधी 
से उड़ी हुई घृलियों से स्थल खम्भों को पैदा करने वाले 
धुलिधुसर वायु बह रहे थे ॥ ११॥ 

कहीँ पण नद, नदी आदि के प्रवाहों के सेलपुर्बंक 
परस्पय संघर्षों थे घर-घर ध्वनि हो रही थी, कहाँ पर 


कवचिदड्धूरकार्याज्धसिक्तबीजस्य जुस्भणमू ॥१२॥ 
वबचिदन्तस्तु कीटास्पपृदुस्पत्दनवेदतम । 
मां त्वमेवाउज्शुबुद्धेह चायस्वेतीव बोधघनस्‌ ४१३७ 


झाखापरिकराभोग॑.. मृद्भागाड़भनिपीडनेः । 


पृुछजालमवष्टम्यप क्‍्वचिद॒ विटपधारिणम्‌ ॥१४॥ 


अन्योग्यमलमाक्रम्प विक्तटाड्भनिपीडनेः । 


क्वचिदद्रद्यस्थिनिबिडिरणंवील्लासवेल्लितमू. ॥१५७ 


हुष्कपललचसंकोचनिबिडाड्भनिपी डनम्‌ । 
अमषंणेः करेराकें: स्वरसाकर्षणं॑ क्वचित्‌ ॥१६॥ 
शुद्धमन्दि र्मातड्भाअह।राशनिभ्रुहास्‌ । 
निबिडाड्भोत्कटस्थेयपरुषापतन वबचितु ॥१७४ 
अंकुर आदि को उत्पत्ति के निमित्त नहर, अरह॒दु आदि 
य्त्रों से सींचे गए खेत में धान आदि बीजों का वर्धन हो 
रहा था ॥ १२॥ 

. कहीं पर भीतर कीठमुखों का मृदु स्पन्दन अनुभूत हो 
रहा था और कहीं पर कीड़े । है श्रीवसिष्ठजी ! मुझे यहाँ 


शिला भादि के सद्भूठ में फंसा हुआ जानकर आप ही मेरी 
रक्षा कीजिये यह बता रहे थे ॥। १३ ॥ 


हे भद्र ! कहीं पर वट्वृक्षों के जज्भूल में पृथ्वी में 
शिखाओं के घुस जाने के कारण मृत्तिकाभाग के अज्जों को 
पीड़ित करने वाले शाखा समूहों का विशालस्वरूप दीख 


पड़ता था, तो कहीं पर मुलजाल को पकड़कर वृक्षों का 


धारण दिखाई देता था ॥ १४ ॥ द 
कहीं पर पवृतों की शिलाओं के सहश घनीभूत वृक्षों 
ने परस्पर अत्यन्त संश्लिष्ट होकर दशाओों के तढरूप भज्ुों 


को भर दिया था, इससे समुद्र के विलास से वेशित-सा 


सारा भूपीठ भासमान हो रहा था ॥ १५ ॥ 

ही पर इतने घने वृक्ष उगे थे कि प्रथ्बीपर सूये अपनी 
किरणों को ठीक-ठीक रीति से फैला नहीं सकता था, 
इसलिए अपनी गति को रोकने के अपराध से क्रद्ध सूय- 


किरणों के द्वारा अपना रस खींच लेने के कारण अर्य में 


सूबे पल्‍लव संकुचित हो गये थे ओर घने भड़-प्रत्यड्धों का 
निष्पीडन भी हो रहा था॥ १६॥ |. 
कहाँ पर पव॑तों की चोटियों पर रहनेवाले हाथियों 


के दन्तप्रहार रूप बज्ों के कठोर आघात वृक्षों के घने 


अवयवबों में विद्यमान हृढ़ स्थिरता की ओर होते भी मैंने 
देखा ॥। १७ ॥ क्‍ 


८८ १८ |] निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धें ८५ 
निर्मोलितेक्षणानन्दतनना ससमाक्रसम्‌ । उहालोीभुतमृद्ठ द्रमज्जदन्तःकृमिव्रजम्‌ । 
ववचित्युक्षतरोल्लेखमड्धारोहलासनं नवम्‌ ॥१८॥ क्वचिदु:द्धवदद्भादिसुल जलनिमज्जनम्‌ ७२१७ 
सक्षिकायोक्मशकनिवाससदरं ववचित्‌ । इर्नेरन्तनिलोनाम्बुकृता ह्वादं बहिश्वर। 
कुब्यलेशकुभ ज्रारिहलहेलानिकषणम्‌ ।१९॥ सोच्चामाडूररोमौघं ववचिद्‌ वर्षविजुस्भितम्‌ ॥२२॥ 


शीतं जश्ञीतबिशीर्णाड्भगजजंरत्वग्विकीणंवतू._ । 
पाषाणीभृूततलिल॑ क्वचित्‌ परुषभारुतम्‌ ॥२०॥ 
इत्याषें श्रोवासिष्ठमहा रामायणे वाल्मीकोये देवदूतोत्ते 


तनुतरपवनविकस्पितको मलनलिनी दलास्तरणेः । 
विहरणसिव में बिहितं सरोभिर ड्रेषु निर्वाणम्‌ ॥२३॥ 
मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध पराषाणोपाख्याने 


भूमण्डलगतविशेषवर्णनं नामाष्टाशीतितमः सं: ॥८८॥ 


. कहाँ पर यह दृश्य देखा कि नेत्रों को मूंदे हुए प्रसन्न- 
. शरीर समाधिनिष्ठ महात्माओं को अपू्ब रोमांकुरों का 
चमत्कारी उल्लास हो रहा है। वह रोमांकुरोल्लास सूचित 
करता था कि उनको सुक्षमतत्व का अनुभव हो गया है।। १ ८॥। 

कहीं पर मक्खी, जूं एवं मच्छरों के समूहों के निवास 
के समान भले-कुचचले वस्त्र के सरीक्ता ही भूतल था और 
कही पर तो छोटी-मोटी भित्तियों के खण्ढों तथा प्रमाद से 
कमलकोश में सोये हुए दुष अ्रमरों को मदित करने के 
काणण शत्र रूप हाथियों द्वारा क्रीडा से हल के सहश वप्र 
आदि का कण भी हो रहा था ॥ १९॥। 

कहीँ पर हिमालय आदि प्रदेशों में शीव-शीव से छिन्न- 
भिन्न अज्भों वाले जीवों की जजंय हुई त्वचा को पूर्णछूप से 
व्याप्कय स्थित था, कहीं पर जल को भी पाषाण बना 
रहा था और कहीं पर कठोर पवन चल रहा था ।£ २० ॥ 


कहाँ पर विदलछित कोमल भज़ों के भीतर कीटसमूह 
घुष रहा था, कहीँ पर अज्भ आदि उत्पन्न हो रहे थे और 
कहीं जल में मज्जन ही हो रहा है इस प्रकार मैंने अपने 
भूतलरूप शरोर में अनुभव किया ॥ २१ ॥॥ 


है भद्र ! अपने भूतलरूप शरीर में मैंने कहीं पर यह 
अनुभव किया कि बीजों में वृष्टि की अधिकता हुई, इससे 
धीरे-धीरे उनके भीतर प्रविष्ट जलवणों से पहले आह्लाद 
हुआ, फिर उसके बाद उनके बाहर प्रकट हुए अंकुरछपी 
रोमों की अभिवृद्धि हुई ॥ २२ ॥। 


हे श्रीरामजी ! मेरे भूतलरूप अभजड्ों में कही पर 
सरोवरों ने मन्द-मन्द पवन से हिलाये गये कोमल 
कमलनियों के दलों के भास्तरणों के द्वारा अपुर्व आनन्दरूप 
क्रीडा का, मानो मेरे लिए, निर्माण कर दिया ॥ २३ ॥॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहा रामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्ध में पाषाणोपास्यान 
में भूमण्डलगत विशेष वर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का भठासी अध्याय समाप्त हुआ । 


शीराम उवाच 
पाथिवीं धारणां बद्धवा जगन्ति समवेक्षितुम्‌ । 
संपन्‍तस्त्वमसो भूमिलोकः किसुत सानसः ॥१॥ 


श्रीरामभद्र ने. कहा । कौतुक से' अपनी आत्मा में 
सकल जगत्‌ को देखने के लिए प्रवृत्त हुए आप पार्थिव 
धारणा बाँधकर क्‍या हम लोग जिस मृत्पाषाणादिरहूप 
भूलोक को देख रहे हैं, तद्रप हो गये अथबा मनोमात्रमय 
अर्थात्‌ मनोराज्य के सहश मृत्तिकादिशुन्य स्वप्नमय भूलोक 
हो गये ? यह कहिये ॥ १ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा। यदि आप काल्पनिक दृष्टि से 


८५ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
इृंद व मानस चाह संपन्‍तः पृथुभुतलम। 
नेदं॑ न सानसं नेव संपन्‍नो वस्तुतस्त्वहम्‌ ॥२॥ 


<९, 


पूछते हैं, तो आपकी दृष्टि से प्रसिद्ध मिद्दी, पत्थर आदि 
रूप से प्रसिद्ध जो भूमण्डल है, वही केवल मन का विकार 
होने से मानस भी है, इसलिए मैं जो बिस्तृत भूमण्डलरूप 
हो गया, वह मानस औरं यह प्रसिद्ध-दोनों रूप का ही 
बन गया था । यदि आप ताच्विक दृष्टि से पूछते हैं, तो 
वास्तव में न तो मैं मानसरूप हुआ ओर न प्रसिद्ध जगद्गप 
ही हुआ था ॥ २॥ 


८६ बोगवा सित्े 


असानर्स महीपी्ठ न संभवति किचन। 
यदसह्ेत्सि यत्सद्रा सनोमात्रकमेब ततू ४३॥ 
चिदाकादामहूं शुद्ध तस्व में तत्पदात्मनः । 
यच्चिन्मात्रात्मकचन तत्संकल्पाभिधं स्घृतम्‌ ॥४४॥ 
तन्मनस्तन्महीपृष्ठं तज्जगत्स पितामहः। 
संकल्पपुरवद्दद्योम्ति कचत्येतन्मनोनभः एप 
एवं संकल्पमात्रं मे भनोसात्र तदाततस्‌ । 
घारणाष्याससंपुष्ट भमण्डलमसिति स्थितम्‌ ॥६॥ 
नेद॑ भूमण्डल तहेँ तदन्यद्धि मनोमयम्‌ । 
आकाहमात्रकचनसचेत्यं. कचने॑ चितेः ॥७॥ 
तदेवाएकाशमात्रात्म तथाभूतं चिरं स्थितम्‌ । 
यदि आप सत्‌ मानते हैं या यदि असत्‌ मानते हैं, 
दोनों ही पक्षों में यह भूपीठ कुछ भी अमानस हो ही नहों 
सकता । यह केवल मन की कल्पना ही है, क्‍योंकि मन के 
अस्तित्व में ही उप्तमें अस्ति-तास्ति कल्पना होती है ॥३॥ 
. मैं शुद्ध चिदाकाश ही हूँ, उस चिबराकाशरूप मुझमें जो 
चिदात्मा का कुछ स्फुरण हो जाता है, उसी का नाम 
सद्भूल्प कहा गया है ॥ ४ ॥। 
प्रसिद्ध मन, वह भूमण्डल, वह जगत और वह प्रसिद्ध 
पितामह--ये सबके सब चिदाकाश में, आकाश में संकल्प 
नगर के सदृश, केवल मनरूप नभस्फुरित होते हैं, अत 
ये मनोमय ही हैं ॥ ५॥ 
इस तरह बह जो कुछ में बन गया, वह सब मेरा 
संकल्प था, अतः, वहु विस्तृत मनोरूप ही रहा। केवल 
धारणाभ्यास से पुष्ठ हो बह भूमण्डल होकर स्थित हो 
गया था॥ ६ ॥। 


वह मानस भरूमण्डल मिट्टी पत्थर आदि रूप यह 


भूमण्डल नहीं है, उससे विलक्षण मनोमय है, चिदाकाश- 
मात्र का स्फुरण है, चिति का चेत्यशिन्न स्फुरण है।। ७॥ 

. चिदाकाशमात्रस्वरूप होता हुआ वह दीघेकाल तक 
बेसा ही स्थित रहता है, धारणा के अम्यास से पृष्ठ हो 
जब 'इदम्‌” यह व्यवहार से उसका अनुभव होने लगता है 
तब वह मानसत्व का सनोसयरूपता का परित्याग कर 
देता है। सारराश यह है कि स्वप्त आदि में केवल 
मानसरूप अतएवं अस्थुल पृथ्वी भादि का जाग्रतु के सहश 
'इदमु' व्यवहार से ही अनुभव होता है, इसलिए उनमें 
मनोमयता रहने पर भी तिरोहित हो जाती है, इस स्थिति 


'विद्धि 
सहोतलादिक॑ दृश्यसिंदं सर्वे चर स्वेदा ॥१२४ 
में दूध जब दधि रूप में बन जाता है, तब उसमें जैसे दूध 


[ ८९ ३ 


दुद॑ प्रत्यपलब्धत्वान्मानसत्व॑ समुज्ञति ॥८॥ 
इद॑ स्थिरं सुकठितं बितत भूमिमण्डल। 
अस्तोति जायते बुद्धिव्यॉम्तीवः चिरवेदनातु ॥०॥ 
न्यायेनेदशिवाष्नेते ने स्थितं वसुधातलसम | 
न्यायेनेदभिवाप्नेन. ने स्थितं वसुधातलस। 
इद चेवेशमेवाइश्य सर्गस्थाउचयपुपागतम्‌ ॥१०॥ 
यथा स्वप्ने पुरत्वेन चिदेव व्योम्नि भासते। 
तथा चिदेव सर्गादाविंदं जगदिति स्थितम्‌ ॥११॥ 


चिद्रपबालस्य मनोराज्यं जगत्त्रयम । 


स्वरूपता का अनुभव नहीं होता, वैसा यहाँ. मानसत्व का 
अनुभव नहीं होता, यह नहीं कहना चाहिए, किन्तु यही 
कहना चाहिए कि, तरज्भ, कुण्डल एवं साड़ी के रूप में ही 
जैसे जल, सुबर्ण एवं कपासछझूपता है, वेसे ही यहाँ पर 


मानसत्व ही है, किन्तु उक्त व्यवहार के बल से वैसा 


अनुभव नहीं होता, यह जानना चाहिए ॥ ८॥ 


यह भूमण्डल स्थिर, अस्यन्त कठोर, अति विस्तार 
वाला है, इस प्रकार की बुद्धि, आकाश में नीलताबुद्धि के 
समान, चिरकाल के अभ्यास से हो उत्पन्न होती है ॥९॥ 


“घठ आदि तो केवल वाणी के ही विकार है, वास्तव 
में तो वे कुछ नहीं हैं, मिट्टी रूप ही हैं, मिद्ठी ही सत्य हैं! । 
इस श्रुतिदर्शित न्याय से यदि देखा जाय, तो अज्ञानियों की 
दृष्टि से प्रसिद्ध इदंखूप यह प्रथ्वीतल है ही नहीं, किन्तु 
मनोरूप आदि सृष्टि का जो सूक्ष्महप एक ही था, वही 
नत्रीणि रूपाण्येव सत्यम्‌” इस श्रुति से उपदर्शित यह इदम्‌ 
स्थूलरूप बनकर स्थित है ॥॥ १० ॥ 


सृष्टि के आदि में चिदाकाश ही इसे स्थूछः जगतु के 
रूप से वेसे ही चिदाकाश में स्थित है, जैसे स्वप्न में चिदा- 
काश ही नगर के रूप से चिदाकाश में भासमान होता 
है॥ ११॥ 


. चितिरूपी बालक का ब्रह्माजी का त्रिजगतु, यह भूत 


आदि सब हृश्य ॑श्षी सदा एक मनोराज्य ही है, यह आप 
जान ॥ १२ ॥ 


८९,१३ ] 
चिद्रपस्पाउत्मनो. नाधन्यः 
संकल्पस्तन्‍्मयं जगतु। 
बस्तुतस्तु न सत्यात्स 


न पिण्डात्म न भासुरम ॥१३॥ 
दश्यमस्त्यपरिज्ञातं. परिज्ञातं वब॒ बिद्यते। 
परिज्ञातं तरेवाष्स्थ श्ुणोषि यदिदं चिरस ॥१४॥ 
सर्व चिन्सात्रमाशान्तं प्रकचत्यात्मता$इत्मनि । 
भ्मण्डलात्म दृशयात्म द्वेतेक्याभ्यां विवर्जितमु ॥१५७॥ 
मणियंथा स्वभावेन शुल्कपोतादिकास्त्विषः 
अकुव॑न्नेब. कुर्ते चिदाकाशइस्तथा जगतु ॥१६॥ 
पतो न किचित्कुरते न शव रूप समुज्ञति। 
तस्सानन सानसं नेंदे किचिदस्ति सहीतलम्‌ ॥१७॥ 
चिद्रप आत्मा का सकलप चिद्रप से भिन्न नहीं है 
इसलिए जगत्‌ तनन्‍्मय ही है। वस्तुतस्तु जगतु न तो 
सत्यहप है, न पिण्डछप है और न भासमान ही है ॥१३॥ 


यह दृश्य अपरिज्ञात चेतनहूप है और चेतन का परि- 
ज्ञान हो जाने पर तो कुछ भी नहीं है। तत्तव का ज्ञान 
हो जाने पर तो तत्त्व वस्तु ही इसका स्वरूप बन जाती 
है। हैं भद्र | इसका मैं दीघंकाल से उपदेश दे रहा हूँ भीय 
आप उसे सुनते भी हैं, फिय आप क्‍यों प्रबुद्ध नहीं होते 
अज्ञानियों की दृष्टि से यह जगत्‌ अज्ञातचितिरूप है और 
तत्वदृष्टि से निष्कष निकाला जाय, तो शुद्ध चिन्मात्ररूप 
ही ठहरता है ॥। १४ ॥। 


सब कुछ चारों भोर से शान्त चिदाकाशमात्ररूप ही 
है, अपने आप ही आत्मा में वह स्फुरित होता है, भूम- 
ए्डलहप भौर दृश्यहप चिंति ही है, जो द्वत एवं एकता से 
रहित है ॥ १५ ॥ 


चिदाकाश भी कुछ व्यापार न कण इस जगत का 
स्वभावतः वैसे ही निर्माण करता है; जैसे बेड़्य भादि 
मणि कुछ व्यापार न करती हुई भी स्वभावत: शुक्ल, 
पीत आदि किरणों का निर्माण करती है॥ १६॥ 


... चेतनरूप आत्मा न कुछ करता है और न अपना 
असली स्वष्प छोड़ता है, इसलिए न तो यह मृत्पाषाणादि- 
मय भहीवल कुछ है गौर न मनोमय ही कुछ है ॥ १७॥ 


निर्वाणप्रकरण उत्तंरार्द् ८७ 


-महीतलपिवा5भाति चिददद्योमेव निरन्तरम । 


आत्मन्येबाइतल व्योम यथाउम्रलतलं स्थितम ॥१८॥ 
स्वभावम्ात्रकचन॑ तत्तदेव यथास्थितम । 
भूमण्डलमिवाप्त्यच्छ॑ खम्ेव विशवतान्तरम्‌ ४१९ 
इुदं भूमण्डल॑ तच्च हयमेतन्महाचितेः: । 
स्वरूपमेव. कचति तव॒ स्वप्नपुरं यथा ॥२०॥ 
इंदमाकादा मात्रात्म तदप्पाकाशमसात्रक्म्‌ । 
अज्ञानात्म परिज्ञानाज्ज्ञानाननेदं न तत्ववचितृ ॥२१॥ 


त्रेलोक्भभूतजालानां.. कालत्रितयभाविनाम्‌ । 
संभ्रमः स्वप्तसंकल्पो. मनो राज्यदशास्थितो ॥२२॥ 
भूतान्यथोी भविष्यन्ति वतंसानानि यानि ज। 


निरन्तर चिदाकाश ही महीतल के सहृश भासमान 
होता है, तलभावशुन्य चिदाकाश ही अपने स्वरूप में 
स्वभावतः निमंठतल हो स्थित है ॥ १८ ॥ 

प्रसिद्ध यह यथास्थित जगत्‌ भर वह धारणाकल्पित 
जगत्‌ दोनों एकमा प्र आत्मा का स्वाभाविक स्फुरणमात्र ही 
है, अत्यन्त निर्मल चिदाकाश ही भेद में प्रवेश कर रहे 
स्वभाव के बल से अर्थात्‌ मायाबल से भूमण्डल के समान 
बनकर स्थित है ॥ १९॥। 

यह प्रत्यक्ष भुमण्डल और वह धारणाकल्पित भूमण्डल 
“दोनों ही महाचिति के स्वरूपभूत हो इस प्रकार स्फुरित 
होते हैं, जेसे आपका स्वरूपभूत स्वप्तनगर होकर स्फुरित 
होता है अर्थात्‌ ब्रिति के विवर्तभाव में घारणाकल्पित 
(समाधिकल्पित) भूमण्डल और यह प्रत्यक्ष भुमण्डल दोनों 
ही समान हैं ।। २३० ॥ 

यह प्रसिद्ध भूतल चिदाकाशमात्ररूप है और मेरी 
धारणा से कल्पित भूतल भी चिदाकाशमात्रहूप है। परन्तु 
वह जो भासमान होता है, उसमें कारण है--भंज्ञानो पहित 
आत्मा का ज्ञान । आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तो यह 
दोनों भूमण्डल कहीं पर भी नहीं रहते ॥ २१॥। 

भूत, भविष्यतृ भौर वतंमान काल में होनेवाले 
त्रैलोक्य का समस्त भूतजाल केवल आरान्तिरूप ही है, वह 
सद्धुल्प के समान है, उसकी समता ठीक मनोराज्य से की 
जा सकती है ॥ २२॥ 

जो हो छुके हैं. जो होनेवाले हैं तथा जो वर्तमान में 
हैं, वे ससी भूमण्डल सर्वाधिष्ठान होने के कारण सब" 


८८ योगवासिष्ठे 


भूमण्डलानि तान्यड्भरः सत्ता सामान्यतां गता ।४२३॥ 
अहमेव समग्राणि तेषामन्तर्गतान्यपि । 
तेन _तान्यनुभृतानि तथा दृष्टानि चाइलिलम ॥रथा 


[| ८९.२३ 


नचिन्‍्मात्रमेतदजरं परनात्मतस्व॑ 
झुद्धात्तामजह॒दद्धगतं विर्भात्त । 

सर्व यथास्थितमिद॑ जगदात्तभेद॑ 
बुद्धं सदर न विर्भात्ति तु किचनाइपि ॥२५॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे पाषाणोपाख्याने 
दश्पसनोमात्रत्वप्रतिपादनं तामेकीननवतितमः सर्गः ॥८९॥। 


साधारण भाव को प्राप्त आत्मसत्ता के ही स्वरूपभूत है 
अर्थात्‌ आत्मसत्ता से भलग नहीं है ॥ २३ ॥। 

वे सत्तासामान्यरूप हैं, इसी कारण वे और उनके 
भीतर विद्यमान सब वस्तुएं मैं ही हैं, जो धारणा मैंने 
मन से उनका अनुभव किया और साक्षी दृष्टि से निःशेष 
दर्शन भी किया ॥ १४ ॥ 


चिल्मात्ररूप, जरावस्था से शून्य परमात्मतत््व ही 


. अबोधकाल में अपनी शुद्धलूपता का परित्याग न करके ही' 


यथास्थित इस समस्त जगत्‌ को मानों सद्गप बनाकर 
घारण करता है, ज्ञात हो जाने पर तो वह कुछ भी घारण 
नहीं करता, यही इसकी मुक्ति है ॥| २५ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीद वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहा रामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपायनिर्वण प्रकरण के उत्तराद्ध॑ में 
पाषाणोपारुयान में दृश्यमतोमात्रत्वप्रतिपादन नामक क्ुसुमलता अनुवाद का नवासी सर्ग समाप्त हुआ । 


दे ० 


आराम उवाच 
अनन्तरं बद ब्रह्मनू जगन्ति भवता तथदा। 
भूमण्डलानां हृदये ववचिद्‌ दृष्टानि नेव बा॥शा 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
परात्मजागप्रत्स्वप्नोवो मण्डलोीघात्सना मया । 
ततोध्नुभूत॑ हृदये दृष्ट चर परया दूशा ॥२॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मत्‌ ! इसके वाद मुझसे 
यह कहिए कि जैसे प्रसिद्ध जगत्‌ की वस्तुों में प्रत्येक में 
आपने अनेक जगत्‌ देखे बसे ही आपने साधारणाष्यास से 
जिस महीपीठ को देखा उसके थिविध प्रदेशों के भीतद* भी 
आपने कहीं जगत्‌ देखा या नहीं । (मण्डल शब्द प्रदेशभेद 
का बाच्रक है) ॥ १ ॥। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--प्रथ्वी धारण से परमात्मा के 
जाग्रतू प्ृथ्वीमण्डल भौर स्वप्न पुथ्वीमण्डल समुहरूप बन 
कर मैंने तत्‌-तत्‌ प्रृथ्वी के प्रदेशविशेष रूप उसके हृदय में 
जो कुछ साक्षिहृष्ठि से देखा और मन से विचारपुर्वक 
अनुभव किया, उसे कहता हूँ, सुने। स्वप्न का ग्रहण 
वष्न की प्रथ्बी के अनेक प्रदेशों में भी अनन्त जगत का 
अवलोकन हो सकता है, यह बतलछाने के लिए किया 
ग़या है ॥॥ २॥। 


५९० 


यावत्तथेंव. सवंत्र जगज्जालसवस्थितम्‌ । 
सब दृश्यमयं शान्तमपि द्वेतसयात्मकम्‌ ॥३॥ 
जगन्ति सन्ति सर्वन्न सर्वत्र ब्रह्म संस्थितम्‌ । 
सर्व॑वबृन्यं पर शान्त सर्वमारमस्मसन्थरम्‌ ॥४॥ 
स्वत्रवाइस्ति पृथ्वयावि स्थूर्ल तच्च न किचन । 
चिदद्योमव यथा स्वप्तपुरं परमजातवत्‌ ॥५॥ 


पहले देखी गई चाँदी की शिला के सह्श ही चाँदी 
की शिला में मैंने जेसे समस्त जगत्‌ देखे थे, बसे ही धारणा 
से दृष्ठ भूमण्डल के सभी स्थानों में जगत॒जाल के समान 
स्थित मैंने देखा । समस्त हृश्यमय द्वतमय होता हुआ भी 
यथार्थ में शान्त अत ही है ॥ ३ ॥ 


सभी स्थानों में जगतु हैं और सभी जगह ब्रह्म भी 
स्थित है तथा सब कुछ शुन्यात्मक एवं परशान्तरूप 
है और सब अनेक तरह के भआरम्भों से पूर्ण भी 


है ॥ ४ 


सबंत्र पृथ्वी आदि स्थुल पदाथे हैं और यथाथे में 
वह कुछ नहीं भी हैं, अनुत्पत्त स्वप्त नगर के सहृश है, 
यदि कुछ है तो केबल पर चिदाकाश ही वस्तु है ॥ ५॥ 


९०.६ ] 


नेह ताना$स्ति नो ताना न नास्तित्वं न चाउस्तिता । 
अहमित्येव नेबाइस्ति यत्र तत्र कुतो5स्ति क्रिम ६४ 
अनुभतमपोद॑ सदहमित्यादिखूपकम्‌ । 
नास्त्येव यदि वाष्प्पस्ति तद्‌ ब्रह्माउजसनामयम ॥७॥ 
यत्स्वप्तपुरसेवेदे सर्गादावेव.. चित्नभः। 
अस्तितानास्तिते तत्र कौदृशे कब कुतः स्थिते ॥८॥ 
यथाएहूँ.. दुष्टवांस्तानि जगन्त्यवनिरूपधुक्‌ । 


तथा सया जलीभूय दुष्ट तादशमभेव ततू धर. 


वारिधारणया वारि भत्वा जडसिवाड्जडम्‌। 
समुद्रनन्दिरेष्वन्तश्विर गुलगुलायितम्‌ ॥१०॥ 


इस प्रपश्च में जब न तो नावा (अनेक) वस्तु है, न 
अनाना (एक) वस्तु है, न अस्तित्व है और न नास्तित्व 
ही है । जो “अहम्‌' > मैं शब्द से दश्शनादि का अभिमानी 
कहा जाता है, वह भी नहीं है । जब वह भी नहीं है, तब 
केसे कौन-सी वस्तु है? अर्थात्‌ एक, अनेक या सत्य 
वस्तु तब सिद्ध हो सकती है, जब एक, अनेक भादि का 
दशेन करनेवाला दर्शनाभिमानी संसार में प्रसिद्ध हो, 
परन्तु ऐसा दर्शनाभिमानी ही नहीं है ॥ ६ ॥। 

है रावघव ! यद्यपि यह दृश्य सत्‌ और अहम” ( मैं ) 
इत्यादि रूप से अनु भुत होता है, तथापि उनका अस्तित्व 
परमार्थ दशा में है ही नहीं । यदि अस्तित्व है, तो वह अज' 
निविकार ब्रह्म का ही है अर्थात्‌ जो कुछ दृश्य भासमान 
होता है, बह ब्रह्मरूप ही है ॥ ७ ॥ 

सृष्ठि के भादि में अर्थात्‌ सृष्टि के पूवं चरिदाकाश ही 
था, इसलिए सृष्टि के बाद चिदाकाश में देखा गया भी 
यह ॒स्वप्ननगर के सहश ही है, इसलिए उसमें अस्तित्व 
ओर नास्तित्व ही केसे, कहाँ, किस हेतु से रह सकते हैं 
अर्थात्‌ जब हृश्यों में प्रतियोगी अस्तित्व का स्थान नहीं 


है, वव अस्तित्व के अभाव नास्तित्व का भी स्थान नहीं 


है, यह अनायास सिद्ध हो जाता है ॥ ८ ॥ 

जलधा रण से ललरूप बनकर वेसे ही जल जगत देखा 
जैसे मैंने हथ्वी धारण से प्रथ्वीरूप बनकर पूर्वोक्त जगत्‌ 
देखे ॥ ९ ॥ 

हैं राषव ! मैं यद्यपि चेतनरूप ही है, फिर भी मैं 

जलधारणा से जड़ जलूरूप के समान बन गया। अंनबन्‍्तर 
जलहूप होकर मैंने समुद्ररपी मन्दिरों के भीतर दीघेकाल 
तक ग्रुड़-गुड़ शब्द किया ॥ १० ॥ 

हर 


निर्वाण प्रकरण उत्तंरां््ध ८९ 


तृणवक्षरतागुल्मवल्लोनां स्तम्भनाडिषु । 
मृहलक्षितमारूटे.._ तवाइड्रेष्विव.. यूकया ॥११॥ 
सर्वोत्थानोपभास्तम्भे_ तच्छेदे. वलघोपभा । 
मृदा कर्णाहिगत्येतः रचना प्रकृतोदरे ॥१२॥ 
वललीतमालतालादिपललवेषु फरसेषु च। 
विश्रम्य॒पुष्टयाउ5कृत्या रेखाबिरचन कृतम्‌ ॥११॥ 
मुखेना55विश्य हृदयमृतुवेधुय्यंधारिणा । 
हता विधुरिता भुक्ता लूना देहेषु धातवः ॥१४॥ 
सुप्ठं पल्‍लवतल्पेषु. प्रालेयकणरूपिणा । 


तुल्यकालभदेषेषु. विक्षु सर्वास्वखेदिना ॥१५॥ 


ठीक ही मैं तृण, वृक्ष, लता, गुल्म, बल्‍ली भादि के 
डण्ठलों में मन्दगति से छिपे-छिपे वेसे ही चढ़ गया जैसे 
आपसे अज़्ों में जूँ आदि नजए बचाकर मन्दगति से चढ़ 
जाती है ॥ ११॥ द 


सूक्ष्म तन्‍्तु के आकार के एक छोटे कीड़े को कांतर को 
कर्णाहि कहते हैं। वहु जैसे मन्दगति से छिपे-छिपरे लाकर 
कान में घुस जाता है। बस ठीक उस कीड़े के सहृश मैंने 
अत्यन्त मृदु गति से छिपे उन तृण, वृक्ष आदि के बनों में 
तृणादि की ऊध्वंस्थिति के सहश, ऊध्वेस्थिति की तथा 
उनके पोरों और ठठ्रों में कोमह वलयाक।र वाली: 
गेंडुली-सी रचना भी की ॥ १२॥, 


लताओं और तमाल, ताल आदि पेड़ों के पह्लवों 
तथा फलों में रसरूप से विश्रान कर काल से पुष्ठ उन 
पत्ते आदि के आका रों के द्वारा भीत शिरा आदि रेखाओं 
की रचता भी मैंने की ।। १३ ॥ 


जीवों की देहों में जलपान के समय मुख के द्वारा 
हृदय में प्रवेश कर वसन्‍्त भादि ऋतुओं के कारण होने 
वाली विषमता एवं लेनेवाले मेने कहीं वात, पित्त भौर 
फलरूप धातुओं को धारण किया, कभी उन्हें कुपित किया, 
कुछ को जठयाग्नि से पच्रा डाला, किन्‍्हीं को खण्डित 
किया ॥ १४ ॥ 


. थरकावठ का अनुभव ने करने वाले हिमकन का रूप 
धारण किए हुए मैंने एक ही समय में समस्त दिशाओं में 
सम्पूर्ण पललवरूपी शय्याओं पर शयन भी किया ॥ १५॥ 


९० थी गेवा सिष्ठे 


नानाहुदनदीगेहुंग्राहिणा विरताध्वना । 
विश्ान्त सेतुसुहदः प्रसादेव क्वचित्कचित्‌ ॥१९॥ 
विदा विदनुसंधानाञझडेन तदनाश्रेयात्‌ । 
जडादपेषल्लसितं जलेना55बर्तर्बवात्तिता ॥१७॥ 
मया दुष्कृतिनेवोध्व॑ंशिलास्वस्थेन भूभुताम। 
स्वावतंबरतिना श्वश्नपातेषु. शतधा गतम्‌ ॥१८॥ 
धम्ररुपेण निगंत्य दारुभ्यो गगनाणंवे। 
कणरत्नेन नीलक्षम्रण्यन्तवंतिना स्थितम्‌ ॥१९॥ 
विभान्तमश्रपोठेषु._ विद्युदनितवा सह। 
जो हद अनेक नदियों के घर हैं अर्थात्‌ मार्ग के 

निवासस्थान (विश्वामगृह) हैं, उनका आश्रयण करते हुए 
तथा निरन्तर प्रवाह के कारण अविरत गतिवाले मैंने 
बाँधरूपी मित्र के प्रसाद से कही-कहीं विश्राम भी 
किया । १६॥ 

मैं, चिद्रप हैं, चितिरूपी मैंनें अचितु अंश का विषय- 
रूप से अनुसन्धान किया, उसमें भी विषयांशमात्रता के 
कारण चनित्स्वभाव का आश्रयण नहीं किया, अतः में जड़ 
जलरूप ही हो गया । इस प्रकार जड़ जलरूप हुआ, मैं 
जड़ाशय प्राय जलाशयों में हजारों श्रमों के साथ आवतंक 
सहश बर्तन करता हुआ खूब उल्लास करता रहा ॥ १७ ॥ 

प्रायश्चित्त के लिए भृगुपतन में प्रवृत्त हुए पापी के 
सहश पव॑तों की ऊपर को शिलाओं से गिर रहे निश्चेररूप 
मैंने गतंपातों में जीर्ण-शीण्ण हो हजारों रूपों से स्थिति 
की ॥ १८॥ 

लकड़ियों से थम के रूप में निकल कर मैं आकाशहूपी 
समुद्र में नीछे रज् के नक्षत्र मणियों के भीतर रह्तकण 
बना और मैंने वहाँ स्थान जमा लिया। श्रीवसिष्ठजी की 
इस उक्ति से यह माठु्म होता है कि हम लोगों के लिए 
अदृश्य नीले बण के भी नक्षत्र आकाशमण्डल में हैं ॥ १९ ॥। 

काठी हुई इन्द्रगील मणि के सहश नील वर्ण वाले 
भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ शेषनाग के बड़ों पर जैसे 
विश्राम करते हैं, वेसे ही मेघों की पीठ पर नील वर्ण बाले 
मैंते भी विद्युत्‌ रूपी वनिता के साथ विश्राम किया ॥२०४ 

परमाणुमय सृष्टि में पिपीलिका आदि “परमसुंक्षम 
देहात्मक पृष्टि में तत-तत्‌ प्राणियों के पिण्डहप एवं उनके 
भीतर के परम सुक््म नाडीहूप पदार्थों में सुक्ष्म-जलरूप 
बनकर में सबवात्मा ब्रह्म की तरह स्थित रहा ॥ २१॥ 


[ ९०.१६ 


भिन्‍नेत्घरनीलनोलेव  देषाड्रेष्विव शौरिणा ॥२०॥ 
परमाणुमये सर्ग. पिण्डरूपेह्वलक्षितम्‌ । 
स्थितमन्तःपदार्थेषु_ब्रह्मणेबाइईखिलात्मना ॥२१॥ 
प्यू जिल्लाणुभिः सद्धमनतुभतिः कृतोत्त मा । 
यामात्मनो न देहस्य सन्‍्ये ज्ञानस्य केवलम्‌ ॥२२॥ 


न भया न च देहेन नाउन्येनाउडववादितात्स यत्‌ । 


तदन्ताववुत. चेत्यमज्ञानाप तदष्यसतु ४२३॥ 
सर्वतुरसरूपेण तनानामोदानि दिक्षवलम । 
भुक्तानि पुष्पजालाति प्रोच्छिष्ट ददताउलये ॥२४७ 


मैं मधुर रसहूप भी तो बन गया था। रसरूप बन- 
कर मैंने जिल्वारूप अणुओं के साथ संस प्राप्त किया। 
संसर्ग प्राप्त कर रसास्वादरपी उनकी वह उत्तम अनुभूति 
की, जिसे मैं देह की नहीं मानता, किन्तु केवल ज्ञानहूप 
आत्मा को मानता हूँ, अर्थात्‌ वह अनुभूति विषयानन्द के 
आकार में आविभत आत्मा का स्वष्प है, यह मैं मानता 
हैं ॥२२॥ 


जो घिषयरूप चेत्य है, उसका न तो मैंने ( अधिष्ठान 
चेततने ) न स्वाद लेने वाले पुरुष की देहने भौरन 
जीवने ही स्वाद लिया है, वयोंकि उसमें त आत्मसुख का 
कोई अंश है भौर न. आस्वाद की योग्यता ही है। इस 
प्रकार के विषयों का चिति ने अपने अन्दर जो स्फुरण 
किया है, वह जीबों के अज्ञनाथ ( व्यामोहा्थ ) ही है । 
जिससे वह विषय उत्पन्न हुआ, वह भक्ञान भी असत्‌ ही 
है, जो स्वयं असत्‌ है, उससे असत्‌ अर्थ की ही उत्पत्ति 
मानना उचित है अर्थात्‌ कुछ लोग विषय को ही आनन्द 
रूप और आस्वाद लेने योग्य मानते हैं, परन्तु यह मानना 
उचित नहीं है, विषय तो असत्‌ भौर दुःखरूप है तथा 
वह भास्वाद छेने योग्य है ही नहीं, अत: विषय को बरूग 
कर आनन्द को बताते हैं ॥ २३ ॥ 


समस्त ऋतुओं में उत्पन्न होने वाला जो रस है, 
तद्रप बनकय भ्रमरों को उच्छिष्ठ रस देते हुए मैंने सब 
दिशाओं में अनेक तरह के आमोदों से पूर्ण फूलों का खूब 
उपभोग किया आर्थात्‌ विषय स्वाद योग्य हैं, यदि यह 
पक्ष है, वो उसमें विषयाधिष्ठान चेतन के ह।रा आास्वादित 
दी विषयों को, जो कि उसके उच्छिष्ट प्राय हैं, दूसरे चखते 
हैं, यही कल्पना की ॥ २४ ॥ 


९०,२५ ] 


_ भूतानामज्भसन्धिषु । 

जडेना5प्य जडात्मना ॥२५४७ 
रथमार॒हा मसारुतम। 
विप्तलव्योमवीथिषु ॥२६॥ 


चतुद॑शप्रकाराणां 
उषितं चेतनेनेव 
सीकरोत्कररूपेण 
आमोदेनेव विहितं 
राम तस्पथासवस्थायां परमाणकरण्ण प्रति । 
अनुभतमशेषेण यथास्थितस्िं.ं. जगत ॥२ण॥ 
अजडेन जडेनेव समया जालया तपा। 
अन्तः सर्वेपदार्थानां ज्ञाता-(त्रा5 ?)-ज्ञातेन संस्थितम 
२८॥ 


हत्याषें बासिप्रमहारामायणे वाल्मीकोये देवदूतोक्ते 


निर्वागप्रकरण उत्तरा््धे ९१ 


जगता ततन्न लक्षाणि नाशोत्पातशतानि नञ्र। 
सया दृष्टानि रूढानि कदलीदलपीठबतु ॥२९॥ 


. एवं जगच्चाइ्जगढ़ा साकार वा निराकृति। 


चिन्मात्रगगनं. सर्वमाकाशाधिकनिसंलम्‌ ॥३०॥ 


. न किचन त्व॑ं चने किचनेद 
शुद्ध: परो बोध इदं विभाति। 

- स चा$पि नो किचन नाउंषि शुन्य- 
माकाशमेवाइसि विकासमास्स्व ॥३१॥ 


मोक्षोपाये निर्वाणप्ररकणे उत्तराधें पाषाणोपाख्याने 


जलजगद्गणंनं नाम नवतितमः सगः ॥९०॥ 


यद्यपि मैं यथार्थ में अजड़ रूप ही हैं, फिर भी कल्पना- 
वश जड़ जलरूप होकर मैंने चौदह प्रकार के प्राणियों के 
अड्ों की सन्धियों में चेतन की तरह निवास किया ॥२५॥। 

मैंने जलकण का रूप भी धारण किया था। उस रूप 
को धारण कर मैंने पवन रूपी रथ पर चढ़कर निर्मल 
आकाश के मार्गों में, आमोद के सहश, जनाह्लाद और 
विहार किया ॥ २६ ॥ 

जल की धारणा काल में भी मैंने प्रत्येक परमाणु के कण 
में पूर्ण रूप से यथास्थित इस जगत्‌ को देखा अर्थात्‌ बहाँ 
भी परमाणु तक की सभी वस्तुओं में सत्र चाँदी की 
शिला के सहृश, सुश्थियों का मैंने अनुभव किया ॥ २७ ॥। 

एकमात्र जल को विषय करनेबाली एकरूप उस जल- 
घारणा से स्वयं अजड़ होता हुआ भो जड़ जल-सा बनकर 
तथा सब पदार्थों के भीतर ज्ञाताहूप होता हुआ मैं अज्ञात 
रूप से स्थित रहा ॥ २८ ।। 

वहाँ केले के दल के सहृश भीतर और उसके भी 
_ भीतर उत्पन्न लाखों जगत्‌ तथा संकड़ों नाश एवं उत्पात 

मैंने देखे प्रत्येक वस्तु के भन्‍दर जो जगत्‌ देखा उनके भी 

भीतर के प्रत्येक पदार्थ में वंसे ही अन्य-अन्य अव्यवस्थित 


जगत्‌ भीतर-भीतर मैंने देखा ॥॥ २९ ॥ 

इस प्रकार से जगत्‌ हो चाहे न हो, साकार हो चाहे 
न हो, साकार हो चाहे निराकार हो, सभी भवस्थाभों 
में सब केवल चितिरूप आकाश ही है, यह प्रसिद्ध आकाश 
से अधिक निमंल है भर्थात्‌ यद्यपि अधिष्ठान चिति कल्पित 
अनन्त जगतों से व्याप्त है, तथापि उसमें किसी तरह की 
भी मलिनता नहीं है ॥ ३० ॥ 

आप कुछ नहीं है भर्थात्‌ न आपकी तीन अवस्थाएँ 
हैं भीर न देह, इन्द्रिय आदि ही हैं, न यह कुछ है भर्थात्‌ 
न आकाश आदि बाहरी प्रपच्च ही है, किन्तु परम विशुद्ध 
बोध ही इस जगत्‌ के रूप में भासमान होता है। वह-- 
शोधित 'तत्‌” त्वम्‌! पदाथरूप--बोध भी वास्तव में कुछ 
नहीं है अर्थात्‌ न तो वह दृश्य-स्वभाव है, न अदृश्यस्वभाव 
है और न अहृश्य-शून्य-स्वभाव है, किन्तु अखण्डकाशहूप 
है, वही आप हैं। इसलिए आप उक्त आात्मरूप बनकर 
उत्तरोत्तर विकराश प्राप्त कर लें अर्थात्‌ रामजी द्वारा देखे 
जाने वाले जगत में भी उक्त न्याय को लगाते हुए सबके 
अधिष्ठान भूत शुद्ध चिन्मात्र वस्तु में श्रीरामजी की. 
प्रतिष्ठा कराते हैं ॥ ३१ ॥॥ हे 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारशामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्धं में 
पाषाणोपाख्यान में जलजगवत्‌ वर्ण निर्वाण वर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का नब्ब्रे अध्याय समाप्त हुआ | 


९२  योगवासिए्त 


९१ 


श्रोवसिष्ठ उचाच 
ततो5हमभवं तेजस्तेजोधारणयेड्या । 
चन्द्रार्कतारकास्यादिविचित्रावयवान्वितम्‌॒ ॥१॥ 
नित्य सत्त्वप्रधानत्वात्‌ प्रकाशाकृति राजबतु। 
सर्व॑ दृब्यमृते. सर्वचौरध्वान्तप्रतापयुक्‌ ॥२॥। 
दोपादिशिः शनेः स्तिग्पेदशादातविहारिशिः । 
प्रत्यक्षीकृतसर्वार्थ « प्रतिगेह. सुराजवत्‌ ॥३॥ 
लोकालोके चर हषितेश्रन्द्रार्काद्यंशुरोसभिः । 
परप्रकाशेक रतेद्रोत्क्षिप्ताम्बराम्बरम्‌ (४ 
अन्धकारस्यथ देन्यस्थ. समस्तगुणताक्षितः । 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा --उसके बाद जल-धारणा से 
विन्नित्र कौतुक देखने के बाद प्रबंल तेज धारणा से मैं 
चन्द्र, सूय, तारा, अग्नि आदि विचित्र अवयवों से सम्पन्न 
तेज बन गया ॥ १ ॥ 

तेज निरन्तर प्रकाशप्रधान होता है, इससे मैं एकमात्र 
प्रकाश रूप आकार से चमकते लग गया । मैं अन्धकार पर 
ऐसा प्रतापी बन गया जैसा कि चक्षु के गोचर अपने हरे 
हुए पदार्थों को छोड़कर भाग रहे चोरों पर राजा प्रतापी 
होता है ॥ २॥ 

हजारों वत्तियों से विहार करनेवाले तेलयुक्त दीपके 
आदि के द्वारा धीरे से मैंने प्रत्येक घर में प्रत्येक पदार्थ 
को वसे ही कर लिया जैसे श्रे्ठ राजा तरह-तरह की वेश- 
भूषा से परिभ्रमण करनेवाले स्नेह युक्त गुप्तचरों द्वारा 
सबके घर का वृत्तान्त प्रत्यक्ष कर लेता है ॥ ३ ॥ 


मैंने तेजहप बनकर केवल दूसरों के प्रकाशन में ही. 


तत्पर रहनेवाले, अतएवं जनों एवं भुवनों के प्रकाश में 
अतिसन्‍्तुष्ट तथा पुलकित रहनेवाले चन्द्र, सूयं की किरण 
रूपी अपने रोमों के द्वारा सबको ढक देनेबाले अन्धकाररूपी 
वस्त्र के सहश दृश्यमान आाकाशछप वस्त्र को उठाकर दूर 
फक दिया ॥ ४ ॥| 

यह विद्यमान सम्पूर्ण जगत्‌ समस्त ग्रुणों को छिपा 


देतेवाले अन्धकाररूपी दीनता का विषय है भर्थात्‌ अन्ध- 


काररूपी दीन जगत्‌ में जो रूप आदि गुण हैं, उनको 
दिखाने नहीं देती और दूसरे की दीनता को दूर करने में 
समर्थ सभी गणशाली पुरुष उत्तम दीनतारहित जगत्‌ को 


१ 


दृश्य सदृददयसनिशं स्वस्थ गुणशालित्तः ॥५।॥ 
तमस्तमालपरशः परशुद्धिकरं पदम्‌। 
सुवणमणिमाणिक्यमुक्तादिजनजोी वितभ्‌ ॥६॥ 
शकक्‍्लकृष्णारुणादीनां नित्य॑ ज्योस्ता ड्भलायिनाम्‌॥ 
पुत्राणामिव वर्णानां स्वेषां बेहदः पिता "७१ 
धनस्नेहरस॑ पृथ्व्या. रक्षितानलवेधनम्‌ । 
गृहूं प्रति घतनानन्देबुंतदीपकपुत्रकस ॥८॥ 
वर्ष पातालकेष्वीषत्तमोरूपेषु.. पावकम्‌॥।._ 
अधंदर्श रजोरूपे भूतले.. भतमालिते ४९॥ 


९१ 


देखना चाहते हैं, अतः तेज का अन्धकार को समस्त जगतु 
से हटा देना यक्त ही है ॥ ५ ॥ 

मैं जिस तेज के रूप में परिवर्तित हुआ, वह तेजरूपी 
तमाल वृक्ष के लिए तो फरसा है, उत्तम शुद्धि का स्थान 
है; तथा तेजरहित सुवर्ण, मणि, माणिक्य आदि का लोक में 
समादर नहीं होता, अतः वह तेज सुवर्ण आदिरूप जनों के 
आदर का हेतु है अथवा सुवर्ण, मणि, माणिक्य, मोती 
आदि के रूप से समस्त जनों का जीवन-साधन है ॥ ६ ॥ 

संसार में जितने भी रूप हैं, वे सब प्रकाश के ही 


अंश हैं, अत: सदा आलोक की (तेज की) गोद में शयन 


करनेवाले शुक्ल (श्वेत), कष्ण, अरुण म्ादि समस्त वर्णों का, 


पुत्रों को देह देनेवाले पिता के सहश, बह तेज स्वरूपदाता 


पिता है ॥ ७॥ 

यह तेज एथ्वी के साथ अध्यन्त घनी प्रीति रखता है 
इसीलिए तेज अग्नि द्वारा पृथ्वी को ( मिट्टी को ) नहीं 
जलाता । पृथ्वी भी अपना स्नेह व्यक्त करने के लिए हर 
एक घर में बड़े प्रेम से भीत, मह॒र आदि का रूप लेकर 
तेज के पुत्र दीपकों की वायु आदि के क्षकोरों से रक्षा 
करती है ॥ ८ ॥ | 

तमोगुण की अधिकता से युक्त पातालकुहरों में. यह 


तिज.स्वल्प प्रकाश करता है और अनेकविध भूतों की 


परम्परा से युक्त, रजोग्रुण की विपुलताबाले भूतल में यह 
आधा प्रकाश करता है बर्थात्‌ तमोभाग, रजोभाग एवं 
सरतवभाग की बहुलता से युक्त पाताल आदि लोकों में 
तेज के प्रकाश का तारतम्य बताते हैं ॥ ९॥ 


९१.१० | 


सत्त्वात्मसु महासत्तवं नित्यत्व॑ देवसद्ासु । 
जगज्जीणंकुटोदीप:. कृपो5स्भस्तमसोमहान्‌ ॥१०॥। 
दिग्वधुबिमिलाद्शों निशानोहारमास्तः । 
सत््वं चन्द्राक॑बन्नीनां कुडुमालेपन॑ दिवः ॥११॥ 
केदारं दिनसस्यातनां तसोच्छुनामनुग्रहः। 
तभःकाचबुह॒त्पात्रक्षालनाम्बु समुल्लसत्‌ ॥१२॥ 
सत्ता प्रदतयाएर्थानां प्रकाशकतया5पि च । 
खिन्मात्रपरसाथस्य सहोदर इवाइनुजः ध१३॥ 


क्रियाकमलिनीभानुर्भतलोदरजी वितम्‌ | 
रूपालोकमनस्का रचमत्कार श्रितेर्यथा ।१४।॥॥ 

सत्वगुणमय » सत्वगुण को प्रचुरता से युक्त देवलोक 
में यह निरन्तर महान्‌ प्रकाश करता है। हे भद्र | यह तेज 
जगद्गपी जीण॑-शीर्ण कुठिया का दीपक है और अन्धकार के 
लिए महा अगाघ कछुप है अर्थात्‌ यह अन्धकार को अपने 
अन्दर वैसे ही निगल जाने वाला है; जैसे अगाध कृूप जल 
को अपने उद'र में निगल जाता है ॥ १०॥। 

दिशारूपी वधुओं के लिए तो यह तेज निर्मल आदशश 
है भर्थात्‌ उनको अलग-अलग करके प्रदर्शित करता है 
निशारू्पी नीहाय के लिए वायु है अर्थात्‌ वायु के सहश 
उनको नष्ठ कर देता है, चन्र, सु्यं और भरग्नि के लिए तो 
जीवन सर्वस्व है और स्वर्गलोक के लिए कुदकुम का तिलक 
है॥११॥ द 

दिवसछपी घानों के लिए वह क्‍्यारी है, तम से 
. (अच्धकार से) आक्रान्त रूपादि के लिए तो नह साक्षात्‌ 


दया की मूर्ति ही है और गगनरूप महान्‌ काचपात्र के 


लिए प्रक्षालनाथ अतिस्वच्छ जल है ।। १२ ॥ 


तेज पदार्थों में सत्ता का प्रदान करनेबवाला तथा 
उनको प्रकाशित भी करनेवाला है, इसलिए चिन्मात्ररूप 
जो परमाथ वस्तु है, उसका एक तरह से वह सहोदर छोटा 
भाई है। छोटा भाई इसलिए है कि जड़ होने के कारण वह 
उससे जधरन्य है ॥ १३ ॥ 

तेज क्रियाहूप कमलिनी के छिए सूर्य है भौर भूतलू 
के हुदय का जीवन है | चाक्षुष वृत्ति और मानस वृत्ति के 
ऊपर आहढ़ चिति का जैसे विषयगत अज्ञान की निवृत्ति 
करना चमत्कार है, वैसे ही इस तेज में भी विषयावरण 
अन्धकार को निवृत्ति करना चमत्कार है ॥ १४ ॥ 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे ९३ 


नभस्तलगतासंख्यनक्षत्रमणिभालितः | 
दिनतुंवत्सराबुंह्यवाउवास्त्यादिफेलिनः ॥१५।। 
चन्द्रार्कादितरड्भान्तरजर्ड पड़्िलो महान्‌। 
ब्रहदद्रह्माण्डखातस्थी.. नित्यमेकाणंबोउक्षयः ॥१६॥ 
हेमादिषु सुवर्ण्व॑ बरादिषु पराक्रमः। 
काचकच्यं च रत्नादो वर्षादिष्ववभासनम्‌ ॥१८॥ 
ज्योत्स्ना मुखेन्दुबिस्बेपु पक्ष्मलेक्षणलक्ष्मसु । 
स्तवत्स्नेहामृतापुरो हाससीहादंभासनम्‌ ॥१८॥ 
कपोलबाहुनेत्राक्षिश्र्‌करालकलासकः । 
निजोडजेयतया जातो विलछासः कामिनोजने ॥१९।। 


यह तेज बड़े विस्तृत इस ब्रह्माण्ड के खन्‍्दक का एक 


“महान अविनाशी समुद्र है। आकाश-तल में विद्यमान 


असंख्य नक्षत्र रूपी मणियों से भरा है, इसमें दिन, ऋतु, 
संवत्सर आदि कालभेदरूप चारों भोर वृद्धिगत वाडवागिनि 
आदि से उत्पन्न महान्‌ क्षोभ के कारण फेन उत्पन्न होता 
है । चन्द्र, सूर्य आदिछप तरज्ों के भीतर प्रसत रज से 
जल के बिना कभी कीचड़ भी इसमें भरा रहता है बर्थात्‌ 
यह तेज विशाल ब्रह्माण्ड के खन्दक में रहने वाला बड़ा 
समुद्र ही है, इस प्रकार उत्प्रेक्षा करने के लिए रूपक से 
कल्पित धर्मो से तेज को विशेषित्त करते हैं।। १५, १६ ॥ 


में तेज बनकर सुवर्णादि में सुन्दर रज्भु बन गया, 
मनृष्यादि में पराक्रम बन गया, रत्न आदि में कान्ति 
विशेष बन गया और वर्षा ऋतु में बिजली की चमक 
बन गया ॥ १७ ॥ 


है राधद ! मुख के सहश चन्द्र बिम्बों में मैं ज्योत्स्ना 
बन गया, बरोनीवाले नेत्ररूपी चिह्न से युक्त मुखरूपी चन्द्र 
बिम्बों में तो ज्योत्स्ता के सहश बह रहे स्नेह रूपी अमृत 
का पूर या हास सीहादंयुक्त कमनीय कान्ति बन 
गया।॥ १८॥ 


कामिती जनों में मैं कपोल, बाहु, नेत्र, भोंह, हाथ, 
केश आदि को भ्रति सुन्दरता से प्रकाशित करनेवाला, 
स्वत्र अजेय रूप से प्रसिद्ध स्वाभाविक काम का विलास 
बन गया ॥ १९॥ | द 


तेज की धारणा से तेज होकर मैं वृत्र आदि असुरों के 
जो तविभुवन को _तृण के समान समान समझते थे तथा 
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तृणीक्ृतत्रिभुवनचपेटास्फोटितहिषाभ्‌ । ब्रह्माण्डसदने दोप॑ वृक्ष दिवफलावलेः ॥२५॥) 
शिर:सु वज्ञोकरणं वीर्य सिहादिचेतसि ॥२०॥  रसायनह॒दाकारसिन्दुत्व॑ बदत॑ दिवः। 
कटुकडू-टकुट्टाकल डगसंघटुटाडः-कुतेः । निशानिशाचरीहासं विक!स रजनीविशाम्‌ ॥२६॥ 
पठु स्फुटाटोपरठिभटेष्चटनमुजूटम्‌ ॥२१॥ जगहलावण्यलक्ष्मीणां. सर्वासाधुपसास्थदस । 
देवेषु दानवारित्वं सुरारित्व॑ सुरारिषु। रजनीरोहिणीनारीकेरवाणां पर प्रियम ॥२७॥ 
सर्वभूतेषु स्वोजस्त्वसुञ्नाम:. स्थावरादिषु ॥ २॥ नेत्रवुन्द्य वक्रस्य चुलतापुष्पजालकम्‌ । 
अथ ते मस्वद्धास्वांस्तत्नापइमनुभतवान्‌ । स्वर्गोधमद कव्यूहु तारकापट्ल॑ भृदु धरटा। 
जगदाकादकोशेषु तेपषु. तामरसेक्षण ॥२३॥  वणिडमात्र. वर्णिग्धस्ततुलातोलनदो लितम्‌ । 
दिगन्तददानिस्तीणें: करजालेज॑गत्खगम्‌ । रत्तत्व॑ जलकहलोलहस्तान्दोलनमब्धिभिः ७२९ 
गह्लदद्रय ज्भ मर्कत्वं ग्रामव्द्दृष्टभुतलम्‌ ॥९४॥ . अब्धाउब्धो शफरावतंभब्धा गोमझरोगणः। 


कामोत्पले कोशचक्रः बाडव॑ तिमिराणंवे। 


अपनी चपेठाओं से' अपने शत्रुओं को केपा डालते थे, 


मस्तक पर वच्च प्रहार बन गया और पघिह आदि के 
हृदय में वीयरूप बन गया ॥। २० ॥ 

वीर पुरुषों में रणाज्रुणों में निभेय विचरण करने 
का कारण जो उपद्रठ पराक्रम प्रसिद्ध है, वह भी मैं बन 
गया, जैसा-तैसा पराक्रम नहीं, किन्तु अति कठोर लोह 
कवचों को तोड़ने वाले खजद्ों के परस्पर आपधातों से 
उत्पन्न ठद्कार ध्वनि से अत्यन्त पद्र तथा बड़े भारी 
आइडम्बरों से युक्त पराक्रम बन गया ॥ २१ ॥ 

देवों में दानवों का शत्रु, दानवों में देवताओों का शत्रु, 
सब भुतों में उत्तम बल तथा वृक्ष आदि स्थावरों में उन्नति 
रूप भी मैं बन गया ॥ २३ ॥ 

है कमलदल---लोचन ! तदनन्तर अपनी धारणा से 
कल्पित उव जगदाकाश के कोशों में मैं सूर्य होकर नीचे 
कही जाने वाली समस्त वस्तुओं का अपने अन्दर ऐसे 
अनुभव करने लगा, ज॑से कि प्रसि& मर॒स्थली अपने अन्दर 
नदी आदि की कल्पना का अनुभव करती है ॥ २३ ॥ 

मैंने अपने सूर्य के स्वहूप का अनुभव किया, उस 
रूप से मैंने दसों दिशाओं में फैले हुए हाथ रूपी किरणों 
से जगद-रूपी पक्षी को, जिसके कि बड़े-बड़े पर्वत अवयव 
थे, पकड़ लिया। उस समय मुझको यह सारा भुतलू एक 
छोटे से गाँव के सहृश प्रतीत हुआ ॥॥ २४ ॥ 

भेरा सूर्य स्वरूप चन्द्र की कामना करने वाले 

कुमुदों के लिए कोश बन्धन का हेतु चक्र बना; अन्धकार 
रूपी समुद्र के लिए वाडवाग्नि, ब्राह्मण रूपी घर के लिए 
दीपक और दिन रूपी फल समूह के लिए वृक्ष बना ॥२५॥ 


अब्दादो दावदहनं बेशत द्योतं तनो ॥३े०॥। 


इसी तरह मैं चन्द्रह्प भी बन गया। मेरा चन्द्र का 
जो स्वहूप हुआ, उसका आकार अमृत से लबालब भरी 
झील के सहश था, वह स्व के मुख के सहश मुख था, 
निशारूपी निशाचरी का अर्थात्‌ अभिसारिका का हास के 
सहश हास था तथा रात्रि में प्रवेश करने वालों का 
प्रकाश कर्ता था ॥ २६ ॥ 

वह मेरा चन्द्र का रूप समस्त जगत्‌ की सुन्दरता 
रूपी लक्षिमयों के लिए उपभान तथा रात्रि, रोहिणी रूपी 
नारी एवं कुमुदों के लिए उत्तम स्नेह का भाजन 
था।। २७ ॥ 

जितने संसार में प्राणी हैं, उन सबके नेत्र भौर मुख 
का आह्वाद और विकास का हेतु होने के कारण वह 
अत्यन्त ही प्रिय लगता था । अनन्तर मैं मृदू तारा समूह 
बन गया अर्थात्‌ अपने में समस्त तारों के स्वरूप का 
अनुभव करने लगा। यह मेरी तारात्मता आकाशरूपी 
लता की मानो पृुष्पराशि थी, और थी स्वर्ग सुखरूपी 
मकरन्द के प्रवाह में आसक्त मानो मच्छरों की 
कतार ॥ २८ ॥ 


में रत्न बन गया । कुछ समय मेरा यह स्वरूप 
बाजारों में जीौहरियों के हाथों से काटे पण॑ तोलने के 
कारण आन्दोलित हो उठा था तथा कुछ समय समुद्रों 
द्वाया जल 'कललोल रूपी हाथों से कम्पित किया गया 
था॥ २९ ॥ 

समुद्र का जल पी जाने वाला बाडवानल भी मैं बन 
गया। मैंने अपने बाडवानल रूप से समुद्र में डरे हुए 
छोटे-छोटे मत्स्यों के परिभ्रमण का खूब कौतुक देखा। 
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दारुदारणदुर्वा रदीप्न ज्वलनमाततम्‌ । 
यज्ञाग्निदाहकल्याणं विस्फोटकठिनारबम्‌ ॥३१॥ 
कचत्काखनमाणिक्यमुक्तामणिमयं महः । 


तपस्तां नोतमाक्षिप्य पाण्डित्यप्तिव पामरे: ॥३२॥ 
विश्रान्तं स्तनशृड्धेष मुक्ताहारतया तथा। 
असुरोरगगन्धर्वंनरनायकयोषिताम्‌ 0४३ ३॥ 
पादाहुति गत॑ भागे तिलकत्व वधुभुखे । 
खतद्योतेन सया लब्धं पदयाइवस्थासु चापलस्‌ ॥३२४॥ 
. क्वचिहिद्युत्तया तेषु दाफर्या चाउण॑वेष्विव । 
खस्थेषु विकृत॑ चार. वार्याबत्तविराविषु ॥३५७ 
जल को स्वाहा करने वाला सूर्य -किरण का समृह बनकर 
मैंने अपने शरीर में प्रकाश का अनुभव किया। मेघ, 
पंत आदि में मैंने बिजली और दावाग्नि का स्वहृप 
घारण कर लिया और उन शरीरों में अपने में अपूव॑ 
प्रकाश का अनुभव किया ॥ ३०॥ 

मैंने अग्नि बनकर इस प्रकार दीशिपुवक जलना 
आरम्भ किया कि उससे लकड़ियों का विदारण तत्काल 
हो जाता था, इसी से लकड़ियों के बिस्फोटों से चारों 
ओर दुर्वार कठिन शब्द उत्पन्न होते थे तथा यज्ञाग्नि 
होकर मैंने हविष्‌ दाह का भी आनन्द ढूठा ॥ ३१ ॥ 

जब मैं अग्ति बना तब सुबर्ण, माणिक्य, मोती, 
मणि आदि जो चमकीली ज्योतियाँ थी, उनका कोशागार 
के दाह द्वारा पराभव कर उनके स्वासियों को ऐसा 
सन्‍्ताप पहुँचाया, जैसे बलवान अनेक मू्खोंके द्वारा 
वितण्डा से एक पण्डित को सन्ताप पहुँचाया जाता है । 
इस विषय की. कहावत है कि एक पढछाश के पेड़ को देख 
कर पण्डित ने कहा--यह पलाश वृक्ष है । इसपर वहाँ 
विद्यमान अनेक मू्खो ने मिल कर कहा, नहीं यह पाकरुका 
पेड़ है। झगड़ा बढ़ा और मूर्खों ने पण्डित की मुककों से 
पुजा आरम्भ की, पण्डित भी दुखी होकर कहने लगा, 
हाँ, यह पाकर का पेड़ है ॥ ३२ ॥ 

अनन्तर मैं मोती बन गया और मोतियों के हार 
रूप से असुर, ताग, गत्धवं और नरनायकों की रमणियों 
के स्तनों पर मैंने दीधंकाल तक विश्राम किया ॥ ३३ ॥ 

खद्योत बनकर मैंने मार्ग में ग्सत कर रहे मनुष्यों 
के पैरों से खूब रगड़ खाने का अनुभव किया स्त्रियों के 
ललाद पर॒तिलक रूपता का भी अनुभव किया । स्थान 


क्बचिटद्रीपतयापइइ्नोप._ कलिकाकोमलाड्या । 
अन्तःपुरेषु कान्‍तानां सुरतालोकनं कृतस्‌ ॥३९॥ 
ववचित्क"”जलजालस्य ज्वालाकनकदाकुते ॥ 
खेदिना घधनकूर्माभ॑ संगेनेव स्वकोटरे ॥३७॥ 
कल्पान्तेषु. क्वचित्सवंजगद्ख्र मघनअमातु ४ 
खे कञ्ललासिते छीन॑ रुद्रेभ इच बिद्युता ध३ ८ 
क्वचिदाकल्पमापीय वाडवास्वितया जलमु ।॥ 
जगत्सु_गगनेष्वन्ते ननृते जलराशिषु ॥२५९॥॥ 
क्वचिदुल्सुकदन्तेव मया ज्वालाभुजात्सना। 
बविलोलधुमावत्त ग्रकुन्तलेना55कुलो जसा ॥४ग। _ 


भेदों से प्राप्त हुई उत्कर्षापकर्ष छझप अवस्थाओं में मेरी' 
चपलता अनियतता तो जरा देखिये ॥ ३४ ॥॥ 

जल के आवर्तों से शब्दायमान आकाशस्थ मेघों में 
विद्युत्‌ का रूप लेकर मैंने समुद्र में मछली के सहश 
अत्यन्त सुन्दर ढंग से चेष्टाएं कीं ॥ ३५ ॥ 

मैंने कहीं दीपक रूप भी ले लिया | दीपक के रूप में 
जब मेरी अस्तःपुर में स्थापना हुईं, तब रभमणियों की 
सुयतक्रीड़ा का भी मैंने अवलोकन किया । दीपक के रूप 


में पृष्प-कलिका के सहश मेरे कोमल अज्भु खूब शोभायमान 
होते थे ।। ३६ ॥ 


बत्ती के आगे के हिस्से में कभी-क्ती काजू का एक 
जाल-सा बन जाता है। यह दीप ज्वाला रूप सोने के 
टुकड़े को तोड़-फोड़ देता है, यही इसका स्वरूप है, है भद्र ! 
इस कज्जल जाल के ही समागम से कभी मन्दप्रभ बनकर 
ज्वालादि अज़्ों को समेठ लेने के कारण दीपक रूप में 
मैं घन कू्मं का रूप भी बना लेता था॥ ३७ ॥ 

. कभी कलपान्त की अग्नि बनकर मैंने कल्पाण्त में 
समस्त जगत्‌ में खूब परिभ्रमण करने के कारण उस 
समय मुझे जो बड़ा परिश्रम हुआ, उससे कज्जलश्याम 
आकाश में कहीं ऐसा विलीन हो जाता था, जैसे इन्द्र के 
वाहन काले मेधों में विद्यत्‌ विछीन हो जाती है ॥ ३८ ॥ 

कहीँ वडवारिति के रूप से मैंने, कल्पपयंन्‍्त खुब जल- 
पान किया, तदनमन्‍्तर सब जगत भौरु सब जल जब 
आकाश यानी शुन्यरूप हो गये, तब आकाश में नृक्ष्य 
किया ॥ ३९ ॥ 

मैंने जब अग्नि की देह धारण की थी, तब मेरे ही 
उल्मुक ( जलती लकड़ियाँ ) दाँत बन गए, ज्वालाएँ हाथ 
बन गई ओर चचल धूम के आवतं केश हो गये । इस 


९६ योगवा सिछ 


पुरपत्लवदाहैषु कबलोकतजन्तुना । 
कृता; कृताष्ट काष्टादिपदार्था: खादनोचिता:॥॥४१॥ 
हतेन दरस्प्रपाषाणरयःपिण्डादिवासिना । 
हन्तुदाहाथंघुद्गोीणा: कणकोपलताः क्वचित्‌ ॥४२॥ 
ववचिन्महाशिलाकोशे पाषाणसणिना सया। 
समस्तभूतादशयेन स्थित युगशतान्यपि ॥४३॥ 
श्रीराम उवाच 
मुते तस्पामवस्थायासतुभूत त्वया सुख । 
उत दुःखभिति ब्रहि बोधाय सम मानद ॥४४॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
पथा याति नरः सुप्तरो जडतां चेतनोइषपि सन्‌ । 
चिद्दद्योम गच्छेद्‌ दृब्यत्व॑ तथा जाड्य॑ प्रचेतति ॥४५॥ 
रूप से जब नगर और प्रहढ़ लतापललवों का दाह करना 
धआारम्भ किया तब हेदयादि आठ गुणों को स्थिर 
बनाने वाले। है श्रीरामजी ! जन्तुओं को ग्रास कर जाने 
वाले मैंने काष्ठ आदि पदार्थों को अपना खाद्य बना 
दिया ॥ ४०, ४१ ॥। 
लोहार. आदि कारीगरों की प्रयोग-शालाओं में 
लोह पिण्डों में रहकर मैंने मुगदर तथा पत्थरों से ताडित 
होकर ताडन करने वाले को जलाने के लिए चिनगारियाँ 
तथा पत्थर के छोटे-छोटे कड्ूूर उगले ॥| ४२ ॥ 

. कहीं पर मैंते बड़ी बड़ी चढद्रानों के अन्दर पाषाण- 
मणि का हीरा, पन्ना भादि का रूप लेकर समस्त भतों 
की दृष्टि से भोश्चल होकर संकड़ों युग तक निवास 
किया ॥ ४३ ॥ द 

श्रीरामभद्र ते कहां--हें नारद ! हे मुनिवर | उस 
पाषाण थादि अवस्था में क्‍या आपने सुख का अनुभव 
किया, यह मुझसे ज्ञान के लिए कहिए ॥ ४४ ॥ 


श्री बसिष्ठजी ने कहा--जैसे सु्त पुरुष चेतनरूप होता 
हुआ भी जड़ता का अनुभव करता चिद्रप आकाश हश्य- 
भाव को प्राप्त होकर बसे ही अणुभव करवा है अर्थात्‌ 
चिदानम्देकर॑सस्वरूप ब्रह्मभूत मैंने केवल कौतुकबर्श जगद- 
पता का भारोप देखा था, इसलिए उक्त पाषाण, मणि 
आदि अवस्थाओं में मुझको तनिक भी दुःख नहीं हुआ, 
किन्तु सुख ही हुआा, इस प्रकार उत्तर देने के लिए 
बसिश्टजी भूमिका बाँधते हैं ॥। ४५॥ 
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आत्मानं चेतति श्रह्म पृथ्व्यादीव यदा तदा। 
सु जडसिवाउपस्तेडन्तः स्थादस्य न तदन्यथा ॥४६॥ 


वस्तुतस्तस्य खोव्यादि नाइसद्रपं न सन्मयम्‌ । 
द्रष्ट्रदृद्धभिवा5उभाति ब्रह्म चेततु सम॑ स्थितम्‌ ॥४७॥ 


एतत्सत्यपरिज्ञान पस्योत्पन्तमलण्डितम्‌ । 
न तस्य पत्नच भूतानि न दृश्यद्रष्ट्विश्वमः ॥४८॥ 


तदा मसयेवं शुद्धेन तत्‌ कृतं ब्रह्मरूपिणा॥। 
ब्रह्मरुपादुते किचिदेतत्कतुंन॑ युज्यते ॥४०॥ 


पदा सर्वंर्भिदं दृदयं जात॑ ब्रह्म निरामयम्‌ । 
तदा ब्रह्मपदस्थेन भयाउच्त्सेवेबमी क्षित: ॥५०॥॥ 
जब ब्रह्म अपने को एथ्वी आदि के रूप के समान 
समझने लगता है तब सुषुप्त के सहश जड़ के समान बन- 
कर रहता हैं। वास्तव में इसका जो भीतरी सच्चिदा- 
नत्दात्मक स्वभाव है, उसका अन्यथाभाव कभो नहीं 
होता, इसलिए दुःख की प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ ४६ ॥ 


ब्रह्म में जो आकाश, प्रृथ्वी आदि स्वरूप भासमान 
होते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म के सद या असदात्मक स्वरूप 
नहीं हैं, किन्तु इसी प्रकार से द्रष्टा-हश्य से वे भासमान 
होते हैं, इसलिए ब्रह्म तो सदा ही एकन-सा अविक्षत ही 
अवस्थित है ॥ ४७ ॥ 


जिस पुरुष को यह सच्चिदानन्दात्मक अखण्ड ब्रह्म- 
ज्ञान उत्पन्त हो गया है, उसको दृष्टि में नतो पाँच 
भूत ही हैं और न उसे हृश्य-द्रष्टा का विश्रम ही भासमान 
होता है अर्थात्‌ भज्ञान होने पर ही दु.ख भाता है, किन्तु 
वह नहीं है ॥ ४८ ॥ 


उन धारणाओं में मैंने जो कुछ उस्च प्रकार का जग 
न्विर्माण किया, वह सब विशुद्ध ब्रह्मह्प बतकर ही किया, 
क्योंकि जप्रन्निर्माण करनेवाले का बुद्ध ब्रह्महप के बिना. 
कुछ रूप हो ही नहीं सकता ॥ ४९ ॥। 


जब परमाथं-दशा में यह सब कुछ हृश्य निविकार 
ब्रह्महप ही सिद्ध हुआ तब ब्रह्मपद में ही रहकर मैंने 
अपनी आत्मा को उक्त नानाविध जगत्‌ के रुप में देखा, 
यह बात निश्चित रूप से भाप जात लें ॥ ५० ॥ 
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यदा पुनरह॑ प्चभतानोत्येव भासयन्‌। 
भवामि जड एवाहहं तदा चेतासि कि किल ॥५१॥ 
सुप्रोर्मीति दृढ़ भाव॑ बुद्धवांश्य तनोषपि सन्‌ ! 
नेद्रमेवेत्पलं. जाबयं लसच्चेतति किचन ॥५२॥ 
पस्तु ज्ञानप्रबुद्धात्मा देहस्तस्याउध्धिभोतिकः । 
शाम्यत्युदेति बिमलो बोधात्सेवा5५तिवाहिकः ॥५३॥ 
आतिवाहिकवेहेन . तेन बोधात्सनाइणुना । 
ब्रहता वा यथाकास निर्वाणात्माध्वति४ते ॥५४॥ 
बोधवेहेन हृदय शिलानामप्यभेदिताम्‌ । 
प्रवि्याश विनिर्याति याति पातालमम्बरस ॥५प 


पृथ्वी आदि की धारणाओं के हारा अपने को प्रथ्वी 
आदि पाँच भूतों के रूप में प्रकाशित कर रहा मैं यदि 
जड़ रूप ही बन जाता, तो मैं उनका अनुभव ही कैसे कर 
सकता ? अर्थात्‌ यदि पाषाण, मणि आदि का रूप होने 
पर मुझमें चैतन्य न रहता, तो उनका अनुभव भौर भाज 
स्मरण मुझको होता ही नहीं ॥ ५१॥ 

मैं सोया है” इस हृढ़ भाव को चेतन होकर भी मैंने 
जाना, उस दशा में निद्रा दोष से उपस्थित किया गया 
भनज्ञान ही "मैंने कुछ नहीं जाना” इस प्रतीति से प्राप्त 
करायी गयी. जड़ता धारण करता है और प्रकाशमान 
स्वप्रकाशहप जो वस्तु है, वह तो उस समय प्रकाशमान 
रहती और अनुभव करती रहती है, यदि यह बात न 
होती तो सुषुप्चिकाल में अनुभुत अज्ञान का जाग्रतुकाल में 
स्मरण केसे होता ? ॥ ५२ ॥ 

जिस पुरुष की आत्मा सत्यज्ञान से जग गई है, 
उप्तकी आधिभौतिक देह तत्काल बिलीन हो जाती है 
अर्थात्‌ देह में आधिभौतिकता की प्राधि हो नहीं रहती 
और निर्मल बोधरूप आतिवाहिक देह की उत्पत्ति हो 
जाती है भर्थात्‌ तत्वज्ञान की प्राप्ति से स्थूछ व्यक्टिसमश्टि 
देह की आधिभौतिक भावना नष्ट हो जाती है, इसलिए 
भी जड़ दु:ख की प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ ५३ ॥ 

बोधरूपी उक्त आतिहाहिक देह छोटी हो चाहे बड़ी 
हो, उससे अपनी इच्छानुसार पुरुष निर्वाणहूप (समस्त 
प्रपठचों से रहित जीवन्मुक्तहूप) होकर स्थित हो 
जाता है ॥ ५४ ॥ 

बोधहूप देह के प्रभाव से अभेद्य पाषाण शिलाओं के 
भीतर प्रवेश करके पुरुष अनायास बाहर निकल जाता है, 
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निर्वाणप्रकरण उत्तराड्धें ९७ 


तस्मान्तया पुरा राम बोधदेहेन तत्तदा। 
तथा कृतसतन्तेन चिन्मयव्योमरूपिणा ॥५५॥ 
वज्ञपाषाणपातालनभो$बरग्माग मा न्‌ । 
कुरबंतस्तादृशस्याउघशु न विषध्त उपजायते ॥५७॥। 
बोधमात्रशरोरेण यावदास्ते जडेष्वसौ । 
पदार्थंषु तथाभृतस्तावत्तत्राइवतिए ते ॥५८॥ 
स्वेच्छयेब चलित्वाध्य ततोष्न्यत्र प्रयाति चेतु। 
तत्तत्रेव स्थिति याति तत्तथेबा5्गतिपंथा ७५०७ 
बोधमात्रं विदुर्देहभातिवाहिकम्व्ययम । 
इंदानीं त्वं तमेवेहे ब्रुधोष्नुभवसि स्वयम्‌ ॥९णा 
पाताल में चला जाता है और आकाशमण्डल में शी 
विचरण करता है ॥ ५५ ॥ 

इसीलिए उस समय बोधरूप देह के कारण अनन्त 
चिन्मय आकाशहूपी मैंने छथ्वी आदि की धारणा बाँधकर 
पृथ्वी आदि स्वरूप का निर्माण किया था ॥ ५६ ॥ 

बच्त, पत्थर, पाताल, आकाश एवं स्वर्ग आदि में 
यातायात कर रहें उसी तरह के विमुद्ध भात्मा को तनिक 
भी विध्व उपस्थि नहीं होता है ॥ ५७ ॥ 

वोधमात्र शरीर से यह भात्मा जड़ पदार्थों में जब 
तक रहता है तब तक बोधमात्र शरीर से ही उनमें रहता 
है, भन्‍य रूप से नहीं ॥ ५८ ॥ 

अपनी ही इच्छा से यदि कोई चलकर फिर अन्यत्र . 
जाता है, या वहाँ स्थिति करता है, या वहाँ से वापस 
चला आता है, तो दुख नहीं होता, ठीक इसी प्रकार की 


यहाँ भी स्थिति है अर्थात्‌ अपनी इच्छा से किए गये कौतुकों 


में मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वेसा 
करना इथ् ही था, अनिथ् नहीं भर्थात्‌ यह सब कौतुक 
अपनी इच्छा से ही किए गये थे, इसलिए भी दुःख की 
प्राप्ति नहीं हुई ॥ ५९ ॥ 

एकमात्र तत्त्वज्ञान ही अविनाशी भातिवाहिक देह 
है; यह तत्त्वज्ञों का मत है, इसलिए अब आप यदि इच्छा 
करे, तो आतिवाहिक देह और घारणा द्वारा जगडद्भाव 
का अवलोकन कर सकते हैं अर्थात्‌ आप भी तत्त्वज्ञानी 
हैं, इसलिए आतिवाहिक देहभाव और घारणाओं के 
अनुसार जग-द्भावरूपी कौतुकों का दर्शन आपके लिए भी 
सुलूभ है, अत॥ मेरे कहे गये विषय की परीक्षा करें ॥६०॥ 


| २८ ] 

पदार्थों का अनुभव करते हैं। दसों दिशाओं में स्थित वे विपश्चित्‌ यद्यपि वास्तव में एक चैतन्यमय थे, तथापि 
उन्होंने अज्ञानवश वैसा ही व्यवहार किया, जिससे उन्हें सुख-दुःख आदि की प्राप्ति हुई। जिसके परिणाम स्वरूप 
उन्होंने भूमि पर शयन किया, द्वीप-द्वीपान्तरों में सुख-दुःख का उपभोग किया, वन-श्रेणियों में बिहार किया 
मरुस्थलों की यात्रा की, पंत माराओं में निवास किया, सागर-कुक्षियों में भ्रमण किया, अनेक द्वीपों में विश्राम 
किया, मेघमालाओं से आच्छादित पव॑त शिखरों पर ग्रुप रूप से वास किया, सागर मालाओं में जन्म धारण किया 
तथा भ्ाँधियों में, जल तरुड्धों में पव॑तों और समुद्रों के तटों पर एवं नगरों में विविध क्रीड़ाएं की । 

रामजी ने पूछा--एक देश में स्थित रहते हुए भी योगी लोग चारों भोर व्याप्त होकर तीनों कालों में 
सम्पूर्ण कार्य केसे करते हैं ? 

इस जगत में अज्ञानियों की दृष्टि में जो स्थूल वस्तु है, उससे हम ज्ञानियों का कोई प्रयोजन नहीं है; 
किल्तु ज्ञानियों की दृष्टि से जो चिन्मात्र वस्तु है, उसका वर्णन करता हैं; सुनो । ठत्त्वज्ञों की दृष्टि से चिन्मात्र सत्ता 
सामान्य के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। दृश्य के अत्यन्ताभाव का ज्ञान होने पर सृष्टि और प्रलुय को 
दृष्टि का विनाश होने के परचात्‌ चिन्मात्र सत्ता सामान्य में निरन्तर विश्राम को प्राप्त हुए सर्वेश्वर का यहाँ स्वंदा 
सबेत्व और सर्वात्मत्व ही वतंमान है। ऐसी दशा में भला बताओ तो सही, कौन कैसे कहाँ कब और क्यों कर उसका 
निरोध कर सकता है ? वह सर्वव्यापी सर्वाल्मा जब जहाँ जिस रूप में प्रक८/ होना चाहता है, तब वहाँ उसी 
रूप में प्रकट हो जाता है; क्योंकि उस सर्वात्मा में कौन-सी वस्तु नहीं है ? तुम ऐसा समझो कि अतीत, वर्तमान 
और भविष्य, स्थूल-सुक्ष्म, दुए-निकट तथा निश्शेष और कल्प आदि जितनी वस्तुएं हैं, वे सब-की-सब अपने स्वरूप 
का त्याग किये बिना ही सत्ता सामानन्‍्य-स्वरूप सर्वात्मा में सवंदा ही वर्तमान हैं । किन्तु वास्तव में माया से उल्लास 
को प्राप्त हुआ यह दृश्य-प्रपच्च न उत्पन्न हुआ है और न निरुद्ध हुआ है; बल्कि ज्यों-कानत्यों स्थित है। 

वे विपश्चित्‌ पूर्णतया प्रबुद्ध नहीं थे, बल्कि बोध दृष्टि तथा अबोध हृष्टि के मध्य में वे दोलायमान से 

स्थित थे । उन अधंप्रबुद्ध विपश्चितों में चारो भोर से नित्य मोक्ष तथा बन्धन के लक्षण दृश्गोचर होते थे। 
उस पूर्वोक्त संशयग्रस्त धारणा से युक्त होने के कारण वे विपश्चित्‌ परब्रह्म-प्राप्त योगी न थे, किन्तु घारणा से 
प्राप्त हुए सिद्धि वाले धारणा-योगी थे । जिन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो गयी है तथा जिनमें अबिद्या का लेश मात्र 
भी नहीं है, वे विपश्चित्‌ यदि ऐसे ज्ञान योगी होते तो क्या वे अविद्या की भोर दृश्पात करते ? वे तो भग्नि देव 
के वरदात से सिद्धि प्राप्त धारण-योगी थे। उनमें अविद्या वर्तमान थी, इसी कारण वे आत्म विचारहीन थे ॥ 
जीवन्मुक्तों का भी शरोर देह धर्म से युक्त रहता है; किन्तु उस शरीर के भीतर जो उनका चित्त है वह अचल ही 
रहता है बर्थात्‌ उसमें देह धर्म नहीं व्याप्त होते | भत: जीवन्मुक्त पुरुष शरीर को चाहे ट्ुकड़े-टुकड़े करके काठ 
डाला जाय अथवा उसे राज सिंहासन पर बैठाया जाय--इस प्रकार की रोने और हंसने की दोनों अवस्थाओं में 
उसे न तो कुछ दु:ख का अनुभव होता है और न सुख का ही । जीवन्मुक्त पुरुषों का शरीर आदि आत्म स्वभाव 
से कभी प्थक नहीं है। इसलिये जीवन्मुक्त पुरुष मरा हुआ भी मरता नहीं, रोता हुआ भी रोता नहीं भौर हंसता 
हुआ भी हंसता नहीं अर्थात्‌ वह मरणादि अवस्थाओं में हष॑-शोक से युक्त नहीं होता। तथापि व्यवहार काल में 
अज्ञानी भोर ज्ञानी जीवन्मुक्त के आचरण प्रायः एक-से ही होते हैं। प्रक्लाद, बलि, वृत्र आदि यद्यपि बीतराग 
जीवन्मुक्त ही थे पर उनके व्यवहार रागियों-से होते थे | हाँ, बन्धन तथा मोक्ष का कारंण तो वासना और 
वासना शुन्यता ही है । हूं. द क्‍ 

रामजी ने पुछा--तद्नन्‍्तर वे विपश्चितु उन दिगस्तों में तथा द्वीपों, सागरों, काननों और पव॑त-भूमियों 
में जाकर क्‍या करते हुए निवास करते रहे ? 

वसिष्ठजी ने कहा--उनमें से एक विप्रश्चित्‌ क्रौच्चद्वीप के सीमा-भूत पत्रंत के पश्चिमी तठ पर एक हाथी 
दाँतों एवं गण्डस्थलों से उस पंत की शिक्ा पर कम्नल की तरह पीस डाला गया.। दूसरे विपश्चित्‌ को, जिसका शरीर 


[ २९ ॥ 


शरीर क्षत-विक्षत हो गया था, एऐंक राक्षस ने आकाशमार्ग से ले जाकर समुद्रवर्ती बड़वानल में झोंक दिया, जिससे 
वह वहीं जलकर भस्म हो गया। तीसरे को एक विद्याधर इच्धरन्सभा में ले गया। वहाँ उसने इन्द्र को प्रणाम नहीं 
किय।, जिससे इन्द्र ने कुपित होकर उसे शाप दे दिया। उस शाप से वह जलकर भस्म हो गया। चौथा कुशद्वीप की 
सीमा पर स्थित पर्वत की तलहुठी में बहने वाली नदी के कछार में बड़ी सावधानी से जा रहा था, परंतु किसी 
महाबली नगर ने उसके आठ टुकड़े कर दिये, जिससे वह मर गया । इस प्रकार वे चारों भूपाल ( विपश्चित्‌ ) दिगन्तों 
में जाकर सृत्यु को प्राप्त हो गये । मृत्यु के पश्चात्‌ उन विपश्वितों की संबवित्‌ ने पृवंसंस्कारवश आकाशात्मा बनकर 
आकाश में पृथ्वी मण्डल को देखा। फिर दृश्य और दश्शन के मध्य में, भूमण्डल का अनुभव ही जिसकी आकृति है, 
उस अविद्या की निष्ठा--श्यत्ता को देखने के लिये द्वीप-द्वीपान्तरों में भठकते रहे । 

उनमें जो विपश्चित्‌ पश्चिम दिशा की ओर चला था, वह सातों द्वीपों तथा सातों महासागरों को लॉधकर 
घनभूमि ( पूर्वोक्त स्वर्णमयी भूमि ) में जा पहुँचा । वहाँ उसे भगवान्‌ जनादंन के दर्शन हुए। फिर उन्हीं भगवान्‌ 
से अनुपम ज्ञान ( ब्रह्मविद्या ) प्राप्त करके वह उसी स्थान में पाँच वर्ष तक समाधिस्थ हुआ बैठा रहा | तदनन्तर वह 
देह का परित्याग करके निर्वाण को प्राप्त हो गया । पूव दिशा में गया हुआ विपश्वित्‌ पूणिमा के चन्द्रमण्डल के निकठ 
अपने शरीर को स्थापित करके उसमें चन्द्रत्व की भावना करता रहा। चिरकाल के बाद जब उसका पूव्॑शरीर नष्ट 
हो गया, तब वह चन्द्रलोक में स्थित हो गया। दक्षिण दिशागामी विपश्चित्‌ शाल्मलिद्वीप में जाकर अपने शञ्रओं की 
जड़ उखाड़ करके आज भी वहाँ राज्य कर रहा है । और उत्तर दिशाको प्रस्थान करने वाला विपश्चित्‌ सप्तमाम्बुधि-- 
खादृदक-सागर में जा पहुँचा, जिसमें चच्चल एवं विशाल तरज़ें किलोल कर रहीं थीं। वहाँ उसने एक मगर के पेट. 
में एक हजार वर्ष तक का निवास किया । उस समय वह उसी मगर के पेठ का सांस खाकर जीवन-निर्वाह करता 
का। इस प्रकार जब वह मगरराज मर गया, तब वह उसके पेठ से निकलकर दूसरे मगर की तरह समुद्र से बाहर 
आया । तदनन्तर हिंम के समान स्वच्छ जल से भरे हुए उस सागर की अस्सी हजार योजन की विस्तार वाली पनी' 
भूमि को लाँधकर वहू दस हजार योजन के विस्तार वाले एक विशाल मैदान में जा पहुँचा, जिसकी भुमि स्वर्णमयी 
थी और मध्य भाग बहुत बड़ा था। उसमें देवता लोग विहार करते थे । वहीं उसकी मृत्यु हो गयी। उस भूमि में 
देवगणों के मध्य मरने से उस विपश्चित्‌ को उसो प्रकार उत्तम देवत्व की प्राप्ति हो गयी, जैसे अग्नि के बीच पड़ा 
हुआ काष्ठ क्षणभर में ही अग्निरूप हो जाता है। फिर वह एक प्रधान देवता होकर उस लोका-लोक पव॑त पयय गया, 
जो भूमण्डलरूपी वृक्ष का थाला-सा स्थित है। 

उसका दिगनवदर्शनख्पी पृ्वेसंस्कार उसे पूर्णतया अभ्यस्त था ही, अतः वह उस उत्कृष्ट निरचय से प्ररित 
होकर ज्यों ही आगे बढ़ा, त्यों ही उस लोका-लोकगिरि के शिखर से अन्धकाय्मय गत॑े में जा गिरा | वहाँ उसने देखा 
कि पववेत शिखर सरीखे विशालकाय मांसभक्षी पक्षी उसके उस देव-शरीर को नोच-नोचकर खा रहे हैं और पूर्णचिन्तित 
दिगन्तदशन के कार में उसका मनोमय शरीर ही प्रसार कर रहा है; क्योंकि जहाँ उसकी मृत्यु हुई थी, वह प्रदेश 
परम पावत था। इसी कारण उस निर्मल हृदय वाले विपश्चित्‌ को अपने सुक्ष्म शरीर में भाधिभौतिकता का बोध तो 
नहीं हुआ, परन्तु मन के व्यापार से रहित शान्‍्त स्थितिरूप उत्तम बोध की प्राप्ति नहीं हुई । उसे तो आतिवाहिक 
शरीर का ही विशेषरूप से ज्ञान था, इसी कारण उसने अपने सन को आगे बढ़ते हुए देखा | आवतिवाहिक के ज्ञान से 
उसे गर्भवास-तुल्य अन्धका र दीख पड़ा । उस अन्धकार की समाप्ति पर ब्रह्माण्डकठाहरूपी भुखण्ड दृश्गोचर हुआ, जो 
वज्ञ-सद्श सारवान, स्वर्णमय और करोड़ों योजन विस्तार वाला है। उसके बाद उसे भू-खण्ड से आठग्ुना विस्तार 
वाला जल मिला, जो ब्रह्माण्ड कटाह की भ्रूमि के समान समुद्र को पीठ की भाँति स्थित था। उसे पार करने के बाद 
वह एक तेजयुक्त स्थान में जा पहुँचा, जो प्रलयाग्नि की घनीभूत लप़ठों के पिष्डीभूत कोठर के समान चमकीला था 
ओर जहाँ बहुत से सूर्य अपना प्रकाश फॉेला रहे थे, जिससे वह अत्यन्त भीष्ण लग रहा था। उस तेजस आवरण में. 
वह दाह-शोक आदि से रहित मनोमय देह से विचरण कर रहा था | इतने में उसे ऐसा भान हुआ कि वह वायुरूप 


१०० 


पृष्पभासतता: : स्पशवंसन्तवनिताहृताः। 
चिरं « 'चपलयन्‌ 'लोलदलहस्तांलिलो चना: ॥१३॥ 
चिरं भुक्‍्तेन्दुबिस्वाग्रं सुप्त्वा पुर्णाश्नतल्पके। 
विधुय कमलानोकमपतो तरतश्रमः ॥१४॥ 
समस्तरजसामेकी व्योसगराम्ती तुरद्धमः। 
अमोदम्दमातद्भसमुल्लासमहासुह॒त्‌ ॥१५७॥ 
धोरेणाप्यतडिच्छड्ठ परयोदपशुपालकः । 
तन्तुः सोकरसुक्तानामरिधर्मा रजोरुजामु ॥१६॥ 
आकाशकुसुमामोदः सवदब्दसहोदरः । 
ताडी प्रणालीसलिल भताडगेपा ड्भवर्तकः ॥१७॥ 
ममंकर्मकरेकात्मा हहुहागेहकेसरी । 
ऋतुराज वसमन्‍्त की वनिता जैसी लताओं को मैं 
सम स्पर्शों से दीघंकाल के लिए चपल बनाता था। वे 
लताबनिताएँ फुलों के भारों से नत रहती थीं, उनके 
चचल दल हाथ से प्रतीत होते थे औरा प्रमर नेत्र से 
लगते थे ॥ १३ ॥ 


चन्द्रविम्ब में सवश्रेष्ठ अमृत का दीघेकाल तक पान 
कर, पूर्ण मेधघहपी शब्यापर शयन कर तथा कमलों की 
पहक्ति को कंपाकर दूसरे के या अपने सुरतजनित परि- 
श्रम का निवारण करता था ॥ १४ ॥| 


में समस्त धूलियों के लिए आकाशगामी घोड़ा तथा 
आमोदहपी मत-मातद्भ का उत्लासप्रद महानु मित्र 
था ॥।| १५ ॥ 


तड़ित रूपी सींग को ( गोपाल-बालकों के वाद्य को ) 
प्राप्त कर उपके नाद से मैं मेघरूपी दुधार पशुओं का एक 
पालक के समान बन गया, जल कणरूपी मोतियों के लिए 
में सृत बन गया तथा धूलिनाशक जल के लिए मैंने शत्रुता 
मोल ली, क्योंकि जल को मैं सुखा देता था ॥ १६॥ 


आकाश रूपी फुछ का में आमोद था, इसीलिए 
आकाश के गुण सब शब्दों का मैं सहोदर भाई भी बन 
गया तथा प्राणियों के अज्भु-उपाज़ों में प्रवतंक बनकर 
उनकी ताडीहपी प्रणालियों में ( नालियों में ) जलरूप के 
समान भी हो गया ॥ १७ ॥ 


सब प्राणियों का प्राणभुत तथा हुंदय आदि म्से 
स्थान हूप धर का में पिह था, मैं निरस्तर नियम से 
पंच रण करता रहा, तथा में अग्नि के बल का ज्ञाता था, 


योगवासिप्ले 


[ ९३.१३ 
नित्यमेकान्तपथिकः सारविड्जातवेदसः ॥१८॥ 
आमोदरत्नलण्टाको विसाननगराबवनिः । 
दाहान्धका रशीतांशुः वेत्येन्दृक्षी रसागरः ॥१०॥ 


प्राणापानकऋलारज्ज्वा प्राणिनां 
आरिसित्रच्॒ द्वीपानां द्वीपसंचारणें रतः॥२णा 
पुरोगतोष्प्पदश्यात्मा मनोराज्यपुरोपभः । 
तालवृम्ततिले तेलमालानं._ स्पन्ददन्तिनः ॥२१॥ 
एकक्षणलवेनेव चालिताखिलभधर: । 
वर्णावलितरज़ाणां गड्ावाहु इवेककृतु ॥२१॥ 
धमाम्वुवाहरजसां महावत्तंकृदम्भमाम्‌ |. 
हानदी वाहुवार्यो घन भोनी लोत्पलालिकः ॥२३॥ 
क्योंकि दुबंल जानकर दीपक को बुता देता था और 
बलिष्ठ जानकर मित्र भाव से अग्नि को बढ़ा भी देता 
रहा ॥ १८ ॥ 


सुगन्धहूपी रत्नों का में लुटेरा था, भर्थात्‌ जबरन 
कली रूपी गाँठ खोलकर चुरा लेने वाला विमांत रूप 
नगरों का धारण करनेवाला था, दाह ( ताप ) रूपी 
अन्धकार के लिए में चन्द्रमा था और शंत्यरूपी चन्द्रमा 
के लिए क्षीरसागणर था ॥ १९ ॥ 

प्राण, अपान की कलारूप रज्जु से में प्राणियों के 
यन्त्रों का चालक था, द्वीपों का तरज़्ों से खण्डन भौर 
घूलियों से संवर्धन करने के कारण शन्नु-मित्र दोनों था 
तथा द्वीपों में संचार करने में सदा निरत रहता था ।२० 


यन्त्रवाहकः । 


में सामने रहता था फिर भी मेरे स्वरूप को कोई 
देख नहीं पाता था, अतएव में मनोराज्य से कल्पित 


नगर के सहश था। पंखेहपी तिलों में में तेल के सहश 


तथा स्पन्दरूप हाथी के लिए में बन्धन-स्तम्भ आलान 
था ॥ २१॥ 


प्रलयकाल में एक क्षणांश में ही बड़े पव॑तों को 
उखाड़ कर फेंक देता था। अनेक वर्णहूप तरज्ों को 
गज्भा-प्रवाह के सहश धुलि के सम्मिश्रण से एकरूप बना 
देता था ॥ २२ ॥ 


मेंने वायुरूप होकर धूम, मेघ, रुज और जलों का 
एक आवते के समान खड़ा कर दिया था तथा आकाश- 
गड्जा के प्रत्राहुरूप मकरन्द के जल-समूह से युक्त आकाश 
रूप नील कमल का में भ्रमर था ॥ २३ ॥। 


९२.२४ ] क्‍ 
दरीरावेश्तोन्मुक्तपुराणतृणचोपनः । 
स्पन्दपद्मवना दिव्य: शब्दवर्घकवारिदः ॥२४॥ 
व्योमकाननमातड्भः दरोरगृहगर्गंटः । 
धुलोकदम्बविपिनमालालिजभतनायकः ॥२५॥। 
स्त्यानीकरणसंशोषधृतिस्पन्दनसो रभेः । 


सशेत्ये: कर्मंभिः षड़भिरलब्धक्षण आक्षयम्‌ ॥२६॥ 
रसाकर्षणसव्यग्रो. नित्य श्रातेव तेजसः । 
हरणादानकतुंणामड्भानां विनियोगकृत्‌ (२७७ 
दरीरनगरे नाडीमागगतिनिरगलः 
रसभाण्डे परावर्तादायु्मंणिमहाबणिक ॥२८॥ 
दरीरनगरीनादनिर्माणेकपरायणः । 
रसकिटृिकलाधातुपृथक्क रणकी विदः ॥२९॥॥ 


झंझावातरूप शरीर के वेष्टन से निर्मुक्त जीण॑-शीर्ण 


तृणों में में मन्द मन्द गति देता था, स्पन्दनरूप (सामान्य 
क्रियारूप) कमलवन का मैं आदित्य अर्थात्‌ विकास का 
देतु था और शब्दरूप वृष्ठि के लिए में मुख्य मेघ 
था ॥ २४ ।। 

व्योमझूपी जंगल का में मतवाला हाथी था, शरीर 
रूपी घर का मैं गर्गंठ ( निरन्तर शब्द करने वाला एक 
तरह का यन्त्र ) था, धूलिहप रमणीसमूह का तथा 
वनमालारूप नायिका समूह का आलिज्भधुन करने में में 
नायक था ॥ २५ ॥ 


वायुरूप बनकर मैंने छः प्रकार की क्रियाएँ करते 
करते प्रलय पर्यन्त कभी भी विश्राम नहीं लिया। मेरे वे 
छ: कम थे हिम, थी आदि का पिण्ड बनाना, कीचड़ 
आदि को सुखाना, मेध आदि को धारण करना, तृण 
अदि में हलचल पैदा करना, सुगन्ध को इधर उधर ले 
जाना तथा ताप हर॒ना ॥ २६ ॥॥ 
रस के आक्ंण के लिए मैं निरन्तर व्यग्र रहता था, 
इससे तेज का में भाई के समान बन गया था और हरण, 
'आदान भादि करने वाले हाथ आदि भजड़ों का में चालक 
था ॥ २७ ॥। | 
 शरीरख्पी महानगर में नाड़ी के मार्गों से किसी 
तरह की विध्तबाधा ( रोकठोक ) के बिना अप्रहित 
'गमन करता था तथा अन्नरसमय देहपात्र में प्राणादि 
के रूपों से आवागमन कर आयुरूपी मणि के रक्षण में 
महावणिक्‌ बन गया था ॥ २८॥ 











। हा के | प्‌ |) 2 | 
शरण, ४, प॥एए 0084!| ॥७॥ 






प्रतिसुक्ष्माण॒ुज देहे ततोएुएई (सम्राजगत्‌। | 


परमाणुप्रति त्वत्र प्रोह्मन्त | द्व द सर्गकाः । 
न च किचित्किलोह्यन्ते खाकृते किमिबोहाते॥३१ 


सचन्द्रार्शनिलारनोन्द्रपद्म वे भ्रवणेश्वरा: । 
सब्नह्महरिगन्धव विद्या धर महोर गाः ॥३२१॥ 
ससागरगिरिद्वीपदिगन्तरमहाणंवाः । 
सलोकान्तरलोकेशक्रियाकालकलाक्रमा:.. शक 
सस्वरगंभूसिपातालततलोकान्तरान्तराः । 
सभावाभाववेधुर्यज राम रणसंप्रमाः ॥३४॥ 
एवं नाम तदा राम भतपद्चकरूपिणा। 


भया प्रतिह॒ृ्तं तत्न ज्रेलोक्यनलिनोदर ॥३५॥ 


शरीररूपी नगरों के नाश और निर्माण में अकेले में 
तत्पर रहता था। अन्नरसों के मऊ, सृक्ष्मतर सारभागरूप 
त्वचा आदि छ। कलाओं एवं बात-पित्त-कफरूप धातुओं के 
प्रथककरण में में महापण्डित था ॥ २९ ॥ 

अनन्तर वायु मण्डल में भी परमाणु तक के एक-एक 
द्रव्य के अन्दर भी भेंने रजत की शिला के सहश सुस्थिर 
अतिविशाल जगत्‌ देखे | उन जगतों में भी इसी तरह 
पृथ्वी आदि जगन्‌ के रूप में में ही रहा ॥ ३० ॥। 

यद्यपि यहाँ प्रत्येक परमाणु में अनेक सुश्याँ बहुती 
हुई के समान प्रतीत होती हैं, तथापि परमार्थ दृष्टि से विचा- 
रने पर न तो कुछ है, न कोई बहती के समान हैं, 
क्योंकि शन्याकार ब्रह्म में बहना ही क्या ? ॥ ३१॥। 

उन युश्थयों में चन्द्र, सूर्य, वायु, अग्नि, इन्द्र, बरुण, 
कुबेर एवं महेश्वर, ब्रह्मा, हरि और गन्धवं थे; विद्याधर 
तथा शेषराज थे। सागर, पर्वत, द्वीप, दिशाएं एवं 
महान्‌ समुद्र थे; अन्यान्यकोक, लोकपाल, क्रिया, काल 
एवं कल्प के क्रम थे ॥ ३२, ३३ ॥ 

वहाँ स्वर्ग, भुमि, पातालूव॒ल तथा अन्यान्य लोकान्वर 
थे, भाव, अभाव, वधुयं, जरा, मरण, आदि की आन्तियाँ 
भी वहाँ विद्यमान थीं ॥ ३४ ॥ 

है श्रीरामजी | इस प्रकार उस समय प्रृथ्वी आदि पाँच 
भृतों का रूप धारण कर मेने उस त्रिलोकीरूप कमल के 
उदर में खूब बिहार किया भर्थात्‌ु आकाशभाव में भी 
आकाश के जो बिरास हैं, उनका भी अनुभव समझ लें 
॥ ३५ ॥। 


हु 


रफप्तः पीतोध्नुभतश्च॒ क्ष्माजलानिलते जसाम्‌ । 
मुलजालेन वृक्षाणां प्राणितां बसता सया हरेध॥ 
रसायनघनाड्रेषु चन्दनद्रवद्योभिष । 
लुठितं चद्द्रबिध्वेषु तुषारशयनेष्चिव ॥२७॥ 
स्वतृवनजालेषु. नातामोदानि दिक्षवलस । 
भक्तानि पुष्पजालानि प्रोच्छिष्ट ददताइलये ॥३८॥ 
ततोन्नतासु सुद्दीषु॒स्वास्तीणस्वम्बरानिरे । 
सुप्र॑ शुश्राज्नमालास. नवनीतस्थलोष्विबव ॥३९॥ 
सुभनःवत्रमृदुषु नोललक्ष्मीविलासिष । 
सुरसिद्धाज्चना ड्रेषु द्रास्तस्मरवासनम्‌ ॥४०॥ 
कृतः. कुमुदकल्लारकमले.. नलिनोवने । 
कोमल: 


पृथ्वी, जल, वायु और तेज के समृूहरूप वृक्षों के 
शरीर में निवास करते हुए मैंने मूलजाल के द्वारा पृथ्वी 
का रस पीया और उसका प्रचुर अनुभव ( स्वाद ) 
लिया ॥ ३६ ॥। 


अमृत से पूर्ण  पनीभूत अजद्धोंवाले तथा चन्दन के 
द्रव के समान शीतत्व आदि गुणों से सुशोभित चन्द्रबिम्बों 
पर, जो तुषार को शब्याओों-ऐसे थे, खूब लोठ-पोदट 
ली ॥ ३७ ॥। 


अपने उपभोग के बाद बचा हुआ पुष्परस अभ्रमर को 
देते हुए मैंते सभी ऋतुओं में सब ओर विविध आमोदों 
से पूर्ण पुष्पराशियों का खुब आनन्द लिया ॥ ३८ ॥ 


विस्ती्ण, उन्नत, कोमछ तथा आकाशरूपी आँगन में 
कलापूर्ण रीति से बिछाई हुई धवल अभ्रमालाओं के ऊपर 
जो मक्खन की स्थलियों के समान थीं, शयन 
किया ॥ ३९ ॥| 


शिरीष के फूलों करे भी अधिक कोमल तथा नील- 
कमल की तरह मनोहर कान्तिवाली देवाजुनाओं तथा 
पिद्ध-सहचरियों के मध्य में काम की वासना को दूर 
फेंककर ही शयन किया ॥] ४० ॥ 


कुमुद, कल्नार तथा कमलों से पृर्ण रम्य बचों में 
तथा कमलतियों के जद्भुल में मेंने मधुरभाषिणी हंसियों के 
साथ बड़ा ही सुमधुर लोलाकढूकल निनाद किया ॥४१॥ 


योग॑वासिष्ठे 


कलहंसी भि्लीलिाकलकलारबः ॥४ 


[ ९२.३६ 


सरत्सरिच्छिरासारा. मुलभूमण्डलान्विताः । 
अज़ रूढाः स्फुरज्ता लोमालय इवाउद्रयः ॥४२॥ 
खाद्रयः.प्रथिता दोध॑सरित्युत्रे: समुद्रकेः। 
आदशेरिव विश्वान्तमडगेषु प्रतिबिस्विभिः ॥४३४ 


भुतश्गंण.. विश्वान्त॑ सिद्धविद्याधरादिता । 
महेहे. चेतितेनेव भक्षिकायोकरूपिणा ॥४४॥। 
मत्पसादेन मुदितेलंब्धमर्कादिभियंपु: । 


कृष्ण रक्तस्ितापीतहरितेहंरितेरियव ॥४५॥४ 
समुद्रमुद्रया सप्रद्वीपसप्रात्महूपया । 
संस्थया स्थापिता भृुप्तिः प्रकोष्ठ वलयोपभ्ा ॥४९॥ 
विद्याधरपुरन्श्रोणां पराघृष्टा ड्रयश्ना । 
अवृष्टेनेव बिहितः पुलकोल्लास आत्मना ४७ 

बह रही नदी रूपी सारवानु नाड़ियों के मुलभुत 
भूमण्डलों से युक्त तथा स्फुरणशील व्याश्नादि भृतगणों से 
शोभित पव॑तों को ब्रह्माण्डहडपधारी मेंने अपने अज्भों से 
रोसों की पत्तियों की तरह धारण किया ॥ ४२ ॥ 

जगत्‌ में जो गगन, पवत आदि प्रसिद्ध हैं, उन्होंने 
नदीरूप सूत्र एवं समुद्रों के साथ मेरे अज्ों में प्रतिबिम्ब 
सहित आदर्शों की तरह विश्राम किया ॥ ४३ ॥ 

सिद्ध, विद्यावर आदि प्राणियों के समूहों ने ब्ह्माण्ड- 
भूत मेरे शरीर में बिश्राम किया । वे मेरी देह में मक्खी 
भौर जू ऐ से प्रतीत होते थे ॥ ४४ ॥ 

मेरी कपा से प्रसन्न होकर सूर्य भादि देवताओं ने 
शरीर से $ष्ण, रक्त, श्वेत, अर्वेत, पीत, हरित, वर्णो से 
स्निग्ध होकर वृक्षों के सहृश मेरे शरीर में स्थिति प्राध की 


न कि मबखी, जू आदि के सहश भीत एवं प्रतिक्षण 


हठाये जाने के कारण उहिग्न होकर उन्होंने ब्रह्माण्डभुत 
आपकी देह में निवास किया ॥ ४५ ॥। 

ब्रह्माण्डडपः होकर मैंने सात समुद्रों से वेध्ति तथा 
सात द्वीपों के कारण सात रूप घरनेवाली भर्थात्‌ सात 
अज्धों से द्वीपों के कारण सात रूप धारण करने वाली 
गर्थात्‌ सात युक्त भूमि को भपतती कलाई में कड्भूण के सहश 
धारण कर लिया था ॥ ४६९ ॥ 

मैंने विद्याधरों की रमणियों की अज्भुहपी यश्ियों का' 
स्पशंकर उनमें अपने अमन्द आनन्द से पुलकावलियाँ 
उत्पन्न कर दीं। मैंने यद्यपि उनमें पुलकावलियाँ उत्पन्न 
कर दी थीं, तथापि वे मुझको देख नहीं पाती थीं | ४७ ॥ 


९२ ४८ ] 


सरिच्छिरामलस्फाररसानि सुषिराणि च। 


जगन्त्येवास्थिजालानि मसा55चन्‌ संस्थितानि च ॥४८॥ 


असंख्येव्योम्मातड्रुश्वन्द्राकंचल चामरेः ; 
उद्ुम्बरास्तमंशकेरिव मद्धुदये. स्थितम्‌ ७४९ 
सर्वपातालपादेन भतलोदरधारिणा । 
खसुर्ध्वाईपि तदा राम न॒त्यक्ताउथ पराणुता ॥५०॥ 
दिक्ष सर्वासु सवन्न सर्वदा सर्वकारिणा। 
सर्वात्मनाध्प्यसवंण शुन्परूपेण संस्थितम्‌ ॥५१॥ 
किचित्वं सर्दाकचित्तवं साक्ृतित्व॑ निराकृति। 
अनुभतं॑ सजाडयं चर चेतनत्वमल॑ मया ॥१श। 
मेनाकमुस्धपीनस्थप सागरस्याध्वनि प्रति। 
नदीरूप नाड़ियों से निर्मल शुद्ध भीतर स्थित प्रचुर 
रास से पृ, नाना छिद्रों से युक्त पत्रंव आदि जगत मेरे 
शरीर में अस्थिपछ्जर तथा मांस आदि बन गये थे ॥४८॥ 


मेरे हृदपाकाश में असंख्य ऐराबत भादि हाथी, 
जिन पर घनद्र, सूर्य रूपी चवर डुल रहे थे, गुलर के अन्दर 
मच्छरों की तरह स्थित थे ॥| ४९ ॥ 

ब्रह्माण्डस्वहूप-दशा में यद्यपि समस्त पाताल मेरे 
चराण बन गये थे, भूतछ मेरा उदर बन गया था भौर 
आकाश मेरा मस्तक हो गया था, फिर भो मैंने अपनी 
चितिमात्रस्वभावरूप सूक्षमता कभी नहीं छोड़ी अर्थात्‌ मैं 
अतिविस्तृत ब्रह्माण्डझप था, तथापि मैंने परम सूक्ष्म 
चिन्मात्रस्वभावता का परित्याग नहीं किया ॥ ५० ॥॥ 

में समस्त दिशाओं में, सभी स्थलों में, सभी कालों में 
_ सर्वात्मा बतकर सब कुछ व्यवहार उस समय कर रहा 
था, वस्तुतः असल में असर्वात्मक भतएवं समस्त हत 
पदार्थों से शुन्य चिन्मात्र स्वरूप से स्थित था ॥ ५१॥ 

उस दशा में किच्िद्रपता-अकिश्चिद्रपता, साकारता- 
निराक।रत ।,जड़ता-चवेतनता आदि समस्त परस्पर अति- 
विरुद्ध धर्मों का मैंने अपनी आत्मा में एक साथ खूब अनुभव 


किया अर्थात्‌ उस समय मैंने परिच्छिन्नता-अपरिच्छिन्नता 


आदि सब विरुद्ध धर्मों का एक साथ अपनी आत्मा में 
अनुभव किया ॥। ५२ ॥ 


अनन्तर मैनाक पव॑त के सहश भीतर छिपी हुईं पव॑त 
शिलाओं से मनोहर तथा असीम विस्तार वाले समुद्र के 
षेठ में स्थित प्रत्येक प्रदेश के अन्दर हजारों स्थाणुरूप जो 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे 


१०३ 


सन्ति सर्गसहत्राणि स्थाणभतान्यथो मया ॥५३॥ 
जगन्त्यड्रें मयोढानि गृढानि प्रकटठान्यपित 
प्रतिबिम्बपुराणी व पुकुरेणाउजडात्मना ॥५४॥ 
एवं जलानिलाग्नित्व॑ भूमित्वं खात्मता भया। 

कृत चितेव स्वप्नेषु वत मायाविजम्भमितम ॥५५॥ 
अपि तस्थामवस्थायां जगन्त्याकागकोशके । 
मया दुष्टान्यसंख्यानि परमाणुकर्ण प्रति ए५६॥ 
परमाणुप्रति व्योम परमाणुप्रति स्थितम्‌ ॥ 
सगंव॒ुन्द यथा स्वप्ने स्वप्नान्तरयुतं पुरम॥॥५७॥ 
स्वसेबा5हमभूव॑ भूमण्डल॑ द्वोपकुण्डलम । 
सर्वात्मिनाउपि न व्याप्त किचना5पि मया क्वचित्‌ ॥॥५८॥ 
सुश्याँ विद्यमान हैं, उनका भी मैंने अनुभव किया समुद्र 
के पेट में जितने प्रदेश पड़े हैं, उनमें भी अनेक जगत विद्य- 
मान हैं, उनका भी मैंने वैसे ही अनुभव किया ॥ ५३ ।॥। 


चेतनस्वरूप मैंने अपने भज्ों में गुप्त प्रक/ कर भनेक 
जगत्‌ को वैसे ही धारण किया जैसे दर्पण में प्रतिबिम्ब- 
रूप से अनेक नगरों को धारण करता है ॥ ५४ ॥ 


इस प्रकार जल, वायु एवं अग्निर्पता, भुमिरूपता 
का अपनी भात्मा से मैंने वैसे ही निर्माण किया, जैसे स्वप्नों 
में प्रसद्ध भात्मचिति मायाविस्तृत नगरादि का निर्माण 
करती है ॥ ५५ ॥ 


उस अवस्था में मैंने आकाशकोश में स्थित प्रत्येक 
प्रमाणु के भीतर भी असडुख्य जगत्‌ को देखा ॥ ५६ ॥ 


उस अवस्था में प्रत्येक परमाणु के भीतर असीम 
आकाश स्थित था और उस आकाश में भी उड़ रहे अनेक 
परमाणु विद्यमान थे, उन परमाणुओों के भीतर भी. मैंने 
उस तरह के असंख्य संसार देखे, जैसे कि स्वप्न के अन्दर 
अन्य स्वप्न के नगर दिखते है ॥ ५७ |॥। 


मैं आध्यासिक आत्मा का ही स्वरूपभूत भूमण्डल 
तथा द्वीपकुण्डलहूप बन गया था। इस प्रकार सर्वात्मक 
होते हुए भी मैंने परमार्थरूप से कहीं किसी का भी स्पर्श 
नहीं किया, क्‍योंकि परमाथंदशा में मैं असज् अद्ववरूप 
ही हैँ।। ५८ ॥ 


१०४ 

समुत्पादयताइदोषं लतातरुतृणाडूःरम्‌ । 
भतलेन रसाः कुृष्टा मयाषथंनेव पुंभताम ७५०७ 
अवदाततसे युद्धबोधकालसुपेयुषि । 


जगललक्षाणि तिष्टन्ति न तिष्टन्ति चर कानिचित्‌ ॥६०॥ 
चिति यास्तु चमत्कारं चमत्कुबन्ति यत्स्वतः। 
स्वचमत्कृतयो5च्तस्थास्तदेता:ः... सृष्टिदृष्टयः ॥६१॥ 
अनुभूत कृत कष्ट यावत्ववतनन किचन । 
परमाथंचमत्कारादते नेहोपलस्‍्यते ॥६२॥ 


इत्याषे|ं बासिप्ठमहारामायणे वाल्मीकोये देवदतोर्ते 


योगवा सिष्ठे 


[९२.५९ 


प्रत्येक॑ विश्वरूपात्म!ः सर्वकर्ता निरामयः। 
प्रबुद्धः शुद्धबोधात्मा सर्व॑ब्रह्मयात्मक यतः ॥६३॥ 
सवः स्वेत्र सर्वात्मा सर्वंगः सर्वप्षेश्रयः। 


एतत्प्रबुद्धविषयमप्रचुद्धं न बेद्म्यहम्‌ ॥६४॥ 
आकाद्रकोशविदशदात्मनि चित्स्वहपे 
य्रेये:ं सदा कथचति सर्गंपरम्परेति। 


सान्तस्तदेव किल ताप इवाष्तरुष्मा 
भेदोपलम्भ इति नाउस्ति सदस्त्यनन्तम 0९५ 


सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराध पाषाणोपाख्याने 


परमार्थस्ंयो रेक्यप्रतिपादनं नाम द्वितववतितमः सगः ॥५९२॥ 


शरीरधारी मनुष्य आदि जीव के उपकाराथ ही लता, 
तृण, अ्भूय आदि सबका उत्पादन करते हुए मैंने वर्षा से 
गिरे जलों को भूतलरूप बनकर खींच लिया ॥ ५९ ॥ 

बोधकाल वैसे ही भज्ञान-संहारक है जैसे युद्ध जीव- 
संहारक है । बोधदशा प्राप करने पर अति स्वच्छ हुए 
मुझमें लाखों जगत्‌ रह सकते हैं और कोई भी नहीं रह 
सकता है ॥ ६० ॥ 

चिति के भीतर जो उसके अनेक चमत्कार हैं, वे 
अमत्कार जो सत्ता-स्फूति रूप से दूसरा चमत्कार स्वयं 
करते हैं, भर्थात्‌ सत्ता स्फुरण को जगत्‌ में आरोपित कर 
प्रकट करते हैं ये ही दूसरे चमत्कार इन सुष्टि-हृष्टियों के 
रूप में ८ संसार के रूप में प्रतीत होते हैं अर्थात्‌ किस 
रूप से वे जगत्‌ रहते हैं और किस रूप से नहीं रहते, इस 
प्रइनन का उत्तर यह है कि चिति के चमत्कारमात्र रूप से 
रहते हैं और उसके विपरीत रूप से नहीं रहते हैं ॥ ६१ ॥। 

मैंने कहीं भी जो कुछ अनुभव किया, जो कुछ बनाया, 
जो कुछ कष्ट सहा, वह सब परमार्थभूत चिदात्मा का 
चमत्कार ही था, क्योंकि उप्तके बिना यहाँ कुछ प्राप्त हो 
ही नहीं सकता ॥। ६२ ॥ द द 

इसलिए अध्यारोपदृष्टि से प्रत्येक में अपनी सत्ता का 
समपंण करने के कारण मैं विश्वरूपात्मा और सबका कर्ता 
हूँ; तथा अपवाददृष्टि से प्रबुद्ध होकर मैं शुद्धबोघस्वरूप 


और कतुत्वादि विकारों से रहित हूँ, क्योंकि सब-कुछ तो 
ब्रह्मात्मक ही है।। ६३ ॥ 

अत एव प्रत्येक वस्तु के अन्दर स्थित ब्रह्म में समस्त 
जगत्‌ का अध्यास होने के कारण ब्रह्मस्वरप सबकी आत्मा 
स्वंगामी और सबका आधारभुत है, यह बात प्रबुद्ध 
योगियों के लिए है ज्ञानी महात्माओों की दृश्टि में जगत्‌ 
का स्वरूप यह निकलता है और अज्ञानी भप्रबुद्धों की कथा 
तो मैं जानता ही नहीं । अबुद्ध अज्ञानी जगत्‌ का जो 
स्वहप समझ कर बैठे हैं, उनको ज्ञानी देख ही नहीं 
सकता ॥ ६४ ।॥। 

आकाशकोश के सहश अत्यन्त निर्मम चिति के स्वरूप 
में जो यह अनेकविध सृश्धियों की परम्परा प्रकाशित हो 
रही है, वह अन्त में चिदात्मक ब्रह्मरूप ही है, उससे अलग 
नहीं हैं । जगत्‌ और ब्रह्म दोनों शब्द एकाथक ही हैं, भिन्ा- 
थक नहीं हैं, केवल कल्पनामात्रर्प से भेद का उपलस्भ 
बसे ही होता है जैसे कोई यह शब्द-प्रयोग करे कि ताप 
के भीतर उष्णता है! तो उस प्रयोग में 'ताप', 'भीवर! 
ओऔर 'उष्णता” ये तीनों शब्द एकार्थक ही हैं, उनका छथक 
अंथे नहीं है, परल्तु प्रयोग कल्पनामात्र है भर्थात्‌ु अद्वय 
परमात्मा में जो विद्वान सवंत्र सर्वात्मकता कहते हैं, वह 


केवल कल्पनामात्र है ॥ ६५ ॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उद्धराद्ध में पाषाणो- 
पाख्यान में परमार्थ और सगे का ऐक्य वर्णन तामक कुसुमलता अनुवाद का बानबे अध्याय समाप्त हुआ । 


निर्वाणप्रकरण उत्तराड़े 


९३ 
श्रीवसिष्ठ उवाच द 
अथैवंरूपसंवित्ते:. पराव॒त्य.. प्रयईनतः । नाभीनिकटगोत्तानपाणिद्वितयदो प्रिन्निः । 
तमम्बरकुटीकोशदेशमागतबनाहम्‌ . श्ण हृदयाम्भोजतेजो भिब॑हिष्ठेरिव भासितम्‌ ॥६॥ 


यावत्तत्र त पश्यामि स्वदेहूं क्कचन स्थितम्‌ । 
पश्यामि केवर्ल सिद्ध कमप्यन्यं पुरः स्थितम्‌ ॥२॥ 
उपविष्ट॑ समाधाननिष्ठसिष्ट प्द गतम्‌। 
सोम्योदयसिवा5दित्यं दस्धेन्धनसिवाध्नलम ॥रे॥ 
बद्धपक्मासनं शान्त ससाधाननिरिद्धनम्‌ । 
गुल्फद्वितयमध्यस्थवृषणं विषयातिगम्‌ । ४७ 
मृष्टतोम्पसमाभोगस्कन्धबन्धुर कन्धरम्‌ । 
सुस्थिरोदारविधान्तस्फारकस्थितिसुन्दरम॒ ॥५॥ 


वसिष्ठजी ने कहा--अनन्तर धारणा के प्रभाव से 
उत्पन्न हुए जगत्‌-शरीर को देखने के बाद--उक्त कौतुक- 
दर्शवाभावात्मक संवित्‌ से (संकल्प से ) मैं निवृत्त हो 
गया, फिर उस पहले के अपने समाधि स्थान आकाश- 
कुठिया के प्रदेश को और वापस लोठ आया ॥ १॥ 

मैं अपनी पहले की कुटिया पर पहुँच गया। मैंने वहां 
चारों ओर खूब खोज की । कहीँ पर भी मुझे अपना शरीर 
दिखाई नहीं दिया, परन्तु मैंने सामने बैठे किसी दूसरे सिद्ध 
को देखा ॥ २ || 

वे सिद्ध समाधितिष्ठ होकर आसन जमाये हुए थे। 
उन्होंने परम प्रीति का भाजन निरतिशय भानन्दरूप ब्रह्म- 
पद प्राप्त कर लिया था। वे ऐसे भारमान हो रहे थे, है 
सौम्य ! जैसे उदय से युक्त आदित्य तथा इन्धन को दग्ध 
कर भग्निदेव भासमान होते हैं ॥ ३ |॥। 

. उन्होंने प्मासन लगाया था। उनके सारे शरीर में 
शान्ति-ही-शान्ति भरी भी । समाधि आरा इच्छित ब्रह्मपद 
में चित्त के स्थिर हो जाने से उनका शरीर तनिक भी 
हिलता-डुलता न था, उनके अण्डकोश दोनो एड़ियों के 
बीच में दबे थे तथा वे विषयों से परे थे ॥ ४ ॥। 

समान (बराबर) विस्तारवाले दोनों कन्धों से, जिनके 
ऊपर भस्म से त्रिपुण्ड्रेखाएँ खिची थीं, जिनका गास्भीय 
अत्यन्त ही लुहावना था, उनकी ग्रीवा की शोभा देखते 
बनती थी। सनातन उदार ब्रह्म वस्तु में उनका मन 
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श्लिश्पक्ष्मेक्षणं. क्षीणसर्वेक्ष स्वच्छतां गतम्‌। 
सरो. निर्ोलिताम्भोजसिव सुप्त दिनात्यये ॥७॥ 
अविक्षुभितमाशान्तमन्तः:करणकोटरम। 
दधानं धीरया वृत्त्या जान्तोत्पातमिवाष्म्बरम ॥८॥ 
अपदयता निजं देह तं॑ सुनि पव्यता पुरः। 
इंदे सथा तदा तन्र चिन्तितं चारुचेतसा ॥९॥ 
अयं कश्रिन्महासिद्धः संप्राप्तो5स्मिन्‌ दिगन्तरे । 
विचार्या5हुमिवेकान्तं विभामार्थो महाम्बरम्‌ ।३१०॥ 
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एकदम विश्वान्ति ले रहा था, इससे उनका मुख प्रसन्न था, 
इस प्रसन्‍त बदन से सोभित उनके मस्तक की जो निश्चल 
स्थिति हुईं थी, उससे वे सिद्ध बड़े ही रम्य थे ॥। ५ ॥। 

नाभि के निकठ भाग में चित कर रखे हुए उनके दो 
हाथों की शोभा ठीक खिले हुए दो कमलों की शोभा के 
सदृश थी, माठ्म पड़ता था कि वे करकमल क्या हैं मानो 
बाहर आए हुए हृदयकमल के प्रकाश ही हैं। उनकी दीपि 
से वे प्रकाशमान थे ॥ ६ ॥| 

उनके दोनों नेत्रों की पलके बन्द थीं, उनके बाह्य 
इन्द्रियों के समस्त ब्यापार क्षीण हो गये थे और वे भत्यन्त 
निर्मल हो गये थे, इसलिए ऐसे भासमान हो रहे थे जैसे 
रात में मूंदे हुए कमलों से युक्त निर्मल तालाब भासमान 
होता है ॥ ७ ॥ 

विक्षोमों से रहित तथा पुर्णरूप से शान्त अन्तःकरण- 
रूप कोठर को उन्होंने घीर वृत्ति से ऐसे घारण किया था 
मातों समस्त उत्पातों से रहित आकाश को धारण किया 
हो अर्थात्‌ शान्त क्षोभरहित उनका अच्त:;करण आकाश के 
सदृश अत्यन्त विशाल था ॥ ८ ॥ 

उस कुटिया में जब मैंने अपनी देह नहीं देखी और 
सामने उक्त मुनि को देखा, तब वहाँ मैंने अपने णुद्ध अन्त: 
करण से यह विचार क्रिया ॥ ९ || ््््ः 

यह कोई बड़े सिद्ध महात्मा हैं। मैंने पहले जैसे एकान्त 
महाकाश की विश्वाम के लिये इच्छा की थी, उसी तरह 
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समाधियोग्यमेकान्त॑ लभेयेतीहू चिन्तया । 
कुटी . वृष्टेयमेतेन.. सत्यसंकल्पह्ालिता ॥११॥ 
मदागमनभेतेन ततो5चिन्तवता. चिरम्‌ । 
त॑ स्वदेहं दवोभतमपास्थेह कृता स्थितिः ॥१श॥ 
तदिहास्तमहूं यासि स्व॑ लोकसिति निम्वयम्‌ । 
यावदूगन्तं प्रवृत्तोौ5स्म तावत्संकल्पनक्षयात्‌ ॥१३॥ 
सा निवृत्ता कुटी तन्न संपन्न व्योप केवलम्‌। 
स सिद्धो5पि तिराधारः पतितो5धः समाधिसान्‌ ॥१४७ 
स्वप्नसंकल्पसंशान्तो.. स्वप्नसंकल्पपत्ततम्‌ । 
यदा सा सुकुटो नष्टा मत्संकल्पोषशान्तितः ॥१५॥ 


इन्होंने भी विश्राम के लिए इसकी इच्छा की और सत्य 
संकल्प के प्रभाव से इस दिशा की भोर भा गये हैं ॥॥१०॥ 


मैं समाधियोग्य एकान्त स्थान पाऊं इस चिन्ता से 
इन्होंने यहाँ आगमन किया है भौर यहाँ आकर सत्य- 
संकल्पवश अपनी समाधि के योग्य यह कुटिया देखी 
हैं॥ ११॥। 


उसके बाद दीघंकारू तक मेरी उपेक्षा के कारण 
शवरूप यहाँ स्थित मेरी देह को देखा, देखने के बाद यह 
नहीं जाना कि मैं यहाँ फिर आऊंगा इससे मेरे शरीर को 
इन्होंने, अन्यत्न फेंक कर इस कुटिवा में अपना आसन 
जमाया है ॥ १२॥ 


अब मेरा तो शरीर वह नष्ट हो गया, अत मैंने यह 
निश्चय किया कि इस आतिवाहिक देह से ही मैं अपने 
सप्षषिलोक को जाऊं, इस प्रकार निश्चय कर जैसे ही मैं 
जाने के लिए उद्यत हुआ, वैसे ही मेरे पृवंसंकल्प के नष्ट हो 
जाने से वह कुटिया भी अदृश्य हो गई भोर वहाँ केवल 
शुद्ध आाकाशमण्डल ही रह गया। वह सिद्ध भी समाधि 
अवस्था में ही निराधार होकर नीचे की ओर गिरने लग 
गये॥ १३, १४॥ 


स्वप्न-सद्भूल्प की शान्ति हो जाने पर जैसे स्वप्न का 
नगर ध्वस्त हो जाता है, वैसे ही मेरे संकल्प की शान्ति हो 
जाने से जब वह कुटिया नथ्ट हो गई, तब मेघ से जल-समूह 
के सहश वहाँ से गिरने लगे। उस समय वह ऐसे प्रतीत 


 योगवाधिए्वे 
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स पपात ततो ध्यानो जलोत्पीड इवाष्बुदात्‌। 
खादिवाइनिलनुझोडद इन्दुबिम्बसिव क्षय ॥१६॥ 
वेमानिक इवाइपुण्यश्छिन्यमुल इब द्ुमः | 
खात्त्यक्त इब पाषाणः स पपात ततोश्वनों ॥ ,आ। 
अहं यावदियं तावत्कुटिका$स्त्विति कहपने। 
क्षीणे कुटोक्षपे जाते स सिद्धः पतितः क्षणात्‌ ॥१०८॥ 
पतता तेन सिद्धेत ततः सोजन्यकोतुकः। 
मनसेवाइहसगर्म॑ नभतो.. वसुधातलस्‌ ॥१९॥ 
सो5पतत्पवनस्कन्धवलनावत्तंवृत्तिभिः । 
सप्तद्वी पससुद्रान्ते गीर्वाणरमणावनों 0२०७ 


हो रहे थे, मानो वायु से छिन्‍त किया गया मेघखण्ड 
आकाश से गिर रहा हो या प्रलय काल में चन्द्रबिम्ब 
आकाश से गिर रहा हो या पृण्य का क्षय हो जाने पर 


वैमानिक गिर रहा हो या मूल के कठ जाने पर वृक्ष गिर 


रहा हो या आकाश से फ्रका गया पत्थर गिर रहा 
हो। वे आगे कही जानेवाली काञश्चन भूमि के ऊपर 
गिरे ॥ १५-१७ ॥ 


मेरा पहले का सद्धुल्प यह रहा कि यह कुठिया तब 
तक रहे जब तक कि मेरी यहाँ स्थिति बनी रहे। यह 
मेरा सत्य सद्भुल्प जब सप्तषिलोक में जाने के संकल्प से 
क्षीण हो गया, तब तत्काल ही वह सिद्ध गिर पड़े ॥ १८ ॥ 

अनन्तर गिर रहे उस सिद्ध के साथ मैं उस आति- 
वाहिक देह से सुजनता वश कहिये या कौतुक वश कहिये 
आकाश-मण्डल से वसुधातल की ओर गया॥ १९ ॥ 


प्रवह आदि पवन स्कत्धों का जो परिवतंन है, इससे 
जनित आवतंनूृत्तियों से भर्थात्‌ जैसे आवतं में बम रहा 
जल नीचे घुस जता है, वैसे ही वह सिद्ध सात द्वीप और 
चार समुद्रों के पार की देवताओों की आश्रय काञवन 
भूमि पर गिरे ।। २० ॥ 


जब वे आकाश से प्रृथ्वी पर गिरे, तब वे वैसे ही 
गिरे जैसे कि आकाश को उत्तम कुटिया में पद्मासन बाँध- 
कर स्थित थे । पहले. तो उनका पैर का हिस्सा पृथ्वी में 
जम गया. और उनका मस्तक भी ऊँचा ही रहा, क्योंकि 
प्राणवायु से अपने को, ऊपर आकपषंण से, ऊध्वंगामी पहले 
से ही उन्होंते कर रक्खा था। तात्पय यह है कि जैसे कुएं 
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प्राणापानोध्वंगामित्वात्वादू यथास्थितमेव सः । 
सुष्टपृर्वो ध्व॑मुध्चोविर्षा बद्धपयसनोञ्पतत्‌ ॥२१॥ 
न॒प्रबुद्धों वभुवापघसो विचरं तमचेतनः । 
पाषाणदेह इव वा तुलात्मेवेब वा लघुः ॥र२र/ 
सया तदवबोधार्थथथ. यत्नवता तदा। 
कृत्वा जलदतां व्योम्नि वृुष्ठटं गजितर्माजतम्‌ ॥२३॥ 
करकाशनिपातेन तेन तस्मिनू दिगन्तरे। 
सयुरं प्रावषवाप्सु. बुद्धद्या बोधितवानसों ॥२४॥ 


बभवा5प्भासिताजुधोविकानितविलोचन:._। 
धारानिकरफुल्लात्मा. प्रावृषोवाम्बुजाकरः "२५७ 
प्रबुद्ध संप्रशान्तायां. दृष्टो. तमहमग्रतत: । 
अपुच्छ॑ स्वच्छया वृत्त्या निवृत्त परमार्थतः शरद 


में उतर रहा घड़ा या तुम्बी रज्जु से या डंठलू से ऊपर 
की ओर स्तम्भित रहता है, वैसे ही वह सिद्ध प्राण और 
अपान से ऊपर की ओर स्तम्भित रहने के कारण गिरने 
पर भी निम्न मस्तक नहीं हुए ॥ २१ ॥ 


वह सिद्ध इतने ऊँचे से गिरे, फिर भी उनका शरीर 
न वो हूटा और न उनकी समाधि ही भज्ञ हुई, क्योंकि 
वह योग-बल के प्रभाव से वज्ञ शरीर बन गयेये या 
तूल पिण्ड के सहश अत्यन्त हलके बत गये थे ॥ २२॥। 


अनन्तर उनको समाधि से जगाने के लिए प्रयत्न- 
वान्‌ होकर मैंने उस समय मेघरूप घारण किया और मेष 
बनकर खूब बरसा और तेज गर्जना की ॥ २३ ॥ 


सेघरूप होकर मैंने अपनी बुद्धि के प्रभाव से भोले- 
रूपी वज्न की वृध्टि द्वारा उस महात्मा को समाधि से बसे 
ही जगाया जैसे मेष वर्षा से मयूर को जगाता है ॥ २४ ॥ 


समाधि से जागने के बाद उनके समस्त अज्जों की 
शोभा प्रकाशित होने रंग गई भोग उतके नेत्र भी विक- 
सित हो उठे । उस समय बह ऐसे प्रतीत हुए मानो वर्षा- 
काल में घारापातों से विकसित हुआ कमल-वन हो ॥२५॥ 


प्रमार्थ ब्रह्म में स्थिति की हेतु भूत समाधि के शाम्द 
हो जाने पर जब मेरे सामने वह प्रबुद्ध हो गये, तब मैंने 
बहुत ही स्वच्छ भाव से उनसे यह पुछा ॥ २६ ॥ 


निर्वाणप्रकरण उत्तरार्दे 
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कवच स्थितोषसि करोबीदं॑ किच भो सुनिनायक । 
करत्वं कस्माद्ल दूराह्ष अंशमपि चेतसि॥२०५॥ 
इत्युक्तो मामसो प्रेक्ष्य संस्मृत्य प्राक्ततों गतिम्‌ । 
उवाच वचन चार चातको जलूद यथा ॥२८॥ 
सिद्ध उवाच 
प्रतिपालय में यावत्स्ववृत्तान्त स्मरामस्यहम्‌ । 
कथयिष्यामि ते पदग्चात्पाश्चात्यं वृत्तमात्मनः ॥२९५४ 
इत्युक्वा चिन्तयित्वाएप्शु स यथावृत्तमक्षतम्‌ । 
स्पुतवान्‌ सायमद्वीव समाचरितमात्मनः ॥३०॥ 
सापथोवात्र वचन चारु चन्धरांशुशीतलूम । 
आह्वादनसनिनन्‍्य चर निरव््य सुखोदयम्‌ ॥३१॥ 
सिद्ध उवाच 
अधुना त्वं मया ब्रह्मन्‌ परिज्ञात्तोषनियादये। 


हे मुनिश्रेष्ठ ! आप कहाँ हैं, यह आप क्या कर रहे हैं, 
आप हैं कौन गौर इतनी दूर से आपका नीचे पतन हुआ, 
फिर भी भ्राप अपने चित्त में उसका अनुभव क्‍यों नहीं 
करते ? ॥ २७॥। 


जब मैंने ऐसा प्रश्न किया, तब उन्होंने मेरी और 
दृष्टि की, फिर पूर्व गति का स्मरण कर जैसे चातक मेध से' 
सुन्दर वचन कहता है वैसे ही मुझसे सुन्दर वचन 
कहे ॥ २८ ॥ द 


सिद्ध ने कहा-- है मुने ! कुछ क्षण भाप ठहरिये, तब॑ 
तक मैं अपना वृत्तान्त याद कर लू। फिर मैं आपसे पूर्व 
जन्म का सारा किस्सा कह सुनाऊंगा ॥ २९ ॥। 


ऐसा कह कर उन्होंने सोचकर समस्त जन्मान्तरों के 
वृत्तान्तों के साथ. अपना पूर्व वृत्तान्त जैसे पुरुष पूर्वाह्न में 
आचरित वृत्तान्त का साय काल में स्मरण करता है वैसे 
ही तुरन्त स्मरण किया ॥ ३० ॥ 


इसके बाद वह मुझसे यह बचन बोले । उनका वचन 
न्दर, चन्द्र-किरणों के सहश शीतल था, भाह्लाद-कारक 
था तथा अनिनन्‍्धय, निर्दोष एवं सुखोत्पादक था।॥ ३१ ॥। 


सिद्ध ने कहा--है ब्रह्मनू ! हाँ, अभी मैंने आपको 
जाना, पूर्व में नहीं जाना, अतः आपको मैं. अभिवादन 
करता हूँ। मैंने प्रथम दशन में आपको अभिवादन नहीं 
किया, इससे जो मेंरा अपराध हुआ, उसे क्षमा कीजिये, 


१०८ 
अतिक्रमोषय क्षन्तब्यः स्वभावों हि सतां क्षमा ॥३श/ 
मुने चिरमहू भ्रान्तो देवोपवनभम्िष । 

. भोगामोदविमोहेष घदपदः पकद्चिनीष्विव ४३३४ 
दृश्यनद्यामथो चित्तजनलकल्लोलहेलया॥ 
चक्रावत्तोह्य मानेत मयोदिन्नेन चिन्तितम श३े४८॥ 
संसारसागर..... दृश्यकल्लोलेरहमाकुलः ॥ 
कालेनोहेगमायातश्रातको5वप्रहे यथा ॥रे५॥। 
संविन्मात्रकसारेषरम्यं भोगेष नाम किम 
अवतिष्ठे गतोद्वगसंविहद्योग्येव.. केवलम्‌ ॥३६॥ 
शब्दरूपरसस्पदांगन्धमात्रादूते परम्‌। 
नेह किचन नामा$स्ति किमेतावत्यहं रसे ॥३०॥। 
क्योंकि अपराध क्षपतरा करना सज्जनों का सहज स्वभाव 
ही है ॥ ३२ ॥। 


मैंने दीपंकाल तक भोगरूपी सुगन्ध से पूर्ण मोहकारक 
देवताओं की उपवबन भ्रूमियों में उत्तरोत्तर बसे ही परि- 
भ्रमण किया जैसे कमलों में भौंरा भ्रमण करता है ॥ ३३ ॥। 


अनस्तर चित्तहपी जल तरणज़ों के हिलोरों से हृश्य- 
रूपी नदी में चक्रावतंनों से रात-दिन बहते रहे मैंने दीपं॑- 
काल के बाद विवेक का आविर्भाव होने पर संसार से 
उद्विग्गन होकर इस प्रकार विचार किया॥ ३४।। 

संसार रूपी सागर में हृश्यख्पी तरज्ों से मैं अत्यन्त 
व्याकुल हो गया भीर दीघंकाल के बाद ऐसे उद्देग को 
प्राप्त हुआ जैसे कि वृष्टि के अभाव में चातक उद्वंग को प्राप्त 
होता है ॥ ३५ ॥ 


जिनका सार केवल ज्ञान ही है, उन भोगों में रम्य 
वस्तु है ही कौन ? यदि उनमें संविद्रुप से प्रकाशमान सुख 
ही रम्य वस्तु है, तो सुख से भित्र सुख साधन दुःखरूप 
होते से उनका सार दुःख ही ठहरा, इसलिए दु:द्वांश को 
छोड़कर सारभूत सुख संविदाकाश में ही केवल अवस्थित 
रहे, दुसरे समस्त असार से अब मतलब ही क्या ॥ ३६ ॥ 
_ इस संसार में शब्द, रूप, रस, स्पशे और गन्ध मात्र 
को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, इसलिए ऐसे 
तुच्छ पदार्थों में क्या रमण करे अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न सुख 
को छोड़कर परिगणित परिच्छिन्न असुख में रमण करना 
उचित नहीं है ॥॥ ३७ ॥ 


यौगंवासिफ 


[ ९३,३२३ 
चिन्मात्राकाशमेवेतत्सव॑ चिन्सानत्रमेव वा। 
ततु किसन्नाइसदाकारे रसे नष्टमतिय॑था ॥३े८॥ 


विषया विषव्षम्था वासाः कामविमोहदाः। 
रसाः सरसवेरस्या लुठन्तेष ने को हतः ॥३०॥ 


जीर्णा जीवितजम्बालजरच्छफरिकामतिः । 
काय द्रुतगता5४दातु जरेच्छति बृहद्॒की ॥४०॥ 
कायोप्यमचिरापायो. बुब्दुदोष्स्वुनिधाविव | 


स्फुरन्नेव पुरोइन्तधि याति दीपशिसा यथा ॥४१॥ 


विविधाकुलकल्लोला चक्रावतंविधायिती । _ 
सृतिजन्मबृहत्कूका.. सुखबुःखतरद्धिणी ॥४२॥ 

ये शब्द आदि जितने विषय हैं, वे यदि स्वत) सत्तावान्‌ 
चिदात्मा में चिदात्मा से भिन्न माने जायें, ती वे शुत्या- 
त्मक भर्थात्‌ असत्‌ ही होंगे यदि चिदात्मा से अभिन्न माने 
जाये, तो चिंदात्मा के स्वरूप ही होगे--यों दोनों तरह 
अस॒द आकार वाले उन शब्दादि में, उन्मत्त के सदृश, में 
क्या रमण करू ॥ ३८ ॥ 


शब्द आदि विषय विष के सटृश मरण, उनन्‍्माद आदि 
विषमता- पेदा करनेवाले हैं, स्त्रियाँ कामरूप विमोह में 
ही फंसानेवाली हैं, राग सरस पुरुष को भी नीरस बना 
देने वाले हैं, इसलिए इनमें पड़नेवाला पुरुष कौन नष्ट नहीं 
हुआ । हिरण, हाथी आदि एक-एक वस्तु में आसक्ति 
रखने के कारण बध एवं बन्धन को प्राप्त होते हैं, यह 
सबको विदित है ॥ ३९ | 


जल्दी प्राप्त होने वाली बुढ़ौती एक तरह की बड़ी 
बकी है, यह सब जीवन जीण॑ होने लगता है, ठब सोचती 
है कि मैंने जीर्ण जीवनरूपी शैवाल में बड़ी मछली पकड़ 
ली। इस प्रकार बुद्धि करके बह तत्काल ही शरीर को 
अपने उदरस्थ कर लेते की इच्छा करती है भर्थात्‌ इस 
तरह शरीर में भी आसक्ति उचित नहीं है ॥॥ ४० ॥ 


यह शरीर समुद्र में बुल-बुले के सहश जल्दी ही न 
जाने वाला पदाथ्थे है, इसलिए कुछ कार तक स्फुरित 
होते ही सामने देखते-देखते दीपशिखा के सहश, विलीन 
हो जाता है ॥ ४१ ॥ 


यह जीवन नाम की तो एक महानदी हे। इसमें 
विविध प्रकार के विक्षेप तो ज्वारभाठे हैं, चक्र-परिवर्त॑नों 


९३.४३ ] 


योवनोल्लासकलिला.. जराघवलफेनिला। 
काकतालीयपोगेन संपन्नसुखबुद्बुदा ।३४२॥ 


व्यवहारमहावाहरेखाजडरवाकुला । 


रागद्रेषधनोलल्‍लासा भतलालोलदेहिका ॥४४॥ 
लोभमोहमहाबर्ता पातोत्पातविवतनी । 
हा तप्ता जोविताख्येयं नदोनदनशीतला ॥४५॥ 


अपुर्वाप्युपगच्छन्ति तथा पूर्वाणि यान्त्यलम । 
संसारसरिदम्बूनि संगतानि धनानि च ४४९ 
प्रवतता ये निवर्तन्ते तेरल हतभावके: । 
अपूर्वा ये प्रवतंन्ते तेष्वयथा5डस्थेह कोदुशी ॥४७॥ 
के सहश उसमें नावाविध भ्रमण ही आवतं हैं, मरण और 
जन्म उप्रके दोनों तरफ के “किनारे हैं तथा सुख-दुःख 
तरज् हैं ॥ ४२॥ 

उसमें यौवत्त का उल्लास ही कोचड़ भरा पड़ा है, 
जरारूपी धवल फैन है, काकतालीय के योग से उप्त में कभी- 
कभी सुखरूप बुल-बुले भी उठते रहते हैं | ४३ ।। 

उसमें व्यवहार महाप्रवाह की रेखा है-- इस व्यवहार 
रूप महाप्रवाह की रेखा से उसमें नानाविध मूखंप्रल्तापरूपी 
जल के शब्द हुआ करते हैं भर्थात्‌ वह जलरूरवों से व्याकुल 
'रहुती है, राग-हेषरूप मेवों से वहू निरन्तर बढ़ती ही 
रहती है, भूतल पर उसका शरीर सदा ही चचल रहता 
है ॥ ४४ ॥ 


इस जीवन नदी में सदा लोभ-मोह के आवतं उठते 
रहते हैं, पतन और उत्पतन से उसका निरन्तर परिवतंन 
होता रहता है, इस प्रकार की यह जीवन नदी शब्दमात्र 
से तो अत्यन्त शीतल है, परन्तु अथंतः चास्तव में तीनों 
तापों का प्रदान करती हुई बहती जाती है, इसलिए 
इसकी भी आशा करना महान्‌ खेद का विषय है ॥॥४५॥ 
संसाररूपी नदी के जल स्थानीय जो इशट-पुत्र, मित्र 
आदि के समागम तथा धन हैं, वे पहले के तो चले जाते 
हैं बोर नवीन आते रहते हैं अर्थात्‌ कोई भी स्थिर नहीं 
रहते ॥ ४६ ॥ 
. जो पहले प्राप्त हुए हैं, वे तो निवृत्त हो जाते हैं और 
जो कभी प्राप्त हुए ही नहीं, वे प्राप्त होते हैं, इसलिए ऐसे 
नष्ट स्थिति वाले पदार्थों की प्राप्ति से कया भौर इनमें 


निर्वाण प्रकरण उत्तराद्धें 
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सर्वस्यथाः सरितो वारि प्रयात्यायाति चाइषकरातु। 
देहनयाः पयस्त्वायुयत्यिवाष्प्घाति नो पुनः ॥४८॥ 
दतहदाः परिवतंन्ते प्रतिपिण्ड  क्षणं प्रति। 
कुलालचक्रकाभावा. इबभावा भवाम्ब॒धों ॥४०॥ 
चरन्ति चतुराश्यौरा विषमा विषयारयः। 
हरन्ति भावसवंस्व॑ जागमि स्वपिमीह किस ॥५०॥ 
आयुषः खण्डखण्डाश्थव निपतन्तः पुनः पुनः। 

न कश्चिद्वेत्ति कालेन क्षतानि दिवसान्यहो ॥५१॥ 
इदमठा तथेद॑ सच तथेदमिदसस्य मे। 

एवं कलनया लोको गतं प्राप्त न वेत्त्यहों ॥५२॥ 
आस्था ही क्‍या करना है मानो न तो उन्तसे कोई मतलब 
निकलेगा और न वे विश्वास करने योग्य ही हैं अर्थात्‌ इस 
स्थिति में जो जानेवाले हैं और जो भानेवाले हैं, उनके 
विषय में हष-शोक करना उचित नहीं है ॥ ४७ ॥। 


संसार में जितनी नदियाँ हैं, उनका जरू तो पव॑त, 
मेघ आदि आकर स्थान से आता और जाता रहता है, 
परन्तु देहरूपी नदी का भायुरूपी जल तो चला ही जाता 
है, फिर पुन; लौट कर नहीं आता ॥ ४८ ॥ 


इस संसाररूपी सागर में प्रतिदेह और प्रतिक्षण भाव 
अर्थात्‌ योग्य वस्तुओं का, कुम्हाद के चाक पर चढ़ाये गये 
सकोरों के सहश, अकड़ों बार परिवर्तत होता ही रहता 
है ४९ ॥ 


भयंकर शत्रुभूत चतुर विषयरूपी चोण चारों ओर 
धुमते रहते हैं भौद विवेकरूपी सवंस्थ का अपहरण करते 
हैं, इसलिए अब जागूँ यहाँ सोया क्‍यों हूँ | ५० ॥ 


आयु के टुकड़े-टुकड़े क्षण-क्षण में बार-बार गिरते रहते 
हैं, परन्तु आश्चयं की बात है कि कोई भी प्राणी काल के 
द्वारा विन किए गये आयु के दिनों को जान नहीं 
पाता ॥ ५१ ॥ 


आज ' यह हुआ, कल यह होगा, यह तो मेरा है और 
वह इसका है, इस प्रकार रात दिन संकल्प-विकल्प करता 
हुआ प्राणी यह नहीं जान पाता कि मेरी कितनी आयु 
चली गयी भौर अब मेरी मृत्यु आ गई ।॥ ५२॥ 
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भुतक्त॑ पीतमनन्‍्तासु अन्त च वनभूसिषु। 
दृष्टात सुखदुःखानि किसन्यदिह साध्यते ॥५३॥ 
सुखदुःखानुभवताद्भूयी.. भूयी विवतंतातु । 


अनित्यत्वाच्च भावानां स्थिता निष्कोतुका वयम्‌ ॥॥५४॥ 


भुक्तानि भोगवुन्दानि दृष्टा चाउनित्यता भूशम्‌ । 
नोपलम्पत एवा5तिविश्वान्तिरिह कुत्नाचत्‌ ॥५५॥ 
भ्रान्तमुत्तुड्भशढगासु मेरुपवनभमिष । | 
लोकपालपुरीषच्चेः संप्राप्तं किमक्ृत्रिसम्‌ ॥५६।॥ 
सर्वत्र दारुभिवेक्षा मांसेभताति भूमूंदा। 
दुःखान्यनित्यता चेति कथमाश्वास्यते बंद ॥५७॥ 
न धतानि न सित्राणि न सुखानि न बान्धवाः । 
इाकक्‍तुवन्ति परित्रातुं कालेनाउकलितं जनम्‌ ॥५८॥ 

खूब खाया और पीया, अनन्त विभूतियों में विचरण 
किया, सुख-दु।ख भी खूब भोगे, अब करने को क्या बचता 
है ?॥ ५३॥। 

. सुख॑-दुःख के बार-बार के अनुभव से, बार बाण अनेक 
तरह के परिवतंनों से तथा पदार्थोंकी नश्वरता से अब 
हम भोगों से ऊब उठे हैं अर्थात्‌ उतमें अब किसी तरह की 
उत्कण्दा नहीं रही ॥॥ ५४ ॥ 

यद्यपि नाना तरह के अनेक भोग भोगे, बार-बाण 
पदार्थों की अस्थायिता भी देख ली, परन्तु कहींपर भी यहाँ 
उत्तम शान्ति प्राप नहीं की जा सकी ॥ ५५ ॥ 

यद्ञपि मैंने उत्तुद्भ शिखरों वाले मेहपर्वेत की उपबन 
भूमियों में खुब विहाए किया तथा छोकपालों की महान 
नगरियों में खूब विहार किया, तथापि क्या आज तक 
मैंते स्वाभाविक ( अकृत्रिम ) सुख पाया आर्थात्‌ नहीं ही 
पाया ॥ ५६ ॥। 

सभी जगह के वृक्ष काष्ठों से ही व्याप्त हैं, प्राणिसमृह 
माँस से ण्याप्त हैं, एथ्वी मिद्ी से भरी पड़ी है, और दुःख 
एंवं नश्वरता सारे संसार को घेर कर खड़ी है, उनमें 
विश्वास कैसे हो ?॥ पछ॥ा 

नतो धन, न मित्र, न सुख ओरु न बान्धव ही उस 
पुरुष की रक्षा कर सकते हैं, जो कि काल के गाल में फेस 
चुका है ॥ ५८ ॥ 

बालू के ढेर के सहृश यह पुएष अत्यन्त अस्थिर है, 
पंबतों के मध्य में बरसे हुए मेध के पेढ में विद्यमान जल 
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जनो जीमृतजठाजलवदूगिरिकुक्षिषु । 
यात्यन्तःशुन्य एवाइस्त पांसुपचयपेलवः ॥॥५९॥॥ 


न से सनोरसाः कामा न च रभ्या विभृतयः। 
इबं मत्ताद्धतापाज्डमद्धछोल॑ च जोवितम्‌ ॥६०॥ 
बवेव कस्य कथ्थं नाम कुत आश्यासना सुने । 
अदाय श्वयो वा5पद॑ पापो भृत्युमेध्नि नियच्छति ॥६१॥ 
शरोरं॑ पर्णवद्ञ्नशि जोबितं जोणंसंस्थिति । 
घीरधोरतपा ग्रस्ता रसा नोरसतां गताः॥६२॥ 


नोत॑ मनोस्थरेव नोरसेवयुराततम्‌ । 
न मम स्व॑ चमत्कारकारि किचिदपोहितम्‌ ॥६३॥ 


मोहोषच्य मान्द्मायातो देहो नेहोपयुज्यते । 
अनास्थेवोत्तमा5वस्था स्थानास्थेवाष्धर्मा स्थिति: ॥॥९४॥ 
जैसे क्षण-क्षण में नथ्ट होता रहता है, भीतर से बचाव का 
उपाय नही करता और आखिर में नष्ट हो जाता है, ठीक 


वसे ही वहू पुरुष विषयों के अन्दर भासक्त होकर क्षण 
में विनाश की ओर अन्त में मरण ही प्राप्त करता है ॥५९॥॥ 


नतो स्रियाँही अच्छी हैं भौर न अनेक तरह की 
भोतिक विभूतियाँ ( ऐश्वर्य ) ही स्मरणीय हैं । तथा यह 
जीवन तो मदमस्त अद्भुना के कठाक्षभज़ के समान अति 
च-चल है भर्थात्‌ बहुत जल्द ही नष्ट हो जानेवाला हैं ॥६०॥। 

है मुने । अब आप कहिए कि मनुष्य कहाँ, किसका, 
किस प्रकार और कैसे विश्वास रख सकता है ? भर्थात्‌ 
मानो इन सब प्रत्यक्ष हृश्टान्तों से मनुष्य के लिए कोई 
स्थान आदि ऐसा है ही नहीं कि विश्वास रखकर विश्रान्ति 


ले, क्‍योंकि क्रूर मृत्यु आज या करू अवश्य ही माथेपर 
आपदाए प्राप्त करावेगा ही ६१॥ 


.. शरीर तो पत्ते के सहश गिर जानेबाला है, जीवन 
की स्थिति भी जीणंशाली है, बुद्धि अधीरता से निरन्तर 
ग्रस्त है भौर विषय नीरसता लिए हुए हैं ॥ ६२ ॥ 

. नीरस विषयों ने और उनके मनोरथों ने इस बड़ी 
आयु को ले लिया, परन्तु चमत्कारजनक भर्थात्‌ उत्तम पुरु- 
बा्थरूप चमत्कार की जननी सम्पत्ति मेरे लिए कुछ भी 
पैदा नहीं की ॥ ६३ ॥ द े 

आज ही मेरा मोह मन्द पड़ गया है, देह यहाँ किसी 


_ काम के लिए उपयोगी नहीं है, विषयों में आसक्ति न 


करना सबसे श्रेष्ठ स्थिति है और जीवन में आस्था बाँधकर 
बैठे रहना यबसे अधम स्थिति है ॥ ६४ ॥ 
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आपदापतितेवेयमहों मोहविधायिनो । 
नित्यमित्येव मन्तब्यं सक्तव्यं नेह संसतो ॥९५॥। 
विधिभिः. प्रतिषेधेश॒ गाशध्यतेरप्यशाश्वतेः । 
यथेष्ट नीयते लोको जल निम्नोनझ्तेरिव ॥९६॥ 
विवेकामोदसबंस्व॑ चेत:-कुसुमकोशत:ः । 
हत्वा सुर्छा प्रपच्छन्ति विषया विषवायवः ॥६७॥ 
असदेव तथा नाम दुष्ट सत्ताप्ुपागतम्‌ । 
यथापसदेव सद्रपं संपन्नससदेव यत्‌ ॥६८॥ 
दोलायन्त्योंब्वनो देहुं सागरानु सागराहुगनाः । 
यथा धावन्ति घावन्ति जनता विषयांस्तथा ॥६९॥ 
धावन्ति विषभ्यॉल्लक्ष्यपुन्मुक्ताश्ित्ततायका: । 
विवेकी पुरुषों को सम्पत्ति आदि की प्राप्ति में भी 
निरन्तर यही मानना चाहिये कि यह बड़ी भारी आपत्ति 
ही आई, क्योंकि वही विषयसम्पत्ति पुरुष में बड़ा मोह 
पैदा करती हैं, इसलिए इस तुच्छ संसार में तो कभी 
आस्था बाँधनी हो नहीं चाहिए ॥ ६५ ॥। 


निरन्तर के छिए विधि-प्रतिषेघ के प्रतिपादक कमे- 
शास्त्र हों, चाहे कभी कभी के लिए विधि-निषेध के प्रति- 
पादक कमंशास्त्र हों, इनसे तो पुरुष लोक में उस प्रकार 
यथेष्द लुढ़कता फिरता है, जैसे निम्न और उन्नत स्थानों 
से जल ॥। ६६ ॥ 

विषयरूप विषपूर्ण वायुमण्डल अन्तःकरणरूषी फूल के 
कोश से विवेक सुगन्धरूपी सर्वस्व का अपहरण कर कर्मे- 
शास्त्र में प्रवृत्त मृर्च्छा प्रदाव करता है; भर्थात्‌ ऐहिक 
और आमुष्मिक विषय कर्मियों को ही विवेक से अष्ट कर 
अनथं की ओर पहुँचाते हैं ॥ ६७ ॥ 


वास्तव में विषयों का स्बहूप तो असत्‌ ही है, परन्तु 
भ्रम से सदबुद्धि के कारण उसे सद्रुपता प्राप्त हुई है, अत; 
वस्तुत: यह बैता है नहीं, जैसें माया के आवरण वश 
सद्रप ब्रह्म असतृ-पा बन गया वैसे ही माया के विक्षेप वश 
असत्‌ सतु ही बन गया । माया में यह बड़ी पट्ुंता है कि 
वह अधटित वस्तु को भी घटित कर देती है ॥ ६८ ॥ 

जैसे दोनों तठ भूमियों पर प्रवाह को झूले के सहश 
आन्दीलित करती हुई नदियाँ सागरों की ओर दौड़ती 
जाती हैं, बसे ही मोह-ग्रतत जनता विषयों की ओर 
दोड़ती जाती है अर्थात्‌ बाह्य दृष्टिपों को विषयोन्मुखी 
दृष्टि स्वाभाविक है ॥ ६९ | 


निर्वाणप्रकरण उत्तरार्डे 
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स्पृ्शान्ति न गुणान्‌ भयः कृतघ्ना: सोहद यथा ॥७ ॥॥ 


उत्पातवायुर वायुमित्राण्पेवाइतिशात्रवः._। 
बन्धवो. बन्धनान्येव धनान्येवापतिनेधनम्‌ ॥७१॥ 
सुखान्मेबातिदुःखानि संपदः परमापदः । 
भोगा भवमहारोगा रतिरेब परारतिः ॥७१५॥॥ 
आपदः संपदः सर्वाः सुख दुःखाय केवलम्‌। 
जीवितं मरणायेव वत सायाविजश्मितम्‌ ॥७२३।॥। 
बहुनू फालपरावर्त्तानिशनिष्टान्‌ सुखं मताक्‌। 
पदयन्‌ प्रियवियोगाश्व याति जजंरतां जनः ॥॥७०॥ 
भोगा विषयसंभोगा भोगा एवं फणावताम्‌ । 
ददान्त्पेव सनाक्‌ स्पृष्टा दृष्टा नष्टाः प्रतिक्षणम्‌ ॥॥७५॥॥ 

व्यक्त चित्तहूपी बाण विषयरूप लक्ष्य की ओर ही 
स्वभावत: जाते हैं, फिर वे विवेक आदि गुणों का इसी 
तरह स्पर्श नहीं करते, जैसे कि कृतघ्त पुरुष सहुृदयता 
को ।॥ ७० ॥ 


आयु तो एक उत्पात वायु ही है, जो मित्र हैं, वे तो 
सस्‍्नेहासक्ति द्वारा ध्वंसक महाशत्रु ही हैं, जो बन्धु वर्ग हैं, 
वह तो बन्धन रूप ही हैं भोर जो धन है, उसे तो मृत्यु का 
ही एक तरह से सावन समझे ॥ ७१ ॥। 


आसमक्ति पैदा करने के कारण सुख अतिदु खरूप ही 
हैं, सम्पत्तियाँ परम आपत्तियाँ ही हैं, भोग संसार में महा- 
रोग हैं और भोगों से प्रेम महान्‌ भरति अर्थात्‌ व्यग्रतारूप 
ही है ॥ ७२ ॥ 


सभी सम्पत्तियाँ आपत्तियाँ ही हैं, सुख केवल दुध्ख के 


लिए ही हैं, जीवन मरण के ही लिए है | अहो ! यह माया 


का बढ़ाव महान्‌ खेद-का रक है ॥ ७३ ॥। 


काल घक्र के प्रभाव से परिवर्तनशील इृष्यनिष्ट-प्रसज्धों 
को, विषयों के किस्चित्‌ सुख को तथा प्रियजनों के वियोगों 
को देखता हुआ मनुष्य जीणं भाव को प्राघहो जाता 
है ॥ ७४ ॥॥ 


विषय-सेवनरूप भोग तो सर्पों के फण ही समझ 
लेने चाहिए, क्‍योंकि उनके साथ तनिक ही स्पशे किया, 
तो तत्काल ही डश लेते हैं और प्रतिक्षण देखते ही नष्ट 
हो जाते हैं ॥ ७५ ॥। 
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आपूर्पाति निरापासपदप्राप्रिविवर्जिते: । धनान्यभव्यसेव्यानि सम्त जातु न तुष्टये ॥८१॥॥ 
उदकभद्भाराकारे: करालेः कष्टचेष्टितेः ॥७६॥ . आपातसात्रमधुरा दुःखपयंवसायिनी । 


भोगाशाबद्धतृष्णनामपतातः - पे. पदे। 
आलानमवलोनानां वन्यानामिव दन्तिनाम ॥॥७७॥ 
संपदः प्रमदाइचेव तरद्धोत्सद्धमद्धराः 

कस्तास्वहिफणाच्छत्रच्छायासु रमते बुधः ॥७८॥ 


सत्य मनो रमाः कामाः सत्यं रम्या विभुतयः 
किन्तु मत्ताड़नापाज्भभज्भजलोल हि जीवितम्‌ ॥॥७९॥ 
आपातरभमणीपेषु रमनन्‍ते. विषयेषु ये। 
अत्यन्तविरसान्तेषु पतन्ति निरयेष ते ॥८०॥ 
हन्द्रदोषोपरुद्धानि दुःसाध्यान्यस्थिराणि च। 

यह भायु तो आयास शून्य आत्मा की प्राप्ति कराचे 
में सामथ्यं रहित, भयदडुःर तथा परिणाम में नष्ठ होने- 
वाली अनेक कष्टदायक चेष्टाओं से व्यथे ही चली जाती 
है ॥ ७६ ॥। 

भोगों की अभिलाषा से बद्ध तृष्ण जीवों का पद-पद पर 
ऐसे ही अपमान होता है--जैसे कि खान, पान, उपवास 
आदि से कृश हुए बन्धन स्तम्भ में बढ्ध जद्भली हाथियों का 
होता हैं ।। ७७ ॥ 

सस्पत्तियाँ तथा ललनाएँ तरज्ों के उत्सज्र के सहश 
अतिक्षणभडगुर हैं, अत: ऐसा कौन ज्ञानी पुरुष होगा, जो 
साँप के फणरूप छाते की छाया भूत उन सम्पत्ति आदि में 
रमण करेगा, इससे सम्पत्ति आदि क्षणभड्गुर ही नहीं हैं, 
किन्‍्तु तत्काल मृत्यु-प्रद भी हैं, यह जाने ।। ७८ ॥ 

मान लिया जाय कि विषय भोग भनोरम हैं और 
ऐश्वर्य भी मनोरम ही है, परन्तु जीवन तो उन्मत्त अज्भ- 
ताभों के भपाज्धभज़ू के सदश अति चच्चल ही है ॥ ७९ | 

विषय तो आपात रमणीय हैं भर्थात्‌ इन्द्रियाँ सज्भ 
काल में ही रम्य भासमान होती हैं, ये परिणाम में अत्यन्त 
नीरस हैं, इसलिए ऐसे विषयों में जो पुर्ष रमण करते हैं, 
वे नरकों में ही गिरते हैं, क्योंकि विषयों के व्यसनियों को 
पद-पद पर अधम ही होता है ॥ ८० ॥ 


धन दइन्द्रदोषों से आक्रान्त हैं अर्थात्‌ उनका उपाजं॑न 


करने के समय शीतोष्ण, शक्षुधा-पिपासा आदि दन्दों का: 


सामना करना ही पड़ता है। अतः वे कष्ट्साध्य हैं, और 


मोहनायेव लोकस्य लक्ष्मी: क्षणविलासिनी ॥८२॥ 
आपातरसणीयानि.. विमदंविसराष्यति । 
दुःखान्यापत्रदातृणि संगतानि खलेरिव ॥८३॥। 
दरदस्बुधरच्छायागत्वर्यो योवनश्रियः । 
आपातरम्या विषया:. पर्यन्तपरितापिनः ॥८४॥॥ 
अन्तकः पयंवस्थाता जोबिते महतासपि। 
चलन्त्यायूंषि शाखाग्रलम्बाम्बनीव देहिनाम्‌ ॥॥८५॥॥ 
जीयन्ते जीय॑तः केशा दनन्‍्ता जीय॑न्ति जीयंतः 

क्षीयले जीयते सर्व तृष्णेबैक्ा न जीयंते ॥॥८३॥॥ 
वे स्थिर भी नहीं हैं, क्योंकि राजा, चोर आदि से उनका 
विनाश पद-पद में सम्भावित है ।। ८१ ॥ 


लक्ष्मी ऊपर-ऊपर से मधुर है, भन्त में द्ध््ख देनेवाली 
हैं, केवछ लोक को मोह में डालने वाली है तथा उसका 


विलास क्षण के लिए ही होता है ॥ ८२॥। 


दू्यों के साथ किये गये मैत्री आदि सम्बन्ध जैसे 
आपातरमणीय, थोड़े से संबर्ष में विनाशी, दुःखरूप तथा 
आपत्ति देने वाले होते हैं, बसे ही धन के साथ किये गये 
सम्बन्ध भी आपातरमणीय, थोड़े में नष्ठ होने वाले, दुःख- 
रूप तथा आपत्ति देने वाले होते हैं।। ८३ ॥ 


यौवन की शोभाएँ शरतु काल के मेघ की छाया के 
सदश झठपटठ चली जाने वाली नश्वर हैं भौर विषय 
अविचार से रमणीय तथा परिणाम में सब्तापदायी 
हैं ।। ८४ ।॥। 


चाहे बड़े से बड़े ही क्‍यों न हों, उनके जीवन के 
ऊपर मृत्युरूप अन्तक अवश्य उपस्थित हो ही जायगा। 
देहियों के आयुष्य तो शाखा के अग्रभाग में लठक रहे जल 
के ओस की बूंदों के सहश सखलित हो जाते हैं॥ ८५ ॥ 


वृद्धावस्था प्राप्त कर रहें पुरुष केश तथा दाँत क्षीण- 
शीण हो जाते हैं, जी्ण अवस्था वाले के लिए सब कुछ 
जीणं-शीर्ण हो जाता है, परन्तु अकेली तृष्णा ही जीणं 
नहीं होती है ॥| ८६ ॥ 


९३.८७ ] 


भोगाभोगातिगहने सर्वेस्मिन कायकानने । 
परपुल्लासमायाति तृष्णेदका विषभज्जरी ॥८५॥ 
बाल्यं यौवनवद्याति यौवन याति बाल्यवतु । 
उपमानोपसेयत्व॑ भडद्धरत्वं सिथोष्नयोः ॥८८॥। 
जीवितं गलति क्षिप्रं जल्मझलिता यथा। 
प्रवाह इब_ वाहिन्या गतं॑ न बिनिवतेते ॥८९॥ 
झटित्येवाउप्गतो देह: कुतोष्प्पजुंनवातवत्‌ । 
याति फश्यत एवा5त्तं तरड्भगम्बुददीपवत्‌ ॥९०॥। 
रम्पेष्वरम्यता दुश स्थिरेष्वस्थिरताषपि च। 
सत्येष्वसत्यताध्थेंष तेनेह विरसा वयम्‌ ॥९१॥ 
सुख यदात्मविश्रान्तो गते मनसि सत्त्वताम्‌ । 
पाताले सुतले स्वर्ग तन्न भोगेषु केषुचित्‌ ॥९२॥। 

भावी देहों की प१रम्परारूप शरीररूपी भरण्य में, जो 
भोगों के विस्तार से अतिगहन हैं एकमात्र तृष्णारूपी 
विषमण्जरी ही भत्यन्त लहलहाती नजर में आती है 
अर्थात्‌ अब भोगों को भोग लिया जाय, जनन्‍्मान्तर में 
विवेक, वैराग्य आदि प्राप्त हो जायेंगे, यह स्ोच्रा जाय, 
तो वह व्यर्थ ही है, क्योंकि जन्मान्तर में विवेकादि प्राप्त 
होंगे, यह भाशा ही नहीं करनी चाहिए ॥ ८७ ॥ 

बाल्य अवस्था युवावस्था के सहश चली जाती है और 
युवावस्था बाल्य अवस्था के सहश चली जाती है, इस 
प्रकार इन दोनों में परस्पर उपमानता, उपमेयता तथा 
विनश्वरता विद्यमान है अर्थात्‌ बाल्य आदि अवस्थाओं में 
भी विवेकादि की आशा नहीं है ॥॥ ८८ ॥ 

अग्जलि से जैसे जल क्षणभर में चला जाता है, बसे ही 
यह जीवन क्षणभर में गल जाता है। नदी के प्रवाह के 
सह बह गयी आयु फिर लौठकर बापस नहीं भावी ८९॥ 
.. किसी भी भज्ञात॒ कारण से, अर्जुन वायु के सहश, यह 
दुष्खंदायी देह भाया तो है परन्तु देखते-देखते ऐसे झट से 
नष्ठ हो जाता है, जैसे तरज्भ , मेव और दीपक ॥ ९० ॥ 

' हम लोगों को विषयों में नीरसता इसलिए हुई कि 
रम्य वस्तुओं में अस्थिरता ही. देखी और सत्यरूप समझे 
गये पदार्थों में भ्रसत्यछूपता देखी ॥ ९१ ॥ 

मन के वासनानिमुंक्त हो जाने पर जो आत्मा में 
विश्वान्ति प्रा; होती है, उस विश्रान्ति से जो सुख मिलता 
है, वह व वो पाताल में, न भूवल में, न स्वर्ग में और न 
किन्‍हीं भोगों में ही प्राप्त होता है ॥ ९२ ॥ 

९५५ 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे 


११३ 
अपि संपूर्णहुधार्था: पश्चाध्पीद्धियवृत्तयः । 
तावज्जवन्ति मामेता भद्धं: चित्रलता इंच ॥९३॥ 
अद्य दोघंण कालेव निरहडकृतिना मया। 


स्वर्गापवर्गवेतृष्ण्यभिदमासा दित॑ घिया ॥९४।॥ 
चिरमेकान्तविश्वान्तये तेनेतब्नणसः पदम। 


त्वभिवाष्गतवानन्र दृष्टवानस्सि तां कुटीस ॥९ण।/। 
अद्येतत्संपरिज्ञातं | यदेषा भवतः कुंटी। 
आगन्ता त्वं पुनश्चेति भमया तन्न विचारितम्‌ ॥९६॥॥ 
तदा त्वत्र मया ज्ञातं कश्रित्सिद्धो्यसात्मना । 
देह त्यकवेह निर्वाणं गत इत्यनुमानतः ॥९७॥ 
एतन्मे भगवन्‌ वृत्तमेषो5श्मीति यथास्थितम्‌ ॥ 
सया ते कथित सर्व यथा जानासि तत्कुरु ॥९८॥ 

जितने प्रिय बुद्धि से गृहीत मनोरम विषय हैं वे सब 
तथा पांचों इन्द्रियों की वृत्तियाँ बया मुझको जीत सकती 
हैं भर्थात्‌ ये मुझको ऐसे जीत नहीं सकती जेसे कि 
चित्रगतलूता शभ्रमर को नहीं जीत सकती अर्थात्‌ इस 
समय में हृढ़ वैराग्य से युक्त मुझपर सम्परर्ण विषयों को 
लेकर भी समस्त इच्द्रियों के व्यापार विजय नहीं पा 
सकते ॥ ९३ ।। 

आज दीषघंकाल व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ निरहडूु।र: 
हुए मैंने अपनी विवेक-बुद्धि से यह स्वगं-अपवर्ग के प्रति 
विरक्ति प्राप्त की है ।। ९४ | 

हैं मुने | इसी कारण आपकी तरह मैं भी दीघंकांर्ल 
तक विश्रान्ति करने के निर्मित्त इस आकाशस्थान में, जो 
कि आपकी कुटिया की कल्पना का भाजन रहा, आया 
और मैंने उस कुठिया को देखा ॥ ९५॥। 

है महाराज ! आपकी यह कुठी है और भविष्य में 
यहाँ पर आप पधारेगे, यहु उस समय मैंने नहीं विचारा । 
भाज ही मुझे यह ज्ञात हुआ है ।। ९६ ॥ 

है मुने ! उस समय तो मैंने अनुमान से यह समझा था 
कि कोई सिद्ध यहाँ रहता होगा भौरु वह अपने आप' अपना 
शरीर छोड़कर यहाँ मुक्ति को प्राप्त हो गया है ॥ ९७ ॥ 

है भगवन्‌ ! तुम कहाँ स्थित हो” इत्यादि जितने 
आपने मुझसे प्रश्त कियेथे और मेरी जो खरी-खरी 


यथास्थिति रही, वह सब मैंने कही । अब इसके बाद मुझ्न 


अपराधी के ऊपर दण्ड या अनुगप्रह इन दोनों में से जो 
कुछ भी आपकी समझ में आता हो, वह कीजिए ॥ ९८ ॥ 


११४ क्‍ योगवासिश्ठे [ ९४.६ 


सिद्देने.. यावदवधानपरेविचायें तावत्त्रिकालकलन न विदन्ति किचि- 
निर्णातमुत्तमधिया5न्तरशेषवस्तु । दिव्यन्जजादिमनसो5पि मुने स्वभाव: ॥९.९॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे पाषाणोपार्याने 
आकादासण्डपसिद्धसमाग सगायावणंन नाम तिनवतितमः सर्गः ॥९ ३४ 


है मुने ! आपके जैसे सिद्ध भी जब तक समाधिनिष्ठ आदि के मन का भी स्वभाव है, फिर मेरे जैसे पुरुषों की 
होकर उत्तम बुद्धि से अपने भीतर समस्त वस्तुओं का तो बात ही क्या ? इसलिए आपके बृत्तान्त का अपरिज्ञान 
विचार-पूृ्वेक निर्णय नहीं करते, तब तक वे त्रिकाल के एवं शरीर का हठाना आदि जो मैंने आपके प्रति अपराध 
सब वृत्तान्तों का ज्ञान नहीं कर पाते । इसी तरह का ब्रह्मा किया है, उसे क्षमा कीजिए, यह तात्पय निकला ॥ ९९ ॥ 
. इस प्रक्रार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराढ्ध में 
पाषाणोपाख्यान में आकाशमण्डप्सिद्धसमागमगाथा वर्णत तामक कुसुमलता अनुवाद का तिरानब्रे अध्याय समाप्त हुआ । 


९४ 
द श्रोवसिष्ठ उवश्च द द 
अथ हेममयाकाशविस्तोर्णायां. महाभुवि। उत्ति६ सिद्धलोकेषु निवसावो यथास्थितम्‌ । 
सौहार्दादेव.. सिद्धस्थ. तस्मेदमहमुक्तवान्‌ ॥१॥. स्वास्पदस्थितथः सोम्या: स्वात्मसिद्धों सुसाधनस्‌ ॥३४॥ 
त्वया न केवल तावन्मयाउषपि न विचारितम्‌ । इति निर्णापष ताथुच्चेरुत्सतोी तारकोपमो। 
आव्याप्तिहिता नाम न संभवति देहिनाम ॥२॥॥ . सम्रमेकपुटोड़ीनो व्योमयन्त्रोपलाविव ॥५०॥ 
कस्मान्मया तबोदन्तं विचार्थाश्सों स्थिरोकृता। प्रणाप्तपुवंसन्योन्‍्यमथ कृत्वा.. घिसर्जनम । 
न कुटी व्योम्ति तेन त्वमभविष्यः स्थिरस्थिति: ॥३॥. ग्रतः सोष्निसतं देशमहं॑ चाउभिसमतं गतः ॥६॥। 
९ 


श्रीवर्सिष्ठजी ने कहा--उसके बाद आकाश के समान होती, आपका पतन न हो पाता । हे सित्र ! हम दोनों से 
विस्तीणं सात समुद्र और सातों द्वीपों के बाहर स्थित ही परस्पर अपराध हुआ, अत; परस्पर दोनों को क्षमा 
काखनमय विशाल भूमि में मैत्री के कारण ही मैंने उस कर देती चाहिए।॥ ३॥ 
सिद्ध से यह कहा हे मित्र ! अकेले आपने ही विचार नहीं 
किया हो यह बात नहीं है, कितु मैंने भी विचार नहीं हु कर थे ऐ 
किया | साधारण छोगों की बात जाने दीजिये, जो बड़े हे महक है लि हि हि विहार कीजिये भर मैं 
बड़े योगी हैं, उनको भी ध्यानपूर्वंक सब विषयों में मनो- शक .॥॥ / मा इडचले के अपने स्थॉन 
योग के बिता भूत, भविष्यतु पदार्थों का परिज्ञान कदापि हना अपनी विश्लेपशुन्य स्थिति के लिए उत्तम साधन 
नहीं हो सकता ॥ १-२॥ जम 

[ यदि प्रणिधान (ध्यान) द्वारा सब विषयों में मनो- है श्रीरामचन्धजी ! ऐसा निर्णय कर तारों के सहश वे 
योग हो सकता तो आपका पतल कदापि ने होता और गों सिद्ध गुलेल से उड़े हुए दो पत्थरों के समात एक- 
पंकल्पकुदी स्थिर बनायी गई होती, यह कहते हैं-- "बड़ी तैजी से उड़े ॥ ५ 
कस्मात्‌' इत्यादि से। |... ... परस्पर प्रणामपुवंक एक दूसरे को बिदा कर वह 

है मित्र | मैंने आपका वृत्तान्त विचार कर वह कुठी सिद्ध अपने अभीष्ठ देश को चला गया और मैं भी अपने 
आकाश में चिरस्थायिनी क्‍यों न बना दी। यदि मैं ऐसा अभिमत देश में आ गया बर्थात्‌ वह सिद्ध नन्दत वन को 
कर देता तो अवश्य ही आपकी स्थिति स्थिर हो गई गये और मैं सधबिलोकों में आया ॥ ६ ॥ 


' अब उठिये, हम दोनों सिद्ध छोकों में पूवंवत्‌ निवास 


९४,७ ] 


इति वुत्तान्तमखिलपुक्तवानस्मि राघव। 
तवा5डश्चयंभयीं पय संसृतीनां विचित्रताम ॥७॥ 


श्रीराम उद्ाच 


भगवंस्तवदेहो5पोी पृथिव्यामणुतां गतः। 
अन्त: केन शरोरेण सिद्धलोकां प्ततो भवान्‌ ॥॥८॥॥ 


वसिष्ठ उवाच 

आ स्मृतं श्ूणु वृत्तान्तं ततो मम जगदगहे । 
अमतः सिद्धसेनापु लोकपालपुरीषु व ॥९%। 
अहमिन्द्रपुरं प्राप्तो न कश्चित्तत्र दृष्चानु। 
मासिसं 

है राघव ! इस प्रकार पाषाणोपाख्यान एवं सिद्ध का 
सारा वृत्तान्त मैंने आपसे कह सुनाया । देखिये, संघृतियों 
की कैसी आश्चयंमयी विचित्रता है ॥॥ ७ ॥ 


कुटी में स्थित जो आपका स्थूल शरीर था, उसे उस 
सिद्ध ने फेंक दिया, यह मेरा अनुमान है, ऐसा आपने ही 
मुझसे कहा है । फेंका गया जो पार्थिव शरीर है वह वो 
समय पाकर पृथ्वी में घुल-हप हो जाता है, यह भर्थेतः ही 
ज्ञात हुआ । ऐसी स्थिति में एकमात्र मानसिक शरीर से 
सिद्धों के लोकों में जाकर वहां के निवासी जनों के साथ 
आपने कैसे व्यवहार किया ? ने तो मनोमात्र आत्मा 
दूसरों के साथ व्यवहार कर सकता है भौर न दूसरे ही 
उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं, इस आशय से श्रीराम- 
चन्‍्द्रजी पूछते हैं । 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हैं भगवन्‌ ! जब आपका यह 
भौतिक शरीर एथ्वी में धूछ बन गया, अर्थात्‌ धघुलमय हो 
गया तब आपने किस शरीर से सिद्ध लोकों में सच्ार 
किया ? ॥ ८ ॥ 


श्रीवधिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्जी | हाँ, मुझे 
स्मरण हो आया, सुनिए उसके बाद की मेरी आत्मकहानी । 
सुवर्णणयी भूमि से चलकर जगत्‌रूपी घर में सिद्धों की 
सेनाओं तथा लोकपालों की पुरियों में श्रमण करता हुआ 


मैं इन्द्र भगवान्‌ के नगर में पहुँचा। क्योंकि में इस स्थूल' 


शरीर से रहित मनोमात्र शरीरधारी था, अतः वहाँ मुझे 
कोई देख न सका ॥ ९, १० ॥ 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे 


देहरहितमातिव/हिकदेहिनम्‌ ॥१०॥ 


११५ 


अहंँ किश तदा राम सपन्नों गगनाकृतिः 
ने चाउथधारो न चाउपथेयशिवाकादगमयात्मक: ॥॥१२॥। 


नग्रहीता त च भ्राह्यस्त्वादृशार्थावबोधिनाम्‌ । 
न चेव देशकालानां ववचिदावुत्तिकारकः ॥१२:॥ 


पृथ्व्यादिपरिवाजित: । 
पदार्थानाम रोधकः ॥॥२३॥। 


सतनोम ननसात्रात्मा 
सकल्पपुरुषाकारः 


अरुद्ध्य पदार्थोघेंः स्वयं स्वानुभवोन्मुखः 
व्यवहत्ता तयाभूतेरेव॑ पुंभिमंनोमयेः ॥१०॥ 


स्किड्का 


स्वप्नानुभूतयों राम दृशनन्‍्तो5त्राईविखण्डित: 
अनुभूत्यपलापं तु यः क्रुर्यत्तिन तेष्स्त्वलम ॥१५॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी ! इसमें सन्देह नहीं कि उस समय मैं 
गगनाकार हो गया था। न तो मेरा कोई आधार था 
और न कोई आधेय था। मैं तो चिदाकाश प्रचुर जो मन 
है, तद्गरप ही हो गया था ॥ ११ ॥ 

उस समय न तो मैं. आपके सहृश स्थूल पदार्थों के 
अवबोध करनेवालों की तरह ग्रहणकर्ता था और न ग्राद्य 
ही था। है श्रीरामचनच्रजी | उस समय मैं प्रेषण, प्रतीक्षण 
आदि के द्वारा दूसरों के देशों और कालों का परिवर्तन 
करनेवाला भी नहीं था ॥ १२ ॥ 

मन का मनत भेरा स्वरूप था, मैं पृथ्वी आदि से 
बिल्कुल रहित था, मेरा आकार संकल्प के पुरुष के तुल्य 
था और में स्पश न होने के कारण स्तम्भ, कुम्भ आदि 
विविध पदार्थों का रोधक नहीं था ॥ १३ ॥। 

अपने अनुभव की ओर उन्मुख हुआ में अर्थात्‌ स्वानु- 
भवरूप में स्वयं भी पदार्थ समूहों से अवरुद्ध नहीं होता 
था। इस तरह में स्वप्तमनोराज्य के समान मनोमय 
भूतों के साथ ही व्यवहार करता था ॥ १४॥ 

इस तरह के अथथ की सम्भावना में स्वप्न के अनुभव 
पूर्ण हृष्ठान्त हैं। जो अनुभव का अपलाप कहते हँ---अनु- 
भव को प्रमाण नहीं मानते हैं उन नेयायिकों के साथ बातें 
करना ठीक नहीं है, व्यर्थ है। ज्ञानमात्र में अवच्छेदकता 
सम्बन्ध से देह की कारणता के समान त्वक्‌ एवं मन के 
संयोग की भी कारणता है, इसीलिए सुधुप्ति में त्वहःमतो- 
योग का अभाव रहने से ज्ञान का अभाव है ऐसा जो 
नैयायिक. प्रलाप करता है, वह मूख है, उसके साथ 


११६ 


यथा स्वप्नचरों गेहे व्यवहर्ता न दृश्यते। 
तथा तदा न दृष्टोइस्मि पुरस्थोषपि नभोगतेः ॥॥१६॥ 


अहमन्यान्‌ प्रपध्यासि पाथिवाकारभासुरान्‌। 
मामातिवाहिकात्सानं न कश्चिदि पद्यति ॥१७॥ 


श्रीराम उदात् 


त्त दब्यते विदेहत्वादू भवान्‌ व्योमवर्पुयंदि। 
तत्कथं तेन सिद्धेन दृष्टोडसि कनकावनों ॥१८॥ 


आपको संभाषण करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाषण 
करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, 'सुखमहमस्वाप्सम्‌ 
इत्यादि जाग्रत्‌ काल में स्मृति होने से सुषुप्ति में भी सुख- 
स्वप्तादि का ज्ञान होता ही है। स्वप्नेन शारीरम- 
भिप्रहत्यासुष्ःः सुप्रानभिचाकशीति ॥ शुक्रमादाय पुनरेति 
स्थान हिरण्मय: पुरष एकहुंस। ।।/” इत्यादि श्रुति के साथ 
विरोध भी होता है तथा निमि के शाप से जब मैंते शरीर का 
परित्याग कर दिया, तो भी मुझे दुःख का अनुभव तो होता 
था, उसी के निवारण के लिये ब्रह्मा की आशा से मिले हुए 
वरुण से उत्पन्न शरीय का मैंने ग्रहण किया था ।॥ १५ ॥ 


जैसे घर में सोये हुये स्वप्न में विचरण करनेवाले स्वप्न 
में व्यवहार कर रहे पुरुष को उस्त घर के दूसरे प्राणी 
नहीं देख पाते, वैसे ही उस संमय आकाश में विहार 
करनेवाले देवताओं ने सामने स्थित रहने प* भी मुझे नहीं 
देखा ॥| १६ ॥। 

पाथिव आकार के तुल्य भासुर भर्थात्‌ देदीप्पमान अन्य 
प्राणियों को मैं तो देखता था, लेकिन स्थुलुशरीरधारी 
मुझे वहाँ कोई भी नहीं देखता था ॥ १७॥। 

[न दृश्यते इत्यादि इलोक से रामचनद्र ने यह जिज्ञासा 
की है । मुझे बहां कोई नहीं देखता था, यह आपका कहना 
आपके ही पुत्र के कथन से विरुद्ध है; क्योंकि अभी अपने 
. पहले कहा है कि मैं वहाँ सिद्ध देखा गया। मैं अन्य 
: प्राणियों को देखता था, आपका यह कहना भी असंगत 
है, कारण कि मत की बाहर स्वतन्त्रता न होने से स्वप्न 
में अपने मनोमय पदार्थों का ही अवलोकन होता है ।] 

श्रीरामचन्द्र जी ने कहा--महपें, आकाशमय शरीर- 
धारी आप यदि विदेह होने के कारण अर्थात्‌ पार्थिव शरीर 
शुन्‍्य होने के कारण किसी के द्वारा नहीं दिखते रहे, तो 


योगवासिष्ठे 


[ ९४.२२ 


वसिष्ठ उवाच 
अस्मदादिजंनो नाम यथा संकल्पकल्पितान्‌ । 
ना5पकल्पितमाप्नोति सत्यकामवपुयतः ॥१९॥। 
व्यवहारेष मग्नेन लौोकिकेष्वमला त्मना । 
क्षणाहिस्मयंते पुंसा सातिबाहिकतात्मन: ॥२०॥ 
सया पश्यलु मासेष इति हृकल्पितं तदा। 
तेत मां दृष्वानेष स्वसंकल्पाथंभाजनम्‌ ॥२१॥ 
जनो. जरठभेदत्वान्च संकल्पा्थंभाजनम । 
स एष जोणभेदत्वात्‌ सत्यकासत्वभाजनम ॥२२॥ 


. फिर उस सुवर्णमयी प्रथिवीं में उस सिद्ध के द्वारा आप 


किस रूप में देखे गये ? ॥ १८ ॥। 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हमारे सहृश ज्ञानयोगसिद्ध 


पुरुष जैसे सद्धूल्प से कल्पित पदार्थों का अवलोकन करता 


है, वैसे ही असंकल्पित पदार्थों को प्राप्त नहीं करता, 
क्योंकि वह सत्यपद्भुल्पशरीर वाला है ॥॥ १९ ॥ 

अब यह श्र है कि ज्ञानसिद्ध महानुभावों का सदा 
ही सूक्ष्म शरीर रहता है, उबका तो स्थल शरीर होता ही 
नहीं, यह आपने अनेक बार मुझसे कहा कहा है, ऐसी 
दशा में उनका स्थूलदेह बुद्धि से दूसरे को देखना, उससे 
बातचीत करना आदि सत्य सद्भुल्प केसे हो सकता है ? 
इसका समाधान किया जा रहा है । 

निर्मलात्मा सूक्ष्म शरीरधारी सिद्धपुरुष भी लौकिक 
व्यवहारों में मगन होकर क्षण भर में ही अपना सुक्ष्म शरीर 
भूल जाता है । तात्पयं यह है कि जैपे समाधि और विवेक 
काल में सत्य सद्भुल्पन होता है वैसे ही व्युत्यान व्यवहार 
काल में सुक्ष्म शरीरभाव का विस्मरण भी होता है, इसलिए 
उनका परदर्शन, संवाद आदि का सद्भुल्प सम्भव है ॥२०॥ 

उस समय मैंने यह सिद्ध मुझे देखे, ऐपा सद्धूल्प किया 
था, इससे उस सिद्ध ने मुझे, जो स्वस दूल्पित अथे का 
भाजन था, देखा भर्थात्‌ यह जो सिद्ध था, वह भी सत्य- 
संकल्प तथा सिद्ध था, भत। मुझे देख सकता था ॥ २१ ॥ 

चिरकाल की वासना से जिस पुरुष का भेद बहुत हृढ़ 
हो चुका है, वह साधारण पुरुष चिरकाल की वासना से 
भेदबुद्धि के हृढ़ होने के कारण सद्भुर्पित अथे का भाजन 
नहीं होता, किन्तु भेदवासना मिट जाने के कारण यह 
सिद्ध सत्य सद्भुल्प का भाजन था, थर्थात्‌ साधारण लोगों 
की अपेक्षा सिद्ध पुरुष में विशेषता बताते हैं॥ २२ ॥ 


९४.२३ ] 


दयोस्तु सिद्धयो: सिद्धविरुद्धेप्सितयोमिथः । 
अधिकेकावदातात्मा जयी. पुरुषयत्नवान्‌ ॥२३॥ 
श्रमतः सिद्धेसेतासु लोकपा।लपुरोषु मे। 
विस्पृता व्यवहारोधे: सा5तिवाहिकता55त्सन: ॥२४॥ 
पदा तदाहमपरेव्यंवहतु महाम्बरे । 
प्रवृत्तो न च मां कश्नित्तत्र पश्यति चन्बनलूम्‌ ॥२५॥ 
अत्यन्तमप्यारठतः दाब्दो ने श्रपते सम। 
केनचित्सुरलोकेषु. स्वप्नपुंस. इवाष्चव ॥२६॥। 
अवष्टब्धं॑ प्रवृत्तस्य नाष्न्यावष्टवब्धपे. सम । 
संपद्यता. किचिदपि मनोसननदेहिनः ॥२७॥। 
एवं व्योमपिशाचो5ह संपत्नो रघुनन्दत । 
मपाइनुभूता काउप्येषा देवागारपिशान्ता ॥२८॥ 

अब यह आश छा है कि जहाँ दो सिद्ध परस्पर विउुद्ध 
सद्भुल्प करें--जैसें एक तो यह सद्भुल्प करे कि "मैं! इसे 
देखूं और दूसरा यह सद्धुल्प करें कि "मुझे यह न देखे! 
ऐसी स्थिति में वहाँ कैसी व्यवस्था होगी ? 

परस्पर सिद्ध एवं विरुद्ध अभीष्ठ वाले दो सिद्धों में जो 
अधिक निमंलात्मा यत्नवान्‌ रहता है वह बाजो माय ले 
जाता है। जैसे एक राज्यसिद्धि के लिए प्रयत्न कर रहे 
दो राजकुमारों में जिसमें शोर्यं अंदि अधिक मात्रा में 
रहते हैं, उसी की विजय होती है वसे ही यहाँ भी ॥ २३ ॥ 

सिद्धों की सेवाओं तथा लोकपालों की पुरियों में 
विचरण करते हुए मेरी वह सुक्ष्मरूपता व्यवहारों को 
अधिकता से जब विस्मृत हो गई--जब में अपना सूकम 
स्वहप भूछठ गया तब महाकाश में अन्य लोगों के साथ 
व्रवहार में प्रवृत्त हो गया, परन्तु मेरा ऐता चचलछ रूप 
था कि वहाँ मुझे कोई नहीं देख पाता था ॥ २४, २५ 0७ 

हें निष्पाप ! मैं वहाँ सुरलोकों में अत्यन्त जोर से 
शब्द कर रहा था, फिर भी वहाँ जैते स्वप्न के पुरुष का 
शब्द कोई नहीं सुनता बसे ही मेरा वह शब्द कोई नहीं 
सुन पाता था ॥ २६ ॥ 

वहाँ पर जब कोई गिरता तथा नोचे से ऊपर की 
ओर चढ़ता तो वैसे अवसरों को मैं झठ अपने हाथ बादि 
का उसे अवलम्बन देने के लिए उच्चत हो जाता था। 
लेकिन हें रामजी |! उनके सहारे के लिए उद्यत होने पर 
भी मननशील मनरूप शरीरधारी मेहरा हाथ आदि कुछ 
भी उसके अवलम्बन के लिए समर्थ होता था ॥ २७ ॥ 

हे रघुनस्दन ! इस तरह मैं आकाश का पिशात्र दो 
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श्रीराम उवाच 

पिश्ञाचाः सन्ति लोके$स्मिन्‌ किसाकाराः किपतास्पदाः। 
किजातोयाः किसाचाराः कोद्शा कीद्शादययाः ॥३२९॥ 

वसिष्ठ उथाच 
पिश्ञाचाः शन्ति लोके5स्मिनू यादशास्तादशान्‌ श्यूणु । 
न सम्योड्सोी त्यो वक्ति प्रध्ंगापतितं बचः।॥३०॥ 
पिश्ञाबाः केचिदाकादसदुशाः सुक्ष्मदेहकाः। 
हस्तपादादिसंयुक्ताः पश्यन्ति त्वसिवा5क्ृतिम्‌ ॥३१॥ 
छापयया भयदायिन्या त्वन्यत्न अमरूपया । 
ते चित्ताक्रमणं कृत्वा बोधयन्ति नराशयम्‌ "३२७ 
घ्नन्त्यदन्ति पिबन्त्पाशु लघुसत््ववल जनम । 
बल भ्तत्व्मथों जोवान्‌ हिसन्त्याक्रम्प चित्तकम ॥॥३३।॥। 
गया और देवताओं के घरों में इस एक अनिर्व॑ंचनीय 
पिशाचता का मैंने अनुभव किया ॥ २८ ॥ 


श्रीरामचनद्रजी ने कहा--कृपाकर यह बताइये कि 
इस लोक में पिशात्र किस आकार के होते हैं, वे कहाँ 
रहते हैं, किस जाति के होते हैं, उनका आचार कैसा होता 
हैं तथा वे किस तरह के अभिप्रायवाले होते हैं? ॥ २९ ॥ 


श्री बसिष्ठ जी ने कहा--इस लोक में पिशात्र जिस 
तरह के होते हैं, उनका में आपसे वर्णन करता हैँ, आप 
सुनिए। जो मनुष्य प्रसज्भप्राप्त वचन नहीं बोलता वह 
सभ्य नहीं है ॥ ३० ॥ 

कोई पिशाच आकाश के सहृश सूक्ष्म शरीर वाले 
--मनो मय देहवाले स्वप्न के समान कल्पित हाथ, पैर 
आदि से युक्त होते हैं और आप ही के समान आकार को 
देखते हैं ॥ ३१ ॥ 

अन्य मनुष्य के चित्त में प्रविष्ट होकर अ्रमरूप भय- 
दायिनी अपनी छाया से आक्रमण करके वे सब पिशात 
नानाविध दुःख आदि प्रदान करने वाली चेष्टाओं से मनुष्य 
फे आशय को बुद्बोधित करते हैं ॥ ३२ ॥ 


उसका यदि मरण के अनुकूल कर्माशय होता है तो 
मर्मस्थान में पहुंचकर इनमें कोई पिशाच शीक्र प्राणियों 
को मारते हैं और स्वयं अपने ऋण के अनुबन्ध के अनु- 
सार उसके देहधातुओं का भक्षण करते, रुधिर आदि पीते 
तथा बल एवं सर्व को नष्ट करते हैं भय चित्त में आक्रमण 
करके जीवों को नष्ट कर डालते हैं ॥ ३३ ॥ 
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आकाशसंद्शाः:  केचित्केचिन्नीहारसब्विभाः । 
केचित्स्वप्ननराका रा) साकारा अपि खात्मका: ॥।३४।। 


केचिदर््रदल प्ररुया: केच्रित्पवनदेहुकाः । 
केचिद्‌ अ्रमात्मका एवं सर्वे बुद्धिमनोमयाः ॥३५॥ 


ग्रहीत॑ नैव युज्यन्ते ग्रहीतुं शक्‍नुबन्ति नो। 
आकाहशशुन्यवपुष:.. पव्यन्त्याक्रतिमात्मनः ॥३६॥। 


दगीतातपादिविहितं सुख दुःख विदन्ति च। 


पातुमत्तुमवष्टब्धुभमो हितु. शक्तुबन्ति. नो ॥३७॥ 
इच्छाहदेषमयक्रोधलो भमोहस मन्विताः | 
मन्त्रोषधतपो दानघेय॑धर्मंवशोी कृ ताः ॥३८॥ 


इनमें कोई आकाश के सहश, कोई नीहार के तुल्य 
और कोई स्वप्नकाल के मनुष्यों के आकार के समात 
आकारवाले साकार होते हुए भी शुन्यात्मक होते हैं ॥३४॥ 


कोई मेवखण्ड के समान, कोई वायुमय देहवाले और 
कोई प्राणी की श्रान्ति के अनुसार देहधारी होते हैं। हे 
श्रीरामचन्दजी ! ये सबके सब बुद्धि-मनोमय ही होते 
हैं॥ ३५ ॥ क्‍ द 

इन पिशाचों को पकड़ना सम्भव नहीं है और ये भी 
यदि किसी को पकड़ना चाहें, तो पकड़ नहीं सकते हैं । 
आकाश के समान शुन्य शरीर वाले वे अपनो आकृति का 
स्वयं अनुभव करते हैं और परस्पर देखते हैं॥ ३६ ॥॥। 

तथा वे सब शीत और आतप से उत्पन्न हुए सुख 
और दु;ख का भी अनुभव करते हैं। किन्तु वे बाहर के 
जल आदि पी नहीं सकते, भञ्न आदि खा नहीं सकते, 
किसी पदार्थ का अवलम्बन नहीं कर सकते--स्वयं खड़े 
नहीं हो सकते तथा लेने-देने आदि यथेष्ट व्यवहार भी वे 
नहीं कर सकते ॥ ३७॥ पी 

वे सब इच्छा, होष, भय, क्रोध, लोभ भौर मोह से 
युक्त रहते हैं और मनन, औषध, तप, दान, धैयें एवं धर्म 
से वशीभूत होते हैं ॥ ३८ ॥ 

सत्व का अवश्स्भहप योगधारणा का जो एक भेद है, 
उससे भूतों के अवलोकन के अनुकूल बीजाक्षर से घटित 
रजतादि पत्र के ऊपर लिखित कण्ठ आदि में घारण किए 
गये यन्त्र तथा आराधित मन्त्र से वे दिखाई देते हैं तथा 


योगवासिष्ठ 
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सत्त्वावष्टम्भयन्त्रेण मन्त्रेणाउपराधितित वा। 
दृश्यन्तेषपि च गृह्मन्ते कदाचित्‌ फेनचितु वव चित्‌ ॥३९।। 


देवपोनिह सा तेन  केचिदेवोपमादय: । . 
केचिन्नरसम श्री का: केन्रिश्लागसमच्वधाः ।॥४०१। 


श्वश्ुगालोपभाः केचिद्‌ ग्रामजदड्भलवासिनः । 
कुल्पावकररथ्यासु वसन्ति निरयेषु च॑ ॥४१॥ 


एतदास्पद मे तेषासित्याका रा: प्रकोतिता: । 
पिशाचा एवसाचारा जन्‍्सेषां श्रूपतामिदम्‌ ॥४२॥ 


अचेत्यचिन्सयं ब्रह्म सर्वदक्तिस्वभावतः । 
पत्स्थितं बुद्धमेबाउन्तब्चेत्य॑. संकल्पयन्निव ॥४३५ 
भूतविद्या जाननेवाले किसी एक पुरुष के द्वारा कभी वशी- 
भूत होकर सेवा आदि में नियुक्त भी किए जाते हैं; किसी 
देश में यह प्रसिद्ध है अर्थात्‌ किस उपाय से उन्हें मनुष्य 
देख पाते हैं ॥ ३९॥ क्‍ 

चूंकि यह भुतयोनि भी देवयोनि ही है, इसलिए इन 
पिशाचों में कोई देवहूप ऐश्वरयं सम्पन्न होते हैं, कोई मनुष्यों 
के समान लक्ष्मी से. सम्पन्न होते हैं और कोई साँथों के 
सहश होते हैं भथात्‌ देवयोनि के ग्यारह भेदों के भीतर यह 
भूतयोनि है, इसलिए अंणिमा आदि ऐश्वरयों के तारतस्य से 
सुखभोग भी उनमें है। यह मूचित करते हुए उनकी जाति 
तथा आकृति के भेद का विस्तारपुत्रक वर्णन है ॥ ४०॥ 

इनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनकी उपमा कुत्तों तथा 
श्रुगालों से दी जा सकती है। कोई ऐसे होते हैं, जो गाँवों 
में तथा जजूलों में निवास करते हैं तथा कोई ऐसे भी होते 
हैं जिनका नहरों, कुओं, मार्गों एवं नरक सहश अपवित्र 
देशों में ही सदा वास रहता है ॥ ४१॥ 

है श्रीरामचन्द्र जी | इनके यही सब रहने के स्थान 
हैं, इसी तरह के आकार के तथा ऐसे ही आचार के वे 
पिशाच होते हैं, यह सब मैंने आपसे कह दिया अर्थात्‌ 
आपने जो प्रश्न किया था कि वे किस आकार के होते हैं 
उनका आचार कया है तथा वे कहाँ रहते हैं, इसका उत्तर 
मैंने आपको दे दिया। अब इनका आप यह जन्म 
सुने ॥ ४२ ॥ द 

कार्यंत्रह्य से विलक्षण जो मायाशबल ब्रह्म है, वह 
समस्त शक्तियों के स्वभाव के विषय का सद्धुल्प करते 
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तं जीबं विद्धि स प्रोढस्त्वहुंकार इति स्पृतः। 
सो5हंकारः स्पुतः पुष्टो मन इत्युदितात्मभिः ॥४४॥ 
स एवं कथ्यते ब्रह्मा संकल्पाकाशरूपवान्‌ । 
असदेवाधइ्सो' बीज॑ जगतो.. विगताकृतिः ॥४५॥। 
एवं मनःस्थितो बहा सर्देहोष्प्पम्ल नभः॥ 
तत्स्वप्नपुरुषाकार: सल्नेवाष्सह पु: सदा ॥४६॥। 
पथ्व्यादिमुत्तिरहितस्त्वातिवाहिकदेहवानू.. । 
पुथ्व्यादयः किल कुतः संकल्पपुरुषस्य से ॥४७॥ 
भवन्मतो यथाकाहपुरं पद्चयति कल्पितम्‌ ॥ 
तथा मनो विरश्ञित्वं पश्यत्यात्मनि कल्पितम्‌ ॥४८॥ 
यहेत्ति कल्पितं तत्सत्पद्यत्यनुभवत्यपि । 
यो यावन्मत्रकस्तत्स. कस्मात्किक न पदयति ॥४९॥ 


हुए मनो मय पुरुष के समान भीतर अवबबुद्ध होकर स्वरूप 
से जो स्थित है उस्ती को जीव नामक प्रथम अह्ृकुर सम- 
झिये | अभिमान से परिपुर्ण वही भह्भार कहा गया है 
तथा परियुष्ठ हुए उस अह्भार को ही उन महानुभावों ने, 
जिन्हें आत्मा का आविर्भाव हो गया है उसे मन कहा 
है ॥ ४३, ४४ ॥ 


बह मनरूप जो जीव है वही समध्टि रूप से स छूल्प[- 
काशरूपधारी ब्रह्मा कहलाता है । असद्रप इस जगत्‌ का 
बीज भी एकमात्र असद्रप ही है, उत्तकी कोई आकृति नहीं 
है ॥ ४५ ॥ 

इस प्रकार मन ही ब्रह्मा बनकर स्थित है। वह ब्रह्मा 
सदेह होने पर भी निमंछ आकाशरूप ही है। स्वप्न के 
पुरुष के आकार के सहश उपस्थित रहने पर भी उसका 
वह शरीर असत्‌ ही है ॥ ४६ ॥ 


पृथ्वी आदि पश्चमतों की मति से रहित होने पर 
भी वह ब्रह्मा सूुक्ष शरीर से सम्पन्न है आकाश में 
सड्भुल्प पुरुष के प्रृथ्ची भादि कहाँ से हो सकते हैं ? 
!। ४७ ॥। । 

आपका मन जैसे आकाश में कल्पित नगर का अब- 
लोकन करता है वेसे ही अपने कल्पित विरख्िरूपता का 
भी अवलोकन करता है ॥ ४८ ॥ 


एकमात्र यह ऋरण है कि ब्रह्मा अपने जिस जिस 
सडुल्प को जानता है ततृतत्‌ पदार्थों के आकार से उसका 


निर्वाणप्रकरण उत्तरा््ध 
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स्‌ यत्पदपति तत्तादुक्‌ शृुन्यात्मा शुन्यमम्बरे। 
ब्रह्म ब्रह्मणि वा ब्रह्मा तदिद॑ जगदुच्यते ॥५०॥ 
तथा. संप्रतिभासोइस्थ चिरकालेकभावनात । 
घनीभतः स्थितः पृष्ठः सुदीघंस्वप्नसुन्दरः ॥५१॥ 
आतिवाहिकदेहस्प तस्यथ तच्चिरभावनात्‌ । 


सर्गानुभवनं भरि बहाणो ब्रह्मरूप्यवि ॥५२॥ 
गतं प्रकटतोत्कर्षादाधिभोतिकदेहताम्‌ । 
तेनेव सर्ग इत्युक्तोी भेदसन्ततिभासुरः ॥५३॥ 


स ब्ह्मा ब्रह्ममात्रात्मा ब्रह्ममात्रात्मनोस्तयोंः। 


अजातयोरेच सदा तदात्मजगतोद्व॑योः ॥५४।॥ 
अभिन्नयोरेव भू शुन्यत्वाम्बरयोरिव । 
ऐकात्म्येनेव. वसतोः . पवनस्पन्दयोरिव ॥५५॥ 


अवलोकन करता है और स्वयं उसका अनुभव भी करता 
हैं। जो जिस परिमाण का जीव है वह सब चिरूप सत्‌ 
ही है। इसलिये ज्ञानशक्ति से सम्पन्न वह क्‍यों न अवलोकन 
करे ॥ ४९ ॥ 


निराकार मनरूप वह श्रह्मा ॥रह्मस्वकहूप चिदाकाश में 
एकमात्र जिध् शुन्य स्वरूप ब्रह्माण्डाकार का अवलोकन 
करता है वही जगत्‌ कहलाता है ॥ ५० ॥ 


तथा इसका प्रतिभास ही इस समय घिरकाल की 
एकमात्र भावना से घनीभूत पुष्ट होकर सुदीर्घ स्वप्न के 
समान सुन्दर अवस्थित है ॥ ५१ ॥ 


सुक्ष्म शरीरधारी उस ब्रह्म का यह सर्मानुभव ब्रह्म- 
स्वरूप होने पर भी चिरकाल की भावना से अधिक 
प्रकटता के उत्करष से यानी अधिक प्रकंठ होने से अधि- 
भौतिक शरीरता को प्राप्त हो गया है, जो अनेक भेद 
समूहों से भासुय है ॥| ५२, ५३ ॥। 


वह ब्रह्मा ब्रद्ममात्रात्मा ब्रह्म स्वरूप ही हैं। ब्रह्मात्म- 
रूप जीव और जगत, ये दोनों अनुत्पन्न हैं तथा ये दोनों 
ऐसे अभिन्न हैं जैसे कि आकाश और शुन्यत्व भौर ये दोनों 
ऐसे एक रूप से स्थित हो रहे हैं जैसे कि पवन और 


स्पन्दत ॥। ५४, ५५ ॥ जे 


ब्रह्म जी भी इन दोनों में भुतमयता दैसे द्दी देखते 
हूँ । जैसे आप अपने सद्दुल्प पुरुष में तथा असत्‌ होते. भी 
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वेत्ति भूतमयत्वं तन्मिथ्येव न तु वास्तवम्‌ । 
तथा यथा त्वं संकल्पपुरुषस्प सतोइसतः ४५६॥ 
ततः शरीरधातुनां तेन पृथ्व्यादिकाः कृताः। 
अभिधाः पन्न चित्पुष्टा जगदित्येब ताः स्थिताः ॥५७॥ 
यथा त्वसत्य एवा5्यं संकल्पः सत्य एवं ते। 
तथाइसावात्मसंकल्पं सत्यमेवाइनुभुतवान्‌ ॥५८॥ 
स॒ स्वयं चिन्मपाकाशः ससेकल्पश्चिदम्बरस । 
अतः स्वप्नो जगत्सवँ कृतो नाशो-दूबवों स्थितो ॥५९॥। 
यथैवेतन्मनः सत्य तदंशाः सत्यमेव ते। 
तथेव तत्कृताश्रन्द्ररुद्रा केन्दुमरी चयः ७६९०॥ 
एयं स्थिते जगज्जाल तन्मतोराज्यमुच्यते । 
तच्च शुन्‍्यं निरालम्बमाक्ताशकचन चिति ॥६९१॥ 


सद्रप नगर आदि में एण्वी आदि पश्चभुतमयता देखते हैं 
परन्तु बह भूतमयता भिथ्या ही है, वास्तविक नहीं 
है ॥ ५६॥॥ 


भूतमयता देखने के बाद ब्रह्माण्डात्मक अपने शरीर 
के धातुओं के कठिन एवं द्रवीभूत भागों की, जो चित्ति 
सत्ता से पुष्ठ हैं, पृथ्वी आदि पाँच संज्ञाएँ उन्होंने की हैं । 
वे ही पाँचों मिलकर 'जगत्‌! इस नाम से प्रसिद्ध होकर 
स्थित हैं ।। ५७ ।! 


उस ब्रह्मा ने भी अपने सद्धूल्प का सत्यरूप बसे ही 
अनुभव किया जैसे आप अपने असत्य सद्भुल्प को बिलकुल 
सत्यरूप ही अनुभव करते हैं ।। ५८ ॥ 


परमार्थेतश/ उनका सद्चुल्प भी वैसे ही चिदाकाश रूप 


ही हैं जेसे वह ब्रह्मा स्वयं चिन्मयाकाश ही हैं। भत: यह: 


समस्त जगत्‌ उस ब्रह्म देव का एक स्वप्न है तथा उनके 
सद्भुल्प जनिव इसके नाश और प्रादुर्भाव भी दोनों रवष्स 
के तुल्य स्थित हैं ॥ ५९ ॥ 


उनके द्वारा निर्मित उनकी वृत्ति रूप वे चन्द्र, रुद्र, 
सु तथा चन्द्रकिरण आदि भी सत्य ही हैं जैसे यह मनरूप 
ब्रह्मदेव सत्य हैं । प्रवृत्ति आदि भर्थ क्रिया के सम्पादन में 
समर्थ हैं ॥ ६० ॥। 
ऐसी स्थिति में यह समस्त जगत्‌ सत्य उस ब्रह्मदेव 
का एकमात्र मनोराज्य ही कहा जाता है और यह सब 
चिति में तिरालस्ब शुन्यः आकाश का स्फुरण रूप ही 
है ॥ ६१ ॥ 


योग॑वासिष्टे 
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यथा स्वपष्तपुरं व्योम संकल्पादरियंथा तभ्तः। 


तथा ब्रह्मजगच्चेव खप्तेवा5च्छ प्रनाकृति ॥६२॥ 
एवसाभासमात्रस्य फंचतो5निशमव्यपम्‌ । 
सर्गादिमध्यान्तदृशों मुधैवा5त्रोदिताः स्थिता: ॥६३॥ 
कफिचिदाकाशकोशस्पथ तव वा सम वाइनध। 
जगतो वाषपि जायेत कि वा नव्यति से बंद ॥६४॥ 
तत्किसथंसनर्थाय निरथंकमसपार्थकाः । 
कस्मादभ्पुदिता बरृहि. रागह्रेषभयादयः ॥६५॥ 
वस्तुतो5ड्भ! थे सर्गादितं सर्गो नाउप्यसगंता। 
बिद्यता)ं सकृदाभातमिदसित्थं सदेव ततु ॥६६॥ 
आशुन्ये विपुलाभोगे स्वच्छचिज्जलपूरिते। 
कलनापडू-कलिले. भविष्यति चिदम्बरे ॥६७॥ 


जैसे स्वप्न का नगर चिदाकाशहूप है जैसे सद्धूल्प का 
पर्वत चिदाकाश' स्वरूप है वैसे ही ब्रह्देव का यह जगत्‌ 
निराकार स्वच्छ चिदाकाशरूप ही है ॥। ६२ ॥ 


इस तरह एकमात्र आभास स्वरूप से सबंदा स्फुरित 
हो रहे इस जगतु की जन्म, यथार्थ में तो एकमात्र अवि- 
नाशी वह ब्रह्म ही सबंत्र स्थित है ॥ ६३ ॥। 


इसलिए हे निष्पाप श्रीरामचन्द्र जी, यह मुझसे 
कहिये कि चिदाकाश स्वरूप मेरा, आपका या संसार का 
ही क्या उत्पन्न होता है तथा क्‍या नष्ठ होता है अर्थात्‌ 
एकमात्र यही कारण है कि आत्मा की चिदाकाशरूपता का 
अनुसन्धान करने पर आपके, मेरे या अन्य किसी के भी 
ये सर्ग भादि कुछ भी नहीं हैं ॥ ६४ ॥॥ 


कहिये यह निरथेक संसार क्‍यों अनर्थ के लिए उदित 
हुआ है ? बिना किसी मतलब के अर्थात्‌ बिलकुल अथंशुन्य 
ये राग, ढंष, भय, रोग आदि क्यों उदित हुए हैं ? ॥६५॥ 


वबस्घुत4 न तो सृष्टि का कोई कारण है, न संता है 
और न भसगंता ही है, किन्तु सिफे एक बार अवभासित 
हुआ पुन; आवरण होने के कारण प्रपञ्चरूप से प्रसिद्धि 
को प्राप्त यह प्रत्यम्रप ब्रह्म ही सबवंदा विद्यमान है ॥ ६६ ॥ 


सबंदा शुन्य, विपुल आभोगवाले, स्वच्छ चितिरूपी 
जल से परिपूर्ण, चिंदाकाश रूपी अविनाशी खेत के अज्ञान- 
कल्पनारूपी पद्धु से व्याप्त होने पर उसमें उत चिदाकाश- 
स्वरूप बीज से ही चिदाकाशात्मक यह अनन्त पश्चभुतरूप 
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अन्तरिक्षाक्षयक्षेत्रे स्वात्मनो गगनात्मिका। 
तस्माह्ोजादियं जाता भुरिभुतशिलावलिः ॥६८॥ 
नाइस्ति किचिदिह क्षेत्र व्युपं नास ते किचन । 
न बोजमस्ति नो जातं किचित्सवँ च संस्थितम्‌ ॥६०॥ 
या: शिलावलयस्तत्र पुष्टास्ता विदुधादय:ः । 
पास्तु वर्णोज्ज्वला एताः स्वास्थिता बुद्धबुद्धयः ॥७०॥ 
पात्वधंपक्वास्ता एता. नरतागादिजातवः । 
यास्त्वश्याना रजोनष्टास्ताः कृसिस्थावरादयः ॥७१॥ 
यास्तु गुव्यं: फलेहीनाः शुन्पाकारा: क्षयक्षताः । 
अशरीराः शरोरिण्यस्ताः पिशात्रादिकाः स्पुता: ७७२ 


नहि संकल्पितु: स्वेच्छा क्वचित्पय॑नुयुज्यते । 


ब्रह्माप्डबी गशिलाओं की पंक्ति उत्पन्न हुईं हैं और आगे 
चलकर भी होगी ॥॥ ६७-६८ 0७ 

वस्तुतः यहाँ पर न तो कोई खेत है, न कुछ उसमें 
बोया गया है, न कोई बीज है और न कुछ उत्पन्त ही 
हुआ है, किन्तु एकमात्र कल्पना से सब कुछ यहाँ स्थित 
है ॥ ६९ ॥ 

उस कल्पनारूपी पड्ू से व्याप्त उस चिदाकाशरूपी 
खेत में जो ब्रह्माण्डहपी शिकाओं की अनेक पंक्तियाँ परिपुष्ट 
हुई है, वे सब देव आदि जातियाँ हैं। इनमें जो अत्यधिक 
सौन्दर्य से उज्ज्वल र॒त्नरूप हैं, वे तो देव, ऋषि भादि की 
जातियाँ हैं ॥ ७० ॥ 


. इनमें जो शिलाएँ अधों उज्ज्वल हैं वे नर, नाग भादि 
की जातियाँ हैं तथा जो मलिन और रजोगुण से दूषित 
शिलाएं हैं वे सब कृमि, कीठ, स्थावर आदि हैं ॥ ७१ ॥ 

... इनमें जो बड़ी, बड़ी बजनदार, कालन्ति, प्रकाश आदि 
फलों से हीन, शुन्याकार, क्षयक्षत, देहाकार से रहित तथा 
शरीर से युक्त शिलाएँ हैं वे सब पिण़ाच आदि कहीं गई 
हैं | ७२ ॥ 

उस खेत में उत्तल देवादिरूप रत्न ही पैदा होवें, यही 
संकल्प हिरण्यगर्भ को क्‍यों नहीं हुआ, वृथा पाषाणरूप 
पिशाचादि जातियां पैदा करते का उनका क्‍यों सद्भुल्प 
हुआ, यह आक्षेप आप सद्ुुल्प करनेवाले विधाता को 
इच्छा के ऊपर कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि विधाता 
की वे इच्छाएँ पैदा होने वाले जीवों के पुर जन्म को कर्म 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराड्धे 
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तास्तथेच्छा विरिद्वस्थ तथा नाम तथोदिताः ॥७३॥ 
सर्वा एबं चिदाकाहशरूपिण्यो भृूतजातयः। 
आतिवाहिकदेहिन्यः. पृथ्व्यादिरहितात्मिकाः ॥७४॥ 
ताग्विराभ्यासवशतस्त्वाधिभौतिकसंविदभ्‌ ॥ 
प्राप्ता दीर्घानुभवनात्स्वप्नजाग्रहशा सिच ॥७५॥। 
पिश्ञाचाद्यास्तवा एते तथा भूताधिभौतिकाः। 
तिपतन्ति तुष्टमनसः. स्वसंसारविहारिणः ।७६॥ 
पश्यन्ति काश्रिदन्योन्यं ग्राम्या प्राम्येयकानिव। 
स्वप्नेकलोकबास्तव्या इबेता भतजातयः ए७७॥ 
काश्रिद्नहुनरप्राप्रस्वप्ननिर्माणलोकवतु । 


_ ताध्म्योन्यभपि पद्यन्ति नानासंस्थानसंस्थिता: ॥७८॥ 


वासना के अनुसार ही हुई हैं, अतएवं वे पिशाचजातियाँ 
भी बसी ही यानी अपने पूृव॑जन्म की कमंवासना के अनुसार 
ही उदित हुई हैं ॥ ७३ ॥ 

वास्तव में तो सभी भुतजातियाँ ए्रथिव्री आदि प्च- 
भूतों से रहित स्वरूपव्यापी मनोरूप' सुक्ष्मदेह से युक्त 
चिदाकाशरूप ही हैं ॥। ७४ ॥ 

चिरकाल के अभ्यास के वश वे सबके सब आधि- 
भौतिक संवित्‌ को ऐसे प्राप्त हो गये हैं जैसे दीघेकाल के 
अनुभव से यानी दीघंकाल की भावना से स्वप्न जाग्रतु ? 
दशा को प्राप्त होता है ॥ ७५ ॥ 


ये पिशाच आदि भी चिरकाल के अभ्यास से आधि- 
भीतिक रूपता को प्राघ होकर अपने संसार में विहार 
करते हुए अपनी योनि के भोग्य भोगों से सनन्‍्तुष्ठचित्त हो 
अवस्थित रहते हैं। तात्पयं यह कि उनकी पिशाच देह 
और कुत्सित भोग भी उन्हें अत्यन्त प्रिय ही लगते हैं, 
बीभत्स नहीं ।। ७६ ॥ 

स्वप्नलोक में निवास करनेवालों के सहश कोई-कोई 
पिशान्रों की ये जातियाँ भी परस्पर एक दूसरे को वेसे ही 
देखती हैं अर्थात्‌ दर्शन भादि के द्वारा एक दूसरे के साथ 
ऐसे व्यवहार करती हैं, जैसे गाँव में रहनेवाले प्राणी गाँव 
के निवासियों को ॥ ७७ ॥॥ 

इनकी नाना सँस्‍्थानों में अवस्थित कुछ ऐसी भी 
जातियाँ हैं, जो बहुधा भनुष्य के स्वप्न में निर्मित होनेवाले 
लोगों की तरह परस्पर भी नहीं देखती ॥ ७८ ॥ 


१२२ 

स्थिता यथेता जगति पिशज्ञाचाद्या: कुजातयः । 
प्रायस्तथेताः कुम्भाण्डयक्षप्रेतादयः स्थिताः ॥७०७॥ 
यथा तत्रेह वे निमना जले तत्राष्वतिष्ठते । 
तथा यत्र.. पिशाद्यास्तमस्तत्राइवतिप्ठते ॥८०)। 
मभध्याह्लेपपि पिशाचश्रेदजिरे ति_्तति स्वयम्‌ । 
तत्तस्पाःन्यं तमस्तत्र संनिधानं करोत्यलम ॥८१॥। 
न निहन्ति च तद्भानुनं चान्यस्तत्मपद्यति। 

स॒ एवं चाउनतुभवति पश्य सायाविजम्भितम्‌ ॥८२॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये देवदुतोक्ते 
प्रतगेन जगद्ब्रह्मणोरेक्यप्रतिपादन 


हे श्रीरामचन्दजी, इस संसार में जैसे पिशाच आदि 
दुष्ट जातियाँ स्थित हैं प्रायः बेसे ही ये कुम्भाण्ड, यक्ष 
तथा प्रेत आदि भी स्थित हैं अर्थात्‌ पिशाचजातियों की 
तरह कुम्भाण्डादि जातियों की भी प्राय सुक्ष्मदेहता होती 
है तथा इनमें भी चेष्ठा आदि ठीक वैसे ही पाये जाते हैं 
॥ ७९ ॥| 

जैसे इस संसार में गहरी जमीन में जल स्थित रहता 
है बसे ही जहाँ पिशाच आदि रहते हैं वहाँ पर उनके पाप 
के तारतम्य से थोड़ा-बहुत तमोगुण भी स्थित रहता है 
अर्थात्‌ जैसे ऊंच-नीच जमीन के तारतम्य में जरू की 
स्थिति में तारतम्य रहता है वैसे ही पाप के तारतम्य से 
उनमें तमोगुण का तारतम्य स्थित रहता है ॥ ८० ॥ 

यदि मध्याह्व॒काल में धुप से युक्त आँगन में भी पिशातर 
विद्यमान रहे, तो वहाँ पर भी घोर अन्धकार भञ्छी तरह 
उसकी सन्निधि करता ही है यानी उसके सम्मुख अवस्थित 
हो ही जाता है ॥ ८१ ॥ 

उस अन्धकार को सूर्य नहीं नष्ट करते और उसको 
दूसरा कोई देखता भी नहीं है। एकमात्र वह पिशाच ही 


योगवासिष्ठे 
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अग्नेरादित्यचन्द्रादेस्तेतस॑ मण्डल यथा । 
पिशाचादेरजन्यात्म तामसं सण्डल तथा ॥८३॥ 
याति तेजस्पनोजस्त्व॑ तमस्पोजःप्रधानताम्‌ । 
उलकव त्पिशाचाद्या आश्रर्य तत्स्वभावत:ः ॥८४॥ 
एवा पिशाचाजनितस्यथ जाति: 
प्रोक्ता मया ते समयानपेता। 
पिशाचतुल्प:ः.. सुरलोकपाल- 
लोकेषु जातो5हमिति प्रसड्भातु ॥८५॥ 


मोक्षोपायेष्ु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध पिशाचवर्णन- 
नाम चतुनंवतितमः सर्गः ॥९४॥ 


उसका अनुमव करता है। माया का विकास कैसा है 
यह देखें ॥| ८२ ॥ 


पिशाच आदिकों की व्यवह्ारसिद्धि के लिए इन्धन 
आदि से अनुत्पन्नस्वहपवाला तामस-मण्डल वैसे ही विद्य- 
मान रहता है जैसे हम लोगों के प्रकाश के लिए अग्नि 
तथा सूर्य आदि का तैजसमण्डल विद्यमान है ॥ ८३ ॥ 


उल्हू के समान पिशात्र आदि अपने स्वभाव से ही 
प्रकाश में निबंल हो जाते हैं और अन्धकार में ओज की 
प्रधानता को प्राप्त हो जाते हैं यानी प्रबल हो जाते हैं । 
देखिये, यह कैसा आश्चयं है ॥ ८४ ॥ 


पिशाच योनि में उत्पन्न जीव की जाति का मैंने आपसे 
वर्णन कर दिया, जैसा कि आपने मुझसे पूछा था | पूछी 
गई बातों का अवश्य उत्तर देना ही चाहिए, यह व्यव- 
स्थाओं का सम्प्रदाय है, इससे शुन्य यह्‌ पिशाच जाति न 
थी । भर्थात्‌ सुरलोकपालों के लोक में में पिशाचतुल्य हो 
गया, यह जो मेंने आपसे कहा था, उसी के प्रसज्ञ में 
आपने मुझमें पिशाच जाति के विषय में पूछ दिया था ॥८५।। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्ध में 
पिशाचवर्णत प्रसंग से जगद भौर ब्रह्म की एकता प्रतिपादन वर्णन नामक कुसुमलता 
अनुवाद का चौरानबेर्वाँ अध्याय समाप्त हुआ।॥ ९४ | 


९५.१ | निर्बाणप्रकरणे उत्तरा्द्ध १२३ 


०५ 
वसिष्ठ उवाच 
ततश्रिदाकाशवपुर्भतपत्चकर्वाजत: । पथास्थितसमाचारः स्थितो निःशड्धचेश्टितः ॥६॥ 
विहरन्नहमाकाशे पिशाच इव संस्थितः॥१॥ _ येरविज्ञातव॒त्तान्तेदृट्रोहहमजिरोत्थितः । 
न सां पद्यन्ति चन्द्राकेशक्रा हरिहरादयः। वसिष्ठ: पार्थिव इति लोकेघधु प्रथितो5स्मि तेः ॥७॥ 


न देवसिद्धगन्धवंकित्चरा नाउप्सरोगणा:॥२॥ . व्योमन्यादित्यरश्म्रिभ्यों दृष्टोड्ह येनभोगतेः । 
ना55क्रा मन्ति सया55क्रान्ता न च श्यृण्वन्ति मद्बृचः। वसिष्ठस्तेजस इति लोकेष प्रथितोइस्मि तेः॥८॥ 
इत्यहूं मोहमापन्नो विक्रीत इबव सज्जनः 0३४. वातात्‌ समुदितो दृष्टो येरहं॑ गगनास्पदेः । 


अथ चिन्तितवानस्मि सत्यकाभा इमे वयम्‌ । सिद्धेर्वातवसिष्ठाख्यस्तैर ह समुदाहुतः ॥५॥॥ 
पहयन्तु मां सुरगणास्तेन तस्मिन्‌ सुरालये ४४॥ . यरहं सलिलाद दुष्ट: प्रोत्थितस्तेमुनोश्वरे:। 
द्रष्टं प्रवृत्ता मामग्रे वास्तव्याः सर्व एवं ते। उक्तो वारिवसिष्ठोहहमिति मे जन्मसन्ततिः ॥१०॥ 
झटित्येव. पुर प्राप्तमिन्रजालद्ुमं यथा ७५॥.. ततःप्रभृति लोकेडह॑ पार्थिव: प्रथितः क्वचित्‌ । 
अथ गोर्वाणगेहेषु सम्पन्तोी व्यवहायंहम्‌ । अमस्मयः क्वचिदन्येषां तेजसो सारुतः क्वचित्‌ ॥११॥ 
ण््‌ 

श्रीवर्िष्ठजी ने कहा--तदनन्तर उस समय प्भुतों जिन महानुभावषों को मेरा वृत्तान्त माल्म नहीं था, 
से रहित केवल चिदाकाशमात्र शरीरधारी मैं पिशाच के उसने लोगों ने सर्वप्रथम मुझे आँगन में आविभभूत हुआ 
समान आकाश में विहार कर रहा था ॥ १॥ देखा । अत: उस प्रथ्वी से ही मेरी उत्पत्ति की कल्पना 


कम दे करते हुए उन सज्जनों ने पाथिव वसिष्ठ नाम से लोकों 
उस समय उुश् न तो इत्र, पे, इंच ता हाट, हैं जे मुझे प्रसिद्ध कर दिया ।। ७॥ 


आदि देख पाते थे भौर न सिद्ध, मन्धवं, किन्नर तथा 
अप्सराएं ही देख पाती थीं।॥ २ ॥ मुझे आकाशवासी जिन महानुभावों ने आकाश में 
में पादन्‍यास, आरोहण भादि के द्वारा उनके ऊपणय  भेंगवान्‌ सुयदेव की किरणों से निकछा हुआ देखा, उन्होंने 
आक्रमण करता था, परन्तु वे मेरे ऊपर आक्रमण नहीं कर पैजस वसिष्ठ नाम से मुझे विख्यात किया ॥ ८ ॥ 
सकते थे । वे लोग मेरा वचन भी नहीं सुन सकते थे, द 
इसलिए मुझे मोह हो गया--मुझे पूर्वापरकतंव्यता का 
कुछ भी प्रतिसन्धान न रहा । अत उस समय में विक्रीत 
सज्जन के समान हो गया ॥ दे ॥ 


अनन्तर मेंने विचार किया कि हम तो सत्यकाम हैं, जिन मुनौश्वरों ने मुझे जल से आविभूंत हुआ देखा, 
इसलिए मैंने यह कल्पना किया कि ये देवगण मुझे देखें। उन्होंने मुझे “वारिवसिष्ठ' नाम से पुकारा | इस प्रकार 
मेरे सद्भुल्प करते हो देवछोकवासी उन दंवताओं में सबके- िश्निज्ञ कल्पनाओं द्वारा मेरी यह जन्म परम्परा है अर्थात्‌ 
सब ही, जो मेरे सामने रह रहें थे, नगर में प्राप्त इन्द्रगाल (जन जिन महानुभावों ने जहाँ से मुझे जैसे निकलते 
वृक्ष के सहश मुझे देखने में शीघ्र ही प्रवृत्त हुए ॥ ४, ५ ॥ देखा उन्होंने वैसे ही मेरे नाम और जन्म की कल्पना 
उन देवताओों के घरों में स्वंबिध शद्भाओं से शून्य की ॥१०॥ 
चेष्टावाला तथा यथास्थित अपने सब आचारों से सम्पन्न 
मैं सम्भाषण आदि के द्वारा व्यवहार शील हो गया। तभी मैं लोकों में कहीं पाथथिव कहीं तैजस और 
वहाँ उनके साथ अब मेरा कोई संकोच नहीं रह गया कहीं पथ मारुत वसिष्ठ नाम से लोगों से प्रसिद्ध हुआ 
था॥६९॥ ॥ ११॥ 


तथा मुझे आकाशवासी जिन सिद्धों ने वायु मण्डल 
से आविर्भूत हुआ देखा, उन लोगों के द्वारा मैं वात वसिष्ठ 
कहा जाने लगा ॥ ९॥। 
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अथ कालेन में तत्र तस्मिन्नेवाउपतिवाहिके। 
आधिभोतिकता 


यदेतदातिवाहित्वसाधिभौतिकता. च्च॒ खम | 
हृयभप्येकदेहात्यम ततः कचति से चितिः ॥१शञ 
एवसात्स क्वचिद्‌ व्योसकचनात्मापप्यहूं नभः ॥ 
परसेव निराकार युष्सास्वाकारवानपि ॥१४॥ 
जीवन्घु को व्यवहरंस्तथा55सते ब्रह्मखात्मकः ॥ 
तथेबाइदेहमुक्तोषपि तिष्ठति ब्रह्मसात्रकः ॥१५७ 
मम न ब्रह्मतापेता तादृग््यवह॒तेरपि । 
असंभवादन्यदृशोी. युष्मदादिष्वहूं. त्वहम ॥१६॥ 
यथाउज्ञस्प स्वप्तनर निर्जन्मनि निराकुतो। 


अनन्तर काल पाकर मेरे उसी सक्षम शरीर से आधि- 
भौतिकता प्रादुर्भत हुईं, जो चिरकाल के अभ्यास से परि- 
णत हुए मन से प्राप्त थी अर्थात्‌ मन से हो प्राप्त की 
गई ॥| १२ ॥ द 

अतिवाहिककता सूक्ष्मता और बाधिभौतिकता ये दोनों 
ही चिदाकाशरूप ही हैं । चिदाकाश रूप से एक ही देहात्मा 
है, यही मैंने तत्वत+ समझा है इसलिए हे श्रीरामचन्द्र जी 
मेरी चिति ही आत्मभाव से स्फुरित होती है, न कि 
देहात्मभाव से देहात्मभाव स्फुरित है ॥ १३ ॥ 

इस तरह कहीं आकाशादि पश्चभुत रूप से स्फुरित 
होने पर भी मैं चिदेक स्वभाव निराकारु परम चिदाकाश 
रूप ही हूं । 

लेकिन आप छोगों में उपदेशादि व्यवहार की सिद्धि 
लिए आकारवान्‌ भी मैं दीखता हूँ ॥ १४ | 

अर्थात्‌ सदेह भौर विदेह मुक्त--ये दोनों एक ही 
ख्पप हैं। 

बिदेहमुक्त भी ब्रह्माकाश रूप से वेंसे ही अवस्थित 
रहता है जैसे जीवन्पुक्त तत्वज्ञानी पुरष व्यवहार करता 
हुआ ब्रह्माकाश रूप से स्थित रहता है ॥ १५॥ 

ब्रह्म से अन्य हृष्टि का संभव न होने से वैसा व्यवहार 
करते रहने पर भी मेरा ब्रह्मत्व नष्ट नहीं हुआ बसे ही 
स्थित रही तथा आप जैसे सज्जनों के बीच उपदेश देने 
के लिए मैं बरसिष्ठ देह स्थित हूँ ॥ १६ ॥॥ 

निराकार तथा जन्मशुन्य स्वप्न के मनुष्य में अज्ञानी 
को जैसे आधिभौतिकता बुद्धि होती है वैसे ही मुझे तथा 


योगवासिऐन 


देहे रूढा खरूढान्तरेरिता ॥१२॥ 


[ ९५.२२ 


आधिभोतिकताबुद्धिस्तवा मे जगतोडषि नव ॥१छा। 
एवमेबाष्वभापन्ते सर्वे एवं. स्वयंभुवः । 
सर्गश्वि च तु जायन्ते प्रयाता इच चोदिताः ॥१८॥ 


एवं सोहहमिहा5:काहवसिष्ठ: पुष्ठतामिव । 
गतोञ्य स्वात्मनाध्भ्पासा:डूबतां वा भवत्स्थितिः 0१९१ 
आकादात्मान एवंते सर्व एवं स्वयंभुव: । 
यथात्वे तन्‍्मतोसान्रसि्ने सर्गास्तथेव हि ॥॥२०॥॥ 
अहमादिरयं सर्गस्त्वपरिज्ञानदीषतः 
वेताल एव बालानां गतो वो वज्ञसारताम्‌ ॥२१॥ 
परिज्ञातस्तु कालेन स्वल्पेनेबोपशाध्यति। . 
वासनातानवात्स्नेही बन्धोी दृरगते यथा धरर॥ 


अन्य जगत्‌ को भी होती हैं ॥ १७ ॥। 

इसी तरह ब्रह्मा के शरीर तथा तत्कृत सर्ग जो जगत्‌ 
तथा अन्य लोगों को उदित हुए--जैसे अवभासित हो रहें 
हैंवे सब के सब पर की दृष्टि से ही आधिभौतिक हैं। 
वस्तुतः वे नहीं हैं, वे तो कभी उत्पन्न ही नहीं होते ॥१८॥ 

वह मैं क्ाकाशवसिष्ठ हैँ, आज यहाँ अपने मन के 
अभ्यास से ही परिपुष्ठता को प्राप्त हुआ । अथवा आपके 
मन के अभ्यासः से आपकी बुद्धि के अनुंसार यह मेरी 
भीतिकदेह स्थिति है ॥ १९ ॥ रा 

मेरे ही समान ब्रह्मा की दृष्टि में आये जितने सर्ग हैं, 
वे सब के सब ब्रह्माकाशात्मक ही हैं जैसे स्वयं ब्रह्माजी 
मनोमात्र हैं वेसे ही उनकी सब सृष्ठि भी है। अतः 
परीक्षक हृष्ठि सो यह सब जगत मनोमात्र ही हैं अर्थात्‌ 
मेरी अपनी दृष्टि से जैसे यह जगत्‌ ब्रह्माकाशात्मक है बसे 
ही हिरण्यग्भ की अपनी दृष्टि से भी यह जगत्‌ ब्रह्मा- 
काशात्मक ही है ॥ २० ॥॥ 

अहम, त्वम', जगत्‌ आदि सारी सृष्टि अपरिज्ञान 
के दोष से आप अज्ञ जनों की दृष्टि में बच्चन के तुल्य ऐश 
ही हृढ़ता को प्राप्त हो गई है जैसे कि बालकों की दृष्टि में 
वेताल ॥। २१ ॥ 

दूर गये हुए स्वजन में जेसे कार पाकर वासना 
कम हो जाने से स्नेह उपशान्त हो जाता है, बसे ही है 
श्रीरामचन्द्रजी, यथाथे रूप में जब यह संसार अच्छी तरह 
परिज्ञात हो जाता है तब यह थोड़े ही समय के बाद 
उपशांत हो जावा है ॥ २२ ॥ 


९५ २३ ] 
घनत्वभहमासाद्य तथा सर्वत्य,. शाम्पति। 
परिज्ञाता यथा. स्वप्ननिधेरादेय भावना ॥२३॥ 


दाम्यन्ति संपरिज्ञाताः सकला दृद्यदृष्टयः। 
यथा सरुनदीवेगवारिग्रहणबुद्धयः ॥२४॥ 
महारामायणप्रायशा स्त्रप्रेक्षण पा त्रत: । 
एतदासाद्ते नित्य किसेतावति दुष्करम्‌ ॥२५॥ 


संसारवासनाभावरुपे सक्ता नु यस्य धीः। 
मन्दो सोक्षे मिराकाइक्षी स श्वा कीटोइथबा जनः ॥२६॥ 
भोगाभोग: किला5यं यः्स जोवम्मुक्तबुद्धिना। 

ज्ञान होने पर अहडु।रखूप स्थूछता सबकी ऐसे शान्त 
हो जाती है, जैसे कि भरी-मभाँति ज्ञात हो जाने पर 
स्वाष्निक धन में उपादेयता की वासना ॥ २३ ॥। 

ये समस्त हृदय दृष्टियाँ भली-भाँति ज्ञान हो जाने पर 
ऐसे बिलकुल शान्त हो जाती हैं, जैसे मस्भूमि की नदी के 
वेग में जलग्रहण की बुद्धियाँ ॥ २४॥। 

महारामायण के सहृश शास्त्रों के एकमात्र अवछोकन 
से ही यह जीवन्मुक्तत्व सदा प्राप्त किया जा सकता है। 
इतने में क्या दुष्करता है ॥॥ २५ ।। 

संसार में अधिक आसक्ति के कारण जो अध्यात्मशास्त्र 
पराहमुख रहता है, उसकी निनन्‍दा करते हैं-- 

जिस प्राणी की बुद्धि संसारबासनावश देहेन्द्रिय- 
भोग्यादिर्प अवस्तु स्वभाव में संसक्त रहती है। मोक्ष- 
विषय में जिसकी आकांक्षा नहीं होती बह प्राणी कुत्ता है 
अथवा कीठ है, मनुष्य नहीं है क्‍योंकि जैसी अपवित्रता तथा 
भागों में आसक्ति कुत्तों तथा कीठ-पतज्ों में पायी जाती 
है वैसे ही अपवित्रता एवं भोगों में आशक्ति उस प्राणी 
में भी विद्यमान है ॥ २६ ॥ 

[जैसे अत्यन्त पवित्र हृवि; पुरोडाशादिरूप ही भन्नदेव, 
द्विज जादि खाते हैं तथा उच्छिष्ट, पुरीष आदि अपविन्न 


पदाथ कुत्ते एवं कीठ, पतज्भ आदि सब खाते हैं, बसे ही 


जीवस्मुक्त महानुभाव लोग शुद्धचिन्मात्रानन्‍्दस्वरूप शासत्रादि 
भोगों का उपभोग करते हैं, किन्तु जो मूख हैं वे लोग 
अत्यन्त अपविनत्र विषयरूप भोग का उपभोग करते हैं ।] 

है श्रीराम चन्द्रजी, जीवन्मुक्तबुद्धि पुरुष द्वारा उपयुक्त 
. हो रहा भोगों का समूह कैसा होता है तथा अन्यथा वस्तु- 
वेदनरूप मौख्यं का सेवन करनेवाला जो मूर्ख प्राणी है 


निर्वाण॑प्रकरणे उत्तराड़ें 


१२५ 


कोद्शो भुज्यमान: स्थात्कीदक्स्यान्मौस्यंसेविता ॥२७॥ 


महारामायण प्रायदास्त्रप्रेक्षणमात्रतः । 
अन्त:शीतलतोदेति. पराए्थेषु. हिमोपमा श्टा . 
मोक्ष: शीतलचित्तत्व॑ बन्ध: संतप्रचित्तता । 
एतस्मिन्नपि नाउथित्वमहों लोकस्यथ सुढ़ता ॥२९॥ 
अयं प्रकृत्या विषयेवंद्यीकृतः 
परस्पर स्त्ीोधनलोलुपो जन: । 
पथार्थंसंदशंनतः सुखी भवे- 


न्मुमुक्षुदा (स्त्रा्थंविचारणादितः ॥३०। 


उसके द्वारा उपयुक्त हो रहा भोग कैसा होता है, इसका 
विचार करना चाहिए ॥ २७ ॥ 

किस्च, अज्ञ प्राणियों के भोग्याथ्थों में (भोग्य पदार्थों 
में) अग्नि की तरह तृष्णा, क्रोध, छोभादिरूप सन्ताप ही' 
ही उत्पन्न होता है, किन्तु शास्त्रों का परिशीलन करने 
वाले विद्वानों को तो समस्त पदार्थों में सर्वोत्कृष्ट अन्त; 
शीतलता प्रादर्भव होती है, यह एक दूसरी विशेषता है । 


एकमात्र महारामायण-जैसे शास्त्रीं के अवलोकन से 
ज्ञानियों को समस्त पदार्थों में हिमसहश सर्वोत्कृष्ट अन्ता- 
शीलता प्रादर्भव होती है ।। २८ ।॥ 

हे श्रीरामचनद्रजी |! शीतलचित्तता यानी चित्त का 
शीतल होना मोक्ष है तथा सन्तप्तचित्रता यानी चित्त का 
सन्तप्त होना ही बन्ध है। परन्तु ऐसे भी मोक्ष में संसार 
का अभिलाष नहीं होता । अहो संसार की मृढ़ता केसी 
आश्चयंमयी है ॥ २९॥ 

यह प्राणी स्वभाव से ही विषयों के वशीभूत है। 
एकमात्र यही कारण है कि परस्पर युद्ध, चोरी, हरण 
आदि से भी र्वली तथा धन आदि के सम्पादनों में यह 
लोलुप है। यह नावाबिध भ्रान्ति के सन्तापों से जल रहा 
प्राणी मुमुश्षुशासत्रों के अर्थों के विचारपुर्वंक निदिध्यासन 
आदि उपायों से यथाथ वस्तु के अर्थात्‌ आत्मा के सन्दर्शन 
से ही सन्तापशुन्य पूर्णानन्‍्दरूप होता है । कहने का तात्पये 
यह है कि संसार से विरक्त होकर प्राणी जब श्रुति आदि के 
श्रवण, मवन, निदिध्यासन आदि से भात्मा तत्व का 
साक्षात्कार कर लेता है तब स्ंधिध सन्‍्तापों से शुन्य 
सुखी हो जाता है--भआानन्दघनपरब्रह्मपरमात्मस्वरूप हो 
जाता है ॥| ३० ॥ द 


१२६ 


शीवाल्मीकफिस्याच 
इत्युक्ततत्यणथ मुनो दिवसो जगाम 
सायंत्नाथ विधयेष्तमिनों जगाम। 


योगवासिष्ठे 


[ ९६.६ 


स्‍तात॑ सभा कृतनसस्करणा जगाम 
व्यामाक्षये रविकरेश्व सहा$5गास ॥३१॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वागप्रकरणे उत्तरार्धे पिशाच- 
वर्णनप्रसंगेन जगदुब्नह्मणो रेक्यप्रतिपादन नाम पद्चधनवतितमः सर्ग: ॥०५॥॥ 
श्री वाल्मीकि जी ने कहा--मसुनि जी के इतना कहते स्नान करने चली गई ओंर रात बीतने पर भगवान्‌ सूर्य 


पर दिन बीत गया। सूर्य भगवान्‌ अस्ताचल को चले 
गये । इधर मुनियों की सभा भी सायंकाल के कृत्य के लिए 


की किरणों के साथ फिर मुनियों की सभा आकर जम 
गई ॥ ३१॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीद वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराड़े में पिशाच- 
वर्णन प्रसंग से जगत और ब्रह्म की एकता प्रतिपादन नामक कुंसुमलता अनुवाद का पंचानवेवाँ सर्गं समाप्त हुआ ॥९५॥ 


छेप 


वसिष्ठ उवाच 


पाषाणाख्यानमेतत्ते कथित कार्यकोबिद । 
अनपेमाः स्फुरद्दृष्ट दा सुष्टयो नभसि स्थिताः ॥१॥ 
न च्‌ स्थितं किचनाएपि क्वचना5ईपि कदाचन। 
स्थितं ब्रह्मपने ब्रह्म यथास्थितसमखण्डितम्‌ ॥५॥ 
ब्रह्म चिन्मात्रक॑ विद्धि तथथा स्वप्नवृष्टिषु। 
पुर भवज्निजादुपात्च कदाचन भिचते ॥३॥ 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा--हे कार्यज्ञ श्रीरामचन्द्र जी ! 
अपसे मैंने यह पाषाणो पाख्याव कहा | पाषाणाख्यायिका 
से जो बिज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है, उससे यही आप निश्चय' 
कीजिये कि सभी सुश्याँ चिदाकाश में या शुन्यता में ही 
स्थित हैं ॥ १ !। क्‍ 

किसी भी काल में कहीं भी कुछ भी वस्तु स्थित नहीं 
है, किन्तु अखण्ड यथावस्थित ब्रह्म ही चैतन्यानन्द्घनरूप 
स्वभाव में स्थित है और कुछ नहीं है ॥ २ ॥ 

राघव, आप ब्रह्म को केवल चेतन रूप ही जान 
लीजिये | वह अपने असली स्वभाव से कभी भी ऐसे ही 
च्युत नहीं होता जैसे कि आत्मा स्वप्न में नगर रूप होता 
हुआ भी अपने स्वभाव से अ्युत नहीं होता, इससे बविवतं 
का लक्षण यही निकला कि स्वरूप से च्युत न हुए पदार्थ 
की अन्यरूप से प्रतीति बितत॑ं है। यह छक्षण जगत्‌ में 
प्रसिद्ध ही है अर्थात्‌ जगत चैतन्य मात्र का विवर्त है, यह 
सबको अपने स्वप्न के अनुभव से सिद्ध है॥ ३ ॥। 


स्वयंभुत्वसमापत्ती तथा. दृश्यव्यवस्थितों । 
स्वरूपभजह॒त््वेव. चिदाकाशमर्ं स्थितमु॥ ७ 
न स्वयंभू्न च जगन्न स्वप्नपुरमस्त्यलम । 
स्थितं संविन्महादुष्ण्या ब्रह्म चिन्मान्रमेतया ॥५॥ 
यथा पुरं भवत्स्वप्ने चिद्रुपं स्वात्मनि स्थितम्‌ । 
अखण्डसेव मासूुष्टे रापहा प्रलयस्थितेः ॥६॥॥ 


९६ 


चिदाकाश ब्रह्म स्मष्ठिजीबव के रूप में चाहे सूक्ष्म 
उपाधि को प्राप्त करे चाहे स्थूल हृश्यरूप उपाधि को प्राप्त 
करे, उभयधापि अपना निविकार स्वरूप त्यागे बिना ही 
स्थित है अर्थात्‌ जैसे स्वप्त भात्मा का विवतं है, वैसे ही 
समस्त जगतु ब्रह्मात्मा का विवर्त, यह जानना चाहिए 
॥ ४ ॥। 


. नतो समष्ि हिरण्यगर्भ की स्थिति है, न जगवत्‌ की 
स्थिति है, न स्वप्त-तगर की ही असली स्थिति है, किन्तु 
इस परिपूर्ण आत्महृष्टि से केवल चिन्मात्र ब्रह्म की ही 
स्थिति विद्यमान है ॥ ५॥ द 


सृष्ठि से लेकर महाप्रल्य पयेन्‍्त की अवस्था तक 
जगद्॒प होकर भी ब्रह्महप चैतन्य अपने स्वरूप बैसे ही 
स्थित है जैसे स्वप्न में नागरादिरूप होकर भी चिन्मय 
आत्मा अपने स्वरूप में ही स्थित है ॥। ६ ॥ 


९६.७ ] 
हेमहेमाइमनोः स्वप्तपुरचेतनयोयंथा । 
भेदों न संभवत्येव॑ न भेदश्ितिसर्गयो: ७» 
चितिरेकाइस्ति नो सर्गो हेमा$स्ति न तदूमिका । 
स्वप्नाचले चिदेवाइस्ति नतु काचन दोलता ॥८॥ 
चिदेव शेलव:द्भधाति यथा स्वप्ने निरासया। 
तथा ब्रह्म निराकारं स्गंवद्धाति. नेतरतु ॥०९॥ 
चिन्सात्रसिदसाकाशसनन्तसजमब्ययमत । 
महाकल्पसहस्लेषु नोदेति न च शाम्यति॥१णा 
चिदाकाशों हि पुरुषश्चिदाकाशों भवानयम्‌। 
चिदाकाशो5हसजरश्िदाकाशोी.. जगत्त्रयम्‌ ॥११॥ 
जैसे सुवर्ण और सुवर्ण-पत्थर का - सुमेर पव॑त पर 
सुवर्णपत्थर प्रसिद्ध हैं अथवा स्वप्न-नगण और स्वप्न-द्रष्टा 
आत्मा का परस्पर कभी भेद नहीं हो सकता चिति और 
सृष्टि का भी परस्पर कभी भी वैसे ही भेद नहीं हो सकता 
अर्थात्‌ जितनी सृश्टियाँ हैं, उन सबका जो अनुभव द्वोता है, 
उसमें चिति की बराबर अनुवृत्ति होती है, उससे भी यह 
निदरचय होता है कि चिति ही जगत्‌ के रूप से स्थित है 
॥ ७॥। 


जो भी कुछ है, वह केवल चिति ही है, सृश्टि नहीं, 
हेम के विकार कठकादि स्थल में जैसे वास्तव में सुबर्ण ही 
है, कटकादि नहीं वैसे ही यहाँ समझना चाहिए। स्वप्न 
पवेतस्थल में क्‍या है? त्रिति ही तो स्वप्नपव॑त है, 
उप्तको छोड़कर दूसरा कोई पर्वत का रूप वहाँ नहीं रहवा 
॥ ८ ॥ 


निराकार विकाररहित ब्रह्म ही सृष्टि के रूप में भास- 
मान होता है, दूसरा नहीं जैसे स्वप्त में एकमात्र निविकार 
आत्मचिति ही पर्वत के सहश भासमान होती है, यह बसे 
ही जानिए ॥ १९॥। 


चिम्मात्र निर्मल एवं निर्लेष अकाशहूप यह आत्मा 
नाश-रहित, जन्म-रहित तथा वृद्धि आदि विकारों से 
वर्जित है, अत: हजारों महाकलपों में भी यह न तो उत्पन्न 
होता है भौर न विनष्ट ही होता है ॥ १० ॥ 

जीवहपी पुरुष चेतन रूप निर्मेल आकाश ही है, अत। 


ये आप चिदाकाशरूप हैं, मैं अजर चिदाकाशढूप हूँ और 
ये तीनों जगत भ्री निरशाकार चिदाकाश रूप हैं ॥ ११॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराड्धे 


१२७ 
चिदाकाशं व्जयित्वा शवसेव दारोरकम्‌ । 
अच्छेद्योस्सावदाह्योससो चिदाकाशो न शास्यति ॥१२॥ 
अतो न किचिन्म्रियते न च किचन जायते। 
चित्त्वात्ततश्चित्कचनं जगदित्यनुभूवते ॥१३॥ 
चिन्मात्रपुरुधो जन्तुत्रियते यदि नाम वा। 
ततो5प्रिष्पत्तत्पुन्नो निःसन्देहू पितुभ्न तो ॥१४॥ 
एकस्मिन्थमृते  जन्तावमरिष्यंस्तु. सर्वदा। 
एवं एवं जना: शुन्यमभविष्यन्महीतलम्‌ ॥१५७॥ 
न चाउद्यापि मृतं राम चिन्मात्रं कस्यचित्ववचित्‌ । 
न च शुन्या स्थिता भुमिस्तस्माच्चित्पुरुषोषक्ष यः ॥१६॥ 


यदि शरीर में चिदाकाश न रहे तो वह निर्जीव ही 
हो जायगा। यह चिदाकाश काठा नहीं जा सकता, 
जलाया नहीं जा सकता और न नष्ठ ही किया जा सकता 
है, अर्थात्‌ भात्मा छेदत, ज्वलन एवं नाश इन सबका 
अविषय है ॥ १२॥ 


इन सब कारणों से न कुछ मरता है और न कुछ 
उत्पन्न होता है। चिति में प्रकाशन स्वभाव है, इसी से 
चित्प्रकाश ही जगत्‌ के रूप में भासमान होता है ॥ १३ ॥ 


यदि चेतनमात्र स्वरूप जीव का मर जाना ही मान 
लिया जाय, तो पिता के मर जाने पर उसका पुत्र भी 
मर जायगा, इसमें किसी भी प्रकाण का सन्देह करना ही 
नहीं चाहिए, क्योंकि पिता पुत्र तो. एकरूप ही हैं, भिन्न 
नहीं है, इसलिए चेतनात्मा जीव नहीं मरता, यही मत 
निश्चित है भ्र्थात्‌ चिति का मरण या भेदन मानते में 
कोई प्रमाण नहीं है और यदि मानोगे तो सभी का मरण 
हो जायगा ॥ १४ ॥| द 

यदि एक प्राणी के मरने पर सदा ही सब जन्तु मर 
जाते, तो ऐसी स्थिति में सारा भूतछ जनों से रहित शून्य 
ही हो जाता, अतः आत्मा मरता नहीं भर्थात्‌ एक ही 
भृतात्मा प्रत्येक भ्रुत में स्थित है इस श्रुतिसिद्धान्त के 
अनुसार भृतात्मा का मरण मरते पर सब प्राणी मर 
जायँगे ॥ १५ ॥ द 

आज तक किनी भी स्थान में किसी का भी चिन्मात्र« 
रूप मरा नहीं है और चेतन से शून्य भूतल भी किसी समय 
नहीं रहा है, इसलिए पुरुषात्मा चेतन को भनश्वर ही 
समझें ॥ १६ ॥ क्‍ 


६२०2 


एक चिन्मात्रसेवाएहह ने दारीरादयो सस। 
इति सत्यनुसन्धाने. कवच. जन्मम्रणादयः ॥१७। 
अहं. चिन्मात्रससलसित्यात्सानुभव॑ स्वयस्‌ । 
अपहुन्त्यात्महुन्तारो निसज्जन्त्यापदर्णवे ॥१८॥ 
चिद॒ह॑ गगनादच्छा नित्याइनन्ता निरामया। 
कि जीवितं से किवाईषपि सरणं वा सुखासुखे ॥१९॥ 
व्योमात्मचेतनसहूं. के शरोरादयो मम । 

इत्यात्महाध्पह्लुतेश्न्तर्योश्नुभूत॑ घिगस्तु _ तम्‌ ॥२०॥ 
चिदाकादमहं स्वच्छमनुभूतिरिति स्फुटा। 
पस्याउस्तमागता मुढं त॑ जोवन्त॑ धाव॑ बिदुः ॥२१॥ 
अहं वेदनमाज्रात्मा कानि देहेन्द्रयाणि से। 

मैं एकमात्र चेतनात्मस्वरूप ही हैँ, मेरा शरीर आदि 
अनर्थों के साथ संसर्ग है ही नहीं--इस तरह का जब ठीक- 
ठीक ज्ञान हो जाता है, तब जन्म-मरण आदि अनथे रहे 
ही कहाँ अर्थात्‌ इस स्थिति में चेत॒नात्मा के परिज्ञान से 
ही जन्म-मरण आदि अनर्थ रहे ही कहाँ अर्थात्‌ इस स्थिति 
में चेतनात्मा के परिजान से ही जन्म-मरणादिरूप अनर्थ 
की निवृत्ति सिद्ध हुई ॥ १७ ॥। 

. मैं निर्मल चेतनमात्ररूप है, इस तरह के आत्मा के 
अनुभव का जो पुरुष कुतर्को से ख्वण्डन करते हैं वे पुरुष 
आपदाभों के समुद्र में इबते ही रहते हैं ॥ १८ ॥ 

मैं चेतनरूप हैं, गगन से भी अपत्ति स्वच्छ हैं, सनातन 
है, व्यापक हैँ और सब तरह के विकारों से शून्य; इसलिए 
क्या मेरा जीना, क्या मरना और क्या सुख-दुःख ।। १९॥ 

में आकाश के सह्श निर्मल निर्लेप केवल चेतनस्वरूप 
हैं, ये शरीर आदि अनर्थ मेरे होते कौन हैं ? इस तरह 
विद्वानों के द्वारा अन्त;करण में अनुभूत अनुभव का जो 
अपने कुतकों के बल से खण्डन करता है, वह पुरुष अपनी 
आत्मा का ही हनन करता है, ऐसे पुरुष को हजाण बार 
घिक्‍कार है ॥ २० ॥ 

में चिदाकाशरूप स्वच्छ ब्रह्मात्मा हूँ, इस तरह का 
विस्पष्ठ अनुभव जिस पुरुष का नष्ट हो गया हो चह भरे 
ही जीता हो, छेकिन उस मृढ को विज्ञजन शुर्दा ही 
जानते हैं ॥ २६१ ॥ 

मैं ज्ञानस्वरूप ब्रह्मात्मा हैं, मेरे देह॑, इन्द्रिय होतें कौन 
दूँ ? इस तरह के अपरोक्ष ज्ञान से आत्मा को प्राप्त करने 


योगवासिष्ठे 


[ ९६.२७ 


लब्धात्मानभिति स्वच्छ प्रविलुभ्पन्तिताइप्पदः ॥२२।॥ 
चिन्मात्र शुद्धमात्मानं योड्वलम्ब्य स्थिर: स्थितः । 

नाउथ्थयस्तं विल॒ुम्पन्ति. महोपलमिवेषव: ॥२३॥ 
चित्त्वं स्वभाव विस्मृत्य बद्धास्था ये शरीरके। 
तेः सुबर्ण परित्यज्य गृहीत॑ भस्म बस्तुतः ॥१४॥ 
बल बुद्धिश्व तेजश्व देहोहहमिति भावनातु। 

नवयत्युदेत्येतदेव चिदेवाष्हसिति. स्थितेः ॥२५॥ 


चिदाकाशमहं शुद्ध के मे मरणजन्मती। 
एवं स्थिते स्पुः कितिष्ठा लोभभोहमदादयः ॥२६॥ 
चिदाकाशादते देहान्‌ योष्न्यत्सारमवाप्नुयातु । 
तस्मे तझुज्यते वक्त सबन्ति लोभादयस्त्विति ॥२७॥ 
वाले, अविद्यादि मलों से निर्मुक्त अवएवं अतिविशुद्ध 
हुए पुरुष को मरण आदि आपदाएँ नष्ट नहीं कर 
पाती ॥ २२ ॥ द 

चिन्मावरूपी विशुद्ध आत्मा को पकड़कर जो पुरुष 
अचल बनकर स्थित है, उस महापुरुष को मानसिक पीड़ाएँ 
उस तरह छिन्‍्न-भिन्‍न नहीं करतीं, जिस तरह महा पाषाण 
को बाण ॥ २३ ॥॥ द 


जो पुरुष अषने चेतन स्वभाव को भूलकर तुण्छ शरीर 
में आस्था बाँधकर बैठे हैं, उन्होंने भसली सोने को छोड़ 
कर राख को ही. सोना समझ कर ग्रहण किया है, यही 
वास्तव में जानना चाहिए ॥ २४ ॥ 


में देहरूप ही हैं, इस भावना से पुष्ठय का बल, बुद्धि 
ओर तेज नष्ठ हो जाता है और मैं चेतनात्मा ही हूँ, 
इस ज्ञाननिष्ठा से उसका बल, बुद्धि और तेज उत्तरोत्तर 
बढ़ता जाता है ॥ २५॥। 


में आकाश के सहश अति स्वच्छ विशुद्ध परमात्माहूप 
हैं, मेरा जन्म-मरण ही क्या ? इस प्रकार को निष्ठा हो 
जाने पर पुरुष में लोभ, मोह आदि दोष रहेंगे ही कहाँ ९ 
क्योंकि वे आत्मा में तो रहते नहीं, इसलिए ज्ञानी पुरुष 
की वे क्या क्षति पहुंचायेंगे ॥ २६ ॥ द 

चिदाकाश को छोड़कर दूसरे-दूसरे तुच्छ स्थूल आदि 
देहों को जो पुरुष अऊग से सत्यरूप आत्मा समझ कर 
देखेता है, उसी मूढ़ के लिए यह कहना उचित है कि 
छोभ भादि अनथ हैं ॥ २७ ॥ 


९६.२८ | 


न च्छिद्योे न च दह्मे5हूं चिस्मात्रं बजच्ञवच्चिति। 
न देही निम्चयों यस्य तं॑ प्रत्यन्तकरस्तृणम्‌ ॥२८॥७ 
अहो नु घुग्धता ज्ञानदृष्टीनां यहिदन्त्यलमभ । 
शरी रशकलाभावे नश्याप इति सोहिताः ॥२०॥ 
अह चिन्नम एवेति सत्ये भावे स्थिर सति। 
वज्रपातयुगान्ताग्निदाहाः. पुष्पोत्करोपभाः ॥३०॥ 


चिन्सात्रममरं नाएहँ यश्नश्यामीति रोदिति। 

अनष्ट एव. तदेहोीं जातापुर्वबा खरोलिक। ॥३१७ 
चेतनमेवाहूं : ना5$हूं. देहादिवृष्टयः । 

इति निश्चयवान्योपन्तनं स घुहाति कहिचित्‌ ॥३२॥ 

मैंनतो छेंदा जाता हूँ, न' मैं जलाया खाता हूँ, 

वज्र के सदश दृढ़ चेतनमात्र स्वरूप हैँ, तन मैं शरीर हैं। 

इस प्रकार का निश्चय जिस महामति को है, उस महा- 

मति के प्रति यमराज भी तृण के सदृश तुच्छ हैं ॥ २८ ॥। 

. है भद्र | बड़ा ही आश्चय का विषय है कि पण्डितों 

को भी मोह-व्यामोह देखा जाता है, इसीलिए वे शरी ररूप 

एक जड़ टुकड़े का नाश उपस्थित हो जाने पर हम नष्ट 


हो रहे हैं, इस प्रकार मोहित होकर जोर से चिल्लाने 


लग जाते हैं ॥ २९ ॥ 


मैं चिदाकाश स्वरूप ही हूँ, इस प्रकार का परमार्थ 
सत्यहप भाव जब स्थिर हो जाता है, तब वच्ञपात धोर 
युगानत के ( प्रलय॒ काल के ) अग्निदाह भी फूलों की ढेरी 
से हो जाते हैं ।। ३० ॥ 

मैं अमर चिदात्मा रूप नहीं हूँ, देह रूप हैं, इसी से नष्ट 
हो रहा हूँ, इस प्रकार समझ कर पुरुष जो रोदन करता है, 
उसका वह रोदन तो आत्मा के नष्ट न होने पर ही होता 
है, इसलिए विवेकी दृष्टि से नठ के सहश रोदनव विडस्बना 


एक परिहास का खेल ही है, दूसरा कुछ भी नहीं ॥ ३१ ॥ 


यह सदा अपरोक्ष रूप चेतन रूप ही मैं हैँ, देह आदि 
हृश्यरूप में नहीं हूँ, इस प्रकार के निश्चय से जिस पुरुष का 
अन्त:करण पूर्ण हे, बह महात्मा कहीं पर भी मोह में 

हीं फंसता ॥ ३२॥ 

मैं चेतनाए्मक आकाश हूँ, मेरे विनाश का कोई भी 
सठीक हेतु नहीं है, सारा जगत्‌ चेतन-सत्ता से व्याप्त है। 
अतः तुम लोगों को यहाँ जन्म-मरण आदि का संशय ही 
नहीं करना चाहिए॥ ३३ ॥ 

१७ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


१२९ 
अहं चेतनधाकाशो नाक्षो से तोषपणते। 
चेतनेन जगत्पूर्ण केव संदेहिताइत्र वः ॥३३॥ 
चेतन वर्जयित्वाध्न्यत्किचिंदुश्यं. जना यदवि। 
यदुच्यतां महामुढा: स्वात्मा किमपलप्यते ॥३४॥ 
तच्चेतनं॑ चेन्स्रियते तज्जनाः प्रत्यहं भरता: । 
ब्रतकि न सृता यूयं तन्‍्तृतं किक चेतनम्‌ ॥३५॥ 
तस्मान्न ज़ियते किचिल्न च जोवति किचन। 
जीवामीति मृतो5स्मीति चिच्चेतति न नव्यति ७३६९॥ 
चिच्चेतति यथा वा यत्तत्तथा साऊशु पदयति। 
आवालमेषोउ्नुभवो न क्वचित्सा चर नव्यति ॥३७॥ 
- यदि चेतन के स्वरूप को छोड़कर और अन्य किसी 

जड़रूप पदार्थ बनकर मनुष्य प्रदन करते हैं तो आप उनसे 
कहिए कि है. महामुढ़ ! अपनी आत्मा का अपलाप क्‍यों 
करते हो अर्थात्‌ चेतन से अन्य हम लोग हैं, ऐसा जो कहते 
हैं, वे क्या चैतन्य युक्त होकर कहते हैं भथवा चैतन्य से 
शुन्य होकर कहते हैं, पहला पक्ष छेते हैं, तो अपना चेतन- 
स्वभाव जानकर वैसा कहना ही नहीं बनता । यदि दूसरा 
पक्ष लेते हैं, तो जो चैतन्य से शून्य हैं, वे हम अचेतन हैं, 
इसका अनुभव या अपलाप, अधिक कया कहें किसी का 
भी अपलाप नहीं कर सकते ॥ ३४ ॥| द 

आत्मरूप चेतन यदि मरता हो, तो प्रतिदिन अर्थात्‌ 
निरन्तर आत्मरूप जीव मरे हुए ही हैं, यह मानना होगा, 
फिर क्‍या आप लोग मरे हुए ही हैं, यह कहिए, क्योंकि 
चेतन को तो आप छोगों ने मृत ही माना भर्थात्‌ यदि 
चौतन्य अपना मरण देखता है, यह माना जाय तो 
वह सदा ही अपना मरण देखा करेगा, ऐसी स्थिति में 
जी रहे पुरुषों को सदा द्वी मरण का अनुभव होता 
रहेगा ॥ ३५ ॥ 

इससे न कुछ मरता है और न कुछ जीता ही है । मैं 
जीता हूँ या मैं मरा हैं, इस प्रकाद चिति केवल आच्ति का 
अनुभव करती है, वास्तव में वह मरती नहीं है अर्थात्‌ इस 
प्रकार जब मरण ही अप्रसिद्ध है, तब तस्िन्न जीवन की 
कल्पना व्यर्थ है ॥ ३६ ॥ 

चितिरझूप आत्मा जिस प्रकार से जिस वस्तु का आश्ति 
से अनुभव करता है, उसको उस प्रकार से ततकाल ही देख 
लेती है, यह बालक तक का अनुभव है, अतः चिति कहीं 
भी न्ठ नहीं द्वोती अर्थात्‌ अविनाशी चेतन के अनुसार ही 


१३० 


परिपश्रयति संसार परिप्ष्यति मुक्तताम्‌। 
सुखढुःखानि जानाति स्वरू्पात्तन्न भिद्यते ॥३८ण 
अपरिज्ञातदेहात घत्ते मोहाभिधां स्वयम्‌। 
परिज्ञातस्वरूपात्त धत्ते मोहाभिधां स्वयम्‌ ॥३९७ 
नाइस्तमेति न चोदेति न कदाचन किचन 
सर्वभेव चर चिन्सान्रमाकाशविशदं॑ यतः ध४डण। 


_ यौगवोसिष्ठे 


[९७.२ द 


न तदस्ति न यत्सत्यं न तदस्ति न यन्मृषा | 
यहाथा येन निर्णीत॑ तत्तथा तं प्रति स्थितम्‌ ॥४१॥ 
पद्चद्यथा जगति चेतति चेतनात्मा 
तत्तत्तथाधनुभवतोी त्यनुभतिसिद्धम॒ 
विषामृतद्शेव ,. . पदायजातं 


दृष्ट द 
नापञ्तोंपस्ति संविद्िधेयमिति प्रसिद्धम॥४२॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराध अमरत्वश्रतिपादन 
नाम षण्णवतितमः सर्ग: ॥९.६॥ 


ही सबको वस्तुओं का अनुभव होता है, उससे विएद्ध 
प्रकार से नहीं ॥ २३७ ॥ 

. चिति संसार देखती है, मुक्ति देखती है, और सुख 
दुःख भी जानती है, इतना होने पर भी अपने स्वरूप से 
कालभेद, देशभेद या वंस्तुभेद द्वारा भिन्न नहीं होती ॥३८।॥ 

चिति अपने असली स्वरूप को न जानने के कारण 
स्वयं मोह नाम धारण करती है भर्थातव्‌ संसार ग्रस्त हो 
जाती है भौर जब अपना असली रूप जान जाती है, तब 


मोक्ष नाम को स्वयं घारण कर लेती है अर्थात्‌ मोक्षरूप 


बन जाती है ॥ ३९ ॥ 


किसी समय कोई कुछ भी न तो नथ होता है भौर न 


पैदा ही होता है, क्योंकि जो भी कुछ है, वह सभी आकाश 
के समान अतिविशद चैतन्य मात्र रूप आत्मा ही है ॥४०॥ 


.. ऐसी कोई चीज नहीं है, जो सत्य न हो या ऐसी 


कोई चीज नहीं है, जो झूठी न हो, क्योंकि अपनी-अपनी 


मति के अनुसाय जिसने जैसा निश्चित किया, उसके सामने 
वेसी ही वस्तु. उपस्थित हो जाती है, परन्तु यह वस्तु- 
स्थिति नहीं है भर्थात्‌ इन सब बातों से निचोड़ यह 
निकला कि जगत्‌ के नाना रूपों में सत्यता या असत्यता 


केवल अपने-अपने मन्तव्यों के अनुसाण स्थित है, वास्तव 
में नहीं ॥ ४१ ॥ 


है श्री राम जी ! इस जगत्‌ में पुर्ष श्रान्ति से जिस वस्तु 


को जिस रूप से कल्पना कर लेता है, उस वस्तु का उसी 


रूप से अनुभव करने लग जाता है, यह बात सर्वविदित 
है । इसलिए ये सब पदाथ विषामृत दृष्टि के सहश ( बर्थात्‌ 
विष को अमृत समझने के सध्श ) कारादिवश अनिय- 
तादि ज्ञानरूप संविद के अनुसार ही व्यवस्थित है, अत 
कुछ भी वस्तु चिति रूप आत्मा से भिन्‍न है ही नहीं, यह 
बात निविवाद रूप से सिद्ध हो चुकी ॥ ४२॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण के मोक्षोपायनिर्वाणप्रकरण के उत्तराड्ध में 
अमरत्वप्रतिपादन नामक कुसुमलता अनुवाद का छियानवेवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ९६ ॥ 


ही 


.... बसिष्ठ उवाच 
संविभ्मयत्वाज्जगतः स्वप्तस्य 
ब्रह्माकाशतया. सर्वे 


पर मात्सतः । 


 श्रीवसिष्ठ जी ने कहा--परमात्मा स्वप्न रूप जो यह 
जगत्‌ है, वह चितिरूप तथा ब्रह्मझप आकाशात्मक है, 
अतः सब कुछ ब्रह्म ही है, इस स्थिति में सत्यरूप जगत्‌ 
का ही सब अनुभव करते हैं, इसलिए कुछ भी असत्य नहीं 


बअहयोवेत्यनुभूयते ॥१॥ 
..... ९७ 


भअ्रमस्य चाउतिदृश्यत्वादद्ध्यत्वान्महाचितेः ।. 
सदद्चक्तिवदात्मेति सत्यता5स्थाइपि युज्यते धर .. 


हैं, यह कहा गया ॥ (॥....ह्ररः 
जगद्गप भ्रम अत्यन्त ही' दृश्य है और उसका अधिष्ठान 

महाचैतस्य अहृश्य है। सारांश यह कि रज्जु सप॑ स्थल में 

रज्जु भी दृश्य दै और साँप भी दृश्य है, दोनों दृश्य होमे' 


| ९७.३ ] 


असत्त्वादृद्यविभान्तेरलभ्यत्वान्महाचितेः . । 
उपलब्धरभावाच्च  शुन्यनाम्तीव सत्यपि ॥३े॥। 


चिन्मात्र पुरुषो5कर्ता समेत्यव्यक्ततोी जगत्‌। 
एवं. दूष्टे सत्यमेतदेव मर्थानुभूतितः ॥४॥। 


विवर्तों ब्रह्मणो दृष्यमित्येवंबादिनो5पि सत्‌ । 
सतसेद॑ स्वरूपाणामर्थानामनुभूतितः ॥५॥ 
परमाणुसमृहात्म जगदित्यपि सत्यतः । 
के कारण जब रज्जु का दर्शन होता है, तब सर्प का बाघ 
हो जाने के कारण सपं की असत्यरूपता हो जाती है। 
जगद अम में तो केवल जगद आन्ति देखी जाती है, परन्तु 
उप्तका अधिष्ठान ब्रह्म तो देखा नहीं जाता, अतः रज्जु 
सप॑ से यह जगत्‌ विलक्षण है। जब यह वस्तुस्थिति हुई 
तब मदशक्ति के समान स्वयं अहृदय होकर दृश्य श्रम का 
हेतु बनकर कार्य रूप से ही आत्मा अपनी सत्ता प्रकट 
: करता है, अत: जगत्‌ का स्वरूप सत्य है, यह कथन 
युक्ति-सद्भुत है ॥ २॥। 

परमार्थ वस्तु में भी शुन्यता के समान व्यवहार किया 
जा सकता है, क्योंकि संसार काल में सर्व हृश्य विश्रान्ति रूप 
मोक्ष प्राप्त रहता नहीं भौर उसके बिना अद्वितीय चिदात्मा 
की प्राप्ति नहीं होती, इसी तरह मोक्ष काल में भी अन्त;- 


करण वाले प्रमाता जीव तथा उपलम्भक प्रमाण आदि का 


बाघ हो जाने से अभाव है, इसलिए आत्मा की एक तरह 
से अप्रसिद्धि के समान स्थिति है, इसलिए बेसा कहा गया 
है॥ ३ ॥ 
हें भद्र ! महाज्ञानी कपिल मुनि जी यह कहते हैं कि पुरुष 
चिन्मात्र है, वह कोई कार्य नहीं करता, उसी के भोग 
और मोक्ष के निमित्त सृध्टि प्रवृत्त होती है, यह सारा 
जगतु सुख-दु खः और मोहरूप है, इसलिए सत्तव आदि 
तीन गुणों की साम्य अवस्था रूप मूल कारण अव्यक्त से 
. ( प्रधान से ) प्रकृति से महत्व आदि के क्रम से यहू सारी 
सृष्टि हुई है । कपिल जी का यह मत भी सत्य ही समझना 
चाहिए, क्‍योंकि ब्रह्म सवंशक्ति है, यह निविवाद है॥ ४॥ 
. वेदान्तियों का जो .मत है--यह सारा दृश्य वर्ग 
ब्रह्म का विवत है, वह भी सत्‌ है। क्योंकि उस तरह 
विमश करने पर उसो तरह के समस्त पदार्थ अनुभूत 
होते हैं ॥ ५॥। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरा््े 


१३१ 
संवेहति.. यथा यघचत्तत्तथेबाध्तुभृतितः ॥६॥। 


यथा दुष्ट तथेवेदसिह लछोके परत्र च। 
नाउसन्न सदिति प्रौढा सत्यमाध्यात्मिकी गतिः ॥७॥ 


बाह्ममेवा5स्ति नाध्सत्यन्यदित्यन्ये सत्यवादिनः । 
स्वामन्यक्षणगणातोतं प्राप्नुवन्ति न ते यतम्धादा 


अनारतविपर्यासदर्शनात्‌ क्षणभड़धो: । 
युक्तेव तहिदामादयं सर्वशक्ति हि. तत्पदम धणा 

[इसी प्रकार कणाद, गौतम, सौत्रान्तिक, वैभाषिक, 
जैन आदि के मतों में जो यह माना गया है कि सारा 
जगत्‌ परमाणुओं का समृह ही है, वह भी सत्य है, 
क्योंकि वैसी उनकी कल्पना उनके अनुभव के अनुसार 
ठीक ही है ।| 

जिन वादियों की कल्पना है कि यह जगत्‌ परमाणुओं 
का समूह रूप ही है और वही यथार्थ रूप से अनुभूत होता 
है, वह भी सत्य है, क्योंकि उनको जिस-जिस पदाथे के 
विषय में जेसा-जैसा अनुभव हुआ उस-उस अनुभव के 
अनुसार की गई उनकी कल्पना ठीक ही है ॥ ६ || 

इस लोक और परलोक में जो कुछ देखा जाता है, 

वह वसा ही है, न वह सत्‌ है या न असत्‌ ही है आर्थात्‌ 
इन दोनों कोटियों में उसकी स्थिति नहीं है, किन्तु 
अनिवंचनीय है, इस प्रकार प्रोढ़ दृष्टि-सृश्विदी लोग जो 
मन की कल्पना भाजत्र रूप जगत्‌ की स्थिति मानते हैं, 
उनका भी ठीक ही है, क्‍योंकि उनका वैसा ही अनुभव 
है ॥ ७ ॥। 

इसी तरह जो दूसरे वादी भर्थात चार्वाक हैं, वे कहते 
हैं कि पृथ्वी आदि चार भूतों का ही यह जगत्‌ है, दूसरा 
आत्मरूप नहीं है, यह भी उनका कथन संत्य है--वे भी 
सरयवादी ही हैं, क्योंकि वे अपनी देह में चक्षु आदि 
इर्द्रियों से अगम्य आत्मा को, विमर्श करते हुए भी, देख 
नहीं पाते हैं या जान नहीं कर पाते हैं॥ ८20 

जो क्षणिकवादी हैं, उनका जो यह कहना है कि प्रति 
क्षण में परिणाम को प्राप्त करने वाले पदार्थ में निरस्तरः 
उलठ-पुलठ देखने में आता है, अत$ सब पदाथ क्षणिक ही 
हैं, यह भी उनका कहना सत्य है, क्योंकि उनकी बुद्धि 
( क्षणभज्ु बुद्धि ) के अनुसार वैसी स्थिति हो सकती 


है ॥ ९ ॥ 


१३२ 


कलविड्ध[घटन्पयायो धर्म इत्यपि तहिदाम्‌। 
तथात्मसिड्धेस्लेंच्छानां. तहेशेषु न दृष्यति ॥१०॥ 

समाः. सन्‍्तश्व॒ विप्राग्निविषामृतमृतिष्वपि । 
सत्येव॑ तदहिदां सर्बंसिदं सर्वात्मक यतः ॥११॥ 

स्वभावसिद्धमंवेद॑ युक्तसित्येव. तहिदाम्‌ । 
अन्विष्टा याति नो प्रार्ति बुद्धिमत्सवेकतृता ॥१श॥ 
जैसे घड़े में बन्द बटेर घड़े का मह खोल देने पर 
उड़कर बाहर चला जाता है, वसे ही देह के भीतर बन्द 
देह जितना बड़ा जीव कमंक्षय हो जाने पर उड़करण परलोक 
में चला जाता है, वेसी ही जैनों की कल्पना है, यह भी सत्य 
है, इसी प्रकार यवन लोग मानते हैं कि जीव देह जितना 


ही बड़ा है उसका उत्पादन ईश्वर ने किया है । शरीर जहाँ 


गाड़ा जाता है, वही पय वह रहता है, कभी कालान्‍्तर में 
ईश्वर उसके विषय में विचार करते हैं, तब उन्हीं की 
इच्छा से उसकी मुक्ति होती है या स्वर्ग नरक में उसको 
छोड़ देते हैं, यह भी म्लेच्छों का मत युक्त ही है क्योंकि 
उनकी वैसी ही भावना है ।॥। १० ॥ 


जो सन्त पुरुष हैं वे तो ब्राह्मण, अग्नि, विष, अमृत 
मंरण, जन्म आदि सभी में जो कभी-कंभी अत्यन्त विषम 
रूप धारण कर भाते जाते रहते हैँ, निरन्तर समान भाव 
ही रखते हुए देखे जाते हैं, यह भी ठीक है, क्योंकि जितनी 
भी वस्तु या सिद्धान्त स्थितियाँ हैं, वे सब. यह भअपरोक्ष 
आत्मरूप ब्रह्म ही हैं, इसलिए सभी बादियों को अपना- 
अपना अभिमत सिद्ध हो जाता है ॥ १(१॥ 


.. यह जगत्‌ स्वभाव से ही उत्पन्त होता है एवं नष्ट 
हो जाता है, जगत्‌ का कोई भी कर्ता नहीं है, यों स्वभाव 
बादियों का जो मत है, बह भी युक्त ही है । इन स्वभाव 
_ बादियों के मत में यह इलील है कि यद्यपि घट, पठ भादि 
स्थल में बुद्धिमान कुछाल आदि कर्ता देखे जाते हैं, परल्तु 


वृष्टि, वायु आदि स्थल में खोजे जाते पर भी कोई कर्ता 


देखने में नहीं आता, इसलिए सब पदार्थों का एक बुद्धिमान 
कर्ता हाथ लग सकता ही नहीं । असमय की वर्षा, उत्तम 
खेत में उत्पन्न तृण आदि, जो धान पैदा करने वाले 
खेतिहरों के अनिष्ट हैं, कर्ता के बिना स्वभाव से ही उत्पन्न 
द्ोते रहते हैं, वे अपने कर्ता की कल्पना सह नहीं सकते, 


योगवासिष्ठे _ 


[ ९७.१५ 


एक: सर्वन्न कर्तेति सत्यं तन्मयचेंतसाम्‌ । 
सो5्यं निश्चयवान्सो5त्र तदाप्नोतोत्यवाधितम्‌ ।॥१३॥॥ 
अय॑ लोक: परश्चाइस्ति स्नानाग्यादि च नेतरतु। 
एतदेतादुशं सत्यं विद्धि. भावितभावनम्‌ ॥१४॥ 
अशेष शुन्यमेवेति बौद्धानामेतदेव सत्‌ । 
लभ्यते तहिचारेण यत्र किचन नेव हि ॥१५॥ 
क्योंकि सबका अनिष्ट करने वाला कोई है नहीं और न 
उसे अकाल वर्षण और पर खेत में तृण भादि के उत्पादन 
से प्रयोजन है, यह कल्पना की जा सकती है ॥ १२ ॥ 


अद्धुर आदि सब कार्यों का एक ही कर्ता है, इस 
प्रकार की कल्पना करने वाले तनन्‍्मय अन्त:करण वाले 
बादियों का मत भी युक्त है, क्योंकि इस तरह एक कर्ता 
का निश्चय कर उपासना करने वाला अपने अन्तःकरण 


में तदुपास्य सर्वकर्ता एक परमात्मा को प्राप्त करता है । 


पृ वादी के सहश उसे बाधित नहीं मानता । अकाल-वृष्टि 
और भच्छे खेत में तृूण आदि सबके लिए अनिष्ट नहीं हैं 


और सब कर्मो के फलदाता ईश्वर दुष्कम॑ फलरूप अनिष्ट 


का भी यदि कर्ता हो जाय, तो कोई दोष भी नहीं हो 
सकता अर्थात्‌ पृथ्वी, अद्भुर आदि सब कार्यों में एक ही 
कर्ता है, यों कल्पना जो कोई करते हैं, वह भी सत्य है, 
क्योंकि इस प्रकार के निश्चय वाले उपासकों को एक 
कर्ता ईश्वर की प्रापि, उसकी अनुकम्पा, वरदान आदि 
प्राप्त होते देखे जाते हैं ॥ १३ ॥ 


भआास्तिकों के मत में जैसे यह लोक है, वैसे परलोक 
भो है, अतः परलोकार्थियों के लिए तीथे-स्नान, अग्निहोन्र 
अादि निष्फल नहीं हैं। इस तरह की उन आस्तिकों के 
ढारा यह जो निर्धारित कल्पना है, वह भी सत्य ही 


- है ॥ १४ ॥ 


समस्त प्रपच्च शून्यात्मक ही है, इस प्रकार की बोढ़ों 
की कल्पना है। उनकी यह कल्पना भी सत्य ही है, क्योंकि 
ऐसे विचार से उनको सवशुन्यता हाथ छग ही जाती है। 
शन्यवाद में पदार्थों में अशुन्यतापादक जब प्रमाण ही 
नहीं है, तब प्रमेय-शुन्यत्वकल्पना कोई असम्भव है ही 
नहीं ॥ १५ ॥ 


९७.१६ | 


चितिविचन्तामणिरिव कल्पदुम इवेप्सितम । 
आश संपादयत्यन्तरात्मना5ःत्मनि खात्मिका ॥१६॥ 
नेदं शुन्यं न चाउशृन्यसित्यवस्तु न तद्विदाम। 
स्वंधर्तिह सा शक्तिन तद्रयत एवं ततृ॥१७॥ 
तस्मात्स्वनिश्रये यस्मिन यः स्थित: स तथा ततः। 
अवद्य फलसाप्नोति न चेद्वाल्यान्निवतंते ॥१८॥ 
बिचाय॑ पण्डिते: सार्ध श्रेष्ठवस्तुनि घीमता। 
स रूढो निमश्चयों ग्राह्मो नेतरत्र यथा तथा ॥१०॥ 
संभवत्युत्तमश्रज्ञ.. शास्त्रती व्यवहारत:। 
यो यत्र नाम तत्नाउसो पण्डितस्त॑ समाश्रपेत्‌ ॥२०॥॥ 

आत्मचिति एक चिन्तामणि-सी है और कल्पवृक्ष-सी 
है, इसलिए वह आकाशवत्‌ निर्मल होती हुई भी अपने से 
ही अपने स्वरूप में जो भी अभीष्ट रहता है, उसे तत्काल 
ही सम्पादन करती है ॥ १६ ॥ 

यह जगत्‌ न तो शुन्य है भौर न अभशुन्य है, किन्तु 
अनिवंचनीय है, इस प्रकार एक तृतीय अनिवंचनीय 
प्रकार को माननेवाले अनिवंचनीय वादियों का मत भी 
सत्य ही है, क्योंकि सर्वेशक्तिह॒प ब्रह्म की जो माया शक्ति 
न तो शन्‍्यरूपा है और सत्‌ ( विद्यमान ब्रह्महूपा ) भी 
नहीं है, किन्तु अनिवंचनीय ही है ।। १७ ॥ 

इसलिए जिस किसी अपने निश्चय में हृढ़रूप से स्थित 
जो भी कोई हो, वह यदि चपलतावश उस निश्चय से हटे 
नहीं, तो उस-उस निदरचय के अनुसार अवश्य फल प्राप्त 
कर सकता है। अथवा अज्ञान के कारण अपने अभीष्ट 
निश्चय से न हटे, तो निश्चयानुसार अवश्य फल पाता 
है । इससे जब तक भज्ञान रहता है, तबतक अनेक सिद्धान्त 
सत्य हैं, अज्ञान के हुठ जाने पण आत्मज्ञान-काल में तो 
आत्मा ही सत्य ठहरता है, दूसरा नहीं ॥ १८ ॥। 

भद्र ! बुद्धिमान्‌ पुरुष को सबसे पहले श्रेष्ठ वस्तु के 
' विषय में विद्वानों के साथ विच।र-विम्श कर लेना चाहिए, 
फिर विचार के बाद जो भी हृढ़ निश्चय, उसी को ग्रहण 
करना चाहिए, दूसरे जैसे-तैसे निश्चय को ग्रहण नहीं करना 
चाहिए अर्थात्‌ अविचारों से जिस किसी का सिद्धान्त मान 
लेना अच्छा नहीं ॥। १९॥। 

अध्ययन और सदाच रण से जिस देश में को भी उत्तम 
बुद्धि से युक्त हो, उस देश में वही पष्डित है, उसी का 
आश्रय लेना चाहिए ॥ २० ॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


१३३ 


सतां विवदमानानां सच्छास्त्रव्यवहारिणाम्‌ । 
यः समाह्वादको$निन्‍्द: स श्रेष्ठत्तं समाश्रयेत्‌ ॥२१॥ 
सर्व एवाइनिशं श्रेयो धावन्ति प्राणिनों बलातृ। 
परिनिम्न पर्यांसोव तद्विचाय सपाथयेत्‌ ॥२२॥ 
कललोलेरुह्ममानानां. नुणां संसतारसागरे । 
अज्ञाता दिवसा यान्ति तृणानाभिव बिन्द4: ॥३९३॥ 


श्रीराम उवास 


जगत्पुर्व॑ लतेवाष्पि विश्वान्ता बितते पदे। 
पुर्वावरविचारेण के पराभावर्दाशनः ॥शथ॥। 

सत्‌ शास्त्र के अनुसार व्यवहार करनेवाले, तर्व- 
बोधार्थवाद करनेवाले सज्जन पुरुषों के मध्य में भी सर्वश्रेष्ठ 
आह्वादकारक तथा निन्दनीय निषिद्धाचरणों से रहित 
हो, वह ॒पण्डित है, बुद्धिमान उसी का अवलम्बन करें 
॥ २१ ॥॥ 


सभी पुरुष रात-दिन जोर-शोर से अपने निरचय के 
अनुसार माने गये अभीष्ट पदार्थ की ओर ऐसे ही दौड़ते 
हैं जेसे कि नीचे की ओर! जलराशि दौड़ती है और उसे 
प्राप्त करते हैं, परन्तु उनमें परम पुरुषार्थ का साधन कौन 
है, इसका विचार कर सत्‌ शास्त्र एवं सद॒गुरु का पुरुष को 
आश्रय लेना चाहिए ॥ २२ ॥ 


हे रामजी ! संसारसागर में सनरोधरूपी तरज़ परम्प- 
राओं से बहे जा रहे मनुष्यों के दिन ऐसे अलक्षित रूप से 
व्यतीत हो जाते हैं, जेसे' तिनकों के अग्रभाग पर लटके 
हुए जलबिन्दु भर्थात्‌ सतु-शास्त्र भौय सदगुरु दोनों का 
जल्दी से जल्दी आश्रयण करना चाहिए, क्योंकि आयुष्य 
विश्वास योग्य नहीं ॥ २३ ॥॥। 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--भुरुवर, अतिविस्तृत परम- 
ब्रह्मरूप पद में पहले से ही प्राणियों की भोग-तृष्णा जग्रदू- 
रूप हजारों वृत्तों के बितनों के जाल का विस्तार कर, 
लता के सहश स्थित है । ऐसी स्थिति में पूर्वापर जगतु- 
स्वरूप अनर्थ के विचार तथा सारासार के विचार द्वारा 
परमार्थदर्शी श्रेष्ठ विद्वान, जिनका आपने कथन किया, 
कौन होंगे, अर्थात्‌ ऐसे विद्वान ही अत्यन्त दुलभ हैं ॥ २४॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
जातो जातो कतिपये व्यपदेश्या भवन्ति ते। 
येषां यान्ति प्रकाशेत दिवसा भास्वतामिव ॥२५॥ 
अधश्वोध्व॑ थ धावस्तश्रक्रावतंविवर्तने: । 
सर्व तृगवदुह्ान्ते सूढा सोहभवास्बुधों ॥२६।। 
नष्टात्मस्थितयोी भोगवद्निषु॒प्रज्वलन्त्यलभ्‌ । 
देवा दिवि दवेनाड्रो दह्ममाना हुमा इंच ॥२७॥ 


पातिता मसदसंपतन्ना दानवा दानवारिभिः:। 
गजा इंच निरालाना घोरें नारायणाबदे ॥२८॥ 


: न गन्धसपि गन्धर्वा दर्शयन्ति विवेकजम । 
गीतपीतपर/मर्ताः सरन्ति हरिणा इंच ॥२०॥ 

श्रीवसिष्ठनी ने कहा--देव, दानव, मनुष्य आदि हर 
एक जाति में कुछ श्रेष्ठ विद्वान हैं, जिनका कि “योन्यों 
देवानाम्‌! इत्यादि श्रतियों में उल्लेख पाया जाता है, 
प्रकाशमान्‌ सू्य के सहश उन्हीं बिद्वानों के प्रकाश से दिवस 
दिवसरूप होते हैं अर्थात्‌ वस्तुत: ऐसे विद्वान दुलभ हैं, 
फिर भो मनुष्य, गन्धव, देव, दानव आदि में प्रयत्नयुवंक 
खोजने से वैसे विद्वान मिल सकते हैं ॥ २५ ॥ 

उन विद्वानों को छोड़कर दूसरे सभी मूढ हैं और वे 
मोहरूपी महासागर में संसारचक्रों के आवर्तन-परावतंन से 
ऊपर-नीचे दौड़ते हुए तृण के सहृश बहते रहते हैं ॥ २६ ॥ 

जिन देवताओों की आत्मा में निष्ठा नहीं हुईं है, ये 
देव स्वर्ग में भोगरूपी अग्नि की ज्वालाओं में ऐसे जलते 
रहते हैं, जैसे वनाग्ति से प्त पर वृक्ष जलते रहते 
है ॥ २७ ॥! 

मद से चूर दानवशत्रु देवताओं के द्वारा नारायणरूपी 
गड्ढे में ऐसे गिराये एये हैं, जैसे कि बाँधने के खम्भे से 
रहित गज बड़े गड़ढे में गिराया गया हो ॥ २८ ।। 

गन्धव लोगों की तो बात ही जाने दीजिए। वे तो 
गानरूपी मद्य में रात-दिन असक्त रहते हैं, इसलिए वे 
विवेकजनित ज्ञान का लेश भी दिखला नहीं सकते । हरिणों 
के सहश आन्त होकर मृत्युरूपी व्याध के समीप वे जा 
रहे हैं ॥ २९॥। 
... विद्याघरों में ब्रह्मविद्या की योग्यता है; इसलिए बे 
विद्या के आधार कहे जाते हैं, यही कारण है कि वे सबसे 
अधिक चमकीले हैं, परन्तु उदार विवेकों की ओर वे 


योगवासिष्ठे 


[ ९७.३४ 


विद्याधराश्व  विद्यानामाधारत्वेन. मोहितः । 
स्फुरितानामुदाराणामपि कुर्वन्ति नाइपरम ॥३०॥ 
यक्षा विक्लोभितभुवो दक्षतामक्षता इब। 
दद्यन्त्यसहायेषु. बालव॒द्धातुरेषु च॥३१॥ 


. वन्तिनासिव मत्तानां रहसा हरिणाउईरिणा। 


कृतः करिष्यसि त्वं च राक्षसानां परिक्षयम्‌ ॥३श॥ 


भुदं पिजश्ञाचा: पयन्ति भूतभोजनचिन्तया । 
धुमान्धकारानिलया ज्वालया5छुतयों यथा ॥इशा 
नागजालभृणालानि मगनानि धरणीतले। 
नगानासिव मुलानि जदानीव स्थितान्यछूम ॥३४॥ 
आदर नहीं रखते, केवल मोह में फेंपकर भोगविद्याओं 
में ही रात-दिन पड़े रहते हैं--उन्हीं में मस्त रहते 
हैं। ३० ॥। 

यक्षों की भी बात न्यारी है, थे मनुष्यों की निवास 
भूमि को छुब्ध किए हुए हैं, अपने को अधिनाशी-सा समझ्मतते 
है यानी अपना शरीर कभी नष्ट नहीं होगा, ऐसा समझते 
हैं, मणि, मन्त्र आदि के बलों से विहीन भसहाय बाछ, 
वृद्ध और आतुरों के ऊपर अपनी दक्षता दर्शाते हैं ॥३१॥ 

जो राक्षस हैं, उतका तो शन्रुभुत विष्णु के द्वारा एवं 
में अनेक बार वेगयुवंक विनाश किया गया है और आप 
भी भविष्य में करेंगे। राक्षस काम, बल और शौय॑ के 
कारण हाथी के सदहृश सदा उन्मत्त रहते हैं। इसलिए 
इनके प्रमाद का फल तो प्रत्यक्ष ही है ॥॥ ३२ ॥ 

जैसे अग्नि में गिरी भाहुतियाँ अपने को निरन्तर धूम 
युक्त ज्वालाओं से जलती हुई ही देखती हैं, बसे ही प्राणियों 
को खा जाने की चिन्ता से, जो कि अज्ञानरूपी धुमान्धकार 
को वायु के सहृश क्रोध, हिंसा आदि की ज्वालारूप बना 
देती है, अपने को जले हुए ही देखते हैं. अर्थात्‌ पिशाच तो . 
सदा भ्रूख से ही तड़पते रहते हैं, उनको निरन्तर पेट 
भरने की चिन्ता रहती है, अतः) कभी भी उनको विवेक 
नहीं हो सकता ॥॥ ३३ ॥ 

यह पाताललोक में जो नागों का जालरूप विष- 
तस्तुओं का समूह छूबा हुआ है, वह भी वृक्षों के मूल समूह 


के सहश जड़ विवेकहीन ही है अर्थात्‌ इसी तरह वागजाति 


में भी विवेक नहीं है ॥ र४॥ 


९७.२५ ] क्‍ 
विवरं शरण येषां कोटानामिव भूतले। 
तेषामसुरबालानां. विवेकेषु कथेव का ॥३रे५॥। 
अल्पमान्रकणार्थेन संचरन्ति दिवानिशम । 
पिपीलिकासधर्माण: प्रायेण पुरुषा अपि धरेद्दा 
सर्वासां भतजातानां व्यग्राणां व्यर्थदीघंया ॥ 
क्षीबाणासिव गच्छन्ति दिवसानि दुरीहया ॥रे७॥। 


न कंचित्संस्पुशत्यन्तववेकों विभलो जनम। 
जले5गाधे निपतितं॑ निमज्जन्तं रजो यथा 0ध३८॥ 
नीयन्ते नियमाधूता सानवा मानवायुन्निः ॥ 
काम्पिके: स्कुटतापुता: किरारसुनिकरा इच ॥रे०॥। 
पानभोजनजस्बाले. गहने योगिनोगणाः ॥ 
दुगन्धपल्वलोद्गारे पतिता: पामरा इब ॥४५१॥ 

कीटों के सदश भुतल के छेद ही जिनके आवासस्थान 
हैं, उन असुररूपी बालकों के विवेक की तो कथा ही क्या 
यानी भअसुरों में तत्तवज्ञान का जनक विवेक होता है, यह 
कहना तो मूखंता ही है ॥॥ ३५ ॥ 


... जो पुरुषरहें वे भी तो प्रायः पिपोलिका के समानधर्मा 

ही है, क्योंकि छोटे से कणों के लिए रात-दिन वे थुमा 
करते हैं अर्थात्‌ बल, वीय॑ एवं प्रभाव आदि उत्तम गुणों से 
सम्पन्न देवों से लेकर असुर तक के लोगों को जब विवेक 
दुलंभ है, तब दूसरों के लिए तो क्‍या कहा जायेगा 
॥ ३२५ ॥। 


महपियों के सहश अतिव्यग्र सभी भूतजातियों के 
दिन निरर्थक लम्बी-लम्बी दुष्ट इच्छाओं या चेश्भों से 
व्यतीत होते जाते हैं, विवेक का नाम भी वे किसी दिन 
याद नहीं करते ॥ ३७ ॥॥ 


' विषयों में ृब रहें किसी पुरुष के भीतर निर्मल 
बिवेक बसे ही कभी स्पर्श नहीं करता जैसे अगाध जल में 
ढूब रहे पुरुष का धूलि स्पशे नहीं करती ॥ ३८ ॥ 


. देह आदि में होनेवाले अभिमान एक प्रकार से प्रबल 
वायु ही हैं, इन वायुओं के झकोरों से मनुष्य अक्रोध आदि 
नियमों से चलित हो जाते हैं यानी क्रोध भादि शत्रुओं के 
अधीन हो जाते हैं। इसमें दृष्टान्त है निःसार धान्य। 
जैसे सृुप चलाने वाले बेतिहरों के द्वारा धानन्‍्य को बुद्ध 


निर्वाणप्रकरुणे उत्तराद्धे 
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केवल यमचनदरे द्वरुद्राकं वरुणा निला: । 
जीवन्मुक्ता हरिब्रह्मगुरुशु क्रानलादयः ॥४१॥ 
प्रजापतीनां सप्तषिदक्षायः. कद्ग्रपादय: | 


नारदादयाः कुमारादा: सनकाद्या: सुरात्मजा: ॥॥४२॥ 


दानवानां हिण्याक्षबलिप्रह्लादशम्बरा: । 
मधवत्रान्धनमुचिकेशिपुत्रमु रादयः ॥४३॥ 
विभीषणाद्या  रक्षस्सु प्रहस्तेद्धजिदादय:ः । 


देषतक्षककर्कोट्महापद्मादयो5हिषु ॥४४॥ 


ब्रह्मविष्प्विन्द्रलोकेषु वास्तव्या मुक्तदेहिनः । 


मुक्तस्वभावास्तुषिता: सिद्धा: साध्याश्व केचन ॥४५॥ 
मानुषेषु व राजानो सुनयो ब्राह्मणोत्तमाः। 
जीवन्मुक्ता: संभवन्ति विरलास्तु रघूद्ृह ॥४६।, 
बनाने के लिए वह खरिहान में उड़ाया जाता है और उस॥। 
सार रहित धान्य को वायु ले जाते हैं, वैसे ही यहाँ 
समझना चाहिए ॥ ३९ ॥॥ 

जो योगिनियों का गण है, वह. तामस भोगासक्ति 
रूप तालाब के दल-दल में जो कि सुरापान, रुधिर॒पान 
तथा मांस भोजन रादि रूप कीचड़ों से भरा है, पामरों 
के सहश फेसा हुआ है, उनको भी विवेक की मात्रा नहीं 
है, यह समझना चाहिए ॥/४०॥ 

देवादि में यम, चन्द्र, इन्द्र, रुद्र, सूर्य, वरुण, वायु 
हरि, हर, ब्रह्मा, वृहस्पति, शुक्र, अगउनि आदि; प्रजापवियों 
में सप्तषिमण्डल, दक्ष आदि, कश्यप आदि, नारद आदि, 
सनत्कुमार आदि देवकुमार/ दानवों में हिरण्याक्ष, बलि, 
प्रकद्नमाद, शम्बर, मय, वृत्र, अन्यक, नमुचि, केशिपुत्र, मुर 
आदि; राक्षसों में विभीषण आदि, प्रहस्त, इच्धजित, 
आदि; नागों में शेष, तक्षक, कर्कोटक, महाप्ञझ्मय, भादि ये 
सब तथा ब्रह्मलोक, विष्णुलोक; इन्द्रलोक में निवास करने 
वाले मुक्तस्वभाव भौर विदेहमुक्त हैं। इसी तरह कोई 
तुषित देवयोनि भेद. सिद्ध एवं साध्य भी जीवन्युक्त हैं। 
0 ४१-४५ ॥ 


है रघुकुरश्रेष्ठ ! मनुष्यों में राजा, मुनि, उत्तम ब्राह्म॑ण 
जीवन्मुक्त होते हैं, परन्तु ये दुलभ हैं यानी लाखों करोड़ों 
राजा भादि में जीवमुक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं ॥ ४६ ॥ 


के 
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भुतानि सन्ति सकलानि बहुनि दिक्षु 
बोधान्वितानि विरह्लानि भवन्ति किन्तु । 


योगवासिष्ठे 
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व॒क्षा भवन्ति फलपलल्‍लवजालयुक्ताः 
कल्पद्रमास्तु विरलाः खलु संभवन्ति ॥४७॥ 


इत्याष भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मरोकोये सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराध 
विवेकिविरलत्ववर्णनं नाम सप्तनवतितसः सगः ॥९७॥ 


अनेक तरह के असद्भुच प्राणी चारों ओर दिशाओं होते हैं, ठीक ही है, फलों, पल्छवों से युक्त वृक्ष होते तो 
में भरे पड़े हैं, किन्तु उनमें तत्त्वज्ञान सम्पन्न बहुत ही बिरले असद्भब हैं, परन्तु उनमें कल्पवृक्ष विरले होते हैं ॥।४५॥ 
इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
विवेकिविरलत्व वर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का सत्तानबेवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥९७॥ 


वसिष्ठ उवात्त 
विवेकिनों विरक्ता ये विश्वान्ता ये परे पदे। 
तेषां तनुत्ववायान्ति लोभमोहादयो5$रयः ७१७ 
न हृष्यन्ति न कुप्यन्ति ना55वन्षिन्त्याहुरन्ति व । 
उद्विजस्तेषपि नो लोकाल्लोक्षान्नोह्रेजयन्ति चर ॥२॥ 
न नास्तिक्यान्न चास्तिक्यात्कष्टानुष्टानबेदिकाः । 
सनोज्ञमधुराचाराः प्रियपेशलवादिनः ॥३॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा --विरक्त एवं विवेकसम्पन्न जो 
महात्मा परमपद ब्रह्म में विश्वान्ति पाकर स्थित हैं, उन 
महात्माओं के लोभ, मोह भादि शत्र छोटे हो जाते हैं । 
लोभ-मोह की अल्पता ही जब तत्त्वज्ञों का लक्षण: है, 
तब उनकी निर्दोषता में तो कहना ही क्या है ? ॥ १ ॥ 

महात्मा तत्त्वज्ञानी न तो किसी से प्रसन्न होते 
हैं, त किसी पर क्रोध करते हैं, न किसी विषय में 
अभिनिवेश आसक्ति करते हैं, न खाद्य वस्तुओं का 


संग्रह करते हैं, न छोगों से उद्विग्न होते हैं और न 


लोगों को ही उद्दविग्त करते हैं ॥२॥ 


आस्तिक्य भावना या नास्तिक्य भावना से जनित 
अभिमान प्रयुक्त हठ से न कष्टकारक वैदिक अनुष्ठान में 
निरत रहते हैं। उनका आचरण मनोज्ञ एवं शक्त्यन्त 
मधुर होता है ओर प्रिय एवं कोमल बार्ता करते हैं 
अर्थात्‌ शरीर को अधिक क्लेश पहुँचाने वाले पारलोकिक 
वेदिक कर्मो में भी शुष्क वेदिक के सदृश हठ से प्रवृत्त 
होकर क्लेशयुक्त नहीं होते हूँ ॥३॥। 


ज् 


९८ 


सद्भादाह्वादयन्त्यन्तः शशाडूःकिरणा इव॥। 
विवेचितारः कार्याणां निर्णतारः क्षणादपि ॥४॥ 
अनुद्देगकक राचारा बान्धवा नागरा इब। 
बहिः सर्वतसमाचारा अन्तः सर्वार्थशीतलछाः॥५॥ 
शास्त्राथरंसिकास्तज्ज्ञा ज्ञातलोकपरावरा:। 
हेयोपादेयवेत्तारो यथाप्राप्ताभिपातिनः ४६॥ 


तत्त्वज्ञ ठछोग अपने सद्भु से चन्द्र किरणों के सदुश 
अन्त:करण को उल्लास युक्त बना देते हैं। करने योग्य 
लोकिक एवं वैदिक कर्मों का जब परस्पर .विरोध 
उपस्थित हो जाता है, तब अकार्यों से विवेक कर एक 
क्षण में ही सन्देह मिटा देते हैं ॥॥४॥। 


: तत्त्वज्ञों के भाचरण से कभी उद्वेंग चहीं होता, वे 
सबके बन्धु-से तथा चातुरयपुर्ण रहते हैं। बाहर से उनका 
आचरण सभी के सदृश होता है, परन्तु भीतर से वे 
अत्यन्त शीतल होते हैं ॥५॥ 


तत्त्वज्ञ शास्त्रों के अर्थों में बड़ा ही रस लेते है, 
उत्तम और अधम लोकों को जानते हैं, कौन वस्तु छोड़ने 
पोग्य है और कौन छोड़ने योग्य नहीं है इसको भरी 
भांति जानते हैं तथा समय पर जो भो कुछ प्रारब्धानुसार 
प्राप्त हो जाय, उसका अनुवर्तन कर लेते हैं ॥६॥ 


लोकशास्त्र के विरुद्ध आचरणों से सदा विरत रहते 
हैं, सज्जनों के बीच स्थिति में यानी सदाचरण में अत्यस्त 


९८,७ | 
विरुद्धकायंविरता रसिकाः सज्जनस्थितौ। 
अनावरणसौगन्ध्येः परास्पदसुखाशनेः ॥७॥ 
पुजयन्त्यागत फुल्ला भूड़ पद्मया इवाईथिनम्‌ । 
आवर्जयन्ति. . जनतां जनतापापहारिण: ॥८॥ 
शीतलास्पदवत्स्नि्धा: प्रावुषीव पयोधराः । 
भभडूड्रकरं - धोरा दवेशभद्धादमाकुलम्‌ । 
रोधयन्त्यागतं क्षोभ॑ भूकस्पसििव पव॑ताः ॥९॥ 
उत्साहयन्ति विषपदि सुखयन्ति च संपदि। 
चन्द्रबिम्बोपभ।कारा दारा इब गुणाकराः ॥१०॥ 
यद्य:पुष्पामलदिशो . भाविसत्फलहेतवः ॥ 
पुस्‍्फोकिलससमालापा साधवा इबं साधवः ॥११७ 
कल्लोलबहुलावतें व्यामोहमकरालयम्‌ ॥ 
लुठन्तमिव हेसन्त॑ लोडयन्तं जतास्पदम्‌ ॥ है रा। 
रसिक होते हैं। उपदेश से हृदथ कमल को खोल कर 
उसमें भरे गये ज्ञान के सोगन्ध्यों से तथा उत्तम आश्रय, 
सुब्र तथा अज्ञादि से आये हुए अतिथियों की पूजा करते 
हैं। पुजा करते समय उनका मुखकमछ विकसित रहता 
है, उस समय वे आगत भ्रमर का आश्रयदान आदि से 
सत्कार कर रहे विकसित कमलों के सदृश छगते हैं। 
जनता के सन्‍्तापों का अपहरण करने के कारण वे जनता 
को अपनी भोर खींच लेते हैं और वर्षाह्ाल के मेघों के 
सदश क्रपावृष्टिकारक और शीतछ उद्यान के सदुश 
स्विग्ध होते हैं। तत्त्वज्ञानी पुरष राजाओं के नाशक, 
देश को छिलन्न-भिन्न करने वाले तथा दुरभिक्ष आदि से 
जनित जनता के क्षोभ को तपस्या के प्रताव, सत्कर्मों के 
अनुष्ठान, साम आदि उपायों से ऐसे पकड़कर रोक लेते 
हैं, जैसे भूकम्प को पर्वत ॥ ९, ९॥ 

तान विध उत्तम गुणों से पूर्ण, चन्द्रबिम्ब के सदुश 
प्रसन्नाकृति उत्तम भार्या के सदुश अनेक गुणों से पूर्ण 
शान्ताकृति ज्ञानी पुरुष विपत्तियों में उत्साह देते हैं भौर 
सम्पत्तियों में सुख पहुँचाते हैं ॥१०।! 

पशोरूपी फूलों से सारी दिशाओं को निर्मल बनाने 
वाले, भावी उत्तम फल के हेतु तथा कोकिल के सदुश 
मधुरभाषण करने वाले साधु पुरुष वसन्‍्त ऋतु जंसे हैं ॥११॥ 

अज्ञानी राजा आदि के चित्त को एक महार्णव ही 
समझना चाहिए, इसमें अनेक तरह के कल्‍लोल द्वी बड़े- 
बड़े आवत हैं, व्यामोहरूपी मगर उसमें रहते हैं, अत्यन्त 

पृष 


निर्वाणप्रकरण उत्तरा््ध 
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वीचिविक्षोभचपरलं परचित्तमहाणंवम्‌ । 
तच्च रोधयितु शक्तास्तटस्थाः साधुपवताः ॥१शा 
आपत्सु बुद्धिनादोीषु कलल्‍लोलेष्वाकुलेषु च। 
संकटेषु दुरन्तेषु सन्‍त एवं गतिः सताम्‌ ॥१७४॥ 
एभिश्रि्ले रथान्येश्व ज्ञात्वा तानुचिताशयातनु | 
आश्रयेतेकविश्रान्त्ये श्रान्तः संपारवरत्मंना ॥१५॥ 


यपस्म।दत्यन्तविषमः संसारोरगसागर: | 
विना सत्सद्भमन्पेते पोतकेव न तोय॑ते ॥१द॥॥ 


आस्तां कि में विचारेण य्भवेदस्तु तन्‍्मस। 
इत्यन्तः कलकरमासादय न स्थेयं गतंकीटबतु ॥१७॥ 
एको5पि चिद्यते यस्य गुणस्तं सववमुत्युजन्‌ । 
अनादुतान्यतद्ोष॑ तावन्मात्रं समाश्षयेत्‌ ॥१८॥ 
शिशिर पवन से विद्षिप्त तरज्ों के व्याज से हेमन्त के 
सद॒श वह लुढ़कता रहता है, भ्रमर, हंस आदि के निवास 
स्थान पद्मवन को विलोडित करता है, काम आदि छ: 
वृत्तियों उसमें बड़े-बड़े तरज्भ हैं। उस महाणंव को 
उपदेशादि द्वारा साधु पुरुष रूपी तटस्थ पव॑त ही रोकने 
में अत्यन्त समर्थ हैं ॥। १२, १३।॥। 

आपदाओं में, बुद्धिनाश में भूख-प्यास, शोक-मोह, 
जरा-मरण आदि कल्‍लोलों में, व्याकुछ देशों में तथा 
तुरन्त सद्धूटों में सज्जनों की सन्त ही गति हैं ॥१४।॥ 

हे श्रीरामजी, इन लक्षणों से तथा दूसरे पुवेर्वाित 
लक्षणों से उन उत्तम अन्तःकरण वाले महात्माओं का 
परीक्षण कर आप आत्मा में शान्ति प्राप्त करने के 
निमित्त उनका आश्रयण किजिए, क्‍योंकि आप संसाररूपी 
मार्ग में श्रमण करते-क रते श्रान्त हो गये हैं ॥१५॥। 

यह संसाररूपी साँपों से भरा हुआ अत्यन्त विषमय 
सागर सतृसज्भुहपी जहाज को छोड़कर दूसरे फिसी भी 
जहाज से नहीं पार किया जा सकता, इसलिए सत्सज्ध 
का आश्रयण करना ही होगा ।॥१६॥। 

हमको आत्मा या सत्पुरुष के सम्बन्ध में विचार 
करने से क्या प्रारब्धवश जो भी कुछ समय पर हो जायगा, 
वह मेरे लिए अच्छा ही होगा भीतर प्रमाद कर गतेकीट 
के सदश कभी भी पुरुष को नहीं बेठे रहना चाहिए ॥१७॥ 

सैंने अभी-अभी आपसे जिन उत्तम गुणों का वर्णन 
किया, उत्तमें से यदि एक भी गुण किसी में उपलब्ध हो 
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गुणान्दोषांश्ध विज्ञातुमाबाल्यात्स्वप्रयत्वतः॥ 
यथासंभवसत्सद्भशास्त्रः प्राग्धियमेधयेत्‌ ॥१९॥ 
दोषलेशभनादृत्य नित्यं सेवेत सज्जनम्‌ । 
स्थुलदोषं॑ त्वनिर्वाणं शनेः परिहरेत्कमात्‌ ॥२०। 
याति रम्पमरम्यत्व॑ स्थिरसस्थिरतामपि । 
यथा दुष्ट तथा भनन्‍्ये याति साधुरसाधुताम्‌ ॥२१॥ 
एब सोच्त्यन्त उत्पातो यः साधुर्पातु दुष्टतामू । 


- योगवाषिष्ठे. . ..* 


| ९९.२ 


देशकालवज्ञात्पापेधहोत्पातोषपि... दृश्यते ॥रशा 
सर्वकर्माण संत्यन्य. कुर्यात्सज्जनसंगमम्‌ । 
एतत्कस॑ निराबाधं लोकद्वितयसाधनम्‌ ॥२३॥ 
ने सज्जनाद दुरतरः क्वच्ि:दूवे- 
ज्जेत साधुन्विनयहक्षियान्वितः । 
स्पृशन्त्ययत्नेव. . हि... तत्समीपगं 


विसारिणस्तद्गतपुष्पेणवः. ॥२४॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपायेवु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
सज्जनसमागम प्रदांसा नामाष्ठनवतितमः सर्गः ॥॥९८॥ द 


जाय, तो दूसरे गुणों की या उसमें विद्यमान अच्य दोषों 
की परवाह व कर उतने गुण के उद्देश्य से उस महात्मा 
का आश्रयण करना चाहिए ॥।१५॥। द 
गुण और दोषों को जावने के लिए बाल्यावस्था से 
लेकर अपने आप प्रयत्न करना चाहिए, अपने प्रयत्न से 
ही यथासंभव सत्सद्भ एवं सत-शास्त्रों से पहले बुद्धि 
बढ़ावी साहिए ॥१९॥। 

यदि दोष का कुछ लेश होवे, तो उसका अवादर 
कर सज्जन की नित्य सेवा करनी चाहिए भौर स्थल 


दोष वाले पहले के परिजनों का क्रमश: त्याग करना 
चा हिए ॥|२०॥। 


उनका परिहार न करने पर शोधित भी चित्त 
अरम्य बन जाता है थाती राग्रांदि से कलुषित बन जाता 
है, स्थिर भी विश्वान्ति सुख विच्छिन्न हो जाता है, साधु 
असाधु बन जाता है, क्योंकि लोक में जो देखा जाता है, 
उप्ते ही हम मानते हैं, यानी लोक में इस प्रकार दोष 
परिजनों के अपरिहार में देखे जाते हैं ॥२१॥ ...... 

यह जगत्‌ का अनिष्टकर महान्‌ उत्पात है, जो कि 
साधु पुरुष असाधु बन जाता है भोर यही देश-कालवश 


जनता के दुरदुष्टों के कारण महोत्पातरूप से भी दिखाई 
देता है, जेसे कि विश्वामित्र की लुब्ध (लोभी) अमात्यों 
के समर्थन से वसिष्ठणी की कामधेनु के हरण में प्रवृत्ति 
हुई और इससे परस्पर वैर की वृद्धि से जगत में महान्‌ 
अनिष्ट हुआ, यों अनेक दृष्टान्त देखे जाते हैं ॥ २२ ॥। 


सब कार्यों को छोड़ कर सज्जनों का ही समागम 
करना चाहिए, यही कमे निराबाधरूप से इहलोक एवं 
परलोक दोनों का साधन है अर्थात्‌ दोनों छोकों की 
प्राप्ति करता है ॥४ २३ ॥। 


भद्ग, किसी भी काल में सज्जन सदगुरु से दूर नहीं 
होता चाहिए, किन्तु विनय, सेवा आदि क्रियाओं से युक्त 
होकर साधु पुरुषों की निरन्तर सेवा करनी चाहिए, 
क्योंकि उन साधुओं के. पास जानेमात्र से विसरणशील 


उनके शान्ति आदि गुण पास जानेवाले में ऐसे संक्रान्त 


(मिश्रित) हो जाते हैं, जैसे फूछों की सुग्रन्ध तिलों में 
सम्बन्धमात्र से मिश्रित हो जाती है अर्थात्‌ इस प्रकार 
सज्जनसमागम, गुणोपार्जनक्रम से जबतक ज्ञाननिष्ठा न हो 
जाय तबतऊ, बीच में कभी छोड़ना नहीं चाहिए ॥ २४ ॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूत- द्वारा कहे गये मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण 
में उत्तराध में सज्जनसमागम प्रशंसा नामक कुसुमलता अनुवाद का भट्वानबेवाँ सग॑ समाप्त हुआ ॥ ९८ ॥॥ 


पल 


श्रीराम उवाच 
सन्ति दुःखक्षयेडस्माक॑ शाखसत्सड्भयुक्तयः । 
मन्त्रोषधितपोदानतोर्थंपुण्पाश्रमा अयाः ११७ 


गण 


श्रीरामजी ने कहां--हम मनुष्य-जाति के छोगों के 
दुःखक्षय के लिए तो शास्त्र, सत्सज्भ, मन्त्र, ओषधि, तप, 


कुमिकोटपतड्भाद्यास्तियंक्स्थावरजातयः . ॥ 
कर्थ स्थिताः किमा रम्तास्तेषां दुःखक्षयः कथम ॥२॥ 


दान, तीथ (तथा पुण्याश्रम में निवास आदि उपाय हैं; 
परन्तु कृषि, कीठ, पतज्भु भादि तथा तियंक, स्थावर 


४ भ्क् 


९९.३ | 


वसिष्ठ उवाच.... 

सर्वाण्येवेह भतानि स्थावराणि चराणि च।' 
आत्मोचितायां सत्तायां विश्वान्तानि स्थितान्यलूम्‌ ॥३॥ 
भतानामणुसात्राणासप्यस्माकसिवेषणाः:  . ॥। 
किन्त्वत्पास्था वयं विध्नास्तेषां त्वचलसंनिभाः ॥४॥ 
यथा विराद प्रयतते बालखिल्यास्तथैव खे। 
बालमुष्ख्यल्पकायेईपि पद्या$हंकु तिजम्भिताम्‌ ॥५॥ 
आायन्ते च प्रियन्ते व निराधोरेषम्बरे खगाः। 
शुन्येकविषयास्तेषां स्वास्थ्यं न भवति क्षणम्‌ ॥६॥ 
आदि जो जातियाँ हैं, उनका दुःखक्षय किस उपाय सें 
होगा, उपाय के अभाव में उनका जीवनयापन कंसे ? 
अर्थात्‌ वे किस्म तरह जी सकते हैं ॥ १, २ ॥- 

श्रीवसिष्ठजीने कंहा---इस संसार में जितने भी जीव॑ 
हैं वे स्थावर हों, या जज़ुम हों, वे सब अपने-अपने योग्य 
भोगों के उचित सुखसंत्ता में ही विश्राम किये रहते हैं 
ओर उसी से अपना-अपना जीवन भी धारण किये हुए 
हैं, इससे निष्कष॑ यह निकला कि तत-तत्‌-योनियों में 
भोग्य जो विषयसुख की मात्रा है, वही तत-तत्‌ जीवों 
का महान्‌ पुरुषाे है, इसी सुखमात्रा से वें विश्रान्ति 
लेते हैं और उसी की आशां से अनेक दुःख झेलते हुए जीते 
रहते हैं ।। ३ ॥। 

छोटे-छोटे अगुमात्र जो जीव हैं, उनको भी अपनी 
योनि के अनुसार हम मनुष्य जाति के लोगों की तरह हो 
सुख भोगने की इच्छाएँ रहती ही हैं, परन्तु हम लोगों को 
उन भोगों में एक तो आस्था नहीं है और उनको प्राप्त 
करने में .कोई अधिक विध्तबाधा भी नहीं पहुँचाता, 
उनको तो मोह, काम आदि दोषों की अधिकता के 
कारण तथा विवेक की मात्रा के अभाव से उन भोगों सें 
अधिक आस्था है और उनको पाने में उन्हें पव॑त के सदुश 
बड़े-बड़े विध्तों का सामना भी करना पड़ता है ॥ ४॥ 

जिसका समस्त ब्रह्माप्ड एक शरीर है, वह विराट 
हिरण्यगर्भ जैसे अपने अधिकार निभाने को अनेक चेष्ठाओं 
के द्वारा स्वभोगार्थ प्रयत्न , करता है, वेसे ही केशों के 
अग्रभाग के सदश देहवाले कृमि, कीट आदि भी बालक की 
मुद्दी के छेंद की अपेक्षा भी छोटे अल्पकाय आकाश में 
प्रयत्न करते हैं, कसी अहद्भार की महिमा है।॥ ५॥॥ 

एकमात्र शुन्य विषयवाले , गगनपक्षी, निराधार 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


१२९ 


पिपी लिकायाश्रेष्टाभिर्नात्ावासात्सबन्धुनिः ॥ 
अस्मदिवसकल्पो5$पि न पर्याप्त: क्षणो यथावाओ 


कृस्यणस्तिसिनामकः । 


त्सरेणुप्रमाणात्मा _ 
गरुडस्पेव लक्ष्यते ॥८0 


गभने व्यग्रता तस्य 


अय॑ सोहहसिद॑ तन्‍म इत्याकल्पितकल्पनस । 
जगद्यथा नृणां स्फारं तथंबोच्चेगगणे: कुंसेः ॥॥९॥ 
देशकालक्रियाद्रव्यव्यग्रया जजरोकृतम्‌ । 

क्षीयते ब्रणकोटानामस्माकमिव जीवितम्‌ ॥१०॥ 
आकाश में उत्पन्त होते हैं और वहीं पर मर जाते हैं, 
उनको कुछ भी विषय नहीं मिलता है, परत्तु क्षणभर 
वे स्वस्थ नहीं बेंठते यानी वे अपने प्रयत्न से तनिक भी 


- हटते नहीं ॥ ६ ॥ 


. इसझे भी अनुमान होता है कि उन्हें भोग की आस्था: 
बहुत है, ग्रास तथा निवास का सम्पादन तथा कुटुम्बपोषण 
आदि -नानाविध चेष्टाओं से यह प्रतीत होता है कि 
जैसे पिपीकका के लिए हमारे दिन जेसा भी दीर्घकाल 
उनके कणोपाजं॑नप्रयत्न के लिए क्षण के सदुश पर्याप्त ही 


नहीं है अर्थात्‌ कण आदि के उपाजंन में पिपीलिका 


आदि का अधिक प्रयत्न देखा जाता है ॥ ७ ॥। 

: यह एक और नवीनता सुनिये--तिमि नाम के अत्यन्त 
छोटे त्सरेण के बराबर के जीव गमन में ऐसी व्यग्रता 
दीखती है, जैसी कि ग़रुड की गमन में व्यग्रता 
द्रीखती हो ॥ ८ ॥। 

यह, वह मैं, यद्द मेरा है, वह मेंरा है, इस तरह 
कल्पित अध्यासरूप जगत्‌ ज॑से मनुष्यों के लिए अतेक 
ऊंचे गुणों के कारण अत्यन्त आस्था का भाजन है, ठीक 
वेसे ही कृमि के लिए भी है भर्थात्‌ देह में और देहभोग्य 
वस्तुओं में अहंममता का अध्यास मनुष्य और क्ृमि 
दोनों को एक सा है ॥ ९॥ 

देश, काल, क्रिया, द्रव्य आदि विषयों की प्राप्ति 
के निमित्त व्यग्र बुद्धि से जंसे हम लोगों का जीवन जर्जर 
यानी क्षीण हो जाता है, बसे ही त्र एकीटों का भी उक्त 


व्यग्न बुद्धि से जीवब क्षीणप हो जाता है अर्थात विषयों 


की आस्था के कारण आयुका जो निरथंक क्षय हो 
जाता है, वह भी हम मनुष्य एवं कीट आदि का 


समान है ॥ १० ॥ 


१४० 


पादपाः किचिदुश्निद्रा घननिद्राः खल॒पलाः। 
कृमिकोटादयः कार्ये. नरवत्स्वप्नवोधितः ॥११॥ 
ग़रीरताश एवंेषां सुख संप्रति दुःखकृतु । 
अस्माकमिव तेषां तज्जीबितं तु सुखायते 0१२५ 
जतो द्वीपान्तर यादृग्विक्रोतः परिप्रयति । 


परदार्थजाल॑ पह्यन्ति तादुबपशुमृगादयः ॥१श॥ 
अस्माकसिव संसारस्तिरशां सुखदुःखदः। 
पदार्थप्रविभागेन केबल ते विवर्जिताः ४१४ 
ह॒ृदयात्सुखदुःखाभ्यां . नासातो रशनागुणेः । 


पशावः परिकृष्यन्ते विक्रोता;। पामरा अपि ॥१५॥ 


वृक्ष आदि स्थावर जीव कुछ-कुछ जागते रहते हैं, 
पत्थर एकदम सोते ही रहते हैं यानी धनी नींद से सोये 
हुए ही रहते हें और क्ृमि, क्वीट आदि तो हथ मनुष्यों 
'के ज॑से अपने-अपने उचित विषयभोग में निद्रा एवं 
जागरण--दोनों से युक्त रहते हैं ।। ११ ॥। 

शरीरकाल में सुखपूर्वक स्थित ये जो क्ृमि, कीट आदि 
हैं; उनको भी हम लोगों के सदुश शरीरविनाश ही दुःख 
पैदा करनेवाला है और जीवन सुख पेंदा करनेवाला 
है ॥१२॥ 

पशु, मृग आदि उनके अभोग्य घर आदि पदार्थों को 
बसे ही उदासीनता से मुग्धदृष्टि से देखते हैं जेसे बेचा 
गया पुरुष अन्य द्वीप को उदासोनता से मुग्धदृष्टि होकर 
देखता है ।॥१३॥ 

तिर्थग्योनि पशुओं को भी वेसे ही है जेंसे हम 
मनुष्यजाति के जीवों को संसार सुख-दुःख देनेवाला है, 
केवल भेद इतना है कि उत्कर्षापकर्ष बुद्धि के कारण 
गुण-क्रिया विभाग वे नहीं जानते ॥१४।॥। 

. बेल आदि पशु, जो नाथे जाते हैं, मन से भीतर सुख 
दुःख से खींचे जाते हैं ओर बाहर से नाथ रज्जु के द्वारा 
नामिका प्रदेश से खींचे जाते हैं यों दोनों ओर पराधीनता 
से खींचे जा रहे भी वे कुछ भी अपना दुःख हरने या 
प्रकट करने में समर्थ नहीं होते, ठोक इसी तरह के 
द्वीपान्तर में विक्रीत पामर जन भी होते हैं, इसलिए 
दोनों की समता है ही ॥१४५॥ 

सुकुमार त्वचावाले हम लोग जब निन्‍्द्रादेवी की 
गोद में अचेत होकर सोये रहते हैं तब यदि अत्यधिक 
शीत, गर्मी, मच्छुर, खटमछ भ्रादि हमें तंग करते हैं तो 


योगवा सिष्ठे 


[ ९९.२० 


सुप्तानां यादृगस्माक॑ वेदनं स्पष्टसुत्वचाम्‌ । 
वृक्षगु ल्माजूरादीनां तादगुद्यामवेदनम ॥१६॥ 
यादगस्माकभोत्यथंक्रमसंतारपातिनाम्‌ । 
पदाथवेदन॑ तावृक्तिरश्वां. अआन्तमञ्रमस्‌ ॥१७॥ 
आह्वादमात्रसोम्पत्व॑ सुखतच्चेन्द्रकी टयोः । 
सम॑ विकल्पविन्मुक्त॑ विकल्पस्त्वनतिक्रमः ॥१८॥ 
रागद्ेब भयाहारमेथुनोत्थं सुखासुखम्‌ । 
तिरश्वां जन्ममृत्यादिखेदः कश्वचिन्न भिद्यते ॥१०॥ 
ऋते पदार्थभूताथंभविष्यद्वस्तुबोधतः । _ 
वेष॑ बम्व्रहिगोमायुगजादीनां 'नृभि: समम्‌ ॥२०॥ 
सुखशन्य नींद में हमें ज॑से महाबलेश का अनुभव होता है 
वेसे ही महाक्लेश का अनुभव पेड़, पौधे, अक्ुर आदि को 
होता है। श्लोक में अंकुर का ग्रहण अति सुकुमार होने 
के कारण उसे क्ृभि, कीड़ों भादि के काटने पर अत्यन्त 
क्लेश होता है यह सुचित करने के लिए है ॥१६।॥ 

पदार्थज्ञान पक्षी, सप॑ आदि तिपंग्योनि वाले जीवों 
को भी वेसे ही सदा होता है--जेसे देशविप्लव के समय 
पलायन द्वारा धावन आदि गति के लिए कुश, काँटे, जली 
हुई बाल पर चलना, बोझ ढोना आदि मुसीबतों पर पड़े 
हुए हम लोगों को चारों ओर से भय को आशंकों से पूर्ण 
पदार्थज्ञान होता है ॥१७॥। 

यदि मन विकल्प-ज्ञान से शून्य हो तो अदह्वादस्वरूप 
आत्मानन्द में ओर भोजन, निद्रा, मैथन आदि से ह्ोनेवाले 
सुखों में इन्द्र और कोड़े की मन की प्रसन्नतारूप सोम्यता 
एक-सी है। केवल विकहप ही दोनों के लिए इन्द्र और 
कीड़े के लिए हिमालय के समान अलद्भाब है ॥१५॥ 

राग, ढेंष, भय, आहार ओर स्त्री-संग जनित सुख 
दु:ख तथा जन्म-मरण के समय होनेवाला क्लेश इन्द्र और 
कीड़े का समान है, उसमें. तनिक भी अन्तर नहीं है ॥१९॥ 


शास्त्रवेद्य पुण्य, पाप, ब्रह्मतत्त्वत आदि तथा अठीत 
ओर भावी पदार्थों के सिवा शेष ज्ञान नकुछ, साँप, सियार, 
हाथी आदि का मनुष्य 'का-सा ही है, उसमें कुछ भी 
अन्तर नहीं है यानी नकुल, साँप, सियार, हाथी आदि को 
शास्त्रगम्य धर्म, अधर्म, आत्मतत्त्व, अतीत, भनाग्रत आदि 
पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, मनुष्य को हो सकता है 
इसके अतिरिक्त ज्ञान जेंसा मनुष्य को है बसा ही नकुछ 
आदि को भी है ॥२०॥ 


९९,२१ ] 


निद्रामयानां वुक्षाणां. स्वसत्तामचलादयः। . 
स्थिता अनुभवन्तो$न्ये चिदाकाशमखण्डितम्‌ ॥२१॥ 


आपोननिद्रा वृक्षाद्याः स्वसत्तास्थास्तथाइद्रयः । 
जड़समानि चिदाकाशं नाम किचिस्कदाचन ॥२२॥ 


अखण्डचित्ता शेलादिसत्ता निद्रा च भरुहम्‌ । 
दृतोपलस्भमुत्तत्वातु खमेदेकमतो जगत्‌ ॥२३७ 


परिज्ञातं जगद्यावदपरिज्ञानसंयुतम्‌ । 
न त्वं ताहूं न चेवाइस्ति नास्ती न च भविष्यति 0२४० 


गाढ़ निद्रावाले वक्षादि की अत्यन्त मृढभाव से जो 
अपने में . स्थिति है उसका पाषाण आदि अचल पदार्थ 
अनुभव करते हैं और जो हिमालय, सुमेरु आदि तत्त्वज्ञानी 
पर्वत हैं, वे तो अखण्ड चिदाकाश का अनुभव करते हुए 
सदा समाधि में स्थित हैं ॥२१॥ 

अर्थात्‌ इस प्रकार न तो वक्ष आदि जीवों की दुष्टि 
से जगत की कल्पना हो सकतो है, क्योंकि वे गाढ़ निद्रा 
में मरत हैं, न पर्वत आदि जीवों की दृष्टि से जगत की 
कल्पना हो सकती है, क्योंकि वे बात्मसत्ता में स्थित हैं, 
जंगम जीवों में तत्त्वशानियों की दृष्टि से जगत्‌ की कल्पना 
नहीं हो सकती है, कारण वे तो बिदाकाश-स्वरूप ही हैं । 
हां, कतिपय अज्ञानी जंगम जीवों की दृष्टि से जगत की 
कल्पना हो सकती है । किन्तु उनकी दृष्टि उक्त बहुत से 
लोगों की दृष्टि से विरुद्ध जगत्सत्ता की सिद्धि नहीं कर 
सकती, वक्ष आदि गाढ़ निद्रा में है और पव॑त आदि 
अपनी सत्ता में स्थित हैं। जो जंगम जीव हैं, वे भी 
सुषुप्ति, मरण, मूर्छा, मोक्ष आदि अवस्थाओं में चिदाकाश- 
रूप ही हैं। जंगम जीवों में से किन्‍्हीं को कभी स्वप्न में 
अधंविकास से और कभी जागरणावस्था में पूर्ण विकास 
से भासमान भी जगत्‌ बहुतों की दृष्टि के अनुरोध से 
चिदाकाश ही है ॥।२२।। 

जो पव॑त आदि की सत्ता और जो वृक्षों की निद्रा 
है, वह देतशञानविहीन होने के कारण अखण्ड चिद्वरूप ही है, 
इसलिए उनकी दृष्टि से जगत्‌ एक अज्ञानोपद्धित चिन्मात्र 
ही है ॥२३॥ 

औरों को दृष्टि से भी आत्मतत्त्व जबतक परिशञात 
न हो तभी तक. जगत दै आत्मतत्त्व का परिज्ञान होने पर 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद 


१४१ 


शिलाघनम्‌ । 
सनिद्रकस्‌ ॥२५॥॥ 


पथास्थितं सदेवेद॑ सोौनमेव 
अनाधन्तप्रविच्छिद्रमनिद्रं. तर 
पूर्ञनई सर्गाच्थेवाष्सोत्तथेंबेक॑ समस्थितम्‌ । 
भविष्यत्यधुनाइनन्त॑ कालसेव॑ तथेव चर 0२६ 
नेवाउत्त्मता न परता न जगत्ता न शुन्यता। 

न सौनता न मोौनित्व किचिज्नेहोपपच्चयते 0२७॥ 
त्वं यथास्थितमेवाष्स्ट्व परथास्थितमहूं स्थित: । 
सुखासुखे पराकाशे श्ाान्ते नेहाइदिति किचन ॥२८॥। 
परमाकादञातां सुकत्वा कि स्वप्तनगरे चद। 
बिद्यते किल तच्छान्त चिदृव्योमाउच्छमतामयस्‌ ॥२०९॥। 
तो न तुम हो, न मैं हें, न जगतसत्ता ही है, न असत्ता है 
ओर न जगत्‌ का प्रागभाव ही है यानी किसी कोटि में 
जगत की स्थिति नहीं है ।॥२४॥। 


शिला के समान ठोस, शान्त, अपने स्वरूप से 
अप्रच्युत, उत्पत्ति-नाश से राहित निर्दोष ब्रह्म हो यह सब 
कुछ है । वह जैसे निद्रा आत्मा में ही स्वाप्नजगत्‌ वचित्य 
की कल्पना करती है वंसे ही अज्ञानियों को दुष्टि से 
अपने में ही जगद्वेचित््य की कल्पना कर रहा है, वास्तव 
में वह निविकार है ॥२५॥। 


सृष्टि के पहले सृष्टि आदि जगत्‌ ज॑से एकरूप ही 
स्थित था, वर्तमान काल में भी वेसे ही स्थित है और 
आगे भी अनन्त काल तक वंसे ही स्थित रहेगा ॥२६॥। 


न तो आत्मता है, न परता है, न जगत्ता है, न 
मौनता है, न मौनिता है बहुत क्‍या कहें उस सद्रूष में 
कुछ भी उपपन्न नहीं है। सत्‌ पिंदूं आनन्दरूप उसके 
आत्मत्व आदि भेद भी नहीं हैं, क्योंकि कोई व्यावर्त्य 
नहीं है, फिर और भेद क्‍यों कर होंगे ॥२७॥ 


आप अपने स्वरूप में ही स्थित रहिये, मैं भी अपने 
स्वरूप में ट्टी स्थित हूँ, परम आक!श में सुख भोर दुःख 
का नाम नहीं है और पराकाश के सिवा यहाँ कुछ 
नहीं है ॥२५।। 


अल के 


जरा बतलाइये तो सही स्वप्न नगर में परमाकाशता 
को छोड़कर क्या है ? निमंछ, निविकार शान्‍्त चिदाकाश 
ही तो स्वप्न नगर है ॥२९॥ 


प४२ 


अपरिकज्षप्तिरेवेका तत्र संज्रमकारिणी । 
परिज्ञातमिदं यावद्वियते साउपि न क्वचितु ॥३०७ 
परिज्ञाते जगत्स्वप्ने यावत्सत्यं न किचन... 
ग्रहस्तदेन प्रति कि सस्‍्नेहों बन्ध्यासुते तु कः ॥३१॥ 
स्वप्नकाले. परिज्ञाते जगत्त्वप्नमणावणों । 
क्रिपुपादेयतां का5स्था प्रबोधेइसो न किचन ॥रे२॥ 
यज्न किचिध्प्रबे धे5स्त नाउप्रबोधे$स्ति तत्कचितु । 
यस्तुपलस्भस्तत्काले. पुर्वाविस्थेव सा तथा 0३९३॥ 
विद्यते वर्तमातत्व॑ भविष्यद्भतता तथा ।॥ 
बोधाबोधश्र तो सत्यं वस्तु ज्ञान्त किलाइखिलसू॥३४॥ 
यथोपिणोर्मों निहते न काचित्पयर्सा क्षतिः।॥ 
तथा देहेन निहते वेहे ना$स्ति चितेः क्षतिः ॥३५७ 

केवल भज्ञान ही उसमें भ्रान्ति उत्पन्न करने बाला 
है। जब परम ब्रह्म का परिज्ञान हो जाता है तब भनज्ञान 
का भी कहीं पता नहीं रहता ॥३०॥ 


जब जग्रत्‌रूपी स्वप्न का ज्ञान हो जाता है तब. 


उसमें कुछ भी सत्यता नहीं रहती। जगत्‌ के प्रति 
अभिनिवेश आसक्ति वन्ध्यापुत्र में स्तेह करने के सदश 
ही उपहासास्पद है ॥३१॥ 

स्वप्तकाल के ज्ञात होने पर प्रत्येक भणु में जगत्‌- 
स्वप्न की सम्भावना होती है, किन्तु प्रबोधावस्था में 
जिसका कुछ अस्तित्व नहीं रहता उसकी क्या उपादेयता 
है और क्‍या उस पर आदर किया जाय ॥३२१॥ 

जिस वस्तु की प्रबोधावस्था में कुछ भी सत्ता नहीं 
. वह अबोधावस्था में भी कहीं पर नहीं है। जो 
अप्रबोधावस्था में उसकी प्रतीति होती है, वह अज्ञता ही 
है अर्थात्‌ अज्ञान ही उसकी प्रतीति के रुप से प्रसिद्ध 
होता है ॥३३॥ 


न तो वरतंमान सच है, व्‌ भविष्यत्‌ सच है और न 


_ भूतकाछ ही सच है, अज्ञान सच है और व उनका ज्ञान 
सच है । ये सब न वस्तुएं भज्ञानवश ही प्रतीत होती हैं 
वास्‍्तव में कुछ नहीं हैं ।३४॥ क्‍ 
एक देह से दूसरी देह के नष्ट होने पर चित की 
कुछ भी क्षति वैसे ही नहीं होती है जैसे एक लहर के 
आधात से दूसरी छहर के छिन्न-भिन्न होने पर जल की 
कुछ हानि नहीं द्वोती भर्थात्‌ ऐसी स्थिति में मिथ्था देह 
आदि के भिथ्या शत्रुओं द्वारा नष्ट छिये जाने पर भी 


योगवासिष्ठे 


[ ९९.४१ 


चितावाकाश एवाजहं देह इत्युपजायते। 
संविदेव ततो देहे नष्टे कि नाम नव्यति ७३६९७ 
प्रबुद्धस्थेव चिद॒व्योम्तः स्वप्नो जगदिति स्थितम्‌ । 
पृथ्व्यादिरहितं यस्मात्तस्मात्स्वप्तात्मक॑ जगत्‌ ॥३७॥ 
सग्गदो पृवव॑चित्स्वप्नाज्जाता पृथ्व्यादिवस्तुधोः। 
स्वप्नाथें सत्यताञ्रान्ति:ः कल्पनामात्ररूपिणी ॥३८॥ 
पुर्वात्पुव॑ंतरस्थाउस्य स्वप्तस्याध्य्यवस्थितौ।.. 
सत्येवाउसत्यछपायां पथ्व्यादिकलना. कृता ॥३०॥ 
सा च अआन्तिस्तथा रूढा यथाउप्तत्येव सत्यताम । 
परमामागता तत्तु सत्यमत्यन्तनिमछूम ॥४०ण॥ 
बस्तुतस्तु यथाभत॑ चिद्ब्ह्यंबाउ्ततं स्थितम्‌ । 
न च तत्संस्थितं किचित्स्मर्ताबस्सर्ता किमात्मक: ॥४१॥ 
उन दोनों के अधिष्ठानरूप-आत्मा का कुछ भी नहीं 
हानि होती ॥३४५॥ 

आकाशरूप चित में द्वी देह ऐसा भ्रमात्मक ज्ञान ही 
पैदा होता है ऐसी अवस्था में भ्रमात्मक ज्ञानरखूप देह के 
नष्ट होने पर क्या नष्ट हुआ ॥ ३६॥। क्‍ 

- ज्ञानवन चिंदाकाश ही स्वप्न जगत रूप से प्रसिद्ध 

है । चैकि यह जगत्‌ स्वप्न-जगत के समान पृथिवी आदि 
से शनन्‍्य है, इसलिए स्वप्न रूप है ॥३७ । 

पूर्व चित के स्वप्त से सृष्टि के आदि में पृथिवी 
आदि पदार्थ बुद्धि का उदय हुआ । स्वप्न के पदार्थ में 
सत्यता बुद्धि काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है ॥ ३८॥। 

इस प्रकार पूर्व से पुर्व॑तर अनादि प्रवाहरूप स्वप्न 
के अवयवों में मूढों ने सत्य पृथ्वी आदि की कल्पना ऐसे 
ही कर डाली ज॑से कि आधुनिक अपत्य वस्तु में सत्य 
कल्पना की जाती है ॥३९॥। 

वह भ्रान्ति वेंसी बद्धयूछ हुई कि निपट असत्य होती 
हुई भी परम सत्यता को प्राप्त हो गई। किन्तु परम 
सत्य चिति तो अत्यन्त विर्मेछ है, उसमें जडताहूप भर 
का रत्ती भर भी सम्बन्ध नहीं है ॥४०॥ " 

वास्तव में अपने स्वरूप से अच्युत सच्चिदानन्द रूप 
स्व्यापक ब्रह्म ही स्थित है। सत्यहृूप पृथ्वी आदि 
कुछ भी पहले कभी नहीं रहा । ऐसी परिस्थिति में जब 
उसके अनुभव की सर्वथा असिद्धि है तब उसका स्मरण 
करने वाला या. विस्मरण करने वाला भरा कौन होगा ! 
अर्थात्‌ असत्यस्वरूप जगदश्नान्ति को मढ़ों ने अपनी 


९९.४२ ] 
एवं मात्रापरिज्ञानसेवा5त्र प्रतिबोधकम्‌ । 
अत्रेव तु॒ परिज्ञानं. क्रबाटप्रविघाटनम्‌ ॥४२॥ 
पारिशेष्यान्न पृथ्व्यादि किचित्संभवति क्चितु ॥ 
यो द्रष्टा यच्च वा दृश्यं बिमल॑ शिवपेव ततू ॥४३॥ 
मुकुरेपन्तयंथा बिम्बादुबिम्ब॑ भाति जगत्तथा। 
चिदृव्योमनि स्वतो भातसबिम्बादेव बिम्बितम्‌ ॥४४० 
मुकुरेडन्तयंथा बिम्बं॑ न॒ वृष्टमपि किचन। 
तथा चिद्व्योम्गं बिद्वं न दृष्टमपि किचन ॥ड५॥। 
लभ्यते यहिचारेण यत्सकारणकं॑ स्थितम्‌॥ 
तत्सच्छेष॑ तु भामात्रभभूतं॑ सत्कथं भवेत्‌ ॥४६॥ 


कपौलकल्पना से सच सद॒श मात्र लिया है, यों इव' से 
सत्य से उपमित कर उपमा द्वारा भ्रान्तिकल्पना में 
सत्यार्थ-कल्पना की समानता दिखलाई। वह तभी 
सम्भव हो सकती है जब पहले सत्य पदार्थ रहे हों, 
उनका अनुभव भी हुआ हो और इस समय उनका 
स्मरणकर्ता भी हो ॥४१॥ 

यथार्थस्वहूप चिदानन्दरूप ब्रह्म मात्र विषयक अज्ञान 
ही जगत्‌ में--असत्य में सत्यत्व की समावता का प्रति- 
बोधक है, अतएव तत्त्व का परिज्ञान ही आवरणरूप 
अज्ञानकपाट तथा चिक्षेपरप जगत्सत्यताशभ्रान्ति-कपाट 
का उद्घाटन है भर्थात्‌ तब असत्य पदार्थ में अत्यन्त 


अप्रसिद्ध सत्यता की समानता का प्रतिबोधक क्या होगा ? 


ऐसी आशा पर स्वप्रकाश सत्यस्वछूप का भज्ञान ही 
असत्य में सत्यत्व के सादृश्य का प्रतिबोधक है ॥४२॥ 
अज्ञान-कार्थ के साथ अज्ञान का नाश होने पर 
चिन्मरात्र शेष रहने से पृथ्वी आदि किसी का कहीं पर 
भी पंभव नहीं है | जो द्रष्ठा है अथवा दृश्य है, वह सब 
पूर्वोक्त परिशिष्ट चैतस्यमात्र विशुद्ध शिव ही है ॥४३॥ 
जैसे दर्पण में निमित्तभूत बाहरी बिम्ब से भीतर 
प्रतिबिम्ब की प्रतीति होती है धब्षसरे ही विमित्तभूत प्रति- 
बिम्ब के बिना ही अपने-आप चिदाकाश में प्रतिबिम्बित 
जगत्‌ प्रतीत होता है ।।॥४४।। 
.. वंसे ही चिदाकाश में प्रतीत हो रहा भी विश्व 
परमार्थ दृष्टि में बसे ही कुछ भी नहीं है जसे दपंण के 
अन्दर दिख रहा भी बिम्ब वास्तव में कुछ नहीं है ।।४५॥। 
जो वस्तु शास्त्रीय विचार से प्राप्त होती है जिसकी 
स्थिति प्रमाण रूप कसौटी से प्रमाणित है वही सत्‌ है 


निर्वाणप्रकरंणे उत्तराद 
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भवेद्भ्रमात्मकमपि कि चदथेक्रियाकरस | 
स्वप्नाड्ुना5पि कुरुते सत्यामर्थक्रियां नुणाम्‌ ॥४७॥ 
यत्तड्रान तु सा चि:ड्भा परम तच्चिदम्बरम्‌। 
इति क्वाहं क्व विश्वश्रोः क्व त्व॑ दृष्यद्शश्र का; ।॥४८॥ 
मृत्वा पुन्भवनसस्ति किभदज्भु नें 

मृत्वा न चेद्धवनसस्ति तथापि शान्तिः॥ 
विज्ञानदृश्विद्यतो सतत्यथ चेद्विमोक्ष- 

स्तझ्नेह किविदषि दुःखसुदारबुद्धेंः ॥४९॥ 
मुर्स्य यादृशमिंद॑ तु॒तदन्न एवं 

जानात्यसो नहि वर्य॑ किल तत्र तज्ज्ञाः। 
उससे अन्य तो प्रतिभा मात्र है, वह तीनों काछों में 
सत्ताशन्य है न भुतकाल में था, न वर्तमान में है और 


 भविष्यत में होगा । भला वह सत्‌ कंसे हो सकता है ।॥४६॥ 


कुछ भ्रमात्मक वस्तुएं भी शक्षथंक्रियाकारी देखी जाती 
हैं, जसे स्वप्न स्त्री असत्य होती हुई भी मनुष्यों की सत्य 
वीय॑ विसर्जन रूप अथंक्तिया करती ही है ॥४७॥। 


[ 'अहम्‌” आदि जगत्‌ की शोभा प्रतिभाश्तिक ही है, 
अन्य प्रकार की नहीं है। जो जगत का भान है वह 
आत्मस्वरूप चंतन्य का प्रकाश ही है अन्य नहीं है । उस 
भान का व्यवर्तक दृश्यरूप यदि भान से पृथक माना 
जाय तो शून्य ही ठहरेगा यदि भावरूप माना जाय, तो 
भान का व्यावतंक न होने से विदाकाशरूप ही होगा, इस 
प्रकार विचार करने पर जग्त्‌ का रूप कुछ भी सिद्ध 
नहीं होता ऐसी परिस्थिति में कहाँ मैं हूँ, कहाँ विश्व* 
शोभा है, कहाँ आप हैं और दश्यदुष्टियाँ ही कौन हैं ? | 

है उदारमति ! आपकी जो पुव्वोक्ति विज्ञानदुष्टि से 
चिन्मात्रस्वरूप हैं, देह के विनाश से सरकर फिर अन्य 
देहु की उत्पत्ति से उक्ष्पत्ति है यानी मुक्ति नहीं है तो क्या 
हाने हुई ? क्योंकि दुःखगन्धविहीन निरतिशयानन्दरूप 
चेतन्य का नाश और उत्पत्ति से तनिक भी स्पर्श नहीं है 
यदि मरकर थपुनः उत्पत्ति नहीं होती, मुक्ति होती है तो 
भी सर्वप्रपच्च का उपशम ही है। इसलिए उक्त दोनों ही 
पक्षों में तनिक भी दुःख की प्राप्ति नहीं है ॥४९॥ 

मूर्ख को जिस प्रकार का दुःख होता है उसे मूर्ख ही 
जानता है, वह हम छोगों की जानकारी के बाहर की 
बाते है। देखिये न, जिसे मृगतृष्णारूपी नदी के ज& में 
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मत्य्यो हि यो मृगनदीसलिले स एव 
जानाति. तच्चपलवी चिविवर्तेतानि ।॥५०॥) 


अन्तबंहिरत्वमहसित्याप चेवमादि 


यौगवा सिष्ठ 


[ १००,४ 


सर्वात्मक॑े तपति चिन्नभम एकसेव । 


शाखाशिखाबिटपपत्रफलेकदेह: 


संकल्पवक्ष दइव बोधखमात्रसारः ॥५१॥ 


इत्याषें श्रोवाधिष्ठमहा रामायणे बाल्मीकोये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
परमसार्थनिरूपणं नाम नवनवतितमः सर्गः ॥९९,।॥ 


मैं मछली हूँ थों अपनी मछलीरूपता का अनुभव होता 
है, वही तो उसकी (मगतृष्णारूपी नदी की) चच्चछ लहरों 
का लहराना जालेगा, किन्तु जिसे मृगतृष्णा-नदी की 
श्रान्ति नहीं है, वह कैसे जानेगा भर्थात्‌ तब मूर्ख को मरण 
और जन्म में क्‍्योंकर दु.ख प्राप्त होता है ? ऐसा यदि 
कोई प्रश्व करे तो उसके प्रति उस दुःखप्राप्ति का सूख 


को द्वी अनुभव होता है ॥५०।॥। 

तत्त्वज्ञ को दृष्टि से तो केवछ चिदाकाश ही तुम 
'मैं' आदिरूप सम्पूर्ण जगत बनकर प्रकाशमान होता है। 
देखिये न, आत्मा ही डालियाँ, उनकी चोटियाँ, उनकी 
टहनियाँ, उनके पत्तों और फलों के रूप द्वारा संकल्पवक्ष 
बंनकर मनोराज्य में प्रकाशमान होता है ॥५१॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
परमाथ निरूपण नामक कुसुमछता अनुवाद का निन्यानवेवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।॥।९९॥। 
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श्रोराम उवाच 
युक्तिः स्थात्कीदृशी ब्रह्मन्संसारे दुःखशान्तये। 
तेषां येषाभयं पक्षः श्रूयतामुच्यतां ततः॥१॥ 
पावज्ञोव॑ सुख जोवेन्नास्ति भृत्युरगोचरः। 
मस्मीभुतस्य शामन्तस्थ पुनरागमनं कुतः ॥२॥ 
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श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--निम्ननिदिष्ठ प्रशन ध्यान 
देकर सुनने की कृपा करें तदनन्तर उसका यथार्थ उत्तर 
देने का अनुग्रह करे। जब तक जीवन रहे आराम से 
जीवें, मृत्यु धप्रत्यक्ष नहीं है। [जीते जी अपनी मृत्यु का 
प्रत्यक्ष नहीं होता यहु कथन ठीक नहीं, क्योंकि दूसरों की 
मृत्यु प्रतिदिन दिखती है अपनी मुत्यु का भी उसी तरह 
अनुमान हो सकता है। यदि कहिये वार्वाकों के मत में 
अनुमात प्रमाण नह्ठीं है, क्‍योंकि वे प्रत्यक्ष के सिवा 
ओर कोई प्रमाण नहीं मानते ॥ अच्छा, उनके मत में 
देह-ताश ही म॒त्यु हो। पुनर्जेस्म तो वे मानते नहीं अतः 
उनके मत में देह-वाश ही सकल दुःख-निवृत्तिरूप मोक्ष 
ठहरा वह उनको वाञछनीय ही है। इस आशय से कहते 
हैं-- भस्मीभूतस्य” ।] सकलदु:खों की निवत्ति को प्राप्त 
भस्मी भूत देह का पुन; आगमन कैसे हो सकता है। ऐसा 
जिनका सिद्धान्त है, इस संत्तार में उनकी दुःखशान्ति के 


वसिष्ठ उवाच 
यं य॑ निदचयमादत्ते संविदन्तरखण्डितम । 
तत्तथेवाष्नुभवति प्रत्यक्षमिति स्वंगम्‌ ॥३े॥ 
यथा ख॑ सवंगं श्ञान्तं तथा चिदृव्योम सवंगम्‌ । 
तदेवेक्यमथ देतमन्यार्थरपाउत्यसंभवातु ।॥४॥। 


लिए कसी युक्ति है ? ॥१.२॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--संवित्‌ जो-जो निश्चय करती 
है अपने अन्दर ज्यों का त्यों वही अनुभव करती है, यह 
बात सब लोगों के अनुभव से सिद्ध है अर्थात्‌ संवित्‌ को 
अपने तिश्चय के अनुसार ही विवर्त का अनुभव होता है, 
ऐसा नियम है। उक्त नियम में ही संवित्‌ की देहात्मभाव 
में भी उपपत्ति होती है और मोक्ष में भी उपपत्ति 
होती है ।।३॥। 


जैसे भूताकाश सर्वेव्यापक और शान्‍्त है वंसे ही 
चिदाकाश भी सववंब्यापी और शान्‍्त है। वह चिदाकाश 
ही विविध बादवाले पामर लोगों से कल्पित देहादि द्वत 
ओर वेदान्त के मर्म को जाननेवाले विद्वानों के अनुभव से 
सिद्ध अद्वत भी है, क्योंकि उससे अतिरिक्त वस्तु का 
अत्यन्त असंभव है ।।४।। 
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सर्गादोी तद्तेषन्योष्थों.. महाप्रलदूयरूपिणि । 
अकारणत्वान्नाध्स्त्पेव0-... ब्रह्मेवेदमतस्ततम्‌ धष 
समस्तत्रेदशास्त्रा्थ थे महाप्रल्यादि च। 
नेच्छन्ति ते महामृढा निःशास्त्रा नो मृता इब ॥६॥ 
सवशास्त्राविरद्धे सव ब्रह्मेदमित्यलमु 
'स्थितं सानुभव योकक्‍तु येषां तेन॑ कथाक्रमः ॥७॥ 
नित्या निरन्तरोदेति यादुशी संविदाशये। 


: सृष्टि की पूर्वावस्था में, जबकि अद्वितीय ब्रह्मरूपी 
महाप्रठढय का ही बोलबाला था, अद्वितीय ब्रह्म के सिवा 
कोई पदार्थ ही नहीं, उसका कोई भी कारण नहीं, जिसकी 
कि उसके पुव॑ में होंने की संभावना हो। इसलिए यह 
ब्रह्म ही जगत के रूप से व्याप्त है ।॥॥५॥ 

सर्वे वेदा यत्पदमासनन्ति' सब वेद जिस परम पद 
का प्रतिपादन करते हैं, 'तमेतं वेदानुवचनेत ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति' उसी को ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन द्वारा 
जानने की इच्छा करते हैं, इत्यादि श्रुतियों से पिद्ध सकल 
बेद ओर शास्त्रों के प्रतिपाषश महाप्रलयरूप ब्रह्म को, 
जीवों की नब्रह्मप्राप्तिर्प मुक्ति को तथा भुक्ति के साधन 
तत्त्वज्ञान को जो नहीं मानते हैं, उनकी मूढता का कया 
ठिकाना है। मोक्षशास्त्र के अप्रामाणिक होनेपर तुल्ययुक्ति 
से कमंद्ास्त्र की अप्रमाणता का भी वारण नहीं हो सकता, 
अत: वे शास्त्रशुन्य हैं। जब शास्त्रशन्य हो गये तो हमारी 
दुष्टि में वे मरे हुए से हैं अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान के उपदेश के 
अयोग्य हैं ।॥॥६।। 

. जिन महापुरुषों का देह, इन्द्रिय भादि की सकल 
व्यवहारों मे नियुक्ति करनेवाला प्रत्यगात्म चेतन्य या मन 
सकल शास्त्रों से अविरुद्ध “सर्व खल्विदं ब्रह्मा (यह सब 
ब्रह्म द्वो है) इस प्रकार के ज्ञान से प्रचुरमात्र में पूर्णदाम 
हो चुका हो, उत कृताथ पुरुषों के साथ भी उपदेशकथा 
करना उचित नहीं है । केवल णिज्ञासु पुरुषों के लिए ह्वी 
उपदेशवार्ता उचित है ॥७॥ 

हृदय में जेसी संवित्‌ तिरवच्छिन्नह्प से सदा उदित 
होती द्वै मनुष्य वैसा ही हो जाता है। देह हो षाहदे न हो । 
भाव यह है कि चार्वाकों के संमत देहात्मभाव में भी 
बेसी दुढ निश्चयात्मक संवित्‌ का उदय ही अन्वय ओर 
व्यतिरेक से हेतु है, देह भादि व्यभिचरित होने से हेतु 
नह्ीं है ।। ८ ॥। 

१९ 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद 


पृ 
भयते तन्मयेनेव पुंसा वेहोउस्तु माष्थवा ॥4॥ 
बोधाच्चेत्संविरों जातः स दुःखी पुरुषों भवेतु | 
विरुद्ध) वेदन॑ यावत्तावज्जोवो5डुः तनन्‍्मयः ॥९॥ 
जगच्चिदृव्योमकचनमात्रमेवेति भाविते । 
तत्कथं बेदनं व्योम्ता बोधः कस्य कुतो भवेत्‌ ॥१०॥॥ 
न कानिचित्परधावन्ति एकनिश्रयसंविदास्‌ । 
पुंचां सुखानि दुःखानि रजांसि नभसासिव ॥११॥ 
है श्रीरामजी ! यदि संवित्‌ के बोध से पुरुष दुःखी 
हुआ है, तो जब तक विरुद्ध दु:खित्व ज्ञान रहेगा तभी 
तक जीव दुःखमय रहेगा। भर्थात्‌ इसी कारण यद्यपि 
आत्मा सच्चिदानन्दधन है तथापि विरोधी दुःखित्वादि- 
ज्ञान की दृढता से उस में दुःखमयता सबको अनुभव से 


. सिद्ध है ॥ ९॥। 


जगत्‌ सच्चिदानन्दरूप ब्रह्मका स्फुणमात्र ही है 
ऐसी भावना की जाय तो पहले प्रसिद्ध दुःखादिका वेदन 
केसे हो सकेगा ? भला कृटस्थ श्रद्वितीय चिदाकाश से 
कैसे किसको दुःख का बोध होगा 2 कोई द्वितीय हो भर 
कोई दु:ख का निमित्त हो तभी तो दुःख का संभव है। 
जब एकमात्र आनन्द्धन चिदाकाश ही है तब दुःखबोध 
की क्‍या कथा है। अर्थात्‌ यद्यपि जगतू पूर्वोक्त रीति से 
दुःबमय ही है तथापि यह निरतिशयानन्द चिदाकाश का 
स्फुरणमात्र ही है यों उसकी भावना करने से उसके 
वास्तविक स्वरूप का दर्शन होने पर श्रान्ति से कल्पित 
दुःखरखू्पता तथा उसकी दर्शन, दृश्य, दर्शक भआादि 
त्रिपुटी की शान्ति हो जाती है। देहात्मवादी भी यदि 
ऐसी भावना करें तो उनकी भी मुक्ति हो सकती 
है ॥ १० ॥ 

[ उक्त अर्थ में 'तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनु- 
पश्यत: (तत्त्वज्ञानावस्था में अद्वेत को देख रहे पुरुष को 
कौन मोह और कौन शोक) इस धृति को क्षयंत: उदाहृत 
करते हैं--न कानिचित्‌! इत्यादि से । | 

एक ब्रह्म ही है ऐपे निश्चयात्मक ज्ञानवाले पुरुषों को 
किन्‍्हदीं सुख या दु:खों का ऐसे ही स्पर्श नहीं होता जंसे 
कि आकाश को धूछियों का स्पर्श नहीं होता ॥ ११॥ 

[ अपने अपने दृढ़ निश्चय के अनुसारी पदार्थ के 
अनुभव में संवित्‌ की श्रभाणता और चित्तिवृत्ति की 
सत्यता ठीक नहीं है, देह्वात्यभाव में पहली की (संवित्‌ की) 


१४६ 


संबित्‌ सत्याषसत्वप्त्या वा निश्चयस्तावदीदृशः । 
आबालसमेतत्‌ संसिद्ध केनापप्चयते. कथम्‌ ॥१२॥ 


न देहः पुरुषों वाषपि जीवोउन्य उपलष्यते। 
संवित्‌ स्वंर्भिदं सा तु यथा वेत्ति तथा जगत्‌ ॥१३७ 
सा सत्याष्प्पयवाध्सत्या तथा देहोःनुभयते । 
स्वातन्त्रयेण यथा स्वप्ने पाताले खे जले दिवि ॥१४॥ 
संवित्‌ सत्याष्त्त्वसत्या वा तावन्मात्रः स्पृतः पुमान्‌ । 
स्‌ यथानिश्चयों नूनं॑ ततु सत्यसिति निम्वयः ॥१५॥ 
प्रमाणता नहीं है भर ब्रह्मत्ाक्षात्कारवृत्ति में दूसरी 
(चित्तवृत्ति की सत्यता) नहीं है इस आशय से कहते हैं-- 
'संबित्‌” इत्यादि से । ] क्‍ 
संवित्‌ सत्य (प्रमा) है भर चित्तवृत्ति सत्य 
(अबाधित) है ऐसा दोनों का तियम नहीं है। किन्तु 
न्श्चय इस तरह के सत्‌ और असत्‌ अर्थ के अनुभव में 
॥रण होता ही है, यह भआबाछवृद्ध प्रसिद्ध है। इसका 
ऐैव कसे अपलाप कर सकता है। भाव यह कि अनुभव 


विरुद्ध का आश्रय लेकर अनुभव का अपलाप वहीं किया 
जा सकता ॥ १२ ॥। 


[ इसलिए सकलवा दियों के अभिमत तत्‌-तत्‌ वेषों को 
धारण करने में समर्थ संबवित्‌ ही आत्मा है, ऐसा सब 
वादियों को समझाकर सब कृतकृत्यः (सफलमनों रथ) 


किये जा सकते हैं, इस अभिप्राय से कहते हैं--“न देहः' 
इत्यादि मै । | 


चार्वोकों का अभिमत शरीर, सांख्यों का अभिमत पुरुष 
ओर मसीमांसक आदि का अभिमत जीव या भोक्ता 
संवित्‌ से पृथक उपलब्ध नहीं होता अतः सब वादियों 
के कल्पनास्थान देहू आदि संवित्‌ ही हैं। वह (संवित) 
जैसा अनुभव करती है वेसा ही जगत हो जाता है ॥१३॥। 

वह संबित सत्य हो अथवा असत्य हो उसे केवल 
अपनी कल्पना द्वारा (पृथ्वी आदि कारणों की अपेक्षा 
करके नहीं) ऐसे देह का अनुभव द्वोता है जंसे स्वप्न में, 
पाताल में, आकाश में, जरू में और स्वर्ग में केवल 
कल्पना से ही देह का अनुभव होता है ।। १४ ॥ 

संवित्‌ चाहे सत्य हो चाहे असत्य हों, संविद्मात्र 
ही आत्मा है। उक्त संवित॒मात्र आत्मा जिस प्रकार के 


तिश्चयवाला' होता है वहू सत्य (उसकी क्रिया [व्यवहार- 
क्रिया] में समर्थ) होता है इस में तनिक भी सन्देह 
नहीं है ।। १५ ॥। 


 योगवासिष्ठे 


| १००.१९ 
प्रामाण्यं सर्वशास्त्राणासेतेनेव  प्रसिद्धयति । 
स्वंसिद्धान्तसिद्धान्त एब एवेति में मतिः॥(१९॥ 
तस्मादबोधता या5स्ते यथा संवित्तथेंव सा। 
भवध्यकलुषाकारा तथेव फलभागिति ॥१७॥। 


देशकालक्रियाद्रव्यवेदशास्त्रेषणा भ्रसे: | 
अबोधता तु या संबित्कदाचित्सा न नव्यति ॥१८॥ 


आविभवति सा भूयः क्षीणाशद्भा क्षणेन चेतु। 
तत्केन संबिदों दुःखं कदा नामोपशाध्यति ॥१९॥ 
[ घंवित्‌ ही जब सब वादियों के अभिमत आत्मादि के 
रूप से स्थित होती है तो ऐसी परिस्थिति में संत्य. होने 
ओर उसके द्वारा कल्पित पदार्थों के तत-तत्‌ अभिमत 
अथंक्रिया में समर्थ होने के कारण पूर्वोक्त सकलशास्त्रों 


: का प्रामाण्य अक्षण्ण ही रहा, यह कहते हैं--आमाण्पम्‌' 


इत्यादि से । ]. 

संविद-मात्र आत्मा से ही सब शास्त्रों का प्रामाण्य 
अक्षणण होता है और यह संविद्‌-अद्वेतात्मवाद सिद्धान्त 
ही सब वादियों का उपजीव्य होने और पुरुषार्थहेतु होने 
से सब छिद्धान्तों का शिरोमणि सिद्धान्त है ।। १६ ॥ 

[ तो क्या संबित्‌ ही ततु-तत्‌ बादियों के अभिमत 
देहादि के आकार से ततू-तत्‌ निश्चय के अनुसार परिणत 
होती है ? इस पर नकारात्मक उत्तर देते हैं--तस्मात्‌ 
इत्यादि से । ] 

संवित्‌ में जो अबोघता यानी अविद्या है, वही तत्‌-तत्‌ 
वादियों की जैसी संवित्‌ होती है परिणाम द्वारा प्रवृत्ति 
आदि के समय वंसे ही बन जाती है। वही जब. तत्त्वज्ञान 
रूप से परिणाम होने पर तिर्मल शुद्ध चिदाकार हो 
जाती है तब मोक्षफलभागिनी बन जाती है ॥ १७॥ 

इसलिए पुण्य तीर्थ, पृण्य पव॑ आदि देश काल में 
सतान, दात आदि कर्मों से, रसायन, मन्त्र, ओषधि आदि 
द्रव्यों से, कमंशास्त्र द्वारा उपदिष्ट लोकेषणा, धरनेषणा 
ओर पृत्रंषणा रूप श्रान्तियों से वह अबोधता और उससे 
उत्पन्न पिल्लेपसंवित्‌ कभी भी नष्ट नहीं होती ॥ १८ ॥। 

आत्यन्तिक बाध से क्षीण हुई अविद्या की पुन; 
प्राप्ति की आशडूा भी नहीं है। यदि अविद्या एक बार 
बाधित होकर पुनः क्षणभर में बझाविर्भूत हो जायगी, तो 
जीव का दुःख कब किससे शान्त होगा यानी कभी भी 
किसी से भी शान्त त दह्वो सकेगा । आशय यह है कि बोध 


१००.२० ] 


संविदेव नृणां जीवः स यदा दृढभावन:। 
तथा सुखो वा दुःखो वा भवेदित्येष निम्नयः ॥२०॥ 
संविच्चेदस्ति तज्ज्ञानां शरणं भवभेदने । 
नास्ति चेत्तच्छिलामुकमान्ध्यमेवाइवशिष्यते ॥२१॥ 
यत्तयेव च सवित्त्या वेदनेनेव लब्यते। 
अयं स्वभावज्ञप्त्याप्न्तर्जाब्य पुंसेव निद्रया ॥२२॥ 


थ्रोरास उवाच द 
दिक्ष्वधस्ताच्च नापन्तोउस्या भावी ना$पि जगत्क्षयः । 
अस्तोति भावितं येन संत्यक्ताभावबुद्धिना 0२३ 


होनेपर जब अविद्या छिन्न-भिन्न हो चुकी पुन: उसके 
आविर्भाव में कोई कारण नहीं है और दूसरी बात यह 
भी है कि यदि उसका पुनः कआआविर्भाव माना जाय, तो 
मोक्ष कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जब-जब ज्ञान द्वारा 
वह बाधित होगी, पुनः उसका भाविर्भाव हो 
जायगा ॥ १९ ॥ 

संवित ही मनुष्यों का जीव (जीवात्मा) है उसको 
जैसी दृढ़ भावना होती है वसा ही पुरुष सुखी या दुःखी 
होगा, ऐसा निश्चय है ।॥॥ २० ॥। 

संवित्‌ का यदि अस्तित्व है तो ज्ञानियों के संसारनाश 
प्रें बही शरण है, यदि वह नहीं है, तो शिका के समान 
जड़ भन्धकार ही अन्ध का शेष रह जाता है। आशय यह है 
कि प्रत्यगात्मरूप संवित्‌ ही जब तत्त्वततः ज्ञात होती है 


तब अपने कार्यभूत बन्ध को दूर करती है, इसलिए 


मुमुक्ष छोगों की वही शरण है। उसके अभाव में सारा 
जगत अन्धकारपुर्ण हो जायगा। मोक्ष को आशा तो 
दुराशा ही हो जायगी ॥ २१ ॥ 
ह स्वप्रकाशरूप उसी से प्रत्यगात्मसंवित्‌ रूप जीव को 
निद्रा द्वारा अपनी जड़ता के सदृश अन्धकार तुल्य अज्ञान 
से ही यह प्रपच्च प्राप्त हुआ है, यदि संवित्‌ का अपलाप 
किया जाय, तो असाक्षिक अन्धकार ही शेग रह 
जायगा ॥ २२ ॥। 

श्रीराम चन्द्रजी ने कहा--इस सृष्टि का पूर्व, पश्चिम, 
उत्तर, दक्षिण आदि आठ दिशाओं में ऊध्व दिशा में 
ऊपर और नीचे भी अन्त नहीं हैं, न यह आगे उत्पन्न 
होने वाली ही है भौर न इसका नाश ही होता है इस 
तरह जगत्‌ के प्राग्‌ अभाव, प्रध्वंसाभाव भोर अत्यन्ता- 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराड 


१४७ 


विज्ञानधनमेवेदमिति नुनमपदयता । 
पाइ्यता च यथादृष्ट सवक्षयसपद्यता ॥२४॥ 
तस्यस्थात्कोदृशी ब्रह्मन्युक्तिराधिविनाशने । 
इति में संशय छिन्धि भूयों बोधाभिवुद्धेये ॥२५॥॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अत्रेक॑ तावदुचितं पृलमेव तथोत्तरम्‌ । 
द्वितीयमुत्तर' न्याय्यं वक्ष्यमाणमिदं श्वूणु ॥२६॥ 
ईद्ग्भावस्त्वया प्रोक्तो यः पुमान्‌ पुरुषोत्तम। 
स॒ तावच्चेतनामात्रं भवतोीत्यनुभयते ॥२७॥ 


भाव इन तीनों अभावों को तिलाञजलि दे चुके, यह 
सब विज्ञानघन ही है, यों इसे परमायंतत्त्वरूप न देख 
रहे, जेसा जगत दोख रहा है, वही सत्य है यों समझ 
रहे और जगत्‌ का विनाश न देख रहे जिस पुरुष ने 
जगत को उक्त रीति से सत्यता की भावना की, उसके 
संसार रूपी दुःख की निवृत्ति में कंसी युक्ति है। है 
ब्रह्मन ! बोध की वृद्धि के लिए मेरे इस सन्देह को पुन: 
निवत्त करने की कृपा कीजिये ॥२३-२५॥ द 


श्रीवसिष्ठजी ने कह्टा-यहाँ पर एक तो पुर्वोक्त ही 
शास्त्रशन्यवे हम तत्त्वज्ञानियों की दृष्टि में मृतक से 
ही हैं, उनके साथ वार्तालाप नही करना चाहिये यही 
उत्तर उचित है अथवा पहले पुवंवादी के प्रति जो “यं य॑ 
निश्रयमा दत्ते संविदन्तरब्रण्डितम” इत्यादि उत्तर कहा है, 
वही उचित है। ऐसी परिस्थिति में चेतन्य से जब तक 
संवित्‌ का सम्बन्ध नहीं होगा तब तक तो उसका वेसा 
निश्चय हो सकना संभव नहीं है, अतः उसे भी थोड़ा 
बहुत चैतन्य का बोध कराकर पूर्व निश्चय उसी का 
विवर्त है यों व्युत्पत्ति कराकर उसके अनुभव में अखण्ड 
आनन्दघन उतारा जा सकता है ॥२६॥। 

हे पुरुषोत्तम ! इस प्रकार के आशयवाले जिस पुरुष 
का आपने प्रतिपादन किया है क्‍या वह देह से अतिरिक्त 
चेतन को आत्मा मानने वाला है या नित्य आतिवाहिक 
सुक्ष्म देह को आत्मा मानने वाला है, या स्थूल देह को 
आत्मा मानने वाला है, या शुद्ध संवित्‌ को आत्मा 
मानने वाला है, या अज्ञान से आवृत संबित्‌ को आत्मा 
मानने वाला है या संवित्‌ का अपलाप करते वाला है । 
यदि वह चेतनामात्र का (चिदाभास रूप छा) अस्तित्व 


प्ष्ड योगवासिष्ठे द [ १००.३४५ 
स चा55कारविनादेन थुज्यते नाउन्र संशयः। यथावेदनमर्थेष्र॒ चित्तवे देहक्षयात्‌ क्षते ॥ 
अथा5विनाशो देहवचेत्तद्‌दुःखस्याइत्र कः क्रमः ॥२८७ मृतिरेव पर श्रेयों दूष्ट नाध्नुभवादिति ॥३२॥ 


भवेद्‌ भागविभागात्सविनाशस्त्वविचारितः । 
अवध्यं तस्प भवति किलेति ननु निमश्चयः ॥२०९॥ 
मृतः स संविदात्मत्वा:दूयो नो वेत्ति संसुतिम्‌। 
ज्ञानधोता न या संविनज्न सा तिष्ठत्यसंसृतिः ॥३०॥ 
अथवा नास्ति संवित्तिरिति निश्चयवान्‌ यदि। 
ततस्तादग्वेदगती... भवत्येव... दृषज्जडः ॥३१॥ 


स्वीकार करता है तो उसे क्रम से आत्मतत्त्व का अनुभव 
होता ही है, उसके संसार से उद्धार में कोई कठिनाई 
नहीं है; क्‍योंकि देहांद आकार वाली उपाधि का विनाश 
होने से वह परमात्मा के साथ मिल जाता है, इसमें कोई 
पंशय नहीं है। यदि उसकी विनाशी अन्नयय देह में 
आत्मबुद्धि हो, तो उसे चारों ओर से विनाश की शद्धा 
से दुःख होगा-ही। यदि अविनाशी में बात्मत्व का 
निश्चय हो वो उसे देह्ाकार समझने मात्र अपराध से 
उसको दुःख प्राप्ति वहीं हो सकती क्योंकि इस प्रकार 
क्रमश: उपदेश देने पर--ज्ञान चर्चा सुताने पर वह भी 
'आत्मतत्त्व को प्राप्त हो ही जायगा ॥२७, २८॥ 

.. अवयवघदित स्थूछ शरीर को आत्मा समझने वाले 
ने स्थुछ देह के अवश्यम्भावी विनाश का विचार नहीं 
किया । जो वस्तु सावयव होती है, उसका विनाश तो 
किसी के रोके रोका नहीं जा सकता है--अवश्यम्भावी 
है। इससे वह भी स्थूछ देह से अतिरिक्त आत्मा को 
भानता है, यह सिद्ध होता है ॥२९॥ 

.._ शबद्धसंवित्‌ को आत्मा मानने वाला जीवन्मुक्त सदा 
सब जगह लीला से जगत्‌ का दर्शन करता हुआ भी 
मृत्यु के बाद विदेहता मात्र से कंवल्य को प्राप्त होकर 
फिर संस्तार को नहीं जानता है--नहीं देखता है। जो 
संवित्‌ तत्त्वज्ञान से शुद्ध नहीं है, वह संसार की प्राप्ति 
के बीज का नाश न होने से संसार के बिना नहीं रद्दती, 
अवश्य संसार में आती है। उसका भी किसी न किसी 
जन्म में ज्ञान का उदय होने से संसार से निस्तार हो 
जाता है ॥३०॥। 

अथवा यदि संवित्ति नहीं है! इस प्रकार का 

निश्चय वाला सवित्‌ का अपलछाप करने वाला हो तो इस 
प्रकार के ज्ञान से वहू चिरकाल तक पत्थर के समान 


असंभवच्छुद्धधिदों निद्धरोरा भवन्ति ये। 
जडभावा जडोभूय दुर्भेदान्ध्या भवन्ति ते ॥३३॥ 
ये चा$पि स्वप्तपुरवत्सव पह्यन्ति चिन्मयाः। 
तेषासिदमिवाह्योष॑ जगज्जालं॑..प्रवतंते ॥३४॥ 
स्थेर्यास्थेयेंण. भूतानां किमपुवंमतो भवेत्‌ । 
भूतस्थेय तथाएस्थेयें सु चेवाउसुख॑ समम्‌ ॥३५॥॥ 


जड़ होता ही है ।॥३१॥। 
मरणपयनत दृढीकृत अपने उक्त ज्ञान के अनुसार ही 
देहपात के बाद विशेष विज्ञान जब नष्ट हो गया तब 


गाढ़ सुषुप्ति के सदश मत्यु को ही (नैयायिकों के मोक्ष 


के तुल्य) दुःब शुन्य होने से उसने परम श्रेय समझा, 
किन्तु निरतिशय आनन्द के अनुभव से उस मूर्ख ने श्रेय 
का दर्शन नहीं किया ॥३२॥ 


जिनके मत में शुद्धसंवित्‌ के अस्तित्व का संभव 
नहीं है, वे जब शरीर रहित होते हैं यानी मरते हैं तब 
जड़ को तत्त्व मानने वाले वे जड़ होकर दुर्भेय अन्धकार 


से पूर्ण होते हैं । इस विषय में श्रुति भी है--“असुर्या नाम 


ते छोका अन्धेन तमसाव॒ता:। तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति 
ये के चात्महनों जना: । (जो अज्ञानी लोग हैं वे लोग 
मरकर गाढ़ अन्धकार से आच्छन्त असुर्यं नामक छोकों 
में जाते हैं) ॥३३॥। 

क्षणिक और विकारी चित्‌ को आत्मा मानने वाले 
जो विज्ञानवादी छोग सम्पूर्ण जंगत्‌ को स्वप्न नगर के 
समान देखते हैं, उनका यह सारा का सारा जगज्जाल 
प्रवत्त ही रहता है, निवत्त नहीं होता अर्थात्‌ जो विज्ञान- . 
वादी लोग क्षणिक विज्ञानमय जगत्‌ स्वप्न नगर के तुल्य 
हैं, यह मानते हैं, उनको भी व्यवहार सिद्धि पुर्वोक्त 
मतवाले के समान है ॥३४॥। 

स्थिरता ओर क्षणिकता से जगद्‌ व्यवहार वंषित्र्य 


बुद्धि में क्या अन्तर होगा ! भूत चाहे स्थिर हों चाहे 


अस्थिर (क्षणिक) हों, सुख और दुःख तो समान ही 


होंगे अर्थात्‌ जो लोग जगत्‌ को स्थिर मानते हैं और जो 


लोग क्षणिक मानते हैं, उन दोनों के ही सुख-दुख भोग- 
पर्यन्त सभी व्यवहुर समान हैं ॥२३५॥। 


१००.३६५१६ ] 


स्थिरमस्त्वस्थिरं वाईपि सह्यादि सहताभपि। 
चिस्भधा[मात्रसमिद भाति यावदज्ञानमाततम्‌ ॥३६॥ 
संविदा संविदोधसत्तामिहाइव्याप्प विनष्टया। 
निर्णीयाइड्भरीकृतं येवा जाड्यं तदालकैरलम्‌ ॥१७॥। 
येषां विद्धबः शरीराणि ते वन्द्याः पुरुषोत्तमाः 
दरीरेभ्यो विदों येषां तेरल पुरुषाधमें: ॥३८॥। 
चिद्रपो जोवबोजोध आक्राशकृसिजालवतु । 
ऊध्च तियंगधो याति पुर्यभाण इंच स्वयम्‌ ॥३९॥ 
पृथिवी आदि महाभूत स्थिर हों चाहे भस्थिर हों 
ये केवल खिदभानरूप ही हैं। जब तक भज्ञान का 
साम्राज्य है, तभी तक इनकी प्रतीति हीती है भर्थात्‌ 
तत््वज्ञानियों का भूमि आदि भृतों की क्षणिकता और 
स्थिरता में कोई आग्रह नहीं है। भरध्यस्त पदार्थ केवल 
अधिष्ठान ब्रह्म से ही सारबवान है। इसलिए शक्ति और 


रजत के मूल्य के विचार की भाँति उसकी स्थिरता और 
अस्थिरता क विघार व्यर्थ है ॥३६ 


जिन्होंने कालत: अश्षत्ता क्षणिकता और देशत: 
असत्ता जड़ता दोनों का स्पर्श किये बिना ही नष्ट हुई 
क्षणिकत्वाभिमतसंवित्‌ से संवित्‌ की जड़ता और क्षणिकता 
का निर्णयपूर्वक स्वीकार किया है, इस प्रकार के मर्खों 
से संभाषण तक नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ संवित्‌ क्षणिक 
नहीं है, क्‍योंकि वह अपने अनस्तित्वरूप नाश और जड़ता 
को व्याप्त नहीं कर सकती, सवित की व्याप्ति के बिना 
उन दोनों की सिद्धि नहीं हो सकती, अतः संवित्‌ के 
क्षणिकतव का कथन संभव नहीं है ॥३७॥॥ 

जिनके मत में चित्‌ से शरीरों की उत्पत्ति है, वे 
पुरुष श्रेष्ठ वन्दनीय हैं । जिनके मत में शरीर से चित्‌ 
की उत्पत्ति होती है, उन पुरुषाधमों से भाषण करना भी 
ठीक नहीं है भर्थात्‌ इसलिए कूटस्थ चित्‌ से विवर्त रूप 
से चिद से व्याप्त देहपर्यन्त जड़प्रपच्च की उत्पत्ति मानने- 
वाले धन्य हैं, क्योंकि उनके मत में “वाचारम्भ्णं विकारों 
नामधेयम  वाचा रभ्मणन्यायसे विकारको असत्य समश्नने 
प्र चित ही अवशिष्ट रहती है । अचिद देह आदि से 
चित की उत्पत्ति माननेवाले चार्वाके नेयायिक आदि 
मूर्ख हैं। चित्‌ के विनाश से जड़ का परिशेष न तो 


पुरुषार्थ है और थ पुरुषाथ का साधन ही है ।!३८॥। 
जैसे माठ, मटकों में भरी जा रह्दी जलराशि ऊपर 


नीचे और तिरछे जाती है वैसे ही. चिद्रूप जीव्रससृष्टि 


निर्वाणप्रकरणें उत्तराद्धो 


 तथेवाष्नुभवत्यन्तः 


१४९ 


चेत्यते येन कर्ताइन्यो बोजोघेन स तत्परः:। 
। स्ववभेव विवल्गति हडगा 
यद्ाथा चेत्यते येन तज्जीवेनाड्डशु तेन तत्‌। 
चिद्रपेणा5पप्यते सिद्धमेतदराबालमक्षतम्‌ ७४१॥ 
यथा धुमस्य तभसि यथाम्भोषों सहाम्भसः। 
आतववृत्तयश्चित्रास्तथां चिद्व्योम्ति संसतेः ॥४२॥ 
पुरो भवति चिद्व्योम यथा स्वप्ते बरं प्रति। 
तथा$5दिसगत्प्रिभुति तदेवेद॑ जगत्‌ स्थितम्‌ ॥४३॥। 


हिरण्यगर्भ हो मच्छड़ों के समृह की तरह तिरछे, ऊपर 


और नीचे के हछोकों में गमन, आगमन द्वारा संसार को 
[प्राप्त होता है भर्थात्‌ जीवसमष्टिरूप एक हिरण्यगर्भं ही 


नाना जीवों के रूप से ऊपर नीचे लोकों में गमत आदि 
द्वारा संसारी बनता है, यह कल्पना भी समुचित है ॥३९॥ 

जो हिरण्यगर्भरूप चिदाभास बीजौघभाव से अपनी 
समष्टिता की भावना कर उत्तकी वासना के अनुसार ही 
सृष्टि के आदि में बहुत प्रकार से भिन्न व्यष्टिरूप कर्ता 
की अपने अन्त:करण में भावना करता है, वह उक्त 
भावना में आसक्त होकर उसी भावना से बनाना कतृ रूप 
का अन्त:करण में स्वयं ही अनुभव करता है और जैसा 
अनुभव करता है वंसे ही संसार को प्राप्त होता है अर्थात 
हिरण्यगर्भ की जो कतृ रूप नावा जीवों का समष्टिरूपता 
है, वह भी हिरिण्यगर्भचित्‌ की स्वकल्पना के आग्रहवश 
ही है ।॥४०॥ 

जो जिस पदार्थ की जिम्न प्रकार भावना करता है, 
चिद्र प वह जीव शीघ्र ही उसको प्राप्त होता है, यह 


बात बालकों से लेकर बड़े-बूढ़ों तक सबपर प्रसिद्ध है 


अर्थात्‌ इस प्रकार से भी वही सिद्ध हुआ जिसकी हमने 
पहले प्रतिज्ञा की थी ॥४१॥ 

जैसे आकाश में धुएं की विचित्र विचित्र श्रमियाँ 
आवर्त होता है और जसे महासागर में जलराशि की 
विभिन्न म्रमियाँ होती है सृष्टि के आरम्भ में चिदाकाश 
में जागत्सृष्टि की विचित्र अ्रभिताँ होती हैं, इसलिए 
उन जीवचैतन्यों की विचित्र विचित्र वासनाओं के अनुरूप 


तत्‌-तत्‌ सृष्टि के चेतनों की विचित्रता से अनन्त सृष्टि- 
वैचित्र्य है ॥४२॥।। 
जैसे स्वप्त में चिदाकाश ही भनुष्य के प्रति नगरी 


का रूप धारण करता है बसे ही आदि सुष्टि से. लेकर 
 च्रिदाकाश ही जगत्‌ का रूप धारण कर स्थित है ॥४३॥ 


१४० 


सहकारिनिसित्तानि यथा स्वप्ने न सन्ति बे । 
पृथिव्यादीनि भूतानि तथेव!४5दों जगत्स्थितेः ॥४४॥ 
अद्भानां स्वप्तनगरे वसुधा विविधाः कृताः। 
यास्ता एवं जगत्स्वप्तनगरे पुष्टतां गताः ॥४५॥ 
चिन्मात्राकादसेवेमा: प्रजा देतेक्य्वरजिता: । 
केवाष्च्र रप्जननापन्या खे यह्ाभाति खमेव तत्‌ ॥४९॥। 
चिच्चन्द्रिका चतुदिक्क शीतला55ह्वादकारिणी । 
तनोति चेतनालोक॑ तस्थेद॑ कचन॑ जगत्‌ ॥४७॥ 
अश्येवा5घन्तयोव्योम्ति चिन्मये सर्गंदशंनम । 


योगवा सिष्ठे 


[| १००.५१ 


चिदुन्मेषनिमेषाभ्या खात्मोदेत्यस्तमेति च ॥४८॥ 
यहाथा वेत्ति यत्ततृसत्तथवापनुभवत्यलूम । 
पस्मात्समस्तं चिन्सात्र किसिवाउत्र न विद्यते ॥४९॥ 
शरदाकाशविशद॑ संविदः: सोम्यमानसाः । 
असन्त एवं तिषन्ति सनन्‍्तो5षिगततत्पदाः ॥५०॥ 
निर्मामोहा जितसद्भदोषाः 
प्रवाहसंप्राप्निजार्थंभाज: । 
कायंव्यवहारदवुष्टो 
निरामया यन्त्रमया 


तिष्ठन्ति 
इवेते ॥॥५१॥॥ 


इत्याएें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणें 
उत्तरार्धे नास्तिक्यनिराकरणं नाम दाततभः सर्ग: ॥१००॥॥ 


सृष्टि के आत्मा में जगत्स्थिति के सहकारी कारण 
पुथिवी आदि महाभूत वेसे ही नहीं है सरकारी कारणों 
के बिना ही सृष्टि के आदि में केवल प्रतिभाभात्र से सिद्ध 
होने के कारण भी जगत की स्वप्नसमता ही है ॥४४॥ 

स्वप्ननगर में नगर के अवयवरूप मह॒र, पर आदि 
के उत्तरोत्तर भूमिका-भेद जो अर्धविकासवश अपूर्ण किये 
थे, वे ही जगत्रूपी स्वप्ननगर में पूर्ण विकास द्वारा 
पुष्टता' को प्राप्त हुए हैं ॥४५॥। 

ढेत और ऐक्य से विहीन ये सकछ चिदाकाशरूप ही 
है । चिदाकाश में दूसरी रंजना (राग--दवंतलेश) क्या हो 
सकता है । जो यहाँपर द्वेत-सा मालम पड़ता है वह सब 
चिदाकाश ही है ॥।४६॥ 


त्रिविध ताप की शान्ति करने के कारण शीतल, 


भाह्लादजनक चित्रूपी चॉदनी चारों ओर चेतनारूपी 
प्रकाश (पदार्थप्रती तिरूपी प्रकाश) बखेर रही है। उक्त 
चेतनारूपी आलोक का ही पदार्थरूप से स्फुरण यह 
जगत है ॥४७॥। 


सृष्टि के पूर्व और सृष्टि के बाद [([प्रल्य में) सृष्टि 
रहित स्वभाववाले चिन्मय आकाश में केवल आज हो 
(वर्तमान क्षण में ही) सृष्टि का दर्शन प्रसिद्ध है और 
वह आकाशरूप ब्रह्म ही है । वह आत्मचित के परिच्छित्न- 


रूप से उन्मेष होनेपर पलक भर में स्वप्न के तुल्य उदित 
होता है और आत्मचित्‌ के अपरिच्छिन्नरूप से निमेष 
होनेपर अपने आप स्वप्न की भाँति अस्त हो जाता 
है ॥४८॥ 


श्रुतिप्रसिद्ध सत्‌ अस्तु (चिति) अतः जिस जिस वस्तु 
की सृष्टि के आदि में जैसा जेसा जानती है, उसका आज 
भी वेसा ही अनुभव करती है, इसलिये सारा का सारा 
जगत्‌ चित्मात्र उसमें नहीं है क्या ? जो कि वह असत्य 
होगा ? जर्थात चित यदि अपनी सत्ता के बल से सत्‌ 
बना कर जगत्‌ को देखती है तब तो कुछ भी असत्‌ 
नहीं कहा जा सकता है ॥४९॥। 


शरत्‌ ऋतु के समान निर्मेल ज्ञानवाले शान्तचित्त 
तथा परम तत्त्व का साक्षात्कार कर चुके पुरुष चित से 
पृथक्रहूप से असत्‌ ही हैं भौर चिद्रप से तो सत्‌ 
ही हैं ॥५०॥। 


मान ओर मोह से विहीन; संगरूपी दोषपर विजय 
पा चुके (स्त्री, पुत्र॒ आदि की आसक्ति से रहित), छोक- 
प्रवाहवश आश्मकतंव्य करनेवाले और दोषलेशरहित 


. महा पुरुष यन्त्रमय (पुरुषप्रतिमा) के समान हैं, वे ओरों 


की कार्थव्यवहारदृष्टि में स्थित होते हैं ॥५१॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवा सिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध में 
नास्तिक्य निराकरण नामक कुसुमछूता अनुवाद का सौवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १०० ॥। 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराड्े 
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वसिष्ठ उवाच 
पुरुषस्तदेवेत्थमवर्थितम्‌ । 
चिन्मात्रव्यतिरेफेण फिमन्यदुपपच्यते ॥१॥ 
तच्चाध्वदातमाकाशं तन्‍्मये. ब्र॒ष्टदृश्यते । 
तावन्मात्रं जगदतो हेयोपादेयधीः कुत+ ॥र॥। 
न विद्यते परो लोको वाहंस्पत्यस्थ यस्य तु। 
विदोड्न्यत्तस्प कि सार रागद्वेषावतः कुतः ॥श॥ 
इश्टानिष्टशो रागद्रेषदोषा: किसात्सकाः | 
संविदृव्पोममये स्वप्ने जगदाख्येडड्ध कथ्यतामु ॥४॥ 


चिन्मात्रमेव 


१०१ 


श्रीवसिष्ठणी ने कहा--चिन्सात्र ही पुरुष है। वही 
ताना वादियों द्वारा परिकल्पित स्थायी तथा श्षणिक 
आदि रूप से एवं जन्म, मरण, भय, शोक भादि के रूप 
से अवस्थित है ॥१॥। 

वह चिन्मात्र निमंछ आकाश ही है | द्रष्टा और 
दृश्य, ये दोनों उसके विवतंभूत हैं। चिन्मरात्र ही जब 
यह जगत है। इसमें हेय और उपादेय बुद्धि कहां से हो 
सकती है ! ॥२॥। 

. बृहस्पति द्वारा प्रणीत बुद्धशास्त्र के अनुगामी जिस 
क्षणिकवादी बौद्ध के मत से क्षणिक विज्ञान से भ्तिरिक्त 
जगत नहीं है, उसके मत में भी विषयों का सर्वबथा 
अभाव होने के कारण ही राग-द्वेष कहाँ से हो सकते हैं, 
उनकी प्राप्ति ही नहीं है। किन्तु संवित से अन्य उसके 
मत में नित्य पुरुषार्थछप सार ही कया है, बनिसको कि 
संभावना से वह संबवित्‌ की नित्यता स्वीकार नहीं 
करता [ अर्थात्‌ हेय और उपादेय के अभाव में राग और 
हुष की प्रसिद्धि नहीं होती--यह विज्ञानेकस्कन्धवादी 
बौद्ध को भी सम्मत है, किन्तु क्षणिक विज्ञान असार है, 
इसलिए उसका मत उपेक्षणीय है ॥३॥। 

हे श्रीरामचन्द्रजी, हम वेद।न्तियों के मत में तो यह 
जगत्‌ ताम का स्वप्त संविदाकाशमय द्वी है, इसमें दृष्ट 
और अनिष्ट की दृष्टियाँ (यह इृष्ट हैं यह भनिष्ट है 
इस प्रकार की प्रतीतियाँ) तथा उन्पूलक राग ओर द्वेष 
किस आकार के होंगे, यह कहिये अर्थात्‌ संवित का ही 
विवतंरूप स्वप्न जगत है, इस हमारे सिद्धान्त में तो 
राग-हेष की किसी तरह प्राप्ति है ही नहीं ॥४॥। 


इृदं॑ हेयमुपादेये वेति संवित्खसात्मनि । 
नि्मले निर्मल भाति केवात्र तदतददुशौं ॥५॥ 
संबिश्चरोउप्रो नागः संवित्स्थावरजंगमम्‌ । 
भावाभावादयोश्स्याब्धेस्तरद्भतवतंवत्तयः:. ॥8॥ 
संविदाकाशसेबापहू भवानपि जना अपि। 
सज्रियामहे नो कदाचितु संवित्किल कदा मृता ७७॥ 
संविदो नाइस्ति संवेद्य स्वयं संवेद्यतासिता। 
चित्त्वादतो विज्ञालाक्ष द्वितेकत्वे क्व वा स्थिते ॥८॥ 


यह हेय है भथवा यह उपादेय है, यह विकल्पाध्यास 
भी निर्मेल संविदाकाशरूप ही है। उक्त निर्मल संविदा- 
काश भी निर्मल आत्मा में (संविदाकाश में) ही अवभासित 
हो रहा है, अत: यहाँ पर यह इष्ट या यह अनिष्ठ है 
यों दो तरह की दुष्टि कंसी ! अर्थात्‌ भ्थवा यह हेय है 
आओर यह उपादेय है यों विकल्पाध्यास भले ही रहे, तो 
भी संविदाकाश में कोई अन्तर नहीं है ॥४॥ 

हे श्रीरासचन्द्रजी ! तर, अमर, नाग, स्थावर तथा 
जंगम--ये सबके सब संविदरूप ही हैं। भाव, अभाव, 
आदि भी इसी संविद्रूप सागर की तरज्ज, भ्रमि आदि 
वृत्तियाँ हैं. अर्थात्‌ संसार के सभी पदार्थ एकमात्र 
अविनाशी संविद्रूप ही हैं, इसलिए उनके जन्म, मरण: 
आदि को भी संभावना नहीं हो सकती ॥॥६॥। 

मैं संविदाकाशरूप ही हूँ, आप भी संविदाकाशरूप 
ही हैं तथा हम दोनों के अतिरिक्त ये जितने जीव हैं, वे 
भी सब संविदाकाशरूप ही हैं। हम छोग कभी मरते 
नहीं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हैं। बतलाइये तो सही 
संवित क्या आज तक कभी मरो है ! ॥७॥ 

हे विद्याल नयन श्रीरामचन्द्रजी, संवित्‌ का कोई 
संवेध्ध नहीं है । यदि स्वयं ही थह संबितं सर्वेध्यता को 
प्राप्त हो तो चिद्रप इससे अन्य संवेद्यतालक्षण क्रिया-कर्म 
भेदरूप द्वित्व अथवा उससे ब्यावृत्त एकत्व--ये दोनों 
कहाँ रहे अर्थात्‌ सभी संविद्रप हैं जब यह एक निश्चित 
सिद्धान्त है तब संवित से भिन्न संवेद्य बचता ही क्या है, 
अपने में ही स्वसंवेद्यता की कल्पना तो अपने कन्धे पर 
अपने की चढ़ा लेने की कल्पना के सदुश ह्वी है ॥५॥ 


११२ 


संविन्मात्रादते तस्मादृभूतं किसिव कथ्यतास्‌ । 
कथ्यतां. जख्रियते तच्चेत्तदययमें कुतो वयम्‌ ॥९%॥ 
बादिन: सोगताञा ये ये रकायतिकादयः । 
संविदाकादधुत्युज्य. यन्मयन्ते तदुच्यताम्‌ ॥१०॥ 
संविदाकादामेवंतत्‌ केनचिद्‌ ब्रह्म कथ्यते॥ 
केनचित्‌ प्रोच्यते ज्ञानं केनचिच्छुन्यमुच्यते ॥११॥ 
फेनचिन्मदशक्त्याभ॑ केनचित्‌॒पुरुषासिधम्‌ । 
केनचिच्च खिदाकाशं शिव आत्मा च्र केनचितु ॥१२॥ 
चिन्मात्रसेवमप्युक्त याति न क्चिदन्यताम्‌ ॥ 
पस्मात्‌ स्वयं तदेवेबसात्मानं वेत्ति नेतरत्‌ ॥१शा। 


कहिये, उस संबित के अतिरिक्त नित्य सद्वस्तु क्‍या 
है? और आप यह भी कहिये कि यदि वह मरती है, 
तो फिर आज ये हम लोग जी कंसे रहे हैं ? ।॥॥९॥। 

सोौगत भादि जो वादी हैं तथा छोकायतिक (चार्वाक) 
आदि जो वादी हैं, वे सबके सब संविदाकाश के सिवाय 
जो पदार्थ मानते हैं, कहिये वह कया है ? अर्थात इन 
सब बातों का निचोड़ यह निकला कि संविदाकाश ही 
सभी वादियों के अपने-अपने अभिमत पदार्थों के आकार 
से सवंत्र प्रतीत होता है। उसके विना अन्य कोई गति 
नहीं है ॥१०॥। 

इस संविदाकाश को ही कोई ब्रह्म कद्ठते हैं, कोई 
विज्ञान कहते हैं कोई शुत्य कहते हैं ॥११॥ 


कोई (१) मदिरा मद के तुल्य भर्थात जैसे अन्भादि 
विविध वस्तुओं का संमिश्रण ही मदरूप में परिणत हो 
जाता है बसे ही दवेहाकार में परिणत पृथिवी आदि 
महाभूतों का धर्म ही चेतन है, उप्तसे अतिरिक्त नहीं है, 
यह चार्वाकों का मत है (देहाकार में परिणत भुतधर्म भूत), 
कोई (२) पुरुष, कोई (३) चिदाकोश तथा कोई 
(४) शिव एवं आत्मा कहते हैं ॥१२॥ 


इस तरह इसके स्वरूप के विषय में नाना तरह की 
कल्पना होने पर भी यह चिन्मात्र स्वरूपवाली चितिशक्ति 
कहीं अन्यरूपता को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इस तरह 
अनेक प्रकार से विकल्पित यह अपने आत्मा को स्वयं 
तद्र प ही जानती है, अन्यछप वहीं इस तरह अनेक 
बादियों द्वारा अनेक प्रकार की कल्पना करने पर भी 
चिति के स्वरूप के विषय में किसी तरहु की क्षति नहीं 


थोगवासिष्ठे 
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चर्णतां यान्‍्तु मेंडड्रानि सन्‍्तु मेरूपसानि च। 
का क्षतिः का च वा वुद्धिश्चिद्रधवपुषो सम ॥१४॥ 
मृता: पितामहाद्याश्रिन्न म्रता सा स्रियेत चेत्‌ । 
तज्जन्म नेव ताम स्थादस्माक प्ृतसंविदाम्‌ ॥१५॥॥ 
न जायते न स्रियते संविदाकाशमक्षयम्‌ | 
भवेत्‌ कथं कथय कि किला55काशस्थ संक्षयः ॥१६॥ 
जगद्गपेककचनमविनादि चिदस्बरस । 
उदयास्तमयोन्पुक्त स्थितमात्मनि. केवलम ॥१७॥ 
जग:द्रान॑ दधदाहं॑. चित्न भःस्फटिकाचलः १ 
अनादिसध्यपयंन्तः स्वच्छ आत्मनि तिष्ठति ॥१८॥ 


होती, क्योंकि यह चिति समस्त विकल्पों की साक्षी होने 


से स्वयं निविकल्पस्वरूप है ॥१३॥। 

मेरे सारे अद्भ चूर्ण-चुर्ण हो जायें, या सुमेर पर्वत 
सदृश विशाल हो जायें, इससे चिन्मात्र शरीरवाले मेरी 
क्या क्षति हुई ओर क्या वद्धि हुई ) ॥१४॥ 

हम लोगों के पितामह आदि के शरीर मर गये, 
किन्तु उनकी चिति तो नहीं मरी । यदि वह भी मर 
जाती, तो फिर मत भआभात्मावाले उनका पुनर्जन्म ही न 
होता ओर तुल्यन्याय से हम लोगों का भी पुनर्जन्म न 
हुआ होता ।॥१५॥। 


यह सविदाकाश अक्षय है। न तो यह कभी जन्म 
लेता है भोर न कभी मरता ही है, इस में तनिक भी 
सन्देह नहीं है ; हे श्रीराम चन्द्रजी, इस आकाश का नाश 
क्या होगा अथवा कंसे होगा, यह कहें ॥१६।॥ 

इस तरह संविद्‌ के नाश का संभव न होने से 
जगद्र प स्फुरणणवाले उदय और अस्तमय से रहित 
अविनाशी चिदाकाश अपनी भाह्मा में हां। स्थित है ॥१७॥। 


चिदाकाशहूपी स्फटिक-पर्वत अपने अन्दर स्वयं 
जगतृप्रकाश को धारण करता हुआ स्वतत्त्वसाक्षात्काररूपी 
अग्नि से उसका दाह करके स्वच्छ. आत्मस्वरूप में 
अवस्थित रहता है। यह आदि, अन्त तथा मध्य से शून्य 
है अर्थात्‌ जेंसे स्वच्छ स्फटिक-पर्बत अपने भीतर. प्रविष्ट 
प्रतिविम्बबन फो पहले धारण करता हुआ कदाचित्‌ 
प्रतिबिम्ब वह्निंभाव को प्राप्त अपने ही द्वारा उस वत 
को जलाकर स्वरूपमात्र में अवस्थित रहता है, वैसे ही 
यहाँ भी समझना चाहिये ॥१५॥। 
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यथा यथाषन्धकारेण प्रेक्यमा्ं प्रणदयति । 
किमप्यद्भाइश्रचक्राभ॑ तथेद॑ विश्वस्तात्मति ॥१०९॥ 
_यथाइस्बुचिः स्वयं याति तोयाद्यावतंकादिकम्‌ । 
स्थितो5दधत्तथेवेद चिदाकाशो5ड्भमात्मनि २०) 
चिन्मात्रमेव पुरुष: खबत्‌ स चन नव्यति। 
कदाचनाएइपि तद्‌ व्यर्थ यज्ञव्यामीति शोकिता ४२१॥ 
देहादेहान्तरप्राप्ताो- नव. एवं. महोत्सव: । 
मरणात्सनि कि सुढा हर्षस्थाने विषीदथ ॥२१॥ 
. सृतश्रेन्न भवेदूभूयः सो$त्राष्प्पुपषधयों महान्‌। 
भावाभावग्रहोत्सगज्बरः प्रशमसागतः ॥१३॥ 


है श्रीरामचन्द्रजी ! अज्ञानरूपी अन्धकार द्वारा 
संपादित यह विश्व भी ज्यों-ज्यों ज्ञान बढ़ता जाता है 
त्यों-त्यों नष्ट होता हुआ ज्ञान का प्राबल्य होने पर अन्त 
में बिलकुल नष्ट होकर बैसे ही स्वरूप में प्राप्त हो जाता 
जैसे अन्धकार द्वारा रात में बनाया गया कुछ एक तरह 
का मेघसंघात जगत्‌ का भावरण, जो रात खुलते समय 
दिखाई देता है, क्रमश: बिलकुल नष्ठ हो जाता है 
ज्यों-ज्यों सुथ॑ का प्रकाथ् बढ़ता जाता है त्यों-त्यों नष्ट 
होता हुआ वह कुछ देर के बाद पुर्णरूप से वष्ठ हो 
जाता है ॥१९॥ 

चिदाकाश भी अपने स्वरूप में ही जगद्ग पी अज़ु 
धारण करता हुआ वंसे ही स्थित है जैसे सागर स्वयं ही 
अपने स्वरूपभूत जलप्रवाह, तरज्भु आदि में आवतं, फेन, 
बुदबुद आदि रूप अज्भु धारण करता रहता है ॥२०॥। 

चिन्मात्र ही पुरुष है, वहु आकाशवत्‌ नित्य है, कभी 
भी नष्ट नहीं होता, इसलिए "मैं नष्ट होता हूं! इस 
तरह का जो शोक करता है, वह सर्वथा व्यर्थ है ॥॥२१॥ 

जीणं शरीरत्याग से अन्य नूतन शरीर की प्राष्ति 
होनेपर तो एक महान नवीन उत्सव ही मनाना चा हये । 
अरे मृढ़ पुरुषों, हषंरूप मरण के उपस्थित होने पर तुम 
लोग विषाद क्यों करते हो ? भर्थात जीणं शरीर के 
त्याग से अत्यन्त नृतन शरीर की प्राप्ति में निमित्तभुत 
मुत्यु के उपस्थित होनेपर हर्ष मनाना ही उचित है शोक 
करना उचित नहीं है ।।२२॥ 

मृत प्राणी पुनः उत्पन्न चद्ठीं होता, यदि यह्दी तुम्हारा 
निश्चित मत है, तो इसमें भी वह महान्‌ पुरुषार्थोत्कर्ष 
ही है, क्योंकि उत्पत्ति ओर नाश तथा ग्रहण भर त्याग, 
_ इत्यादि सभी ज्वर एकमात्र उस मरण से ही शान्ति को 

प्राप्त द्वो गये अर्थात्‌ पुनर्जन्स कदापि वहीं होता, यदि 

२७९५ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 
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मरणं जीवितं तस्मान्न दुःख न सुर्ख यतः। 
नाउस्त्येवेतच्चिदाकाश: किलेत्थमभिजम्भते ॥२४॥ 
मृतस्थ देहलाभश्वेन्नन एव. तद॒त्सवः। 
मृतिर्नाशों हि देहस्य सा सृतिः पर सुखभ ॥२५॥ 
मृतिरत्यन्तनाशश्रेत्त:दवामयसंक्षयः । 
भूयः शरोरलाभश्चेन्रनव एव तदुष्सवः ४२६॥ 
कुकमंभ्योज्थ. भोतिशचेत्सा समेह परत्र च। 
तानि सा कार्ष भोस्तस्माल्लोकद्वितयसिद्धये ॥२७॥ 


सरिष्यासि मरिष्यामि सरिष्यासिति भाषसे। 
भविष्यासि भविष्यासि भविष्यामिति नेक्षसे ॥२८॥ 


यही मत तुम्हारे हृदय में बंठा हुआ है, तो भी तुम्हें 
विषाद करना उचित नहीं है, क्योंकि एकमात्र मृत्यु से 
ही सर्वविध अनर्थों का निवारण हो जाता है ॥२३॥। 

है श्रीरामचन्द्रजी, जन्म नहीं है ओर मरण नहीं है, 
अत: सुख नहीं है, और दुःख भी नहीं है, इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं है; किन्तु एकमात्र चिदाकाश ही इन 
सबके रूप से स्फुरित हो रहा है अर्थात्‌ इस प्रकार जब 
जन्म और मरण के रहते भी दुःख की प्राप्ति नहीं है, तो 
फिर इनकी अभावदशा में भला दुःख की प्राप्ति कैसे 
हो सकती है ? ॥२४॥ 

यदि मृत प्राणी को पुनः देह का लाभ होता है, तो 
यह नृतन महोत्सव ही हुआ, क्‍योंकि बुढ़ापा तथा 
नानाविध रोगों से ग्रस्त कारागह के सदृश पूर्व शरीर 
का नाश ही तो मृत्यु है ओर वह मृत्यु परम 
सुखमय है ॥२५॥। 

कुकर्मों से जो भय है, वह तो इस लोक में तथा 
परलोक में भी समान ही है, इसलिए दोनों लोकों की 
उत्तम फलू-प्राप्ति के लिए कुकर्म ही नहीं करनी चाहिये 
मृत्यु के बाद कुकमियों को नरक आदि के श्रवण से 
यदि भय होता है, तो फिर जीवित प्राणियों को भी, 
जो चोरी आदि कुत्सित कर्म करनेवाले हैं, राजदण्ड का 
भय बना रहता है तथा “अत्युत्कट पाप कर्मों का फल 
प्राणी को इसी लोक में जीते जी भोगना पड़ता है, 
यों पाप कर्मों के फलश्रवण में यहाँ भी उन्‍हें भय होता 
दी है, इसलिए समान भय द्ोने से आप कुंकमे ही 


. न्ञ करें ॥२६, २७॥। 


मैं मर जाऊँगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, यही बराबर 
कहा करते हैं, मरने के बाद भी मैं. चिद्रूप से सदा स्थित 
रहूंगा, रहूगा, रहूँगा, ऐसा विचार नहीं करते ॥२५॥ 


१५४ 

क्व नाम जन्ममरणें क्‍्व. भवाभवभुमयः । 
संविदात्मकप्तेवेद व्योम व्योम्नि विचतंते !॥' ९॥ 
संविदाकादामात्रात्मा पिब भुड्क्ष्वाउपस्ट्व निर्मम: । 
आकाइकोदकान्तस्थ कुत इच्छोदयस्तव ॥३०॥॥ 
स्वप्रवाहबलोदक्तदेशकालवशा दितान्‌ । 
भवान्‌ भुडक्तेषभयो भव्यः पावनान्‌ पावनादपि ॥३ १॥। 
भध्यमध्यगतान्दोषान्देशकालवशो दितातु । 


योगव/सिष्ठे 
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अनादृत्याउन्तरेवा5स्ते.. सुप्रधोरवहेलयन्‌ ॥३२॥ 
न दुःखमेति मरणात्‌ सुखमेति न जीवितातृ। 
नाइभिवाजछति न द्वेष्टि स तदास्ते विवासनः ॥३३॥ 
समरणजीवितजन्मजरत्तणा- 
न्यविभृशन्विगतेच्छमबापघनः  । 
विदितवेद्य इहाधज्न इबोदितो 
वसति वोतभयस्त्वचलो यथा ॥३४॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपापरै निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधे परमोपदेशों नामेकाधिकशततम्ः सगः ॥१०१॥ 


विचार कर देखिये न, वस्तुतः जन्म और मरण कहाँ 


हैं, उत्पत्ति भर विनाश को भुमियाँ कहाँ हैं, यह सब. 


संबिद्‌ नामक चिदाकाश ही चिदाकाश में विवर्तभाव को 
प्राप्त हो रहा है ॥२९।। क्‍ 

आप एकमात्र संविदाकाशरूप ही हैं, इसलिए ममता 
छोड़कर आप खूब खाइये पीजिये। आप सांसारिक सब 
व्यवहार करते चलिये । आप तो आकाशकोश के सदश 
निर्मल हैं। भला आप में इच्छा का उदय कहाँसे हो 
सकता है? ज्ञानपरिपूर्ण महात्माओं का इच्छाशुन्य 
व्यवह्वार होने से उन्हें कदापि दुःख प्राप्त नहीं 
हीता ॥३०॥। 

- अपने प्रवाह-बल से प्राप्त प्रयत्न से तथा देश और 
काल के वश से प्राप्त हुए शब्दादि विषयों का, और 
उनमें भी जो पावन से भी अत्यन्त पावन हैं, उनका 
यानी जो मन को मलिन बनाने तथा उसके विक्षेप में 
हेतु नहीं हैं उनका भव्यात्मा पुरुष निर्भय होकर उपभोग 
करता है ॥३१॥ 

बीच-बीच में आ टपके देशकाल के बश उदित हुए 


नानाप्रकार के दोषों का अनादर कर के उनकी अवहेलना 
करता हुआ वहीं एकान्त पर्वत की गुफा में निविकल्पक 
समाधि में सुप्तबुद्धि पुरुष स्थित रहता है अर्थात्‌ बीच- 
बीच में यानी देश में जब किसी तरह का उपद्रव आकर 
खड़ा हो जाता है या दुशभिक्ष पड़ जाता है तब भी ज्ञानी 


पुरुष को दु:ख नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उस सयय वह 


कहीं एकान्त पर्वत की गुफा में समाधिसुख का अनुभव 
कर के उस दुःख-भप्राप्त काल की अवहेलना कर देता 
है ॥३२॥ 

निविकल्पक समाधि में निमग्तवुद्धि पुरुष न तो मृत्यु 
से ढु.ख को प्राप्त होता है और न जीवन से सुख को ही 
प्राप्त होता है। वह किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं 
करता और न किसी से द्वेष ही करता है। वह वासना- 
शून्य होकर समाधि-स्थित रहता है ॥३३॥। 

जीवन-मरण तथा जन्म को जीर्ण तृण समझता हुआ 
इच्छा शून्य तथा वासना से रहित जीवन्मुक्त पुरुष विदित- 
वेद्य होनेपर भी अतिमृढ की तरह भयशूनन्‍्य हो इस संसार 
में ऐसे निवास करता है, जैसे अचल (३ ४॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराध॑ में 
पशम उपदेश नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ एक अध्याय समाप्त हुआ ॥ १०१ |। 


१७९ 


श्रीराम उवाच 
परिज्ञाते परे वस्तुन्यवादिनिधनात्मनि। 
संपद्यते वद ब्रह्मनन्‌ कोदृशः पुरुषोत्तमः ॥१॥ 


वसिष्ठ उवाच 
श्ुणु संपद्यते कीदग्जञातश्षेयो नरोत्तम:। 
यावज्जीबवं॑ कर्थ चेव किसाचारोष्वति्ठ ते ॥२॥ 


१०२ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मनन्‌ ! आदि और अन्त 
से शून्य परम तत्त्व ब्रह्म वस्तु का भलीभाँति ज्ञान हो 
जानेपर उत्तम पुरुष किन-किन लक्षणों से विशिष्ट (युक्त) 


हो जाता है, यह कृपा कर कहिये ॥१॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, ज्ञय वस्तु 
का जिसे भलोभाँति परिज्ञान हो चुका है ऐसा जीबनुमुक्त 


१०२.३ ] 


उपला अपि मित्राणि बन्धवों वनपादपाः । 
वनमध्ये स्थितस्थाषपि स्वजना सुगपोतकाः ॥३े॥ 
आक्रीर्णं शुन्पमेबापस्प विपदश्थाइतिसंपदः । 
स्थितस्पाइपि महाराज्ये व्यसनान्येव सुत्सव॥ ॥४॥॥ 
असमाधिः: समाधान दुःखमेव महंत्सुखम्‌ । 
व्यवहारोषपि .सब्सौन कर्माण्येिबाष्त्यकसंता ॥५॥॥ 
जाग्रदेव सुषुप्तत्थी जीवन्नेव गृतोपमः । 
करोति सर्वेसाचारं न करोति चर किचन ॥॥६॥। 
रसिकोप्त्यन्तविरक्तो. निधघुंणो बन्धुव॒त्सलः। 


नरोत्तम कैसा होता है और जीवन-पर्यन्त वह किस तरह 
के स्वभाव से तथा किस आचार मुक्त द्वोकर अवस्थित 
रहता है, यह आप सुने ॥२॥। 

जंगल के बीच में रहते हुए भी उस जीवन्मृक्त पुरुष- 
श्रेष्ठ के पत्थर भी मित्र, वन के वृक्ष भी बन्धु तथा मृगों 
के बच्चे ही स्वजन बन जाते हैं। कहने का तात्पय यह 
है कि मित्र तथा पत्थर आदि में संयोग तथा वियोग 
होनेपर भी उसकी स्थिति एक-सी बनी रहती है । मित्र 
आदि के संयोग और वियोग में उसे हर्ष और दुःख नहीं 
होता ।।३।। 

महान्‌ राज्य में स्थित रहनेपर भी उस पुरुष के लिए 
मनुष्यों से ठसाठस भरा स्थान भी बिलकुल शुन्य है, उस 
महात्मा के लिए आपत्तियाँ भी (धन तथा बन्धु आदि का 
नाश भी) सम्पत्तिरूप है। वध, बन्धन तथा परवशता 
आदि नाना प्रकार के दुःख ही उनके लिए महान उत्सव 
के तुल्य रहते हैं यानी उन दु:खों को वह जीवन्मुक्त 
महात्मा महान्‌ उत्सव के समान मानता है ।४।॥॥ 

उसके लिए असमाधि भी समाधि है, दुःख को ही 
वह महान्‌ सुख समझता है, उसका वाचिक व्यवहार 
होनेपर भी वह मौन है । यद्यपि उसके सभी कर्म होते 
ही हैं, फिर भी उसके सब कर्म अकमंता ही है ॥५॥ 

वह जाग्रदवस्था में स्थित रहनेपर भी सुषुप्त सदुश 
निविकल्पात्मा में स्थित रहता है। जीवित रहता हुआ 
भी अशरीरात्मभाव में स्थिति होने से मृत प्राणी के 
तुल्य है। समस्त आचार भी यह करता है, फिर भी 
अकर्ता आत्मा में प्रतिष्ठित होने से कुछ नहीं करता ॥६॥। 

उनकी विषयसुखों में एकमात्र आत्मसुख की दुष्टि 
. रहती है, इसलिए वह ॒रसिक है, किन्तु विषयदृष्टि से 
तो वह अत्यन्त निरक्त है। चकि किसी व्यक्तिविशेष में 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


१५० 


निर्दयोउ्त्यन्तकरुणो. वितृष्णस्त्रष्णयाउन्वितः ॥॥७॥ 
सर्वाभिनन्दिताचारः सर्वाचारबहिष्कृतः । 
बीतशोकभपायासः सशोक्क इंच लक्ष्यते ॥4॥ 
तस्मान्नोदिजते लोको लोकासब्नलोद्विजते तु सः। 
परमुद्देगमापन्नः  संसुतो रसिफोषपि सन्‌ धथ्या 


नाउभिनन्दति संप्राप्त नाउप्राप्तमभिवा5ुछति | 
आस्तेष्नुभुयमानेष्थं. न च हर्षविषादयो: ॥१०॥ 
दुःखिते दुःखितकथः सुखिते सुखसंकथः । 
आस्ते सर्वास्ववस्थासु हृदयेनएपरालितः ॥११॥ 


वह स्वीयताबुद्धि नहीं रखता, इसलिए उसमें करुणा तो 
है ही नहीं, किन्तु स्वात्मताबुद्धि से निरुषाधि प्रेम होने के 
कारण वह बन्धुओं में वत्सल है। दयाविषय द्वितीय वस्तु 
को वह नहीं देखता, इसलिए दपाशून्य है, लेकिन अपने 
शरीर की उपमा द्वारा वह दूसरे के शरीर में भी सुख- 
दुःख का अवलोकन करने से अत्यन्त करुणा से युक्त है । 
इसी तरह परिपूर्ण होने से वह तृष्णा से शून्य है, किन्तु 
अज्ञ जनों का उद्धार करना उसका स्वभाव है, अतः उसके 
हित की तृष्णा से अन्वित है ॥|७॥। 


सर्वाभिनन्दित आचारों से युक्त होनेपर भी वह समस्त 
आचारों से बहिष्कृत है। शोक, भय तथा आयास से 
रहित होनेपर भी वह अज्ञ जनों का दुःख देखकर उनके 
लिए शोक करता है, अतः शोकयुक्त-सा दीखता है ॥५॥ 


न तो उस जीवन्मृक्त प्राणी से संसार भयभीत होता 
है और न वही संसार से भीत होता है। भन्‍य उनकी 
दुष्टि में संसार में रसिक (अनुरक्त) होकर भी वह संसार 
से परम उद्विग्न यानी वेराग्य को प्राप्त हुआ रहता है ॥९॥ 


वह जीवन्मुक्त पुरुष सम्प्राप्त हुई वस्तु कान तो 
अभिनन्दन करता है, और न अप्राप्त को अभिलाषा 
करता है तथा ह॑ और विषाद में कारणभृत पदार्थ के 
अनुभूत द्वोनेपर भी वह सज्जन हर्ष तथा विषाद नहीं 
करता ॥१०॥। 


किसी दु:खी प्राणी को देख लैनेपर उसके साथ बैठकर 
उससे दुःखित प्राणी को कथा तथा किसी सुखसम्पन्न 
पुरुष के मिल जानेपर उससे सुख को कथा कहता जाता 
वह विवेकी महात्मा हृदय से सम्पूर्ण अवस्थाओं में सुख 


एवं दुःख से अभिभूृत न हो सदा एक-सा स्थित रहता 
है ॥॥११॥ ३ ० 


१५६ 


करंणः सुकृतादन्यदस्से किचित्न रोचते। 
स्वभाव एवं भह॒तां ननु थज्न विचेश्तिम ॥१२॥ 
ताइ5लम्बते रसिकर्ता मत्र नीरसतां क्चितु। 
नाएथेंषु विचरत्यर्थी बोतरागः सरागवत्‌ ॥१३॥ 
यथाद्मास्त्रव्यवहुते: . सुखदुःखेः क्रमागतेः । 
अनागतो5पि चा5ध्याति न हर्ष न विषादिताम्‌ ॥१४॥। 
संप्रहष्टाश्व लक्ष्यन्ते लक्ष्यन्ते दुःखितास्तथा। 
न स्वभाव त्यजन्त्यन्तः संसारारभदीनदाः ॥१५॥ 
आत्मीयेष्वर्थजातेषु. मिथ्यात्मसु सुतादिषु। 
बुद्बुदेष्चिव तोयानां न स्नेहस्तत्वदशिनाम्‌ ॥॥१६॥॥ 
अस्नेह एवं. सुघनस्नेहाद्ंहूदयों यथा । 
वत्सलां दर्शयन्‌ वात्ति ज्ञस्तिष्ठत यथाक्रमम ॥१७॥ 


सुकृत कर्म से अन्य उसे कुछ भी अच्छा नहीं रूगता 
है। है श्रीरामचन्द्रजी, अशास्त्रीय चेष्ठा से जो शून्य 
होना है, वह उन महात्माओं का स्वभाव ही है अर्थात्‌ 
महात्मा का यह स्वभाव ही है कि वे लोग शास्त्रवरजित 
चेष्टा कभी नहीं करते ॥१२॥ 

वह जीवन्मुक्त महात्मा व तो किसी में आसक्ति का 
अवलम्बन करता है और न कहीं विरक्ति का ही 
अवलम्बन करता है। वह धनों के लिए श्रर्थी यात्री 
पाचक होकर इधर-उधर नहीं भटकता फिरता | वह 
वीतराग होकर भी रागयुक्त-सा मालम पड़ता है ॥१३॥ 

शास्त्रानुकूल व्यवहार से क्रमशः प्राप्त हुए सुख- 
दुखों से संस्पृष्ट न होने पर भी उनका स्पर्श-सा करता 
है तथा उनसे वह हुए या विषादिता को कभी प्राप्त नहीं 
होता है ॥॥१४॥। 

वे महात्मा लोग सुख-दुंख के कारणों से प्रसन्नचित्त 
तथा दुःखित अवश्य भासते हैं, परन्तु अपने निरतिशया- 
नन्‍द प्रतिष्ठा से उत्पन्न धयंपूर्ण स्वभाव का वे कभी 
परित्याग नहीं करते, क्‍योंकि वें लोग संसाररूपी नाटय- 
शाला के नट हैं ॥१४५॥।। 

तत्वद्रष्टा. महात्माओं को मिथ्याभूत पुत्र भादि 
अलीक पदार्थ समृहों से ऐसे ही स्नेह नहीं होता, जेसे 
कि जलों के बुदबुदों में ॥१६॥ 

स्नेहरहित होने पर तत्त्वज्ञानी पुरुष सुंधन स्नेह से 
आद्र हृदय वाले के समाच यथायोग्य अपनी वत्सछता 
दर्शाता हुआ स्थित रहता है ॥१७॥ 

अज्ञनी छोग तो देहात्मसत्तारूपी विष से मूृछित से 
हो कामादि-सनन्‍्ताप की शान्ति के लिए अत्यधिक आसक्ति 


योगवसिष्ठे 


| १०२.२२ 


वायुनिव प्रवाहस्थाः स्पृशान्ति विषयान्‌ घुधा । 

देहसत्ताविषानग्पुढा. लोयन्ते. विषयोदरे ॥॥१८॥। 

बहिः सर्वसमाचारमन्तः सर्वाथशीवलूम । 

नित्यमन्तरनाविष्ट.. आविष्ट इति तिष्ठति ॥१०॥॥ 
श्रीराम उवात्त 

स्वरूपसीदर्श तस्य को वेत्ति घुनिनायक। 

वद सत्यमसत्यं वा भवत्यज्ञों ह्मपीदृश॥२ ॥ 


अश्ववद्‌. ब्रह्मचयेंण चरन्तोष्चारुचेतसः 
मिथ्या तपस्विदाढर्याय भवम्त्येवेबधा घुने ॥॥२१॥ 
वसिष्ठ उवाच 


असत्यं वाषस्तु सत्यं वा स्वरूपं वरसीद्शम । 
विद्धि वेदविदां त्वेष स्वभावानुभवस्थितः ॥२२॥ 


के कारण विषयों के उदर में लीन होते हैं तथा विषयों 
के उदर में लीन होते हुए भो वे उन विषयों का कुछ 
थोड़ा-सा ऐसे ही स्पर्श कर पाते हैं, जंसे कि प्रतप्त 
बैतरणी नदी के प्रवाह में पड़े नरकीय पुरुष ऊपर भाग 
से कुछ थोड़ा-सा व्यर्थ वायुओं का स्पर्श कर पाते हैं । 
तत््वतः विषय का अनुभव करके वे विश्रान्ति कौ नहीं 
प्राप्त कर सकते, यह अभिप्राय है अर्थात्‌ बज्ञानी 
लोग तत्त्वज्ञानियों की तरह अनासक्तिपुवंक विषयों का 
भोग नहीं जानते ॥॥१८॥। 


तत्त्वज्ञानी पुरुष बाहर से समस्त शिष्टों के आचारों 
को करता हुआ भी भीतर समस्त अर्थों से शीतल बना 
रहता है। वह सदा भीतर सबसे अनाविष्ट पृथक 
होकर भी आविष्टब्सा स्थिर रहता है ॥॥१९॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-- है मुनिनायक ! तत्त्वज्ञानी 
का ऐसा स्वरूप सत्य है या असत्य इसको कौन जान 
सकता है। यह कहिये, क्योंकि आपके द्वारा कहे गये 
लक्षणों से युक्त दाम्भिक अज्ञानी पुरुष भी इस लोक में 
देख पड़ता है ॥॥२०॥। 

हे मुने ! अश्व की तरह ब्रह्मचर्य त्रत का परिपालन 
करते हुए कलुषित चित्तवाले अज्ञानी दाम्भिक पुरुष भी 
ज्ञानी महानुभावों की नकलकर झूठमृठ में अपनी दृढ़ 
तपस्विता दिखलाने के लिए यानी भिथ्या परिकल्पित 
अपनी तपस्या की दढ़ प्रख्याति करने के लिए अर्थात्‌ 
मुझे संसार बहुत बड़ा तपस्वी समझे, इस आशय से ऐसे 
द्वोते हैं ॥॥२१॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--चाहे असत्य हो चाह्दे सत्य, 
किन्तु ऐसा स्वरूप हर हालत में अच्छा ही है यानी 
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अनाविश्ञर विचेष्टन्ते बीतरागाः सरागवद्‌॥ 
गतहासा हसन्त्यज्ञान सहसा करुणाकुला: ॥२३४ 
चित्तादशंगतं दब्यं सर्व कपटकुट्दि मम । 
पद्यन्त्यसत्परिज्ञातं॑ स्वप्ने हेमेव हस्तगम्‌ ॥२४॥ 
अन्त:शीतलताम्रेषां तां न जानन्ति केचन । 
दूराच्चन्दतदारूणामामोद्सिव न्तवः ॥३६५॥॥ 
ये तु विज्ञातविज्ञेयास्तादशा: पावताशयाः। 
जानन्ति तांस्तथैवाषन्तरहेः पादानिवाहहयः ॥२६॥ 


दुर्लभ होने से उक्त लक्षणों से सम्पन्न स्वरूप श्रेष्ठ ही 
है। कहने का तात्पये यह है कि उन लक्षणों से सम्पत्त 
पुरुष की उपेक्षा अनुचित है, चाहे भले ही वह दाम्भिक 
क्यों न हो । और जो वेदार्थंतत्त्ववित्‌ पुरुष हैं उनमें तो 
ये लक्षण स्वभावानुभव बल से ही प्रतिष्ठित होते हैं । 
हठात्‌ सम्पादित नहीं होते अर्थात्‌ अपने को तपस्वी 
बतलाने के लिए दढ़ किए गये इन लक्षणों का फू 
शुभ ही होता हैं, इसलिए उन लक्षणों से युक्त पुरुषों की 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्‍योंकि वंसे पुरुषों का 
अनुसरण करने पर स्वभावसिद्ध लक्षणसम्पन्न तत्त्वज्ञानी 
भी अचानक कहीं लब्ध हो जाता है !।२२॥ 

वीतराग तथा क्रिया के फलों में आसक्ति शुन्‍्य भी 
वे जीवन्मुक्त पुरुष रागी के समान चेष्टा करते हैं, अत्यन्त 
दयाभय वे हास रहित होते हुए भी हास से युक्त होकर 
अज्ञानियों के ऊपर हँसते हैं ।॥२३॥। 

वे लोग समस्त दृश्य को चित्तरूपी दपंण में प्रति- 
बिम्बित कपट भूमि के तुल्य ऐसे ही असत देखते हैं जे से 
कि स्वप्न में परिज्ञात हस्तगत सुवर्ण को असद्र प देखते 
हैं ॥२४।॥ 

जेसे चन्दन की लकड़ी की सुगन्ध को क्ृमि, कीट 
आदि जन्तु दूर से नहीं जान पाते वेसे ही इनकी उस 
अन्त:क रण की शीतलूता को कोई नहीं जान पाते ॥२५॥। 

जो विज्ञेय पदार्थ का भछीभाँति ज्ञान कर चुके हों 
और उन्हीं के समान पवित्र अन्त:करण वाले ज्ञानी 
महानुभाव हैं, वे तो अपने अन्तःकरण में उन्हें ठीक 
उसी तरह ऐसे जानते हैं, ज॑से कि साँपों के पैरों को 
साँप जानते हैं यद्यपि तत्त्वज्ञानी के स्वरूप को अज्ञानी 
नहीं जान सकते तथापि तत्त्वज्ञानी तो अवश्य ही जानते 
हैं ॥२६९।। 

हे श्रीरामचन्द्रजी, वे सर्वोत्तिम ज्ञानी महानुभाव 
अपने उस उत्तम भाव को छिपाये-फिरते हैं, क्योंकि 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद 
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भाव॑ निगहयन्त्येते तमुत्तममनुत्तमाः । 
ग्राम्येर्धनी: किलाउनघ्यं: कश्रिन्तामणिरापणे ॥२थ।॥। 
तस्मिन्निगृहने भावों यतस्तेषां न दर्शने । 
निर्वासना गतद्वेता गवमानाः किला$ड्भरः ते ॥२८॥ 
एकान्तामानदोगंत्यजनावज्ञप्त यस्तु तान्‌ । 
सुखयन्ति यथा राम न तथेव महऊेँंयः धर%। 
स्वसंवेदनसवेद्यसारा विदितवेद्यता । 

नैषा दर्शायितुं शक्या दृष्यते न व तद्विदा ३२० 
गाँवों तथा नगर आदि के धनों से जो खरीदी नहीं जा 
सकती, ऐसी चिन्तामणि को भला बाजार में बेचने के 
लिए कौन फीैलायेगा अर्थात्‌ दाम्भिक लोग सर्वत्र अपने 
में तत्त्वज्ञ के लक्षणों का प्रचार करते फिरते हैं, परन्तु 
जो सचमुच तत्त्वज्ञानी हैं, वे छोग अपने स्वरूप को 
छिपाये फिरते हैं; उन्हें इसकी चाह नहीं होती कि हमें 
सब लोग ज्ञानी समझें। हे श्रीरामजी, इसी विशेषता 
से वे पहिचाने जा सकते हैं ॥२७॥ 

[जबदंस्ती अपने गुण का प्रचार करने कराने बालों को 
सभी लोग जान जाते हैं कि यह दाम्भिक है--संसार को 
बसे ही धोखा देता है। वस्तुत: यह हत्त्वज्ञानी नहीं है ।] 

है श्रीरामचन्द्रजी, उन तत्त्वज्ञानी महावुभावों का 
अपने गुणों को छिपा रबने में ही त त्पयं रहुता है । 
दूसरों द्वारा अपनी सव्वेत्र ख्याति कराने में नहीं, क्योंकि 
वे लोग वासना से शून्य, द्वेतरहित एवं अभिमान से 
रहित होते हैं इसमें सन्देह नहीं है जैसे बेचने के लिए 
बाजार में फैछाई गई चित्तामणि को कोई भी नहीं कह 
सकता कि यह असलो चिन्तामणि है !।२८॥। 

उन महात्माओं को एकास्त सेवन, सहकार एवं 








पूजन आदि का अधभाव, दरिद्रता तथा मनुष्यों द्वारा 
अपमान--ये क्षब जैसे सुखी बनाते है वैसे बड़ी-बड़ी 
ऋद्धि-सिद्धियाँ सुखी नहीं बनातीं, क्योंकि सम्मान तथा 
घन आदि की समृद्धि होने पर जनसमाज के द्वारा प्राप्त 
हजारों प्रतिष्ठा आदि से तत्त्वज्ञाती के आत्मसुखानुभव 
से विच्छेद पड़ने लगता है ॥ . ९॥। 

विदितवेद्यता का (तत्त्वज्ञता का) जो सार निरतिशय 
आनन्दरूप है, वह एकमात्र स्वानुभव से ही शेय है । बहु 
किसी दूसरे को दिखलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उत्त 
आदमी को भी वह नहीं दिखाई देता जो उसके स्वरूप को 
जानता है, किन्तु स्वप्रकाशरूप से अनुभुत होता है । 
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गुण मसेभ जानातु जनः पुजां करोतु से। 
इत्यहृंकारिणामीहा न तु॒तन्‍्पक्तचेतसाम्‌ ॥३१॥ 
क्रियाफलानि चिहृद्योमासनादीनि राघव। 
अज्ञानामपि पिध्यन्ति मन्त्रोषधिवशादिह ॥३२॥ 
यो यादुक्‌ बलेशमाधातं॑ समर्थस्तादुगेव सः। 
अवब्यं फश्साप्नोति प्रबुद्धोप्स्त्वक्च एबं वा॥३३॥। 
आमोदश्चन्दनस्पेव स्पन्दनस्थ फल ह॒ृदि। 
सर्वस्येवा$स्ति तस्नुतं॑ तद्॒ता समवाप्यते ॥३४॥ 
अहन्तावासमाहेतं... वस्तुता दब्यवस्तुषु । 
पस्यापस्त्यसो साधयति खगभादिक्रियाफलम्‌ ॥॥३५॥ 
इ॒द न किख्िद्भान्तिर्वा ख॑ चेति ज्ञप्तु वेत्ति यः। 
सो5वासनः कमवात्या: कर्थ साधयति क्रिया: ॥३६॥ 
नेव _ तस्य कृतेताज्थों नाउकृतेनेह कम्बन। 


मेरे इस गुण को संसार जाने और मेरी पूजा करे, 


यह अभिलाषा कअहूंकारियों को होती है, जीवन्मुक्त 


विवेकियों को नहीं होती ॥३१॥। 
हे राघव ! इस संसार में आकाशगमन आदि जो 
क्रियाफल हैं, वे सब मन्त्र, ओषधि के वश से भज्ञानियों 
को भी बहुधा प्राप्त हो जाते हैं ॥३२॥ 
जो जैसा क्लेश सहन करने में समर्थ है, बसा ही 
वह अवश्य फल प्राप्त करता है। चाहे वह प्रबुद्ध हो या 
अज्ञानी हो ॥॥३३॥। 
चन्दन के आमोद की तरद्द विहित और निषिद्ध 
करों का फल सभी जत्तुओं के अपने हृदय में ही अपूर्व 
रूप से विद्यमान है। समय पाकर अविर्भत हुए उसे 
अवश्य तद्वान्‌ जन्तु प्राप्त करता है ॥३४।॥ 
सिद्धिरूप दृश्य वस्तुओों में “मैं भोक्ता होऊँ इस 
प्रकार अहन्ता वासनादिझ॒प परिच्छिन्न जिसके भीतर 
विद्यमांन है, वह आकाशगमन आदि क्रियाफल को 
सिद्ध कर लेता है ॥३५॥। 
जो ज्ञानी यह सब आकाशगमन आदि सिद्धिसमूह 
तुच्छ है और मनोधभ्रम मात्र है भ्थवा अधिष्ठान 
चिदाकाश मात्र है यह जानता है, वह वासनाशून्य 
तत्त्वज्ञ पुरुष कमेझूपी आधी से भ्रमण प्राय आकाश-गमन 
आदि सिद्धि फलवाली मन्त्रौषधादि क्रियाओं की क्‍यों 
सिद्धि करने जायगा ॥३६।। 
तत्त्वज्ञानी का इस संसार में न तो कम से ही कोई 
प्रयोजत है ओर ने कर्माभाव से कोई प्रत्यवायप्राप्तिरूप 


योगवासिष्दे 
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ने चाउस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाक्यः ॥रे७॥ 
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिंवि देवेघु वा क्चित्‌ । 
यद्ुदा रमनोवृत्तेलोभाय विदितात्मनः ॥३८७ 
जगदेव तण्ण पस्प न किचिद्रज एवं वा। 
कि नाम तस्य भवतु अन्यदादेयतां गतम्‌ ॥३०॥ 


निर्वाहितजगद्यात्र:. परिपुृर्णनना. सुनिः 
पथास्यितमसावास्ते  संप्रयाति यथागत्रभ्‌ ४०१) 


नित्यान्तःशीतलो मौनी सत्त्वीभूतमनोवनिः। 


परिपूर्णाणंबाकारों गस्भोर प्रकटाशयः ॥४ (॥ 

रसायनपरापुण्ं हृदवतु ह्लादमात्मनि । 

घत्ते करोति वाषन्यस्थ सकलेन्दुरिवाइमलः ॥॥४२॥ 
न्दारमअरीकुअपिश्नरा देवभूमयः । 


ते तथा हछ्वादयन्त्येता यथा पण्डितबुद्धयः ॥४३॥ 


अनथे है तथा ब्रह्मा से लेकर स्थावरपयेन्‍्त सम्पूर्ण भुतों 
में इस विवेकी का, किसी आत्म प्रयोजन की अपेक्षा 
करके, आश्रयणीय कोई भी नहीं है ॥॥३७॥ ' 

पृथिवी पर, स्वर्ग में, देवताओं में, अच्तरिक्ष या 
कहीं पर कोई वस्तु नहीं है, जो उदारचेता तत्त्वज्ञानी के 


लोभ के लिए हो यानी उसे लुभा सके ॥३५॥ 


जिसके लिए सारा संसार तृण के बराबर है, जिसमें 
रजोगुण का लेश भी नहीं है उस धीर तत्त्वज्ञानी महात्मा 
के लिए आत्मा से अन्य यानी अनात्मभुत क्योंकर उपादेय 
होगा 7 ॥३९॥ 


छोकसंप्रह के लिए जगत के व्यवहारों का पूर्णरूप से 
निर्वाह करनेवाले परिपृर्णणनना मननशील, जीवन्मुक्त पुरुष 
स्वस्वरूप में ज्यों का त्यों स्थिर होकर यथाप्राप्त 
शिष्टाचार का अभनुप्रण करता है ॥४०॥। 

अन्त:करण में शीतल, मोनी, सत्त्वगुणमय मनवा'ला 
जशञानी पुरुष सर्वदा परिपूर्ण सागर के समान गम्भीर एवं 
प्रकट आशयवाला रहता है ॥४१॥ 

तत्वज्ञानी पुरष अमत से भरे सरोवर के समान 
अपने आत्मा में प्वयं आनन्द की हिलोरें लेता रहता है 
है तथा निमल परिपूर्ण चन्द्रमा के समान दूसरे को भी 
आनन्द प्रदान करता रहता है ॥४२॥ 

मन्दार की मञ्जरी के कुज्जों से पिञज्जर देवताओ 
के तन्दतवन की भूमि मनुष्य को वेसा आतलन्‍्द वहीं 
सकती, जेसा कि आह्वाद उपदेश भादि द्वारा पण्डितो 
की बुद्धियाँ देती हैं ॥४३॥ 


१०२, ४४ | 


चन्द्रबिस्वेव॑सन्तेश् महतामहताशयेः 
सार सोभाग्यसोगन्ध्यसोरभालोकभोगिषु ७४४७ 
आन्तिसात्रसिंदयं विश्वमिद्धजालमसन्मयम्‌ । 
त्यजतोति विनिश्चित्य. दिनानुदिनमेषणाः ॥४५॥। 
शीतातपादविदुःखानि निजदेहगतान्यपि । 
अन्यदेहगतानीव ज्ञ:. पदयत्यवहेलया ॥४६॥ 
करुणोदारया वृत्त्या वृत्त्या ब्रततिधीरया। 


नीरसो नोरसारां तु सारतां सरति स्थितिम्‌ ॥४७॥ 


व्यवहार यथाप्राप्त लोकसामान्यमाचरन्‌ । 
चराचराणां भूतानामुपर्यवाइवर्ति: ते ॥४८॥॥ 


सारग्राही विवेकी पुरुष ग्रीष्म ऋतु सम्बन्धी 
आलोकभोगियों में चन्द्रबिम्बों से, सौगन्ध्यभोगियों में 
वसन्‍्त से तथा सौभाग्यभोगियों में तत्त्ववेत्ताओं के 
रागादि से अनुपहत आशयों से सार ग्रहण करता है ॥।४४। 


सर्वप्रथम वह सारग्राही महात्मा यह सारा विश्व 
* इन्द्रजाल के समान असन्मय एकमात्र श्रान्तिरूप ही है, 
इस प्रकार का तिश्चय करके दिन-प्रति-दिन अपनी 
इच्छाओं का त्याग करता जाता है। भर्थात तत्त्वज्ञानियों 
के आशयों से किस सार का ग्रह्वण करता है, यदि कोई 
यह पूछे तो इसका उत्तर यह है कि वह सबसे पहले 
जगत॒को भिथ्या देखता है उसके बाद ऋ्रमश॥ तमस्त अपनी 
इच्छाओं का त्यागकर देता है ।।४५।। 


अपने शरीर में प्राप्त भी शीत, आातप भादि दुःखों 
की ज्ञानी पुरुष अन्य देहरथ के समान अनादर से देखता 
है अर्थात्‌ तत्पश्चात्‌ शोतोष्णादि दन्द् की सहिष्णुतारूप 
यानी सर्दी-गर्मी का जो सहन करना है, तद्रप सार को 
ग्रहण करता है ॥४६।। 


एकमात्र दूसरे के उपयोग के लिए पुष्प-फल आदि 
घारण करनेवालो लता के सद्श, करुणा के कारण उदार 


वत्ति से अन्य दुःखी प्राणी का परिपालन करता है तथा' 


स्वयं विरक्त होकर वह, जो मिल जाय उससे सनन्‍्तोष 
कर लेना इस तरह की उत्तमवृत्ति में जिसमें सन्‍्तोष का 
हेतु एकमात्र जल ही रहता है, वेसी वृत्ति से स्थितिरूप 
सारता को प्राप्त करता है अर्थात्‌ अनन्तर समस्त भुतों 
के ऊपर अनुकम्पास्वरूप दृढ़ अवलम्बन, यथा प्राप्त 
जलमात्र से भी सनन्‍्तोष करलेना इत्यादि जो गुण हैं, 
तद्ब प सार को ग्रहण करता है ॥४७॥ 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 


१५९ 


प्रज्ञा प्रासादमारूठस्त्वशो च्यः शोचते जनातु । 
भमिष्ठटानिव शेलस्थ: सर्वान्‌ प्रज्ञोप्नुपध्यति ॥४९॥ 
चिरं॑ कललोलवलछितः सुमना जलधो अ्रमे। 
परं॑ पारभुपागत्य. परां विश्ञान्तिमेति सः ॥५०४७ 
हथन्‌ स द्ञान्तया' वृत्तया प्राक्तनोजगतोगंतीः । 
स्मयमान इवाइसस्तेषन्तजनताश्र. घनश्रमाः ॥५१॥ 
एताः. कास्तारनिर्मंग्नसिताः संसारदृष्टयः। 
असत्यो हृतवत्यों भामित्यन्तर्याति विस्मयम्‌ ॥५२॥ 
दृष्ब्याउष्रगुणसेश्वर्यंमनिष्ट.. से. तृणायते। 
इत्युपेत्युपशान्तत्वात्‌ स्मयमानो5पि न स्मयम्‌ ।ए३॥ 


यथा प्राप्प लोकसामान्य व्यवहार का सम्पादन 
करता हुआ वह जीवन्मुक्त बिवेकी पुरुष समस्त चराचर 
प्राणियों के ऊपर (उत्कर्ष में अथवा ऊध्वंमृलभुत ब्रह्म में) 
अवस्थित रहता है ।॥४५॥। 


तत्त्वज्ञावी पुरुष प्रश्नारपी प्रासाद के ऊपर आएूढ़ 
होकर स्वयं अशोच्य हो अज्ञानियों के विषय में शोक 
करता है। वह सबको ऐसे देखता है, जंसे पर्वंतपर खड़े 
मनुष्य भुसिपर स्थित जनों को देखते हैं ॥४९॥ 


प्रमरूपी सागर में राग, द्ैष आदि हहूरों से 
चिरकाल तक विक्षिप्त (लथेड़ा गया) वह निमंल 
वनवाला पुरुष ज्ञान द्वारा पर पारको प्राप्त होकर परम 


-विश्रान्ति को प्राप्त करता है अर्थात उ्ची समय बह 


चिरकाल से पीछे पड़े रागादि विक्षेपरूप दुःखों से मुक्त 
होकर परम विश्रान्ति प्राप्त कर लेता है ॥५०॥ 


प्राक्तन संसार की गतियों को अतिशान्त वृत्ति से 
हँसता हुआ तथा गाढ़ भ्रम से परिपूर्ण यानी महान्‌ अज्ञान 
से भरे समूहों के प्रति अपने अन्तःकरण में मुस्काता 
हुआ-सा स्थित रहता है ॥५१॥ 


ये असद्र प सांसारिक दृष्टियां, जो जगल में रास्ता 
न मिलने से अन्धा बनकर इधर-उधर भठक रहे अन्धषुदष 
से उपमित हैं, मुझे मोहित करती थीं, ऐसा विचार कर 
वह ज्ञानी पुरुष भीतर विस्मय को प्राप्त होता है ॥५२॥ 


यह मेरा परम सोभाग्य है कि अष्टविध परिपूर्ण 
ऐश्वयं मुझे अनिष्ट तथा तुण के समान अवभाषित हो 
रहे हैं, ऐसा समझकर कुछ हँसता हुआ भी गव॑ उपशान्‍्त 
होने से गर्व नह्ढीं करता है ॥५३॥ 


१६० 


कश्चिदृगिरिगुहगेहः. कश्नितृपुषण्याक्षमाअ्रयः । 
ऋश्मचिद्‌ गृहस्थाभ्रमवान्‌ कश्वि दृबहु रटन्‌ स्थित: ॥५५।॥। 
कश्चिदृभिक्षाचराघार: कव्चिदेकान्ततापसः ॥ 
कश्चिन्मोनव्नरतधरः करिच्ड्चानपरायण: ॥५१॥ 
कव्चिद्विपश्चिद्विस्यातः कव्चिच्छीता श्वतेः स्पृतेः । 
करश्चिद्राजा दिजः कश्चित्कदिचदज्ञ इव स्थितः ॥५६॥ 
गुटिकाझनखड्गादिसिद्ः कव्चिनब्नभोगतः । 
कश्चिच्छित्पकलाजीवी कश्चित्पामररूपभुत ॥५७॥ 
कशब्चित्यक्तममाचार: कव्िचिच्छोत्रियनायकः । 
कद्चिदुन्मत्तचरितः प्रत्नज्यां कश्चिदाध्तिः ॥५८॥ 


योगंवा सिष्ठे 


[१०२.६२ 


पुरुषों न दरोरादि न च वित्तादि किद्वन। 
पुरुषस्चेतन॑ नाम न स नव्यति कहिचितु ॥५९॥॥ 


 अच्छेद्योप्सावदाह्योडसावक्‍लेद्रोइशोष्प एबं च। 


नित्यः सवंगतः स्थाणुरचलोड्सो सनातनः ॥६०४ 
इति सम्यपप्रबुद्धों यः स यथा यत्र तिष्ठति। 
तथा तिप्ठतु तन्रात्र स्थानस्थानियमेन किस ॥६९?॥ 
पातालमाविद्यतु पातु नभो बिलड्धय 
दिहमसण्डल॑ अ्रमतु पेषणमेवयेन 
चिन्मात्रमेतदजरं न तु यातु ताश- 
 साकाशकोश इच शान्तमजं शिव तत्‌ ॥६२॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठटमहा रामायणे वाल्सीकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे मरणाद्यभावोपदेशो 
नाम दृचत्त रदततभः सं: ॥१०२॥ द 


कोई ज्ञानी पुरंष पवतों की गुफा को अपना घर 
बनाकर उसमें रहता है, कोई पविन्न आश्रम में रहता है, 
कोई गृहुस्थ आश्रम में ही रहता है ओर कोई ज्ञानी तो 
सदा इधर-उधर घृमता रहता है। ज्ञानी पुरुष का कोई 
एक तियत स्थान नहीं रहता ॥५४।॥ 


कोई भिखमंयों के आचरण से युक्त हो पर्यटन करता 
है, तो कोई एकातन्‍्त में तपस्वी बनकर रहता है, तो कोई 
मौनब्नरतधारी होकर रहता है, और कोई महात्मा तो 
ब्रह्मध्यान में ही परायण रहता है ॥|५५॥ 

कोई विख्यात पण्डित होता है, तो कोई श्रृति- 
स्मृति का श्रोता भी दीखता। कोई राजा, तो कोई 
ब्राह्मण तथा कोई आज्ञाती के समान स्थित रहता है ॥५६५॥। 


कोई गृटिका, अञ्जन था खड्ग आदि से सिद्ध होकर 
आकाशगामी बना रहता है तो कोई शिल्प कला से अपनी 
जीविका का सम्पादन करता है और कोई पामर के 
समाच रूप धारणकर स्थित रहता है ॥५७॥ 


कोई समस्त आवचारों से शुन्य होता है, तो कोई 
आचार-अनुष्ठान में श्रोत्रियों का नायक होता है, कोई 
उन्मत्त पुरुष के तुल्य चरित्रवाला होता है और कोई 
संन्यासधर्म धारण कर स्थित रहता है ॥५८॥। 
... पुरुष शरीर आदि ओर चित भआदि कुछ नहीं है, 
दिन्तु वह एक मात्र चेतन ही हैं। वहु कभी नष्ट नहीं 


होता ।।५९॥ 

यह चेतन पुरुष किसी से छेंदा नहीं जा सकता, कोई 
इसे जला नहीं सकता, कोई इसे जले से भिगा नहीं सकता , 
भोर कोई इसे सुखा भी नहीं सकता है; यह तो नित्य, 
संगत, स्थाणु, अचछ तथा सनातन है ॥६०॥ 

इस प्रकार अच्छी तरह जो प्रबुद्ध हो गया वह जहाँ 
जैसे रहना चाहे वैसे ही यहाँ या वहाँ जहाँ कहीं पर 
स्थित रहे, उसको वर्णाश्रमधर्म की मर्यादा के परिपालन 
में आस्था रखने से या किसी तरह के नियम से कोई 
मतलब नहीं है। आशय यह है कि ऐसे पुरुषोत्तम के 
तत्त्वपरिज्ञान से वह स्वयं भी तत्त्वज्ञानी पुरुष पुरुषोत्तम 
है, न कि वर्णाश्रम-मर्यादा का परिपालन करने से, क्योंकि 
वर्णाश्राम मर्यादा का पालन न करने पर भी उसकी 
पुरुषोत्तमता में किसी प्रकार की हानि नहीं होती ॥॥६१॥ 

तत्त्वज्ञानी पुरुष बबर्दर्ती स्वयं नष्ठ हो जाने की 
इच्छा से पाताल में प्रवेश कर जाय, आकाश को 
लाघकर उसके ऊपर चला जाय, दिग्मण्डल में भ्रयण 
करे, जिससे कि मानसोत्तर छोकाछोकादि पव॑तों से वह 
चूर्ण-चूर्ण हो जाय । परन्तु इसका जो चिन्पात्रस्वरूप है, 
वह अजर ही बना रहता है, कदापि उसका नाश नहीं 
होता, क्योंकि वह तो आकाशकोश के सदुश सर्वदा झान्‍्त, 


अज ओर शिवरूप ही है--उपप्छलवः रहित नित्य 
निरतिशयानन्दरूप ही है ॥६२॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध में 
सरण आदि अभाव उपदेश वासक कुसुमछता अनुवाद का एकसौदोवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १०२॥ 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 
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वर्सिष्ठ उबाच 
भामात्र॑ भानमात्र वा गान्‍त भासत एच च। 
चिन्मात्र यदनाचन्तं तस्य नाश: कर्थ कदा ॥१॥ 
तावन्मात्न च पुरुषः कदाचित्‌ स न नध्यति। 
यदि नद्यलि चिन्सात्र भयो जायेत कि कथम्‌ ॥२॥। 
ने चाधन्यदन्यच्चिन्मात्र क्रचित्‌ किबल्वन कस्पचित्‌ । 
सर्वातनुभवप्तादश्ये कीोद्शोी नाम साष्य्यता ॥३॥ 
सबस्येव हिम॑ शीतमुष्णो$सर्तिसंधुरं पयः । 
चिन्म्रात्रस्याप्वदातस्प कीद्गन्यत्वमन्र तु ॥॥४॥ 


दरोरनाशे नादइचेच्चिन्सात्रस्थ तदुच्यताम्‌। 
हषस्थाने विषादः कि मरणे संसृतिक्षये ॥५॥ 


नच नाम दशरोरस्य नाहे नव्यति चिन्नभः। 
देहे नष्टेषपि बन्धूनां स्लेच्छेदंशा पिशाचता ॥६॥ 
यावच्छरी रसत्ता चेच्चेतनत्प तदुच्यताम्‌ । 
दवः कस्साक्ष चलति सत्यक्षण्डे शरोरके ॥७॥ 
पिशाचानुभवों जीवधर्मइचेत्ततू स स्वंदा। 
कि ने पद्यति कि बन्धों मृते पद्रयति तत्तथा ॥८॥ 
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श्रीवसिष्ठणी ने कहा--हे श्रीरासचन्द्रजी । जाप्रत्‌ 
तथा स्वप्नावस्था में अन्तःकरण के साक्षोरूप से तथा 
सुषुप्ति-दशा में अज्ञान, स्वप्वादि के साक्षीरूप से 
प्रत्यगात्म प्रकाशमात्र अथवा विषय-प्रकाशमात्र सबको 
भासता है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से और व्यवहार से 
तथा स्मृति प्रमाणों से जो आदि एवं अन्त से रहित, 
शान्त, चिन्मात्र है, वह तो सिद्ध ही है। उप्तका भला 
नाश किस कारण से होगा ! यदि कहो, उससे असाधित 
कारण से उसका नाश होगा सो उससे असाध्िित कारण 
ही प्रसिद्ध नहीं है ओर उसके द्वारा जो साधित है उसका 
तो वह उपजीवक है, इसलिए वह उसके नाथ का हेतु 
कंसे हो सकता है ? भतः उसका कभी भी चाश नहीं हो 
सकता । यदि आप कार को उसके नाश का निमित्ति 
बतावें, तो कार भी उसके नाश का निमित्त नहीं हो 
सकता, क्योंकि काल की भी सिद्धि तो उसी के अधीन 
है, अतः: उसका भी वह उपजीवक' है ॥।१॥। 

चूंकि पुरुष चिन्मात्रस्वरूप है, इसलिए कदापि वह 
नष्ट वहीं हा सकता । यदि चिन्मरात्र नष्ठ हो जाय, तो 
फिर क्या उत्पन्न होगा ओर कैसे उत्पन्न होगा ? ॥२॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, चिन्मात्र से भिन्न कोई दूसरा 
चिन्मात्र किसी प्रक।/र कदापिं हो ही नहीं सकता, क्योंकि 
चिति तो एक मात्र अनुभवस्वरूप है, उसका पूर्व और 
उत्तरकाल में सर्वाश में सादृश्य है। उसकी भला कंसी 
भिन्नता होगी ? शक्र्थात्‌ वह अन्‍्यता मिथ्या ही है। भाव 
यह कि पूर्वकाल की चिति से उत्तरकाल की चिति का 
भेद किमूलक है 2 क्‍या मध्य में विच्छेद ज्ञान से उसकी 
कल्पना की जाती है या वह पहली से विलक्षण है इसलिए 
भेद की कल्पना की जाती है २ विच्छेद शान से वह अन्य 
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नहीं हो सकती, क्‍योंकि अनुभव द्वी चित्‌ है, अनुभव 
रहते विच्छेद की सिद्धि नहीं हो सकती । पु चितृ से 
वह विलक्षण भी नहीं है, क्योंकि यदि विलक्षण भानी 
जाय तो “अचित्‌' हो जायगी । पूर्व और उत्तर काल की 
चित्‌ में सर्वांश में अनुभव की समानता है, अतः वह 
भिन्नता (अन्यता) कसी ? भर्थात्‌ पूर्व और उत्तर चित 
की भिन्नता मिथ्या ही है ॥३॥ 

जब सभी लोगों को हिम शीतल है, अग्नि ऊष्ण है 
तथा दुग्ध भधुर है यों भासता है, तो फिर इस मिर्मल 
चिन्मात्र में ही भेद कँसे भासेगा ? अर्थात्‌ यदि कोई कहे 
कि पुरुष के भेद से चित्‌ का भेद होगा, तो उस पर 
काल भेद की तरह पुरुष भेद से भी चित का भेद सिद्ध 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिम आदि में शैत्य आदि 
की तरह चिति में भी किसी को विलक्षणता का अमुभव 
नहीं होता ।॥४॥ 

शरीर के ताश से ही यदि चिन्मात्र नाश हो गंया, 
तो मरण से ही संसार का नाश हो गया, फिर हर्ष की 
जगह विषाद क्‍यों ? ॥५४॥ 

शरीर का नाश होने पर चिंदाकाश कभी नष्ट नहीं 
दोता। क्योंकि बन्धुओं का शरीर नष्ठ होने पर भी 
स्लेच्छों द्वारा उनकी पिशाचता देखी गई है ॥।६॥। 

जब तक शरीर है तभी तक चेतन की भी सत्ता है, 
यदि यह कहा जाय, तो यह कहना भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि अखण्डित शरीर रहने पर भी मृतक क्‍यों नहीं 
चलता, इसका क्या उत्तर है ? ॥७॥ 

पिशाच देखना यदि जीव का धर्म है, तो फिर वह 
जीव सर्वदा पिशाच क्यों नहीं देखता । बन्धु के मृतक 
बन जाने पर ही क्‍यों देखता है ? ॥८॥ 
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जोवधर्मो विशिष्टशचेत्तादशत्यं॑ नरः कथम । 
मिथ्या देशान्तरमृते पिशाचत्व॑ न पश्यति ॥९॥ 
तस्मात्‌ सर्वात्मक त्वेतच्चिन्सात्रं न नियस्त्रितम्‌ । 
यहादत्र यथा वेत्ति तत्तत्तत्राष्वगच्छति ॥१०॥ 
अबाधितेवेकघषना संविद्धुवर्ति यादशी। 
तादश्येवाउनुभतिहि तत्स्वभावो5त्र कारणम्‌ ॥११७ 
अन्यक्ष संभवत्यत्र सर्गादावेब कारणम्‌ । 
यज्नाम तदिदानों स्थात्कथ्यतां कौदृ्श कथम्‌ ॥१२॥ 
सर्गादावेव नोत्पन्ना न चेवाध्द्याइ्वभासते । 
विकल्पश्रीजंग:द्रासा केवल भाति चिन्नभः ॥११॥ 


बन्धु मरण ज्ञान विशिष्ट जीव है तथा पिशाचदर्शन 
उसका धर्म है, यदि ऐसा नियम हो, तो भी बन्धु के 
' जीवित रहते ही मिथ्या देशान्तर में उसकी कल्पित मृत्यु 
सुनने पर पिशाचता को मनुष्य क्‍यों नहीं देखता ॥९॥ 


इसीलिए चितु के भेद ओर बिनांश का योग न 
होने से विन्मात्र सर्वात्मक सिद्ध है, वस्तुकृत परिच्छेद से 
भी वह तियन्त्रित नहीं है। अत॥ जिस जिस वस्तु को 
चिति जब जहाँ जानती है, तब वहाँ अपने स्वरूप को ही 
तत्‌ ततू वस्तु के रूप से वह जानती है। कहने का 


तात्पर्थ यह है कि कोई भी वेद्य वस्तु चिति से पृथक 


नहीं दे ॥॥१०॥ 


इस प्रकार सृष्टि के आरम्भ में सत्यसंकल्प होने के 
कारण जिसके मार्ग में कोई विष्तबाधा उत्पन्न नहीं होती 
ऐसी सवित्‌ अपने संकल्पानुसार ज॑सी हो द्वोती है बसी 
ही इस समय सब छोगों को भनुभति है। संवित्‌ का 
स्वभाव ही इसमें कारण है ॥११॥ 


सत्यसंकल्प ब्रह्मरूपी संबित के सिवाय प्रधान, 
(प्रकृति), परमाणु आदि सृष्टि के आरम्भ में कारण 
कदापि नहीं हो सकते । ब्रह्म से अतिरिक्त जो भी कारण 
वादियों को जँचता हो, कृपया वे उसका स्वरूप तथा 
उसके कारण होने में जो युक्ति हो, उसका उपादान करें | 
मैं उनका झटपठ श्रुति और बुक्तियों द्वारा खण्डन 
करूंगा ॥१२।। हा 

ढूत न तो सृष्टि के भादि में ही उत्पन्त हुआ और 
न क्षाज ही इसका अवभास होता है, एकमात्र चिदाकाश 
ही जगत्‌ के रूप से प्रतीत होता है ॥१३॥। 

यह आभासमात्र विव्तंमात्र दुश्य' रूप से लोगों को 
ज्ञात होता है। 'दृद्य' रूपसे ज्ञात हो रहे इस शुक्तिरजत, 


योगवांसिष्ठे 
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अभासमात्रमेवेदं दृष्यसित्यवबुध्यते । 
दृष्परमित्यवबोधेन तद॒ते. स्यात्क दृदपयया ॥१४॥ 
स्वचमत्कारचातुर्य चार चिनत्नभसा रसातु। 
बोधेन बुध्यते दश्यसित्यवोधान्न बुध्यते ॥१५॥ 
बोधो5बोधश्र तद्॒पमेवसेव निरासयम्‌ । 
भेदो5त्र वाच्ि न त्वर्थे तस्मान्नाउस्त्येब दृदयता (११६ 
या चाउपसीदृददयतेषां तां विद्धि त्वमविचारणाम्‌ । 
सा चेदानीं विचारेण विनष्टाइतः क्व दृश्यता॥॥१७॥। 
अस्मिन्नेव धियो यत्न आत्मज्ञानबिचारणें। 
पत्नेतव परमोषभ्यासः से लोकद्यपिद्विदः ७१८॥ 


मरुूनदी आदिरूप विश्व की चिदाकाश के बिना क्या 


: कहीं सत्यता दिखाई दी ? ॥१४॥ 


चिदाकाश अपनी चमत्कार चातुरी को ही आसक्ति- 
वश जाग्रत्‌ और स्वप्नबोध से दुश्यः समझता है और 
सुषुप्ति अवस्था में बोध न होने से नहीं जानता है ॥१५॥ 

बोध और अबोध चिदाकाश का ही निरामय 
(निविकार) रूप है, जड़ का नहीं है, इपलिए चिदाकाश- 
रूप से वहु एक ही है। बोध के बिना अबोध का रूप 
ही प्रसिद्ध नहीं होता और बोध हो जानेपर अबोध का 
संभव नहीं है, इसलिए “राहो: शिर: (राहु का सिर) 
'शिर एवं राहु: (सिर ही राहु) इसके समान केवल 
वाणीमात्र से भेद है, किन्तु अथं में कुछ भेद नहीं है। 
इसलिए दृश्यता है ही नहीं ।।१६॥ 

जो इन लोगों की दृश्यता थी, उसे आप अविचारणा 
जानिये यानि भात्मतत्त्व के भविचारक ही वहू फल था 
और वहु विचार से भ्रब नष्ट हो चुकी है, अत: दुश्यता 
कहाँ है अर्थात्‌ अथवा समझ्िये कि आत्मतत्त्व के अविचार 
से ही चित में दृश्यता थी ओर इस्त समय विचार करने 
पर वह नष्ट हो गई है ।॥१७॥ 

इस आत्मज्ञान के विचार में द्वी बुद्धि का यत्नपुवंक 
उपयोग करना .चाहिये। यत्नपुवंक किया गया परम 
विचार इस लोक और परलोक दोनों छोकों में सिद्धि 
देनेवाला है| सूत्र में भी कहा है--आवृत्ति रसक्कृदुपदेशात्‌ 


(दु्शेय आत्मसाक्षात्कार आवृत्तिविशिष्ट श्रवण आदि 


से साध्य है, अतः उसकी आवत्ति करनी चाहिये), 
ऐहिकमप्रस्तुतप्रतिबन्धेन. तदृर्शवात्‌” भर्थात्‌ विद्या से 
अविरुद्ध फलवाले फलोन्मुख कम से प्रतिबन्ध का अभाव 
होनेपर इस जन्म में भी विद्योत्पत्ति हो सकती है, प्रतिबन्ध 
होनेपर जन्मान्तर में भी हो सकती है, इस प्रकार 
अनियम है, उक्त अनियम श्रृतियों में देखा गया है।॥।॥१८। 
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अविद्योपशभस्त्वेष जातोषपषि भवतामिह । 
अभ्यासेन बिना साथो न सिद्धिम्ुपगच्छति ॥१९॥ 
चोदेग॑ संपरित्यज्य गृहीत्वाप्नुदिनं क्षणम्‌ । 
लोकद्यहितं॑ पथ्यमिद॑ शास्त्र विचायंताम्‌ ॥२०७ 
विज्ञातमप्यविज्ञातमात्मज्ञानसिद भवेत्‌ । 
भवतां भूरिभागानां संभूयाउभ्यसनं बिना ॥२१॥ 
यो यमर्थ प्रार्थते तदर्थ यतते तथा। 
सो5वह्यं तमवाप्नोति न चेच्छान्तो निवतते ॥२२॥ 
तस्मादस्मान्चिवतंध्वमसच्छारमविच्चारणात्‌ु 
शान्ति प्राप्स्पथ स च्छाख्राज्जयलक्ष्मीं यथा रणात्‌ ४२३४ 
विवेके चाईविवेके वर वहत्येषा मनोनदी। 


हे सज्जन, यद्यपि आप लोगों का यहाँ पर यह 
भज्ञान विनष्ट हो चका है फिर भी अभ्यास के विवा 
वह जीवन्मुक्ति प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त हो सकता 
है ॥१९॥ 

शम, दम आदि साधनों से सम्पन्न पुरुष को आलस्य, 
बेचेनी आदि उद्देंग और उनके कारणभुत यथेष्ट भोजन, 
कुसंगति आदि का परित्याग कर ओर क्षणभर के लिए 
गुदसेवा आदि का नियम लेकर इस महारामायण नामक 
शास्त्र का प्रतिदिन विचार करता चाहिये । यह इस 
लोक और परलोक--दोनों छोकों में हिंतकारी शौर 
कल्याणकारी है ॥२०॥। 

अह आत्मज्ञान तरह तरह की असंभावना, विपरीत- 
भावना आदि रखनेवाले आप लोगों के मिलजुछ कर 
अभ्यास न करने से, ज्ञात होता हुआ भी, अज्ञातप्राय 
हो जाता है अर्थात्‌ उसपर भी बहुत से सरहपादियों के 
के साथ मिलकर अभ्यास करना आपस में एक दूसरे के 
अनुभव के आदान-प्रदान द्वारा अतिशीघ्र ज्ञानप्रतिष्ठा 
का हेतु है, ऐसा कहते हैं ॥२१॥। 

जो जिस वस्तु को चाहता है, उसके लिए यत्न 
करता है और वह यदि थक कर बीच में ही अपना 
विचार त बदल दे, तो उसे अवश्य प्राप्त करता है भर्थात्‌ 
ज्ञान दुर्लभ है, इस भय से श्रवण का त्याग कदापि नहीं 
करना चाहिये ॥२२॥ 

इसलिए असत्‌ शास्त्रों की विचारणा से आप लोग 
निवत्त हो जाइये | जैसे युद्ध से विजयलक्ष्सो प्राप्त होती 
है वंसे ही इस सत्‌-शास्त्र के अभ्यास से आप छोगों को 
अवश्य शान्ति प्राप्त होगी अर्थात्‌ अनाव्मशास्त्रों कें 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद् 


परे 


पत्रेव बाह्मते यत्नात्तत्रेव स्थितिम्रच्छति ॥२४॥ 
अस्साच्छाओआदते श्रेयो न भतं न भ्रविष्यति। 
ततः परमबोधाथमिदमंब विचायंताम 0२५॥ 


स्वयसेव विचायेंद॑ परो.बोधोष्नुभूयते । 
ससाराध्यक्षहरो न त्वेतद्वरशापवत्‌ ॥२६॥ 


यन्न पित्रा न बा मात्रा न चाउपि सुझ्तेः कृतम । 
भेयस्तदः परिज्ञातमिदमाशु करिष्यति "२ 


भवन्बधभयो साधो  विषमेयं विषचिका । 


. आत्मज्ञानादते दोर्धा न कदाचन शव्ााम्यति 0२८७ 


महामोहसयी साया सिश्येवाप्हसिति स्थिता। 
शास्त्राथभावनेना5थ्शु मुच्यतां परश्नोच्यता 0२०५७ 


अभ्यास से विमुख हुए पुरुषों को इस शारुत्र का अभ्यास 
करना चाहिये ॥२३॥ 


यह मनरूपी नदी विवेक और अविवेक दोनों ओर 
बहती है जिस ओर प्रयत्न से विरोधी दूसरे स्रोत को 
रोकने के यत्न मे बहाई जाय, वहीं पर स्थिर हो 
जाती है ॥२४।। 

इस शास्त्र के सिवा विवेक का सर्वश्रेष्ठ साधन 
आजतक न तो कोई हुआ और तन आगे होगा, इसलिए 
परम बोघ की प्राप्ति के छिए इसी का पुनः पुनः: मनन 
करना चाहिए ॥२४५॥। 

जो पुरुष इस श्रेष्ठतम शास्त्र का विचार कर चुका 
है, उसे प्रत्यक्षरप से आत्मतत्त्व बोध का, जो कि 
संसारख्पी मार्ग की थकावट दूर करनेवाला है; अनुभव 
होता है बरदान अथवा शाप के समान चिरकाल के 
विलम्ब से उसका अनुभव नहीं द्ोता ।।२६॥ 

आपका जो द्वित पिता ने नह्हीं किया या जो हित 
माँ ने नहीं किया अथवा जो हौवित पुण्यों ने नहीं किया 
वह ॒हछ्वित यह शास्त्र तुरन्त करेगा; यदि विचार द्वारा 
आप लोग इसे जान ले। अर्थात्‌ यह शास्त्र माता, पिता 
आदि की भी अपेक्षा अत्यन्त हितकारी है ॥२७॥ 

है सज्जन शिरोमणे, यह भवधन्धनल्पी विषय- 
विषुचिक्ता असीम है, अत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य उपाय 
से कभी भी इसका शमन नहीं हो सकता ॥॥२८॥ 

/अहम्‌ यों मिथ्या ही खड़ी हुई महाभोहमयी माया 
का और वक्त माया से प्राप्त हुई अपरिधित शोचनीयता 


का शास्त्रार्थ भावना द्वारा ही परित्याग कीजिये ॥२९॥ 


१६४ 


यात माध्पातम्रधुरं व्योम व्योगेक्रूपिणीम्‌ । 
शुन्‍्यं चाय लिहन्तोषन्तलेलिहाना इवाइहयः ॥३०ण। 
यान्ति वो दिवसाः कष्टसविज्ञातगमाग्ाः । 
व्यवहारे हि. तेरेव प्रतिपालयतां म्तिम ॥३१॥ 
तावदाश्वासनेषाइस्ति भवतां भवभागिनाम्‌ । 
दिताति कतिचिद्यावन्नाइप्याति सरणावधिः 0३२ 
आगच्छन्त्याँ मृतो कष्ट परितापमवाप्स्यथ। 
त॑ यत्राइच्राज्बिच्छेदः शीतचन्दनलेपनम्‌ ४३३॥ 
क्रोणन्ति प्राणपण्येत्न धन मान धनश्रमाः। 
यथाशास्त्रे: कर्थ बुद्धया न क्रीणन्त्यजरं पदम्‌ ॥३४॥ 
पद॑ परभपत्नेव. क्रियते पेश्विदम्बरे । 
कथं ते: सह्यतेषज्ञानशत्रुपादः स्वमुधनि ॥३५॥ 


आरम्भ में आपाततः मधुर प्रतीत होने वाले शून्य 
स्वरूप विषयों का आस्वाद ले रहे आप लोग एक मात्र 
आकाशरूपिणी अपार सृष्टि की ओर--भूखे अतएव 
रसशूुन्य वायु को चाट रहे सर्पों के समान न बढ़े ॥३०॥ 

बड़े खेद की बात है, दिनों द्वारा ही मृत्यु की प्रतीक्षा 
कर रहे आप छोगों के जीवन के सारे दिन व्यवहार में 
ही व्यतीत होते हैं। कब दिन आया और कब गया यह 
भी आप छोगों को ज्ञात नहीं होता ३१॥। 

कुछ ही दिनों तक जब तक कि आयु को मरणरूप 
अवधि नहीं आती है, संसार में निमग्न हुए भाप छोगों 
फरे लिए सत्‌ शास्त्र को अवलम्बन योग्यता द्वारा यह 
आध्चयाचन है ॥३२॥ 

दिन पर दिन समीप में आ रही मृत्यु के प्राप्त होने 
पर ऐसा दुःख प्राप्त होगा कि जिसमें अज्भ-अज्भु का 
छेदन भी थीतर चन्दनलेप के समान अवश्य भोगता 
पड़ेगा ॥| ३३ ॥ 
... मूर्ख लोग युद्ध आदि में प्राणों की बाजी लगाकर 
भी धन और विजयाभिमान का उपाज॑व करते हैं, किन्तु 
वे विवेक, वेराग्य, श्रवण आदि उपायों से प्राप्त हुई 
तत्त्ववुद्धि से अजर-अमर मोक्षपद का उपाजंत क्‍यों नहीं 
करते ?2॥३४।॥। 

जो विवेकशील पुरुष अनायास एक मात्र आत्मतत्त्व 
ज्ञान से ब्रह्माकाश में स्थान बनाते हैं, अज्ञानरूपी शत्रु 
का वध करने में समर्थ उन सर्वोत्कृष्ट पुरुषों द्वारा उत्तम 
शास्त्र की उपेक्षा से अपने सिर पर भज्ञाचरूपी शत्रु की 
छात कंसे सही जा सकती है ? ॥३५॥। 

हे पुरुषों / आप लोग अभिमान तथा मोह से रहित 


योगवा सिष्ठे 


[ १०३.४१ 


निर्मानमोहभापन्ना गति गच्छत माइ्धमाम्‌। 
क्रियते स्वात्मबोघेन मुलकाषो महापदाम्‌ ॥३६॥ 
प्रलपन्‍्तमहोरात्र पुष्मदर्थश. सामिसम्‌ । 


य॑ प्रदृश्येदमाकण्य स्वात्मनेवाउप्त्सताउप्यंत्ाम्‌ ॥३७॥ 


अद्येब न चिकित्सां यः करोति समरणापदः। 
संप्राप्तायां मृती मुढः करिष्यति किसातुरः ॥३८७ 
अस्मादग्रन्थादते ग्रन्थों नाउन्यः स्वात्मावबोधने । 
नुनमर्थकरों ग्राह्मस्तिलस्तेलाथिनामिव ॥३९॥ 
आत्मज्ञानम्तिद शास्त्र प्रकाशयति दीपबतु ॥ 
पितेव बोधयत्याशु कान्तेव रमयत्यलूम्‌ ॥४०॥ 
विद्यमानसपि ज्ञान ज्ञातं दासत्रगणात्न यतु। 
दुर्बोाध॑ मधुर तत्तु ज्ञास्यन्तीतोी न संदायः ॥४१॥ 


विवेक को प्राप्त होकर यानी तत्त्व जानकर मोक्षगति को 
प्राप्त हों अधम संसारगति को प्राप्त न हों। आत्मबोध 
द्वारा बड़ी-बड़ी विपदाभों की जड़ खोदी जाती है ॥३६॥ 
आप लोगों के उद्बोधव के लिए जी-जान से लगे हुए, 
आप लोगों के लिए रात-दिन प्रलाप कर रहे, कण्ठ 
सूखने आजि क्लेशों से नित्य पीड़ित हो रहे मेरी 
(जगतप्रसिद्ध इस वसिष्ठ की) ओर देखकर दयावश 
मेरे बचनों को आदर से सुनकर, उदबुद्ध हो, देहेन्द्रियादि 
परिच्छिन्न आत्मभाव का परित्याग कर यथार्थ ब्रह्मात्मता 
प्राप्त कीजिए। आशय यह है कि यह वसिष्ठ चिरकाल से 
हम लोगों के उद्बोधन में कमर कसकर लगा है, मारे 
चिल्लाहट के इसका कण्ठ सुख गया है, यह बेचारा कण्ठ 
सूखने से बच जाय यों मेरे ऊपर दया से मेरा वचन 
ध्याव से सुनकर आप लोग अपना स्वरूप जानिये ॥३७॥। 
जो पुरुष आज ही मत्युरछपी आपत्ति की चिकित्सा 
(प्रतीकार का उपाय) नहीं करता वह मूढ़ सृत्यु के सर पर 
सवार होनेपर व्याकुलावस्था में क्या करेगा ? ॥ ३८॥ 
अपने असली स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रन्थ 
को छोड़कर दूसरा ग्रन्थ नहीं है, इसलिये जैसे तेल 
चाहनेवाले तिलों का संग्रह करते हैं वैसे ही अपना 
कल्याण चाहनेवालों को यहु अभिलषित अर्थ देनेवाला है 
इस बुद्धि से इस ग्रन्थ का संग्रह करना चाहिये ॥३९॥। 
यह शास्त्र दीप की तरह आत्मरूप ज्ञान को 
प्रकाशित करता है, पिता के समान हितोपदेश देता है 
ओर कान्‍्ता के सामान अत्यन्त आनन्द देता है ॥४०।॥। 
.. नित्यपप्राप्त भी जिस आत्मरूप ज्ञाव को अनेक शास्त्रों 
से लोग वहीं जान सके, उस दुर्बोध मधुर ज्ञान को इस 


ग्रल्थ के अभ्यास से जान जाय॑ंगे, इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं है।।४१॥ 


१०३,४२ ] 


इृदमुत्तमसाख्यानं भुख्यानां. शास्त्रदृश्षि । 
सुखेन बोधद॑ हुषामपुर्व॑ न तु किचन ॥४१॥ 
नातासख्यानकथाचित्र विनोदेन विचारयन्‌। 
हद शास्त्र परं याति पुमान्नाष्स्त्यत्न संशयः ॥४३॥ 
यो ह्ाद्याईपि न संप्राप्त: पण्डितेरविखण्डितेः। 
स इतः प्राप्पते बोधः सुवर्णमिव सेकतातू ॥४४॥ 
शारत्रकतंरि महस्तव्यं न कदाचन कुत्रचित्‌ । 
शासत्राथं एवं. तत्नित्यं युक्तियुक्तानुभतिदे १४५ 
अज्ञानान्मत्सरान्मोहादविचारिभिरेकता । 
अवहेलितशास्त्रार्थं: कतंव्या नाउप्त्महन्तुभिः ॥५६॥ 


शास्त्रों में मुख्य आख्यानों में यह आख्या सर्वोत्तम 
है यह अनायास ज्ञान देने वाला अत्यन्त मनोहर एवं 


अनादि है। इसमें तत्त्ववेत्ताओं के सम्प्रदाय में प्रसिद्ध 


वस्तु से अतिरिक्त स्वकपोलकल्पित कुछ भी वस्तु 
नहीं है !।४२॥। 

विविध आख्यानों और कथाओं से विस्मयजनक 
इस श्ञास्त्र का कोतुकवश विचार करता हुभा पुरुष 
आत्मबोध प्राप्त कर लेता है, इसमें जरा भी संशय नहीं 
है ॥४३।। क्‍ 

सम्पुर्णशास्त्रों में पारंगत पण्डितों की भी जो बोध 
(आत्मज्ञान) आजतक प्राप्त नहीं हुआ वह इस शास्त्र से 
प्राप्त हो जाता है जैसे कि सोने की खान में चालने, 
धोने से अहूग किये गये बाल से सुवर्ण प्राप्त होता 
है ॥४४।। 


यदि यह शास्त्र युक्तियुक्त न होता और विचार 
करने पर अनुभ्ुतिप्रद न होता तो इस द्वास्त्र के कर्ता को 
कहाँ से बोध हुआ यों उप्तके कर्ता में बोध के कारणों की 
छानबीन में निरत होना ठीक होता । यह शास्त्र तो 
स्वत: हजारों युक्तियों से युक्त है और अनुभवप्रदान 
करनेवाला है। इसके विचारनेपर स्वानुभव से ही सब 
शब्धएं निवत्त हो जाती हैं। इसलिए इसी में सदा 
निमग्त होना ठीक है। छास्त्र के रचयिता में बोध हे 
या नहीं यह शबद्भु। कहीं कभी ध्यान में नहीं छानी 
चाहिए ॥॥४५॥ 

अज्ञान से, डाह से अथवा मोह से इस शास्त्र की 
अवदेलना करने वाले अविवेकी आत्महत्यारों के साथ 
कदापि मित्रता नहीं करनी चाहिये। भर्थात्‌ इस शास्त्र 
की अवरहेलना करने वालों के साथ भूल कर भी कभो 
 मैत्री नहीं करनी चाहिये ॥४६॥ 


निर्वाणप्रकरण उत्तरादं 


१६५ 


जानाम्येव यर्यैवेसा यदहं त्व॑ यथा धियः। 
तथा बोधितकारुण्यात्स्यभावो हि. ममेदृद्मः ॥४७॥ 
युष्मत्संविललवः शुद्ध एवं वक्तुभिह स्थितः। 
अहं नरो न गन्धरवों नाइसरो न च्‌ राक्षसः ॥४४८॥ 
संविन्मात्रा भवन्तो हि तद्भावोइस्त्पतिनिर्मलः । 
स्थितोषस्मीति भवत्पुण्येनंनु नाउस्सि ते चाउपरः ४४९ 
दयासायसाना नाउध्यान्ति यावन्‍मरणवासराः। 
सार: संहियतां तावद्वेरस्पं वस्तुदृष्टिषु ॥५०॥ 
इहेव नरकव्याधेश्विकित्सां न करोति यः। 
गत्वा निरोषधं स्थान सरुजः कि करिष्यति ४५१॥ 


श्रोता लोग जिस प्रकार के अधिकारी हैं, भाप जैसे 
अधिकारी हैं और जैसी श्रवण-धारणा के अभ्यास में 
पदु आप लोगों की बुद्धियाँ हैं एवं जेसे मैं आप छोगों 
को उपदेश देने के लिए आपके पिताजी द्वारा आज्वप्त 
हुआ यह सब मैं भली-भाँति जानता हूँ। अत्त: आप 
लोगों के महाभाग्योदय से जागी हुईं करुणा से आप 
लोगों को उपदेश देने में प्रवृत्त हुआ हूँ, चूंकि मेरा 
स्वभाव ही ऐसा है, दीन जनों में मेरी दया सदा जागी 
रहती है, निष्ठुरता का तो मुझ में नाम तक नहीं है; 
इसलिए आप लोगों का हित चाहने वाले मेरे बचनों 
पर भाप छोग आदर करें, यह भाव है। अर्थात्‌ मैं आप 
लोगों का आत्मा द्वी हूँ भाप लोगों के पुण्य से शद्ध 
आत्मतत्त्व का आप लोगों को उपदेश देने के लिए आया 
हैं भोर मेरे भी आप लोग परम प्रेमास्पद आत्मा 
ही हैं, इसलिए भाप लोगों का मित्र-सा हो गया हूं ॥॥४७॥। 

मैं न मनुष्य हूं, न गन्धव हूं, न देवता हे, और न 
राक्षस हूं, किन्तु आप लोगों का शोधित संविद्र प सूक्ष्मार्थ 
(आत्मा) हैं तथा आप लोगों को आत्मज्ञान को उपदेश 
देने के लिए यहाँ पर स्थित हैं । है श्रीरामजी, आप छोग 
भी संविद्रूप ही हैं, अतिनिर्मह् संविद्रय ही मैं भाप 
लोगों के पुण्योदय से स्थित हूँ । मैं आप लोगों की आत्मा 
से अतिरिक्त नहीं हूं ॥॥४८, ४९॥।। 

मैं आप लोगों का अत्यन्त आप्त हैँ, इसलिये जब तक 
रात्रि के समान अन्धकारपूर्ण म॒त्यु दिवस पास में नहीं 
आते तब तक मेरे द्वारा कहा गया सब वस्तुओं में 
वराग्यरूप पहला सार पदार्थ बटोरकर रख लिजिये ।५०॥ 

जो पुरुष इसी छोक में वरकरूवी व्याधि के प्रतीकार 
का उपाय नहीं करता, वह ओषधिरहित (जहाँ ओषधि 


दुलंध है) स्थात में जाकर नरकरूपी रोगों से छटपटाता 
हुआ क्या करेगा ॥५१॥ 


पोगवा सिष्ठे 
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स्वंभावेषु वेरस्यं न यावत्ससुपागतम्‌। 


भावानां भावना तावत्तानवं नोपगच्छति ॥एश॥ 


आत्मानमलसुद्धतु वासनातानवादूते। 
तास्त्युपायो महाबुद्धे कश्ननाषपि कदाचन।५३॥ 
भावास्तु यदि विद्यन्ते तद्धि ते वस्तुभावना। 
किन्त्वेते नेव सन्‍तोह शशब्यूद्भादयो यथा ॥५४॥ 
सर्व एव. जगड्भावा अविचारितचारवः। 
अविद्यमानस:द्भावा विचाराह्ििधरारबः । ५५॥ 


प्रामाणिकविचारेषु न विद्यन्ते झतेषु ये। 
कथं सन्ति जगदभावास्ते के सन्ति सदेव वा ॥५६॥ 
स्व एव जगउ्भावाः कारणाभावतो भृशम। 
सर्गादावेव नोत्यन्ना यच्चेद॑ भाति तत्परम्‌ ॥५७॥ 


जब तक सकल पदार्थों में वराग्य नहीं प्राप्त होता 
तब तक पदार्थों की वासना कम (निवृत) नहीं होती । 
अर्थात्‌ यदि कोई आशडू करे कि वेराग्य ही परम सार 
क्यों है ? तो इस पर वेराग्य के बिना वासनाओं तनुता 
(अल्पता) की सिद्धि नहीं हो सकती ॥५२॥ 

है महामते ! आत्मा का पूर्णरूप से उद्धार करने के 
लिए वासना की निवृत्ति को छोड़कर दूसरा कोई भी 
उपाय न कभी था और न होगा ॥१३॥। 


यदि पदार्थ सत्यरूप से रहें तो उनमें से अपने 
अनुकूल पदार्थों में यह मेरे छिए आवश्यक है इसका 
मुझे सम्पादन करना चाहिये इत्यादि वासना होती है, 
किन्तु ये पदार्थ तो शश के सींग आदि की तरह यहाँ हैं 
ही नहीं; जगत में जितने पदार्थ हैं, उवपर जब तक्ष 
विचार नहीं किया जाता तभी तक रमणीय प्रतीत होते 
हैं, वस्तुतः उनकी सत्ता है नहीं । विचार करने पर वे 
सामने खड़े ही नहीं होते हैं, न मालूम कहाँ विलीन हो 
जाते हैं ॥५४, ५५।। 

प्रामाणिक विचार करने पर जो जगत्पदार्थ नहीं 
टिकते हैं वे कँसे हैं? उनका क्‍या स्वरूप है? वे एक-एक 
वस्तुरूप हैं या सवंवस्तु रूप हैं, सदा ही रहते हैं, या कभी 
ही रहते हैं ! सभी प्रकार से पहले सैकड़ों बार हम उनका 
खण्डव कर चुके हैं, यह अथं है ॥५६॥ 

सभी जगत्‌ के पदार्थ कारण के अत्यन्ताभाव से 
सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न ही नहीं हुए, जो यह प्रतीत 
होता है वह परम ब्रह्म ही है ॥५७॥ 


[ १०३.६३ 


पदे. सर्वेद्रियातोते मनःषष्टेल््रियात्मनास । 
भावानां कारणं ना$स्ति मनःषष्ठन्द्रियात्मकम्‌ ४५८॥ 
भावानां विविधास्यानामनारयं कारणं कुतः । 
कुतो वस्तुन्यवस्तुत्व॑ व्योमनन्‍्यव्योमता कुतः ४५०॥। 
साकारस्य हि. साकारं वटधानादिवद्धवेतु । 
बोज तद॒स्तु साकार जायतेष्न्यत्कुतोष्न्यथा ॥६०॥ 
न किचिदपि यत्राइप्ति बीजमाकृतिमन्मनाक्‌ ॥ 
तत आकृतिमद्विब्व॑ भवतीति विडम्बनम्‌ ॥६१॥ 
कार्यकारणभावादि तस्मिन्नहि परे पदे । 
वाचालत्वेन यज्नाम कल्प्यते मौख्यंगेव तत्‌ ॥६२॥ 
सहकारिनिमित्तानाभभावे हि न कारणातु । 
काय॑ भवेदन्यदेति. बालैरप्पनुभुयते ॥६३॥ 


सभी इन्द्रियों से अज्ञेय स्वप्रकाश चिंदेकरस परघ्रह्म 
में मन सहित पाँच ज्ञानेन्द्रियों से वेद्य होने वाले पदार्थों 
के मन सहित पाँच ज्ञानेन्द्रियों से वेद्य कारण की प्रलूय- 
काल में संभावना तक नहीं की जा सकती है ॥५८॥। 


विविध नाम-रूपवाले पदार्थों का नाम-रूप विद्वीन 
फौरण कैसे हो सकता है। इसी एक रीति से वस्तु अवस्तु 
का कारण तथा अशुन्‍्य का कारण नहीं कहा जा सकता, 
यह कहते हैं--कुत:' से। वस्तु में अवस्तुता कैसे हो 
सकती है और व्योम में अव्योमता कैसे हो सकती 
है ? ॥५९॥।। 


बट के बीज के समान साकार का साकार ही बीज 
ही सकता है। बीज वह वस्तु हो उससे साकार विसदृंश 
अन्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? ।।६०॥। 


.. जिपमें तनिक भी क्षाकृति वाला कुछ बीज नहीं है, 
उससे आक्ृतिवाला विश्व उत्पन्न द्वोता है, यह कथन 
विडम्बना वाक्य के समान निरर्थक है ॥६१॥ 


उस परमपद में कार्यक्रारणभावादि नहीं है, 
बकवास के कारण जो उसमें फकार्यकारणभावादि की 
कल्पना की जाती है, वह निरी मूर्खता है ॥६२॥ 


सहकारी और निमित्त कारण के अभाव में कारण 
से (उपादान कारण से) कार्य की उत्पत्ति नहीं होती 
सहकारी और निमित्तकारण के अस्तित्व में द्ोती है, यह 
बात बच्चों को तक विदित है ॥६३॥ 


पृ०३.६४ | 


तनन्‍्मात्रवेदन भूयः पथ्व्यादीनां व कारणम। 
किमस्ति कथ्यतां छाया कथमास्ते वदाषज्तये ॥६४॥ 


परमाणुसमुहा ये जगदित्यप्यवास्तवम । 
दाशश्यूड्ुः धनुःप्रस्यमज्ञानादभिधीयते ॥६५॥ 
परमाणुसमृुहमश्चेत्संभूष कुदते जगतु। 


यदृच्छयेव तमसि श्ञीयंते चर यद्च्छया ॥६६॥ 
तदड़ुभिड्भधते नित्यं वेशे देशे गृहे गहे। 
अपूर्वा्म रज:शू डर: खातं वा स्पादिने दिने ॥६७॥ 


कहिये तो सही जगत्‌-मान्नज्ञानरूप चितू पृथिवी 
आदि का कारण कंसे हो सकता है। चित में अचित्‌ की 
स्थिति नहीं हो सकती, इसलिए भी चित्‌ जगत्कारण 
नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं--. छाया से । भला कहिए 
तो सही धृप में छाथा कंसे रह सकती है? भर्थात्‌ 
जगदज्ञानरूप होने के कारण भी चित्‌ जगत्कारण नहीं 
हो सकता, क्योंकि घटज्ञान में घटकारणता नहीं दिखाई 
देती ॥६४॥ 

जो बुद्ध आदि छोग परमाणुओं का समूह ही जगत्‌ 
है, ऐसा कहते हैं उनका कथन वास्तविक नहीं है, जंसे 
कोई शश का सींग धनुष के तुल्य है, कहे बसे ही यहू भी 
अज्ञान से कहा जाता है बर्थात्‌ इसी से परमाणुकारणवादी 
बौद्ध आदि के मत का खण्डन हो गया। कारण कि 
अतीन्द्रिय (इन्द्रियागोचर) परमाणु समृह इन्द्रियगोचर 
नहीं देखा जाता ॥६५॥। 

यदि परमाणओं का समूह मिकहकर जगत्‌ की रचता 
करता, तो अवयवभूत वे जब चाहते तब भाकाश में 
उड़ते और जब चाहते नीचे गिरते इस प्रकार जगह-जगह, 
घर-घर प्रतिदिन उसको अपूर्व धघूलि की अम्बार छग 
जाती अथवा बड़ा गड्डा हो जाता और दूसरी बात यह 
भी है कि परमाणु नामक निरवयव कोई द्रव्य किसी को 
दिखाई नहीं देता है, जालों के भन्दर सुये-किरणों में 
सावयव ही रज;कण दिखाई देते हूँ। यदि कहिये उन्हीं 
के अवयव जहाँ तक हो सकते हैं उप्तकी चरमतीमा 
निरवयव है ऐसा अनुमान होता है, यह भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि वह परस्पर संयोग के अयोग्य होने से अद्रव्य 
हो जायगा । निरवयव का अन्य के साथ संयोग नहीं हो 
सकता । संयोग एक देश में होता है ऐसा नियषप है। 
संयोग व होने से दृवघणुक आदि की सिद्धि नद्दीं द्वोगी । 
दूसरी बात यह भी विचारणीय है कि अतीन्द्रिय आकाश- 
पुष्प से परमाणुओं के संयोजन द्वारा जगत्‌ की रचता 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद् 
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न तर तदृदुश्यते किचित्कस्थ तत्कम॑ तादशम । 
भवेद्‌ व्यथंभभव्यस्थ जडास्तु परमाणवः ॥६८॥ 


नाथ्बुद्धिपुवँ_ तत्कर्मसंभवत्यड्रः कस्यचितु। 
बुद्धिपुर्व तु यद्‌ व्यर्थ कुर्यादुन्मत्तको हि कः ॥६०॥ 
जडस्य बुद्धिपुर्वहशा! मरतो ताइस्ति तां बिना। 
न संभवत्यणुच्रयो नाच्च्यत्कतोंपपद्चते ॥७०॥ 


वयमात्मान एवेसे खात्मानः खात्मका जनाः। 
तथा स्थिता यथा स्वप्ने भवतां स्वप्नमानवाः ॥७१॥ 


करना किसका काम है ? क्‍या किसी अध्ृसारी पुरुष का 
वह काम है या ससारी का ? संसारो की शर्कक्ति तो 
परमाणुओं से जगत्‌ की रचना करने में कतई नहीं है, 
यह बिलकुछ साफ है । यदि कहो कि संसार के अयोग्य 
ईश्वर या जड़ का यह काम है, तो उनसे ईश्वर का बिना 
प्रयोजन के जगत्‌ का निर्माण व्यर्थ है। नित्यमुक्त ईश्वर 
को कोई प्रयोजनापेक्षा भी नहीं है अथवा सृष्टि का कोई 
प्रयोजन उपपत्तित३ सिद्ध भी नहीं किया जा सकता । 
ओर जड़ परमाणु अपने-आप जगतृसृष्टि में प्रवृत्त नह्ढीं 
हो सकते हैं, यह भाव है अर्थात्‌ यदि परमाणु आपस में 
मिलकर जग्रतू को रचना करें तो उनका सदा आकाश 
में उड़ना, गिरना दिश्वाई देने के कारण प्रत्येक घर में 
प्रतिदिन पहाड़ की चोटी-सी भोर कुएँ का गड्ढा-सा हो 
हो जायगा ॥६६-६५॥। 


उक्त जगत्सृष्टिहप कार्य किसी का अबुद्धिपुवंक 
तो नहीं हो सकता ओर बुद्धिपुर्वक तो उस व्यर्थ कर्म 
को कोन पागल करेगा ) ॥६९।॥ 

जड़ वायु की बुद्धिपृर्वक चेष्टा नहीं है। बुद्धिपुर्वंक 
चेष्टा के बिना परमाणुओं का एकत्रीकरण नह्ीं हो 
सकता । जड़ और सव्ज्ञ से (ईश्वर से) अतिरिक्त जीव, 
प्रलय में शरीर नहीं होने के कारण, असमर्थ ही था; 
इसलिए सृूष्टि के आरम्भ में इसके किसी कर्त्ता की 
उपपत्ति नहीं हो सकती है अर्थात्‌ इस कथच से वायु ही 
परमाणु का संघात करेगा, बुद्धिपुर्वक व्यापार के बिना 
ही अणुओं का संघात (मेलन) हो जायगा, इस आशंका 
भी निराकरण हो गया, ।॥७०॥ 


ये हम लोग देहू आदि मूंता से रहित चविदात्मरूप 
ही हैं एवं अन्य लोग भी हमारे सदश द्वी चिदात्मरूप ही 
हैं तथापि जेसे स्वप्त में आपके स्वप्नभानव होते हैं वंसे 
द्वी अपनों कल्पना से हो स्थित दूँ ॥७१॥ 


योगवासिष्ठे 
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तस्मान्न जायते किचिद्विस्व॑ं नाष्पिच विश्वते। 
इत्यं चित्नसम एवाउच्छ॑ प्रकचत्यात्मनाउधत्मनि ॥७शा 
विश्वाकाशं चिदाकाशे विष्वग्विश्ान्तिमागतसु । 
स्पन्दोद्रवत्वं शुन्यत्वमनिलेष्स्भस खे यथा॥७३॥ 
देशाहेशान्तरप्राप्तो निमेषेणा$तिदुरत:। 
संविदो यद्॒पुर्मध्ये चिदृव्योम्नो विद्धि तद॒पुः ॥७४॥ 
स स्वभावों हि सर्वेषामर्थानां ल्लेच तन्मया:। 
तादृशास्तन्नभोरूपास्तेत विश्वमतो नभः ॥७५॥ 
स्वभावस्य परा वृत्तिमंतागेवा5शु तस्य सा। 
स्वभावादविभिन्नव सेद॑ जगदिति स्थिता ॥७६॥ 
जगचिश्नभसोस्तस्मान्चन कदाचत भिन्नता। 
एकसेव हयो रूप पवनस्पन्दयोरिव ॥७०७॥ 
देशादेशान्तरप्राप्तो विदों भध्ये हि यह॒पुः। 
शान्ताशैेषविशेषात्म तन्पमुरुय॑ 

इसलिए न तो जगत्‌ कुछ उत्पन्न ही होता है और 
ते विद्यमान ही है। इस प्रकार जगत्‌ के रूप से निर्मल 
विदाकाश हीं अपने में अपने आप विकसित होता 
है ॥७२॥। 

जैसे वायु में स्पन्द, जल में द्रवता और आकाश में 

न्‍्यता इनसे (वायु आदि से) अभिन्‍न ही चारों ओर 
उथान्त हैं वेसे ही चिदाकाश में विश्वाकाश अभिन्‍न 

होकर ही चारों ओर विश्रान्त है ।७३॥ 

अत्यन्त दूर से भी दूर एक देश से दूसरे देश की 
प्राप्ति में दोतों देशों के मध्य में एक क्षणभर के लिए 
उंवित्‌ का जो स्वरूप है, वही निविषय चिदाकाश का 
स्वरूप समझिये ७४॥ द 

सब पदार्थों का संविदाकाश ही परमार्थ स्वभाव है, 
वे सब पदार्थ संविदाकाशमय, चिदाकाशसद्श और 
चिदाकाशहूप ही हैं, इसलिए विश्व को चिदाकाश रूप 
से ही भावना करनी चाहिये शुन्यरूप से भावना नहीं 
करनी चाहिये ।॥७५॥ 

पूर्वाक्त चिदाकाश की स्वभाव से अभिन्‍न ही 
विवर्तभाव से जो परम ए्थिति है उसी को आपातदर्शी 
ब्यवहारी जगत नाम से पुकारते हैं ।:६॥ 

इसलिए जगत्‌ और चिदाकाश ये दो कदापि परस्पर 
भिन्‍्त-पिन्‍्न पदाथे नहीं हैं जैसे पवन और स्पन्द दोनों 
का एक ही रूप है वैसे ही इनका एक ही स्वरूप है ॥७७॥। 

क्षणभर में एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति में मध्य 
में ज्ञान का सकल विशेषों से शुन्य जो स्वरूप है वही 
अदुभव का मुख्य दुष्टान्त है उससे अन्य नहीं ॥७५॥ 


 सर्गादावेव 


नेतरदहिदुः ॥७८॥ 
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स स्वभावोड्ड्रभतानां ततन्न तिधन्ति पण्डिताः। 
तस्मान्न विचलन्त्येते नित्यध्याना्धरादयः ॥७९७ 
आभासाकाह्रमेवेद॑ भामात्रमवभासनम्‌ । 
विश्वमाकाररहितं स्वभाव विदृरव्ययम्‌ ॥८०। 
न जायते न स्रियते न भूत्वा भावि कुत्रचितु। 
अनन्यदेव चिद्व्योम्नः शुन्यत्वभिव खाज्जगत्‌ ॥८१॥ 
न विश्वमस्ति नेवा5प्सीज्ष चर नाम भविष्यति। 
इृदमाभासते शान्तं चिदृव्योम परभसात्मनि ॥८१२॥ 
चिन्मात्रमेव' कचति स्वप्ने पुरतया यथा । 
तथेव जाग्रदास्येस्मिन्स स्वप्ते कचति स्वयम््‌ ॥८३॥ 
भावानामसत्तेत्यस्ति देहकः ॥ 
कुतस्तस्माच्छरो रत्व॑ स्वप्न एवं नभश्वितेः ॥८४॥ 
स्वयंभ्वाख्यं दरोरं स्वं पुवं: स्वप्नो महाचितेः ॥ 
इतउत्थानास्तदनु स्वप्तात्स्वप्नान्तरं वयसम्‌ ॥८2५॥ 

वही अशेष विशेषों से शुन्य चिदाक्राश सब भूृतों 
का स्वभाव है, उसी में पण्डित छोग समाधि द्वारा स्थित 
रहते हैं, चिदाकाशहूप उससे ये पृथिवी आदि पदार्थ 
विचलित नहीं होते हैं ॥७९।। 

पह॒ विश्व चिदरूपी दपंण में आभासाकाश हो हैं; 
उसका अवभासन भी चित्‌ की प्रभारूप ही है। निराकार 


अविनाशी चितस्वभाव को ही विद्वान्‌ पुरुष जगत कहते 
हैं ॥५०।। 


यह जगत न तो उत्पन्न होता, न उत्पन्न द्वोकर 
विनष्ट होता है भौर न कभी भविष्य में होने वाला द्ठी 
है । यह चिदाकाश से वसे ही अभिन्‍न है जैसे कि आकाश 
से शुन्पता अभिन्न है ।॥5१॥ 

न जगत्‌ है, न कभी था और न कभी होगा । यह 
परम शान्त चिदाकाश का क्षात्मा में ही अवभास हो 
रहा है ॥5२॥। द 

जैसे स्वप्न में चिन्मात्र ही नगर, पव॑त आदि के रूप 
से प्रकाश में आता है वैसे ही इस जाग्रत्‌ नामक स्वप्न 
में वह चिदाकाश ही स्वयं जगत्‌ के रूप से प्रकाशित हो 
रहा है ॥८२॥ 

सृष्टि के आरम्भ में पृथिवी आदि पदार्थों की सत्ता 
ही नहीं है, इसलिए पाथिव आदि देह का केसे संभव हो 
सकता है ? इसलिए यह भासमान शरीरता अआकाशरूप 
चिति का स्वप्न ही है ॥५४॥ 

स्वयम्भू नाम का अपना शरीर महाचिति का पहला 
स्वप्त है। तदनन्तर स्वयम्भू शरीर से उत्पन्न हुए हम 
छोग स्वप्प से दूसरे स्वप्न के सदृश हैं ॥८४॥ 
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गण्डस्योपरि जातानां स्फीटानामत एवं नः। 
परमेण प्रयत्नेतः न सनो नाम यास्यति॥४६॥ 
ब्रह्मवाइसत्यपुरुषः सत्यवच्चानुभयते । 
स्थितं ततः अभृत्येव न त्वलोकमिदं ततम्‌ ॥८७॥ 
आब्रह्मस्तम्बपयंन्तमलीक॑ जायते  -जगतु। 
यथा स्वप्ने तथाइलीकमेवमाशु विनश्यति ॥८८॥ 
चिद्व्पोसेवेत्य विश्वत्वं यथा स्वप्ने विनश्यति। 
अनुदित्वेवः विश्वत्व॑ जाग्रदाख्ये तथेत्र व ॥८०॥ 
अनुभूतमलीक॑ चाष्प्यलोक॑ सत्यवत्स्थितम्‌ । 


संविदिव पथा स्वप्ने नगरादितयोदिता ॥९०॥ 
साकारेव निराकारा स्थिता तद्ज्जगत्तया। 
संविदाकादश माकादशा द्णु मेरोरणुयंथा ॥९१॥ 


इसलिए जैसे गण्डमाला में (गण्डमाला में) निकले 
हुए फोड़े का गले से साक्षात सम्बन्ध नहीं है वंसे ही 
ब्रह्मा पे हमारा भी साक्षात सम्बन्ध नहीं है यों व्यवद्वित 
सम्बन्ध की दृढ़-भ्रान्ति होने के कारण हमारा मन भी, 
चाहे कितने ही प्रयत्न से क्‍यों न प्रेरित किया जाय, ब्रह्म 
में शीघ्र नहीं जायगा ॥५६॥। 

जैसे गला ही ग्रण्ठमाला के रूप स्थित होकर गणडइ- 
माला के ऊपर निकले हुए फोड़े के रूप से भी स्थित 
यावी उससे अभिन्न है फिर भी भिन्न-सा प्रतीत होता है 
वेंसे ही ब्रह्म ही हिंरण्यग्र्भ व्यष्टिजीवरूप असत्य पुरुष 
होकर देहरूप से पृथक प्रतीत होता है। जभी पे ब्रह्म 
जीवरूप हुआ तभी से यह्‌ मिथ्या जगत्‌ स्थित है,॥८७॥। 

ब्रह्मा से लेकर तृणपयंन्त सारा जगत्‌ स्वप्नजग्रत्‌ के 
समान अलीक (असत्य) ही उत्पन्न होता है और स्वप्न 
जगत के समान ही नष्ट हो जाता है ॥८८॥ 

जैते स्वप्न में चिदाकाश ही जगत्‌ का रूप धारणकर 
लीन हो जाता है वसे ही जाग्रत नामक स्वप्न में भी, 
जन्म धारण किये बिना ही; जगत का रूप धारण कर 
नष्ट द्वोता है ॥5८५९॥ 

ज॑से स्वप्न में संवित्‌ ही नगर, पर्वत, नदी आदि 
के रूप से उदित होती है वेसे ही अलीक (असत्‌) होते 
भी भनुभूत और असत्‌ होते भी सत्यवत्‌ स्थित यह 
जगत्‌ संवत्‌ से ही उदित है, अतः संविद्रूप ही है । 
शन्यरूप नहीं है ॥॥९०॥॥ 

स्वप्तनगर आदि के समान ही निराकार होती हुई 
भी साकार-सी संवित्‌ जगतू रूप से स्थित है। जंसे सेरु 
पव॑त के धूलि-कण परमाणु के समान अणु हूँ वेसे ही 
छंविदाकाश आकाश से भी अणु है ॥९१॥ 

२२ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरा्् 


१६९ 
किल यत्तस्य नाम स्थादाकाशादणुता कुतः। 
कारणाभावतोष्न्यस्प नाउप्कार उपपच्चते ॥९श॥। 
सग्गादाबेब योज्जातो जातो5यं जगतः कुतः। 
यदेव बेदनाकाशे पुरं स्वप्ने तदेव नः॥९३॥ 
भेदः स्वप्नाद्रिलिद्दद्योग्नो शृन्यास्वरयोरिव । 
यदेव चिह्लभमी नाप्त तदेव स्वप्नपत्तनम्‌ ॥९४॥ 
यदेव स्पन्दनं नाम से एवं पवनो यथा। 
स्पन्दास्पन्देक्कपात्मा वायुव्योॉगोपमो यथा ४०५७ 
तस्माब्चविन्नम, एवेद॑ जगदाकृति लक्ष्यते । 
स्व शुन्यं तिरालम्बं॑ भासने चिद्दिवस्वतः ॥०६४ 
गान्तसे वेदस खिल निरस्तास्तमयोदयम्‌ । 
सकृहिभातभमल् दृषन्मीनमनाम्यम्‌ ॥९७॥ 

आकाश से भी बढ़कर अणुता नाम का धर्म कहाँ 
प्रसिद्ध है ? जो कि संविदाकाश का (ब्रह्म का) धर्म होगा, 
इसलिए आकाश से भी बढ़कर अणुता उसका धर्म नहीं 
है । जगत का स्थल आकार अणुरूप कारण के बिना नहीं 
बन सकता ॥॥९२॥ 

जो नगर आदि सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्त नहीं 
हुआ वह जगत से कंसे उत्पन्न हुआ ? दूसरी बात यह भी 
है कि स्वप्म में इंट आदि के बिना ही नगर आदि दिखाई 
देते हैं। जाग्रद्वदवाकाश में जो नगर है, वही हमारे 
सिद्धान्त में स्वप्न में भी नगर है भर वहाँ पर व्यधिचार 
स्पष्ट है, क्‍योंकि वहाँ इंट आदि से नगरनिर्माण नहीं 
होता है ॥९३॥ 

जेसे शुन्य और आकाश का परस्पर कोई भेद नहीं 
है, दोनों एक द्वी है बसे ही स्वप्न-पर्वत और चिदाकाश 
में भी परस्पर भेद नहीं है, दोनों अभिन्‍न हैं। जो 
चिदाकाश है, वही स्वप्त-नगर है आशय यह है कि इस 
स्वप्नपदार्थ और जा ग्रत्पदार्थों का परस्पर भेद न होने पर 
स्वप्पपदार्थों का चिदाकाश से भेद न होने के कारण 
जाग्रत्पदा्थों का भी चिदाकाश से अभेद सिद्ध हो 
गया ॥९४॥। 

चिदाकाश और स्वप्सनगर वंसे ही हैं जैसे जो ही 
स्पन्दन है, वही वायु है और जंसे स्पन्दत स्वरूपवाला 
वायु आकाश से अभिन्‍न है ॥९४॥ 

इसलिए चिदाकाश ही जगत फे आकार में दिखाई देता 
है । यह सब चिद्रूपी सुर्ये का निराधार प्रकाशन है ।॥९६॥। 

यह समस्त जगत्‌ जन्मविनाशरहित अखण्डस्फुरणरूप 
निर्मल तिविकार पत्थर के समान स्तब्ध शान्त (ब्रह्म) 
ही है ॥९७॥ 


१७० द 

तस्माद्द कथं भावाः कुतो भावाः क्र भावधी: । 

क द्ैतं ककता क्राउहं क्र भावाः क्व च भावताः ॥९८॥) 
नित्योदितों व्यवहरन्नपि निर्विकारों 


योगवासिष्ठे _ 


[ १०४.२ 


हिल्‍्वेक्यमुक्तमतिरुत्तमशीतलो5न्तः । 
निर्वाण आत्स्व विगतामयशुद्धबी ध- 
बोचैकतापुपगतो5ज़ू न सन्ति भावा: ॥९९॥॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकौये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें सकलभावाभावोपदेदी न 
परमार्थेकताप्रतिपादन॑ नाम ज्यधिकशततमः सगः ॥१०३॥ 


इसलिए जरा आप कहिए तो सही कंसे पृथिवी आदि 
पदार्थ हैं? कहाँ से ये उत्पन्न हुए हैं, कहाँ पदार्थ- 
बुद्धि है? कहाँ ढंत है ? कहाँ अद्गेत है ? कहाँ मैं हूं ! 
कहाँ पदार्थ हैं और कहाँ वासना है १ ॥९८५॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आप निविकार शुद्ध बोधरूप तत्त्व 
के परिज्ञान से उक्त तत्त्व में एकरूप होकर सदा राज्य का 


परिपालन आदि व्यवहार करते हुए भी उसमें "मैं कर्ता 
हैँ, यह अभिमान न होते के कारण विकार से रहित, 
परस्पर विरोधि द्वेत और अद्वेत से मुक्त द्वोकर भोर 
अन्दर अत्यन्त शीतल हो विरतिशय आनन्द को प्राप्त 
होइये, क्योंकि विक्षेप के कारण ये पदाथथं नहीं ही 
हैं ॥९९॥॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहाराघायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में सकल भावा- 
भावोपदेश से परमार्थकताप्रतिपादम नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो तीनवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।।१०३॥ 


१०४ 


वसिष्ठ उवाच 
थाकादा: शब्दतन्मात्र स्परशंतन्मात्रकोइनिलः । 
त्सड्रोत्कषंज तेजस्तच्छान्तिश्वेत्यपां स्थिति: ॥१॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कष्टा --शब्दतन्मात्र आकाश है और 
स्पर्शतन्मात्र वायु है। उन दोनों के अत्यन्त संघर्ष से 
उत्पन्त हुआ ख्पतन्मात्र तेज है। उक्त तेज की शान्ति 
(ऊष्णता और रुक्षता के शमन द्वारा शीतलता द्रवत्वाश्रयहूप 
रसतन्मात्र) जल का रूप है। आकाश, वायु, तेज और 


जलका सघ (इनका मेलन होने पर घनीझाव का हेतु. 


गन्धभाव) प्रथिवी है। इस प्रकार चित से ही स्वप्ल- 
सदश जगड्भान में यह क्रम है यहां पर हमारा प्रश्त है 
कि अमृर्त भाकाश से पृथिवी-पर्यन्त मूतं पदार्थ-संघ केसे 
हुआ ? इसके उत्तर में यदि कोई कहे कि आकाश से 
क्रियास्पशंप्रधान वायु ही उत्पन्त होता है। वह रूपहीन 
होने के कारण कुछ बश में आकाश के तुल्य और 
क्रियास्पशंप्रधाव होने के कारण किसी अंश में मू्त के 
तुल्य है, इससे रूपतस्मात्रप्रधान मृत तेज को उत्पन्न 
करेगा, तो यह उत्तर ठीक नहीं है, क्‍योंकि निरवय 
कूटस्थ आकाश से वायु की ही सिद्धि नहीं हो सकती। 
कोई भी निश्चेष्ट तथा निरवयव पदार्थ न तो कुछ 
बन सकता है और तने उसमें विकार हो सकता है। 


भ्रेषां सद्भ: स्वप्नाभे जगड्भाने क्रमस्त्विति। 
कं नाम किलाछमुर्ताद्वयोम्नो मुतिः प्रवतेते ॥२॥ 


१०४ 


किच्च, यदि वह सम्पूर्णहप से विक्ृत हो जाय, तो आकाश 
के अभाव से वायु आदि के लिए अवकाश हो नहीं रहेगा । 
यदि आधा या उससे कम आकाश विक्कृत होता है, यह 
मानो तो आकाश भी अवयववानू्‌ हो जायगरा । यदि 
कहो अवयववान भी हो क्‍या ह/नि है ? तो समानरूप से 
वही स्पर्शवान्‌ क्रियावानू भी हो जायगा, ऐसी स्थिति 
में वायु आदि की उत्पत्ति की व्यर्थता तथा निरवकाशता 
ओर एक आकाश और उसके अवयबों की भी निरव- 
काशता हो जायगी। इस प्रकार रूपरहित वायु से भी 
रुपतन्मात्र को उत्पत्ति का आरम्भ से (आरम्भ 
वादानुसार) या परिणाम से (परिणायवादानुसा २) निरूपण 
करता कठिन ही नहीं असभव ही है। कारण कि कारण 
के गुण कार्य के गुगों के आरम्भहक होते हैं, ऐसा नियम 
है। वायु में रूप का अभाव है। परिष्राक से परिणाम 
होता है ओर तेज के बिता परिपाक की भी संभावना नहीं 
है, इसो अ्रकार अग्वि, जछ आदि उत्तरवर्ती भूतों में भी 
समझ लेना चाहिये ॥१, २॥। 


१०४.३ | 


गत्वा सुद्रमप्येतज्ज्ञप्तेश्वेत्परिकत्प्यते । 
तदादावेव सत्यर्थ दोषो5स्मिन्क हवा5्मले ॥३॥ 
जपिरेवाइतिविमला स्वरूपात्मनि भाति यत्‌। 
तदेव जगदित्युक्त. सत्यमित्येव. सत्यतः ॥४॥ 
न क्चित्सन्ति भूतानि पतच्च कुड्यादयो न वा। 
असन्त्यप्पनुभुतानि ननु स्वप्नदशास्विव ॥ ॥५॥ 
स्वभाव एव विमलो यथा स्वप्ने पुरादिवत । 
कचत्येवे॑ जाग्रतीद॑ जगद्वदवस्तु तत्सुखम ॥६॥ 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 


१७१ 


चेतनाकाश एवाहहं तदेवेद॑ जगत्स्थितम्‌ । 
इत्यहं जगदित्येक॑ खम्ेवेक॑े शिलाघनम ॥»॥ 
यदादिसगेजनन यत्कल्पान्तनिवतंनम । 
यहा भुवनसेस्थानं तद्धि व्योम निराक्ृति ॥८॥ 


सति वाघष्सति वा देहे 
निर्द:खसुखत्वमक्षय मोक्षः। 

बुद्धे5मले स्वभावे 
निर्भरविश्वान्तिरस्तु सर्वेह ॥९५७ 


इत्याषें श्रोवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तराधें 
जगदसत्ताप्रतिपादन नाम चतुरधिकदाततमः सर्ग: ॥१०४॥ 


यदि दूर की उड़ान भर कर अच्त में फिर लाचार 
होकर संबित्‌ की ही शरण लेनी पड़ती है, तो पहले ही 
जैसे वह स्वप्न आदि में स्वाप्तजगत का वेष धारण करती 
है वैसे केवल विवते से सारे जगत का वेष धारण करती 
है, इस सर्वार्थवाधक निर्मल सिद्धान्त को मान लेने में 
कोन दोष है ? ॥३॥। 

अति निर्मल संवित ही अपने स्वरूप में भासित होती 
है. यह कथव “वही जगत है! यों परमभार्थ सत्यस्वरूप 
अधिष्ठान के बल से तथा यह सब ब्रह्म ही है! इत्यादि 
वथाथंवादिनोी श्रुति के बल से सत्य ही हैं, यह सिद्धान्त- 
रहस्य हम पहले ही' कह चुके हैं ॥॥४॥ 

न तो कहीं पर पाँच भूत हैं और न घट, कुडंय आदि 
भोतिक पदाथ ही हैं, किन्तु फिर भी जंसे स्वप्न आदि 
में भुतभोतिकशुन्य चिति ही भूतभौतिक के समान सब 
को दिखलाई देती है वसे ही जाग्रत में असत भी भूत- 
भौतिकपदार्थ चितिबल से सत्य-से अनुभुत होते हैं ।॥५॥ 

जाग्रत्‌ में भी वह सत्‌ चित्‌ सुखरूप आत्मा जगत्‌ 


के समान वेसे ही प्रकाश में आता है ज॑से स्वप्न' में 
चित्स्वभाव आंत्मा ही नगर, पर्वत, आदि के तुल्य 
प्रकाशित होता है ।।६॥ 

मैं चेतनाकाश ही हूँ, यह जगत्‌ भी चेतवाकाश रूप 
ही स्थित है, इसलिए मैं ओर जगत्‌ दोनों एक ही हैं। 
वस्तुत: केवल शिल्ला के समान ठोस चिदाकाश का ही 
अस्तित्व है ॥७॥ 


जो आदि सृष्टि में जगत्‌ की जत्पत्ति है और जो 
कल्प में (प्रतय में) उसकी विवृत्ति है अथवा जो जगत्‌ 
की स्थिति है, वह निराकार चिदाकाश ही है ॥।८॥। 


सिर्मल आत्मस्वरूप के ज्ञात हो जाने पर जो 
दुःखलेशशून्यः अक्षय सुखता (भुमानन्दरूपता) है, वही 
मोक्ष है। उक्त मोक्ष देह के रहते या न रहते एक सा है 
(जीवन्मुक्ति ओर विदेहमुक्ति में कोई भेद नहीं है) । उस 
मोक्ष में पूर्ण निभर विश्राम आपको प्राप्त हो। उतने से 
ही आपकी छतकृत्यता है ॥॥९॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठप्रह्मरामायण में मोक्षोपायों में निर्वाणप्रकरण उत्तरार्ध॑ में 
जगदसत्ताप्र तिपादन नामक कुसुभलता अनुवाद का एक सौ चारखवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१०४॥ 


१०५ 


वसिष्ठ उवाच 
स्वभाव॑ जगदाकारं चि:्भावोष्नुभवन्स्थितः । 
स्वतः स्वप्नमिवाष्तन्यमात्मनः कल्पनाभिषम्‌ ॥१॥ 


जा ग्रत्सुषुप्रमेवेद 
अआकाशमेव वा शुन्यं जगत्तवेन न नोज््षितम्‌ ॥२॥ 


शिलाजठरमेव वा। 


१०५ 


चित्स्वभ्ावः आत्मा अपनी कल्पनारूप अपने से 
अभिन्‍न स्वभाव जगदाकार का स्वयं अनुभव करता हुआ 


करता हुआ स्थित रहता है वंसे ही जगदाकार अपने 
स्वभाव का, जो अपने से अनन्य (अभिन्‍न) है और अपनी 


स्थित है। भर्थात स्वप्न में जिस प्रकार आत्मा अपने से ही कल्पना है, अनुभव करता है ॥॥१॥ 


अभिन्‍न अपनी कल्पनारूप पुर, नगर भादि का अनुभव 


यह जाग्रतू, जो कि जगत्‌ रूप से त्यक्त न होता 


१७२ 


स्वप्न एवाउन्र दुष्टान्त: पुरमण्डलसण्डितः। 
स्वप्ने जगन्न किचित्सदित्थमाभाति भासुरम्‌ ॥३॥ 
त्रेलोक्यमसदेवेद॑ यथा. स्वप्नेष्वभासते। 
जाग्रत्यास्मस्तथैयेदे मनागप्यन्न नाधन्यथा ॥४॥ 
नजाग्रति त च्व॒ स्वप्ने जगच्छब्दा्थंस्रंभवः। 
स्‍्वं वस्तुतस्तु चिद्रद्योम्नो भानं बुंद्धं जगत्तया ॥५॥ 
चिह्॒द्योम्ता स्वचमरका रो व्योमन्यद्द्रयादिरूपभूत्‌ । 
जगदित्येव बुढद्धोषतर्जाग्रत्स्वप्ने.. स्वयंभुवा ॥१॥। 
जगन्न किचिदेवेद॑ं चिद्र॒प॑ चुन किचन । 
एते क्विचिदिवा5भातो नभश्विज्लगतोी मुधा ॥»। 
आभातमेव तज्रेलोक्यं यथा स्वप्तले न किचन । 
दुन्यभेव भवेदेवसेव॑ जाग्रति निवंषु: ॥4॥ 


हुआ श्षज्ञानरूप ही है, मूलतः: शिलारूप ही है भोर 
अधिष्ठानरूप से शुन्य आकाश ही है, निरा स्वप्त है ॥२!। 
इस विषय में विविध नगरों से अलंकृत स्वप्न ही 
दृष्टान्त है, स्वप्न में जगत का नामलेश भी नहीं रहता 
फिर भी वह इसी प्रकार देदीप्यमान प्रतीत होता है 
अर्थात्‌ स्वप्त भी ऐसा ही होता है अतः वही इसका 
ठीक-ठीक उदाहरण है ॥३॥ 
.. इस जाग्रद अवस्था में भी अवभासित हो रहा है, 
इसमें वंसे ही जरा भी स्वप्न से निरालापन नहीं है जैसे 
स्वप्न में यह असत्‌ ही त्रलोक्य अवभासित होता है ॥॥४॥ 


जगत्‌-शब्द के अर्थ का जगत्‌ कान तो जाप्रत में 
संभव है ओर न स्वप्न में ही संभव है, वस्तुत: चिदा- 
काशका जो स्वकीय अवभासन है उसे ही भज्ञातनी जन 
जगत मान बेठे है ॥५॥॥ 


अपने आप होने वाले चिदाकाश ने अच्धकार से 
आवृुत आत्मरूप आकाश में पर्वत, नगर आदि का 
स्वरूप धारण करने वाले अपने चमत्काररूप तुमको 
जाग्त स्वप्न में जगत समझ। है ॥६।॥। 


यह जगत्‌ कुछ नहीं है (शून्य है), भास्यमान जगत 
के शुन्य होने से उसका भासक चित का छप भी कुछ 
नहीं है । ये अत्यन्त असत्‌ चित्‌ और जगत ग्राह्म और 
ग्राहक ब्रह्म में मिथ्या ही भाशित होते हैं ॥७॥। 

जैसे स्वप्तावस्था में भासित हुआ चरैलोक्य वास्तव 
में कुछ नहीं है, शून्य है वैसे ही जाग्रत अवस्था में भी 
भासित हो रहा यह चलोक्य स्वरूपहीन (निराकार) शून्य 
ही हैं ॥५॥ द १ 


बोगव।सिष्ठे 
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स्वप्ते किल भहाबुद्धे नातानिर्माणशालिनि। 
आरम्भा एवं ता5रम्भा असत्सदिव चा5घ्ततम्‌ ॥९७ 
अव्योमेवाइतिविततं व्योमान्तपरिवर्जितम्‌ । 
व्योमेवा$चलसंघातो नानापुरगणोत्करः ॥३१०॥ 
अप्यब्दाब्ध्यद्रिनिर्धोषो मोनमेत यथा तथा। 
न श्यूणोत्येव पाश्व॑स्थः संप्रबुध्याईपि किचन ॥११॥ 
प्रजायते वा जातोषपि बन्ध्यायास्तनयों यथा। 
जातो5प्यजात एवा55स्ते यथा5पत्ममृतिविस्मुतो ॥१२॥ 
सदस:्धवति क्षिप्रं. भुवोष्ननुभवोीं यथा। 
विपर्यस्यति सर्व च्व॒ रात्रिरेव यथा दिनस्‌ ॥१३। 
असचत्संभवत्याश दिनसेव यथा निशा। 
असंभवः संभवति यथा स्वप्ृतिदर्शनम्‌ ॥१४॥ 


हें महामते ! विविध प्रकार के गृह, उपवन आदि 
की निर्मितियों से शोभायमान स्वप्न में अरम्भ अनारम्भ 
ही है और असत्‌ सत्‌ के समान व्याप्त है ॥॥९॥ 

ब्रह्म ही अत्यन्त विस्तृत शुन्यछूप आकाश पहले बना 
और भूताकाश ही क्रमश: वायु आदि बनकर पव॑त समृह 
और विविध नगरों का समूह बना, यह महान्‌ भाश्चयं 
है ॥१०॥। 

जाग्रतृ-शब्द आदि भी वंसे ही शून्य ही हैं जंसते स्वप्न 
में मेघों, सागरों और पवतों की गर्जनय आदि ध्वनि सोये 
हुए एक स्वप्जद्रष्टा पुरुष के प्रति प्रख्यात होने पर पास 
में सोये हुए दूसरे के (स्वप्त के अद्रष्ठा के) प्रति शून्य 
ही है, क्योंकि पास में सोया हुआ पुरुष जागकर भी मेघ 
आदि या उनके गर्जन को कुछ भी नहीं सुनता ॥॥११॥। 


यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ भी वंसे ही अनुत्वन्न ही है 
जैसे उत्पन्न न हुआ भी वन्ध्यापुत्र स्वप्न में उत्पन्न होता 
हैं वेसे ही उत्पन्नन हुआ भी यह जाग्रत-जगत उत्पन्न 
हुआ-सा प्रतीत होता है एवं जैसे मरकर उत्पन्न हुआ 


भी पुरुष अपनी मृत्यु की विस्मृति होने पर मैं उत्पन्न नहीं 


हुआ हुँ, यों समझता है |॥१२॥ 
ज॑से स्वप्त में सोये हुए पुषष का अपनी शयनभूमि का 
अनुभव उसकी असत्ता सिद्ध करता है वैसे द्वी सत्‌ वस्तु 
असत्‌ हो जाती है भोर सब कुछ विपर्यास को प्राप्त हो 
जाता है जेसे कि रात्रि ही दिन हो जाती है ॥१३॥ 
स्वष्त में जो असत्‌ है वह शीघ्र ही संभव हो जाता 
है जसे कि दिन ही रात्रि हो जाता है और असंभव सभव 


हो जाता है जैसे कि अपनी मुत्यु का दर्शन ॥१४॥ 


१०४५-१४ ] 


असंभवः संभवति जगद्भानसिवाष्म्बरे ॥ 
तम्र एव सहालोको यः सनिद्रः स वासर: ॥१५॥ 
आलोक एवेति तमो यज्निद्रा स्वप्नवासरा। 
बसुधेव भवेद्द्योम. श्वश्रादिपतने यथा ॥१९॥ 
असत्यरूपमेवेति भाति स्वप्ने जगद्यथा । 
तथेव जाग्रदाभाति मनागप्यन्न नाषन्यता ॥१ज॥। 
पथा हो सदृशों सूर्यो यथा द्वो सदशों नरो। 
जाग्रत्त्वप्नों तथ्थेबंतो मनागप्यत्न नाधन्यता ॥१८॥ 


श्रीराम उवाच 
नेतदेवमपि  क्षिप्रात्प्रत्ययों यत्र बाधकः। 
स्वप्ने तहशंनेनाउनतः: कथ्थं जाग्रत्सम॑ भवेत्‌ ॥१९॥ 
वसिष्ठ उवाच 


विहृत्य स्वप्नजगति स्वप्नबन्धुजनें: समम्‌ । 

स्वप्न में असंभव संभव हो जाता है जैसे कि आकाश 
में जगत्‌ का भान, अन्धकार ही महान्‌ प्रकाश बन जाता 
है और जो निद्रायुक्त (रात्रि) है, वहू दिन बन 
जाता ॥१५॥ 

प्रकाश ही अन्धकार बन जाता है क्योंकि उल्लू 
आदि की नींद ऐसी देखी जाती है कि उसमें दिन ही 
स्वप्नहेतु (राति) बन जाते हैं। स्वप्त में गडु में गिरने 
का अनुभव होने पर शयनभुमि ही गर्ताकाश (गड़)) बन 
जाती है ॥१६॥ 

जैसे स्वप्त में असत्यरूप ही जगत्‌ का इस तरह 
भान होता है बेसे ही जाग्रत का भी मिथ्या ही भान 
होता है। स्वप्न जगत्‌ एवं जाग्रत्‌-जगत्‌ दोनों में तनिक 
भी अन्तर नहीं है ॥॥१७॥ 

ये जाग्रतू और स्वप्न भी वैसे ही एक-से हैं इनमें 
तनिक भी विलक्षणता नहीं है जैसे दो कछ का ओर 
आज का सूर्य एक से होते हैं ज॑से दो (युग्मज) पुरुष एक 
से होते हैं ॥१८॥। 

श्रीरामचन्द्र जी ने कहा बह्ानू, जाग्रत्‌ और स्वप्न 
में तनिक भी अन्तर नहीं है, ऐसा जो आपने कहा, वह 
ठीक नहीं है क्योंकि स्वप्न में तो तुरन्त ही स्वप्त का 
बाध करने वाली जाग्रतप्रतीति होती है, उसके देखने से 
मन में अपने आप द्वी स्वप्न की आभासता का अनुभव 
हो जाता है, अतः जाग्रत स्वप्न के तुल्य कंसे हो सकता 
है ? ॥१९॥ 

धीवसिष्ठणी ने कहा--रघुवर, यह स्वप्ण देखने 
वाला पुरुष स्वप्त संसार में स्वप्त संसार के अपने बच्धु- 
बान्धवों के साथ विहार कर स्वप्नदेहु-निवृत्तिमय मृत्यु 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धं 


प७३ 


भृतिमाप्तोति ततन्नापसो द्रष्टा स्वप्नस्थ राघव ॥२०॥ 


मृतः सन्स्वप्नजगति स्वप्नजन्तुवियोगवान्‌ । 
इह प्रवुध्यते जन्‍्तुनिद्रामुक्तत्न कथ्यते ॥२१॥ 


सुखदुःखदशामोहान्दिनरात्रिविपयंयान्‌ । 
अनुभूय बहुन्द्ष्टा. ज्रियते स्वप्नसंसतो ॥२श॥। 


गतनिद्रतया पश्चान्निद्रान्‍न्न इह जायते। 
न सत्यमेतदित्येव॑ ततः.प्रत्ययवान्भबेत्‌ ॥२३॥ 


स्वप्नद्रष्टा यथा स्वप्नसंसारे मृतिमाप्तवान्‌ । 
अन्य जाग्रन्मयं स्वप्न द्रष्ट भुयः प्रजायते ॥२४॥ 


जाग्रदृदष्टा तथा जाग्रत्संतारे मृतिमाप्रवान्‌। 
अन्य जाप्रस्मयं स्वप्न द्रष्ट भुयः स जायते ॥२५॥ 
को प्राप्त द्वोता है, स्वप्न संसार में मरकर स्वप्न के 
प्राणियों से वियुक्त होकर जीव जाग्रतृसंसार में जागता है 
और निद्रामुक्त कहा जाता है। स्वप्न देखने वाला पुरुष 
स्वप्न संसार में अनेकानेक सुख-दुःखदशाओों, आन्तियों 
तथा रात्रि और दिन के विपर्यासों का अनुभव कर स्वाप्न 
शरीर का त्याग करता है। फिर नींद टूट जाने के कारण 
निद्रा के अन्त में शयन देश में उत्पन्न होता है और 
जाग्रत-देह से सम्बद्ध होता है। वदुपरान्त ये स्वप्न में 
देखे गये बन्ध्ु-बान्धव सत्य नहीं थे, यह जानता है । 
जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न संसार में मृत्यु को 
प्राप्त होकर (स्वाप्]न शरीर का त्याग करके) दूसरे 
जाग्रन्मय स्वप्न को देखने के लिए पुनः जाग्रत-शरीर से 
सम्बद्ध होता है बसे ही जाग्रत्मय स्वप्न देखने वाला 
जाग्रत्संसार में मृत्यु को प्राप्त होकर दूसरे जाप्रन्मय 
स्वप्न देखने के लिए फिर पंदा होता है। आशय यह है कि 
केवल इतने से ही जाप्रत-जगत की स्वाप्न जगत्‌ से 
विलक्षणता प्रिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि भिन्न देश वाली न्‍ 
जाग्रत॒प्रतीति स्वप्नप्रतीति बाधक नहीं हो सकती । स्वप्व- 
स्थान में निद्रायुक्त स्वप्नदेहस्थ पुरुष स्वाप्न बन्धु-बाधवों 
को देखता है। स्वप्न देह के निबत होने पर निद्रा' रहित 
जाग्रत-देहस्थ होकर स्वप्न में देखे हुए बन्धु आदि की 
असत्ता का अनुभव करता है। अन्य देश में अन्य देह से 
देखे गये पदार्थों का--देहान्तर और देशान्तर में अन्य 
का दर्शन होने पर--अदर्शन उनका बाध नहीं कहा जा 
सकता । पूर्वजन्म के बन्धु-बान्धवों का इस जन्म में दर्शव 
न होने से बाध भी तो है ही, इस प्रकार जाग्रत्‌ और 
स्वप्न में समता ही है, वेषम्य नहीं है ॥२०-२५॥ 


-३-३-ककसरजप सर परहाप जल परइपउकल < 
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न स्वप्नमसदित्येव॑ पृ्॑स्मिश्ञाग्रदात्मनि । 
पुनः प्रत्ययमादत्ते स्वप्नात्स्वप्तान्तर गतः ॥रदा। 
स॒जाग्रत्पत्ययं॑ तत्र पुनगह्वलाति मुग्धधोः। 
स्वप्तसंदरदानं यत्तत्राप्यनुभवत्यथ ॥२णा। 
स्वप्नं जाग्रत्तया जाप्रत्स्वप्तत्वे चेति नामनि। 
न जायते न आत्रियते जायते सख्नरियतेषपि च॥२८॥) 
स्वप्नद्रष्टा स्वप्नमृतः प्रबुद्ध इह कथ्यते । 
इह जाग्रन्मुतोी जस्तुः प्रबुद्धोष्न्यत्र कथ्यते ॥२०॥। 
स्वप्नात्व्वप्नस्थितो जाग्रज्ञाग्रत्स्वप्नप्रदर्शनम्‌ 
मृत्वान्यत्र प्रबुद्धस्य जाग्रत्स्वप्तो भवत्यलम ॥३०। 
इतिहास मयावेव जाग्रत्प्वप्नावुभावषि ॥ 
परस्पर गतावेतावुपम्ानोपमेयताम ध३१॥ 


जैसे जाग्रत्‌ में मरकर अन्य जाग्रत में उत्पन्न हुआ 
पुरुष पृवजाग्रत-ग्रपच् में वह स्वप्न तथा असत्‌ था इस 
प्रकार की प्रतीति को प्राप्त नहों होता वंसे ही एक 
स्वप्न से दूसरे स्वप्न को प्राप्त हुआ पुरुष उत्तर (बाद के) 
स्वप्न में जाग्रत प्रतीति ग्रहण करता है। उत्तर स्वप्न में 
जाग्रतप्रतीति जसे प्रान्ति है वैसे ही पूर्वज!ग्रत्‌ में स्वप्नता 
भोर असत्ता का ग्रहण भी मृुढ्ताग्रयुक्त (घ्रम) ही है। 
फिर स्वप्त में भी अन्य स्वप्त दर्शन का अनुभव करता 
हुआ स्वप्न का ही जाग्रतरूप से अनुभव करता है इस 
प्रकार जाग्रत स्वप्व नाम को दोनों अवस्थाओं में जीव 
न स्वतः उत्पन्न होता है ओर न मरता है किन्तु तत-तत 
(जाग्रत स्वप्न के) शरीरों में अभिमान के ग्रहण और 
त्याग द्वारा जन्म लेता है तथा मरता है ॥२६-२५॥। 

स्वप्त देखने वाला जीव स्वप्त में मरकर जागरण 
में जागा हुआ कहलाता है भौर यहाँ (जाग्रत में) मरा 
हुआ स्वप्त में जागा हुआ कहलाता है। इस तरह स्वप्न 
ओर जाग्रत्‌ की समता ही है विषमता नहीं है ॥२९॥। 

इस प्रकार एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में स्थिति होने 
पर दूसरा स्वप्न ही पहले स्वप्न की अपेक्षा वर्तमान होने 
से विशेष दर्शन यानी जाग्रतू होता है। इसी प्रकार जा ग्रत्‌ 
में मरकर अन्य जाग्रतरूप स्वप्न में जागे हुए पुरुष का 
पर्व जाग्रत अवश्य स्वप्न है ॥३०॥ 

जाग्रत्‌ और स्वप्न दोनों ही उपन्यासमय (उपन्यास 
के कथार्थ के समान काल्पनिक) ही हैं यथार्थ नहीं, 
हैं, इसलिए दोवबों परस्पर एक दूसरे के उपमान-उपमेय 
बने हुए हैं। इतीहासमयो' ऐसा दीघे पाठ होने पर 
स्वप्न और जाग्रत कुछ विलक्षण होने पर भी” यह अर्थ 


[ १०५.३७ 


स्वप्नो जाप्रदिवा55भाति जा प्रत्य्वप्नमिवोदितम्‌ । 


वस्तुतस्तु दृयभसच्चित्व॑ कचति केवलम्‌ ॥रे२॥। 
स्थावरं जड़म॑ चेव भूतजातमगेषत:ः । 
चिन्मात्रव्यतिरेकेण किसन्यदुपपदते ॥३ ३॥ 


मृन्मयं तु यथा भाण्ड सच्छुन्यं नोपलष्यले । 
चिच्चमत्का रमात्रात्म तथा काष्टीपलाइपि ॥३४॥ 
वस्तुजातमिदे स्वप्ने जाग्रत्यवि तथेव नः। 
दृष्टो था. उपलः स्वप्नें चिज्चमत्करणादते ॥३५॥ 
किमन्यत्संवद प्रान्ष किलाइवश्यं चिदेव सा ॥ 
ननु_यादग्बपु; स्वप्ने जाग्रतादुगखण्डितम्‌ ॥३६॥ 
जगश्लातमतः स्व चिम्मात्रं ब्रह्म खण्डितम्‌ । 
जगज्ञातमतः सर्व॑ चिन्मात्र ब्रह्मकुदिमम ॥रे७॥ 


है। उक्त पाठ में इति, इह, असम विषम॑ यात्त: अपमयी 
ऐसी व्युग्पत्ति करनी चाहिए। इतीहासन्मयौँं यह पाठ 
ठीक है। इस पाठ में जाग्रत्‌ भोर स्वप्न दोनों ही इस 
तरह असन्मय ही है, यह अर्थ है ॥३१।॥॥ 

वरतंमान दशा में तो स्वप्न भी जाग्रत के तुल्य ह्वी 
स्पष्टतया प्रतीत होता है, अतीत जाग्रत भी प्रसिद्ध स्वप्व 
के समान ही उदित होता है। वास्तव में दोनों असत 
हैं केवल चिदाकाश का ही स्वप्न जाग्रत्‌ के रूप में स्फुरण 
होता है ॥३२॥। 

स्थावर और जंगम समस्त प्राणी विचार करने पर 
चिन्मात्र के सिवा और क्‍या ठहरते हैं, कुछ भी नहीं 
ठहरते ॥३३॥ 

जसे मृण्मय (मिट्टी का बना) पात्र मिट्टी से रहित 
हो यह कदापि संभव नहीं है वैसे काठ, पत्थर आदि सकल 
वस्तुएं भी चित्‌ृ-चमत्कार रूप ही हैं, उससे अतिरिक्त 
नहीं हैं ।।३४।। 

: जसे हमारे स्वप्त की सकल वस्तुएँ चित्चमत्कार रूप 
हैं बसे ही जाग्रत्‌ की भी सब वस्तुएं चित्‌चमत्कार रूप 
ही हैं। भा बताइये तो सही स्वप्न में जो पत्थर 
दिखाई देता है वह चित्‌ के चमत्कार को छोड़कर ओर 
क्या हो सकता है ? है प्राज्ञ, इस विषय में विद्वानों के 
साथ युक्तिपृवंक विचार विनिमय द्वारा निश्चय कीजिये । 
विचार-विनिमय द्वारा तत्त्वदृष्ठि होने पर वह स्वप्न 
पत्थर प्रसिद्ध चित्‌ ही ठहरेगा। जैसा स्वप्न का स्वरूप 
है ह॒बहु ठीक वसा ही स्वरूप जगत्‌ का भी ॥३५, ३६॥ 

इसलिए धध्यारोपपक्ष में चिन्मात्र ब्रह्म ही जगत के 
आकार से विभक्त है और अपवादपक्ष में तो समस्त जगत 
चिन्म्रात्र ब्रह्म हो गया है ॥३७॥ 


१०४. ३८ ] 


नोपलभ्पते । 
नोपलभ्यते ॥३८॥ 
न लप्पते। 
नोपलष्यते ॥३५॥ 
न लभ्यते । 
लोपलभ्यते ॥४०॥ 
नोपलष्यते । 
नोपलफ्धते ॥४१॥ 
नोपलभ्यते । 


मृन्म्यं तु यथा भाण्ड सुच्छृन्यं 
चिन्मयं तु तथा चेत्यं चिच्छुन्य॑ 
शेलात्मक॑ यथा भाण्ड शेलशान्यं 
बिन्मयं तु तथा चेत्यं बिच्छुम्य॑ 
द्रवरूपं॑ यथा वारि द्ववरिक्तं 
चिन्मयं तु तथा चेत्यं चिच्छुन्य॑ 
ऊष्मरूपी यथा वह्निनिरूष्पा 
चिन्मयं तु तथा चेत्य चिच्छुन्य॑ 
यथा स्पन्दमयों वायुरस्पन्दो 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराष््ो 


१७४ 


चिन्मयं तु तथा चेत्यं चिच्छुन्यं नोपलभ्यते ॥४२॥। 
यहान्मयं तद्दिना तु॒ तत्कथं किल लब्पते। 
क्काइशुन्यं लभ्पते व्योभ क्राउचचा लच्पते मही ॥४३७ 
चिद्ृद्योमसयमेवेदक_ यथा घटठपडादिक्षम्‌ । 
स्वप्ने तथेद॑ दोलादि चिंदद्योमाभासमात्रकम्‌ ॥४४॥ 
स्वप्ने यथा गगनभेव पुराचलादि 
संविन्मयं सुभग जाग्रति तह॒देव। . 
स्वप्नोष्थ जाग्रदिति शास्तम्तनस्तमेक॑ 
विन्सात्रप्तत्र ननु नाम विनाउस्तु बाद: ॥४५॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणें उत्त राधे 
जापग्रत्स्वप्नेक्यप्रतिपादनं नाम पतन्नोत्त रशततमः सं: ॥१०५॥ 


जैसे मृण्मयपात्र मिद्टी से विहीन नहीं दीखता वंसे 
ह्वी चिन्मयचेत्य| (जगत्‌) चित्‌-शुन्य (चिद्व्यतिरिक्त) 
नहीं दिखाई देता ॥॥३८५॥। 

जँसे पत्थर का बना हुआ पात्र पत्थर-विहीन नहीं 
दीखता वेसे ही चिन्मय चेत्य (जगत) भी चिद्धिन्न नहीं 
मालूम होता ॥।३९॥ 

जैसे द्रवरूप जल द्रवहीन नहीं पाया जा सकता व॑ से 
ही चिन्मय चेत्य चिद्ग्यतिरिक्त नहीं हो सकता जंसे 
उष्णतारूप अग्नि उष्णताशुन्य मिले यह कंदापि सम्भव 
नहीं है, वंसे ही चिन्‍न्मय चेह्य (जगत) चिद॒व्यतिरिक्त 
कदापि प्राप्त नहीं हो सकता है ॥४०, ४१॥ द 

स्पन्दमय (चलन-स्वभाव) वायु कदापि स्पन्दशून्य 
नहीं प्राप्त हो सकता वैसे ही चिन्मय चेत्य चित-शन्य 


कृदापि नहीं मिल सकता ॥॥४२॥ 

जो वस्तु जिससे बनी है उसके बिना वह कंसे प्राप्त 
हो सकती है । आकाश अशुन्य कहाँ मिलता है और पृथ्वी 
अमूर्त कहाँ प्राप्त हो सकती है । ॥४३॥ 

ये जाभ्रत के पबंत, वगर आदि एकमात्र चिदाकाश 
के वेसे ह्वी आभास हैं ज॑से स्वप्न में घट, पट भादि पदार्थ 
चिदाकाशमय ही हैं ॥॥४४।॥॥ द 

हे सुन्दर, ज॑से स्वप्न में प्रसिद्ध वगर, पर्वत, गृह 
आदि सविन्मय (चिन्मय) आकाश हो हूँ जाग्रत्‌ में प्रसिद्ध 
नगर, पवंत आदि भी वेसे संविन्सय गगन ही है इस 
प्रकार स्वप्प और जाग्रतू विकल्पशुन्य अप्तीम अखण्ड 
चिन्मात्ररूप ही सिद्ध हुए। इस प्रकार के तत्त्व के 
विषय में वादियों का विवाद व॒था है ।॥४५॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमह्ाारामायण में मोक्षोपायों में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
जाग्रतस्वप्नैक्यप्रतिपादन नामक कुसुमछता अनुवाद का एक सो पाचर्वाँ सर्ग समाप्ठ हुआ ॥१०५॥ 


१०६ 
श्रीरास उवाक्र क्‍ बसिष्ठ उवाच क्‍ 
कीद्शं स्थाच्चिदाकाओं तदू ब्रह्मन्‌ ब्रह्म यत्परभ्‌ । समयोयमयोध्श्रात्रोव्यंवहाराय नासनो । 
भूयः कथय तृप्तिहि श्ृृण्वतो नाउस्ति सेड्मृतम्‌ ॥१॥ . यहत्क्रियेते हे. तहज्जाप्रत्स्वप्नशिलासये ॥२॥ 
१०६ । 


श्रीगमचन्द्रजी ने कहा--है ब्राह्मनम्‌ ! जिसे अत्प 
परब्रह, चिदाकाश कहते हैं, उसका क्या स्वरूप है ? 
कृपया और कहिए । यद्यपि आप पहले भी उसका छक्षण 
कह आये हैं फिर भी आपके मुखारविन्द से इस अमृत के 
तुल्य मधुर विषय को सुन रहे मुझे तृष्ति नहीं हो 
रही है॥१॥ रा 


हैँ। ।२॥ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--अखण्ड चिद्रपी शिलामय 
(अखण्ड-चिद्र पी शिला में प्रतिबिम्बतप्राय) समान रूप- 
रेखावाले जाग्रतू-स्वप्वरूप दोनों प्रपच्चों के बसे ही दो 
नाम रक्‍्खे जाते हैं जैसे समाव खरूपरेखाबाले दो यमज 
भाईयोंके, व्यवहार के लिए, दो पृथक्‌ नाम रखे जाते 


१७६ 


वस्तुतस्त्वमथोभेंदी न दयोः परयसोरिव। 
हृयभप्येकसेवेतच्चिन्मातज॑ व्योम निमंलम्‌ ॥३॥ 
देशाहेशान्तर दूरं प्राप्तायाः संविदों बपुः। 
नि्िषेणेव तन्मध्ये चिदाकाशं तदुच्यते ॥४॥ 
पादशस्तिष्ठतः स्वच्छ॑ रससाकर्षतस्तरो: । 
भवे:द्रावों नभः स्वच्छस्तादशं चित्नभः स्पृतम्‌ ॥५॥ 
विनिवत्ताखिलेच्छस्थ पुंसः. संशान्तचेतस: । 
यादशः स्यथात्समो भावस्तादुशं चित्न भः स्घुतम्‌ ॥९॥ 
अनागतायां.. निद्रायां. मनोविषयसंक्षये । 
: पुंसः स्वस्थस्य यो भाव: स चिदाकाश उच्यते ॥७॥॥ 
तृणपमुन्मरूतादीनां वृद्धिमागच्छतामृतोी ॥ 
यः स्थाइुन्सभतों भावः स चिदाकाश उच्यते ॥८॥ 
रूपालोकमनस्कार विमुक्तस्पाधमृतस्य यः । 


दो जलों की तरह वस्तुत: इन दोनों में (जाग्रत्‌ 
ओर. स्वप्व में) भेद नहीं है, ये दोनों भमिर्मल चिन्म्रात्र 
आकाश रूप एक ही हैं ॥३॥। 


एक देश से दूर दूसरे देश में पलक भर में गई हुई 
संवित्‌ का मध्य में जो निविषय रूप है, बही चिदांकाश 
कहा जाता है ॥४।॥ 


जड़ों से पृथिवी क। रस खींचते हुए वृक्ष का जैसा 
हासवृद्धिशुन्य आह्वादभाव प्रसिद्ध है वेसा ही चिदाकाश 
कहा जाता है ॥५॥ 

जिसको सकल कामनाएं निवृत्त हो चुकी हों, चित्त 
शान्त हो चुका हो, उस पुरुष का जेसा सकल वेषम्यशुन्य 
सहजसुखस्वरूपानुभव हैं (कारण कि निर्विक्षेप दशा में 
"मैं सुखपूर्ण हुं. ऐसा सबको अनुभव होता है) वैसा ही 
चिदाकाश है ॥६॥। 


निद्रा आने के पूर्व और जागरण के अन्त में (नींद 
न आई हो तुरन्त आने ही वाली हो जागरण में मन को 
भटकाने वाले विषयों का नाश हो गया हो अर्थात्‌ जागरण 
के अन्त में) स्वस्थ पुष्ष का जो भाव है, वह चिदाकाश 
कहलाता हैं ॥७॥। द 

वर्षा ऋतु या शरद्‌ ऋतु में वृद्धि को प्राप्त हो रहे 
पेड़, पाँधे और झ्ञाड़ियों का जो ममताहीन आनन्द भाव 
है, वह चिदाकाश कहा जाता है ॥५॥ द 


बाह्य विषय ओर आ्यन्तर विषयों के भोग से 
रहित जीवित पुरुष का शरदाकाश के समाव स्वच्छ जो 


योगवा सिष्ठे 


चर 
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भावः पुंसः शरह्योमविशदस्तच्चिदम्बरम्‌ ॥९॥ 
यदेतदासनं॑ सुष्ट काप्ठपाषाणमुभृताम्‌ । 
चेतनानां च सत्तात्म चिदाकाशः स उच्यते ॥१०॥ 
द्रष्टदांनदृश्यानां.. जयाणाघुदयो.... यतः। 
यत्र वाष्स्तमयश्रित्ख॑ तहिद्धि विगतामयम्‌ ॥११॥ 
यत उद्यन्ति यस्मिश्व चित्रा: परिणसन्त्यलसम्‌ । 
पदार्थानुभवाः सब चिदाकाशः स उच्यते ॥१२॥ 
यस्सिन्सन यतः सर्व यः सर्व सर्वतश्व यः। 
यश्च सर्वत्षयो नित्यं स चिदाकाश उच्यते ॥१३॥ 
दिवि भूमों बहिश्वान्तस्तथाउन्यस्थ समाभिधः। 
यो विभात्यवभासात्मा चिदाकाशाः स उच्यते ॥१४॥ 
पस्मिन्नित्ये तते तन्‍्तो बढ़े त्रगिव तिष्ठति। 
सदसदढ़ुत्थितं विश्व विश्वाड़ों तच्चिदम्बरम ॥१५॥ 


भाव है, वही चिदाकाश है ॥९॥। 


ब्रह्मा ने काठ, पत्थर और परर्वतों की जो निश्चेष्ट 
स्थिति का निर्माण किया है वही यदि चेतन जीवों की 
सत्तात्मस्थिति रूप हो तो वह चिदाकाश कहा जाता 
है ॥१०॥ 


जिससे सुषुष्ति के साक्षी, स्वप्त और जागरण के 
द्रष्टा, दर्शन और दृश्य रूप त्रिपुटी का उदय होता है 
ओर जिसमें अस्त होता है, उसे आप निविकार चिदाकाश 
जानिये ॥११॥ 


विविध प्रकार के सभी पदार्थ ज्ञान जिससे ही उदित 
होते हैं ओर जिसमें ही आछोचन, विमशे, अध्यवसाय, 
उपादात रूप से उत्तरोत्तर परिणत होते हैं, बह चिदाकाश 
कहा जाता है ॥१२॥। 


जिसमें सब कुछ लोन होता है, जिससे सब उदित 
होता है, जो सर्वस्वरूप है, जिसने सबको संत: व्याप्त 
कर रवखा है और जो सदा सर्वभय है, वह चिदाकाश 
कहा जाता है ॥१३॥ 


स्वर्ग में, भूमि में, बाहर तथा अपने अन्दर और 
दूसरे के अन्दर जो समताम का ज्योति.स्वरूप परमतत्त्व 
भासता है, वह चिदाकाश कहा जाता है ॥१४॥ 


जिस नित्य असीम विराट में मजबूत तागे में माछा 
की तरह मूर्त और भमूर्त यह सारा जगत्‌ स्थित है और 
जिससे उदित हुआ है, वह चिदाकाश है ॥१५॥ 
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पस्मात्सर्वाः प्रसुयन्ते. सग्रप्रलयविक्रियाः । ईषदुन्मेषणादेतदन्यतासिव गच्छति॥ 
यस्मिश्वेव प्रलोयन्ते यन्सयास्तच्चिदस्वर्म्‌ ॥१६॥  अनन्यरूपसपि सच्चिदृष्योम विसलाकृति ॥२२॥ 
निद्रायां विनिवृत्तायां यतो विश्व प्रवतते । पठयज्नेवेन्द्रियेरर्थान्नूनं निर्वासनाशय:। 


निवरतते चर यच्छान्तो तच्चिदम्बरमुच्यते ॥१७॥ 
यस्योन्मेषनिमेषाध्यां जगत्सत्तालयोदयो । 
स्वानुभत्यात्मक स्वान्तःस्थितं तद्दिद्धि चिब्नभः ॥१८॥॥ 
नेदे नेद॑ तदित्येव॑ सर्व॑ निर्णीयः सर्वथा । 
यज्ञ किचित्सदा सर्व तच्चिदृव्योमिति कथ्यते ॥१९॥ 
देशाद्वेशान्तरप्राप्ती यन्‍्सध्ये संविदों बपुः। 
द्रतोष्धनिमेषेष तच्चिन्मात्रवपु+ स्घृतम्‌ 0२० 
विश्व तनन्‍्सयमेवेद यथाभत॑ यथास्थितम्‌ । 
रूपालोकमनस्का रेयुक्तमप्येवमी दृशम्‌ ॥२१॥ 


जिससे सृष्टि शोर प्रछ्यरूप सब विकार उत्पन्न द्वोते 
हैं, जिसमें लोन हो जाते हैं ओर जो सबका उपादान 
कारण है, वहूं चिदाकाश है । इससे यतो वा इमानि 
भूतान जायन्ते! इस श्रुति से उक्त तटस्थ लक्षण 
दिखलाया ॥१६॥। द 

सुबुष्ति और प्रलयछप निद्रा के निवृत्त होने पर जिस 
प्रत्ययात्मा से विक्षेपशक्ति वश जाग्रस्वप्तहप और 
आकाशादिस्वरूप विश्व का आविर्भाव होता है और 
विक्षेपशक्ति के शान्त होने पर पूर्वोक्त विश्व विलीन हो 
जाता है, वह चिदाकाश कहलाता है ॥१७॥ 

जिसके उत्मेष और निमेष ते (पलूूक उठाने और 
गिराने से) जगतृसत्ता के प्रढलय और उदय होते हैं, 
स्वानुभवरूप जो अपने हृदय में स्थित है, उसे आप 
चिदाकाश जानिये ॥१४८॥॥ 

यह नहीं है, यद्द नहीं है इस प्रकार सब तरह से 
भली-भाँति विणंय कर जो कुछ नहीं है, सदा स्वरूप 
वह चिदाकाश कहलाता है। इस प्रकार सर्वेनिषेध का 
अवधि सर्वात्मरूप उसका लक्षण बतलाया है ॥१९।। 

आधे पलक में (झटपट) दूर से एक देश से दूसरे 
देश की प्राप्ति में म्रध्य में जो संवित्‌ का रूप है वह 
चिन्मात्रस्वरूप कहा गया है। अधन्सिष इसलिए कहा 
कि विलम्ब होने पर वृत्ति का विच्छेद होने या अन्य 
विषय का सम्पर्क होने से शुद्ध चिंदाकाश नहीं पहिचाना 
जा सकता । उपक्रम में उक्त का पुत; कथन उपसंहार 
बतलाने के लिए है ॥२०॥। 

बाह्य विषयथभोगों ओर ब्राध्यन्तर विषयभोगों से 
युक्त तथा इस प्रकार का यथाभूत तथा यथास्थित यह 


रे 


प्रबुद्ध) एवेघनः . सुषुप्तावस्थितों भव ॥रशे॥। 
निर्वासनः शान्तमना वद त्रज पिबा5४हर ६ 
पाषाण इबव संजोबो नित्य सुधघनमोनवान्‌ ॥२४॥ 
हुद॑ न संभवत्येव दृश्य पदयसि यत्पुरः॥ 
मृगतृष्णाजलसिव देतमिन्दाविवोदितम्‌ ॥२५॥ 
इदमादावनुत्पन्न कारणाभावतः. किक । 
कारणेन बिना कार्य नहि. नामोपपचते ॥२६॥ 
यद्दोपपद्चते किचित्तदकारणको-:दू व्‌ । 
यथास्थितं पर रूपमुद्भत्तिव लक्ष्यते ॥२७॥ 


सारा का सारा विश्व चिन्मय ही है ॥२१॥ 

निर्मल आकारवाला अनन्यरूप (एकरूप) होता हुआ 
भी यह चिदाकाश थोड़े से विकास से अन्य-सा (भिन्न-्सा) 
ही जाता है ॥२२॥ 


हे श्रीरामचन्द्रगी, इन्द्रियों से पदार्थों का अनुभव 
करते हुए ही आप वासनाशुन्य अन्तःकरण होकर 
निरतिशय आनन्दरखू्प चिदात्मा के ज्ञान से युक्त हो 
सुषुप्त की 6रह स्थित होइये ।॥२३॥। 

वासना विहीन शान्तचित्त आप चैतन्य रहते 
पाषाणवत्‌ मौत धारणकर क्ात्मानन्द में निमग्तन हो 
बोलिये, भ्रमण की जिय्रे, पीजिये, भोजन कीजिये ॥२४।। 


जो यह दृश्य आगे आप देखते हैं, इसका मृगतृष्णा- 


जल के सम्रान तथा चन्द्रमा में प्रतीत हो रहे द्वत के 


(द्वित्व के) समान किसी प्रकार भी संभव नहीं हैं ॥॥२५॥ 

कारण के अभाववद्य यह सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न 
ही नहीं हुआ।॥ क्योंकि कारण के अभाव में कार्य की 
उपपत्ति ही ही नहीं सकती ॥२६।। 


यदि कहिये कि जो कोई बीज से अडकुर आदि 
काये, अन्वय-व्यक्तिरेक के दिखाई देने से, बिचा कारण 
के उत्पन्न होता है, वह भी बिना कारण के उत्पन्न नहीं 
होता उसकी उत्पत्ति भी अद्वय ब्रह्म से ही होती है । 

शद्भा--निविकार अद्वितीय ब्रह्म से अड्कुर आदि 
की उत्पत्ति कंग्रे होगी ? 

उत्तर--यथास्थित परमरू्ष ही उप्धू त-सा (विकसित 
हुआ-सा) प्रतीत होता है ॥२७॥ 
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तद्यथास्थितमेवा5ड्ध पुवंरूपसवस्थितम्‌ । वसिष्ठ उवाच 

भवत्यद्रपमेवाउच्छ दयेनाउप्युपलक्षितम्‌ ॥२८॥। असद्रपत्य. दृश्यस्थ क्रारणाभावतः सदा। 
तत्रेदंप्रत्ययः प्रौढ़ो भवत्यनुभवों हि. यः। दृष्यताएस्पेत्यपि. प्रोढिनिर्देशस्थाउत्यसंभवातु ॥ २४१ 


समायातमिदं श्रान्तं तत्स्वप्नल्लोसमं॑ बिदुः ॥२०॥॥ 
तस्माददश्यं न चोत्पन्न॑ नेबा$स्ति न भविध्यति । 
न च नव्यति यजन्नाउस्ति तस्प कि नास नव्यति । ३०॥ 
तत्तदेव पर श्ञान्तं चिह्दद्योमेव तथा स्थितम्‌ । 
स्वरूपादच्युतं स्वस्थं सोम्यं॑ जगदिवोदितम्‌ ॥३१४॥ 
नहोदमग्ने यदृदु्ट दृष्यं तत्सत्कदाचन । 
न चाप द्रष्टा दृष्टार्थाभावे कक द्रष्ट्ता किल ॥रेर॥ 
भोरास उवाच 
एवं. चेत्तद्द ब्रह्मद्धष्ट्द्बयाव भासतम्‌ । 
किमिंद कथमाभाति भूयोषपि बदतांवर ॥३३॥ 


ज्यों-का-त्योंह्ी वह पृं॑छूप स्थित रहता है फिर भी 
जैसे अद्वितीय भी चन्द्रबिम्ब भ्रान्ति होने पर द्वित्व से 
युक्त होता है बसे ही वह भी भ्रान्ति से उद्भू तसा प्रतीत 
होता हैं ॥२५।। 

अद्वितीय ब्रह्म में यह जगत्‌ है इस तरह का जो दुढ़ 
प्रत्यय होता है, वह अनादि काल से प्राप्त अज्ञान से 
हुआ स्वप्त स्त्री समाग्रम के तुल्य है ॥२९।॥ 

इसलिए न तो दृश्य उत्पन्त हुआ है, न इस समय 
है ओर न आगे होगा तथा न नष्ट होता है, जो है ही 
नहीं, उसका नाश क्‍या होगा ? ॥३०॥ 

विश्व (जगत) परम शान्त चिदाकाश ही है, चिदा- 
काश ह्वी विश्व के आकार से स्थित है। वह परिणामवश 
जयत्‌ के आकार से परिणत नहीं हुआ, किन्तु अपने 
स्वरूप से च्युत हुए बिता स्वस्थ सौम्य वह जगत सा 
उदित हुआ है ।॥३१॥ है 

जा यह दृश्य है यह कप्नी पहले सत्‌ नहीं देखा 
गया है, पदार्थों के अभाव से द्र॒ष्ठा भी नहीं देखा गया, 
गठ: द्रष्ट्ता भो नहीं है अर्थात्‌ यदि कोई भ्रश्त करे कि 
परिणाम से वह जगद्ग व क्‍यों नहीं होता? तो इस पर 
उसकी (दृश्य को) ब्रह्म समान सत्ता का अभाव होने के 
कारण उसका (द्रष्टा का) जगद्रप परिणाम नहीं 


होता ॥३२॥ 


हे ब्रह्नन ! यदि द्रष्टा और दश्य बपत्‌ हैं, तो 


कृपया कहिये कि यह द्वष्टा गे 
ह हू द्रष्टा और दृश्य का भवभास क्‍य॑ 


यदिद॑ भासते किचिद्‌ द्रष्ट्रददय अ्रमात्सकर्म्‌ । 
जगदादि परं॑ रूपं॑ तद्दिद्धि परमसात्मनः ॥२५।॥ 
स्वप्ने चिन्मात्र एकाउउस्ते पथा गगनकाननम्‌ ॥ 
तथा जगत्तया भाति स्वयं चिन्मात्रमात्मति ॥।र९॥॥ 
इहा४दिसर्गात्प्रभति वाष्स्त्युपादानकारणम्‌ । 
किचना5पि क्चिदपि भातोत्थं ब्रह्म केवलम्‌ ॥३७॥ 
यच्चिदाकाशकचन स्वयमात्मनि जम्भते। 
तदिदं भाति तस्थयेव जगदित्युदितं वपु: ॥३८॥ 
यथा भावस्य भावत्वं यथा शुन्यस्थ शुन्यता । 
आकारिणो यथाउकारस्तथा चित्नससो जगतु ॥३९॥ 


और कंसे होता है? यचपि हे वक्ताओं में सर्वेश्रष्ठ, 
भगवन्‌, आप इस किषय का प्रतिपादन पहले कर चुके 
हैं तथापि पुनः कहने की कृपा कीजिये ॥३३॥। 

कारण के अभाव से असद्र प दृश्य की उत्पत्ति का ही 
संभव नहीं है, इसकी 'दुश्यता” यह भी प्रौढ़िनिदेश है, 
प्रोढिवाद का अत्यन्त असंभव है ॥३४॥। 

द्रष्टा दुश्य भ्रमरूप जो यह जगत्‌ आदि कुछ भासता 
है, उसे आप परमात्मा का परम रूप जानिये ॥३४॥। 

जैसे स्वप्त में चिन्मात्र ब्रह्म ही आकाश-उपवन 
बनता है वेसे ही चिन्मात्र अपने में अपने आप जगद्ग प 
से भासित होता है ॥३६॥। हु 

. यहाँ आदि सृष्टि से लेकर कहीं पर भी कुछ भी 

उपादान कारण नहीं है, केवल ब्रह्म ही इस प्रकार जगत्‌ 
के रूप से स्फुरित होता है अर्थात्‌ यदि कोई कह कि तब 
इसकी स्वप्तससावता कंसे है; तो पक कारणकछाप- 
शुन्‍्य सुधुष्तितुल्य प्रछ्यसे भाविर्भूत होने के कारण ही 
यह स्वप्तस पान है ॥३७॥ 

अपने आप आत्मा में चिदाकाश का जो विशेष 
स्फुरण होता है वह उसी का जगत नाम से आविर्भत 
भवभासित होता है, चिदाकाश-स्फुरण के अधीन इसका 
स्फुरण है, इससे भी यह स्वप्नतुल्य है ॥३५॥ 

चिदाकाश का जगत्‌ बसे ही स्वभाव हैं जैसे भाव 
पदार्थ का स्वभाव भावता है जैसे शुन्‍्यता स्वभाव है तथा 
जैसे आकारवान्‌ का आकार स्वभाव है ॥३९। 


१०६,४० | 


हुईं विद्धि चिदाभास॑ परमसाथंघन घनम्‌। 
इत्थं स्थितं स्वयं भातं द्रष्ट्रदृश्यदगात्मकम्‌ ॥४०॥ 
वस्तुतस्तु दयाभावाज्चाएउप्भासि न व भासनम्‌ । 
किसपीदमनिर्देशयं सद्दाउसहेति वेत्ति कः॥४१॥ 


श्रीराम उवाच 
एवं चेत्तदद. ब्रद्दान्कायंकारणतादिकः। 
कर्थ भेद: किमायातः: कथं सत्यत्वभागतः॥।४२॥ 
वसिष्ठ उवाच 


चित्प्रकाशों यधाभानं घदा भावषति स्वयम । 
स्वांत्मा तथा तदेवा5षशु पश्यसोत्यसि दृष्टवान्‌ ॥४३॥ 


सेन्धवघधन के समान एकरस परमार्थवस्तु ही माया 
में विदाभास इस प्रकार त्रिपुटी रूप होकर स्थित है; 
द्रष्टा, दश्य, दर्शन आदि रूप इसी को जानिए। माया 
का त्याग होने पर तो द्वेत का अभाव होने से न भासक 
है ओर न भासन है, अनिवंचनीयरूप यह सत्‌ है या 
असत है यह कौन जानता है, क्‍योंकि बाधित का विचार 
ही क्या हो सकता है 2 ॥४०, ४१।॥। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन ! न भास्य है 
ओर न भासन है” आपके इस कथन के अनुसार यदि 
परमार्थ तत्त्व द्रष्टा और दृश्य दोनों से शुन्य है, तो 
कार्यकारतादि रूप भेद कसे है ? द्रष्टा के बिना किसी 
की सिद्धि नहीं हो सकती है । ओर दूसरी बात यह कि 
वह किस उपादान कारण या निमित्तकारण से आया। 
यदि असत्य ही है, कहें तो कैसे सत्यता को प्राप्त हुआ 
अर्थात्‌ कंप्ते सब लोगों को सत्यरूप से भासित होता है २ 
यह मुझे बतलाने की कृपा करें ॥।४२॥ 

पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रीवसिष्ठजी ने 
कहा--है श्रीरामचन्द्रजी, अपना आत्मा भी चित्प्रकाश 
(ईश्वर) स्वयं जब प्राणियों की इच्छा, कर्म ओर वासना 
के उद्बोघानुसार जिसकी जिस प्रकार (सत्यसंकल्परूप से) 
भावना करता है, उसको उस समय भाप वैसे ही देखते 
हैं और आपके रूप से उसी ने पुर्वेक्ति द्रष्टा दृश्य भाव 
का अनुभव किया । इससे कार्यकारणभावादि भेद की 
सिद्धि है ॥४३॥। 

वह कार्य कारण भावादि आकार चिदाकाश ही है 
जैसे कि मिट्टी ही घड़ा है, इसलिए चिंदाकाश ही इसका 
उपादान कारण है और मोह (ज्ञान) ह्वी निमित्त- 
कारण है । 

शद्भा--यह कंसे प्रतीत होता है १ 


निर्वाणप्रक रण उत्तराड 


१७९ 
चिद्॒द्योमेवाइपमाकार: स्वे व्योग्न्येत न मुहाति । 
स्वयभेव यथा स्वप्ने कोइस्य पर्यनुयोगकृतु ॥४४॥ 
भावादद्वावान्तरप्राप़्ो मध्ये यत्संविदों वपुः। 
तच्चिद्दद्योम तदेबेद॑ सर्वे च स्थिति नेतरतु ॥४५॥ 
कार्यकारुणभावादिद्शो5विद्याविजुम्भिताः. 
जगद्वत्कल्पयत्येष.. कोउस्थ पयंनुयोगकृत्‌ ॥४६॥ 
द्रष्टा भोक्ताष्य कर्ता वा कश्चित्स्यादितरो यदि । 
तत्कथं किमिंदं दृश्यमिति युज्येत नाउन्यथा ॥४७॥ 
यत्र स्वप्ने निराभासं चिद्ृव्योमेव विराजते। 
शद्धमेकसनेकात्म तत्न कि कक विकल्प्यते ॥॥४८॥ 


उत्तर--चूँकि यह स्वरूपभूत चिदाकाश का ज्ञान 
होने पर ही मोद्द को प्राप्त नहीं होता अन्यथा मोह को 
प्राप्त होता है। जंसे स्वप्न में स्वयं ही मोह को प्राप्त 
होता है, आत्मप्रबोध से मोह का त्याग करता है । 

शद्भूए--आत्मबोध में समर्थ ईश्वर स्वयं जीव बनकर 
क्यों मोह को प्राप्त होता है, क्‍यों प्रबुद्ध नहीं होता ? 

उत्तर--स्वतन्त्र ईश्वर से “आप समर्थ हो#र भी 
क्यों मोह में पड़ते हैं, ऐसा प्रश्न या आक्षेप करने वाला 
कोन है ! अर्थात्‌ कोई नहीं ।॥४४॥ 

दुश्धभाव से दधिभाव की प्राप्ति में और पिष्डभाव 
से घटभाव की प्राप्ति में पूर्वभाव की निवत्ति होने और 
उत्तर भाव की उत्पत्ति न होने पर मध्य में पछक भर 
के लिए जो सन्मात्र रूप से प्रसिद्ध परमार्थ सत्य संवित्‌ 
का स्वरूप है, वही चिदाकाश है, यह मैं पहले कह चुका 
हूँ ।॥ वही (चिदाकाश ही) यह सब वस्तुरूप से प्रतीत 


होता है अन्य नहीं, इसलिए इस सब पर सत्यता की 


प्रतीति हुई है ।।४५॥ 

यह भविद्या से उत्पन्न हुईं कार्यकारण भाव आदि 
दृष्टियों की जगत्‌ की तरह कल्पना करता है। इसके 
प्रति आक्षेपकर्ता कोन हो सकता है ? कोई भी अपने 
प्रति मैं किसलिये ऐसा करता हूँ, यों प्रश्नया मभाक्षेप 
नहीं कर सकता है, यह भाव है ॥४६॥ 

यदि द्र॒ष्ठा, भोक्ता और कर्ता कोई दूसरा हो तो 
कार्यकारण आदि भेद कैसे है और कौन इसका उपादान 
है ? यह प्रइन बन सकता है, अन्यथा नहीं ॥४७॥। 

जिस स्वप्त में निराभास शुद्ध एक चिदाभाष ही 
अनेक रूपों से विराजमान होता है, वहाँ पर कोन किस 
पर कआरक्षेप करे भर्थात्‌ आत्मा से अन्य के कर्ता और 


: भोक्ता होने पर तो प्रश्न या आक्षेप हो ही सकता है ।।४८॥ 


१८० 


आस्वयस्भुव एवेयं चिन्मात्रे भाति सर्गभाः। 
परिज्ञातः सती सातु ब्रहोव भवति क्षणात्‌ ॥४९॥ 
एषेव त्वपरिज्ञाता अआन्तिर्मायेति कथ्यते। 
जग दित्युच्यतेषविद्या ददयसित्युपवण्यंत्े ॥५०॥। 
चिदाकाशप्रकाशेन चित्ता दृश्यपिशाचकः । 
वेतालो बालकेनेव बुद्धोइसन्रेव. सन्तिव ॥५१॥ 
जगत्ता5धत्मन्यसत्याषपि चिद्व्योम्नेवापनुभयते । 
सत्येवः साड्ूलेखेव स्वप्नेडद्रिपुरता यथा शषरात 
अहमद्रिरहूं रुद्रः समसुद्रो-हमह विराद । 
चेत्यते खे चितेवेति स्वप्नेडद्रिपुरता यथा ॥पश॥ 
आकारि कारणाभावाज्जातं कार्य त किचन । 


स्वयम्भू से लेकर ही यह्द सृष्टिभ्रान्ति तत्त्व के 
परिज्ञान के अभाव से चिन्मात्र में प्रतोंत होती है, तत्त्व- 
ज्ञान होने पर तो वह तत्क्षण ब्रह्म ही हो जाती है ।।४९॥ 


यह यृष्टिभ्रान्ति ही तत्त्वतः परिज्ञात न होकर शास्त्रों 
में माया के नाम से थुकारी जाती है, छोक में जगत” 
नाम से कहीं जाती है, भज्ञानियों द्वारा अविद्या' कही 
जाती है और तत्त्वज्ञानियों द्वारा दुश्य' नाम से वर्णित 
है ॥४०॥। द 


जेसे अविद्यमाव भी पिशाच बालक को अपनी 
कल्पना-वश विद्यमान-सा प्रतीत होता है बसे ही चिदा- 
काशप्रकाश को अपना चित्स्वभाव, जो पृथक सत्‌ न 
होता हुआ भी सतू्‌-सा जगत्‌-पिशाच के रूप में ज्ञात 
हुआ है ॥५१॥ 


यद्यपि जगत्ता अस॒त्य है, तथापि चिदाकाश को अपने 
स्वरूप में हो उस का अनुभव है। जेते स्वप्त में चैतन्य 
की नगरता और पवेतता असत्य होते हुए भी सत्य-सी 
निरवयव होते भी सावयव-सी प्रतीत होती है वैसे ही 
यद्ट जगत्ता सत्य और सावयवसी प्रतीत होती है अर्थात्‌ 
जँसे स्वप्न में असत्‌ में सत्‌ प्रतीति और निरवयव में 
सावयब प्रतीति होती हैं बसे ही यहाँ पर भी समझना 
चाहिये ॥५२॥ 

मैं मेर, हिमालय आदि पव॑त हूं, मैं रुद्र हैँ, मैं समुद्र 
हूं, मैं विराद हूं, यों स्वप्त में पंतता और नगरता की 
प्रतीति की भाँति आकाश में चित ही अहंता के अभ्यास 
से अनुभव करती है ।॥५३॥ 


साकार कारण के अभाव से कुछ भी काये उत्पन्त 


योगवासिष्ठे 
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महाप्रलयचिदद्योम्ति चित्स्थितेत्थमिदनन्‍्तया ॥५४॥ 
अकारणकमेवेद व्योम व्योम्ताउनुभयते । 
जगदित्येव शुत्याड्रं चिन्‍्मात्रात्म चिदात्मनि ॥५५॥ 
स्व॑ एवं जडा जीर्णा दपणा इव जन्तवः। 
समीपगत एवाउन्तः कुवतस्तु विचारणम्‌ ॥५६॥ 
तत्तत्स्वरूपभुत्सुज्य बुदृध्चा चिन्मात्रसं जगत्‌। 
अह्मता चेतनेनेव स्थेयं नाउपथेतरोत्तमा ॥५७॥ 
यथा5ऊस्ते. चलयहेहु.. वार्यावतंजगद्द्रवः । 
चेततीति तथा चित्त्व॑ स्थिता चित्तज्जगद्दृशा ॥५८॥ 
प्रथा कल्पदुसो5भोष्ट॑ कुर्याच्चिन्तामणियंथा । 
तथा यदद्भाबितं स्वान्तस्तत्पुरयति चित्क्षणात्‌ ॥५०॥। 


नहीं हुआ, महाप्रलयरूपी चिदाकाश में चित इस तरह 
जगद्ग प से स्थित है ॥५४।॥ 


अवयवशुन्य चिन्मात्ररूप यह आकाश बिता किसी 
कारण के ही चिदाकाश द्वारा चिदाकाश में जगद्गूप से 
अनुभूत होता है ॥५५॥। 

सभी जीव-जन्तुओं ने दपंण के सदृश अपने अन्दर 
जगदभेद की कल्पना कर रक्‍्खी है विचार न करने से 
(स्वरूपज्ञान सामथ्यं से शुन्य होने के कारण) जड़ होकर 
जीणं ह्वो गये हैं। किन्तु विचार कर रहे पुरुषश्रेष्ठ का 
तो परम पुरुषार्थ, प्रत्यगात्मरूप से अपने अन्दर होने के 
कारण, समीपगत ही है ।॥५६॥। 

तत्‌-तत्‌ नामरूपस्वछप का त्यागकर परिशिष्ट 
चिन्मात्र आकाश ही है, यों जगत्‌ को चिन्मात्र जानकर 
चिदेकधन को पत्थर के समान अचल होना अहिये। 
इस से अतिरिक्त मायिक देहावस्था उत्तम नहीं है ॥५७॥ 


जेसे जल अपने शरीर को परिचालित करता हुआ 
आवते (जलभ्रमि), तरज्ु आदि के रूप से जगत्‌ में द्रव 
होकर स्थित होता है वेंसे ही चित्‌ 'चेतनि' यों व्यापार 
रूप चित्ता की अपने में कल्पना कर जगद्रूप से स्थित 
है ॥५८।। 

जेसे कल्पवक्ष अभीष्ट फल देता है और जेपे 
चिन्तामणि मत चाही वस्तु देती है वेसे ही चित भी 
जिस वस्तु की मन में भावना की जाय, उसकी तत्क्षण 
पूर्ति कर देती है भर्थात्‌ जब अल्पशक्तिवाले कह्पद्र म 
आदि भी संकल्पित वस्तुओं की कल्पना करने की शक्ति 
रखते हैं तब स्वंशक्तिमान परमात्मा में उक्त शक्ति है, 
इस में कहना ही क्‍या है ? ॥५९॥। 
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चितिश्रिन्तामणिरिव कल्पदुम इवेप्सितम्‌ । 
आशु संपादयत्यन्तरात्मनाएचत्मनि खात्मिका ॥६०॥ 
देशाट्शान्तरप्राप्तो.. मध्यदेशेि. चितेवंपुः। 
त्तन्मयम्िद॑ दहयं कुतो हेतेक्यविश्रमः ।६९॥ 
चिच्छायेव॑ कचत्यच्छमनन्ता भास्वरोदरा । 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


१०१ 


अद्भरिक्ताषपि दब्याउन्तःदान्यता नोलतेब खे ॥६२॥ 


विसद्शकार्यानुभवों 

न भवति सहकारिकारणाभावात्‌। 
सर्वादावबत आच्या 

चिदेव दढयं यथा स्वप्ने ॥६३॥। 


इत्याषे श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराध कार्यकारणनिरासो नाम षडघिकशततमः सर्गः ॥१०६॥ 


'आकाशात्मक चिति चिन्तामणि और कल्पवक्ष के 
समान शीघ्र ही अपने से अपने में अभीष्ट (वाड्छित) का 
सम्पादन करती है ॥॥६०।। | 

पलक भर में एक स्थान से दूसरे स्थान में प्राप्ति 
होने पर मध्य सें जो चिति का अशेष विशेष शुन्‍्य 
स््रर्प है, तन्‍्मय ही यह विश्व है, इसमें दंत और ऐक्य 
भ्रम कैसे हो सकता है ? ॥६१॥ 

इस तरह अनन्त भास्वर चित्प्रभा ही जगत्‌ के वेष 
से स्पष्टतया स्फुरित होती है। जेसे आकाश में शुन्यता 


नीलता के सदुश स्फुरित होती है वेसे अवयवरहित भी 
वह दृश्या है ॥६२॥ 

सृष्टि के प्रारम्भ में चित से विसदेश (विलक्षण यानी 
जड़) कार्य का उद्धव वहीं हो सकता है, कारण कि 
विसदुशता में नि्मित्तभुत सहकारी कारणों का अभाव 
है। अर्थात्‌ सुसदृश भी कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि 
भेदक कोई नहीं है, अतः कार्थत्व की असिद्धि है। अतः 
आद्य चित्‌ ही दृश्य है, उससे अतिरिक्त अणुमात्र भी 
नहीं है, यह स्वप्व दुष्टान्त से सिद्ध हो चुका ॥६३॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीक्कीय श्रीवासिष्ठमहारामायण सें मोक्षोपायों में निर्माणप्रकरण उत्तराद्ध में 
कार्यकारणनिरास नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो छः: सर्ग समाप्त हुआ ॥॥१०६॥ 


१०७ 


अचेत्यचिन्मयं विश्व विष्वगाभाति चिन्नभः ॥ 
अन्न चिच्चेतनं चेद॑ चेत्यमप्येवमात्मकम्‌ ॥१॥ 
अतो जोवन्नपि प्यत इब सर्वोष्वतिष्ठते । 
असावहं च त्वं चेति जीवन्तोषपि घृता इब॥२॥ 


काप्ठमोनसृता 


एव. व्यवहारगता अपि। 
सखगमा एवं वा सव भावाः स्थावरजड्भमाः ॥३॥ 
आकाशकाचकच्यात्म यदिद किचिदाततम । 
न किचिदेव तहिद्धि किचिदद्योम्नि कुतो भवेत्‌ ॥४॥ 


१०७ 


अचेत्य चिन्मय विश्व चिदाकाश चारों ओर भासित 
होती है, विश्व की सिद्धि चिदाकाशमात्र के अधीन है 
अतः उसे चिदाकाशरूप कहा । इसमें चितू, चेतन क्रिया 
और चेत्य यह त्रिपुटी चिन्मयी है यह प्रतिज्ञार्थ है । 
इस प्रतिज्ञा में शुद्ध चिदात्मक प्रतिज्ञार्थ के छप से अभि- 
प्रेत है, यह शेष है ॥॥१॥ 

इसलिए जीता हुआ भी यह सारा प्रपश्च॒ घरा 
सरीखा है। यह, मैं और तुम भी सब जीते हुए भी मरे- 
से हैं अर्थात प्रतिज्ञा पिद्धि के दो फल हैं। स्थित जगत 
के जगख्भाव की निवत्ति और जों रहे हम छोगों के 
जीवभाव की निवत्ति ॥२॥ 


व्यवहार में प्रतिष्ठित भी सब प्राणी काठ के समान 
मोत को अर्थात अत्यन्त निष्क्रियता (निश्चष्टता) रूप 
कूटस्थता को ही प्राप्त हैं अथवा सभी स्थावरजंगम 
(चर-अचर) पदार्थ आत्यन्तिक अमृतंता को प्राप्त हैं 
अर्थात्‌ उक्त प्रतिज्ञासिद्धि का फल सब पदार्थों को 


. कुठस्थता और अतेता है ।॥३॥ 


आकाश में काच ओर केशों की नीलता के समात 
जो कुछ यह व्याप्त है, उसे आप शून्य ही (कुछ भी नहीं) 
जानिये। कारण कि चिदाकाश से क्या कहाँ से होगा ? 

आकाश में केश समूह के समान नीलता, नदी, रथ» 


. धृमपडिक्त और मोतियों के सदश जो आकाश का श्फुरण 


पषर 


केशोण्डुकनदी वाह॒धुमाली मोक्तिकादिवतू_। 
यत्खं कचति तत्राइस्ति नाष्नुभूतेषपि वस्तुता ॥५॥ 
तथेवाइस्मिल्लगनज्माम्नि चिहद्योस्ति कचने चितेः । 
अनुभते5पि निःशन्ये काइइस्था$5स्थाभावकश्व कः ॥६॥। 
चिद्ाालकल्पनाजाले. शन्यात्मनि निरथंके । 
अवस्तुभते पृथ्व्यादी भअान्तिमात्राम्बरोदये ॥७॥ 
किमास्थ। बालका ब्रूत म्मेदमहमित्यलूम्‌ । 
आ ज्ञातं रमते बालसंकल्पे बाल एवं च॥८॥ 
पृथ्व्याह्मसद्विचारे्वा व्यर्थ यास्यति जीवितम्‌। 
किचिच्च न ज्ञास्यति भोराकाशक्षालनोद्यतः ॥९%॥ 


होता है, उसके अनुभत (अनुभव में आारूढ़) होने पर भी 
उसमें वस्तुता नहीं है अर्थात्‌ आकाश की नीछता के 
सदुश भासित हो रहे विश्व की असत्यता का निश्चय 
उक्त प्रतिज्ञासिद्धि का फल जानिये ॥४, ५॥। 

बसे ही इस जगत्‌-तामवाले चित्‌ के स्फुरणरूप 
चिदाकाश में, जो अनुभूत होने पर भी निश्शेषतः शून्य 
है, कौन आस्था है और आस्थाजनक कौन पदार्थ है 
अर्थात्‌ आाकाश में स्फुरित हो रही मोतियों की माला 
के सदश ह्वी जगत्‌-भ्रम है, उसमें भोगाशा करना ठीक 
नहीं है ॥६॥। 

पृथिवी आदि प्रपत्च॒ चिद्रूपी बालक की कल्पनाओों 
का राशिरूप है, शुन्यरूप है, व्यर्थ है, अवस्तुरूप है, 
अआ्रान्तिमात्र से आकाश में उदित है, अतः इसमें भोगास्था 
कसे संभव है ॥७।॥। 

है मूढ़ लोगो, कहो तो यह्द मेरा है यह मैं हूँ इस 
प्रकार की आस्था क्या ठीक है ? अर्थात अनुचित है। 


प्रश्त--यदि आस्था अनुचित ही है, तो क्‍यों लोग 


उस पर आस्था करते हैं ? 

उत्तर--हाँ, ठीक है, जंसे बालक के संकल्प में बालक 
को ही दिछचस्पी है अन्य को नहीं वेसे ही मूर्खजजव ही 
इस असत प्राय प्रपच पर आस्था करते हैं, अभिज्ञ 
नहीं ॥॥८॥ 

 अतएव जिन्हें तनिक भी विवेक की झलक प्राप्त हो 

गई है, उन्हें असत्‌ पुथिवी आदि का छाभ कराने वाला 
विचार, जो जन्म को निष्फल बनाने वाला है, छोड़कर 
जन्म को सफल बनाने वाले वेराग्य आदि साधनों का 
सहारा लेना चाहिये । 

पृथिवी कादि असत्‌-पदार्थों के विचार-विमर्शों से 
जन्म वथा बीत जायगा, है आकाश को धोने का उद्योग 


. योगवासिष्डे 
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सहुकार्या दिपुर्वाणां कारणानामभावतः। 
पदादावेव नोत्पन्न तन्नामाध्य भवेत्कुतः ॥१णा 
अजातेनाइसताई्थेन खेन व्यवहरन्ति ये। 
मृदा मतसमजातं वा तनय॑ पालयन्ति ते ॥११॥ 
कुतः पृथ्व्यादयः केन के नाम कथसुत्यिताः। 
चिद्व्योमेत्थमिदं शान्‍्तं प्रकचत्यात्मना5त्मनि ॥१२॥ 
कार्यकारणकाछा दिकल्पनाकुलचेतसाभ्‌ । 
एवं पृथ्व्यादयः सन्ति तेबलिसरलमस्तु नः ॥१३॥ 
अपुथ्व्यादि जगन्नाम सप्थ्वधादि वर खात्मकम्‌ । 
कचतीत्यं नभोरूपं स्वप्तादिष्वित्त चिन्मणिः ॥१४॥ 


करने वाले मूर्खजजीव, तेरे हाथ कुछ भी न लगेगा। जेसे 
सुवर्ण, रत्न आदि के छोभ की इच्छा से प्रवत्त आदमी 
यदि सोने और हीरे की खान का धोना-पोंछना छोड़कर 
बाकाश को धोने-पोछने छगे, तो चाहे कितनी ही मेहनत 
क्यों व करे फल कुछ न देखेगा वेस ही प्रथिवी आदि 
असत्‌ पदार्थों का विषर्श भी आकाश धोने के तुल्य वथा 


ही है, यह भाव है ॥९॥ 


सहकारी आदि कारणों के अभाव से जो सृष्टि के 
प्रारम्भ में ही उत्पन्त नहीं हुआ भला बतलाइये तो वह 
आज कहाँ से उत्पन्न होगा ? अर्थात्‌ पृथिवी आदि की 
असत्ता का, कोई कारण न होने से अनुत्पत्ति द्वारा, पहले 
उपपादन कर चुके हैं ॥॥१०॥ 


जो लोग कभी उत्पस्न न हुए अतएवं असत्‌ आकाश- 
तुल्य पृथिवी भादि शून्य पदार्थ से व्यवहार करते हैं वे 
मूढ़ अजात (उत्पन्न न हुए) मृत पुत्र का छालन-पाछन 
करते हैं अर्थात इस व्यवहार में तल्‍्लीनता विद्वावों के 
हिए हास्यास्पद ही है ॥११॥ 


ये पूृथिवी आदि कहाँ से हुए, किस से हुए; और 
कैसे हुए ? इनका स्वरूप क्या है ? इस प्रकार यह शान्त 
चिदाकाश ही अपने में अपने-आप र्फुरित होता है ॥१२॥ 
कार्य, कारण, काल आदिको कल्पनावश व्याक्ुल 
चित्तवाले जिन मूढ़ों की दृष्टि में इस तरह पृथिवी आदि 


हैं, उन मूढ़ों से हमें कोई मतरूब नहीं है ॥१३॥ 


तत्त्वज्ञों की दृष्टि में पृथिवी आदि से रहित और मपूढ़ों 
की दृष्टि में पृथिवी आदि से युक्त जगत चिदात्मक है या 
स्वप्न का पृथिवी आदि से रहित जगत और जाग्रत में 


प्रसिद्ध पृथिवी आदि से युक्त जगत्‌ दोनों ही चिदाकाशरूप 


हैं। जसे स्वप्न आदि में चित्‌रूपी मणि पृथिवी भादि के 
रूप में स्फ्रित होती है वैसे ही चिदाकाथ इस प्रकार 


१०७.१४ ] 


अं चिदम्बरस्थ 


स्वानुभवानुमानम्‌ । 


यदेतस्प 
निराकृति 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


१८३ 


तदेतदाभाति 
रूपेण 


महीतलादि- 


वेद्रेति कृताभिधानम्‌ ॥१५॥ 


इत्याष भ्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अविद्याभावश्रतिपादनं 
नाम सप्ताधिकद्मततमः सर्गः ॥१०७॥ 


जगतू्‌ के रूप से स्फ्रित होता है ॥१४॥ 
स्वानुभवेक वेद्य जो इस चिदाक्ाश का निराकार 


स्वरूप है, वही यहू महीतल आदि रूप से वेद्य, दृश्य नाम 
धारण कर उस तरह स्फ्रित होता है ॥१५॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्म्रीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपायों में निर्वाणप्रकरण उत्तराध॑ में अविद्याभाव 
प्रतिपादत नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ सातवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१०७।॥। 


१०८ 


ओरास उवाच 
अविद्या दृश्यरूपेयं कचन्ती यस्य विद्यते। 
चिन्नभः स्वृप्ननगरों दृश्यमानाउपि शुन्यक्‌ ॥१॥ 
तस्याऊन्नस्य कियत्काल किरूपा स्यात्किसात्सिका । 
कियतो सा च वेत्येवं॑ मुने से कथ्यतां पुनः ॥२॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अविद्या विद्यते येषामजन्ञानां भुतलादिका। 
तेषाभस्यां ब्रह्मणीव नाउस्त्यन्तो5त्र कथां श्युणु ॥३॥ 
सदृशं जगतोष्स्थाइस्ति क्चिदम्बरकोणके। 
कस्मिश्रित्त्रिजर्गात्कचिदनयेव. व्यवस्थया ॥४॥ 


अस्ति कश्चिदृभुवो भागो भूषणं तत्र भस्थितेः। 
पुरी ततमितिर्नाम्ना सुव्यक्तकलना5्वनौ ७५७ 


तत्राउप्सोत्पाथिवः कश्चिद्विपश्चिदिति विश्वुतः। 
यः सभायां सुसभ्यायां विपश्चित्त्वाद्विराजते ॥६॥॥ 
राजहंस  इवाउंब्जिन्यासृक्षचक्र. इवोडराद। 
सुमेररिव होलोघे यः  संभायामराजत ॥ण। 
निवर्तते यतोष्शकत्या वचन गुणवर्णनात्‌ ।॥ 
कवीनामचलाकारा भवे:्धा भूधरो यथा ४८॥ 


१०८ 


श्रीराम ने कहा--हे मुनीश्वर ! यह चिंदाकाश को 
स्वप्ननगरीरूप अविद्या, जो विद्यमात होती हुई भी शुन्यरूप 
' झथच दृश्यरूप है, बाध न होने के कारण जिस पुरुष के प्रति 
स्फ्रित होती हुई विद्यमान है, उस बज्ञानी के श्रति वह 
कब तक रहती है, उसका क्या स्वरूप है, क्‍या उपादान 
है अथवा देशत५ कालतः: वह ॒ कितनी बड़ी है पहु सब 
मुझ से पुनः कष्ठने की महती कृपा करें ॥१, २॥। 

वसिष्ठ ने कहा--जिन अज्ञातियों में भूतल आदिरूप 
अविद्या विद्यमान है, उनका जेंसे ब्रह्म में देशत: कालत: 
अन्त (परिच्छेद) नहीं है वेछे ही इस में भी देशतः कालत: 
अन्त नहीं है। इस विषय में उपपत्ति करानेवाली इस कथा 
को सुने ॥३॥। 

लोकालोक पर्वत की सुवर्णशशिला से स्वच्छ किसी 
वस्तु में स्थित चिदाकाश के कोने में, उस कोने के भी 
किसी एक भाग में, इस त्रेलोक्य के तुल्य कोई जगत्‌ 
इसी जगत्प्रसिद्ध भुवत, द्वीप, देश, काल आदि को 
व्यवस्था पे युक्त है ।।४॥॥ द 


उसमें जम्बूद्वीप नामक भूमिका भूषणभूत कोई एक 
भूमिभाग है। उसमें भी पंत, चहारदिवारी, बालू आदि 
से होने वाली समथल भूमि होने से मनुष्य, हाथी, घोड़े, 
रथ आदि के गमनागंमन आदि व्यवहार से युक्त समभूमि 
में ततमिति नाम से विख्यात एक नगरी थी ॥॥५॥ 

उस नगरी में विपश्चित्‌ नाम से विख्यात राजा था, 
सकल शास्त्रों में विशेष विद्वान होने के कारण, विशिष्ट 
सम्यों से पूर्ण अपनी राजसभा में वह विशेष रूप से 
शोभित होता था, जेंसे कमलिनी में राजहंस शोभित 
होता है, जंसे नक्षत्रमण्डल में चन्द्रमा विराजमान द्वोता 
है और ज॑ंसे पर्वत श्रेणियों में सुमेह शोभा पाता है, बसे 
ही वह अपनी सभा में शोभा पाता था ॥६, ७॥ क्‍ 

सवंत्र उत्तरोत्तर गुणों के उत्कषं-वर्णन में प्रवत्त 
कवियों की सुक्तियाँ उस विपश्चित्‌ रूप चरम सोमा से 
गुणों की अनन्तता और निरुपमता के कारण वर्णन न 
कर सकने से लौट जाती थीं वर्णन नहीं रर सकती थों । 


योगवासिष्ठे 


पृ८४ 


प्रातः. प्रातविकसितात्सर्वाशभासनोद्यतात्‌ । 
पतः प्रतापजनितश्री रुदेत्यम्बुजादिव ॥९%॥ 
स॒ ब्रह्मण्यमतिर्मानोा वह्निमेवाउधिदेवतम्‌ । 
अपुजयत्समं भक्त्या देव॑ं वेत्ति सम नेतरम्‌ ॥१०॥ 
समत्स्यमकरव्यूहा गजवाजिगणान्विताः । 
आवतंचक्रव्यहादयाः: कललोलबहूमालिताः ॥१ १॥ 
मर्यादापालने. युक्ता अकम्पतबलाधिकाः। 
मन्त्रिष्वप्यस्य चत्वारो दिक्षु सत्सागरा इव ॥१२॥ 
तेरशेषककुप्चक्रना भिराभासितावनिः । 
आसोत्सुदुजंयगों जेता स॒ सुदर्शनचक्रवतु ॥१३॥ 
तमेकदा ययो. पुर्वेदिड्मुखाच्चतुरश्चरः । 
फिर भी कविजन उसका सत्संग करते ही थे, क्योंकि 
उससे कवियों की पर्वत के तुल्य विशालछू स्थिर, सम्पत्ति, 
ख्याति ओर गुणों के उत्कषं स उत्पन्न शोधा प्राप्त होती 
थो। जंसे मद अपने आश्वित छोगों, मुगों, तृणों ओर 
झाड़ियों को अपनों कान्ति से स्वणंमय बवा देता है वैसे 
है। वह भी सम्पत्ति प्रदाव कर उन्हें स्वर्णमय बना 
देता था ॥५॥ 

प्रसन्नवदन तथा अरनो कान्ति से सकछ दिशाओं को 
उद्भासित करने में उद्चत राजा विपश्वित्‌ से, प्रखर 
प्रताप से उपजित सम्पर्तियाँ कवियों को प्रातः वैसे ही 
प्रात: होती थीं जैसे अपने कान्ति से दशों दिशाओं को 
नगरसमाने वाले श्रात:काल में खिले हुए कबछ से सूर्य के 
आतप से उत्पन्न हुई शोप्ा प्रकट होती है ॥९॥ 

राजा विपश्चित्‌ को सदा ब्राह्मणों के हित का खयालढू 
रइता था, अतएवं दवताओं में वह्नि के ब्राह्मण होने के 
कारण वह देवताओं में अग्नि की ही भक्ति के साथ पुजा 
४रता था, अग्ति के सिवा और किसी देवता को जावता 
उक ने था ॥१०॥ 

उक्त राजा के मन्त्रियों में से चार सन्त्री, जो अत्यन्त 
घोर, धुल बाहुबलशाली, त्िर्भय सेना से प्र भावान्वित 


थे, चार दिशाओं में चार सागरों की भांति शत्रश्नेना के. 


निरोध के साथ देशव्यवस्था करने के लिए नियुक्त थे । 
सागर मछलियों और पगरों के झुण्ड के झुण्ड से भरे 
रहते हैं ता मन्त्री हाथी, घोड़ों से युक्त थे, समुद्र आवत्तों 
को राशियों से भरे रहते हैं तो मन्त्री सेता के विविश् 
ब्यूझों से युक्त थे बोर समुद्र ज्वारभाटों से घिरे रहते हैं 
तो मन्‍्त्री विशाल सेना से घिरे रहते थे ॥११, १२॥ 

उच सन्त्रियों के कारण वह राजा सकल दिशाहूपी 


[ १०८५१९ 


स॒ उवाच रहो रहोगतिघोराक्षरं वचः ॥१४॥ 
देव दोद्रेमविश्रान्तथ रागोबन्धनाच्युत । 
श्रूयतां मन्मुखात्पश्चाद्यथाप्राप्त विधीयताम्‌ ॥१५। 
पुवंदिडघुखसामन्तो ज्वरेणाउस्तमुपागतः । 
मन्ये जेत॑ यम यातस्त्वया55रबव्घो जितारिणा ॥१६॥ 
तस्मिन्समन्ततो जेतं दक्षिणापथनायकः । 
पुर्वापरास्यामाक्रस्य बलाभ्यामरिणा हतः ॥१७॥ 
तस्मिन्मुते समागस्थ यावद्वारुणदिक्पतिः । 
बलेनाध्याति ककुभौ ते समादातुमादुत: ॥१८॥ 
पुवंदेशनुपे:. साथ. दक्षिणापथपा्िवेः । 
तावदेवाईरिभिरसाबधंसागें रणे हुतः ॥१९०॥ 


पहियों का वाभि की (हाल की) तरह आधारभूत बनकर 
सुदर्शतक चक्र के समान शत्रुओं द्वारा अनभिभवनीय और 
स्वयं विजेता हो गया था ॥॥१३॥ 

एक सम्रय पृव॑ दिशा से एक चतुर ग्रुप्तचर उसके 
पास आया । उसने एकान्त में राजा से कालगति के 
समान अचिवा्य होने के कारण कर्णकटु वचन कहा ॥१४॥ 


भगवन्‌, विशाल बाहुरूपी वृक्षोंपर डाले हुए पृथ्वी- 
हूपी गऊ के बन्धव से आप कभी विमुख नहीं हुए यात्री 
सदा प्रथिवी को आपने अपनी बाहुओ पर बाँध रक्‍्बा है। 
आप कृपाकर मेरे मुंह से वृत्तान्त सुनिये और फिर जो 
समयोचित हो उसे करने की कृपा कीजिये ॥ १५॥। 


महाराज, पूर्व दिशा के सामन्‍्त की, ज्वर से मृत्यु 
हो गई है । मानो शत्रुओं को परास्तकर चुके आप से 
आशज्या पाकर वे यघराज को जीतने के लिए यमलोक 
चले गये हैं ।॥१६॥ 


उनके मरने के उपरान्त दक्षिण किशा के अधिपति 
(आप के सामन्त) चारों ओर से पुव॑ और दक्षिण दिशा 
को स्वागत करने के लिए उद्यत हुए, किन्तु उन्हें भी 
शत्रु ने पृ्वे और परिचमी सेनाओं द्वारा आक्रमण कर 
मार डाला ॥१७॥ 


उत्तके मर जाने के उपरान्त पश्चिम दिद्या के 
अधिनायक (आप के सामन्त| ज्यों ही सेना बटोर कर 
आपकी पूर्व और दक्षिण दिशाओं को शत्रु से मुक्त करने 
की इच्छा से जा रहे थे त्यों ढ्वी रास्ते में शत्रुओं ने पूर्व 
देश और दक्षिण देश के राजाओं के साथ संग्राम में उन्हें 
सार दिया ॥१८, १९॥ 


१०५,२० । 


वसिष्ठ उवात 
अथाइस्मिन्कथयत्येव त्वरातंमपरश्चर: । 
उपप्लवो जडोत्पीड इंच हम्येँ विवेद हु ॥२०॥ 
चर उवाच 
उत्तराशाबलाध्यक्षो देवारिभिरुपद्रुतः । 
इत आयाति सबलो भग्नसेत्वस्वुपुरवत्‌ ॥२१॥ 


वसिष्ठ उवाच 
इति श्रुत्वा महीपाल: कालक्षेप्रवास्तवम्‌ । 
मन्‍्यसाव उवाचेद॑ निग्गंच्छन्वरमन्दिरात्‌ ॥२२॥ 
राज्ञः सन्नह्म सामन्तानानोयन्तां च सन्त्रिण:। 
उद्घाव्यन्तां हेतिश्ाला दोयन्तां घोरहेतयः ॥२३॥ 
इलेष्पन्ता कद्भूटा देहेष्वागच्छन्तु पदातयः। 
गण्यन्तामाशु सेन्यानि क्रियन्तां वरकल्पनाः। 
कल्प्यन्तां च बला «यक्षाः प्रेष्पन्तामभितश्ररा: ॥२४॥ 


वसिष्ठ उवाच 
बदत्येव॑ त्वरायुक्त॑. संरस्भवति राजनि। 
प्रतिहर उबाचेद॑ प्रविश्या55कुलसानतः ॥२५॥ 


श्रीवस्िष्ठणी ने कहा--उक्त ग्रुप्तचर जल्दी-जल्दी 
राजा से यह कह ही रहा था कि प्रछय में जलप्रवाह के 
समान दूसरा गुप्तचर राजप्रासाद में प्रविष्ठ हुआ ॥२०॥ 

गुप्वचर ने कह्वा--महाराज, उत्तर दिशा के अधि- 
नायक (आपके सामन्‍्त) शत्रुओं द्वारा आाक्रान्त होकर 
जिसका बाँध टुट गया ऐसे जक्प्रवाह के समान सेना 
सहित इधर ही था रहे हैं ॥॥२१॥। 

श्रीवसिष्ठणी ने कहा--भद्गर, यह धुनकर राजा ने 
विलम्ब को सब वस्तुओं और सहलों क॑ लिये खतरनाक 
समझकर सुन्दर प्रासाद से निकलते हुए यह कहा-- 

है राजगण, सामन्त और मन्त्रिगण दरबा-हथियार 
से लेंस कर लिवा लाये जाये, शास्त्रागार खोल दिए जायें, 
सबको भीषण अस्त्र-शस्त्र बाँटे जाये, सेनिक कवच पहन 
लें पदक सेनाएँ जल्दा कूच करे, तुरन्त सेना को गिनती 
की जाय, श्रेष्ठ-श्रेष्ठ से निकों को प्रोत्साहित किया जाय, 
सेनाध्यक्षों की 'युक्तियाँ की जाये ओर धारों कोर 
गुप्तचरों का जार बिद्लाया जाय ॥२२-२४ ॥ 

श्रीवतिष्ठजी ते कहा--भय-चकित राजा त्वरापुर्वक 
यह सब कह ही रहा था कि द्वारपाल घबराहुठ के साथ 
प्रवेश कर प्रणाम पुर्वकराजा से यह कहा ॥२५।। 

द्वारपाल बोला--हे महाराज उत्तर ! दिशा का सेनाधि- 

पति दघोढ़ी पर बड़ा द्वै जैसे कमल सूर्य के दर्शनों को 

र्‌४ड 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद् 


१६४ 


प्रतिहवार उवाच 
उत्तराशाबलाध्यक्षोी.. देव द्वायवर्तिष्ठति । 
काइश्षत्यबन्जमिवाइकेस्प देवदेबस्थ दर्शनम ॥३१६॥ 
राजोवाच 
गच्छाउविलम्बितं तावदेनसेव प्रवेशय । 
जानीमः कि दिगनतेषु वृत्त वृत्तान्तसंश्रवात्‌ ॥२७॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त उत्तराशेषं प्रतिहारप्रवेशितम्‌ । 
प्रणामपरम ग्रेएसोी राजाध्पदयदू बलाधिपम ॥२८॥ 
क्षतविक्षतसर्वाड्भरमज़मज़ेषु. संततम्‌॒ ॥ 
श्वासाकुल॑ वमद्रक्त घेयेंगाउबलनिजितम्‌ ॥९०९॥ 
स॒  प्रणम्प वत्वरायुक्तमुवाचेदघुपक्रमम्‌ । 
संस्तभ्या5ज्ुव्यथामाणशु संततोच्छवासपुच्छबसन्‌ ॥३० 
बलाध्यक्ष उवाच 
देव त्रयोष्पि दिव्पषाला बलेन बहुना सह। 
त्वदाज्ञयेव निज्जेतुं . यम यमपुरं गताः ॥३१॥ 
तदहेशपालनाञथंसदक्त. सासिसं _त्ततः। 
अनुद्रवन्तो बहुबो भपाः प्राप्ता बलादिह ४३२॥ 


आकाडक्षा करता है वेसे ही महाराजाधिराज के दर्शन 
चाहता है ॥२६॥ 

राजा ने कहा--जाओ, बहुत जल्द ही उसे प्रवेश 
कराओ, उसके मुँह से वृत्तान्त के भली-भाँति भ्रवण से 
दिगन्तों में क्या घटना घटी यह जानेंगे ॥२७॥। 


श्रीवसिष्ठजी ने कष्ठा--राजा के यह कहने पर 
द्वारपाल द्वारा भीतर प्रवेशित सेनाध्यक्ष उत्तर दिशा के 
अधिपति को राजा ने प्रणाम करते देखा, उसके संपूर्ण 
अज्भ क्षत-विक्षत थे, प्रत्येक अवयव में वाण व्याप्त थे, 
साँस जोर से चल रही थी, निरबंेल होने के कारण वह 
शत्रु द्वारा जीता गया था। उसने घीरता से देहबव्यथा 
सहुनकर लगातार साँस लेते हुए प्रणासपुबक राजा से 
जल्दी-जल्दी ये वाक्य कहे ॥२८-३०॥। 


सेनाधिपति ने कहा--हे राजन तीनों दिकृपाल बहुत 
बड़ी सेना के साथ मानो आपकी भाज्ञा से यम को जीतने 
के लिए यमपुर चले गये हैं, तदवन्तर उनके देशों का 
परिपालन करने में अशक्त मेरा पीछा कर रहे बहुत 
से राजा यहाँ जबर्दस्ती पहुंचे हैं। आप के मण्डल में 
शत्रुओं की यह बड़ी भारी सेना प्राप्त हुई है, सो हमारी 
पराजित सेना को जंसी दुर्देशा इन लोगों ने की है बसी 


योगवासिष्ठे 


है 0 


महत्परबल प्राप्तसिंदं देवस्थ. सण्डलम ॥ 
विघीयतां तथाप्राप्तं न देवस्थाइस्ति दुर्जयम्‌ ॥३३॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अथ तस्मिन_ वदत्येवसातिमत्याजिविक्षते । 
पहुसेवाउम्युवाचेदे. प्रविश्य पुरुषोष्परः ॥३४॥ 
पुरुषा सण्डलस्पाउत्यः बिपुला दललीलया। 
स्थितान्यरिबलात्युच्चेश्वतुदिक्क॑ नरेश्वर ॥३५॥ 
कचच्चक्रगदाप्रासकुन्तकानवकान्तिभिः । 
बलिता नोएरिसिभूमिलोकालोकतटेरिव ॥३६॥ 
पताकायुधयोघड्रग्लत्पारकराकुछा: । 


विप्तरन्ति रथास्तत्र प्रोड्डांनत्रिपुरौधवत्‌ ॥३७॥ 
करानुन्नामयन्त: खे मांसवक्षवनोपमाः । 
बूहन्ति वारणव्यूहा. वर्षावारिदवुन्दबत्‌ ॥३८॥ 


स्पन्देनोर्बीनतो च्तेः । 

वातस्पन्दमहाब्धिवत्‌ ॥३९॥ 
रसन्ति तुरगापुरा: फेनिलाबतंपातिनः | 
सवंतो बलयाकारा लबणाणंववारिवतु ॥४०॥ 
हो इनकी दुदंशा कोजिये आपके लिए कुछ भी दुजेय 
नहीं है ॥३१-३३॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इसके बाद युद्धभुथधि में क्षत- 
विक्षत शरीर वाले बतएव पीड़ित उत्तरदिशाधिपति यह्‌ 
कह दी रहे थे इतने में दूसरे आदमी ने प्रविष्ट होकर 
राजा से यह कहा--हे महाराज इस मण्डल के लोग 
पीपल के पत्तों की-सी कंपकप्ी से विशाल बन गये हैं, 
चारों ओर शत्रुओं की सेवाएं प्रचुर मात्रा में व्याप्त हैं । 
शत्रुओं ने लोकालोक तटों की तरह इसारी भूमि घेर लछी 
है, उवके खड्ग, गदा, प्रास और भाहलों के समूहों की 
कान्ति चमक रही है । पताका, शास्त्रास्त्र ओर योद्धाओं 
से भरे हुए चचल ओर सुन्दर सम्पुण सामग्री वाले रथ 
इधर-उधर चल रहे हैं ह । वे उड़े हुए त्रिपुरासुर के नगरों 
के समूह से प्रतीत हांते हैं ॥ ३४-३७॥ 

वर्षा ऋतु के मेघों के सदृश हाथियों के झुण्ड, जो 
मांस के वृक्षों स भरे वन के तुल्य हैं, आकाश में सुड़ों को 
उठाते चिंघाड़ रहे हैं ।॥३८॥ 

घोड़ों के झुण्ड, जो गति के क्रम से पृथिवी की समता, 
बिषमता की नाई सस्ता विषमता कर रहे हैं, वायु से 
आतन्दोलित महासागर की भाँति हिनहिना रहे हैं ॥३९॥ 

क्षीरसागर के जछ के सम्मान फेवयुक्त आवतों की 
(जलप्रशियों की) भाँति इधर-उधर वत्ताकार घम रहे 
घोड़ों के वृन्द शब्द करते हैं ॥४०॥ के 


नतोन्नतानि कुब॑न्तः 
ह्वेषन्ते हयसंघाता 


[ १०८.,४७ 


आकाहकान्तिसन्नाहैदिश प्रति बल बलस्‌। 
उदेत्यलघुकल्लोले: प्रलयाणवपुरवत्‌ ॥४१॥ 
शरास्त्रद्स्त्रसन्नाहसुकुटाभरणत्विषः । 
कचन्ति त्वत्प्रतापारनेज्वाला इच तदड्भगाः ॥४शा। 
समत्स्पमक रव्यूहाः सचक्रावर्तवृत्तय: । 
उद्यन्ति सेन्यसंघदा: कल्‍लोला जलधघेरिव ॥४३॥ 


परस्परामर्शात्कुन्ताद्ायुधपडक्तयः । 
कोपादिवोग्रहुँका रेज्व॑छन्ति विरटन्ति च ॥४०॥ 


इति कर्तुमहं देव विज्ञप्ति स्वामिनेरित:। 
तस्मान्सण्डलसीमान्तगुल्मायुद्धाय गच्छता ॥४५॥ 


तमहं देव गच्छामि दाक्त्यष्टिशरसंगतः । 
मयेहा$*वेदितं सर्व॑ देवो. जानात्यतः परम ॥४६॥ 


वबसिष्ठ उवाच 


इत्युकत्वाध्य प्रणाम॑ व स॒ कृत्वा त्वरया ययौ। 
कत्वा धुलगुलाराब॑ द्वान्तो वोचिरिवा5स्बुघे: ॥४७॥ 


आकाश के समान स्वच्छ कान्तिवाले कवच शास्त्रास्त्रों 
से युक्त सेवा भी प्रत्येक दिशा में व॑से ही प्रकट होती है-- 
जेसे प्रलयकाल के सागर का प्रवाह बड़े-बड़े ज्वार-भाटों 
से प्रत्येक दिशा में प्रकट होता है ॥४१॥। 

योद्धाओं |के शरोर पर छगे हुए बाण, अस्त्र-शस्त्र, 
कवच, मुकुट और आभरणों की कान्तियाँ आपके प्रता- 
पारित को ज्वाला की भाँति विकसित होती हैं ॥४२॥। 

मत्स्य, मकर को सी आकतिवाले ब्यूहों से युक्त, 
तलवारों के आवर्त से युक्त सेना सघात वैसे ही आाविधू त 
हो रहा है--जैंसे मछली और मगरों के समूह से युक्त 
चक्राकार जलभ्रधिवाले कलोल सागर से आविभु त होते 
हैं ॥४३॥। 

भाले आदि हथियारों की श्रेणियाँ परस्पर टकराने 
के कारण मानो क्रोधव भीषण हुकारों से जलूती हैं ओर 
कठोर शब्द करती हैं ॥॥४४॥ 


उस मण्डल को स्रीमा में स्थित छावनी से युद्ध के 
लिए जाते हुए स्वामी ने यह निवेदन करने के छिए 
श्रीमान्‌ के समीप मुझे भेजा है (४५॥ 

है महाराज शक्ति, ऋष्टि और बाणों से युक्त मैं 
जिल्होंने मुझे पे के पास भेजा था उन स्वामी के समीप 
जाता हूं, मेंने यहाँ आकर सब निवेद्य आपकी सेवा में 
तिवेदन कर दिया, इसके उपरान्त आप जानें ४ ६।॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कह्ा--गुड़-गुड़ शब्द करके विलीन 
हुई समुद्र को छहर के समान वह पुरुष राजा से यह 
लिवेदत कर भ्रम्माणपुर्वक शीक्रता से चला गया ।।४७॥ 


१०५८, ४८ | 


संश्रान्तमन्त्रिनुपयोधनियों गिनाग- 
नारीरथाश्वपरिचारकनागरोधम । 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


१८७ 


राज्ञोीं गृहं स्वभयतोलितहेतिसार्थ 


चण्डानिलाकुलभहावनतुल्यमासोत्‌ ॥४८॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
अविद्योपास्यानान्तगंतविपश्चिदुपाख्याने अविद्याक्षेपणे पारथिवसंरम्भवर्णन 
नामाष्ष्रोत्तशततमः सर्गः ॥१०८॥७ 


राजा के प्रासाद में खलबली मच गई, उसकी अवस्था 


आँधघी से व्याकुठ महावनकीसी हो गई। भन्त्री, राजा, 
योद्धा, राजा के भाज्ञाकारी कर्मचारी, स्त्रियाँ, हाथी, 


घोड़े, परिचारक ओर नागरिक सबके सब भयभीत हो 
गये । सभी जीवों ने अपने प्राणों के भय से अपने-अपने 
बचाव के साधन हथियार उठा लिये ॥४८५॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में चिर्वाणप्रकरण में उत्तराध॑ 
में अविद्योपाख्यानान्तर्गंत विपश्चिद्‌ उपाख्यान में अविद्याक्षेपण में पाथिवर्सरम्भवर्णन नामक 
कुसुमलता अनुवाद का एक सो आठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १०८ ॥ 


१०९ 


वसिष्ठ उवाच 
एतस्मिच्नन्तरे. सर्वे मन्त्रिणो नृप्माययुः। 
मुनयो वासवसिव  देत्याक्रान्तनभोभुवम ॥१॥ 


मन्त्रिण ऊचुः 
देव निर्णीतिमस्माभिर्यावन्न विषयोपरयः । 
त्रयाणामप्युपायानां वण्डस्तेषु विधोयताम्‌ ॥२॥ 
प्रणयोष्नुप्रवेशो वा न कदाचन यः छूतः।॥ 
अधुना तेषु त॑ देव कुर्यात्तेषु कथेव का ॥३॥ 


पापा स्लेच्छा धनाढ्याश्र नानादेश्याः सुसंहताः । 
बहवो लब्घरन्श्राश्व सामादेनाषसपद॑ द्विष: ॥४॥ 
तत्सुसाहससंबेद वजंयित्वा. प्रतिक्रिया। 
नान्या5उस्ति शीघ्रमेवाइतो रणोद्योगो विधीयताम ॥५॥ 
वोराणां दोयतामाज्ञा पृज्यन्तासिष्टदेवताः । 
आहयन्तां च सामनन्‍्ता हन्यतां रणदुन्दुभिः ॥६९॥ 
सनन्‍नह्यन्तामरेषेण निगंच्छन्तु रणे भटठाः। 
क्रियन्तां कालकम्पाश्नमेदुराराजिता दिदाः ॥७॥ 


१०९ 


श्रीवसिष्ठणी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, सब मन्त्री 
राजा के समीप वेसे ही आये जेसे मुनिगण इन्द्र के, 
भूलोक ओर अन्तरिक्ष छोकपर देत्य आक्रमण कर चुके, 
समीप आते हैं ।।१॥। 

मन्त्रियों ने कहा--महाराज, हमने सब विचार कर 
निश्चय कर लिया है । शत्रु साम, दान और भेद--इन 
तीन उपायों द्वारा काबू में आने लायक नहीं है, अतः 
उसपर दण्ड का विधान कीजिये ॥२॥। 

हे महाराज दान, संमान आदि से स्नेह अनुप्रवेश 
(अपने पक्षवालों का ही शरणागति के बहाने काकोलकी- 
स्पास से उनके विनाश के लिए उनके देश में प्रवेश), 
जिसका आजतक कभी उनके लिए प्रयोग नहीं किया गया, 
इस समय उन शत्रुओं पर प्रेम और अनुप्रवेश रूप कीति 
हरने वाले उपाय किये जायें, इसकी कथा ही क्या है ॥३॥। 

पापी, सीमाप्रान्त के विवासो, प्रचुर धनसम्पन्न, 


विविध देशीय, सुसंगठित, हमारी कमजोरी को जानने वाले 
बहुत से छात्र साम, दान उपायों के योग्य नहीं हैं। अर्थात्‌ 
जिनपर थोड़ा बहुत विश्वास किया जा सके ओर जिनको 
द्रव्य की कमी दो उनपर साम, दान आदि उपायों की 
गृंजायश है, किन्तु ये शत्रु तो ऐसे नहीं हैं ॥४॥ 

इसलिए इनके विषय में साम-दाच का प्रयोग करना 
अत्यन्त सुसाहस है (अविचारित कार्य है) इसका परित्याग 
कर शीघ्र ही युद्ध का उद्योग कोजिये । इनके प्रतिकार 
का दूसरा उपाय है ही नहीं ॥५॥ 

वीरों को युद्ध के लिए भाज्ञा दीजिये, इष्ट देवताओं 
का जप-पृजन आदि अनुष्ठान कोजिये; सामन्तों का 
आह्वान कीजिये और रणभेरियाँ बजाई जायें ॥६॥ 

सब योद्धाओं को कवच आदि से सुसज्जित की जिये 
युद्ध का बाना पहनाइये, तदुपरान्त वे सबके सब युद्ध के 
लिए प्रस्थान करें और दिशाओं का गजघटाओं से काले 
काले प्रलय मेघों से जैसे पाद दीजिये ॥७॥ 
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आस्फाल्यन्तां धनष्युच्चे: क्णन्तु गुणपदक्तयः। 
भवन्तु जलदब्यामा: ककुभ:ः खण्डमण्डले: ॥८॥ 
स्फुरज्ज्याविद्युतः शुरबारिदा घनर्गाजताः। 
नाराचधारा मुख्न्तु कचत्कोदण्डकुण्डला: ॥९॥ 
राजोवाच 
गम्यतां सद्भरायाउशु संविधानं विधोयताम्‌ । 
स्तात्वाएहं पुजयित्वाईरिन निर्गच्छामि रणाजिरम्‌ ॥१०॥ 
इत्युक्त्वा नुपतिः स्तातो महारस्भो5पि स क्षणात्‌ । 
प्राववीव नवोद्यानं गड्भाजलघरेघंटे: ॥११॥ 
अथ प्रविष्टोईग्निगुहूं पुजयित्वा हुताशनम्‌ । 
आदरेण यथाशास्त्र चिस्तयामास भूमिपः ॥११॥ 
नोतमायुरनायासविलासविभव्षिया । 
प्रजाभ्यों दत्तमभयमाधसुद्रसमुद्रितम्‌ ॥१३॥ 
आक्रान्तवसुधापोठा: पादपीठे कृता द्विषः॥ 
लता फलभरेणेव नमिताः ककुभो दर ॥१४॥ 


धनुष खूब ताने जाँय, प्रत्यच्चाएं टंकार करें, भर्ध- 
मण्डलाका र धनुषों से दिशाएं मेघश्यामला हों, धनुषरूपी 
कुण्डलों से देदीप्यमान गम्भोर सिहनादवाले शूरबवीररूपी 
मेघ, जिनमें प्रत्यच्चारूषी बिजली कोंध रही है, बाणरूपी 
जलूध।राओं को बर्षावें ॥८, ९॥ 


राजा ने कहा--संग्राम के लिए शीकत्र प्रस्थान 
कीजिये । नगररक्षा, व्यूहरचना आदि की व्यवस्था 
कीजिये | मैं भी स्तान के उपरान्त अग्निदेव की पूजा कर 
संग्रामभूमि में आता हें ॥१०॥॥ 


ऐसा कहकर आवश्यक अस्यान्य कार्यों के रहते भी 
अत्यावश्यक अन्यान्य कार्यों को छोड़कर भी राजा ने 
एक क्षण में जेंसे वर्षाऋतु में नृतन बगीचा मेघ द्वारा 
स्‍्वान करता है बसे हो गड्भाजल से भरे हुए घड़ों से 
स्‍्तान किया ॥११॥। 


स्तान करने के उपरान्त राजा ने अग्निगृह में प्रवेश 
कियो ओर विधिपृर्वक श्रद्धा से अग्नि की पृजाकर निम्ब- 
लिखित बातोंपर विचार किया ॥१२॥। 


मैंने अनायास विलासविभवपूर्ण सम्पत्ति से आयु 


व्यतीत को, समुद्रपयंन्त शासनमुद्रापुवक अपनी सारी 


प्रजा को अभयप्रदान किया । पृथ्वी पर आक्रमण करनेवाले 
शत्रुओं को चरणों पर नवा डाला। जैसे लताएँ फलों के 
बोझ से नत हो जाती है वेसे ही कर आदि फछ के भार 
से दसों दिशाओं को मैंने नचा दिया ॥१३, १४॥ 


योगवासिष्ठे 
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प्रजाचित्तेन्दुबिम्वेषु लिखितं धबवर्ल यहाः। 
भूमावारोपि. कोतिकता त्रिपथगासिनों ॥१५।॥। 
कोदाव:दूरिता रत्नें:. सुहन्मित्रायंबन्धव:। 
निपीतो5$र्णवती रेषु नालिकेररसासवः ॥१६॥ 
दिषामाकस्पिता भेकगलाड्भत्वगिवासवः । 
मच्छासनाडिता जाता द्वीपान्तरकुलाचलाः॥१५॥ 
बिहतं सिद्धसेनासु.. दिगनतनवभूसिषु । 
भूम्यन्तभुभुृतां सुध्ति विश्वान्त मेघलोलया ॥१८॥॥ 


धियेवोच्चेः  पदे.. ज्ञानपुर्णयेक्तान्तशीलया । 
बिलब्धान्यविनष्टानि. राष्ट्रनीष्टार्थंकारिणा ॥१५९॥ 
रक्षांस्पप्पवितोतानि बद्धानि निगडेघंनेः । 
धर्माथंकामेरन्योन्य॑ चयापचयरववजितेः ॥२०॥ 
अखण्डितेमंया नोत॑ पीतातियदासा वयः । 
इृदानों शष्पविश्षान्तप्रालेपभरभासुरम्‌ ॥२१॥ 


प्रजा के चित्तहपी चन्द्रबिम्बों में अपना शुप्र यश 
भर दिया, भूमि में तीनों छोकों में फंलानेवाली कीतिखूपी 
लता लगा दी ॥१५॥ 

सुहृत्‌ मित्र पूज्य ब्राह्मण (गुरुवग) और बच्धुबाधवों 
को विविध रत्नों से खजाने के समान भर दिया, समुद्र 
के किनारे नारिकेलरस का आसव छक पर पीया ॥१६॥। 


शत्रओं के प्राणों की मेढक को गर्देन की त्वचा के 
समान खूब केपा डाला, द्वीपद्वीपान्तर के कुछ कुलपबंतोंपर 
मेरे शासन की छाप रूग चुकी ॥१७॥ 

दिगन्तों में प्रसिद्ध अपूर्व सुवर्णभुमियों में, जो सिद्ध- 
सेनाओं से पूर्ण हैँ, मैंने खूब विहार किया; छोकालछोक- 
पर्वेतप्यन्त पर्वतों के और सीमाप्रान्तवर्ती राजाओं के 
सिरपर मेघों की छीला से विश्राम किया और पैर 
रक्‍्खा ॥१८५॥ 

जेसे ज्ञानपूर्ण एकान्त में समाधि की बुद्धि से परमोच्च 
ब्रह्म में विश्वञाम लिया जाता है वेसे ही प्रजाभों का 
हितसम्पादन करनेवाले मैंने राष्ट्रों की भभिवृद्धि की और 
उपार्जन किया ॥१९॥ 


उद्धत (विन्यरहित) छद्भूा आदि द्वीपों में रहनेवाले 
राक्षगों को भी मजबूत हथकड़ियों द्वारा मैंने जकड़ा, 
परस्पर एक दूसरे से अबाधित, वृद्धि-हासशुन्य (सम्मान- 
रूप से संचित) धर्म, अथं और काम द्वारा अवस्था 
व्यतीत की । इस समय मानों अत्यन्त यशपान करने के 
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आगत॑ वार्षक॑ 
तस्योपयंरयो. रोद्रा 
संभय स्वतः प्राप्ताः 
तदिहैवापनलाया स्से 
भस्तकाहुतिमेवेसां 


सर्वभोगसंरस्भमाज॑नम्‌ 
बलवन्तोी रणेषिणः धरर॥। 
संदिग्धो वतंते जयः। 
देवाप जयदापिने ७२३॥ 
समुदाम्य ददामि वे। 
राजोबाच 
कृशानो देव मूर्धाष्यं तुम्पमाहुतितां गतः ॥२ढ४॥ 
सया पूर्व पुरोडाश इब देवेश दोयते॥ 
यदि तुष्टोडसि भगवंस्तदनेन कृतेन में ॥२५।॥। 
चत्वारो भवतः कुण्डात्स्वदेहाः प्रोज्भूबन्तु में। 
बलवन्तः श्रिया दीप्रा नारायणभुजा इव ॥२दा। 


तेश्वतुदिक्कमेबा5रीन्वध्यामहमविध्नतः । 
त्वया चर दर्शनं देयं महां मतिमते दिभो ॥२७। 
वसिष्ठ उवात्त 


इत्युकत्वा स महीपाल: खड़मादाय चिच्छिदे । 
शिरःकमलमालोल॑ लीलयेवा5घ्श बालकः ॥२८॥ 
छिन्नलेष दिरो यावज्जुहोत्यसितवर्त्मने । 


कारण अतिधवलरूता को प्राप्त हुआ मैं तृणोंपर लदे हुए 
प्रचुर बर्फ के समान सफेद बुढ़ापे को प्राप्त हो गया हूँ । 
बुढ़ाप के ऊपर यानी इस बुढ़ापे में भीषण युद्धाकांक्षी 
बलवान शत्र दल बांधकर चारों ओर से लड़ने के लिए 
उपस्थित हैं। जीत होने में सन्देह है, इसलिए विजयप्रदान 
करनेवाले इन अग्निदेव के लिए यहींपर इस मस्तकाहुति 
को उठाकर देता हूँ। राजा ने कह्ाा--है भग्निदेव यह 
मेरा सिर आपके लिए आहुतिरूप बन चुका है। जंसे 
मैंने पहले आपके लिए पुरोडाश की आहुतियाँ दी हैं वंसे 
ही इसकी आहुति आज आपको देता हुँ। यदि मेरे इस 
काम से आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों तो क्रापके कुण्ड से मेरे 
नारायण की भुजाओं के समान शोभायुक्त बलवान्‌ चार 
शरीर उत्पन्न हों ॥२०-२६॥ 

हे विभो ! उन शरीरों से मैं चारों दिशाओं में अपने 
शत्रुओं का बिना किसी विघ्तवाध्रा के संहार करूँ ओर 
आपके दशंनों की इच्छा से आपका स्मरण करनेवाले 
मुझे आप दर्शन दें ॥२७॥ 

श्रीवसिष्ठ जी ने कहा--यह कहकर उस राजा ने 
जैपे बालक अनायास चच्चल कमछ को तोड़ता है वसे दही 
चचल शिरख्प कमल को खड़ग लेकर शीघ्र काट 
डाला ॥२५॥। 


ज़्योंही वह राजा अपने कटे सिर का अग्नि में हवन 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे 
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तावच्छरीं रण सह परपाताउग्नो स पाथिव: ॥२९॥ 
भुक्त्वाध्थ वह्निस्तं देह ददावस्से चतुर्गणम्‌। 


महतामुपयुक्‍्त॑ हि. सद्य एवाइथिवधंते ॥३०॥ 
चतुर्मातरथोत्तस्थो पावकाइसुधाधिष: । 
प्रज्वलंस्तेजसां. पञ्जेर्नारापण इवाउणंबात्‌ ॥३१॥ 


ते देहास्तस्प चत्वारो विरेजुर्भास्वर॒त्विषः | 


सहजातोत्तमोत्तंसभषणायुधवाससः ॥३२॥ 
सकंकटशिरस्त्राणा: समोलिकठका ड्भदाः । 
सहारकुण्डलाभोगा: सर्वाः सर्वे महाशयाः ॥३३॥ 
सर्व एबं. समाकाराः सदशावयवान्विताः । 
चम्बलोच्चे:अव:प्रस्यं हयरत्नमवस्थिता: ॥३४॥ 
सप्तुवर्णशरापृणंतृणी राः सुभहाशया: 
समानगुणकोदण्डाः समानवपुृषः शुभाः ॥३े५॥ 


समारोहन्ति ते यस्मिन्पुंसि नागे रथे हये। 
सर्वेषधामरिदोषाणां नेव गम्यों भवत्यतों 0३६४ 


करने लगा त्योंही शरीर के साथ अग्नि में गिर पड़ा ॥॥२९॥। 

उस शरीर को खाकर (आहुतिछूप से ग्रहणकर) अग्नि 
ने उसे चतुगंण शरीर दिया । महान्‌ छोगों द्वारा स्वीकृत 
वस्तु शीघ्र ही वृद्धि को प्राप्त होती है, इसमें कुछ सन्देह 
नहीं है !।३०।॥। 

अर्थात्‌ चार मूति धारणकर तेज की राशियों से 
देदीप्यमान हो बह्निकृण्ड से ऐसे ही निकला जैसे कि तेज 
पुञ्जों से देदीप्यमान भगवान्‌ सागर से निकले थे ॥३१॥ 

दीप्तकान्तिवाले उसके वे चार शरीर अत्यन्त 
सुशो भित हुए, उनके माला, आभूषण, अस्त्र-शस्त्र और 
वस्त्र ह्वी ही उत्पन्न हुए थे और कवच, शिरस्त्राण भी साथ 
ही पैदा हुए थे । वे मुकुट, कंकण, बाजूबंद से युक्त थे, 
हार ओर कुण्डलों की कान्ति से जगमगा रहे थे । वे सब 
सबकी रक्षा करने वाले तथा महान आशय वाले थे | 
सबकी रूपलेखा एकसी थी और सब एक से अद्भु-प्रत्यज्धों 
से युक्त थे, सबके सब सथञ्चछ उच्चेश्रवा के सद॒श उत्तम 
घोड़ों पर चढ़े थे ॥३२-३४॥। 

उनके सोने के बाणों से भरे तरकस बंधे थे; एकसी 
प्रत्यच्चा वाले उनके धनुष थे, सुन्दर समाच शरोर वाले 
महामना वे मझ्ुलमय पुरुष, हाथी, रथ और घोड़े पर 
सवार होते थे, वह शत्रुप्रयुक्त मन्त्र, तनन्‍त्र, औषधि, यन्त्र, 
शस्त्रारत्र आदि दोषों का लक्ष्य ही नहीं हो सकता 
था ॥३५०३६॥ 


१९० योगवासिष्ठे [ ११०.९ 


पोत्वा धुत्वा चिरं काल गर्भ पुरुषतापिताः। अत्वार  इन्दुहसितेरवभासयन्तः । 
वेशामितर॒ हितास्‍तत्र सागरा वडवाचिषा॥२७॥ सन्मृतंयो हरणथ एवं यथा5ब्धयो वा 
रत्नाश्वदेहकुसुमोत्करपुर्णदेहा- बेदा इबाहुतिहतादनलाटप्सखुः ॥॥३८॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहा रामायणे वाल्मोकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराध अविद्योपास्यानान्तगंत- 
विपश्चिदुपात्याने अग्निप्रवेशाहेहलशभो नाम तवाधिकृततमः सर्गं: ॥१०९॥॥ 


वे चार देह क्या थे चार सागर ही थे। मानो पुष्प राशियों से पूर्ण देह वाले घन्द्रमा रूपी अपनी मन्द 
बहता ते मे पहने पर मर है. तप उन्हें अपने गर्भ मुस्काव से दशों दिशाओं को जगमगा रहे वे चार 
8 शक 8 मा 2 अ इन्हें परबहं हे कितिद थे विपश्चित्‌ आहुतियों द्वारा प्रसन्न अग्नि से चार विष्णु 
रखा ॥३७॥ द ऐसे था चार सदेह समुद्र ऐसे अथवा चार मृतिमान्‌ वेद 
रप्नों से विभुषित और रत्नभूत क्षश्च शरीरों में ऐसे बाहर निकले ॥।३८॥ 
. इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध में 
अविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान में अग्निप्रवेश से देहलछाभनामक कुसुमलता 


अनुवाद का एकसौनवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १०९॥। 


११० 
वसिष्ठ उवाच रणभग्नमहाश्रप्रापेन्द्रवनितासुधम्‌  शषा। 
पुरोपकण्ठसंप्राप्रेश्वतुदिकक_ सहारिभि:। उदामवारुणगारावय रणलम्पटह॒षंदम्‌ । 
एतस्मिन्नन्तर तत्र प्रवृत्त दारुणं रणस्‌॥१॥ भुशुण्डोमण्डलप्रासशुलतोमरच्षदम्‌ ॥९॥। 
लुण्ठितप्रासनगर अल आह के भटकोलाहलोल्लासहड्ूड्भरमृतपामरभ् । 
अग्निदाहज्वलहेहूं. पृमाश्रपटलावृतम्‌ ७२. रजःपटलशश्राश्रकृतरापथवारणम ॥७॥॥ 
दरजालमहाधुमच्छन्नाकंविलूसत्तमः । लि जलकिड है 
क्षिप्रदृष्टरवि क्षिप्रमदृष्टरविमण्डलम हे... सामस्तउक्तराइवजदूबजर 
अग्निदाहमहातापप्रतपत्पर्णकाननम्‌ । इतशतत्व निपतहेद्युतोपहतप्रजम्‌ ॥८॥ 
लोलालातरूताशुलमुसलो पलपु्णखभ्‌ ॥४॥ . अग्निदग्धपतदगेहप्रोज्िताग्तिसयास्बुदसू_॥ 
अनलप्रतिबिम्बोघेद्विगुणज्वलनायुधम्‌ । मरणाह्वाददासंख्यद रधा रामयाम्बुदम्‌ ४९॥। 
११० 


. . श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इस बीच में वहाँ चारों ओर काम आये हुए महाश्रवीर योद्धाओं को अप्सराएँ और 
नगर के समीप पहुँचे हुए शत्रुओं के साथ भीषण संग्राम सुधा प्राप्त हो रही थी, मदोन्मत्त हाथिओं की चिंघाड 
छिड़ा ॥१॥। से संग्रामोत्सुक वीरों को अपार हव॑ हो रहा था, बन्दूकों 

. अक्त युद्ध में नगर और गाँव लूटे गये, प्रजामण्डल में की ग्रोलियों, भाछों, शूछों और तोमरों की वर्षा हो 
महाव्याकुलता छा गई, आग की लपटों से शरोर जलने रही थी, योद्धाओं के कोलाहल के उल्लास के सुनने मात्र 
लगे, धूमरूपो मेघों के घने स्तरों से आकाश-मण्डल छिप से हृदय फटने के कारण अनेकों कायरों के प्राण-पसेरू 
गया, बाणों की लगातार घनी वृष्टि और निविड़ धूम उड़ रहे थे, धुलिपटलरूपी सफेद मेंघ ने अन्तरिक्ष को 
से सूंे ढक गया अतएवं चारों ओर अन्धकार फंछऊः आच्छन्न कर दिया था, मरने के लिए व्याकुल हुए 
गया | वहाँ पर क्षण में सुर्यमण्डल दीख पढ़ता था और सामन्तों के दल के दल चिल्लाते हुये जा रहे थे, इधर- 
क्षणभर में ओझल हो जाता था। अग्नि की लपटों के उधर गिर रहों बिजलियों से (उल्कापातों से) प्रजा का 
तेज संताप से वनों के सब पत्ते मुरझ्ा गये थे, चच्चल विनाश. हो रहा था, अग्नि से जले हुए अतएव गिर रहे 
लुआठी, शूछ, मूसल, पत्थर आदि की राशियों से आकाश गृह अग्नि की वर्षा करने वाले धूममय मेघों की सृष्टि 
पट गया था, अग्नि के प्रतिबिम्बों के पड़ने के कारण कर रहे थे। असंख्य बाणों की वृष्टिर्पी धारा वाले 
हथियारों की चमचमाहट दुगुनी हो रही थी, रण में मेष मरणाह्वाद प्रदान कर रहे थे ॥२-९॥ 


११०.१० | 


जितसागरकलल्‍लोलं तुरड़्मतरड्भके: । 
दन्तिदन्तविनिष्पेषता रक्रेंका रकर्कंशम्‌ ॥१०॥॥ 
कोटकोटिकुटीकुब्यकण्टको:द्ू टस-दू ट्म्‌ । 
चटत्कुण्ठितकोटाट्ूकूटाटननटच्छटमु ॥ ६११ 


लुठत्पटनकुट्टाकप्ताटो पस्फुटपद्टिशम्‌_ । 
खे वटत्केतुपदाट्रपटत्पटपटा रबम्‌ ॥१२॥ 
दन्तिवन्तगुणोद्‌्गनीणहतिपाषाणघर्ंणे: । 


तारक्रेंकारहुंकारेराहुतसुरवारणम्‌ ॥१३॥ 
हच्छरनदापुरपुणोम्बरमहणंवस्‌ । 
विचलच्चक्रकुन्तासिधाराभमकरककंदम ॥१४॥ 
उन्नादयोधसंघट्ठकंकटोत्कटटांकिते: । 
लसज्झणझणारावेघंटितद्वीपमण्डलम ४१५७ 
पादपातपरापिष्टद रसंजातकदंसम । 
बहद्रक्तनदी रंह:प्रोह्ममाणरथाद्वपम॒ ॥१६॥ 


अश्वरुपी तरज्ु सागरों के कललोलों को मात कर 
रहे थे, हाथियों के दातों के परस्पर टकराने के कारण 
कर्णकटु टकार ध्वनि हो रही थी, दुगों के सन्धिप्रदेशों में 
. बनी हुई कुटियों की दीवारों पर श्रेष्ठ भट काठेदार 
बाण रोपने में व्यग्न थे, अग्नि की ज्वालाओं से वेष्टित 
अतएवं अग्तप्राय दुर्गंसन्धिस्थित अठारियों में पयंटन 
द्वारा अग्विछुटा नाच रही थी ॥१०, ११॥ 


घटाटोप के साथ टूटे फूटे हुए चलने में रुकावट 
डालने वाले तोमर इधर उधर लुढ़के हुए थे, अटारियों 
में जिनके ऊपर आकाश में वस्त्रपताकाएं लहरा रहीं थीं, 
पट-पट शब्द हो रहे थे, हाथियों के दातों के शुक्छतादि 
गुणों के उदिगरण स (निकलने से), हथियारों को पत्थरों 
पर रगड़ छगने से और तीक्ष्ण टकार और हुंकारों से 
युद्धोत्साहोत्पादनवश दिग्गजों का मानो भाद्वान हो 
रहा था ॥१२, १३॥। 


लगातार बह रही बाण-नदी के बेग से आकाशरूपी 
महासागर भर गया था, चर रहे चक्र, भाले, तलवार 
रूपी मगरों से वह संग्राम सागर भयावना लगता था। 
सिहचाद कर रहे योद्धाओं के परस्पर टकराने पर कवचों 
की तीक्ष्ण टंकारों से हो रहे झद्धारों से सब द्वीप गूंज 
उठ थे ॥१४, १५॥ 


... परों के आघात से खूब पीसे गये बाणों से चारों ओर 
कीचड़ हो गया था, बह रही रक्त की नदी के प्रवाह्न में 
रथ, हाथी तक बहे जा रहे थे ॥१६॥ 


निर्वाणप्रकरण उत्तराड्ध 


१९१ 
सुपर्णहेलानिपतत्प्रोत्पतत्पट्रपट्टिशम । 
दशरवारितरड्भातंभग्नायुधजलेचरम ॥१७॥ 
हेतिसंघट्निष्क्रान्तज्वाल प्रज्वलिताम्बरभ्‌ । 
वलीपलितनिमुक्तश्राक्रान्तत्रिविष्टपम १८।॥ 
पाण्डपांसुपयोवाहकचच्चक्राचि रद्मति । 
हेतिनिविवराकाशायुधानाधा रभुतलूम्‌ ॥३१९॥। 
कट-:दूद्भटाटोपरटत्प्रतिभटोत्कटम्‌ | 
चटच्छकटसंघट्ूटपिष्टकाष्टल्ठद्रथम्‌ ॥२०॥ 
कबन्धमटवेतालमिश्रकण्टकर्संकटम्‌ । 
वेतालभुज्यमाना ग्रयशवर्मांसह दर म्बुजम्‌ (२१७ 


शरशातितशीराधंशिर:करखरोरुकम | 


कबन्धदोद्ुमस्पन्दवनी कृतन भस्तलूम्‌ ॥२२॥। 
तरल्लोलास्यवेतालहासघट्टितपेटकम्‌ । 
कंकटोत्कटसाटोपभटश्रुकुटिभीषणम्‌_ ॥२३॥॥ 


गरुड़ की लीला से पट्टिश नामक शस्त्रविशेष गिर 
रहे थे और उड़ रहे थे, बाणरूपी जलतरज्धों से पीड़ित 
हुए योद्धाओं के आयुधरूपी जलूचर टूक-दुक हो 
रहे थे ॥१७॥। 

कहीं पर आपस में टकरा रहे शस्त्रास्त्रों से निकली 
हुई ज्वालाओं से आकाश जल रहा था, देवत्व को प्राप्ति 
से बुढ़ापे के कारण वदन पर होने वाली झुरियों और 
सफंदी से मुक्त हुए शूरवीर छोगों से स्वर्ग पट रहा 
था ॥१८॥ ह 

धूलिरूपी मेघों में चक्ररूपी बिजलियाँ कोंध रही थी, 
शस्त्रास्त्रों से ठताठस भरा होने के कारण अवकाश रहित 
भूतल वहाँ पर वारों का आधार नहीं रह गया था ॥१९॥ 

बाणों की वष्टि कर रहे महाभटों घटाटोप से गरज 
रहे प्रतिभटों से संग्राम-भुमि बड़ी डरावती छगती थी 
पृथिवी को व्याप्त कर रहीं (ढक रहीं) गाड़ियों के 
आघातों से चूर-चूर हुए अन्य गाड़ियों के अवयवभूत 
काठों में रथ लड़-खड़ा रहे थे, संग्रामभूमि कबन्ध हुए 
भटों और वेतालों से मिश्रित शत्रुओं से ठठाठस भरी 
थी, तिल रखने को भी ठौर नहीं थी, वेताल श्रष्ठ-श्रष्ठ 
भटशवों का हृदयकमलरूपी मांस खा रहे थे, शुरवीर 
पुरुषों द्वारा वीरों के सिर, हाथ जधाएँ भोर खुर काटे 
गये थे, कबन्धों के भुजरूपी वृक्षों को हुलचल से आकाश- 
तल्‍रू वन सा बन गया था, तैर रहे चच्ल मुख वाले 
बेतालों ने हर्ष के आधिक्य से हंसी खुशी से अपनी-अपनी 
पेटियाँ शवों से भरी थीं, कवच पहुंनने के कारण 


१९३ योगंवासिष्ठे [ ११०-३४ 
एकान्तमारणेकान्तमर णेकान्तभूषणम । दिनं॑ दिनकरस्येव नृपस्प शरण गतम्‌। 
प्रहारदानग्रहणकापंण्यापारद्षणम्‌ 0२४॥ . अनागतभटतब्रातपिष्टाधंपृतमानवम्‌ ॥३०॥॥ 
गरबारणसासन्तमदवारिविशोषणम्‌ । मानवायुबलोन्मत्तनतप्रारब्धकुट्ूनम्‌ । 
मारणेकान्तरपिककृतास्तानन्दपोषणम्‌ ॥ै२५॥ घतानां. प्राणपण्यानां नवमभापणपत्तनम्‌ ॥३१॥। 
अविकत्थनगुप्तानां.. शुराणां जयघोषणम्‌ । पटनद्धपताकौधजातसंचारि दो द्रंसम्‌ । 
अश्राणां च॒ गुप्तातां प्रभाबुद्धोषणं परम्‌ ॥२६॥ रक्तोज्ज्वलत्वात्त्रलोक्यलक्ष्म्या भूषणविद्रुभम्‌ ॥३२।॥ 
दोर्यादीतां प्रसुप्तानां स्वगुणानां प्रबोधनम्‌ । मन्दराहननो द्भतक्षी रोदजलसुन्दरे: । 
धनमाधारभतानां राष्ट्रपु.. भुजशालिताम्‌ ॥२७।  उतन्रेह्छा दितहेत्योघपुष्पाद्यगगना ड्रानम्‌ ॥३३।॥ 
दन्त्याख्ढरथास्फोटभग्नकटवारणम्‌ । गणगोर्वाणगन्धवंगीतशुराशयं..... कृतम्‌। 
समस्तमत्तगन्धेभदानवारिनिवारणम्‌ ॥२८॥  तद्भातरलतालाग्रहेतिहालाहलायुधम्‌ ॥३४॥ 
सारसारवसामन्तमुक्तमत्तमत ड्भजम्‌ । संघप्रहरणासंख्ययातुधानाझणज्ञणम्‌ । 
जर।|ज्जतकरानोककल्पितासीकवेदनम्‌ २९०). भुकत्वा चाउद्रिगुहागेहपुरितापुव॑दुद मम्‌ ॥३५॥ 


घटाटोप वाले भटों की भ्रकुटि से रणभूमि भयंकर थी । 
बहाँ पर नियमत:ः स्वयं मरना या दूसरों को मारना 
यही भटों का एकमात्र आभूषण था एव प्रहारों को देने 
और अपने ऊपर लेने में असामथ्य ही वहाँ पर मह॒ती 
तिन्‍दा थी ॥२०-०२४॥ 


उक्त सग्मम गजरूपी श्रवीर सामन्‍्तों के मदजरू 
का शोषण कर रहा था, वहां दूसरों को मारनले में अत्यन्त 
रसिक वीरभठ काल्‍हू के आनन्द की पुष्टिकर रहे थे, 
अपने मुंह से अपनी बीरता का बखान न करने से छिपे 
हुए शुरवार भटों का काम ही रण में उनको वीरता 
देबने वाले छांगों को मुंह से उनके शायं की घोषणा 
करा रहा था, छिपे हुए कायरों का भी काम ही दश्शंकों 
द्वारा प्रभु के समीप उनकी अशूरता की घोषणा करा 
रहा था, उक्त संप्राम सोये हुए अपने शोय॑ भादि गुणों 
का उद्बोधन करता था, भुजबलशाली अतएव राष्ट्र में 
दुबल छोगों के आाधारभुत शुरवीरोी का धन था ॥२५-२७।॥। 


हाथी पर सवार होकर युद्ध करने वाले तथा रथियों 
के परस्पर युद्ध में बेचारे हाथियों के गण्डस्थल क्षतविक्षत 
हो गये थे, सकछ मदोन्‍्मत गन्धगजों के जिसके मद को 
सूंधकर अन्य गज भाग खड़े होते हैं, वह गन्धगज 
कहलाता है। मदजल उक्त युद्ध में सुख गये थे, मदोन्मत्त 
द्वाथियों क तालाबों में घुसने पर सारसों की तरह 
चीत्कार के साथ भाग रहे तरुण सामन्त भी वहाँ पर 
हाथियों को छोड़ जा रहे थे। बूढे होने पर भी खड़ग- 
विद्या में सिद्धहस्त भटों की सेवा द्वारा अपनी खड़्ग- 
प्रहरणता प्रकदन का समर्थंव किया जा रहा था। भर्टों 


की सेना के न आने पर भी उनके कआ्ञागमन को शभ्राम्ति 
से भगदड़ होने पर परस्पर पेरों से कुचले गये मनुष्य 
अधमरे हो गये थे, अतएवं दिन ज॑से सूर्य की शरण में 
रहता है वेसे ही राजा के पेरों की शरण में वे अपने 
आप चले गये ॥२८-३०॥॥ 


अभिमानख्पी उन्माद वायु के कारण उन्मत्त हुए 
भटों द्वारा प्रण। (शरणागत) लोगोंपर भी प्रह्मरपर 
प्रहार किये जा रहे थे । वह संग्रामस्थल प्राणों द्वारा प्राप्त 
करने योग्य धनों का नूतन बाजार रूप नगर था। 
वस्त्रों से बंधी हुई पताकाओं के समूह ही लहरा रहे 
हस्तव॒क्ष बन गये थे । खून से अत्यन्त छाल होने के कारण 
वह ॒रणाजुण त्रेलोक्यलक्ष्मी का भूषणभुत मूंगा बन 
गया था ॥३१, ३२॥। 

युद्धभूमिका गगनरूपी आँगन मन्दराचल के आधात 
से उछले हुए क्षी रसागर के जल के समान सुन्दर छत्रों से 
से आच्छादित तथा शस्त्रास्त्रों के समूहरूपी फूलों से युक्त 
था। उक्त युद्धस्थल में प्रमथगणों, गन्धवों तथा देवताओं 
द्वारा शुरवीर भटों के उत्साह आदि के गीत गाये जा 


रहे थे, उनको (गणों और गन्धर्वों की) कान्ति से चच्चल 


ध्वजाग्रों से तथा हथियार रूपो मद्य से उन्मत्त होने के 
कारण भट वहां पर बलराम रूप बन गये हैं ॥।३३, ३४॥ 

उस युद्ध में बहुत बड़ा झुण्ड बांधकर अतायास 
प्रहार करनेवाले असंख्य राक्षसों द्वारा चुपचाप स्वर 
भटमांस खाकर शवों के ढेर के ढेर उठा ले जाकर पर्वत 
गुहा रूप अपने घर में अपने परिवार के--विषवुक्षसद्‌ श-- 
सब राक्षसों को भोजन कराया गया था ॥३४॥ 


११०.३६ ] 


कचत्कुन्तवनव्यस्तशिरःकरवृताम्ब रम्‌ । 
क्षेपणोन्मुक्तपाषाणपुरप्लुतककुब्लतमू. ॥३द६॥ 
महांचटचटाहब्दस्फुटद्रवब॒हदूदुभम्‌ । 
नारोहलह॒लारावरणब्वगरमन्दिरम्‌ ॥३७॥ 
सन्दरावानलाकारनभोभातायुधव्रजम्‌ । 


परित्यज्य. घनं॑ गेहं॑ दूरोवीविद्गुतप्रजम॒ ॥३८॥ 
सबंतो हेतिवहनात्समक्षप्रेक्षको ज्थितम्‌ । 
वरजितं भोरुभिः पक्षिराजवुन्दसिवाउहिशिः ॥३९॥ 


दन्तिदन्‍तविनिष्पिष्टशिष्टस:डू टसंकटम १ 
कटे. मसृत्योरिच. नरद्राक्षापीडनयन्त्रके ॥४०॥॥ 
पन्त्रषाषाण# घट्ट पिष्टाम्व रगतायुधम्‌ । 


पोधनादनददुन्तिवुन्दबन्धु रकन्दरम ॥ै४१॥ 


चसचमा रहे भालों की श्रेणियों से भालों के वन 
ऐसे प्रतीत हो रहे भालों से लड़नेवाले भटों द्वारा काटकर 
फेंके गये प्रिर और हाथों से रणभुमि का आकाश पट 
गया था, क्षेपणों से (गुलेल की तरह का एक देशी भरत्र 
जिससे ढेले दूर-दूर तक फेंके जाते हैं) फेंके गये पत्थरों 
की राशियों से दिशारूपी छता लांभी गई थी ॥३६।॥ 


ताल ठोकने आदि से उत्पन्न महान्‌ चट-चट शब्दों 
से विशाल व॒क्षों के टुटने कीसी ध्वनि हो रही थी एवं 
स्त्रियों के हाहाकार शब्दों से बगरों के घर-केन्घर गूज 
रहे थे ॥॥३७॥ 


आकाश में मन्द-मन्द ध्वनिवाली अग्वि के तुल्य 


अस्त्रासत्रों की राशियाँ शोभित हो रही थीं, सबकी सब 
प्रजा अपना घर द्वार छोड़कर दूर देशों में भाग गई थी, 
हथियारों के चारों ओर चलने से युद्ध दर्शक लोगों ने 
भी भय से चारो ओर से युद्धभूमि का त्याग कर दिया 
था, भयभीत सापों ने युद्ध भूमि का गरुड़ों के झुण्ड की 
तरह त्याग कर दिया था तथा उक्त युद्धभूमि में भनुष्य 
रूपी अंगूरों को पीसने के काल के यन्त्र ऐसे गण्डस्थल में 
हाथियों द्वारा दाँतों से पिस चुके हुए से बचे हुए उत्तम 
भटों को बड़ी मुसीबत हो रही थी ॥॥३८-४०।॥। 


आकाश में चल रहे हथियार प्रेक्षणी द्वारा फेंके गये 


पत्थर की टक्कर से चर-चूर हो रहे थे और योद्धाओं के 


सिहवाद से, चिंघाड़ रहे हाथियों के समृद्द से, कन्दराएँ 
भर गई थीं ।।४१॥ द 
२० 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


१९३ 
धराधरदरोरन्तःप्रतिश्रुत्प्रोतर्गाजतम्‌ । 
अरजितं प्राणसवस्वमजंयख्दि रुपाजितम्‌ हढर।। 
भजितं हेतिदहनेरग्निदाहैश्बव॒ संततेः। 
तेरेवाषन्येरथाउन्येश्व दन्द्पुद्धेरनिष्ठटितम्‌ ॥४३॥ 
वेष्टितं मृतशिष्ठेश्वन॒ सारे; सुभटपेटके: । 
केलासेरिव. संशुद्धरोश्वराधारतां गतेः ॥४४॥ 
तेरुदारेः समाक्रान्तं ये भृत्योरपि सुत्यवः। 
मरणं जीवित येषां जोबितं मरणं रणे ॥४५॥ 
रणे. नभसि निलेतवरवारणबारिजे। 
सारसाः सरसीवाउन्न रेज्रत्गुड्रूठआं भदाः ॥४६॥ 


न्त्राउसक्षेपणानां प्रसरण* 
सरिता घृकृतेः . फुृत्कृतेद्राक्‌ 


उस युद्ध में शूरों के सिहनाद पव॑तों की गुफाओं में 
पहुँचकर प्रतिध्वनियों से मिल गये थे और जन्म से लेकर 
बड़े प्रयत्न से उपाजित बलसवंस्व को प्रकट कर रहे 
शुरबीरों द्वारा चलाया गया था॥।४२॥ 


उक्त युद्धुभुमि हथियार रूपी अग्नि से तथा चारों 
ओर फैली हुई अग्नि से भूनी गई थी तथा पूर्ववर्णित 
युद्धों से तथा अन्यात्य इन्द्र युद्धों से वहाँ युद्ध समाप्ति 


को नहीं प्राप्त हो रहा था ॥४३॥। 


मरे हुओं से अवशिष्ट, बलशाली, स्वामी की बचना 
व्‌ करने वाले, हृदय में ईश्वर को धारण करने वाले, 
उत्तम भटरूपी कंलासों से वह युद्ध चारों ओर परिवेष्ठित 


 था। कैलास भी अत्यन्त पवित्र, सारवान्‌ और श्रीशू:रजी 


का आधार है। जिनका रण से भागकर जीना मरने के 
समान अप्रिय है और रण में मरना जीने के समान प्रिय 
है ऐसे उदार पुरुषों से त्रेलोक्य भी जीता जाता है। वे 
ही काल के भी काल होते हैं यानी परमपद प्राप्त हैं । 
जैसे कहा है--दो ही पुरुष तो सुर्यमण्डल' का भेदव कर 
परमपद को प्राप्त--होते हैं योगयुक्त संन्यासी कौर 
रण में सम्मुख मारा गया योद्धा ॥४४, ४५॥ 

अत्यन्त शूरवीर थोंद्धा कटे हुए सुन्दर-सुन्दर हाथी 
रूप कमलों से भरी हुई युद्धभुमि के आकाश में तालाब 
में सारसों के समान सुशो भित हुए ॥४६॥ 


गुलेल से फेंके गये पत्थरों के प्रवाहरूपी नदियों की 
ध्वनियों से तुरन्त ही बह कर आकाश में उड़े हुए मस्तकों 


१९४ 


क्रान्तातां व्योम्नि सुर्ध्ना दर- 
सलिलघुचां दोनिकानां वर तादः। 
टांकाररायुधानां नभसि 


योगवासिष्के 


[ १११.९ 


विसरतामश्य धक्र भददव्दे- 
रासीजन्षिःसंधिबन्धो पलजठ र- 


जड जीणेकर्ण गत ततु ॥४७॥ 


इत्यार्ष श्रीवासिष्ठडमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाय निर्वाणप्रकरणे उत्तरा्धे अविद्योपास्यान्तगंत- 
विपक्चिदुपाण्याने संग्रासभवर्णनं नाम दशाधिकशततमः सगः ॥११०॥ 


की फ़ुफकारों से, बाणरूपी जल बरसा रहे सनिकों के 
सिहनादों से और आकाश में फंल रहे शस्त्रास्‍्त्रों की 
सरसराहटों से एवं सात घोड़ों तथा हाथियों के हिनहिनाने 


और विग्घाड़ने से व्याप्त युद्ध ने सबके कानों को बहिरा 
बना दिया था। यह रणस्थल कहीं पर भी सुराखसन्धि- 
सम्बन्ध से रहित पत्थर के समान जड़ हो गया था ॥४५5॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहाराघायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपा र्यान में संग्रामवर्णन नामक कुसुमलछूता अनुवाद का 
एक सौ दसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।॥११०॥ 


११६ 


वसि&8 उवाच द 
इति कल्पान्तसद्शे यत्ते समरसंत्रमे । 
पतन्तोष्त्पतन्तीषु. सेनासु.. समरेषजिरे ॥१॥ 
तुयंभेरीमहादाड्डखड्गेषु खे नदत्यु च। 
धनुध्वनिषु. वीराणां. तारक्रेंकारकारिषु ॥२॥ 
अन्योन्यकठितास्फोटविकटे भटपेटके । 
 कवरकटकटाटोपे कटुकुदितकडूटे ॥२॥ 
किचित्प्रभज्यसानासु_ विदशत्कश्मासु संगरे । 
विपश्रित्पक्षसेनासु लपमानलतास्विव ७४॥ 
उदभुत्पुरयज्नादा नुपनिर्याणदुन्दुभिः । 


चतुर्धा*शनिसंपुर्णकल्पा भ्ररवमांसलः ५७ 
स्फुटतां. कुलशेंलानां तुल्यकालमिवोत्कट: । 
स्फुच्चटचटास्फोटेजेंडिताखिलदिक्ततट: ६॥। 
लोकपाले रिवाइ5का रे्नारायपणभुजेरिव । 
स॒ चतु्िगश्चतुदिक्क निंगास सहोपतिः ७७॥ 
चतुरड्रेण. महता सेन्येन परिवारितः । 
अद्वालबलपा त्कृच्छा न्चिगंत्य नगराह्हिः ॥८॥॥ 
दवर्शाउलतत्मबर्ल॑ रिक्त. बलवद्विपुमण्डलम्‌ । 
गजन्तं व लयाकृत्या भोग युद्धोद्धताण॑वम्‌ ॥०॥ 


१११ 


श्रीवसिष्ठणी ने कहा--इस प्रकार प्रलयतुल्य घमा- 
सान युद्ध चल रहा था, संग्राम भूमि में सेनाएँ हार भौर 
जीत रही थीं, तूरी, रणसिगा ओर महाशद्धों की ध्वनियाँ 
प्रतिध्वनि द्वारा आकाश में बज रही थीं, आकाश में 
तलवा रे सरसराहुट के साथ बोल रही थीं, वीरों के धनुषों 
की दीर्घ टंकार ध्वनियाँ हो रही थों, भटगण परस्पर 
जोर-शोर से ताल ठोक रहे थे, निर्दंयता से कूटे (पीटे) 
हुए कवच जोर के कट-कट शब्द कर रहे थे, राजा 
विपश्चित्‌ की सेनाएं कुछ हारसी रही थों, काटी जा रही 
लताओं की भाँति सेना का बहुत बड़ा भाग झूछित हो 
रहा था, इतने में राजा विपश्चित के रणभूमि प्रयाण 
की दुन्दृभि, जो वज्ञयुक्त प्रछमयकालीन मेघ की सी ध्वनि 


ते पूर्ण थी, दिशाओों को अपनी ध्ववि से पूर्ण करती हुई 


बजी । वक्त दुन्दुभि-ध्वनि एक साथ टूट रहे कुरूपवंतों 
की ध्वनि के समान प्रचण्ड थी, उसने प्रकट हो रही 
अपनी गड़गड़ाहुट से सकछ दिकतटों को स्तब्ध कर दिया 
था। वह राजा विपश्चित्‌ भगवान्‌ श्रीविष्णुजी की सदेहु 
भुजा ऐसे चार शरीरों से रणभूमि के लिए चोतरफा 
निकला ॥| १-७॥। 

चतुरज्धिणी महती सेना से चारों बोर घिरे हुए 
राजा ने अटारियों से परिवृत नगर से कठिनाई के साथ 
निकलकर संग्राम संलग्त अपनी सेना को खाली (बलहीन) 
देखा और शत्रु सेना को बल्युक्त देखा। शत्रु सेना का 
क्या कहना था, वह युद्ध के लिए सन्नद्ध गरज रहा 
भयद्भुर चलनेवाला समुद्र ही थो, बाणरूपी जलूकंणों से 
खूब भरी थी, ककराकार सेना के ब्यूह्टों से पूर्ण थी, 


१११.१० ] 


दरसोकरतनोरम्ध्र मकरव्यूहसंकुलम । 
वारण॑व्यूहवलितं तरद्भव्यूहविस्तृतम ॥१०॥ 
चक्रावतंवहुद॒व्यूह॒ऋल्लोलकलितान्तरभ | 


चलद्रथशतावर्ते _ पताकालहरोगणमभु ॥११७ 
प्रस्फुरच्छत्रफेनाढ्य हयहेषितफोत्कृतम्‌ ॥ 
समुल्लसद्धेंतिजलं॑ कचद्धाराकरं परम 0१्शा 
तरत्तरलमातजुतुड्भो धतर ज्भकम । 
हेत्यम्भसि कचत्पापसुदद्गुलुगुलोदरम्‌ ॥१३॥ 
दरोीदलनसंक्षुब्धमरुञजनित घघुमम । 
नतोश्नतक्ृतादीनद्रमहास्पन्दश री रकम 0१४॥ 
मज्जन्सातद्भतुरगहेलाहतसही धरम  ] 
अपारविचरत्यूरकल्लोलाल सहाजलम्‌ ॥१५॥ 
अकालकल्पान्तदशासमुत्यथान घनाकृतिम््‌ | 
आक्रान्त रोदसो रन्ध्ररुधिरेकसहाणं वम॒ ४१४ 
कचदायुधखण्डोीघडीनरत्नावतोदरम । 


हाथियों के झुण्डों से घिरी थी, सागर पक्ष में मगरों के 
समूहों से भरा हुआ। जलइस्तियों के समुह से भरा हुआ। 
अश्वों को कतारों से विस्तारयुक्त थी ॥८-१०॥॥ 


चक्राकार आवते के समन वह रहे सेना के व्यूहरूपी 
(रचना भेद रूपी) ज्वार भाटों से व्याप्त थी, चल रहे 
सेकड़ों रथ ही उसमें संफड़ों जलभ्रमियाँ थीं, पताकाएँ 
ही छोटी-छोटी लहरें थीं, चमक रहे स्वेतछ्त्ररूपी फेन 
से वह लबालब भरी थी, घोड़ों का हिंचहिनाना ही. उसमें 
जलजीवों की फुफकार थी, हथियाररूपी जल चमापषम 
रहा था, विकसित हो रही बाणरूपी धाराओं की वह 
उत्तम आकर (थान) थी, तर रहे चच्चल हाथी और 
घोड़ों के झुण्ड ही उसमें तरज््क थीं; हथियारूपी जल 
में काले सर्पों के ऐसे म्लेच्छ उसमें दीक पड़ रहे थे, 
द्राविड आदि भाटों की बातचंत्रेत से उसमें गुड़गुड़ शब्द 
हो रहा था, कन्दराओं के कटने से क्षुभित हुए वायु से 
उसमें घम घम शब्द हो रहा' था, ऊँचे नोचे हाथी उसके 
विशाल कलेवर में पव॑तों के डूबने-उतरने से होने वाली 
महा हलूचछ पैदाकर रहे थे, डूब रहे हाथी घोड़े ही 
उसमें अनायास सापे गये (पक्ष काटने से पंगु बनाये गये) 
पर्वत थे । असीम चारों ओर फंला हुआ सेवासमृह हो 
उसकी कललोलों से (मदहातरज्ों से) बलडकुृत अपार 
जलराशि थी ॥११-१५॥ 

अनवसर में महाप्रलय के आविर्भाव के सदृश उसका 
आकार अत्यन्त घना था, खून के महंसागर ने प्रृथिवी 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


की नदियाँ, भालों की नदियाँ चक्रों की नदियाँ, कुल्हाड़ों 


१९४५ 
चलद्व्यूहूचलद्चस्तयन्त्राउक्षेपण्मकम ॥१७॥। 
रक्तसीक रनोहारसंध्याश्रपटलानतम । 
क्चित्पांसुययोवाहपीतहेतिपयोघरभ १८ 


तमालोक्यरणाम्भोधिमगस्त्योषस्य भवास्यहम । 
ति संचिन्य सनसा स॒पातं त॑ रणाणंवम्‌ ॥१९॥ 
अस्त॒ ससमार वायबव्यं चतुदिक्क॑ च संदधे। 
घनुषि शिखराधारे त्रिपुरान्त इबोद्यतः ॥२णा 
आत्मीयदेशसेन्यानां. श्रेयोर्थ शान्तयेषनलम । 
नमस्कृत्याईथ जप्त्वाउच्चु स तत्तत्याज दारुणम्‌ ॥२१॥ 
यथा तथेव तत्याज तस्थ साहायकाय सः। 
पजन्यास्त्न॑ महासत्रेश॑  द्विषदातपशान्तये ॥२२॥ 
तस्मादस्त्॒जुषो . घोराउनुष परिनिगंताः । 


अष्टमुतेश्वतु दिक्‍कसाशा कुहरपुरका: ७२३॥ 
निय॑ंयुर्बाणसरितस्लिशुलसरितस्तथा । 
दक्तोनामुग्रसरितो भुशुण्डीसरितस्तथा ॥र्‌ढ॥। 


और अन्तरिक्ष के मध्यवर्ती अवकाश को ढेंक दिया था, 
देदीप्यमान शस्त्रस्त्रों के खण्डों की राशिख्पी उछल रहे 
रत्नों से उसका मध्यभाग पटा था, चल रही सेनाओं में 
चल रहे क्षेपणी यन्त्र के (गुलेल के) पत्थर व्यस्त थे। 
रक्त के छोटे-छोटे कण और कुहरेरूपी सन्ध्याकाल के 
मेध से युक्त थी, कहीं पर धुलिरूपी मेघ से अस्त्रशस्त्ररूपी 
जल का सागर पी डाला गया था ॥१६-१८॥ 

उक्त संग्राम सागर को देखकर मैं इसका अगस्त्य 
(अगस्त्य ने जिस प्रकार सागर को पी लिया था वसे ही 
इसे पी डाल) ऐसा मव में विचार कर उसने संग्राम 
सागर को पीने के लिए वायव्य अद्चत्र का स्मरण किया 
और. जैसे मेरुूप धनुष में त्रिपुरासुर के वध के लिए 
उद्यत हुए शिवजी ने अस्त्र का सन्धान किया था वंसे ही 
चारों ओर उसने उसका सन्धान किया ॥१९-२०॥ 

राजा ने अपने देश के संनिकों के हित के लिए 
एत्र॒वधार्थ अग्निदिव को नमस्कार कर और जप कर शीक्र 
जैसे उस भीषण भस्‍स्त्र को छोड़ा वसे ही उसकी सहायता 
के लिए महात्‌ अस्त्र श्रेष्ठ पर्जन्यास्त्र कों शत्रुरूपी 
आतपकी शान्ति के लिए छोड़ा ॥२१, २३।॥। 

चारों ओर वायब्यास्त्र और पर्जन्याशास्त्र से युक्त 
अतएव अष्टमूरति उस भीषण धनुष से दिशाओं के अवकाश 
को पाट देनेवाली बाणों की नदियाँ, त्रिशुलों की नदियाँ, 
शक्तियों की विकट नदियाँ, बन्दुकों की नदियाँ, मुद्गरों 





१९६ योगवासिष्ठे [ १११५-४० 
मुद्गराणां च सरितः प्रासानां सरितो रथातु। बिलुठत्वुष्टपाषाणपृषद्रक्तद्रवावकः अल 
चक्राणां चेव सरितः परभ्वधनदीरयाः 0२५॥ धोरेघुरघुरारावेरलं हृदयभड्ूदः ॥र २॥ 
तोमराणां च्‌ सरितों भिन्दिपालमहापगा:। . उद्यमानबृह॒हन्तिदन्तद्ुमविघटूनेः । 
पाषाणानां च सरितो बाताः कल्पान्तशंसिनः ॥२६॥  स्फूर्जच्चटचटारावत्जितोद्गजिताम्बुदः ॥३४॥ 
अशनीनां च सरितो विद्यतां सरितस्तथा।  हेतिवुत्तोग्रसंघटपुष्पजातझणज्ञझणः । 
जलधारासरित्पुराः खडद्धवर्षतमन्विता: ॥९७॥  तरत्तरलसारावतुरद्धमतरज्भकः ॥३५॥ 
सनाराचा महावषह॒षलोत्पातपीवरा: । रथादिभटचक्रोघशिलाक्रेका रपीवरः । 
नागाश्वच य्रुगपय॑न्तस्फुटितानओद्ोदजा. इंच 0२८७. पदातिरथहस्त्यश्वशिलासंघटुसक्षटः ॥३६॥। 


तेनाइस्रवर्षवेगेन. घुतः.. सोइरिबलाणवः । 
झटित्येव. न कालेन पांसुराशिरिवाइभितः ॥२०।। 
सलिलाशनिशस्याणामासारेश्रण्डमारुते:  ०॥ 
सरांसीव विसेतुनि सेन्यानि परिदुदुवु: ॥३०॥ 
चतुरड्धखतुरदिक्क| बलोघ: स॒ पराइ्सुखः । 
ययो प्रावद्धिरितदीमहावाह इंव हुतः॥३१॥ 
बहत्स्विन्नव्रहच्छिन्निपताकाकेतुपादपः | 
मरीचिपुष्पशबलविलोलासिलतावनः ॥३२॥॥ 


की नदियाँ, तोमरों की नदियाँ मिन्दपाल (तोपाँ) को 
नदियाँ, पत्थरों की नदियाँ, बद्चों की नदियाँ और 


बिजलियों की नदियाँ वह निकलीं । कल्पान्त के [(प्रलूय 


के) सूचक प्रचण्ड वायु बहने लगे। जलूधारा की नदियों 
के प्रवाह तलवारों की वृष्टि के साथ वह चिकले। युगों 
के अवसान में टूढ फूटकर धराशयी हुए कुछुपवंतों से 
निकले हुए, प्रचण्ड वायु से बढ़े हुए, उत्पातों के समान 
मोटे ताजे साँप बाणों के साथ बह निकले ॥२३-२८५॥ 
उस शस्त्रास्त्र वष्टि के लेग से वह पूर्वोक्त विशाल 
शत्र-सेना-सागर शीघ्र ही धूछ के ढेर की भाँति चारों 
ओरों भोर उड़ा दिया गया। उसमें कुछ भी समय नहों 
लगा ॥२९॥ 
जल, वज्त ओर शस्त्रास्त्रों की वेगव्ती वृष्टि तथा 
प्रचण्ड आँधी से शत्र सेना बाँधरहित तालाब के जल की 
भाँति चारों ओर भाग खड़ी हुई । वह चतुरज्लिणी सेना 
युद्ध से विमुब होकर वर्षाकारू को पव॑त नदी के महा- 
प्रवाह के तुल्य भागती हुई चारों दिशाओं को चली 
गई ॥३०, ३१ 
वायु के प्रवाह में बह रहे पसीने से तर कटे हुए 
बड़े-बड़े पताका-दण्ड ही उस गिरितदी रूप सेना में 
वक्ष थे, किरणरूपी फूलों से चितकबरे (मिश्रित) चच्चल 
खज्ु ही लत्ाओं के प्मृह थे, दौड़ाने की शक्ति न होने 
से खड़खड़ा रहे, मोदे ताजे पुरुषरूपी पत्थरों के बिन्दुरूपी 


कटुचंकारचोत्का रक्रेकारपरिपीवरः । 
मृता मता वयभिति घबकोलाहुलाकुल: ॥२े७॥ 
सेनावारिसहावतचलद्गुलुगुलारवः । 


रक्तसीकरनोहारसन्ध्याम्बुदवितानकः ॥३८।। 
हेतिवीचिवटाच्छिन्नवारिवामनवारिदः । 
वर्षपड्िलभुषीठतटखण्डनसण्डितः ॥३३९॥। 


कुन्तशूलगदाप्रासवहत्तलतलाद्भुतः ॥ 
साक्रतदभो रुजनताप्रतपन्मुगपोतकः पडगा 


खून के पत्ाले से वह अवर्णनीय थी, भथंकर घुर-घुर शब्दों 
से वह कायरों के हृदय को टुकड़े-टुकड़े करने वाली 
(डरावनी) थी, वहू रहे महागजों के दाँतरूपी वक्षों के 
परस्पर टकराने से प्रकट हो रहे कट-कट शब्द से गरज 
रहे मेघों को मात कर रही थी, हथियारों से पत्थरों की 
तेज टक्कर ही उसमें नदी के किनारे के पुष्प वृक्ष पर 
हुआ भंवरों का झंकार था, तर रहे चचचल तथा चिहला 
रहे घोड़े ही उसकी तरज्भ थीं। रथादि के तथा भट- 
वृन्द के पत्थरों से ठकराने पर हुए आतंस्वररूपी मेढक 
तथा पक्षियों के शब्द से युक्त थी, पैदल सेना, रथ, हाथी 
ओर अश्वरूपी पाषाणों के परस्पर टकराने से वह संकुछ 
थी, कर्णकटु टंकार, चीत्कार, क्रंकार से पुष्ट थो, हम 
मरे हम मरे इस प्रकार के जनकोलाहल से भरी थी, 
पेनाखपी जल के बड़े-बड़े आवतों में गुड़-गुड़ ध्वनि हो 
रही थी, रक्त के कण तथा कुहरारूपी सन्ध्याकाल का 
मेघ उसका चेंदवा था ॥३२-३८।॥ का 

शस्त्रास्त्ररूपी छहरों से वटवक्षों के समान काटे बये 
मेघ जल से नम्र हुए थे। वर्षा से. पद्धूयुक्त हुए भूप्रदेश 
के तट को तोड़ने से वह विशेष शोभित थी ॥।३९॥ 

मार्ग बनाने के लिए भाले, त्रिशुल, गदा, बलल्‍्लों को 
धारण करने वाले भाग रहे भटों से बह रहे तालबन के 
समान अद्भुत थी, रो धो रहे कातर छोग ही उसमें गिर 
रहे मगछोने थे ४०॥। 
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मृतहस्त्यश्वयोधोघजीणंपर्णनिरन्तर: । 
पिष्टदेहवसामांसपड़्संजातकदंसः ॥४१॥ 
चुर्णीकृतखुरापिष्महास्थिघनसेकतः । 
उह्यमानशिलापुरकाप्ठकोटिकटडूट: एडर॥ 


उद्गजंत्प्रलयाम्भोदेव॑हत्प्रलयवायुभिः । 
प्रपत्तत्प्रलयासा रे: प्रलयादा निसंकटेः ॥४३॥ 
पड्िलाखिलभूपीठे: सलिलोपप्लुतस्थलेः । 
सितशेत्यवश्वाइयानधा राक्तखपद्चरे: ॥४४॥ 
समग्रनगरग्रा मगृहज्वलितवद्निभिः । 
प्रजाइवेभपदातोनामा क्वन्देना5पि घघरे: ॥४५॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद 
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रथास्भोधरनिहदिेदिवि भूमो घतारबेः। 
चतुदिक्क घने तारक्रेकारस्थ चतुष्टयेः ॥४६॥ 
विद्युदलयविस्तारकारिसंघट्घणेः | 
शरशक्तिगदाप्रासभिन्दिपालादिवषंणेः ॥४७॥ 
सर्वदिककमसंख्यानि बलानि बलशालिताम्‌। 
भूभतां विद्रवन्त्याश विनेशुमंशकौघवतु ॥४८॥ 

उद्यामपावकनोपमहेतिसार्- 

... सेघानलाकुलजनादानिवर्ंपातेः . । 

आसन्बलानि चपलाब्यिजलाबलानि 

पर्याकुछानि वडवाग्निसिवा5बिद्वन्ति ॥४९॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरण उत्तराधे विपक्चिदुपास्याने 
चतुदिग्गतबलद्रवर्ण नामेकादशाधिकदशततमः सर्ग: ॥१११॥ 


मरे हुए हाथी, घोड़े और भटों के समृूहरूपी 
जीणंशीर्ण पत्तों से वह आच्छन्न थी, पीसे गये शरीरों के 
बसा और सांस के कीचड़ से उसमें चारों ओर कीचड़ 
ही कीचड़ हो गया था, च्र-चूर की हुई हड्डियाँ ही उसमें 
कुछ स्थुछू बाल वाले तठ थे और खूरों से खूब पीसी 
गई महा हड्डियाँ ही उसमें महीच बालू वाले तट प्रदेश 
ये। उसमें वह रहे पत्थर समूहों तथा लकड़ियों की 
चोटियों के आपस में टकराने से कटकंट शब्द होता 
था ॥४१, '४२।। 

गरज रहे प्रलयकाल के मेघों से, बह रहे प्रछमकाल 
के प्रचण्ड वायुओं से, गिर रही प्रढयकालीन मूसलाधार 
बृष्टि से, प्रछयकाल के वज्भपातरूपी संकटों से, पद्धुमय 
सकल भूतलों से, जल से उपद्रवपूर्ण स्थलों से, तेज शीत 
से जम गई वर्षाधारों के आकार के आकाश में बने 


पिंजड़ों से, समस्त नगर, गाँव और घरों को जलाकर 
राख कर चुकी अग्नियों से, प्रजा, घोड़े, हाथी और पैदल 
सेनाओं के रोदन से, आकाश ओर भृम्ि में हो रहे तीक्षण 
ध्वनि वाले रथ और मेघों के घर-घर शब्दों से, चारों 
ओर विपश्चित्‌ के धनुष के चार तेज ऋरकारों से, बिजली- 
रूपी कंकण का विस्तार करने वाले मेघों के परस्पर 
टकराने और रगड़ खाने से, बाणों, शक्तियों, मुद्गरों, 
बललमों, भारलों और बन्दकों की वर्षाओं से चारों ओर 
बलशाली राजाओं के असंख्य संनिक भागते हुए मच्छरों 
के समूह की भाँति शीघ्र नष्ट हो गये। सीमान्त के 
राजाओं की सेनाएं तीक्ष्ण वह्धचिराशि के सदृश शस्त्रास्त्र- 
समुहरूपी मेघों की आग से लोगों को घबड़ाहटठ में डाछ 
देनेवाले वच्भपातों से व्याकुल होकर चडठचल सागर जल 
में उबाले जा रहे जलचरों की तरह बाडवास्नि में प्रवेश 
कर रही थी ।॥४३-४९॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में विपश्चिदु- 
पाछ्यान में चतुरदिग्गतब॒लद्बरवण नामक कुसुमलूता अनुवाद का एक सौ ग्यारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१११॥ 


वसिष्ठ उवाच 
लोकहाराम्बरब्याल चेदिचन्दनकाननम्‌ । 
छिन्नं परशुधाराभिः पतितं दक्षिणाणंवे ॥१॥ 


श्रीवसिष्ठणी ने कहा--वत्स, चेदिरझूपी चन्दनों का 
वन, जहाँ मोतियों के हार, वस्त्र और साँप दर्शनीय 
होते हैं, कुल्हाड़ियों की धाराओं से कटकर दक्षिण सागर 
में गिर गया ॥१॥ 
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पर्णवत्प्रोह्या प्रेण पारसोकाः परस्परम्‌। 


प्रहरन्‍्ती विभोहेन - विनष्टा वज्जुलाबने ॥२॥। 
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पारस देश के भट भस्त्र प्रवाह से पत्तों की भाँति 
बहाये जाते हुए मोहवश आपस में प्रहार कर वज्जुल्य 
वन में विनष्ट हो गये ॥२॥ .. .. 


१९८ 

दद्रादो.. दुरन्तेषु. दरदीणंहुदन्तराः। 
दरोरन्प्रेष संलोता दरदा दानवा इब॥३॥ 
चतुरायुधधारापग्रतणनीहारधारिण । 


विदुहलणिनो बाता बेल्लितायुधवारिदा: ॥४॥ 
दन्तिनोष्न्योन्यमाभग्नदन्तदेहोंघपीडिताः._ ॥ 
मृत्युदरोम्भकग्रासपिण्डपिण्डा...._ इवाउभवनु धएषा 
तज्जा रेबतिका राजत्रो रोड्रतोमरताडिताः। 
रूपिकाशिः पिश्यात्री सिभेक्ता भागोकृताजड़ुकाः ॥॥६॥ 
तालीतमालगहने दशार्णाजीणंज जले । 
गले पाद॑ निधाया5न्तः कृत्ताः घिहैगंतासवः ॥छ»॥। 
पश्चिसाणंबतो रस्था नालिकेरधरावनो । 
पवना विगतप्राणा निगोर्णा मकरोत्करेः॥८॥ 
नाराचनिकरं नीले निमेष॑ नाइसहडछकाः । 
रसठा नलिनोषण्डा इवं ताण्डवितासवः ॥९॥ 


दरद देश के भट दर्द्र पर्वत पर आर-पार रहित 
(असीम) गुफाओं के बिलों में भय से विदोणणंहुदय होकर 
दानवों को भाँति विछीन हो गये ॥३॥ 

बाण, बलल्‍छलम, तलवार और कुल्हाड़ारहपी चार 
शस्त्रास्त्रों की धारा के अग्रभाग से हुए पत्थर, कवच 
आदि के चूणणंरखू्पी बफ को धारण करने वाले बिजलियों 
से आवेष्टित वरुणास्त्र से उत्पन्न हुए मेघ चले ॥४॥ 

आपस के आधातों से भग्नदन्त (जिनके दांत टूट 
गये थे) देहों में रधिर राशि से रूथपथ पीड़ाक़ान्त हाथी 
मृत्यु के पेट की पूति करने वाले ग्रास के बराबर के पिण्ड 
ऐसे हुए ॥५॥ 

भीषण वोमरों से पीटे गये दरद देश के ही कोई 
भट रात्रि में अपने रूप से पुरुषों को वच्चित करने वाली 
पिशाचियों द्वारा उपभुक्त हुए ओर फिर उन्होंने उनके 
भज्ु आपस में बांद लिये, यों बेचारे रेबतक पर्वत में 
विलीन हो गये ॥६॥। 

दशार्ण देश के भट ताल और तमाल से घने पुराने 
जंगल में सिंहों द्वारा गले में पर डालकर हृदय चीरकर 
मार डाले गये ॥॥७॥ 

पश्चिम सागर के तटवर्ती देशों के यवनभट वेला- 
भूमि में सगरों के झुण्डों से निगल लिये जाने के कारण 
मर गये ॥५८।। 

शक छोग लोहमय बाण राशि को क्षण भर भी 
सहन न कर सके एवं रमठों के प्राण कमलिनो समूह की 
भाँति सारे भय के कांप उठे ॥९॥ 


योगवा सिष्ठे 


मृता हताम्बरा 
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अ्रवणाभोगश्द्धाप्रो महेन्द्रोडद्भनिंदिबि बजेः॥ 
विद्वतेब॑लितो नोलेजलिजेलमुचासिव ॥१०॥ 
चामीकरवराकारा भग्ता तड्भणवाहिनी । 
चोरेभक्तेकान्ते निशाचरेः ॥११॥ 
द्योरिव्षभररासीत्तदासारं भुवस्तलम । 
बविवतंमानेरभित कच-्द्ज्वलनायुथे: ॥१२॥ 
घाराघरधरारम्श्रप्रतिश्र॒द्धनधघंंघुमा । 
जगद्गेहगुहासीदयौघ॑न॑..... गातुमिवोद्यता ॥१३॥ 
द्विपान्तरणनाश्रक्रेजंजंतरा जीवित जहुः। 
मीनजड्भलजम्बाले जीणं॑मत्स्या इवाप्जले ॥१४॥ 
यावद्‌होपा जिताः कुक्षो सह्यादरों समसुर्तयः 
आश्वस्थ दिवसान्सप्त. ययुरायासमन्थरम्‌ ॥१५॥। 
गन्धमादनपुत्नागवनगद्ेंधु पुञ्जिता:। 
विद्याधरकुमारोभिर्गान्धारा:. परिरक्षिताः ॥१६॥ 


श्रवण नक्षत्र के संस्थान के (शरीर गठन के) समान 
तोन शिवराग्रों से युक्त महेन्द्र पव॑त स्वर्ग में जा रहे भटों 


से परिवृत होकर मेघों से परिवृत-सा हो गया ॥१०॥ 


तद्भण भटों की सेता, जिसका आकार सुन्दर सुवर्ण 
के सदृश था, चोरों द्वारा वस्त्रादिलुण्ठन पुर्वक छिंन्न- 


भिन्न की गई, फिर निशाचरों द्वारा एकान्त में चट कर 


दी गई थी, यों मटियामेट हो गई ॥११॥। 

तज्भग सेना के भक्षण के समय वहाँ का भूमितल 
चारों ओर घृम रहे उल्मुक (लुआठी) लिये हुए अभतएव 
चमक रहे निशाचरों से नक्षत्र-मण्डल से आकाश की नाइं 
शोभित हुआ ॥१२॥। 

उक्त विपश्चित्‌ की विजय होने पर जगदरूपी गृहगुहा 
वाला अन्तरिक्ष छोक मेघों के पृथिवी-बिलों भें गर्जन की 
प्रतिध्वनि से गम्भीर घ॒म्‌-घुम्‌वि पुल मुदज्भुध्वनि युक्त होकर 
मातों उसका प्रचुर यश गाने के लिए उद्यत हुआ ॥१३॥ 

मछलियों के बिहाररूप शिवार के छोटे से तालाब 
के भाग्यवश सूख जाने पर बड़ी-बड़ी मछलियों के तुल्य 


अशरण होकर खजड्डीं से जजंर हुए भअन्यान्य द्वीपों के भटों 
ने अपने प्राणों का परत्याग किया ॥॥१४।। 


जीते हुए सकल द्वीपों के भट सद्याद्रि में छिपकर 
सात दिन तक विश्वामकर चिकित्सा आदिद्वारा धावों के 


| पूरे होने पे स्वस्थ होकर बाणवृष्टियों से क्लेशित होते हुए 


कृठिनाई के साथ धीरे-धीरे अपने देशों को चले गये ॥१५॥ 
मारे भय के गनधमादन पवंत के पंनाग वक्षों के 


झुरमुट में इकठठे हुए गान्धार देश के भटों को विद्याधर- 
कुम्रारियों ने रक्षा की ॥१६॥। 


११२.१७ | निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्र १९९ 
हुणंचोनक्िरातानों मुक्तेस्तेश्नक्रवषंणेः। निर्हादकारिभिवतिवहष्छ१छपारवम्‌ । 
कसलानोव लृतानि शदिरांस्यशिसुखानिलेः ॥१७॥ प्रसखुभूव नोीहारा सहाण्णवरया इब ॥रथा 
निलोपा नलिनोनाले कण्ठका इब निश्चलाः:। विदृरस्था रथेभ्यश्र वोचिचोत्कारकारिणः। 


दुसे दसे द्ृमसया भयात्तवस्याइवसंश्विरम्‌ ॥१८॥ 
चारुसार ज़रद्भासु शेलकाननभूमिषु । 
चतुदिक्क॑ तदापातेः संपन्न क्षोभ्णं घनम्‌ ॥१०॥ 
कण्टकस्थलनामान: कण्टकस्थलककञशाः । 
कण्टकस्थलरूगा आसन्कण्टकस्थलूसण्डले ॥२०॥ 
पारसोीकाः परं पुरे: पारं प्राप्य पयोगिधे:। 
निपेतु: पवनेः पुता: प्रलये तारका इब ॥२१॥ 
ववुरम्भोधिकुद्ाका दूषदां कटठकाडिता:। 
सवंदिग्बनलुण्टाका वाताः प्रलुयशडि्ताः ॥२२॥। 
आसारसाराः पड़/म्बुप्लुताः सधनघंघुभाः 
आपसन्दशदिशोष्द्श्या. बहुक्षुब्धायुधानिलेः ॥२२॥ 

हुण, चीन ओर किरातों के सिर विपश्चित्‌ से छोड़े 
गये मुँह में आग से युक्त वेगवान्‌ चक्रों से कमलों की 
तरह काटे गये ।॥१७॥॥ 
निलीप नामक देश के भट कमछनाल में उगे हुए निश्चल 
काँटों के समान विपश्चित के भय के मारे प्रत्येक वृक्षमय 
से निश्चल हो चिर कालतक निवास करते रहे ॥१८॥ 

मगों और पक्षियों के विहार के लिये सुन्दर रख्ध- 
भुमिरूप पर्वत और वनभूमियों में विपिश्चित्‌ के आगमनों 
से या शबस्त्रास्त्रों के संपातों से चारों ओर अत्यन्त 
घबड़ाहट फल गई ॥१९॥। 

करव्ज वत के समान कठोर कण्टक-स्थलनामक भट 
दस्युओं के देश में कर्ज आदि के बनों में छिप 
गये ॥२०॥। 

पारसी भट समुद्र के तरज्भवेग से परली पार पहुँच- 
कर, वायु से पाक होकर प्रलयकाल में तारों के समान 
गिर पड़े ॥२१॥ 

समुद्र को तरज्धों के आन्दोलनों द्वारा कुटने वाले 
पत्थरों की मार से पव॑त शिखरों पर चिह्न करने वाले 
सब दिशाओं के वतों को झकझोरकर विनष्ठ करने वाले 
तथा प्रछ्य की आशा पैदा करने वाले प्रचण्ड पवन 
बहने लगे ॥२२॥ 

दशों दिशाएँ अत्यन्त क्षब्ध हुए शस्त्रास्‍्त्रों भर 
बायुओं द्वारा मुसछाधार वृटि से सम्पन्न होकर कोचड़ 
ओर जल से सराबोर, गंभीर घुम्‌-घृम्‌ शब्द युक्त तथा 
अदृश्य हो गई ॥२३॥। 


सरोम्भस्यनिलेः पेतु: पद्मेम्य इध षटपदाः ॥२५।॥। 
आयुधोषेषपि चक्रोघात्पादातं बलभाविलम। 
रजोराशिरिवाएइसारे न समर्थ पलायने ॥२६॥ 
हणा आमस्तक॑ मसरता उत्तराणवसकते। 
क्लिब्लास्तत्रेव पड्ान्तः प्रणाविलशुलबद्‌ ॥२७॥। 
तोरेलावनलेखासु. शकाः. पुव॑पयोनिधेः । 
नोता बद्ध्वा दिन सुक्ता न गता यससादनसम्‌ ॥२८॥ 
मन्द मन्द्रा महेन्द्राद्ों क्रन्दन्तः पतिता दिवः। 
आश्वासिता सुनिवरेनिजाअ्रमम्ृगा इब ॥२०॥। 
प्रविष्टा याचन सह्ये लब्धाः सुरविलाद दवयम्‌ । 
अनथथेनाइथं आयाति काकतालोयतः क्चित्‌ ॥३०॥। 

सायें-साथें शब्द करने वाले वायुओं से महासागर के 
प्रवाह से बरफ छप्‌्-छप शब्द के साथ पृथिवी पर गिरने 
लगा ॥२४॥ 

वायु से उड़ाये जा रहे विदुर देश के रथिक लहरों 
का-सा चीत्कार करते हुए कमलों से भ्रभरों की तरह 
रथों से तालाब के जल मे गिर गये ॥॥२५॥ 

उनकी पैंदलर सेना तो पास में शस्त्रास्त्र राशि के 
रहते भी विपश्चित्‌ की चक्र राशि से भाँख के अश्रुओं 
से भर जाने के कारण, मूसलाधार वृष्टि होने पर धूल 
राशि के समान, भागने में समर्थ नहीं हुई ॥॥२६॥ 

हुण देश के भट उत्तर सागर के रेतीले तट पर सिर 
तक डूबकर भूमि में गाड़ने के कारण सटमैला हुआ लोहे 
का शूल ज॑से मोरचे से युक्त होने से क्लेदयुक्त हो जाता 
है बसे ही बलेद युक्त हो गये अर्थात्‌ सड़ गये ॥२७॥ 

शकभटों को पूर्व सागर की तट भूमि की एला 


. (इलायची) बन श्रेणियों में पहुँचा कर विपश्चित्‌ ने उन्हें 


एक दिन तक बाँधकर छोड़ दिया, अतएवं वे यमलोक 
नहीं गये, चह्टीं मरे ॥२८॥ 
मन्द्र देश के भट धीरे-धीरे खिसकते-खिसकते द्युलोक 
के समान ऊँची पर्वत की चोटी से महेन्द्र पर्वत पर भिरे 
और अपने आश्रम के म॒गों की भाँति मुनिवरों ने खान, पान, 
स्थान आदि प्रदान द्वारा उन्हें आश्वासन दिया ॥२९॥ 
जो भट सद्ाद्रि में प्रविष्ट हुए थे, बे तो मुकाम्बिका 


के समीप कुटजाढ्य वामक सद्याद्विशिखर के देवबिल में 


भाग्यवश प्रविष्ट हुए, उक्त बिल से उन्हें ऐहिक और 
पारलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त हो गईं । कभीनकभों भाग्यो- 


२०० 


 पतिता ददुरारण्यें दक्षार्णा जीणंपर्णवत्‌। 
भुकत्वा विषफलान्यज्ञा सृतास्तत्रेव ते स्वयम्‌ ॥३१॥ 
विशल्यकरणीं भुकत्वा काकतालोपयोगतः। 
हिमाद्री हेहया याता गृहं विद्याधरा इब ॥३श॥ 
पृष्ठनुम्लानकुसुमा धनुभिगृंहमागताः । 
बड़ा नाइच्चाउपि दव्यन्ते पिशाचत्वसिवा5गताः ॥३३॥ 
अज्भा वनफलेभंक्तेविद्याधरपदप्रदे: । 
विद्याधरोतिः क्रीडन्ति दिवि विद्याधघरा: स्थिता: ॥३४।॥ 
तालीतमालखण्डेघु पतिताः वातिताजुकाः। 
पारसीका गता मोहं अभ्रमाहेमानिका इव ॥३५॥ 


थोगवा सिष्ठे 
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तरलातारमातड्रंं पतितं तड़्रणाड्भणे । 
अज्भेरड्र' फलिज्ञानां चतुरड्भं बल हतम ॥३६७ 
क़मत्यरिबले.. साल्‍वाः शरशैलोदकोदरे । 
पतिता: प्रभुणा सार्घ॑मद्याप्प्पेवोपला: स्थिता: ॥३७॥ 
असंख्या: प्रपलायन्तः ककुभं कुकुभं प्रति। 
नराः सरत्तरड्भरेषु सागरेषु लय॑ गताः ॥३८ा। 
क्षेत्राटवीपुरजलस्थशेलकूल- 
कुल्याग्रहारसरि दब्धिभगुद॒मेषु । 
ग्रामारपट्टिगरिकपगुहागहेषु 
भ्रष्टानि कः कलयितु कुव॒लानि दकतः॥३९ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
अवि० वि० बलपरिश्नंशो ताम द्वादशाधिकशततम्तः सर्ग: ॥११२॥ 


दयाल में अचानक अनर्थ से भी अथे (पुरुषार्थ) हस्तगत 
हो जाता है, कारण कि मरने के लिए वे सुरबिल में घृपे 
थे, किन्तु उन्हें सिद्धियाँ सिल् गई ॥३०॥। 

दाशार्ण देश के भ्रठ पुराने पत्ते के समान दर्दुराण्य 
में पहुँचे । वे मूर्ख विषफल खाकर वहीं पर अपने-आप 
मर गये ॥३१॥ 


हैहयदेश के भट हिमालय में काकतालीयन्याय से 
विशल्यकरणी औषधि को खाकर विद्याघरों की भाँति 
आकाशचारी होकर अपने घर चले गये ॥३२॥। 


इसी प्रकार बंग के भट भी हिमारूय की औषधियाँ 
खाकर पृष्ठलग्न मनुष्यों की नाईम्छान (कुम्हलाए) शेखर 
पुष्पों से युक्त द्वो बाणों के चूक जाने से केवल धनुषों से 
युक्त हो अपने-अपने घर आये, मारे भय के आज भी 
बाहर न निकलने के कारण पिशाचता को प्राप्त हुए जैसे 
दिखाई नहीं पड़ते ॥३३॥ 


अद्भ देश के भेद विद्याधरों का पद प्रदान करने वाले 
बनफलों के भक्षण से स्वगें में विद्यवर होकर वहां 
विद्याधरियों के साथ क्रीड़ा करते हैं ॥३४।॥। 


पारसी भठ ता और तमाल के समूहों में प्रविष्ट 


हुए, प्रविष्ट होते ही शत्रुओं ने उनके अद्भ-अद्भ काट 
डाले, अतएव बेचारे मर्च्डा को प्राप्त हो गये वहां पर 
ध्रान्तिवश विमानचारी ऐसे हो गये ॥३५॥ 


हे वत्स, कलिज्रों की चश्चल और निस्सार हाथियों 
से युक्त चतुरज्ध सेवा अज्भुदेशवासी भटों से घायल होकर 
तद्भण देश में पहुँची ।॥३६॥। 


साल्वदेश के भट बाण, पत्थर और जहू से युक्त 
शत्र्‌ सेना के आक्रमण करने पर अपने प्रभू के साथ 
घराशायी हो गये, वे आज भी उस देश के ग्राम देवता 
रूप प्रतिमा बतकर स्थित हैं ॥३७॥। 


प्रत्येक दिशा की ओर भाग रहे असंख्य भट तरंज्जों 
से व्याप्त सागरों में लीन हो गये ॥३५।॥। 


केवल सागरों में ही लीन नहीं हुए किन्तु खेतों में, 


जंगलों में, नगरों में, जलों में, स्थलों में, पहाड़ों में, नदी 


ओर समुद्रों के तटों में, नहरों में, ब्राह्मणों को दिये 
गये माफी ग्रामों में, नदियों में, समुद्रों में, बक्षों में, 
कसबों में, खुश्क जगहों में, कुओं में, गुहाओं में, गहों में 
विनष्ट हुए भगोड़े सैनिकों को बचाने में कौन समंथ 
था ॥२३९॥। द 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्पीकीय श्रीवासिष्ठपहारामायंण में मोक्षोपायों में निर्वाणप्रकरण उत्तरार्ध में 
अविद्योपाण्यानान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान में बलपरिभ्रश नामक कुसुमलता अनुवाद का 
एक सौ बारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥११२॥ 


११३१ ] 


निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्ध 


११३ 


द वसिष्ठ उवाच 
बलान्यनुतरन्तोष्थतदित्य॑ द्रवतां द्विषाम्‌। 
दूरादुरतर. प्राप्ताश्चत्वारस्ते. बिपश्वितः ४१॥ 
स्वंशक्तिमयेकेन चेतनेनेश्वरेण ते। 
प्रहिता दिग्जयं चक्रः स्व एवं. सप्ताशया: ॥२॥। 
दूरात्तावदविच्छिन्नमनुसख्ुबंलानि त्ने। 
यावत्तीरं समुद्राणां प्रवाहाः सरितासिव ॥३॥ 
दुराविश्रान्तपानेन तेषां तत्सवंसाधनम्‌ । 
आत्सीयं परकीयं तर क्षीणं कुसरिदम्बुबत्‌ ॥४॥ 
. आत्सीयान्यन्यदीयानि तेषा वीक्षय बलान्यरूूम । 
क्षीणानीव घमुमुक्षणां पुण्यपापानि घावताम्‌ धषा। 
स्वयमस्त्राणि श्ञान्तानि कृतकृत्यान्यथाउम्बरे। 
ज्वालाजालानि वह्नीनां दाह्मस्याइसंभवादिव ॥६0 
आलयेषु रथाश्वेभवुक्षोधादिषु. हेतयः । 


आसझ्निद्रालबो लोना दिनानते विहगा इंच ॥७॥। 
तरड्भरा इच तोयेष्तनोहारा इव वारिदे॥ 
मेघा वायाविवा5ध्मोदा व्योमनीव निलिल्यिरे ॥८७ 
धारापड्भूतलालीनशान्तहेतिजलेच रः । 
नाराचसीकरासारनोहारपरिवर्जितः 0५ है 
चक्रावर्तशतोन्मुक्तो युक्तः सौम्पतया5च्छया । 
प्रशान्तमेघसंरम्भतरड्भोत्तुद्भवर्षणः १३१० 
अन्तर्लीनिक्षे रत्तौघकोणसंस्थाकंबवाडव: । 
दन्पतावारिरसलो.. व्पोसेकाब्धिरभत्पूथुः ॥११॥ 
लम्बप्रकाशगम्भोरं प्रसन्न॑ कान्तिसुत्तमम्‌ । 
रजोविरदितं रेजें खं सनो महतामिब ॥१श॥ 
अथाएणंबांस्ते ददुशुराकाशस्थाइनुजानिव । 
विस्तोर्णान्विमलाकारानपुरिताखिलविक्तदानू ॥१३१॥ 


११२३ 


अनन्तर इस प्रकार भाग रहे शत्रुओं की सेना का 
पीछा कर रहे वे चार विपश्चित्‌ अत्यन्त दूर चले गये। 
स्वंशक्ति शाली सब देहों में स्थित एक चेतन ईश्वर से 
दिग्विजय करने के लिए प्रेरित, तुल्य ध्भिष्रायवाले उन 
सबों ने दिग्विजय किया ॥१, २॥ 


नदियों के प्रवाहों की तरह उन्होंने दूर से अपनी 
सेनाओं का निरन्तर शत्रुसेता से सम्पर्क रखते हुए समुद्र 
के तट तक अनुसरण किया । दूर तक बिना विश्वाम छिए 
चलते से विपश्चित्‌ के सेनिकों के वे जीवन निर्वाह और 
युद्ध आदि के साधन प्रतिदिन के व्यय से छोटी-छोटी 
तचदियों के जल की भाँति क्षीण हो गये ॥३, ४।। 

दौड़ रहे विपक्षियों की, अपनी भौर दूसरों की 
दर्शनीय सेवाएं मुमुक्ष जनों के पुण्य-पापों की तरह पूर्ण रूप 
से मटियामेट हो गई ॥५॥ 

इसके उपरान्त जैसे अग्नि की ज्वलाएँ दाह्य वस्तुओं 
के (लकड़ी आदि के) अभाव से शाध्त हो आती हैं वेसे 
ही अपना कार्य सम्पन्न कर चुके दिव्यास्त्र भी आकाश 
में लीन हो गये ॥६।॥। 

तरकस, ग्यान आदि अपने निवास गुहों में, रथों, 
हाथियों ओर वृक्षों के समूहों में अस्त्र साथंकारू के 
समय तिद्रालु पक्षियों के समान लीन होकर निश्चेष्ट 
हो गये ॥॥७॥ 

२६ 


उक्त आयुध, जसे छहरें जल के अन्दर विलीन हो 
जाती हैं, जैसे कुहरा बादल में विलीव हो णाता है, 
जैसे बादल वायु में विलीन हो जाते हैं वेंसे ही तरकस, 
म्यान आदि में विलीन हो गये ॥॥८॥। 
शुन्यतारूपी जल से भरा निर्मल क्षाकाशरूपी एकार्णव 
प्रलयकाल में प्रसिद्ध एकमात्र अति विस्तृत सागर बन 
गया, क्‍योंकि उसके अस्त्र-शस्त्ररूपी जलजन्तु मुसलाधार 
वृष्टि से हुए कीचड़ में विलीन होऋर शान्त होकर शाबन्‍्त 
हो चुके थे, चक्रकप्री सकड़ों आवत्तों से वह रहित था 
अतः निर्मल सोम्यता उसमें चारों क्र विराजमान थी, 
बाणरूपी जलूकणों की वेगवती वृष्टि और कुहरा उससे 
हट चुका था, बादलों के धटाटोप से हुई तरंगों की भाँति 
ऊँची-ऊंची जलधाराएँ उसमें शान्त हो चुकी थीं, नक्षत्र- 
रूपी र॒त्न-राशि अन्दर छिप चुकी थी तथा सूपंरूपी 
बडवाग्ति उसके एक देश में स्थित थी ॥९-११॥। 
एकार्णव-सा विस्तृत आकाश, जो विस्तृत (फंले हुए) 
सूर्य प्रकाश से गम्भीर अतएवं कान्तियुक्त और धूलिपठल 
से रहित अतएव प्रसन्न था, महात्माओं के मत की 
भाँति सुशो भित हुआ। महात्माओं का मन भी आत्मनज्ञान 
से गम्भीर होने से प्रकाशमय तथा रजोगुण से रहित 
होने के कारण प्रसन्न रहता है ॥॥१२॥ द 
तदुपरान्त उक्त चार विपश्चितों ने आकाश के छोटे 
भाइयों के सदुश विस्तार युक्त, निर्मल आकार वाले, 
सम्पूर्ण दिशाओं तक फैले हुए चार समुद्रों को देखा ॥१३॥ 


२०२ ...._योगवासिष्दे 


तरड्भकणकल्लोलमहागुलुगुलाकुलान्‌ । 


भुरिसोकरनोहारहारिहारिशरोरिणः ७१४७ 
स्थितानात्मानसास्तीय भमो व्याध्यातुरानिव । 
श्वसनातश्वलद्देहान्विवर्तीभि महा भुजा न्‌ 0१५॥। 
जडानपि. स्पन्दमयानकललोलाकोटकोटरानू । 
संसारानिव. किस्तीर्णाश्रक्रावतंदशाकुलान्‌ ।५१६९४ 
रत्नराशितटोलद्योतपीवरीक्ृतभास्क रानु । 
वद्धराशिविशद्वातद्ाब्दर्तानतघंघुमान्‌ १७॥ 
समांसलोमिघटदाघोषघघंराम्बरडम्बरान्‌ । 
वर्तुलावतंविस्तार प्रश्न महिदुमद्र॒मान्‌ १८॥ 
मकर व्यूहनिर्ल्लांद्घघंरोदरघुंघुमा न्‌ । 


मत्य्यपुच्छच्छटाच्छिन्नसज्जत्पोतक्ृतारवानू_ ॥१९॥ 


.. उनमें लहरों के खण्डों ओर कल्लोलों से चारो ओर 
महान्‌ गुड़-गुड़ शब्द हो रहा था, प्रचुर जलकणरूपी 
कुहरे को हरने वाले मेधों से उनका कलेवर बड़ा रमणीय 
प्रतीत होता था, रोगाकुछ पुरुषों की भाँति वे अपनी 
काया को पसारे हुए थे, वे वायु से पीड़ित थे, अतएव 
उनका कलेवर चञ्चल था भौर वे तरज्भुरूपी बाहुओं को 
बार-बार ऊपर उठा रहे थे रोगाकुढ के पक्ष' में--सांस 
रोग से पीड़ित अतएवं चडठचछ शरीर तथा पीड़ा के 
मारे बार-बार भुजाओं को ऊपर उठा रहे ॥१४-१५॥। 


वे संसार की तरह जड़ होते हुए भी चेष्टामय थे, 
कल्लोलरूपी टेढ़े-मेढ़े खोडरों से भरे थे, संसार पक्ष में 
पड़मियों से (काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से) कुटिल 
जडाशयों से पूर्ण । चक्राकार आवतंरूपी (जलूभ्रमिरूपी) 
दशाओं से व्याकुल तथा विस्तीर्ण थे। रत्नों की राशियों 


को धारण करने वाले तटों की जगमगाहट से उदय समय 


में मावो वे सुर्थं को विशाल बना देते थे। शद्डों के 
झुण्डों में प्रवेश कर रहे वायु का शब्द ही मानों उनकी 
तर्जनध्वनि (डांट-डपट की हुंकार) थी । बड़ी-बड़ी लद्रों 
की परम्पराओं की ध्वनियों से वे मेघों की गड़गड़ाहुट 
से पूर्ण भाकाश के शआाडम्बर से युक्त, थे, उनके गोल-गोल 
आवर्तों के विस्तार में मूंगे के वृक्ष जोर से घ॒म रहे थे, 
मगरों के झुण्डों के घर-घर शब्द ही उनके पेट की 
गुड़गुड़ाहट थी, छ्लेछ मछलियों की पूंछों के अगले भाग 
की मार से फटे हुए अतएवं डूब रहे जहाजों के कोलाहल 
से भरे जा रहे थे, ऊनी वस्त्र पहने हुए नरबविकरों को 
ऊपर गर्दन निकाले हुए कछुए और मगर निकल रहे थे, 
हजारों लहरों में प्रतिबिम्बित सूय्यों से वे जिसमें सहस् 


पा 


| ११३.२५ 
उद्ग्नीवक्र्ममक रनिगीणोंण॑नरोत्करान्‌ । 
ऊमिबिस्बितसप्राश्वसहुत्लाकंनभोनिभान्‌ ॥२०॥७ 
भांकारकारिपबनपतद्भृत्यततोद्धटान्‌ । 
उम्युदस्तमणित्रातबलाज्ञझणझध्वनोन्‌ ॥२१॥ 
नानाजालेबंलभुजेहेलास्पृष्टाकंमण्डलान्‌ । 
नमदुच्नमद्द्रश्मिरत्तमाणिक्यमण्डलान्‌ ३१२२ 
उत्फालफेनिलाबतंबिवतंमक रोत्करान्‌ । 


कतचित्करिकरोन्नासेः . क्षण. वंशवनीकृतातु ॥२३॥ 


लहरीवल्लरोबालान्पृष्ठतालिषु माधवान्‌ | 
क़्िदन्तरविश्वान्तसपरिच्छदरमाधवान्‌ २४ 
एकदेदध्थितासंख्यतानासुरसुरालयान्‌ । 


तारानवतरज््ौघपरिदन्तुरिताम्बरान्‌ रण 


सुर्थ उदित हुए हों ऐसे आकाश के तुल्य प्रतीत हो 
रहे थे ॥१६-२०॥। 

माल से लदे हुए तथा तने हुए पाल पर फर-फर 
ध्वनि करते वाले व!युओं के कारण चल रहे जहाजों की' 
कतार ऊपर को उछल रही थी, छहरों में उलझी हुई 
रत्नराशियों के गिरने के धक्के से उनमें झंकार ध्वन्ति 
हो रही थी, विविध जलों से युक्त सेनाओं की बाहुओं 
द्वारा अनायास सुर्थ मण्डछ का स्पर्श कर रहे थे (या 
विविध समुदायों से पूर्ण तरंगरूपी बाहुओं से वे अनायास 
सुर्य मण्डल का स्पर्श कर रहे थे), ऊपर को छिटक रही 
किरणों से युक्त मणिमाणिक्यों के समुह उन्तमें डुब और 
उतरा रहे थे, फाँदने से फेन वाले भ्रावर्तों में (जल- 
भ्रप्रियों में) घगरों के झुण्ड के झुण्ड घृम-फिर रहे थे, 
चक्कर छगा रहे थे, कहीं पर हाथियों के सूंड़ों को ऊपर 
करने से वे क्षणभर के लिए बाँस के बन से बनाये जा 
रहे थे, हाथियों की पूंछ उनमें लहरियों की बौर-सी 
समालम पड़ रही थी, हाथियों की पीठरूपी पंक्तियों में 
सटी हुई फंन राशि से वे पुष्पित बसंत ज॑से प्रतीत हो 
रहे थे। कहीं पर (श्वेत द्वीप आदि में) मालम पड़ता 
था कि मानों बसंत अपने परिवार के साथ उनके अन्दर 
विश्राम कर रहा है, उनके एक स्थान पर शक्षसंख्य नाना 
प्रकार के सुर ओर असुरों के आवास बने थे,. फेन आदि 
रूप तारों से युक्त नूतन तरज्भ राशियों से वे आकाश का 
परिहास कर रहे थे, गुफा में स्थित भच्छर को तरह 
पातालरूपी गडढे में प्रविष्ट होकर बाहर निकलने में 
भयभीत पर्वत उनमें मुलशाखा से (जड़ों की शाखा के 
तुल्य) प्रतीत हो रहे थे, वे अपनी तरंगराशियों से तटबर्ती 
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गुहामशकूवद्ग्ंभीतशाखायिताचलान्‌ ॥ 
नयतोः्म्बुतरड्भरोघेवेंलाद्रीनतिखवंताम्‌ २६७ 
खक्षेत्रारोपितानल्परत्नरश्सिपथा ड्ररान्‌ । 


शुद्धशुक्तिमुखोन्मुक्तमुक्तान्तरितसेकतातन्‌ ॥२णा 
नाता रत्नांशुकोशेयसुत्रचित्रांस्तरज्धितान्‌ । 
विशन्नदीन्दशादिग्भि: समाकीर्णान्पदानिव ॥२८॥ 
इन्द्रनोलतटेव्य॑प्रभुक्ताशुक्तिशताडितेः ! 
क्रचिदरंयतः कान्तशतेन्दुकनलश्ियम्‌ ॥२९॥॥ 
रत्तांशुजालसदिग्धास्तरद्भादेशबिम्बिताः १ 
परि वर्तेयतः फुल्लास्तीरतालीवनावलोः 0३० 
एलालवद्धकडुनेलफलमालां जिघुक्षुसिः । 
बेलावनलताक्षष्टा मात्तावत्ती झलेचरे: 0॥३१॥ 
चृतनीपकदस्बाग्रविहगानूप्रतिबिस्बितानू_ 
भुझ्ञानेविप्रलूम्भेन कृताच्छोटाझलेचरः ॥३२॥ 


पर्वतों को छोटे बना रहे थे (तटवर्ती पर्वतों की भपेक्षा 


तरंग राशियाँ बहुत ऊंची थीं, भतः वे छोटे दिखाई दे 


रहे थे) ॥२२०२६॥। 

उहोंने (चार सागरों ने) आकाश रूपी खेत में बहुत 
से रत्न किरण रूपी अडक्र लगा रक्‍्खे थे, स्वच्छ सीपों 
के मुंह से गिरी हुई मोतियों से उतके बालूमय तटप्रदेश 
आच्छनच् थे, विविध प्रकार के रत्नों की किरणरूपी 
रेशमी सूत्रों से उनका कलेवर घचित्र-विचित्र हो रहा था, 
प्रविष्ट हो रही नदियाँ ही उनके तुरी में प्रविष्ट हो रही 
नदियाँ ही उनके तुरी में प्रविष्ट किये जा रहे तन्तु (सुत) 


ये, दशा (किनारा) रूपी दिशाओं से वे चारों ओर : 


फैलाये गये थे, अतएवं बीने जा रहे वस्त्रों के तुल्य प्रतीत 
हो रहे थे ॥२७-२५॥। 

कहीं पर वे इन्द्रतीछ मणियों के तठटों से, जिसमें 
इतस्तत: बिखरी हुई मोती वाली सैकड़ों सीपे जड़ी 
थी, अपनी नख शोभा को सेकड़ों सुन्दर (पूर्ण) चरद्रमाओं 
से युक्तन्सी दिखला रहे थे ॥२९॥। 

वे रत्नों की किरण राशियों का सन्देह कराने वाली 
तरज़रों में प्रतबिम्बित तठ भूमि की विकसित ताल की 
वनपंक्तियों को तरझ्डों के परिवर्तनों से परिवर्तित कर 
रहे थे, तीरभूमि के वनों की लताओं से घिरे हुए 
इलाइची, लौंग, कद्धोलों के फलों को लेने की इृच्छा 
करने वाले जलजन्तु उनमें बार-बार आ जा रहे थे, 
आम, भुकदम्ब की चोटियों पर बेंठे हुए पक्षियों को 
जिनकी जल में परछाँईं पड़ी थी, भक्ष्य सांस भ्रादि के 


विर्वाणप्ररुरण उत्तरादड 
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खेचरप्रतिबिस्वेत विद्रव-द्वरितस्ततः ॥ 
भग्नबन्धब॒हत्सेतुन्क्षणं... प्रति जलेच रेः ३ २॥ 
अमुर्तान्प्रतिबिस्बेन हृदयस्थजगत्त्रयान्‌ । 
चतुरो व्योमविपुलान्दिक्षु नारायणानिव ॥रे४॥ 


अतिगाभ्भीयंणेमंल्य विस्तारविभवन भः 
निगीय॑ संदशंयतो हृदयादिव बिस्बितम्‌ ॥३५॥ 
जलचा रिविहज्भानां साकाशं प्रतिबिस्बितम्‌ । 
आद्ययेदंधतः हारे: पद्मान्भदड्रसिवा5घत्सगम्‌ ॥६९७ 
तरजड्भतरलास्फालमारुतेराहताम्बरान्‌ । 
कन्दरोद्गारगम्भीरे: कल्पान्तजलदालयान्‌ ॥ई७॥ 
गुहागुलुगुलावतं॑निर्धोषाशनिभोषणाम्‌ । 
भूशं भावयतो .ग्रस्तानगस्त्योर्वानलानिव ॥३८॥ 
भुरिसीकरपुष्पाणि तरड्रोघतरूणि च। 
प्राप्तान्यम्वुवतानीव लहरोसञ्ल़रीणि खम ॥३९७ 


प्रद्शत के व्याज से लहर के समीप लाकर खा रहे जल- 
जन्तु उनमें चुटकी बजाने की-सी ध्वनि कर रहे थे, 
नभचर जनन्‍्तुओं के प्रतिबिम्ब पड़ने के कारण इधर-उधर 
दोड़ रहे जलजन्तु उनमें प्रति क्षण बड़ें-बड़े (पुल) तोड़ 
रहे थे और बाँध रहे थे । उन्‍होंने चार दिशाओं में चार 
समुद्रों को देखा । वे अमूत थे किन्तु प्रतिबिम्बि से सारा 
त्रेलोक्य उनके हृदय में स्थित था, आकाझ्य के समान वे 
विशाल थे, अतएवं अमृर्ते, त्रंलोक्य को हृदय में धारण 
किये हुए ओर शप्लाकाश के समान व्यापक नारायण के 
समान थे ॥३०-३४॥ 


अत्यन्त यम्भीरता, निमंठता और विस्तार के वैभव 
से अपने में प्रतिबिम्बित आकाश को मानो हृदय से 
निकाल कर दिखला रहे थे, वे जलूचर पक्षियों के 
आकाशसहित प्रतिबिम्ब को रत्नराशियों के किरणों से 
कर्बरित अपने द्वदयों से धारण कर रहे थे, अतएव 
कोश के बीच में स्थित भंवरों को धारण करनेवाले पद्षों 
के सदुश दीख रहे थे, तरंगों से चचचलतापुवंक उछले हुए 
आयुओं के झोकों से आकाश तलूपर आघात कर रहे थे, 
मध्यवर्ती परव्वेतों की कन्दराक्षों में वायु के प्रवेश ओर 
तिकलना रूप जो उदगार था, उससे अनुमेय कन्दराओं 
के गाम्भीयों से वे प्रलयकाल के मेघों के निवासरूप थे, 
गुहाओं में आवतों की गुड़गुड़ाहुट ध्वनियों से वे वज्ञ की 
की भाँति भीषण थे, अपने को पी डालनेवाले अगर्त्यों 
को और वड़वानलों को अपने गुद्दार्पी उदरों में खूब 
ग्रसे हुए दर्शा रहे थे, बल़रूपी वनों को, जिनमें प्रचुर 
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सरत्तरद्धजालानि प्रोड्डोनप्राणिसन्त्यधः । 
आकाशसण्डखण्डत्वात्पतितानीव विश्वसात्‌ ४४०॥ 
एलालव ड्भचकुलामलको तमाल- 


योगवा सिष्ठे 
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हितालतालबलताण्डवखवण्डिताग्रे | 
पतलल्‍लवणवारिधिदी घंतोरं 
रेखा बभावलिनिभाउम्बरशलसुध्ति ॥४१॥ 


प्राप्त 


इत्पाषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अधि० विप० 
समुद्रवर्णनं नाम त्रयोदशाधिकशततम्तः सगः ॥११३॥ 


जलकण ही पुष्प थे, तरंगराशियाँ ही वृक्ष थे, छोटी 
लहरें ही मंजरी (बौर) थीं, आकाश में पहुँचे हुए दर्शा 
रहे थे, उड़े हुए मछली आदि जीवजत्तुओं से युक्त चल 
रही तरंगराशियों को आकाश के शास्त्रों से कटने पर 
खण्ड रूप से नीचेगिरे हुए टुकड़े से दर्शा रहे चार 
समुद्रों को उन्होंने देखा ॥३५-४०॥ 


आकाश तक पहुंचे हुए पव॑तों के शिखरों पर तटों 
के आगे पृवंवर्णित रीतियों से तरज्ों द्वारा स्वागत कर 
रहे क्षार-सागर के तट पर विपश्चित्‌ सेना के पहुँचने पर 
चारों ओर इलायची, लोंग, मौलसिरी, आँवला, तमाल, 
हिताल और ताड़ के पत्तों के ताण्डवों से विभक्त भँवरों 
के समान काली वनपडक्ति शोभित' हुई ॥४१॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणोत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठम्हारामायण में मोक्षोपायों में निर्वाणप्रकरण उत्तराध॑ में अवि० विप० 
.. समुद्रवर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ तेरहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥११३॥। 
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क्‍ वसिष्ठ उवाच 

अथ तेषां तवा तत्र ू ततसस्‍्तांस्तांनदर्शयम्‌ । 
पाहवंगा वनव॒ुक्षाब्धिशेलमेघवनेच रान्‌ ॥१॥ 
देव पद्यापस्य शेलस्यथ येयस्रकषा5ग्रभूः । 
समरन्‍्मध्यदेदादेर३मदेश पुपेयुष ॥२॥ 
इमा बकुलपुन्नागनालिकेरकुलाकुलाः। 
विपिनाबलयो वान्तविविधामोदसारुताः ॥३॥ 


लुनात्युपत्यकां वाधिः शेल्शालिशिलावलो:। 
वनालोलंहरी दात्ररापादफलपललवाः ॥४॥ 
अधित्यकासु सेघालोनुत्यतां स्वाम्बुभुभृताम । 
धुनोति. जलघधिबलो. गृहधुमावलीमिव ॥५॥ 
राकाब्धिपुरसंप्रोतशड्भशाखास्तरदुमाः । 
चन्द्रबिस्बफलाः: कल्पव॒ुक्षा इब विभान्त्यमीं ॥६॥ 
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श्रीवसिष्ठजी ने कक्टा--श्री रामचन्द्रजी, इसके पश्चात्‌ 
विपश्चितों के पाश्व॑ंवर्ती मन्‍त्री आदि ने वहाँ पहुँचने के 
बाद वहां पर भाँति-भाँति के वन, वृक्ष, सागर, पव॑त, 
मेघ और वनेचर कोतुक के लिए विपश्चितों को 
दिखलाये ।॥॥१॥। 

महाराज ! तलहटी, मध्यभाग तथा चोटी के क्रम 
से आगे पाषाणमयता को प्राप्त (अत्यन्त पथरीले) इस 
- शैछ की आकोश से बातें करने वाली- अतएव प्रचुर वायु 
से पूर्ण (अथवा क्रीड़ाविहार कर रहे गन्धर्व भादि से 
भरी हुई) शिखर भूमि को आप देखने की कृपा 
कीजिये ।॥२॥। 

देव, मौलसिरी, केसर, नारियल के वृक्षों से भरी 
हुई इन वनस्थलियों पर भी, जो विविध सुगन्धियों से 
पूर्ण वायुओं को बहा रही हैं, क्षपया दृष्टिपात 
कीजिये ॥३॥। 


यह महासागर छहूरीरूपी हंसवों से पर्वत के पास 
की सम भूमि को और पर्वत पर शोभित शिलाओं को 
काटता है और चोटी से लेकर जड़ तक फलों पलल्‍्लवों 
से लदी हुई वल्लरी को भी काटता है ॥४॥ 

यह सागर वायु से हिलाई गई वृक्ष और छता रूपी 
भुजाओं के अभिनय से नाच रही, स्वेदतुल्य अपने जरू 
कणों से व्याप्त, पर्वतों की ऊपर की भूमि पर बैठी हुई 
मेघप्डक्ति को वैसे ही कम्पित करता है, जेसे कोई बालक 
अपने घर को धूल-पडक्तियों को पडखे से कम्पित करता 
है कृपा कर देखें ५॥ द 
.. पूर्णिमा के दिन चन्द्रोदय के समय वृद्धि को प्राप्त 
समुद्र के प्रवाहों से जिनकी शाखाओं में शद्भु उल्झ गये 
थे, ऐसे ये तटवक्ष चर्द्रबिम्ब के समान अमृत रस से 
भरे और सफेद फलों से पूर्ण कल्पव॒क्ष से शोभित हो रहे 


है, तनिक दुष्टिपांत करे ॥६॥ 
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रत्नपुष्पभरापुणंरक्तपल्लवपाणय: ॥ 
भवन्तं पुजयन्तीव लतादारान्विता द्रमाः ॥३७ 
प्रोतोमिभकर ग्रासेदंघदन्तेगृहामुखेः । 
ऋत्षवानक्षवद्भूभद्धत्ते घुरघुरारवस्‌ ॥८७ 


महेनद्रोी.. मन्द्रगर्जाभिरभिक्षिपति गजंतः ॥ 
ज॑न्यानजितोी जन्यः प्रतिजयान्यथा जड़े: ॥९॥ 
चन्दतारूषित: श्रीमाझ्ेत॑ जलधिबेल्‍्लनाः । 
समुद्दत इवोच्चोइ्सो महलो सलयपर्वतः ॥१०॥ 
सवंतः कच्चतो5जस्न॑ रत्नवीचिभिरम्बुधि:ः 
भुरत्ववलमभरान्त्या प्रेक्ष्यते सुर्यभागंगे: ॥११॥ 
सरबन्ति रत्नमुर्धानश्चक्कानिलपापयिनः । 
वानपुराः पव॑तका: सर्पा इब नतोब्नतेः ॥१२॥ 
अमन्तो वीचिशूडगेंषु सकरेभाः करोत्कटेः। 
हरन्ति सोकारास्भोदा मेघानुद्राविता इव ७१२७ 


लतारूपी धर्मपत्नियों से युक्त ये वृक्ष, जिनके लालू 
पलछवरूपी हाथ रत्नों के तुल्य पुष्पों से भरे हैं, अपने घर 
में प्राप्त अतिथिरूप आपकी मानो पूजा करते हैं ॥७॥ 

यह ऋक्षवान्‌ नाम का पव॑त छहरों में उल्झे हुए 
मगरों को अपने में ग्रसने वाले सफेद पत्थररूपी दाँतों से 
युक्त गुह्रारूपी मुखों पे ऋक्ष के समान (भालू के समान) 
घुर-धुर शब्द करता है ॥५॥ 

यह महेन्द्र पवत ऊपर से गरज रहे मेघों को नीचे 
से गम्भीर गर्जनाओं द्वारा सामने वेसे ही डाट-फटकार 
रहा है जेसे बलवान्‌ युद्ध-कुशल भट रिपुओं को णड़ 
बचनों से ललकृवारता है ॥९॥। 

चन्दन के व॒क्षों से व्याप्त, अतिशय शोभाशाशी, भरति 
उन्‍नत यह मलूय पर्वंतरूपी महल (पहलवान) प्रतिमल्‍ल- 
रूपी सागर की लहररूपी भुजाओं की छरपेट को जीतने 
के लिए उद्यत-सा हो रहा है ॥१०॥। 

चारों ओर से रत्न-भिश्वित तरज्जों से निरन्तर व्याप्त 
समुद्र को आकाशचारी जीव, भूमि के रत्नकड्भूण की 
आन्ति से देखते है ॥११॥। 

वन समूहों से भरे हुए छोटे-छोटे पव॑त, जिनके 
शिखरों पर रत्न विराजमान हैं वायुवश वन के कम्पित 
होने पर नीची ऊँची गतियों से चलने वाले बनकर सर्पों 
की भाँति सरकते हैं ॥१२।। 

तरज़्नों के शिखरों पर घूम रहे समुद्री मगर और 
जंगली हाथी तरज्भ शिखरों के निकलने और प्रविष्ट 
होने पर एक दूसरे के ग्रह्नण के लिए संडों कौर खोले 
हुए मुंहों से बादलों से अनुद्बगुत जलकण गिराने वाले 
मेघों की भाँति कोतुक देखने वालों का मन हरते हैँ ॥॥१३॥ 


निर्वाणप्रकरणें उत्तराद्धं 


२०४ 


आवतंवलिताकार: सीकरोत्करकीणंदिक । 
पृर्णत्वातु शिरों5वक्तोम्नरियतेध्न्युत्तरः करी ४१४७ 
विविधप्राणिसंपूर्णा: सजलाद्रिनतोन्नताः । 
यथेवाध्म्भोधयः. सर्वास्तथेव. द्वीपभुभयः ॥१५॥ 
आचततानात्मनोउनन्यानप्यन्यानिव भास्वरानु । 
गृह्ममाणानसद्रपान्दृश्धमानानपि फुटान्‌ ॥१९॥ 
तरड-गतर लानन्तर्जडानप्यम्बुधिश्व लान्‌ । 
घत्ते ब्रहा जगनतीब सान्‍्तानप्यन्तर्वाजतान 0१णा 
यानन्तरिन्द्रव:द्ानु भणीनन्‍्धत्तेडस्बुधिबंहुन्‌ । 
मन्थापहृतसवंस्वोीं वेवेभ्यः. परिरक्षिताम्‌ ॥१८॥॥ 
दृब्यभानान्महातेजस्तया पातालतोः्प्यलम्‌ । 
प्रतिबिम्बविभडगद्याउन्तरसत्यानिव गोपितान्‌ ॥१९७ 
तेषां मध्यादेकमे्क॑ प्रत्यहं॑ पश्चिमाणंवरे। 
निक्षेवाय क्षिपत ये तेन मन्ये दिन भवेत्‌ ॥२०७ 


उनमें से एक हाथी भाग्यवश अगाध जल में भँवरों 
की पकड़ में आकर जलकणों की मूसलाधार बौछारों से 
दिशाओं को व्याप्त कर डूबने के कारण जल से भर जाने 
से सिर उठाने में असमर्थ हो सूंड ऊपर कर मर रहा है, 
जरा दृष्टिपात करे ॥१४।॥। 

जँसे सागर विविध प्राणियों सर पूर्ण, जल से भरे 
हुए तथा परव्व॑तों से ऊँचे निचे (विषम) हैं वेसे ही सब 
द्वीपभूमियाँ भी हैं ॥१५॥ 

जलधि अपने से अभिन्न होते हुए भी भिन्‍न से मालृम 
पड़ने वाले, दिखाई देते हुए भी चच़ल, विनाशशील 
होते हुए भी अन्त रहित असीम आवतों को वेसे ही 
घारण करता है जे ब्रह्म अपने से अभिन्‍न होते हुए भी 
भिन्न प्रतीत होने वाले, दिखाई देते हुए भी असद्रुप, जड़ 
होते हुए भी चलने वाले, सान्‍त होते हुए असीम जग्रत्‌ 
को धारण करता है ॥१६,१३७॥। 

जैसे इन्द्र असुरों से रक्षा करते हुए मणियों को अपने 
अन्दर रखते हैं वँसे मन्थन के समय देवता ओर' भपुरों 
द्वारा हत-सर्व्व सागर मनन्‍्थन के समय देवताओं से 
परिरक्षित जिन बहुत सी मणियों को अपने अन्दर रखता 
है और महातेजख्प अतएव पाताल से भी भलोभाँति 
दिखाई दे रहीं जिन मणियों को प्रतिबिम्बरूप से असत्य 
सी बनाकर अन्दर छिपाकर रखता है, उन मणियों में 
से एक लनिस मणि को प्रतिदिन पश्चिम सागर में रखने 
के लिए आकाश में फेंकता है, उसग्रे दिन होता है, ऐसी 
मेरी मति द्वै ॥१८५-२०॥। 


२०६ योगवासिष्ठे [ ११९४.३३४ 
नानादिग्देशपयसामब्धौ साधुसमागम:ः । विद्वन्ति पेघहरिणास्तडित्तरललोचनाः ॥२७। 
पात्रायामिव लोकानां न्‍्िथ: कलकलान्वितः ॥२१॥  हिसवत्कन्दरोदगीर्णा_ बल्लीवलूयताण्डवर्भ । 

जलेचरावरा नूतन सागराणंबचंगसे । तनन्‍्वाना बायवो यान्ति विभिन्नाब्दाब्धिवोचयः ॥२८॥ 


अन्योन्यवेहलनार॒द्ध न कदाचन शाम्यति ॥रश। 
ताम्पत्तिमितरहग्गाग्रनतेनावतंविश्वमम्‌ ) 
वलपन्वायुरायाति. वान्तसोीकरमभोौक्तिकेः ॥२३॥ 
सरिन्पुक्तालतामध्यमध्यस्थाबव्दसणीश्वराः. । 
दीर्घा: खणखणायन्ते चनत्नलाः सबवेतोष्म्बुधेः ॥२४॥ 
महेन्द्रा द्ेगुह्ा गेहपरावृत्ताणंवाध्वनाम । 
भांकारिण्यो भुवः सिद्धसाध्यानां सुसुखाबहः ॥२५॥ 
सन्‍्दरः कन्दरोदगीण: प्रसरेर्मातरिश्वनः 
कस्पाकुलबनाभोगः . पुष्पम्रेधांस्ततोति खे॥२६७॥ 
चुतनीपकदम्बाढ़च गन्‍्धमादनकन्द रान्‌ । 


नाता दिशाओं ओर देशों के जलों का कल-कल 
शब्द से मिश्रित परस्पर वेसे ही समागम होता है जे से 
पत्रा में लोगों का करू-कलू ध्वनि से युक्त परस्पर 
मागम होता है ॥२१॥ 

युद्ध में उत्साह रखनेवालों में जलचर ही श्रेष्ठतम 
गीते हैं, ऐसा मेरा तक॑ है, क्‍यों कि पूर्व और पश्चिम 
[गर के संगम में इनका सदंव परस्पर आस्फालनवश 
भी भी युद्ध शान्त नहीं होता ॥२२॥। 

रतिस्वेद से श्रान्त हुई मछलियों के लहरों की चोटियों 
पर नाचने में जो आवर्तों का सा विछास हुआ उसको 
उड़ाये हुए जलकणरूपी या जलकणसहित पारितोषिकरूप 
मोतियों से वेष्टि करता हुआ प्रभु की भाँति यह वायु 
आ रहा है, देखिये ॥२३॥। 

नदीरूपी मोतियों की मालाओं के बीच-बीच में 
गूंथे हुए मेघरूपी उत्तमोत्तम चच्चछ रत्व सांगर के 
कण्ठ में सबसे बढ़कर लम्बमान होने से आपस की 
टक्कर से खनखना रहे हैं ॥२४॥ 
... भहेन्द्र पंत की अरतिकारिणी (उदास) भृषियों 
में पहुँच कर उनमें अभिरुचि न होने से ग्रुहारूपी गृह्ों 
में रति के लिए समुद्री मार्ग से लोटे सिद्ध ओर साध्यरूप 
देवयोनियों के रतिश्रम को हटाने से सुखकारी यह वायु 
बह रहा है ॥२५॥ 

यह मन्दराचल पर्वत कन्दराओं से निकले हुए वायु 
/ झोकों से आकाश में पुष्पवर्षी मेघों का विस्तार कर 
हा है भर्थात्‌ शिखर पर छाये हुए मेषों को फूछों से 
(णँ कर रहा है, देखिये ॥२६॥। 


तात चृतकदम्बाग्रपरा सशंसुगन्धय: 
वलयन्त्यव्धिकललोलान्गन्धमादनवायवः (३२९॥॥ 
जलदान्वलयन्वायुरलकालकतां गतान्‌। 
इत आंधाति पुष्पाणं. रचयन्वनवीथिषु ॥३०॥ 
कुन्दमन्दा रसंदोहमधुरामोदमन्थरान्‌ । 
तुषारसीकरोन्मिश्चानिबाधत्र कलपाइनिलानू ॥३१॥ 
नालिकेरलतालास्थलब्धतित्तसुगन्धय: । 
पतन्ति पवनाः: फय पारसीकपुरोः पुराहरेर॥। 
धुन्वाना: पुष्पितिशानवनकपुरवारिदान्‌ । 
चालयमन्तोषनिला वान्ति केलासक्मलाकरान्‌ ४३ ३॥ 


ये बिजली रूपी चच्चल नेत्रवाले मेघरूपी हरिण आम, 
धुलिकदम्ब और कदम्बों से परिपुर्ण गन्धमादन की 
कन्दराओं में प्रवेश कर रहे हैं ॥२७॥ 


हिमालय की गुफाओं से निकले हुए, भेघों और 
समुद्र की तरज्ों को छिन्न-भिन्न करने वाले तथा लताओं 
को नचा रहे मन्द-सुगन्ध शीतल पवन बह रहे हैं ॥|२५॥। 


है देव | आम और कदम्ब की शाखाओं की चोटियों 
के सम्पक से सुगन्ध वाले ग्रन्धमादन पर्वत के ये वायु 
सागर की तरज्भों को वेष्टित कर रहे हैं ।॥२९॥ 


अलकापुरी के अलक चूर्णकुन्तल बने हुए मेघों को 
वेष्टित कर रहा तथा वनश्रेणियों में पुष्प मेघ की रचना 
कर रहा थायु इधर ही आ रहा है ॥॥३०॥। 


कुन्द ओर मन्दार पारिजात की पुष्पराशियों की 
सुमधुर सुगन्धि के भार से मन्दगति वाले अतएवं तुषार 
कणों से संपृक्त जैसे वायुओं का इस गन्धमादन पव॑त पर 


स्पर्श कीजिये ॥३१॥। 


नारिकेल व॒लक्षों तथा मल्लिका आदि लताओं को 
नचाने से क्रमश; उनकी तीक्षण मदथ्यगन्ध ओर सुगरन्ध को 
प्राप्त पव्र पारसीक पुरी में गिरते. हैं ॥३२॥ 


भगवान्‌ शिवजी के विकसित प्रमदवन के केले के 
कपूंर से सुरभित, मेघों को कंपा रहे और कैंलास के 
कमल्ाकरों को हिला रहे वायु बहू रहे हैं ॥॥३३।॥। 


११४.३४ ] 
करीयकुम्भनिष्करान्तमदमन्थरघु्तंयः । 
इसे दकशुकायन्ते विन्ध्यकन्दरवायवः ॥३४॥ 
दाबरीणां दरीरेषु श्ञोण॑पर्णोत्तरे गिरो। 
नाराचे: पर्णशबरेबंनाली.. नगरायते 0३५७ 
अव्ध्यद्रिसरिदस्भोदवनलेखाड्िका. दिशः । 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराड्ध 


२७७ 


त्वत्प्रतापबलेरेता हसन्तीवा5करश्सिशिः ॥३६॥ 
अत्रोपशेलवनवीथिषु पुष्पदाय्या 


विद्याधरीविरच्चिताः परिवर्णयन्ति। 
पाइवंद्॒यस्थपरिवृत्तपदात्स मुद्रादू- 


व्यावत्तम्ुग्धवनितापुरुषायितानि ॥रेण। 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे अबधि० विप० 
दिग्ददान नाम चतुद्दंशाधिकशततमः स्गः ॥११४॥ 


गजेन्द्रों के गण्डस्थल से चू रहे मदजल से भसन्थर 
मृति वाले ये विन्ध्याचछल की कन्दरा के वायु, काश के 
डण्ठलों से होने वाली शुक्ू-शुक ध्वनि करते हैं अथवा 
विन्ध्याचल के गुग्गों के साथ निकलने से उनके रंग से 
हरे से प्रतीत होते हैं ॥३४॥ 


ये दिशाएँ जिनके सागर, पर्वत, तदियाँ, मेघ, वद- 
पक्तियाँ अवयव हैं, आपके प्रताप से परिपुष्ट हुई सूर्थ की 
किरणों से मानो हँसती है ॥३६॥ 


इस प्रदेश में पर्वत तथा वनवीधियों के समीप रति 


के लिए विद्याधरों द्वारा रची गईं पुष्पशय्याएँ महावर 
की छाप से युक्त दोनों बाजुओं में स्पष्ट रीति से उठे 
हुए चरणचिह्न से पुरुष के रति-भ्रान्त होने पर अधोदेश 
से व्यावत्त हुई मुर्धवतिता के पुरुष आचरणों को सूचित 
करती हैं ।।३७॥ 


शबरियों के शरीरों में वस्त्रों की कल्पना द्वारा 
जीर्णशीर्ण पत्तों के ढेर वाले मलूयाचल पर्वत पर पत्ते 
पहनने वाले शबरों से तथा बाणों से पूर्ण अतएवं थोड़े से 
अवशिष्ट मृगों-पक्षियों से युक्त मलयवनराजियाँ नगर-सी 
मालप पड़ती हैं ॥३५॥ 
इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों में निर्माणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अवि० विप० दिग्दर्शन नामक कुसुमछता अनुवाद का एक सो चोौदहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥११४॥। 


११५ 
पाश्वंगा ऊचुः 

अन्नोत्तमाशय लतावषछयालयेषु द्रस्थिता दृशि सिताश्रपटा बहन्ति 

लोलाविलोलललना: कलयन्ति गोतम्‌।॥ संशुष्कपर्णलबलाओ्छितलोष्टलीलाम_ ॥श॥। 
उद्दामभावरसविस्पृतवासरिहा अमी दूरालोकव्यवहितमहावत्मंनिचया: 

विश्रम्प. किनरगणा: करूकाकलोकमस्‌ ॥१॥ पुरः प्राकाराणां कुलशिखरिणो विश्रति बपुः। 
एतते हिमाद्रिमलयाचल विन्ध्यसह्य- विशन्ती रम्भोधि कलय लुलिता भान्ति सरितेः 

क्रोज्ा महेन्द्रमधु भन्द रददु रा्या: पटठस्याध्न्तः सक्ताः प्रतनु सितसुत्रा इव दा: ॥३७ 


११५ 

पाश्च चरों ने कहा--हे उदाराशय ! जिनकी छलनाएं रूपरेखा को धारण करते हैं अर्थात अत्यन्त ऊँचे भी पंत 
विहार क्रींडाओं में सदा आसक्त रहती हैं ऐसे किन्नरगण दुर से दिखाई देने के कारण बहुत छोटे मालूम होते 
उत्कट संचारिभाबों और संभोग श्वद्भार रस से दिवस- हैं ॥२॥ 
चेष्टाओं को भुछकर इस पव॑त पर लछतानिकुज्जों में है राजन्‌ ! देखिये, ये कुलशछ, दूर से देखने पर 
अस्फुंट मधुर तान वाले गीत गाते हैं और सुनते हैं ॥॥॥ . जिनके भध्यवर्ती मार्ग समूह दूसरों को नहीं दिखाई देते, 

महाराज, देखिये, हिमालय, मलूयाचल, विन्ध्याचल, परस्पर सठे होने से चारों ओर बगर के प्राकार (चहार 
: अह्माद्ि, क्रोचादि, महेन्द्र, मधु, मनन्‍्दर, ददुर आदि ये दीवारी) जेसे प्रतीत होते हैं। सागर में प्रवेश कर रहीं 
सफेद मेघहूपी वस्त्रों से ढेँके हुए पर्वत दूर होने के कारण प्रवेशत्वरा से लड़खड़ाती हुई नदियों वस्त्र के भीतर लगी 
दर्शकों की दृष्टि में सूखे हुए पत्तों से वेष्टित ढेंढों की हुई मद्दीत सफेद सृत की किनारी-सी लग रह्दी हैं ॥।३॥ 


र०्५८ 


दशाशाः शेलानामुपरि परितः प्रावृतघना 

घनद्यामाकारा:ः खगकलकलालापलपिताः । 
लतामुक्तेः. पुष्पेक्षेल्तवनलेखाभुजलता 

हसम्त्यस्ते राजनू भवनवनिता भान्ति पुरतः ॥॥४॥ 
तालीतमालबकुलाकुलतुड्धशज़- 

मेकीकृताइ॒ति बन तरल विभाति। 
अभ्याहत॑ जलनिधेस्तरलेध्तर ड्रे- 

स्तोरान्तलग्तघनदवेव लजञालकल्पम्‌ 
इतः स्वयिति केशव: कुलमितस्तदीयद्विषा-- 

मितो5पि दशरणाथिवःशिखरिपत्रिणः शेरते । 
इतोईपि. वडवानलः समस्तसंवतके- 

रहो विततमुजितं भरसहूं तु सिन्धोव॑पुः ॥६॥ 
एते जम्बुनदीतदा रविकरेराभान्ति हेमाखिल- 
ग्रामारण्यपुरस्थलो गिरितरुस्थाण्वग्रहारोच्चया: । 

हे राजन ! सामने दसों दिशाएँ, जिन्होंने चारों ओर 
पहाड़ों की चोदियों पर मेघों को फैला रक्‍्खा है, जिनको 
मेघ के सदृश श्यामल् भाकृति है, पक्षियों के कलूरव ही 
जिनके वातलाप हैं, जिनकी वन-श्रेणिर्पी भुजलताएँ 
लताओं से वर्षाए गये फूलों से अलंकृत हैं, आपके अन्त:पुर 
की रानियों को हंस रहीसी मालम पड़ती हैं ॥॥४॥ 


ताड़, तमाल, मोलसिरी के पेड़ों से भरे हुए ऊँचे- 
ऊंचे पर्वत-शिखरों से युक्त दूर से प्राकार के सदृश प्रतीत 
हो रहे शेलों में एकाकार तथा वायु से च>चल वन सागर 
की तरज्ों से भाकुछ तीरभूमि थे सटा हुआ प्रेवार 
समुह सा मालम हो रहा है ॥५॥ 

इसमें भगवान्‌ शेषश।यी सोते हैं, इसमें उतके शत्रुओं 
का (असुरों का) निवास है, इसी में इन्द्र के भय से शरण 
में आये पंत निर्भय होकर सोते हैं, इसी में वड़वानल 
भी प्रलयकालीन मेघों के साथ वास करता है। भोह ! 


ण।। 


सागर का शरोर कितना विस्तीर्ण, कितना बलवान्‌ और 


कितना भारसहिष्णु है। शायद ही इसके समान विस्तृत, 
बली ओर भारसह दूसरा हो ॥६॥। 

कोई दूसरा पाश्चव चर उत्तर दिशा की ओर मुड़े 
हुए विपश्चित्‌ से मेर की तराई में सुवर्णमय जम्बूनदी के 
तटों को दिखलाता हुआ कहता है। 

ये जम्बूनदी के तट, जिनमें सब गाँव, वन, नगर; 
उपवन, पर्वत, वृक्ष, टूं5 भौर विप्रों को दिये गये ग्राम 
सुवर्णमय हैं, सूर्थ की किरणों से व्याप्त होकर चारों भोर 
जगमगाते है तथा ज्वाद्ाओं की पढ़िसक्तयों से वेष्टित 


योगवासिष्ठ 


| प्रप२-४० 


ज्वालालीवलिताम्बरान्तरलिहो मुख्जति भासो$मित: 
सर्वा भूमिष भ्रिहैव॒म मरासेव्या5स्ति नो मानुषे: ॥७॥ 
एते कदम्बबनकम्बलभम्पु दाभ- 
. साभान्ति भास्करपथानुगता वहन्तः। 
अस्याप्चलस्य वसुधेव तट तवाष्स्तु 
मा सुयंरोधकनभस्थधनोधशडू ॥४८॥। 
एषो5सो मलयोपलपो5ग्रल्वली वल्ली लसच्चन्दन- 
स्फोतामोदमदाद्रसेन तरवो वक्ते क्रियस्ते त्रिभि:। 
सज्वालोदहनाक्षसंस्थितकपोलो५्मोदयो त्ताण्डवे 
भज्भु'्ठाडुलिभियंथोष्णककणास्तप्ता यथा योषिताम्‌ ॥९% 
एषोषब्धिधोतकलधौतजटाधिरूढ- 
भोगोन्द्रभोगपरिवेशितचन्दनोईग:. । 
विद्याधरी वदनपडू-जदी पिपुख्ष- 
हेमीकृताखिलशिल्लों मलयाभिधानः ॥१०॥ 
आकाश में पहुंचकर चारों ओर दीप्तियों की बीछार 
करते हैं। हे महाराज, यहाँ पर इस प्रकार की यहु सारी 
भूमि देवताओं के उपभोग योग्य है, मनुष्यों के आवास- 
योग्य नहीं है ॥॥७॥ 
इस पर्वत की मेघ सदृश कदम्ब वन रूपी कम्बकछ 
को घारण कर रही सूर्य के मार्ग को चूमने वाली शिखर 
भूमियाँ शोभा पा रही हैं। अतः इन भ्रुभियों में मेरी 
भूमि की तरह ही ये भी भूमियाँ ही हैं ऐसी भापकी बुद्धि 
हो, ये सुर्य को ढेकने वाली आकाशस्थ मेघ राशियाँ हैं, 
ऐसी शद्धु आप न करें ॥८॥ 
हे महाराज ! समीप में दिखलाई दे रहा यह मल्‍या- 
चल है, इसके प्रभाव का क्‍या बखान करें, श्रेष्ठ छब- 
लीडताओं से विभूषित चन्दन-वृक्षों की प्रचुर मनोहर 
सुगन्धि से इसके भौर वृक्ष भी चन्दन बन जाते हैं, 
देवता, असुर बोर मनुष्य उनका मुख कमल में भूग के 
तुल्य तिलक लगाते हैं और इसकी मनोहर सुगन्धि से 
भगवान्‌ शिवजी के कपोलों में गर्मी पैदा करने वाले 
ताण्डव नृत्य में उत्पन्न हुए गरम स्वेद बिन्दु स्त्रियों के 
सुरतश्रम से उत्पन्न स्वेद बिन्दुओं की भाँति अत्यन्त 
शीतल बनाये जाते हैं ॥९॥। 
इस सलयाचल पव॑त ने, जिसके सागर से घोये गये 
सुवर्णमय तटों पर उगे हुए चन्दन-वृक्ष साँपों से परि- 
वेष्टित रहते हैं, विद्याधर स्त्रियों के वदन कमर के 
गा से सकल शिलाकषों को सुवर्णमय बना दिया 
॥१०॥ 











११५.११ ] 


कू्‌जत्कुझ्अकठो रगह्नूरनदीक्वत्कार वत्की चक- 
स्तम्भाडम्बरमुकसोकुलिकुलः क्रौद्धाचलो5यं गिरिः 
एतस्मिस्प्रबलाकिनां प्रचलतामुद्देजिता: कुजितै- 
रुद्वेल्लन्ति पुराणरोहणतरुस्तम्भेषु कुम्भीनसाः ॥११॥ 
कोमलकनकल ताल य- 
विलसितलूलनाविलोलवलूयकृतम्‌ ॥ 
श्रवणरसायनपानं 


विततमिहा5कर्णया5त्य तटे ॥१२॥ 
करिकरटगल्ितिमदजल- 

वलितस्थलवी चित्तद्च री कचये: ! 
चवित एव. कदर्थित इब 

कणनिकरो विरोति वारिनिधों ॥१३॥। 
पश्याउमलेन्दु रामृत- 

नवनोीतद्ारीरसुन्दरोवलित:ः | 
पितुरुत्स डे कुरुते 

जललो लां क्षीरवारिनिधो ॥१४॥ 


यह क्रोचाचल पवंत है। इसमें रहने वाले कोए 
निकुझ्जों, प्थरीली भूमियों गरुफाओं और नदियों की 
तालध्वनियों से युक्त बज रहे बाँसों के गीतों को सुनने 
की तीत्न इच्छा से चुपचाप हो गये हैं। इसमें इधर-उधर 
उड़ रहे मयूरों की केका ध्वनियों से भयभीत हुए साँप 
खोखले वाले पुराने वक्षों के तनों में अपने शरोर को 
पाये रहते हैँ ॥११॥। 

है राजन ! यहाँ इस क्रौज्चाद्रि के तट पर कोमरू 
कनकलता से निर्मित निकुण्ज में कास्त के साथ क्रीडा 
कर रहीं ललनाओं के रत्यवस्था में चर्चल कंकणों से 
किया हुआ कानों के लिए अतिमधुर होने से रसायतपान 
के तुल्य दूर तक फँले भूषण शब्द को आप सुनिये ॥१२॥ 

हाथियों के गण्डस्थलों से चुए हुए मदजछों से मिश्रित 
अतएव चजञ्बल भ्रमर-प॒न्द द्वारा चबाया हुआ सा पीडित 
कृणसमूह सागर में मानों रोता है ॥१३॥ 

है राजन, अमृत-मंथन से उत्पन्न हुए नवनीत के 
सदुश स्वयं निमंल चन्द्रमा वेसी ही सुन्दर शरीरवाडो 

तुन्दरियों से परिवृत्त होकर क्षीरसागर में प्रतिबिम्बित 

हो पिता की गोद में जलक्रीड़ा करता है ॥१४॥ 

निर्मल मलूयपर्वतशिखर में बाललूताएं नाचती हैं, 
देखिये, मतवाले कोकिलों की मोौठी तान ह्वी इनका 
पञुचमस्वर है, चठझ्चल भ्रघर वुन्द हो इनके नयन हैं, 
नूतन किसलयरूपी हाथों में उन्होंने फूल ले रक्‍्से हैं और 

२७ 





निर्वाणप्रकरणे उत्तराद््ध 


२०९ 


नृत्यन्ति मत्तकलकोकिलकाकलीकाः 
पद्याइसले सलयसानुनि बालवहल्यः । 
लोलालिजालनयनारुणपत्रपाणि- 
पुष्पा सधुत्सवविलासविशेषवत्यः ॥१५॥ 
वंशानां हृदि पव॑तेषु जलधो तोयार्थिनोनां तु ये 
शुक्तोनां हृदये विध्वन्ति समये वर्षास्भस्तां बिन्दवः। 
ते मुक्ताफलतां ब्रजन्ति करिणां कुम्भेषु वाष्च्य-:दूवेतु 
शद्धों मोक्तिकवत्स्युरत्तमगुणा एतासखिधा जातयः ॥१६॥ 
वोलेःब्धो पुरुषेधवनो जलधरे भेके शिलायां गजे 
नाताकारधरा भवन्ति सणयः कर्माणि तेषां विभो । 
ह्वादोच्चाटनमारणज्वरभयश्नान्तिप्रकाशान्धता- 
खेदोत्तापतभूनभोगतिद्शों नाशो विधान तथा ॥(७॥ 
वातायनोदरगवाक्षकवाटकक्षा- 
द्वाराननेरिह पुराण्युदिति पठन्ति। 
श्वभ्राश्रकन्द रदरोवनवेणुरन्ध्र- 
वर्गंण सन्‍दर इवाज्मृतसिन्धुमिन्दुम ॥१८॥ 
वसन्तोत्सव के विलासरूप पुष्परागों का तिहक लगा 
रकखा है ॥॥१५(। 
पव॑तों में विशेष बाँसों की गाँठ के छेद में और सागर 
में जलाकाडिक्षणी सरीपों के भीतर स्वाति नक्षत्र में जो 
वर्षाविन्दु प्रविष्ट होते हैं, वे मोती का रूप धारण करते 
हैं एवं मोतियों की तीसरी जाति गन्धगजों के मस्तकों 
प्रें हेती है। इन पुर्वोक्त मोतियों की ये तीच प्रसिद्ध 
जातियाँ स्थानशुद्धि द्वोनेपर स्थूलरूपी उत्कृष्ट गुण से भी 
उत्तम गुणवाली होती हैँ॥१६॥ 
हे प्रभो ! पव॑त में, सागर में, पुरुष में, पृथिवी में, 
मेघ में, मेढक में, पत्थर में और हाथी में नाना आकार« 
वाली मणियाँ होती हैं । कृपया आप उनके काम सुनिये, 
संतापनिवृत्ति, शत्रुओं का उच्चाटब, मारण, ज्वर, भीति, 
भ्रान्ति, भन्धता, खेद, उत्तापन तथा अपने स्वामी के प्रति 
व्यवहित (छिपी हुई) तथा द्ुरस्थित वस्तुओं को प्रकाशित 
करना, दूर गमन की शक्ति पैदा करवा, या भृमि में 
छिपकर गगन शक्ति, आकाश गति उत्पन्न करना, अतीत 
और भविष्य को दिखाना, रोग तथा दुशिक्षे का शस्रन 
करना, दूसरों द्वारा प्रयुक्त विष, कुत्या, यन्त्र, मन्त्र आदि 
का प्रतीकार करना आदि ॥१७॥ 
इस प्रदेश में नगर, चन्द्रमा के उदित होने पर 
खिड़की, झरोल्रे आदिझूपी मुँहों से अमृत सिन्धुभुत 
चन्द्रमा की ऐसे द्वी स्तुति करते हैं ज॑ंसे कि सन्दराचल 
गत, मेघ, गुफा, वनेले बाँसों के छिद्रों से अमृत सागरहूप 
चाद्रमा स्तुति करता है ॥१५॥। 


२१० 


एतच्छड्>ं हरति पवनः किस्विवित्युन्पुखी भि- 
दुंषोत्याहश्व कितचकितं मुग्धसिद्धाड्भरनाभिः । 
प्रालेपाद्रे: प्रतितटवन प्रोत्पतत्यअ्रप्त॒ध्व॑ 


_वज्रस्तम्भो गगवसुतलोत्तोलनायेत भूमेः ॥१०७ 


गड़ातरदज्धाहिमतीकरशोतलानि 

विद्याधराध्युषितचारुशिलातलानि । 
पुष्पाग्रसंवलितपुष्पितकाननानि 

राजन्विलोकय महेद्धगिरेस्तटानि ७२०७ 
देशान्तेषु... विततानि वनान्तराणि 

पुष्पस्थलान्युपवनानयथ पत्ततानि । 
तीर्थेषु पुतभुव॒त्तानि जलानि दृष्टवा 

दोर्भाग्यभोतिरप्याति जवानुविद्धा ॥२१॥ 
श्पूज्राणि पुरितदिगन्तरभण्डलानि 

शर्माअ्कन्दरनिकुझ्ञकुलाकुछानि । 
व्योगोपमान्यपि च वारिधिकुण्डलानि 

दृष्ट्ष गरून्ति कुकृतानि बृहत्तराणि ॥२२॥ 
रम्पाश्वन्दनवोी थयो हि सलये विन्ध्ये मदान्धा गजाः 


आकाश ओर पाताल की गुरुता और छघुता के 
परीक्षा्थ तोलने के लिए भूमि के वज्रस्तम्भ की तरह 
हिमालय को तट वन शभृुमियों से मेघ ऊपर उड़ता है। 
ऊपर की ओर मुह की हुई मुख्ध (भोली) सिद्धाज्भुनाओं 
द्वारा बड़े आश्चये के साथ देखा गया वायु मानो इस पर्वत 
के शिखर ले जाता है क्‍या ॥१९॥ 


है राजन्‌ £ गद्भा तरज्ज और हिम के कणों से शीतल 
महेन्द्र पव॑त के तटों को देखिये । इनके सुन्दर शिलातलों 


पर विद्याधर छोग बंठे हैं और इचके पुष्पित वन फूछ 


ओर मेघों से व्याप्त हैं ।।२०॥। 


देश-देश्यान्तरों में फंले हुए भअन्यान्य वनों, पुष्प- 
वाटिकाओं, उपवनों तथा नगरों को और तीर्थों में पवित्र 
स्थानों और जछों को देखकर दोर्भाग्यभीति बड़े वेग से 
दूर भाग जाती है ॥२१॥ 


.. दिशाओं के मध्यवर्ती अवकाश को पाट देने वाले 
गत॑, मेघ, गुफा ओर निकुज्जों से परिपु्णं आकाश तुल्य 
पर्वत शिखरों को तथा निर्मल सेतुबन्धादि तीर्थों को 
देखकर बड़े-बड़े ब्रह्महत्या आदि पाप भी नष्ट हो 
जाते हैं ॥२२।। 


.._राजवू, मल्याचल में चन्दन बुक्षों की मनोहर 
श्रेणियाँ हैं, विन्ध्याचल में मतवाले ह्वाथी हैं, कैलास में 


योगवासिष्ठे 


[ ११५.२७ 


केलासे नूप पादजाति कनक चद्रं सहेन्द्राचले । 


विव्याश्रौषधयस्तुषारशिखरे सत्र रत्तानि वे 


सन्त्यन्धाखुवदेष जीणंसदने व्यर्थ जनो जोीयंते ॥२३॥ 


सोन्न्तं जगदिवोस्तटाकं 
वारिणा विवलितं तिभिरेण। 
प्रस्फुर्ति च युगान्त इचवेता 


विद्यरः शफरिका इवं लोलाः ॥२४॥ 
सावश्यायाह्याननी हारधारा 
धारोदगारान्वारिदान्मादयग्तः । 
शीतानीतोहामरोमाखचर्चा: 
प्रोद्यच्छब्द॑ वान्त्यहों वर्षबाताः ॥१५॥ 
हा वाति नोलजलद॒प्रसरानुसारी 
वातः किरन्विटपिपल्लवपुष्पगुच्छान्‌ । 
घोरोत्करदुमवनान्तरचा रचारु- 
रासारसी करकदस्बक्सारसार: ॥२६॥। 
मारुताः. सुरतक्‍लान्तकान्तानि:श्वसितेरिमे । 
वहन्ति वृद्धि गन्धं च लव॑ स्वर्गादिब च्युता: ॥२७॥ 


श्रेष्ठ सुवर्ण है, महेन्द्राचल में चन्द्र (हीरा) है, हिमालय 
में दिव्य ओोषधियाँ हैं, सब स्थानों में रत्न हैं, किन्तु 
भाग्यहीन पुए्ष उनको न देखकर अन्धे चहे की तरह 
जीण॑-शीर्ण घर में वुथा दिव बिताता है ॥२३॥ 

मेघरूपी अन्ध्रकार से आवृत ये दिशाएँ प्रछय काल 
में जल से व्याप्त अन्तरिक्ष लोक तक भरे जगद्ग पी एक 
तालाब-सी माल्म पड़ती हूँ ओर उनमें चच्चछ बिजलियाँ 
तालाबों में मछलियाँ-सी फ्रती हैं ॥२४।॥ 

स्वयं हिमकणों से लदे हुए, भूमिस्थित तुष।रपड़क्ति 
को शोषण द्वारा हल्की बतानेवाले, जलूधारा वर्षावाले 
तथा मेधों को मतवाले बना रहे शीतस्पर्श से शरीरों में 
प्रचुर रोमाञ्च पेदा करने वाले ये वर्षाऋतु के वायु 
साँय-साँय बहते हैं ॥॥२५॥ 

अहो, नोले बादलों का पीछा करने वाला यह धीर 
वायु बह रहा है। यह पेड़ों के पल्छव और फूछों के गुच्छों 
को बिखेर रहा है, अडःकुर और पेड़-पौधों के बचों के 
अन्दर संचार से भछा लगता है एवं मूसछाधार वृष्ठि के. 
जलकणों से श्वत्यन्त सुहाववा है ॥२६॥ रा 

सुरत से क्लान्त (श्रान्त) कान्‍्ताओं से निःश्वासों से 
ये वायु वृद्धि ओर सुगन्धित को बसे ही धारण करते हैं। 
जैसे रुवर्ग से च्युत हुए जीव पूर्व पुण्यवासना के लेश को _ 
धारण करते हैं ॥२७॥ द 5 
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कुबलयकुवलयविकचन- उपगते वपुषा न विषहाते 
कुसुमलताविदलनोद्यता.. घुदवः। विषविमृच्छ॑नयेव समायता ॥३२॥ 
घनपटपाटनपटवो वलिततामरसा भठ्सीकराः 
विधुतोपवना वहन्त्यमी पवनाः ॥२८॥ शशिकरोत्करवोचिविभेदिन । 
संध्याश्नलेशानुपयन्ति बाता सदहता इच तापम्याः  पुरो 
.. नभस्तले कोमलकस्पनेन । विरहिणीषु वनावनिवायवः ॥३३॥ 
नृपाड्णे पुष्पविचित्रलेखा- इह हि. पृव॑षयोषित्टावटे 
.. . नुवासिते भृत्यवरा इबेते ॥२९॥ विकटपन्रपटा: कटको तदटाः । 
कचित्कुसुमगन्धयः कमलवगंगन्धाः क्चि नवमदासवयोवनसंथया 
तक्चित्कुसुमषिणों ललितकरेसरासारिण:। कलय  यान्ति कर्थ शवरस्थ्रियः ॥३४॥ 
कचिच्च हिमपाण्डवो हरितपीतलश्यामला नवरसासवसा रनिशागम- 
वहन्ति शिखरानिलाः सुरतमन्दघर्सच्छिदः ॥३०॥ क्षयभयातुरचित्ततया5द्भना । 


क्विदृघुंकारकांकारेरज्ारनिकरान्करें: । 
क्िकरेविकिरत्यकों.... मु्खसंसगंवानिव ॥३१॥ 
नररसायनतृप्रिविमुक्तया 

प्रभदया . मदयापितलज्जया । 


भूमण्डल के कमलों को खिछाने और पुष्पलताभों को 
खोलने में सचेष्ट, मेघरूपी बस्त्रों की चीरफाड़, में दक्ष 
तथा उपवनों को कम्पित करने वाले ये मन्द सुगन्ध शीतल 
पवन बहते हैं ॥२५॥। 

ये वायु गगनतल में मन्द-मन्द कम्पन के साथ सान्ध्य 
मेघों के समीप वँसे ही जाते हैं। ज॑से फूछों की विविध 
पड़क्तियों से सुसज्जित ( फूलों से सजाये गये ) राजा के 
आँगन में मन्त्री क्षादि श्रेष्ठ भृत्य फूलों को बिना कुचले 
यत्च से चलते हैं ॥२९॥ 

ये पर्वत-शिखर के वायु कहीं पर फूलों को सुगन्धि 
से भरे हैं तो कहीं पर विविध कमलों की भीनी-भीनी 
गन्धवाले हैं, कहीं पर सुन्दर केसरराशि से हछदे हैं तो 
कहीं पर बर्फ से सफेद हैं और कहीं पर हरे, पीले और 
काले पव॑तीय धातुभों से हरे, पीले ओर काले रंग के हैं। 


ये सुरत में क्‍्लान्त लोगों के स्वेदबिन्दुओं को दूर करते 


हुएं बह रहे हैं ॥॥३०।॥। 
... कहीं पर सूर्य मूर्खों की कुसंगति में पड़ पुरुष की 
तरह सेवकों की भांति आज्ञाकारी सूर्थकान्तमणियों से 
गुफा आदि में जलाये जा रहे प्राणियों के हुंकार भर 
चीत्कार पूर्ण रोदनों से युक्त अंग्रारों को अपनी किरणों से 
(हाथों) से फेंक रहा है ॥३१॥ 

पुरुषरूपी संगम द्वारा आस्वादवीय रसायन में धतृप्त 
अतएव मदवश छज्जारहित महिला द्वारा शरोर से 


व्यजति कान्तसियं न मनागपि 
दुतसितोी वलितेव पुरोषहिभिः ॥३५ए॥ 


प्रभाततुयंमुखरदिवसेरिव.. तजिता 
हथेव स्फुटिता नारी निछीना दयितोरसि ॥३६॥ 


आलिड्ित पुरुष की सुरत समाप्ति के लिए आवश्यक 
अन्याय कार्य वर्णन रूप वच्चनोक्ति विषविभमृच्छंना से 
हुईं अपनी मृत्यु के समान नहीं सही जाती है ॥३२॥ 


कमलों की सुगन्धि से परिपुर्ण/ शीतरू जलकणों से 
लदे हुए, चन्द्रकिरणों के समुह की तरह स्वच्छ लह्दरियों 
को छिन्न-भिन्न करने वाले सामने बह रहे ये वनधुमि के 
वच्छ वायु विरहिणी नारियों के लिए अग्निपूर्ण के तुल्य 
संतापकारी होते हैं ॥।३३॥। 


हे राजन ! इस पुवंसागर के तटरूप निचली भूमि 
में काँसे के कड़े पहनी हुई बड़े-बड़े पत्ते रूपी वस्त्र वाली 
शबरस्त्रियाँ, जो नवीन मदरूप आ सबको पैदा करने 
वाले योवन से युक्त हैं, देखिये कैसे चल रही हैं ॥३४॥। 


यह महिला विलक्षण सुरतानन्द को देने वाले भद 
संभोग से युक्त रात्रि के बीतने के भय से दु:खी द्वोकर 
सामने दिखाई दे रही साँपों से वेष्टित चन्दनलता की 
तरह द्रवित हुए अपने पति को जरा भी नहीं छोड़ती 
है ॥३४५॥। 


नोबतखाने में बजी हुईं प्रात:काल की शहनाई से 
कोछाहल युक्त दिवसों द्वारा डॉटी-डपटी गई अतएव 
विदीर्ण हृदय-सी नारी अपने पत्ति के वक्ष:स्थल में विोन 
हो गई है ।!३६। 
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प्रोत्फुल्लकिशुकैषा ः खर्व रथः पतति स॒ सम रवेः सचक्र- 
दक्षिणजलघधेस्तटे इत्र... वनराजी । . चोत्कारतारतरकूबररास॒  एबः ॥४१॥ 
ज्वल्ति जलतरड्रेः भुवनभवनप्रकारेड्रौ निद्ाकरभेरुकं 
पौन:पुन्येन सिच्यतेःम्बुधिना ॥रे७। परिविकसितं भीतं॑ भासा समछालिस्पाध्षित: । 
अस्या तिय्त्यनिले- तदिह जगतां वस्तु श्रेष्ठंन किचन विच्ते 
धंभा इच  कृष्णकेसरास्बुधराः। विधिरुपहतः कुर्यान्नो यत्क्षणेन कलद्धितम्‌ ॥४२॥ 
अद्भारा इब कुसु मा- त्रिभुवनहराट्रहासो 
._स्युपशान्ताड्रगरवच्च खगभुदड्भाः ॥३८॥ भुवनमहाभवनत ए सद्भोलः। 
ईददयेव ... बिलोकय क्षीरसलिलावपुरो द 
. बनराजी . सत्यवह्निना ज्वलिता। गगनाब्धेश्वानद्र आलोक: ॥४३॥ 
गिरिशिरसि ....तृत्तरस्यां स्पृष्ठप्ररोषमयमन्द रसथ्य मान- 
दिशि दूरे धयते च॑ खे पवने: ॥३९॥ चन्राणंवोल्लसितदुग्धतरज्भभड॒गे: । 


क्रोत्बाचलस्प भुवि मन्यरमेघचक्र- 
गम्भी रताररचनतितबहिणीयम_ । 


पद्योत्यितं.. तुघुलमाकुलवषबात- 
...._ व्याधुतपुष्पफलपललवकाननीयम्‌ ॥४ग। 
अस्ताचले.. विकटकाअनकूठकोदि- 


संघटुनस्फुटितजजंरचारुसंधिः._ 

यहाँ दक्षिण महासागर के तीर पर इस वनपक्िसक्त को, 
जिसमें किशुक के पेड़ फूले हैं, भवएव जो जलछी हुईं सी 
दिखाई देती है, सागर अपनी जल तरज्जों से बार-बार 
सींचता है, देखने की कृपा करें ।।३७॥। | 

 फूले हुए किशुक वृक्षों से भरी हुई इस वनपडिसक्त 

से धूम के समान काले-काले ऊपरी भाग से युक्त मेघ 
धूम के समान निकलते हैं, किशुक के फूल अंगारों को' 
भाँति निकलते हैं ओर पक्षी तथा भेंवर बुझे हुए अंगारों 
की तरह निकलते हैं ॥३५॥ 

है महांराज ! यहाँ से दूर पर्वत की चोटी पर उत्तर 
दिशा की ओर वास्तविक आग से जल रही ऐसी ही 
वनपडिक्त वायु द्वारा आकाश में कपाई जाती है, कृपया 
दृष्टिपात कीजिये ॥३९॥। क्‍ 

हे राजन्‌ ! क्रौंचाचल की भूमि में मन्द-सन्‍्द चलने 
वाले मेधवृन्द के गंभीर और तेज गर्जनों से नाच रहे 
मयूरों से पूर्ण तथा तेज वृष्टि और वायु से गिरे हुए 
फूल, फल ओर पलल्‍लवों से पटे हुए ऊंचे बन-समूह को 
कृपया देखिये ॥४०॥। 

यह सूर्थ का रथ अस्ताचल पव॑त में ऊँचे नीचे 
सुवर्णणय शिखरों की बोकों से टकराने के कारण सुन्दर 
जोड़ों में जजंरित हो पहियों की घरघराहुटठ से तीक्ष्णतर 
कृवरध्वनि वांला होकर तीची भूमि में उतर रहा है ॥४१॥ 


पद््य. प्रभापटलके:  परिपुरिताड्रीः 
पुरेरिवोग्रसरितः .प्रसरख्िराद्याः ॥४४॥ 
 एते.. पतन्त्यलुलातालकराललोल- 
वेतालबालवलिता निशि गुह्मयकौघाः । 
हणेश्वरस्थ तगराणि निरस्तशान्ति 
... स्वस्तिथ्रवादिविकलानि बलेन भोकक्‍्तुम्‌ ॥४५॥ 


भुवनरूपी भवन के प्राकार (प्राचीर) रूप उदयाचल 
पव॑त के शिखर पर चन्द्रमाू्पी माजुलछिक फूल मजुल- 
सूचक होने से अमज़ूल से भयभीत हो चारों ओर कान्ति 
से विकसित हुआ। उस प्रकार के मद्भुलपय फूल के 
समीप भी अमज़जुलकारी विधि द्वारा प्रेरित हुआ कलडू- 
रूपी भ्रमर हो ही गया। ऐसी परिस्थिति में इस भुवन 
में ऐसी श्रेष्ठ वस्तु कोई भी नहीं है, जिसे कलमुंहा विधि 
क्षणभर में कलछ्कित त कर दे। भाव यह कि पृथ्वी का 
स्पर्श न कर पवंतशिखराकाश में चलने वाले चन्द्रमा की 
जब यह दशा है, तब और की तो कथा ही क्‍या है ॥४२॥ 
यह चन्द्रमा की चाँदनी प्रदोषफाल में नाच रहे 
त्रिभुवनसंहारकारी शिवजी का अट्ठृहास है या भुवनहृपी 
महाभवन को चूने आदि से होने वाली सफेदी है या 
आकाशरूपी समुद्र के दुग्धरूपी जछ का स्वच्छ प्रवाह 
है ॥४३।। कर ै 
सन्ध्या के धातुरागों से मिश्रित प्रदोषमय मन्दर से 
मथ्यमान चन्द्रमारुपी क्षीर सागर से उछले हुए दुग्धतरज् 
खण्ड ऐसे फंल रहे प्रभाजालों से, जो शिवजी द्वारा छोड़ी 
गई गज्भाजी के फैल रहे प्रवाइ जैसे स्वच्छ हैं, परिपुरित 
अवयववाली दिशाओं को देखिये ॥४४॥ 
- है अनुपम ! ताल के वृक्षों के तुल्य कराल वेताछों के 


बच्चों से परिवत ये गुह्मकगण रात्रि के समय शान्तिपाठ, 
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तावदिभाति गगने परिपृर्णचन्द्रो 
द यावद्रधवदतमेति न सद्यवाह्मम्‌ । 
अभ्युद्गतेडड्भरणनभस्यबलाननेन्दा- 
विन्‍न्दो सिताञ्रह्मकलस्य च को विशेष: ॥४९॥ 


बुद्धानि चन्द्रांशुनवास्वराणि 
गड्भौघनिर्धृतशिलान्यघुनि । 
हिंमाततान्युप्रलताजटानि 
तुषारशैलेश्वरमस्तकानि ॥४७॥ 
स्‌ एष मन्दारवनावतंसो 


दोलाप्सरोगेयविसारिवातः | 
कचिन्मणिद्योतविव्चित्रचित्रः 


संदूबयते. व्योपनि मन्दराद्रिः ॥४८॥ 
प्रोन्निद्रनी रन्प्रशिलोन्ध्रसान्द्र- 

पुष्पाध्यंपात्रध्नमहामही श्रा: । 
सानद्राश्ननिर्हादग भी रकुक्षो 

सर्क्षान्तरिक्षश्वियमुद्वहन्ति ॥१४९॥॥ 


स्वस्तिवाचन आदि मज्ुलाचरणों से रहिंत अतएव 
उत्पातों से पीडित आपके शत्रु हणेश्वर नगरवाप्ियों को 
खाने के लिए जाते हैं (४५ 


आकाश में पूर्ण चन्द्रमा तभी तक शोमा पाता है जब 
तक कि वधू का मुंह घर के बाहर खुले आँगन में नहीं 
आता। घर के बाहर के आँगनरूपी आकाश में वधू मुख्त- 
हूपी चन्द्रमा के उदित होने पर तो उसकी सुन्दरता के 


सामने फीके पड़े चन्द्रमा और सफेद बादल के टुकड़े में 


कोई अन्तर नहीं रह जाता हैं ।४६।॥। 

ये हिमालय पर्वत के विशाल हिमाच्छन्त शिखर हैं । 
ये चस्द्रकिरणरूपी नूतन वस्त्र पहने हैं, गज्जा के भवाह से 
इनकी शिलाएँ हिल रही हैं तथा बड़ी-बड़ी लताएँ इनकी 
जठा-सी मालूप हो रही हैं ॥॥४७॥ 

पारिजात के वृक्षों से विभूषित यह मन्दराचल, 


जिसका पवन झूलछ रही अप्सराओं के गीतों को फेलाता . 


है और जो कट्दी पर मणियों की प्रभा से विचित्रस्वरूप 
है, अति ऊँचा होने के कारण आकाश में दिखाई देता 
है ।॥४८)। 

खिले हुए और फूलों से भरे हुए कुकुरमुत्तारूप 
: पुष्पपूर्ण भ्रध्येपात्रों को धारण करने वाले महान्‌ पर्वत 
तेज मेघनिध्योषों से गंभीर कन्दरा में नक्षत्रों से पुर्ण 
आकाश की शोभा धारण करते हैं ॥४९॥। 

यहाँ से उत्तर की तरफ प्रसिद्ध कंलास पर्वत पर 


निर्वाणप्ररुरणे उत्तराड 
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इतः स केलासगिरिगरीयसा 
प्रभाप्रवाहिण भितेन यस्यथ खम। 

शस्भोरिवाषप्भाति सुतस्य कुट्टिस॑ 
चन्द्रोषषि च क्षोरसघुद्रगों यथा ॥५० 


स्थाणनां छिन्नशाखानां मृन्भयानां च वासवः। 
संधत्ते पक्य दूराणां बातेसुक्तशिखा इब ॥५१॥ 


एते कदस्बकुलकुन्दसुगन्धिवाता 
. लिम्पन्ति मांसलतया मकरन्दवृष्टेः । 
प्राणं धनेः परिमलेरलिजालनीला 
व्यालोड्य मेघपटले: खमिवाइश्रकाया: ॥५२॥ 


उन्निद्रकुड्मलदलासु वनस्थलोषु 
सच्छायशाहलघनेषु व जद्धलेषु । 
ग्रामेषु संततफलब्ुमसंकुलेषु 
लक्ष्मी: स्वयं निवसतीब निवासहितोः ७५३॥ 
दुष्टि-निक्षेप कीजिये जिसके चारों बोर व्याप्त हुए 
विस्तृत प्रभाप्रवाह से आकाश नीचे को तरफ भगवान्‌ 
शिवजी के पुत्र श्रीस्वामी कारतिकेय का मोती के चूर्ण से 
बना क्रीडागृह का गचसा शोभित हो रहा है। ऊपर की 
तरफ जैसे क्षीरसागर में डूबा चन्द्रमा शोभित होता है 
बैसे ही शो भित होता है ॥५०॥ 
राजन, कौतुकी इन्द्र कुल्हाडों से जिनकी शाखाएं 
कट गई हैं ऐसे दूंठ ओर अग्नि द्वारा जिनकी छुप्पर आदि 
शाबाएँ नष्ट हो गई ऐसी मिट्टी की दीवार, जो एक 
दूपरे से दूर हैं>दोनो में वृष्टिसेक से अड्कुर पैदा कर 
दोनों को खुली शिखावाले से बनाकर वायु द्वारा मानो 
परस्पर बाँधने के लिए इकट्ठा करता है ॥५१॥ 
हे महाराज देखें, ये विविध प्रकार के कदम्बों और 
कुन्दों से सुगन्धित वायु मकरन्द की (फूलों के रस की) 
वर्षा से खूब घन, भ्रमरराशि से काले और मेघ के सदश 
बन कर तथा सब तरह की सुगन्धियों से सनकर जैसे 


मेघ आकाश को व्याप्त करते हैं बसे ही लोगों की नाक 


को व्याप्त कर रहे हैं ॥५२॥ 

वर्षा ऋतु में कलियों की विकप्तित पंखुरियों से 
सुशोभित वनस्थलियों में, छायादार वृक्षोंके झुण्डों तथा 
हरी-हरी दूब से आच्छन्न मैदानों से मनोहर जंगछों में 
एवं कतारबद्ध खड़े फलवाले पेड़ों से भरे हुए गाँवों में 
लक्ष्मी अतिशय शोभा देखने के कारण रहने के लिए 
अपने-आप बस जाती है ॥५३॥ 


२१४ योगवापिष्ठे [ ११६.४ 


वातायनागतलताबृतसोधको द- 
कोशातकीकुसुमकेसरभाहरखख्धिः 
आगुल्फकी्णपुकुलाजिर एव वाते- 
ग्रामी विभाति तगरं वनदेवतानाम्‌ ॥५४॥ 
उदच्विद्रामलचस्पकदुमलतादोलाविलोलाजुनाः 
कजन्निझ रवारयः परिसरप्रोच्निद्रतालद्ुमाः । 


उत्फुल्लोज्ज्वलमञ्ञ री सितलतागेहोल्लसदह॒ हिणः 
पर्यन्तोन्नतसाललम्बजलदा रम्या गिरिग्रासका: ॥षपा। 
वातालोलविचित्रपत्नलतिकासंपुर्णनी लस्थलाः 
कजल्लावककोककुबकुटघटा गायत्पुलिन्दा ज़ना: । 
बालाव्याकुलतर्णका द्िमधुक्षीराज्यपानोज्ज्वलाः 
कस्येवाउपृतमण्डपा विरचिता रम्या गिरिग्रासका:॥५६॥ 


इत्याषें श्रीवासिएमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे अवि० वि० 
विपश्चिदनुक्षतपदार्थवर्णन॑ नाम पद्चदशाधिकद्यततमः सर ॥११५॥ 


यह सामने का गाँव, जिसके आँगन झरोखों तक आई 
हुई लताओं से वेष्टित महान्‌ घरों के मध्य में तोरई के 
फूल भर केसरों को छा रहे वायुओं से घुटने तक फूलों 
से भरे हैं, वन देवताओं के नगर से मालम पड़ते हैं |५४।॥ 

हैं महाराज देखें ये पर्बत के रमणीय ग्राम हैं, इनमें 
खिली हुई तिमंल चम्पक-वक्षों की छता के झूलों में 
ललताएँ कीड़ा कर रही हैं, झरते का जल झर-झर ध्वनि 
कर रहा है, सीमाओं में चारों ओर ताड़के वृक्ष फूले हैं, 
विकसित चटकोली भज्जरियों से अलडक्ृत लतागुहों में 
मयूर थाच रहे हैं तथा चारों ओर ऊंचे-ऊँचे प्राचीर या 


वृक्षों पर मेघ छटके हैं ॥॥५५॥ 

वायुवश हिछ रही लाछ, पीले और हरे पत्तोंवाली 
छोटी-छोटी लताओं से इनके हरे-भरे मंदान भरे हैं, 
गौरेया, कोक और कुक्कुट चहचहा रहे हैं, शबरों की 
स्त्रियाँ गा रही हैं, बालकों द्वारा पालित होने से इनमें 
बछड़े आनन्दमग्त हैं यानी उनमें किसी प्रकार की 
घबड़ाहट नहीं है और बालक तथा अव्याकुछ बछडे दही, 
शहद, दूध ओर घी पीने से खब तगड़े हैं। इस प्रकार 
के पव॑त ग्राम ब्रह्मा के विश्राम के लिए मिप्तित सप्डप से 
लग रहे हैं ॥५६।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवा सिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध में 
अविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान में विपश्चिदनुकृतपदार्थवर्णन नामक कुसुमलता 
द अनुवाद का एकसौपन्द्रहर्बाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ११५॥ 


११६ 


अनुचरा ऊचु: 
देव पदया5त्र संग्रामलग्नसीमान्तभुभुताम्‌ । 
कचन्ति हेतिसंधाता विसरन्ति बलानि ब॥१॥ 
हतानहतानभिमुखान्वी रापवीरिं:... सहस्नरदः। 
आरोप्याइर्रोप्य ख॑ यान्ति पश्य पदयाएड्भना रथे: ॥२॥ 


विजिगोषोः पुनः प्राप्ते संकठे प्रकटे रणे। 
धर्म्य विराजते युद्ध योवने सुरतं॑ यथा शशा 
लोकेरनिन्दिता रूक्ष्मोरारोग्यं श्रीसमन्वितस । 
धर्म्य॑ युद्ध परार्थन जीवितस्योत्तम॑ फलम्‌ ॥।४॥ 


११६ 


अनुचरों ने कहा--महाराज, यहाँ पर युद्धरत 
सीमाप्रान्त के राजाओं के अस्त्र-शस्त्रों की राशियाँ 
चमचमा रही हैं। चतुरछ्िणी सेना विलक्षण रीति से 
इधर-उधर चल रही है, कृपाकर देखें ॥।१॥। 


हे महांराज ! देखे, देखिये, अप्सराएँ वीरों द्वारा 
संग्राम में अभिमुख मारे गये हजारों वीर योद्धाओं को 
चढ़ा-बढ़ाकर विमानों द्वारा आकाश में जा रही हैं॥२ ॥| 


रण में शत्रुओं का संकट उपस्थित होने पर बलवान्‌ 
विजेता से धर्म के बिना उसका वध शोभा नहीं देता, 
किन्तु युवावस्था में धर्मयुक्त (बिहित) सुरत के समान 
धर्म से युक्त युद्ध ही शोभा देता है ॥॥३॥ 
. छोगों द्वारा अनिन्दित लक्ष्मी, श्रीयुक्त आरोग्य, 
धर्मयुक्त युद्ध और दुसरे के लिए जीवन--ये ही जीवन के 
उत्तम फल हैं। लोकतिन्दित सम्पत्ति आदि जीवन के 


फल नहीं हैं ॥४॥ 


११६.५ ] 


अविरोधेन धमंस्थ बुद्धे संसुखमागतम । 
योघानुरूपं यो हन्ति श्रः स्वग्यं: स नेतरः ॥५॥ 
हस्तस्थितासिव रनो लस रोजदा म- 
इ्यामो हयोत्यथधनरेणनिश्ञागमो5्त । 
आलोकय क्रमणसेष कथ करोति 
प्रोन्‍्नामहेतिभरभूषणभाजि हक्ष्य्याः ॥६७ 
एते कचन्ति दरश्षक्तिगदाभुशुण्डी- 
शूलासिकुन्तपठुतोमरचक्रपुर्णा:.. । 
सताण्डवकचप्रचले चले5ब्धौ 
वेहेन वल्गति भुवीव फणीरद्रसंघा: ॥७॥ 
पश्याम्बरं बलवबस्बुधराब्चिपुर्ण 
पद्याम्बरं तरलतारकतारहारम्‌ । 
पश्यापम्बर सुघनसक्तससेकसारं 
पद्याउम्बरं विशदचन्द्रकरावसिक्तम्‌ ॥८॥ 


जो युद्ध में सामने आये हुए योद्धा को धर्म के 
अविरोध से योद्धा के अनुरूप योद्धा के अनुरूप, अनुरूप का 
तात्पर्य यह है कि यदि योद्धा एक हो तो एक ही उससे 
लड़, यदि किसी सवारो पर हो तो सवारी वाला ही, 
घनुष सहित हो तो धनुष युक्त ही, खड्ग युक्त हो तो 
खडगयुक्त ही, भायुध रहित हो तो भाषुध रहित ही 
बाहुयुद्ध करता हुआ लड़, अन्यथा नहीं । मारता है, वह्ो 
शर स्वगंगामी होता है, दूसरा नहीं ॥५॥ 

है राजन ! उद्यत शस्त्रास्त्ररहूपी भूषणों से भासुर इस 
शु्रवीर पुरुष में संग्राम लक्ष्मी के हाथ में स्थित श्रेष्ठ 
तलवार रूपी नील कमलों की माला से श्याम, घोड़ों के 
रों से उठी घूलि से हुआ अन्धकार रूपी वह निशागम 
सग्राम भूमि में कैसे क्रण करता है। आशय यह कि 
बया लक्ष्मी इसको इस रात्रि के समय रूप स्वयंबर में 
बरती है या नहीं, यह कौतुक देविये ॥६।॥। 

बाण, शक्ति, गदा, बन्दुक, तिशूछ, तलवार, भाले, 
लेज तोमर, चक्र आदि हथियारों से लदे हुए ये योद्धा 
इधर-उधर घूम रहे केशरूप तिनके ओर काठों से चच्चल 
पर्वत पर प्रज्वलित वनाग्वि की तरह चमकते हैं और 
उच पर शर, शक्ति आदि के समूह सागर के देह के 
कम्पित होने पर (थ्वी पर फैले हुए वहाँ के सर्पादिसमृह 
जैसे चमकते हूँ ॥७॥। 

हे महाराज । बलवान मेघरूपी सागर से भरे हुए 
आकाश को देखिये, चच्चल तारेरूपी लम्बे हार से युक्त 
आकाझ्य पर दृष्टिपात कीजिये, खुब घने अन्धकार के 
तुल्प काले आकाश को देखिये तथा निर्मेल शुश्र चन्द्र« 


तापा; 





निर्वाणप्रकरणे उत्तराष््र 
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यत्राध्नेकसु रासुरास्पदघटा तारापदेशं गता 
ऋतक्षा्ा च यदास्पदं विप्तरतां सर्वत्नितानां च यत्‌। 
तस्मिठछुन्यमिति प्रतीतिरधुनाध्प्यस्तं गता ताधम्बरे 
कोध्न्यो मारजयितु जनोउज्ञरचितं लोकापवादं क्षम: ॥९॥ 
मेघाटोपेः प्रलयदहने रद्रिपक्षाभिघाते- 

स्तारापुरेरमरदितिजक्षुब्धसंग्रामएंघे: . ॥ 
व्योमाइद्याउपि प्रकृतिविकृति नाभ ना5प्यात्यसंस्यै- 

रनन्‍्तः साराशयगुणवतता लक्ष्यते नो महिस्तः ॥१०॥ 
आन्दोलयस्पविरतं गगनाकंसड़े 

नारायणं व शशिनं च तथेतराणि। 
तेजांति भासुरतडित्यभृतीनि साधो 

चित्र तथापि व जहासि यदान्ध्यसन्तः ॥११॥ 
आकाश कछ्ासि तु यत्र शशाडुबिम्बं 

त्वत्कीणकञ्ललतमोमलिनो5सि._तत्त्वम्‌ । 


किरणों से धवलित आकाश को देखिये ॥५॥ 

जिस आकाशतल में सुर और असुरों के अनेक विमान 
तारों के सदुश मालम पड़ते हैं, जो अश्विनी आदि नक्षत्रों 
का निवास स्थान है, जो रात-दिन चलने वाले महोन्नत 
सूर्य, चन्द्र आदि का भी स्थान है, उस चोगिद भरे हुए 
भी आकाश में मूर्ख जनों को शुन्य” ऐसी प्रतीति अब 
तक नष्ट चह्दीं हुईैं। जहाँ पर इस प्रकार का विशाल 
और शक्तिशाली आकाश अज्ञों द्वारा लगाये गये अपवाद 
को मिटाने में समर्थ नहीं हुआ वहाँ दूसरा कोन पुरुष 
लोकापवाद को मिटाने में समर्थ होगा 2? ॥९॥ 

मेघों के अगणित आउम्बरों से, प्रठदयकाल की असंख्य 
अ्ग्नियों से, पव॑तों के कोधपुर्ण परों के आाधातों से, तारों 
के वन्दों से तथा देवता और देत्यों के संग्रामों से आकाश 
आाज तक भी प्रक्ृति-विक्ृति को प्राप्त नहीं होता है । 
सचमुच जिनके स्थिराशयतारूप गुण हैं, उन्हीं की महिमा 
का अन्त नहीं दिखाई देता ॥१०॥॥ 

हे साधो | है आकाश ! तुम सूर्य को निरन्तर अपनी 
गोद में झुलाते हो, केवल सूर्य को वहीं, भगवान्‌ नारायण, 
उनके अनुचर अन्यान्य देवता, चन्द्रमा, अन्यात्य ग्रहों तथा 
चमसकीले बिजली आदि तेजों को भी अपनी गोद में 
झलाते हो, फिर भी अपने अन्दर के अच्धकार का त्याग 
नह्ठीं करते, यह महान्‌ आश्चर्य है ॥११॥ 

हे आकाद्य, तुम मलिन हो, जहाँ पर चन्द्रबिब छिद्र- 
रूप तुमसे व्याप्त हो काजल के तुल्य काला हुआ वहाँ 
पर कलडू के बहाने मैला सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है । 
ऐसी अवस्था में तुम अपने सम्पर्क से सम्पूर्ण चन्द्रबिम्ब 
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सद्भाज्न यश्नमनसि तत्खलु चित्रमुच्चेः 
को नाम वाषन्तरमल॑ मलिनोकरोति।॥॥१२॥ 
पुर्णस्घाईपि जगदह्दोषेः सर्वदेवाइईविकारिणः । 
खस्प मन्ये बुधस्थेव सुख सर्वार्थशुन्यता ॥१३॥ 
कत्पाश्रद्ुमवीरुदुच्नतिद्द्यां कर्ताउस्ति धर्ताउसि च 
आकारेन्दुघनाककिच्वरमरुत्स्कन्धास राणामपि। 
सर्व समपमसंकुलाशयसमस्वच्छस्वभावस्प ते 
पत्वेतहुहनत्वभद्भ तदहों मुख्याय खेदाय तः ॥१४।॥ 
आकाश क्राशमसि निर्मलमच्छपुच्चे- 
राधार उच्नततयोत्तममुत्तमाताम । 
त्वामेत्य. किन्तु विरले करकाघनोओय॑ 
- लोक विदर्मपति तेन परोषसि नीचेः ॥१५0॥ 
आकाश कर्षकष एवं निकषंणं ते 


को जो काछा नहीं करते यह बहुत बड़े आश्चर्य की बात 
है। अथवा मलिन के संसर्ग से जिसके अन्दर भी मैल हो; 


वही बाहर भी मलिन किया जाता है जो अन्दर निर्मेल 


है उसे कोन मलिन कर सकता है ? ॥१२॥ 


. यद्यपि आकाश जगत के सम्पूर्ण दोषों से भरा है 
फिर भी सदा अधिकारी आकाश को तत्वज्ञानी के समान 
सर्वानर्थ शुन्‍्यतारूप सुख है, ऐसा मेरा विश्वास है ॥१३॥ 

हे उदारमते ! हे आकाश ! तुम अपनी उन्नति चाहने 
बाले प्रल्यकालीन मेघों, वृक्षों ओर लूताओं की--अवकाश 
प्रदान द्वारा--उन्नति के कर्ता हो, सुर्थ, चन्द्रपा, मेघ, 
किन्नर, वायुस्तरों ओर देवताओं को धारण करते हो 
(आधार हो), सम ओर निमंल स्वभाव वाले तुम्हारे सब 
कार्य रमणीय ही हैं, सुन्दर ही हैं, लेकिन अग्वि और 
सूर्ये के प्रज्ज्वलन को देने के कारण तुम्हारा यह काम 
हमारे खेद के लिए है, सुख के लिए नहीं है। यह वनाग्नि 
ओर सूर्य के सन्‍्ताप से सन्तप्त पुरुष को उक्ति है ॥१४॥ 

है भाकाश ! तुम्त धत्यन्त निर्मल, स्वच्छ, चमकदार 
ओर उन्नत होने के कारण उत्तम देवता आदि के उत्तम 
आधार भी हो, किन्तु अवकाश युक्त तुम्हारा आसरा 
लेकर यह भोले बरसाने वाछा बादछ लोगों को ओछों से 
घायल करता है, उसके दोष से तुम अत्यन्त अपकृष्ट हो 
गये हो ।॥१५॥ । 

है आकाश ; मैं तुम्हें सोने के समान कसोंटी के 
पत्थर पर घिसना बहुत अच्छा समझता हूँ । कसोटी के 
पत्थर के सिवा दूसरी तुम्हारी परीक्षा लेने क्री जगह नहीं 


योगवा सिष्ठे 


[ ११६.१९ 


मन्‍्ये चिरं समचितं त तु किचिदन्यत्‌ । 
शुन्यो5सि पज्जलधरक्ष॑विभानचन्द्र- 

सूर्यानिलान्‌ वबहुसि भासि न चाउ्थशुत्यः ॥। १६) 
अक्लि.. प्रकाहमसि रक्तवपुदिनानते 

यामासु. कृष्णमथ चा$खिलवस्तुरिक्तम्‌ । 
लित्ये न किचिदपि सद्ृहसीति साया 

न॒व्योम बेत्ति बिदृषो5षपि विचेश्टितं ते ॥१७॥ 
आकिचनोषपि कार्याण साधपत्वातताशयः ॥ 

अन्तःशन्यसपि व्योम सर्वस्योच्न तिकारणम्‌ ॥१८॥ 
न तणसलिल नेव ग्रामो न नाम च पत्तन॑ 

“4 व दलभरस्निग्धच्छायस्तरुन तर सत्प्रषा ॥ 


तदपि गगनाध्वानं सुय॑ः प्रयाति दिने दिने 
विषममपि यत्प्रारब्धं यत्यजन्ति न पात्त्विका: १३१ ९॥ 


है। क्‍योंकि तुम शून्य होते हुए भी बादर्ली, तारों 
विमावों, सुर्थ, चन्द्र और वायुओं को धारण करते हो, 
चमकते हो और निष्प्रयोजन भी नहीं हो । सोने के सब 
गुण तुम में विद्यमान हैं, भवएब तुम्हारे गुणों की परीक्षा 
के लिए भी सोने के गुणों की परीक्षा लेने का स्थान 
समुचित है, यह भाव है ॥।१६॥ 


है आकाश ! तुम दिन में सु्यं के आतप से चमकदार 
रहते हो, रात में सन्ध्या की छालिमा से तुम्हारा कलेवर 
छाल हो जाता है, रात्रि में तुम काले बन जाते छ्वो । 
अथ च सदा कुछ भी सद्‌ वस्तु को धारण नहीं करते हो, 
इसलिए सकल वस्तुओं से रिक्त हो अत्त: तत्त्वज्ञानी रूप 
तुम्हारे चरित्र को कोई नहीं जानता है ।।१७॥। 


हे आकाश तुम अकिच्चन हो तुम्हारे पास कुछ 
नहीं है, फिर भी विपुल बुद्धि वाले तुम सब कार्यों को, 
अवकाश प्रदान द्वारा, सिद्ध करते हो, अन्तःशुन्य हो फिर 
भी सबकी उन्नति के कारण हो ॥१८॥ 


आकाशमार्ग में पथिक के विश्वाम के साधन न लृण 
हैं ओर न जल है, गाँव तो नही है, कसबे और नयर की 
तो ततिक भी संभावना नहीं है, पत्तों की राशियों से 
शीतल छायावाले वृक्ष भी नहीं हैं तथा रमणीय पौसारा 
भी नहों फिर भी सूर्य आकाशमागर्ग में प्रतिदिन यात्रा 
करते हैँ । सच है, सात्त्विक पुरुष प्रारब्ध किये हुए 
काम को, चाहे वह कितना कठिन क्‍यों न हो, छोड़ते 
बद्ी हैं ॥॥१९॥ 


११६.२० | 


यामा ध्वान्तपठेन शीतलरुचिः कप्रपूरे: करै- 

रकलोकनवांशुकेन दिवसस्तारोधपुष्पोत्करे: । 
दोरस्भोदतुषारवा रिकुसुमः सवंतंवो भषयन्त्पेते 
कालकलात्मनोस्त्रिभुवने व्योमाड्भरणं नाथयोः ॥२०॥७ 
घृमाभ्ररेणुतिसिराकनिशेषसंध्या- 

ताराविमानगरुडाद्विसुरासु राणाम । 
क्षोभेरपि प्रकृतिमुज्यति नाउन्तरिक्ष 

चित्रोत्यिता स्थितिरहों नु महाद्यस्य ॥२१॥ 
दिग्भित्तिवद्ध मिदमुध्वंतलान्‍्तरिक्ष- 

मुर्वोतिर्ल घनपुराचलभूरिभाण्डम्‌ । 
विद्याधरामरमहोरगजालकारं 

लोकोघसंसरणसंघपिपीलिकाह्यम्‌ 
काल: क्रिया च॑ भुवनं भवन चिराय 

नासाइघितिप्तत इवोपवन विकासि। 

रात्रि आकाश को अन्धकाररूपी वस्त्र से, चन्द्रमा 
कर्पूर के प्रवाह के तुल्य शुक्र किरणों से, दिन सूर्य के 
आतप (धाम) रूपी नूतन वस्त्र से, झुलोक रात्रि के 
तारा समुदायरूपी पृष्पराशियों से और सब ऋतुए मेघ, 
बरफ तथा जलरूपी पुष्पों से भूषित करती हैं। ये सभी 
मिलकर समय ओर कलात्मक त्रिभुवन के स्वामी सुर्य॑ 
और चन्द्रमा के विद्वारस्थछख आकाश को भूषित करते 
है ॥२०॥॥ 

आकाशरूपी आँगन धृप, बादल, धूलिपटलछ, भन्धरकार, 
सु्यं, चन्द्रमा, तारावुन्द, विमानराशि, गरुड़, पर्वत, सुर 
और असुरों के क्षोभों से भी अपनी प्रकृति का (पुर्वावस्था- 
का) त्याग नहीं करता है, कारण कि महाशय पुरुष की 
स्थिति आश्चयंमय तथा उच्चत दिद्वाई देती है ॥२१॥। 

हे देव ! इस त्रिभुवनरूपी जीर्ण गृह को, जो दिशा- 
रूपी दीवारों पर बड़ा है, अन्तरिक्ष छोक जिसकी छत 
है, भुमि जिसका तिचला भाग है, मेघ, नगर ओर पर्वत 
जिसके बड़े-बड़े वतंव आदि गृहोपकरण हैं, विद्याधर, 
देवता तथा महान चाग जिसमें सकड़ी वाम के कोड़े हैं 
एवं जो जरायुज, अण्डज, स्वेदद और उद्धिज्ज इन चार 
प्रकार के प्राणिवर्गंरपी चीटियों की बारात से भरा है, 
देखने की कृपा कौजिये ॥२३२॥ 

जैसे माली और मालिव--पति-पत्नी विकासत 
(फले-फले) बाग की रक्षा करते हैं वसे ही इस प्रकार के 


॥३२॥ 


त्रिभुवतरूपी भवव की काल ओर क्रियारूपी पति-पत्नी 


विरकाल से रक्षा करते हैं। यद्यपि कार और क्रिया 
इसकी रक्षा नहीं करते, अपितु प्रतिदिव इसके नाश की 
श्छ् 


निर्वाणप्रकरण उत्तराड 


२१७ 
आहड्धूबते प्रतिदिन ननु नष्टमेव 
नाउद्याउपि नश्यति व केयमहों तनु माया ॥२३१॥ 
[युगलकम्‌] 


खें सन्‍्ये पादपादीनां रोधयत्यधिकोन्नतिम । 
अकत्रेव महतो महिम्नोदेति कतूंता ए२४॥ 


जगरता यत्र लक्षाणि नभवस्त्यु:्ववन्ति च। 
तच्छून्यमुच्यते व्योम घिक्पाज्डित्यमखण्डितम्‌ ॥२५।॥। 


व्योमन्येव प्रलोयन्ते व्योभतः प्रो'दूवन्ति च। 
गच्छतोन्मत्ततामेतामीश्वरान्यभिदा छता शरछ। 
आयान्ति यान्ति निपतन्ति तथोत्पतन्ति 
.. स्धियः कणघटा इवब पावकोत्याः । 
यत्रासलं तदहमेकमनादिभध्य॑ 
नये खभेव न तु फारणमीश्वराख्यम ॥रणा 

ही अशद्ूा करते हैं तथापि यह आजतक नष्ठ नहीं हुआ । 
नष्ट ह्वोता भी है तो प्रवाद्द से फिर उग्र जाता है। बहा 
नष्ट होता हुआ भी नष्ट नहीं होता, यों विरुद्ध धर्मवान्‌ 
होने से यह इन्द्रजाल के सदुश है ॥२३॥ 

आकाश वृक्ष आदि वृद्धिशील वस्तुओं की अधिक 
उन्नति को रोकता है उन्हें बहुत ऊंचा नहीं बढ़ने देता । 

शबद्धा->आकाश में कोई निरोधक व्यापार नहीं 
है, अतः वह विरोधका कर्ता नहीं ही है, इसलिए उसमें 
विरुद्ध निरोधकतृ त्व कँसे हो सकता है ? 

उत्तर--यद्यपि आकाश भकर्ता ही है, तथापि महान्‌ 
आकाश में कतृ ता महिमा से ही उदित होती है ॥२४॥ 

जिसमें लाखों जगत विलीन होते हैं और जिससे - 
उत्पन्न होते हैं उस क्राकाश को शून्य कहा जाता है; 
आकाशशुन्यतावादी के ऐसे प्रौद़् पाण्डित्य की बलिहारी 
है ॥॥२५॥। क्‍ 

आकाश में सब भुत विलीन द्वोते हैं, आकाश से ही 
उत्पन्न होते हैं ओर आकाश में ही स्थिर रहते हैं, इसलिए 
जन्माचस्य यत: यह शास्त्र पिद्ध ईश्वर लक्षण आकाश 
में ही दीखता है, इसलिए आकाश ही ईश्वर है। आकाश 
ईश्वर से ईश्वर से भिन्न है, ऐसा भेद उन्प्त्तता को प्राप्त 
(पागल) वादी ने किया है ॥२६॥ 

जिसमें सृष्टियाँ अग्नि से उत्पन्न हुई चिनग्रारियों की 
तरह उत्पन्न होती हैं, नष्ठ होती हैं, लीन होती हूँ और 
आविर्भूत होती हैं; आदि, मध्य और अन्त शुन्य एक 
निमंल शक्षाकाश मैं ही है, ईश्वर वाम का नैयायिकों का 
अभिमत तटसथ कारण दूसरा नहीं है ॥२७॥ 


२१८ 


आधारमायततरं त्रिजगन्मणी ना- 
.. भड्डे निभत्यंभ्रितमन्तरदेषवस्तु । 
 व्योमेव चिदृपुरह परसेव मभन्‍्ये 
यत्रोदयास्तमयमेति जगश्रमोष्यम्‌ ॥२८॥ 
वनावनों वनचरचारुकामिना 
 मनोहरद्ग॒मगहनेषु गीयते ॥ 
इतो गिरेः शिरसि विलोक्यतेष्पुना 
वियोगिना पथि बहता रसाकुलम ए२०॥ 
गीत॑ श्यूड्भतरूच्चपललवपुटे निःश्वस्य सोत्कण्ठया। 
कण्ठाइलिष्टगिरा वियोगहतया विद्याधराणां स्त्रिया । 
यत्नामाउत्र तदेव नाथ पथिकः सोच्छवासमाकर्णयन्‌ 


दोलान्दोलनयेव चबत्बलधिया नो यानि नोष्नुच्यते ॥३०॥ 


गायत्यद्विशिरस्तरो दलपुटे निःश्वस्प विद्याधरी 
काकल्या तिलरूक॑ वियोगांवधुरा वाष्पाकुलेषा पुरः । 
नाथोत्सद्भगुहे गृहीतबिबुक स्मेरं भवच्चुस्बन 


स्मृत्वा55स्वाद्य रसायन हतसमा नोता मयेता इति॥३१॥ 


जिसमें यह जगद्भ्रान्ति का उदय और अस्त होता 
है। जो निश्सीम आकाश अपने शरीर में अशेष वस्तुओं 
को धारण करवा है तथा त्रेछोक्यरूपी सणियों का विस्तृत 
आधार है वह आकाश ही विल्मय परब्रह्मरूप है ऐसा 
मेरा विश्वास है ॥२८।॥ द 

: पर्वत के शिखर पर वनभूमि में बनेचर सुन्दर कामी 

पेड़ के रमणीय झुरमुठ में जो गीत गाता है, नीचे मार्ग 
में चछ रहा यह वियोगी पुरुष उस गीत को सुनकर 
शुंगार रसाकुल हो ऊपर देखता है ॥२९॥। 

हे नाथ : पर्वत शिखर के ऊंचे पेड़ के किसलयपुट- 
सदृश चिकुआज में वियोगवश दुःखी उत्सुक विद्याधरों की 
स्‍त्री ने लबी साँस लेकर रु धे हुए कण्ठ से जो गीत गाया 
उसके नीचे चल रहा राही उछुवासपुर्वक उसे सुनकर 
झुले की तरह भूछ रही चचल बुद्धि से व आगे जाता है 
ओर न उसके अनुगामी ही उम्र बुलाते हैं, यह बड़ा 
आश्चर्य है ॥३०।। 

सामने परव॑त-थिखर के वृक्ष में पत्तों की भाड़ में 
वियोगिनी अतएवं बार-बार आँसू गिरा रही यह विद्या- 
धरी साँस छोड़कर बिना कोई तिलक लगाये ही मधुर 
स्वर से है नाथ, मैंने आपके गोदरूपी घर में चिबुक 
पकड़कर हँधते हुए आपके चुम्बन का स्मरणकर बार-बार 
उसका आस्वादन कर यहाँ पर इत कलमुंहे वर्षो को 
क्लेश से बिताया इस आशय के माने गाती है ॥३१॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ११६.३५ 


अस्याः प्राग्भवसत्पतिः स मुनिना दापेन वृक्षीकृतो 


वषद्वाददाक॑ तदेव गणयन्त्येषेव साउत्र स्थिता । 
गायत्युत्कलिता तदेव दयितं त॑ पादप संश्िता 
मार्ग सार्गविहारिणां वदनतो राजन्ममेतच्छृतम्‌ ॥३२॥ 


पदयैष सोउल्मदवलोकनशान्‍्तश्ञापो 

विद्याघरों विटपितामवुच्य बालाम। 
कण्ठेकरोति विटपाकृतिविप्रलस्भे- 

स्तेरेव. बाहुभिरल॑ स्फुटपुष्पहासः ॥३३॥ 
शिखरिणां करिणां कुसुसोत्करों 

विटपिषु स्फुटरोमसु राजते । 
गगनविच्युततारकलोलया 

शिखरमेष तुषारसमातयों ॥३४॥ 


मीनावलीसरभसप्लुतिघ दिताम्बु- 
वीचो विलोलविरुवत्कुर रोकराला । 
का्वेयंहो कुसुमशुक्लपटाप्व भाति 


निःशडूरड-कुकुलसंकुलकूछकच्छा ॥२५॥ 


इसके युवर्क सुन्दर पति को (विद्याधर को) मुनि 
ने किसी अपराधवश शाप से बारह वर्ष तक के लिए वृक्ष 
बना दिया है। उन्हीं वर्षों को गन रही यह यहीं पर 
बेटी है। उत्कण्ठित द्वोकर उसी अपने पतिरूप वृक्ष के 
आश्रित होकर गाती है। है राजन, मार्ग में वियोगी 
पथिकों के मुंह से यह खबर मुझे मिली है ॥३२॥ 


है राजनू, हमारा यहाँ आना और हमारा दर्शन 
होना यही मुनि ने इसके शापान्त की अवधि की थो, 


देखिये यह वृक्षभूत विद्याधर हम लोगों के दर्शन से ही 


शापमुक्त हो गया है, अठः वृक्षता का त्यागकर युवती 
विद्याधरी का शाखाओं के बहाने उन्हीं बाहुओं से खूब 
आलिज्ुन करता है। खिले हुए फूल ही उसके हास बन 


गये हैं ॥३३॥। 


परवंतरूपी हाथियों के वृक्षरूपी खड़े हुए रोंगटों में 
पुष्पाशि शिबरों में बसन्‍्त ऋतु के हिंमकण के सद॒श 
आकाश से च्युत तारों की लीला से शोभित हो रही 
है ॥।३४॥ द 

अहा, पृष्परूपी शुध्र वस्त्र ओढ़ी हुई कावेरी, जो 
मछलियों की तेज उछालों से फटी हुई जललहरियों में 
खेल रही शब्दायमान कुररियों से भयंकर है तथा जिसके 
तट और जल्मय प्रदेश निःशद्धू मृगकुल से भरे हैं, बड़ी 
भली लगती है ।॥३४५॥ 


१९६.३६ ] 


भात्यत्र प॒य रविणा कठके सुवेल- 
गेलस्प काञ्नशिला सकलाउमलश्रीः । 
वेलावलोलवरुणालयबों चिभज् 


पर्यस्तवाडवकृशानुकणो पसानस्‌ ॥३९॥ 
आसचन्नपीनजलदावलितालयानां 

गेहोपदल्यपरिफुल्छवनद्रुमाणाम्‌ । 
लक्ष्मी पलाशपटलावलिताम्बराणां 

घोषोकसां समवलोकय पवतेषु ॥३७॥ 


उद्निद्रपुष्पपटुपाण्ड्रपुष्पखण्डा 
मन्दारभाण्डविशिखण्डिकरण्डकच्छाः । 

ग्रामाः प्रपतजलजालविकासवाद्या 
वर्गदगुहागहनगीतजना जयन्ति ॥३८॥ 


उदन्निद्रकन्दलदलान्तरलो यमान- 
कजन्मदान्धसधुपोन्मदपासराणाम्‌ । 


है राजन्‌ ! इस सुवेल पर्वत शिखर पर सूर्य से 
खूब चमजमा रही पूरी सोने की शिला तट प्रदेशों में 
चच्ल सागर की तरज्ज राशियों से व्याप्त बड़वानल के 
कण की तरह मालम पड़ती है ॥।३६॥ 


हे राजन्‌ ! पर्वतों पर अद्वीरों की टोली के घरों की 
शोभा देखिये । इनके हर एक घर निकटवर्ती भोटे-मोटे 
मेघों से ढके है, घरों की आस-पास की भूमियों में वन- 
वृक्ष फूले हैं, ढाक के पेड़ों के झुरमुटों से इन्होंने आकाश 
को पाट रखा है ॥३७॥। 


बिले हुए फूलों से अध्यन्त शुभ्र' पुष्पवाटिकाओं से 
भरे हुए ये गाँव, जिनमें मन्दार के व॒क्षर्पी बहुत से 
फूलों के वर्तन हैं ओर नाना प्रकार के मयूरों के नाचने 
के स्थानख्प ठण्डे प्रदेश हैं, प्रषातों को (बड़े-बड़े झरनों 
की) जछराशियों के विलास ही जिनमें मयूरों के नाच 
के बाजे का काम करते हैं एवं प्रतिध्ववियों से गंज रही 
गुहाओं से पूर्ण जंगलों में जिनकी जनता गावा गाती है, 
स्वर्ग से भी बढ़कर हैं ॥॥३८।॥। 


इस पव॑तीय ग्राम में गायों के झुण्डों के बीच में 
तुरन्त खिली हुई कलियों की पंखुड़ियों के अन्दर छिपे- 
छिपे गुझरुजन कर रहे मदोन्मत्त भँवरों के दर्शन से 
कामोद्र क वाले, पर्वत गुफा में रहने वाले पामर छोगों 
को जो आनन्द प्राण्त होता है, वह श्रेष्ठ आनन्द नन्दन 
वन में विहार करने वाले देवताओं को भी सुलभ वहीं 
है, ऐसा मेरा विश्वास है ॥३९॥ *- 


चविर्वाणप्रर[रणे उत्तराड 


२१९ 


सन्‍्ये न सा भवति तुष्टिरिहाध्मराणां 


या गोकुलेषु गिरिगल्वरिणां नराणाम्‌ ॥३९॥। 
भड्ावदोलितलताकुलकाननान्त- 
 गयत्पुलिन्दरयिताननदत्तनेत्रम्‌ । 
लोलाकुला गतघ॒ुणं गिरिगद्वरेषु 
कि घ्वन्ति शरत्रुसिव सुग्धमृ्गं किराता ॥४०॥ 
नानाविकासिकुसुमोत्करसार लब्ध- 
वलल्‍्लीदलावलनशौीतलिताध्वगड्ा: । 
साम्भःप्रथ प्रसरणेन तरत्तरड्भा 
ग्रासा गिरोनद्रगहनेषु जयन्ति चद्धम्‌ ॥४१॥ 
कुजन्निर्सरवारयः परिसरप्रोन्निद्रतारूद्र॒भा 
हेलोल्लासितपुष्पपललववलद्व लो वितानाम्बरा: । 
पर्यन्तोत्नतसाललम्बिजलदा रम्या गिरिग्रामका- 
अन्द्राश्वत्यथमितार्वन शशिपुरोद्यानस्य भागा इव ॥४२॥ 


भूगों द्वारा झूलने के छिए झूला बनाई गई लताओं 
से हलचल वाले जंगढरू के अन्दर गुफाओं में गा रही 
शबरियों के मुँहों पर सतृष्ण टकटकी लगाये हुए अतएव 
श्राज़ारिक चेष्टावाले किरात सुन्दर भोले-भाले मगों 
को शत्रु की तरह कंसे मारते है ? ओहो, अन्यत्र दृष्टि 
छगाये और अन्यमनस्क शबरों को चच्चछ निशाने को 
वेधने की चतुराई तथा ऐसे अवसर पर भी निर्दयता 
विस्मय पेंदा करती है। अथवा म॒गों से कम्पित छताओं 
के सदश पुलिन्द-ललनाओं के नेत्रों की सुन्दरता हरण 
ओर छत्तापल्‍ललव भोजनरूप धर्म का उनमें परिज्ञान होने 
से उन्हें शत्र्‌ समझ रहे कि रात दबायोग्य समय में भी 
उन्हें निर्दंयतापुर्वक मारते हैं क्या ? यों उत्प्रेक्षा है ।।४०॥ 

पव॑ंतराज के वनों के मध्य में स्थित ये गाँव, जिन्होंने 
भाँति-भाँति के फूले हुए फूलों की राशियों से शीतलूता, 
सुगन्धि, पराग आदि सार को प्राप्त वायु के लतापत्रों 
के परिचालनों से पथिकों के अज्ज़ों को शीतलूता पहुँचाई 
है, जिनमें जल के ग्रुण शीतछता से प्रख्यात वायुओं के 
प्रसार से जलाशयों में लहरियाँ तैर रही हैं, सोगन्ध्यगुण 
की अधिकता से चन्द्रमण्डल को जीत रहे हैं। चरद्र- 
मण्डलस्थ देवताओं की अपेक्षा ग्रामवोसियों को अधिक 
सुख है, यह भाव है ॥४१॥। 

स्वगंस्थ चन्द्रगगर के उपवनों के भाग-ऐसे ये 
मनोमोहक पर्वतीय गाँव, जिनमें झरनों का जल अविरत 
कल-कल ध्वनि कर रहा है, चोगिदं ताड़ के पेड़ खिले 
हैं, जिनका आकाश स्वाभाविक उल्लास से युक्त फल और 


२३२० योगवासिष्ठे [ ११९६-४७० 
अआसश्नपीतघनघघरसेघनाद- स्फाटिकस्तम्भसंभाररम्यनिर्॑रवारिणि है । 
नव्यच्छिखण्डिनवत/ण्डव विप्रकीणेः ऐ नुत्यन्त्येताः शिखण्डिन्य: पश्या5स्मिन्‌ ग्रामगह्नर ॥४४ 
प्रामा: कलापिकुलकोमलबहंखण्डेः शिखण्डिन्यों विलासिन्यः पुष्पमारनतता लता। 
प्रोड़ोनचद्रकमणिप्रकर।ा जयन्ति ॥४३॥ तत्यन्ति . कज्जेष रणन्निझ् रपुष्करे ॥४८॥) 
े अत्र न्‌ कुड्जेषु 
पाश्वेस्थचारुशशिमण्डल मण्डनेषु रिहरितो क्‍ 
े पवनद्रुम। 
विश्रान्तवारिगुरुवारिदवारणेषु । हारीतहारिहरित वा 5 कलाम | 
ग्रामेघु या ग्रिरितटेषु.. बिलासलक्ष्मी वापानमाग रावत: ता व 5 
राज्येषु सा विभववत्सु कुतो विरिज्चेः॥४४॥ .प्रामस्थलीषु गिरिगह्नरगोपितासु 
स्वामोदनन्दनवनान्तरसुन्दरेष मनन्‍्ये सुदेष रसते स्वरसेन कासः ॥४९।॥ 


सन्तानकस्तबकहासिनिकुल्लकेषु । 
उन्निद्रमन्द्रमधुपाकुलपा रिभद्र- 

साखदुसेध्वभिरमे गिरिगह्डरेषु ॥४५॥ 
हरिणीरावरस्पेष हारिहारितहारिष । 
गिरिग्रामेषु॒पुष्पेष. पुरेष्विव रतिनंणाम्‌ ॥४६॥ 


पल्‍लवों से लदी हुई लताओं के वितानों से आच्छतन्न है 
और जिनमें आस-पास के ऊँचे-ऊँचे साल के पेड़ों पर 
मेघ मण्डल लटका है, चन्द्रामृत को चुआतने वाले अश्वत्य 
से युक्त ब्रह्मलोक को मात करते हैं ।४२॥ 


ये परवंत-ग्राम, जिनमें बिजली से वेष्टित गंभौर 
गर्जव-तर्जन वाले निकटवर्ती बादलों के गर्जन से नाच 
रहे मयूरों के अभिनव नृत्यों से बिखरे हुए मयूरों के 
झुण्डों के नये-नये मोर पड्डुों से चन्द्रकहपी मणिराशियाँ 
उड़ी हैं, दिव्य बनकर ब्रह्मलोक को अपने सन्मुख फीका 
बना रहे हैं ॥॥४३॥ 


एक बगल में चल रहा चन्द्रमण्डल ही जिनका 
आभुषण है, जल से भरे मेघरूपी हाथी जिनमें आराम 
करते हैं ऐसे पर्वत शिखरों पर बसे हुए इन श्रामों में जो 
सौन्दर्यातिशय है, वह सोन्दर्यातिशय वेभवपूर्ण ब्रह्मा के 
राज्य में कहाँ सुलभ है ? ॥४४॥ 

अपनी मनोहारिणी सुगन्धि से नन्‍्दनवन के केन्द्र की 
तरह सुन्दर कल्पवृक्ष के फूलों के भ्रुच्छों का परिहास 
करने वाले निकुज्जों से भरी हुई पर्व॑तकंदराओं में, जो 
पुष्पित होने के कारण गंभीर गुआ्जन करने वाले भँवरों 
से व्याप्त नीम के पेड़ों से पटी हैं, मुझे बड़ा आनन्द 
मिलता है ॥४५॥। द 

हरिणियों करे निनाद से रमणीय, मनोहर हारीत 
पक्षियों से सुन्दर पब॑त-ग्रामों में काम के बगरों में जैसी 
लोगों की प्रीति है ।।४६॥ द 


श्रीमद्वुत्तमहाशयातपहर प्रोच्चेगंस्भी राकृते 
भृभुन्मुर्धसु भूषणं भवसि भो भूसे रसेकास्पदस । 

एततु क्षपयरेन्मनांसि यदिदं मेघ त्वशा वर्षता 
हर्षादूषरपल्वलस्थलतरुष्वम्भोविभागक्रमः ॥५०॥ 


है राजन्‌ ! स्फटिक के खम्भों की राशियों की तरह 
रमणीय झरनों के जलों से सुशोभित इस ग्रामरूपी 
कन्दरा में देखिये, ये मयूरियाँ नाचती हैं ।।४७॥ 

है राजन्‌ देखे झर-झर शब्द कर रहे झरनों के जल 
से सुहावने इस ग्राम में निकुझ्ज में विछासवती मयूरियाँ 
और फूलों से लदी होने के कारण शुकी हुई छताएँ नाचती 
हैं ॥४८।। द 

पर्व त-कन्दराओं से अपनी गोद में छिपाये गये ग्राम 
के मैदानों में; जिनमें बगीचों के पेड़ हारीत पक्षियों से 
मनोहर और हरे हैं और बावड़ियों के आस-पास हंस, 
सारस आदि की कूजरूप निमेंल मधुर तान सुनाई देती 
है, मालम होता है काम स्वेच्छा से आनन्द के साथ मौज 
लेला है ॥४९॥। 

हे श्रीमानों के स्वभाव के समान मदह्दोदार स्वभाव 
वाले ! है महाद्यय ! है सन्तापह्दारिन ! अत्यन्त उन्नत 


ओर गंभीर आक्ृति वाले है मेष, तुम पव॑तों के शिरो- 


भूषण हो और खेत, उपवन बथादि की समृद्धि के कारण- 
भूत जल के एकमात्र आश्रय हो | यों हजारों ग्रुण तुममें 
हैं फिर भी हर्ष से बरस रहे तुमने जो अपात्रभूत ऊसर 
प्रदेश, तालतलंया, कंटीले पेड़ आदि में सुन्दर उपजाऊ 
खेतों के समान जलविभाग का क्रम अपवाया है, यह 
तुम्हारा सत-असत्‌ पात्र का अपरिज्ञान सज्जनों के सन 
को काँटे की तरह वेधता है। यदि तुम्हारे ऐसे महान 
सुपात्रों के उत्कृष्ट गुणों का आदर व करेंगे, तो कौन 
करेगा ? [यहाँ से लेकर ब्रायः सर्ग की समाप्ति तक के 
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नित्य स्ताति सुतीर्थवारिविसरेरुच्चे: पदस्थोष्स्बुद 
शुद्ध: सन्विपिनावनों निवससि प्रारब्धमोनव्रतः 
रिक्तस्थाषप्यतिकान्तिरेव भवतः कायाधया लक्ष्यते 
प्रोत्थायाइशनिमातनोषिकिसिदंतुच्छेतवा55चेश्तिम्‌॥५१ 
वस्त्वस्थानगतं सब शुभमप्यशुर्भ भवेत्‌ ॥ 
दुसंघं॑ स्थानसाप्ताद्य वारि त्वसिततां गतम 0५२ 
अहो नु मेघेन जल विमुक्त 
महो नु तोयेन विपुरिता भूः॥ 
अहो नु भूमोी परिपोषितश्र 
जलेधेनाढ्य:.. प्रणयीव दोनः ॥५३॥। 
पमस्थेय॑मथा5शुचित्वे 
रथ्याचरत्वं 


नैघूंण 
परिकुत्सितत्वभ्‌ १ 
सब श्लोक कअन्योक्ति से भरे हैं। मेघ के बहाने किसी 


दानी महाशय के प्रति भी जो पात्रापात्र का विचार नहीं 
रखता है, यह उक्ति लागू होती है | ॥५०॥ 


है मेघ ! तुम नित्य समुद्र, गज्भा आदि सुतीर्थों की. 


जलराशि से सस्‍्नाव करते हो, ऊँचे स्थान पर बैठकर सब 
जीवों को जल देते हो, शुद्ध होकर मुनियों का-सा ब्रत 
लेकर वन भुमि में निवास करते हो एवं शरत्‌ काल में 
यद्यपि तुम खाली हो जाते हो फिर भी तुम्हारे शरीर पर 
भत्युत्कृष्ट धवलकान्ति ही शोभा पाती है। यों सर्बेथा 
श्रेष्ठ होने पर भी तुम जलदान के छिए उठकर जो 
बिजली ओर अग्नि के साथ कटुशब्द करते हो यह तुम्हारा 
आचरण कसा है ? सर्वेथा अनुचित है ॥५१॥ 


अनुचित स्थान पर पड़ी हुई सुन्दर वस्तु भी असुन्दर 
हो जाती है। दुष्ट मेघरूप अयोग्य स्थान को पाकर 
स्वच्छ मधुर जल भी काला ओर क्षार हो जाता है ॥५२॥ 


अह्दो ! मेघ ने जल बरसाया, अद्दा ! जल से पृथिवी 
आप्लावित दह्वो गई, भथहा ! जंसे धनाढय पुरुष अपने दीन- 
हीत मित्र को धन-दोलत से पुष्ट करते हैं बसे ही जलों 
ने भूमि में मुरझाये हुए धाव आदि को पुष्ट किया 
है ।।५३॥। 


निर्दयता, अस्थिरता, अशुद्धता, गलियों में मारे-मारे 
फिरना, सर्वथा निन्‍्दता आदि दुर्गुण कुत्तों से मूर्खों ने 
सीखे या मूर्खों से ही कुत्त ने लिये इसका मुझे सन्देह है 
निश्चय नहीं है ॥५४।॥। 9 जा 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराष््र 
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श्वभ्यो गृहीत॑ किम. नाम सूखे- 
सर्खेभ्य एबाइ्य शुता न जाने ॥षढा। 


कतिपयेरेव बहुदोषोषपि कस्यचितु । 
भवत्येव. शौयंसन्तोषभक्तिभिः ॥५प८॥/ 


गुण 
उपादेयों 
उन्मत्तमत्तवतनोन्तुखधावमान- 
सानाधिकान्विषयदीथिष मुक्तमुत्तिः । 
यन्मन्यते. तुणलवाग्र.. विलोकयरेच्छा- 
सत्त्वं जडत्वघुत वबाषस्थ विचायतां तत्‌ धष्दा। 


कोलाहलः समाने5पि तियंकक्‍त्वे क्षुब्धमानसे:। 
अन्यथा सह्यते सिहेर्मीलितेरन्यथा श्वज्रिः ॥५ज। 


यद्यपि सू्खंजन दोषों के भण्डार होते हैं फिर भी 
जैसे कोई कुनपति कुत्तों को पाछते हैं बसे ही कुत्ते के 
सदृश कतिपय शुरता, सन्तोष, स्वामिभक्ति आदि गुणों 
के कारण ही कोई कुनरपति आदि मुर्खों को अपने पास 
रखते हैं ॥॥१५॥ 

भोग-परम्पराओं में संलग्न (विषय,लम्पट) मूर्ख धत्र 
खाने से उन्मत्त हुए, मदिरा आदि पीने से मदमत्त हुए, 
प्रमांद और क्रोधावेशादिवश कुएँ में गिरने के लिए उद्यत 
हुए, भृतावेश से इधर-उधर दोड़ रहे तथा तत्त्वज्ञान के 
उत्कर्ष से देहादि के परिच्छेद की विस्मृतिवश "मैं ब्रह्म हूँ” 
यों सर्वोत्कृष्ट प्रमा की प्रतिष्ठा होने से षष्ठ आदि भुभिका 
में आरूढ़ हुए पुरुषों को--अपने में अभिज्ञता के आरोप 
से--जों तृणतुल्य समझता है, हैं तृणलवाग्र, उसे तुम्हीं 
देखो । यह इस विषयलम्पट पुरुष की इच्छासत्ता है या 
जड़ता है इस रहस्य का पुम्हीं विचार करों। यदि 
इच्छासत्ता है, तो वही कुत्तों के तुल्य है, यदि जड़ता है, 
विषय लम्पटता आदि दोषों की अधिकता से वह स्वयं 
तृणलव से भी नीच है; अतः विचार करने पर उसको 
तृण समानता भी दुलंभ है, यह भर्थात्‌ सिद्ध हो जायगा | 
ऐसी अवस्था में उन्मत्त आदि से भो वह अधिक नीच है, 
इसमें कहना ही क्‍या है ॥५६॥ 

यद्यपि सिंह ओर कुत्ता-दोनों में पशुता समान है 
यानी दीचों तियंगू योनि के जीव हैं, तथापि मेघधगर्जन 
आदि के कोलहकल को सिंह बिता क्षोभ के अनादरवश 
शआँखें मूँदकर सहते हैं, किन्तु कुत्ते क्ुब्ध हो भयवश श्षाँखें 
मूंदकर सहते हैं यही दोनों की परस्पर विलक्षणता 
है ॥॥५७॥ 5 द 
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नित्याशुचे.. प्रियजने. भषणेकनिष्ठ 
रथ्यान्तरश्रमणनीतसमस्तकाल ॥ 
कोलेयकादयसमानतयेव मन्ये 
मुखंण केनचिदहो बत शिक्षितोईसि ॥५८॥ 
नित्यं सर्व॑ जगदसदूर्श कुवंतोच्चेविधात्रा 
दोहित्रेडस्सिउछुनि समदशे निर्मितं सर्वंसेव । 
वासोष्मेध्यावकर कुहर भोजन गथपुय॑ 
सर्वालोके कुरतिकुरतिः सर्व॑निन्‍्ध शरोरं ॥५९॥ 
त्वत्त: को5धम इत्युदो रितवत्ने श्वोबाच हासान्वितं 
मत्तों मोख्यंममेध्यमान्ध्यमशभं यः सेवते सोडघिकः। 
शोय भक्तिरकृत्रिमा धृतिरिति धीमान्गुणो यो5स्ति मे 
मुखदिव गुणः प्रयत्ननिचयेरन्विष्य नो लभ्यते ॥६०॥ 
भुडक्तनेध्यममेध्य एव रमते नित्यं महावस्करे 
तृष्णोमत्ति सचेतनं कृतरतिनिश्चवेतनं कृन्तति। 
है नित्य अपवित्र, अपने प्रियजत्न के प्रति हु हु करने 
में प्रवीण, गली-कचों में घूमने में सारा समय बिताने वाले 
अरे कुत्ते, मालम होता है जैसी मेरी चित्तवृत्ति है वेसी 
री इसकी भी है यह देखकर तुम्हें अपने गुणों की शिक्षा 
॥॒पात्र समझ रहे किसी मूर्ख ने नित्य अशुचिता आदि 
ने गुण तुम्हें सिखाये हैं। ऐसी परिस्थिति में शिष्य की 
पिक्षा गुरु में गुगाधिकत-दर्शन उपपन्न हीता है ॥५८॥ 
कर्पों की विषमतावश अत्यन्त विषम जगत्‌ की रचना 
कर रहे विधाता ने अपने दौोहित्र (सरमा नाम की 
देवशुनी के पुत्ररूप) इस कुत्ते में अनुरूप सब धर्मों के 
दर्शन के लिए वक्ष्ममाण सभी कुछ समान रूप से बना 
डाला । वह सब-कृछ है, कूड़े करकट के स्थनिमित गड्डे 
में निवास, पुरीष ओर पीब भोजन, सड़क आदि खली 
जगहों में चिरकाल तक ग्रन्थिरुप कुत्सित मंथन में दुरिच्छा 
सवंनिन्दनीय शरीर ॥५९॥।। 
तुमसे बढ़कर अधम कौन है ऐसा पूछने वाले के प्रति 
कुत्ते ने हंसते हुए कहा--जो अज्ञान, अपवितन्र देहाद्वभि- 
मान, विचार दृष्टि शुन्यता का सेवन करता है, वह 


मुझसे बढ़कर अधम है। किन गुणों से तुम मू्ख की. 


अपेक्षा श्रेष्ठ हो यह पूछने पर उसने कहा--शुरता, 
नेसगिक स्वासि भक्ति, अल्प में ही सन्‍्तोष ये जो धुझमें 
सुन्दर गुण हैं, मूर्ख में वे गुण लाखों प्रयत्नों से ढूँढ़ने पर 
भी नहीं पाये जा सकते ।।६०॥। 

कुत्ता सदा अपवित्र वस्तु खाता है, अति अपवित्र 
विष्ठा के ढेर में ही खेलता है, बेचारे जीवित तेउर; चूहे 


योगवासिष्डे 
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सर्वेरेत्य रते शुनीविवलिते लोशज॑नेस्ताड्यते 
धात्रा खेलसमन्वितस्थितिरल लोके कृतो नेश्चर: ॥६९१॥ 
लिडुस्यो »व रटत्काक आत्मानं दह्ययत्यपम्‌ । 


सर्वाधः्पातकोत्तुद्रगतं॑ पद्यत सासिति दश। 
काकक कठुकल्कारव 
कवलितगुणकर्दमे अमन्सरसि। 
अन्तरयसि मधुपरवं 
यदतो से शिरसि फलभुतः ॥६३॥। 
. कबलयति नरकनिकरं 
परिहरति मृणालिकां ध्वाइक्षः॥ 
यदतोष्स्तु मा स्मयस्ते 
स्वभ्यस्त॑ सबवंदा. स्वदते ॥६४॥ 
विविधवनकुसुमकेस र- 
धवलवपुहँस इव दृष्टः । 


आदि को भाग्यवश पाकर बड़े चाव से खा डालता है, 
निबंछ बकरी, बछुड़े आदि को बिना किसी अपराध के 
काट खाता है, कुतिया के साथ सटने पर सब छोग उसे 
ढेले मारते हैं। सचमुच ब्रह्मा ने अत्यन्त असमर्थ कुत्त 
को लोक में जन्मभर दुःख भोगने के लिए ही रचा 
है ॥६१॥। 

शिवलिज् के ऊपर काँव-काँव करता हुआ यह कौवा। 
अपने को दृष्टान्तरूप से दर्शा रहा है--हे लोगों ! क्रधोगति 
के हेतुभुत सब पातकों में से शिवस्वभक्षण के लिए 
शिवलिड्भाश्रयणरूप सर्वोत्कृष्ट पातक को प्राप्त हुए 
प्रत्यक्ष काकरूप मुझे देखो ॥६२॥। 

अरे निन्‍्धय कौए ! अरे अपनी कर्णकटु काँव-काँव हे 
हँस ! सारस आदि के सुगुणों को मटियामेट करने वाले 
तालाब में कीचड़ में घुमता हुआ तु सुन्दर भ्रमरों क॑ 
गुझ््जार को अपनी कर्णकट काँव-काँव से जो तिरोहित 
करता है, इससे मेरे सिर पर सल्यकी-सी वेदता पौंद 
होती है ॥६३॥ . 

कौआ नाना प्रकार की अपविन्र वस्तुओं को खात 
है, मृणाल की डण्डी को, जो प्राप्त है, छोड़ देता है इर 
विषय में आपको आश्चर्य नहीं करवा चाहिए, क्‍यों६ि 
व्यसन होने के कारण खूब आदत पड़ी रहती है, त॑ 
निन्‍दनीय वस्तु भी बड़ी स्वाद लगती है जैसे कि छहसु: 
सिश्चित खटाई आदि निन्दित वस्तुएं भभ्यस्त लोगों क 
अच्छी लगती हैं ॥६४।॥। 

विविध वनपुष्पों के केसर से धवर देहू वाले कौ। 
को लोगों ने हंस समझा। बाद को जब उसे सड़े पः 
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काकः क्िकुलकवर्ल 
क्लिन्नमथोी. कवलपयन्‌. ज्ञातः ॥६०ा 
तुल्यवर्णच्छदेः कृष्ण: संगतेः किल कोकिले:। 
केन विज्ञांयते काकः स्वयं यदि न भाषते शरद 
अरण्यान्या मृदः स्थाणों स्थितः काको निरीक्षते। 
चेत्याहशदिदश्वोरोी निशि सुप्रे जने यथा॥६७। 
सरभससारसबिदल- 


त्पुष्करमक रन्दसुन्दरे सरसि। 
कथमिह बविहरति काकः 

स्फुरदवक्रनिकरधसरस्कन्धः ६८ 
हा कष्टमिष्रवपुषि स्फुटपुण्डरीक- 

कोश. कषाहननयोग्यसुखः. पिशाच:। 


पदयेष काक उपविव्य कुपल्वले5स्मिन्‌ 
लीला: करोति विविधाः सह राजहंसेः ४६०७ 


कीड़े सकोड़ो निगरूते देखा तब जाना कि यह कौआ 
है ॥६५॥। 


समानरंग के (एक से) परवाले कोयलों में हिले- 
मिले कौए को कोन पहचावता यदि वह स्वयं काँव-काँव 
न कर बैठता ॥६६॥ 


महा अरण्य की मिट्टी की बनी पुरानी भीत के 
ऊपर बैठा हुआ यह कोओआ जंसे रात्रि के समय छोगों के 
सो जाने पर चोर श्मशानवुक्ष पर चढ़कर दसों दिशाओं 
की भोर झांकता है वेसे ही चारों ओर देखता है ॥६७॥ 


वेग से उड़ रहे या कडियों के आस-पास मंडरा रहे 
सारसों द्वारा चट-बरट खिल रहे कमलों के मकरन्द से 
(पुष्प रस स) मनोहर इस तालाब में कौअआ, जिसके 
कन्धे कुड़े-करकट की उड़ रही धूलि से धुमैले हैं, कसे 
क्रीडा करता है ! उसका यहाँ क्रीड़ा करना अनुचित है, 
यह भाव है ॥६८॥। 


हे राजनू, खिले हुए कमलों के आकर स्वानुरूप 
. स्थाचरूप सरोवर में तैर रहे राजहंसों के साथ थप्पड़ 
खाने योग्य कुरूप मुँह वाला पिशाच तुल्य यह कौआ 
[जिस सुन्दर सरोवर में राजहस विहार करते हैं उसमें 
विहार के अयोग्य यह काला-कलूंटा कोआ] इस कीचड़- 
पूर्ण तरूँपा में घुसकर राजहूसों को नकर उतारने के 
लिए विविध छोलाएं करता है, यह बड़ खेद की बात 
है, कृपया देखिये ॥६९॥ 


निर्वांणप्रकरणे उत्तराड्डं 
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है काक ककंदारव क्रकचेकचित्न 
तादकस्वशड्धनमपि क्व नु तेज्छ यातम्‌। 
कस्मादनथंकमिदं पिकपाकसेक- 
पुत्राशथा तदषि ते हापहाससिद्धब ॥७०॥ 
आलोक्य... पड़जवने सविलासवन्तं 
कार्क कलडूुसदृशं भुद्ामारटन्तम्‌ । 
हा कष्टशब्दशतनष्टविचेष्ठितोी यो 
नो रोदिति क्रकचकेन विदायंतां सः ॥७१॥ 
विशरारुशरारुमये 


बकमद्गुघने च पल्वले चपलाः। 
स्पुयदि कोशिककाका- 

स्तत्स्पादेषा समन्विता गोष्ठी ॥७२॥ 
कोकिलः: काकसंघातेः  समसंबरणाकृतिः 
गदितेव्यक्ततामेति सभायामसिव पण्डितः ॥७शा। 


अरे कौए, अरे कठोररव सुनने वाले के कानों को 
चीर डालने वाला काँव-काँब शब्दरूपी आरा ही तुम्हारा 
एक मात्र लक्षण है। मेरे भाग को कोए से भिन्न कोई 
ने खा जाय इस आशड्ूु से तुम सदा कोओं कां भाह्वान 
करते हुए काँव-काँव की रटठ छगाते रहते हो, तुम्हारा 
आज ऐसी शद्भा करना कहाँ चला गया ? तुम्हीं भेरे 
एकमात्र बच्चे हो, तुम चिरकारू तक जीवो इस आशा 
से कोकिल के बच्चे को तुम व्यर्थ पालते हो | तुम एक- 
सात्र कट बोलने वाले हो, पुत्र भ्रान्ति से तुम्हारा सुस्वर 
वाले कोयल के बच्चों को पालना भी मनोरथ सिद्धि के 
लिए नहीं होगा, अपि तु उपहासास्पद ही होगा ॥७०॥ 

कमलवन में विविध क्रीडाएं कर रहे कलूदू सदुश 
कोए को जोर-जोर से काँव-काँव करते देखकर किसी ने 
कहा--हे काक ! तुम्हारे या तुम्हारे सदुश खल पुरुषों के 
सेकड़ों कटुशब्दों के श्रवण से दुःखवश भोचकक्‍्का होकर 
जो नहीं रोता उस आदमी को आरे के तुल्य कटु वचनों 
से तुम्हें चीर डालना चाहिये, मैं तो वसा नहीं हूँ, अतः 
क्योंकर मेंरे सामने काँव-काँव करते हो ॥।७१॥। 

इधर-उधर घूम रहे हिंसक जलजीवों से पुर्ण बग्रुले, 
जलकाक आदि से पटे हुए छोटे से कोचड़मय तालाब में 
यदि चच्चल उल्लू ओर कोए रहें, तो यह ताछाब की 
सभा अपने योन्‍्य सदस्यों से सम्पन्न हो ॥७२॥ 

रंग, शरीर को ढकने वाले पर और शरीर का 
गठन से कोओं के शुण्डों के तुल्य कोयछ, मूर्खों को सभा 
में पण्डित के सदुश वाणी द्वारा व्यक्त होता है ॥७३॥। 


२२४ 
समृदुकुसुमाडकुरदलन 
.. सोढुमर् कोकिलस्य कुसुमलता। 
न्त तु कजू-गप्नमद्गुक- 
बककुक्कुटवायसादीनाम्‌ ॥७्शा 


श्रोत्रोत्सव तव॒ कल कलकण्ठ कोछ्चत्र 
नाद॑ श्णोति रतिविग्रहसंधिदृतम्‌ । 
काकेरुलुकक लहैरि ह गुल्मफ्रेषु 
.... क्रेकारघघेररवेः श्रुतिरागताउस्तम ॥७प॥। 
बाचा कोमलया सुकोकिलशिशुः कल्पाणकल्पां कथां 
सर्वावर्जनमार्जवेन कुरुते यावत्पुरों रागिणाम्‌। 
तावन्मत्ततयो5पथित्यविरतं द्रांकारभीभारदवेः- 


ध्वाइडक्लेणोपवने निपत्य नभसः सर्वे कृता नो रसाः ।७६॥ 


कि कि कोकिल कूजसि द्गुतरवं हर्षात्सघुल्लासितं 
ग्रीवाकोटरतः भ्रवेशय पुनर्मा भृच्चिरं ते ध्रमः। 

फूलों की छता कोकिल के धीरे-धीरे फूछों की 
पँखुरियों के छेदन को भले सहन कर सकती है, किन्तु 
चील, गीध, जलकाक, बगुला, मुर्गा और कौए के छेदन 
को कदापि नहीं सह सकती ॥७४॥ 


हे मधुरकण्ठ | हे कोयल ! यहाँ पर कानों के लिए 
उत्सवरूप तुम्हारे कलरव को, जो रतिरूपी विग्रह का 
सन्धिदृत है, कौन सुनता है। क्योंकि यहाँ नीम के झुरमुट 
में उल्लुओं के साथ सदा कलह करने वाले कोओं ने काँव- 
काँव के कोलाहल से सबके कान बहरे कर दिये हैं ॥७५॥ 


उपवन में तान सुनने के प्रेमी छोगों के आगे कोयल 
का सनोहर बच्चा कोमलछ वाणी से महोत्सवतुल्य कथा 
कर अनायास सब लोगों का ज्हों ही मनोरञ_जव करता 
है त्योंही कोए ने आकाश से बाग में उत्तर कर यह मेरा 
बच्चा है, मैंने इसे पाला है, यों कॉव-काँवरूपी रुक्ष वाणी 
से सब श्रोताओं को निरुत्साहू कर दिया ॥७६॥ 


है कोयछ ! तुम श्रोताओं की योग्यता आदि का 
विचार किये बिना ही अपने गुणों के प्रस्थापत की 
उत्सुकता से उत्पन्न हुं से जल्दी-जल्दी क्‍यों कृकते हो ? 
गले रूपी कोटर से हषंवश हो रहे कुहकने के उल्लास 
को अपने अन्दर प्रवेश करा दो, मौन हो जाओ | यह 
गुणों के प्रख्यापत का अवसर है और ये श्रोता श्रवण की 
योग्यता रखते हैं ऐसे! भ्रान्ति तुम्हें न होनी चाहिये । यह 
फूलों की बहार से पटा हुआ बसनन्‍्त ऋतु का उन्सेष नहीं 
है, किन्तु हेमत्त ने इन पेड़ों को' पाले की वर्षा से 


योगवा सिष्ठे 
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उद्यामे: कुसुर्मानरन्तरतरं नेदं॑ मधोज स्थित 
हेमन्तेन कृतास्तुषारनिकरेः शुष्का अमी पादपाः ॥७७॥ 
कूजत्कोकिलकीमल कलरवेनित्य॑ प्रशस्ताकृते ह 
केनेदं बत शिक्षितोडसि बचन दुःखप्न् दुर्भभभ । 
चेत्रे चित्रनवाडःकुरे विरहिणी वक्ति त्वया याउचत्मनः 
कस्या5यं सधुरित्यतस्तवतवेत्युक्तं त्वरोच्चेस्तरो; ॥७८७ 
मोनस्पन्दविहारबर्णवपुर्षां साम्पेषपि काकन्नजेड- 
काकः कोफिल एव कान्तिरुचिरो दूरात्परिज्ञायते । 
मध्ये मुखंजनस्प पण्डित इब स्वाकारभव्यक्रियः 
सर्वो हि प्रथिमानमेति सद्शस्वान्तअमत्कारतः ॥७९॥ 
भ्रातः कोकिल कूजितेरलमल ताइयात्यनष्यों भुण- 
स्तुष्णीमास्स्व विद्ञीणंपणंपटलच्छन्रे क्चित्कोटरे ॥ 
उद्दामद्रमकन्दरे. कदुरटत्काकावलोपंकुल: 
कालोध्यं शिशिरस्य संप्रति सखे नाएयं वसन्तोत्सवः ८० 
सुखा डाला है। इनके बीच तुम्हारी वाणी सफल न 
होगी ॥७७॥ 

रुग-बिरंग के वये-नये अड्कुरों से भरे हुए चंत्र के 
महीने में जो वियोगिनी नायिका है, वह कहती है--हे 
नित्य प्रशंसनीय आकृति वाले ! हे कुहुक रहे कोयल ! 
यह चैत्र महीना किसका है ? इस तरह के मेरे प्रश्न के 
उत्तर में तुमने अपने मधु के (चौत के) ऊँचे पेड़ पर से 
जल्दी-जल्दी जोर से तब-तब' [(तुम्हारा-तुम्हारा) यो 
मधुर स्वर से जो मीठी वाणी कही, खेद है, यह दुःखदायी 
असत्य वचन तुमने किससे सीखा? आशय यह कि विरह 
से दुखिया का (मेरा) वसन्‍्त नहीं है, किन्तु अपनी 
सहचरी के साथ गा रहे तुम्हारा ह्वी वसन्‍्त है। ऐसी 
परिस्थिति में तुम्हें 'मम-मम' (मेरा-मेरा) कहता चाहिये; 
तब-तब' इस तरह का तुम्हारा असत््य वचन मुझे पीछा 
करने के लिए ही है ॥७५८॥ 

कोओं के झुण्ड में मोत, चेष्टा, पक्षादिचालनरूप 
व्यवहार, वर्ण, रग और आकार एकसा होने पर भी यह 
कान्ति से मनोहर कोयछ है, कौआ नहीं है, यों कोयछ 
मूर्ख छोगों के बीच में पण्डित की तरह दूर से पहचाना 
जाला है। अपनी आकृति से अपना उत्तम गुण सूचित 
करने वाले सभी पुरुष अपने अनुरूप हृदय चमत्कार से, 
भले ही वह गुप्त हो, विख्याति को प्राप्त होते हैं ॥७९॥ 

अरे भाई कोयल, कर्णकट काँव-काँव कर रहे कौवों 
के झुण्ड से भरा हुआ यह शिशिर का समय है, वसनन्‍्तरूपी 
उत्सव नहीं है । इस समय कुइकने से उत्तम गुण (प्रशंसा- 
रुप गुण) प्राप्त वहीं होता, अतः कुहकने की आवश्यकता 
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चित्र मातरमेष कोकिलशिशुः संत्यज्य काकों गतः 
सेषेन॑ तुदतोति पावदहुम्रप्पाचिन्तयासि क्षणम्‌ । 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरादं 
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तावत्सोषि तथा5ड्शु मातृसदुशं इिलिष्टो रसाहइधितं 
यासायाति दिशा स्वभावसु भगः सेवा5स्थमाहात्म्यदा॥८ १ 


इत्याषे श्रोवासिष्ठमनहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अवि० विपश्वि० 
श्वकाककोकिलान्योक्तिवर्णनं॑ नाम षोडशाधिकशततमः सर्ग: ॥११६७॥ 


नहीं है। कहीं विशाल वक्ष के खोखले में, जो गिरे हुए 
पत्तों से ढका है, चुपचाप बँठे रहो ॥८०॥। द 

यह कोयल का बच्चा अपनी कौबवी माता को 
छोड़कर जो चला गया, वह एक आश्चर्थ है। उसके बाद 
यह कौधी माँ इस कोयछ बच्चे को चोंच और पज्जों से 


घायल करती है, यह दूसरा आश्चरयय है, यों क्षणभर जब 
मैं सोचने लगता हूँ तब तक कोयल का बच्चा भी उत्साह 
से अपनी माँ के सदश बढ़ने के लिए तत्पर हो गया, यह 
तीसरा कआ्राश्चयं है सचमुच भाग्यवान्‌ पुरुष जिस दिशा 
को जाता है, वह्दी दिशा उसकी महिसा बढ़ाती है ।॥5१॥ . 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
भविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपास्यान में श्वकाकको किला नामक कुसुमलता अनुवाद का 
एक सौ सोलहवाँ अध्याय समाप्त हुआ।॥।११६॥ 


११७ 
सहचरा उचु: 
फ्याउद्रिसानाविव बिम्बितं खं आकफोणंसीकरक राल दिगन्तराले 
पुरसरो.. मसारपुरःसरो यः। फुल्लोत्पलाब्जपटलोदर रेणुगौरम। 
कन्ना रपग्मोत्पल जालनाल- आमोदमत्तमधुपद्विजगी तिगोत॑ 
ललद्विचित्रारवपक्षिवीतम्‌ ॥१॥ यातं वितानकमिवा5म्बरगं वहन्तम्‌ ॥३॥ 
विकासितोहृण्डसहस्रपत्न- क्चित्तरत्तारतरज़भजु 
कोशस्थलस्थोद्धुरराजहुं सम्‌ । कचिद्द्विषद्भूरिविराविभुड्धमू । 
पोठद्विरेफद्विजलोकजुष्ट कव्िदृूगभी रामलवा रिसुप्र 
भुवीव गेहूं. कमलासनस्य ॥२॥ क्चित्सरोजोज्ज्वलपुष्पगुप्तम्‌ ॥४॥ 
११७ 


साथियों ने कह्ा-दह राजन ! यहाँ सामने पव॑त- 
शिखर पर, जो सरोवर की शोभा बढ़ाने के कारण 
कामोद्दीपक होने से काम का प्रधान भृत्य-सा (दाहिना- 
हाथ सा) है, छाछ कमल, श्वेत कमल और नीले कमढों 
के समुह्दों को डंडियों में मृणाक के लिए विचर रहे भाँति- 
भाँति क॑ कछरव करने वाले पक्षियों से व्याप्त, अतएव 
नक्षत्र (वारे) और पक्षियों के साथ प्रतिबिम्बित हुए 
आकाश के तुल्य सरोवर को देखिये ॥१॥ 

इन्द्रतील के पीढ के सदुश भ्रमरों, सारस, ऋ्रौद्ध 
आदि पक्षियों ओर ब्लाह्मणों द्वारा सेवित उक्त सरोवर, 
जिसमें बिले हुए और ऊपर उठ दण्ड वाले बिविध कमलों 
के कोशस्थलों में बेंठे और उनकी शोभा को धारण करने 
वाले राजहूंस बंठे हुए हैं, भूमि में आया हुआ ब्रह्मा का 
घर-सा मालम पड़ता है ॥२॥॥ 


२९५ 


राजन्‌ ! इस सरोवर को देखिये। यह चारों भोर 
बिखरे हुए सीकरों से (जरूकणों से) दिशाओं के मध्य 
भागों को बफंमय बना रहा है, खिले हुए नीलकमलछ और 
साधारण कमलों की राशियों के बीच के पुष्पपराग से 
चारों ओर पीछा बना है, सुगन्धि से मस्त हुए भोंरों 
और सारस, कोच आदि पक्षियों तथा ब्राह्मणों द्वारा 
गीतों से इसका यशगान किया जाता है, ऊपर तने हुए 
चंदवे के समान अकाशस्थ बादल और कुहरे को परछाई 
के व्याज से धारण कर रहा है ॥३॥ 

देखें, कहीं पर इसमें लम्बी, रूम्बी लहरें तर रही 
हैं, कहीं पर भेंवर अधिक मस्ती से आपस में लड़ते हुए 
गुनगुना रहे हैं, कहीं पर यह गदह्दरे ओर स्वच्छ जल से 
निश्चलतावश--सोया हुआ-सा है एवं कट्लीं पर कमढों 
ओर कुमुदों से सोखा हुआ-सा आच्छत्न है ॥॥४॥ 


२२६ पोगवासिष्ठे [ ११७.११ 
कणाणुमुक्ताजलतापदाल व्याधुतपद्धूपुटपाटनपाटवेन । 
तीरेषु. सिहे. सुलतासुटालम । उद्चन्महापटपटा वयतीव लेखा- 
तरड्भनिर्धवाशिलोग्रकच्छ॑... क्षुभ्पत्वगाश्रितलतोज्झ्ितपुष्पवष म्‌ ॥८॥ 
महीतराकाशसनन्तकच्छम्‌ ॥५१॥ वेल्लन्महाकमलबललबतालवृन्त- 
तडित्प्रकाशोदरमस्प मेघ- संचोजितं वलितचामरचारुफेनम्‌ । 
नुन्नाव्जजातोत्यरज्ञ:प्रभाभिः । राजायमानमलिकोकिलगातगीतं 
पृष:द्धरध्वान्तमयेकदेशं सद्वुत्तपद्धजलताललिता ड्रनौघम्‌ ४९॥ 


सन्ध्याम्बराभोगसिवा5५प्रकादम्‌ 
वातावकोणंद रदम्बुदखण्डखण्डं 

व्योसिव केवलसमीरणमावुताड्भम्‌ । 
हंसेलंसद्दिसलताकवलालसांसे 

कालेन संचयकुतेरिव चन्द्रबिस्बे:॥आ॥। 
आमोदमन्दसकरन्दकरालवात- 


मोती-ऐसे छोटे-छोटे जल बिन्दुओं से यह छोगों के 
सन्‍्ताप की निवृत्ति करता है, तटभूमि में सिह की 
प्रतिबिम्बरू्प अन्य सिह को तरह आशडद्ूु से जल पीने में 
होने वाली झिझक को वृक्ष की चोटी से लेकर जलूतक 
लटकी लताओं द्वारा प्रतिबिम्ब के दर्शन में रुकावट 
डालकर भली-भाँति निवृत्त करता है, तरज्धों ने इसके 
आसपास के पत्थरों और कीचड़ से भरे दलदलों को 
साफ-सुथरा बनता दिया है एवं यह असंख्य बादलों से 
अनन्त कच्छवाला (जलप्राय देशवाला) आकाश ही मानो 
भुतल में उत्तरा है ॥५॥ 
. भेषों को छिन्न-भिन्न कर देने वाले वायु से कम्पित 
कमलों की राशियों से गिरे हुए पराग-पुअजज की आधा 
से इसका मध्य' भाग बिजली के प्रकाश से पूर्ण-सा मालूम 
होता है, इसछिए एक ओर जलकणों से भरा हुआ तथा 
दूसरी ओर अन्धकारपुर्ण यहु सरोवर सन्ध्याकाल के 
'आकाश की तरह चारों ओर प्रकाशवाला या अल्प 
प्रकाशवाला है ॥६॥ 
. अपने बच्चों के लिए घोसलों में ले जाये जा रहे 
कमल-नाल, कमल-कन्दरूपी ग्रासों के भार से थके कनच्धें- 
वाले हंसों से, काल द्वारा इकट्ठा किये गये चन्द्रबिम्ब 


दी 


जँसे हैं, घिरकर मन्दता, सुगन्धित, शीतलछूता आदि गुणों 


से रहित केवल वायुयुक्त भी यह वायु से जिसके शरत्काल 
के मेघ छित्नभिन्न किये गये ऐसे आकाश को तरह शोभ 
रहा है यदि यह मन्दता, सुगन्धित, शत्य आदि गुणों से 


सम्पन्न वायु से युक्त होत तो फिर इसकी शोभा का 


क्या ठिकावा था ॥७।॥। 


भूड्ाग्रभाजनमनोहरहा रिगोत॑._ 
राजोवरेणुरणकोणंपिदाड्तोयम्‌ ॥ 
डिण्डी रपिण्डपरियाण्ड्रपुण्डरी क- 
खण्डोपमण्डिततटोपवनाधतंसम्‌ 8४१० 
विविक्तहदयाम्भोज॑ हृदयाह्वादनं परम्‌। 
रसवत्स्वादु भातोद॑ सरः सत्संगमोपमम्‌ ॥११॥ 


इस तालाब की लहरी, सुगन्धि के भार से मानों 
मन्दगासी तथा पुष्परस के संसर्ग से नम वायुओं द्वारा 
कम्पित जलमिश्वितपंकभाग के पंक को नीचे दबाकर 
जल से पृथक्‌ करने की चतुराई वश जिससे शीक्रता से 
पट-पट शब्द हो रहा है, भपत्ती ध्वनि से खिन्‍न होकर 
उड़े हुए पक्षियों की निवासभूत लताओं द्वारा छोड़ी गई 
पुष्पवुष्टि का विस्तार करती है ॥5॥। 


हे राजन ! इस सरोवर का राजा का सा ठाट-बाट 
है | देखिये न, वायुवश हिल रहे महाक्रमल ओर पहलव- 
रूपी पद्धों से यह संवीजित (झला गया) है सुन्दर फेन 
ही इसके डलाये गये चंबर हैं, भौरे और कोयल अपने 
गीतों से इसका गान करते हैं तथा कमललतारूपी सुरूप, 
सुडोल, सच्चरित्र तथा सुन्दरी अनेक छलनाओं से यह 
घिरा है ॥९॥ द 


भेवररूपी श्रेष्ठ संत्पात्र मबोहर ग्रुणियों का इसमें 
मनोज्ञ गाना होता है, इसका जरू कलमपरागों के 
सम्पर्क से घ्याप्त अतएवं सुनहला है और इसने तटवर्ती 
उपवन की मस्तकालझ्ारपभुत पुष्पराशि को फेत पिण्डों 
के समान सर्फं३ कमलराशि से सुशोभित कर रक्‍खा 
है ॥१०।। 


पवित्र हृदय के समान निर्मेल कमलों से भरा हुआ 


हृदय को अत्यन्त आनन्द देनेबाला जलपूर्ण यह मधुर 


सरोवर पवित्र (निर्मल) हृदय कमलवाले, हृदय को 
अत्यन्त आाज्लादित करने वाले, प्रीतिपुण तथा अत्यन्त 
मधुर सत्संग के तुल्य है ॥११॥। 


१११.११२ ] 


बिम्बितेत मरुव्योम्ता भातोदं॑ सोस्यनिमंलम्‌ । 
शास्त्राथंपरिणमेन महतासिव भानसम्‌ ॥१शा 


किचिल्लक्ष्यमपद्याम पृषत्यरुषमारुतम्‌ । 
हिसमाश्रसिव भातोद॑ सरः सरससारसम्‌ ॥१३॥ 
यथेद॑ ब्रह्मणो. दृश्यमविकारादि नेतरत्‌। 
यथा5म्भसि तरड्भादि राजन्‌ पृथगिव स्थितम्‌ ॥१४॥ 
आत्मनेवोह्यमानानां.. चक्रावतंविधायिनाम्‌ । 
जडाशयानां विषमा हा कल्‍लोलपरम्परा ॥१५॥ 
कृपवापीसरोब्धीनां. दृष्यते यादुगन्तरम्‌ । 
नारीपुरुषतोयानां. विज्ञेयं.. तादगन्तरम्‌ ॥१६॥ 
जन्तोरिवाध्स्थ भनसो जलजातिबन्ध- 


हे सौम्य, जैसे ब्रह्माकार वत्ति से (चरम साक्षात्कार 
वत्ति से) महात्माओं का निर्मेल मन शोभित होता है वंसे 
हो यह निर्मल सरोवर अपने में प्रतिबिम्बित मरुदेशवत्‌ 
विर्जंड आकाश से शो भित है ॥१२।। 

हेमनत ऋतु में सुन्दर सारसों से पूर्ण यह ध्तरोवर 
हेमनत ऋतु के मेघों की तरह शोभित होता है, कुहरे से 
चारों ओर घिरे रहने के कारण कुछ-कुछ दिखाई देता 
है, कुहरा इसे अपने रंग में रंग लेता है, भतएवं इप्तकी 
कालियसा (श्यामलता) चली जाती है भौर जलबिन्दुओं 
से इसकी हवा अति कठोर बन जाती है ॥१३॥। 

है राजन ! जसे विकारादिशुन्य यह जगत्‌ कूटस्थ नहीं 
है, किन्तु ब्रह्ममात्र ही है, तथापि ब्रह्म से पथक-सा प्रतीत 
होता है। वंसे ही जल में तरज्भ आदि जलमातज्र ही हैं 
फिर भी प्रथक्‌ से मालम होते हैं. ॥॥१४॥ 

जेसे अपने ही जल से बहाये जा रहे तथा चक्राकार 
भंवर बनाने वाले जलाशयों के कल्‍लोलों की परम्परा बड़ा 
आश्रय पैदा करती है वंसे द्वी अपने अज्ञान से ही संसार 
के प्रवाह में बह्याये जा रहे सदप्तत॒कर्मरूप भँवरों की 
रचना करने वाले जड़ लोगों के मनोरथों की परम्पराएँ 
आश्रय में डालती हैं ॥१५॥ 

कुआँ, बावड़ी, सरोवर और सागर के जल में उपाधि 
भेद से जंसा अन्तर दुष्टिगोचर होता है वेसा ही अन्तर 
नारी, पुरुष, बालक आदि के शरीर के (उपाधि के) 
उत्कर्ष से उनकी आत्मा में भी उत्कर्ष और अपकर्ष का 
तारतम्प समझना चाहिए ॥१६॥। 

जल में उत्पन्न होने वाले कमल, सेवार आदि के 
संसर्ग से जी्ण हुए इस सरोवर के विविध थोनियों के 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धं 


२२७ 


जीणंस्थप जजरददशालहरी भ्रमेण । 
आवतंवत्तिवलितान्यतिसंततानि 
को नाम संकलयितु' कमलानि शक्तः ॥१७॥ 
विजस्भितमहोीं. जडसंगमस्प 
पद्मोडषपि.. यप्निजगुणानगुणानिवेषः । 
अन्तः प्रगोपयति कण्ठतले निवेद्य 

स्वस्थ दर्शंयति दुर्भगकण्टकोघम ॥१८॥ 


चित्र 


सच्दछिद्रे रद॒ढे: सुक्ष्मेगोपितेजड्यसयुतेः । 
अनल्पेरवि निःसारेंः पद्मस्थेव ग्रुणएलम्‌ ॥१०७ 
महतां कुलपद्मानां ग्रुणसौन्दर्यशालिनाम्‌ । 


प्रभाव॑ नाइस्ति संख्यातु वासुकेरपि द्ाक्तता ४२० 


सम्बन्ध से जीर्ण हुए जीव के मन की तरह कमल आदि 
की (तत्‌-तत्‌ देहों की) जरजर दशापर्थनन्‍्त लहुरियों के 
(भोगोत्सहों के) भ्रम से अत्यन्त व्याप्त हुए भावतों के 
सदश इच्छा, द्वाष आदि वृत्तियों के परिवतंनों की भाँति 
अनगिनत कमलों के गिनने में कौन समर्थ है थर्थात्‌ कोई 
भी नहीं ॥१७॥। 


अद्ठो ! यह आश्रपं की बात है कि जिस कमल को 
लोक में सौन्दर्य, सोगन्ध्य आदि सद॒गुणों की खान के रूप 
से प्रसद्धि है, वह भी मुकुलितावस्था में जो सौगन्ध्य, 
सौन्दर्थ, माधुर्य आदि गुणों को दोषों की तरह गले में 
निगलकर अन्दर छिपाता है ओर कुरूप काँटों को बाहर 
सबको दिखलाता है, यह संगति की बलिहारी है। यदि 
मूर्ख कों संगति न होती तो ऐसा क्यों करता ? [यहाँ से 
लेकर प्राय: सभी श्लोक अन्योक्तिमय हैं]॥॥१८॥ 





जो गुण कमल के गुणों के (तन्तुओं के) तुल्य छेद 
वाले (सदोष), कच्चे, ऐसे सूक्ष्म कि माछम भी न पड़े, 
छिपाये हुए, जड़तापूर्ण, थोड़े और तुच्छ हों उनकी 
सवंधा उपेक्षा करना ही ठीक है। वे कदापि उपादेय 
नहीं हैं अर्थात्‌ जो कमल के ग्रुणशब्द से पुकारे जाने वाले 
तन्‍्तु हैं उनके तुल्य दोष-युक्त गुणों की सर्वत्र उपेक्षा ही 
करनी चाहिये ।।१९॥।। 


सुगन्धि, सुन्दरता आदि से शोभित होने वाले बड़े- 
बड़े उत्कृष्ट कमलों के (यशरूपी सुगन्धि से अपने कुछ 
को प्रख्यात करने वाले महान पुरुषों के) प्रभाव का 
बलवान करने की सामथ्यं शेषनाग में भी नहीं है ॥२०॥॥ 


२२८ 


हरिवक्षोगता लक्ष्मोरपि छोभाथम्रेव यत्‌। 
बिभति कमल हस्ते काइन्या दांसाइधिका भवेत्‌ ॥२१॥ 
घितासितान्यां रूपाधण्यां कमलोत्पलखण्डयो: । 
वेसादृब्यं भवेत किन्तु समा जडजडेतयोः ॥२२॥ 


साम्यं न फुल्लविपिनेन सरःसु याति 

व्योस्ना न तारकयुतेन न चेन्दुव॒न्देः । 
नृत्यद्य्विहसिताननशो भयैति 

फुल्लस्प पद्धूजवनस्य नवोदिता श्री: ॥२३॥ 


येषां पुष्पलतास्वादेरनन्यमनसां. गतम्‌। 
भुड़ाणामायुरायासित एवं सुभगोत्तमाः ॥२४॥ 


चुतचारुचसत्कारं चश्चरीकाश्वरन्ति ये। 
त एवं सचसत्कारा इतरे जातिपुरणम्‌ ॥२५॥ 
सत्ता सधुमदासोदेः पुष्करेषु रणन्ति ये। 


हे भगवान ! श्रीहरि के वक्ष.स्थल में निवास करने 
वाली सकल सोौन्दर्यों की अधिष्ठात्रीदेवी लक्ष्मीजी जिस 
कमल को शोभा के लिए ही अपने हाथों में धारण करती 
हैं, उसकी इससे बढ़कर दूसरी प्रशंसा क्‍या हो सकती 
है ॥॥२१॥। 
.. कमल और नीरूकमरछ को केवरू सफेद और काले 
रूपों से ही परस्पर विलक्षणता है, किन्तु इनको जल से 
जड़ अचेतन चन्द्रसुयंद्ेषर्प वत्ति समान है ॥।२२॥ 

तालाबों में खिले हुए कमलों की नवोदित शोभा' 

की फूले हुए पारिजात वन से तुछना नहीं की जा सकती, 
तारों से भरे हुए आकाश से और अनेक चन्द्रबिम्बों से 
भी उनको बराबरी नहीं हो सकती है। यदि उम्तकी 
बराबरी हो सकती, तो नाच रही बहू के चाँद के टकड़ 
ऐसे मन्द मुस्कानयुक्त मुख शोभा से ही हो सकती 
है ॥२३॥। 

फूछ और लछताओं को छोड़कर अन्यत्र कभो भूछकेर 
भी मन न छगाने वाले जिन भंवरों कौ लम्बी आयु 
फूल और लताओं का ही आस्वाद लेने में बीती, सचमुच 
वे ही सौभाग्यशालियों में श्रेष्ठ हैं। या 'सुभग उत्तमा' 
दो पृथक्‌ पद भी हो सकते हैं। वेसी स्थिति में हे सुभग, 
वे भृज़ ही उत्तम हैं, ऐसा अथं है ॥२४॥ 

. जो पभ्रमर और कोयल आम की सुगन्धि, मकरन्द 
ओर पलल्‍लवों का कषाय रस चखते हैं, उन्हीं का जीवन 
चमत्का रपूर्ण है, ओरों करा तो केवल आयु बिताना है या 
योनि भोगनामात्र है ॥२५॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ११७, ३० 


तुष्ानामितरस्वादेश्रंमराणां . हसन्ति ते॥रशा। 
येनोषितं विरुतमुल्लसितं प्रसुप्र 
पद्मोदरषु.... शशिकोटरकोमलेघु । 
भड़: स एब शिश्ििर विरसेषु भानं 
. कष्ट करिष्यति कर्थ तरुपुष्पकेषु ॥२७॥ 
अफुल्लभल्लिकोद्ामपुकुलोपरि घटपद:ः । 
दृब्यते कालरुद्रेण शुल्ले प्रोत इवाइन्चकः ॥२८॥ 
आस्वादयन्‌ विविधपुष्पसधृनि भृज् 
नित्य अमन्सकलदेललतागहेषु । 
नाद्ाउपि तुष्पत्ति किसमद्धः दुरादयो$सि 
मनन्‍्ये न सारसुपगचछसि वा वनेभ्यः ४२९ 


कमलकुलकबलकोबिद 

गचछ सरो मसधुप सा रूढह़म।॥ 
बदरदरोषु विदोणं 

देह कुरु कण्टकक्रकचे: ॥३०॥ 


जो भमर कमलमधुमद से उत्पन्न आनन्द से मस्त 
होकर कमलों पर गूंजते हैं, वे मानों अन्य फूलों के 
आस्वादों से सन्तुष्ट भेंवरों का परिहास करते हैं अर्थात्‌ 
पद्मों के मकरन्द को चखने वाले भ्रमर पद्म से अतिरिक्त 
वनो में आसक्त भ्रमरों का मनो परिहास करते हैं ॥२६॥ 

जो भ्रमर शरदादि ऋतुओं में चन्द्रमा के कोटर के 
तुल्य कोमल (सुन्दरतम) कमलों के अन्दर रहा, खेला, 
सोया और गंजा, हा खेद है, वही यह बेचारा भ्रमर 
शिशिर ऋतु के आने पर शक्षन्य नीरस वक्षों से कैसे प्रीति 
करेगा ॥२७।॥ 

मालती की कहीं से भी तनिक भी न फूछी हुई 
शूलसदृश कठोर कली के ऊपर बेठा हुआ भ्रम कालरुद्र 
द्वारा शूल पर पिरोया हुआ अन्धकासुर-सा मालूम 
पड़ता है ॥२५॥। 

अरे म्रमर ! तुम भाँति-भाँति के फूलों के रस' घखते 
हुए सब पवतों के निकुछ्जों में नित्य चक्कर छगाते हो 
आजतक तुम्हें पन्‍्तोष नहीं हुआ । पुष्परसलम्पट होने के 
कारण सचमुच तुम्हारा आशय शुद्ध नहीं है। मालूघ 
पड़ता है, आजतक तुम्हें वर्नों से सार प्राप्त नहीं हुआ । 
यदि सार वस्तु तुम्हें मठ जाती, तो तुममे असन्तोष 
न रहता ओर तुम्हारे इस तरह भटकने को भी संभावना 
न रहती ॥२९॥। 

कमल वनों में मकरन्द चखने में प्रवीण हे भ्रमर ! 
तुम कमलों से भरे सरोवर में जाओ मकरन्द से परिवुष्ट 
अपने शरीर को बेरों की. झाड़ियों में कॉटेरपी आरों 
से मत चीरो ॥३०॥ 


११७.३१ ] निर्वाणप्रकरण उत्तराध २२९ 
अतसी कुसुमे कुव॒लय समानेष्वाकराकारजातिचेशदानादिषु । 

दलवलये विकसिते च तापिच्छे । हंसस्थ .. राजहंसस्थ दूरमत्यन्तमन्तरम्‌॥३४॥ 
परभागमेहि मधुता शुक्लपक्षस्थितों व्योम्नि कुपुदाकरभासकः। 


तासु विसदृशीव पण्डितः पुरुषः ॥३१॥ 
पद्येषा नाभिनलिनीकेसरें: पालिता श्रिया 
हंसमालामलावल्ली सामगायनक॒जिता ॥३२॥ 
दोलाकमलनोलस्थां दष्ट्वा खे प्रतिबिम्बिताम । 
हंसो हंसोमनुसरन्‌ मण्डले नेह चेतति ॥रेर॥। 
मा सृत्कस्यचिदेवेधा राजन्‌ व्यसनिता भृशम्‌ । 
परयेतां बिस्बितां हंतो हंसीमनुसरन्तृतः ॥३४॥ 
हेलया राजहुंसेन यत्कृत॑ कलकूजितम। 
ने तद॒षंशतेनाषपि जानात्याशिक्षितु बकः ॥३५॥ 


जैसे पण्डित पुरुष अपने अनुरूप प्रभु, समाज आदि 
न सिलने पर विद्वान्‌ प्रभु की प्राप्ति के लिए अयोग्य 
(मूखं) प्रभ के समीप भी बस जाता है, किन्तु किरातों 
के बोच में वास नहीं करता वेसे ही हे भ्रमर, जिन 
ऋतुओं में (हेमनत, शिशिर आदि में) तुम्हें कमल नहीं 
मिलते उन ऋतुओं में भी अबने रंग से मिलते-जुलते 
आलसी के फूलों में, नील कमल समुह में तथा फूले हुए 
तम्ाल में यथावसर प्राप्त हुए मधु से अपनी गुजर करो 
जीवन निर्वाह करो ॥३१॥। 

हे रोजन्‌ ! देखें सरोवरों की वाभिरूप नलिनियाँ के 
उपभुक्त केसरों से उनके समान कान्तिवाली शोभा से 
पालित यह हंस श्रेणिख्पी सुन्दर छता है, इसकी ध्वनि 
सामगायन के समान गंभीर है ॥३२।। 

हे राजन्‌ ! देखें आकाश में हंसी का पीछा कर रहा 
. हंस इस सरोवर के भ्रष्य में प्रतिबिम्बित, झूले के सदुश 
कमलरूप घोसले में स्थित हंसी को देखकर उसके गिरने 
और डूबने की आशद्धा से मुच्छित हो गया है ॥३३॥। 

है राजन्‌ ! अत्यन्त स्त्रीलम्पटता किसी की भी न 
हो। देखिये न, तालाब में प्रतिबिम्बित इस हंसी का 
पीछा कर रहे बेचारे हंस ने प्राण गंवा दिये ॥३४।। 

. है राजन्‌ ! राजहुंस ने अनायास जो मनोमोहक 
सधुर कूजव (ध्वति) किया, उसे बगुला पूरे सौ वर्षों में 
भी बोलना नहीं सीख सकता ॥॥३५॥। 

राजहंस क्षौर हंस का जन्सस्थान, आकृति, जाति, 
चेष्टा, आहार, नाम और रंग सब कुछ समाच है। फिर 
भी साधारण हंस ओर राजहंस में महान अन्तर है, महान्‌ 
अन्तर है। राजहूंस सुवर्ण पद्मों में विचरते हैं, समुद्र में 


आह्वादयति चेतांसि हंसचन्द्र इवोत्थितः धरेणा 
उच्चालनलिनीनारूकदलो स्तम्भसं कुले । 
वने बिहरतां लक्ष्मी हंसानामेति कः खगः ॥३८।॥। 
तरज्चलयालोलसोकरोत्करहारिणी । 
कुपुदोत्पलक छ्वार पृष्पसं भा रसुन्दरी ॥३०७ 
भुज़ल,लालकलता रणत्सारसनुपुरा । 
वर्तंलावतंना भी का चलद्वदी चिविलोचना ॥४०। 
प्रतीक्षणमाणा दपषितं रसपुरकरं धरम। 
नारीव सरसी चारुहंसकाभ्यां विराजते ॥४१॥ 


गोता मारकर मोती चरते हैं एवं जहाँ पर किसी भी 
पक्षी की पहुँच नहीं है ऐसे आकाश के उपरी भाग में 
उड़ते हैं, साधारण हंसों में यह बात कहाँ है ? यह भाव 
है ॥३६॥ 

सफेद डेनों से आकाश में स्थित तथा कुमुदाकर की 
शोभा बढ़ाने वाला हंस उदित हुए चन्द्रमा के समाव 
लोगों के चित्तों को आाह्वादित करता है (चन्द्रमा भी 
शुक्लपक्ष में आकाश में स्थित होता है तथा कुमुदाकर 
को खिलाता है, यों दोनों का साम्य है) ॥३७॥ 

ऊपर को उठे हुए नाछदण्डवाली नलिनियों के नाल- 
रूपी कदलीस्तम्भों से भरे हुए कमलवन में विहार कर 
रहे हंसों की शोभा को कौन दूसरा पक्षी पा सकता है 7 
यह सरलाथे है। योग से जिसके नाल ऊपर को की गई 
है ऐसी हृदय कमलरूपी' नलिनी के--प्रा णायामाभ्यास से 
विकासवश  कदलीस्तम्बवत्‌ स्तम्ब से व्याप्त हुदय- 
कमलत्रयरूप वन में त्रिविधतापहारी निरतिशय आनन्द 
के आस्वाद से सदा विहार कर रहे यतियों की णीवन्मुक्ति 
सुखसाम्राज्यहप सम्पत्ति को कौन देवता पा सकता है? 
यह गूढार्थ है ॥३८॥। 

यह तालाब जसे नारी नूपुरों से विराजमान होती 
है वंसे ही हंस के बच्चों से सुशोभित हो रही है। तरज्ू 
ही इसके कंकण हैं, चंचल जलकणराशि ही इसका हार 
है, कुई, नीलकमछ, छाछकमछ आदि फूलों के संभार से 
यह सुन्दर है, भेंवर ही इसके चल कुन्तल हैं, कूज रहे 
सारस ही नृपुर हैं, गोल भँवर ही नाभि है तथा चशच्चल 
तरज्भ ही नेत्र है, यह मनोरथ को पूर्ण करने वाले जछ 
के प्रवाह को बढ़ाने वाले पर्वतरूप पति को देश्व रही 
है ॥॥३९-४ १॥। 


२३० 


है हंस मद्गुबक काकशरारुसारे 
सा त्वं सरस्यविरत कुर वासमेकः । 
आपदरापोहू समशीलबयोवचोशिः 
श्रेयःफला भवति संगतिरात्मवर्ग: ॥॥४२॥ 
पादाक्कान्तमहेभमस्तकतठः: पद्मचाकरेकालय: 
कह्लारोत्पलकुन्द्बमभ्पकलतासंभोगसौ भाग्प वा न्‌ । 
भूड़ो5प्येष विधेवंशेन शिक्षिरे लोष्ट त्रर्ण स्वादयन्‌ 


योगवासिष्ठ 


[ ११८५९ 


पुत्रस्वेह दलोदरे घ्ुतितरत्तारं चिरं॑ संस्मृतं 
हँसस्यांपसविनुन्ननालगहने संचारिणा भी या । 
शुक्लासारसिवा5ब्जिनो विकिरति स्व॑ वारिबिन्द्त्करं 
मध्याह्ले शिशिरं विकासि सहसा मुध्नि स्फुट दृश्यताम्‌ ४४ 
व्योम्तोन्दो रिव सोम्यवारिणि चिरं निःशाब्द्क सपंतो 
हँसस्यांसहताब्जनालबलनानिष्कम्पटडुक्षतेः । 
गड़ावारिवदत्र पुष्करपुटादूश्वाह्मादिवापस्पो१रि 


शोते शुष्कबकत्यहों नु विपदा देन्ये मो दीयघते ॥४३॥ पभ्रष्टा ये जलबिन्दवो जलचरा हुष्टाः पिबन्त्याश तानु॥४५॥ 


इत्याषं श्रोवासिष्रमहारामायणे वाल्मीकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अविद्यो० विप० 
पद्मभ्रमरहंसवर्णनं नाम सप्तदद्वाधिकशततमः सर्गः ॥११७॥॥ 


है हंस ! जलकाक, बगुला, कौआ आदि हिसकों से 
भरे तालाब में सदा अकेले मत रहो, क्‍योंकि इस आपत्ति 
में भी समान शील, अवस्था और बोली वाले अपने 
वर्ग के साथ संगति से अच्छा ही फल होता है ॥४२॥ 

अपने पैरों से गजराज के मस्तक पर आक्रमण 
करने वाला एकमात्र पद्माकर में रहने वाला तथा रक्त- 
कमल, नोलकमल, कुन्द और चम्पकलताओं के भोगरूप 
गैभाग्य से युक्त यह भेवर भी भाग्यवश हेमन्त और 
शशिर ऋतु में ढेले और पत्थर चाटता हुआ स्थल में 
इने वाले बग्ुले के तुल्य आचरण करता है। अहा ! 
वपत्ति के समय महान्‌ पुरुष भी दीनता में मन लगाते 
हैं, दीन-हीन बन जाते हैं ॥४२॥! 

है राजन्‌ ! मैंने हंस के परों से चीरे गये कमल वन 
में प्रविष्ट होकर देदीप्पमान कमल के अन्दर बैठे हुए 


हंस के बच्चे का अपने पिता के प्रति निकछ रही जो 
जोर की चीतकार थी, उसका स्मरण किया | उसका वह 
वचन था, है तात ! कमलिनी जेसे सफेद मोती के तुल्य 
जलबिन्दुओं की वृष्टि करती है बेसे ही आकाश जल- 
बिन्दुओं की राशि बरसाता है, ऊपर प्रिर पर दोपहर 
के समय में भी खूब जवानी को पहुँचे हुए बर्फ को प्रत्यक्ष 
देखिये ॥।४४।। 

है राजन ! इस सरोवर में, आकाश में चन्द्रमा की 
तरह प्रसन्न (स्वच्छ) जल में चुपचाप चिरकाल तक तैर रहे 
हंस के परों से प्रताडित कमलनालों के संबलनझप निष्कम्प 
टर्छूघातों से ब्रह्मा के आसनभूत कमलपुट के समान 
कमलपुट से जो जलबिन्दु इसके ऊपर गिरे, उन्हें मछली 
आदि जलूचर बड़ी प्रसन्नता से गज्भाजल के तुल्य शीघ्र 
पीते हैं ॥४५।॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्पीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराध्ध में 
अविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान में पद्मभ्रमरहंसवर्णन नामक कुसुघलता अनुवाद का 
एक सो सतरह॒वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥११७॥। 


११८ 


सहचरसह॒चयंः क्रमेणोच 
निगुणस्य बकस्या5उस्य गुण एकोइस्ति दृश्यताम्‌ । 
य॒त्प्रावुष॑ स्मरयति प्रावृदभ्रावृडिति बुबन्‌ ॥१॥ 


बक हंस इवा5धभासि सरःसथो मद्गुत्तोहदम्‌ । 
नृशंसत्त्रं च वाणीं च त्यक्त्वा हुंसो भव स्कुटम ४२॥ 


११८ 


सहचर ओर सहचरियों ने क्रम से कहा--देखिये, 
यह बक यहपि प्रायः निर्गुण है तथापि इसमें एक गुण है, 
वह यह कि प्रावुट्‌-प्रावृटर कहता हुआ यह वर्षा ऋतु का 
स्मरण कराता है !।१॥। 


अरे बगुले ! तालाब में बेठा हुआ तू रंग से (सफेद 
परों से) हंस-सा मालम पड़ता है। कौओं के साथ मित्रता, 
ऋ्ररता (मछलियों पर चिदंय प्रहार करना) और कद 
वाणी का त्याग कर तू सच (असली) हंस बच जा ॥२॥ 


१८.३ | 


गम्भीर वारिगर्भ प्रसुतजलचरं ये प्रविद्यय प्रविश्य 
प्राइमत्त्यान्प्रोतच>च्वश्वतुरतर पर जग्धवन्तो विदग्धाः 
ते केनाध्प्यच्य विष्टचा मुततिभिगमिताःकालयुक्ते महिस्ता 
नाउप्क्रामन्ति क्रमस्थाः सुहर मपिपुर:पड्वोमद्गवो5मी ३ 
एवं विहन्यते लोकः स्वाथनेति प्रदशयन्‌ । 
मदृ,मंदगुरुतां यात इत्येब॑स्तोति दुर्जतः ॥४॥ 
उत्कन्धरो.... विततनिमंलचारुपक्षो 
हंसोइ्यसत्र नभसोंति जनेः प्रतोतः। 
गृह्लाति पल्वलजलाच्छफरी यदा5सो 
ज्ञातस्तदा खल बकोउ्पमितीह लोकेः ॥५॥। 


अतिबहुकालविलोला- 

नवलोक्य बकांस्तपोदम्भान्‌ । 
अन्रेवाइतिमिरस्थां- 

स्तटवनिता विस्मिता धुर्तान्‌ धद्दा। 


हे चतुरश्रेष्ठ ! मछलियों को मारने में अत्यन्त प्रवीण 
जिन जलकौओं ने जलू-जीवों से परिपूर्ण गम्भीर जल के 
अन्दर बार-बार प्रवेश कर पहले (निगलने के समय) 
मछलियों से चोंचें भर कर मछलियाँ खाईं, वे ये कोए 
जिनके गले में भाग्यवश किसी कारण मरे हुए तिमि' 
जाति की मछलियों के भक्षण से रोग उत्पन्न हो गया है, 
अत्यन्त क्षुधासमय में आक्रमण के सम्य में तीर में कवार 
बाँधकर स्थित हुए भी, पडगु होने के कारण, अपने सामने 
तट पर आई हुई, अवायास पकड़ में आमे योग्य मछलियों 
प्र आक्रमण नहीं करते, यह बड़े आश्चर्य की बात है ॥३॥। 
इसी तरह जलरूकोए के समान ही अपनी स्वार्थंसिद्धि 
के लिए छोगों का गला घोटना उचित है, इस बात को 
दर्शाता हुआ जछ कौआ मेरा गुह बन गया है, यों दुष्ट 
जन कौए की प्रशसा करते हैं दुजंनों ने ठोक हिंसा कौए 
से सीखता है ।।४॥ 


क्राकाश में यह सामने खड़ा बगुला, जिसने सुन्दर 
गदंत ऊँची कर रक्‍्खी है और सफेद सुन्दर पर फैला 
रकखे हैं, हंस ही है यों लोगों द्वारा निर्णीत हुआ, जब 
यह भूमि में कीचड़ से भरी छोटी तलेया में मछलियाँ 
पकड़ता है, तब लोग यह बगुला है, ऐसा निश्चय करते 
हैं ॥५॥। 
क्‍ कीचड़ से भरी छोटी-सी तलूँया में मछलियों को 
पकड़ने के लिये चिरकाल तक चचलता दिखला चुके 
इसी सरोवर में तपका ढोंग बाँधे हुए बगुल्लों को देखकर 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धँ 


२३१ 
अन्न जले हिमहेलाः 
पवयेता अपहरन्ति सितपदआान्‌। 
इच्छसि ता नुगन्तं 
नापहू॑ ते बल्छभा ब्रजामीति ॥ण॥। 
कुपितां तामनुनेतु 
यत्नपर: पान्यथ एघ पथि कान्ताम। 
अवलोकय नरतायक 
कुसुमलताकुहरकेलिती २ बने ॥८७ 
इति हावभावविलसित- 
विवलनकोपाघंदृष्टिहुसितानि । 
कुर्वाणा वरवनिता 
कथयति ते दृश्यतां. राजन ॥५९॥ 
घकमदुगुशरारूणां नित्यमेकीक सामपि। 


संकरोउस्ति मिथो बुद्धेनें मुर्खविदृषासिव ॥१०॥ 


धृर्तों के चरित्र को भली-भाँति जाबने वाली कोई तौर 
प्रदेश स्थित महिरा बगुलों के समान ही अन्यत्र चिरकाल 
तक विषयलम्पटतावश चचञचलछता वाले यहीं पर तपस्या 
का ढोंग बाँधने वाले रात्रि को प्रतीक्षा कर रहे धूर्तों को 
देखकर आश्चय में पड़ गई ॥॥६॥ 


हे ग्रियतम ! इस जल में शीत को कुछ भी न गिनने 
वाली ग्रामीण स्त्रियों को देखो, ये सफेद कमलछों को ले 
जाती हैं। तुम इनका अनुगमन करना चाहते हो इसलिये 
मैं तुम्हारी प्रिया नहीं हैँ, अतएव मैं जाती हूँ ॥७॥ 


हे नरनाथ ! पूर्व वचन कहने वाली रूठी हुई अपनी 
प्रिया को मनाने के लिए यह बटोही मार्ग के पृष्पछता- 
निकुज्जों से भरे क्रीकातटवन में बड़े जतन से अपनी 
प्रेयसी का अनुनय विनय करता है, कंपया आप देखें ॥॥८॥ 


है राघव ! हाव, भाव, विलास, शरीर को मटकाना, 
कोप, कटाक्ष, ओर हास कर रही वेश्या उक्त पथिक 
जोड़े का चरित्र कहती है, , कृपया आप देखें अर्थात्‌ कोई 
पाश्वेंचर इसी पथिक जोड़े के (स्त्री-पुरुषों के) चरित्र 
को ढछिठाई के साथ कह रही वेश्या को राजा के डिये 
दिखलाता है ।।९।। 


बगुला, जलकाक और दूसरों पर घात करने वाले 
मछुए आदि नित्य एक ही जग्रह रहते हैँ, फिर भी मूर्ख 
ओर विद्वावों की बुद्धि के समाच इनकी बुद्धि का क्रापस 
में मेल नहीं है ।॥१०।॥ 


२३२ 
चजञ्च्वग्रें खत्जरीटस्थ कोटठः किडिक्िठायते । 
दोर्भाग्यस्थ पुराणस्य पताकेवोच्छितोन्नते ॥११॥ 
तार॑ तीरतरों स रोति तरलो यावद्वकः प्रोल्लप- 
स्तावत्पल्वलगोष्पदेषम्बुकलिले यावहलाहेहकम्‌ । 
सज्जन्त्या प्रियवक्षसोव निपु्ण त्रातं दाफर्या भया- 
दूधू-द्‌ ड्रोन महापदीह हि मृ्तेर्नान्य-ड्वेत्सोर्य दम ॥१२॥ 
बकाजगरमसद्गुतां हृुदि या प्राणिनां धृतिः। 
अचवितनिगोर्णानां मन्ये निद्वोपमेव सा ॥११॥ 
आसच्नमद्गुबकगृधश्नविडालसपं- 
दृष्टया भयं भवति यरसलिलाशयानाम । 
तस्यथा5्ग्रतस्तृणभिवाषध्शनिपातभड्ो 
जातिस्मरेण विदुषोक्तमदः पुरा मे ॥१४॥ 


सरोवरतीरतरोस्तले 

कुसुमशालिनि मुग्धमृगान्पुरः । 

खज्जन की चोंच में फर्तींगा पर फड़फड़ाता है, 
काँपता है। उसका पर फड़फड़ाना क्‍यों है मानो वह 
पूर्व जन्म सचित पाप की ऊँची जगह में पताका है ॥११॥ 

छटो तलया के तट के वृक्षपर उल्लास के साथ वह 
चपल बगुला जब जोर से बोलता है तब थाड़े से जल से 
गीले तलेयारूपी गोखुर में पुर्णशक्ति से प्रेमपुबंक प्रियतस 
की छाती में जेसे--भय से चिपट रही बेचारी मछली ने 
प्रकर भी अपने शरोर की रक्षा की। इस संसार में 
महा आपत्ति प्राप्त होने पर हृदय फटने से हुईं मृत्यु से 
बढ़कर दूसरा सुखप्रद शरण नहीं है। मरकर भी जो 
उसने अपने शरीर की रक्षा को, वह भी उचित ही 
किया ॥१२॥। 


बगुला, अजगर और जलूकाक के पेट में बिता चबाये 
निगले हुये मछली आदि प्राणियों की जो चित्तस्थिति है, 
मैं समझता हूं वह गहरी नींद-सी या मूर्चा-सी होती 
होगी ॥१३॥ द 

जलूचर भछुडी भादि जीवों को समीप जछकौआ, 
बगुला, चील, बिलार, साँप देखने से जो भय होता है 
उस भय के आगे वज्ञपात से हुआ भय तृण के समान 
नगण्य है । यह रहस्य बात जानि स्मरण से मछली आदि 
जलजीवों की योत्रियों के दुःख का स्मरण करने वाले 
विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा अनुभूत है, इसे असश्य नहों समझना 
चा हिये ॥॥१४।॥ 


है राजन ! फूलों की राधि से सुशोभित यहाँ सरोवर 


इह 


योगव! सिष्ठे 


मेघाननुसरन्त्येते 


[ ११८.२१ 


समवलोकयथ लोकमलो. बला- 
व्समवकीणणनवोत्पछकेतकान्‌ ३४१५७ 

वहीं. प्रोन्नतचित्तत्वात्तोयमिद्र भ्रयाचते ॥ 
स पुरयति तेनाउस्य महात्मा निखिलां महीम्‌ ॥१३॥ 
मयूरास्तनया. इंच । 
मलिनो मलिनस्थेत पुत्र इत्यनुमीयते ॥१७॥ 
मृुगानालोक्य पशथ्िकश्रिन्तयन्दयितेक्षणे । 
पुरःस्थेषु_ पदार्थेषु यन्त्रपुत्रिक्तां यतः ॥१८॥। 
शिखी वायंपि नाउउदत्ते भुमेभडःक्ते बलावहिम। 
दौरात्म्यं तन्न जाने कि सर्पस्य शिखिनो5थवा ॥१९७ 
सज्जनाशयनीकाशं त्यक्त्वा बहाँ महत्सर:। 
पिबत्यम्ब्बश्ननिष्ठचतं मन्ये. तन्नतिभीतितः ॥२०॥॥ 
लसत्कलापजलदा: पद्य नुृत्यन्ति बहिणः। 
धुन्वाना: पिच्छाकान्तीरदु प्रावष: पोतका इंच ॥२१॥ 
के तट के पेड़ के नीचे सामने भ्रमर रहने पर नयन और 
कानों की शोभा नूततव नील कमल और क्रैतक बिस्रेर रहे 
भोले-भाले सुन्दर मगों को प्रिया को दिखलाइये ॥१५॥ 

मोर क्षुद्राशय न होने के कारण इद्ध से जल माँगता 
है, अत्यन्त उदार इन्द्र, अक्षुद्रचित्तत्वरूप गुण से सस्तुष्ठ 
होकर मोर को श्रसन्नता के लिये सारी पृथ्वी को जल से 
पूर्ण कर देता है ॥१६॥। 

ये मोर बछड़े को तरह मेघों के पीछे-पीछे चलते हैं, 
मलिन-मलित का ही बच्चा है, ऐसा अनुमान होता 
है ।॥१७॥। 


पथिक मूृगों को देखकर सामने की वस्तुओं में प्रिया 
के नेत्रों का चिन्तन करता हुआ कल से चलने वाली 
गुड़िया-सा बन गया है ॥१५॥ 

मोर भूमिका तक ग्रहण नहीं करता, किन्तु साँधों 
को जबरदस्ती खा डालता है, यह सर्प का दौरात्म्य हे 
अथवा मोर की दुष्टता है, यह मै नहीं जानता ॥१९। 

भोर सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ महान्‌ 
सरोवर को छोड़कर मेघ द्वारा चुका हुआ जल पीता है, 
मालूम पड़ता है उसका मेघ का जरूपान सरोवर को 
नसस्कार करना पड़ेगा, इस भय से है ॥२०॥ 


हे राजन्‌ ! ये मयूर, जिनके परखपी भेघ घमक रहे 
हैं जो पिच्छ (परों के चन्द्रक) रूपी चन्द्रमा को कॉपा रहे 
हैं, वर्षाऋतु के बच्चों की तरह हैं ॥२१॥ 


११८.२२ | 
वसत्ते वनवातविसारिणां 
चपलचन्द्रकचारुतरज्िणाम्‌ । 
इह पयोनिषिरेद कलापिनां 
विसृतमुक्ततयेव विलासनः ॥२२॥ 
चर तुणानि पिवा5म्बु बनावनो 
कलय . विश्रमणं. कदलोवने। 
चकितचातक पावकदूषिता 
नहि. सुखाय भवत्यतिमानिता ॥१श१॥। 
नाई्यं सयुर सकरालयवारिपुर- 
पुर्णोदरी जलघरोण्म्बरसारुरुक्षु: । 
दावाग्निदधवनपादपकोटराग्र- 
धमावलीवलय उत्यित एव शेलात्‌ ॥२४॥। 
येनाउब्देत शरहियावपि शिखी संतपितो वारिभि- 
नों वर्षास्वपि पुरयेद्यदि सरस्तद्वाललोकोचितम्‌ । 
आरब्धं समवेक्ष्य सज्जनजनो हासेन दुःस्थो भवे- 
दृर्हीत्यात्मतृषेब नेतुमखिल काल समभ्युद्यतः ॥२५॥ 


यहाँ पर मोतियों को देने के कारण सागर ही सुन्दर 
वन में वन के वायु से फलने वाले तथा चश्चल चन्द्रक 
रूपी सुन्दर तरज्जों से युक्त मयूरों को नचाने वाला होता 
है, मेघ नचाने वाला नहीं है, देखिये ॥॥२२॥ 

है चकित चातक ! तुम्हारा वन भूृप्ति में गर्मी के 
दिव अग्नि से दृषित (सदा अग्ति की संभावना वाले) 
सूखे पेड़ के खोखले में निवास के आग्रह से सूचित अति 
अभिमानिता सुख के लिए नहीं है। तुम केले के वन के 
समीपवर्ती शीतल हरे तिनकों को चरो, नहर भादि में 
जल पीओ एवं केले के वन में विश्राम लो ॥२३॥ 

हे मयूर ! यह सागर के जल से भरा हुआ अत: 
आकाश में चढ़ने की इच्छा वाला मेघ नहीं है, यह तो 
पर्वत से उठी हुई ववाग्नि से जले हुए वनवृक्षों के खोखले 
अग्नि की धमराशि है ॥२४॥ 

जिस मेघ ने शरत्‌ ऋतु में भी मयूर को जलधाराओं 
से तृप्त किया वह वर्षा ऋतु में भी तालाब को न भरे 
ऐसा उसका जो चरित्र है, वहु बालजनोचित है, उस 
मह्दान्‌ के योग्य नहीं है। उदारता के समय में भी की 
गई इस अनुदारता को देखकर पामरों द्वारा किये गये 
उपहास से वह सज्जन दुःखी होगा, यह सोचकर मयूर 
सदा के लिए अपनी प्यास ही न बुझाने के लिए तैयार 
हो गया ।॥॥२५॥। 

शद्भधा--तो कया मयूर अनुचितकारी है 

३० द 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 


२३३ 
स्फटिकविमलं पीत्वा तोयं॑ धनोदरनिगंत॑ 

पिबति न पुनर्मागे क्षुभ्यंस्तृषाईषपि शिखी जलम। 
स्फुरति चर धन स्मृत्वा स्मपुत्वा न चाउपि विपच्यते 
गुणवत्ति जने बद्धाशानां श्रमोषपि सुखावहः ॥२६॥ 


इहापतिवाहयन्त्पेते मागंदौस्थ्यं./ घतनागसे । 
कथाभिः पथिकाः प्रायो विमृढा जोीवितं यथा ॥२७॥ 


पश्याइत्र... नाथ सरसः 
कसमलोत्पलकुम्ुदबिसपृणालानाम्‌ । 
कह्लारपत्रपयर्सा द 
भारानादाप पालिकाश्वलिताः ॥२८॥ 
किसिंदे न यथेति ततः 
पृष्टाभिस्ताभिरुक्तमेतस्थ । 
व्यसनज्व रतप्रायाः 


पथिक वयं बालसख्य इति ॥२९॥ 


समा० चहीं, मेष के पेट से निकला हुआ, स्फटिकसा 
स्वच्छ जल पीकर मोर प्यास से पीड़ित होकर भी फिर 
मार्ग में गिरा हुआ कीचड़ वाला जल नहीं पीता । 

शद्भधा[ा--तब तो वह मारे प्यास के मर जाता होगा ? 

समा० नहीं, नहीं, वह मेध का स्मरण कर हित 
होता है और मरता भी नहीं । क्योंकि गुणवान्‌ पुरुष पर 
आशा बाँधे हुए छोगों का परिश्रम भी सुखकारी होता 
है, दुःखद नहीं ह्वोता ॥२६॥ 


यहाँ पर ये पथ्थिक छोग बरसात में कथा-वार्ता के 
आलाप द्वारा भार्ग में होने वाली थघोचतीय दक्शा को 
(वियोग को) वसे ही बिताते हैं जैसे कि प्राय: मूर्खजन 
अपना जन्म यापन करते हैं। कान्‍्ता विरही पथिकों का 
वर्षा ऋतु में कहीं पर कथाल्‍काप आदि से कष्टपुवंक वे से 
ही समययापन होता है जैसे कि आत्मज्ञान सुन्य मू्ों 
का समयापन होता है, यह भाव है ॥२७॥। 

हे वाथ ! देखें यहाँ पर तालाब से कमल, नील- 
कमल, कुईं, सफेद कमछ, भर्सींड, कमलनाल, रक्तकमल, 
के पत्ते और जल के बोझ को लेकर युवतियाँ चलीं ॥२८॥ 

इसके बाद इन कमल आदि के बोझों को क्‍यों ले 
जाती द्वो, यह पूछने पर उन्होंने पूछने वाले को मुझको 
यह उत्तर दिया--है पथिक' ! हम लोग वियोगरूपी दुःख 
के ज्वर से सन्तप्त नायिका की बालसखियाँ हैं और 
उसके उपचार के लिए कमल बोझों को ले जाती हैं ॥२९॥ 


२३४ योगवसिष्ठे | ११९,४ 
अथ रागरक्तहदया: गगन च शुन्यगहन॑ 
स्तनभरवितता विलासललिताड्रचः । प्रलपति भुवि पतला ति विस्खरूति ॥३१॥ 
पथिकानां स्मरणपथ्थ॑ भुड्ावलोकुबल्यावलिताछ जपात्र- 
भूयोष्प्यनयन्प्रिया.. स्वगेहस्थाः ॥३०॥ सप्रयंभाणनलितो म थु पानमत्त: 
सा नुनं॑ मम कान्‍्ता हा वाति तोरतरुपललचला लास्पलब्ध- 
द्ष्द्वा सुस्तिग्धधनतमःव्यामम्‌ । संमुग्धशब्दगणगीलशु णोी नभस्वान्‌ ॥३२॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे जवि० वि० 
हरिणमयुरकमुम्धादिवर्णन॑ तामाष्टादशाधिकद्यततमः सर्गः ॥११८।४ 


अनन्तर प्रेमपर्ण हृदयवाली, स्तवों के भार से नत 
(झुकी हुई) तथा विविध हावभावों से मनोहर अज्भोंवाली 
वे ललठनाएँ देख रहे पथिकों को उनके घर की प्रियाक्षों 
का बार-बार स्मरण कराती हैं ॥॥३०॥। 

वह मेरी प्रिया जल से भरे मेघहूपी अन्धकार से काले 
आकाश को चिकने तथा मेघ और अन्धकार के समातत 
काले शून्यवन को देखकर प्रढाप करती होगी, भुभिपर 


गिरती होगी तथा चलते-चलते ठो कर खाती होगी ॥३१॥ 

हाय, भ्रमर श्रेणी तथा न्‍्ड्ीरूकमलों से परिवेष्टित 
कसलरूप पानपात्र से उडेले जा रह्छे कमलिनी के मधु को 
पीने से मस्त हुआ ओर तट भुसिपर उगे हुए वृक्ष, लता 
आदि के पल्‍लवों के नृत्य से प्राप्त हुई मधुर गंभीर शब्द 
राशि से प्रस्यापित शीतलता, सुद्भुरूता, सुगन्धि आदि गुणों 


से पूर्ण वायु बहता है। ,३२॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण्ण में उत्तराद्ध में 
अविद्योपाख्यातान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान में हरिणमयूरकमुग्धादिवर्णन नामक कुसुमछता 
अनुवाद का एक सो अठा रहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ११८ ॥ 


११५९ 


सहचरा(/ऊचु: 
कथयत्येष पिथिक: पद्य मन्दरणुल्मके । 
प्रियायाश्विरलब्धाया व॒त्तां विरहसंकथाम्‌ ॥६॥ 
एकत्र शुणु किवृत्तमाश्चयंमिदसुत्तम्‌ । 
दातुंत्वचन्चिकटे दृतमह चिन्तान्वितोध्वदम्‌ ॥२॥ 
अस्मिन्महाप्रलयकालससे.. वियोगे 


_ योजां तयेह मप्र यालि गृहं स कः स्थातु ॥ 
नेबाउस्त्यलो जगति यः पच्यदुःखशान्‍न्त्ये 
प्रोत्या निरनन्‍्तरतरं सरल यतेत ॥३॥ 
भा एष दिखरे मेघः स्मराज्य इब संयुतः। 
विद्युलताविलासिन्या चलितो रसिकः स्थितः ॥४॥ 


११५९ 


सहचरों ने कहा--हैं राजन ! मन्दर की झाड़ी में 
यह पथिक चिरकाल के पश्चात प्राप्त हुई अपनी प्रिया 
के आगे भूतपुर्व अपनी विस्ह-कथा कहता है ॥१॥ 

है प्रिये ! तुम्हारे वियोग की अवस्था में मेरी एक 
दिन हुई आशचर्यपूर्ण दुर्घटता को सुनो । तुम्हारे समीप 
अपवा समाचार भेजने के लिये दूत का विचार करते- 
करते विचारमग्न हुए मैंने यह कहा ॥२॥ 

इस महाप्रठ्यकाल के तुल्य वियोग में (विरहरूप 
सहती आपत्ति में) यहाँ पर स्थित भुझे समाचार पहुंचाने 
द्वारा उससे (मेरी प्रिया से) संमानित करने के लिये जो 


मेरे घर जाय ऐसा दयालु दूध छ&वच होगा 7? जो दूसरे के 
दुःख की निवृत्ति के लिये प्रेम से सरलतापुर्वंक सदा 
प्रयत्न करे, ऐसा पुरुष संसार में छै ही नहीं ॥॥३॥ 


अहो ! स्मरण हुआ सामने परवे ल-शिखर पर यह दिखाई 
दे रहा मेघ प्रेम से सदा पर दुख: को निवृत्त करवा आदि 
गुणों से युक्त है। यह कामदेव च्के घोड़े के समान शीघ्र 
मेरे घर जा सकता है। परोपकार में परायण यह बिजली 
की रेखा रूप विलाप्वती नायिव्का से वेष्टित हो स्थित 
है ।।४॥ 


११९,५ | 


आतसमंघ महेन्द्रचापमुचितं व्याल्म्ब्य कण्ठे गुर 
नोचेगंज मुहुतंक कुरु दयां सा बाष्पपुर्णक्षणा । 
बाला बालमृणालको मलतनुस्तन्तरी न सो क्षमा 


तां गत्वा सुगते गलज्जललवेराश्वासया5घ्त्मानिले: ॥५॥ 


चित्ततुलिकया व्योम्नि लिखित्वाएडलिड्धिता सतो। 
न जाने क्ाइ्धुनेवेत: पयोद दयिता गता ॥६॥ 
इत्थं चिन्तापरवशभतेस्तन्वि साध त्वयापइसा 
वन्तर्लीनप्रसरभनतसः क्राईपि याता स्पृतिर्से 
संपन्नोड१हूपरवशवपुः काप्ठकुब्योपमा डे 
भड्ं सोर्ट क इव विश्हक्‍लेशर्ज नाम शक्तः ॥७॥ 
पश्चाज्जातः कलाकलरवः संतते पान्यसाथ 
दीनालापैव्यंसनविधुरेरालपन्ते व मेघम्‌ | 
कष्ट पान्थो मत इति महारम्भसंपत्न हाहा- 
शब्दः प्रोद्यरपथिकवनिताविस्मृतो र:प्रहारः ॥॥८॥ 


अरे भाई मेघ ! तुम्हारे गले में गुण है यात्ती तुम 
गुणवान हो । गुणशाल्ी अपने योग्य इन्द्रधनुष को लेकर, 
हे सुन्दर आकाशसागंचारी, तुम मेरी प्रिया के समीप 
जाकर जिनसे जल की बंदें गिर रही हों ऐसे अपने वायुओं 
से पहले उसे ढाढस देना फिर मेरा सन्देश पहुंचाने के 
लिये धीरे-धीरे गर्जना, क्षणभर के छिये दया फरना, 
कारण कि तुम्हारे गंभीर गर्जन को मेरे वियोग दु:ख से 
अश्रपूर्णरुखी बालकभल नाल के सदृश कोमल शरीर वाली 
कृशाज्भी मेरी प्रिया सहने में असमर्थ है ॥ ५॥ 

है मेघ ! उस प्रिया का चित्तरूपी तूुलिका से हृदय“ 
छपी आकाश पर चित्र लछिखकर मैंने आलिज्ुन किया, 
अभी ही न मालम वह यहाँ से कहाँ चली गई ॥।६॥ 

हे कृशाजि! इस तरह मेघ से कहकर तुम्हारी 
चिन्ता से पराधीन बुद्धिवाले मेरे मन का व्यापार भीतर 
ही भीतर लीन हो गया, अतएव तुम्हारे ही साथ मेरी 
स्मृति (पूर्वापर के अनुसन्धान की शक्ति) भी ग्रुप हो 
गई तदुपरान्‍्त स्मृतिनाश से मेरा शरीर बेकाबू हो गया 
और मेरे सब अवयव काष्ठलोष्ठ के समान निमश्चष्ट हो 
गये भा वियोग दुःख से उत्पन्न पराभव को कौन सह 
सकता है ।।७॥। 

तदनन्तर मेरी वैसी अवस्था देखकर एकत्र हुए 
जनसमृह में महा हाहाकार मचा और देखने के लिए 
आ रही पथिकमहिलाओं का भी छाती पीटना भूलकर 
अहा, बेचारा पथिक मर गया ऐसा कोछाहलू हुआ | वहाँ 
पर किन्‍्हीं ने दुखःभार से रुधे हुए स्वर वाले दीनता 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद 


२३५ 


लोकेबनायं घृत इति ततो वाष्पसंपुरिताक्षं 

दावों पूजां विशतितवता संचयपीकृत्य दारु। 
दथ नीतोष्स्म्यतिभयमभहं प्रज्वलच्चित्यनन्त- 

प्रोद्यत््फोटस्फुटपटपटाराव रौदं इमशानम्‌ ॥९॥ 
तत्रा5हं तेः कमलचदने बाष्पपूर्णा क्षिपक्षे 

न्यस्तः केश्विच्चितिशयनके बद्धलोका लिलेखे । 
धमोद्गाराविरलजटिले मस्तके मत्तमृत्यो 

अडारत्नोत्तम इवक लाभमात्रदश्ये5रिनिहेम्नि ॥१०७ 
अस्मिन्काले कुबलयलताकोमला धुमलेखा 

नासारन्ध्र मुदुगलबिल मे प्रवृत्ता नियातुम्‌ । 
उष्णा कृष्णा नकुलकलिता सत्वरं बालसर्पी 

भूमे रन्ध्र॑ तनुमिव दराह्घ्यंसंकोचकुब्जा ॥११॥ 
त्वत्संकल्पामुतकवचितो नाइपविद्धस्तयाएहुं 

कुन्तश्रेण्या दृढ़पतनया वज्ञकायों यथाउजः । 


पूर्ण आलापों से मेघ की निन्‍दा की ॥८॥ 

उसके पश्चात्‌ पथिक लोगों ने यह मर गया है, 
ऐसा निश्चय कर आखों में आँसू भर का शवोचित पूजा 
(चन्दन, माला आदि से सजावट) की तथा लकड़ियाँ 
इकट्रा कर मुझे जलाने के लछिए जल रही चिताओों से 
लिकल रहे पटपट-फटफट शब्दों से उद्वेजक तथा अत्यन्त 
भीषण श्मशान में ले गये ॥९॥। 

है कमलाक्षि, वहाँ पर अश्रुपुर्ण नेत्रराजि वाले कुछ 
पथिकों ने मुझे चितारूपी शय्या पर रक्‍खा। वहाँ पर 
चारो ओर लोकपंक्तियों की तरह जिसकी पंक्ति बंधी 
थो, धूम-राशि के द्वार से निरन्तर जटायुक्त (व्याप्त), 
मदोन्मत्त मृत्यु के मस्तक पर उत्तम चूड़ामणि के सदृश 
प्रकाशभाव अग्निरूप सोने के थोड़ी-बहुत दृश्य होने पर 
नीलकमललता के समान कोमल, गरम, काली, दीघंता 
के संकोच से कुबड़ी, धमपंक्ति कोमछ गले के सुराख ओर 
नासिका रन्ध्र में, नकुछ से भयभीत हुई नीलकम्बलनाल 
के समान कोमल, गरम, काली, दीर्घता के संकोच से 
छोटी बना हुईं बालसरपिणी छोटे भुमि के छेंद में जेसे 
प्रवेश करती है वंसे ही प्रवेश करने के लिए प्रवत्त 
हुई ॥॥ १०, ११॥ 

हे प्रिये ! मैं तुम्हारे आक्राररूप अमृत से कवबचित' 
था, अतएवं कवचावत मुझको उक्त धूमपंक्ति ने बसे हो 
पीड़ा नहीं पहुँचाई जेसे कि वच्ाज्भ ब्रह्माजी को जोर से 
छोड़ी गई मृत्यु के भालों की श्रेणी ने पीड़ित नहीं किया 
ओर हृदयरूपी गृहसमीपवर्तिनी कामनदीरूपा तुम में 


२३६ योगवा सिष्ठे [ ११९.२० 
त्वामासझां सदनसरितं ह॒ृद्गृहे गाहमानो अन्राउन्‍्तरे झटिति चन्दनपद्धशीता- 
मच्छेदेष्वपि विलूसिता ताउविदं वेदनास्ता: ॥१९॥ .. होर्घाविवेन्दुशकलादशनि:ः सहशब्दः । 


एतावन्तं समयम्ुचितं तन्चि साथ त्वयाउन्त- 
लोलालोलं हुदि चिश्तरं तन्मयाउत्रापनुभुतम्‌ । 
यस्मिन्दुष्टेप्मृतक्नद इवोन्मज्जनौघेय थाउसौ 
राज्याभोगो विशतनभिवाइल्पाल्पमेवेति बुद्धि॥१ ३॥ 
सा लीला ते विलासा वचनमपि च तत्तत्स्मितं ते कटाक्षाः 
सानन्दानन्तरस्प प्रसरसमुचिता दूरमण्येकभूषा । 
तानोहाराबसारावहसनचलनावेगविक्षो भितानि 
किवा तत्तन्न य॒त्संस्तुतमसतरसाह्लादमन्तः करोति ११४ 


त्वत्संगमे सुरतसोख्यरसायनेन 
बाले.. ततोडइह मतितृप्ततया. श्रमातं:। 


तत्र स्थितो मृदुनि तल्पतले शशादधू- 
ब्स्बि बरच्छिशिरनिमंलशोचिषीव !११५॥ 


गोते लगा रहे मुझको अग्निदाह से भी मर्मेच्छेद होने पर 
उत्पन्न हुई पीड़ा मालूम न होतो केवल धुएँ से तो क्‍यों 
कर पीड़ा होती है ? ॥१२॥ 

है कृशाज्ि ! मृर्च्छावस्था में इतने काल तक अपने 
हृदय में तुम्हारे साथ मैंने लीलामनोहर जिस सुख का 
अनुभव किया, वह अभुृत्पूर्व था । अमृत के कुण्ड में 
गोते लगाने से जैसा सुख होता है वसा ही वह सुख था। 
उस सुख का अनुभव होने पर यह प्रसिद्ध त्रेलोक्यराज्य 
के अधिपत्य से होने वाला सुख भी पृवंवर्णित मर्मच्छेदन 
दुःख के समान तुच्छ ही है, ऐसी मेरी राय है ॥१३ 

हे प्रिये ! तुम्हारी वह केवल स्वानुभव से ज्ञेय 
निरतिशयानन्दरूप अनुपम लीला, बसे ही भोंह मटकाना 
आदिरूप विलास, वेसा ही आनन्दमय वचन, वसा ही 
मुस्कान, बसे ही कटाक्ष तथा व ही प्रधान बलडूारखूप 
मणिमयी एकावली रहित आशभ्यन्तरिक आनन्द के उचित 
आलिजुन, वेसे ही नखक्षत आदि चेष्टाएँ, वसा रति- 
कूजित, बसे ही हँसना, चलना, चित्तविक्षोभ भादि थे । 
इनमें से जिसका स्मरण हृदय में अमृत रसाह्वाद न 
करे ऐसा कोई न था सभी हृदय में आह्वाद पेंदा करते 
ही थे ॥१४।॥। 

हे मुग्धे, उसके पश्चात्‌ में तुम्हारे संगम से अतितृप्त 
होने के कारण थकने से शिथिल होकर वहां पर कोमल 
शय्या पर, जो शरत्‌ ऋतु में शीतछू निम्मेल किरणों से 
युक्त चन्द्रबिम्ब जंसी स्वच्छ थी, लेट गया ॥१४॥ 


दृश्टो मया चितितलज्वलितो हुताशाः 
 क्षोराब्यिबाइवनिभोड्ड्रगतः  स्वृतत्पात्‌ ॥१६॥ 
सहचरा ऊचुः 
इत्युक्तवति कान्‍्ते5स्मिन्‌ हा हताउस्मीति वादिनो । 
मुधा मौग्ध्याहरावतंगडूया मुच्छिता स्थिता ॥१७। 
तामेनामेष नलिनीदलवोीजेन. वारिभिः। 
आश्वासयंस्तथावरस्थां कण्ठेकृत्वाइत्र संस्थितः ॥११८॥ 
पुनः पृष्टोघइनया वक्ति पद्य तामेव संकथास | 
एव पाश्वयंगतासेनां गृहीत्वा चितुके प्रियाम्‌ ॥१९॥ 
हाहा हुताश इति किचिदिवोपजात- 
खेदो वदामि खलु यावदहूं त्वरावान्‌। 
तावच्चितिझंटिति तेरवलुण्ठिता सा 
पान्थे: क्षणात्खरखराकुलिता लसख्ू३॥॥२०७ 


इस बीच में एकाएक मैंने जंसे चन्दनपद्धू के सदुश 
शीतलरू विशाल चन्द्रबिम्ब से मेघनिर्धोष के साथ वच्ञ 
निकले वेसे ही अत्यन्त असंभावनीय अपनी शबय्या से 
निकली अपनी देह से स्पष्ट शब्दयुक्त चिता के नीचे 
जली हुई अग्नि को क्षीरसागर के बडवानल के समान 
देखा ॥१६॥। 


सहचरों ने कहा-हे राजन ! उक्त प्रिय के ऐसा 
कहने पर 'हाय मैं मरी' कहती हुई वह मुग्धा नायिका 
मुग्धतावश महान्‌ प्रलय की आशइूा से मूध्छित हो 
गई ॥॥१७।॥। 


मूच्छित अपनी प्रिया को यह बेचारा पति नलिधी 
के पत्तों के पद्धे से तथा जल्सेक से प्रकृतिस्थ करता 
हुआ मुच्छित प्रिया को गले लगाकर यहां मन्दराचल के 
निकुज्न में बेठा है ॥१५॥ द 


फिर प्रिया के पुछने पर देखो यह उसी कथा को 
पास में बैठी हुई अपनी प्रिया से उसकी ठुड्डी पकड़कर 
कहता है ॥१९॥ 


हे प्रिये ! मुझे जब आग को लपटों से कुछ पीड़ा 
हुई तो ज्यों ही मैंने घबराहट के साथ भअरे-अरे आग! 
कहा त्यों ही झटपट आनन्द में मग्न हो रहे पथिकों ने 
खंड़खड़-चटपट शब्द से व्याप्त वह चिता सब लुआठियों 
को हटाकर क्षणभर में शात्त कर दी ॥२०॥। 


११९.२१ ] निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्द्ध २३७ 
पान्थास्ततस्तरलतालविलासवाद्य- ज्वलदनलचितिद्रवाहनिय- 

. मालिड्धाय मामतनुशेखरपुरिताड्म । त्पवनहतोष्मविशुष्कपणंव॒क्षा । 
उत्यापितस्थितिमरं परिवार्थ सब ज्यलनपवनभास्क रात्मजानां 
..नेदुजंगुजंहसुराननृतुवंवल्गुः ॥२१॥ रमणगहानुकृति बिभति सा भः रा 
विषमविनायकसुखदं दृ्श् दमशानं तदतन्‍्तभोमकरड्ूकड्ालघनासगन्धि । 

 बलितं भस्माहिशवशिर/प्रकर:।.. साद्च्छिवावायसकडू:गृश्नपिशाचवेतालविरावरोदरम॥२५ 


दशशिधवलास्थिकपाल 


आनीतनानाशवबन्धुसाथंसंरोदनाह्मादिदिगन्तकुझम्‌ । 
वपुरिव रोद इसशानसथ दृष्टम्‌ ॥२२॥ 


खग।वक्षष्टाद्ंशि रान्त्रतस्त्री निबद्धरग्धदुमसण्डजालम२६ 


पाश्चंच्छायां हरन्‍्तो विचलितविदल क्लिश्चकड्भूगलगन्धा- क्चिच्चितिक्षोभकृतप्रकार् क्‍ 
स्तन्वन्तो भरिभस्मप्रविततर्म हिकामाधुनानाः शवानाम कचिन्महाके शकृताब्दवृन्दस्‌ | 
केदानाकाशकोशे दाशिगलितशराका रिण: शादूःराणा- क्चिच्चरक्ताक्तधराबितान॑ 


मस्थीनां टांकतेता55रचितखरगिरस्तत्र वाता वहन्ति॥२३ नक्तंस्तनत्यभ्रमिवाषस्तशेल्म्‌ 


इत्याषं क्रीवासिष्ठमहारामायण वाल्मोकीये सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
अबि० वि० पथिकवि रहवृत्तवर्णनं नाम एकोनविदश्ञाधिकशततसः सगे: ॥११९॥ 


॥२७॥ 


अनन्तर भरे हुए के पुन; जी जाने से उत्पन्न हुए हर्ष 
वश पथिक लोग चंचल तालियों के विछासरूपी बाजे 
के साथ मुझे चिता से उठाकर बहुत-सी भाज्ुलिक 
वक्ष-मञ्जरियों से मेरे शरोर को विभूषित कर, मुझे 
गले लगाकर, सब मेरे चारो ओर खड़े हो गये ।॥ मेरे 
पुनरुज्जीवन के हए॑ से सबने अट्टह्ास किया, गाया, सब 
खिलखिलाये और नाचे एवं घर को आये ॥२१॥। 

इसके पश्चात्‌ मैंने संहारकारी रुद्र के समान भीषण 
एमशान देखा, वह अति विकट नायकहीन पिशाच आदि 
के लिये सुखकारी था, राख, माँस और मुर्दों की खोप- 
डियों के ढेरों से व्याप्त था तथा चन्द्रमा के सदृश सफेद 
हडियाँ और कपाल उसमें बिखरे थे । संहार रुद्र का 
शरीर भी विकट विनायक आदि गणों को सुखदायक 
है, विभुति, सपंहार और शवकपालछों से व्याप्त है और 
चहर्द्रकिरणों से शुभ्रमुण्डमा छाएं भी उसमें हूँ ।।२२॥। 

भगवान्‌ शद्भूर के आभूषण योग्य हड्डियों के टद्धूार 
से कठोर शब्द करने वाले वायु वहाँ पर बहते थे, वे 
सम्ीपवर्ती वत्त की हरियाली को राख उड़ाकर हर रहे 
थे, गल रहे सड़ें-पड़े नरकद्धालों की दुर्गन्ध फेला रहे 
थे, प्रचुर भस्मराशि से गाढ़ हुए कुहरे को उड़ा रहे थे, 
मुर्दों के बालों को इधर-उधर उड़ा रहे थे और आकाश- 


तरकस में चन्द्रमा से गिरे हुए बाणोंका-सा उनका 
आकार था॥२३॥। 


वह॒ श्मशान भूमि, जिसके वृक्षों के पत्ते धधकती 
हुई अग्निवाली चिताओं के प्रवाहरूप से निकल रहे धुएं 
और चिनगारियों से पूर्ण वायु से मुरझाकर सूख गये थे, 
अग्ति, वायु और शर्नश्वर की क्रीड़ा के योग्य घर के 
तुल्य लक्षण धारण करती है ॥२४॥ 


.. मैंने बेसा श्मशान देखा, जो असंख्य भीषण आधे 
जले नरकछ्भालों से भत्यन्त दुर्गन्धिपुर्ण था झौर मतवाले 
सियारों, कौओं, चीतों, गीधीं, पिशाच और वेतालों थी 
चिल्लपों से भयद्धूर था ॥॥२५॥ 


वहाँ पर जलाने के लिये गये नाना मुर्दों के बन्धु- 
बान्धवों के रोने-धोने से उसके दिगनत ओर झ्वाड़ियाँ 
गूजती थी, उसमें कौए, चील आदि से खींची गई गीली 
अँतड़ियों से अधजले पेड़ और लताएं बंधी थीं ॥२६॥ - 

कहीं पर चिताओं के संचालन से महान्‌ प्रकाश हो 
जाता था, कहीं पर बहुत बड़ी केश राशि द्वारा वहाँ 
बादल के समूह से बनाये गये थे, कहीं पर पृथिवी तल 
रुधिरधारा से लथपथ था, अतएव रात्रि के समय शैल- 
शन्य वषद्द गरज रहे मेघता शब्द करता था ॥२७॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमद्दा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराधे 
में अविद्योप/ख्यानानतगंत विपश्चिद्‌ उपाख्यान में पथिकविरहवृत्तवंणंन नामक 
कुसुभलता अनुवाद का एक सो उद्चीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ११९ ॥ 


श्हे८ 


योगवासिष्ठे 


[ १२०.१२ 


१२० 


सहुचरा ऊचुः 
एवंप्रायाः कथा: कुर्व॑त्पध्येनन्सिथनं सहत्‌ । 
पानं प्रवृत्ततत्सारं. पातं पद्मनिभेक्षण ॥१॥ 
कदलो कन्दलोस्वच्छगुच्छाच्छोटनपण्डिताः । 
विविधा वायबो वान्ति पुष्पकेसरमण्डिताः ॥२॥ 
वान्ति वाता वनोद्वान्तविविधामोदमांसलाः। 
पीतघरमंकणा: कान्तललनालकलालकाः ७३॥ 
कुलाचलगरुहागेहवलनोचन्मृगाधिपाः । 
सरन्त्यसुरसंरस्भेलंवणाणंबमारुताः ॥४॥ 


तमालतालतरललोल।न्दोलनलालिताः । 
अनिला जलकललोलोत्क्रान्तकोमलपललवाः. ५ 
ललख्नवलतावान्तपुष्पधुलिविधुसराः । 
सरन्ति मरुतोी मन्दसुद्यानेषु नुपा इव ॥शा 


मधुर वंशविश्रान्तों गातुमेष वतानिलः। 
प्रवत्तः पाण्डनगरनारीभिरिव शिक्षितः एछ॥। 
निकार: करणिकारेण पवनस्थ यदा कृतः। 
तदा परिहरन्त्येने अझमरा अपि दूरतः ए८॥0 
न ददाति फल किचिदर्थने न व पलल्‍लवम्‌। 
तालः स्तम्भतयाइष्रभ्भनं ह्यत्पेव विना5कृतिः ॥०॥॥ 
राग एवं हि शोभाये निगुणानां जडात्मनाम्‌ । 
राजेव राजते राजररागेणेवेष किशुकः ॥१०॥ 
आगच्छ काणिकारोडउपं॑ विकारस्येव भाजनम्‌ । 
निरामोद:ः किसेतेन निर्गुणेनेव जन्तुना ४१ १॥ 
बिलोलमञ्जरीजालतडित्पड्स्थितोषसित:. ॥। 
चातकत्याअम्बुदर्शान्ति तमाल: कुरुते सुधा ॥१२॥ 


१२० 


सहचरों ने कहा--हे कमलनेत्र ! इस तरह की 
वियोगकालि कथाएँ कह रहा यह स्थत्री-पुरष का जोड़ा 
इस समय उत्तम आस व पान करने के टिये प्रवृत्त है, 
इसे आप देखिये ॥॥१॥ 

केले के गोफों के सुन्दर गुच्छीं को फुलाने में पण्डित 
तथा फूलों के परागों से विभूषित ये अनेक प्रकार के वायु 
चहते हैं ।।२॥। 

बनचों से निकली हुई भांति-भाँति की सुगन्धियों से 

ए्टपुष्ट, स्वेदबिन्दुओं का पान करने वाले तथा छलनाओं 

४ इधर-उधर बिखरे हुए कुन्तलों को मुंह की ओर 
लटके केथ्यों को नचाने वाले वायु बहते हैं ॥३॥ 

कुछ पव॑तों के गुफारूपी गृहों में पेठकर घृमने में 
उद्योगी सिहों की तरह क्षार-समुद्र के वायु, राक्षसों के 
से सुमेदशिखराक्रमण के उद्योगों से बहते हैं ।॥४॥। 

तमाल ओर ताड़ के पेड़ों में चच्चल बच्चों की.तरह 
क्रीड़ा के झूलनों से झुलाये गये, जछतरज्ों से उछलकर 
: वक्षाग्रों के कोसलू पल्‍लवों पर आक्रमण करने वाले तथा 
नाच रही नवीन लताओं से निकलो हुई पुष्पधूलियों से 
धूसर वायु उद्यानों में राजाओं की तरह मन्दगति से 
चलते हैं ५, ६।। द 

बाँसों के वन में में विश्वाम लेता हुआ यह वनवायु 
हस्तिवापुर की नारियों से सिखाया गया हुआ-सा मीठा 


गाना गाने के लिए तंयार हुआ है ॥७॥ 


जब से करणिकार ने सुगन्धि, पराग आदि ने देकर 
वायु का तिरस्कार किया तभी से भ्रमर भी इसका 
(कर्णिकारका) दूर से त्याग करते हैं, इसके समीप नहीं 
जाते हैं ॥।८।। 

ताल का पेड़ खम्भे को तरह सीधा होता है, अतः 
उस पर कोई चढ़ नहीं सकता। इसीलिए वहू किसी 
अर्थी कोन फल देता है और न पल्‍लव ही देता है। 
इनकी अति उन्नत भी आकृति अरथियों के अभिल्‍लाष की 
पूति के बिना शोभा नहीं देती ॥९॥ द 

उदारता बआादि गुणों से रहित मूर्खों की वस्त्र, 
अलद्भार आदि के भांडम्बर से शरीर की सजावट ही 
शोभा के लिए होती है, अन्य कुछ नहीं । राजन ! यह 
फूछा हुआ पलाश का पेड़ फूलों की सजावट से ही राजा 
के तुल्य मालूम पड़ता है |।१०॥। 

आओ, यह सुगन्धिरहित कणिकार विषादरूप चित्त- 
विकार का ही पात्र है, व्यर्थ ह्वी हमने इसका आश्रय 
लिया है॥ निगुण जीव के तुल्य इसके अनुसरण से क्या 
लाभ है ! ॥११॥ 

चच्ल मज्जरीराशि रूपी बिजली के संग से युक्त 
तथा काला तपम्ाल वृक्ष चातक को व्यर्थ ही मेघ की 


 घ्रान्ति कराता है ॥१२॥ 


१२०.१३ ] 


पत्राला घनसंघाता: सच्छायावुतभूभृतः । 
गुणानां मह॒तां योग्या वंशा बंशा इवोच्नताः ॥१३॥ 
हेमसान्वासनस्थो5ग्रयो बातव्याधितटोअ्स्बुदः । 
तडित्पीताम्बर धत्ते क्षुब्धं हरिरिवोडूवः ७१४ 
प्रवेशनिगंसव्यग्रतरत्वगशिलीमुखः । 
प्रफुललकिशुकी भाति वोरो रक्त इवाहइसृूजा ॥१५७ 
मन्दारमझरीपुञ्नपिश्ल राम्भोदमन्दिरे । 
भहेन्द्रमस्तके मत्ताः सुप्ता गन्धवंकासिनः ॥१६॥ 
कल्पद्रुमवनच्छायाविश्ान्ता_ विततान्विताः । 
पश्य पारथिव गायल्ति सिद्धविद्याघराध्वगाः ॥१७॥ 
पद्य कत्पद्ुमस्थाउस्थ पल्‍लवे पललवे बने । 
विश्वान्ताः सुरसुन्दर्यों गायन्ति च हसन्ति व्‌ ॥१८७ 


ये ऊँचे बाँस उन्नत कुल के समान हैं। उन्नत कुछ 
के लोग पर्णों से (वाहनों से रथ, हाथी, घोड़े आदि से) 
विभूषित द्वोते हैं तो ये पर्णों से (पत्तों से) विभूषित हैं। 
उन्नत कुछों का संघ दुर्भेद होता है तो इनका भी संघ 
दुर्भेध है, उन्नत कुल के जन सज्जनों के उपकार के लिए 
राजाओं का आश्रय स्वीकार करते हैं, तो इन्होंने उत्तम 
छायाओं से पर्वतों को आच्छादित कर रक्‍खा है। उन्नत 
कुल के जन सन्म्रान आदि महान्‌ गुणों के योग्य होते हैं, 
तो ये (बाँस) धनुषावस्था में प्रत्यच्चारूप गुणों के योग्य 
हैं। यो इन बाँसों की उन्नत कुलों के साथ पूर्णलूपेण 
समता है ॥१३॥ 

जैसे सुवर्णमय शिखररूप अ।सन पर बंठने वाला 
अतएव अग्नि में स्थित होने वाला वायुरूप व्याधि से 
युक्त ओर-छोरवाला यह मेघ बिजली से पीले आकाश 
को क्षुब्ध करता है बसे ही सुवर्णमय शिखर के तुल्थ 
आसन पर बैठने वाले, सर्वश्रेष्ठ, वात व्याधि से (उद्धव 
ते) युक्त सन्निधि वाले उत्कृष्ट ऐश्वर्य सम्पन्न हरि चमचमा 
रहे बिजली के सदृश पीताम्बर को धारण करते हैँ यों 
हरि और मेघ की समानता है ॥१४॥ 

प्रवेश और निगम में उतावली वाले पक्षी ओर 
भ्रमररूपी बाण जिसमें संचार कर रहे हैं ऐसा यह फूला 
हुआ पलाश का वृक्ष रधिर से लथपथ वीर के तुल्य 
मालम पड़ता है ॥१५।॥। 

महेन्द्र पवंत के शिखर पर मन्दार मठजरियों की 
राशियों से पीले मेघरूपी मन्दिर में ये कामी गन्धरवं 
मद्यपांन से मत्त होकर सोये हैं ।॥१६॥। 

हे राजन्‌ देखें ! कल्पवृक्षों के वन की शीतल छाया 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धं 


२३९ 
सन्दिरं मन्दपालस्प मन्दरे मृदुभन्दिरे। 
मुनेरिदघुदारस्थ भार्या सा यस्य पक्षिणी ॥१९॥॥ 
अन्योन्यामर्तासहेभनकुलो रगके लिकाम्‌ ! 
पदय सुन्याश्रसभोणि सर्वतृुकुसुसद्ृभाम्‌ ॥२०॥ 
विद्ृमदुम मिभ्ाणामस्भोधितटवोी रुधाम्‌ । 
बिम्बितार्काः कचन्त्येते पल्‍लवेषुदबिन्दवः ॥२१॥ 
वीचयो र॒त्नसाणिक्यपदेष्बावत॑वत्तिभिः: । 
विलसन्ति विलासिन्यो वक्षःस्विव विकासिनाम ॥२श॥। 
नागलोकेन्द्रलोकस्त्री गसनाग मनो:दू वः है 
दिव्यो भूषणझांकारः अूयते नभसः श्ृणु ॥२३॥ 
श्रवणोपान्तविश्रष्टमदमत्तालिनो स्वरे: । 
ऐरावणस्नानभुवी गायन्तीव गृहा गिरे ॥रशव्श 


में विश्राम कर रहे, उत्तम-उत्तम वीणा आदिबाजों से 
युक्त ये सिद्ध और विद्याधर गाते हैं ॥१७॥ 


है मद्दाराज देखें ! इस कल्पद्रम के वन में पहललव 
पल्‍लव पर बेठी हुई विश्राम कर रह्दी देवाज़भनाएं गाती 
हैं और हंसती हैं ॥|१८॥। 


सुन्दर-सुन्दर मन्दिरों से भरे हुए भनन्‍्दराचहू पर 
मन्दपाल मुनि का यह मन्दिर है, जिस उदार मन्दबाल 
की वह प्रसिद्ध जरिता नाम की गुप्नी भार्या है ॥१९॥ 

राजन्‌ ! ये मुनिजनों के आश्रम, जिन पर जाति वर 
का परित्याग कर आपस में गाढ़ा स्नेह रखने वाले सिह- 
हाथी, नकुल-साँध भादि प्रंम क्रीड़ा करते हैं तथा ये सब 
ऋतुओं में फूछ देनेवाले वक्षो से पूर्ण हैं दे खिये ॥२०॥ 


मूँगों के व॒क्षों से उलझी हुई सागर तट की छताओं 
के पल्लवों पर जछ बिन्दु, जिन पर सूय॑ का प्रतिबिम्ब 
है, शोभित होते हैं ॥२१॥ 

रतन और सणियों की खानों में लहरे बार-बार 
परिवतंनों द्वार। वंसे ही क्रीड़ा करती हैं जंप्ते कि हाव- 
भाव वाली युबतियाँ अपने विछासी पतियों के वक्षस्थलों 
पर बार-बार परिवतंवों से क्रीड़ा करती है ॥२२॥। 


हे राजन सुने ! नागछोक ओर इन्द्रढोक की स्त्रियों 


के गमनागमन से होने वाढा सटोहर आशभुषण-झद्भार 


आकाश से सुनाई देता हैं ॥२३॥ 


ऐरावत के गण्डस्थल से गिरे हुए मदजल से मस्त 
हुई भ्रमरियों की गुझ्जार ध्वनियों से ऐरावत के स्नाव*« 


. स्थानरूप पव॑त की गुफाएँ मानों गाती हैं ॥२४॥ 


२४० 


हसतोष्नुदिनं क्ृष्णपक्षे. कृष्णान्तलेखिकाः । 
दृब्यन्ते कृशगात्रस्थ वास्तुकावलयो5म्बुधे: ॥॥%५॥ 


आमोदगन्धश्वसना सच्छायाशीतलाडिका । 
एकान्तर्दाशताकारा नानाकुसुमपुरिता ॥२६॥ 
वनविन्यासवसना निर्श राम लहासिनो । 


आस्तोणंपुष्पास्तरणा धनन्‍्या वनबिलासिनों ॥२७॥ 
रमनते ननन्‍्दनोद्याने न तथोदारबुद्धयः | 
यथोपशान्तशब्दासु शुद्धासु. वनभूमिषु ॥२८॥ 
सुविरक्त सुनेश्वेतो रक्त चर विषयाथितः। 
रसयन्ति सभ॑ रम्या विजना वनभुसयः ॥२०९०॥ 
सलिलाधोतवप्राणामम्बो घितटभूभृताम्‌ । 


योगवासिष्ठे 
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पुंनागनगविभान्ताः.. कान्‍्तकाखनकान्तय:ः । 
हेमचूडा: खगा भान्ति दिवि देवगणा इवब ॥र१॥। 
अ्रमराम्भोदभूमाठया: फुल्लचम्पककानताः । 
कम्पन्ते पदय वातेय ज्वलिता इव परव॑ता: ॥३३॥ 
कुवेन्तं करवीराग्रलतान्दोलावदोलकम्‌ 
कोकिलं को किला55लिख़च लोला लापयति प्रियम्‌॥४३३॥ 
लसत्कलकला रावमेता लावणसेन्धवी: । 
पु्णस्तदभुवी. भूषेः परद्योपायनपाणिशिः ॥३४॥ 
आ पुर्वादा परस्माल्लवणजलनिधेरोत्तराइक्षिणादा 
देवोदगप्राजिशिष्टा इह॒ नरपतयः पादपीठो क्रियन्ताम । 


दोयन्तां मण्डलानां दिशि दिशि चयथाशास्त्रमख्राण्पवन्या 


नुपुरेरिव रत्नोघेः पादा भान्ति ध्वनन्ति व्‌ ॥३०॥ रफ्षायेक्षान्तिपुर्वं चिरसतुलबल शान्तया शासनानि।रेप॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्सीकीये सोक्षोपाय निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे अवि० विपश्वि० 
दिगन्तरवृत्तिबाय्वादिवर्णनं नाम विद्वत्यधिकशततमः सगः ४१२० 


कृष्णपक्ष में दिन पर दिन घट रहे अतएव क्ृशकाय 
सागर की #्ृष्णान्त रेखाहूप पड़र्कक्तयाँ निवास स्थानरूप 
वेलातटपर दिखाई देती हैं ॥२५॥। 

वनरूपी विलसिनी धन्य है। वन का मवोहर गरन्ध 
ही इसका सुगन्धित विश्वास है। सुन्दर घनी छाया ही 
शीतल अद्भ हैं, यह (वनभुमि) एकाशत में भगवदाकार 
को दिखलानेवाली है और एकान्त में अपने रूप को 
दिखलानेवाली है। भाँति-भाँति के आभुषणरूप पृष्पों 
से भरी है, वृक्षों का निविड़ विन्यास हो इसके वस्त्र हैं। 
निर्शझर झरना ही निर्मल हास है एवं इसने फूलों की सेज 
बिछाई है वनभूसि और विलासिनी दोनों में सभी 
विशेषण है ॥२६, २७॥ 

उदारमति देववृन्द आदि नन्‍्दन वन में वैसा आनन्द 
नहीं लेते जेसा कि सुन-सान शब्दशुन्य शुद्ध वनभुभियों 
में आनन्द लटते हैं ॥२८॥ 

अत्यन्त विरक्त मुनि के चित्त को और भनुरक्त 
विषयी प्रुरुष के चित्त को मनोहर-विजंन वनश्ुभियाँ 
एकसा आनन्द देती है ॥२९॥ 

सागर के तटबवर्ती पर्बतों के, जिनके तट जल्तरज्ों 
से धोये साफ-सुथरे हैं, पाद समुद्रीय रत्नराशियों से 
नूपुरों के समान शोभित होते हैं और शब्द करते हैं ॥३०॥। 


पुंवाग के वृक्षों पर विश्राम कर रहे सुन्दर प्ल॒वर्ण 
की-सी कान्ति ब्राले हेमचड़ नाम के पक्षी (एक प्रकार 
का पीछा पक्षी) स्वर्ग में देवताओं के समान शोभा पाते 
हैं ॥३१॥ 

प्रमर ओर मेध रूपी धुंए से पूर्ण फूले हुए चम्पकों 
के वच जब वायु से हिलते हैं तब जल रहे पर्वत से 
मालम पड़ते हैं, देखिये ॥३२॥ 

उत्करण्ठित कोयल (मादा) कनेर के पेड़ की ऊपर 
की शाखारूत्री झूले में झूछ रहे अपने प्रिय कोयल का 
आहलिज्भुन कर मधुर गाना गा रही है ॥३२।॥ 

हे राजन्‌ ! कछकलध्वनिपुर्वेक उपायन [भेंठ) हाथ में 
लिये हुए राजाबों से पुर क्षारसमुद्र की इन तट भुभियों 
देखिये ॥३४।॥ 

पूर्व, पश्चिम, दक्षिण भौर उत्तर क्षारसागर तक इस 

जम्बू द्वीप में भीषण युद्ध में बचे हुए नरपतियों को अपने 
चरणों के आसन बनाइये भर्थात्‌ उनके मस्तक पर पदार्पण 
द्वारा उन पर अनुग्रह कीजिये। और तत्‌-तत्‌ मण्डलों 
की पृथिवी का प्रत्येक दिशा में चिरकाल तक रक्षा के 
लिए शास्त्रानुसार (तीतिशास्त्र में वरणित प्रकार सें) 
समाधान पृवेक शान्‍्त बुद्धि से शासन दीजिये, उसके 
पश्चात्‌ अस्त्र-शस्त्र दीजिये ओर उसके पश्चात्‌ विशाल 
सेना दीजिये ॥३५॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहाराप्रायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराढ्ध में 
अविद्योपाख्यावान्तर्गत विपश्चिदुपास्यान में दिगन्तरवृत्तिवाय्वादिवर्णत नामक कुसुमलछता 
अनुवाद का एक सो बीसह॒वाँ अध्याय समाप्त हुआ।।१२०॥॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
अथ तेष्वर्णवतठेष्वेते भूमो विपश्रवितः। 
उपलनिश्यैतदखिल॑ चक्र. राज्यप्रयोजनम्‌ ॥१॥ 
तदा तत्रेव ते वासभूरस कृत्वा यथाक्रमम्‌ । 
तस्थुमंण्डलसर्यादां स्थापयामासुरक्षताम्‌ ॥र॥। 
अथ वर्णयितु श्रीमांस्तत्ग्रतापसिवाष्गमत्‌ । 
संप्रविध्ध समुद्रान्तरन्यलोकान्तरं रविः ॥३े॥ 
आययो. यामिनोह्यासा सेघलेखेव तानवम्‌। 
संपादिताह॒र्व्यापारास्तस्थु:. स्वशयनेषु ते ॥४॥ 
आससुद्रं नदीबवाहः इंब॒ दूराढुपागताः। 
हद संपादयामासुविस्मयाकुलचेतस: ॥५। 
अहो तु वृरमध्वानं प्राप्ता वयसयत्नतः। 
प्रभावाहवदेवस्प वह्ेदिव्येः. स्ववाहनेः ॥६॥॥ 


कियती स्थाट्प्रविस्तोर्णा दृष्यभोरियमातता। 
इतः समुद्रास्ततनु दहोपभरस्वुधिः प्रभु ।७॥ 
इतो द्वीपं ततोःम्भोधिः किसन्ते स्थात्ततोषपि च। 
कियतोी कोद्शी वा स्पान्मायेयं चेत्यरूपिणी ॥८७ 
सत्प्रा्थंथामहे. देव॑ हुताशं तद्वरादिसा:। 
प्रक्षामहे दिदाः सर्वा आपयंन्तमखेदिनः: ॥९॥ 
इति संचिन्त्य ते सब यथास्थानमवस्थिताः । 
सममेवा55छ्वयामासुभंगवध्तं हुताशनम्‌ ॥१०॥। 
बभुव भगवानेयासथ दृद्यो हुताशनः। 
आकारवान्वरं पुत्रा प्रगह्लीबेत्युवाच हु ॥११॥ 
विपश्वित उचुः 
पग्चभुतात्मकस्पापस्य दृश्यस्पाधत्त॑ सुरेब्वर । 
देहेन सन्त्रदहेन तभन्ते सनसाधषपि च॥श्शा 


१२१ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हें रघुनायक ! इसके बाद 
उन समुद्र ठठों पर भूभि पर बैठ कर चारों विपश्चितों 
ने पहले मन्त्रियों द्वारा निवेदित मण्डल मर्यादा स्थापन 
रूप सारा राज्य-प्रबन्ध किया ॥१॥ 


उस समय पद के क्रम के अनुसार निवासभुमि 
बनाकर उन्होंने वहीं पर निवास किया और मजबूत 
मण्डल मर्यादा की स्थापना की ॥२॥। 

इसके बाद श्रीम।न्‌ सूर्य मानों उनके (विपश्चितों के) 
प्रताप का वर्णव करने के लिए समुद्र के अन्तर प्रवेश कर 
अन्य लोक को (ज्योतिषियों के मत से पाताछ छोक को 
और पौराणिकों के मत से मेरु पव॑त के उत्तर भाग में 
स्थित दूसरे वर्ष को) चला गया ॥३॥ 


मेघपडिक्त के समान काछी रात्रि विस्तार को प्राप्त 
हुई और वे विपश्चित सारे दंवक्षत्य पुर्ण करके सोने के 
लिए शब्पाओं पर आरूढ़ हुए ॥४॥ 

दूर से नदियों के प्रवाह के सघाव समुद्र तक पहुंचे 
हुए अतएब आश्चर्य में डूबे हुए उन्होंने नीचे कही जाने 
बाली बातों पर विचार किया ॥५।। 

अहो ! हम लोग देवाधिदेव अग्नि के प्रताप से बिना 
किसी क्लेश-आयास के बहुत दूर मार्ग में आ पहुंचे 
हैं ॥६॥। 

३१ 


यह चारों ओर फंली हुई दृश्य शोभा कितनी धिस्तृत 
होगी । यहाँ से जम्बूद्वीप के बाद क्षारसमुद्र है, क्षार 
समुद्र के बाद फिर प्लक्षद्वीप-भुमि है, उसके बाद फिर 
महान (क्षार समुद्र से दुगुता बड़ा) इक्ष रस का समुद्र है, 
इक्ष-समुद्र के बाद कुशद्वीप है, कुशद्वीप के बाद सुरा का 
सागर है। इस तरह क्रम से सात समुद्र भोर सात द्वीपों 
के बाद अन्त में क्या होगा ? फिर उसके बाद क्‍या 
होगा ? यह दृश्यरूपिणी माया कितनी बड़ी भर कंसी 
विचित्र वस्तुओं वाली होगी ॥७, ८॥ 

यह सब देखने के तिए हम श्रीअग्नि देव की प्रार्थना 
करें, उनके वरदान से इन सब दिशाओं को बिना 
परिश्रम के अन्त तक देखें। चार सागरों के तटों पर 
बैठे हुए उन सबने यह विचार कर एक द्वी साथ भगवान्‌ 
अग्नि का आह्वान किया ॥९, १०॥ 


अनन्तर भगवान्‌ भग्ति उनके सन्मुख आकार धारण 
कर दृश्य हुए ओर उन्होंने उनसे कहा--हे पुत्रों ! वर 
माँगो ॥११॥। द 

विपश्चितों ने कहा--हे देवाधि देव ! पश्चभुतरूप इस 
दृश्य का अन्त--जहाँ तक इस शरीर से जाना संभव हो 
इस शरीर से, इस शरीर से भअगरम्य स्थान में बेदिक 
मन्‍्त्रों के प्रभाव से संस्कृत इसी शरीर से, उससे अगम्य 
स्थान में सन से प्रत्यक्ष के योग्य सब पदार्थ, अनुमानगस्य 
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यावत्संवेदन॑ यावत्संभव यावदात्मकम्‌ । 
पद्येम इति नो देव दीयताघुत्तमों बरः ॥१३॥ 
आसिद्धगस्यप्रध्वानं पश्येस वपुषा वयम्‌। 


धोगवा सिष्ठे 


| १२२.३े 


वर्सिष्ठ उवाच 
अथैवमस्त्विति प्रोच्य पावकः सहसा5गमत्‌ 
क्षणादोव॑तया यातु समुद्र इबं सत्वरः॥१९६॥ 


अग्निजंगा मा5थ समाजगाम 
तदन्ते सनसेवाइथ दृदयं पद्येभ भो प्रभो ॥१४॥ निकी विलम्बपापय जगाए साइविं। 
आसिद्धगम्यमध्वानं सृत्युरस्माकमस्तु मा। समाजगामा5पि रविजंगाम 
अध्वन्यसंभवहेहे सन एवं प्रयातु नः॥१७॥।  तेषां. चर धीराश्णंबलड्धनेहा 0१७॥ 


इत्पाएं श्रीवासिष्टममहा रामायणे वाल्सीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे अध्ि० विप० 
विपश्रिन्निणंयों नामे्कावद्वत्यधिकशततथः सर्गः ॥१२१॥ 


सब पदार्थ तथा श्रुति आदि गम्य सकल पदार्थ जेसे हम 
देखें हे नाथ ! वसा उत्तम वरदान हमें दीजिये ॥१२, १३॥ 

हे प्रभो ! योग प्रभाव से गम्य मार्ग तक के दृश्य को 
हम इस देह से देखें इसके पश्चात्‌ योगियों द्वारा योग 
प्रभाव से अगम्य दृश्य को मन से ही देखें ॥१४॥ 

योगियों के योग प्रभाव से गम्म मार्ग में चल रहे 
हम लोगों की मुत्यु न हो, जिस मार्ग में देह का संभव 
'. नहीं यात्री दक्षिणायण तथा उत्तरायण मार्गेरूप मर कर 
ही जाये जा सकने योग्य पथ में हमोरा मन ही गन 


करे ॥१५॥। 
श्रीवसिष्ठणी ने कहा--वर माँगने के पश्चात्‌ 
बड़वानलरूप से समुद्र में प्रवेश करने के लिए त्वरा कर 
रहे अग्तिदिव "ऐसा ही हो” कहकर क्षणभर में सहसा 
चले' गये ॥१६॥। 
इस तरह वर देकर कभ्षग्निदेव चले गये अनन्तर 
. रात्रि आई वह भी कुछ देर ठहरकर चली गई इसके 
सुर्थ भगवान्‌ आये और उनकी विशाल सागर को हछाँघते 
की इच्छा भी आई ॥१७॥ 
इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीक्रीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अधि० विप० विपश्चिन्निर्णय नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ इक्कीसहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१२१॥ 


१२२ 
क्‍ वसिष्ठ उवाच द 
ततः प्रभाते प्रसभं॑ पथिव्याः निरस्य चाइस्नेहतया5भिमान- 
कृत्वा यथाज्यास्रमरलल व्यवस्थाम्‌ । मात्सयेलोभाभिभवेषणादि ध२॥ 
आविष्टदेहा “ इब ते रसेन दिगन्तमालोक्य समुद्रपारे 
.. निषेष्यमाना इंव मसन्त्रिमुख्येः ॥१॥ क्षणात्समायाम इति ब्रुक्‍न्तः। 
निवायं.. सब परिवारमात्र- स्वमन्त्रदाक्तयोत्तमतां  गतेस्ते- 
साक्रन्दसान बदने रुदख्िः। रब्धिः परदेरेव तदा. प्रविष्ट: ॥१॥ 
| १९२ द 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--अनन्तर प्रात:काल मन्त्रियों 
कैन चाहने पर भी जबरदस्ती नीतिशास्त्र के अनुसार 
पृथिवी के राज्य विभाग, राज्य-परिपालन के उपायों का 
उपदेश, मर्यादाह्थापत आदि की भली-भाँति-व्यवस्था 
कर दिगनन्‍त के दशेन की उत्कट उत्कण्ठा से ग्रह, भूत 
आदि के आवेश से युक्त से तथा साक्षात्‌ निषेध न कर 
सक रहे श्रेष्ठ मन्त्रियों द्वारा इशारे से रोके जा रहे वे 
चारों विपश्चित्‌ रो रहे अतएवं अश्रपूर्ण सुखों से युक्त सब 


परिजनों को निवत्तकर, स्नेहशुन्य हाने के कारण बभि- 
मान, डाह, लाभ, शत्रुओं के पराभव की इच्छा, राज्य; 
स्त्री, पुत्र आदि की इच्छा का त्यागकर हम लोग समुद्र 
पार में दिगन्त को देखकर शीघ्र ही आते हैं यों परिजनों 
की तसल्‍ली के लिए कहते हुए गये। अग्निदेव की 
प्रसन्नता से प्राप्त मन्त्र की सामर्थ्य से ही भूमि, जछ 
आदि भूतों पर विजय पाने से उत्तमता को सिद्ध (सिद्धता) 


आ्राप्त हुए उन्होंने उस समय पैरों से ही समुद्र में प्रवेश 


किया ॥ १-३॥। 
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विपश्चितस्ते  दिशिदिदियनहपे- 
भृत्यैः. समुद्र प्रविशद्धरेव । 
भत्येश् केथ्वित्वनुगम्थमाना 
ययुयंथा. वारिणि पद्ध्रिव ४ 
तरज्जालेषु... पदानि फतवा 
पष्ठे स्थलस्पेष जलस्यथ चाइन्त: । 
चत्वार एकेकतयेव युक्ता 
भूश्॑ वियुक्ता निजसेनया ते ॥५॥ 
पदक्रमेणेव महांणंवान्त- 
स्तावत्प्रविष्टा. अवलोकितास्ते । 
'तटस्थितेरयाविदद्बय भाव 
दगरसरभो मेघलवा इवाएपुः॥ए॥। 
तमध्वानमथोहस्ते जलधो.. पाद्चारिणः। 
बितताध्यवसायेन.. बद्धकक्षाहरा इंच ॥७॥। 


उच्नतावनतामद्रिसमारोहावरोहण । 
श्षियं वारितरड्भा्ां हरन्तों हरिसुतयः ॥८॥ 


वे चारों विपश्चित्‌ स्नेह की अधिकता से प्रत्येक दिशा 
में समुद्र में प्रवेश कर रहे बहुत से प्रजाजनों अनुगम्यमान 
होते हुए स्थछ के समान जल में भी' पेरों से ही गये ॥॥४॥ 


भूमितल के समान जल के अन्दर तरज् राशियों में. 


भी पेर रखकर अकेले ही उद्यत हुए वे चारों विपश्चित्‌ 
अपनी सेना से अत्यन्त वियुक्त हो गये ॥५॥ 

चरणों के विन्यास से ही महासागर के अन्दर प्रविष्ट 
हुए उन्हें तट पर खड़े हुए लोगों ने तब तक देखा जब 
तक कि वे शरत्‌काल के आकाश में प्रविष्ट हुए मेघखण्ड 
के समान अदृश्यता को प्राप्त हुए ॥द॥ 


पीलवानरूपी दृढ़निश्चय से प्रेरित हुए समुद्र में 


पैदल चलने वाले उन चारों विपश्चितों ने पीठ पर बाँध 
हुए महान्‌ भार को ढोने वाले हाथियों के तुल्य उस मार्ग 


को व्यतीत किया ॥॥७॥। 


पबंत के सदश उतार और चढ़ाव से ऊंची और 
नीची जलूनतरज्मों की शोभा को, स्वयं भी उसका ग्रहण 
करने से, हर रहे अतएवं भगवान्‌ श्रीहरि की-मृर्ति के 
: तुल्य मूर्ति वाले उन्होंने मस्तमेघ-घटा में प्रविष्ट हुए 
चन्द्रमा के समान अपने प्रवेश से शोभा युक्त हुए आव्तों 


. में किसी प्रकार के भय-विस्मय के बिया विरकाल तक 


तृणों के समान क्षमण किया ॥५, ९॥ 


चिर्वाणप्ररूुरणे उत्तराड 


नीतानीता: 


. दधाना 
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आवर्तेषु तृणानीव श्रान्ता विगतसंभ्रमस्‌ । 
चिरं चत्रलमत्ताञ्रचन्द्रमण्डलशोभिषु ॥९%। 
भन्त्रविद्याबलोजोभिद॒जंया शरस्त्रपाणयः ।. 
क्चित्प्रमत्तमंकरेनिगीणोंद्गीर्णदेहकाः 0१० 
जलकल्लोलविश्रान्तवातोत्सारितमुतंयः ॥ 
क्षणेनेव योजनानां शर्त छशातं ४११ 
जलकलल्‍लोलसातड्भतुडद्धिताड्भतया तथा । 
निजराज्येभपष्ठटरोहस्थितिक्षियम्‌ ॥१श॥ 
विस्तीर्णोमिघटापट्रपाटपटुनपाटवे  ॥ 
दर्शयन्तो जलाम्भोदनिष्क्रान्ति मारता इबव ॥१श। 
तरत्तरलमातड्भतरड्भोघविघद्धिता: ! 
अत्यजन्तोी निज घैयं वेलावचरतटा इब ॥१४।॥॥ 
महोमिमुक्तामाणिक्यमण्डलप्रतिबिम्बिताः । 
एकाफिनोषपि परितः पोस्षेयवता इब ॥१५॥ 


वे मन्त्र, विद्या, बल और तेजस्विता से दुजय थे 
तथा हाथ में शस्त्र लिए हुए थे, अतएवं कहीं पर मस्त 
मगरों ने पहले उनके शरीरों को विगछा फिर पवाने की 
शक्ति न होने से उग्िल दिया ॥१०॥) 


जलूतरज्भों में विश्राम ले रहे वायुओं से गेंद की 


. तरह उछाले गये शरीर वाले वे एक ही क्षण में सौ-सौ 


पोजन पहले पहुँचाये गये फिर वापस लाये गये ॥११॥ 
.. जलतरज़ुरूपी हाथियों द्वारा की गई अपुर्वं चमत्कार- 
कारिणी उन्नत शरीरता से वे अपने राज्य में हाथियों 
के पीठ की सवारी की शोभा धारण कर रहे थे ॥॥१२॥। 


बड़ी विस्तृत तरज्धराशिर्पी शिल्ा फलकों को 
तोड़ने और उलटने में पटुताओं से, वायुओं से उद्दीपित 
विजलियों की तरह जलरूपी मेघ से निकलना 
दिखला ॥१३॥। क्‍ 


यद्यपि वे तर रहे चच्बल गजों की तरह तरखज़ु- 
राशियों से विघषट्टित हुए थे तथापि उन्होंने तीरभूमि के 


प्रसिद्ध सुम्दर पथरीले तटों के समान अपना घैेय॑ नहीं 


खोया ॥॥१४।॥। 
बड़ी-बड़ी लहरों में मोतियों और मणियों की 


राशियों में प्रतिबिम्बित हुए वे एकाकी होने पर भी चारों 
. पुरुषों के समूह से परिवत जुँसे मालूम होते थे ॥१५॥ 
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पाण्डुडिण्डीरपिण्डेषु. कुव॑न्तोी लाघवात्पदम ॥ 
बवेतपद्मयपरिक्रान्तराजहंसभियं दधुः ॥१६॥॥ 
धननिर्धातनिर्धोषभीषणाणवर्घंघुमात्‌ । 
न भोता भुभतस्तत्न वेलावल्यजम्भितात्‌ ॥१७॥ 
अभश्नलिहजलादीन्द्रपातोत्पातविघद्ठिताः । 
क्षणं पातालसाजम्मु: क्षणसर्कास्पद॑ ययुः ॥१८॥ 


योगवासिष्ठे 


पर धृ २ ३ कि है 
अशड्तोत्पतद्वारिपुरपातपटाव॒ताः | 
उत्पातपातनिपतद्वितानकव॒ता इव ॥१०॥ 


प्राक्रान्तास्तेष्म्बुराशो सहचरमकरा: शरनक्रेः कुली रे- 
वर्याप्रा5धवर्ताविवृत्ताः सलिलतरुलतासी करे रन्तराले:। 
कुर्वन्तः कान्तियुक्तं बपुरिव कुसुमेर्त्ान्तमा णिक्यमुक्ते- 
व्यक्ताउव्यक्तांशुजाले: प्रतिपदर्मितरेर अ्ररूपे रद अरे: ३२०१ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहा रामायणे वाल्मीकोीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे अबि० बि० 
बलपरिज्नंशों नाम द्वाविशाधिकततभः सर्ग: ॥१२९॥ 


शीघ्रता से सफेद फेच के पिण्डों पर पैर रख रहे 
न्होंने सफेद कमलों पर चढ़े हुए राजहंसों की शोभा 
धारणा की ॥१६॥ 
मेघ के घोर गर्जत की ध्वनि के सदुश भयंकर सागर के 
 घुम-घ॒ुम्म शब्द से, जो कि तटभूमि में ठकराने से और तेज 
हुआ था, वे राजा होने के कारण बिलकुल नहीं डरे ॥॥१७!। 
... क्राकाश को छुने वाले जलूबय पर्वंतराजों के उछलने 
और गिरने से धक्‍का-मुक्की में पड़े हुए वे क्षणभर में 
पाताछ पहुँचते थे ओर क्षणभर में सूर्यमण्डल में पहुँच 
जाते थे ॥१८॥ 


अचानक ऊपर गिरे हुए जलप्रवाहुरूपी वस्त्र से 
ढके हुए वे उत्पातों की प्राप्ति होने पर गिर रहे मेघरूपी 
चदवे से ढेके हुए से मालूम पड़ते थे ॥१९॥। 

विशाल मेघों से प्रकक और अप्रकट किरण राशि 
वाली घूम रही मणियों और मुक्ताओं की राशियों से 
तथा बीच में जलूमय वृक्षरतातुल्य तरज्धों के जलछूकणों 
से फूलों की तरह अपने शरीर को विभुषित कर रहे, बड़े- 
बड़े बली मगर और केकड़ों से व्याप्त तरज्ों में चारों 
ओर से घिरे हुए तथा मगर ही हैं सहचर (मित्र) जिनके 
ऐसे वे विपश्चित्‌ प्रमुद्र में पेरों से चले ॥२०।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपायों में निर्वाणप्रकरण उत्तरार्ध में अवि० |विप० 
बलपरिभ्रंश नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो बाईसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१२२॥। 


१२३ 
वसिष्ठ उबाच 
इत्येते दृश्यरूपाया अविद्याया विवारणे। विष्णुभीनकुलोत्थेन वितस्तावाहचोजसा ॥३॥ 
प्रवत्ताः परादचारेण समुद्रद्दोपपगासिनः ॥१॥  क्षोरोद॑ प्राप्य मत्स्थेन तेनोद्गोर्णः सुदुजंरः। 


अब्धेद्वीपं पुनर्दपार्दाब्ध ह्रीं. गिरि वनम्‌ । 
लाघवाल्लड्भयामासुब्छेदभेदविरवरजिता: ॥२॥ 
पीतो विपश्रित्पाश्वात्यों मीनेनाइ्मरसानिना। 


तेन क्षोरोदमुल्लड्ूच गतो दूरं दिगन्तरम ॥४७ 
दक्षिणी. यक्षनगरे. संप्रेक्ष्येक्षुरसाणंवे । 
शिक्षादक्षिणया5क्षिप्य यक्षिण्पा काम्ुकीकृतः ॥५॥ 


१२३ 


इस रीति से समुद्र ओर द्वोपों में जाने वाले वे चार 
विपश्चित्‌ पैदक दृश्य पर अविद्या के अन्त के विचार में 
प्रवत्त हुए ॥९॥। 
. शरीर के छेंद-भेद से रहित विपश्चितों ने समुद्र से 
दीप को द्वीप से समुद्र को इस प्रकार द्वीप, पर्वत भोर 
बन को शीघ्रता से छाँचा ॥२॥ 


उन चार विषश्चितों में से पश्चिम दिगन्‍त को देखने 


के लिए प्रवत्त बिपश्चित्‌ को अपने को अमर समझ्षने वाली 
विष्णमीव कुल में उत्पन्न मछली; जिसका वेग अत्यन्त 


शीघ्र बहने वाली व्यास नदी की नौका के सदृश अन्यन्त 
तीखा था, निगल गई ॥॥३॥। 
उसे पचाना सरल न था, अतएव उस मछली ने 


क्षीरसागर में पहुँचकर उसे उगल दिया । तदनस्तर क्षीर- 


सागर को लाँघकर बह दूर दिन्‍्तर को गया ॥४॥ 
दक्षिण दिगन्त को देखने के लिये प्रंवृत्त विपश्चित 
को इद्धुरस सागर में स्थित दक्षनगगर में वशीकरण विद्या 
को शिक्षा में निपुण यक्षिणी ने देखकर अपने विद्या बल 
से अपनी जोर आकृष्ट कर अपना प्रेमी बता लिशा ॥५॥ 


१२३.६ | 


पुर्वों मकरमाक्रम्य यदा गड़ां निकृषतत्तवान। 
गड़या स तबानीय कान्यकुब्जे समुज्झितः 0॥६॥ 
उत्तरस्तुत्तरकुख्ताराध्य... प्राप्रवाज्श्ियम्‌ । 
ते तथयेन॑ न बाधन्ते दिगनते सृतभीतयः ॥७»॥। 


तथा. सकरमातड्भनिगीणोद्गीण॑मुतिमान्‌ । 
अतिचक्राम सुबहुन्द्रीपान्तरकुलाचलान्‌ ॥८॥ 
पश्चिमः पृष्ठमारोप्प हेमचुडेन पक्षिणा। 


कुदाद्वीपे कुशाड्रश्लोस्तरसा तारतो5णंवबान्‌ ॥९॥ 
क्रोश्नद्वीपाचले पूर्वी. निगोर्णो रक्षसा बने। 
तद्रक्षः पाटितं तेन ह॒वयेष्न्त्रविकतनेः ॥१०॥ 
दक्षिणी दक्षशापेन यक्षतामागतः क्षणात्‌ । 
दशाकद्वोपे शतेनाइसों वर्षाणां मोक्षमागतः ॥११७ 


पर्व दिगन्‍त को देखने के लिए प्रवत्त विपश्चित ने 
गड़ा के हजार मुद्दानों को एक-एक करके देखते हुए जब 
कहीं पर मगर को, जो उसे निगलना चाहता था, खींचकर 
उसके उद्धार के लिए उसे गड़ा में ले जाकर चीर डाला, 
तब गड्भाजी ने उसे पीछे वापस लाकर कानन्‍्यकुब्ण नगर 
(कन्नौज) में छोड़ दिया ॥६॥ 

उत्तर दिगन्‍त को दैखने के लिए प्रवत्त विपश्चित ने 
उत्तर कुरुदेश में श्रीदेवोजी के साथ छीला कर रहे 
भगवान की आराधना कर अणिमा, महिमा आदि ऐश्वयं 
प्राप्त किया । अतएवं उक्त विपश्चित को ऐश्वर्थ के 
प्रताप से दिगन्त में व्याप्त मरणप्रयुक्तभय दुःख नहीं देते 
अर्थात्‌ बह अमर हो गया ॥।७॥॥ 

उक्त अणिमा आदि ऐश्वर्थ के प्रताप से ही मगर 
और जलगजों द्वारा पहले निगली फिर उगली गई मूि- 
वाला वह ॒अनेकानेक द्वीप-द्वीपान्तर के कुल शैलों को 
लाॉँघ गया ॥5५॥ 

पश्चिम की ओर चले विपश्चित्‌ को, जिसको अजद्भु- 
शोभा कुशकीसी थी, पशक्षिराज गरुड़ ने अपनी पीठपर 
बैठाकर वेग से कुशद्वीप और अनेक सागरों को पार कर 
दिया !॥९॥ द 

क्रौद्धद्वीप पवंत पर वन में राक्षस, पूर्व विपश्चित्‌ 
को निगछ गया । तदनन्तर उस राक्षस को विपश्चित ने 
आँतड़ियों के छेदन ढ्वारा चीर डाला ॥॥१०।॥ 

शाकद्वीप में दक्षिण की ओर चला हुआ विपश्चित्‌ 
दक्ष के शाप से एक क्षण में यक्ष बच गया एक बष तक 
यक्ष बने रहने के बाद उसकी मुक्ति हुई ॥११॥ 


विर्वाणप्रकर॒णं उत्तरादं 


२४५ 


उत्तरस्तरसोत्तोणंतारावरतरज्िणः । 
महाणवसुवर्णोव्या सिद्धश्षापाच्छिलां. गतः ॥१श॥ 


ततो. वर्षशतेनापससो. प्रसादाज्जातवेदस:ः । 
तेनेवोन्मोचितस्तत्र सिद्धेन रतिमाप्तवान्‌ ॥१श॥ 
वर्षाण्यट्रावभूद्ाणा. नालिकेरनिवासिनाम्‌ । 


पूर्व: परमधर्मिष्ठ: प्राप्तवान्प्रावस्पाति ततः धरडा 
कल्पव॒क्षवने मेरोरुत्तरेष्सरसा. सह। 
उबास दशवर्षाण नालिकेरफलाशनः॥ १५॥ 
विहगा55श्वासतत्त्वज्च: शाल्मलिद्वोपशाल्मलो । 
पश्चिसः पक्षिणीनीडे क्रीडया न्यवसत्समाः ॥१६॥ 


मन्दराउद्रो.. मृदुतले सनन्‍्दारतरुसन्दिरे । 
किनरी मन्दरीनाम्नी दिनसेकमसेवत ॥॥१७॥। 


उत्तर विपश्चित वेग से बड़े-बड़े और छोटे-मोटे 
नदी-नाले तथा समुद्र पार कर स्वादु जल वाले महा- 
सागर के आगे प्रसिद्ध सुवर्णभूमि में सिद्ध के शाप से 
शिला बन गया ॥॥१२॥ 


तदुपरान्त एक सो वर्ष बाद अग्निदेव के अनुग्रह से 
वहाँ उसी सिद्ध ने उसे शाप से मुक्त कर दिया और वह 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ ॥१३॥।। 


परम धर्मात्मा पूर्व विपश्चित कान्यकुब्ज देश से 
उत्तर की ओर गया। वहाँ आठ वर्ष तक प्रधानरूप से 
नारियलों की उत्पत्ति वाले देश में रहने वाले लोगों का 
राजा बन गया | तदुपरान्त उसे पूर्व जन्म का स्मरण हो 
गया ॥१४।॥। 


नारियल के फलों पर तिर्वाह करने वाला वह मेरु 
पर्वत के उत्तर तरफ स्थित कल्पवक्ष बन में दश वर्ष तक 
अप्सरा के साथ रहा ॥१५॥। 


पश्चिम विपश्चित्‌ पक्षियों की वशीकरण विद्या में 
पारंगत था, अतएव पहले उसे गरुड़ ने पीठ पर बैठाकर 
समुद्र पार किया था। वह शाल्मली द्वीप के शाल्मली 
पेड़ पर पक्षी के घोंसले में उसके साथ क्रीडावश दप्त वर्ष 
तक रहा ॥३१६॥ 


कोमल लताओं से भरे हुए मन्दराचल पर, मन्दार 


 वक्षों के निकुञ्जरूप गहों में मनन्‍्दरी नाम की किप्नरी 


ने उस परद्चिम विपश्चित्‌ का एक दिन तक सेवन 
किया ॥१७॥। 


२४६ 


क्षीरोद बेलावनकल्पवृक्ष 
. बनावलीनन्दनदेवताभिः 


योगवासिष्ठे 


[ १२४.५ 


साध॑ समप्ताः सप्ततिमष्सरोधि 
निनाय कामाकुलितोडथ पुव:॥१८॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराध अवि० वि० 
दिग्विहरणं नाम त्रयोविशाधिकशततसः सगे ॥१२३॥ 


अनन्तर पूर्व विपश्चित्‌ तारियलछ के वन से क्षीर- 
सागर के तट पर गया वहाँ की कल्पवक्ष के वनों की 


पडक्तियों में नन्‍दन वन की देवियों-अप्सराओों के साथ 
कामाकुर इसने सत्तर वर्ष बिताये ॥१५॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में अवि०/वि० 
दिग्विहरण नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो तेईसर्वाँ सगे समाप्त हुआ ॥१२३॥ 


१२४ 


आराम उवाच 
!कसंविन्मया: सर्व एवेकवपुषोषपि ते। 
विविधेच्छा: कर्थ ब्रह्मन्‌ू संपन्ना एकदेहिनः ॥१॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
एकसंबविद्धनाकाशमप्यनानेव सबंगम॒ । 
स्वयं नानेन संपन्न सुप्रे चित्तमिवाउधत्सनि ॥२॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मम्‌ ! एक साक्षि- 
चेतन्यमय तथा एक ही शरीर के चार विभाग होने से 
एक शरीर वाले जिनका एक ही जीव था, जीवभेद के 
बिना एक ही समय विविध इच्छा वाले ये कंप्ते हो 
गये 2 इस प्रकरण की सद्भुति के लिए रामजी ने प्रश्व 
से उत्थापन किया । चारों विद्वानों की एक ही देह थी 
और एक ही जीव था ऐसी अवस्था में उनमें भिन्न-भिन्न 
इच्छाएं कंसे हुई ? ॥१॥। 

श्रीवसिष्ठणी ने कहा-- केवल साक्षिचेतन्य घनाकाश 
सर्बव्यापी अखण्ड ब्रह्म ही मायावश भिन्न-सा वेसे ही' 
बन गया है। आशय यह है कि एक जीब की भी 
अविद्यावश स्वप्न में नाना शरीर कल्पना देखी जाती है 
ओर उनमें शत्रुता, यित्रता ओर उदासीवता की कल्पना 
होने पर विभिन्न इच्छाएँ दिखाई देती हैं तथा सर के 
आदि में ब्रह्मरूप जीव में जाग्रत अवस्था में भी नाना 
शरीर कल्पनारूप कम है ही, अतः सब कुछ सम्भव है 
जेसे स्वप्नावस्था में चित्त अपने में ही पव॑त समुद्र, नदी 
आदि के रूप से अनेक सा होता है ॥२॥। 

उस प्रकार अतिस्वच्छ संविन्मपाकाश के जगदाकार 
होने में दपपण के साथ बसी ही अतिनिर्मल स्वच्छता ही 


तस्या5च्छत्वात्तवाभृतसात्सेवाषपत्मनि बिम्बति ॥ 
तादशस्य तथाभुतोी मुकुरस्तेव निर्मला ॥३॥। 
एकलोहमया एवं. यथाउष्दर्शा: परस्परम्‌ । 
तथेते प्रतिबिम्विन्ति पदार्था: पारमार्थिक्ता: ॥५॥। 


तेन यसथ यदा यद्यत्पुरो भवति बस्त्वसों। 


यदर्थ युज्यते। तेन चिद्धनेकस्व भावतः ॥५॥। 


१२४ 


कारण है जंसे अतिस्वच्छ दपंण के उदराकाश में गिरि, 
नदी आदि के साथ महाकाश प्रतिबिम्बत होता है बंधे 
ही संविन्मयाक्राश के (साक्षिचेतन्य के) दर्पण के समान 
अतिस्वच्छ होने के कारण, विविध रूप को प्राप्त हुआ 
आत्मा स्वयं ही अपने में प्रतिबिम्बित होता है ।॥॥३॥। 

अर्थात्‌ जगत्‌ भी वस्तुत: चित ही है, उससे अतिरिक्त 
नहीं है। ऐसी स्थिति में चित्‌ का ही चित में प्रतिब्िम्ब 
केसे गा ऐसी यदि कोई शड्भू करे तो उसका दुष्टा 
नसु 

परमार्थत: चिद्र प भी ये पदार्थ आपस में बसे ही 
प्रतिबिम्बित होते हैं। जैसे एक मात्र लोहे के बने हुए 
दर्पणों का आपस में एक दूसरे पर प्रतिबिम्ब पड़ता है । 
मायारूप उपाधि की शक्ति अचिन्तनीय (विचारसीमा के 
परे) हैं, अतः गन्धर्व नगर स्फटिक भित्तिरूप आकाश में 
चन्द्रमा, सूर्थ और मेघ सहित महाकाशक। भी प्रतिबिम्ब 


दिखाई देता है ॥४।॥। 


. इसलिए जब जिसकी जो-जो भोग्य वस्तु, एकमात्र 
चिद्धनस्वभाव ड्वोने से, इन्द्रियसब्निकर्ष को प्राप्त होती 


है--बुद्धि में प्रतिम्बित होती है--उस बस्तु से वह उसके 
भोग के लिए समर्थ होता है। यदि भोग्यवस्तु बुद्धि में 


प्रतिम्बित न द्वो तो भान ही न हो, अर्थात्‌ अतएवं अध्यस्त 
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इत्यनानेव नानेद॑ तानाताना चर बस्तुतः। 
न नाना न चाउनाना नातनानानात्मकं ततः ६ 


तेन यस्य यदा यातं पुरो वस्तु विपश्वितः। 
स॒ तेन संविन्मयतामेत्य तदह॒शमागतः ॥७॥ 


एकदेशगता विष्वग्व्याप्प  कर्माण कुबेते। 
योगिनस्थ्रिषु. कालेषु. सर्वाण्यतु भवन्त्यवि 0८७ 


अब्दो5पि व्याप्तिमानेकस्तुल्यकाल पुथक्‌ क्रिया: ॥ 
आह्वादस्तेत. पादेन. करोत्यनुभवत्यपि 0९७ 


भोग्यजगदाकार ब्रह्म विषय और इन्द्रियों का संयोग होने 
पर बुद्ध्यवच्छिन्न जीव के प्रति श्रिय-अप्रिय विषयभोग 
के आकार से प्रतिबिम्बित होता है, ॥५॥ 

यदि अनेकल्व मात्र का निषेध किया जाय तो यह 
बचियत एक रूप ही है। यदि अनेकत्व का निषेध न किया 
जाय तो नाना भी है और अनाना भी है वास्तव में 
तो न नाना है, और अनानात्व धर्म का भी निषेध होने 
के कारणन अनाना ही है। तथा अनावात्व धर्म का 
निषेध होने से नाना भी हो सकता है । यह्दी नाता ओर 
अनाना के अविरोध में युक्ति है ! भर्थात्‌ एक ही वस्तु 
अनेक और एक दोनों यह विरुद्ध है, माया द्वारा भी वह 
और एक कंसे होगी ? इस युक्ति अनेक के द्वारा सिद्ध 
करना होगा इसी प्रसद्भ से यह कहद्दा है ॥६॥ 

इस कारण जिस विपश्चित्‌ के सामने जो वस्तु आई 
उससे वह सविन्मयता को प्राप्त होकर उसके वश में हो 
गया आशय यह है कि इसी कारण विपश्चितों के नाना 
दिशाओं में भोगयोग्य पदार्थों के एक हीं समय भोग देने 
कर्म का परिपाक द्वोने पर एक ही देह चार प्रकार की 
हो गई तथा तत्‌ तत्‌ देश के विषयों का तत-तत्‌ बुद्धि 
प्रतिबिम्ब भी पड़ गया ॥७॥ 

एक देश में स्थित योगी तीनों कालछों में सर्वत्र 
व्याप्त होकर एक द्वी प्मय में सब काम करते हैं, सबका 
अनुभव भी करते हैं । अर्थात्‌ जब अगत्स्य आदि योगियों 
का भी, जो मरूय आदि वियत प्रदेश में नित्य रहते हैं, 
नाना देशों में अतीत, अनागत आदि काछों में योग बल 
से संन्निधान द्वारा सब वस्तुओं का अनुभव करना प्रसिद्ध 
हैं तब भिन्न देशों के प्रति चले हुए विपश्चितों का बह 
हुआ इसमें क्‍या आश्चर्य है ! ॥5॥ 


अर्थात्‌ विभिन्न-विभिन्न प्रदेशों में एक द्वी समय में 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


२४७ 


तुल्पकालमसंख्यातमोश्चर प्रतियोगिनः । 
कसंजाल जगज्जातं कुव॑न्त्यनुभवन्ति च ॥१०॥॥ 
एको विष्णश्रतुमिः स्वेर्बाहु्भिा दरीरके: । 
पृथक्कुव॑न्‌ क्रिया: पाति जगद्भुडक्ते बवराज़नाः ॥११॥ 
बहुबाहुयंदा द्वाभ्यां हस्ताभ्यां हचयथ॑संग्रहम्‌ । 
करोति बहुभिर्भूयः संग्राम॑ सतत करेः ॥१२॥ 
तथेव तेबिपश्विज्धिः सर्वंदिव्क तथा स्थितेः | 
तथा व्यवहृतं प्राप्रमेकसंविन्मयरपि ॥१श॥ 
सुप्रं तेभमिशय्यासु. भुक्त द्वीपान्तरेषु च्र। 
बिहुत॑ वनलेखासु. अ्रक्रान्त॑ सरुभूसिषु ॥१४॥ 
एक की भिन्न क्रियाकारिता में तत्‌-तत देशों में व्याप्ति 
ही उपयोगी है, जीवभेद का कोई उपयोग नहीं है, 

यहाँ पर भी वंसी द्वी उपपत्ति समझची चाहिये, यह 
भाव है। जेसे घाम से पीड़ित छोगों को सुख पहुँचाने 
वाहा मेघ भी अहान्‌ होने के कारण ही नाथा नगर, 
पर्वत, नदी, खेत आदि में व्याप्त होकर एक ह्वी काल में 
महलों को धोना, तटों को तोड़ना, नदी का जल बढ़ाना; 
धानों को पुष्ट करना आदि विभिन्न व्यापार तत-तत्‌ 
भाग से करता है। तदभिमानी जीव मेघ का भधिष्ठाता 
जीव भी मैंने ये क्रियाएं की ऐसा अनुभव करता है ॥९॥ 

अणिमा आदि ऐश्वयं की प्राप्ति से ईश्वरतुल्य हुए 
योगी एक ही समय में असंख्य करम्मपूर्ण जगतों का निर्माण 
करते हैं और उनका अनुभव भी करते हैं ॥१०॥ 

एक ही विष्णु भगवान्‌ अपनी चार भुजाओं से अथवा 
अपने विभिन्न शरीरों से कहीं पर योगनिद्रा, कहीं पर 
तपस्या, कहीं पर इन्द्र के भनुज होने से उनकी सहायता; 
कहीं पर (वेकुण्ठ में) विविध भोग--यों विविध क्रियाएं 
करते हुए जगत्‌ की रक्षा करते हैं, वराज़ूवाओों का 
उपभोग करते हैं एवं उनका अनुभव भी करते हैँ ॥११॥ 

अनेक भुजाओं वाला पुरुष दो हाथों से जब दो 
बस्तुओं का ग्रहण करता है, तब फिर अवशिष्टद अनेक 
बाहुओं से उसे सदा संग्राम करना पड़ता है ॥पृरा। _ 


यद्यपि दसों दिशाओं में स्थित वे विपश्चित्‌ एकसा- 
क्षिचंतन्यवाले थे, फिर भी उन्होंने वंसे ही व्यवहार 
किया और सुख, दुःख आदि प्राप्त किया ॥१३॥ 


: उन्होंने भूमिशय्याओं में शयन किया, विभिन्न द्वीप 


: द्वीपान्तरों में सुख-दुःख को उपभोग किया, वनश्रेणियों 
'में विहार किया और मदरुभुमि में श्रवण किया ॥१४॥ 


२४८ योगवा सिष्ठे [ १२४.२४ 
उषितं गिरिमालासु भ्रान्तं सागरकुक्षिषु । हरोतकोवने... वर्ष. पृर्वोष्न्तद्धानिभाययों ॥१९॥ 
विभान्तं द्वोपलेखासु निलीनं घनमालिषु ॥१५॥ अजन्र रेवतके होले वर्ष शिक्षरमामनि। 
रूठमणंवमालासु.. वात्यासु जलवीचिषु। दशरात्रमभूतूु सिंहः पूर्वो यक्षवशीक्षतः ॥२०॥ 
क्रोडितं भूभुदब्धीनां तटोीषु नगरीपु च॥१॥ अजन्र. काझनश्ैलादिदरीदर्दुरतां.. ग्रतः। 
शाकद्वीपोदयगिरितटे. सप्नवर्षाणि सुदप्न पिशाचभायाछलितो.. दशवर्षाण्युवास सः ॥२१॥ 
पूर्वेणाउन्तविदलगहने.. यक्षसंभोहितेत । कौमारं वर्षब्रासाथ व्यामादेस्त <स्‍्तटस्‌ । 


पाषाणास्बु प्रसभसमुनेवाध्त्र पोत्वा दूषत्ता- 
मागत्याध्न्त:ःस्थितमय समाः सप्त जात्येन भूसे: ॥१७॥ 


शाकद्वीपेहस्तशेल्स्य शिरस्पश्नगुहागहे । 


शाकद्वोपेडन्चक्पेडर्शोी न्‍्यवसच्छरदां शतम्‌ ॥:२२॥ 


मरीबकेष्करोदर्ष.. वर्षाण्पन्र चतुदंश । 
विद्याधरत्व॑ पाश्रात्यः पविद्याचरविद्यया ॥२३॥ 


पिशाचाप्सरसा मास पाश्चात्यः कामुकीकृतः ॥१८॥ रतक्लूमक्लान्तपुरारिलक्ष्मोचलाद्भधलेखाक्रमसोकराक्तम्‌ । 


यत्र शानतभये वर्ष जलघारे महागिरो। 


एलालतालिड्भतलब्धगन्धमालम्ब्पवेलावनगन्धवाहम्‌ु॥२४ 


इत्याषं श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकोये देवद्तोक्ते सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
अवि० विप० चतुविद्वत्युत्तराततमः सर्गः ॥१२४॥ 


पवेंत्रपद्भधक्तियों में निवास किया, सामरों के गर्भ 
में भ्रमण किय, विविध द्वीपों में विश्राम लिया और 
मेघमाला से भरे हुए पव॑तश्वुद्धों पर छिपकर रहे ॥१५॥ 

वे सागर पद्"धुक्तियों में अविर्भेत हुए एवं उन्होंने 
आँधियों में, सागर की तरजड्धों में पवंत और समझुद्रों के 
तटों में तथा नगरियों में क्रीडा' की ॥१६९॥ 

पृव॑ दिशा को प्रस्थित विपश्चित्‌ शाकद्वीप में 
प्रच्यात उदयपर्वत के तठ पर दल रहित स्नुहीव॒क्ष के 
अन्दर यज्ञ द्वारा मोहिनी विद्या से मोहित होकर सात 
वर्ष तक सोया रहा | पूर्व विपश्चित ही इस पर्वत पर 
कहीं पत्थर बना देने वाछा जल पीकर जबरदस्ती पत्थर 
बनकर भुमि के अन्दर सात वर्ष तक रहा ॥१७॥ 


पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थित विप्रश्चित को शाक- 
द्वीप में अस्ताचल पव॑त के शिखर पर मेघपूर्ण गरुहारूपी 
गृह में पिचाशरूपी अप्सरा ने एक महीने तक अपना 
कामुक बना डाला ॥१८॥ 


पुर्वें विपश्चित शान्तमय नाम के वर्ष में जछघार 
नाम के महापर्वंत पर किसी मुनि के शाप से हरीतकी 
के वन में हरीतकीवक्षता को प्राप्त होकर छोगों की 


दृष्टि में अदृश्य बनकर रहा ॥॥१९॥। 

शिशिर नाम के वर्ष में रेवत नामक पव॑त पर पूर्व 
विपश्चित्‌ यज्ञ के वश में पड़कर दस रात्रियों तक सिंह 
हुआ ॥॥२०॥। 

यहाँ पर पिचाशों की माया से लक्षित होकर सुवर्ण- 
पंत (सुमेई) आदि की गुफाओं में मेढ़क बना हुआ 
वह दस वर्ष रहा ॥२१॥। 

उत्तर की भोर प्रस्थित विपश्चित्‌ कौमार वर्ष में 
पहुंचकर शाकद्वीप में नीलग्रिरो के तठ पर अच्धे कप में 

न्धा मेढक बनकर सो वर्ष तक रहा ॥२३॥ 

पश्चिम की ओर चले हुए विपश्चित्‌ ते मरीबक वर्ष 
में विद्याधरता प्राप्त कराने वाली विद्या से चौदह बर्ष 
तक विद्याधरता प्राप्त की ॥२३॥ 

सुरत में होने वाले परिश्रम से श्रान्त भगवान शिवजी 
को ब्रत्यधिक शोभा से चचल अंज्ों के क्रम से उत्पन्न 
हुए स्वेद बिन्दुओं से संमिश्चित तथा इलायची की लताओं 
के भालिजूनों से सुगन्धित तटवच की वायु का अवलम्बन 
कर उक्त विपश्वित्‌ ने विद्याधर स्वरूप को सम्पादित की 
अर्थात्‌ जिस वस्तु का अवलूम्बन कर उसने विद्याधरता 
प्राप्त की ॥२४॥ 


ट्स प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्पीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराध॑ में 
अविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपाख्यात में पद्मभ्नमरहंसवर्णन वामक कुसुघलता अनुवाद का 
एक सो चोबीसवाँ तर्ग समाप्त हुआ ॥१२४॥ 
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निर्वाणप्रकरण उत्तराधो 


२४९ 


१२५ 


वसिष्ठ उवाच क्‍ 
वर्ष शान्तमयाभिस्ये जलधारे गिरो तरो। 
तादकक्‍कतंरि पानीयं शाकद्वीपे पिबन्‌ स्थितः ॥१॥ 
पुर्वोद्थ वषध्रप्तत्या पाश्चात्येनेत्य सोक्षितः । 
विद्यया क्रकचेनेव छित्वा. वक्षत्वमक्षतः ॥२॥ 
पाश्चात्यः शिक्षिरे वर्ष पाषाणत्वमुपागतः। 
मोचितो दक्षिणेनाषड्शु गोमांसादिप्रयोगतः ॥३॥ 
शिवेषस्ताचलपारस्थे वर्ष वर्षेण पश्चिमः। 
मोचितो दक्षिणेनेत्य गोपिशाच्या वृषीकृतः ॥४॥ 
अत्रेव क्षेमके वर्ष आस्बिकेयगिरो तरो। 


दक्षिणो यक्षतां यातों मोक्ष यक्षेण लब्धवानु ॥५॥ 

अतज्रेव वृषके वर्ष होले केसरनासनि। 

केसरित्वं॑ गतः पुर्वः पाश्वात्येनेव भोचितः हर्ष 
श्रीराम उवाच 

एकदेशगता विष्वस्व्याप्प  कर्माणि कुर्व॑ते। 

योगिनस्त्रिषु कालेषु सर्वाणि भगवन्‌ कथम्‌ ॥७॥। 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

इह रामाउप्रबुद्धानां - यदस्त्यस्व्वलसेब नः। 

तेन यत्तु प्रबुद्धानां तदिदं शूण कथ्यते 04८0 

चिन्मात्रसत्तासामान्याद्तेध्न्यन्नात्म तद्धिदाम। 

दृव्यात्यन्ताभावबोधे. सर्गासगंदशो:. क्षये ॥५७॥ 


१२५ 


श्रीवसिष्ठजणी ने कहा--शान्तभय नाभ से प्रसिद्ध 
वर्ष में जलधारा वाले पर्वत पर हरीतकी के धन में 
हरीतकी-वुक्ष बने हुए कंचीरूप यन्त्र के सदृश भूमि के 
अन्दर के पाषाण सम्बन्धी जल को जड़ों से पीते हुए पूर्व 
विपश्चित्‌ को पश्चिमी विपश्चित्‌ ने उसके वृत्तान्त को 
जानकर, बहाँ क्षाकार, शाप देने वाले मुनि को प्रसन्न 
कर उपसे दी गई विद्याछ॒पी आरी से वक्षता का मानों 
छेदन कर सत्तर वर्षो में वक्षता से मुक्त किया। आशय 
यह है कि विभिन्न किशाओं में भ्रमण कर रहे विपश्चितों 
की आपस में एक दूसरे की खोज और बिपत्तियों में 
परस्पर सहायता करता है या नहीं इस प्रकार की 
श्रीरामचन्द्रजी की आशद्ूुत को इज्धित से ताड़कर उसका 
निराकरण करने की इच्छा करने वाले श्रीवसिष्ठजी पहले 


पुर्व॑विपश्चित्‌ की धान्तभय वर्ष में हरीतकी वृक्षतारूप 


आपत्ति में पश्चिम विपश्चित्‌ द्वारा किया 


मया ॥१, २॥। 


पश्चिम दिशा को प्रस्थित विपश्चित्‌ को, जो शिशिर 
बषं में पिशाच पति के शाप से पाषाणता को प्राप्त हुआ 
था, दक्षिण दिशा को प्रस्थित हुए विपश्चित्‌ ने वहा 
पहुँचकर गोमांस आद्वि के प्रयोग से पिशात्रपति को प्रसन्न 
कर शीघ्र मुक्त किया ॥ ३॥। 

अस्ताचल पव॑त के परले पार स्थित शिव नामक 
वर्ष में गोरूप पिश्वाची द्वारा वृषरूप पिशाच बनाये गये 
पश्चिम विपश्वित्‌ को दक्षिण ने वहाँ पहुंचकर मुक्त 
किया ॥४॥ 

३२ 


अनुग्रह 


शाकद्वीप में क्षेमक वर्ष में आम्बिकेय पर्वत पर 
दक्षिण विपश्वित्‌ यक्ष स्वरूप को प्राप्त हुआ पश्चिम 
विपश्चित्‌ से प्रसादित यक्षपति ने उसे मुक्त किया ॥५॥ 


शाकद्वीप में ही वंषक वर्ष में केसर वामक परव॑त पर 
पुवं विपश्चित्‌ सिहता को प्राप्त हुआ, पश्चिम विपश्चित्‌ 
ने आकर उसे छुड़ाया ॥॥६॥। 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा है मुनिवर ! एक देश में 
स्थित योगी तीनों काछों में चारों ओर व्याप्त होकर 
अनुग्रहल, निश्रह आदि कंसे करते हैं, इसमें कृपया उपपत्ति 
आप कहें ।॥७॥। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी | इस जगत 
में अज्ञानियों की दृष्टि में जो भूत, भौतिकादि स्थुलवस्तु 
है उससे हम ज्ञानियों का कोई वाघ्ता नहीं है। हम 
उसकी उपपत्ति को चिन्ता क्‍यों करें ? ज्ञानियों की दृष्टि 
पे जो मनोमात्र वस्तु है, वह सवंत्र अर्थ क्रियाक्ारी 
किस प्रकार हो सकती है वैसा कहता हूँ, सुने, योगियों 
आशय यह है कि योगियों की दृष्टि से सारा प्रपञ्च 
मनोमात्र है और मानस कर्मों में मत का सर्वत्र एक साथ 
व्यवहार होने में भी निरंकुश स्वातत्त्य को हानि नहीं 
देखी जाती, अतः सब क्रियाओं की उपपत्ति है ॥5॥ 


तत्त्वज्ञों की दृष्टि से चिन्मात्रसत्तासामान्य के बिता 
दूसरे जगद्ग प ति:स्वरूप है दुश्य के धत्यन्ताभाव का ज्ञान 
होने पर सृष्टि और प्रछ्य की दृष्टि का क्षय होने के 
पश्चात्‌ चिन्मात्रसत्तासासान्य में निरन्तर विश्वान्त हुए 


२५० 


चिन्मात्रसतातप्तामान्ये विश्वान्तस्य निरन्तरम । 
सर्वेशस्येह सवत्यं सर्वात्मत्व॑ चर सबंदा ॥१श॥ 
वद केन कर्थ कुत्र कदा किमिव रोध्यते। 
स्वंगस्त्वथ सर्वात्मा यत्र भाति यदा यथा ॥११॥ 
तथा भाति तदा तनश्र सर्वात्मनि किमस्ति नो । 
अतीत॑ वर्तमान. उच॑ भविष्यत्स्थलमप्यण ॥११॥। 
तथा दूरमदूरं व निमेष: कल्प एवं च। 
स्वरूपमजह॒त्येब सासान्ये तानि सबदा ॥१३॥ 
सर्वात्मिनि स्थितान्येव पदय सायाविजुश्भितम्‌ । 
अजातसनिरुद्धं व यथास्थितमवस्थितम ॥१४॥ 
विज्ञानधनसेवेदसत.. एव जगत्त्रयम । 
नभस्त्वमत्यजंश्रेय सर्वात्मेव नभः स्थितम्‌ ॥१५॥। 
जगदात्मा जगद्गरपं द्रष्ट्रदश्यतयोदितम । 
विश्वात्मदग्वपुय॑त्स्या्तात्क केच कथं कदा ॥१९॥ 


सवश्ववर की यहाँ पर सदा सर्वथा सर्वात्मा ही है। भला 
बतलाइये तो उसका कौन कैसे कहाँ पर क्‍यों कर निरोध 
कर सकता है ? संवंगामी और सर्वात्मा का जब जहाँ 
पर जैसे भाव होता है तब वहाँ पर वैसा भान होता 
है। सर्वात्मा में क्या वस्तु नहीं है। अतीत, वर्तमान 
और भविष्यत्‌, स्थुल तथा अणु, दूर और निकट निमेष 
और कल्प ये सबके सब स्वरूप का त्याग न कर रहे 
सत्तासामान्यस्वरूप सर्वात्मा में सदा स्थित ही हैं। ऐसा 
आप जानें | माया से विजुम्भित (उल्लास को प्राप्त हुआ) 
प्रपश्च न तो उत्पन्न हुआ और न विनष्ट हुआ, विज्ञानघन 
ही ज्यों का त्यों स्थित है, अर्थात्‌ चिन्मात्र ही वस्तु है; 
इस मुख्य पक्ष में सर्वेदवर की ही सर्वत्र सर्वार्थ क्रियोपपक्ति 
है, ९-१४॥। 
तीनों जगत्‌ विज्ञानधघनरूप ही है। आकाशताका 
त्याग न करता हुआ अर्थात्‌ अपनी सत्ता से उसपर अनु- 
ग्रह करता हुआ सर्वात्मा ही आकाशरूप से स्थित है । 
अर्थात्‌ अविकृत सचब्चिदात्मा की ही आकाश भआादिरूप 
से स्थिति है ।॥१५॥ 
मायाशबल द्वी जगदात्मक है, वही द्रष्टा और दश्य 
के रूप से जगद्गूप में उदित हुआ है। जो वस्तु (माया- 
शबल का) दृड्मात्ररूपशरीरवाली है उप्तका किससे, 
कंसे कब क्‍या होगा ? शुद्ध में परिणाम, विवर्त आदि 
नहीं हो सकते हैं ॥१६॥।। क्‍ 
हे तत्त्वज्ञानिन्‌ ! साध्य और असाध्यकूपी मायाशबल 
की कौन वस्तु दुःसाध्य है जरा बतलाइये कुछ भी दुः्साध्य 


योगवासिष्ठे 
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दुःसाध्य ब्रहि तत्त्वज्ञ! साध्यासाध्यस्वरूपिण: 
तस्मादस्था: सदेकस्या विपश्चिद्राजसंबिदः ॥६७॥ 
प्रबोधमनुगच्छन्त्या अप्राप्तायाः पर पदम्‌ | 
एकस्या अप्यनेकस्पाः सर्वे सर्वत्र युज्यते ॥१८॥ 
बोधाबोधात्मरूपे हि किनामापस्ति परात्मनि। 
अप्राप्तायाः परं॑ बोधं पदार्थाकुलतोचिता ॥१९॥ 
किचिद्वोधं प्रविष्टापाः सिद्धताधप्युचितेव सा। 
एवं ते स्वदिक्संस्था: सर्वप्तेथ परस्परम्‌। 
पदयन्त्यनुभवन्त्याशु चिकित्सन्ते च संकटम्‌ ॥२०॥ 
बोधाकःह: स्वकाद्रपादीषच्च्युत इबा55॥ चेत्‌ । 
तदन्यतासिवा55ददत्ते सुस्थितोडईवि यथास्थितम्‌ ॥२१॥ 
श्रोराम उवाच 


विपश्रचितः. प्रबुद्धाश्रेत्व्थं सिहबुषादिताभ । 


. दिक्षु यान्तीति मे ब्रह्मन्‌ बोधाय कथया55श्चलम्‌ ॥२२॥ 


नहीं है, इसलिए सदा सब जगह सर्वार्थक्रिया की उपपत्ति 
है, इसलिए सदा एकरूप इस विपश्रित्‌-राजसंवित्‌ 
प्रबोध की ओर अग्रसर है और परमपद को प्राप्त नहीं 
हुई तथा एक होती हुई भी अनेकरूप है, सब जगह सब 
कुछ सम्भव है ॥१७, १८॥। 

बोध और अबोधरूप शबल परमात्मा में क्‍या 
असाध्य है। परमबोध को प्राप्त न हुई संबित की 
पदार्थकुछता उचित है ॥|१९॥ 

किच्चित बोध को प्राप्त हुई संबित की वह सिद्धता 
भी उचित ही है। क्योकि बोध में अकामहतत्वप्रयुक्त 
आनन्द के उत्कर्ष से होनेवाले ऐश्वर्यप्रकर्षक्रम की उपपत्ति 
होतो है । द 

इस तरह सम्पूर्ण दिशाओं में स्थित विपश्चित्‌ 
आपस में सब कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं ओर शीघ्र 
विपत्तिछपी रोग की चिकित्सा करते हैं ॥२०।। 

बोधाकाश चिदाकाश जब अपने स्वरूप से थोड़ा 
च्युतसा होता है तब शीघ्र ही मनोभाव लक्षण किच्चित्‌ 
च्युतिरूप दोष से ज्यों का त्यों सुस्थित होता हुआ भी 
जगद्गू पता को ग्रहण करता है। अर्थात्‌ प्रबुद्ध लोगों के 
प्रति सब वस्तुएं मन्तोमात्र ही हैं, इस पक्ष में तो सब 
जगह सर्वाथ क्रिया मनोराज्य की भाँति अत्यन्त उपपन्न 
है ॥२१॥। 

श्रीराम चन्द्रजी ने कहा--हे मुनिश्रष्ठ ! यदि विपश्चित 
ज्ञानी थ, तो वे दिशाओं में सिह, बैल आदि कंसे' बने 
कृपया मेरे बोध के लिए यह शीघ्र कहिये । भाव यह है 
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वसिष्ठ उवाच 


प्रबुद्धा कथिता ये ते योगिनस्ते सयापइनघ। 
. प्रसंगरूपान्तरतो न॒प्रबुद्धा विपश्वितः ॥२३॥ 
विपश्रितो महाबाहों प्रबुद्धा निपु्ण न ते। 
बोधाबोधद्शोसंध्ये ते हि दोलायिताः स्थिताः ॥२४॥ 
मोक्षचि्वानि दृश्यन्ते बन्धचिह्ञवानि चाइभितः। 
नित्यमधंप्रबुद्धानां तथासूततथा तया ध३५।॥। 
विपश्वितों धारणया योगिनों न पर गताः 
धारणायोगिनस्ते हि. धारणाप्राप्रसिद्धयः ७२६॥ 
ये पर॑ बोधमायाता येष्वविद्या न विद्यते। 
किमविद्यामवेक्षन्ते. ते _ तामरसलोचन ॥र२ण। 


कि ज्ञानी जन सर्वाथ॑क्रिया में स्वतन्त्र होते हैं, अत: 
विपश्चितों को परतन्त्रतावश होने वाले सिंह, बेछ आदि 
के शरीर रूप संकट प्राप्त नहीं हो सकते, अतः उन छोगों 
ने परस्पर एक दूसरे पर अनुग्रह किया, यह कंथच 
असंगत है। आशय यह है कि विपश्चितों के प्रसज्ध में 
पयोगियों और ज्ञानियों को एक साथ सर्वार्थक्रियोपपत्ति 
का वर्णन होने पर विपश्चित्‌ भी ज्ञावी थे, अत: रामचन्द्र 
शद्धू। करते हैं ॥२२॥ 


श्रीवसिष्ठणी ने कहा--हे निष्पाप श्रीरामजी ! मैंने 
आपके प्रम्न के समाधान के लिये विपश्चितों के सिलसिले 
में जिन योगियों का वर्णन आपसे किया है, वे प्रबुद्ध थे, 
किन्तु विपश्चित्‌ प्रबुद्ध नहीं थे। अर्थात्‌ वसिष्ठणी ने 
समाधान किया है कि आपने मुझसे पूछा कि योगी व्याप्त 
होकर कंसे विविध काम करते हैं ? मैंने यहाँ पर प्रबुद्ध 
योगियों का वर्णन किया है, विपश्चित्‌ तो प्रबुद्ध योग नहीं 
थे ॥२३॥ 

हे महाब'हो ! वे विपश्चित अत्यन्त प्रबुद्ध न थे, वे 
बोध और अबोध के बीच में दोलायमान से स्थित थे । 
अधंप्रबुद्ध उनमें मोह के चिह्न भी ओर चारों ओर बन्धन 
के चिह्न भी दृष्टिगोचर होते हैं, पूर्वोक्त दोलायित धारणा 
से विपश्चित परम ब्रह्म को प्राप्त योगी न थे, किन्तु 
अग्नि की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त होने के कारण धारणा- 
योगी थे, जिनमें अविद्या का विनाश हो गया, ऐसे ज्ञान- 
योगी न थे ॥२४-२६॥ 

है कमलनेत्र श्रीरामजी ! परम ज्ञान को प्राप्त जिनमें 
अविद्या का नाम-निशान नहीं है ऐसे ज्ञानयोगी वे 
विपश्चित्‌ होते तो वे अविद्या को क्‍यों देखते ? अविद्या 


निर्वाणप्रकरण उत्तराी 


२५१ 


धारणायोगिनो होते वरेण प्राप्तसिद्धयः । 
अविद्या विद्यते तेषां तेन तेष्तद्विचारिणः ॥२८७ 


अन्यच्च श्यूणु हे राम ! जोवन्मुक्तशरोरिणाम्‌ । 
भवेद्यवह॒तावेव पदार्थान्तरवेदनस्‌ ७२९॥ 


सोक्षोषपि चेतसो धर्मश्रेतस्थेव स तिष्ठति 
न देहे देहधमंस्तु न बवेहाद्विनिवत्तंते ॥३० 
न कदाचन निमुक्त चेतो भयो निबद्धचते। 
यत्नेनाएषवि पुन्बंद्ध केन वृन्तच्युतं फलम्‌ ॥३१७ 
देहस्तु देहधर्मंण. जोवन्मुक्तिमतासपि । 
गह्मते तद॒गतं तेषां चेतस्त्वचलमेव तत्‌ ॥३२॥ 


दर्शन की इच्छा ही इनके अविद्या के अनुच्छेद में हेतु है । 
धारणा के पुष्ट होने पर अग्निदेव के प्रसाद से जन्य वर 
से प्राप्त सिद्धि वाले वे विपश्चित्‌ धारणायोगी थे । उनमें 
अविद्या विद्यमान थी, अतएव वे आत्म विचारविद्ीन 
थे ॥२७-२८!। 


और भी सुने, जीवन्मुक्त शरीर वाले ज्ञानयोगियों 
को व्युत्थानकाल में ही अन्य पदार्थे की प्रतीति होती हैं । 
अर्थात्‌ जीवन्मुक्तों को व्यवहार काछ में द्वी देहादिभान 
द्वोता है, समाधि में तो विदेहकंवल्यसमता ही रहती है, 


यह विपश्चितों से उनमें विलक्षणता है। मोक्ष भी चित्त 


का धर्म है, वह चित्त में ही रहा है, देह में नहीं रहता । 


जो बँधा रहता है, उसके बन्धन की निवृत्ति मोक्ष दे । 


चित्त ही बद्ध रहता है आत्मा नहीं, अतः मोक्ष भी चित्त 
का ही धर्म है, अत: समाह्वितचित्त में वह मोक्ष रहता 
है देहभावापन्न व्युत्थित पुरुष में मोक्ष नहीं रहता । 
देहधर्मं-देहाधीन व्यवद्यार जीवन्मुक्त के भी शरीर से 
नहीं हटता, अत: अन्यपदार्थ की प्रतीति की उपपत्ति 
होती है। जीवन्मुक्त का चित्त भी देहभाव प्राप्त होने 
पर बन्धन को प्राप्त हो जायगा, ऐसी बात नहीं है | 
निर्मुक्त चित्त भर्थात्‌ भलिभभाति मुक्त हुआ (चित्त फिर 
कभी बन्धन में नहीं पड़ता । गुच्छे से गिरे हुए फल को 
प्रयत्त से भी कौन बॉध सका है ॥२९-३१ 


जोवन्सुक्त पुरुषों का भी शरीर शरीरधर्मों से 
अनुगत रहता है, किन्‍तु शरीरगत उनका चित्त अविचलछ 
रहता है उसमें देहधर्म व्याप्त नहों होते । आर्थात्‌ 


मुक्त और अमुक्त पुरुषों में देह धर्मानुवत्तिक्षमान है 


चित्तधर्मानुवृत्ति उत्तकी एकसी नहीं है ॥३२॥ 


२५२ 


मोक्षो हि न परक्षेगों धारणादिप्रयोगवत्‌ । 
आत्मसंबेद्य एवाइसो मध्याद्यास्वादसोख्यवत्‌ ॥३३॥ 
सुखदुःखेयतो योध्सों स्वयं बन्धानुभतिमान्‌ । 
तन्मुक्तो मुक्त इत्युक्तः स्वानुभतिप्रवस्त्वसों ॥३४॥ 
अन्तः ब्लीतलचित्तो हि मुक्त इत्यभिधीयते। 
बन्धः संतप्तचित्तेति देहादेस्तन्न दृषयते ॥३५॥ 
दशरोरे कणश्गः कृत्ते राज्ये वा विनियोजिते। 


धारणा आदि वश प्राप्त योग की तरह मोक्ष अन्य 
पुरुषों द्वारा ज्ञातव्य नहीं है यानी जैसे अन्य लोग 
धारणावश प्राप्त योग को पहचान लेते हैं वैसे वे मोक्ष 
की पहचान नहीं कर सकता उसका सुख केवल आत्म- 
संवेद्य है बसे ही मोक्ष भी केवल आत्मसवेदय ही है । 
मनका धर्म मोक्ष आत्मसंवेदय कंसे है ? बन्धन के समान 
मनोगत मोक्ष की साक्षिरूप स्वानुभव से ही सिद्धि है 
अर्थात्‌ इसी कारण उन्हें भ्न्‍्य छोग ये जीबन्मुक्त हैं 
यों नहीं पहिचान पाते हैं, किन्तु धारणा से सिद्ध हुए 
योगियों की तो उन्हें पहुचान होती ही है यह जीवन्मुक्त 
ज्ञानियों और योगियों में दूसरी विलक्षणता है ॥३३॥। 

स्वानूभवप्रदान करने वाला भात्मा मन के धर्म 
सुखदुःखों से युक्त हीकर जीवरूप से बन्धत की अनुभूति 
करता है, वह्ही उसकी (मन की) मुक्ति होने पर शास्त्र 
में मुक्त कह्दा गया है द 

यदि बन्धन और मोक्ष मन के धर्म हैं, तो “आत्मा 
बद्ध है आत्मा मुक्त हुआ थों शास्त्र में कंसे व्यवहार 
होता है इसका समाधान इस श्लोक से किया है ॥३४॥ 

जिसका अन्तरात्मा आह्वादयुक्त हो वही मुक्त कहा 
जाता है ओर जिसका अन्‍न्तरात्मा सन्तप्त हो वह बढ्ध 
कहलाता है, अतः मन के धर्म सुखबदुःखवबश देह के 
बन्धन और मोक्ष नहीं हैं । भाव यह है कि आभ्यन्तर 
आनन्द और सनन्‍्ताप का अन्तर ही चिदात्मा में अध्यास 
अनुभव सिद्ध है, अत: उस्री में उसे मानना उचित है, 
बाह्य देह आदि में उसे मानता! ठोक नहीं है 

अर्थात्‌ यदि यह बात है तो देह आदि भी मन के 
धर्म सुख-दुखों से बद्ध और मुक्त धभाने जायेंगे ? इसके 
समाधान में यह कहा है ॥।३४५॥ 

शरीर के टुकड़ें-टुकड़ किये जायें अथवा उसे राज्य- 
सिहासल पर बैठाया जाय दोनों अवस्थाओं में रो रहे 
अथवा हँस अहे जीवन्मुक्त पुष्ंष के अन्दर न तो कुछ 
शरीर स्थित दुःख होता है और न सुख होता है 


-योगवासिष्दे 
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रुदतोी. हसतश्रेव जीवन्मुक्तमतेरिह ॥३६॥ 
न दुःखं न सुख किचिदन्तभंवति तत्स्थितम्‌ । 
गह्लतोः्प्पनुभूतिस्तु तत्रेवेषाइस्ति नाएपरे ॥३े७॥ 
दब्यन्ते पण्डिता भग्ना खूपान्तरसुपागताः: । 
देहादि जोवन्मुक्तानां स्वभावात्म कदाचन ॥३८॥। 
मृतोष्पि नेव ख्तरियते रुदत्मपि न रोंदिति 
विहसन्न हसत्येव. जीवन्मुक्तोी.. महोदयः ॥४३था। 


अर्थात्‌ जैसे शरीर संयोगी मन में शरीर के धर्मों 
की प्राप्ति होती है वेसे ही मनोधर्म मोक्ष की भी शरीर 
में प्रतीतिकी प्रसक्ति हो सकती है 


कार्टा चुभने से पर में मुझे कष्ट है और देह में 
मेरे चन्दनलेप प्रयुक्त सुख है, यों छोग मन के धर्म 
सुख-दुःख आदि का देह में ग्रहण करते हैं इसलिए 
मनोधर्मों का आत्मा में ही अध्यास क्‍यों होता है 


अवच्छेदकता सम्बन्ध से देह में सुख-दुःख आदि का 
अनुभव कर रहे मनुष्य को “अहं सुखी भहं दुःखी! यों 
आत्मा में ही उसका पर्यवसान है, अतः आत्मा में ही 
यह सुख-दुःख आदि की कल्पना है, बाह्य वेह आदि में 
नहीं है। इसीलिए आत्मा में अध्यास का अद्धभीकार न 
करने वाले देहादि में आत्मा का अभिमानत करने से 
झुपान्तर को प्राप्त हुए चार्वाक, नेयायिक, साडख्य, बोद्ध, 
कणाद आदि पण्डित मोक्ष के उपाय की प्राप्ति न होने 
से पराभूत दिखाई देते हैं अथवा जल्पकथा में वेदान्तियों 
द्वारा पराजित दिखाई देते हैं । 


जीवन्मुक्त पुरुषों के देह आदि नित्य अशरीर आत्म- 
स्वभाव से कदापि पृथक्‌ नहीं है, जीवन्मुक्त महोदय मर- 
कर भी नहीं मरता, रोता हुआ भी नहीं रोता और 
हँसता हुआ भी नहीं ही हँसता है। भगवती श्रूति भी 
है--अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । महान्तं विभ- 
मात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥” इसलिए वह मरणादि 
धर्मों से युक्त नहीं होता है। अर्थात्‌ सुख-दुःख आदि रूप 
बन्ध का भले ही देह में भी कथचित्‌ अनुभव हो, किन्तु 
मोक्ष का तो देह में कथमपि अनुभव नहीं होता । 
जीवन्मुक्त पुरुषों को समाधि में और देहभानावस्था में इस 
बात का स्पष्ट अनुभव तथा मन्द ओर मध्यम ज्ञानियों . 
को भी व्युत्यान काल में देहभान होने पर उसका अनुभव 
दह्वोता है ॥३६-३९॥ 
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बोीतरागाः सरागाभा अकोपाः कोपसंयुताः । 
अमोहा मोहबलिता दृश्यन्ते तत्वदशिनः ॥४०॥ 
हद सुखमभिदं॑ दुःखमित्यादिकलनास्तु त॥। 
अछ॑ दूरगतास्तेषामद्भरा नभसों यथा ॥४१॥ 
जगदात्मा च नाउस्त्येव यस्येक सर्वमस्ति च। 
सुखदुःखादि तस्पेति वाण्व्योमविटपोपमा ॥४२॥ 
अज्योका एवं शोचन्ते जीवन्मुक्ता जयान्विताः । 
अच्छिन्ना एकत:द्भावा दृश्यन्ते तत्तवदशिनः ॥४३॥ 


शिरः: कमलजस्योच्चेः सामगायनतत्परम्‌ । 
हरो नखेन चिध्छेद सुकुमारमिवाप्म्बुजम्‌ ॥४४॥ 


दक्तोष्पि न पुन्न॑हा जनयामास तच्छिरः। 
व्योमेकर्तापस्य चिह्दद्योम्नो मुधा सुर्धेतरेण क्रिम्‌ ॥४५॥॥ 


तत्त्वदर्शी लोग वीतराग होने पर भी भनुरक्त जंसे, 
कोपविहोन होने पर भी कोपयुक्त जैसे तथा मोह रहित 
होने पर भी मोहयुक्त जेसे दीखते हैं। अर्थात मानस 
धर्मों से भी उनका सम्बन्ध नहीं है ॥४०।। 

यह सुख है यह दुःख है, ऐसी कल्पनाएँ तो उचसे इस 
प्रकार अध्यन्त दूर रहती है ? उनमें सुत्षध दुःख कल्पनाओं 
का संभव वंसे ही नहीं है। जंसे कि अडगकुर दूर रहते हैं 
अर्थात्‌ जैसे आकाश में अडकुरों का संभव नहीं है ॥४१॥ 

जगत्‌ को स्वरूप और तन्मूलक,अज्ञान जिसकी दृष्टि 
में है हीं नहीं केवल एक आनन्द स्वरूप सत्‌ ही जिसकी 
दृष्टि में सब कुछ है उस जीवस्मुक्त पुरुष को भी सुख 
दुःखादि होते हैं, यह कहना सर्वेथा व्यर्थ है कि आकाश 
की भी शाखाएं होती हैं ॥|४२॥ 

'सववेत्र एकल्व की धारणा वाले उस जीवन्मुक्त को 
शोक मोह कहाँ हो सकते हैं ? इस श्ुतिवाक्य के अनुसार 
शोक मोह को जीतने वाले अतएवं शोक मोहविहिन ही 
जीवस्मुक्त शोक करते हैं। तत््वदर्शों लोग शिर आदि 
अज्भों का छेंदन होने पर भी अच्छिन्न ही अद्वितीय आत्मा 
में परायण देखे जाते हैं ।।४३।। 

ऊंचे स्वर से सामगायन में तत्पर ब्रह्माजी के शिर 
को भगवान्‌ शद्भूर ने अपने नख से कोमल कमल के 
समान काट डाला | समर्थ होने पर भी ब्रह्माजी ने उस 
सिर को अर्थात्‌ पदच्चम सिर को फिर उत्पन्न नहीं किया । 
ब्रह्मा तो आकाशसम है, अतः मिथ्यारूप पाँचवें सिर से 
उनको क्या प्रयोजन है ॥४४, ४५॥ | 


न तो उतका यहाँ कर्म से कोई प्रयोजन है और न 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 
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नेव _तस्य कृतेनाइथों नाउक्तेतेह कश्थन । 
यद्यथा नाम संपन्न तत्तथाइस्त्वितरेण किम ॥४९॥। 
हरो हरिणशावाक्षोमक्षीणदरतोइश च। 
धत्ते वपुषि दुःधाब्धिगुप्रमृतकलासिव ॥४७॥ 
शक्तोषपि रागितामेष न॒त्यजत्युत्तमाशयः । 
पत्चेषुदाहस मये. दृष्टा.. नीरागतागुणाः ॥४८॥ 
नेव तस्प कृतेनाध्थों नाउकृतेनेह कश्थन। 
न चाउस्य सर्वभूतेषु कश्रिदर्थव्यपाश्रयः पडणा 
रागितेषाउस्तु मा वाष्स्य फिसरागितयाधन्एया । 
यद्यथा नाम संपन्न तत्तथाउस्त्वितरेण किम्‌ ॥५५०॥ 
करोति कारयत्युच्चेम्नियते मायतेषपि च। 
जायते वर्धेतेष्जल॑ जोवन्मुक्तो. जनादंनः ॥५१॥ 


अकरम से कोई प्रयोजन है। जो वस्तु प्राणियों के कर्मवश 
ज॑से सम्पन्न हो गई वह बसे ही रहे अन्य से क्‍या प्रयोजन 
है? देखिये न, ईश्वर का भी प्राणियों के कर्मानुसार 
ही व्यवद्दार है अपने लिए नहीं । भगवान श्रीशद्धुरजी, 
अनुगहीत कामदेव से हरिणाक्षी देवी को अपने अर्धाज्र 
में ऐसे ही घारण करते हैं ज॑से क्षीरसागर अपने अन्दर 
गुप्त चन्द्रमा की कला को धारण करता है; ज॑ंसे समुद्र 
अपने अन्दर चन्द्रकछा को धारण करता है ज॑से कामदेव 
का निग्रह होने से उपद्रवविहीन समाधि में प्रवत्ति होने 
के कारण अपने शरीर में आनन्दाश्रु धारण करते 
हैं ॥।४६-४७॥।। 


उत्तम आशय वाले ये भगवान्‌ शद्धूरजी समथथ होते 
हुए भी रागिता का त्याग नहीं करते हैं, कामदह्वन के 
समय उनके नीरागता भर दि गुण देखने में आये हैं ॥४८॥। 


न तो उनका कम से कोई प्रयोजन है और न अकर्म 
से ही कोई प्रयोजन है। उनका सकल भुूतों में कोई भी 
प्रयोजनलाभ नहीं है ॥४९॥ 


उनकी यह रागिता ही रहे अथवा यह अरागिता रहे । 
अरागिता से उनका क्या लाभ है या क्या हानि है 2 ॥॥५०॥। 


जीवन्मुक्त भगवान्‌ श्रीविष्णु असुरनिग्नरह आदि काम 
स्वयं जोर शोर से करते हैं और इन्द्र आदि द्वारा कराते 
हैं। अवतार की समाप्ति होने पर मत्यु स्वीकार करते 
हैं, मृत्यु स्वीकार के अनुकूल शरभ लुब्धक आदि द्वारा 
मारे जाते हैं। समय-समय पर रामादिरूप से उत्पन्न 
होते हैं ओर अभिवद्धि को श्राप्त होते हैं ॥५१॥ 
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न चाजवं जवोभाष त्यक्त शक्तोध्प्पसो न तम्‌ । 
तेन त्यक्तेन नेवाष्थेस्तस्थ नेबाउश्चितिन च ॥५२॥ 
तद्यथास्थितमेवाइस्तु. इह इत्यस्तवासनम । 
हरिनिरिच्छ एवाऊपस्ते शुद्धविन्मात्ररूुपभुतु ॥५३॥ 
आत्मानसमान्दोलयति कालकन्दुकर्ता गतम्‌। 
अजस्न॑ नित्यमादित्यों जगदगहनभोड्भणे ॥५४॥ 
न च रोधयितु देहूं न समर्थो विनेश्वर:। 
निरिच्छ एव निर्वाणस्तथाप्यास्ते यथास्थितम ॥५५॥ 
चन्द्रोपुभवति व्यर्थभाकल्पं. क्षयमक्षयम्‌ । 
जीवन्मुक्ततया खिन्चो यथास्थितमवस्थितः ॥५६॥ 
मरुत्तह॒व्यगो रोशबो य॑ग्रासादिखेदिताभ्‌ । 
जी वन्मुक्तो वह॒त्यग्नियंथा स्थित्या समस्थितिः ॥५७॥ 


सर्वथा समर्थ होते हुए भी भगवान श्रीहरि प्राणियों 
के कर्मबश प्राप्त व्यवहार-व्यग्रता का त्याग नहीं कर 
सकते । उनका प्राणिकरमंवश्ञ प्राप्त व्यवहारव्यग्रता के 
त्याग से न किसी प्रयोजन की सिद्धि है और न उसके 
ग्रहग से ही किसी प्रयोजन की सिद्धि है ।॥५२॥ 

वह यहाँ यथास्थित ही रहे, ज्यों-का-त्यों हो रहे । 
शुद्धचिन्मातरूपधारी इच्छा रहित निष्काम हरि भगवान्‌ 
वासनाविहीन ही रहते हैं ॥॥५३॥। 

भगवान्‌ श्रीसुय॑ जगत्रूपी आँगन में काल की गेंद 
बनी हुई अपनी देह को नित्य निरन्तर घमाते रहते 
हैं। अर्थात्‌ इच्छाविद्वीन सूर्य आदि भी प्राणियों के 
कर्मानुसार ही अपने-अपने अधिकार का पालन करते 
हैं ॥५४।। 
.. दिननायक सूर्य अपने शरीर को रोकने के छिए 
समर्थ नहीं हूँ सो बात नहीं है। फिर भी निष्काम 
जीवन्मृक्त सूय पूर्व से बेधी हुई अपनी मर्यादा के अनुतार 
ही रहते हैं, सदा भ्रमण करते रहते हैं।।५५॥ 

चन्दमा कल्पान्त तक रहने वाले राजयक्ष्मा का, जो 
कभी नष्ट नहीं होता, व्यर्थ ही अनुमव करता है। 
जीवन्मुक्त होने के कारण बिना किसी दुःख-पीड़ा के 
जेसी मर्यादा बंध गई बसे ही स्थित है, उसकी निवत्ति 
के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करता है ॥५६॥। 
.. राजा मरुत्त के यज्ञ में छगातार बारह वर्ष तक 
हाथी की सूंडसी मोटी निरन्तर गिर रही घी की धारा 
आदिरूप हृवि: के भक्षण से उत्पन्न हुए अजीर्ण से तथा 
स्वमी स्कन्द को उत्पत्ति के सिलेसिले में भगवान्‌ शद्भूर 
का भगवती पाव॑ंतीजी के समागम के समय देवताओं 


योगवा सिष्ठे 
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वह्दीभिविजिगीषामसिः: कुंपणाविव तिधतः। 
जीवन्पुक्तावपषि गुरू लोके शुक्रबृहस्पती ॥५८॥ 
करोति जनको राज्य जीवमन्पुक्तमना सुनिः। 
जगत्यामाजिषग्रासु देह जजरतां नयन्‌ ॥५१॥ 
नलमान्धातुसगरदिलोपनहुषादय: | 
जीवन्पुक्ताश्िर राज्य चक्रराकुलिता इब ॥६०॥ 
व्यवहारे यथेवाउज्चस्तथेव. खलु॒ पण्डितः । 
वासनावासने एवं कारणं बन्धमोक्षयो: ॥॥६१॥ 
बलिप्रह्लादनमुचिव॒त्रान्धकमुरादयः । 
जीवन्घुक्ताः स्थिति चक्र॒ुर्वीतरागा: सरागवत्‌ ॥६२॥ 
तस्मादसत्त्वे सत््वे थे रागद्वेषपक्षयोदये । 
न मनागपि भेदो5स्ति ज्ञखं प्रति स्वरूपिणि ((६३॥ 
द्वारा विघ्त करने पर अपने स्थाव से विचलिए हुए वीय 
को ब्रह्मा के कहने-सुनने से निगलने के कारण हुए अन्तर्दाह 
आदि से अग्नि थ्िज्ञता को धारण करता है। पूर्व बंधी 
हुई स्थिति का मर्यादा का कदापि त्याग नहीं करता ॥५७।॥। 
देवगुरु और असुरगुरु बहस्पति तथा शुक्राचार्य 
यद्यपि जीवन्मुक्त हैं तथापि भाँति-भाँति की परस्पर 
विजयेच्छाओं से कृपण अज्ञानी ऐसे रहते हैं ॥|५५॥ 
जीवन्मुक्त मुनि ऐसे राजा जनक जगत्‌ में भीषण- 
भीषण युद्धों में अपने शरीर को क्षत-विक्षत करते हुए 


राज्य करते हैं ॥५९॥। 


महाराज नल, मान्धाता, सगर दिलीप, नहुष आदि 
यद्यपि जोवन्मुक्त थे, फिर भी उन्होंने आकुलित ऐसे हो 
विरकाल तक राज्य किया ॥६०॥। 

व्यवहार में ज॑ंसा ही अज्ञानी है वेसा ही पण्डित भी 
है। वासना और अवासना ही बन्धन और मोक्ष में 
कारण हैं ॥६१॥ 

राजा बलि, प्रल्लाद, नमुति, वृत्रासुर, अन्धकासुर, 
मुर आदि जीवम्मुक्त थे, वीतराग थे फिर भी उन्होंने 
रागियो का-सा व्यवहार किया था ॥६२॥। 


इससे जीवन्मुक्त लोगों में राग, द्वेंघ आदि के आभास 


का दर्शन होंने पर भी मुक्ति के सन्देह का खण्डन किया 


गया, यह दर्शाते हुए उपसंह्वार करते हैं । 


. जीवन्मुक्त चिंदाकाश के प्रति राग ओर द्वंष का 
क्षय या उदय होने पर सुचरित्रता की सत्ता और 
दुश्व॒रित्रता का अभाव होने पर आविर्भत स्वरूप वाले 


सोक्ष में तनिक भी संशय नहीं है है ॥६३॥। 
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ज्ञानेताउपराशशुद्धेंत धर्मान्ये गगनोपसान्‌। 
विन्दन्ति जीवन्मुक्तानां तेषां भेदममतिः कुतः ॥६४॥ 
भास्करं शक्रकोदण्ड यथा नानेव शुन्यकस्‌ । 
आभासमात्रम्ेवाष्यं तथा दृश्यात्मकोीं अ्रमः ५६५॥ 
शक्रचापे यथा भान्ति नानावर्णा नभोड्ड्भणे। 
तथा शुन्यात्मका एव ब्रह्माण्डपरमाणवः ॥४६९९॥ 


इृंद जगदस:ऊ्भधाति सदिव व्यक्तिसागतस । 
अजातमनिरुद्ध च यथा. शगशाबन्यत्वभम्बरे ॥६७॥ 
साचझन्तमप्यनाथन्तमशुन्यमपि दन्यकम्‌ । 


जगज्जातं तथाष्जातमण्द्ध रद्धमेवच च ह॥६८॥। 


मैं ब्रह्म नहीं हैँ ऐसी भेदबुद्धि रहने पर पर ही मुक्ति 
में संशय होगा, वही उनको नहीं है । 

ब्रह्मकाश के तुल्य शुद्ध चरम साक्षात्‌कार वत्तिछप 
ज्ञान से जो असज्भ, अद्वितीय पूर्ण ब्रह्मभाव से आकाश 
सद्श धर्मों को (देहू, मन, प्राण आदि को धारण करने 
वाले जीवों को) प्राप्त करते हैं उन जीवन्मुक्तों में भेद- 
भ्रान्ति में हेतुभूत अज्ञान के नष्ठ होने से फिर भेदबुद्धि 
कंसे हो सकती है ? !॥६४॥ 

तत्त्वसाक्षात्कार से जीवजमग-उद् द कैसे बाधित होता 
है, ऐणी यदि किसी को आशडू हो तो वह केवल 
प्रान्ति से सिद्ध है इस आशय से उसकी अवास्तविकता 
को दृष्टान्त से सिद्ध क्रते हैं । 

जैसे शून्य इन्द्रधनुष यानासा प्रतीत होता है बेसे ही 
यह दृश्यरूप भ्रम आभास मात्र है, वास्तविक नहीं 
हैं ॥६५॥ 

जैसे निसस्वरूप इन्द्रधनुष में भाँति-भाँति के रंग 
प्रतीत होते हैं वेसे ही आकाशरूपी आँगन में शुन्यभुत ही 
ब्रह्म ण्डरूपी परमाणु भासित होते हैं ॥६६॥। 

आकाश में शुन्यत्व को तरह प्रकटता को प्राप्त हुआ, 
न कभी उत्पन्न हुआ और न कभी नष्ट हुआ यह भसत्‌ 
जगत सत्सा प्रतीत होता है ॥॥६७॥। 


जगत सादि और सान्‍्त होने पर भी अतादि और 


अनन्त, अशुन्य होने पर भी शुन्य, उत्पन्न होने पर भी । 


अनुत्पन्न और नष्ट होने पर भी अनष्ट ही है | नित्यकूटस्थ 
असज्ु भद्वितीय वस्तु के जगत्‌रूप ग्रहण करने पर उसमें 
आदि-अन्त की (जन्मनाश आदि की) प्रसक्ति नहीं है, 
यह भाव है ।!६५॥। 

जगज्भधाव के समान जगत के जन्मनिरोधभाव की 
भी ब्रह्म में कल्पना से ही उपपत्ति है, ऐसा यदि कहो 


निर्वाणत्रकरणे उत्तराद 


: वत्त्यभिव्यक्त संवित्‌ का 
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जातं॑ निरुड्मस्त्येव ब्रह्म व्योमेव भासते । 
यथा दारुमयस्तम्भस्तथा तच्छालभज्निका ॥६१०७ 
समस्तकलनोन्पमुक्त सम॑ निरनिद्रभासनम्‌ । 
यदेकान्तचिदाकाशं तहिद्यात्तन्मयं जगतु ॥७०॥ 
देशाटेशान्तरप्राप्तोी यन्‍्मध्ये संविदों वपुः॥ 
अनुन्सेष॑ चिदाकाश तद्िद्यात्ततन्मयं जगत ॥७१॥ 
तन्न यद्द्वेतमेक्य॑ तन्मन्ये तदपषि नेव च। 
तद्॒द्योस केवल भाति भनन्‍ये तदपि नेंब वा ७२0 
जगदाकाशमेवेदसात्सेवाएप्त्सनि वा स्थितम्‌। 
भविष्यत्पुरवद्दृष्टमपि स्फारसपि स्फुटम ॥७३॥ 


तो इष्टापत्ति है, क्योंकि कल्पतामात्र से उसको कूटस्थता 
की क्षति नहीं हो सकती है, इस आशय से कहते हैं । 
उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, है, यों ब्रह्माकाश ही प्रतीत 


होता है जेंसे काष्ठमयस्तम्भ काष्ठ ही है ओर जंसे स्तम्भ 


के एक हिस्से में बनाई गई प्रतिमा भी काष्ठ ही है वंसे 
ही ब्रह्म में कल्पित यह ब्रह्म ही है ॥६९।॥ 

समस्त कल्पनाओं से रहित, निद्राशुन्य, समर केवल 
आत्मरूप से अवस्थितिरूप जो चिदाकाश है, समाधिदृष्टि 
से तन्‍्मात्र ही जगत्‌ को जाने। यानि समाधिदुष्टि से 
कल्पता विहीन जगत्‌ ब्रह्म ही है यों अनुभव में 
बेठावे ।॥७०।। 

असमाधिकाल मे शा चन्द्र दर्शन में बुद्धिवृत्ति के 
शाखा प्रदेश स चन्द्रदेश प्राप्त में बीच में जो निविषय 
स्वरूप है तन्‍्मय जगत्‌ को 
जातना चाहिये । 

एक प्रदेश से अन्य प्रदेश की प्राप्ति होने पर मध्य 
में निविषय चिदाकाशरूप जो संवित का स्वरूप है तन्मय 
जगत्‌ को जानना चाहिये ॥७१॥ 

उक्त प्रकार के चिदात्मा में जो विशेषरूप द्वेत और 
सामान्यरूप ऐक्य प्रतीत होता है वह भी उक्त चिदा« 
काशस्वभाव से ही नहीं है ऐसा मैं मनन से निश्चय 
करता हू। वह केवल शून्य है ऐसी जो प्रतीति होती है 
वह भी नहीं ही है, क्योंकि उस पूर्णानन्देकरस में शुन्यता 
का भी सम्बन्ध नहीं है ॥७२॥ 

शून्यता और पूर्णता ज॑ंसी सम्प्रांत यौगिक लोक प्रें 
प्रसिद्ध हैं, जँसे कि जल से शुन्य घड़ा या जल से पूर्ण 
घड़ा, उसका आत्मा में सम्भव नहीं है, किन्तु यह जगत; . 
जगत्‌ भाव के अन्वत्र अप्रसिद्ध होने से, आंकाशरूप हीं 
है। इस प्रकार आत्मा ही आत्मा में स्थित है, थां 





२५६ 
आक्राशकोशविद्दाशय दब्यजातें 
मोनात्म तिष्ठति शिलाघनमेव द्ान्‍्तम्‌ । 


योगवा सिष्ठे 


[ १२६५७ 


पन्मनाम तसय जगदित्यभिधां विधाय 
स्वात्मेव मोहित इवा5्पमहो नु साया ॥।७एटी। 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अविद्योपास्यानास्तर्गत- 
विपश्रिदृपाण्याने जोवन्मुक्तकलतं नाम पर्श्चावशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥१२५॥ 


अन्यनिरपेक्ष पुर्णता है। जेसे भावी नगर वर्तमान काल 
में प्रतियोगिनिरपेक्ष शुन्यकूप से दष्ट होता है जेसे विशाल 
दिशा, काल आदि प्रतियोगिनिरपेक्ष पूर्णछप से देखे जाते 
है वसे ही यह भी है ॥७३।॥। 


हैं आकाश के कोष के सदश निर्मल आशय वाले 
श्रीरामचन्द्रजी ! जो सम्पूर्ण दृश्य समूह शिलाघनरूप शान्त 
मोनरूप स्थित है, उसका आत्मा ही जगत यह नाम घारण 
कर मोहितसा स्थित है, अहो माया आश्चर्य भुत है ॥७४।॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीतवाल्मीकीय श्रीवा सिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध में 
अविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ 
पच्चीसवाँ अध्याय संम्राप्त हुआ ॥ १२५ ॥। द 
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श्रीराम उवाच 
अनन्तरं सुनिश्चेष्ठ कुँवेन्तः कि विषश्वितः। 
आसंस्तेषु दिगन्‍तेषु. सद्दीपाब्धिवनाद्विषु ॥१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
श्रूणु किवृत्तमेतेषां तात तत्र विपश्रचिताम । 
तालीतमालमालाढ्यद्वीपाद्रिवनचारिणामू ४२॥ 
क्रोत्नद्दीपगिरेरेकी.. विपश्वित्पश्चिमि तदे ॥ 
कठेनाइद्रवितटे पिष्ट: करिणा कमल यथा ॥र॥ 


हितीयो नभसा नीतो रक्षसा विक्षताड्भरकः । 
निक्षिप्तो वाडवे वह्नों तत्र भस्सत्वमागतः ॥४॥ 
ततोयस्त्रेदश देहां नीतो विद्याधरण वै। 
गतो5प्रणामकुपितशक्रशापेन भस्मताम्‌ ॥५॥ 
चतुर्थश्तुरं गच्छनू.. कुशह्वी पर्िरेस्तटे । 
दुर्वारुण नदीकच्छे. सकरेणाञष्ठथा कृतः धर 
इति ते पत्नतां प्राप्ता दिड्मुखेष्बाकुलादयाः। 
क्षेये चतुर्ष चत्वारों भूपाला लोकपालवतृ ॥॥»। 
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श्रीरामचच्द्रजी ने कहा--है मुनिनायक ! इसके बाद 
पूर्वोक्त पूर्व आदि दिगनतों में सात द्वीप, सागर, वन और 
पव॑तों में गये हुए वे विपश्चित्‌ क्या करते रहे ? ॥॥१॥। 

श्री वसिष्ठजी ने कहा--हे तात ! ताड़ और तम्नाल 
के वक्षों की पदिक्तियों से पूर्ण द्वीप पव॑त, और वनों में 
विचरने वाले उन विपश्चितों का वहाँ कया हाल हुआ, 
उसे आप सुने ॥२॥। 

उन विपश्चितों में से विपश्चित्‌ क्ौच्च द्वीप में प्रसिद्ध 
वर्ष के सीमारूप पर्वत के पश्चिम किनारे पर हाथी द्वारा 
पर्वंततटवर्ती वश्नशिल्ा पर गण्डस्थल तथा दाँतों से. चूर- 
चूर किये जाने से मर गया वर माँगने के समय सिद्धों 
द्वारा गमनयोग्य मार्ग तक हमारी मृत्यु व हो यह सीमा 
बाँधी थी, उसके आगे का मार्ग सिद्धों द्वारा अगरम्य था, 
यह बात यद्यपि कहीं पर कही नहीं गई है तथापि अनु- 
मानत; ज्ञाव होती है ॥३॥ 


दूसरे विपश्चित्‌ को राक्षस ने युद्ध में क्षतविक्षत 
शरीर आकाश मार्ग से ले जाकर समुद्रवर्ती वड़वाम्ति में 
झोंक दिया वहाँ उसमें भस्म हो गया ॥४॥। 


तीसरे विपश्चित्‌ को कोई विद्याधर इन्द्र सभा में ले 
गया, वहाँ प्रणाम न करने से ऋद्ध हुए देवराज इन्द्र के 
शाप से वह भस्म हो गया ॥५॥। 


चौथा विपश्चित्‌ कुशद्वीप प्वंतवर्ती नदी के . दलदल 
में सतक ता से चछ रहा था, जबदंस्त मगर ने उसे आठ 
टुकड़े कर दिये अतएवं बिचारा मर गया ॥६॥ 


इस प्रकार दिगतन्तों में व्याकुल बुद्धि वाले वे चारों 
राजा (विपश्वित) इसी प्रकार मर गये जैसे कि कल्पान्त 
में चारों दिशाओं में आकुल बुद्धि वाले लोकपाल विनाश 
को प्राप्त होते हैं ॥७॥.. 
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अथ तेषां दर्दर्शाइसों व्योम्न्येव व्योमरूपिणाम्‌ । 
संवित्पाक्तनसंस्करा राहयोमात्माइ्वनिमण्डलम्‌ हटा _ 
सप्रद्दी पाव्यिवलय॑ पुरपत्तनभूषणम्‌ । 


सुरशेलशिरःपीठं ब्रह्मलोकशिरोमणिम्‌ ॥९॥ 
चन्द्राकंबिम्बनयन॑. तारापुक्ताकलापकम्‌ । 
विलोलमेघवसनं नानावनतनुरुहम्‌ ॥१०१। 


देहान्विपश्चितां संविदृरर्श चतुरोष्पषि सा। 
प्राग्बल्कल्पपरावत्तो च्योदिगन्‍्तानिवा$उड्ततानु ॥११॥७ 
आतिवाहिकसंवित्तेस्तेडव्योम्नि व्योमतात्मकाः। 
आधिभोतिकदेहत्वभावान्‌ ददुशुरप्रतः ॥१२॥ 
अस्पात्मकत्वे विद्येये कियती स्थादितोक्षित्ुम्‌ । 
चत्वारो5पि प्रवृत्तास्ते संस्कारवशतः पुरः ॥१३॥ 
दृश्यदशंनयो रुवो सण्ड छा नु भवाकृतेः । 
निष्ठां द्रष्टुमविध्याया श्रेम्ुद्नोपान्तराणि ते ॥१४॥ 


सरने के अनन्तर आकाशरूपी उन विपश्रितों की 
संबवित्‌ ने आकाशात्मा बतकर पूुर्वजन्ध के संस्कार से 
आकाश में पृथ्वीमण्डल पु जन्म को भाँति देखा ।(5॥॥ 


सातों द्वीपों के समुद्र ही उसके कड्भूण थे, नगर और 
उपनगर उस्रके विविध आभूषण थे, ध्षुमेरुपर्वत उसका 
शिर था, सुमेरु पव॑त पर स्थित ब्रह्मछोक उसका शिरोरत्न 
था, चन्द्रमा और सुययं के ब्रिम्ब उसके दो नेत्र थे, तारे 
मोतियों की छड़ी थे, चचत्चछ मेघध उसके वस्त्र थे, भाँति- 
भाँत के वन उसके रोंगठे थे, प्रढय की समाप्ति तथा 
सृष्टि आरम्भ में जंसे प्रथम सृजन किये गये प्रजापति 
विशाल दियन्तों को पूर्वंकल्प के सदश ही देखते हैं वे से ही 
उक्त संबित ने विपश्चितों के चारों शरीरों को प्रवंवत्‌ 
देखा ॥९-११॥ 


चिदात्मा में ही आकाशताबप्रतीतिरूप आकाशात्मकता 
को प्राष्त हुए उच विपलितों ने माचसिक प्रतिभास सात्र 
के विषय प्रतिभासिक देह में आधिभौतिक देहताप्रयुक्त 
स्थूलता, जड़ता भादि भावों को सामने देखा ॥१२॥ 


इस सतरहू निश्चित देह के भज्ञातात्मक होने पर यह 
दृश्य पृथिवी आविरूप अविद्या कितनी बड़ी होगी यह 
देखने के लिए पूर्व ंस्कारवश वे प्रस्तुत हुए ॥१३॥ 


दृश्य और दर्शन में से पृथिवीमण्डलूरूप अनुभवाकार 
अविद्या कि इतनी बड़ी है, इस परिमाण को देखने के लिए 
द्वीपद्दी पान्तरों में भठके ॥१४॥ 
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द्वीपसप्तकमुल्लड्ृथ स॒ महाणंवसप्रकम्‌ । 
विपश्चित्पश्चिमः प्राप घधनभूमों जनाइंनम्‌ ॥१५॥ 


समासाद्य.. दिगन्तरे । 
समाधाने सो$तिष्ठद्रषंपद्चकम्‌ ॥१६॥ 


तस्मादनुपमं ज्ञान 
तस्मिन्रेव 


ततो देह परित्यज्य चित्ते सत्ताम्ुपागते। 
स॒तत्प्राण इवाउ5काशं पर निर्वाणमाययों ॥१७। 


पुवंः प्वंणि शोतांशुबिस्बपाश्वें स्थित वपुः। 
चिन्‍्तयंश्रि रपुन्नश्टदे हश्वन्द्रपुरे स्थिन्तः ॥१८७ 


पश्चिम विपश्रित्‌ को स्रात मह्दासमुद्रों के साथ सात 
द्वीपों को छाँधकर भाग्योदयवश परृवे-वरणित स्वर्णमय भूमि 
में क्रींड़राकर रहे भगवान्‌ श्रीविष्णु के दर्शव हुए ॥१५॥ 

भगवान्‌ श्रीविष्णु से अनुपम ब्रह्मविद्या प्राप्तकर उसी 
स्वणंभूसि में पाँच वर्ष तक वह समाधि में रहा ॥१६॥ 

देहभाव का परित्यागकर वीतह॒ब्य के उपाख्यान में 
वर्णित रीति से चित्त के सनन्‍्मात्ररूपता को प्राप्त होने पर 
(असत्ता ऐसा छेंद करने पर चित्त के विलीव होने पर इस 
प्रकार अथं करना चाहिये) वह विपश्चित्‌ जैसे कि उसका 
प्राण आकाशता को (शून्यता को) प्राप्त हुआ। वंसे ह्वी 
परम निर्बाण को कंवल्य मोक्ष को प्राप्त हुआ । यह षोडश 
कुलाओं का उपलक्षण है, क्योंकि गता: करा; पत्च॒दश 
प्रतिष्ठाम्‌' श्रुति है ॥१७॥ 

पूरे दिशा की ओर चला हुआ विपश्रित्‌ पर्व में 
(पूणिमा के दिन) पूर्ण चन्द्रमा के बिम्ब के पास अपने 
शरीर का तिरकाल तक (जब तक उसमें चन्द्रत्व की 
प्राप्ति नहीं हुई तब तक) चन्द्रमा के समाम ध्यान कर 
पुवं शरीर के नष्ठ हो जाने से चन्द्रछ्ोक में स्थित हुआ | 

यहाँ पर यह शह्भा होती है कि यह कथन ठीक 
नह्ठीं है, क्योंकि चारों शरीरों में एक ही विपश्चित्‌-जीव 
जैसे योगी का ही जीव कायबव्यूहों में विभक्त होकर 
रहता है; वेसे ही विभक्त होकर रहता है, वेसे ही 
विभक्त होकर स्थित था, उसकी पश्चिम विपश्वित्‌- 
शरीर में विष्णु भगवान्‌ की प्रसन्नता से मुक्ति होने 
पर कौन दूस'रा पूर्व विपश्चित्‌ शरीर में चन्द्र को उपासवा 
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द्वारा चन्द्रछोक को जायगा, एक ही' जीव की कहीं 
पर भुक्ति और कहीं पर बन्धत एक ही साथ किसी 
प्रकौर सम्भव नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से मुक्तिरूप 
फल पाक्षिक ओर परिच्छिन्न हो जायगा । यह भी सम्भव 
नहीं है कि एक जोव यदि चार शरीर धारण करे तो 
उसके चार जीव हो जायेंगे अथवा अन्य जीवों की उत्तत्ति 
हो जायगी, क्योंकि प्रथम पक्ष में अर्थात्‌ चार विभाग 
मानने पर पूर्व जीव के नाश की आपत्ति आवेगी | दूसरे 
पक्ष में नये उत्पन्न हुए जीवों को काम, कम, वासना 
आदि बीज के अभाव पें संसार प्राप्ति नहीं होगी । यदि 
कहो कि जैसे भोगवेचित्यका कर्मों द्वाराया माया से 
बिता किसी विरोध के निर्वाह होता है वैसे ही बन्ध- 
मोक्ष-वेचित्र्य का भी कर्मों द्वारा या भाया से निर्वाह हो 
सकता है, ऐसा नह्ठीं कह सकते, क्योंकि प्रथम तो मोक्ष 
कर्माधीच नहीं है, दुसरे मोक्ष में सकलमाया निवृत्ति का 
प्रतिपादन करने वाली श्रुति से विरोध आवेगा । 

ठीक है, यहाँ पर भगवान श्रीवसिष्ठजी का ऐसा 
आांशय प्रतीत होता है कि जीव ब्रह्माकाश से अतिरिक्त 
कुछ नहीं है। ब्रह्म ही अन्त:करणरूप उपाधियों में माया 
द्वारा विभक्त होकर अन्त:करणगत काम, कर्म और वासना 
के अनुसार संसारी के समान मालूम पड़ता हुआ जीव कहा 
जाता है । अन्तःकरण दीपक की तरह बहुतों को मिलाने 
से एक ओर विशाल होता है । एक ही अन्त:करण योग, 
देवता आदि के बनुग्रह आदि निमित्त से एक ही काल में 
विरुद्ध अनेक प्रदेशों में भोगने योग्य कर्मों का उद्गम 
होने के कारण अनेक भी हो सकता है। जब बहुत से 
जीवों का समान देश ओर काल में भोगने योग्ग एक 
समान काम, कर्म और वासना का उदय होता है तब 
भोग के लिए मेलन होने पर एकजीवत्व ही होता है, 
जब तक विरुद्ध देश में भोग के कारण कम का उदय न 
हो तब तक छाघव से भोगायतन (भोग स्थान) एक ही 
शरीर रहता है। जे युधिष्ठिर-जीव धर्म और इच्द्र के 
मेल से एक जीव रहा, जेसे भीसमजीव वायु ओर इन्द्र के 
मेलन से एक जीव रहा, जैसे अर्जुन-जीव इन्द्र ओर नर 
के मेलन से एक जीव हुआ, जेसे नकुल-सहदेव का इन्द्र 
ओर अश्वितीकुमारों के मेठन से एक जीव हुआ तथा 
जैसे द्रोपदी का वारायणी, लक्ष्मी और गौरी के अंशों के 
मेलूव से एक जीव हुआ यह बात पड्चेन्द्रोपाख्यान आदि 
के पर्यालोचन से प्रसिद्ध है। अथवा ज॑से अग्नि और वायु 
का इन्द्र के शापवश अगस्त्यावतार में मेलन से एक जीव 


योगवासिष्ठे 
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हुआ इत्यादि और भी अनेक घटनाएं हैं । 

एक जीबे की, अनेक उपाधियों में विभाग होने से, 
अनेक जीवता भी सम्भव है। कश्यप से अपने गर्भ में 
इन्द्र विनाशक पुत्र को पाकर अपवित्रता के साथ सोई 
हुई दिति के एक जीव वाले एक शरीर के भर्म के पहले 
सात टुकड़े करने पर सात जीव हुए तदुपरान्त एक-एक 
टुकड़े के सात-सात खण्ड करने पर उत्पन्न हुए ऊनचास 
मारुतों के ऊनचास जीव हो गये । बरगद, ईख, दूब आदि 
के काण्ड, शाखा और टहनियों में से प्रतिशाखा भौर 
प्रतिकाण्ड पत्तप उठते हैं, इससे ज्ञात होता है कि एक 
जीव का नाना जीवरूप से औपाधिक विभाग खूब प्रसिद्ध 
है ही । इस प्रकार प्रकृत में भो चार जीवों के जब तक 
समान (एक से) काम, कर्म और वासना आदि रहे तब 
तक उन्होंने एक देह से राज्य का पालन किया जब विरुद्ध 
भिन्न देश में भोगने योग्य काम, कर्म आदि का उद्धव 
हुआ तब उनका देह आदि के विभागपुवंक भिन्न-भिन्न 
दिगन्तों में भ्रमण हुआ ऐसी कल्पना करने में अथवा एक 
ही विपश्चित्‌ जीव के उपाधि विभाग से ऊनचास मरुतों 
की भाँति चार जीव हुए ऐपी कल्पना में भी एक की 
मुक्ति होने पर स्बों की मुक्ति का प्रसद्भ नहीं होगा । 

यदि कोई कहे कि बहुत से जीवों के मेलन से एक 
जीव का आरम्भ होने पर उस नवीन जीव को कर्मों के 
अभाव में संसार प्राप्ति न होगी यह भी नहीं कह सकते, 
क्योंकि आरम्भवाद से नवीन जीव की उत्पत्ति नहीं मानी 
जाती है। गज्भा भोर यमुना के जल को मिलाने से दोनों 
के एक होने पर नूतन गज्भा क॑' बुद्धि न होने से वह्दी यह 
गड्जा है ऐसे प्रत्यभिज्ञा में कोई बाधा नहीं आती । इसी 
प्रकार एक जीव के चार जीव बन जाने पर ध्रत्य भिन्ञा से 
दो उपाधियों के मिछकर एक हो जाने पर उपह्वितों का 
भी मिलकर एक हो जावा सकलप्रतीति सिद्ध है। एक 
होने से भी प्राक्तन कर्मभोग हो सकता है। 

इस प्रकार एक जीव के चार जाव बन जाने पर 
प्रत्यभिज्ञा से चारों का प्राक्तन जीव के साथ अभेद होने 
से उसके काम, कर्म और वासनाओं का चार प्रकार से 
विभाग से व्यवस्था होने के कारण उनके संसार की 
उपपत्ति तथा एक की मुक्ति होने पर भी दूसरे को ज्ञाव 
न होने से संसार-प्राप्ति होती है। इस प्रकार मुक्तिरूप 
फल वेकल्पिक तथा परिच्छिन्न नः रहेगा। जैसे व्यष्टि 
जीवों की मुक्ति होने पर भो सम्ृष्टि हिरण्पगर्भरूप जीव 
की अधिकार की समाप्ति में मुक्ति होती है; बसे ही यहाँ 
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दक्षिण: शाल्मलिद्ीपे राजचुत्सन्नशात्रवः । 
करोत्यथाइपि न सतो विस्पृतान्यविनिश्चयः ॥॥१०॥ 
उत्तरस्तरलास्फालकल्लोले सप्रमाम्बुधो। 
सहस्नमेक॑ वर्षाणामुवास मकरोदरे ॥२०॥॥ 


पर भी व्यवस्था उपपन्न है। समष्टि जीवरूप हिरण्यगर्भे 
का तत्त्वजान व्यष्टि जीवों की मुक्ति न होने पर वैकल्पिक 
तथा परिच्छिन्न मोक्षरप फलवाला नहीं माना जाता है । 
जहाँ पर व्यष्टि और समष्टि के अभेद के रहने से भी मुक्ति- 
सद्भूर नहीं है वहाँ पर वर्तमान जीवभेद होने पर केवल 
प्राचीन जीव के अभेद मात्र से मुक्तिसंकर की आपत्ति 
का अवसर ही कहाँ है? भुयश्रान्ते विश्वमायानिवृत्तिई' 
(स्वात्मज्ञानप्राप्तिकाल में सुख, दुःख मोहरूप सकल 
प्रपचरूप माया की निवत्ति हो जाती है) यह श्रुति भी 
तत्‌-तत्‌ जीवों की उपाधिभूत सकल बीजों की निवत्ति 
का प्रतिपादन करती है। अन्यथा एक की मुक्ति से ज्ञान- 
विहीन सकल जीवों की मुक्ति का प्रसद्भ प्राप्त होगा और 
तद्‌ यो-यो देवानां प्रत्यबुद्धधत स एवं तदभवत्‌ तथर्षीणां 
तथा मनुष्याणाम” (देवताओं में जो-जो आत्मन्नानी हुआ 
वह ब्रह्म (मुक्त) हुआ, ऋषियों में जो-जो प्रबुद्ध हुआ वह 
मुक्त हुआ और मनुष्यों में जो-जो आत्मज्ञानी हुआ वह 
मुक्त हुआ), बहवो ज्ञानतप्सा पुृता मद्भावमागता:' 
(बहुत से लोग ज्ञानरू्पी तपस्या से पवित्र होकर मत्स्व- 
रूपता को प्राप्त हुए हैं) इत्यादि अनेक श्रुतियाँ और 
स्मृतियाँ व्यर्थ हो जायेगी । यदि कोई कह्टे कि तब तो 
आधुनिक मन्द अधिकारी भावी अनेक जन्मों से प्राप्त 
होने वाले मोक्ष की आशा से साधनों का अनुष्ठान नहीं 
करेगा, क्‍योंकि उसे यह भआशडू रहेगी कि मुझ एक 
जीव के अनेक जीव होने से कहीं पर मोक्ष होने पर भी 
कहीं पर बन्धनानुवृत्ति की निवृत्ति न होगी ऐसी स्थिति 
में अनिर्मोक्ष शद्धा की निवृत्तिन होगी। ऐसा कहना 
ठीक बहीं है, क्योंकि मोक्षसाधत्त के अनुष्ठान में प्रवृत्ति 
होती है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌” (इस 
घ॒र्म का थोड़ा भी अंश महान्‌ भय से रक्षा करता है), 
'नहिं कल्याणकृत्‌ कश्चिद दुर्गंति तात गच्छेति , “अनेक- 
जन्मसं सिद्धस्ततो याति परां गतिम! (अनेक जन्मों में 
सिद्धि को प्राप्त होकर तब परम गति को (मुक्ति को) 
: प्राप्त होता है) इस स्मृतिरूप प्रमाण के अनुरोध से आने 
वाले जन्मों में नाना जीव रूप से अविभाग का, अथवा 
विभाग होने पर भी साधन संस्कारों के साथ ही विभाग 
से सवंत्र क्रशः अवश्यमेव ज्ञानोदय का अनुमान होने से 


चिर्वाणप्रकरणे उत्तराड 


२५९ 


सकरोदरमांसाशी . मृते सकरनायके । 
भकरोदरतोषब्धेश्व निर्गतोी समकरो यथा ॥२१॥ 
ततोडशोतिसहुस्लाणि योजनानां घनावनिस । 
हिसकल्पजलाम्भोपघेरुललड्ध्य सुघनोदरीम्‌ ॥२२॥ 


साधनों के अनुष्ठान में प्रवत्ति की उपपत्ति होती हैं! उसी 
प्रकार भिक्ष॒जीवटोपाख्यान के साधनानुष्ठान वाले भिक्षु 
के प्रमादवरश हुए सद्धूल्पों से प्राप्त नाना जीवता के अन्त 
में शतरुद्रभाव होने पर उसके विभागरूप सब जीवों की 
ज्ञानप्राप्ति और मुक्ति का वर्णन है। यदि कोई कहे इस 
प्रकार स्वंजीबों की मुक्ति की अनापत्ति हो जायगी, यह 
इष्टापत्ति ही है; क्योंकि मायादृष्टि से भाया की अनन्तता 
की “न रूपमभस्येह तथोपलभ्यते नान्‍तो न चादितने व 
संप्रतिष्ठा' 'नित्यंव सा जगन्मूृतिस्तया स्वेमिदं ततम्‌ ।* 
इत्यादि स्मृतियों से पिद्ध है। तत्त्वदृष्टि से तो जीव ही 
नहीं है, ऐसी अवस्था में किसकी मुक्ति की अनापत्ति 
होगी । यदि कहो कि “अतोज्न्यदातंम्‌” इस श्रुति से विरोध 
आवेगा सो भी नहीं कह सकते, क्योंकि उस श्रति की 
केवल एक व्यक्ति की आति से भी उपपत्ति हो जायगी । 
प्रवाह की अनन्तता में कोई विरोध नहीं आवेगा चरम 
व्यक्ति का नाश ही प्रवाहनाश है । सर्व जीव रूप संसार 
का चम्म व्यक्ति ही प्रसिद्ध नहीं है, उसके नाश की 
प्रसिद्धि कहाँ से होगी? प्रस्तुत में एक ही पश्चिम विपश्चित 
को भगवान्‌ की भक्ति के परिपाक से उत्पन्न हुए भगवान्‌ 
के प्रसाद से ज्ञानप्राप्ति हुई ओऔरों को नहीं हुई, इस 
कारण केवल उसी की मुक्ति हुई । इसमें कुछ भी अनुपपत्ति 


नहीं है ॥॥१८॥। 


है राजन ! दक्षिण दिशा को प्रस्थित विपश्रित्‌ 
अपने शत्रुओं को मटियामेटकर आज भी शाल्मली द्वीप 
में राज्य करता है, कारण कि परमार्थ सत्‌ वस्तु के छाभ 
से बाह्य पदार्थोंका निश्चय उसे विस्मृत नहीं हुआ । 
उत्तर की ओर प्रस्थित विपश्चित ने चच्चछ तथा भाकाश 
की ओर उछलने वाली कल्‍लोलों से पूर्ण स्वादुदक सागर 
में एक हजार वर्ष तक मगर के पेट में निवास किया । 
मगर के पेंट के मांस से अपनी गुजर करने वाला वह 
मगर के मरने के बाद सागर से और सगर के पेट से 
मगर के समान बाहर निकला ॥१९-२१॥ 


अनन्तर हिम के समान स्वच्छ जलवाले स्वादृदक 
सागर के अवशिष्ट अस्सी हजार योजन पारकर विशाल 
उदरवाली दस' हजार योजन की सुवर्णमय महाभृमि में 


२६० 

प्राप्तों दशसहस्राणि योजनानां महामहोम्‌। 
सोवणी सुरसंचारसर्रण घृतवानसो ॥९शश। 
तस्थां भूमो च मध्ये च विपश्चिन्नाकिताभगातु । 
उत्तमामग्निमध्यस्थं क्षणात्काप्ठटपिवाइशग्निताम्‌ ॥२४॥ 
प्रधानदेबों भत्वाइससो लोकालोकर्गिरि गतः। 
अस्यथ भमण्डलतरोरालबालमसिव स्थितम्‌ ॥२५॥ 
स॒ पत्चाशत्सहल्लाणि योजनातां समुन्नतः | 
आलोकलोकाचा राह्यों भाग एकोष्स्य नेतरः ॥२शश। 
लोकालोकशिरः प्राप्त तारकामार्गसंस्थितम्‌ । 


योगवासिष्ठे 


[ १२७.२ 


अधःस्थिता अपध्यंस्तमुच्चनक्षत्रद ड्ूघा ॥२७॥ 
तस्मात्प्रदेशत्तत्पार. तमस्तस्थ महांपिरे: 
तुब्विक महाखातं॑ नथः शुन्यमतन्तकम्‌ ॥२८॥ 
ततो भगोलकोष्यं हि समाप्तोी वत्तुलाकृतिः 
नभः शुन्‍न्यं महाखात॑ ततस्तिमिरपुरितम्‌ ॥२०॥ 
तत्राइलिकज्जलतमालन भभोन्त राल- 
नील तमो मच महो न च जंगमादि । 
तनाइलम्बनं न च सनागपि वस्तुजातं 
किचित्कदाचिदपि संभवतीति विद्धि ॥३०॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहा रामायणे वाल्मीकौये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराध अविद्यो 
पाख्यानान्तगंते विपश्रचिदुपास्याने विपश्रिज्जन्मान्तराचरणं नाम षड़्विद्याधिकशततमः सगः 0१२६७ 


जहाँ देवता लोग विह्वार करते हैं, वहाँ आया, वहीं पर 
उसकी मृत्यु हो गई।।२२, २३॥ 

उस भूमि के बीच में मरकर वह॒विपश्थचित वंसे ही 
देवत्व को प्राप्त हुआ जेसे कि अग्नि के मध्य में पड़ा 
हुआ काठ क्षण भर में अग्तिता को प्राप्त हो जाता 
है ॥२४॥ 

उक्त विपश्चित देव श्रेष्ठ बनकर पूव॑जन्म की दिगन्त- 
भ्रमण की वासना से वहाँ से लोकालोक पर्वत को, जो 
इस भूमण्डलरूपी वक्ष का आलबाल-सा (थाढा-सा) है, 
वहाँ गया ॥॥२५॥! 

उक्त लोकालोक परत पचास हजार योजन ऊँचा है, 
इसका एक हिस्सा सूर्थ के प्रकाश से छोगों के व्यवहार से 
परिपूर्ण रहता है और दूसरा हिसा लोकव्यवहार से शून्य 
रहता है ॥ २६। 

लोकालोक पव॑त पर चढ़कर उसकी चोटी पर पहुचे 


तारों के लोक में स्थित उस देवभूत विपश्चित्‌ को नीचे 
के लोगों ने ऊचे नक्षत्र की आंशद्धा से देखा ॥२७॥। 


उस जगह से वह छोकाछोक महापर्वत के दूसरे भाग 
में, जहाँ अन्धकार ही अन्धकार है चारों ओर परिखाकार 
बड़ा भारी गड़ढा है जो आकाश के समान सब प्राणियों 
से शून्य तथा अनेक योजन विस्तृत है, वहाँ गया ।॥१५॥ 


उसके बाद यह कन्दुकाकार भूगोल समाप्त हो 
गया। उसके बाद अन्धकार से परिपूर्ण महापरिखाकार 
प्राणियों से शुन्य आकाश है ॥२९॥ 


उस परिखा में भंवर के समान, काजल के समान्त 
ओर तमाल के समान आकश के बीच में अन्धकार है । 
न पृथिवी है, व स्थावर जंगम्न प्राणी हैं ओर न आश्रय 
है। और न कभी किसी भी वस्तु का सम्भवद्ीी हैं, 
ऐसा आप समझिए ॥।३०।। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान में बिपश्चिज्जन्मान्ताचरण नामक कुसुमरता 
अनुवाद का एक सो छब्बीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ।।१२६॥ 


१२७ 


श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ ! कथयेतन्से कथ भूगोलक॑ स्थितम्‌ । 
कथमृक्षगणो याति लोकालोकः कर्थ गिरि: ॥१॥ 


१२७ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन ! यह निराधार 
भूगोल कंसे स्थित है, क्योंकि नक्षत्र मण्डल जिसका कोई 
आधार नहीं है, अत: कंसे भ्रमण करता है तथा आपने 
जिस लोकालोक पववेत का वर्णत किया वह कंसा है 
अर्थात्‌ उसकी उक्त संशा का क्या कारण है ॥१॥ 


बसिष्ठ उवाच 
यथा संकल्परचिता शिश्योध्योभ्ननि तिष्ठति। 
योटठा चिन्माश्रबालेन कल्पिता भस्तथाउस्बर ॥॥२॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हिरण्यगर्भरूपी बालक द्वारा 


परिकल्पित भुभि भी बसे ही आकाश में टिकती है; 


गिरती नहीं है; जेसे बालक के संकल्प से परिकल्वित 
कन्दुक आकाछ्य में रहता है। भर्थात्‌ मिथ्या होने से ही 
उसके पतन की शझूु! नहीं है ॥२॥ 


१२७.३ ) 


यथा तिसिरकाक्षाणां केशचन्द्राविदर्शनम्‌ । 
चिदाकादस्य सर्गादों तथा पृथ्व्याविदर्शनमभ्‌ ॥३॥ 
यथा संकल्पनगरं धार्यमाणं न दुदपते । 
धायतेष्धायंते मा च तथोव्यंनुभवश्वितेः ॥४॥ 
यद्यथा यावदाभाति चिति चित्त्वात्स्वभावतः ॥ 
तत्तथा तावदाभाति तन्न तत्न तदात्मकम्‌ ॥५॥॥ 


चिदाकाश को सृष्टि के आदि में पृथिवी आदि का 
वसे ही दर्शन होता है जैसे तिमिर रोग से पौड़ित नेत्र 
बाले रोगी को आकाश में केशचन्द्र आदि का केशों के 
गोलों के समान दर्शन होता है ॥। ३॥। 
. पूृथिंवी आदि की भी वहीं दशा है जेंसी संकल्प- 
नगर किसी आधार से घार्यमाण नहीं दिखाई देता ॥ 
यद्यपि संकल्प नगर काल्पनिक स्तम्भ, भीत आदि के 
आधार में रहता है तथापि काल्पनिक स्तम्भ गादि के 
अवास्तविक होने से उनसे धृत नहीं है, ॥॥४॥ 

चित्‌ होने से स्वभावत: चित्‌ में जिस वस्तु का 
जिस प्रकार से जबतक भाव होता है सर्वत्र उस वस्तु 
का उस प्रकार का स्वभाव उतने समय तक' प्रतीत 
होता है 

अर्थात्‌ सब वस्तुओं के स्वभाव की सिद्धि चित्‌ के 
अधीन है किसी से धारण न की गई गोल आकारवाछी' 
भूमिका, जो चित्‌ से सिद्ध है, वेसे ही स्वभाव का 
अनुमान करना चाहिये ॥५॥। 

चिन्मात्र को जो भूगोल की (पृथिवीरूपी गेंद को) 
प्रतीति भी बसे ही स्रान्तिर्प से ही स्थित है जिस 
पुरुष के नेत्नों में त्रिमिर रोग द्वोता है उसे जिस प्रकार 
आकाश में केशों का वर्तृठाकार गोछा दिखाई देता है ।६। 

यदि सृष्टि के आदि में चित्‌ में ऊपर को प्रवाहित 
 होनेबाली नदियों की तथा नीचे की भोर ज्वाला वाले 
अग्वि की प्रतीति होती है ज॑ंसे कि स्वप्न में प्रतीति 
होती है तो वहु विपरीत प्रतीति आज भी वेसे ही 
स्थित रहती है अर्थात्‌ नदी आदि का नीचे की ओर बहना 
आदि स्वभाव से विपरित स्वभाव का भी यदि कहीं 
चित्‌ द्वारा अवमास होता तो उसके भी अस्तित्व 
की ही प्रतीति होती असत्त्व की प्रतीति नहीं 
होती जैसे कि स्वप्च में जाग्रत्‌ से बिपरीत रुवभाव 
की प्रतीति होती है ॥॥७॥। 

कोई वादी मानते हैं कि पृथ्वी गुरु होने से निरन्तर 
महाकाश में गिरती है। आकाश के क्रध:प्रदेश की क्षवधि 


_चिर्वाणप्रकरणे उत्तरादद १२६ 


तिमिराक्रान्तनेत्रस्य केशोण्डकभिवाऊ्म्बरें । 
चिन्‍्मात्रस्य महोगोलो यो भातः स तथा स्थितः ७६॥| 
ऊध्ण॑ वहन्त्यःः सरितस्तदधस्ताद्घुताशन:ः। 
चिति चेत्स्वप्नव-द्राति तत्तथा तत्स्थितं भवेत्‌ 0७! 
तस्मात्पतन्ती भूर्भाता पतत्येबाइनिशं जगत्‌। 
उत्पतन्ती तु चिडड्राता तथा नानात्मिका भवेत्‌ ॥८॥॥ 


न होने से इसका गिरना कहीं पर भी नहीं रुकत 
बहुत बड़ी होने से उसका पतन हमारे दृष्टिगोचर ना 
होता है । ज्योतिश्रक्र (ज्योतिमंण्डल), जो दोनों ओ 
से मेरुपवंत पर जुड़े हुए दक्षिण और उत्तर ध्रूव 
बँधा है, पृथ्वी के साथ ही गिरता है। वह अत्यन्त हलब 
होने के कारण गिरने से ही अनादि काल से घमः 
है। कोई लोग यह मानने हैं कि योष्प्सु नावं प्रतिष 


वेद प्रत्येव तिष्ठति, इस श्रूति के अनुसार भूमिव 


आधार सागर है भर्थात्‌ भूमि सागर पर आधारित है 

उसमें कहीं पर न बंधी हुई भूमि नाव की तरह घुमत 
रहती और प्ररूयकाल में सागर में डूब जाती है ए 
सृष्टि के समय जल में फेंकी हुई तुम्बी की तरह ऊप 
आ जाती है। दूसरे छोग यह मानते हैं कि भूमि _ 
ऊपर, नीचे और अगल-बगलर अगाध जल ही जल है 

उसके अन्दर छिंद्रों में भुमि के सात लोक हैं, जिनव 
मध्य भाग वायु से पूर्ण है । उन्तके मध्य भाग में स्थि 
वायु के अतीव हलका होने के कारण जलूमर्त तुम्ब 
के समान सातों लोक सदा ऊपर को भोर जाते हैं 

भौर लोग मानते हैं कि भुगोल के चारो ओर आका! 
ही आकाश है। उसके असीम ओर गुरु द्वोने के कार' 
मेरुपर्वत पर स्थित देवताओं की. दृष्टि से दक्षिण भा 
ही अधोभाग है, अतः दक्षिण से ही वह सदा गिरता है 

दूसरे असुरपक्षीय वादी पाताल देश को ही ऊषध्वंप्रदे! 
सानते हैं। देवता जिसे ऊध्वंदिशा मानते हैं, उसप 
वे अपनी कपोल-कल्पना से अधोभाग मानकर गुरुत 
भूमि का उत्तर से ही गिरता निश्चत करते हैं। इस 
रीति से पूर्व और पश्चिम दिशाओं के निवासी भ 
अपने-अपने देश को ऊर्ध्व दिशा मानकर पूर्व औ 
पश्चिम से भूमि के गिरने की कल्पना करते हैं । को 
वादी कहते हैं ज्योतिर्मण्डल (सौर परिवार) नहीं घ॒मत 
किन्तु पृथिवी ही अपनी जगह पर घुमती है। भू 
का चलना हम लोग चह्ढीं देख पाते । जेसे नाव में सवा 
हुए छोग बड़ों का चलता देखते हैं बसे ही हम ज्योति 
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स्तब्धभाता स्थिता स्तब्धा सालोका तु प्रकाशितो। 

निरालोका निरालोकलोकानामात्मनि स्थिता ॥९॥ 
बचिड्भधानेकानुसारेण ताराचक्र तथा मही। 
असदेव सदेवेद॑ भातीदसविखण्डितम्‌ ॥१०॥ 


आलोकालोकमेवाधष्थ नभःखात॑ ततो महत्‌। 
तम एकाणंवाकार स्थितं तत्र क्चित्कचितु ॥९१॥ 


द्रष्वादक्षचक्रस्प करालत्वान्महागिरें: ॥ 
कच्चित्तमः: क्चित्तेजस्तत्रेवाइचत्वरेषपि च।॥१शा 


मण्डल का धृमना देखते हैं। अन्य लोग कहते हैं भूमि 
ही सब की अपेक्षा नीची है। उसके चारों ओर स्थित 
छोगों की दृष्टि से उनके शिरःप्रदेश से उपलक्षित सकल 
दिशाएँ ऊध्वं दिशाएँ हैं ।॥ उन्न दिशाओं में गुरुतावश निस 
दिशा में पृथिवी के पतन की संभावना की जाय वह 
दिशा ही निश्चित नहीं है, विनिगमक कोई न होने से 
पृथ्वी कहीं पर भी नहीं गिरती है, अपनी जगह पर 
ही निमग्चलू रहती है। पूर्वोक्त सभी वादियों की स्वबुद्धि 
में अवच्छिन्न चित्‌ की सत्ता से सब कुछ सत्य है । 
वास्तविक में कुछ भी सत्य नहीं हैं, यह अभिप्राय है ।।५।। 


. यदि पृथ्वी का बुद्धचवच्छिन्न चेतन्य में निश्चल है, 
यों भान हो तो वह निश्चल ही प्रतीत होगी। जो 
प्राणी रात-दित अप्रतिहृत नेत्र हैं, उनकी दृष्टि में 
यह स्वंदा प्रकाश वाली है तथा जात्यनस्ध (जन्प्रान्ध) 
लोगों की दृष्टि में सदा ही प्रकाशशुन्य है अर्थात्‌ इसी 
कारण तत-तत्‌ वादियों की भूधिका निरन्तर नीचे 
गिरना, ऊपर जाता, घूमना, तैरना आदि कहल्पनाएं भी 
तत्‌-तत््‌ वादियों की बुद्धि में अवच्छिन्च चित्सत्ता से 
सत्य ही हैं, ॥९॥। ः 


केवल चिद्भान के अनुसार यह साराका सारा नक्षत्र- 
मण्डल तथा पृथिवी असत्‌ ही अथवा सत्‌ ही प्रतीत होती 
है। भर्थात्‌ इसी प्रकार सतवादी तथा असतृवादियों का 
चिद्भान के अनुसार सौरपरिवार तथा महीमण्डल वेसा 
ही (सत्‌ अथवा असत) है ।।१०॥ 


यह पृथिवी छोकालोक पर्वत तक व्याप्त है। बस 
इतना ही इसका परिमाण है। उसके अनन्तर बलयाकार 
(गोल। गड्ढा है और उसमें एकमात्र समुद्राकार महान्‌ 
अन्धकार स्थित है। कहीं-कहीं पर (लोकाल्लोंक पव॑त के 


योगवासिषदे 
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लोकालोकगिरेः पार स्थितादाकाशमण्डलातु । 
द्शदिक्क॑ सुदूरेण ऋक्षचक्र.. विवतंते ॥१३॥ 
आपातालदिवो. नद्धमृक्षतक्र तदम्बरें। 
ददादिवकक प्रसरति पतदृध्बद्तिषईभितः ॥१४७ 
भलोकमेव पातालयुतं॑  नक्षत्रमण्डलम्‌ । 
पर्येति लोफालोकान्ते नाउन्यच्चित्कल्पनाच्च तत्‌ ॥१५॥ 
सलोकाशोकभलोकद्विगुणात्‌ु खादनन्तरम्‌ । 
पक्काक्षोटस्थ भिस्सेव स्थितं नक्षत्रमण्डलम्‌ ॥१६॥ 
द्विगुणा. नभसस्‍्तस्मादुक्षचक्रस्यथ पुष्टता। 
दशादिक्क॑ विसरतो. बिल्वत्वक्सद्शस्थितेः ॥१७॥ 


दो शिखरों के मध्य में) थोड़ा बहुत धृप का भी प्रवेश 
है ॥११॥ 

परिखा के चारों कोर रहने वाले नक्षत्र मण्डल के 
अतिद्रवर्ती होने तथा पर्वत के (छोकाछोक गिरि के) 
विशालकाय होने के कारण उसी अधित्यका पर्थन्त किसी 
भाग में अन्धकार रहता है और किसी भाग में प्रकाथ 
रहता है, इसलिए वह लोकाछोक (लोक+अलोक) 
है ॥१२॥। 

. लोकालोक पर्वत के उस पार स्थित आकाश मण्डल 


से अतिदूर चारों ओर नक्षत्र मण्डल परिभ्रमण करता 


है !॥१३॥। 


पाताल से लेकर द्युलोक तक विस्तृत वह नक्षत्रमण्डल 


आकाश में बाधा है। सबसे ऊँचे स्थित ध्रूव को छोड़कर 


और सारा नक्षत्र मण्डल चारों ओर भ्रमण करता हुआ 
दशों दिशाओं में संचार करता है ।॥१४॥ 

यह नक्षत्र मण्डल लोकालोक पर्वत के शिखर पर 
पाताल सहित सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है और 
वह चित्‌ की कल्पना से अतिरिक्त नहीं है ॥१५॥। 

लोकालोक पर्वत सहित भूलछोक से दुगुने आकाश 
मण्डल के अनन्तर पके हुए अखरोट के कड़े छिलके के 
समान नक्षत्र मण्डल स्थित है ॥१६॥। 

भूलोक से दुगुने आकाश से नक्षत्र मण्डल का अन्तर्दछ- 


विस्तार दुगुना है। दशों दिशाओं में घूमने वाले नक्षत्र 
मण्डल की स्थिति बेल के छिलके के समान है ॥ पेण। 
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संविद्घनस्थ. कचन॑ यादुर्श कल्पनात्मकम्‌ । 
यदित्थं संनिवेशिन नन्वियं जागती स्थिति: ॥१८॥ 
नक्षत्रचक्राद दिगुणं ततोष्न्यद्विदयति।. नभः। 
तच्च क्चित्प्रकाशाढ़चं क्रचित्सान्द्रतमोमयम्‌ ।॥१०॥॥ 
पर्यन्ते तस्थ नभसः स्थितं ब्रह्माण्डखर्परम । 
एकमृध्वे)। परसधो गगन सध्यसेतयो: ॥२०॥॥ 
योजनानां कोटिशतं पुष्ठं बज्चदृढ व तत्‌। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरा्धं 
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स्थितं संवेदनसयं व्योग्नि व्योमसयात्मकम ॥२१॥ 
सवदिक्क॑ महागोले नभसि स्वकंतारकम । 
किसनत्रोध्वेसधः: कि स्यात्सवंसुध्वंमधश्य वा ॥२२॥ 
पतनसपुत्पतनं गमन स्थित 
चित इति स्फुरितं नतु वस्तु तत्‌। 
पतनमस्ति न चोत्पतनं न वा. 
गसनमागसन स्थितसित्यपि 0२३॥ 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारामायणे वशल्मोकीये देवदुतोक्ते सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरादे 
अविद्योपाख्यानान्तगंते विपश्चिदुपास्याने भूगोलकनिर्णयो वास सर्प्रावशाधिकशततमः घसगः ॥१२७॥ 


शबल ब्रह्म का सत्य सद्भुल्पात्मक जिस प्रकार का 
कचन है, वही इस प्रकार के संनिवेश से यानी ब्रह्माण्ड 
और उसके अवयवरूप से जगत्‌ की स्थिति है ॥१८५॥। 

अनन्तर नक्षत्र मण्डल से दुगुना पूर्वोक्त आकाश से 
दूसरा आकाश है और वह कहीं पर प्रकाश से जगमगाता 
है और कहीं पर गाढ़ अन्धकार से व्याप्त है ॥१९॥। 

उस आकाश के आखिरी छोर पर ब्रह्माण्डकपाल है। 
उसमें एक कपाल ऊपर है और एक नीचे है। इन दोनों 
के बीच में आकाश है ॥|२०॥। 

एक अरब योजन विस्तीर्ण बत्ञ के समान कड़ा और 
मजबूत कल्पनामात्र स्वरूप परमार्थहूप में आकाश का 
विकार पद्चीकृत भुतकार्यरूप आक्काश चिदाकाश ही है, 


उससे पृथक नहीं है, वह आकाश में स्थित है ॥२१॥॥ 

महगोलाकार आकाश में ज्योतिमंण्डल सभी ओर 
व्याप्त रहता है। ऐसी परिस्थिति में इस ज्योतिश्रक्र में 
क्या ऊपर है, क्‍या नीचे है, क्या पूर्व हैं, क्या पश्चिम है ? 
यदि है तो सभी ऊपर है, सभी नीचे है ओर सभी पूर्व 
तथा पश्चिम है ॥२२॥। 

सब वस्तुओं का गिरना, उड़ता, तिरले चलना तथा 
एक जगह खड़ा रहना जो प्रतीत होता है वह सब 
प्रत्यगात्मा का अवभासन ही है, वह वास्तविक नहीं है 
अर्थात्‌ वस्तुतः वस्तुओं का न गिरना है, न उड़ना है, 
गमन है, न आगमन है, न स्थिति है, कुछ भी नहीं है; 
पतनादि होने में अद्वत विरोध होगा, यह भाव है ॥२३॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोप्राय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराध॑ 
में अविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिद्‌ उपाख्यान में भुगोलकनिर्णय नामक कुसुमलूता 
अनुवाद का एक सो सत्ताईसर्वाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १२७ ॥ 


१२८ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अस्मदादेज॑नस्येतत्प्रत्यक्ष.. नाउप्नुमानिक्म्‌ । 
दुद्धवोधशरोरण नाउधिभोतिकरूपिणा ॥१॥ 
एतदस्मज्जगत्स्वप्ने नाउन्येषु कथितं मया। 


अन्येष्वस्ति जगत्स्वप्नेष्वेवसन्याडपि च स्थितिः॥शा 
जगत्स्वप्नेषु चाउन्येषु संस्थानकथनेन किम्‌। 
नह्मा.पयोगिकादन्या कथा भवति धोमताम्‌॥३े॥। 
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श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हमार सदुश योगी जनों को 
योगशानाभ्यास से शोधित शुद्ध तत्त्ववोध भर्थात्‌ सर्व- 
जगत्तत्त्वसाक्षात्कार तद्रप आतिवाहिक शरीर से प्रत्यक्ष 
होता है। आधिभौतिक स्थुलरूप से प्रत्यक्ष या अनुमाव 
नहीं होता है ॥१॥। 


यह जो मैंने लोका-लोक, ज्योतिश्रक्र आदि का 


अवयवसंगठन आपसे कहा है, वह स्वयं दुष्ट जगत्स्वप्म में 


प्रसिद्ध है अन्य लोगों द्वारा दुष्ट जगत्स्वष्तों में प्रध्िद्ध मैंने 
नहीं कहा । अभ्यान्य ब्रह्मण्डान्तरों के जगत्स्वप्नों में भी 
ऐसी ही स्वभावतः स्थिति (अवयवसंघटता) है और कहीं 
पर इससे विलक्षण भी है ॥२॥ 

. अन्य जगत्स्वप्नों के अवयवसंगठन के वर्णन से यहाँ 
क्‍या प्रयोजन है ? बुद्धिमान्‌ पुरुषों को उपयोगी बातों के 
सिवा ओर बातें नद्टीं अच्छी छगती है ॥३॥ 


२६४ द 
सर्वेषामुत्त.. मेरलॉकालोकश्च॒ दक्षिणे। 
येषामित्यनुमा$्शेषमतीाघि._ तेन पण्डिताः ४ 
प्रत्यक्षमेतदनन्‍्येषां यत्र तेष्न्ये जगद्श्नमाः। 


नाउस्माक विषये ते हि तथा संस्थानशोभिनः ॥५॥ 


सबेषामुत्ते. सेरलॉकालोकश्च॒ दक्षिणे। 
सप्तदीपनिवासानां नाउन्येषासिति निम्वयः ॥६॥ 


प्रकृतं श्वुणु हे राम ! तद्ब्रह्माण्डकवाटकम । 
पत्प्रणाण ततो वारि बाह्य दशगरुणं स्थितम्‌ ॥७॥ 
ब्रह्माण्कवाट तु॒ तृणं तृणसणियंथा। 
ते वारि स्वभावेन वित्यं कल्पकरत्नवत्‌ ॥८॥ 
वंषामेव भावानां स्थित: कल्पकरत्नवतृ । 
उबंदा पर्णयवों भागस्तेवाउज्नेते प्रतन्‍्त्यलम 0०७ 


है पण्डित गण ! उस उत्सर्ग से सब क्नह्माण्डों के मध्य 
में सब द्वीपों और सागरों की उत्तर दिशा मे मेरु पवंत है; 
लोकालोक पर्वत दक्षिण दिशा में है इस प्रकार समस्त 
भुतसमूह के विषय में जिनको जिज्ञासा है, उत्तका अनुमान 
हो ॥४॥। 
वहाँ पर जो ओर जगदभ्रम् हैं, उनका वहाँ के 
निवासियों को प्रत्यक्ष होता है। उस तरह को अपनी 
अवयव रचना से शोभित होने वाले वे हम छोगों के 


प्रत्यक्ष के विषय नहीं हैं । भर्थाव्‌ जो अवान्तर विशेष हैं, 


उनका वहाँ के रहने वाले छोग ह्वी प्रत्यक्ष करते हैं पहाँ 
के रहने वालों को उनका प्रत्यक्ष नहीं होता ॥५॥। 
सब द्वीप भोर सागरों के उत्तर में मेर पव॑त है और 


दक्षिण में लोकालोक पव॑त है, ऐसा निश्चय सात द्वीपों में 


रहने वालों का ही है, ब्रह्माण्ड से बाहर रहने वालों का 
ऐसा निश्चय नहीं है ॥॥६॥। 

हे श्रीरामचन्द्रजी ! अब आप प्रस्तुत विषय को सुनिये । 
ब्रह्माण्ड के दो खप्पर जिनका विस्तार एक अरब योजन 
है, उनसे बाहुर दस ग्रुवा जल (जलावरण) स्थित है ॥७॥ 

ज॑से तृगचुम्बकमणि अपनी आकर्षण शक्ति के स्वभाव 
से तृणों को धारण करती है अथवा जेसे कल्पवृक्ष अर्थियों 
से वाजञ्छित रत्नों को धारण करता है, वे ब्रह्माण्ड के 
खप्पर ही पाथिवभाग होने से अपनी आकर्षण शक्ति से 
जल को नित्य धारण करते हैं ॥८॥ 


जैसे कल्पव॒क्ष रत्नों का आधार है, सदा सभी 


पदार्थों का आश्रय पार्थिव भाग केसे ही है जंसे रत्नों का 


योगवा सिष्ठे 


 ततः 


[ ११८.१६ 
जलाहशगुणं बाह्मे स्थितं तेजो निरिन्धनम्‌॥ 
आकाशविशद॑ दज्ञान्तस्तब्धज्वालोदरोपमम्‌ ॥१०॥ 
तस्माहशगुणो बाह्य संस्थितो वायुरायतः॥ 
वायोदंशगुणं बाह्यो व्योम तिष्ठति निर्मंलम ॥११॥ 
परतरं शानन्‍्तं ब्रह्माकाशसनन्तकम्‌ । 
न॒प्रकाशं न व तमो महाचिद्घनमव्ययम्‌ ॥१२॥ 
अनादिमध्यपर्य॑न्ते तस्मिन ब्रह्ममहाम्बरे । 
महाचिन्नाम्ति. सर्वात्मन्ययोनिर्वाणरूपिणि ॥१३॥ 
ब्रह्माण्डानां तादुशानां दूरे दूरे पुनः पुनः । 
मिथो लक्षाणि लक्षाणि कचन्त्युपरमन्ति च ॥१४॥ 
न॒ किब्वित्कचयत्यत्र समे कचनरूपिणि। 
तादइसयं तथारूपं॑ तदात्सन्येव संस्थितम्‌ ॥१५॥॥ 
एव ते कथितः सर्वो. दृध्यानुभवनक्रमः । 
अधुना श्णु कि वुत्तं लोकालोके विपश्वितः ॥१६॥ 
भाधार कल्पव॒क्ष है इसलिए ये जलवृष्टि आदि पृथिवी 
पर प्रचुर मात्रा में गिरते हैं ॥९॥। 

पूर्वोक्त ब्रह्माण्ड के आवरणभूत जल से बाहर जल से 
दस गुता आकाश के समान देदीप्यस्ाान इन्धरनशुन्य तेज 
स्थित है ॥१०॥ 


ब्रह्माण्डावरणभूत तेज से बाहर दस गुना विस्तारयुक्त 
वायु स्थित है, वायु से बाहर दस ग्रुना निर्मेठ आकाश 
स्थित है। उसके बाद परमशान्त असीम ब्रह्माकाश 
(अविद्याशबलित ब्रह्माकाश) है, वह अविताशी न प्रकाश 
है और न अन्धकार है महाविज्ञान घन सुषुष्तितुल्य 
है ॥११, १२॥ 


आदि, सध्य ओर अन्त से (जन्म, स्थिति और 
विनाश से) शून्य महाचित्‌ नाम वाले, सर्वात्मक छोहघन 
के सघान छिंद्रशुन्य निर्वाणरूपी उस ब्रह्ममहाकाश में दूर- 
दूर वेसे करोड़ों ब्रह्माण्ड बार-बार उत्पन्न होते हैं और 


: छीन होते हैं ॥१३, १४॥ 


. कचनरूपी सम ब्रह्म में करोड़ों ब्रह्माणप्डों को विकसित 
करने वाला कोई भी नहीं है, किन्तु कचन स्वभाव वह 
ब्रह्म ही अपने में अविद्यावश तादशरूप से स्थित है ।१५॥ 


यह दृश्यानुभवन क्रम आदि से अन्त तक को सम्पूर्ण 
रूप से मैंने आपसे कहा अब आम लोड्ालोक पर्वत पर 
विपश्चित्‌ की जो दशा हुई उसे सुने ॥१६॥ 


१२८.१७ ] 


स्वभ्पस्तपुर्व॑ंसंस्का रो विलसब्निश्वयेरित: 
लोकशलोकगिरमृध्नस्तमःश्वत्नं. पपात सः ॥१७॥ 
दददां तत्रे शिखरप्रतिमेविहगेबपुस॥ 
विर्कत्ततं मनोदेहं प्रसृुतं॑ चस्वचिन्तिते ॥१८७ 
देशस्य तस्य॒पृरण्यत्वाहेहूं पच्चाउ्तिवाहिकम्‌ । 
आधिभोतिकताबोध॑ नाउनयन्विमंलाशयः ॥१९॥ 
तावन्मात्रप्रबोधोन्‍्शी नाइधिकं॑ बोधमाणत: । 
चिन्तयित्वाइसितं कार्य बभूव प्रकृतेहितः ॥२०॥ 
श्रीराम उवाच 

अदेहं प्रसरत्येतच्चितं कार्य कथ्थ सुने । 
आतिवाहिकसंवित्तेबोधः स्पात्कोदेशोषघिकः ॥२१॥ 

अभ्यक्ष्त पूर्व संस्कार से (दिगन्तदशंनोद्योग के संस्कार 
से) सम्पन्न उस प्रकार के सजीव निश्चय से प्रेरित विप श्वित्‌ 
लोकालोक पव॑त के शिखर से उस पार पुवंकथित अन्ध का र- 
गते में प्रविष्ट हुआ ॥१७॥। 

वहाँ पर उसने अपने देव-शरीर को पवत शिखर के 
सदुश अत्यन्त महान्‌ गुश्न आदि द्वारा नोच-नोचकर खाया 
गया देखा । तदुपरान्‍्त अपने पुर्वचिन्तित दिगन्तदर्शन में 
सनोमयदेह को ही प्रवृत्त देखा ॥॥१८॥ 

जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई थी, वह प्रदेश पृण्यमय था 
अर्थात्‌ स्थुल देह के विषय संस्कारों के उद्गबोधक चार 
प्रकार के प्राणि-समुहों से शून्य था, उस देश की महिमा 
से निर्मल आशय वाले विपश्चित को आतिवाहिक शरोर 
में आधिमौतिकता प्रतीति नहीं हुई भर्थात्‌ उसे आति- 
वाहिकता का विस्मरण नहीं हुआ ॥१९॥। 

उक्त विपश्रित्‌ ज्ञान स्थूछ देहू से अतिरिक्त केवल 
आत्मा को विषय करता था, उससे अधिक स्थूल, सूक्ष्म 
और कारण शरीर से अतिरिक्त शुद्ध चिन्मात्र आत्मा को 
विषय करने वाले बोध को प्राप्त नहीं किया था, इससे 
दिगन्तदशंनरूप कार्य को असमाप्त सबझकर गन स्वभाव 
के अनुकल दिगन्तदर्शनरूप कार्य से विरत नहीं हुआ ।॥२०॥॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कह।--है मुनिवर ! यह चित्त शरीर 
के बिता कार्य में कंसे गम्न करता है, यदि शरीर के 
ब्रिता भी गमन मात लिया जाय तो भी आतिवाहिक 
देह से मनोमय देह में अधिक बोध कसा होता है २ देह- 
विहीन चित्त बाहर कैसे जाता है। देह के बिना चित्त का 
बाहर संचार स्वीकार करने पर भी पहले विपश्चित्‌ की 
देवता के शरीर से भी आकाशमार्ग में अश्न तिहृतगति रही 
देवशरीर का नाश होने पर भी मनोमय देह से आकाश- 

३४ 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद् 


२६५ 


श्रीवसिष्ठ उवाच कि 
सड्भल्पपथिकत्वेन यथाउ्नतःपुरवासिनः । २ 
दर्द मनः प्रसरति तथाउञस्य भसृत मनः ॥रर॥। 
भ्रमे स्वप्ने सनोराज्ये सिथ्याज्ञाने कथाणुतो। 
यथा मनः प्रसरति तथा तत्पसृत मनः॥र३॥ 
पतन्ति तु द्ारीरं_ तदातिवा हिकमुच्य ते। ५ 
आधिभौतिकधीर्भाति विस्मृत्यात्रेंब. कालतः ॥२४॥ 
ते तदाष्न्तधघिसायाते ञ सरपरण्जशभ्रमोपमे । 
आधिभौतिकवेहे5स्मिडिनछष्यते 








कल बाहर ४२५॥ 
आतिवाहिक एषो5उ्ज़् निपुर्ण प्रविचायंताम्‌ । 
चिन्सात्रव्यतिरेकेण. यावदत्रान्यदस्ति नोभरदा। 
मार्ग में चल रहे उस विपश्चित्‌ का धर देवशरीर से मनो 
मात्रमय देह में क्या विशेष हुआ, श्रीरामबरद्रजी की इस 
जिज्ञासा का यह उत्तर है ॥२१॥॥ 

इसका मन बाहर वेसे ही अ्रसूत हुआ । भाव यह कि 
संकल्प को मार्गंगमन में देह की अपेक्षा नहीं होती है 
ज॑से अन्त:पुर में निवास करने वाले का यह मन सख्भुहप- 
रूपी पथिक के रूप में बाहुर गमत करता है ॥२२॥ 

ध्रान्ति में, स्वप्न में, मनोरख में, मिव्यां ज्ञाद में 
तथा औपन्या सिक' कथाओं के अबण में उस मन का प्रसार 
वेसे ही हुआ जैसे मन का संचार होता है ॥२३॥ 

जिस शरीर में प्रम, स्थप्न, मनोराज्य आदि का 
प्रसार होता है, वह शरीर आलिया हिंक हैं। उस आति- 
वाहिक देह में ह्वी काल्वश आतिवाहिकता के विस्मरण से 
आपकी आधिभोतिकता बुद्धि उत्पन्न होती है ॥२४। 

विचार से सर्परज्जु-अआान्ति 
भौतिक शरीर जब अन्ताहभत हु 
वाहिक शरीर अवशिष्ट रहता हैं 






















है श्रीरापमजी | इस अआतिवाहिक देह का तेज 
सोम्य शुद्ध न सन्मूछमस्विच्छ, (है सौध्य, 8 
से सन्‍मूछ की खोज करो) इस श्रक्ति 
तत्वज्ञान के उपाय से भली-भाँति तबतक 
कीजिये जब तक कि इसमें जिन्‍्माज ते 

नहीं है यह प्रतीतिन हो ह 
को निवत्ति से चिन्मात्र का 
साधन है, ॥२६॥। 






















हिके शरीर 





२६६ 


देशादेशान्तरप्राप्ता यन्‍्मध्ये संविदों बपुः। 
चिन्मात्रस्पाइस्य तद्र॒पमनन्तस्थेकरूपिण: ॥२७॥ 
क देतं क्र च वा द्वेषः क्व रागादि तु कथ्यताम्‌ । 
सर्व शिवमनाहन्तं परो बोध इति स्पृतः ॥२८॥ 
निमंनोमनन॑ शान्तसासितं बोध उत्तमः। 
आतिवाहिकदेहस्थो न त॑ बोधसुपागतः ॥२९%॥ 
विपश्रित्तदिबोधोहन्‍ती ददशं. विसरन्मतः। 
आतिवाहिकबोघेन._ गर्भवासोप्स॑ तसः ॥३०॥ 
तमसोउन्‍्ते. विरिज्ञाण्डकवाठच्छेदभूतलम्‌ । 
वज्तसारं हेममयं कोटियोजनविस्तृतम्‌ ॥३१॥ 
तदन्ते प्राप सलिले तस्प्रादष्टगुणं ततः। 
कपांटभूम्यैव. सम  स्थितसण्णवपृष्ठवत्‌ ॥३२॥ 
तमतोत्य. ततः प्राप नेजो5कंगणभीषणम्‌ । 
प्रलयाग्निधनज्वाह्ापिण्डकोटरभास्वरमू 'हे३॥। 


एक देश से दूसरे देश की प्राष्ति होने में मध्य में 
जो संवित्‌ का शरीर है एकरूपी असीम इस चिन्मात्र 
का वह रूप असिद्ध ही है ॥२७॥ 

उसमें कहाँ ढेंत है, और कहाँ दवंष है कहाँ राग 
आदि है सब कुछ शिव भादि अत्तविहीन परम बोध 
'रूप ही है भर्थात उसमें हंतरूपी विषय और विषय 
प्रयुक्त राग-देष आदि का प्रसंग नहीं है, !।२८॥। 

मन के मनन से शुन्य शान्त जो अवस्थिति है वही 
उत्तम बोध है, आतिवाहिक देह में स्थित विपश्चित ने 
उस बोध को प्राप्त नही किया, किन्तु उसे केवल आति- 
बाहिक देह में आत्म्रतीति हुई थी अतएवं उसने अपने 
मन को आगे चलते हुए देखा। आतिवाहिक देह से 
उसने गर्भवास के तुल्य भन्धकार देखा । तम के अल्त 
में उसने ब्रह्माण्ड-खप्पररूप भूमि के खण्ड को (दो खप्परों 
के सम्पुट भागों के सन्ध्रिभुत भुखण्ड को) पाया ।जो 
वच्च के समान दृढ़, सुवर्णयय ओर करोड़ों योजन 
विस्तीर्ण था ॥२९-३१॥ 

उसके अन्त में उप्ते उस भूखण्ड से अठगुना जरूू 
मिला। वह द्वीप के अन्त में ब्रह्माण्डब्प्पर भुमि के हो 
समानान्तर में सागर के पृष्ठ के समाव स्थित था । 
जल का निराधार रहना सम्भव नहीं है, अत: वह 
ब्रह्माण्डमपाल खण्ड का अवलम्बन कर उसी के समान 
विभक्त होकर स्थित था, यह भाव है ॥३२।। 

जल को लाँधकर उसके बाद वह सूर्यों के समूह 
की तरह भीषण प्रल्याग्नि की घत्रघोर ज्वालाओं के 


यौगेवा सिष्ठे 
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दाहशोकादिमुक्तेत वपुषा मानसेन तंत्‌। 
तत्र गच्छन्स बुबुधे वहन पुवंवासितम्‌ ॥३४॥ 
उह्यमानो विवेदाध्सावात्मानं व्वातिवाहिकम्‌ । 
चित्तमात्रात्मन: स्वस्थ किमिवोह्मत इत्यपि ॥३५॥ 
इति बोधेन घोरात्मा त॑ तताराउतिनिलाणंवम्‌ । 
प्राप तद्विततं व्योम तस्माहशगुणं स्थितम्‌ ॥रे९॥ 
तदतिक्रम्य स॒प्राप ब्रह्माकाहक्ममनन्तकम्‌ । 
यत्र सर्व॑ यतः सर्व॑ यज्न किश्विच्च किख्न ॥रे७॥ 
मनसा.प्रश्नम॑स्तत्र दूरादवूरतरं ययो। 
तेन दुष्टं व पृथ्ष्यापस्तेजो वायुस्तथा जगत ॥३८७ 
पुनः संसाररचनाः पुनः सर्गाः पुनदिदाः । 


पुनमंहीधरा व्योम पुनर्वेवा:ः पुननेराः ॥३९॥ 
पुनः. पद्चमहाभूतपयं॑न्ते ब्रह्म निघ्घनम्‌ । 


(नस्तत्र जगत्युच्चेः पुनः सर्गाः पुनर्थिशः ॥४०॥ 


विष्डभूत कोटर के समान चमकीले तेज को प्राप्त 
किया । आशय यह है कि तैजस आदि आवरणों को जल 
की तरह आधार की अपेक्षा नहीं है, इसलिए सन्धि का 
विभाग न होने से पिण्डकोटर के तुल्य देदीप्यमान यह 
कथन है ।।३३॥। 

तेजस आवरण में भ्रमण कर रहे उस विपश्चित्‌ 
ने दाह, शोक आदि से मुक्त मनोमय देह से उसके उत्तर- 
वर्ती बायुरूप ब्रावरण में गसन किया ॥३४॥ 

पहुंचाये जा रहे उस विपश्चित्‌ ने आतिवाहिक 
आत्मा को जाता और चित्त मात्रछूप मेरा कौन-सा 
वहन होगा यह भी जाना ॥३५॥ 

इस बोध से उक्त धीरात्मा ने उस वायु सागर को 
पार किया और उठके बाद वह उसपे दस गरुने विस्मृत 
आकाश में पहुंचा ॥३६।। 

आकाश को लाँघइर वह अपीमर अविद्याशब॒छ 
ब्रह्माकाश में पहुंचा । जिसमें सब कुछ विलोन होता 
है, सब कुछ जिसपर आविर्भूत होवा है जो कुछ भी नहीं 
है। वहाँ पर मनोमय दंह से भ्रमण करता हुआ वह 
संस्कारवश अत्यन्त दुर तक गया । उसने उसमें पृथ्वी, 
जल, तेज वायु और जगत्‌ देखा। फिर संसार की 
रचनाएँ देखीं, फिर सृष्टियाँ देखीं ओर दिशाएं देखी । 
फिर पर्वत देखे, फिर आकाश देखा, फिर देवता देखे, 
फिर मनुष्य देखे, फिर प्चमहाभूतों के पर्यन्त में अन्यन्त 
घन ब्रह्मा देखा, फिर उसमें खब जगत देखे, फिर 
सृष्टियाँ देखीं, फिर दिशाएँ देखों, मायाशबछ ब्रह्म।काश 
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अह्याकादस्ततः सर्गाः पुनरन्ये त्वनिष्ठताः। 
इत्यसो विहरन्‌ दीघंकालमद्याईपि संस्थितः ॥४१॥ 
स्वनिश्रयाच्चिराभ्यस्ताज्नाइसौ विरतिमेति हि।._ 
अन्तो नेवाष्स्त्यविद्यायाः सा हि ब्रह्मेव सत्यता ॥४२॥। 
वस्‍्तुतो नाध्स्त्यविद्येह ब्रह्मण्पयविकलात्मनि। 
इद दृश्यमविद्येयमित्यात्मेष. विकासितः ॥४३॥ 
यद्ाथा जाग्रति स्वप्ने दूष्ट द्रक्यसि पद्यसि। 
तत्तथा ब्रह्म सच्छान्तमासीदस्ति भविष्यति ॥४४॥ 


चिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धों 


२६७ 
घनतम्मःप्रविलोकनचक्रक॑ द 
क्रमजगत्प्रतिभानमि्द महत्‌ । 
परतया प्रतिभात्मतयापनया 


न च सदज्भु न वाष्प्यससदाकृति ॥४५॥ 
तेष्वेव तेष्विव च तेषु तनुतरेषु क्‍ 

ब्रह्मोदरेषु चिरदूरतरं जगत्सु। _ 
_सोच्याष्प्पसंविदिततत्वतया तयोच्चेः 

खण्डेषु रज्धारिव राघव बम्श्रमोति ॥४६॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्महारामायणे वाल्मोकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अविद्योपास्याने 
विपश्विद॒पाण्याने ब्रह्मगीतासु ब्रह्माकाशविपश्रिज्जगच्चन्द्रदर्शनं नामाष्टाविशत्युत्तरद्मततमः सगगंः ॥१२८॥ 


देखा। उसके बाद फिर दूसरी अव्यवस्थित सृष्टियाँ 
देखीं। इस प्रकार दीर्घकाल तक विहार करता हुआ 
वह आज भी विहार कर रहा है ॥३७-४१॥ 

. चिरकाल से अभ्यस्त अपने जगत्सत्यता निश्चय से 
वह बिरत नहीं होता है। अविद्या का अन्त नहीं ही 
है, सत्य स्वभाव की आलोचना की जाय, तो वह 
बअह्य ही है ॥॥४२॥ क्‍ 

वस्तुत: परिपूर्ण ब्रह्म में अविद्या नहीं है। यह 
दुश्य है यह अविद्या है यह विकसित आत्मा है ॥४३॥ 

जो ब्रह्म आपने जाग्रत्‌ में और स्वप्न में जंसी 
वासना के आविर्भाव से पहले देखा इस प्रमय देखते 
हैं और आगे भी देखेंगे वह ब्रह्म वेसा ही था, है भोर 
रहेगा ॥॥४४॥ 


यह था, है और होगा इस प्रकार का क्रमयुक्त 
जगत्‌ का भान अविद्यामात्र ही है बन्द किये गये नेत्रों 
में तैसरिक चक्र के समान महान्‌ प्रतीत हीता है। वह 
केवल चिन्मात्र रूप से सन्‌ नहीं है, प्रतिभास्वरूप इस 
अज्ञदृष्टि प्रसिद्धि से तो असदाकार नहीं है इसलिए 
दोनों दृष्टियों के प्रमाणिक होने पर अनिर्वंचनीय ही है 
अर्थात इसी लिए यह जगत्‌ सत्‌ और असत्‌ से विलक्षण 
अनिवंचनीय ही है ।।४४५॥ द 

हे राघव ! वह विपश्चित्‌ आज भी तत्वज्ञान न 
होने के कारण उन पूत्॑ दुष्टों में ही और उनके सादश्य 
अन्य वासना मात्र होने से अत्यन्त सुक्ष्म बिराटों के 
अन्दर. प्रध्िद्ध जगतों से बन भागों में मृग के समान 
अपनी वासना की उत्कटता से बार-बार घमता है ॥४६॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराध में 
अविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान में ब्रह्माकाशविपश्चिज्जगच्चन्द्रदशन नामक कुसुमलता 
अनुवाद का एक सौ अद्ठाइसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥|१२८॥ क्‍ 
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श्रीराम उवाच 


तयोदंयोमुनिश्रेष्ठ संपन्न किप्ततः परम्‌। 


श्रीवस्तिष्ठ उवाच 
तयोरेकश्रविराभ्यस्तवासनाविवश्ीकृत:ः - ॥ 


पश्चाद्िपश्चितोस्तस्थ रुद्ययोवें विपश्चितोः ॥१॥ .._ श्रमन्‌ द्वोपेषु देहोघेस्तामेव पदवीं गतः ॥१॥ 


चर्द्रलोक में और शाल्मली द्वीप के राज्य में रोके 
हुए तथा भोगों की श्सारता को जानने वाले उन दो 
विपश्चितों के (पूर्व और दक्षिण दिशा को प्रस्थित 
विपश्षितों के) पीछे पूर्वोक्त वृत्त के अनन्तर बागे दिगन्त- 
दशंन वर का क्‍या हाल हुआ । अर्थात्‌ एक विपश्चित्‌ 
भगवान्‌ श्रीविष्णु के अनुग्रह से ज्ञान प्राप्त मुक्त हो गया 
और दूसरा आज भी अविद्या में भ्रमण कर रहा है यह 


सुनकर बचे हुए दो विपश्चितों का समाचार श्री रामचन्द्रंजों क्‍ 
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ने श्रीवसिष्ठजी से पुछते हैं ॥१॥ कक 
श्रीवसिष्ठजी ने क_्ा--उनमें से एक विपश्चित्‌ चिर- 
काल से अभ्यस्त वासवा से विवश होकर विविध शरीरों 
से भिन्न-भिन्न द्वीपों में प्रमण करता हुआ उत्तर विपश्चित्‌ 
की पद्धति को (त्रह्माण्डों के जलादि आवरणों को लद्धून 
कर शबल ब्रह्म में करोड़ो संसारों में प्रसणरूप पदवी को) 
प्राप्त किया ॥२॥ द द छ 
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तथेवाइड्वरणांस्त्यवत्वा प्रमाकाद्वकोटरे । 
पदयन्संसारलक्षाणि तथेवाइ्याइपि संस्थितः ॥३॥ 
तयोद्वितीयः. स्वाभ्यस्तादादाबासंगतेवंशातु । 
त्यक्तवान्‌ प्रश्नमहहैरद्य शेले सृगः स्थितः॥४॥ 
द श्रीराम उवाच 
एकेव वासना ब्रह्मन्‌ या चतुर्णां सदोचिता। 
नानातां सा करथ्थ प्राप्ता होनोत्तमफलप्रदाम्‌ ॥५॥ 
श्रोवसिष्ठ उवाच 
स्वभ्यस्ता वासना जन्तोदेशकालक्रियावशातु । 
तनुदाढर्चान्यतामेति घनदाढंयेंति नाधन्यताम्‌ ॥९॥ 
देशकालक्रियादयेतदेकता वासनेकता । 
तयोयंदेव बलवत्तदेव जयति क्षणात्‌ ॥७॥ 


परमाकाशरूपी खोखले में उसी प्रकार (उत्तर 
विपश्चित की तरह) ब्रह्माण्ड के आवरणों को एक के बाद 
एक छोड़कर करोड़ों संसारों को देखता हुआ आज भी 
उसी अवस्था में स्थित है ॥।३॥। 

उनमें से “दूसरा अर्थात्‌ पूर्व को प्रस्थित विपश्चित्‌ 
चन्द्रमा के समीप में स्वयं अभ्यस्त चन्द्रमृग में अतिशय 
प्रमरूषप आसक्ति के कारण. चन्द्रमा के साथ प्रतिमास 
अत्यन्त भ्रमण कर रहे अपने शरीरों से युक्त होकर उनका 
त्यायकर चुकने के बाद आज मृग बनकर पर्वत पर 
स्थित है ॥४॥ 

हे गुस्वर ! चारों विपश्चितों की एक ह्वी वासना जो 
सदा उचित थी, वह अधम और उत्तम फछ देने वाले 
भेद को कंसे प्राप्त हुई ? दिगनन्‍तदशनरूप उत्कट अभिछाषा 
सबकी एक ही थी फिर भी किसी की मुक्ति हो गई, कोई 
अविद्या में लगातार चक्कर छगा रहे हैं, तथा कोई नृग 
वन गया ऐसा भेद कंसे हुआ ? अर्थात्‌ राजा बिर्पाश्चत्‌ 
के अन्त:करण और शरोर का चार प्रकार से विभाग 
होने पर भी एकरूप वासना का विभाग अथवा अधसम 
ओर उत्तम फल का भेद संभव नहीं है, यह आशय है ॥॥५॥१ 

श्रीवसिष्ठणी ने कहा--प्राणी की खूब अभ्यस्त 


वासना देश, काल ओर कम वश कोमल और अत्यन्त 
परिपाक से बद्धमूल होती है। कोमल वासना भेद को 


प्राप्त होती है पर परिपाकवश बद्धमूल वासना भिन्न नहीं 
होती है ।।६॥ द 


देश, काल, कमें आदि की एकता वासना की एकता 
है भर्थात्‌ जब भोग्य फरू के अनुकूल देश, काल, कर्म, 
प्रयत्न रूप सामग्रियों की एकता होती है, तब उनके 
अनुकूछ समान विषय वासनाएँ भी एक होती हैं, जब 


योगवासिष्ठ . 
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एवं विभागेनेतेडत्न॒ चत्वारः: समवस्थिताः 
कृष्पन्ते द्ावविद्यार्थभन्यों मुक्तो मृगोइपरः ॥८७ 
नाञद्याउप्रि तेरविद्याया लब्धो5न्तो भ्रान्तिबुद्धिभिः । 
अनन्तेयमविद्येयम्नज्ञानपरिबुंहिता ॥९॥॥ 
क्षिप्रेण शान्ता भवति विज्ञानालोक आगते॥ 
अमुलमेव _गलति तिमिरश्रीरिवोदये ॥१०॥ 
कालेनाष्च्यज्जगज्जातं श्ूणु वृत्त विपश्वितः ॥ 
तस्मिय दूरतरे देशे कस्मिश्वित्संसतिश्रसे ॥॥११॥ 
कश्विद्‌ ब्रह्ममहाव्योम्ति कस्मिश्विदृदृश्यमण्डले । 


: तस्थ दृध्यात्मना प्राप्ते बस्तुतो ब्रह्महपिणि॥१२॥ 


स एकः शुभसंगत्या बिदुर्षां मध्यमागतः॥ 
दृध्य॑ यथावद्विज्ञाय. ब्रह्मतामलमागतः ॥११॥ 


पर्वोक्त सामग्रियों में भेद होता है तब वासनाएं भी भिन्न 
होती हैं। लेकिन जब समान देश, काछ, कर्म और 
फलवाली कोई वासना और भिन्न देश, काछ, कर्म ओर 
फलवाली दूसरी! वासवा हो यों दो वासनाएं उदज्धत हों 
तब उनके बीच में जो बलबती होती है, उसी की जीत 
होती है ।।७॥। 

इस प्रकार से ये विपश्चित्‌ एक साथ उत्पन्न विरुद्ध 
देश, काल आदि में भग्य वासना के विभाग से उत्पन्न 
शरीर-भेद से चार होकर रहे। उनमें से आदि दो अविद्या 
के लिए वासनाओं से आक्ृष्ट हुए, एक मृग बनकर 
वासना का शिकार बना और एक की मुक्ति हो गई ॥5॥ 

भ्रान्तिपृर्ण बुद्धि वाले उन तीन विपश्चितों को आज 
भी अविद्या का अन्त प्राप्त नहीं हुआ। हजारों अन्ना्ों 


से वृद्धि को प्राप्त हुई यह अविद्या निस्तीम है। इसका 
अन्त पा जाना कोई खेलवाड़ नहीं है ।।९॥ 


ज्ञानख्पी उजियाला प्राप्त होने पर वह थोड़ें से समय 
में शान्त हो जाती है, सूर्योदय होने पर अन्धकार शोभा 
की तरह सुविधा शेष नष्ट हो जाती है ॥॥१०॥ 

विपश्चित्‌ का अपनी वासना से कल्पित ब्रह्माण्ड में 
हुए वत्तान्त का श्रवण करे, ब्रह्माण्ड में अत्यन्त दूरवर्ती 
स्वादूदक सागर के परले पार स्थित स्वर्णभूमि प्रदेश में, 
किसी संसार भ्रान्ति में, ब्रह्मछपी महाकाश में अध्यस्त 
किसी दृश्यमण्डल में, जो दृश्य रूप से प्राप्त हुआ था, 
वास्तव में ब्रह्महूपी ही था, वह पश्चिम दिशा को प्रस्थित 
एक विपश्चित्‌ शान्ति, दान्ति भगवडद्भूक्ति आदि गुणगणों 
की प्राप्ति से जीवन्मुक्तों के बीच में जा पहुँचा, वहाँ पर 
दृश्य को यथार्थ रूप से पहचानकर पूर्णरूप से ब्रह्मत्व को 
प्राप्त किया अर्थात्‌ मूक्ति को प्राप्त किया था ॥११-१३॥। 
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तत्रेवाउक्ञ परिज्ञानात्साउविद्या स॒च देहकः । 
मृगतष्णाम्ब्बिवा5शान्तिभागतो रागतन्त्रितो ॥१४॥ 
इति ते सर्वंमाल्यातं विपश्रिच्चेष्टितं स्फुटम । 
अनन्तेयकविद्येयं. अह्वावत्तन्सयी यतः ॥१५॥ 
पेन यत्रेव वर्षाणां लक्षलक्षाणि गम्यते। 
तत्र तत्र स्वभावेन चिता किसपि लक्ष्यते ॥१६॥ 


तदेवा5्श्वपरिज्ञातं सिथ्याइविद्येति कथ्यते । 
परिज्ञातं तु तच्छान्त तथा ब्रह्मंेति कथ्यते 0१७ 
भेदों न भेदस्तत्राष्यं भेदो5्यं यन्मयः किल।॥ 
तद्‌ ब्रहोव चिदाभासं चिद्रपेव हि. भिन्नता ॥१८0 


ब्रह्माण्डमण्डपस्थास्य अमतेत्यविपश्चिता । 
लब्धो युगशतेरन्तो नाइविद्याया विपश्विता॥१९%। 


उसकी वह जगदाकारा अविद्या भर वह क्षद्र दरीर 
दोनों का ही ज्ञान होने से वहीं पर मृगतृष्णा जल के समान 
शीघ्र हो बाधित हो मये, कारण कि वे दोनों रागमूलक 
थे, ज्ञानवश राग के नष्ट द्वोने पर वे विलीन हो गये । 
भगवती श्रुति ने कहा है--जब इसके हृदय में स्थित 
सभी काम मुक्त हो जाते हैं, छट जाते हैं, उसके बाद 
मनुष्य अमर हो जाता है, यहीं पर मुक्तिख्प सुख का 
अनुभव करता है ।!१४।। 

इस प्रकार विपश्चितों का चरित्र आदि से अन्त तक 
सारा का सारा स्पष्ट रीति से मैंने आप से कहा | इस 
प्रकार यह अविद्या कारणब्रह्म के तुल्य--सकल दिशाक्रों 
में विपश्चितों को इसका अन्त न मिलने के कारण--- 
अनन्त है, कारण कि यह कारण ब्रह्ममयी है ॥१५॥ 

जो चित्‌ करोड़ों वर्षो तक जहाँ पर जाता है वहाँ- 
वहाँ स्वभावत: कुछ न कुछ उसे दिखाई देता है ॥॥१६॥। 


वह ब्रह्म ही अपरिज्ञात शौघ्र मिथ्या, अविद्या आदि. 


शब्दों से कहा जाता है, परिज्ञात होकर शान्‍्त ब्रह्म कहा 
जाता है ॥॥१७॥। 

यह भेद भेद नहीं है, क्योंकि यह्व भेद अविद्यामय ही 
है भौर अविद्या ब्रह्मर्प ही है । चि्भास्य होने के कारण 
भी भेद चित से एथक नहीं है। वह ब्रह्म ही चिदाभास 
है, भिन्नता चिद्र ५ ही है ॥१५॥। 

इस प्रकार ब्रह्माण्ड मण्डप के अन्दर भटक रहे अज्ञानरी 
विपश्चितों को सैकड़ों युगों में भी अविद्या का अन्त नहीं 


मिला अर्थात्‌ ज्ञानविहीन उत्तर विपश्चित्‌ को सैकड़ों 


युमों में भी अविद्या का अन्त नहीं मिछा ॥१९॥ 


निर्वाणप्रकरणें उत्तराद 


२६९ 
श्रीरास उवाच क्‍ 
स ब्रह्माण्डकपाठ: कि न संप्राप्तो विपश्चिता। 
त्वयेत्तत्कथितं ब्रह्मयत्मन कर्थ बदतां वर ॥२०॥ 


श्रोवसिष्ठ उवाच 
जातेनेव विरिख्वेय पुरा ब्रह्माण्डसण्डलम्‌ । 
द्वाभ्यामधस्तादूर्ध्वात्स्वभुजाभ्यां प्रविदारितम्‌ ॥२१॥ 


भागस्तेनोध्वंतस्तस्मादतिदूर तरं गतः । 
अन्यो भागो गतोष्घस्तादतिदूरतरान्तरम्‌ ॥२२॥ 


ताविवाइडश्रित्य तिष्ठन्ति जलाद्यावरणास्ततः। 
त एव च तदाधरा लम्बन्ते संस्थितास्तयोः ॥२३॥ 


एतयोमंध्यमाकाशं विद्रण्डकपाठयो: । 
अपारावा रमानो लमिदमालक्ष्यतें तु यत्‌ ॥रदा। 


भ्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन ! क्या विपश्चित 
को ब्रह्माण्डकपाट ही नहीं मिला । हे वामग्मिवर ! उसे 
तोड़कर जैसे वह बाहर निकला यह आपने मुझसे क्‍यों 
नहीं कहा ? ॥२०॥। 


प्रच्चीन काल में उत्पन्न होते ही श्रीब्रह्माजी ने अपनी 
दोनों भुजाओं से ऊपर और नीचे की भोर ब्रह्माण्ड मण्डल 
को विदीण्ण किया ।॥॥२१॥। 


. उससे ऊपर का एक भाग ऊपर की ओर बहुत दूर 
तक चला गया ओर नोचे वाला भाग नीचे की ओर 
अत्यन्त दूर तक चला गया ॥२२॥ 


जल आदि ब्रह्माण्डावरण ब्रह्माण्ड खप्परों की तरह 
विभक्त होकर उन्हीं के आधार में स्थित खप्पररूप आधार 
वाले वे जल आदि आवरण उनमें स्थित होकर लटकते हैं । 
अवल्म्बन कर स्थिति तो सबकी समान है, विभाग केवल 
जलावरण का ही है, ऐसा पहले उपपादन कर चुका 
हूं ॥२३।॥। 


इन ब्रह्मण्ड खप्परों के मध्य में अपार (पारवार 
रहित) नीला-नीलासा जो यह दिखाई देता है उसे आकाश 
कहते हैं। आकाश को अपार कहना अन्य भूतों की अपेक्षा 
विशालता के प्रतिपादन के लिए है। अन्यथा बाह्याकाशा- 
वरण के पूर्वावरण की अपेक्षा दस गुने परिमाण की उक्ति 
की अनुपपत्ति हो जायगी। उसके आगे ब्रह्माकाश का 


वर्णन भी न हो सकेगा ॥२४। 
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जलाद्यावरणास्तत्र न लगन्ति न सन्ति च। 
तद्धि निरम्मलाशुन्यमालानं कल्पक्लप्रिभिः ॥२५॥ 
तेन मा्गग यातोपइ्सो विपश्रिहृक्षचक्रवत्‌ । 
अविद्यायाः.. परोक्षाय्ंम्रामोक्ष मतिदी क्षितः ॥२६॥ 
ब्रहोचानन्तरूपेपमविद्या.._ तन्‍नसयी यतः। 
अतो$स्ति सापउपरिज्ञाता परिज्ञाता न विद्यते ॥२७॥ 
विपश्रवित इति प्राप्य दूराददर परेपम्बरे। 
जगदपेष्वविद्याया मन्त्येष.. केषुचित्‌ ॥२८७ 
कश्रिन्मुक्तो मृगः कश्चित्को चिदद्याउपि तो क्चितु । 
अ्रमतः प्राक्ततानल्पसंस्का रविवद्ञी कृतो ॥२९७ 
श्रीराम उवाच 

कोद्वोषु क्क दूरेषु ते जगत्सु विवश्वितः 
श्रमनन्‍्तोति मुने ! ब्रहि मयि चेज्जायते कृपा ॥३०॥ 
कियत्यध्वनि संसारास्ते जाता येषु ते सुने । 
मह॒देतविहा$5श्चयंभस्माक॑ कथित त्वया ॥३१॥ 


... उक्त आकाश में जरू आदि आवरणों का स्पर्श नहीं 
होता है भोर वे उसमे हैं भी नहीं। वह निर्मेछ जीवशुन्य 
प्रल्यपर्थन्त अन्य भूतों का आधार है ॥२५॥ 

अविद्या का आर पार देखने के लिये मोक्ष होने तक 
उक्त विपश्चित्‌ नक्षत्रमण्डल की तरह आकाशमार्ग से 
गया ॥२६॥! 

अनन्तरूपा यह अविद्या ब्रह्म ही है । क्योंकि ब्रह्ममयी 
है। जब तक उसके तत्त्व का परिज्ञान नहीं होता तभी 
तक उसकी सत्ता है। तत्त्वज्ञान होने पर उसका अस्तित्व 
नहीं रहता है। बर्थात्‌ तब तो दृढ़तर पुरुष प्रयत्न के 
अट्ट रहने से अविद्या का अन्त उसने क्‍यों नहीं देखा ? 
ऐसी यदि किसी कोई आशछूा हो तो अविद्या के अवास्तविक 
अनन्त त्रह्मरूप होने से ही नहीं देखा ॥२७!। 

इस प्रकार वे विपश्चित्‌ ब्रह्माकाश में अत्यन्त दूर 
पहुँचकर अविद्या के जगत रूप कतिपय अन्यान्य स्वरूपों 
में श्रमण करते हैं ॥२५॥। 

एक तो उनमे मुक्ति पा गया, एक म॒ग बना है, कोई 
दो प्राक्तत दृढ प्रबल संस्कार से विवश होकर आज भी 
कहीं पर भ्रमण करते हैं ।।२९॥। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनिवर ! यदि आपकी 

मेरे ऊपर छपा है तो वे विपश्वित किस प्रकार के कितने 
दूरवर्ती जगतों में भ्रमण करते हैं, यह मुझे बतलाने का 
अनुप्रह करे ॥३०॥ ह ह 


है मुनिवर ! कितने मार्ग में वे संसार हैं, जिनमें वे 


-  योगवासिष्दे 


[ १२९.३७ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
स्थितो विपश्चितो राम तावुभो जगतोय॑यो:॥ 


तेःस्माक॑ गोचर याते जगतोी यत्नतोषपि नो ॥३२॥ 
तृतीयों मुगतां यातो विपक्चचिद्यत्र तिष्ठति। 
स॒ कदाचित्ससंसारों गोचर नोइ्वतिष्ठते ॥३३॥ 


श्रीराम उवाच 
विपक्चचिन्मृगतां यातो यस्मिन्‌ जगति संस्थितः 


तज्जगत्क महाबुद्धे यथावत्कथयेति से ॥३४॥ 
। श्रीवसिष्ठ उवाच. _ 
दूरादृदूरतरं गत्वा परकब्रह्ममहाम्बर। 


मृगो विपक्चिज्जगति न यस्मिस्तज्जगच्छुणु ॥३५॥ 
तदिद॑ विद्धि त्रिजगविहाइसो संस्थितो घ्गः । 
इृद तत्परमाकाशं दूराददरे जगत्स्थितम ॥४३६॥ 


श्रीरास उवाच 
विपश्चिदस्मादिवाइसो जगतस्तां गति गतः। 


इहेवाइ्य मगो जातः कथमेतत्समझसम्‌ ॥३७॥ 
उत्पन्न हुए, यह महान्‌ आश्चर्यंमय वत्तान्त है, जो कि 
आपने हमसे कहा ॥३१॥ 

श्रीवसिष्ठणी ने कहा--जिन जग्रतों में वे दोनों 
विपश्चित्‌ स्थित हैं वे जगत प्रयत्न से विचार करने पर 
भी हमारे बुद्धिविषय नहों हुए ॥३२॥ 

तीसरा विपश्चित्‌ जहाँ मग योनि को प्राप्त स्थित 
है, वह ब्रह्माण्ड के अन्तगंत अनन्त संसारों के साथ 
संभवत: हमारो बुद्धि के विषय में स्थित है ॥३३॥। 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे महामते ! मगता को 
प्राप्त विपश्चित्‌ जिस जगत्‌ में स्थित है, वह जगत्‌ कहाँ 
है? यथार्थरूप से मुझसे उसका वर्णत करने की कृपा 
करें ॥३४॥। द 

श्रीवसिष्ठजी ने कद्ा--परब्रह्माकाश में अत्यन्त दूर 
जाकर मृग बना विपश्चित्‌ जि जगत्‌ में रहता है, उस 
जगत्‌ को आप सुने ॥३५॥ 

वही यह जगत आप जानिये जिसमें वह मंग 
विपश्चित्‌ स्थित है, वही यह परमाकाश है जिसमें अत्यन्त 
दूर तक जगत स्थित है ॥३६।॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--है भगवन्‌ ! वह विपश्चित्‌ 
इसी जगत से उस दिगनन्‍्तदर्शरूप गति को गया। यह्हीं पर 
आज वह ॒ मुृग बना है, यह कंसे युक्तियुक्त है? जब तक 

हु लोट कर आये नहीं, तब तक उसका यहाँ मगजन्म 

संभव नहीं है ॥३४७॥। > 


११९.३८ ] 

श्रीवसिष्ठ उवाच 
अवयावानवयवी नित्यं वेत्ति यथा$इखिलान्‌। 
तथा सर्वानहं वेह्ि ब्रह्मण्यात्मन्यवस्थितान्‌ ॥३८७ 
अनिष्ठितान्ससंहाराज्नानाकारांसतु तानू बहुन्‌ । 
मिथः प्रोतान्मिथो5द्व्यान्स्वरूपानिव पाथिवान्‌ ॥३९॥॥ 
तत्र कस्मिश्चिदन्यस्मिन्सागेंइस्मिन्निव तिष्ठति । 
यद्वृत्तं कथित राम ! तदेतडूवबते सया ॥४०॥ 
विपक्चितोञ्म्यसंसारे देहैर्श्नान्ता दिंगन्तरान्‌। 


ताननन्ताम्बरे व्योम्नि तावत्कालमखिन्नधीः ॥४१॥ 


इहैव हरिणो जातः कस्सिश्चिदृगिरिकन्दरे । 
काकतालीययोगेन श्रान्त्या भूरिजगद्श्रमम्‌ ॥४२॥ 
स जगन्ति अ्रमन्दूरे पस्मिनु सर्गे मृगः स्थितः। 
स सर्गोड्पसिति व्योम्नि काकतालीयवत्‌ स्थितम्‌ ॥४३॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा -जंसे अवयवी सदा सकल 
अवयवों को जानता है--वंसे ही ब्रह्म।त्मा में स्थित सकल 
ब्रह्म ण्डों को मैं जानता हूं। भाव यह कि यह दूर है, 
यह अत्यन्त दूर है, यह सब विचार आत्मा को परिच्चछिन्न 
मानने वालों में ही सम्भव है। आत्मा को अपरिच्छिन्त 
जानने वालों की दृष्टि में अवयधों की भाँति सब कुछ 
अति समीप में द्वी है, यह मैं अपने अनुभव से कहता 
हैं ॥३८॥ 

आगे चिरकाल में उत्पन्न होने वाले होने से इस 
समय अनुत्पन्न, पुर्व काल में प्राप्त हुए संहार से युक्त 
विविध आकार वाले (अत्यन्त विलक्षण) परस्पर एक 


दूसरे से अदृश्य होते हुए भी एक चित्त में अध्यस्त होने 


के कारण परस्पर अनुस्यूत अतएव पृथ्वी विकाररूप धस्त्र, 
तन्‍्तु आदि के समान स्थित बहुत से ब्रह्माण्डों को मैं 


देखता हूं भर्थात्‌ अन्य छोकों की दृष्टि में जो अत्यन्त 


अतीत है वह भी ब्रह्म दृष्टि से अत्यन्त समीपवर्ती ही है 
कालत: भी किसी की दूरता नहीं है ॥॥३९।। 

उन ब्रह्माण्डों में से किसी के अन्य मार्ग में इस 
ब्रह्माण्ड के मार्ग के समान स्थित होने पर जो घटना हुई 
उसको मैंने आपके लिए इस ब्रह्माण्डकी-सी बनाकर यहों 
पर विपश्चित्‌ के जन्म, राज्य आदि थे, यों वर्णन किया 
है क्योंकि तत्त्वतः भोर प्रकारता अन्य ब्रह्माण्ड और यहाँ 
की घटनाओं में कोई विभेद नहीं है ॥४०॥। 

विपश्चित्‌ लोग अनन्ताकाश में अपनी-अपनी वासना 
से कल्पित अन्यान्य ससारों में उसी तरह के शरीरों से 
पुर्वोक्त उन-उन दिगन्‍तरों में घूमे, एक में ही नहीं । 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराड्ड 


सर्व: सभ्यगणेदंष्टः 


२७१ 
क्रोराम उवाच 
एवं चेत्तद्द ब्रह्मन्‌ ! कस्यां ककुभि सण्डले। 
कस्मसिन्कस्मिश्र शेलेघ्सो बने कस्मिन्सृगः स्थित: ॥४४॥ 
कि करोति कर्थ दुर्वाश्ववेयत्युवंरास्पदः । 
जाति तां जरठज्ञानी कदोदारां स्मरिष्यति ॥४५॥ 


श्रोवसिष्ठ उवाच 
योडइसो त्रिगतंनाथेन दत्त: क्रीडामृगस्तव । 
स्थितः क्री डाघ्ृुगागारे विद्धितं त्व॑ विपश्वितम्‌ ॥४४॥ 
श्रीवाल्मीकिर्वाच 
श्रुत्वेति राधवस्तस्पां सभायां विस्मयान्वितः । 
बालकान्पृगमानेतं प्रेषयासास भूरिशत ॥४७॥ 
अथा5नीतो मृगो मुग्धः सभा स्फारां विवेश सः । 
>| पुश्िांस्तुश्टिमिनपि ७४८७ 


उनमें से पूर्व विपश्चितू, जिसकी मति संसार भ्रमण से 
तब तक खिन्न नहीं हुई थी, अनेकानेक जगद्‌ भ्रान्ति का 
प्रमण कर काकतालीयन्याय से इसी ब्रह्माण्ड में किसी 
एक पर्वत गुफा में मृग हो गया ।॥॥४१-४२।॥॥ 

.... वह जगतों में म्रमण करता हुआ जिध दूरवर्ती सृष्टि 
में वह विद्यमान है, वह यह सर्ग काकतालीयन्याय से 


: ब्रह्म।काक्ष में स्थित है ॥४३॥। 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! यदि ऐसी बात 


है, तो वह किस दिशा में, किस मण्डल में, किस पव॑त पर 
और किस वन में मग बतकर स्थित है ? क्‍या करता है, 


ससयश्यामछा भूमि में निवास करने वाला वह किस 
प्रकार दूब चरता है ? बुढ़ापे के समान शिथिल ज्ञान 
वाला वह कब अपने पू्व विपश्विद्‌-जन्म का स्मरण 
करेगा ? ।॥४४-४५।। 

श्रीवसिष्ठणी ने कहा--त्रिगर्त देशाधीश्वर ने जो 
मग भेट में आपको दिया है और आपके अजायबघर में 
विद्यमान हैं उसे ही आप विपश्रवित्‌ जानें ॥४६॥ 


श्रीवाल्मीकिजी ने कहा--उस सभा में यह बात 
सुनकर रामचन्द्रजी के आश्चर्य की सीमा न रही । उन्होंने 
मग को छाते के लिए झुण्ड के झण्ड बालकों को 
मेजा ॥॥४७।। 

इसके बाद बालकों द्वारा छाया गया वह भोला- 
भाला मृग विशाल सभा में प्रविष्ट हुआ। उस तगड़े 
ओर प्रसन्न मृग को सब सदस्यों ने आँखें फाड़-फाड़ कर 
देखा । वह अपने काले शरीर में सफेद बिन्दुओं से तारा 
रूपी बिन्दुओं से युक्त आकाश की शोभा सात कर रहा 


२७२ 


ताराबिन्दुपुतं बेहबिन्दुभिः खं विडम्बयन्‌। 
दृष्टिपातोत्पलासारे: सुन्दरीः: परितर्जयन्‌ ७४०॥ 
आदृतानादुतसभेनी ला सरकतत्विष: । 
धावंस्तृणेच्छथा लोल मुस्षेश्व कितवी क्षितेः ॥५०॥ 
उत्कर्णोन्नयनोद्ग्रीव॑ क्षण. भज्भाबलस्थिते: । 
उत्कर्णनयनोदूयग्री वेः सम्यानाकुलयजवबे: ॥५१॥ 


पोगवासिष्ठे 


[ १३०२ 


मृगमालोक्य त॑ लोकाः सराजसुनिमन्त्रिण:॥ 
अनन्ता बत मायेति चिरमासन्‌ स्मयाकुलाः ॥५१॥। 
 आश्रयंचवंगसुविस्मितपवंलोका 
सर्वावलोकनघनोत्पलवर्षकृष्णम्‌_। 
रत्नांशुनालकचितं पम्ृगस्तीक्षमाणा 
साउडसोत्‌ सभा कमलिनो लिपिनिमसितेव ॥५३॥ 


इत्यार्ष श्रोवासिष्ठमहारामावणे बाल्मोकोये देवदुतोक्ते मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अवि० विप० 
विपश्चिस्मृगकाभो नामेकोर्नात्रशाधिकशततसः सगः ॥१२५॥ 


था, दृष्टिपातहपी नील कमलों को लगातार वृष्टि से 

सुल्दरियों का भी तिरस्कार कर रहा था तथा उसके 
. दर्शनों के छिए छालायत सभा का भी अनादर करने 
वाले सुन्दर सभय कठाक्षवीक्षणों से सभा के खम्भों पर 
जड़े हुए मरकतों की हरे रंग की कान्तियों को हरे तिनके 
समझ कर खाने के छिए इधर-उधर चञ्चलता से दोड़ रहा 
था। कान, नेत्र और ग्ंत ऊपर उठाकर अपने अस्थिर 
अनिवाये चच्ल वेगों से सभी सभासदों को देखने की 
उत्सुकता से या भागने की आशदूु से व्याकुल कर रहा 
था ॥४८-५१॥। 


उस मृग को देखकर राजा, मुनि ओर मन्त्रियों के 
साथ सभी लोग भगवान्‌ की माया अनन्त है, इस प्रकार 
कहते हुए आश्चर्यत्तागर में डब गये ॥५२॥। 

सब सभासदों के अवलोकनरूपी घनी चीलकमलों की 
वर्षा से नील से रंगे हुए से और सभा भवन के खम्भों 
में जड़े हुए रत्नों की किरणों से व्याप्त मग को देख रही 
वह भरी सभा, जिसके सबके सब सदस्य आश्चर्यमय 
वृत्तान्त के पुत्र; पुन: अस्वादन से अति विस्प्रययुक्त थे, 
चित्रलिखित कमलिनी-सी कमल से पूर्ण तालाब-सी हो 
गई थी ॥॥५३॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अवि० विप० विपश्चिन्मृगछ्ाभ नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो उन्तीसर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१२९॥ 


१३० 


श्रोवाल्मीकिस्वाच 
अथ राम उवाचाएस्य मुने ! केन विपश्रितः। 
स्यथादुपायेन दुःखान्तः प्राक्तनात्मोदयादिति ७१७ 


श्रीवसिष्ठ उबाच 
येनेवाउभ्युदिता यस्य तस्थ तेव विना गतिः।॥ 
न शोभते न सुखदा न हिताय न सत्फला शा 


१३० 


श्रीवाल्मीकिजी ने कहा--है मुतिबन्द ! इसके 
अनन्तर श्रीरामचन्द्रजी के श्रीवसिष्ठजी से कहा--हे 
सुनिवर ! किस उपाय से विपश्रित्‌-देह के पुनः आविर्भाव- 
वश और ज्ञान द्वारा वास्तविक आत्मा के आविर्भाववश 
इस विपश्चित के दुःख का अन्त होगा ? ॥१॥। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-वत्स, जिस पुरुष की जिस 
चिरकाल उपासित देवता से बार-बार अभिलाष सिद्धि 
पहले कही गई है, उस पुरुष की उस देवता के बिता 
अभिलषित सिद्धि नहीं होती। यदि घुणाक्षरव्याय से 


कदाचित्‌ हो भी जाय तो वह शोभा नहीं पाती, कथंचित्‌ _ 


शोभा भी पा जाय पर सुखदायी नहीं होती, कदाचित्‌ 


सुखदायी भी हो जाय पर परलोक हितकारी सत्फलप्रद 
कदापि नहीं होती । इस विषय में भगवती श्रुति भी हैं-- 
'यः स्वां देवतामतियजति प्रस्वायें देवताय च्यवते न परां 
प्राप्नोति पापीयान्‌ भवति! (जो अपने इष्टदेव का अति- 
क्रमण करके यज्ञ करता है वह च्युत होता है, परम गति 
नहीं पाता भ्त्यन्त पापिष्ठ होता है) । वृद्धों का भी 
कथन है--त्वामतियजेत भगवन्य: कुलदैब॑ द्विजातिकुल- 
जात: । उभयश्चष्टो नश्येदध्युदयोपाशुयाजवत्स जड़: ॥! 
अर्थात्‌ भगवन्‌, द्विजातिकुल में उत्पन्न हुआ जो पुरुष कुछ 


के इष्टदेव आपका उल्लंघन कर यज्ञ करता है वह जड़ 


इस लोक ओर परलोक दोनों से भ्रष्ट होकर नष्ट हो 
जाता है ॥२॥ द 


१३०.३ ] 
विपश्चितो४ग्चः शरणं तत्प्रवेशाद्य मृगः ॥ 
पुर्वरूपमवाप्नोति निर्मल॑ कनक॑ यथा ॥३॥। 


करोम्पेतदहू सर्व दृध्यतां दर्शयासि वः।॥ 
अग्तिप्रवेश हरिण:  करोत्येषोउथुना पुनः ॥४।। 
वाल्मीकिस्वाच 
इत्युक्त्वा स घुतिस्तत्र बसिष्ठ: श्रेष्ठचेष्ठितः । 
उपस्पुद्य यथान्याय स्वकमण्डलुवारिणा ॥ष।। 
दध्यावनिन्धनं॑ वच्धि ज्वालापुल्लमयात्मकम्‌ ॥ 
तद्धचानेन सभामध्याज्ज्वालाजालं सघुग्ययो ॥६॥ 
अज्भाररहिताकारमिन्धनेन विवरजितम्‌ । 
स्वच्छ घमधमापन्तसधुम्मपकृज्जलस्‌ ॥७॥ 
मुग्धमुग्धकचत्कान्ति हेमसन्दिरसुन्दरस ॥ 
उत्फुल्लकिशुकाकारं. सन्ध्याम्बुद्वढुत्यितम्‌ ॥८॥ 
दरापसुतसभ्यं तज्ज्वालाजाल॑ विलोकपन्‌ ॥ 
मृगः प्राग्भक्तिभावेन प्रोल्ललास विलोकितेः ॥०॥ 


अग्नि ही विपश्रित्‌ की इृष्टार्थ प्रदान द्वारा रक्षा 
करने वाला है, उसमें प्रवेश करने से यहू मृग निर्मल 
सुवर्ण ऐसे पुर्व॑ जन्म के विपश्चित्‌-शरीर को प्राप्त 
होगा ॥३॥ 


यह सब मैं अभी करता हूं । आप लोगों को तमाशा 
दिखलाता हूँ । यह मृग अभी-क्षभी आप लोगों के सामने 
क्षग्ति में प्रवेश करता है ॥॥४॥। 


श्रीवाल्मीकिजी ने कहा--पृण्यकर्मा सुनिवर श्री 
वस्तिष्ठणी ने यहूं कहकर, वहाँ पर अपने कमण्डल के 
जल से विधिपुवंक आचमन कर इन्धनहीन ज्वालापुञ्ज 
स्वछ्प अग्नि का छ्याव किया। श्रीवसिष्ठजी के ध्यान 
करने से सभा के बीच से अग्ति की ज्वालाएं घधक उठीं। 
उन ज्वालाओं अऑँग्रारों का नाम निशान न था, लकुड़ियों 
का उनसे कोई सम्पर्क न था, न धुआँ था और न कारिख 
ही थी। वे सोने सी स्वच्छ ज्वालाएँ घप-धप दहक रही 
थीं । जनकी अति सुन्दर कान्ति निखर रही थी, उनका 
पुरुज सोने के मन्दिर के सदुश दर्शनीय था, फूले हुए 
पलाश को-सी अकृतिवाढी वह ज्वालाराशि सख्या समय 
के मेघ के समान उदित हुई थी ॥५-५॥ 


सभासद ज्वालाराशि से दूर हट गये थे, उस 
ज्वालाराशि को पूर्व जन्म के भक्तिभाव से आदर सहित 
देख रहे मृग को उनके देवों से बड़ी प्रश्न्नता हुई ॥५॥ 
३५ 


_ निर्वाणप्रकरणे उच्तराष् 


२७३ 


त॑ समालोकयरन्वाह्नि विविक्षः 
पश्चादुपसाराषज्शु. दूर॑ं सिह इघोत्पतन्‌ ॥१०॥ 
एतस्मिल्न्तरे ध्याने विचाय॑ सुनिपुख्वः। 
पृग॑ विलोकितेः क्षीणपापं कुवंचुवाच हु ॥११॥ 
संस्पृत्य प्राक्तनीं भक्ति भगवन्‌ ह॒व्यवाहन। 
कुरु कारुण्यत: कान्त सृगसेन॑ विपश्वितम ॥१५॥ 
बदत्येव॑ सुनो. दुराद्धावित्वा नृपसंसदि । 
मुगो5षग्ति वेगनिमुक्त: शरो लक्ष्यसिवा5विद्यत्‌ ॥१३॥ 
ज्वालाजालरुं भ्रविष्टोइसावादशं इव बिम्बितः । 
सन्ध्याञ्नञ इबव विशभ्रान्तो दृष्टस्पष्टदारीरकः ॥१४॥ 
स॒पश्यत्स्वेव समभ्येषु मुगोष्य नरतामगातु । 
ज्वालोदरे. नभस्थश्नलवोरूपान्तर यथा ॥१५७ 
अद्श्यताइथ ज्वालायामन्तः: कनककान्तिसान्‌ । 
पुरुष: पावनाकार: कान्तावयवसुन्दर: ॥१६॥ 


क्षीणदुष्कृतः । 


उस वह्ि को देख रहा वह निष्पाप मृग प्रवेश करने 
की इच्छा से छुलाँगे भरता हुआ सिंह की तरह पीछे की 
ओर दूर तक हटा ॥१०॥ 


इसके बीच में मुनिश्रेष्ठ श्रीवसिष्ठ जी ने ध्यान में 
विचार कर अपने दुष्टिपातों से मृग को क्षीणगपाप करते 
हुए वह्ि के प्रति कहा ॥५१॥ 

है भगवान्‌ अग्निदेव ! इसकी पुर्व जन्म की भक्ति 
का स्मरण कर इस मनोहर मृग को दयावश विपश्चित्‌ 
बना दो ॥१२॥। 

राजसभा में मुनि महाराज के ऐसा कहते द्वी ज॑से 
वेग से छोड़ा गया बाण अपने लक्ष्य में प्रविष्ट होता है 
वैसे ही मग दूर से दोड़कर अग्नि में प्रविष्ट हो गया ॥१३॥। 


. ज्वालाओं के मध्य में प्रविष्ट वह दर्षण में प्रतिबिम्बित 
सा तथा सन्ध्याकाल के मेघ में विश्रान्त हुआ-सा छौपों 
को साफन्साफ दिखलाई पड़ा ॥१४॥ 

वह मृग सभासद छोगों के देखते-देखते जेंसे आकाश 
में हरिण-सा बादल का टुकड़ा दूसरे रूप का (मनुष्य रूप 
का) बन जाता है वेसे ही ज्वालाभों के मध्य में मनुष्य के 
आकार को प्राप्त किया ॥१५॥ 

इसके अवन्तर ज्वाल्ााओं के अन्दर सुवर्ण की-सी 
कान्तिवाला, रमणीय अज्ुप्रत्यड्ों से मनोहर प्रण्याकृति 
पुरुष दिखलाई दिया। सुर्यविम्ब में सुर्थ की तरह, चन्द्र- 
बिम्ब में चन्द्रमा की तरह, महान जलूराशि में वदण की 
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अकंबिम्ब इवा55दिव्यश्रन्द्रबिस्थव इवोड्पः । 
महाम्भप्तीव वरुणः सन्ध्याज्ञ इब वा दशाशी ॥रणा 
चक्षुः:कनोनिकाकोशे भुकुरे सलिले मणो। 
प्रतिबिभ्ब इवाउईकॉभो भक्तिताधारपावकः ॥६१८॥ 
अनन्तरं सभामध्याह्वतेदीप इवाइःहतः । 


ज्वालाजालं ययो क्राइपि सन्ध्याम्बुद इबम्बरातु ॥ १९॥ 


कुटीकुब्येषु भग्नेषु प्रतिबिस्वब इवाउ्मरः । 
अतिष्ठत्पुरुषस्तत्र. पदान्चद... इबोद्गतः ध२०। 
अक्षमालाधर:ः शानन्‍तो हेमयज्ञोपवीतवान्‌ । 
अग्निद्योचाम्बरच्छन्च: सचश्रन्द्र इबोदितः ॥२१॥ 
हो भा इति सभ्योक्‍त्यां तस्थ वेषस्य भासनात्‌ । 
भारवानिव विशालाभों भास इत्येष दब्दितः ॥२२॥ 
असो मृतं इवा5घ5भासों भासनाम्ता भविष्यति। 
सभास्थे: केश्रिदित्युक्तं तेन भास: स उच्यते ॥२३॥ 
अथोपविश्य तत्रेव स भासो ध्यानसंस्थितः 
आत्मोदन्‍्तमशेषेण सस्‍्मार प्राक्तनं तनो धर४॥। 


तरह अथवा सान्ध्यकालीन मेघखण्ड में चन्द्रमा की तरह, 
आँखों की पुतली के मध्य में, दपंण में, जल में और मत्ि 
में प्रतिबिम्बित के समान अग्न्याधार भक्ति ही मानों 
पुरुष रूप ही सुर्थ के समान कान्तिवाला पुरुष दिखाई 
दिया ॥१६-१८॥ 

अनन्तर वायु से बुझे हुए दीपक के समान वह 
ज्वालापुञुज सभा के बीच से कहीं ऐसे ही विलीन हो 
गया जेसे कि आकाश से सन्ध्याकाल का मेघ कहीं 
विलीन हो जाता है । 

देवालय कुटी की भीतों के टूट-फ्टकर धराशायी 
होने पर उनके मध्य में स्थित भगवान्‌ विष्णु आदि देवता 
की तरह तथा परदे के अन्दर से बाहर निकले हुए नट की 
तरह वहाँ वह पुरुष खड़ा रद्द गया ॥२०॥। 

उसने रुद्राक्ष की माला ले रक्‍खी थी, सुवर्णमय 
. यज्ञोपवीत पहना था और अग्नतिदाह से निर्मल हुए वस्त्र 
घारण कर रबखे थे । वह शान्‍्त ओर तुरन्त उदित हुए 
चन्द्रमा के समान कान्तिमान्‌ था ॥२१॥ 

अहा इसकी भी (छवि) इस प्रकार सभासदों को 
वक्ति द्वारा उसके वेष के प्रकाशन से सुर्थ के तुल्य 
महाकान्ति वह भास नाम से प्रख्यात हुआ ॥२२॥ 

मूरतिमात्‌ आभास-सा यद्द भास नाम से प्रसिद्ध होगा, 
कतिपय सदस्यों ने ऐसा कहा, इस कारण वह भास 
कहलाता है |॥२३।। 

इसके बाद ध्यावमरत उस भास ने वहीं पर बैठकर 


योगवासिष्ठे 


[ १३०.रैपे 


सभालोके गतस्पन्दे स्मयेन्ाउप्त्सनि तिष्ठति। 
भासो सुह॒तंमात्रेण दृष्ट्वा स्वोदन्तमक्षतम्‌ ॥॥२५॥ 
आययो पुर्व॑जन्सम्यो ध्यानालोकाहचबुद्धथत। 
सभामालोकयामास सपुत्याय यथाक्रमम्‌ ॥२६॥ 
से चाऊगत्य वर्तिष्ठाय प्रणाममकरोस्घुदा । 
ज्ञानाकेप्राणदः ब्रह्मन्नमस्ते5स्त्वित्युदाहरत्‌ ॥२७॥ 
तम्तुवाच वसिष्ठोषपि हस्तेत शिरसि स्पृशन्‌। 
अद्य ते सुचिराद्राजब्नविद्याया: क्षयो$5स्त्विति ॥२८॥ 
राम॑ जयेति जल्पन्त॑ नतं दशरथोध्थ तम्‌। 
आसनात्किशख्िदुत्तिष्न्ससुवाच हसबन्निव ॥२०७ 
श्रीदशरथ उवाच 


स्वागतं तेःस्तु भो राजन्विदमासनसास्यताम्‌ । 

अनेकभवसंसा र कघ्रान्त विश्रम्यतामिह 0३०१ 
श्रीवाल्मीकिरुवाच 

वदत्येव॑ ददारथे विपश्रिद्रासनामभुतु । 

विवेश विष्टरे विश्वामित्रादोन्प्रणमन्पुनोन्‌ ॥३१॥ 


अपने शरीर में अपने पूर्वजन्म के संपूर्ण वृत्तान्त का 
स्मरण किया ॥२४।। 


जब कि सभासद जन अपने अन्दर उत्पन्न हुए आश्चर्य 
से निश्चल बंठे थे, भास मुह॒तं भर में अपना सारा का 
सारा वत्तान्त देखकर पूर्व जन्मों से लौट आया, ध्यान 
लोक से जाग गया । उसने उठकर मुनि, राजा, सामन्‍्त 
आदि के क्रम से सभापर दुष्टिपात किया ॥२५-२६॥ 


उसने श्रीवसिष्ठणी के निकट जाकर प्रसन्नता के 
साथ उन्हें प्रणाम किया ओर हे ज्ञान सूर्यरूपी प्राण देने 
वाले ब्राह्मनू, आप के लिए नमस्कार है, यह कहा ॥२७॥ 


वसिष्ठणी ने उसके सिर॒पर अपना हाथ फेरते हुए 
उससे कहा--हे राजन्‌ ! क्राज चिरकाल से दुश्यमान 
तुम्हारी अविद्या का क्षय हो ॥२५॥ 


इसके बाद श्रीरामचन्द्र जी के प्रति जय जयकार 
करते हुए प्रणाम कर रहे उससे श्रीदशरथजी ने आसन 
से कुछ उठकर हँसते हुए कह्दा ॥२९।। 
राजा श्रीदशरथजी मे कहा--हे राजन ! आपका 
स्वागत हो, आप इस आसन पर बेठिये। हे अनेक जन्म 
जन्मान्तरों से प्रमणशील, यहाँ पर विश्राम कीजिये ॥३०॥॥ 
श्रीवाल्पीकिजी ने कहा--महाराज दशरथ के इस 
प्रकार कहने पर भास चामधारी विपश्चित्‌ विश्वामित्र 
प्रभूति मुनियों को प्रणाघ कर आसन पर बेठ गया ॥३१॥। 
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श्रोदश रथ उवाच 
अहो बत चिरं कालमालानेनेव दन्तिना। 
बन्येनाइविद्यया. दुःखमनुभूृत॑ विपश्चिता॥रेश। 


असम्यग्वोधदुदंट्रहोीं नु विषमा गतिः। 
व्योम्न्येव.. दर्शायत्येधा. सर्गाडस्वरसभ्रमम्‌ ॥३े३॥ 


कियन्त्याइचर्यंमेतानि जगन्ति विततात्मनि ॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


२७६ 


संततानि चिर॑ तानि विश्वान्तानि विषश्चिता ॥३४॥ 
व्योमात्मनो5४षपि महिसाध्थमहों नु कीदू- 

गस्य स्वभावविभवत्य. चिदात्मकृत्ते: 
यः शुन्य एवं परमात्मघनेःस्बरेन्त- 

रेंघं विधानि विविधानि जगन्ति भाति ॥३५॥ 


इत्याषं भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
अवि० वि० मृगवद्तिप्रवेशों नाम त्रिशद्धत्तरराततमः स्ग: ॥१३०॥ 


श्रीदशरथ ने कहा--खेद है, ,विपश्चित्‌ ने भविद्या से 
चिरकाल तक वैसे ही दुःख पाया है जसे जंगली हाथी 
चिरकाल तक बाँधने खंटे से दुःख पाता है ॥३२॥ 
असमीचीन बोध से उत्पन्न दुदु ष्टि की बड़ी विषम- 
गति है। उक्त दुदू ष्टि आकाश में ही सृष्टि का आडम्बर 
श्रम दिखलाती है ॥३३॥। 
यह कम आश्चर्य का विषय नहीं है छि सर्वव्यापक 


आत्मा में इन समस्त विखरे हुए कितने ही जगतों का 
चिरकाल तक विपश्चित ने भ्रमण किया ॥३४॥ 

चिदात्मा का आवरण करने वाले मायास्वभावरूप 
विभव की, जो कि वस्तुतः शुन्य है, कंसी महिमा है । 
जी महिमा शून्य होती हुई भी परमात्मघन के अन्दर 
इस तरह के विविध विचित्र जगत बनकर प्रतीत होती 
है ॥३५।॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में अवि० वि० 
मुगवह्निप्रवेश नामक कुमुमछृता अनुवाद का एक खो तीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१३०॥ 


१३१ 


श्रीदशरथ उवाच 
क्लिष्रोष्यं यदविद्यार्थ विपश्चिदविपश्चितः । 
तवहं चेष्टितं मनन्‍्ये कष्टोध्वस्तुनि किग्रहः ॥१॥ 
श्रीवाल्मीकिरुवाच 
अत्मिन्नवसरे ततन्न राज्ञः पादले व्यवस्थितः । 
प्रसंगपतितं वाक्य विश्वासित्रोष्श्युवाच ह ॥२॥ 


१३१ 


श्रीदशरथ ने कहा--इस विपश्चित ने दिगनन्‍त प्रमण- 
प्रमणरूप अपुरुषाथंभूत अविद्या के उद्देश्य से जो अनेक 
कृष्ट झेले, इस सबको मैं आत्मज्ञावविहीन इसकी श्रान्ति- 
निरथ्थंक चेष्टा समझता हूं, क्योंकि घिथ्यारूप दिगन्त- 
दर्शन आदि कौतुक में इसे मैं अवश्य करूँगा इस प्रकार 
का दूराग्रह क्लेशप्रद होता ही है ॥९॥ 

महाराज दश्वरथ के वचन सुनने से श्रीविश्वामित्रजी 
को वठधाना राजपुत्रों का वृत्तान्त संस्कार उद्बुद्ध हो 
गया प्रस्तुत विपश्चिद्वृत्तान्त वर्णन प्रयोजन को दूंढ़ 
करने में हेतुभूत होने से उक्त वृत्तान्त को अनुपेक्षणीय 
समझकर वाल्पीकिजी कहते हैं । 
द श्रीवाल्पी किजी ने कहा--उस अवसर में वहाँ राजा 
॥ देश रथ के समीप बैठे हुए श्रीविश्वामित्रजी ते प्रसज्भानुसार 


अप्राप्तोत्तमबोघानां बोषवेद्या. विलक्षणा:। 
भवन्त्येवंविधा राजन बहुनां बहवो भृशम 0शा 
अद्या.. सप्तद्शं वर्षलक्षसक्षोणनिद्षया: । 
एवसेव अ्मनन्‍्तो5स्यां वटधाना भुवि स्थिताः ॥ण। 
भूमेरन्तावलोकार्थमच्याष्प्युद्वेगवर्जितम्‌ । 
प्रवत्ता न निवतंन्ते बहनात्सरितों यथा ॥षा। 


वाक्य कहा ॥२॥ 

है राजन ! आपने बहुत ठीक कहा, कारण कि जिन्हें 
तत्त्वज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे बहुत से छोग हैं, जिनकी 
दृष्टि में इस प्रकार के विचित्र भ्रान्तिज्ञान से वेद्य 
वासचामय अनन्त कोटि जगत्‌ रूप बहुत से पदार्थ उत्पन्न 
होते ही रहते हैं ॥॥३॥। 

आगे कही जाने वालो भूमि में वटधावा नाम के 
राजकुमार विपश्चित के समान ही आज तक लगातार 
सत्रह छाख वर्ष से घृम रहे हैं ।।४।॥। 

आज भीवे भूमि का अन्त देखने के लिए किसी 
प्रकार के उद्वंग से रहित होकर प्रवृत्त हैं, वे वेसे ही उससे 
निवत्त नहीं होते, जेसे कि नदियाँ बहने से निवत्त नहीं 
होतीं ॥५॥। द 
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अय॑ खलु महालोको वतुलो व्योम्नि संस्थितः। 
बालसडद्धूल्पतरुबद्‌ ब्रह्मसद्धाल्पनिश्चयः ॥६९॥ 
कन्दुके व्योम्नि संसहे दशदिकक॑ पिपीलिकाः । 
इत्थं अमन्ति भूतानि तदाधाराणि नित्यदा 0७ 
भूगोलकाधोभागानि तदड्भान्युदृध्वंबन्ति च। 
तदा भूतानि तिष्ठन्ति तान्याविध्य अमन्ति च ॥८॥ 
तमेवाष"विद्य दूरेण. सरितध्चक्षेमण्डलम । 
असंस्पर्श्ा अ्रमस्त्युच्चे: सचन्द्रार्कादि सन्‍्ततम्‌ ॥९॥ 
इहैव स्वंदिक्क॑ चोस्तामावेश्टय व्यवस्थिता। 
स्वंदिवर्क खमत्यूध्य॑ तस्था5घस्तान्महीतलम्‌ ॥१०॥ 
भावाः पतन्तो धावन्ति तस्थाउधः सवंतो5ज्ूकम्‌ । 
यत्रोत्पतन्तो गच्छन्ति तदृध्व॑सिति शब्दितम्‌ ॥६१॥ 


यह पाताल, भूमि आदि चौदह लोकों से बना हुआ 
महान छोक (भुवनों की समष्टि) भूलोक के समान ही 
गोल अन्तरिक्ष छोकों से गोलाकार होकर भुमि के धारों 
ओर आकाश में स्थित है। यह हिरण्यगर्भ का निश्चय 
संकल्प ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। यह ज्योतिषशास्त्र 
में प्रसिद्ध भुगोल, चौदह भुवन के छोग जिसके आधार 
पर रहते हैं, बालक के संकल्प-व॒क्ष के समान आकाश में 
निराधार स्थित है कारण कि यह भी ब्रह्मा का संकल्प 
निश्रय ही है ॥६॥ 

उसमें तदाश्नित प्राणी नित्य चारों ओर वंसे ह्वी 
घूसते हैं । जेसे आकाश में टिके शहद से सने हुए गेंद में 
चारों ओर चींटियाँ घूमती हैं ।॥७)। 

भूगोल के नीचे की ओर के जो अद्भ हैं गौर ऊपर 
की ओर के जो भद्ध है, उनमें प्रवेश कर जहाँ पर जो 
जीव जब रहते हैं, तब वे वहाँ पर भ्रमण करते हैं ॥५॥। 

अन्तरिक्ष लोक में बहने वाली भनन्‍्दाकिनी आदि 
नदियाँ सोरपरिवा ररूपी चन्द्र, सुथे आदि युक्त नक्षत्र 
मण्डल का और उस भूगोल का दूर से वायु बन्धनवश 
अवलम्बन कर, उनका स्पर्श किये बिना ही सदा खूब 
प्रमण करतो हैं |।९॥।। 

ज्योतिश्रक्क सहित नक्षत्रमण्डल सहित प्रथ्वी को 
चारों ओर से घेरकर द्यछोक इसी भूलोक में. स्थित है 
आकाश उसके सब ओर ऊपर को ही है भौर प्रथ्वीतलू 
सबके नीने की ओर है ॥१०॥ 

यदि किसी को शब्धूा हो कि भूगोल के वीचे स्थित 
आकाश ऊपर कंसे और नीचे के आकाश की अपेक्षा 
पृथिवीतछू नीचे को ओर कंसे 2 इस पर कहते हैं । 


योगवासिष्दे 
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तत्रेकदेशि.. विथ्वन्ते बटधानामसिधानका: । 
जातास्तेषां त्रयो राजन राजपुत्नाः पुरापभवन्‌ ॥१२॥ 
ते होवमेक्सड्ल्पा. भुृम्यादेदंश्यवत्संनः। 


को 5न्तः स्यथादिति निर्याता बिहर्त दृढनिशचयाः ।११३॥ 


पुनर्वारि पुनभेसिस्तेषासाक्रमतां चिरम॒। 
तवलब्धशरोराणां दोधघ॑कालो व्यवतंत ॥१४॥ 
स्वच्छन्दुकक्स्रीकन्यायेताषनिशमत्र ते। 


अमन्तो नाउप्नुवन्त्यन्तमन्यत्व॑ संविदन्ति च ॥१५॥ 
व्योमस्थकन्दुकपभ्रान्तपिपीलिकवदाकुलम । 
अद्याएपि संस्यिता राजन्न व खेदं ब्रजन्ति ते ॥१६॥ 
देश भुगोलकस्यापस्य य॑ यमासादयन्ति च। 
इहेव तत्र तत्रोच्चेरधश्चोध्व॑न्तथया दिशः ॥१७॥ 


उस पृथिवीतर के नीचे जो पदार्थ घूमते हैं वे उसके 
चौतर्फा तत-तत्‌ प्रदेशों में पहुँचते हुए संचार करते हैं 
जिस आकाश में पक्षी आदि उड़ते हुए जाते हैं वह उसके 
ऊपर कहा जाता है नीचे अथवा तिरछा बह्ढीं कहा 
जाता ॥॥११॥ 


है राजन्‌ ! उस भूगोल के किसी एक भाग में 
वठधाना नाम के देश अथवा उनके अधिपति हैं। उनके 
बंश में तीव राजकुमार प्राचीन काल में सत्पन्न हुए ॥१२।। 


वे राजकुमार विपश्चवित्‌ के समान ही द॒द्य भूमि 
आदि जगत का अन्त कोन होगा ? उसको हम देखेंगे, यों 
दृढ़ निश्चयकर उसके दर्शन के लिए घर से निकले ॥॥१३॥ 


ठीप ओर समुद्र के विभोग से फिर जछू फिर भूमि 
इस क्रम से द्वीप भोर समुद्र को चिरकारू तक रूाँध रहे 
मर कर फिर नये शरीर को प्राप्त हुए उनका दीघे काल 
बीत गया ॥।१४॥ 


स्वच्छ गेंद में छगे हुए दीमकों की भाँति भुगोल में 
निरन्तर घूम रहे वे जगत के अन्त को न पा सके, बल्कि 
उन्हें दूसरे-दूसरे देश प्राप्त होते गये ॥१५॥। 


है राजनू ! आकाश में रुके हुए गेंद में घम रही 
चींटियों की तरह आज भी वे घूमने में व्याकुल हैं और 


. थकते भी नहीं हैं ।॥१६।॥ 


इस भूगोल के नीचे के ऊपर के अथवा अगरू-बगल 
के जिप्त किसी प्रदेश में वे पहुंचते हैं। वहाँ यहीं की 
तरह अच्छी तरह ऊपर, नीचे और दिशाओं को देखते 
हैं ।।१७॥ 
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ते वदन्‍नति महाराज यद्यस्माभिरितोदते:। 
न तावदन्तः सम्प्राप्त: संचराम इंतः परम ॥१८॥ 
दृत्थ न #कदश्निदेवेद॑ ब्रह्मसद्ूड[ट्पडम्बरस्‌ । 
किश्वित्सडू-ल्पभ्नज्ञानसनन्तं स्वप्नद्व्यवत्‌ ॥१९७ 
कल्पनं तत्पर ब्रह्म पर॑ ब्रह्मव कल्पनम्‌ । 
चिद्रप॑ नाधइनयोभेंदः. शुन्यत्वाकाशयोरिव ॥२०॥ 
चिन्मात्र यद्दाभात॑ जलवाहविवतंबत्‌ । 
तत्तादबकथमन्याभमन्पस्थासंभवाद्‌._ भवेत्‌ ॥२१७ 
अभाव: खे थे खमिंद सर्गादों परसाम्बरम्‌ । 
स्वयं. जगदिवा5ध्भाति वाब्न्यत्प्रढयसगंको ॥२२ 
यथा कषति चिद्रप॑ तथेब रतिमेत्य तत्‌। 
दृष्टादृष्टे: स्वसंसारेब्चिरमास्ते यथाचिरम्‌ ॥२३॥ 


है महाराज, तब वे कहते हैं कि हम छोगों को उद्योग 
करंने पर भी भूमि का अच्त प्राप्त नहीं हुआ । इसके 
बाद हम आगे बढ़े ॥॥१८॥। 

यह ब्रह्म! का संकल्पाडम्बर वास्तव में कुछ भी नहीं 
है। चित्संकल्प स्वप्नदृश्य के समान असीम ओर अज्ञान 
है ॥१९॥। द 

संकल्प-कल्पना परम ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है । 
संकल्प-कल्पना ही परम ब्रह्म है। इन दोनों में वेसे ही 
कोई अन्तर नहीं है जैसे कि शुन्यत्व और आकाश में 
कोई भेद नहीं है । - अर्थात्‌ संकल्प-कठ्पना का अधिष्ठाच 
चितू ही है इसलिए केवल चित्‌ ही तत्त्व है ॥२०॥ 

यहाँ जो कुछ प्रतीत होता है वह सब वेसे ही 
चिन्मात्र ही हैं। ज॑ंसे जल के प्रवाह में हुए आवते, तरज्ू 
और बुद्‌बुद जल ही हैं । अन्य वस्तु का अत्यन्त असम्भव 
होने से असदश वह अन्य सदुश कैसे होगा। आवर्त 
आदि में नाभिग्त भादि का सादुश्य होने से कथ्थंचित्‌ 
उसमें अन्य-तुल्यता हो सकती है, किन्तु इसमें तो सदुश 
और असदुध्य अन्य वस्तु का अत्यन्त क्षसम्भव होने से 
अन्यतुल्यता कंसे होगी ॥२१॥ 

..यह जगत्‌ सृष्टि के आदि में अभावरूप था अतः 
शून्य ही था, अतः उस समय परमाकाश (तब्रह्माकाश) ही 
था यह बात तो बिलकुछ निविवाद है। और वही स्वयं 
ब्रह्याकाश इस समय जगत सा मालूम पड़ता है। इस 
द्ष्टि में प्रलय और सं भिन्न नहीं है ॥॥२२॥ 

वह चिद्रूप कास, कर्म और वासना के अनुसार 
जैसे-ज से कल्पना करता है वेप्ते ही वहाँ पर आसक्त होकर 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराड 


२७७ 


दृश्यात्मकं रूपसेकमेकस्येवसक्षयम्‌ । 
स्वयभेवसर्ज॑ भाति यज्न भातीय किशन ॥२४॥ 


चिदणोरुदर सन्ति समस्तानुभवाणवः । 
शिलाः दोलोदर इव स्वच्छाः खात्मनि खात्मिका: ॥२५।॥। 


स्वभावनिष्ठास्तिष्ठन्ति ते यदव्याक्ृतात्मनि। 

मा तिष्ठन्ति तु वे ते यदव्यावृत्ताः परे पदे ॥२६॥ 
तदेव जगदित्युक्त ब्रह्दमा भार्यमाततम्‌ | 
पूर्वापरपरामआ चिपुर्ण लिपुणादयाः ॥२७॥ 
अत्याइचर्यंमनष्टो5्यणं.. परमात्सदनात्स्वयम्‌ । 
नायात्वबुद्धया नानेव जोवो5हमिति ताम्यति ॥२८॥ 
उच्यतां भास भो राजन्‌ विपश्चिदपराण्य हे।.. 
कियद्‌ दृष्ठ॑ कियद्‌ भ्रान्तं दुध्यं स्सरसि कि व वा ॥२९॥ 


दृष्टादृष्ट-- वेद्च और भवेद्य जडचिद्रूप अन्योन्य में 
तादात्म्याध्यास वाले स्व-संसारों से पहले था, वैसे ही 
आगे भी चिरकाल तक रहेगा ॥२३॥। 


आकाशात्मक (शुन्यरूप) शिलामध्य में आकाशात्मक 
स्वच्छ शिलाओं की तरह चित्‌-अणु के मध्य में तत-तत्त 
आकार वाली वासवाओं से अवच्छिन्न सकल जगदनुभव हैं। 


आवत आत्मस्वरू्पभुत उक्त जगदनुभव अव्याक्ृतात्मा 
में ही. स्थित है, किन्तु अविद्याविहीन चंतन्य में तो वे 
नहीं ही रहते हैं, क्योंकि उसमें व्यावत्यं अन्य रूपों के 
प्रसिद्धन होने से उक्त जगदनुभव अत्यन्त अभिन्न हो 
रहते हैं। भर्थात्‌ शुद्ध चिदणु के मध्य में जगदनुभव नहीं 
है ॥२४-२६॥।। 


है सुनिपुण आशय वाले श्रोताओं ! परम पद में 
सकल जगदनुभव--व्यावत्यं॑ अन्यरूपों के अप्रप्तिद्ध होने 
के कारण--अत्यन्त अभिन्न हैं, इसलिए मैंने पूर्वा पर का 
भली-भाँति विचार कर वही सर्वव्यापक ज्योतिःस्वरूप 
ब्रह्दय जगत्‌ है, यह कहा ॥२७॥ 


इस प्रकार शुद्ध चित के एक होने पर अपने परम 
पद से च्युत हुए बिना भी यह जीव द्व॑तबुद्धि से मैं जीव 
हू' इस प्रकार भिन्न होकर जो मलिन होता है, दुःखी 
होता है, यह बड़े आश्रय की बात है ।॥२५॥ 


हे राजन ! है विपश्चित्‌ ! अपर नामक भास, तुमने 
कितना दृश्य देखा, कितवा भ्रमण किया उसमें कितने 
की तुम्हें याद है. संक्षेप में थोड़ा-बहुत कहो ॥२९॥। 


श्छ८ 


भास उवाच 
बहु दृ्ट सया दृत्यं बहु अआन्तसखेदिना। 
घ्देंव. बहुधा नुनमतृभृतं॑ स्मराम्यहम ॥३०॥॥ 
मयाउनुभतानि महान्ति राजं- 
... छिचरं सुद्रे विविधेः शरीरेः। 
सुखानि दुःखानि जगन्त्यनन्ता- 
न्यनन्तमासाद्य महाम्बरं तत्‌ ॥३१॥ 
विचित्रदेहेत्ट॑ रशापयोगाद 
दृश्यान्यनन्तानि मया मसहात्मन्‌ । 
न्मान्तरावतंविवर्तनानि 
दृढेकचित्तेत' बरातु छशानोः ॥रेर।। 
दृब्यात्मकोर्वोव पुषस्त्वविद्या- 
द्शो जवेनाउन्तपरोक्षणाय । 
देहेशव देहेन जगत्प्रति प्राक- 
स्मुतेः सदा5*ह घनयत्नमासभ ॥३३२॥ 
सह. विटपोष्हमास- 
भन्‍्तमंनाइचेतनभु क्तदुःखः । 


ससाः 


भास ने कहा--हे मुनिवर ! मैंने बहुत दृश्य देखे, 
बिवा थकावट के बहुत भ्रमण किया तथा बहुत बार 
बहुत-सा अनुभूंत वत्त मुझे खब याद भी है ॥३०॥ 

हे राजन ! उस असीम महाकाश में पहुंचकर विविध 
शरीरों से बड़े-बड़े सुखों और दुःखों का चिरकाल तक 
मैंने अनुभव किया 
देखे ॥३१॥ 

हे महात्मन्‌ ! भगवान्‌ अग्नि देव के वर से दिगन्त 
देखने के लिए दृढ़निश्चय होकर मैंने वर और शापवश्ञ 
प्राप्त हुए विचित्र शरीरों से अनन्त दृश्य देखे ॥३२॥ 

यद्यपि मैं प्रत्येक ब्रह्माण्ड में विभिन्न देह से घृमता 
था तथापि पूर्वजन्म के दढ़ निश्चय का स्मरण रहने के 
कारण दश्यात्मक पृथिवी आदिझरूप अविद्या का अन्त 
देखने के लिए में सदा जोर-शोर से प्रयत्नशील रहा ।॥३३॥ 

तदनन्तर मुझे मत्यु के समय चित्त के वक्ष दर्शन 
जनित संस्कार के वेग से देह धारण करने की धभिलाषा 
हुई, अतएवं मैं एक हजार वर्ष तक वक्ष बना रहा। 
वक्षावस्था में बाह्यप्रवत्ति में निमित्तभुत प्राणचेष्टा न 
होने से भेरा चित्त भीतर ही रहता था बाहर चहीं जा 
सकता था, वक्षशरोराभिधानी मेरा जीव दुःख का भौग 
करता था. ओर पूर्वापर विचार में कारणभुत चित्त के 
विवा द्वी में पुष्प, फछ आदि को उत्पन्न करने में कन्द 


योगवासिष्ठे 


ओर दूर-हुर के बड़े-बड़े जगत्‌ 
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चित्त विना पुष्पफलप्रताने 
वा कन्दवत्‌ तत्तरसा5द्भरागः ॥३४॥ 
दंत मेरुमृगोहहमासं 
सुवर्णवर्णस्तरुपणंकर्ण: । 
दृर्वाडभग|रास्वादनगीतिनिष्ठ _ 
अहनू. कनिष्ठी वनवासिसध्ये ॥३५॥ 
पादाष्टकेरावलितात्मपृष्ठो 
मृतेडमभसः. क्लेशकतात्ममृत्युः। 
शताद शरभो5हमासं 
क्रोश्चाचले काख्नकन्दरासु ॥२६॥ 
कालागुरुदूमलतावलितानिलेन | 
 विद्याधरीसुरतधर्मकलामृतानि । 
पोतानि से मलयसातनुनि मनन्‍्दरें च 
मन्दारचन्दनकदस्ब॒लतागहेषु 


सम्मा; 


सत्ता; 


॥२७॥ 


के समान भूमि के रस भौर वसन्त-ऋतु आदिकाल के 
अधीव रहा ॥३४॥। 


सौ वर्ष तक मैं मेश्पवंत पर मग हुआ। मगावस्था 
में मैरी दृब के तिनके चरने और गीत सुनने में अत्यन्त 
अपक्ति रही सोने के समान मेरा रंग रहा और पेड़ के 
पत्ते के तुल्य कान रहे । बचवासी सकल जीवों में मैं 
सबसे छोठा था, अतः किसी पर वार नहीं करता 
था ।॥।३५॥।॥ 

मैं पचास वर्ष तक कौन पर्वत की सुवर्णमय गुफाओं 
में शरभ जाति का मृग हुआ । उक्त मगावस्था में मेरी 
पीठ आठ ठाँगों से युक्त थी (ऐसी प्रसिद्धि है कि शरभ 
जाति के मृग में पीठ के बल भी चार चरणों से चलने की 
सामर्थ्य है। उस अवस्था में पेट भी पीठ माना जा 
सकता है इसीलिए यहाँ पर जिसकी द्वो पी्ें आठ चरणों 
से युक्त हैं ऐसा कटद्ठा है।) तथा मरने का समय निकट 
काने पर गरज रहे मेघ से जो ओोले और मेघ की बूदें 
मेरे ऊपर गिरी उनके कारण मेघ के साथ लड़ने के लिए 
मैं पर्वत शिखर से छुलांगें भरने छग।। उसी क्लेश से मैंने 
आत्महत्या कर डाली ॥३६॥ 

अनन्तर मुझे विद्याधरयोति प्राप्त हुई। उस योवि में 
मैंने मलय पंत के शिखर पर और मन्दराचल पर काले 


"अगर के पेड़ों की लताओं द्वारा आलिज्ित अतएवं मन्द 
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हेमारविन्दमकरन्दपिशडःगितानि 

पीतानि पतच्चनदशवर्षशतानि मेरो। 
वेरिख्नहंसततयेन सया.. पयांसि 

तीरान्तरेषु रमतोपरि निज्ञेरिण्पा: ॥३८॥। 
क्षीरोदवेलाबनगन्धवाह- 

विलोलनीलालकबल्लरी णाम्‌ । 
समाः हातं॑ शोकजरापहारि 

गोत॑ श्रव॑ मसाधवसुन्दरीणाम्‌ ॥३०।। 
कालखरे मञ्जनरिते करख्ु- 
गुझ्ञावने जम्बुकतां गतोषहम्‌ । 
गजेन पिष्टे हरिणा हतोष्सो 

हस्ती मयछत्रादंसृुतेन. दुष्ट: ॥४०॥ 
संतानकप्रकरहासिनि सह्यसानो 

कस्मिश्चिदन्यजगतोन्दुसुखी सुरस्त्री । 
एकाकिनी..._ कृतयुगाद्ध मथा5ह मास 

कल्पद्रुमस्तवकसद्यनि सिद्धशापात्‌ ॥४१॥ 


सुगन्‍्ध शीतल वायु के साथ विद्याधरियों के सुरतों में 
उनकी विविध कलछारूप सुधा का अनुभव किया ॥३७॥ 

अनन्तर में ब्रह्माजी के वाहन हंस का बच्चा बना । 
हंस के जन्म में मेंने सुमेह के ऊपर बहने वाली मन्दकिनी 
के दोनों तठों के बीच में विहार करते हुए सुवर्ण कमलों 
के मकरन्द से पीले-पीले जलों का पन्द्रह सौ वर्ष तक पान 
किया ।॥।३०॥। 

सौ वर्ष तक मैंने क्षीरसागर के तीरस्थित वन के मन्द 
सुगन्‍्ध शीतल वायु से चञ्ल नीरू अलकावली वाली 


माधव (कृष्ण) भगवान्‌ की दिव्य रमणियों के शोक्त और 
बुढ़ापे को हरने वाले मधुर गीत सुने ।३९॥ 


उसके बाद मैं कालज्जर पव॑त पर फूले हुए कब्जे 


और घँघची के वन में सियार को योनि को प्राप्त हुआ । 
वहाँ पर किसी हाथी ने अपने पज्जे से मुझे चूर-चूर कर 
दिया उस अधमरी दशा में मैंने मुझे कुचलने वाले हाथी 
को सिह के हाथ मरा देखा ॥४०॥। 

सियार की योतरि से छटकारा पाने के पश्चात्‌ किसी 
दूसरे छोक में सन्‍्तानक के कल्पवृक्ष भेद के झुरमुट से 
सुशोभित सह्याचछ के शिखर पर कश्पवृक्ष के निकुझ्जगुह 
में सिद्ध के शाप से एकाकिनी (अकेली) चन्द्रमुखी अप्सरा 
के रूप में आधे सत्ययुग तक मैं रहा ।॥॥४१॥ 
.. अनन्तर मैंने सह्याचल के जलप्राय (दरलूदछ) प्रदेश 
में उगे हुए कतइल की शाखा के मध्यवर्ती घोंसलों में 
सदा शब्द करने वाले वाल्पीक नामक पक्षी के रूप में 


निर्वाणप्रकरणें उत्तराड् 


२७९ 
अद्रोन्द्रकच्छकरवी रलतालयेघु 
नीत॑ समाइतमशण द्धिया मयाष्न्यतु। 
अन्यत्र द्रजगतोद्धगिरों विरावि- 
वाल्मीकपक्षिवपुषाइनिशभेककेन हरा. 


अन्यत्र सानुनि सपा परिलम्बसानाः 

सच्छायचन्दनवनावलिते लतानाम्‌ ॥ 
दृष्टा: स्थ्रियः फलसिवा55वलिता विछासे- 

भेक्ताश्न ता अपहृता अपि सिद्धपान्थें: ॥४३॥ 
अन्यत्र पर्वतनितम्बदम्ब॒कच्छे 

नीतानि तापसतयोत्तमया दिनानि ।॥ 
प्राप्येकवस्त्वभिनिवेशविधुचिकात्त- 

चित्तेन तान्तमतिनाउमतिना मयाहन्तः ॥४४॥ 


ब्रह्माण्डसम्पुरितमन्यदस्ति 
जलेचराशेषदिगन्तभृतम्‌ । 

संदिः्धतेजोम्बरवातसत्तं 
जलस्थभूुताकृतिभात्रभूमि ॥४५॥ 


निश्शदू: होकर सो वर्ष बिताये । जब मेरे स्त्री-पुत्र आदि 
के साथ ही कनइल का पेड़ नष्ट हो गया तब दुरवर्ती 
छोक में महेन्द्र पंत पर वियोगजन्य दुःख से अत्यन्त पीड़ित 


हुए मैंने अपनी आयु के शेष दिन अकेले बिताये ॥४२॥। 


इस प्रकार उक्त दो जन्मों के बाद सिद्ध के शाप से 
छटकारा पाने पर सिद्ध के हो अनुग्रह्न से सिद्धि को प्राप्त 
हुए मैंने महेन्द्र पवंत के ही छायायुक्त चन्दन वनों से 
वेष्टित धन्य शिखर पर छलताओं के झूलों पर फलों की 
तरह लटक रहीं एक से एक बढ़कर विलास वाली स्त्रियाँ 
देखीं । यद्यपि उनका हृदय सिद्ध पथिकों द्वारा हर लिया 
गया था, तथापि मैंने उनका उपभोग भी किया ॥४३॥ 

अमनन्तर विवेक विहीन होने से मेरा चित्त अविद्या के 
अन्तदर्शन के लिए उत्पन्न हुई बुराग्रहूूपी महामारी से 
विवश था, अतएव मेरी बुद्धि को ग्लानि हो गई थी, इस 
कारण मैंने अन्दर विरक्ति प्राप्त कर महेन्द्र पर्बत के मध्य 
वर्ती जलप्राय प्रदेश में तपस्वी बनकर दिन बिताये ॥ ४४॥। 

हे मुनिवर | दूसरी एक अत्यन्त भश्चयंमय वस्तु है, 
उसे सुनिये । बह अनन्त ब्रह्माण्डों से भरी है, उसके निखिल 
दिशाओं में रहने वाले प्राणी जलचरों के तुल्य हैं, म्तएब 
उसमें तेज, आकाश ओर वायु के अस्तित्व में सन्देह है । 
उसकी भूमि की आकृति जल में प्रतिबिम्बित भूतकी-सी 
है। उक्त आश्वर्यमय वस्तु थोड़ा-बहुत्त व्याकृत नामरूप- 
वाला ब्रह्म ही है आशय यह है कि इस प्रका'र अपनी 
जन्मपरम्पराओं के वर्णन के बीच में उसे अकस्मात्‌ 
अआश्रयंमय कतिपय अन्य वृत्तों का स्मरण हो आया ॥४४॥ 
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एकत्र दृष्टा. वनिता मयेका अवेदशास्त्रेण जगत्यदीषे- 
तस्था: शरीरे त्रिजगन्ति भान्ति॥ कि स्ववेहालयभित्तिभागात्‌ । 

प्रतिबिम्बितानीव. सुदर्षणेबन्तरा हे 
काशशेलादिदिगादिभ्नन्ति ॥४६॥ एतद्विधेय न विधषेयमेतद 

पृष्ठा सयाध्सो वरगात्रि काशंसि ध्वनि: स्वतः ्रयतत एवं नित्यम धडण॥ 
शरीरसेतच्च किसोद््श बे। के 

तयोक्तमड्गेह चिदस्मि शुद्धा ईदक्स्वभावेव पवार्थंसत्ता 
ममाउड्रमेतानि महाजगन्ति ॥४७॥ रे 

यथा5हमेव॑ स्मयदेहिकरेय॑ सा तेषत्र यद्धित्यचलादयो5पि । 


सर्व तथेबांबड्भा न चित्रमेततु । 
अन्येः स्वभावो विदितो न शाद्धो 
यदा न पव्यन्ति तदेत्यमड्रः ॥४८॥ 


एक जगह मैंने एक स्त्री देखी। उसके शरीर में 
सुन्दर शीशे के अन्दर प्रतिबिस्बित हुए जैसे आकाश, 
पर्वत आदि सहित दिशा, काछ, श्राणी आदिसे पूर्ण 
तीनों जगत्‌ शोभित होते हैं, यह अत्यन्त आश्रय है अर्थात्‌ 
वह आश्चर्य ओर चाँदी को शिक्ा के अनुसार स्त्री-शरीर 
आदि सकछ पदार्थों मे भी सकल जगत रूप गर्भ प्रत्येक 
में है ऐसा एक दुधरा आश्रय मैंने वहाँ देखा यह कहने के 
लिए किसी स्त्री का उदाहरण दिया है ॥४६॥ 
मैंने उससे पृछा--हे सुन्दरी ! तुम कौन हो, तुम्हारा 
यह शरीर त्रिजगद्धटित केसे है ? तब उसने मुझसे कहा, 
है जीव ! इस वस्तु समूह में जो शुद्धसर्वावभासिका चित्‌ 
है, वह में ही हूँ। ये भह्ठा जगत मेरे अग हैं, मृतं-भमूर्त 
शरीर हैं, क्योंकि 'टवं वाव ब्रह्मगो रुपे मुर्तं चैवामूर्तं च' 
ब्रह्म के दो रूप है मृत्त और अमूर्त “यस्‍्य सर्वाणि भुता।न 
शरीरम्‌!' जिसके ध्षब भूत शरीर हैं इत्यादि श्रृतियाँ 
है ।।४७॥ द । 


है जीव ! यह सब स्तम्भ, घट भादि वस्तुएं भी 


सर्वजगद्धटित होने स॒वेसे ही अति आश्चयंमय ही हैं जैसे 
मैं जगड्धाटत होने के कारण तुम्हारे लिए विस्मयावह हूँ । 
शद्धूगू--यदि सभी वस्तुएं जगद्धटित हैं अर्थात्‌ प्रत्येक 


धस्तु के अन्दर सकल जगत विद्यमान हैं तो अन्य लोगों 


को भी ऐसा क्यों वहीं दिखाई देता ? 

समाधावन--जब तक प्रत्येक वस्तु का ऐसा स्वभाव 
ज्ञात नह्ढीं होता, तब तक वे नहीं देखते जब एकमात्र 
आतिवाहिकभाव के बद्धमुल (दृढ़) हो जाने पर प्रत्येक 
वस्तु का ऐसा स्वभाव ज्ञात हो जायगा तब वे भी ब्वश्य 
ही जानेंगे, इसमें संशय नह्ीं है ।।॥४५॥ 


स्वप्तादिभायास्विव से बदन्ति 


वार्च न पयुष्मास्वत्तमख्ञप॑ तत्‌ ॥५०॥॥ 


तुम ओर तुम्हारे सरीखे अन्य प्राणी जिसे अवैद- 
शास्त्र मानते हैँ देहान्तगंत जगत में स्वदेह भवन रूप 
भित्ति के एक देश रूप कर्णशष्कुली प्रदेश से नित्य अनाहुत 
नाद, जो सकल वेद शास्त्रादि शब्द सामान्य ध्वनि है, 
स्वत: सुनाई देता ही है । उसी के गर्भ में नित्य ने।मित्तिक 


कम का तथा शम्र, दम आदि ज्ञान के साधनों का अवश्य 


अनुष्ठान करना चाहिये ये सब विधियाँ निहित हैं तथा 
कलञ्ज का भक्षण नहीं करना चाहिये यह सकल निषेधक 
वेदशास्त्र उसके अन्दर निहित हैं। उसके श्रवण से हरी 
उसके अन्तगत विधि निषेध शास्त्र के समान उसका अथं- 
भूत जगत्‌ भी देह में हैं, ऐसी आप सभावता करें | अवेद 
इत्यादि पद्यों से यह युक्तियुक्त नहीं है, क्‍योंकि मुझ अपने 
देह का सवंजगतृघटित रूप स अनुभव नहीं होता । याद 
कहा कि दह के अन्दर चक्षु आंद का प्रवेश नहाने से 
उसम तुन्हें जगत्‌ का दर्शन नही हाता ता उप्मे स्थित वेद, 
शास्त्र थादे का काया स श्रवण भा नही होगा ऐसी मेरी 
असभावना का अनुमान कर उसको सभव बताया हू ॥४९।॥॥ 

सकल पदार्थों में अनुगत पदार्थसत्ता भी संजगद्धटित- 
सामान्यस्वभाव वाली वसे ह्वी है, जे ते भनाहुत नाद शब्द- 
सामान्यस्वभाव है क्योंकि इस जगत्‌ में प्रसिद्ध दीवार, 
पवंत आदि भी ब्रह्मसत्ता रूप ही हैं। दीवार आदि बोरूते 
नहीं अत: अचेतन हैं, ऐसी भ्रान्ति नहीं करनो चाहिये, 
क्योंकि वे जेसे स्वप्त क्षादि में प्रसिद्ध घाषा में बास्ते हैं 
वेसे ही मेरे सम्मुख भी बोलते हैं। जब बअ्रत्यन्त जड़ रूप 
से प्रख्यात दीवार आदि में सवंजगद्घाटितचेतवता अस- 
मञ्जस (अथुक्त) नहीं है तब प्राय: चेतनरूप भाप छांगों 
के शरीरों मे ता सुतरां असमञ्जस नहीं है । अर्थात्‌ उक्त 
न्याय से खम्भे, घड़ें आदि में भी सकछ जगत का अस्तित्व॑ 
है ऐसी संभाववा करनी चाहिये ॥५०॥ 
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अशस्वोकसंसारगतेन .. दृष्टं 
मया क़चिद्यावदतन्यकासम्‌ । 
भूतानि निर्यान्ति बहूनि भुतादू 
विशन्ति भूतानि बहूनि भूतम्‌ ॥५१॥ 
एकानि दृष्टानि मयाउजद्सानि 
खेडआणप्यद्ग्राडः क्षणज्ञगानि। 
समनन्‍्तापझ्ििपतन्ति. खण्डे- 
भंवन्ति तोक्णानि जनायुधानि ॥१श॥ 
अन्यत्न वृष्ट गगनेन याव- 
दिहाइन्धया ग्रामगृहाणि यान्ति। 
विशन्त्यपुत्राधन्त इहा5्भवद्रो 


वृश्या 


ग्राम: स॒ एवाषन्यत एब लब्धः 0५३॥ 


नरामराहिप्रविभागपुक्ता- 
न्पन्यत्न भूतान सम्रानि सन्ति। 


एक समय मैं ऐसे छोक में जा पहुँचा जहाँ स्त्रियों 
का नामतिशाव भी न था | मैने वहाँ के सब प्राणियों को 
स्‍त्री सम्बन्ध के अभिलाष से रहित देखा । 

शद्भा--तब वहाँ पुत्र-पीत्र आदि सन्तति-विस्तार 
और पूर्वजों का मरण कंस होता है ! 

समाधान--वहाँ पर वहुत से प्राणी एक भूत से 
निकलते हैं, प्रकट होते हैं और बहुत से प्राणी एक भूत 
में प्रविष्ट होते हैं, विछोन होते हैं, इस प्रकार वहाँ नवीन 
सृष्टि का आविर्भाव और प्राचीन सृष्टि का तिरोभाव 
होता है, यह तात्पर्य है ॥॥५१॥ 


मैंने उत्पात आदि से कोई वास्ता न रखने वाले 
दूसरे बादल आकाश में देखे। गर्जनवश शस्त्रास्त्रों के 
आपस में टकराने कीसी ध्वनि से उनमें झंझनाहट होती 
है, उनसे वुष्टि द्वारा जो बिजली भादि जल के समाच 
गिरते हैं वे अपने टुकड़ों द्वारा छोगों के आयुध (हथियार) 
होते हैं ॥५२॥। 

दूसरी जगह मैंने दूसरा आश्चर्य देखा, वह है इस 
जगत में जिलने ग्राम-गृह हैं वे सबके सब धन्ध्रकार से 
बेकाम हुई दृष्टि से ही आकाशमार्ग से जाते हैं, दूरवर्ती 
दिगन्त में प्रविष्ट होते हैं। वह आपका गाँव जो यहाँ था 
बही मुझे अन्यत्र मिला यह आश्चय है ४३॥ 
एक जगह मैंने ऐसा आश्चर्य देखा कि स्वर, भूमि 
३६ 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 


रद 

खादेव. सर्वाणि समुझूबन्ति . 

तत्रेव कालेन लय॑. प्रयान्ति ॥५४॥ 
अचद्रता राक॑सनन्धकाएरं 

स्वयंप्रकादा खिलभूतजातम्‌ । 
स्मरासि किबिज्जगदेक काल्तं 

ज्वालोदराभ॑ दिनराज्रिमुक्तस्‌ ॥५५॥ 
अपुवंदेत्याहिनरामरादि- द 

भूतान्यपु्वंद्रमपत्तनानि । 
अपुवंलोकान्तरकार्येवन्ति द 

स्मराम्यनन्तानि महाजगन्ति ॥५६॥ 


दिगस्ति सा नो बिहृतं न यस्‍यां 
न सो5स्त देश: खलु यो न दृष्ट:॥ 
यज्चाब्नुभुत॑ न तदस्ति.. काय॑- 
सन्याश्रयं॑ नाइपरमस्ति मर्शात्‌ ॥५जआ 


और पाताल छोकों के जीवों में ये देवता हैं, ये मनुष्य हैं, 
ये नाग हैं इस तरह का अवान्त्र विभाग नहीं है अतएब 
सब एक-से हैं। आकाश से ही सब भुतों की उत्पत्ति 
होती है और आकाश में ही वे छीन होते हैं ।।५४।। 


दूसरी जगह मैंने जो बड़ा अचम्भा देखा वह यह 
है--न उस लोक में चन्द्रमा है ओर न तारे ही हैं फिर 
भी वहाँ अन्धकार का नाभ निशान नहीं है, कारण कि 
वहाँ के निवासी सभी प्राणी स्वयं प्रकाश है। अत्यन्त 
रसणीय उस अलछोकिक जगत्‌ का जो ज्वाला के मध्य के 
समाव प्रकाशशय और दिन-रात्रि से रहित है मुझे 
फिर-फिर स्मरण हो आता है ॥५५॥ 


एक दो नहीं असंख्य महा जगतों का मुझे स्मरण 
होता है, जिनमें देत्य-दावव, नाग, चर, सुर आदि जीव 
विलक्षण हैं, पेड़, नगर अपूर्व हैं, उनमें अन्य छोकों के 
व्यवहारों से विलक्षण व्यवहार होते हैं ॥॥५६।॥ 


. जिसमें मैंने विहार तहीं किया वह दिशा नहीं है, 
जो देश मैंने सह्टीं देखा वह देश नहीं जिस कौतुक का 
मैंने अनुभव नहीं किया वह कौतुक नहीं है बोर मेरे 
विमरशश से (अनुभवरूष सर्वंसाक्षी से) अतिरिक्त अन्य में 
रहने वाला कोई विमर्श भी नहीं है ॥५७॥ . 


र्परः 


क्षोरोदकभ्रमितमच्द्ररत्नशूद्धन 
धारापग्रनिदंडनजातझणज्झणानाम्‌ । 


योगवासिष्ठ 


[ १३२-६ 


संश्रुतमुपेन्द्रभु जा ड्भादानां 
शब्द स्‍्मरासि घनर्गाजतशडि्तेन ॥॥ै५८॥ 


एकत्र 


इत्याष श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अधि० 
भाससंसारवर्णनं नाम एकत्रिशाधिकशततमभः सर्गः ॥१३१॥ 


अमृत मथन के लिए क्षीर सागर में घुमाये गये 
मन्दराचल के रत्तमय शिखरों की तीखी धारों के अग्नर 
गो से छिलने पर झनझन शब्द वाले भगवान्‌ श्रीहृरि 


के बाजबंदों को ध्वनि का, जिसे ध्ुनकर लोगों को मेघ की 
गर्जना की आशा हुई थी, मुझ स्मरण हो रहा है ॥५५।। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवा सिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उंत्तराद्ध में 
अविद्योपाख्यानास्तगंत भाससंसारवर्णत नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ 
एकतीसर्वा अध्याय समाप्त हुआ ॥ १३१॥ 


रब 


भास उवाच 
सनन्‍्दरे  सुदुसन्दारसन्दि सनन्‍्दाराभिधास्‌ । 
आलिडमपा5प्सरसं सुप्रं सरित्तुणमिवाध्नयतु ॥१७ 
मामयाउसो मया पृष्ठा समाश्वास्य जलाकुला। 
बाले किसिदपित्युक्त तथा चपलनेत्रया ॥र॥। 
द्ह चन्द्रोदयेष्वेताश्रन्द्रकान्तकटठ प्रजा: । 
नद्यो माह्यन्ति वनिताः सेष्टा इब निशागमे ॥३॥ 


भेद्ध 'इज्धवतः 


त्वत्सड्रामरसावेशवशात्तन्ननु विस्मृतम्‌ । 
इत्युक्त्वा मामुपादाय सोड्ोना विहगोव खे ॥४॥ 
शूद्धे ग्रज्ञाकनकपडुजे । 
अहमासं समाः सप्त तत्विलन्नोड$कटटमाप्लुते ॥५॥ 
अन्यन्मया जगदृदृष्टम्नक्षचक्रविवरजितम्‌ । 
गर्भगभस्थेकजातिस्वप्रकाश जनावुतम॒ १३९॥। 


१३९ 


पर्वत के मध्य भाग के कदम्बों के झुरमुठ में तप- 
सविता के अनुभव से बहुत दिन बिताने के कारण भुझे 
सिद्धि प्राप्त हो गई, अतएवं मन्दरा चल में मनोहर मन्दरा 
के निकुझ्जरूपी मन्दिर के अन्दर मन्दरा नाम की 
अप्सरा का आलिज़ुन कर मैं सोया था । मुझे अपने वेग 
में गिरे हुए तिनके के सम्राव आगे कही जाने वाली चदी 
बहा ले गई ॥१॥ 
.. इसके उपरान्त जल में घबड़ाई हुई मन्दरा को 
आश्वासन देकर मैंने उससे पूछा--'त्रिये यह क्‍यों हुआ ? 
हम दोनों अकस्मात्‌ नदी में क्‍यों बह गये । उस चच्चल- 
नतयना ने मुझसे कहा-- है प्रियवर ! इस प्रदेश में चन्द्रो- 
दय होने पर चन्द्रकान्त मणिमय पव॑त के मध्यभागों 
से निकली हुई ये नदियाँ चन्द्रकान्त मणियों से निकले 
हुए जल स्रोतों से वेसे ही मतवाली हो जाती हैं जंसे 
कि रात्रि के समय अपने प्रियतम के साथ स्त्रियाँ काम 
बासना से मतवाली हो जाती हैं ॥२०३।। 


आपके समागमजनित आननन्‍्दातिरेक से मैं आपसे यह 
कहना भूल गई । यह कह कर जेसे पर्वत के शिखर पर 
गझ्ुा के स्वर्णममल में बेठी हुई भँवरी अपने सहचर 
भ्रमर को लेकर उड़ती है वेसे ह्वी वह मुझे लेकर आकाश 
में उड़ गई। उस जल से पीड़ित हुआ मैं तदनन्तर सात 
वर्ष तक उसके साथ कीचड़ के र॒पश से रहित निर्मछ 
मन्दराचल के शिखर पर रहा ॥।४-५॥ 


[उसके बाद दूसरे जन्म में आश्चर्यपृर्ण जगदन्तदर्शन 
का वर्णन करता है ।] 


दूसरे जन्म में मैंने दूसरा जगत्‌ देखा, जो ज्योतिश्रक्त 
से (सौरपरिवार से) शुन्य था तथा केले के छिलके के 
समाच गर्भ के गर्भ में स्थित एक से स्वप्रकाश लोगों से 
आकोणं था .॥६।॥। 


१३२.७ ] 


ने दिग्विभागों न दिलाति यत्र 
न चेव॑ शाख्राणि न वेदवादाः। 
न चेव देत्याविसुरादिभेदो 
जगन्मया तादगथाउतत्मदोप्रम्‌ ॥७॥ 
विद्याधरामरविहा रविमानभमा- 
वलिहाभ्रंचलनितम्बकदस्वकच्छे . । 
असं समाः समरसो5मरसोभमनाभमा 
सप्ताध्यसप्त स समुद्रतठे तपस्वोीं ॥८॥ 
पवनवहनसंनिवेशनाना- 
सुहयपयोधरदेहके रनेके: 
गजहरिणमृगगेद्रव॒क्षवल्ली- 
मृगतगपश्नगपक्षिभिः परोतम ॥९%॥ 
गगनसवनितः समेत्य बच्ने- 
वरविभवेन जगत्यनन्तकोशम्‌ । 
क्चिदहमभितो दिदृक्षुरप्रे 
सृत उरगाशनवह्॒लादविद्याम्‌ ॥१०॥ 
कतचिदहूं॑ जगतः परिनिगंतः 
पतित एक महाणंवविस्तृते । 


उसके बाद मैंने अपने से ही प्रकाशमान वैसा जगत 
देखा, जहाँ पर न॒ तो पूर्व, पश्चिम आदि दिशाओं का 
भेद था, न दिन थे, न मर्यादास्थापक शास्त्र ही थे, न 
वेदवाद थे और न देत्य आदि, सुर भादि विभेद ही 
था ॥७॥। 

समुद्र तीर के निकटवर्ती विद्याधर ध्षौर देवताओं के 
विहार के लिए विमानों की भूमिरूप गगनचुम्बी पव॑तों 
के मध्य भाग में अमर सोम ताम का निःंन्द्र गच्धवें मैं 
चौदह वर्ष तक तपस्वी हुआ ॥।८॥ 

तदुपरान्त मैं अग्निदेव के वर के प्रभाव से जगत्‌ में 
चारों ओर अविद्या को देखने की इच्छा कर पवन के 
समान लगातार गमन युक्त क्रम ओर संभ्ििवेश वाले रंग- 
विरंगे अच्छी जाति के घोड़े और मेघों के समान आकार 
वाले लोगों से तथा हाथी, मृग, सिंह, वक्ष ओर लताकओों 
से एवं अन्यान्य म॒ग, 
अनस्तकोश वाले आकाश में पृथ्वी से जाकर गरुड़ के 
समान वेग से आगे बढ़ा ॥९, १०॥। 

कहीं पर मैं जगत से निकलकर एकमात्र महाणंव के 
संमान विस्तृत आकाश में गिरा, वहाँ पर निवास करने 
वालों के तुल्य नक्षत्र समृह में बंधकर मैंने दिन, रात 
सास, ऋतु आदि समय का अनुभव किया तथां विशाओं 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


पवेत, सर्प ओर पक्षियों से व्याप्त . 


र्८३ 


तत्र निवासिनि भे सितः 
समयसन्वभव॑ पतन तथा ॥७११॥ 


 नभसि 


आकाशकोशपतनानुभवेकव॒त्ते: 
श्रान्तस्य मे पदसकायंथ निद्रयापन्तः । 
तादकसुषुप्रवपुषा5थ भयोपलब्धं 
स्वप्नात्मजाग्रति तदात्मनि तत्र विश्वम्‌ ॥१२॥ 


दिगन्तभुवनासरसन्दराद्रि- 
संसारचबख्ललतया लतयेव पक्षों । 
अक्षीणबातवलया. परिचाल्यमान- 
स्तन्मासु तासु पतितों हि जगद्गुहासु ॥१३॥ 
विषयाज्षाददी यावत्तावशातः क्षणावहम्‌ । 
पुनस्तथेब पह्य॑स्तु दृदयं यातः पुनः पुनः ॥१४॥ 
इति दृष्यभदृदयं वर गम्यं चाउगम्पथसेव च। 
वेगाल्लड्र्यतो देशं सम वर्षगणा गताः ॥१५।॥ 


भयो 


में पतन का (गन का) भी अनुभव किया ॥॥११॥ 

पूर्वोक्त प्रकार से आकाश कोश में गमन का अनुभव 
करना ही मेरी एकमात्र वृत्ति थी तथा चिरकाल के 
गमन से मैं थक कर चुर हो गया था, अतएवं इसके बाद 
निद्रा देवी ने मेरे हृदय पर अड्डा जमाया । उस प्रकार के 
अर्थात्‌ सब छोगों में प्रसिद्ध सुषुप्त शरोर को लेकर स्थित 
हुए मुझे इसके बाद स्वप्नात्मक जाग्रत्‌ में अपने अन्दर ही 
सारा विश्व प्राप्त हुआ !'॥६२॥। 

वहाँ पर भी पुनः दिगन्त, भुवन आदि गमनवश प्राप्त 
हुई चलता से मैं वेसे ही चंचल बनाया गया जैसे कि 
उस लता द्वारा, जिसमें वायु का वेग क्षीण न हुआ हो, 
पक्षी चचल बताया जाता है। उक्त चच्चछता को प्राप्त 
हुआ मैं पूर्व घंकल्पित दुश्यपरिच्छेदरूप जगदगुफाओं में 
गिरा ॥॥१३।। 


नक्ष की जहाँ तक विषयाशा विस्तृत है वहाँ तक मैं 
एक क्षण में चला गया। फिर उसी प्रकार देखता हुआ 
विषयदर्शंन के कोतुक से फिर-फिर दृश्य को प्राप्त 
हुआ ॥१४॥ 

इस प्रकार जागरणावस्था में और स्वप्नावस्था में 
दृश्य और अंदृश्य विषय के उद्देश्य से गम्य और अगम्य 
देश को वेग से छाँघ रहे मेरे बहुत वर्ष बीत गये ॥१५॥ 


र्८ ४ 


दृब्यास्याया अविद्याया न त्वन्तं प्राप्तवानहम्‌ । 
सिथ्येव हृदि रूढ़ायाः पिशाच्या इव बालकः ॥१९॥ 
नेद॑ नेद॑ सदित्येव विचारानुभवे स्थितम्‌ । 


तथाधष्पीदमिंद चेति दुदृंडिन॑ निवत्तते ॥१७॥ 


58 चू चआ पी 


प्रतिक्षणं. सुखेदंःखेदेशकालैः. समागमेः। 
सरिद्वाश्विदालोला नवभायान्ति यान्ति च ॥१८॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १३३.२ 


तालोतमालबकुलातुलतुज़॒श ज्भू- 
मुँ्नादवातजवसेकमहू स्मरासि। 
सुर्यादिभिविर हितं प्रकर्ट स्वकान्त्या 
सस्थावराद्रितटजड्भमर्सेवविश्वम्‌ ॥१९॥ 
पदेतदेकान्तविहा रहारि 
स्वच्छन्दमेकामितसस्तशडूम.._॥ 
क्चित्पपा. चारजगत्सु. दृष्ट. 
तुल्या ने तस्याध्मरराजलक्ष्मीः ॥२०॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायण वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अबि० बि० 
भासवाणतस्वजन्मपरम्परा नाम द्वात्रिशाधिकदततमः सर्गः ॥१३२॥ 


किन्तु दृश्यनामक अविद्या का अन्त मुझे वैसे ही नहीं 
मिला ज॑से कि भिथ्या ही हृदय में जमी हुई पिशाची का 
अन्त बालक को प्राप्त नहीं होता है ॥१६।॥ 

यद्यपि यह सत्‌ नहीं है, यह सत्‌ नहीं हैं इस प्रकार 
के विचारानुभव में मैं स्थिर रहा तथापि यह सत्य है, यह 
असत्य है, यों प्रत्येक विषय में मेरी दुद षिट निवत्त नहीं 
हुईं, क्‍योंकि चिरकाल से अभ्यस्त द्वतसत्यता का मेरा 
संस्कार प्रबल था ।॥१७॥ 

यद्यपि मैं विचार से दुदू ष्टियों का बिवारण करने 
का यश्न करता था फिर भी वे प्रततिक्षण प्राप्त हुए सुख, 
दुख, भिन्न देश, भिन्न काल तथा इष्ट और श्रनिष्ट लोगों 
के समागमों से नदियों के जल की भाँति नई-नई आ 
जाती हैं और चली जाती हैं ।॥१८।॥ 


ताड़, तमाछ, मोलसिरी आदि से अनुपम उन्नत एक 
शिखर की मुझे याद आ रही है, उसमें वायु का वेग खूब 
साँय-साँय शब्द करता है, यद्यपि वह सूर्य आदि से रहित 
है तथापि अपनी कान्ति से जगमगाता है। सारा का 
सारा विश्व उस खज् के स्थावर और जंगम पव॒॑त तटों 
से युक्त चोटी स्थानीय है यात्री सर्वाधिष्ठान ब्रह्म ही यहाँ 
पर आश्रष श्रृज्धु कहा गया है ॥१९॥ 

जो यह शिखर एकान्त में विहार करने वाले तत्त्व- 
ज्ञातियों के मन को हरने वाला, स्वच्छन्द एक तथा 
विकार की शक्ल से परे है, त्रिविध परिच्छेद से शुन्य है; 
उसे मैंने वहीं सुन्दर जगतों में (ब्रह्म विन्मण्डलियों में) 
देखा । देवराज इन्द्रकी और ब्रह्मा की लक्ष्मी भी उसकी 
बराबरी नहीं कर सकती ॥२०॥। द 


हस प्रकार ऋषि प्रणोत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों में निर्वाणप्रकरण उत्तराध॑ में अधि० विप० 
भासवर्णितस्वजन्म परम्परा नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो बत्तीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१३२॥। 


१३३ 
विपश्रिदुबाच क्‍ 
कस्मिश्रिदन्यत्र जगत्यपुर्वे अस्ति क़चित्खे. भवतामगस्ये 
दृष्ट मयेद॑ श्णु कि विचित्रम। जगज्ज्वलद्दोप्रिविचित्रसर्ग: । 
 महाघव॒त्तान्तदशासमान- एतादृगप्यम्बरतस्तदन्यत्‌ 
मविद्ययाबन्धेन बलात्कृत॑ यत्‌ ॥१॥ स्वाप्न॑ पुरं जाग्रति चेतसीव ॥१॥ 
१३३ 


विपश्चित्‌ ने कह्ठा--हे मुनिवर ! इस जगत से भिन्न 
किसी दूसरे अपूर्व जगत में मैंने आगे कहा जाने वाला 
क्या अचम्भा देखा, उसे आप सुनने की कृपा कीजिये । 
बह ब्रह्महत्या आदि महापातकों के कारण प्राप्त होने वाले 
रोौरव आदि नरकों के वत्तान्त वर्णन के समान अत्यन्त हो 
बीभत्स था फिर भी अविद्या से अन्धे बने हुए मुझे वह्नि- 
देव की वर प्राप्ति वश उसका अनुभव करना पड़ा ।॥।१॥ 


. कहीं आकाश में, जहाँ आप छोगों की पहुँच वहीं है, 
एक जगत है। वहाँ जगममा रही सूर्थ और चन्द्र की 
कान्ति से विचित्र सृष्टि है। यद्यपि वह जगत रूप-रेथा 
से इस ब्रह्माण्ड के सबश ही है तथापि इस ब्रह्माण्ड की 
दृष्टि से शून्य होने के कारण इससे भिन्न ही है। जैसे कि 
स्वप्त में दृष्टिगोचर हुआ चगर यद्यपि रूपरेखा से जा प्रतृ- 


अवस्था में दृष्ट नगर के समान ही रहता है तथापि 


१३३.३ | 


तस्मिन्मया विहरता हृदयस्थसर्थ 
मन्वेष्टुमक्षि निहित॑ं ककुभां सुखेषु । 
पद्यामस यावदचलप्रतिमा धरापां 
छायालिजालमलिना परिबंजञ्रमीति ॥३॥ 
अआश्रयंभात्रमुच्चितं किसिंदे निर्मेषा- 
दित्यक्षि वे जगति यावदहूं व्यजामि ॥ 
खात्तावदद्विमतुल पुरुषाकृति द्वाग- 
गावतंवत्तिभिरप्द्यमहू॑ पद्॒न्तम्‌ ॥४॥। 
कः स्थादयं गिरिगुरुः पुरुषो विराड वा 
परयंस्तपवंतवदाशु. पतच्छरोरः ॥ 
आकाहपुरकवपु: परमाम्बरोषपि 
यो नेव भाति पिहिता खिलवासर श्रीः ॥५।॥। 
एवंविधा हृदि मसनावकलयासि याव- 
त्तावत्पपात सहसा नभसो विवस्वान्‌ । 
कल्पान्तवातपरिवृत्तपिता महाण्ड- 
पृष्ठाबपातघनघोषजुषा जवेन ।.६॥॥ 


जाग्रत्‌ की दृष्टि से शून्य होने के कारण चित्त में जाग्रद 
दुष्ट नगर से भिन्न द्वी प्रतीत होता है ॥२॥ 

उस जगत्‌ में निवास कर रहे मैंने अपनी अभिलषित 
वस्तु (अविद्या का अन्त) दिगन्तों में खोजने के लिए 
दिशाओं की ओर आँखें फेंरी । दिशाओं में कौतुक देखने 
के छिए ज्योंही मैं प्रवत्त हुआ त्थोंही मैंने पृथ्वी पर 
भंवरों के झुण्ड की तरह काली-काली पहाड़सी बड़ी छाया 
खूब घृमती देखी ।।३॥। 

उसके बाद अति विशाल होने के कारग अति आश्रर्थ- 
रूप यह छाया करने वाला क्‍या हो सकता है यों विचार 
करते हुए मैंने ज्योंही ऊपर की ओर दुष्टि डाली त्योंही 
झटपट आकाश से चक्कर काटकर नीचे गिर रही पवेत सी 
पुरुषाकृति मुझे दिखाई दी ।॥।॥४॥ 

पर्वत के तुल्य बहान्‌ यह पुरुष ब्रह्मा है अथवा 
ब्रह्माण्ड शरीर विराट पुरुष है ? ऊपर से फंके हुए पबंत्त 
के समान इसका शरीर गिर रहा है। महान तो यह 
इतना है कि इसने अपने शरीर से तम्राम आकाश को 
ढक दिया है । प्रसिद्ध भगवान सुर्य भी, इससे दिन शोभा 
के स्वंथा लुप्त होने के कारण, शोभा नहीं पा रहे हैं ॥५॥ 

मैं अपने मन में इस प्रकार विचार कर ही रहा था 
कि अकस्मात्‌ झ्ञाकाश से भगवान्‌ सूर्य प्रलयकालीन 
वायुओं से उखाड़े हुए ब्बह्माण्ड के ऊध्वं-कपाल के गिरने 
में जंसा घनघोर शब्द हो वैसे घनघोर शब्द वाले वेग के 
साथ--प्ृथ्वी पर गिरे ॥६॥ 


निर्वाणप्रकरणं उत्तराद 


श्८श 


तस्मिन्पतति भोमात्मन्यपारावारदेहिनि । 
सप्रद्ोषां. वसुभतीं परिप्रयति क्षणात्‌ ॥७४ 
स्वात्सनो नाशमाह्डूथ सद्दीपभुचने: सह। 
अवश्यभाविपाश्वस्थनवहमग्निमभथाइविद्ाम ॥८0 
स जातवेदा भगवान्‌ जन्‍्मान्तरञ्मताचित: । 
मा भेषोरिति वेहेन मामुवाचेन्दुशीतलः ॥९॥ 
जय देव त्वमस्माक॑ प्रतिजन्म परायणम । 
अकाल एवं कल्पान्तो जातोष्तः पाहि मां प्रभो ॥१०॥ 
इत्युक्तेनाउग्निना प्रोक्तं मा भेषोरिति तत्पुनः । 
उत्ति:5घ्गच्छ गच्छावों मलल्‍लोकमिति चाइनघ ॥११॥ 
इत्युक्वा शुकपृप्ठेःसावारोप्प. भगवांस्ततः । 
देहैकदेशि तत्याति भूतं दम्ध्वा नभः प्लुतः ॥१२॥ 
अनन्तरं नभः प्राप्य दृष्टः कष्टाकृतिमंया । 
स॒  तादरभूतसंपातमहोत्पातो. भयप्रदः ॥१३॥ 


भयानक स्वरूपवाली पुरुषाकार वस्तु के, जिसकी 
देह का पारावार नहीं था, गिरने ओर सात द्वीपवाली 
पृथ्वी को एक क्षण में ढक लेने पर मुझे उसके दबाव से 
द्वीप और लोकों के साथ अपने शरीर के अवश्म्भावी 
विनाश की आशड्डा हुई अनन्तर मैं पास में स्थित अग्नि 
में प्रविष्ट हो गया ॥७-५॥ 

सेकड़ों जन्म-जन्मान्तरों में मैंने भगवान अग्नि की 
पुजाकर रक्‍्खी थी, अतएव उन्होंने चन्द्रमा के समान 
शीतछ शरीर बनकर मुझको ढाढस दिया, मत डरो 
कहा ।।९॥। 

हे देव ! आपका जय-जयकार हो, आप हमारे प्रत्येक 


जन्म में परम आशय हैं। है प्रभो ! अनवसर में ही यह 
प्रलय प्राप्त है, अत: आप मेरी रक्षा की जिये ॥१०॥ 


हस प्रकार अग्नि की प्रार्थना करने पर अग्नि ने 
पुनः मुझे ढाढस देते हुए मत डरो कहा और यह भी कहा 
हे अनघ ! उठो हम दोनों अपने अग्विलोक को जाते हैं, 
तुम आओ किसी प्रकार का सोच सत करो ॥११॥ 

यह कहकर तदसनन्‍्तर भगवान अग्नि अपने वाहन 
सुग्गे की पीठ पर मुझे बंठा कर पुर्वोक्त गिरे हुए शव के 
शरीर का एक हिस्सा जलाकर उसमें से निकलने के लिए 
एक छिंद्र बनाकर आकाश में उड़ गये ॥॥१२॥ 
.. अनन्तर आकाश में पहुँचकर मैंने वह पुर्वोक्त शब- 
पतनरूपी महोत्पात, जो अतिभयात्रक कृष्टप्रद आकृति 
वाला था, देखा ।।१३॥। 


श्८९ 


तस्सिन्‌ जबेन पतिते वसुधा चचाल 
साम्भोधिशेलवनपत्तनजड्धुलोधा । 
भुगुद्गमयानजलख्वन्ती 
भोीमाकृतीनू . व्यधुर देहविभेदगर्तान्‌ ॥१४॥ 
उर्वी. ररास ककुबुत्ततो ररास 
. पुर्वा रशास विररास थ दक्षिणा दिक्‌। 
धोरारराप विररास सशोलभु्त 
सर्व॑ जगत्प्रल्यसंश्रमभोतमुच्चेः ॥१५॥ 
उवी रशास धरणे सबिरावरंह: 
संरम्भर्ताजतसमस्तदिगनन्‍्तरासा । 
व्योमा5पि धुंघुसमलद्भ अम्ल चकार 


चक्र 


. नागा रिवुन्दभयविद्रवणप्रचण्डमू ॥१६॥ 
. भिर्घातद्ब्द उदभद्भितों भयाय 
भीमाप भधरदरीददढदा रणोत्थ: 
उत्पातभ्ोमजवजालयुगान्तवात- 
रव्धकल्पघनघोषबवितीणणतजं:ः. ॥१७॥ 


उक्त महाशब्द जब पृथिवी पर गिरा तब सारी 
पृथिवी सागर, पर्वत, वन, नगर और जड्भलों के साथ 
कांप उठी, उससे बहू रही नदियों का प्रवाह रुक गया, 
अंतएवं उसने गिरि नदियों के दोनों तटों पर मार्गान्तर 
में जल बहने के कारण दो जलप्रपात बना डाले । वेग से 
गिर रही जल राशि ने भीषण गते, जो मनुष्य विरचित 
बावड़ी, कुएँ और तालाबों से विल्लक्षण थे, बना 
डाले ॥१४॥ 
.. उसके गिरने पर भूमि में चीत्कार हुआ, उत्तर दिशा, 
पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशाओं में हाहाकार 


मचा, ओकाश में तुमुल ध्वनि हुई। पव॑त और प्राणियों: 


के साथ सारे जगत ने प्रलय की भ्रान्ति से भयभीत होकर 
विविध प्रकार के चीत्कार रोदन, हाहाकार आदि किये। 
गिरे हुए शव के धारण करने में परथिवी से कोलाहलपूर्ण 
वेग के आटोप से समस्त दिगन्तों का कोल।हल दब गया । 
आकाश से भी अत्यन्त तेज होने के कारण अन्य ध्वनियों 
से न दब सकने वाली घुंघ॒म ध्वनि निकली । यदि अनेक 
गरुड़ भय से भागें तो उनके भयपुर्वक तेजी से भागने में 
जैसी प्रचण्ड ध्वत्ति होती है ठीक वैसी ही वह ध्वनि 
थी ॥१५-१६॥ 

पर्वतों की ग्रुफाओं को खूब तोड़ने फोड़ने से पैदा 
हुआ घनघोर शब्द, भीषण भय के लिए तथा कान, 
हृदय आदि का भेदन करने के लिए चारों ओर से पैदा 


योगव। सिष्ठे 


[ १३३.२३ 


तस्मिज्लवेन पतिते वसुधा ररास 
सारावदिइमसुखतया शतबवेधमागात्‌ । 
तत्राइस्फुटन्कुलगिरीन्द्रमहातटानि 
पातालदेशमविशन्‌ हिसवच्छिरांसि ॥१८॥ 
आसीत्तत्पतन॑ तस्थ मेरुशेलशिलाकुतेः। 
दलन॑ गोेलशूड्भाणां विदारणकर भुवः ॥१०९०॥ 
क्षोभणं जलराशीनामद्रीणां भूतलापणम्‌ । 
पोडन॑ सर्वंभतानां क्रीडन प्रलयाथिनाम्‌ ॥२०४ 
पातनं भतले भानो: स्थगनं द्वोपपद्धतेः । 
चूर्णीकरणमद्रीणां. दछन॑ सण्डलावनेः ॥२१॥ 
दितीयसिव भूषीठं ब्रह्माण्डाधंसिवा5परभस । 
पतितं खमिवा$5कत्या. तदपदयप्नभश्व राः ॥२२॥ 
अथ परध्याम्यह यावदसों मांसमयो5चल:ः। 
न साति सप्रद्वोपयां भुवि तस्या$ज्भ.मेककर्म्‌ ॥२३॥ 


हुआ । उक्त शब्द उत्पातों के कारण भयद्ूर वेग वाले 
अतएव जालों की तरह अपनी ओर खींचने वाले प्ररूय- 
वायुओं से कुपित हुए प्रल्यकालीन मेघों के निर्षोष को 
अपती तीक्ष्णता के सामने मात करता था ॥१७॥ 


उस शव के वेग से गिरने पर पृथ्वी कोलाहलपुर्ण 
हुई, दिशाओं के मारे कोछाहलछ के गूंज उठने से पृथिवी 
में सोगुना अभिषात्त हुआ । पृथिवी पर अभिषात होने पर 
कुल पबंतों के महातट मटियामेट हो गये और हिमालय 
के शिखर पाताल को चले गये ॥॥१८५॥। 


मेरे पर्वत की शिला के समान रूपरेखा वाले शव के 
गिरने से पव॑तों के शिखर तहस-नहस हो गये, पृथिवी के 
टुकड़े-टुकड़े हो गये, समुद्रों में ज्वारभाटा आ गय!, पहाड़ 
रसातलू चले गये, सकछ प्राणियों को क्लेश हुआ, प्ररूय 
चाहने वाले रुद्र आदि गणों का खिलवाड़ हुआ, सूर्य 
पृथिवी पर गिर पड़ा, द्वीपसमृह आच्छन्न हो गये, पहाड़ों 
का चूरा-चरा हो गया और पृथ्वी मण्डल छिन्न-भिन्न हो 
गया। उस छाव को आकाशचारी देव, गंधर्व आदि ने 
भहान्‌ आकार से दूसरा भूतलू-सा, ब्रह्माण्ड का दूसरा 
अर्थ भाग-सा, गिरा हुआ आकाश-सा देखा ॥१९-२२॥। 

अनन्तर जब मैंने गोर से उसे देखा, तो वह मांसमय 


पवंत निकला । उसका एक अज्भ भी सप्तद्वीपा पूथिवी 
पर नहीं समा सकता था ॥२३॥ 


१३३.२४ | 
तमालोक्य भया देवः प्रतादे समवस्थितः॥ 
संपृष्टो भगवान्वन्निः प्रभो किमिदमसित्यथ "२० 
कर्थ मांसमयः सार्ध स चाउकः पतितों दिवः। 
सन साति हि भूपोरे सपवंतवनाम्बुधो ॥२५॥ 
अग्निर॒वाच 
प्रतिपालय पुत्र त्व॑ं क्षणमेक॑ गतत्वरः। 
पावच्छाम्धपति दोषोषयं कथथिष्यामि ते ततः ॥२६॥ 
अथ तस्मिन्चदत्येव॑ समाजम्सुन भश्व रा: । 
तज्जगज्जालजातीया दिग्भ्यो गगनजाखिलाः ॥२७॥ 


निर्वाणप्रक रणे उत्तराद्धं 


२६७ 


सिद्धसाध्याप्सरोदेत्यगन्धर्वोरगकिच्चराः । 
ऋषपयो सुतयो यक्षा: पितरों मातरोध्मराः ॥२८॥ 
अथ सर्वेश्चरों देवीं द्वारण्यां ते नभगश्वराः। 
भक्तिनम्नरशिर:कायाः कांलरात्रि प्रतुष्ट्चु: ॥२९०॥ 
नभय्वरा ऊचुः 

बद्ध्वा खटवाड्भशइड्धे क पिलमुरुजटामण्डल पद्मययोनेः 
कृत्वा देत्योत्तमाड़ें: सजमुरत्ति शिरःशेखर ताक्ष्य॑पक्षे: ॥ 
या देवी भुक्तविश्वा पिबति जगदिदं साद्रिभूषीठभत॑ 
सादेवीनिष्कलड्भा कलिततनुलता पातु नःपालनोयानु॥३े० 


इत्याषं श्रीवासिष्ठडमहारामायणे वाल्मीकोये सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अविद्योपाख्यानान्तगंत- 
विपश्चिदृपास्याने दावोषास्याने महाशववर्णनं नाम त्रयस्त्रद्याधिकशततमः सर्गः ॥१३३॥ 


उसे देखकर मैंने अपने ऊपर सदा आनुग्रह करने वाले 
भगवान्‌ अग्निदेव से पुछा-'भगवन्‌, यह क्‍या है ?” ॥२४॥ 

वह मांसमय शरीर कंसे गिरा, उसके साथ आकाश 
से सूर्थ केसे गिरा ओर पव॑त, वन और जलधि सहित 
भूमितल में यह क्‍यों नहीं अटता है ? ॥२१॥ 

भगवान्‌ अग्नि ने कहा--वत्स ! जबतक शव के 
गिरने से उत्पन्न हुआ उत्पात पूर्णरूप से शान्‍्त नहीं द्वो 
जाता तब तक त्वरा का त्याग कर तुम क्षणभरप्र तीक्षा 
करो उसके बाद में तुमसे सब कहूं ॥॥२६॥ 

इसके पश्चात्‌ अग्निदेव ऐसा कह द्वी रहे थे कि दरसों 
दिशाओं से उन जगतों की जाति वाले आकाशचारो 
सिद्ध, साध्य, अप्सराएँ, देत्य, गन्धर्व, चाग, किन्नर, ऋषि, 
मुनि, षोडश मातर, यज्ञ, पितर, देवता भादि था गये । 
उन सबकी वेष-भूषा आकाशोत्पन्न थी ॥२७, २५॥ 


उन आकाशचारी सिद्ध आदि ने भक्ति से सिर नवा- 
कर, शरीर झुकाकर रक्षा करने में समर्थ सर्वेश्वरी काल- 
रात्रि देवी की स्तुति की ॥२९॥। 

आकाशचारियों ने कहा--जो देवी मह्दाप्रलूय में 
संहार को प्राप्त भगवान्‌ ब्रह्माजी की कपिल जठाओं को 
अपने खट्वाडु की चोटी पर बाँधकर, अपने वक्षस्थल में 
देत्यों के मस्तकों की माला बनाकर, गरुड़ के परों से 
मुकुट बनाकर तथा समस्त प्राणियों का संहार कर पव॑त- 
भूतलरूप इस जगत्‌ का पान करती है। इस प्रकार सारे 
जगत का ध्वंस करने पर भी जिसे तनिक भी दोषों से 
स्पर्श नहीं होता अतएब ज्यों की त्यों शुद्ध चिन्मात्रस्वभाव 
है, हम लोगों पर क्षनुग्रह करने के लिए शरीर धारण 
करने वाली वह देवी अवश्य पालन करने योग्य हम छोगों 
का पाछन करे ।॥।३०॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहाराघायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्यान में शवोपाख्यात में महाशववर्णन नामक कुसुमलछता 
अनुवाद का एक सौ तंतीसर्वां अध्याय समाप्त हुआ।॥।१३३॥ 


१२४ 


एतस्मिच्नन्तरे व्योम्नः सत पतन्‌ पुरुषों मया। 
स्थागिताखिलभूपीठः शवरूपो विलोकितः ॥१॥॥ 


सयावदुदराभिल्यों देहभागोषस्य येन भू:। 
सप्तहीपाउपि पिहिता मातुः शेलोपमभो महान धशा 


१३४ 


इस बीच में जब कि देवगण देवी की स्तुति कर रहे 
थे, उस पूर्वोक्त गिर रहे पुरुष को, जिसने अपने शरीर से 
सारे भूतल को आच्छादित कर दिया था, मैंने निर्नीव 
जाना ॥|१॥। 


जिस शव भाग ने सप्तद्वीपा भ्रूसि को पृणंतया 
आच्छादित कर दिया था, सम्पूर्ण भुभि में न समा रहे 
शव के उसी शेलोपम महान्‌ उदर भाग को मैंने देशा ॥२॥ 


श्द्दद 


बह्निनोक्तमनन्त तत्तद्धजोरुशिरश से । 
लोकालछोकात्परं पारं प्राप्त ह्विषये नृणाम्‌ ॥३॥ 
व्योमवासिज्ये देवीमथ स्तुवति सादरम्‌।॥ 
व्योम्तः ग्रकटतामागाचछुण्का नु भवति स्वयम्‌ ॥४॥ 
प्रेतवुन्देरतुगता मातृम्ण्डललालिता । 
कृष्माण्डयक्षवेतालजाबतारकिताम्बरा ॥५॥ 
शिरालदीघंदोदंप्डबनीक्ृतन भस्तला । 
किरन्‍ती. कीण्णरिग्दाहैदंशरिपार्तेदिवाकरान ॥६॥ 
स्फुरझानायुधाकारकचज्ञणझणध्वनि । 
दतखण्ड खगानोक॑ कुर्वाणा ब्योमकोटरे ॥9॥ 
देहज्वालेक्षणोष्माठये:. शरीरावयबैस्त्विषः । 
दोघेंवेगुवनाकारा: किरन्तोी कोटियोजनाः ॥८॥) 
दन्तकान्तीन्दुविद्योतदुग्धस्नपितदिदमुखा. ॥ 
कृशातिदीघंविस्तीणंश री रापुरिताम्बरा ॥९॥। 


भगवान्‌ अग्नि ने उसको अनन्त भुज!ओं, जद्धाओं 
और पघिर के विषय में मुझसे कहा था, जो कि उसके भुजा 
आदि अवयव मनुष्यों की पहुंच के परे छोकालोक पर्वत 
के परले पार गिरे थे ॥३॥ 

इसके बाद आकाशचारी छिद्धादिव॒न्द के आदर- 

पूर्वक देवी की स्तुति करने पर देवी आकाश से प्रकट हुई, 
चूँकि वह भआकाथ् से प्रकट हुई थी, अतएवं स्वथं शुष्का 
रक्तहीन थी ॥४॥ 

भुत-प्रेतों के दल के दछ उसके पीछे-पीछे चल रहे 
थे, षोड़श मातर उसकी आवभगत में संछग्न थीं, कृष्माण्ड, 
यज्ञ, वेतालों के झुण्डों से उसने आकाश को तारा मण्डल 
से मण्डित-सा बना दिया था तथा नसों के जाल से पूर्ण 
बड़े-बड़े भुजदण्डों से आहाश तर को वन बना दिया था, 
दिशाओं में दाह की वृष्टि करने वाले अपने दृष्टिपातों 
से वह सूर्गों को बिखेर रही थी, चमचमा रहे विविध 
हथियारों के आकारों से हो रही झण-झण ध्वनि के साथ 
आकाशरूपी खीड़रे में पक्षियों के झुण्ड को सकड़ों हिस्सों 
मैं बाँठ 7ही थी ॥॥५-७॥ 

शरीर की ज्वालाओं और नेत्रवर्ती अग्ति की उष्णता 
से परिपूर्ण शरीरावयवों से बहुत रूम्बे बॉँसों के वन के 
आकार वाली करोड़ों योजन को कान्तियाँ बखेर रही 
थी ॥८५।। 

चाँदनी ऐसी दन्तकान्तिरूपी दूध से उसमे दिशाओं 
को धो डाला था, अपने दुबले पर अतिविस्तृत शरीर से 
क्षाकाश को आच्छन्न कर दिया था, उसका न तो कोई 


योगवासिष्ठे 


[ १३४,१६ 


निरालम्बास्पदा सान्‍्ध्या बिततेवाइश्नसालिका । 
प्रतासनसभारूढा सुरूहा. परमे परदे ह१गा 
स्फुरन्तो प्रज्वलद्रपा सन्ध्याजलघरारुणा। 
दधाता गगनाम्भोधो वाडबज्वलनश्रियम्‌ ॥११॥ 


श्वः दावाड्भमुंसले:ः प्रासतोमरमुद्गरेः। 
बृसिकोल्खलहले: किरन्ती चब्बलाः ख्रजम्पश्श 
प्रजा. कटकटाटोपेबहन्ती. गगनाडुणे । 
दूषदां घघराराबः प्रावद्धिरिरिवाज्यले ॥१३॥ 
देवा ऊचुरयं देवि उपहारोक्ृतो5म्बिके । 
साथ स्वपरिवारेण शीघत्रमाहियतामिति ॥१४॥ 


बदत्येव॑ सुरानीके त॑ दाव॑ प्राणवायुना। 
देवी प्रववृते. रक्तसारमसाक्रष्ठुमखझसा ॥१५॥ 
प्राणंना55कृष्पमाणं. तद्गरक्त, भगवतोसुखे । 
आविशत्‌ सान्ध्यमेघोध इब मेरोगुहान्तरम ॥१६॥ 


आधार था और न स्थान ही था, अतएवं वह निराधार 
आकाश में फैली हुई सन्ध्याकाल की मेघपंक्ति-सी थी। 
परम ब्रह्म में आविर्भत हुई वह प्रेतासन पर बैठी 
थी ॥९, १०॥। 

जगमगा रही, उज्ज्वल रूपवाली वह सन्ध्याकाछ के 
मेघ के समान लाल थी, अतएवं आकाशरूपी सागर में 
बडवानलछ को शोभा धारण कर रही थी ॥।॥११॥। 

पूरे शवों से, शवों के अवयवों से, मूसल, प्रास, 
तोमर, मुद्गर, आसन, ऊखल ओर हलों से बनो चच्चल 
मालाओं को इधर-उधर बिखेर रही थी ।॥१२॥ 


वह ॒दाँतों के कट-कट शब्द के आडम्बर से युक्त 
प्रजाओं के शरीर की माला को आकाशरूपी आँगव में 
वैसे ही धारण कर रही थी जंसे वर्षा ऋतु का पर्वत 
पत्थरों की माला को झर-झर ध्वनि वाले झरनों से अपने 
शरीर में धारण करता है !।१३॥। 


देवताओं ने उस देवी से कहा--हे देवि ! हे अम्बिके ! 
इसे हमने आपको भेंट कर दिया है, कृपया अपने परिवार 
के साथ शीघ्र इसका भोग रूगाइये ॥१४॥ 

देववन्द के यों प्रार्थना करने पर देवी, स्वयं सर्वे- 
प्राणशक्ति रूप होने से तथा प्राणों के रक्तपर भाश्चित होने 
से प्राण वायु से ही उसका रक्तरूपी सार अनायास खींचने 
लगी ।!१५॥ 

प्राण वायु द्वारा खींचा जा रहा उस शव का रक्त 
भगवती के मुंह में वेप्तें ही प्रविष्ट हुआ जैसे सन्ध्याकाल 
का मेघवृन्द मेरे की ग्रुद्या के अन्दर प्रविष्ठ होता 
हैं ॥॥१६॥ 
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तावदू रक्त तया पीतं प्राणाकृष्ट नभःस्थया ॥ 
यावच्छुष्का सती तूप्ता पीना सा चण्डिका स्थिता॥१७॥ 
ततो बभूव सा रक्तपरिपीनद्वरीरिणी । 
रक्ता वर्षाशन्नमालेव तडित्तरललोचना॥ १८॥। 
लम्बोदा भगवती विषमाहिविभषणा। 
रक्तासवमदक्षोवा समस्तायुधधारिणी ॥१९॥ 
व्योम्नि नतंनमारेभे स्वद्वरोराधंपुरिते 
पर्यंन्तगिरिभालाग्रत्थितामर निरीक्षिता ॥२०१। 
ततः... पिश्ञाचकृष्माण्डरूपिकादिमहागणाः ॥ 
दशवसावारयांचक्र्मंहाचलमिवाष्स्वुदाः ॥२१॥ 
दवदोलो गृहोतोइसो कृष्माण्डे: कटिभागतः। 
उदराद रूपिकाब॒न्देयंक्षे: कुतख्लरविक्षतेः ॥२२॥ 
भुजोरुकन्धराच्यास्ते तस्पाउन्येडबयवा यतः। 
ब्रह्माण्डस्थ परं पार प्राप्ताः परमबिस्तुता: ॥२शा 


आकाश में स्थित भगवती कालरात्रि के प्राणवायु 
द्वारा खींचा गया रुधिर तब तक पीया जब तक कि पहले 
सुखी लकड़ी सी वह चण्डिका तृप्त होकर मोटी तगड़ी न 
हो गई ॥१७॥ 

अनन्तर रुधिर से मोदे तगड़े शरीर वाली बहु जैसे 
वर्षा ऋतु में बिजली रूपी चच्छ नसेत्रवाली मेधमाला 
रक्तवर्णा होती है वसे ही बिजली की तरह चच्चलनयना 
और लाल हो उठी ॥१५॥ 

रक्त पीने से भगवती की तोंद बाहुर निकछ आई। 
छम्बी तोंदवाली वह विष ले साँप रूपी आशभूषणों से 
विभूषित थी, रक्तरूपी मदिरा के नशे में चूर थी तथा सब 
हथियार उसने धारण कर रबखे थे ॥॥३९॥॥ 

पुर्वोक्त देवी ने भपने आधे धरीर से आच्छुत्न आकाश 
में वाचना आरंभ किया । आस-पास के लोकालोक पर्वत 
की श्रेणी के शिखरों पर बंढे हुए देवगण उसका नाच 
देखने लगे ॥॥२०।॥। 

उसके पश्चात्‌ पिशाच, कृष्माण्ड, रूपिका आदि 
महागणों ने उक्त शव को चारो ओर से ऐसे घेर डाला 
जैसे कि मेघमाला हिमालय पर्वत को घेर डालती है ॥२१॥। 

कमाण्डों ने उक्त शवरूपी शेल को कमर की ओर से 
पकड़ा, रूपिकागणों ने पेट की तरफ से उसे पकड़ा बीर 
यक्षों ने हाथी के से अपने दाँतों से क्षतविक्षत अवशिष्ट 
पीठ भौर अलग-बगल की ओर से उसे पकड़ा ॥२२।। 

चूँकि उसके जो भुजा, जद्धा, करधे आदि अन्य 
अवयव थे, वे बहुत बड़े थे भौर ब्रह्माण्ड के परले पार 

३७ 


निर्वांणप्रकरणे उत्तराद 


२६९ 
ततस्तेभूतसंघातेः स्थिता दूरे दिगन्तरे। 
नप्राप्ता वे हि तत्रेव कालेन कलिता स्वयम्‌ ॥२४॥ 
नृत्यन्त्पयां चण्डिकार्या खे भतव॒न्दे शवाकुले। 
देवेष्वद्रिषपु. तिधत्सु बभूव भुवनं तदा ॥रषा 
पिण्डाहार्पामदुर्गस्धिगुण्ठी कृतक कुब्गण भू ! 
रक्तगर्भाश्ननिव्यहेः खादिरज्वलनोज्ज्वलम ॥२६॥ 
सांसचर्वंणसंरम्भप्रोद्यच्छवशवस्वनम्‌ । 
लतास्थिखण्डनोडोनबुहत्कटकटारवम्‌ ॥२७॥ 
भूतसंघट्वविश्लेषबशा:द्रीषणनिःस्वनम्‌ 


हिसवहिन्ध्यशेलाद्रिप्रमाणास्थ्यचलाबतम॒ ७॥२८॥ 
 देवीमुखानलज्वालापक्रमांसाक्तमतलम्‌ . । 
रक्तसीकरनोहारसिन्दूरितककुब्गणभ्‌ ॥२९॥ 
स्वंतः.. प्रेक्षकेदेवः. सप्राकारदिगन्तरम । 
रुघिरेकाणंवो भूतसप्तद्वों पवसुन्धर म्‌ ॥३०॥ 


जा पड़े थे, अतएव पुर्वोक्त भुत, प्रेत, पिशाच आदि दूर 
दिग्रन्तर में पड़े हुए उन्हें नहीं पा सके, किन्तु वे वह्टीं पर 
काल से अपने आप गल गये ॥२३, २४॥ 


जब कि चण्डिका आकाश में नाच रही थीं, सबके 
सब भुत-प्रेत शव पर लपटे थे, देववृन्द पर्वत के शिखर 
पर बैठकर देवी का नृत्य देख रहा था, उस समय सारे 
भवन की जो स्थिति हुई वह बड़ी दयनीय थी। उसको 
सब दिशाएं खण्ड-खण्ड करके खाये जा रहे, ले जाये जा 
रहे दुर्गधिपूर्ण मास, बसा आदि से व्याप्त थीं, रक्त से 
सने हुए मेघखण्डों से खेर ओर अग्ति के समान सारा 
भवन लाल दिखाई देता था ।,२५, २६॥ 

माँस चबाने की जल्दी से चारों जोर चब-चब्‌ शब्द 
हो रहा था, लता ऐसी छूम्बी-छम्बी नसों ओर हृष्डिओं 
के टुकड़े करने से आकाश में कट-कट शब्द फैला था, 
भूतों के एक जगह इकट्ठा होने भर अलग-अछग होने के 
कारण चारों ओर भीषण ध्वनि हो रही थी, सारा भुवन 
हिमालय और विब्ध्य पर्वत ऐसे बड़े-बड़े हड्डियों के 
पहाड़ों से भरा था ॥२७, २८॥ 

देवी के मुँह से निकल रह्दी अग्नि की ज्वाला में खूब 
पके हुए माँस से सारा का सारा भूतरू व्याप्त था और 
रुधिर-कणरूपी ओस को बूंदों से सभी दिशाएं सिन्दूर से 
से सनी हुई सी हो गई थीं ॥२९॥। 


चारों ओर से देखने वाले देवताओं से दिगम्बर 
चहार्‌दिंवारी से घिरा-सा हो गया था ॥३०॥। 


२९० 
अत्यन्तान्तहिताशेषसमस्ताचलभम्ृण्डलम्‌ । 
रक्तप्रभाश्नसंभा रबस्थावृतदिगज्ु नम्‌ ॥३१॥। 
वृत्तालोलभुजश्नान्तहेतिच्छन्ननभस्तलमु । 
दूरस्मृतिपथप्राप्पुरपत्तनमण्डलम्‌ ॥३२।॥। 
अत्यन्तासंभवद्रपसवस्थावरजंगमम्‌ । 
संपन्चाननन्‍्तकृष्माण्डरूपिकायेकर्संगसस्‌ ॥३३॥ 
नृत्तलोककराक्तारखगावलनजालके: । 
मानसुत्रेरिव विधेरन्यद्रचयतोी. जगत ॥रेशा। 
भमेराकंगतं नोतेः. पिशाचेरान्त्रतन्तुभिः । 


विमानसिव दिवकुझ्ञेस्तियंगुध्यंमधो जगत्‌ ॥३५॥ 


जगदालोक्य तत्तादगुदक्तो पप्लवाप्लुतम्‌ । 
भूतपुबंमहीपीठस्थिति रक्ताणंवीकृतम्‌ ७३६॥ 
दोपसप्रकपयंन्ते लोकालोकाद्रिमुर्धनि । 


तदड़केरनाक्रान्ते स्थिता खिन्नतराः सुराः॥३७॥ 


कृतिपय पहाड़ तो चोटी तक पृथ्वी के अन्दर घंस 
गये थे और बचे-खुचे शेष सबके सब हड्डियों से चोटियों 
तक छिप गये थे, अतएव भुवतों के सभी पवंत अत्यन्त 
तिहो हित हो गये थे । दिशाहूपी नायिकाएँ रुधिर से सने 
हुए मेघमण्डल से रक्तवस्त्र से ढर्क। हुई-सी मालूस पड़ती 
थी ॥।३१॥ 

गोल-मटोल औौर चच्॒ल भुजाओं से घृमाये गये 
विविध हथियारों से आकाश सारा का सारा पट गया, 
तगर गाँव और कस्बे सब के सब ध्वस्त हो गये थे, 
केवल उनकी स्मृति ही शेष रह गई थी ॥३२॥ 

भुवन में सारे चराचर जगत का रूप ही अत्यन्त 
असंभव हो गया था, सारे जगत्‌ से सर्वत्र कृष्माण्ड और 
पिशाचिनियों का ही एकमात्र सखाज हो गया था ॥३३॥। 

पिशाचों द्वारा ताने-बाने बनाये गये आँतड़ीरूपी 
तन्तुओं से, जो नाचने में जी-जाव से लगे हुए भूत-प्रेत 
और पिशाचों के अभिनयशीरू हाथों के आकार के 
(अभिनयशील हफ््तछूपी ) पक्षियों को फेसाने के लिए फंलाए 
हुए जाल के समान और आकाश में द्वितीय जगत्‌ की 
रचना कर रहे ब्रह्मा के वापने के सृतों के ऐपे भूमि से 
लेकर सुरये मांगे तक ऊपर नीचे ओर दस दिश्वारूपी 
झाड़ियों से तिरछे लगे थे, ब्ह्माण्डोदरगत विमान के 
समाव नभेलोक्य हो गया था ॥३४, ३५॥ 

भृतपुर्व पृथ्वीतल पर जमी हुई रुधिरधाराओं से 
समुद्राकार बने हुए अतएव पूर्वोक्त उपद्रव से विक्षुब्ध 
जगत्‌ की वंसी हालत देखकर सात द्वीपों के छोरपर उक्त 


यौगवासिष्ठे 
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श्रीराम उवाच 
ब्रह्माण्डादपि निर्गत्य यस्य तेष्बयवा गताः। 
लोकालोकाचलस्तेन ब्रह्मन्न स्थगितः कथम्‌ ॥३८॥ 

वसिष्ठ उवाच 
द्वीपप्प्रकसरध्येडस्मिन्‌ राम तस्योदरं स्थितम। 
शिरःखुर भुजादाड्र. ब्रह्माण्डात्परतः स्थितम ॥३०॥ 
पाश्यम्यासुरुसध्याच्च कटिपाइवंद्यात्तथा। 
शिरोंसद्रयमध्याभ्यां लोकालोकः स॒ लक्ष्यते ॥४०॥ 
तत्रोपविष्टास्ते देवा लक्ष्यन्ते श्यूद्धमुधंसु । 
सुशुद्धकान्द॑स्तापादजला जलदा इव ॥४१॥ 
प्रसारिताड्भकमधोवकक्‍त्र तत्पतितं शाबम्‌। 
संभक्षपति भूतौघे प्रनृत्यन्तीषु. सातृषु ॥४२॥ 
वहत्स्वसुकप्रवाहेषु. सेदोगन्धे. विजश्भिते । 
दुःखिताश्रिन्तयामासु: प्रत्येन्‍नमरा इृदस्‌ ॥४३॥। 


शव के कुत्सित अड़ों से अस्पृष्ट छोकालोक पर्वत के 
शिखर पर बैठ हुए देवगण अति खिन्न हुए ।।३३, ३७।। 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे ब्रह्मनन्‌ ! $जिस शव के 
अतिविशाल हस्तपाद आदि अवयब ब्रह्माण्ड से भी बाहर 
पहुंच गये, उसने लोकालोक पव॑त को केसे नहीं ढका ?।३८॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामजी ! उस शव का 
उदरोपलक्षित मध्य शरीर सात द्वीपों के बीच में रहा है । 
सिर, खुरोपलछक्षित पेर और बाहु आदि अवयव ब्रह्माण्ड 
के बाहर रहे । हाँ, यह जो भास ने कहा वह सत्य ही 
है तथापि शव के दोनों बगरू' जद्धाओं के मध्य से, कमर 
के दो भागों से और सिर और कन्धों के दो मध्य भागों 
से शिखरों के न ढकने के कारण वह लोकालोक पव॑त 
ऊपर दिखाई देता ही है ।|३९, ४०॥। 

वहाँ शिखरों की चोटियों पर बंठ हुए अत्यन्त शुद्ध 
कान्तिवाले देवता शरदूतु के सुये की धूप से निर्जल हुए 
शुभ्र मेघों के समान दिखाई देते हैं। इस तरह प्रश्न का 
उत्तर कह कर कथा का अशिष्ट अंश भी, जो भास को 


ज्ञात न था, भास को यह अज्ञात था अतः वसिष्ठजी 


ने कहा ॥४१॥ 

जब भूुतप्रेंतों का दल सब अज्ु-प्रत्यद्धा छोड़कर 
(फेलाकर) मुँह के बल गिरे हुए उस शव को खा रहा 
था और सोलहों मातृकाएँ खूब नाच रही थीं, रधिर के 
पचाले बह रहे थे, वसा की दुर्गन्‍्ध फैछ रही थी, प्रत्येक 
देवता ने दुःखी होकर यह विचार किया ॥४२, ४३॥ 


१३४,४४ ] 


हा कष्ट क्र गता पृथ्वी क्क गता जलराशयः। 
क्र गता जनसंघाता क्व गता घरणीधराः ॥४४॥ 
तादकचन्दनमन्दारकदस्बवनसण्डितः । 
मण्डपः पुष्पराशीनां कष्ट क्क सलयो गतः ॥४५॥ 
उच्चावदाता विपुला हिसवद्भूमयो5पि ता:। 
नीता: शोक्लचरुषेवा55शु रुधिरेणा55त्मपड्धता मु॥४९॥ 
क्रोश्चद्वीपतले क्रौच्ले योञ्भत्कल्पद्रमो महान्‌। 
ब्रह्मलोकलसच्छाक्: सोडवि चणत्वमागतः ४७४ 
हा क्षीराणब पारिजातकमला चन्द्रापृतानां पते 
हा दध्यणंव नावनीतशिखरिप्रोद्भतवेलावन । 
हा मध्वणव नालिकेरगिरिफ्े योगेश्बरीसेवित 
क्रेंदानों समुपेष्यथ क्त वनितादिःदपंणत्व॑ गताः ॥४८॥॥ 


हा कल्पदुसकाञ्ननामललता निःसन्धिबन्धाचल 
क्रोश्नद्ोपविरिश्वहंसनलिनीनी रन्प्रदिग्जाछक । 


खेद है, प्रथिवी कह्टाँ चली गई, सागर कहाँ चले गये, 
जनता कहाँ चली गई और पव॑त राशि कहाँ चली 
गई ।।४४।॥। 

हाय, चन्दन और मन्दार और कदम्ब के वृक्षों के 
वनों से अलडक्ृत तथा विविध पुृष्पों की राशियों का 
मण्डप-सा वह सुन्दर मलयाचल कहाँ चला गया ?॥४५॥ 

रुधिर ने हिम से सम्पादित शुल्कता के प्रति मानो 
दंघवश उसको नष्ट करने के लिए हिमालय के ऊँचे 
स्वच्छ विशाल भूभागों को अपने कीचड़ से शीघ्र छथपथ 
कर रंग डाला ॥४६॥। 

ऋैौद्चद्बीप में फ्रौचनसामक पंत पर जो विशारू कल्प- 
वृक्ष था, जिसकी शाखाएँ ब्रह्मतोक तक फेली हुई थीं, 
उसका भी चूरा-चुरा हो गया है |॥४७।। 

हे कल्पवक्ष ! लक्ष्मी, चन्द्रधा और अमृत को पैदा 
करने वाले, है क्षीरसागर, है दधिसागर, जिसके कि 
नवनीत से भरे हुए पर्वतों पर वेछावन उगा है, जिसके 
तीर स्थित नारियल के व॒क्षों की बहुतायत वाले सुन्दर 
 दयनीय पर्वत पर योगेश्वरियाँ निवास करती हैं, ऐसे है 
मधुसागर आप सब शोचनीय हैं, आप छोग इस समय 
कहाँ चले गये, अथवा स्फटिक आदि रत्नशिलाओं से 
देवांगगाओं और दिशाओं की दर्षणता को कहाँ प्राप्त 
हुए ? ॥४५॥। 

हे क्रौच्चद्वीप ! जिसमें कल्पवुक्ष और निर्म काधचन- 
लताओं से विरवच्छिन्न घनिष्ठ सम्बन्ध रखने वाला 


निर्वाणप्ररुरणं उत्तराडों 


२९१ 


यातः क्ेह कदम्बकाननदरीविश्वान्तविद्याधरी- 
क्रोडाफो विदनागरामरग॒ह त्व॑ं पुष्करहीोपक ॥४९%। 


स्वादूदोदग्रतापावलकुसुममहीपावनानां वनानां 
गोमेघद्ोपकल्पद्रुभकनकलछतासुन्दरी णां दरोणाम्‌ । 
शाकदह्रीपाचलानाममरतरुवनेद शितानां सितानां 
स्मृत्येवोदेति पुण्यं सुरपदसुदं मानवार्ता नवानाम्‌ ॥५०॥ 


मन्दा निलावलितपल्‍लवबालबट्ली- 
संत्ानभासितसमस्तदिगन्‍तराणि । 

ध्वस्तानि तानि सकलानि वनानि कष्ट-..._ 
साश्यासमेष्यति कथं जनता न जाने ॥५१४ 


कदा तु तानीक्षुरसाब्धितोरे 
वनानि खण्डाचलभूमिकासु । 
द्रक्येम भयो. गुडसोदकानि 


तथा कुमाराण्यपि शकरायाः।॥॥५२॥ 


क्रोचाचल है, हे पुष्कर द्वीप, जिसका चौगिदं बह्माजी के 
वाहनभूत हंसों और नलिनियों से ठसाठस भरा है और 
जो कदम्ब के वनों की गुफाओं में विश्राम करने वाले 
विद्याधरियों की रतिक्रीड़ाओं के जानकर नागरिकों औः 
देवताओं का भड्डा है, तुम दोचों यहाँ से कहाँ चले 
गये ? ।।४९॥। 


स्वादुजल वाले समुद्र के तथा उसके वनों के, जो कि 
उग्र ताप को हटाने वाले वथा पुष्पों से आच्छन्न हैं मौर 
पृथ्वी को पवित्र करने वाले हैं, गोमेध द्वीप, उसके कल्प- 
व॒क्षों के और वहाँ की सुवर्णंलत्ताओं के तथा उनसे सुन्दर 
गुफाओं के और कल्पवक्षों के वर्चों से वेष्ठित तथा कल्प- 
ब॒क्षों के फूलों से सफेद शाकद्वीप के साथ उसके पव॑तों के 
स्मरण से ही मनुष्यों को स्वर्ग सुखप्रद पुष्य होता है ।॥५०॥ 

जिनकी दसों दिशाएँ मन्द-मन्द वायु के हिलोरों से 
चश्चल पत्तों वाली छताओं से वेष्टित कल्पवृक्षों से 
लहलहाती थीं वे सबके सब वन हाय ध्वस्त हो गये मेर्ं 
समझ में नहीं आता अब हमारे सदृश लोग कंसे विश्वास 
लेंगे ॥५१॥। 


इक्षसागर के किनारे मिश्री के चट्टान वाले पहाड़ों 
से विभूषित प्रथ्वी पर उन घने जंगलों को तथा उच' अति*- 
मधुर मोदकों को फिर कब देखेंगे । खांड के बने हुए 
खिलौनों को भी कब देखेंगे ।।५२॥ 





२९२ योगवा सिष्ठे [१३५१ 
कदस्ब॒कल्पदुमदोतलेघु क्‍ संस्मृत्य॒ संस्मृत्य सुरोदतीर॑ 
तालोतमालीसवनाचलस्य । प्रागब्जमुर्वीव हृदाइ्वदीय ॥१५।॥ 
कदा नु तच्चन्दनसुन्दरो्णां पदयापसुगम्भसि नवार्णवसुध्ति भासा 
वदयेस नुृत्तं कनकालयेषु ए५शा... सौबणंपर्वतशताग्रशिसा: कचन्ति । 
गतानि कष्ट स्मरणीयरूपतां संध्यारणा.. उदयतास्तमयावनोनां 
जम्बुद्रमस्थाउप्रफलानि तान्यपि। स्तोकोदितेन्दुकलिका इव दिडमुखेषु ॥५६॥ 
येषां नदीं  दोपसमुद्रभेखला तावक्सागरवारिराशिवलया द्वीपान्तरालंकृता 
बहत्यसा जम्बुमती रसास्बुणिः 0५४॥ प्रोच्चाद्वीन्द्रनिविष्वारिदघटानोलोत्पलानां स्थलों । 
शिलोन्ध्रनो रन्श्रमही ध्ररन्त्र- स्त्रोतोजड्रलकाननोग्रनगरग्रामाग्रहाराम्बरा 
क्षीवामरस्प्रीकृतगी तनृत्यम्‌ । नो जाने तरुपल्लवाडू-रवतो कष्ट क्ष याता मही ॥५ज॥। 


.. इत्यार्षे श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्सीकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणें उत्तराधें अविद्यो- 
पाख्यानान्तगंते विपश्चिदुपास्याने दावोपाख्याने देवपरिदेवनवर्णनं नाम 
चतुस्त्रिशदधिकशततमः सर्गः ॥१३४॥ 


ताड़ भर तमालों के वनों से युक्त उस पंत के 
कदम्ब और कल्पव॒क्षों से शीतल सुवर्णमय गहों में बेठकर 
पहले अनेक बार भनुभुत चन्दन लिप्त सर्वाज्भ वाली 
सुन्दरियों का (या चन्दन्नलतारूपी सुन्दरियों का) नत्य 
कब देखेंगे ॥५३॥ 

हा, जम्बूद्वीपवर्ती जम्बूवंक्ष के हाथी के बराबर तथा 
जम्बूनद सुबर्ण की उक्पत्ति के हेतु ह्वोने से अति प्रसिद्ध 
अग्रफल स्मरणीय हो गये हैं उन्हीं फलों के रसों से बनी 
नदी को यह जम्बूद्वीपहप पृथ्वी, अन्यान्य द्वीप और समुद्र 
जिसकी मेखछा रूप है, धारण करती है ।।५४॥। 

कुकुरमुत्ता से चारों ओर भरे हुए पहाड़ों की गुफाओं 
में मदिरा के मद ये मतवाली स्त्रियों द्वारा किये गये 
संगीत नृत्य को चहल-पहल वाले सुरासागर के तीर का 
स्मरण कर प्रात:काल में ज॑से कमल की पंखूरियाँ दर-दर 
एक के बाद एक विदीणं होती हैं तथा जेसे इस समय पृथ्वी 


विदीर्ण हुई है वैसे ही मेरा हृदय विदीर्ण होता है ॥५५॥ 

हे मित्र ! जरा आकाश की ओर देखो, छाल जछ 
वाले नूतन सागर के ऊपर सुवर्णमय मेद आदि संकड़ों 
पर्वतों के शिखरों की चोटियाँ उत्तर आदि दिशाओं में 
सूर्योदय और सूर्यास्त के निकट की ध्रूमियों की प्रात: और 
साथ॑ संध्या से लाल हुई कुछ-कुछ उदित चन्द्रकलाओं की 
तरह अपनी कान्ति से शोभित हो रही हैँ ।५६॥ 

हाय हमारी प्यारी भूमि, जिसके पूर्व वणित सागर- 
रूप जलराधि कंकण के तुल्य है, जो विभिन्न द्वीपों से 
अलंकृत है तथा स्तनसदश उच्चत पर्वतों पर बंठे हुए 
मेघरूपी नीछ कमलों की माला से सुशोभित है, जो वक्ष, 
पल्‍लव, अड्कुर आदि भूषणों से युक्त है, जिसके सोते, 
नदियाँ, जंगल, भटों से भयानक नगर, ग्राम, अग्रहर 
(ब्राह्मणों को दान में दिये गये ग्राम) वस्त्र हैं, इस समय 
न मालम कहाँ चली गई है ॥५७॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अवि० विप० शवोपाख्यान में दैवपरिदेवनपरिवर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का 
एक सो चोंतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।॥॥१३४।॥ 


१२५ 


वसिष्ठ उवाच 


मत्तेत भूतव॒ुन्देचे किचिच्छेषोकृते शबे। 


इदमुचु: पु्नादक्षु गिरो देवाः सवासवाः ॥१॥ 


१३५ 
श्रीवसिष्ठजणी ने कहा-उन्मत्त भूत-प्रेतों के झुण्ड ने दिलद्याओं में स्थित छोकाछोक पर्वत पर बेठे हुए देवराज 
खाने के बाद शव को जब थोड़ा बहुत बचा दिया तब सह्ठित देवताओं ने यह कहा ॥१॥ 


१३५.२ ] 


विद्याधरामरविहार विसानभसा- 
वष्पास्तुतान्यशिशिरीकरणाय भूतेः। 

मेदो सयानि पवनप्रसुतामलाअन- 
खण्डाश्िताम्ब रसमान्युरुजालकानि 0२७ 


सप्रस्वपि प्य मसेदो- 
जलानि भूतेः. प्रविसारितानि। 
भुक्त च॒ मांस रुधिरं च पोत॑ 

किचिद्गता संप्रति दृश्यतां भः ७३॥ 
मेदःपटेरावलित्ताखिलाड़ी 

कष्ट स्थिता संप्रति सोदना भूः। 
सेदोमये: शारदमेघजालेः 
सकस्बलानीव वतानि भान्ति धढ। 


: द्वीपेषु 


पश्येत्लानि तदस्थीनि संपन्नानि महाद्रयः । 
हिमाद्िशिवराणीव स्थितान्यावाय दिक्तदम्‌ ७५ 


देवी के गणों ने वसा से सनी हुई अतएवं वायुवश 
उड़े हुए निर्मल मेघखण्डों से व्याप्त आकाश के समान 
बड़ी-बड़ी आँतडियाँ विद्याघर और देवताओं के बिहार 
के साधन विमानों की संचार भूमि में ( आकाश में ) भी 
सुखाने के लिए फंलाई हैं ॥२॥ 

देखें ! भूतों ते सातों द्वीपों में बसा का जल बहाया है, 
माँस खा डाछा है ओर रक्त पी छिया है, इसलिए इस 
समय पूमि कुछ दर्शनीय हो गई है ॥। ३।। 


सब प्राणियों को आनन्द प्रदाव करने वाली पृथिवी 
हाय इस समय बसा रूपी वस्त्रों से सारी ढको है भौर 


सब के सब बन वसा के बने हुए शरत्कालिक मेघ समूहों 


से धुसर कम्बलों से ढके हुए से मालूम पड़ते हैं ॥४।॥॥ 
देखें, उस शव की इन हड्डियों ने महापवंतों का रूप 
धारण कर लिया है । ये दिशा-तट को ढककर हिमालय 
की चोटियों के समास खड़े हैं ।५॥। 
क्रीवर्सिष्ठणी ने कद्दा-“भास, जब कि देवगण आपस 
में उक्त वार्तालाप कर रहे थे देवी के गण तृप्त द्ोकर 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


 देवेषु 


२९३ 
वरिष्ठ उवाच 
कथयत्स्वेव  कृत्वेमा... धराम्‌। 
मेदोजालेः स भतौधो मत्तों व्योग्नि ननत॑ हु 0४६९७ 
नृत्यत्सु भूतव॒ुन्देषु शिष्ट रक्त सुरेभुवः। 
एकप्रवाहेणेकस्मिल्निक्षिप्तं मकरालये ॥७॥॥ 


_सुराणंव॑ नमेवेन॑ संकल्पं॑ विदधुः सुराः। 


ततःप्रभुति सोष्या$पि संपन्नो मेदिराणं॑वः ॥८॥ 


भतानि नृत्तमाकाओे तानि कृत्वा पिबन्ति ताम्‌ । 
सदिरां पुनराकाशे. नृत्यन्त्यानन्दमन्दिरे ॥९॥ 


पिबन्यराउपि तानीव मदिरां सदिराण॑वात्‌। 
खे नृत्यन्ति व भूतानि सह योगेश्वरीगणेः ॥१०। 


तेषां तान्यथ भतानां मेदोजालानि भूतले। 
विस्तृतान्यवशुष्काणि स्थिताध्तो मेंदिनी मही ॥११॥ 


खाने-पीने से बचे हुए वसा से पृथिवी को लीप-पोत कर 
उन्मत्त हो आकाश में नाचने छगे ॥६॥। 


भूतों के झुण्ड के आकाश में नाचने पर देवताओं ने 
पृथिवी का अवशिष्ट रुधिर अपने संकल्प से रचित एक 
नाले से एक सागर में भर दिया ॥७।। 


देवताओं ने निश्चय कर उसी सागर की मदिरा का 
सागर बनाया । तब से लेकर आज तक वह मदिरा का 
सागर बन है ॥॥5॥ 


वे भूत आकाश में नाचकर उस सागर की धदिरा 
का पान करते हैं और आनन्दमन्दिर आकाश में फिर 
नाचते हैं ।।९॥। 


उन भूतों की भाँति आज कल के भूत भी उस सदिरा 
सागर से पीते हैं और योगेश्वरी के गणों के साथ क्षाकाश 
नाचते हैं ।।१०॥ द 


उन भूतों के पीने से शेष रही वह वसा राशि 
पृथिवी में फेलकर सूख गई है, इसी कारण पृथिवी का 
मेंदिनी नाम पड़ा है ॥११॥ ि 


२९४ 


इति क्रमाच्छान्तिमुपागते दबे 


पुतः. प्रवतते दिनयासिनोक्रमे । 


योगवारसिष्ठे 


प्रजा: ससर्जाष्य नवाः प्रजापतिः 
पुतः से सर्गोज्भवदत्र पृवंबत॥१शा 


इत्याष श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवद्तोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघे 
अवि० विप० शवोपाख्याने शवोपशम्ो ताम पश्चात्रिधदधिकशततमः सर: ॥१३२५॥ 


.. इस प्रकार के क्रम से शव के क्षीण होने पर सूर्य के 
अपने पद पर प्रतिष्ठित करने और मेरु आदि पर्वतों का 
उद्धार करने के कारण दिव और रात्रि के क्रम के पुनः 
चालू होने पर फिर प्रजापति ने नई-तई प्रजाओं की सृष्टि 


की । इस भूमि में वह सृष्टि पुवेबत्‌ हुई भर्थात्‌ इसी 
तरह देवताओं ने सूर्थ को भी पहले की तरह अपने पद 
पर प्रतिष्ठित कर दिया, पर्वत आदि की रचना भी पहले 
की तरह कर डाली यह सुचित करते हुए कहते हैं ॥१२॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्पीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराध॑ में 
अविद्योपाख्यातान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान में शवोपाख्यान में शवोपशम नामक कुसुघलूता 
अनुवाद का एक' सौ पैतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१३४५॥ 


१३६ 
भास उचाच शुद्धाचिन्मात्रनभसि तस्मिन्सवंगते कचितु। 
अथा5हूं त॑ महादेव॑ पावक पृष्टवानिदम्‌ । सर्वात्मन्युदभ्रपंवित्संवेदन मयी स्वयम्‌ ॥५॥ 
शुकपक्षतिकोणस्थः श्रयतामवनोश्वर ॥१॥. सा तेजःपरमाणुत्वममपदयह्ेदनावदातु 
भगवन्सवंयज्ञेश स्वाहाधिष हुताशन । भावितार्थात्मकतया स्वप्ने त्व्तिव पान्यताम ॥६॥। 
किसिदं नास संपन्न कथ्यतां किमिदं दावम ॥२॥॥ . परमाणुरसंवित््वादपद्यदणुतां स्वयम्‌ । 
व्निरुवाच भास्वती पद्मजरस्तुल्यां संकल्पनात्मिकाम्‌ ॥७॥ 
प्रसतामखिल॑ राजन्यथावद्रणंयासि ते। सोच्छूुनता भावयन्ती पुनरप्यभवत्स्वयम्‌ । 
बलोक्यभासुरानन्तशववृत्तान्तमक्षतम्‌ ७३॥ . चक्षुरादोनीन्द्रियाणि वपुष्यन्वभवत्स्वत्त: ॥८॥ 
अस्त्यतन्तमनाकारं परमस॑ व्योम चिन्मयम्‌ । अपदयदग्र च जगच्चक्षुरादिस्वभावतः । 
यत्रेसान्यपसंस्थानि जगन्ति परसाणवः॥४॥।. आधाराधेयवद्भूतमय स्वप्तपुरं यथा ॥९॥ 
१३६ 


भास ने कहा--हे राजन ! इसके बाद सुग्गे के परों 
की जड़ के कोने पर बंठ हुए मैंने देवाधिदेव भगवान्‌ 
अग्नि से यह पूछा, सुने ॥१॥। द 

है भगवन है सकल यज्ञों के ईश्वर हे स्वाहादेवी के 
अधिपति है अग्तिदेव ! जिसका इस समय शव" नाम पड़ा 
है वह पहले किस कारण से हुआ ? ॥।२॥। 

अग्नि ने कहा--हे राजन सुनो, मैं घैलोक्य में 
प्रकाशमान असीम शव का सारा का सारा वृत्तान्त आदि 
से अन्त तक तुमसे कहत हूं ॥३॥ 

सर्वेग्यापक, निराकार चिन्मय परमाकाश है, जिसमें 
ये असंख्य जगत्रूप परमाणु हैं ॥।४॥ 

उस सर्वव्यापक, स्वात्मिक, शुद्ध, चिन्मात्राकाश में 
कहीं पर अपने आप विषयाकारमय संवित्‌ उद्भुत 
हुई ॥५॥ 


वेदनारूप स्वभाव होने के कारण द्वी उसने अपने में 
तेज: परमाणुभाव वेसे ही' देखा जेसे कि तुम पथिक की 
भावना करते हुए सोकर स्वप्त में अपने को ही पथ्चिक 
रूप से देखते हो ॥६॥ 

अज्ञानावृत चेतन्य होने के कारण परमाण ने कमल 
में उत्पन्न पराग के कण के समान खूब चमक रही संकल्प- 
रूप अपनी अणृता स्वयं देखी ॥॥७॥। 

चमक रही उस अणता ने बढ़कर उच्छनता की 
(फुलाव की) भावना करते हुए चक्ष आदि इन्द्रियों का 
अतुभव किया फिर वे इन्द्रियाँ शरीर में संलग्न हैं, ऐसा 
अनुभव किया ॥७॥.. 

आगे चक्ष आदि ने अपने स्वभाव से शब्द, स्पर्श 
अदि गुणों का आधाराधेय सम्बन्ध वाला भुतमय जगत्‌ 
वष्त के चगर के समान, देखा ।॥॥९॥ 


१३६.१० ] 


असुरो नाम तत्राउउ्प्तोत्प्राणी मानो बभव हु। 
असत्यप्रतिभासात्मपितृ॒मात॒पितामहः ॥१०॥ 
दर्पोत्सिक्ततया तत्र कस्पचित्स महामुनेः । 
यदा म्ृदितवानासोदाश्रम॑ दामभाजनम्‌ ॥॥११॥ 
मुनिः शापमदात्तस्प महाकांरतयाइडअमः । 
त्वया यज्नाक्षितो सृत्वा भव त्व॑ सशकोध्धम: ॥१२॥॥ 
स॒तच्छापहुताद्योषथतस्मिन्नेव तदा क्षणे। 
असुरं भस्मसाच्चक्रे जलसोब॑ इवाइनलः ॥१३॥ 
निराकारं निराधारमाकाशवलयोपमम्‌ । 
चित्त किचिदिवाष्चेत्यमासोच्चेतनमासुरम्‌ ॥१४॥ 
तदेकत्व॑ ययो. साम्पाद्भूताकाशेन चेतनम्‌ ॥ 
तदास्पदेन तत्राईथ बायुना चेकतां ययो ॥१५।॥ 
आसोच्चेतनवानात्मा भविष्यत्प्राणिनासकः 
. रजसा पयसा व्याप्तस्तेजआ नभसा$इणुना ४१६७ 


वेदत से लेकर विषयपयंन्त अध्यारोपरूप कार्य-करणों के 

मध्य में असुर नाम का कोई प्राणी था, वह असुर स्वभाव 
से ही बड़ा अभिमानी हुआ । [शंका--क्या उसके माता, 
पिता और पितामह्ट नहीं थे ? उत्तर--थे, किन्तु विदूरथ 
के पिता, माता आदि के समान असत्यप्रतिभास-स्वरूप 
थे | ॥१०॥॥ 

वह मारे घमण्ड के फूला न समाता था, अतएव 
उसने वहाँ पर किसी महामुन्ि का सुखशान्तिमय आश्रम 
मठियामेट कर डाला। तब मुनि ने उसे शाप दिया--- 
अरे अधम, विशालकाय होने के कारण तूने मेरा यह 
आश्रम तहस-नहस कर डाला है, इस कारण तू मरकर 
अतिक्षद्र हो ११, १२॥ 

इसके अनन्तर मुति के शापरूपी अग्नि ने उसी क्षण 
में उप असुर को जेसे बड़वानल जल को भस्म कर देता 
है वंसे ही वहाँ भस्म कर दिया ॥॥१३॥ 

आकाश मण्डल के तुल्य निराकार निराधार चेत्वभिन्न 
असुर चेतन सुषुप्त मुच्छित चित के सामन था ॥१४।॥। 

वह अव्याकृतस्वरूप आसुर चेतन, समानता होने के 
कारण, भूताकाश के साथ एकता को प्राप्त हुआ और 
तदननन्‍्तर वह भूताकाश अपने में प्रतिष्ठित वायु के साथ 
एकता को प्राप्त हुआ ॥॥१५॥ 

चेतना वायुरूप (प्राण रूप) वही, जिसका कि देह 
प्राप्ति होने पर प्राणी नाम पड़ेगा, अणुरूप पाथिव भाग, 
अणृरूप जल भाग, अणुरूप तेज भाग भोर अणुरूप आकाश 
भाग से व्याप्त हुआ ॥॥१६।॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्त राद्ध 


स पञ्चतन्भात्रमयश्विस्मात्रलवकोी5णुकः । 
स्पन्दमाप स्वभावेत्र व्योध्ति वातलवों यथा ॥१७॥ 


अथ तस्यथाउनिलान्तस्थं चेतन तद्व्यबुध्यत । 
कालानिलजलेभमो बीजमडूरकृद्यथा ॥१८॥ 


शुद्धशापविदन्तस्था सद्नककत्वविदाधस्यथ चित । 
देधिता मशकाजुानि विदित्वा मशको$भवतु ॥१९ 


स्वेदजस्थाउट्पदेहस्थ.. निःश्वासनिपतत्तनो: । 
ढे तस्यथ सशकस्थेह दिने भवति जीवितम्‌ ॥२०॥ 


श्रोराम उवाच 


प्राणिनासिह सर्वेषां योन्यन्तरज एवं क्िम्‌। 
समुख्वः संभवति किमुताउन्योडपि वा प्रभो ॥२१॥ 


उस पत्च॒तन्मात्रमय अणुकृप विन्मात्र-लेश में आकाश 
में वायुलेश के समान स्वभावत: क्रियाशक्ति का आविर्भाव 
हुआ ॥१७॥। 


[अर्थात्‌ क्रियाशक्ति से लछिज़ुदेह में ज्ञानशक्ति के 
आविर्भाव को कहते हैं] 

तदुपरान्त जैसे वर्षा ऋतु, पूर्वी वायु, वर्षा आदि का 
जल--इन सबसे अडकुर पैदा करने में सक्षम भूमि में 
बोया हुआ बीज फूछकर जाम्रत द्वोता है वेसे ही उसका 
वायु के अन्दर स्थिव वह चेतन उद्बुद्ध हुआ ॥१८॥ 

महामुनि के शाप को जानने वाली, मच्छर की योनि 
को प्राप्त होने वाली उक्त अत.करण में स्थित असुर की 
चित उक्त संस्कारों से विद्ध होकर मच्छुर के पर, पर 
आदि अज्ों को जानकर स्वयं मच्छुर हो गई ॥१९॥ 

[स्वेदज आदि चतुरविध भूत योनिथों में उसने कौन 
योनि पाई और कितने काल तक की उसकी आयु हुई ? 
इस पर कहते हैं ।] 

अतिक्षुद्र शरीर वाले उस स्वेदज मच्छर की, जिसका 
शरीर अति हलका होने से फूंक मारते से उड़ जांता 
था, केवल दो दिव की परमायु हुईं ॥२०॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कटद्ठा-- प्रभुवर ! यहाँ सभी 
प्राणियों का योनिसे ही जन्म होता है अथवा अन्य 
प्रकार से भी हो सकता है पन्दिग्ध रामजी वसिष्ठजी 
से पूछते हैं आपने स्वप्त संसार के समान ही जाग्रत 
संसार भी है, यह एक दो बार नहीं, सेकड़ों बार कह्दा 
है । स्वप्न देह का तो योति से जन्म नहीं दिखाई देता, 
जाग्रत्‌ देह का योनि से जन्म दिखाई देता है, उसके 
दुष्टान्त से जाग्रत्‌-देह के समान ही स्वप्न देह का भी 
जन्म सर्वत्र योनि से ही है अथवा दूसरे प्रकार से भी 
हो सकता है ॥२१॥ द 


२९५ 


२९६ 


वसिष्ठ उबाच 
ब्रह्मादोीनां तृणानतानां द्विधा भवति संभवः। 
एको ब्रह्मसयोअ््यस्तु भ्रान्तिजस्ताविमौ श्णु ॥२२॥ 
पुवंर्ठजगद्स्रान्तिभूततन्मात्ररज्ञनातु । 
भूतानां संभवः प्रोक्तो आन्तिजों दृद्यसद्भुतः ॥२३॥। 
अभातायां जगद्श्नान्तो भूतभावः स्वयं भवन्‌ । 
यः स ब्रह्ममयः प्रोक्तः संभवों नस योनिजः ॥२०॥। 
एवं स्थिते स मशको जगद्श्रान्तिवज्ञोत्यितः । 
न॒तु ब्राह्मोत्यितस्तस्य रास ! चेष्टाक्रमं श्यूणु ॥२५॥ 
क्षमेक्षुशष्पकक्षादिपुञ्जगुञ्जेषु गुज्ञता । 
स्वायुषो5र्ध॑दिन तेन सर्व भुक्त बिवल्गता "२६ 


अआीवसिष्ठजी ने कहा--है वत्स ! ब्रह्माजी से लेकर 
तिनने पर्यन्त सब भूतों की दो प्रकार की उपपत्ति होती 
है--एक ब्रह्ममय और दूसरी भ्रान्तिज। इन दोनों को 
आप सुनिये ॥२२॥ 


पहले की योनि के अनुभव से बद्धमुल पहले के 
शरीरतादात्य की दृढ़ म्रास्ति से तत-तत्‌ भूत और 
भूततन्मान्रों के अनुरागवश तदाकार से प्रणियों का जो 
जन्म होता है वह भ्रान्तिज जन्म कहा गया है, क्योंकि 
वह दृश्य के संग से होता है। इस विषय में एतेभ्यो 
भुतेभ्य: समुत्याय वान्येवानु-विनश्यन्ति' 'यदू यद्‌ भवन्ति 
तदा भवन्ति' इत्यादि भगवती श्रतियाँ हैं ॥॥२३।॥। 


नित्य मुक्त ब्रह्मा को पहले कभी भी ध्यान में न 
आई जगद्भ्रान्ति होने पर सृष्टि के आरम्भ में विवतेवश 
हो रहा चतुविध जीव रूप से ब्रह्म का जो जन्म है वह 

ब्रह्ममय जन्म कहां गया है, वहू योनिज जन्म नहीं 
हैं ।।२४।॥। 


हे रामचन्द्रजी, ऐसी परिस्थिति में वह मच्छर 
जगद्‌ भ्रान्तिवश जन्मा था, ब्रह्म विवर्तवश नहीं जन्मा था । 
अब आप उसकी क्रमिक चेष्टाओं को सुनिये अर्थात्‌ 
बरह्ममय जन्म का अनुभव जन्मतः सिद्ध कपिछ, सनक 
आदि महद्दामुनियों को ही होता है, अज्ञानी मच्छर आदि 
का जन्म नहीं हो सकता अतएव प्रस्तुत मच्छर-जन्म 
आन्तिज ही था ॥२५॥ 


पुथ्वी पर ईख के झरमुटों, घती घास के तिनकों, 
काश, मूँज आदि के अम्बार में गूंजने वाले मच्छरों में स्वयं 


योगवा सिष्ठे 


| १३६३२ 
शाइलोदरदोलायां दोलन॑ बाललोलया। 
चिरमारव्यमेतेतव साथ मशिकया स्वयम्‌ ॥२७। 
दोलाभ्रमातंस्तत्राउसो यावद्ििभ्राम्यति क्चितु । 
तावद्धरिणपादाग्रगिरिपातेन चुणितः ॥२८॥ 
हरिणाननसंदरदांत्यक्तप्राणतया तया । 
पुवक्ोमगृहीताक्ष स जातो हरिणस्ततः 0२९ 
विहरनू हरिणोररण्पे व्याधेत धनुषा हतः। 
व्याधाननगद्ट्ित्वात्संभातो व्याध एवं सः॥रेग। 
व्याधो वनेषु बिहरन्संयातो घुनिकाननस्‌ । 
तत्र विधान्तवान्‌ सद्भान्मुनिना प्रतिबोधितः ॥३१॥ 
भआआन्तः किसिदसादीघंदुःखाय धनुषा सृगान्‌ । 
हंसि पासि न कस्सात्त्वं तन्‍्त्रं जगति भड़ुरे ॥३२॥ 


भी गूंज रहे और क्रीड़ा कर रहे उस मच्छर ने दो दिन की 
अपनी पूर्णायु का आधा हिस्सा ( एक दिन ) भोग 
लिया ॥२६॥ 


उस मच्छर ने बाह-क्रीड़ावश स्वयं हरी घास के 
मध्यरूप झूले चिरकाल तक अपनी पत्ती मच्छुरी के साथ 
झूलना भआारम्भ किया। अर्थात्‌ आधी आयु (एक दिन) 
बीतने के उपरान्त दूसरे दित की उसकी चेष्टा का वर्णन 
करते हैं ॥२७॥। 


झूलने की थकाए से थका हुआ वह ज्योंही कहीं 
विश्राम करने लगा त्यों ही ऊपर हरिण के खराग्रभाग 
रूप पर्वत के गिरने से चूर हो गया ॥२५॥। 


उसने हरिण की आकृति के दर्शन से प्राण द्ष्यागे थे 
इस कारण पहले मच्छर की देह ग्रहण करने में जो क्रम 
कहा गया है उसी क्रम से बाह्य और आशभ्यन्तर इन्द्रियों 
का ग्रहण कर तदननन्‍्तर वह हरिण हो गया ॥२९॥ 


अरण्य में इधर-उधर भटक रहे हरिण को व्याध ने 
धनुष से मार डाला । मरते समय उसकी दृष्टि व्याध के 
मुख पर पड़ी, भअतएवं अगले जन्म में वह ब्याध ही 
हुआ ॥३०॥ 


विविध वनों में भटक रहा व्याध अकस्मात्‌ मुन्ति के 
वन में जा पहुँचा । वहाँ पर उसने विश्राम किया । उसके 
सत्संगलाभरूप सौभाग्य से मुनि ते उसे ज्ञात्रोपदेश 
दिया ॥३१॥। 


१३६.३३ | 


आयुर्वायुविधट्विताभ्रपटलोलम्बाम्बुव-डज़ुरं 
भोगा मेघवितानभध्यविलछसत्सोदामनी च ख़ला: । 


निर्वाणप्रंकरण उत्तंराद्ध 


२९७ 
लोला योवनलालना जलरयः कायः क्षणापायवा- 
न्पुत्न त्रासमुपेत्य संसतिवशान्निवाणसन्विष्पताम ॥३ २॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणें उत्तराधे अवि० वि० 
शवोपास्याने सशकव्याधबोधनं नाम षट्त्रिश्ृदधिकशतमः सर्ग: ॥१३६॥॥ 


अरे व्याध ! तुम पम्रम में पड़े हो। इस क्षणभडू्गुर 
जगत्‌ में दीर्घ दुःख के लिए मृगों को धनुष बाण से क्यों 
मारते हो ? महा फल देने वाली अहिसा, अभयदान आदि 
शास्त्रमर्यादा का क्‍यों पाछत नहीं करते ॥३२॥। 

देखो न इस संसार की असारता। आयु वायु से 
टकराए हुए मेघ मण्डल में लटक रहे जल के समान क्षण 


में नष्ट होने वाली है, भोग मेघराशि के मध्य में कोंध 
रही बिजली के समान चच्चल हैं। यौवन विलास जल के 
वेग के सदुश चचल है। शरीर क्षणभडगुर है । हे पुत्र, 
इसलिए पारलौकिक अनथेरूप संसार वश वाश को प्राप्त 
होकर अभयदान, अहिंसा आदि उपायों से आत्यन्तिक 
अनर्थनिवृत्ति से युक्त नित्य निरतिशय आवन्दरूप ब्रह्म की 
गुरु तथा शास्त्ररूप उपाय द्वारा खोज करो ॥३३॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय में विर्वाणप्रकरण में उत्तराध॑ 
में अविद्योपाख्यानानतगंत विपश्चिद्‌ उपाख्यान में शवोपाख्याव में सशकव्याघबोधन नासक 
कुसुमलता अनुवाद का एक सोछत्तीसर्वाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १३६ ॥। 


१२३७ 


व्याध उवाच 
एवं चेत्तन्मुने ! ब्रहि फोदग्दुःखपरिक्षये । 
न कककंशो न च मृदुव्यंबहारक्रमों भवेत्‌ ॥७१॥ 
क्‍ सुनिरुवाच 


इदानीमेव संत्यज्य धनुषा सह सावकान्‌। 
मोौनमाचारमाशित्य शान्तदुःखमिहोष्यताम्‌ ॥२॥ 


वरिष्ठ उवाच 
इति संबोधितस्तेन परित्यज्य धनुःशरान्‌ । 
आसीन्‍न्घुनिसमाचा रस्तत्रेवाष्याचिताशनः.. ॥३3॥ 
विवेश सनसा सोनी ततः शास्त्रविवेकिताम । 
दिनेरेव यथा पुष्पमासोदेन नराशयम्‌ ॥४/ 
अपृच्छन्मुनिशादल कदाचित्तमरिन्दम । 
भगवन्ददयते स्वप्त: कथमन्‍्तबंहिः स्थितः ॥ष॥ 


१३७ 


व्याध ने कहा--है सुनि | यदि हिसादि काये 
दु:ख का हेतु है तो दुःख के विनाश में कारणभूुत व्यवहार, 
जो न कठोर है और न कोमल है, कंसा है ? कृपया उसे 
मुझसे कहिये ॥१॥। द 


मुनि ने कहा--इसी समय बाणों के साथ धनुष 
का सवंदा के लिए त्यागकर मुनिजनों के यम, नियम, 
विचार आदि आचरण की दीक्षा लेकर निद्व॑न्द्र हो यहाँ 
पर निवास करो ॥२॥ 


श्रीवसिष्ठ ने कहा-- उक्त मुनि के इस प्रकार 
उपदेश देने पर धनुष और बाणों का परित्याग कर वहीं 
पर उसने मुनिजनों के से आचरण अपनाये और अयाचित 


जो कुछ मिल जाता जा उससे अपनी ग्रुजर करने 


लगा ॥ ३॥। 
८ 


अनन्तर मुत्रियों के से आचरण वाले उसके हृदय में 
थोड़े ही. दितों में सारासार विवेकशीछता ने वंसे ही 
प्रवेश किया जेसे फूल अपनी कछी के विकास आदि क्रम 
से होने वाली मनोमोहवी सुगनन्‍्ध से छोगों के हृदय में 
प्रवेश करता है ॥४,। 

हे शत्रुतापन मद्दाराज दशरथजी इस प्रकार हृदय 
में विवेकाइकुर पैदा हो जाने के बाद एक दिन उस व्याध 
ने मद्दामुति से पुछा--हे भगवन्‌ ! प्राणियों के अन्दर 
स्थित स्वप्न जाग्रत की तरद्द बाहर कंसे दिखाई देता है? 
बाहूर स्थित यह जगतृ-प्रपच्च स्वप्त बनकर प्राणियों के 
अन्दर कसे दिखाई देता है? प्राणियों के अन्दर स्थित 
स्वप्व किस साधन से दिखलाई पड़ता है ? इस तरह 
बाहर और भीतर स्थित स्वप्तरूप प्रपत्च॒ कैसे दिखाई 
देता है भोर यदि प्रपच्च स्वप्त ही है तो भीतर बाहर दो 
प्रकार से स्थित कैसे दिखाई देता है ? इस प्रकार अनेक 


सशयों से गूथे हुए एक-साथ पाँच प्रश्न किये ॥५॥ 


२९८ 


मुनिर्वाच 


ससा5पि साथो ! प्रथमप्ण एवं विवेकिनः॥ 
पुरा चित्ते वितकोष्भत्कुतोष्प्यश्रमिवाइम्बरे ॥६॥ 


तत एतहिदृक्षा्थंभहुमभ्पस्तधारण: । 
बद्धपद्मासनस्तस्थां संविद्येवाइभवं॑ स्थिरः ।७॥ 
तत्रस्थी . दृरविक्षिप्तं तयेवा5"हतवानहम । 


चेतः स्वहृदयं सायं रुचेव रविरातपम्‌ ॥८॥ 
वेदनेरणया. प्राणस्ततश्रित्तान्वितो मया। 
दरोराद्रेचिता बाहर सोरभं कुसुमादिव ॥९॥ 
व्योमस्थचित्तवलितः स॒ प्राणपवनो मया। 
अग्रस्थस्य मुखाप्रस्थे जन्तो: प्राणे नियोजितः ॥१०॥ 


मुनि ने कहा--हे साधो! पहले आररम्भावस्था 
में जबकि मेरा विवेक कोमछ था मेरे भक्त में भी 


अपने-आप न जाने कहाँ से ऐसा ही वितक आकाश में 


बादल के टुकड़े तुल्य उठा यह तृतीय प्रश्व का उत्तर है 
प्रचुर तकों से गभित प्रश्न को सुनकर प्रारम्भिक भुमिका 
को अवस्था में जब कि मेरा विवेक प्रोढ़ नहीं हुआ था, 
मेरे मनमें भी ऐसे ही अनेक वितक उठे थे। मैंने योग- 
धारणा के अक्ष्यास से. स्वयं परकाय प्रवेश द्वारा उसके 
स्वप्च आदि का पुनः पुनः: भवल्ोकव कर अन्वय-व्यतिरेक 
से बार-बार परीक्षा करके तथ्य तक पहुँचकर उनका 
समाधान किया था ॥६॥ 

. उसके बाद उसका पता लगाने की इच्छा से मैंने 
योग-क्रिया का; जिससे मैं अनायास परकाय प्रवेश कर 
सक्‌, खूब अभ्यास किया। पद्मासन बाँधकर सब प्राणियों 


की आत्मभूत सर्वप्रसिद्ध संवित में ही स्थिर हुआ यानी 


चित्तसमाधि रूगाई ॥७॥ 

जैसे सुर्थ साथंकाल के समय बिखरे हुए अपने धाम 
को अपने भण्डल की कान्ति से बटोरता है वंसे ह्वी उक्त 
संवित्‌ में समाधिस्थ हुआ मैं उसी संवित से दूर विक्षिप्त 
अपने चित्त को अपने हृदय में छौटा छाया ॥५॥ 

मैंने प्राण के अन्तर्गत चित की प्रेरणा से योगशास्त्र 
में प्रसिद्ध प्रयत्त से, जो प्राण के साथ जीव के बाहर 
निकलने में सहायक है, जीवोपाधि चित्त के साथ प्राण को 
शरीर से बाहर रेचक द्वारा निकाला ॥९॥। 


बाहर आकाश में स्थित जीवोपाधि चित्त से युक्त 


बाहर रेचित अपने प्राण वायु को मैंने अपने सामने स्थित 
किसी जीव के (छात्र के) मुख के अग्रभाग में स्थित प्राण 
में मिला में सिल्ा दिया ॥१०॥ 


योगवा सिष्ठे 


[ १३७.१६ 


. यः प्राणवलितः प्राणस्तेन नीतो हृदन्तरम्‌ | 


स्वेहया स्‍्व॑ स्वकः सपं: करभेणेव हिसितः ॥११॥ 
ततो5हं हृदयं तस्य प्रविष्टः प्राणवाजिता । 
संकटस्थः स्वया बुद्धया तावेबाषध्नुसरोष्न्तरम ॥१२॥ 
चरद्रसाभिबंद्दवीभिर्नाडी भिरभितो व॒तम्‌ । 
कुल्पाभिः स्थुलतन्त्रीभिर्बह्यदेशसिवाइईखिलम्‌ ॥१३॥ 
पशुकापञ्जरप्लीहयकुद्रक्तादिडिम्बके:  । 
संकट. जीवसदन॑ भाण्डोपस्करणेरिव ॥१४॥ 
सर्वे: दलशलायजिरुष्णेरवयवरवृंतम । 
निदाघतापसंतप्तेर्रमजालेरिवाउइणंवम ॥१५॥ 
नयं नव॑ बहिः्शेत्यं मासाग्राच्चेतनात्मकम्‌ । 
जीवनाया5निशं चेतोबातान्नीतमनारतम्‌ ॥१६॥ 


मेरे प्राण से वंमिश्रित उस प्राणी का जो प्राण था; 
उसने मुझे उसके हृदय के भीतर वेसे ही पहुंचाया जैसे 
कि भालू बिल में मुंह डाछकर मुंह के वायु से अपने 
आहार भूत साँप को जबदंस्ती बाहर खींच मुंह में डाल , 
मार-मूरकर अपने पेट में पहुंचाता है ॥११॥ 


उसके हृदय में प्रविष्ट होने के बाद प्राणरूपी घोड़े 
से परस्पर मिले हुए उक्त दोनों प्राणों का अनुगमन कर मैं 
उसके देहमध्य में प्रविष्ट हो अपनी बुद्धि से संकट में फेस 
गया ॥१२॥ 


जीवगह में रसवाहिनी बहुत सी चाड़ियों का जाल 
वेसे ही फैला हुआ था ज॑से बाह्य प्रदेश में सिंचाई के 
लिए छोटी बड़ी बहुत सी चहरों का जाल बिछा रहता 
है ॥१३॥। 


उक्त जीवगृहरूपी शरीर पसली रूपी पिंजड़े; प्लीहा, 
यकृतू, आदि के पिण्डों से ठीक वे से ह्वी संकटठाकीर्ण था 
ज॑से कि भाँड़े, बतेन आदि के अम्बारों से घर संकटाकौर्ण 
होता है ॥॥१४।। 


उदराग्नि में उबलने से शल-शल शब्द कर रहे गरम- 
गरम सब अवयकवों से वसे ही जीवगृह शरीर घिरा था ज॑ से 
ग्रीष्प ऋतु में तपी हुई लहरों से सागर व्याप्त रहता 
है ॥१४५॥ 


जीवव के छिए चित्त और प्राण आदि वायुओं द्वारा 
निरन्तर खींचे गये बाहर के नृतन-नूतन शैत्य के नासिक 
के ग्रभाग से भीतर प्रवेश होने के छारण वह जीवगृह 
चेतनासय था ॥१६॥ 


१३७.१७ |] 


रक्तकुद्रसइलेष्मवसानि:ल्रावपिल्छिलस्‌ । 
घनान्धकारमुष्ण॑ व संकर्ट - नरकोपप्तम ॥१७॥ 
उदयावयवाश्लेषस्पश्टस्पष्टमरुद्रतेः थे 
स्थित्यन्तानां तु॒वेषम्यादागासिगदसूचकम्‌ ॥१८७ 
दरत्सरभसच्छिद्रावातवातेन दाब्दितम्‌ । 
पद्मनालप्रणालान्तज्वंलद्ण ववाडवम ॥१९॥ 
मिलत्पदार्थनीरन्ध्र. सितसमच्छ॑े सवायुत्निः । 
कचित्सोम्यं क्चित्क्षुब्धं॑ चोरेरिव पुरं निश्वि ॥२०॥ 
रसनादपरेर्नाडोमार्गविद्याधराध्वगे: । 


रुधिर को नाड़ियों द्वारा बाँटने वाले भन्नरस, कफ 
आदि के बहाव से वह अत्यन्त पिच्छिल था, उसमें चारों 
ओर अन्धकार ही अन्धकार था, गर्मी भी कम न थी, 
अतएव नरक के तुल्य महान संकटाकुल था ॥१७॥ 

बहत्तर हजार वार्डियों में कहीं पर दधिर, रस, कफ 
और पित्त के उदय से कहीं पर विभिन्न अज्भो में चिपकने 
से तथा कहीं पर संचार के सौकये से व्यक्त भौर कह्दीं पर 
मार्ग में र्कावट हो ने से व्यक्त न हुए प्राण आदि वायुओं 
की लीलाओों से सात धातुओं की सत्ता और विनाथ को' 
विषमतावश वह्‌॒जीवमन्दिर रूप शरीर आने वाले रोगों 
की स्वप्न आदि में सुचना देता था ॥१८॥ 

वेग के साथ खुछ रहे अपान आदि वायुभों के छिद्रों 
में निकले हुए वायु से उसमें शब्द होता था तथा हृदय- 
कमलनाल के छेद के अन्दर सागर में वाडवाग्नि की तरह 
जठराग्नि निरन्तर जल रही थी । मह्दोपनिषद्‌ में कहा 
है--'पद्मकोशप्रतीका्श हृदय चाप्यधोमुखम इत्युक्रम्य 
'तस्थाग्रे सुषिरं सुक्ष्म तस्मिन्‌ सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥७ 
कमल के कोष के तुल्य हृदय का मुंह नीचे को होता है । 
इस प्रकार आरम्भ कर उसके अन्त में छोटा सा छेद है । 
उसमें सब-कुछ प्रतिष्ठित है। उसके बीच में अग्नि की 
छोटी सी हूर स्थित है ॥१९॥। 

चारों ओर से एकत्र हो रहे वासनामय पदार्थों से वह 
ऐसा भरा था कि तिल रखने को भी ठोर नहीं थी, वायु 
से भरी हुई इन्द्रियों से चारों तरफ से बधा था, साक्षीभूत 
आत्मा के स्वभाव से अत्यन्त विशद भी था, चित्तवृत्ति 
के भेदों से तथा प्रदेश भेदों से कहीं पर वेसे ही क्षुब्ध था 
जैसे कि रात में चोरों द्वारा नगर क्षुब्ध होता है ओर 
कहीं पर अत्यन्त शान्त था ॥२०॥। 

कोष्ठगत श्नन्नरस में गुड़-गुड़ शब्द पैदा करने में 
तत्पर अतएव चाड़ी मार्गों में गा रहे विद्याधर पथिक के 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


२९९ 


वातेराकारार्धाधंगोतिभिः ॥२१॥ 
जन्तोराबविशं विषमान्तरम्‌ । 
नरो5वयवसंबाधं नरवन्दभिवाइधिकः ॥२२॥ 
अनन्तरमहं श्राप्रस्ततोधातं हदन्तरे। 
दृरस्थसिव यत्नेन राजाविन्दुसिवाउकरुक ॥२३॥ 
यस्मात्त्रिभुवनादर्शों.... दोपस्त्रेलोक्यवस्तुषु । 
सत्ता स्वंपदार्थानां जीवस्तन्नाइवतिप्ठ ते ॥२४॥ 


काये स्ंगतो जीवः स्वामोदः कुसुमे यथा। 
तथाष्प्पोजसि किझ्नल्केसुखे शेत्यं विवस्वता॥२५॥ 


संचर>्द्वतं 
तदहं हृदय 


सदुश इधर-उधर सच्चार कर रहे तथा द्विमात्र एकमात्र 
और अर्थमात्र युक्त गीति वाले बायुओं से घिरा था ॥२१॥ 

जेसे कि श्रेष्ठ पुरुष पुरुषों के अवयवों से ठप्ताठस भरे 
नर-समृह में प्रविष्ठ होता है वसे ही मैं प्राणी के अत्यन्त 
उबड़-खाबड़ तथा भीड़-भाड़ वाले उस हृदय में प्रविष्ट 
हुआ ॥२२॥। 

जैसे कि रात्रि में सूर्यप्रभा चन्द्रमा को प्रयत्न से 
प्राप्त ह्वोती है वंसे ही उसके बाद तेज:स्वरूप मैं उसके 
हृदय के मध्य में उदराग्निरूप तेज के सार को, जो समी- 
पर्थ होने पर भी विविध नाड़ी मार्ग से प्राप्य होने के 
कारण दूर स्थितसा था, प्रयास से प्राप्त हुआ ॥२३॥ 

उसके अन्दर त्रकोक्य का भान होता है, अतः वह 
त्रैलोक्य का आदरशे-भूत है, त्रलोक्य स्थित पदार्थों का 
वह दोपक के समान प्रकाशक है सब' पदार्थों के अस्तित्व 
का सम्पादक' है तथा जीव (जीववेशधारी परमात्मा) उस 


तेज में रहता है। भगवती श्रुति ने भी कहां है-उसके 


मध्य में उत्पन्न सूक्ष अग्नि की ढूर है उस लूर के बीच 
में परमात्मा बेठा है, वह ब्रह्म है, वह शिव है, वह अवि- 
नाशी है, वह परम स्वराट है ॥२४।। 

[यदि कोई शद्भूत करे कि 'स एव ह॒ह प्रविष्ट आनखा- 
ग्रभ्यः' इत्यादि श्रुतियों में जीव की सकल देह व्यापकता' 
सुनने में आती है, ऐसी स्थिति में वह तेजोधातु में (ओज) 
में ही कंसे स्थिति है ? इसपर कंहते दैं--] 

यद्यपि स्वव्यापी आत्मा जीव बनकर नख से लेकर 
शिखा तक सर्वत्र प्रविष्ट हुआ तथापि तेजोधातु में 
( भोज में ) वह वेसे ही विशेष रूप से स्थित है जंसे 
सुर्थ द्वारा विकासित पुष्प में उसकी सुगन्धि और शौत॑- 
लता सर्वत्र विद्यमान है केसर से युक्त उसके मुंह में 
सुगन्धि और शीतलूता विशेष रूप से रहती है॥२५॥ 


२३०० 


तज्जीवाधारभोजस्तु. प्रविष्टोडहमलक्षितम्‌ । 
रक्षितं परितः प्राणेवति: प्रच्छादनं॑ यथा 0२६७ 
ततो5ज्ञः संगप्रविष्टोह्ठमामोद इंच मारुतम्‌ । 
उष्णांशुरिव शीतांश सृत्यात्रणव वा पयः "रण 


द्वितोयेन्द्रं शुसंकाशे दक्‍्ला ध्रलूवपेलवे । 
नवनोतगुडप्रख्ये क्षीरब॒दुब॒ुदसुन्दरे ॥२८॥ 
तत्र पश्याम्यहूं तिष्ठस्रवेशव्यग्रयोज््ितः । 


स्वोजसीव वसन्त्वप्त इच विश्वमखण्डितम्‌ ॥२०॥॥ 
साक॑ सपवत साब्धि ससुरासुरसानवम्‌ । 


सपत्तनवनाभोग॑ सलोकान्तरदिडःमुखम्‌ ७३० 
सहीपसागरास्भोधि सकालकरणक्रमम्‌ । 
सकलपक्षणसवंत सहस्थावरजंगमम्‌ ७३१४ 


चारों ओर इन्द्रियाभिमानी देवताओं द्वारा चारों 
द्वारों पर सुरक्षित उक्त जीवाधार ओज में (तेजोधातु में) 
मैं चुपचाप बिचा किसी के जाने बूझे वेसे ह्वी प्रविष्ट 
हो गया जैसे घड़े आदि से ढकी हुई दीप ज्योति की 
घड़े के छोटे-छोटे छेंदों से प्रविष्ट हुए बायुओं से रक्षा 
होती है क्यों कि यदि छेद बिलकुल बन्द कर दिये जायें 
तो दीपक बुझ जाय ॥।२६॥ 

अनन्तर मैं साक्षात्‌ उक्त जीव के उपाधिभूत मनोमय 
विज्ञानकोश से परिवृत्त आवन्द्रमय कोष में जो आवन्द- 
मय कोश द्वितीया के चन्द्रमा के किरणों के (चाँदनी के) 
सदृश स्वच्छ था; सफेद बाल के टुकड़े के समान 
मनोहर था, मक्‍घन के गोले के समान कोमल शओर दूध 
के बुदुबुद॒ के समान सुन्दर था ऐसा प्रविष्ठ हुआ ज॑ंसे 
कि आमोद (मनोहर गन्ध) वायु में प्रविष्ट होता है, 
जेसे सूर्थ चन्द्रमा में प्रविष्ट होता है अथवा जंसे दूध 
मिट्टी के पात्र में प्रविष्ट होता है ॥२७-२५॥ 

पुर्व स्थानों में प्रवेशवश जो थकान मुझे हुई थी वह 
यहाँ बिलकुल नहीं हुई, वहाँ पर भी स्वस्थता के साथ 
रहते हुए मैंने अपने स्वप्न जगत्‌ की भाँति उसका स्वप्न 
रूप जगत भी वेसे ही पुरा का पुरा देखा जैसे अपने 
हृदय में स्थित ओज में मैं स्वस्थ रहता था ॥२९॥ 

उसके स्वप्न जगत्‌ में भी सूर्य थे, पव॑त थे, सागर 
थे, देवता, राक्षस और मनुष्य थे, नगर थे, विशाल 
जंगल थे, अन्यान्य लोक थे, दिशाएं थी, सातों द्वीप; 
सातों सागर, भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानकाल और 
इन्द्रियों के क्रम सब विद्यमान थे, प्रलुय, क्षण सब ऋतुएं 
स्थावर-जज़्म सब कुछ विद्यमान था ॥३०-३१॥ 


योगव! सिष्ठे 


[ १३७,३७ 


तत्स्वप्नददंनं तत्न स्थिरसेव सम स्थितम्‌ । 
बसास्यत्येव निद्रान्ते निद्रापन्ते नाउपच्गता यतः ३२) 
अनिद्र एवं कि स्वप्न पश्यामोति सथा ततः। 
परिचिन्तवता ज्ञातमिद॑ व्याध विबोधिना ॥३३॥ 
ननु नासा5स्य चिद्धातोः स्वरूपसिदसेश्वरम । 
स्व॑ यदह्दयदिशत्येष जगश्नास्ताउम्बरात्मकम ॥३४॥ 
चिद्धातुयंत्र बन्राउपते तत्र तत्र निज वपुः। 
पत्यत्येष जगद्गपं॑ व्योमतामेव चाधत्यजत्‌ ॥३५॥ 
अहो त्वच्येदमाज्ञातं यदित्थं दृष्यते जगत्‌। 
तत्कथ्यते स्वप्त इति स्वचित्कचनमात्रकम्‌ ७३६७ 
चिद्धातोयंत्वक्तचनं॑ तत्किचित्स्वप्न उच्यते । 
किचिच्च जाप्रदित्युक्तं जाग्रत्स्वप्नो तु न द्विधा ॥३श। 


वहाँ पर वह स्वप्न दर्शन अनादि प्रवाह स्थित तथा 


प्रसिद्ध जगत्‌ के तुल्य रहा। मैं निद्रा बाद जागरणवस्था 
में अतिशयेन स्थित ही रहा, क्यों कि णाग्रत्‌ के अन्त में 


निद्रा आई ही नहीं ॥३२॥ 


हे व्याध ! मुझे नींद नहीं है तथापि मैं क्या स्वप्न 


देखता हूँ यों विचार कर रहे तदनन्तर प्रबोध को प्राप्त 


हुए मैंने यह जाना । वह यह कि इस चिद्धातुरूप प्रत्य- 


-गात्मा का यह ऐश्वर स्वरूप है। यह ईश्वर आकाशरूप 


अपना घट रूप से पट रूप से अथवा जगत्‌-रूप से या 
जीवरूप से जैसा ही नाम या रूप रखता है स्वयं तत्‌- 
तत्‌ स्वरूप धारण कर जगत चाम रख लेता 
है ॥३३-३४॥ 

यहू चिद्धातुरूप प्रत्यगात्मा जहाँ-जहाँ है वहाँ-वहाँ 
सवंत्र अपने वास्तविक रूप का त्याग किये बिना ही 


जगद्र प अपने शरीर को देखता है ॥३५॥॥ 


इस प्रकार स्वचित्‌ विकासमात्र जगत्‌ दिखाई देने 
वाले को छोग स्वप्न कहते हैं, हाय, यह आज मेरी समक्ष 
में आया ॥३६॥ 

चिद्धातु का जो स्वविकास है वही कुछ तो स्वप्न 
कहलाता है और कुछ जाग्रतू, और स्वप्न कोई भिन्न 
पदार्थ नहीं है भर्थात्‌ यदि वास्तविक विचार किया जाय 


तो जाग्रत्‌ भी स्वचिद्विकासमात्र ही ठहरता है उसपे 


अतिरिक्त नहीं है ॥॥३७॥। 


१३७.३८ ] 


स्वप्तः स्वप्तो जागरायामेष स्वप्ने तु जागरा। 
स्वप्तस्तु जागरवेति जागरेव स्थिता द्विघा ॥३८७ 
चेतत॑ नाम पुरुष: स॒मृतेषु दत्तेष्वषि। 
दरीरेषु महाबुद्धे कर्थ कस्प कदा सृतः॥३०॥॥ 
तच्चेतनं खर्मेबराइईस्ति स्थितं तहेह॒वत्कचतु । 
अनन्तमविभागात्म प्रतिघाप्रतिघात्मकम्‌ ॥४०॥। 
स्वभावस्या5प्रतिघस्य॒ नित्यानन्तोदितात्मनः १ 
परमाणोश्रविदास्यस्य सज्जा जगदिति स्मृतः ॥४१॥ 
चिद्वद्योग्न उदरे भान्ति समस्तानुभवाणवः। 
तथा यथाबवयविन्ो. विचित्रावपषवाणवः ध४शा 
निवृत्तो बाह्मतो जीबवो जोव।धारो हृदि स्थितः। 
रूप॑ स्व॑ं स्वप्नसगॉड्यमिति वेत्ति चिदाकचान्‌ ॥४३॥ 
बाह्योन्मुखं बहिर्जाग्रच्छब्दितं कचितं स्वकमु। 

स्वप्न में जागरण तो स्वप्न ही है। जागरण में 
स्वप्त-स्वप्व ही है। स्वप्न तो अपनी दृष्टि से जागरण ही 
है जब इस प्रकार स्वदुष्टि से दिखाई देता है तब जागरण 
ही दो तरह से स्थित है अर्थात्‌ परस्पर की दृष्टिसे ये 
दोनों स्वप्न ही हैं भौर अपनी-अपनी दृष्टि से दोनों 
जागरण ही हैं ॥३५॥ 

हे मद्दामते, मृत्यु नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, 
क्योंकि पुरुष चिन्मात्र है। वह हजारों शरीरों के मरने 
पर भी कब मरा, किसका मरा, कंसे मरा ? यो तीनों 
प्रकार से वह प्रसिद्ध नहीं है ॥३९।। 

वह चिन्मात्र आकाश ही है। असीम और अखण्ड 
वह शभ्रान्तिवश देहवत्‌ विकास को प्राप्त होकर मूर्ता- 
मूर्ताकार से स्थित है अर्थात्‌ कल्पना करके शरीर और 
उसके मरने की बात कही, वास्तव में न शरीर है और 
उसका मरण ही हैं ॥४०॥। 

अमुर्ताका रस्वभाव नित्य अनन्त उदित चिद्रप परमाणु 
का सार ही भ्रान्तिवश जगत्‌ कहा गया है ॥४१॥।! 

जैसे कि अवयवी के विचित्र रूप-रेखा वाले अवयव 
प्रतीत होते हैं वंसे ही चिदाकाश के उदर में सकल अनु- 
भवाण्‌ प्रतीत होते हैं ॥४२।। 

जाग्रत्‌ का भोग कराने वाले कर्म के क्षीण होने पर 
बाह्य से (जागरण से) निवत्त होकर जीवाधार हृदय में 
स्थित हुआ जीव बाह्य संस्कार के अनुरोध से अपने स्वरूप 
को ही यह बाह्य स्वप्न सृष्टि है, ऐसा समझता है !।४३॥। 

जिस समय चित्त बाह्योन्मुख होता है उस समय यह 
जीव अपने जाग्रत्‌ संज्षक विकसित रूप को देखता है जब 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराड 


३०१ 


रूप॑ पश्यति जोवोध्यम्नन्तस्थं स्वप्न इत्यपि ॥४४॥ 
दयोः क्षमा वायुराकादं पर्वताः सरितो दिशः। 
प्रसुतों जोब इत्यन्तबंहिश्वेकात्मक: स्थितः ॥४५॥ 
अर्के5कंबिस्बसंस्थो5पि यथेह्माईपि स्थितस्त्विषा । 
तथा जोबों जगद्गपो बहिरन्तमश्व॒संस्थितः ॥४६॥ 
अन्तःस्वप्तोी बहिजग्रिदहमेवेति वेत्ति चेतु। 
चिदात्मको यथाभूतं॑ सुच्यते तदवासनः॥ ७॥। 
अच्छेद्योड्पसदाह्मोड्पमपि जोवबोष्न्यथा वदन्‌ ॥ 
देतसंकल्पयक्षेण.. घुहात्येव.. शिशुयंथा ॥४2८॥ 
अध्तरमृखोउन्तरात्मानं बहिः पदयन्बहिसुखः । 
आस्ते जीवो जगद्गपं यत्स्वं ते स्वप्नजाग्रती ॥४९॥ 
इति चिन्तयतः कि स्यात्सुषुप्तरसिति से सतिः। 
जाता तेन  सुषुप्रांदामन्येष्टुमहमुच्चतः ॥५०। 


चित्त अन्पस्थ (अन्तर उन्प्रुब) होता है तब यह जीव 
अपने रूप को स्वप्तरूप से देखता है ।।४४।॥ 


एकात्मक ही जीव बाहर और भीतर अन्तरिक्ष, 
पृथिवी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियों ओर दिशा के रूप 
से व्याप्त होकर स्थित है ॥४५॥। 

जगद्गर प जीव बाहर और भीतर वंसे ही स्थित है 
जैसे सूर्य सूर्य मण्डल में स्थित होकर भी अपनी आधा से 
यहाँ भी स्थित है ॥।४६।॥ 

चिदात्मक मैं ही भीतर स्वप्व और बाहर जाग्रत्‌ हूं, 
यदि ऐसा यथार्थ बोध हो जाय, तो क्रमशः प्रथम, द्वितीय 
आदि भूमिकाओं के परिपाक से वासनाविहीन द्वोकर मुक्त 
हो जांता है अर्थात्‌ अतएवं सर्वात्मता के वास्तविक होने 
के कारण उसी के परिज्ञाव से ही 'मैं सर्वात्मक हूँ ॥॥४७॥ 

यद्यपि यह जीव अच्छेय है छेदन और भेदन के योग्य 
नहीं है और अदाह्मय है जलाने के योग्य नहीं है तथापि 
अपने को अन्यथा जानता हुआ द्वेतसंकल्परूपी यज्ञ से 
बालक के समान मोह को प्राप्त होता ही है ॥४५॥ 

अन्तमुंख जीव अन्तरात्म रूप अपने को अन्तर्जंगत्‌ 
रूप में देखता हुआ स्वप्न और बहिमुंख जीव आत्मा को 
बाहर जगत्रूप में देखता हुआ रवयं ही जाग्रत होता है । 
वे ही इसके स्व॒प्व और,जाग्रत्‌ हैं ॥४९।॥ 

इस तरह जाग्रत्‌ और स्वप्न के तात्तविक स्वरूप का 
विचार कर रहे भेरे सन में सुषुप्ति का क्‍या स्वरूप 
होगा ? ऐसी मति उदित हुई। इसलिए मैं सुषुष्ति को 


खोज में प्रवृत्त हुआ ॥५०।। 


शै०२ 


यार्वात्क दृ्यदृश्या5त्तस्तृष्णी तिष्ठाम्यहं चिरम्‌। 
निश्चित्त इति संवित्ति: शमा नाब्नयत्सुषुप्रकम्‌ ॥५१॥ 
नखकेदा दि देहेईस्सिन्‌ विदिताविदितं यथा। 
न जडं च जडं चेव सुषुप्तं चेतनात्मनि ॥५श॥ 
संवित््या कि ध्रमातो5स्मि शान्तमासे विभानसम्‌ । 
इत्येकपरिणामत्वान्नाइन्यदस्ति सुषुप्तकम ॥५३॥ 
एतन्निद्राधनं॑ जाग्रत्यपि संभवति स्व॒तः। 
न किचिच्चिन्तयाभ्यासे शान्त इत्येकरूपकम्‌ ॥५४॥ 
एषाप्वस्था यदा याति घनतामुच्यते तदा। 
निद्राशब्देन तन्‍वी तु स्वप्नदाब्देन कथ्यते ॥५५॥ 
सुषुप्रमति निश्चित्य तुरीयान्वेषणामहम्‌ । 
प्रवत्त: कतुमुच्क्ती युक्त: परमया धिया ॥५६॥ 


योगवा सिष्ठे 


| १३७०-६१ 


यावद्रप॑ तुरीयस्थ किचनाइपि ने लम्यते। 
सम्पग्बोधादते. शुद्धात्ं्रकाशस्तमसोी यथा धषओ। 
यथास्थितसिद॑ विश्व सम्यग्बोधादिलीयते । 
यथास्थितं च भवति न च॑ किचिद्विलीयते ॥५८॥ 
अतः स्वप्नो जागरा च॒ सुषुप्रं च तुरीयके। 
सपयथास्थितमस्तीद॑ नुतं नाइस्ति च किचन ॥५९॥ 
कारणाज्जगदुत्पन्न॑ न बह्येत्यमवस्थितम्‌। 
जगत्तया द्ान्तमजं बोध इत्येव तुयता ॥६०॥ 

असंभवात्संभवका रणानों 

... न जायते किचन नाम सर्गेः। 

चिच्चेतनेनेष हि सगंसंवित्‌ 

स्वयं. गृहीता. द्रवताष्म्बुनेव ५६१७ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामापणे वाल्मीकोपे मोक्षोपाप निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे अवि० विप० 
जाग्रत्स्तप्नसुषुप्ततुरीयवर्णनं नाम सप्तत्रिददधिकशततमः सगः ॥१३७॥ 


दृश्य के दर्शन से मेंरा क्या मतलब, मैं चिरकाल 
तक चुरचाप चित्तव्यापाररहित होकर स्थित रहूँ, अन्दर 
इस तरह को शान्तिरूप संवित्‌ जब तक रहती है तब तक 
दा है। सुपुप्ति इससे अतिरिक्त दूसरा स्वरूप नहीं 

॥५१। 

चेतनरूप सुषुप्ति-साक्षी में बसे ही सुषुप्ति स्फ्रित 
होती है जेसे इस शरीर में विशेषतः अहन्त्वेत अविदित 
होने सामान्यतः विदित होने से विदिताविदित स्वरूप 
जड़ और अजड़, नख, केश आदि इस शरीर में स्फ्रित 
होते हैं बर्थात्‌ सुषुप्ति में चित्त की व्याप्ति न होने से 
चित की अभिव्यक्ति न होने पर घट आदि के समान 
जड़ता की आशद्धा कर विशेषरूप से अहन्त्वेन विदित न 
होने पर भी नख, केश आदि के समान सामान्यतः विदित 
होने से विदिताविदितात्मक उक्त सुषुप्ति जो कि जड़ भी 
है बोर जड़ नहीं भी है, चेतवात्मक सुषुप्ति-साक्षी में 
स्फूरित होती है ॥५२।॥। 


जाग्रत्‌ और स्वप्नों के भ्रमण से मैं बहुत थक गया. 


हैं। मुझे विशेष संवित्‌ से क्‍या करना है। मैं कुछ काल 
तक मन के व्यापार से रहित शान्‍्त रहें, इस प्रकार का 
संकल्प होने पर एक भात्र गाढ निद्राकर परिणाम ही 
सुषुष्ति है, उससे अतिरिक्त सुषुष्ति नहीं है ॥५३॥ 

में कुछ भी चिन्तन न करूं, शान्‍्त होकर बैठा रहें 
इत्याकारक गाढ़ निद्रारूप सुषुप्ति जाग्रत अवस्था में भी 
अपने आप हो सकती है भर्थात यदि चिन्ता का सर्वथा 


परित्याग किया जाय तो जाग्रत्‌ १रुष में भी सुषुप्ति हो 
सकती है ॥॥५४॥। 

यह अवस्था जब खूब घन >गाढ़ हो जाती है तब 
सुषुप्ति शब्द से पुकारी जाती है जब शिथिल रहती है 
तब तो स्वप्न शब्द से पुकारी जाती है ॥॥५५॥। 


इस तरह सुषुप्ति के स्वरूप का निश्चय कर परम 
बुद्धि से युक्त उद्योगशील मैं तुरीय के स्वरूप की खोज 
करने के लिए तत्पर हुआ ॥॥५६॥। 

शुद्ध कम्यक्‌ ज्ञान के बिया तुरीय का पुर्णरूप तनिक 
भी वेसे ही समझ में नहीं आता है। जैसे अन्धकार के 
बिना प्रकाश का स्वरूप नहीं पह्चिचाना जा सकता ॥५७।। 

यह यथास्थित विश्व सम्यक ज्ञान से विलीन हो 
जाता है, भतः सम्यक्‌ ज्ञाच ही तुरीय है, सम्यक ज्ञान में 
विलीन हुए विश्व की आत्यन्तिक भविलीनता यथास्थित 
रहती है यात्री विश्व अपने यथार्थ रूप में हो जाता है 
कुछ विलीन भी नहीं होता ॥५५॥। 

इसलिए यथास्थित जगत्‌ के साथ स्वप्न, जाग्रत . 
और सुषुष्ति ये तीनों अवस्थाएँ तुरीय में अन्तर्भत हैं, 
वास्तव में ये कुछ भी नहीं हैं ॥५९॥ गा 

जगत्‌ कारण से उत्पन्न नहीं है, किन्तु शान्त अजन्मा 
ब्रह्म ही इस प्रकार जगद्ग प से स्थित है, यह बोध ही 
तुरीयता है ।।॥६०॥। 

अद्वितीय ब्रह्म में सृष्टि के जन्मकारणों का संभ 
होने से सृष्टि अतिरिक्त रूप से उत्पन्न नहीं होती हिन्द 
चित्‌ के जगताकार चेतन ने ही स्वभावतः स्वयं सगंसंवित 
वेसे ग्रहण की है जेसे कि जल द्रवता ग्रहण करता है ॥६१॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवा सिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध में 


अविद्योपास्यानान्तगं त विपश्रिदुपाख्यान में जाप्रत्स्वपनसुषुप्ततुरीयवर्णण नामक कुसुमलता 
सतीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १३७ ॥. 


अनुवाद का एक सौ 


१३८.३ ] 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तरादँ 


३०३ 
१३८ 
हि 3 पक तेलव्राति कोशस्थं यच्चेतततिलद्यये । 
गन्तुसेव॑ विचार्या'्ह॑ ततस्तत्संविदेकताम्‌ । तस्मिज्लगदद्य॑ तत्तत्तया भाति विभिश्चितम्‌ ॥आ। 
हा 2289 383 सोरसेणेव सोरभम्‌ ॥१॥ . संविदृद्वितयकोशस्थे सिश्षिते अध्यमिश्चिते । 
यावत्तच्चेतत॑ तस्य तपोजोधातुमत्यजम्‌ । ते उमें जगती भाते समे क्षीरजले यथा 0८॥ 


प्रवत्त बाह्मसंवित्तोी. समस्तेन्द्रियसंविदा ॥२॥ 
संविदः संविदा गृह्लुंगता बाह्मेबन्तरपि क्षणात्‌ । 
अहूं प्रसृतवास्तत्र तेलबिन्दुरिवाष्म्भसि ॥रे॥ 
तत्संविदि तथेवाष्य. यावत्परिणमास्पहम्‌ । 
भुवन दृष्टवांस्तावत्सवं द्विगुणितं स्थितम्‌ ॥४॥ 
दिशो दिगुणतां यातास्तपतस्तपतावुभो । 
भूमण्डले दे संपन्ने दे वे दावों समुत्यिते ॥५॥ 
वदनप्रतिबिस्बे. द्वें दर्षणप्रतिबिस्विते । 


यथा भातस्तथा भाते सिश्चिते ते जगच्चितम्‌ ॥श॥। 


निमेषाद दृष्टमात्रेण सा तत्संविन्मया ततः। 
सकलेबाउञत्सतां नीता परिसित्येव संविदा ॥णा 
ऋतुऋत्वन्तरेणेव सरितेवाइल्पिका सरितु। 
वातेनाउड्मोदलेखेव. धुमलेखेव बार्मचा ॥१०। 
एकत्वेनाउडशु संवित्तेयंयोी मे जगदेकताम्‌ । 
दुदृष्े द्विवपुग्धर्द्रः सुदृष्रेकतामिव ॥११॥ 
ततो से तच्चितिस्थस्य स्वं विवेकमनुज्ञतः। 
अल्पीभूतः स्वसंकल्पस्तत्संकल्पर्स्थिति गतः ॥१२॥ 


१३८ 


महामुनि ते कहा--इस प्रकार जाग्रत से लेकर 
तुरीयपर्यन्त अवस्थाओं का रहस्य विचार कर मैं उस 
प्राणी के चिदाभासरूप जीव के साथ एकोभावष को प्राप्त 
करने के लिए वैसे ही प्रवृत्त हुआ जैसे कि फूले हुए आम्र- 
वक्ष की सुगन्धि वायु द्वारा कमछ के ताछाब में पहुंचकर 
बायु स्थित कमछ सुग्न्ध के साथ एकता को प्राप्त होने 
के लिए प्रवत्त होती है ॥१॥ 

मैंने उस प्राणी के चिदाभास में प्रवेश करने के लिए 
ज्होंही तेजाधातु का (ओघभ का) परित्याग किया, त्योंही 
मेरी सकल इन्द्रियरूप संवित्‌ बहिमुंख व्यापार में बढात्‌ 
प्रवत्त हो गई ॥२॥। 

अनन्तर बहिमुंख व्यापार में प्रवृत्त हुई सकल इन्द्रियों 
का अग्तः व्यापार में उन्मुख प्रयत्न से जबर्दस्ती निग्रह 
कर रहा मैं एक क्षण में वेसे ही भीतर भी फंछ गया जेसे 
कि तंल-बिन्दु जल में फैलता है ॥३॥ 

इस प्रकार उपाधि में व्याप्त होकर में ज्योंही उस 
प्राणी के चिदाभास संवित्‌ में मिलने से परिणत हुआ 
उसी समय उसकी वासना और मेरी वासना--दोनों के 
अन्दर भासने से सारा भुवन मुझे दुगुता दिखाई पड़ा ॥॥४॥ 

सब दिशाएँ दुगुनी हो गईं, दो सूर्य तपने छगे, दो 
भूमण्डल बत गये और द्ुछोक भी दो हो गये, मिले हुए 
वे भासमान हुए उससे जगत वंसे ही द्विगुणित हो गया 


जंसे दर्पण के अन्दर प्रतिबिम्बित मुख के दो प्रतिबिम्ब 


भासमतान होता है ॥५, ६॥ द द 


दो चेतनरूपी तिलों में तेल की तरह विज्ञान कोश 
में जो भाव होते हैं उन घंमिश्रवित उपाधियों में स्थित दो 
चिदाभासों में द्विगुणभूत तत्‌-तत्‌ जगत्‌ उस प्रकार मिश्वित 
प्रतीत होता है ॥७॥॥ 

चिदाभास रूप दो जीवों के विज्ञानमय कोष में 
स्थित तथा मिश्रित होने पर भी वासनाओं के मिश्रित ने 
होने के कारण अभिश्चित वे दोनों जगत्‌ दूध और जछ के 
समान एक से प्रतीत हुए ॥5८॥। 

मैंने देखते ह्वी उस प्राणी के चिदांभास रूप जीव को 
अपने जीव से परिच्छिन्न कर दो उपाधियों में एकता के 
स्थापन द्वारा वैसे ही अपने में मिला लिया ज॑से कि दुसरी 
ऋतु पहले की ऋतु को अपने में मिला लेती है, जंसे बड़ी 
नदी छोटी नदी को आत्मसात्‌ कर लेती है, जेसे वायु 
सुगन्धि को अपने में घिला लेता है और जैसे मेघ धृम- 
पड्क्ति को अपने में मिला लेता है ॥९, १०॥ 

पहले वासवाओं के अभिश्षणवन्‍्ध जो जगत मुझे 
द्विगुण दिखाई पड़ता था वासनाओं के भी मिश्रण द्वारा 
एकीकरण से संवित्‌ के अध्यन्त धभिन्न (एक) होने पर वह 
भी वैसे ही आज एकता को प्राप्त हो गया जंसे नेत्र में 
विकार होने से दुद ष्टिवश दो स्वरूपों में दिखाई देने 
वाला चन्द्रमा विकार की निवृत्ति होने से सुद्ष्टिवश एक 
हो जाता है ॥११॥ 

अनन्तर जब कि में उस प्राणी के चिदाभास में स्थित 
हो चुका था ओर अपवा तिजका पूर्वापर विचार भी मेंने 
छोड़ा न था, उस अवस्था में उस प्राणी की संकल्पानु- 
सारिणी स्थिति को पहुंचा हुआ मेरा संकल्प स्वल्प हो _ 
गया आर्थात्‌ घटते-घटते चामसात्र रह गये ॥१२॥ 


३०४ 


तच्चित्तवत्येवः ततो बाह्ममालोकयंस्ततः । 
अभुज्जि तहिनाबारं तत्तद्धृदयमत्यजन्‌ ॥१३॥ 
ततो. यदृच्छयेवाइसो दानेनिद्राकुलोइभवतु । 
पद्मः साय|सवा55पीय पथो भुक्त्वाउन्नमुच्छुमः ॥१४॥ 
प्रसुतं॑ दिग्तिकुझ्लेषु. रूपालोकक्रियाकरम्‌ | 
सजहार बहिश्वितं सायमर्को ईछाच्र यथा ॥१५॥ 
सह॒ चित्तेत तास्तस्प समस्तेन्द्रियवृत्तयः । 
हत्कोशमसविद्य>छन्ना: कुमंस्थेवा$जड्रसंघयः ॥६६॥। 
मुद्रिता हृदयाकारात्त आससंश्रक्षुरादयः । 
लोप्टररूपा मृतावेब लिपिकर्मापिता इब ॥१७॥ 
अहं तच्चित्तवुत्येव सहसोन्नम्प तत्स्थितः 


तच्चित्तानुविधायित्वात्तत्तद्धदधमभाविशम्‌ 0१८७ 
संहत्य बाह्मानुभवमन्तरव तदोजसि। 
क्षणसन्वभव॑ शून्य सुषुप्त तल्पकोमले 0१९७ 


उसके अनन्तर वहाँ पर उस प्राणी की चित्तवृत्ति से 
ही उसके भोग्य दाब्द आदि विषयों का अवलोकन कर रहे 
मैंने उसके हृदय का परित्याग न करते हुए उस प्राणी के 
जाग्रद॒व्यवहार रूप दिनचर्या का अनुभव किया ॥॥१३॥ 

तदनन्तर सायथकाछ के समय जंसे कमछ संकोच को 
प्राप्त होता है वैसे ही वह प्राणी अन्न खाकर, जल पीकर 
तथा दिन के कार्यों से थक्कर स्वेच्छा से ही धीरे-धीरे 
निद्रादेवी की गोद मैं चला गया ॥१४॥ 

निद्रा के आरम्भ में उसके प्राण ने बाहर. दसों 
दिशाओं में फले हुए रूपादि विषयों के दर्शन में संलग्न 
अपने चित्त को जंसे सुथं सायंकाल के समय अपनी 
आभा को बटोर लेते हैं वंसे ही बटोर लिया ॥१५॥ 

अनन्तर चित्त के साथ सम्पूर्ण चित्तवृत्तियाँ संकुचित 
होकर कछए के भज्ड़ों की तरह हृत्कोश्व में प्रविष्ट हो 
गई ॥॥ १६ 

चल था दि डून्द्रियाँ संकोच को प्राप्त होकर हृदय- 
पद्माकार ही गई। मृत्यु होते पर पथराई हुई-सी वे 
चित्रलिखित की तरह व्यापार शुन्य हो गद ॥॥१७॥। 

उसमें स्थित मैं उसके चित्त का अनुगामी था, अत- 
एवं उसको चित्तवृत्ति के साथ ही उसकी इन्द्रियों का 
सहूसा त्याग कर उसको वाड़ियों द्वारा उसके हृदय में 
प्रविष्ट हो गया ॥॥१८५।। ह 

बाहरी अनुभव को हटाकर भीतर ही शब्या के 
समाव कोमल उसके ओज में अर्थात्‌ पूर्वोक्त वेज के 
अन्दर स्थित आन्दमय कोश में शुन्य रूप सुषुष्ति का 
मैंने क्षणभर अनुभव किया ॥१९॥ द 


पौगवा सिष्ठ 


[ १३८२४ 
क्लमान्नपानबहुलेनिविडाध्वपि नाडिषु। 


सुषिरास्वेव वायु नियत्यिव याति च॥रगा 


यदा तदात्मकात्सेकपरो हुदि सहस्थितम | 
अप्रधानीकरोत्येतच्चित्तं. स्वार्थस्वभावतः ४२१॥ 


. स्वार्थमात्रोष्य तस्याइस्तः परक्रृत्यं न कस्पचितु॥ 


स्वाथंसत्तायामेतदेव 


श्रीराम उद्याच 


मनः प्राणवशादेव मनुते कि सहासुने !। 
स्वरूपं मनसो नाउंस्ति तस्मात्तत्केवलं व किम ॥२३॥ 


कचति बपुययंतः ॥२२७ 


वसिष्ठ उताच 


देह एवेह नाउस्त्येव स्वानुभतोष्प्ययं निजः॥ 
मनतसः कल्पनात्सेद बपुः स्वप्से गिरियंथा ॥२४॥ 


उस समय समान नास का वायु छिद्रयुक्त अत्यन्त 


घी नाड़ियों में श्रान्ति से तथा बहुत से शअ्र्नजलू रस 


के विकारों से यत्र तत्र रुकावट पड़ने से बाहर तो मिक्र- 
लता ही नहीं, फिर भी अतिमनन्‍्द गति से संचार करता 
है ॥२०॥। द द 
जब इस प्रकार की सुषुष्ति होती है तब प्राण 
प्राणरूप अद्वितीय संप्रसन्न जो आत्मा केवछ उसमें परा- 
यण होकर पुरीतत्‌ नाड़ी में प्रवेशकर अपने साथ स्थित 
चित्त को अग्रसर अपने आयक्त कर लेता है, क्‍यों कि 
प्रत्यागात्मरूप परमार्थ या पुरुषार्थ का ऐसा ही स्वभाव 
है। उक्त स्वभाववश परिशेषरूप सुखविश्वान्ति में वह 
आसक्त रहता है, ॥२३६॥ 
निरतिशय आनन्द स्वरूप स्वार्थ सत्ता में (सुषुण्ति में) 
यही निरतिशयावन्दरवरूप विकसित होता है, विक्षेप 
दुःख का लेश भी उस समय नहीं रहता, इसलिए 
उसके अन्दर स्वार्थ मात्र परक्ृत्य नहीं करता है ॥॥२२॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे महामुनबे |! मन इस 
समय में भी प्राणवश ही खनन आदि व्यापार करता है । 
यदि प्राण द्वारा स्वायत्तीकृत होकर मनन आदि व्यापार 
नहीं करता है तो इस समय में भी क्‍यों नहीं करता, 
क्योंकि प्राण से पृथक किये हुए मन का कुछ स्वरूप नहीं 
है, इसलिए प्राणावनिमुंक्त मन क्‍या है ? अर्थात्‌ कुछ वहीं 
है ॥२३॥। | 
वसिष्ठ ने कहा--यहृु शरीर भी वंसे ही मन की कोरी 
कल्पना है स्वानुभुत भी यह अपना शरीर वाश्तव में नहीं ह्वी 
है, क्यों कि जैसे स्वप्न में मच अपने अन्दर ही पर्वेत की कल्पचा 
करता है इसलिए मन से पृथकक्ुत शरीर का अस्तित्व 
नद्ठीं भर्थात्‌ अधिष्ठानसात्र स पृथक करने पर देह, प्राण 
आदि जगत का कुछ भी स्वरूप वहीं टिकता, उससे 


१३१८-२४ ,| 
तच्चित्तमपि नाए्स्ट्येब चेत्यार्थाभावयोगतः । 
सर्गादा कारणासावाद दध्यानुत्पत्हेतुतः 0२५ 
अतः सर्वमिदं ब्रहा तच्च सर्वात्मरक यदा। 
तदा विश्वमिदं विष्वगस्त्येव च यथास्थितम्‌ ॥२६॥ 


अस्ति चित्तादि देहादि तद्‌ ब्रह्म थे तहिदाम्‌ । 
यादवृ्तत्तदिदामितदस्माक॑ विषये न ततु २७ 


यथेद॑ त्रिजगद्‌ ब्रह्म यथेति विविधात्मझस्‌ । 
अन्रेम॑ राजपुत्र त्व॑ं वण्यंसान क्रम शुणु ॥२०७ 
अस्ति चिन्मात्नममलमनन्ताकाशरूपि यतु। 
सर्वदा सर्वरूपात्म न जगन्न चर दृश्यता ॥२%। 
सर्ववित्त्वातु तेनेद॑ मनस्त्व॑ चेतित॑ स्वतः । 
रूपसत्यणता. शुद्ध बुद्धभाधिविवर्जितम्‌ ॥३०॥ 


अपुथक करने पर तो उसकी सत्ता से सब कुछ है ही । 
ऐसी स्थिति में प्राण से पृथक्कृत अकेले सन का अस्तित्व 
नहीं है, ऐसी आपने जो शक्धा की, वह छोटी शब्धूा 
है ॥॥२४॥ 

चेत्य पदार्थों का अभाव होने के कारण उक्त चित्त 
का भी अस्तित्व नहीं ही है। यदि कही कि पूर्व पुर्व चेत्य 
वचित्त-निरू्पक होगा, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि सृष्टि के 
आरम्भ में कारण का अभाव होने से दृश्य की उत्पत्ति ही 
नहीं हैं अर्थात्‌ इसी प्रकार चित्त भी चेत्य पदार्थों से 
निरूपणीय है, अतः चेत्य पदार्थों का अभाव होने पर 
चेत्यपूथक्‌कृत चिंत्त का स्वरूप नहीं है, यह भी सुखेन कहा 
जा सकता है ॥२५॥। 

अतः यह सब ब्रह्म है, जब ब्रह्म सर्वात्मक है तब यह 
विश्व चारों ओर यथार्थतः है द्वी अर्थात्‌ ब्रह्म सर्वात्मक है 
इस कारण यदि उसकी सत्ता से मन आदि का अस्तित्व 
कहिये, तो मन आदि सब वस्तुएं हैं ही ॥२६९॥ 

चित्त, देह आदि सब कुछ है द्वी ब्ह्माज्ञों की दृष्टि से 
वह सब ब्रह्म ही है जो ब्रह्मवेत्ता नहीं हैं, उचकी दुष्ट में 
यह चित्त, देह भादि जैसा है वह हम 0तत्त्वज्ञानियों की 
समझ के बाहर की बात है ॥२७॥। 

हे राजकुमार श्रीरामजी ' जैसे यह नत्रिजगत्‌ ब्रह्म ही 
है और जंसे यह विविध रूप है इस विषय में आगे कहा 
जा रहा अध्यारोप-क्रम आप सुत्िये ॥२५॥ 

निर्मल, अनन्ताकाश स्वरूप, सनातन ओर सर्वेस्वरूप 
चिन्मात्र ही है, न जगत्‌ है ओर दृश्यता है ॥२९॥ 

९ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


३०५ 
मसनसा कल्पितं तेन यहे सरणसात्मनः । 
तदेतत्पणपवर्न॑. बविद्धि वेद्यवविदांवर ॥३ (॥ 
प्रणतेघा यथा तेन कल्पितेवाष्नुमयते । 
तथेवेन्द्रिदेषां दि. दिवकालकलनादि चर शरेश। 
इति विश्वमि्ं॑ विष्वक चित्तसात्रमखण्डितभ्‌ । 
चित्त तु चित्परं ब्रह्म तस्माद ब्रह्मेदमाततम्‌ ॥३३॥ 
अनाकारसनायस्तमनाभासमना मयम्‌ । 
शान्‍्त॑ चिस्मात्रसन्मान्त्र  ब्रहोवेदे जगद्गपु: ॥३४।॥ 
सर्वध्क्ति पर ब्रह्म मनःशद्ववत्या यथास्थितम्‌ ॥ 
पत्र तत्र तथारूपं स्वसेवाषनु भवत्यलम्‌ ॥३े५॥ 
संकल्पात्मस संन्तो ब्रह्म संकल्पयति यद्यथा ॥ 
तत्तथेवाष्तुभव्ति सिद्धमाबालमीद्शम्‌ ॥३६॥ 


सर्वज्ञ होने के कारण उक्त चिन्म्तात्न ने मानसिक पीड़ा 
से शुन्य अपने शुद्ध-बुद्धस्व्ठयय का त्याग किये बिता ही 
स्वमें मनसत्व का अध्यारोप किया ॥३०॥॥ 


मन से उसने जो अपने संचरण की कल्पना की, हे 
श्रेष्ठतम वेदज्ञ, उसे आप प्राण वायु जानिये ॥३१॥ 


इन्द्रिय, देह आदि ओर दिशा, काल आदि कोमी 
कल्पित से वैसे ही जानता है जेसे इस प्राणता को वह 
कल्पित सी जानता है ॥३२॥ 


इस प्रकार यह सारा का सारा विश्व चारों ओर 
केवछ चित्त ही ठहरता है, उससे अंतिरिक्त नहीं, चिद- 
धघिष्ठि चित्त तो ब्रह्म ही है, इससे सिद्ध हुआ कि यह 
विस्तृत जगत ब्रह्म ही है उससे अति रिक्त नहीं है ॥३३॥ 


निराकार, अनादि, अनन्त, निर्दोष शान्‍्त सन्मात्र, 
चिन्मात्र ब्रह्मा ही जगद्ग प से स्थित है ॥।३४॥॥ 


चुंकि ब्रह्म स्वशक्ति है, वह प्राथमिक मनःशक्ति से 
पूर्व॑सिद्ध अपने स्वरूप का ही यत्र-तत्र जागरण या स्वप्न में 
जगत्‌ के रूप से अनुभव करता है ॥३२५॥। 


संकल्पांत्मक_ः मत हो कार्य ब्रह्म है वेसे भू आदि 
लोकों की और अन्यास्य वस्तुओं की कल्पना करता है। 
यह बात बालकों तक को ज्ञात है ॥३६॥ 


३०६ 


प्राणीकृतः स्वयमय ननु चेलसाउप्त्सां 
देहोकृतस्त्रिभुवनी कुत एवं नाइ5डाः। 


यीगवासिष्ठे 


[ १३९५ 


देहीकूृतः खबपुरेब गिरोक्रि्तश्र 
स्वप्तेष कल्पितपुरीष्वनुभतमेतत्‌ ॥३ण। 


_इत्याषे श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोंकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराउ्ध अविद्योपख्या- 
नान्तगंते विपश्रिदृपास्याने चित्तसर्वात्मकताप्रतिपादनं नामार्शत्रदह्ददधिकदततम्मः सर्ग: ॥१३८॥ 


 क्लाकाश स्वरूप चेतनात्मा आदि पुरुष ने अपने स्वरूप 
को पहले चित्त से ही प्राणी बनाया, उसों तरह उसे देही 
बनाया, पंत बनाया और त्रिभवनरूप किया, स्वप्नों में 


कल्पित अपने-अपने शरीर में यह बात सबको अनुभृत है, 
इसे ही उक्त अथ में उदाहरण समझे ॥।३०।। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहाराखायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 
में अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाण्यात में चित्तसर्वात्मकताप्रतिपादन नामक कुसुमलूता 
अनुवाद का एक सो अड़तीसर्वाँ अध्याय समाप्त हुआ।।१३८॥ 


१३९ 


वसिष्ठ उवाच 
चित्तमेव. जगत्कतू सदड्भाल्पयति यद्यथा। 
असत्सत्सदसच्चेच तत्तथा तस्य तिष्ठति 0५ 


तेन सद्धल्पितः प्राण: प्राणो मे गतिरित्यपि। 
न भवासि विताइनेन तेन तत्तत्परायणम्‌ ॥२॥ 


अहूं कतिपयं काले नतनु प्राणविनाकृतः 
ते भवासि पुननन भवाम्येवेति कल्पितम ॥३॥ 
यत्र तेनाइच्रा तत्नेतत्माणेनाउज्शु  क्षणाहपु: । 
उदितं पश््यति मनो मायापुरसिवाष्ज्ततम ॥४॥ 
ने भवाम्येव भुयोष्हं॑ प्राणदेहविनाकृतः 
दृढनिश्चयभाग्रित्थ॑ चितो. भवति नो पुनः ॥षा। 


१३९. 


श्रीवसिष्ठ ने कह्ठा-वास्तव में चित्त ही जगत 
का रचयिता है। वह जिसका--चाहे वह असत्‌ (मिथ्या) 
हो, चाहे सत्‌ (व्यावहारिक सत्‌ ) हो, चाहे सदसत्‌ 
(प्रातिभासिक) हो--जै ता संकल्प करता है, वहू उसके 
सामने वेसे द्वी खड़ा होता है। अर्थात्‌ चित्त सदा ही प्राण 
के अधीन है यह स्वीकार कर अध्यारोप क्रम से चित्त की 
प्रथमोत्पत्तिमात्र से जाग्रत और प्राण दोनों को प्रधानता 
है, किन्तु सुषुप्ति अवस्था में प्राण की हो प्रधानता है, इस 
आशय से श्रीरामचरद्रजी के प्रश्व का समाधान पहले 
किया जा चुका । इस समय प्राण आदि सकल जगत के 
निर्माण में चित्त की ही, स्वतन्त्रता होने से, चित्त ही 
प्रधान है; लेकिन सुषुण्ति के आरम्भकाल में चित्त थ्रान्‍्त 
होने के कारण चेष्ठा करते में असमर्थ रहता है, एतावता 
अपनी विश्वान्ति के लिए ही वह प्राण की प्रधानता 
स्वीकार करता है ॥१॥ 


चित्त ने प्राण का संकल्प किया, प्राण ही मेंरी गति 
मेरे सकद व्यवहारों को निर्वाहक है और उप्रके बिन्ना मैं 


नहीं टिक सकता, यह भी उसने कल्पना की ; इसी कारण 
चित्त प्राणाधीन कहलाता है ॥२॥ 


सचमुच मै प्राण के बिना टिक नहीं सकता हूँ, किन्तु 
स्वप्त, मनोरोज्य आदि को देहों में कुछ काल के लिए 
प्राण के बिना भी अवश्य रह सकता हूं, ऐसी भी उसने 
कल्पना की ॥३॥ 


जहाँ-जहाँ मन ने प्राण के साथ शरीर की कल्पना 
की, वहाँ-वहाँ सर्वत्र तुरन्त माया से कल्पित नगर के 
सम्रान॒ विस्तृत इस जगज्जाल को उदित हुआ वह देखता 
है ॥४॥ 


देह और प्राण की कल्पना करने के बाद मैं फिर 
कभी-भी देह और प्राण से वियुक्त होकर वहीं टिक 
सकता, अन्दर ऐसा दुढ निमश्चयवाला वह जीव हो जाता 
है किन्तु मैं चिन्प्रात्र स्वधाव हूँ ऐसा दृढ़ निश्चयवान्‌ 
फिर नहीं होवा ॥५॥ 


१३९.६ ] 


दोलायितं तु संदेहाद दुःखमास्ते कुनिश्चयम्‌। 
विकल्पेनेवभस्येतज्ज्ञानाध्ाइल्पेव.. यास्यति धद्दा 
यस्याध्यमहमित्यस्ति तस्थ तदन्नोपशास्थति ॥ 
वजयित्वा5पत्मविज्ञानं, केनचित्नाम हेतुना ॥७»॥ 
नापन्यत्र प्रथते ज्ञानं सोक्षोपायविचारणात्‌ । 
ऋते तस्मात्प्रयस्नेन सोक्षोपायों विचायताम्‌ ॥2८॥ 
किला5हसिदसित्येव नाइविद्या विद्यते क्चितु॥ 
मोक्षोपायादते नेतत्कुतश्रिदयतेषन्यतः ४९ 
एवं. यनन्‍्मनसाम्यस्तमुपलब्ध॑ तथेव ततु 
तेन मे जोवितं प्राणा इति प्राणे सनः स्थितम्‌ ॥१०७ 
_देहे सौम्ये स्थिते प्राणे सनो सननव-दूवेत्‌ । 
छुब्घे प्राणयतं क्षोभ॑ पर्यज्नाधन्यत्प्रपश्यति ॥११॥ 


सन्देहवश झूले की भाँति कभी एक पक्ष में कभी 
दूसरे असत्‌ पक्ष में डोलनेवाला कुत्सित निश्चयों से दूषित 
चित्त दुःखी रहता है। इस तरह का इसका अत्यन्त दृढ 
यह भ्रात्ति ज्ञान तत्त्वज्ञान से सिवा विकल्‍प से कदापि 
नहीं रहेगा। अर्थात्‌ इसलिए अल्प विचार वश उत्पन्न 
हुए संशय प्राय अज्ञान से निस्तार पाना कठिन हो जाता 
है, क्योंकि विपरीत दढ निश्चय के बिना निवृत्ति नहीं 
हो सकती ॥६॥। 

जिस पुरुष का यह मैं हूं इस प्रकार का भ्रान्ति ज्ञान 
है, उसका वह भ्रान्ति ज्ञान आत्मज्ञान के सिवा अन्य 
किसी साधन से शानन्‍्त नहीं हो सकता है ॥७॥ 

मोक्ष-प्राप्ति उपायभत शास्त्र के विचार के बिना 
अन्य पे ज्ञान प्राप्त तहीं हो सकता इसलिए यल्नपुवंक 
मोक्षोपायभुत इस शास्त्र का निरन्तर विचार करता 
चाहिये। भर्थात्‌ दृढतर तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिए यह 
ग्रन्थ ही उत्तम उपाय है ॥॥५॥ 

अहम्‌' (मैं) 'इदम्‌” (यह) यह ढंत ही भविद्या है, 
इससे अन्य अविद्या कहीं भी नहीं है, उक्त अज्ञान मोक्षो- 
पाय के सिवा अन्य किसी भी साधव से विनष्ट नहीं 
होता है ।।९॥। 

मन ने जैसा अभ्यास किया वेसा ही उसको प्राप्त 
हुआ । प्राण ही मेरा जीवन है परम प्रिय है इस तरह 
सन ने खब अभ्यास किया था, इसलिये मतन्त प्राण की 
अधीवता में स्थित है ॥१०॥। 

देह के सौम्य रहने पर देहगत सोम्पता को प्राण में 
देख रहा मन मनन करता है। देह में क्षोभ होने पर 
देहगत क्षोभ को प्राण में देख रहे मन को अन्य कुछ या 
गआत्मतत्त्व विवेक नहीं दिखाई देता । भर्थात्‌ इसी तरह 

न देह के अधीन भी है ॥११॥। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध' 
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यदा स्वक्ंणि स्पन्दे व्यग्रः प्राणो भर भवेत्‌ । 
तदा तदीहितव्यग्रः प्राणो नाउपत्मोद्यमी भवेत्‌ ॥१२॥ 
एते हि. प्राणभमनसी त्वन्योन्यं रथसारथी। 
के नाप नाउनुवतंन्ते रथसारथिनों सिथः॥१३॥ 
इत्यादिसगें स्वात्मेब चेतितः परमात्मता। 
तेनेषाधद्यापपि नियतिनब्बुधानां. निवतंते ॥१४॥ 
देशकालक्रिया द्रव्येमंनःप्राणश रो रिणाम्‌ । 
प्रयान्यघिगता वेहेष्वरूढ़ानां परे पदे ॥१५॥ 
स्व॑ प्राणमनसी साम्पात्कुबंती कम तिष्ठतः 
वेषम्याद्विषम॑ चेक जानते शान्ता सुषुप्तता १६॥ 
पदाहारादिरुद्धासु नाडीषु क्वाईपि पिण्डितः 
शान्तमास्ते जडः प्राणस्तदोदेति सुषुप्तता ॥१७॥ 

जब प्राण स्पन्दछूप अपने कार्य में खूब व्यग्र रहंतो 
है तब मन के ईहितों (इतस्तत: संचारों में) व्याकुल हुक 
प्राण आत्मज्ञान के लिए उद्योगशील नहीं हो सकता। 
अर्थात्‌ प्राण निरोधाभ्यास के बिना कदापि आक्षज्ञानोन्मुत 
नहीं हो सकता ॥१२॥ 

ये प्राण और मन परस्पर रथ ओर सारथी हैं । कोव 
ऐसे रथ और सारथी हैं जो परस्पर एक दूसरे का अनु- 
सरण नहीं करते अर्थात्‌ ज॑ंसे रथ और सारथी एक दूसरे 
का अनुसरण करते हैं वैसे ही मन और प्राण भी आपस 
सें अनुसरण करते हैं ॥॥१३॥ 

परस्पर एक दूसरे का स्वभावतः अलुसरण करे 
वाले प्राण और मत का रूप धारण किये हुए परमात्मा 
ने सुष्टि के आदि में इसी तरह आत्मा का संकल्प किया। 
इस कारण भक्षज्ञातियों की यह प्रकृति आज भी निवृत्त 
नहीं होती है ॥॥१४॥ 

परम पद में आहरढ़ न हुए भर्थात अव्युत्पन्न मन, 
प्राण और जीवों के देहों में देश, काल, कम और द्रव्यों 
से प्राप्त हुए विविध व्यवहार प्रवृत्त होते हैं ॥१५॥ 

प्राण और मन जब तक समान रूप से अपना कार्प 
करते रहते हैं तब तक समान व्यवहारख्प णाग्रत्‌ चलता 
है, जब प्राण इन्द्रयों को प्रेरित करने से विरत होकर 
विषमता को प्राप्त होता है तब विषम स्वप्न नाम का 
केवल मानस व्यवहार चरहूुता है और मन के शान्‍्त इ्वोने 
पर सकल विक्षेपों को शान्तिरूप सुपुप्ति चलती है ॥१९॥ 

नाडियों के अन्नरस, पित्त आदि द्वारा रुद्ध होने पर 
संकुचित प्राण जब मन्दगति होकर कहीं पर शान्त होकर 
रहता है तब मन की शान्ति से सुषुष्ति का उदय होता 
है ॥१७॥। 
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नाडोष्वन्नावपूर्णासु तथा क्षोणासु वा क्‍लमातु। 
निःस्पन्दस्तिप्ठति प्राणस्तदोदेति सुषुप्रता ॥१८॥ 


नाडोनां मृदुरूपत्वात्युणंत्वाह्ा. ब्रणोदरे। 
काउपि प्राणे स्थिते लोने निःस्पन्द5पस्ते सुधुप्तता ॥१९॥ 
तापस उवाच 


अथ यस्‍स्य प्रविष्टोडह हृदये सोष्मवन्निशि। 
सुधुप्तघननिद्रालुराहारपरितृप्रिमान्‌ (२० 
तेन सार्धभमह॑ तत्र तच्चित्तेनेकतां गतः। 
सुषुप्तनिद्रों. सुधनां. ग्रुणीभुतोज्नुभूतवान्‌ ॥२१॥ 
ततोष्न्धस्यस्य जीर्णेषन्तर्नाडीमार्गे स्फुटे स्थिते । 
प्राकृतः स्पन्दिते प्राणे संघषुप्त तनुतां यथों ॥२शा 
सुषुप्ते तनुतां याते हृदयाक्िवि तनिगगंतम्‌। 
अपव्यमहसत्रव भुवनं भास्करादिसत्‌ ॥रशा। 
तच्च क्षुब्धा्णवोत्थेत पु्ंसाणं महाम्भसा। 
विमुक्तेनेव 

नाडियों के अश्वरस आदि से पूर्ण होने अथवा श्रमवश 
कमजोर हो जाने पर जब प्राण गति रहित हो जाता है 
तब सुषुप्ति का उदय होता है ॥१५॥ 

सर्दंतवश ना डियों के कोमल होने से अथवा बाण की 
चोट, धाव, ब्रण, रुधिर आदि से भर जाने से प्राण के 
कहीं विलीन होने पर निस्पन्द सुषुप्ति होती है थर्थात्‌ 
मर्दनवश नाडियों में मृदुता आने एवं बाण के घाव, शरण 
आदि से पूर्ण होने से भी सुषुप्ति होती है ॥१९॥ 

तापस ने कहा--अनन्तर जिसके हृदय में मैं 
प्रविष्ट हुआ था, वह रात्रि के समय आहार से खूब तृप्त 
होकर सुपुष्ति के समान धनी निद्रा से सम्पन्न हुआ ॥२०॥ 

वहाँ पर मैं उसके चित्त के साथ अभेद को प्राप्त हो 
गया था, अतएव मैंने अपनी स्वतन्त्रता का व्यागकर उस 
प्राणी के साथ सूपुप्ति की खूब गाढ़ी नींद का अनुभव 
किया ॥२१॥ 

इसके पश्चात्‌ उस प्राणी के उदरस्थ अन्न के पच 
जाने पर नंसग्रिक नाडीमार्ग में स्पष्ट हुए प्राण का जब 
संचार होने लगा तब सुपुष्ति गाढ़ी निद्रा कुछ हलकी 
हुई (॥२२।!। 

सृपृष्ति के हल की होने पर मैंने सूयं आदि पे युक्त 
भुवत्त को, जो हृदय से प्रादुर्भत हुआ-सा था, वहीं पर 
देखा ॥२३॥ 

उस भुवन को मैंने प्रढय काल में क्ष॒ख्ध् हुए महा- 
सागर से निकछी हुई जल राशि से पूर्यंभाण देखा । वहु 
जलराशि ऐसी वंसी न थी, प्रलय काल के मेघों द्वारा 


पोगवासिष्ठे 


कल्पाश्ररश्रद्भूषतरज्िणा ॥रथ। _ 
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प्रोह्मत्पव॑तप्रेण महावतंविराविणा । 
बहद्नालीतृण्याद्येव्यप्रिनोन्मुलितागया ॥२५॥ 
पुर्वभेवाउवदग्धायास्प्रिलोक्या: खण्डखण्डकेः । 
पुर्णन परितः प्रौढे: खपुराद्रिमहीमयेः ॥२६॥ 
अहं. तत्रेव पश्यासि यावत्कस्म्रिश्चिदास्पदे । 
कस्यांचित्पुरि कस्मिश्विद्‌ गृहे बध्वा पुरे स्थित: ॥२७॥ 
सदारः सहमभृत्योहहूँ सपुन्न: सहबान्धव: | 
सहभाण्डोपस्करणः सगृहो5पहतो5म्भसा ॥ २८॥ 
उद्यमानं क्षयास्थोभिस्तद्‌ गृहं तच्च पत्तनम्‌ । 
ल्ड्धचमान दमाकारे: पु्यंभाणं व बारिभि: ॥२०॥ 


बृहत्कलकलारावं जेंतुमब्धिमियोद्यतम्‌ । 
अतिक्षुभितवास्तव्यमनपेक्षितपुत्रकम॒ (॥२०॥ 
आवतंतरलाब्याभिवृत्तिभिव्यहमाकुलमू .. ॥ 
साक्न्‍्दोरस्तादुनोत्कजतजम्बालभीषणम्‌ ॥३१॥ 


मूसलाधार वृष्टि से छोड़ी हुई-सी थी, उसमें आकाश 
छने वाली बड़ी-बड़ी तरज्जु' उठ रही थीं, उसके प्रवाह में 
पर्बेत बहे जा रहे थे, बड़े-बड़े आवर्तों से महान्‌ कोलाहुछ 
हो रहा था, बही जा रही वनराजिछ्प तृणराध्ि से पूर्ण 
पर्वबेत चारों ओर बिखरे थे, वक्ष और पव॑तों तक को 
उखाड़ कर फेक देने वाली आधी से तथा अग्नि की 
ज्वाछा से पहले ही जलकर खाक हुई त्रिछोकी के बड़े-बड़े 
खण्डों से, जो आकाश में स्थित देवताओं के नयरों, पर्वतों 


और भूमि के भग्नावशेष थे, वह चारों ओर भरी हुई 
थी ॥॥२४-२६।। 


वहीं पर मैं देखता हूँ कि मैं किसी एक देश में किसी 
नगरी में किसी घर में बहू के साथ बैठा हूँ, उक्त जल 
ने मुझे स्त्री-पुत्र, बन्धु-बान्धव, नौकर-चाकर, साज-समान, 
घर-बार के साथ बहा दिया। वह घर और वह नगर 
प्रलथ काछ की जल राशि द्वारा बहाया जा रहा था, पेड़ 
के आकार की ऊंची-ऊँची लहरें उसे छाँघ रही थीं, जल 
राशि उसे चारों ओर से भर रही थी, उसमें बड़ा भारी 


 कोल्छाहल हो रहा था । अतएवं वह घर और नगर सागर 


को जीतने के लिए कटिबद्ध-सा मालूम पड़ता था । उस 
घर के निवासी छोग अत्यन्त उत्पीड़ित थे, और तो और 
अपने बालू-बच्चों की भी किसी को सुधि न थी । आवतों 
से वह बहाया गया था, रोने चिल्छाने के साथ-साथ छाती 
कूटने में संलग्न छोगों से तथा कीचड़ से वह बड़ा भयावना 
लगता था। ढह रही दीवारों, फूद रहे काठों और टूट 
रही कीलों का उसमें घोर शब्द हो रहा था, छत, छप्पर 
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स्फुटत्कुब्यत्रुटत्काप्ट रटच्छडूकृतोद्रटम्‌ । 
प्रपतच्छादनच्छत्रगवाक्षस्था ड्रनाभुखम्‌ ॥३२॥। 
इति यावत्क्षणं, पयञ्नहं॑ तू वमागतः ॥ 
परिरोदिमि दीनात्मा तावत्तत्सकल गृहम्‌ ॥३३।॥ 
चतुर्धा भित्तिभेदेव वुद्धबाला ड्रनान्वितम्‌ । 
जगास शतघा वीच्यां शिलायासिव निर्शरः ॥३४!॥ 
उद्यमानोहहमभव॑ ततः. प्रलूयवारिणि ॥ 
त्यक्ततवसलतऋरादिचित्तः प्राणपरायणः ॥३५॥ 


क्षिप्रस्तरड्भजालेन योजनाथो जनतब्जे । 
उह्यमानद्रुमशिख/ज्वालान्तरितजजंरः ॥३६॥। 
काप्ठकुब्यतटोपीठकटुसंघटुधट्टित । 
बरतंनृत्यपातालतले गत्वोत्यितश्चिरात्‌ ॥३७॥। 

चलाचलागमापायवलदूगुलुगुलारवे । 
जले बहुंलकललोले मग्तोन्सग्नः पुतः पुत्रः ॥३८॥ 
और खिड़कियों पर बंठी हुई स्त्रियों के मुंह इतस्तत: गिर 
रहे थे ॥२७-३२॥ 

इस प्रकार का तमाशा क्षण भर देख रहा, बहाव के 
चपेटे में पड़ा हुआ मैं दीनहीन होकर रोने ही छगा था 
कि घर की दीवारों के चारों ओर से ढहने के कारण 
बालक, बूढ़े और स्त्रियों से पूर्ण वह सारा का सारा घर 
पत्थर पर गिरे हुए झरने के समान तरज़ों में पड़कर 
टुकड़े-टुकड़े हो गया। तदनन्तर प्रलय की. जलराशि में 
मैं उतराने लगा । स्त्री आदि किसी का भी मुझे स्मरण 
तक न रहा, अपने प्राण बचाने की ही मुझे चिन्ता 
थी ॥३२-३४५॥।। 

तरज़ों ने एक योजना से सँकड़ों योजन दूर मुझे फेक 
दिया । जल में तैर रहे व॒क्षों की चटियों में धधक रही 
अध्नि ज्वालाओं के भीतर पड़ने से मेरा शरीर जर्जर हो 
गया । काठ, दीवार, तट तख्ते आदि की असह्य टक्कर 
लगने से मेरा शरीर क्षत-विक्षत हो गया। मैं क्रभी 
शवों के भ्रमणों में पड़कर, पाताल पहुँचकर बहुत देर 
बाद ऊपर उतराया ।२३६, २७।। 

प्रच॒र तरज्ु वाली जलूराशि में जिसके चलने 
रुकते, आने और हटने से खूब गुड़-गुड़ ध्वनि होती थी 
मैं बार-बार ड्बता ओर उतराता था ॥ रे८। 


निर्वाणप्रकरण उत्तरादे 


३०९ 


संघटुभग्नदोलेख्पड्िले.. सलिले.. क्षणम्‌। 
ल्वे बारण इव मरतः सत्पयसोद्धुतः ॥३९॥ 
यावदाश्यसिम्ति क्षिप्रं डिण्डीरे चाउंद्रिखण्डके। 
तावदेत्य हतो. वेगाहरिणेंवाइतिवारिणा ॥४०॥ 
नानावलनकल्लोलजलजालजुषा तदा । 
न तदस्ति न यद्द॒ष्ट दुःखं दुःखात्मगा मया ॥४१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे. तत्र तदा तत्ताभसेक्षण। 
यावज्जोवचिराभ्यासाहिषादित्वात्सचेतसः ॥४१॥। 


प्राक्तनं॑ संस्मुतं रूप सव॑ समाधिमयं सया । 
आ अहो नु जगत्यन्यरूपेषहूं तापतः स्थितः ॥४शे। 
अहं. कस्यचिदन्यस्थ.. स्वप्नदृष्टिदिदृक्षया । 
प्रविष्टे्ठ मयं स्वप्ने पद्याभीस अ्र्म त्विति ॥४४॥ 
वतंमानद॒ढाभ्यासभिथ्याज्ञानमयात्मनि । 
कल्लोलैरुह्ममानो5पि ततो5हं सुखितः स्थित: ॥४५॥ 


मैं जरठ के आघात से ढहे हुए ऊचे पर्वत से कीच- 
कीच हुए जल में, दछ-दछ वाले पोखरे में हाथी के समान, 
क्षणभर डूबा, किन्तु देववश प्राप्त हुए स्वच्छु जल ने मेरा 
निस्तार कर दिया ॥३९॥ 

समुद्र के गाज और पहाड़ के ढोंके पर बंठकर ज्योंही 
मैं विश्राम लगा त्योंह्दी बरी की तरह महाजछराशि ने 
आकर मुझे लथेड़ दिया ।॥४०॥। 

चढ़ना, उतरना, भाना, जाना, घूमना आदि विविध 
क्रियाएँ करने वाली तरज्जों से पुर्ण उक्त जल राशि के 
चक्कर में फंसे हुए अतएवं दुःखित चित्त वाले मैंने जो 
दुःख नहीं झेला वह दुःख ही नहीं है भर्थात्‌ सभी दुःख 
मुझे झेलने पड़े ।।४१॥ 

हे कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी ! तामरसेक्षण इस पाठ में 
महामुनि (तापस) के वाक्य का अनुवाद कर रहे श्रीवसिष्ठ 
जी का रामचन्द्रजी के लिए सम्बोधन है । 'तामसेक्षण इस 
पाठ में साक्षात्‌ महामुनि का व्याध के लिए सम्बोधन 

।) इतने में उस समय वहाँ पर जन्म भर का चिर- 

कालिक अभ्यास होने और चित्त के अत्यन्त जिन्न होने के 
कारण मुझे समाधिम्य अपने पूर्व स्वरूप का स्मरण हो 
आया । भरे अन्य जगत्‌ में मैं तपस्वी था। किसी दुसरे 
प्राणी का स्वप्न देखने की इच्छा से उसके हृदय में प्रविष्ट 
होकर पैं स्वप्न में यह भ्रम देख रहा हूँ ॥४२-४४॥॥ 

उसके बाद स्वप्न-अपच्च के दृढ़ अभ्यास के कारण 
पैदा हुए मिथ्या-ज्ञानमय देह में तरज्ों द्वारा बह्ायये जाते 
हुए भी मैंने सुख की साँस ली ।।४५ द 


३१० 


इदं वारितयापइपद्यं प्रलयाब्धिविवतंना: । 
उद्यमानाद्विनगरग्रामोवोखण्डपादपाः ४४६॥ 


उद्यमानामराहोीद्धता रोनरनभश्व रा । 
उल्यमानमहा रस्भलोकपालपुरालया: ॥४०॥ 
अथाउहमद्रिमिथ्ाम्बुकल्लोलादिविघटूनाः.। 
मुहः पदयज्जगन्नादमनन्तरमचिन्तयम्‌ ॥४८॥ 


चित्रमेष त्रिनेत्रोषपषि जी्ण तृणमिवाएणंवे। 
उछाते हा हतविधेनाब्कार्य नाम विद्यते ॥४९॥ 


चतुर्धघा.. भित्तिभेदेव प्रकटाशयतामहम्‌ । 
पद्मानीव गृहाण्यप्सु दर्शयन्ति रबेः प्रभाः ॥५०॥ 


चित्र तरड्भवलनासु समुल्लसन्ति 
गन्धवंकिन्नरनरा सरनागनाय॑: । 
मुरिभ्रमेश्नंमरहारसिव हदित्यः 
पद्मचिन्य एव सकलामलजड्भमाख्या: ॥५१॥ 


प्रठय-काल के समुद्र की यह चहल-पहल, जिसमें 
पंत, नगर, गाँव, भूभाग ओर पेड़ बह रहे थे, देवता, 
सरपराज, नर-वारी तथा आकाशचारी बह रहे थे तथा 
महान्‌ आरम्भ वाले लोकपालों के नगर और गृह बह रहे 
थे, सब मैंने मिथ्या ही देखी ॥४६, '४७॥ 

इसके बाद पहाड़ों से मिश्रित जरू-कल्लोलों की 
पहाड़ों से बार-बार टकक्‍्करों का निरीक्षण करते हुए मैंने 
यह विचार किया ॥४८५॥ द 

आश्चर्य है साक्षात्‌ त्रितयन भी समुद्र में जीणंशीर्ण 
पत्ते की तरह बहाये जा रहे हैं। हाय, दुष्ट देव का कुछ 
भी अकतेंव्य नहीं है, वह सब कुछ कर सकता है ॥४९॥ 

जसे प्रात:कारलू जल में सुर्य किरणें विकसित कमल 
दिखलाती हैं वसे ही ये घर भी चारों तरफ दीवारों के 
ढह जाने से प्रकटाशयता को शोभा को दिखा रहे हैं॥५०॥॥ 

विविध विलासों से शोभायमान वरागों से सफेद 
भँवरों को पंक्ति इस प्रकार हारुं धारण कर रहीं तथा 
मुख, हाथ, चरण आदि रूप कमल वालो ये गन्धर्व, 
किन्नर, मनुष्य, देवता और तायों की नारियाँ बहुत से 
आवत्ों से युक्त, परागधवल भ्रमर पंक्तिरू्पी हार धारण 
ऋर रही तथा कमलवती नदियाँ ही हैं। प्रसिद्ध नदियाँ 
न तो सारी की सारी निर्मल ही हैं ओर न जज्ुम ट्टी 
हैं, ये तो उनसे विलक्षण हैं, अतएवं तरंगराशियों में 
विचित्र रूप से उल्लसित होती हैं ।!५१॥ द 





योगवां सिष्ठे द 


[ १३९.५१ 


विद्याधरी भुजलतावलितेन्दुकान्त- 
कक्ष्याविभागमणिजालग़वाक्षलष्ष्म्यः। 
देवासुरोरगमहागृहभित्तिभागाः हे 
द सौवर्णनोगणवरदम्बुभरे... अमन्ति ॥५२॥ 
मत्तेभकुम्भपरिणाहिति कुजुमाडू 
दच्याः पयोधरभरे रतिखेद्खिन्नः । 
लग्नः सुखादिव करोति तरद्भदोलाः 
संशीयंमाणमणिगेहगतो5त्र_ छक्रः ॥५१॥ 
हा वान्ति वारिवलनावलितान्तरिक्ष- 
मक्षावधृतकुसुम प्रकरान्किर्त:._ ॥ 
पतहिबधुधमन्दिररत्नसाना- 
वुद्यानकोटरगता इंच साक्षतेन ॥५४॥ 
यन्त्रोत्थहेमद्षदा सद्शाम्बुरूपं 
क्षुब्धाद्रिभीमजलवी चिशिखेरितं खे। 
व्यावतंते दिवि दलावृतकाणिकास्थ- 
ध्यानेकनिष्ठपरमेछिसरोजसेतत्‌ू. धषषा। 


प्रलय-काल की जलराशि में देवता, दानव और 
नागों के प्रासादों की दीवारों के हिस्से, जिवके मणि 
निर्मित झरहरे झरोखों की शोभाएं विद्याधरों को रम णियों 
की भुजलताओं से परिवेष्टित चन्द्रकान्त मणियों में 
मड्जिल विभाग ऐप्ती मालम पड़ रही हैं, स्वर्णंमय 
वोकाओं के समूह की तरह घुम रहे हैं ५२॥ 


ढह रहे मणिमय महल के अन्दर बेठे हुए ये देवराज 


बचाता; 


इन्द्र इस प्रल्य-काछ की जलराशि में फेंकर कुडकुम-केस र 


से अद्धित मदोन्‍्मत्त हाथी के कुम्भ के समान विशाल 
इन्द्राणी के स्तन मण्डल में रतिजनित खेद से थककर 
रतिखेद को दुर करने के लिए मानों जलक्रीडा-सुख के 
लिए तरज्ुरूपी झले हैं '॥५३॥ 

हाय ! नक्षत्ररपी कम्पित कुप्तुमों को बखेर रहे ये 
वायु, जछों के वेष्टन से आकाश को वेष्टित कर नहीं 
देवताओं के विमान गिर रहे हों ऐसे सुमेरु पव॑त के उद्यान 
की खोह में बेठे और मज्भुल के लिए अक्षत सहित फूलों 


: की वृष्टि कर रहे जनों को भांति बह रहे हैं ॥५४।॥। 


पर्वत के समान भयानक उमड़ी हुई छहरों की 
चोटियों द्वारा ऊपर आकाश में फेंका गया, यन्त्र से 
आकाश में फेंके गये सोने के ढेले के तुल्य यह जल का 
रूप ब्रह्मछोक में पंखुरियों से वेष्ठित ब्रह्मा के आासनभुत 


: असल तक, जिसके बीच में ब्रह्मा समाधिस्थ हैं, पहुंचकर 


लोटता है; बीच से नहीं लौटता ॥॥५४॥ द 


१३९.५६ ] 


सेघा इवतिघनघृघुमघोषभोमा 
वोचीचया: कनकपत्तनविद्यतोष्मी । 
व्योम्नि प्रमन्ति गजवाजिसुगेन्द्रनाग- 


वक्षाद्रकाननमही तलतुल्यदेहा:. ॥५६॥। 


उह्यमानोदभूवीच्यामतसोीकुसुम किया म्‌ ! 
पमोष्प्ययं. यमेनेव वारिपुरेण नोयते ॥५णा। 


एते ब्रुडन्ति सलिलेडखिललोकपाला 
नागा नगेश्व नगरें: सह लक्षसंख्या: । 
लक्ष्म्याकरोदरगुहागतवारिपुर- 
व्यावतंनागुडगुडेरभिलक्ष्यपुराः 
दुर्वारवारिवकूनापरिपुरितेषु 
पातालभूतलनभस्तलदिक्तटेषु.._॥ 
मत्स्या इवेनच्रयमयक्षसुरासुरोधाः 
सग्रामपत्तनविमाननगा. भ्रमन्ति ॥५०॥ 
उहामानस्य कृष्णस्य.. तनुरंवाषस्बुरूपिणी । 


ये भयानक लहरें, जिनका रूप हाथी, घोड़े, सिह, 


॥५८॥ 


सपे, वृक्ष, पवेत, वन और खेतों के तुल्य है, आकाश में 


मेघों की तरह घूमती हैं। ये अत्यन्त कठोर घुम्‌-घुम 
शब्द रूपी गर्जन से भयाचक हैं और बह रहे सुवर्णमय 
नगर ही इनमें बिजली से कोंध रहे हैं ।।१५६॥ 


इधर से उधर बह रहे प्रठ्य-सागर में पेंदा हुई 
अलसी के फूल के सदृश काली लहरों में यह यम भी 
जल वेगरूपी दूसरे यम से मानो ले जाया जाता है ॥५७॥ 


ये छाखों सकल लोकपाल ओर दिग्गज अपने-अपने 
आश्रय मेरु आदि पर्वतों और नगरों के साथ जल में ड्बते 
हैं। निधि-आदि लक्ष्मी के आकार रूप पवेत भध्यवर्ती 
गुफाओं में स्थित जलूप्रवाह को लोटाने के छिए निकल 


रहे; वायु की बुड़-बुड़ ध्वनियों से उनके स्थानों की पूर्ति 


की प्रतीति हो रही हैँ ॥५५॥ 


पादाल, भुतछ, आकाश और दिगत्तों में अपार 
दुनिवार जलराशि के व्याप्त हो जाने पर इन्द्र, यम, यक्ष, 
देवता और दानवों के झुण्ड के झुण्ड अपने ग्राम, नगर, 
विमान ओर पव॑तों के साथ मछलियों को तरह घूमते 
हैं ।॥५९॥ 


हाय ! प्रछढय-जल द्वारा इधर-उधर बहाये जा रहे, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र का जलरूपी घरीर हो वेता द्वी 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 


मातृजड्भेय वत्सस्थ कष्ट॑ बन्धनतां गता ४६ 
अन्योग्यभावलयतामहो बुडबुडारवः । 
श्रूयत्ते. देवदेत्यानां. स्वस्थोहुलहलाकुलः 0६ 
कोलाहलाकुलपुरोत्तमवे गपात- 
विक्षुब्धवारिपटलीवलितान्तरासु । 
भ्रमज्जलदजालघना स्विवेष 
संलक्ष्यते जलमय:ः स्फुटकुड्यबन्धः ॥६ 
हा कष्टमेष तरसा पयसा$पनीत 
.. आवतंवृत्तिपरिवर्ततया स्वधस्तातृ। 


द्क्षि 


एते कुबेरयसनारदवासवाद्याः 
प्राणान्पयोश्रपटलेविधुरास्त्यजन्ति ॥४६ 
प्राज्ञा:. प्रशान्तजडदेहमिहोह्ममान 


मानोज्झिताः शवतयेव च तद्ठ॒हन्ति । 
ब्रह्मेन्द्रविष्णुपुरखण्डकर्संकटा पस्बु- 
संघट्टनेन कठुकुट्टनदृक्षु॒ तेन ४६ 


बन्धन बन गया है जेसे कि दुहने के समय प्यारी 
की जड्धभा बछड़ों के लिए बन्धचन बन जाती है ॥६०॥। 


हा ! परस्पर एक दूसरे पर लिपट रहे देक्ष्य 
दानवों का अपने छिए या अपनी स्त्रियों के छिए 
गये हलल्‍ले से भरा हुआ बुड़-बुड़ शब्द सुनाई देता है॥ 


हाहाकार चीत्कार से पूर्ण देवता और दान« 
उत्तम-उत्तम नगरों के वेग के साथ गिरने के कारण 
हुई जलूराशि से चारों ओर परिवेष्टित दसों दिश 
में, जो मानो घृम रही मेघराशि से आच्छन्न सी हो 
हैं, जल की साफ दीवार खड़ी दिखाई देती है ॥६२॥ 


हाय ! खेद है, सर्वंजन प्रसिद्ध सु को जल: 
भेवरों के चक्‍कर में लपेट कर वेग से बहुत नीचे ले 
है। ये कुबेर, यम, नारद, इन्द्र भादि जछूराशि 
मेघसण्डल से पीड़ित जीवन के अयोग्य हो प्राण- 
रहे हैं ॥५३॥ 


पूर्व वर्णित प्रकार के ब्रह्मा, इन्द्र ओर विष्णु भर 
के नगरों के खंडहरों से संकृटपुर्ण जल की टक्कर : 
से कठोर आपात का प्रत्यक्ष करने वाले छोगों में 
तत्््ववेत्ता हैं वे जल में बह रहे मृत अतएवं जड़ 
शरीर को अहंभाव से विदित होकर धारण करते 
इसलिए शरीर के देंदन-भेदन, आघात भादि का 
उन्हें नहीं होता है ॥६४॥ 


३१२ द 
स्त्रीणां गणो5धंपरिपिष्ट इहैति कष्ट 
कखस्रातुमेनमपरः कुजर्ड समर्थ:। 
नहान्तकस्य दहनेरभिचव्यंमाणा 
त्रातूं परस्परसियं जनता समर्था ॥६५॥ 
पर्व॑तप्रतिघसपंसपंणा: 


संसरन्ति विपुला जलोच्चयाः। 


योगेवासिष्ठे 


[ १४०.,४ 


तेवु. नाव इव देवपत्तना- 
न्युश्नसय्य वपुराश यान्त्यधः ॥६६॥ 
द्वीपादी द्वसुरासुरो रगननरेनगाप्तरश्रा रणे:- 
व्याप्त वारिविलोलितेः सरसिजेराल्नमुलेरिव ॥ 
एकाम्भोधिसरःस्थितं त्रिभुवनं कालेन निर्मूलित॑ 
कष्ट ब्रे क्र गता मह॒द्धिविभवा देवा जगझ्मायका:॥६ण७ा 


इत्याषें श्रीवासिप्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अवि० वि० श० 
जगन्नाशवर्णनं नामेकीनचत्वारिशदधिकशततसः सर्गः ॥१३९॥ 


हाय ! खेद है, अधकुचला हुआ स्त्रियों का झुण्ड 
यहाँ पर आता है । पृथिवी में अतिमूर्ख रूप से प्रख्यात 
स्त्री-समृह को बचाने की सामथथ्यं दूसरे किसमें है । यह 
जनसमूह, जो यमराज की दाढों से चबाया जा रह्दा है 
आपस में एक दूसरे को बचाने में समर्थ नहीं है ॥६५॥ 

पर्वतों को मध्यामेट करने वाले तथा साँपों की तरह 
सरकने वाले ये विशाल जलूकललोल इधर से उधर बहते 
हैं। इनमें देवताओं के नगर पहले अपने स्वरूप को नाव 


गँ 


की तरह ऊपर उतराकर फिर नीचे डब जाते हैं ॥॥६६॥ 

हाय ! जलराशि से खूब लथेड़े हुए भालूनमुल कमलों 
की तरह द्वीप, महापव॑त, देवता, देत्य, सप॑, मनुष्य, चाण, 
अप्सराएं ओर चारणों से व्याप्त काल द्वारा उखाड़ कर 
मिट्टी में मिलाया हुआ जिभुवत एकमात्र सागर रूपी 
तालाब के रूप में स्थित है । हाय ! प्रचुर समृद्धि वाले 
जगतों के अधिपति इन्द्र आदि देवता न मालप्त कहाँ 
चले गये ।।६७॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मोकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अवि० विप० शवोपाख्यान में जगन्नाशवर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का 
एक सो उन्तालीसर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१३९॥ 


व्याध उवाच 
भगवंस्त्वादशस्तां तामवस्थां व कर्थ गतः। 
कथं ध्यानप्रयोगेणष तदा नोपदर्म गतः ४१७ 
मुनिरुवाच 
कल्पान्तेषु विनश्यन्ति नाशेनानाविधात्मनिः। 
. जगन्ति अआन्तिरुपाणि नभस्याभासरूपिभिः ॥२0 


१४० 


कदाचित्कमशो नाशः कल्पान्ते संप्रवतते। 
अशड्धित कदाचिद्‌ द्रागेकधादिविकारतः ॥३॥ 


तदा द्रागित्येव घदा बविकृतं बारि तत्तथा। 


तेन यावत्सरन्त्याद्यं तावन्नीता जले: सुराः॥४॥ 


१४० 


व्याध ने कहा--हे महामुने ! ज्ञानयोग सिद्ध आप के 
सदुश पुरुष भी पुवंवर्णित नाना प्रकार की प्रलयजलछू- 
प्लवन भादि विविध भ्रान्त्यवस्था को कैसे प्राप्त हुए ? 
अतीत और अनागत सकल वस्तुओं के दर्शन में उपायभुत 
धयाव रूप योगाजुु के प्रयोग से आपको सकल भ्रान्तियों 
निवृत्ति क्यों नहीं हुई ? ॥।१॥ 

मुनि ने कहा--हे व्याध ! आकाश में भ्रान्ति 
ज्ञान रूप ये सकल जगत्‌ कल्पात्तों में भ्रान्तिहप नाता 
प्रकार के विनाशों से विनष्ट होते हैं ॥॥२॥। 


| कभी कल्पान्त में क्रमश: नाश होता है, कभी झातों 
समुद्रों की सहसा एकाकारता रूप विक्ृषृति हो जाने से 


अकस्पात्‌ विनाश होता है। भरर्थात्‌ क्रमिक प्रछ्य में योग 
द्वारा भुत ओर भावी पदार्थों के पर्यालोचन का अवसर 
रहता है, किन्तु आकरि्म्रिक प्रलय में तो मुझे इसका मौका 
ही नहीं प्रिका, यों उत्तर देने के लिए प्रलय द्विविध 
होता है ॥३॥ 


जल जब इस प्रकार झटपट विक्वृत हुआ, जबतक 
ब्रह्माजी से निवेदन करने के लिए देवगणों ने ब्रह्माजी के 
पास जानता चाहा, इतने में ही उन्हें जलराशि ने बहा 
डाला । सहसा हुए प्रय के विषय में देवता भी असमर्थ 
हे जाते हैं उसके विषय में मेरा चुकता कोन बड़ी बात 

।(४॥ द | 


१४०.४ ] 


अन्यच्च विपिनाधोंश काल: सर्वकषों हायम्‌। 
यत्र काले ततरस्तस्मस्त्ववद्यं भावि तत्तथा ॥५।॥ 
बल बुद्धिश्व॒ तेजश्व॒ क्षयकाल उपस्थिते। 
विषय॑स्यति सर्वत्र सर्वथा महतामपि ॥६॥॥ 
अन्यच्च विपिनाधोश मयेतत्तव वर्णितम्‌। 
स्वप्तदृष्टं किल स्वप्ते कि न संभवतीह किम्‌ ॥७»॥ 


व्याध उवाच 

असदेतद्यदि विभो! स्वप्नसंश्रममात्रकम्‌ । 

कथितेन  तदेतेन कोडउर्थ: कल्याणकोविद ! ॥८॥ 
द मुनिरुवाच 


त्वद्वोधनात्मक कार्य महदस्त्यत्न बुद्धिमन !। 
एतद्श्नमात्मकं वेत्ति भवान्सत्यं तु में श्ुणु ॥९॥ 


है वनाधिपति व्याध ! यह काछ सवब्वंविनाशक है, 
किसी को भी चहीं छोड़ता । जिस समय में जो 
अवश्यम्भावी होता है उस समय में वह होकर ही रहता 
है चाहे करोड़ों उपाय क्‍यों न किए जायें अर्थात्‌ काल की 
प्रबलतावश उस समय मेरी' ध्यान-धारणा फुरित नहीं 
हुई ॥॥५॥ 


विनाश का समय आने पर महान्‌ लोगों के भी बल, 
बुद्धि और तेज सर्वन्न सर्वथा विपरीत हो जाते हैं ॥६॥। 

हे वनाधीश, मैंने आपसे यह स्वप्न में देखा वृत्तान्त 
कहा है। स्वप्न में क्या संभव नहीं है ? क्‍या यह बात 
सब लोगों को विदित नहीं है भर्थात्‌ स्वप्न में अन्य के 
चित्त का अनुगसन करते मैंने यह सब देखा था, स्वप्न में 
महात्माओं का भी विवेक कुण्ठित हो जाता है यह सर्वे 
विदित है ॥७॥ द 

व्याध वे कहा--हे प्रभो ! यह यदि असत है, केवल 


स्वप्न दुष्ट भ्रान्तिर्प ही है तो हे कल्याणों के वेत्ता 


महामुने ! इसके वर्णन से क्या छाभ है। कल्याणों के 
विशेषज्ञ आप में चिरथंक वाक्यवकक्‍्तृता का सम्भव नहीं 
है, यह सूचित करने के लिए 'कल्याणकोविद' सम्बोधव 
दिया है ॥5॥। 

मुनि से कहा-हे बुद्धिमन्‌ ! स्वप्नद्ष्ट-वर्णन निष्फल 


: नहीं है, इसमें तुमको बोधित करना महान्‌ श्रयोजन है। 


जिससे कि वर्णित स्वप्न प्रपत्च की तुलना से तुम परिदृश्य- 

मान प्रपच्च को भी केवल अममात्र समझो । दृश्यमात्र में 

भ्रमत्व सिद्ध हो जाने पर दुकस्वरूप सत्य तुम्हीं शेष रहते 
४० 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराडं 


. विक्षुब्धवज्तवित्रस्तसपक्षाद्रीन्द्रवन्दवतु 


३१३ 
अनन्तरभहं तस्मिन्सत्तेकाणंवरंहसि । 
जन्तोरोजः स्थितः स्वप्ने भ्रान्तं भ्रान्तो व्यलोकयम्‌ ॥१० 
यावत्ससकल वारि क्वाषपि निर्गन्तुमुद्यतम्‌ । 
(११७ 
लब्धंवानुह्य मानो5हूं कंचिहेववशात्तटम्‌ । 
अवध तम्रवष्टस्थ शिखरप्रान्तसंनिभम्‌ ॥११॥ 
अथ क्षणेतव सलिलं तदशेषेण . नियंयों । 


वीच्यप्रस्फुटिताकारेदवेस्तारकिताम्बरमू ॥१शा 


तारागणेश्व पाताछगतेमं॑ णिमयोदरम्‌ । 
आवतंष परावृत्ते: स्फारमद्रिजरत्तणेः ॥१७॥ 
हेमद्वोपोपमेववर्याप् गीर्वाणपुरमन्दिरे: । 


भ्रमत्सुराड़्नालोननलिनोजालमालितम्‌ ॥६५। 
सध्योह्य मानकल्पाभ्रनोलशेवालजालकम्‌ । 
विद्युदृगो रोचनाम्भोदनी लनो रजनिभभ॑रम्‌ ॥१९॥ 


हो । इसलिए अन्वयव्यतिरेक से द्वैत के शोधव के उपायभूत 
इस कर्थांश को तुम मुझसे सुनो ॥९;॥ 


इसके बाद पागल ऐसे उस एकमात्र सागर के वेग मैं 
उक्त प्राणी के ओज में पैठे हुए प्रम-परम्पराओं से परिपूर्ण 
मैंने स्वप्न में भ्रान्ति देखी ॥१०॥। 

जब वह ॒ सारा का सारा प्रल्यजल कुपित वचन से 
भयभीत हुए पर वाले महापवंतों के समूह की तरह कहीं 
जाने के लिए तैयार हुआ तब प्रछय जलराशि में उतरा 
रहे मुझे भाग्यवश पर्वत शिखर के छोर की तरह एक तट 
मिला । मैं उसके सहारे ठहर गया ॥११-१२॥ 


अनन्तर एक क्षण मैं वह सारी प्रहयय जलराशि, 
जिसने लहरों की चोटियों के छिह्कुराये हुए जलकरणों के 
सदश नक्षत्र आदि देवताओं से आकाश को तारकित 
(तारों से पटा हुआ) बना डाला था, जो प्रवाहक्‍श 
पाताल में पहुंचे हुए कुछ तारों से मणिमय गर्भवालीसी 
लगती थी, भंवरों में पड़कर अधोमुख हुए पर्वतीय पुराने 
तृणों से प्रंचुरता को प्राप्त हुई थी, सुवर्णद्वीप के तुल्य 
विशाल देवनगर और मभन्दिरों से व्याप्त थी, इतस्तत 
उतरा रही देवाज़ुनारूप छिपी हुई कमलराशि से माला- 
युक्त थी, जिसके बीच में प्रछयकालीन मेघ के समान 
काला सेवार का अम्बार इधर से उधर चक्कर लगा 
रहा था, जो बिजलीरूपी गोरोचनासदृश पराग वाले 
प्रलमकालीन मेघरूप नीलकमलों से भरी-पुरी थी, जिपके 
चारों ओर .जलूकणों की झड़ी लगा रहे कुहरे, मेघ और 
पहाड़ों ने तठ बना डाला था, जिसमें आकाश का स्पर्श 


३१४ योगंवासिष्ठे [ १४०.३३ 
स्फुरत्सीकरनीहारमेघाद्रिकृतदित्तटम्‌ । ततः .सुषुप्तनिद्रान्तत्तया वासनयाऊन्वितः । 
उल्लोलट्ठी चिसंदिग्धव हत्कल्पदुमत्रजम्‌ ११७ त॑ तादूगेब कल्पान्तपद्यं स्वोजसि स्थितः ७२५७ 
अथैकाणंवखातो5सा वभवच्छुष्कको ट २: । दृष्ट्वा तहिग्ु्ण दुःख॑ चिरणाधत्राइहमाकुलः। 
क्चिद्गलितसह्याद्रि:.. क्चित्संशीकमन्दरः ॥१८॥ प्रबुद्धों दृष्टवान्सानु तमेवाइस्थ हृदि स्थितम्‌ २६९७ 
क्चित्पड्धानिसस्नेन्दुयमवासवतक्षकः । अथ तत्र द्वितीयेषद्धि भास्करोदयसुन्दरम्‌ । 
कचित्पद्धानिसग्ताधःशाखकल्पदुमोत्करः 0१९॥। सलोकाकाशसुशेल भवन. दृष्टवानहम्‌ ॥२७॥ 
क्चित्कमलब॒त्क्रीणंलोकपालशिरःकरः । दो: क्षमा वायुराकाशं पव॑ता: सरितो दिद्वः॥ 
क्चित्पड्टूजविश्वान्तरुधिर हृदपाठल: ॥२०। इति में चेतसो जातं पत्रादि विटपादिव ॥२८॥ 
क्िदाकण्ठनिर्मगनक्रणद्विद्याधघरीगणः । ततस्तस्मिस्तथा दृष्टे भूतले तेः पदार्थकेः। 
क्चित्स्वप्नमृतेभाभयाम्यो ग्रमहिषावुतः ॥२१॥ व्यवहारं प्रवुत्तो5हू किचिहिस्पृतधोरितः ॥२९॥ 
क्चित्सन्नमहाकायगरुडाम र॒प॒वंतः ।  जातस्य मेष्य वर्षाणि षोडशेष पता समर ॥ 
क़चिन्मत्तमहासेतु्यंस दण्डेन भूजुषा २२॥  इयं भाता5प्स्पदं चेदमिति से प्रतिभोदभुत्‌ "३० 
कचित्रमृतवेरिश्वहंससस्मितपडूभूः ॥.. अपड्य ग्रामक कंचित्कंचिच्च ब्राह्मगञअ्मम्‌ । 


. क्रचित्पद्धूविनि्गनदेहार्धामरवारणः ४१३ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सान प्राप्याउ्शमे श्रमात्‌। 
विश्वान्तो5स्मि यदा तेन भूदं निद्राउपजगास मामु0२४॥ 


करने वाली चचल ऊंँची-ऊँची लहरों में कल्पव॒क्षों के 
बहने का सन्देह होता था, वे कहीं चली गई ॥॥१३-१७॥ 
अनन्तर वह एक मात्र सागर का साँचा केवल सूखा 
गड्डा रह गया । उसमें कहीं पर सह्याचल गला पड़ा हुआ 
था, कहीं पर जीर्णशीर्ण हो जाने के कारण यह मन्दराचल 
है या अन्य कोई दूसरा पव॑त है, यों मन्दराद्रवि संशययोग्य 
अवस्था में पड़ा था, कहीं पर चन्द्रमा, यम; इन्द्र और 
तक्षक कीचड़ में आकण्ठ डूबे थे, कहीं पर कल्पव॒क्षों के 
समृह को नीचे की शाखाएँ कीचड़ में डबी थीं, कट्ठीं पर 
लोकपालों के सिर और हाथ कमलों की तरह बिखरे थे, 
कहीं पर कमलों की तरुह विश्राप् ले रहे खन के तालाबों 
से वह्ू छाल था, कहीं पर आकण्ठ कीचड़ में डूबी हुई 
विद्याधारियाँ कराह रही थीं, कहीं पर मानो स्वप्न में 
मरे हुए हाथी जेंसे विशालकाय यमवाहनरूप भीषण भेसों 
से घिरा था, कहीं पर महाकाय गरुड़रूप सुमेरु पवंत 
अवसाद को प्राप्त होकर पड़ा था, कट्ठीं पर उसमें भूमि 


पर पड़े हुए यम् के दण्ड से अकिच्चितृकर (मत्त को तरह 


जल के निरोध में असमर्थ) महासेतु बना था, कहीं पर 
मरे हुए ब्रह्मा के वाहनभुत हंस से पद्धूमय भुभि मन्दहास 
युक्त-सी' छगती थी, कहीं पर देवराज इन्द्र के ऐराबत 
का आधा शरीर कीचड़ में फेंसा था ॥१५८-२३॥। 

अनन्तर तटवर्ती पर्वत के शिखर पर पहुँचकर थक 
जाने के कारण किसो मुनि के आश्रम में जब मैंने विश्वास 
लिया तब मुझे खूब निद्रा आई ॥२४॥ 


किचिद्गेहूं तथा केश्विदूबन्धुः कस्सिश्विदाअसे ॥३१७ 
अथ में तिष्ठतः साथ॑ बन्धुभि््रासमन्दिरे । 
अहोरात्रेष गच्छत्सु जाग्रदादीस्तदेव सत्‌ ॥३२७ 


अनन्तर उस वासना से युक्त हुए मैंवे अपने ओज में 
स्थित होकर भो सुषुण्ति के बाद प्राप्त हुई निद्रा के अन्दर 
उस कल्पान्त को जंसा उक्त प्राणी के ओज मे स्थित होकर 
देखा था बेसा ही देखा ।।२४५॥। . 

चिरकाल तक उस दुगुने दु:ष का अनुभव कर व्याकुल 
हुआ मैं जब जागा तो मेने उप्त प्राणी के हृदय में स्थित 
उसी पर्वत शिखर को देखा ॥२६॥। 

इसके बाद दूसरे दिन मैंने वहाँ पर भगवान्‌ भास्कर 
के उदय से मनोहर भुवत्र को छोक, आकाश, भूमि और 
पव॑तों के साथ देखा ॥॥२७॥ 

चुलोक, एथिवी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ और 
दिशाएँ ये सबके सब जे से शाखा से पत्ते उत्पन्न होते हैं 
वेसे ही मेरे चित्त से उत्पन्न हुए ॥२८॥ 

पश्चात्‌ पूर्वानुभुत विषय को भुलकर पुर्वोक्त प्रकार 
से दृष्टिगत हुए भुलोक में तत्‌-तत्‌ पदार्थों से व्यवहार 
करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ ॥॥२९॥ 

आज मुझे पंदा हुए सोलह वर्ष हो गये हैं, ये मेरे 
पिता हैं, यह मेरी माँ है, यह मेरा घर है, ऐसी मेरी 
व्यवहार प्रतिभा उत्पन्न हुई ॥३०॥। द 

मैंने एक छोटा-सा गाँव देखा, उपमें एक ब्राह्मणाश्रम 
देख, एक घर देखा, वहाँ पर किसी आश्रप्र में मेरा कोई 
हुआ ॥३१॥ 

अनन्तर घर में बन्धु-बान्धवों के साथ निवास कर 
रहे मेरे एक के बाद एक दिन-रात बीतने लगे । वहाँ 
जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं का अनुभव कर रहे मेरा वह्दी 
ग्राम आदि बाह्य विकास यथार्थश्सा हो गया ॥३२॥ 


१९४०.३३ । 


ततः कालवज्षात्तत्र प्राक्ततो बोधधोम॑स। 
विस्पृता तादृशाभ्यासादहो तस्थेव मसत्स्यता ॥३े३॥ 
इत्यहं ग्रामवास्तव्यः संपन्नो ब्राह्मणस्तदा। 
देहमात्रकबद्धास्थो दुरीक्ृतविवेकभुः ॥३४॥ 
दारीरमात्रात्मवपुर्दारमात्रानुरक्षितः_ । 
वासनामात्रसारात्मा धनमात्रेकतत्परः ७३२५ 
जीणंगोमात्रकधनः संरोपितलतावुतिः॥ 
संचिताग्न्यवनिप्राणिर्पाजितकसण्डलुः 0७३९ 
चलवुक्षकबद्धास्थो. लोकाचाररतः सदा। 
गृहपाश्वंगतानीलशाइलस्थलिकास्थिति:ः. ॥रेश। 


दाकदशाकायतारामरचनानीतवासरः । 
सरिद्ध्रदनदीतीर्थंसरसि .. सस्‍्नानतत्परः ॥३े८॥ 
गोसयाज्ननलासम्ब्वग्निकाप्ठेश्रकष्टसं चयी । 
हुईं कार्यमिदं नेति पाशाम्यां विवशीक्ृतः ॥र९। 


पश्चात्‌ समय बीतने पर धीरे-धोरे मेरी पुरव॑ जन्म की 
बोधबुद्धि विस्मृत हो गई। जैसे पूर्ववरणित दामव्यारू- 
कटाख्यान में वासनाशुन्य कटकी--मछलियों के साथ 
सहवास का अभ्यास होने से पू्वंबोधविस्मृति द्वारा 
मत्स्यता हो गई थी वैसे ही मेरी भी ग्रामवास्तव्यता 
सम्पन्न हो गई ॥॥३ ३।। द 

इस प्रकार उस सभय मैं ग्रामवासी ब्राह्मण बन 
गया । मेरी एक मात्र शरीर में आसक्ति बद्धमुल हो गई । 
विवेक-भूपि मुझसे कोसों दुर चली गई ॥।३४॥ 

मैं केवल शरीर को आत्मा समझता था, केवल रुत्री 
ही मेरे मनोरठ्जन को सामग्री थी, केवल वासना ही 
भेरा स्वभाव था और केवछ धन के उपार्जन में ही मैं 
जी जान से लगा रहता था ॥३५॥। 

एक मात्र बूढ़ी गाय ही मेरी सम्पत्ति थी, घर के 
आँगने में छाया के लिए मैंने सेम की छता रबखी थी, 
अग्निहोतार्थ अग्नि, जीविकार्थ दो एक बीघा खेत ओर 
गौ आदि पशु मैंने जोड़ रक्खे थे, धातुओं की वस्तुओं में 
एक मात्र कमण्डलुका मैंने उपार्जन किया था, स्वल्प 
काल तक रहने वाले तुलसी आदि के पेड़-पोधों में मेरा 
बड़ा प्रेम था। मैं सदा लोकाचार में निरत रहता था । 
घर के तिकटवर्ती हरे-भरे मैदान में अक्सर उठा-बेठा 
क्रता था। प्रायःशाक ओर शाक से भरे बागों को 
सजाने-संवारने में मेरे द्वित बीतते थे ॥ छोटी-मोटी चदियों, 


झीलों, गज़ा आदि पुण्य वदियों, तीथों और तालाबों में 


पिर्वाणप्ररुरणे उत्तराड 


११० 


इति में जीवतस्तन्र संवत्सरशतं गतम्‌। 
एकदा5भ्यागतो दूरात्तापसोइतिथिरात्मवान्‌ ४०) 
पुजितोन्‍्सो विशकाम मद्गृहे स्तानपुर्वंकम्‌ । 
भुक्तवाउछयने स्थित्वा रात्रो बणितवास्केयाम्‌ ॥ढश 
नानादिग्देशशेलोवबॉीव्यवहारमनोहरे... 
कथाप्रसड़े कप्मिश्विन्नानाविधरसाभ्ये ॥४२॥ 
सर्व चिन्मात्रमेवेदसनन्तमविकारि च। 
जगत्तयेव कचति यथास्थितमपि स्थितम्‌ ॥४३॥ 
इत्यहूं बोधितस्तेन. बोघैकधनतां. गतः। 
स्मृतवांस्तमशेषेण वृत्तान्त॑ धारणावशात्‌ ॥४४॥ 
स्मृतवानात्मवृत्तान्त यस्थाःहमुदरे स्थितः। 
त॑ विराडरूपमाशडूय तस्मान्निगंन्तुमुद्यतः ॥४१॥। 
तदास्यं निर्गंमहारमथ जातासि नो यदा। 
विस्तीणं. भुवने यस्मिन्मूस्यब्ध्यद्रिसरिद्वुते ॥४६॥ 


स्नान करने के लिए मैं सदा तत्पर रहता था। गोहरी, 
अन्न, जल, आग-लकड़ी और ईटा-पत्थर का क्लेश से 
संचय करता था । यह कतंव्य है, यह अकतंव्य है, इस 
प्रकार के जालों से जकड़ा था। इस प्रकार वहाँ जीवन- 
निर्वाह कर रहे मेरे सो वर्ष बीत गये । एक समय दूर से 
कोई आत्मज्ञानी अतिथि मेरे घर आया। मैंने बड़े भक्ति 
भाव से उसका सत्कार किया। उसने स्तान कर मेरे घर 
में विश्राम किया और भोजन किया, रात्रि के समय 
शय्या पर बैठकर उसने कथा कही । किसी कथा प्रसंग 
मैं, जो अनेक दिशाओं, देशों, पर्वतों के रीति-रवाजों से 
बड़ा मनोहर था तथा जिसमें शवज्धार, बीर, करुग आदि 
नाना रसों का पुट था, उसने मुझे यह सब निविकार 
असीम अखण्ड चिन्मात्र ब्रह्म ही यथास्थित रहकर भी 
जगत्‌ के रूप से विकसित है, यों समझाया । इससे केवल 
एक मात्र बोधमयता को प्राप्त हुए मुझे अपवी धारणा 
शक्ति से प्राणी के शरीर में प्रवेश करना भादि अपना 
पहले का सारा वृत्तान्त याद हो आया ॥३ ६-४४।॥ 

अपने पूर्व वुत्त की याद आने के पश्चात्‌ जिसके पेट 
में में पैठा था, उस प्राणी को सकल जंगत्‌ की अपेक्षा 
व॒द्ध द्वोनो कारण विराट्रूप समझकर मैंने उसके उदर से 
बाहर निकलने का उद्योग किया ॥४५॥ 

प्राणी के उदर में भूमि, सागर, पर्वत और नदियों 
से पूर्ण विस्तीर्ण भुवन में जब मुझे बाहर तिकलने के लिए 


द्वारभूत उसके मुंह का पता नहीं छगा, तब मैं बच्चु- 


२१६ 


तदा तमत्यजन्नेव देश बन्धुजनावृतम । 
तस्प प्राणं प्रविष्टोडहू निर्गन्तुं पवन बहिः धड७॥। 
इहस्थस्य विराजोपष्स्य बाह्ममास्यन्तरं तथा। 

. अन्यजं सर्वभीक्षे्॒सिति निर्णीय तादशम ॥४८॥ 

घारणां संविदा बद्ध्वा प्रदेश सव॑तमत्यजम । 

तत्प्राणे: सह॒निर्यात आसमोद: कुसुमादिव ॥४६९॥॥ 


पव्नतस्कन्धमासादप्राप्प तम्मुखकोदरम । 
बहिरवातरथेनाहहू निर्गतोी.. दृष्टवान्पुरः ५०७ 
यावत्तथव महेही बद्धपद्मासन: स्थितः 


क्राइपि मुन्याथ्म्ः शिष्येः पालितो गिरिकन्दरे ॥५१॥ 
'पुरो में तिप्ठतां तेषां मत्संरक्षणकर्मंणाम । 
मुहुतंमात्रं च गतः कालग्ाउनते विवासितामं ॥५२॥ 
हृदय संप्रविष्टोन्‍्सी यस्यथापहुं स॒ पुमानपि। 
पृष्ठेनोत्सवलब्धेन शैते तुप्तोडन्घसा सुखम्‌ ॥५३॥ 
तदाश्वय मया दृष्दवा नोक्त फिच न कस्पचित्‌ । 
पुनस्तस्येव हृदयं प्रविष्टः कौतुकादहम्‌ ॥५४॥ 


बान्ध्रवों से पूर्ण उस प्रदेश का परित्याग न कर बाहर 
विकलने के लिए उसके प्राण वायु में प्रविष्ट 
हुआ !।४६, ४७॥॥ 

यहाँ पर स्थित विराड्रूप इस प्राणी का बाह्य दृश्य 
ओर अन्य विराट में उत्पन्न आभ्यन्तर दृश्य सब मैं देख, 
इस बुद्धि से तदनुकूल उसके प्राणों में अहंभाव धारणा 
बाँधकर मैंने उस देश का त्याग किया जंसे फूछों से 
सुगन्धि वायु के साथ बाहर निकलती है बसे ही मैं उसके 
प्राणों के साथ बाहुर निकला, पवन के #न्धे पर सवार 
होकर उसके मुख द्वार पर आकर वायुरूपी रथ से बाहर 
आया, बाहर आकर मैंने यह बातें देखीं। कहीं पव॑त- 
गुफा में शिष्यों से संरक्षित मुन्ति का आश्रम है, वहाँ पर 
पद्मासन लगाया हुआ मेरा शरीर पहले की तरह ही ज्यों 
का त्यों बेठा है ।॥४८-५१॥। 

मेरी रक्षा करने में तत्पर मेरे सामने बेंठे हुए शिष्यों 
का केवल एक मुह॒र्त ही समय बीता था ॥५२॥। 

जिस प्राणी के हृदय में मैं प्रविष्ट हुआ था वह भी 
किसी उत्सव में प्राप्त हुए अन्न से तृप्त होकर पीठ के बल 
सुख से सोया था ॥५३॥। 

बह भाश्चर्य देखकर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा । 
कौतुकवश् मैं पुनः उसी के हृदय में प्रविष्ट हो गया ॥५४॥ 

मैं पृवं॑ वासना से युक्त होकर उन स्वबन्धुओं के 
देखने के लिए उस प्राणी के हृदय के अन्दर पूर्व अनुभुत 


 योगवासिष्ठे 
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प्राप्तोस्स्म्योज:प्रदेशं त॑ तस्य तस्मिन्हुदन्तरे । 


अवेक्षितं स्वबन्ध॑स्तानव्याप्रो वासनया तथा ॥५प५ा। 


यावत्तत्र. युगस्थाउन्तः संप्रवत्तोइतिदारुण: 
भुवत॑ तहिपर्याससागतं सह संस्थया ४५६॥ 
अन्य एवा5चलास्तत्र वसुधाउन्या च संस्थिता। 
अन्य एवं ककुवब्भेदस्तथाउन्या भुवनस्थितिः ॥५७० 
ते बन्धवः स च ग्रामः स भूभागः स विक्तटः । 

न जाने क्व गतं सर्व व्यूद्य नीतसिबाइनिलेः ॥५८॥ 
तदा फ्यामि भुवत यावदन्यदवस्थितम्‌ । 
अपुवंसंनिवेशं तज्जगदन्यदिवो दितम्‌ ॥५०॥ 
पन्ति द्ादशा55दित्या: प्रज्वलन्ति दिशो दश । 
गोताध्यानाम्बुवच्छेला: प्रवृत्ता गलितं बलातू ॥६०॥ 
अद्वावद्रों दिशि दिशि ज्वलन्ति वनपदडसक्तयः। 
दरधाः स्मृतिपदं याताः समसस्‍्ता रत्नभतयः ॥६१॥ 
सव एवबा5ब्धयः शुष्का महावाताः पुरःस्थिताः 
अद्भारराशितां यातं॑ भूमण्डलमशेषतः ॥६श॥ 


ओज:प्रदेश में जब पहुंचा, तब तक वहाँ भति भीषण 
प्रलय हो चुका था, उक्त भुवन धर्माधमंमर्यादा के साथ 
स्वंधा बदछ गया था। श्रब वहाँ पर पहले से विलक्षण 
ही पव॑त खड़े थे, पहले परे विलक्षण पृथिवी थी, दिशाएँ 
भी दूसरी थीं, छोक' की बनावट में भी अन्तर हो गया 
था ॥५५०५७॥ 


वे भेरे बन्धु-बान्धव, वह गाँव, वह भूमिद्वण्ड, वे 
दिकतट, सबके सब वायु द्वारा बटोर कर उड़ाये गये से 
न मालम कहाँ लीन हो गये थे ।।५८॥ 


मैंने उस समय सारे भुवनत को पहले से विलक्षण 
स्थिति में देखा, उसके सब अवयव अथपूर्व थे मानों वहाँ 
पर वह पूर्व जगत के स्थान में दूसरा ही जगत्‌ उदित 
हुआ था ।।५९॥। 


वहाँ पर बारह सूर्य तपते थे, दसों दिशाएं जलती 
थीं, ठण्डक से जमे हुए जल की तरह सबके सब पर्वत 
बलात गलने की तयारी में थे ॥।६०॥॥ 

प्रत्येक पहाड़ पर प्रत्येक दिशा में वतपडिःतर्याँ जलती 
थी, समस्त मणि, रत्न आदि सम्पत्तियाँ जलकर राख हो 
गईं थीं। उनकी केवल स्सृति ही शेष रह गई थी ॥६१॥ 

सभी सागर सुद्थ गये थे, भ्ाँधियाँ सामने की ओर 
उठीं थीं, सम्पूर्ण भूमि मण्डल अँगारों का ढेर बन गया 
था ॥६२।॥ 


१४०.६३ ] निर्वाणप्रकुरणें उत्तराद्ध ३१३७ 
पातालतो. भतलतोष्थ.. दिग्ध्यों ततो5हमाराच्छलभक्रमेण 
ज्वाला बिनिग॑न्तुसनुप्रमृत्ता: । न॒चाउपप्तरवानू दाहुविकारदुःखस्‌ ॥६४॥ 
संध्याज्षवच्चाउपउशु. बभव विश्व ज्वालामये साधुमहाम्बुवाहे 
ज्वालामयं सण्डलमेकसेव ॥६३॥। अमास्यहूं विद्युदिवाइनिलात्मा । 
ज्वालामये... सद्मति हेमपदा- ज्वालापरिस्पन्दविलोलबर्ष्मा 
कोशे अ्रमदूभुड़ इंवब प्रविष्ट:। स्थलाब्जखण्डश्रम रोपमश्रीः ६५॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे अविद्योपास्यानान्तर्गंत- 
विपश्रिदुपाख्याने हृदयकल्पनावर्णनं ताम चत्वारिशदधिकशततम्ः सर्गः ॥ ४०१ 


. पहले पाताछ से, उसके बाद भूमि मण्डल से, फिर 
दिशाओं से ज्वालाएं निकलने छगीं, शीघ्र ही सारा विश्व 
एक ही ज्वालामय मण्डल बनकर सन्ध्या समय के मेघों 
की तरह लाल हो गया ॥६३॥। 

सुवर्णकमल के अन्दर प्रविष्ट हुए भूज् के समान 
उस ज्वालामय घर के अन्दर प्रविष्ट हुए मुझे फतींगे की 
तरह यद्यपि दाह प्राप्त था, फिर भी दाह विकार दुःख 


नहीं हुआ, क्योंकि मेरा शरीर केवल आतिवाहिक है ऐसा 
मेरा दुढ़ निश्चय था ॥६४॥ 

वायु की धारणा से वायुरूप बना हुआ मैं उस 
ज्वालामय प्रलय जल प्रवाह में बिजली की तरह बखबी 
घूमता था। ज्वालाओं की धधकों में चच्चल शरीर होकर 
मैंने स्थल कमलों पर घूम रहे भवरों के तुल्य शोभा 
धारण की ॥६५॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में अवि० वि० 
हृदयकल्पनावर्णन नामक कुसुमलछता अनुवाद का एक सौ चालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।।१४०॥ 


१४१ 
मुनिरुवाच 
तत्र दंबह्ामानोषपि नाउभव दुःखभागहम । सीत्कारमतिगम्भोरं द्धन्मेघरवोपमम्‌ । 
स्वप्ने स्वप्नोष्पमित्येष जानन्नग्नावषि च्युतः ॥१॥ . जगत्पदार्थेरावुत्तेरह्मसानेः परावुतः ॥४॥ 
ज्वालाजालनवोडोतिमण्डलेरखिलेनभ: । बृह-्द्घु घुमावेगेवने द्विगुणिताम्बुदः । 
अलातचक्रवच्चार.. केवर्ल. भ्रान्तवानहम्‌ ॥श॥ . सुर्यरावुत्तिभिष्यूढे विसिभ्रालातबक्रकः ॥५॥॥ 
त॑ दवाग्निमहू यावत्तत्ववित्त्वादखिन्नधीः । ज्वालासंध्याभश्रनिवहेव॒हदग्निनदी दतः । 


विचारयाम्पलखित्नात्मा सारतस्तावदाययों ॥३॥ 


गेलद्विगुणभूखण्डदानवामरपत्तनः ॥६॥ 


१४१ 


मुनि ने कहा-हे व्याघध ! स्वप्न में मुझे यह स्वप्त 


है यह भली-भाँति ज्ञात था; इसलिए अग्नि की ज्वालारओं 
में गिरकर खूब झुछसने पर भी मुझे कष्ट नहीं हुआ ॥१॥। 

. ज्वालाओं के नये उड़ने के तरीकों से सारे आकाश 
में अलातचक्र के समान मैंने सुन्दरता के साथ भ्रमण 
किया ॥२॥ 


आकाश-पभ्रमण से मैं कुछ-कुछ श्रान्त हो गया था, 
किन्तु तत्त्वज्ञावी होने के कारण मेरी बुद्धि में तनिक भी 
खेद नहीं हुआ। मैंने ज्योंह्वी उक्त दावागर्ति का विचार 
करने की ठानी त्योंही औाँधी आ गई ॥।३॥। 


उसमें आग को फूँकने में जंसा शब्द होता है वैसी 
ही साँॉय-साँय तथा अति गंभीर मेघ के कड़कने की-सी 
ध्वनि हो रही थी और उड़ रहे पत्थर, लुआठी, धढि, 
राख, पत्ती आदि जग्त्‌ के सब पदार्थों से वह भरी ॥४॥ 
उक्त आँधी ने प्रबल सरसराहुट और गड़गड़ाहट के 
वेग से वन में मेघों को दुगुता बना दिया था, जल-प्रवाह 


में बह रहे ओर लोट रहे बारह सूर्यों के साथ अलातचक्रों 


को मिश्रित कर दिया था ॥॥५॥। 

ज्वालारूप सान्ध्य मेघों की राशियों ने उत्त आँधी 
में संकड़ों बड़ी-बड़ी अग्ति नदियाँ बहा रकखी थीं, उस 
भाँधी में पहाड़ों से भी दूने भू-भाग और देव-दानवों के 
वगर उड़ते थे ॥६।। 


योगवसिष्ठे 


' ३१५ | १४२२ 
भतेद्िगुणपात्रोघो भ्रान्तेरम्बरक़ुक्षिषु । सव्योमौका: संस्थिता सप्तकोकी ॥१०॥ 
दग्धादग्धाभि (प्यर्धंदग्धाभिरितरेतरम्‌ ॥७॥ क्राईपि प्रोत्फालकीर्णानलकणकपिल- 
पतनतोभि:. सुरस्तीभिहिंगुणार्तिशिखालवः । प्रोल्लसन्मुधंजा लि: 
पतदड्भारधारोघकणसीकर दन्तुरः ॥८॥॥ क्राईषपि. प्रोड्डीनकुब्यः कटुरटनपहु 
अलातविद्तो. धुन्चन्पुताड्ारोग्रमण्डलीः | भंस्मसंपिण्डपाण्डुः 
धर्मान्धकारे:. स्थगयन्म्लानपमुध्व॑दिशोसुखम ॥९॥ का$पि ज्वालापटालीं परिदघधदर्भितः- 
भमेव्योम्नी दिडसुखेभ्यः समनन्‍्ता- सेंपतन्तीं गृहीतां 
वालासंध्यावारिदा निगतास्ते। रोदः कतु प्रवृतों हर इव स तदा 


येस्तेर्ज्वालाशेलसंपिण्डमाज्रं 


मारुतो नृत्यलोलाः ॥११॥ 


इत्याषें भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अवि० वि० हा० 
कल्पान्तवर्णनं नामेकचत्वारिशदधिकशततमः सभगगः ॥१४१॥ 


उस आँधी ने आकाश में घ॒माये जा रहे भूतों से 
पूर्वोक्त सेकडों अग्वि नदियों के पत्तों के अम्बार को दुगुना 
बना दिया था । खूब जली हुईं, कुछ जली हुईं तथा आधी 
जली एक दूसरे के ऊपर आकाश से नोचे गिर रहीं 
देवाड़ुनाओं से उसमें अग्नि की ज्वाला दुगुनी हो रही 
 थीं। नीचे गिर रहे अद्भाररूप उसके मूसलाधारों से तथा 
आग की चिनगारी रूपो जलकणों से वहू दंतुला-सी 
मालूम पड़ती थी ॥७, ८५।। 

आँघी बिना राख के अज्भारों की भीषण राशि वाली 
अपनी अलातरूपी बिजलियों को कंपा रही थी तथा 
धमरूपी अन्धकारों से मलिन हुए ऊपर की दिशा के मुंह 
को आच्छादित करती थी ॥९॥ 

भूमि से, आकाश से ओर दिशाओं से वे पृर्वोक्त 


ज्वालारूप सान्ध्य मेघ उमड़े, जिन मेघों से देवमण्डली के 
साथ सातों लोक केवल ज्वालामय पर्वत पिण्ड बन 


गये ॥१०॥ 


प्रचण्ड आँधी ने तब तो कालारिति रुद्र के समान 
नाचना शुरू कर दिया। ऊपर उछलने से फैले हुए अग्नि 
कण ही उसकी कपिछ रज्भू की सुन्दर केशराशि थी, 
नीचे पादाघात से मान्रों उसने दीवारों को उड़ा डाला 
था, उससे बार-बार कर्णकट शब्द हो रहा था, उसके 
सबके सब अद्भ भस्म से लथपथ होने से शुभ्र थे, मध्य 
भाग में चारों ओर गिर रही ज्वालाछपी वस्त्र राशि को 
मजबूती से पकड़कर वह धारण किये थी। कालरुद्र में 
भी इन विशेषणों की योजना समान रूप से कर ले ।।११॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्परीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपााय में निर्वाणप्रकरण उत्तराधध॑ में 
अविद्योपास्यानान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान में शवोपाख्यान में कल्पान्तवर्णन नामक कुसुबलता 
अनुवाद का एक सो एकतालीसरव्वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१४१॥ 


१४२ 


मुनिर्वाच क्‍ 
वतंमानों तदा तस्मिन्कष्टे संज्रान्तसंत्रमे । अचिन्तयं तत्त्वप्तोष्यं परस्थ हृदये मम। 
उद्यमानोहमत्यन्त॑ खेदमष्यागतोष्भवभ्‌ ॥१॥ . तदतः परिनिर्वासि दुःख पश्यासि कि सुधा ॥२॥ 


१४९ 


मुचि ने कहा--हे व्याध ! संम्रान्त लोगों को भी अनन्तर खेद से मैंने सोचा कि दूसरे प्राणी के हृदय 
ध्रम में डालने वाले वतंमान उस महान्‌ कष्ट में में निवासी यह मेरा स्वप्न है, इसलिए मैं व्यर्थ में 
आधी द्वारा इधर-उधर बहाया जा रहा मैं अत्यन्त दुःखी दुःस्वप्नदुःख क्‍यों देखं, दुःस्वप्लप्रदर्शन का त्याग कर 
हुआ ॥१॥। गरण द्वारा आवचन्द क्‍यों व ढूँ ॥२॥ 


१४२.३ | 


| व्याध उवाच 

किस्वित्स्यात्स्वप्त इत्येव किल संदेहशान्तये ॥ 
प्रविष्टो हृदयं तस्य कि त॑ निर्णीतवानसि ॥३॥ 
किसेतद्धूब॒ता दुष्ट हृदये क्य महाणंवः। 
जठरे कल्पवातः कि हृदि कल्पानल: कथम हा 


व्याध ने कहा--हे मुने ! स्वप्न का तत्त्व क्या होगा 
इस प्रकार के सन्देह की निवृतक्ति के लिए आप उसके 
हृदय में प्रविष्ट हुए थे, सो क्या आपने स्वप्न का चिश्वय 
कर लिया था ॥ ३॥ 

है भगवन्‌ ! यह ब्षापने क्‍या देखा ? हृदय में महा- 
सागर कहाँ रह सकता है, पेट में प्रछठयकाल का वायु के से 
भोर हृदय में प्रढदयकाल की अग्नि का कैसे संभव है ? 
युुछोक, पृथिवी, वायु, आकाश; पर्वत, नदियाँ दिशाएँ 
आदि रूप जगत का हृदय में कंसे संभव है, इस सबका 
यथार्थे तत्व, जो आपने निर्णय छिया है, मुझसे कहने की 
कृपा कीजिये ॥४, ५॥ 

मुत्रि ने कहा--हे व्याघ ! सृष्टि के आदि में सृष्टि 
का कोई कारण न होने से उसकी अनुत्पत्ति दिव के समान 
स्पष्ट है, अतएवं अज्ञान सृष्टि शब्द और अर्थ बिलकुछ 
भी वहीं ही हैं। आशय यह है कि इस प्रकार अपने और 
दूसरे के स्वप्चों को देखने से अन्वय-व्य तिरेकत: परी क्षित' 
शब्दार्थ छप जगत्‌ का बाधदुष्टि से च्रकालिक असत्ता ही 
तत्त्व है, और परिशिष्ट अधिष्ठानभ्रृत ब्रह्म दृष्टि से ब्रह्म 
ही तत्त्व है 

सृष्टि का कारण कुटस्थ है या विकारी है 7 कूटस्थ 
तो कारण हो नहीं सकता, कारण कि व्यापर न कर रहे 
कूटस्थ में क्रियाजवजत्वरूप कतृ त्व का सम्भव नहीं है, 
कायंसम्बन्ध योग्य भी वह नहीं है, उसके उदासीन से 
अतिरिक्त रूप का निरूपण कट्ीं नहीं है और उसमें 


उदासीनातिरिक्त स्वभाव की उत्पत्ति भी श्रुत॒या दुष्ट 


नद्ठीं है, अतएवं उसका कारण होना तो किसी प्रकार 
संभव नहीं है। विकारी अनिर्णीत नाना अंशों से घटित 
होता है । उप्तका कौन-सा अंश कारण है ॥ घटादि विकार- 
युक्त मिट्टी के पिण्ड से हठ रहा पिण्डाकार कारण है या 
आ रहा घटाकार कारण है, अथवा दोनों भाकारों से 
अनुगत मुदाद्याकार कारण है? प्रथम तो कारण हो 
नहीं सकता, क्योंकि जो अपनी भी रक्षा करने में अससर्थ 
हो, . कार्यकाल में रहून सके और कार्य के अर्थ हुए 
व्यापार का जो आधार व हो उसके कारण होने की 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


३१९ 


योः क्षमा वायुराकाशं पर्वताः सरितो दिद्यः। 

कथं हृदि जगन्नाम कथयेति यथास्थितम्‌ ॥५॥ 
मुनिरुवाच 

अकारणत्वात्सर्गादावेबाध्नुत्पादतः स्फुटातू । 

अज्ञाता सगगंशब्दाथविव न सतो सनागपिशशा 


सम्भावना तक नहीं है। दूसरा भी कारण नहीं हो सकता, 
क्योंकि घट से अन्य कार्य का निर्देश नहीं है, अतः: स्वमें 
स्वकारणता का प्रसंग हो जायगा। तीसरा भी कारण 
नहीं हो सकता; क्‍योंकि मृदादिरप अनुगताकार को 
अक्रियाशील मात तो कुटस्थतावश उसमें कारणता नहीं 


है, क्रियशील मानो तो घटों को अनन्तता का प्रसद्ध 


प्राप्त होगा अर्थात्‌ सदा घटोत्पत्ति होगी, क्‍यों कि मृदाकार- 
मात्र का सदा अस्तित्व है। कार्योत्पादन समर्थ को 
सहकारी की आवश्यकता न होने से एक साथ सब कार्यो 
की प्राप्ति होगी, पिण्ड, धड़ा, कपाल चूर्ण आदि की 
युयपत्‌ प्राष्ति होगी। अन्य सहकारी के सम्बन्ध की 
व्यवस्था से व्यवस्था हो जायगी, ऐसा यदि कहो दो 
बताओ कि अन्य सहकारी का संबंध मृद्-जन्य है या 
अन्यजन्य है 2 यदि मुज्जन्य घानो तो घट आदि के समान 
वह भी मुदाकार मात्र से ही उसी समय उपपाद्य होगा । 
ऐसी स्थिति में जेसे मुदाकार मात्र को कारण मानने पर 
घटादि की उत्पत्ति युगंपत्‌ ह्वोगी, यह्ब दोष दिया था 
सहकारि सम्बन्ध के भी मृदाकारमात्र जन्य मानने में 
घटादि की उत्पत्ति युगपत्‌ द्वी होगी, क्योंकि मृदाकार- 
मात्रजन्य सहकारि सम्बन्ध के सदा रहने से घटादि की 
युगपत्‌ उत्पत्ति का प्रसद्भ ज्यों का त्यों रहा । इसलिए 
सहकारी के सम्बन्ध से कोई व्यवस्था व हुई । यदि अन्य 
सहकारि सम्बन्ध मृद्भिन्न से जन्य है, तो मृद्भिन्न भी 
'समर्थस्य कालक्षेपयोग; इस न्याय से युगपत्‌ सब्वेकार्य- 
जनक है, इसलिए प्रस्तुत सहकारि सम्बन्ध को भी उसने 
अपनी उत्पत्ति के बाद ही पेदा किया, अत; घटादि की 
युगपत्‌ उत्पत्ति प्रसक्ति ज्यों को त्यों ही रही । यदि कहो 
मृद्भिन्न भी अन्य सहकारि सम्बन्ध को उत्पन्न करने के 
लिए सहकारि विशेष की अपेक्षा करता है, ऐसी स्थिति 
सें अन्य सहकारि सम्बन्ध कादाचित्क ही होगा, अतः 
वह व्यवस्थापक हो सकेगा । तब भी मसुद्भिन्न में सहकारि 


विशेष सम्बन्ध जिससे उत्पादनीय है, उससे वहु 'समर्थस्प 


कालक्षेपायोग:' इस न्याय से अपवो उत्पत्ति के बाद ह्टी 
पंदा किया गया, क्षतः प्रस्तुत अपेक्षित उपाज॑त सम्पत्ति 


३२० 
तच्चेतो सर्गंशब्दार्थों त्वज्ञाता परमात्मनि।॥ 
पतस्तत्पदमज्ञातज्ञानात्मकसना मयम्‌ ॥७॥ 


अतः सुभग सिद्धान्ते त्वत्पक्षे बोधमागते। 
मोख्यंगान्तावनाचन्ते पदे. परमपावने ॥८॥ 


. बच्सीद॑ सुढसंवित्तो यदिदं तन्न वेद्म्यहम्‌ । 
वस्व्ववस्तुजमाभातं॑ बोधमसात्रभिदय तत्म्‌ ॥९०॥ 


_बव छ्वरीरं क्‍व हृदय कव स्वप्तः व जलादि च । 
बव बोधो बोधविच्छित्तिः कक्‍व जन्ममरणादि चर ॥१०॥ 


से घटादि की युगपत्‌ उत्पत्ति का निवारण होना असम्भव 
है । पिण्ड, कपाल, घट, चूर्ण, भादि बहुत से कार्योत्पादन 
में समर्थ मदाद्याकार के किसी एक कार्य को जनकता में 
कोई विनिगमक नहीं है, सहकारि सम्बन्ध को विनि- 
गमकता का खण्डन तो हो. ही चुका है, इसलिए सब 
कार्यों की युगपत्‌ प्रसक्ति होगी। यदि इसके परिहार के 
लिए एक कार्योत्पत्ति को दूसरी कार्योत्पत्ति में प्रतिबन्धक 
मानो तो परस्पर प्रतिबन्धक-प्रतिबध्यता से कुछ भी 
उत्पन्न नहीं होगा, इससे सर्ग आदि निष्कारण हैं, यह पक्ष 
ही अवशिष्ट रहा । अत: सर्ग शब्द और अर्थ सर्वथा नहीं 
ही हैं, यह तत्त्व विर्णीत हुआ ॥६॥ 

ये सर्ग और भर्थ परमात्मा में यथार्थ रूप से अज्ञात 
प्रसिद्ध हैं अर्थात्‌ अज्ञात परमात्मा रूप ही सर्ग शब्द और 
अर्थ हैं । न 

शद्भां--अज्ञात यदि होते तो अप्रसिद्ध ही होते, न 
ते कि प्रसिद्ध । 

समाधान--हाँ, ऐसा ही होता जब कि जगत्‌ भज्ञान- 
मात्र होता, किन्तु वह अज्ञात आत्मपद शबरू होने के 
कारण अज्ञान-ज्ञानरूप है। अज्ञानांश को लेकर सर्ग शब्द 
और अर्थ अज्ञात हैं और ज्ञानांश को लेकर प्रद्चिद्ध हैं, 
ऐसा कहनो समुतित है ॥७॥ 

हे सौम्य ! जिस स्वप्न आदि जगत्‌ के यथार्थ रूप 
को तुम जानना चाहते हो, उसके यथाथं रूप से समझ में 


आ जानेपर अज्ञान की निवृत्ति हो जानेपर परमछ्षिद्धान्त * 


रूप परम पवित्र ब्रह्महूप पद में आरूढ़ होकर में यह (सर्ग 
शब्द और अर्थ ही वहीं हैं यह वाक्य) कहता हूँ। मूर्ख 
लोगों की बुद्धि में जो सर्ग शब्द और अर्थ का अस्तित्व 


बद्धमूल है, उसका किसी प्रकार भी संभव न होने से 


मुझे कुछ भी पता नहीं है, ज्ञानांश क्षोर अज्ञानांश से 


योगवा सिष्ठे 


| १४२.१४ 


स्वच्छ चिन्मात्रमस्तीह ततन्नापम यदपेक्षया । 
स्थुलमेव खमप्यद्रिरणनां निकटे यथा ॥११॥ 
स्वभावात्स चिदाकाशः किचिच्चेतति चिन्तया । 
खमेव वपुराकाशं यत्तद्वेत्ति जगत्तया ॥१२॥ 
यथा स्वप्ने पुरतया चिदेवाष््भाति केवला। 
न तु किचित्पुराद्येव जगच्चिन्मात्रमेव खे॥१३॥ 
ड्दं शान्तमनाभातभनन्यन्नेतदात्मनि । 
चिति दृशों तमसि खे चक्रकादोव भाति ते॥१४॥ 
अस्माक तु न चा55भानं चा$घसचन्न च सन्त खम । 
अनाकारसनाथन्तसेक॑ चिदृव्योम केवलम्‌ ॥१५७ 


उत्पन्न प्रतीत हो रहा यह जगत्‌ केवल चिन्म्रात्र का ही 
विकास है ॥| ८५, ९ ॥। 


कहाँ शरीर है, कहाँ हृदय है, कहाँ जल आदि है, 
कहाँ बोध है, कहाँ बोधविनाश है और कहाँ जन्म, मरण 
आदि हैं। अर्थात्‌ धिद्धान्त पक्ष में शरीर आदि को प्रसिद्धि ' 
ही नहीं है ॥१०॥। 


सिद्धान्त-पक्ष में वह अति निर्मल चिन्मात्र हो है, 
जिसके सामने अत्यन्त सुक्षम भी आकाश वेसा ही स्थुरू 
लगता है जैसा कि परमाणुओं के सामने पव॑त है ॥११॥ 


वह चिदकाश चिन्म्रात्र स्वभाकत: आकाश रूप अपने 
शरीर का कुछ विचार मैं जो चिन्तन करता है उस 
अवकाश को ही जगद्र प से जानता है ॥॥१२॥ 


आत्माकाश में शाध्त भख्रण्ड अप्रतीत इस चिन्मरात्र 
का ही जगत-रूप से वेसे ही भान होता है ज॑से स्वप्न में 
एकमात्र चित्‌ का ही नगर रूप से भान होता है वहाँ पर 
वास्तव में नगर आदि कुछ भी नहीं है । 


तब मेंरे सदुश अल्पज्ञों या अज्ञाननियों की दुष्ट में . 
जगत्‌ का भान कप होता है ? 


तुम्हारी चिद्रूप दृष्टि में अज्ञान रूप तिमिर रोग 
होने पर यह जगद्‌ वेसे ही आसमान होता है जैसे दृष्टि 
में तिमिर रोग द्वोने पर प्रकाशमय आकाश में बालोंका- 
सा गोला दुगत होता है ॥१३, १४॥ 


हमारो दृष्टि में तो न भान है, न प्रतिभासिक जगत्‌ 
है, न व्यावहारिक जगत्‌ है ओर नः भूताकाश है केवल 
निराकार अनादि अनन्त (अविनाशी ) चिदाकाश ही 
है ॥१५॥ 


१४२.१६ ] 


 भात्यकारणक॑ स्वप्ने शुद्धों द्रष्टेव केवल: ।॥ 
तेना5त्र कारणाभावो न द्रष्टाईस्ति न दर्शंनम्‌ ॥१९॥॥ 


शुद्ध किमपि तद्भाति स्वानुभृतसपि स्फुटस । 
पदवाच्यमनाइन्तमेक॑ हैतेक्यर्वाजतम्‌ ॥१७॥॥ 


एकः कालो यथा कल्पः प्रकाशश्रोभयात्मकः । 
बोजं॑ वा फलपुष्पान्तं ब्रह्म सर्वात्मक॑ तथा ॥१८॥ 
पदन्यस्य महत्कुड्य॑ तदन्यस्थाउसल नभः। 
दृष्टभेतत्स्थिरस्वप्नपंकल्पश्रमभू सिषु ॥१९॥। 
स्वच्छ तदा तदात्मेक॑ भाति चिन्मानत्नल यथा । 
स्पप्ने जागृतिवत्तह्ज्जाप्रत्स्वप्नेडषपि नाधन्यूथा ॥२०॥। 


जिससे केवल त्रिपुटी रहित (द्रष्टा, दशंन, दृश्य 
रहित) शुद्ध द्रष्टा का ही बिता किसी कारण के नगर 
आदि के रूप से स्वप्न में भान होता है, यह स्वप्न में 
सिर्णय किया गया है, उप्त कारण से जाग्रत में भी कारण 
के अभाव का पहले उपपादन किया गया हैं, श्रतः जाग्रत 
में भो व द्रष्टा है और न दर्शन है भर्थात्‌ द्रष्टादि त्रिपुटी 
नहीं ही है ॥१६॥ 


स्वयं स्पष्ट रूप से अनुभूत होने पर भी कुमारी के 
सुख की तरह जिसका वर्णन करता असंभव है, अनादि 
अनन्त एक (अद्वितीय) ढंत और ऐक्य से शुन्य उस शुद्ध 
चिन्मात्र का ही जगत रूप से भान होता ॥१७॥। 


ब्रह्म भी सर्वात्मक द्वंत-ऐक्य से वेसे ही युक्त है जैसे 
एक काल प्रलय और सृष्टि दोनों रूप है अथवा जंसे 
बीज, अडकुर, पौधा, पेड़, डाली पत्ती, पहलव और फल- 
स्वरूप से स्वयं ही स्थित होता है ॥१८॥ 


एक की दृष्टि में जो महान्‌ दीवार रूप है, दूसरे की 
दृष्टि में वह निर्मल आकाशरूप है यह बात चिरस्थायी 
स्वप्न, मनोरथ, भ्रान्ति आदि में देखी गई है । यदि ब्रह्म 
परमार्थ रूप से हूंत और ऐक्य युक्त होता तो सबके प्रति 
वैसा दिखाई देता है किन्तु सब उसको वसा नहीं देखते 


हैं ॥॥१९।॥ 


जाग्रन्मय स्वप्न में भी प्रतीत होता है, अणुमात्र भी 
स्वप्न से जाग्रत में अन्यथा वेसे ही नहीं प्रतीत होता जैसे 
आत्मा एक स्वच्छ चिन्पात्राकाश होकर भी स्वप्न में 
जाग्रत के समान प्रतीत द्वोता है इस समय में भी उसकी 
अद्वितीयता वेसी ही है ॥२०॥ 
४१ 


निर्वाणप्रकरंणे उत्तराद्धोँं 


अदृव्ये पवने यहदददइय॑ सौरभं स्थितस्‌ । 
चिन्म्रात्रेउेप्रतिघि_ तद्ृज्जगदप्रतिघं स्थितम्‌ ॥२१॥ 
समस्तसननत्यागें योईसि सोषइसि निरासय:। 
बहिरन्तरनन्तात्मा सुस्थितोषपि निरनन्‍्तरम्‌ ॥२१॥ 


व्याध उवाच 


भगवन्‌ ! प्राक्तनं कम केषासिह हि विद्यते। 
केषां न विद्यते तदृ॒द्विनाषपि भवतः कथम्‌ ॥२३॥ 


सुनिरुवाच _ 
सर्गादिषु स्वयं भान्ति ब्रह्मा ये स्वयंभुवः। 
विज्षप्तिसात्रदेहास्ते न तेषां जन्मकसंणी ॥२४॥ 


[अर्थात्‌ यदि प्रश्च हो कि प्रछय और सुषुप्ति में इसका 
जगत्‌ स्थित नहीं रहता, इसलिए यह सदा एक स्वभाव 
है, यह केसे ? केवल अदर्शनमात्र से जगत्‌ उस समय नहीं 
रहता यहद्द निर्णय नहीं किया जा सकता ।] 


अमृर्त होने से प्रतिघात के अयोग्य चिन्मात्र में अपूर्त 
जगत्‌ श्थित है जेंसे नेत्रों से अदृश्य वायु में अदृश्य 
पुगन्धि स्थित है, यह ध्राणज अनुभूति से प्रतीत होता है 
अर्थात्‌ सुषुष्ति और प्रलय का अनुभव करने वाले पुरुष 
द्वारा अदृश्य भी जगत्‌ पुरुषों की दृष्टि से दृश्य ही 
है । २१॥। द 


समस्त मनन का त्याग करने पर तुम वस्तुतः जो 
निरामय सन्मात्र हो, वही हो । बाहर भीतर सर्वत्र अनन्त 
आत्मरूप से निरन्तर स्थित हो भर्थात मन द्वारा मनन 
का त्याग कर यदि देखा जाय तो कहीं पर कभी भी न 
जात्‌ था, न है और न होगा इस प्रकार निरन्तर ही 
आत्मा अद्वितीय सुस्थिर है ॥२२॥। 


व्याध ने कहा--हे भगवान्‌ ! यहाँ प्राक्तत कर्म किनका 
नहीं है। जिनका प्राक्तन कर्म नहीं है, उनके प्राक्तन कर्म के 
बिना भी मनन और मननत्याग कंसे होते हैं ? ॥२३॥। 


मुनि ने कहा--ब्रह्मा, सनक, कपिरझ आदि जो स्वयम्भु 
(अपने-आप उत्पन्न होने वाले) सृष्टि के आदि में स्वयं 
भासित होते हैं वे ज्ञान मात्र देह वाले हैं, उनके जन्म और 
कर्म नहीं होते हैं। अर्थात्‌ जिनका अधिकार दिलाने वाले 
उपासना फल के अन्तगंत ही 'सहसिद्धा चतुष्टयम्‌! इस 
न्याय से तत्त्वज्ञान स्वाभाविक (उत्पत्तिकालिक) ही है 
उनका कर्स नहीं है ।॥२४॥ द 


श्र 

तेषामस्ति न संसारो न हेत॑ न व कल्पना: । 
विशुद्धन्ञानदेहास्ते सर्वात्मानः सदा स्थिता३ ॥२५।॥ 
सर्गादों प्राक्तत कम विद्यते नेह कस्यचितु। 
सर्गादों सर्गरूपेण ब्रह्मेवेत्थं विजुम्भते ॥२६॥ 
यथा ब्रह्मादयों भान्ति सर्गादों ब्रह्मरूपिण:। 
भान्ति जीवास्तथाइन्येषपि शतज्ञोडथ सहख्नरशः ॥२७॥ 
किन्तु ये ब्रह्मणोष्न्यत्वं बुध्यन्ते सात्त्विक्रो:दुवाः । 
अबोधा ये त्वचिदाख्यं बुदुब्वा हेतमिदं स्वयम्‌ ॥२८॥ 
तेषामुत्तराल॑ तत्कमंभिर्जन्न दृश्यते । 
स्वयमेव तथामुतेस्तेरबस्तुत्वमाश्चितम ॥२९७ 
येस्तु न ब्रह्मणोष्न्यत्वं बुद्ध बोधमहात्मनि। 
निरव्यास्त एतेउन्र. ब्रह्मविष्णहरादयः ॥३०॥। 


उन महात्माओं का न संस्तार है, नढ्गत है और न 
उनमें विविध कल्पनाएं ही हैं। विशुद्ध ज्ञानरूप देह वाले 
वे आत्मा होने के कारण ही स्ात्मा हैं और सदा वंसे 
ही बने रहते हैं ॥॥२५॥। 

सृष्टि के आरम्भ में यहाँ किसी का भी प्राक्तन कर्म 
नहीं रहता । सृष्टि के भारंभ में ब्रह्म ही इस तरह सृष्टि 
रूप से विकास को प्राप्त होता है अर्थात्‌ कर्मशुन्य वे 
महात्मा ब्रह्मा आदि कमंवानों के आत्मा कंसे हैं, ऐसी 
आशा उपस्थित होने पर उस समय किसी का भी कम 
नहीं है ॥॥२६।॥ | 

वसे ही सेकड़ों और हजारों अन्यान्य जीव भी वैसे 
ही भान समान होते हैं जैसे सृष्टि के आरम्भ में पर- 
: ब्रह्मरूपी ब्रह्मा आदि भासित होते हैं ॥२७॥। 


जो लोग भअज्ञानावत ही अपना ब्रह्मत्व नहीं जानते 
अथात्‌ “मं ब्रह्म हें ऐसा वहीं जानते किन्तु "मैं ब्रह्म नहीं 
: हू यों ब्रह्म से अपने को भिन्न समझते हैं वे असोत्तिक 
केवल सत्त्व गुण के परिणाम से विलक्षण रजोगुण तमो- 
गुण मिश्रित सत्त्व के परिणाम से उत्पन्न हुए जीव 
अचित्‌ अचेतन नामक द्वंत को सत्य जानकर उस वासना 
से वासितान्त:करण हो पहले मरे कर्म सहित उनका जन्म 
उत्तर काल में दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही 
अचेतन देहात्महप होकर परमार्थ वस्तु को भूलकर 
अवस्तु को अपनाया है ॥२८, २९॥। 


जिन महापुरुषों को बोधहूप महान्‌ आत्मा में ब्रह्म से 
भेद का कदापि बोध नहीं हुआ, कर्मबन्धनहूप दोष से 
रहित बे ये ब्रह्मा, विष्णु, हर आदि हैं ।।३०॥॥ 


यौगवासिष्दे 


| १४३२.३६ 


सर्वात्म संविदोषच्छत्व ब्रह्मा5पत्मन्येव संस्थितम्‌ । 
तत्ववचिल्लीवव-दूानं स्वयमात्मनि पद्यति ॥३श॥ 
यत्र वेत्ति तु जीवत्वं तत्राइविद्येति तिष्ठति । 
तत्र संसतिनाम्ता55त्मा घत्ते रूप॑ तथास्थितम्‌ ॥३२॥ 
स्वयप्ेव हि कालेन बुद्ध्वा स्व॑ रूपसात्मन: । 
स्वयमेव स्वरूपस्थं ब्रहयव भवति स्वयम्‌ ॥३३॥ 


यथा द्रवत्वादम्ब्बन्तेति चाइष्वतंतामिव। 
ब्रह्य चित्त्वात्तथेतोाव सगंतामस्य सगकम्‌ ॥३४॥ 


ब्रह्ममानसयं सर्गों न स्वप्नो नच जागरः। 
कस्प कान्यत्र कर्माणि कीदृशानि कियन्ति वा ॥३५१॥ 
वस्तुतः कर्मेताउस्त्येव नाउविद्याईस्ति न सगंधोः । 
स्वसंवेदनत: सर्वमसदेव प्रवतते ॥३६॥ 


सर्वात्महूप संबित्‌ की स्वच्छता स्वाभाविक है, 
सर्वात्म ब्रह्म स्वस्कभाव में ही स्थित है ॥१३१॥। 


जहाँ पर उसे अपने में जीवत्व का भान होता है वहीं 
अविद्या रहती है, वहीं पर आत्मा अपने यथास्थित 
स्वरूप को संसार नाम से धारण करता है भर्थात्‌ ब्रह्म 
में अविद्या भी जीवोपाध्यवच्छेद से ही है, शुद्ध में नहीं 
है ॥३२॥ 


कार पाकर स्वयं ही अपने असली स्वरूप को 


. जानकर स्वयं स्वरूपस्थ ब्रह्म ही हो जाता है, कारण कि 


ब्रह्म वा इदमग्र ० (यह पहले ब्रह्म ही था, उसने आत्मा 
को 'मैं ब्रह्म हूँ यों जाना इससे वहू सर्वात्मा हो गया) 
ओर 'ब्रह्म वेद (जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, वह 
ब्रह्म ही हो जाता है) इत्यादि श्रृतियाँ हैं ॥३३॥। 


ब्रह्म भी चित्‌ होने से सगंहुपता को वैसे ही प्राष्त 
होता है, जेसे द्रवरूप होने से जरू अपने अन्दर आवत्त- 
रूपता को (भंवररूपता को) मानो प्राप्त होता है 
क्योंकि ब्रह्म का सगग स्वभाव है ॥॥३४॥ द 


यह सर्ग ब्रह्ममान है। न स्वप्न है और न जागरण 
है। किसकों कोन सर्गता है तथा कौन किस प्रकार से 
अथवा कितने कर्म हो हैं ।।३५!। 


वास्तव में कर्म है ही नहीं, न अविद्या है और न 
पृष्टि बुद्धि ही है, किन्तु स्वसंकल्पवश यह असत्‌ ही 
यों प्रतित होता होता है ॥३६॥ 


१४२.३७।॥ 


ब्रहव सर्गो भूतात्मा कम जन्सेंति कल्पनाः। 
स्वयं कुबंदिद भाति विभुत्वात्कल्पितार्थंभाक्‌ ॥३७॥। 
नें समवति जोवस्थ सगादों कर्म कस्यचितु। 
पश्चात्स्वकमं निर्माय भूडक्ते कल्पनया स चित ॥३८॥। 
जलावतंस्प को देह: कानि कर्माणि चोच्यताम्‌ । 
यथा5म ; मात्रमावर्तोीं ब्रह्ममात्रं तथा जगत ॥३०॥। 
यथा स्वप्नेषु दृष्टानां न प्रावकर्म नुणां भवेत्‌। 
आदिसगषु जीवानां तथा चिन्मात्ररूपिणाम्‌ ॥४०॥ 
सगे सगंतया झरुढे भवत्प्रावकमंकल्पना । 
पश्चाज्जीवा. श्रमन्तोमे कर्मपाशवशीक्ृताः ॥४१॥ 
सर्ग एवं न सर्गोष्यं ब्रह्मेत्थं किल तिष्ठति। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराड 


३५४३ 


 यजत्र तन्न क् कर्माणि कानि वा कस्य तानि वा ॥४२॥॥ 


अपरिज्ञानमात्र॑ यत्स्वयं थे परसात्मनः । 
तदेतत्कम॑ बन्धाय तत्तज्ज्ञस्थोपशाम्यति ॥॥४३॥ 
यावद्यावत्परिज्ञानं पण्डितस्प॒ प्रवतंते | 
तावत्तावत्तदेवाइस्थ कर्म द्ञाम्यति बन्धनभ्‌ ॥४४॥ 
यज्ञास किल नाइस्त्येव तच्छान्तों का कदथंना ॥ 
परमार्थादते बन्धः किचिन्राम तने विदयते धरा 
तावन्माया भवभयकरो पण्डितत्वं न पाव- 
तत्पाण्डित्यं पत्तसि न पुनयेत्र संसारचक्त । 
यत्न॑ कुर्यादविरतमतः पण्डितत्वेड्सलात्स- 
ज्ञानोदारे भयमितरथा नेव वः शान्ति ति ॥४६।॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठटमहा रामायण वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराध अधि० 
वि० शबो० कमंनिर्णयो नाम हिचत्वारिशदधिकशततमः सर्गः ॥१४२॥ 


स्वंशक्तिमान्‌ू और सत्यसंकल्प होने के कारण 
ब्रह्म ही सृष्टि, भूतस्वरूप, कर्म और जन्म ऐसी कल्पनाएं 
करता हुआ स्वयं ही कल्पित पदार्थों के रूप से भासित 
होता है ॥३७॥। 

सृष्टि के आरम्भ में किसी जीव के कम का सम्भव 
ही नहीं है। पीछे अविद्या में स्थिति की कल्पना के 
बाद चिद्रप वह जीव देह आदिद्वारा स्वकमं को स्वयं 
निष्पन्न कर उसका भोग करता है ॥३५।। 

जलावर्त का क्‍या शरीर है, क्‍या कर्म हैं। वंसे हो 
जगत्‌ केवल ब्रह्ममात्र ही है जैसे भवर केवल जल ही 
है ॥३९।। 

सृष्टि के भादि में शुद्ध सात्त्विक शरीर में चिन्मरात्र 
स्वरूपवाले जीवों के कर्म वंसे ही नहीं रहते जैसे स्वप्न 
में देखे गये मनुष्यों का प्राक्तन कर्म नहीं होता है ॥४०॥। 

सृष्टि के सृष्टिरूप से बद्धमुल होने पर प्राक्तन कर्ों 
की कल्पना होती है। उसके बाद ये जीव कमंपाश से 
विवश होकर तानां योतियों में भ्रमण करते हैं अर्थात्‌ 
शुद्ध सात्त्विक शगीर में कर्म इसलिए नहीं रहते कि 
उनकी सर्गता बद्धमुल नहीं होती है ॥४१॥। 

जहाँ यह सृष्टि सृष्टि नहीं है, किन्तु ब्रह्म ही इस 
प्रकार सृष्टि के रूप से स्थित है वहाँ कर्म कहाँ ? वे 
बया अथवा किसके कहे जा सकते हैं ॥४२॥। 


परमात्मा का जो स्वयम्‌ अपने स्वरूप का अपरिज्ञान 
है वही यह कर्म बच्चन का कारण अपना परमात्मा- 
स्वरूप जिसे ज्ञात है, उसका वह कर्म नष्ट हो जाता है 
अर्थात कर्म जब है ही नहीं तब कमंप्रयुक्त बन्धव कहाँ 
अर्थात्‌ नहीं है, किन्तु अज्ञानप्रयुक्त ह्वी बन्ध है, भले ही 
आप उसे कर्मबीज कहें पर वह अज्ञान से अतिरिक्त 
नहीं हैं ।।४३।। 

ज्यों-ज्यों पण्डित का ज्ञान बढ़ता है त्यों-त्यों उसका 
बन्धन में डालनेवाला कर्म बराबर क्षीण होता है भर्थात्‌ 
कर्म भी अविया रूप ही है इसलिए ज्यों-ज्यों ज्ञानप्रकर्ष 
होता है त््यों-त्यों कर्म का क्षय होता है ॥४४।॥ 
.. जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसके नाश में कोन- 
सी समस्या है बन्ध परमार्थ के सिवा कुछ है ही वहीं 
अर्थात क्षज्ञानवश परमार में वह कल्पित है ॥॥४५॥ 

जब तक पाण्डित्य प्राप्त न हो जाय तभी तक 
माया संसाररूप बन्धन का भय उत्पन्न करती है, वास्तव 
में पाण्डित्य भी वही है, जिससे फिर भवसागर में पतन 
नहीं होता। शुष्कतर्कादि पाण्डित्य का यहाँ पर कुछ 
भी उपयोग नहीं है। इसलिये निरन्तर निर्मल ज्ञान से 
परिपुर्ण पाण्डित्य के लिए श्रवण, मनन आदि प्रयत्न 
करता चाहिये। इसके सिवा दूसरे उपाय से आपका 
संसारभय कदापि शान्त नहीं हो सकता ॥॥४६॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहाराभायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तरादड 
में अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपास्यान में शवोपाख्यान में कर्म निर्णय नामक कुसुमलता 
अनुवाद का एक सो बयालिसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥।१४२॥ 


३४४ 


योगवा सिष्ठे ह 


| १४३.१० 


मुनिरुवाच 
सर्वेधासेव धर्माणां. कर्मणां शर्मणामपि। 
पण्डितः पुण्डरोकाणां मातंण्ड इच मण्डनम्‌ ॥१॥ 
आत्मज्ञानविदो यान्ति यां गति गतिकोबिदाः। 
पण्डितास्तन्न वक्रश्नीजेरत्तनलवायते ॥२॥। 
पाताले भूतले स्वर्ग सुखमेश्वयंमेव वा। 
न तत्पश्यामि यदन्नाम पाण्डित्यादतिरिच्यते ॥३॥ 
पण्डितस्प यथाभूता वस्तुदृष्टिः प्रसीदति। 
दृगिवेन्दी निरम्भोदे सकलामलमण्डले ॥४॥ 
इ॒दं॑ दृश्यमविद्यात्म ब्रह्म संपच्चते क्षणात्‌ । 
बुधस्प बोधात्‌ स्रर्दास सपपंत्वमिव शाम्यति ॥५॥ 


यह्स्थितं ब्रह्मणि ब्रह्म कृतास्तेनेव सत्यता । 
स्वभावकात्मिकाः संज्ञा देहसर्गक्षपादिकाः ॥६॥ 
सर्गों विद्यत एवाइ्यं न यत्र किल किचन । 
तस्य धर्माणि कर्माणि न चेबाउक्ष रमालिका ॥७॥ 
पथ्वयादि संभवति चेत्तत्सकारणमस्तु तत्‌। 
तदेव यत्र नाउस्त्येव तत्र कि तस्य कारणम्‌ ॥८॥ 
ब्रह्मण:.. प्रतिभातं॑ यत्तदिदं जगदुच्यते । 
तेनेव कुत एतानि पृथ्व्यादीनि क्व कारणम्‌ ॥९७ 
स्वप्नद्राटुदृंइधनूण!भस्ति काल्पनिक यथा। 
न वाह्तवं पु्वंकार्म जाग्रत्स्वप्ने तथा नुणाम्‌ ॥१०॥। 


१४३ 


मुनि ने कहा--हें व्याध ! कमलों को खिलाने 
के तिमित्त जैसे सूं आकाश का अलूद्धार है वसे ही 
सम्पूर्ण धर्मों के निर्णय में, धर्म से अविरुद्ध छौकिक 
कर्मों के निर्णय में तथा धर्म और सत्कर्मों के फलभूत 
ऐटिक और पारलोकिक सुखों के तारतम्य के निरूपण 
में सन्देहहुपी ग्रन्थि को सुलझाकर श्रोता की बुद्धि को 
विकसित करनेवाला पण्डित ही सभा का अलद्धार 
है ।।१॥ | 

गन्तव्य परस धासमरूपी ब्रह्म को जातने वाले 
आपत्मज्ञानी पण्डित जिस परम गति को प्राप्त होते 
हैं, उसके सामने इन्द्र का महान्‌ ऐश्रयं जीणं-शीर्ण 
पत्ते के टुकड़े की तरह नगण्य है अर्थात्‌ सकल पार- 
लोकिक सुख भी पण्डित को प्राप्त होनेवाले जात्मसुख 
रूपी महासागर में जलकण से भी लघु है ॥२॥ 

पाताल में, भूतल में और स्वग में जो कुछ सुख 
अथवा ऐश्वयं मैं देखता हू, वह सब मिलकर भी पाण्डित्य 
की बराबरी नहीं कर सकता है ॥३॥ 

सत्‌-शास्त्र के विचार से उत्पन्न हुए ज्ञान से परिपूर्ण 
पाण्डित्य की परमार्थ वस्तुरूप दृष्टि स्वात्मा में वेसे 
ही आह्वाद का अनुभव करती है, शरत्‌ काल के 
पुणिमा के अखण्ड निर्मल मण्डलवाले चन्द्रमा से बादलों 
का कोई सम्पक्क न हो, किन्तु छोगों की दृष्टि आह्वादित 
होती है ।।४॥। 

विद्वान की दृष्टि में यह अज्ञानरूप सर्गादि दृश्व 
क्षणभर में वंसे ही ब्रह्म बव जाता है जेसे ज्ञान होने पर 
माला में कल्पित सप॑ भ्रम शी घ्ष शान्त हो जाती है ॥॥५॥ 


ब्रह्म स्वतत्त्वज्ञान से ही ब्रह्म छप स्वभाव में जो स्थित 
है उसी की स्वयं उसी ने स्वस्वभावरूप देह-सर्ग-क्षयादि 
संज्ञाएं की हैं, यह परमार्थ है। अर्थात्‌ देहसर्गादि-शान्ति 
ब्रह्म स्वभाव से अतिरिक्त नहीं उत्पन्न होती है ॥६॥। 


जिसमें यह सृष्टि नाममात्र को भी नहीं है उसमें 


: सृष्टि के धर्म, कर्म भर उनके बोधकपद, वाक्य आदि 


रूप अक्षरमालिका कहाँ से होगी, अर्थात्‌ नहीं है परिशिष्ट 
ब्रह्म दृश्य के धर्म और कर्म से शुन्य है ॥॥७॥ 


पृथिवी आदि के अस्तित्व का संभव होता तो उसका 
कारण भी होता, जहाँ पर प्रथित्री आदि का अस्तिश्व ही 
नही है, वहाँ पर उसका कारण क्या होगा 2 अर्थात्‌ दुश्य 
का न तो भूतकाल में अस्तित्व था, न वर्तमान में है ओर 
न भविष्य में रहेगा यों त्रेकालिक असत्ता होने से ही 
उसकी सकारणकता का निरास हो गया ।'८॥ 


ब्रह्म का जो प्रतिभास है, वह यह जगत्‌ कहलाता है । 
इसी से समझ छीजिये कि वे पृथिवी आदि कहाँ है और 
इनका कारण कहाँ । क्‍या कहीं प्रतिभासिक घट के लिए 
दण्ड, चक्र आदि कारणकलाप की आवश्यकता पड़ती 
है ॥९॥ 


जाप्रत्रूप स्वप्न में भी दृश्य लोगों के पिता आदि 
कारण वैसे ही काल्पनिक ही हैं, वास्तविक नहीं हैं । जंसे 
स्वप्न देखने वाले को दिखाई देने वाले स्वप्नलोक के 
पनुष्यों के पिता बादि कारण काल्पनिक हैं वास्तविक 
नहीं है ॥१०॥ 


१४३.११ | 


यथा प्राक्कम पुंस्त्वे च॒ स्वप्ते पंसां न विछाते । 
इह जापग्रत्स्वप्तननु्णां भातानामपि नो तथा ॥११॥ 
जीवः सर्वेषु समेदु स्वप्तार्थान्चिखिलान्सिथ:। 
प्रावकसंसत्त्व॑ सिथ्यात्म यथावासनमेषु च॥१२७ 
सर्गादावथ देहान्ते भान्ति स्वप्नार्थवन्सिथः । 
यथासंवेद्त जीवाः सन्तो$सन्तश्च॒तेन ते ॥१३॥ 
यथासंवेद्न॑ सर्व. भान्ति भावयतस्ततः । 
ते सन्त्यात्मन्यपि स्वप्ने जाग्रतीवाइ्थंदा मिथः ॥१४॥। 
संकल्पसंविदग्रस्थवस्तुनिष्ठतया5स्फुटमु । 
फल चा5प्नोति ते स्वप्ने लोकनिष्ठतयाउस्फुटः ॥१५॥ 
शुद्धा संवित्स्वभावस्था यत्स्वयं भाति भास्वरा । 


तस्या भानस्य तस्याषस्य जापग्रत्स्वप्ताभिधाः कृता: ७१६७ 


यहाँ भासमान जाग्रत्‌रूप स्वप्न के मनुष्यों के भी 
प्राक्तन कर्म वेसे ही नहीं हैं जेसे स्वप्तकोक के पुरुषों के 
पुरुषादि रूप में उत्पन्न होने में निम्मित्तभूत प्राक्तन कर्म 
नहीं हैं भर्थात्‌ पिता आदि की तरह उनके कर्म आदि भी 
अवास्तविक ही हैं ॥॥११॥ 

अपनी वासना के अनुसार भिथ्याभूत सकल व्यवहार 
में प्राक्ततन कर्म के अत्तित्व को, जो सर्बथा भिथ्या है, 
अपनी वासना के अनुसार वैसे ही देखता है जैसे जीव 
सृष्टियों में सकल स्वप्नाथों को परस्पर देखता है ॥१२॥ 

जीव भूत, भुवन आदि की सृष्टि से लेकर देहसिद्धि 
पर्यन्त संसार में स्वप्नपदार्थों की तरह ही अपने संकल्प 
के अनुसार परस्पर प्रतीत होते हैं, इसलिए स्वप्नपदार्थों 
की तरह संवेदतांश में विद्यमान भी वे अन्य अंश में 
अविद्यमान ही हैं ॥१३॥। 

भावना कर रहे पुरुष को सब पदार्थ अपने संकल्प के 
अनुसार अपनी आत्मा में प्रतीत होते हैं ओर जाग्रत्‌ के 
समान स्वप्न में भी परस्पर अथेक्रिया में समर्थ होते 
हैं ॥॥१४॥ 

स्वप्न अस्फुट है छोकनिष्ठता से जाग्रत्‌ स्फुट है, यही 
जाग्रत्‌ भौर स्वप्त में अन्तर है जंसे स्वप्त में बाह्य पदार्थों 
के अभाव में भी आपकी भोजन आदि की संकल्प संवित 
ही पाक आदि संवित्‌ के क्रम से मुँह में कोर डालने के 
रूप से तृप्तिरूप फल प्राप्त कराती है जाग्रत-संवित्‌ भी 
बसे ही है ॥१५॥ 

स्वभाव में स्थित भास्वर शुद्ध संवित्‌ स्फुट हो चाहे 
अस्फुट जो भी होकर स्वयं भासित होती है उसके उस 
भान के जाग्रत्‌ और स्वप्त दो नाम लोक में रखे गये 
हैं ॥१६॥। 


विर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे 
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सर्गादावथ देहान्ते भातं॑ यहेदन यथा। 
तत्तथाध्मोक्षमेवा5पस्ते तदिद॑ सर्ग उच्यते ॥१७॥ 
जाग्रत्स्वप्ताथसार्थस्थ संविदश्ध न भिन्नता। 
अस्त्यप्रतिघरूपाया: प्रकाशालोकयोरिव ॥१८॥ 
अग्न्योष्ण्ययोरिव तथा. बातस्पन्दनयोरिव । 
द्रवाम्भसो रिवा5प्वीक्षि वा शेत्यानिलयोरिव ॥१९॥ 
सर्वंमप्रतिधं शान्त॑ जगज्जातमसन्मयम्‌ । 
इत्थं सन्‍्मयमेवा5स्ति “नाध्स्त्यर्थेन चर संयुतम्‌ ॥२०॥ 
ब्रह्म प्रोदभूय मृत्वा च दृव्यानुभवरूपि च। 
चिन्सात्रमजरं शान्तसेकमेवाइसल स्थितम्‌ ॥२१॥ 
फायंकारणतार्थानां या यथा हृदि कल्पिता। 
ब्रहाणा. पुरुषेणेव नगर्यन्तसत्तथेव॒ सा ॥२१॥ 


भूत, भुवक्त आदि की सृष्टि से लेकर देहसिद्धि पथेन्त 
जिस वेदन का ज॑से भान होता है वह मोक्षपर्थन्त प्रवाह- 
रूप से जँसा का तंसा रहता है। वही यह सं कहुलाता 
है ॥१७।। 


जाग्रत और स्वप्न में प्रसिद्ध पदार्थों की' और अमृत 
होने के कारण अप्रतिधातरूप उनकी संवित्‌ की वेसे ही 
भिन्नता नहीं है, ज॑से कि प्रकाश और आलोक की भिन्नता 
नहीं है, जैसे अग्नि और उष्णता नहीं है भौर ज॑से तरज्भ 
के साथ द्रव. और जल की भिन्नता नहीं है अथवा जेसे 
शीतलता और वायु की भिन्नता नहीं है ।१५, १९॥ 


'नेति-नेति” इप्त श्रूति द्वारा निषिद्धथमान होने के 
कारण निषेधार्थक नम (न) से और उसके अर्थ प्रति- 
योगिता से युक्त असद्गूप सम्पूर्ण जगज्जाल अधिष्ठानभूत 
चित्स्वधावतावश अमूर्ते चिन्मय होने के कारण प्रति- 
घातासह शान्त सन्‍्मय ही है ॥२०।। 

ब्रह्म जगद्ग प से उत्पन्न होकर ओर प्रलयछूप से मरकर 


दुश्यानु भवरूपी होने से सार्वात्म व्यवहार में दृश्यानुभवरू 
हैं, किन्तु परमार्थ में अजर, अमल, शान्त, एक चिन्मा' 


ही स्थित है ॥२१॥ 


पुरुष ने नगरी के अन्दर मृत, कुड्य आदि पदा 
की कार्य-कारणता की कल्पना कर रबखी है वंसे ही ब्रह 
ने आकाश, वायु आदि पदार्थों की हृदय में जो कह 
कर रक्खी है वह वेंसे ही रहे । यह शास्त्र नियमभज्ु 
छिए नहीं है, किन्तु उसकी सत्यता, भिन्नता आदि 
विनाज्ञ के लिए है, यह भाव है ॥२२॥। 


२१६ 


ब्रह्मणो हुदि सर्गोष्यं हृदि ते स्वप्तपुयंथा। 
कार्यकारणता तत्र तथा$5स्तेडनिहिता यथा ॥१३॥ 
संविद्धनोदरे सर्गे कार्यकारणता स्थिता। 
तथा यथोहिता तेन त्वया वा कल्पनापुरम्‌ ॥२४॥ 
चिता संकल्परूपिण्या सर्गे संकल्पपत्तने । 
त्वयैव स्थापिता संस्था कार्यक्रारणरूपिणी ।:२५॥ 
आकाश एव कचनं यच्चित्ते स्वात्मरूपिणी। 
नियतं संनिवेद्त्वात्तदन्तः सं उच्यचते ॥२१॥ 
या संविद्रव्यवस्थाउस्ते हृदि संकल्पपत्तने । 
सेषा स्वभावसंसिद्धिः कार्यक्रारणताथंजा ॥२७॥ 

ब्रह्म के हृदय में यह सृष्टि बसे ही है जंसे तुम्हारे 
हृदय में स्वप्न-नगरी है जेसे स्वाप्नी कार्यकारणता मैंने 
तुमसे कही हैं वंसे ही कार्यकारणता उसमें हैं। अर्थात्‌ 
जगत की उत्यता का भज्भ होने पर स्वाप्त वस्तुओं की 
प्रकृति के समान जगत्‌ का चिम्मात्र में ही पर्यवसान 
होता है ॥२३॥ 

ब्रह्म ने सृष्टि के आरम्भ में कार्य कारणता का संकल्प 
वेसे ही किया था। जेसे तुम अपने स्वप्तनगर की कल्पना 
करते हो संकल्पमय इस सृष्टि में वेसी कार्य-कारणता 
आज भी स्थित है ॥२४।॥ 

जैसे तुमने अपने स्वप्त नगर में कार्यकारणरूपिणी 
व्यवस्था स्थापित कर रक्‍्खी है सुष्टिरूपी स्वप्तनगर 
में संकल्पछपिणी चिति ने भी वेसी ही कार्यकारणरूपिणी 
व्यवस्था बाँध रकक्‍्खी है ॥२५॥। 

संकल्पनगर ओर उच्तकी अन्दहूनी व्यवस्था केवल 
चिदाकाश का विकास ही तो है, यह बात अपने अनुभव 
से सिद्ध है। यह परिदृश्यमान सृष्टि भी हिरण्यगर्भ 
के संकल्प से उदभूत होने के कारण संकल्प-सृष्टि के 
बन्तर्भूत ही श्रुति, पुराण आदि में कही जाती है, 
उससे एथक नहीं है ॥२६।॥ 

हृदय में स्थित संकल्प-वगर में चिदादित्य की 
(चित्सूर्य की) स्वप्रकाशतार्प अवस्था सदैव रहती 
है वही यह कार्यकारणता सृष्ठि के पदार्थों में उत्पन्न 
स्वभाव घिद्ध है ॥२७॥ 

स भूरिति व्याहरत' (उसने 'भू” उच्चारण किया 
ओर भृवन की सृष्टि की) इत्यादि श्रुतियों के अनुसार 
हिरण्यमर्भ के (ब्रह्मा के) हृदय चैतन्य में सृष्टि के 
आरंभ में गन्ध, काठिन्य आदि रूप से जिस चित्त्व का 
स्फुरण होता है वह इस समय भी वैसे ही वर्तमान है। 


पोगवासिष्ठे 
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प्रथमं यद्यया भाति चित्त्वमस्ति तथेह ततु। 
तस्थयैव नियतिः कालो देशादीत्यभिधा कृता ॥२८॥ 
या नामा5चु यथा भाति चेतनाकाशशुत्यता। 
तया तथा वस्तुतवा कार्यकारणता5श्चिता ॥२९ 
चिच्चसत्का रमात्रेस्सिन्तगनि भावरूपिणि 
पु भावाः प्रवर्तन्ते पग्चात्सर्गाभिधा विदः ॥३०॥ 
शन्यतात्विजगद्र॒पास्तथा चिद्व्योमनि स्थिताः । 
अनन्याः पवने सौम्य स्पन्दसत्ता यथा निजाः ॥३११॥ 
व्योम्नि सौषियंनेविल्यं पथा नीलमिति स्थितम्‌ । 
चिति चेतननेविड्यं तथा सर्ग इति स्थितम्‌ ॥३२॥ 


उत्त प्रकार से स्थित उसी की स्वभाव पृथिवी का गन्ध 
तथा काठिन्य स्वभाव, जल का द्रवत्व स्वभाव, तेज 
का उष्ण और प्रकाश रुवभाव, वायु का ग्रमन ओर 
सुक्ष्ता स्वभाव इत्यादि रूप से काल अतीत, अनागत 
आदि काल के रूप से तथा पूर्व, देश आदि पश्चिम 
आदि देशों के रूप से तत-तत्त संज्ञाएं की गई हैं ।।२८॥॥ 


जो चिदाकाश की शुन्यता झटठपट जिस वस्तुरूप 
में भासित होती है उस वस्तुता से वेसे ही कार्यकारण- 
भाव का आश्रयण किया गया है। जंसे कि गौ दूध 
की कारण है और घड़ा दूध के धारण का कारण है 
अर्थात्‌ इसी प्रकार गो घड़ा आदि सबमें समझना 
चाहिये ॥२९॥।॥ 


संकल्पछपी सृष्टि मालूम पड़नेवाले इस एकमात्र 
चिच्चमत्कार में पहले पदार्थों की सृष्टि होती है उसके 
पश्चात सृष्टि आदि नाम पड़ते है जिसका मन से ध्यान 
करता है, उसका वाणी से उच्चारण करता है, इस 
श्रुति के अनुसार पहले रूपकल्पता की गईं, उसके पश्चात्‌ 
नास की कल्पना हुई ॥३०॥। 


है सोम्य ! चिदाकाश में स्थित जो त्रिजगतरूप 
शुन्‍्यता है उसका चिदाकाश से बसे ही पृथक स्वरूप 
नहीं है जेसे वायु में स्थित स्पन्दसत्त। का वायु से 
अतिरिक्त म्वरूप नहीं है उससे अभिन्न ही है वह चिदा- 
काश से अभिन्न ही है ॥३१॥। 


जेसे आकाश में घना अवकाश ही नीलरूप से 
स्थित है चित्‌ में चैतन्य की घनता वेसे ही सर्गरूप से 
स्थित है भर्थात्‌ इससे सिद्ध हुआ कि चिद्धनता का ही 
भ्रान्त लोगों की दृष्टि में जगत्‌ के रूप में स्फुरण 
होता है ॥३२॥ 


१४३.३३ ] 


आभात एवं भातेषस्मिन्कृच्छांत्सगें विसर्गता। 
बुध्यते रज्जुभुजगें रज्जुरूप॑ यथा पुनः ॥३३॥ 
मृतः स स्वप्नवत्सवं: सपद्यति पथर्जगतु। 
तच्चाउन्यदिदमन्यच्च. नित्याप्रतिघमम्बरम्‌ ॥३४७ 
व्याध उवाच 
परतः सुखदुःखार्थ देह: संपद्मयते कथम्‌॥ 
किमस्य हेतु: के वाषस्यथ हेतवः सहकारिणः 0३५७ 
कुर्वन्ति. धर्माधमश्चित्तेन. प्रतिघरूषिणा ॥ 
तदस्याउप्रतिधं रूप. कुवन्तीत्यसमञ्ञसम्‌ ॥॥३६॥ 
सुनिरुवाच 
धर्माधर्मों वासना च कर्मात्मा जोव इत्यपि।॥ 


जब कठिनाई के साथ साधनों के अभ्यास से देश- 
कृत, कालकृत ओर वस्तुकृत त्रिविध परिच्छेद पे शून्य 
चिन्मात्र का स्वभावत: ज्ञान होता है तब जाकर इस 
सृष्टि में सृष्टि का अभाव प्रतीत ह्वाता है जँसे कि रज्जु 
सर्प का यह सपं नहीं है, रज्जु है, वेंसे ही ज्ञान होने 
पर फिर रज्जु का रूप ज्ञात होता है ॥३३॥ 

वह मरकर स्वप्त को तरह सम्पूर्ण जगत्‌ को पृथक 
देखता है, उसके बाद होनेवालो पारलोकिक अन्य देह 
का वह सारा जगत्‌ अमूर्ते चिदाकाश ही है भर्थात्‌ 
ऐहुलोकिक सृष्टि के समात पारलौकिक सृष्टि भी ऐसी 
ह्वी है ॥॥२४।। 

व्याध ने कहा--हें मुनिवर ! इस देह के छट जाने 
के बाद अन्य देह कंसे उत्पन्न होती है? उसका कौन 
उपादान कारण है और कोन विमित्त और सहकारी 
कारण हैं ॥३५।। 

यदि धर्म और अधमं देह आदि का निर्माण करते 
हैं। देहादिभाव से स्थित इसका नित्य मोक्षनामकरूप 
कम करते हैं यहू कथन असमण्जस है, क्योंकि जो कम- 
निर्मित होता है उसका पिण्ड अनित्या नहीं छोड़तो, 
यह भाव है अर्थात्‌ जो छोग यह मानते हैं हि धर्माधमं 
ही स्वभोगार्थ सब कुछ करते हूं, उनके मत में कम 
निर्मित की ज्ञान से विव॒त्ति न होने के कारण मोक्षाभाव 
की आपत्ति प्राप्त होगी ॥॥३६॥ 

मुनि ने कह्दा--धर्माधर्म, वासना, कर्म, आत्मा, जीव 
यह सब पर्यायवाची शब्दों की राशि की कल्पना है, किन्तु 
अर्थभेद इनमें तनिक भी नहीं है अर्थात्‌ संस्कार रूप से 
विहिंत और निषिद्ध के आचरण धर्म ओर अधमं कह- 
लाते हैं; संस्कार-पुञज ही मन है, चिदाभास से व्याप्त 
मन ही जीव है और जीव प्राणादि चेष्टा प्रधान होने 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्रं 


३:४७ 
पर्वायशब्दभारो5त्र कल्प्यते न तु बास्तवः ॥३ेणा 
चित्त्वात्कल्पितचित्त्वेत स्वयं चितन्नभसात्मनि। 
कृतानि नामान्येतानि कश्चिदस्तीत चेतसा ॥३८॥ 
संविदात्मा स्वयं चित्त्वाहेहँ वेत्ति खमेव खे। 
मृत्वाउसन्त॑ सन्तसिव संकल्पस्वप्तयोरिव ॥३९॥ 
स्वयं स्वप्न इवाउध्भाति मृतस्य परलोकधीः। 
तमेव पद्रयति चिरं न तत्राध्प्यस्ति सत्यता ॥४० 
मृतं निर्माति चेदन्‍्यः कर्थ वाष्त्य स्मृतिर्भवेतु । 
कर्थ वा स्थात्स एवबाप्सो चेतनत्वं तमेव खम ॥४१॥ 
मृतो न जायते तस्माच्चेतसेव स केवलूम्‌। 
इहाध्यमित्थसित्यपेव वेत्ति खे बासनात्सकम्‌ ॥४२७ 


से कर्मात्मा है और वही अपनी वासना के अनुसार देह 
आदि का संकल्प करता हुआ जीवात्मा सा बनता है 
इसलिए ये चित्‌ के प्रतिभास विशेष ही हैं, उनके नाम 
की भले ही यथेष्ट कल्पना की जाय, लेकिन उनके 
भेद नहीं है ॥३७॥। 

चिदाकाश ने कोई दश्यदेहादिप्रपच्च भी है यों 
चित्त द्वारा कल्पित चिदाभासरूप से अपने चिदाकाश 
स्वरूप में स्वयं ये धर्म, अधर्म आदि, इनके फल सुद्ब, 
दुःख आदि ताम रखे हैं ॥३८॥। क्‍ 

मरकर भी अविद्यामान आकाशरूप देह को चित्‌ 
होने से स्वयं चिदाकाश में वेसे ही विद्यमान-सा जावता 
है जैसे जीवात्मा स्वप्न और भनोरथ में पहले से अविद्य- 
मान देह को विद्यमान-सा जानता है ॥३९॥। 

मरे हुए को परलोक बुद्धि स्वप्त के समान अपने5 
आप भासित होती है मरकर वह |चिरकाल तक परलोक 
को देखता है, किन्तु स्वप्न के समान उसमें सत्यता 
नहीं है अर्थात्‌ मरने के बाद का समय ओर देह आदि 
की कल्पना स्वप्न के समान हो है ॥॥४०॥। 

यदि कोई दूसरा--पिता अथवा ईश्वर--म्रृत की 
सृष्टि करता है, तो वही यह है ऐश्ी प्रत्यभिज्ञा कंसे 
होगी ? क्‍योंकि तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत्‌* (उसकी 
सृष्टिकर उसी में प्रवेश कर गया) इस श्रुति से निर्माण 
कर्ता के ही प्रवेश का श्रवण है । यदि कहो कि हृष्टा- 
पत्ति है, तो उसको स्तनपान भादि प्रवृत्ति के अनुरूप 


स्मृति कंसे होगी ? पृ सिद्ध आत्मा का ही अवलम्बत 


करके उत्पन्न हुए में जो चेतनत्व प्रत्तिद्ध है वह भी 
शून्य ही है। इससे सिद्ध हुआ कि मृत्यु होने के बाद 
फिर उत्पन्न नहीं होता, किन्तु केवल चित्त से ही यहाँ 
पर मैं इस प्रकार उत्पन्न हुआ हूँ यों जन्मादि विकार-« 
शून्य आत्मा में कल्पना द्वारा जानता है ॥४१,४२॥! 


३५६ 


स्वमेव भावभश्यस्तमास्ते सोष्नुभवंश्विरम्‌ । 
स्फुटप्रत्ययवांस्त्बन्न॒ सत्यसित्येव वेत्त्यलम ॥४३॥ 
खात्मा खमेब तत्रेव स्वप्नाभं दृध्यमाहरन्‌। 
पुनः स्वमरणं वैेत्ति पुनर्जन्म पुनजंगतु ॥४४॥ 
अलीकजालसेव॑ खे पद्यन्प्रत्येकमास्थितः 
पद्यत्याचार यत्यत्ति किचित्कश्रिन्न कस्पचित ॥४५॥ 
इत्येवे जगतां सन्ति कोठोनां कोठिकोटयः । 
परिज्ञातास्तु ता ब्रह्म केवल दृश्यमन्यथा ॥४९॥ 
 ताभिन कस्यच्रित्किचिदावुतं नच सन्ति ता: । 
तासां च वेत्ति प्रत्येकसिदेव जगत्तिवति ॥४७॥ 


अभ्यस्त स्वभाव का ही चिरकालूतक अनुभव कर 
रहा जीव उसमें दृढ़ प्रतीति कर लेता है, अतएवं उसे 
सवेता सत्य द्वी समझता है। अर्थात्‌ उसी भाव की 
अभ्यासवश जब स्फुट प्रतीति होती है तब लोक और 
वेद में उसी में जन्म व्यवद्ार होता है, लेकिन वह 
वास्तविक नहीं है ॥॥४३॥ 

आकाशात्मा उसी में भाकाशरूप स्वप्न तुल्य दृश्य 
का अभ्यास करता हुआ फिर स्मरण की कल्पना करता 
है पुनः जन्म की और पुनः जगत्‌ की कल्पना करता 
है ॥४४॥ द 
इस तरह चिदाकाश में असृत्य प्रमपरा को देख रहा 
जीव व्यष्ठिभाव को प्राप्त होकर अलीक जगज्जाल को 
जाग्रत्‌ ओर स्वप्न में देखता है, अपदी सन्निधिमात्र से 
स्व में अभ्यस्त कार्यकारणों को विषयों में प्रवृत्त कराता 
है एवं सुषुष्ति, प्रढय और मोक्ष में जगत्‌ का भक्षण 
करता है। लेकिन वास्तव में न तो कुछ किसी का 
भक्षणीय है और न कोई भक्षक ही है ॥४५॥ 

इस प्रकार कोटि-कोटि जगत्‌ है। यदि उनका रहस्य 
तत्त्व जान लिया जाय तो वे सब ब्रह्महूप ही हैं तत्त्व ज्ञात 
न हो तो बे केवल एकमात्र दृश्य हो हैं ।।४६॥ 

उक्त कोटि-कोटि जगतों द्वारा किसी का कुछ भी 
आवृत नहीं हुआ । वास्तव में वे हैं द्वी वहीं । उन जगतों 
में प्रत्येक जीव यही केवल एक जगत्‌ है भन्‍्य जगत्‌ नहीं 
है, ऐसा जानता है ॥॥४७॥ द 

उक्त कोटि-कोटि जगतों के प्रथिवी आदि पत्चभूत 
और जरायुज, अण्डज, स्वदेज और उच्डिज्ज भेद से चार 
प्रकार के प्राणी तत्-तत्‌ जीवों के अभीष्ट जगत्‌ में उस 
जगत्‌ के अनुरूप ही हैं उसके अननुकूल नहीं हूँ। वे सबके 


योगवा सिष्ठे 


[ १४३४१ 
भृतानि तासां प्रत्येक तथेवाष्न्योन्यमास्थिते । 
सत्यान्येवाउप्त्पदृष्टया सत्यदृष्टया त्वजं पदम ॥४८॥ 
सद्यद्विदितवेद्यस्प तदज्ञस्यापससदक्षयम्‌ १ 
असचत्संप्रबुद्धध्प तत्सदज्ञसग्य सुस्फुटम्‌ ॥॥४९%॥ 
चितेयंद्च्यथा भानं तत्तत्सत्य॑ यथा यतः। 
तद्रपाण समग्राणि भूतानोमान्यतों मिथः ॥५०॥। 
नित्यमन्योन्यसत्यानि तानि तान्येव वाषप्यतः । 
किल संविद्विनिर्णयं रूपमप्रतिघं. यतः ॥५१॥ 
संविन्मात्रविनिर्णयं काइन्यता नाइन्यता कथा। 
यथासंवेदन॑ भाते वस्त्वोघे कक द्वितेकते ॥५२॥ 


सब असत्य व्यवहार दृष्टि से सत्य है, सत्य परामर्थ दृष्टि 
से अजन्मा ब्रह्महप ही हैं ।४८।। 


तत्त्वज्ञाता की दृष्टि से जो (पर ब्रह्मरूप वस्तु) सत्य 
है वह अज्ञ की दृष्टि में कभी निवत्त न होने वाला 
असत्य द्वै और जो ज्ञानी की दृष्टि में असत्‌ है वह भज्ञानी 
की दुष्टि में अति स्पष्टरूप से सत्य है। अर्थात्‌ ज्ञानी 
और अज्ञानी की दृष्टि में सत्य और असत्य परस्पर . 
विपरीत है यानी जिसको ज्ञानी सत्य समझता है उसे 
अज्ञानी असत्य और जिसे ज्ञानी असत्य समझता है उसे 
ज्ञानी सत्य कहते हैं ॥४९।। 

परमार्थ सत्यचिति का जो-जो भान जंसा होता है 
वह-वह सब सत्य है, इसलिए ये सब भूत परस्पर सत्य द्वी 
हैं। अर्थात्‌ सत्य और असत्य दोनों ही परमार्थ सत्य चित 
में भानरूप होने से सब कुछ सत्य ही हैं, अतः ज्ञानी और 
भज्ञानी में परस्पर अविपरीतता ही है ॥५०॥॥ 


जिस-जिस जगत्‌ का जिस-जिस संवित के प्रतिभान 
होता है वह उम्र संवित के प्रति नित्य सत्य है, क्योंकि 
जगदरूप सत्य है अथवा असत्य है इस बात का अपनी सत्य 
संवित्‌ से ही निर्णय करना चाहिये। वह भगवती संवित्‌ 
सत्य है! ऐसा निर्णय करती है, तो दूसरा! कौन उसके 
निर्णय को विपरीत सिद्ध कर सकता है, क्योंकि उसका 
निर्णय बरमोष है। अर्थात्‌ जिसके प्रति जब जिस जगत 
का भान होता है, उसके प्रति तब वह सत्य है, यह सत्यता 
की व्यवस्था है ॥॥५१॥। द 

यदि यह सब सविद-मात्र से निर्णय है तो जहाँ जैसा 
संवित को भासमान होता है, वहा वैसा ही है। संवेदना- 
नुधार प्रतीत हुई वस्तुराशि में क्या भेद है क्या अभेद है, 
क्या द्वित्व और एकत्व की ही कथा है ॥५२॥ 


१४३.५३ ] 


तदेवेदसिदं भसवत्यलम्‌ । 
तदेबेतत्तदेबेति भवेज्ज्ञप्तेरसत्यतः ॥परे॥ 
तच्चेदर्थस्ततो ज्ञप्तेर्नाईय॑ तस्था: पृथक स्थितः । 
स्थिते ज्ञप्त्यात्मनि त्वर्थ त्वन्नप्त्याध्यं ब्रजेतु ॥५४॥ 
ज्ञानं यदेव तज्ज्ञेयं ज्ञेवस्थाप्संभवात्‌ पृथक । 
यथा ज्ञानमतों ज्ञेयं तवोत्यात्मानमात्मना ॥५५॥॥ 
पद्यन्तोषपि सिलन्‍्तो5पि पृथक्सर्गा न किचन । 
सत एवाण्सतो ज्ञस्य मुर्खज्ञातांस्तु वेह्मि नो ॥५६॥ 
एक प्रबोधतः सर्व चिन्मात् तावदात्मलम्‌ । 
तदेवाप्नेकसंवित््या सहर्ल॑ चिज्जडात्मनाम्‌ ॥५७॥ 


ज्प्नेस्तदेवेद 


यहु ज्ञेय ज्ञानरूप ही है ज्ञान और ज्ञेय का अभेदज्ञान 
होने से यह दृश्यसमृह ज्ञान ही हो जाता है, इसी से सकल 
हद्वंत की निवृत्ति होने के कारण चिद-अद्वेत सिद्ध हुआ । 

ज्ञान के अपलाप द्वारा ज्ञान ही ज्ञेय रूप होयों 
शेयमात्र का ही परिशेष क्‍यों नहीं मानते हो ? यह शद्धा 
होती है । 

हाँ ठीक है, ज्ञान ही ज्ञेय है यों दृश्य का परिशेष 
तभी सम्भव है जब कि ज्ञप्ति (ज्ञान) असत्य हो और 
यदि ज्ञान को असत्य मानो तो ज्ञप्तिरहित ज्ञेय की सिद्धि 
ही नह्ठीं होगी, यह समाधाच है ॥५३॥ 

परिशेष रहने से यदि ज्ञान ही ज्ञेय है तो यह प्रपच्च 
ज्ञान से अतिरिक्त स्थित नहीं है। इस प्रकार सकल 
वस्तुओं के ज्ञानरप सिद्ध होने पर यह द्रष्ठा भात्मा के 
भज्ञान से ही अपने ज्ञप्तिस्वभाव से च्युत होता है, वस्तुत: 
नहीं ॥५४।॥ 

इसलिए जो ज्ञान है वही ज्ञेय है, क्योंकि ज्ञान से 
अतिरिक्त ज्ञेय का छंभव नहीं है, अत: ज्ञान ज्ञेग जगदात्मता 
का अपने से ही विस्तार करता है ॥५५॥ 

जिनकी प्रथक सत्ता नहीं है ज्ञानरूप से द्वी जो सत्ता 
वाले हैं ऐसे सगों को देख रहे तत्त्वज्ञानी के रूपादि का 
ग्रहण कर रहीं चक्ष आदि सुष्टियाँ और उनसे मिल रही 
रूपादि सृष्टियाँ भी ज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं हैं. यही 


तत्त्व है, किन्तु मूर्खंजनों को ज्ञात जो सृष्टियाँ हैं, उनके , 


विषय में मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि उनका दृष्टिकोण 
ही दूसरा है ॥५६। 

तत्त्वज्ञाती की दुष्टि में ज्ञानवश घट, पट क्रादि 
सकल पदार्थ एक चिन्मात्र चिदाकाश ही हैं, उससे 


४२ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरा्धों 


३२९ 
एक तथा च चिन्मात्र स्वप्ने लक्षात्म तिष्ठति।॥ 
पुनरलक्षात्पम तत्स्वप्नादेकमास्ते. सुषुप्तके ॥५८७ 
चिद्व्योस्ति स्वप्नसंवित्तिर्या सेव जगदुच्यते॥ 
सुषुप्तं प्रलयः प्रोक्तस्तस्मान्यायोध्यमेव सन्‌ ॥५०॥ 
एकेव सव्विज्नानात्वं नुलक्षत्व॑ च गच्छति ॥ 
शनन्‍्यत्व॑ च तथाषरथ॑त्व॑ स्वप्नसंकल्पयोरिष ॥६०॥ 
इद्म्प्रतिघं सर्व क्िल वेदनसाजत्रकस्‌ । 
शुद्ध तद॒द्यथा यत्र भाति तत्र तथा भवेत्‌ ॥६१॥ 
एकेव  संवित्सर्गादों भवत्यग्न्यम्बुखादिकम्‌ | 
पृथ्यादि तावत्सर्गा्थ स्वप्तसंकल्पयोरिव ॥६२॥ 
संविदाकाशरूपेतव भाति पृथ्व्यादिनासिका । 
पत्तदेव खमेवेद॑ जगदित्येव. भासते ४६३॥ 
अतिरिक्त उनका कुछ अस्तित्व ही नहीं है, किन्तु अज्ञ 
जीवों की दृष्टि में हंतश्ञानवश चिन्मात्र चिदाकाश ही 
सहस्नों रूप धारण करता है ॥४७॥ 


एक चिन्मात्र ही स्वप्त में छाखों रूप बनकर रहता 
है स्वप्न से सुषुप्ति में जाकर वह लाखों रूप वाला एक 
चिन्मात्र द्वी जाता है ॥५५॥। 


चिदाकाश में जो स्वप्त संवित्‌ है वही जगत कहलाता 
है, चिदाकाश के विषय में जो सुषुष्ति है वही प्ररूय है, 
इसलिए यही न्याय उत्तम है ॥५९॥। 


एक ही संवित्‌ भोग्यरूप से विविधता तथा भोक्ता 
के रूप से लाखों मनुष्यों के रूप में वेसे ही प्रकट होती है 
जैसे कि स्वप्त और संकल्प में एक ही संवित पदार्थ के 
रूप में ओर शुन्यता के रूप में व्यक्त होती है ॥६०॥। 


जहाँ पर जंसा भान हो जाता है वह्याँ पर वसा होता 
है बेंसे ही अमृत होने के कारण प्रतिघातावह यह सब 
एकमात्र शुद्ध ज्ञान ही है ॥६१॥ 

एक ही संवित्‌ सृध्टि के आदि में अग्नि, जल, आकाश 
आदि होती है, सृष्टि की सिद्धि के लिए वही स्वप्त और 
संकल्प की तरह पृथिवी आदि होती है ॥६२॥ 


आकाशरूप संबितू, प्रृथिवी आदि नामवाली प्रतीत 
होती है, इसलिए यह संविद्‌ रूप आकाश हो 'जग्मत्‌ू' रूप 
से भासमान होता है ॥६३॥। 


३३० 


संवित्सप्रतिघं भाति भाति चा5प्रतिधं तथा। 
न वस्तुतस्तु ॒प्रतिघो संवित्साइनते निबतंते ॥६४॥ 
यासि पुर्वा पश्चिमां व दिशव वेत्सि चिरं विदन्‌ । 
प्रतिघं नाम ते ना$स्ति न च् सम्रतिधा क्चितु ॥६५॥ 


दृष्ठ संकल्पितं चाउर्थ सहाभ्यस्यति यश्विरम्‌ । 
सोष्चह्यं तदवाप्नोति न चेच्छान्तो निवतंते ॥६६॥ 
यासि पूर्वा पश्चिमां च दिद्वं वेति चिरं विदन्‌ ! 
य आस्ते यात्यत्तो तत्तामन्यस्त्यक्त्वा तु नेतराम्‌ ॥६७॥ 
बृष्ट: संकल्पितश्राष्थं: स्पामित्यचलूसंबिदः । 


संवित्‌॒ विताशी मूर्त पदार्थ की तरह भासमातर होती 
है और अविनाशी अमूर्त की तरह भी वही भासमान होती 
है। वस्तुत: तो नाश भी नहीं है, क्योंकि वह नाश भी 
अन्त में निवत्त हो जाती है, केवछ संवित्‌ का ही परिशेष 
रहता है ॥॥६४॥ 

हे व्याध ! तुम मन से पर्व दिशा ओर पश्चिम दिशा 
को चिरकाल तक जाते हो, वहाँ पर दुष्ट, श्रुत ओर 
अनुमित पदार्थों का लाभ करते हुए अपने को जानते हो 
वहाँ संबित्‌ रूप तुम्हारा नाश है ही नहीं, इससे पिद्ध 
हुआ कि संवित्‌ कहीं पर भी विनाशिनी नहीं ही है।'६५॥ 

प्रमाण से सिद्ध ओर संकल्पित वस्तु का जो पुरुष 
निरन्तर चिरकाल तक अभ्यास करता है वह उसे अवश्य 
प्राप्त करता है यदि थककर मध्य में ही उससे विरच न 
हो जाय । इससे सिद्ध हुआ कि संकल्प की मोधता 
निवंठतावश ही है। कमजोर संकल्प कार्थक्षम नहीं है, 
'चित्‌ में विनाशिता मानने से सवंत्र विनाशिता का प्रस॒द्ध 
प्राप्त होगा ॥६६।॥। 

तुम सनसे पूर्व और पश्चिम दिशा को जाते हो वहाँ 
पर वहाँ के तरह-तरह के पदार्थों का चिरकाल तक अनुभव 
करता हुआ जो संकल्पकर्त्ता है जो संकल्पित दिशा में 
 गमन तथा वहाँ के पदार्थों के अभेद को अपने संकल्प के 
अनुसार प्राप्त होता है, अन्य पुरुष तो संकल्प का त्याग 
क्र अन्य दिशा को मन से भी वहीं जाता । इसी अन्तर 
से वहाँ पर चित अविवाशी है। अर्थात्‌ गिल संकल्प 
अदृढ़ ही मनोरथमय दिगनत गमन और वहाँ के पदार्थों 


का दर्शव आदि करता है और दृढ़ संकल्प दृढ़ मनो रथमय 


दिगनन्‍्तगमन ओर वहाँ के पदार्थों का दर्शन करता है, 
इससे अदुढ़ सकलप भी मोघ नहीं है ॥६७॥ 

संकल्पित अभुक पदार्थ मैं होऊ इस प्रकार संकल्प से 

अविचल निश्चय वाले पुरुष का संकल्पित अभीष्ट पदार्थ 


योगवा सिष्ठे 


[| १४३.५२ 


दर्य भवेद्‌ द्रय॑ नवयत्यन्यस्पाउचलसंबिदः ॥६८॥ 
दक्षिणादृत्तरां वा5शां यामोत्यचलसंबिदः । 
दुयं भवेद्‌ हुय॑ नव्यत्यन्यस्याइचलसंबधिदः ॥६९॥॥ 
खे पुरं सयां भूवि श्गः स्पामित्यचलसंबिदः । 
हुय॑ भवेद्‌ द्वम॑ नव्यत्पन्यदन्य्तु तज्जगत्‌ ॥७४०॥ 
एक प्रबोधतः सब चिन्मात्र तावदात्मखभ । 
तदेवाध्नेकसंवित्तया सहन चिज्जडात्सनाम ॥७१॥ 
शरीरमस्त्वप्रतिधमथ सप्रतिघं च वा। 
स्वप्नात्मको5ष्यं संसारो जोवस्थेह परत्र व ॥७२॥ 


पहले प्रतिभासिक फिर संकल्प की दुढ़ता होने पर 
व्यावहारिक दोनों ही होता है । यह बात ऐन्दवोीपाख्यान 
में देखी गई है। दूसरे पुरुष का जो कि संकल्प नहीं करता 
है भले ही वह स्वात्मा में अथवा अन्य विषय में अडिग 
निश्चय वाला हो, उसके दोनों ही प्रातिभासिक भर 
व्यावहारिक नष्ट हो जाते हैं भर्थाव्‌ नहीं दिखाई 
देते ।।६८॥ द 


इसी प्रकार मैं दक्षिण देश से उत्तर दिद्या को जाऊं 
यों अडिग निश्चय वाले संकल्पयिता पुरुष के मानसिक 
ओर शारोरिक दोनों ही अर्थ प्राप्त होते हैं, लेकिन अन्य 
के अध्कल्ययिता के भले ही वह अडिग निश्चय वाला हो 
दोनों का पूर्व पश्चिम दिग्गमन का नाश हो जाता 
है ॥६९॥।। 


मैं आकाश में नगर बनूं और भूमि में मग होऊं इस 
तरह के अविचल निश्चय वाले के दोनों संकल्प पघिद्ध हो 
जाते हैं ओर इसके अतिरिक्त दोनों का नाश हो जाता है, 
क्योंकि उन दोनों का जगत्‌ भिन्न-भिन्न है ॥७०॥। 


प्रबोधवश सब कुछ एक अश्वण्ड चिन्मात्र आत्माकाश 
ही हैं अज्ञानवश अनेक (द्वेत) ज्ञान से एकमात्र अखण्ड 
चेतन्य अज्ञानी जीवों की दुष्ट अनन्त हो जाता है ॥७१॥ 


शरीर चाहे विनाशी या साकार हो चाहे अविनाशी 
था निराकार हो यह स्वप्नात्मक संसार इस लोक में और 


परलोक में जीवका ही है चित्‌ का नहीं है भाव यह है कि 


चिद्रप से शरीर अविनाशी ही हो अथवा अन्यरूप से 

विनाशी हो इससे चित्‌ में कोई भी आँच नहीं आ सकती 

कारण कि भिथ्या पदार्थ के गुण-दोषों से अधिष्ठान में 
छ भी दूषण नही आ सकता ॥७२॥ 


१४३,७३ | 
एतन्सलेच्छादिदेशेषु. मृतानां. दहानात्पुनः। 
स्मृतिप्वप). च कथनात् प्रत्यक्षमनुभूयते ॥७३॥ 
ये समता भस्मसाज्जाता स्लेच्छदेशेषु ते पुतः। 


आगत्य कथयित्वाष्य॑ गच्छन्त्यप्रतिघात्मका: ॥७४) 


एब चेल्लीवतो धर्म॑स्तद्रेशान्तरगें जने। 
मृत इत्येव बुद्धेंडषपे कस्मान्नेव प्रवतंते ॥७५॥ 
जीवधर्मः सो$पि संश्रेन्मृतधर्भोडपि कि न सन्‌ । 
याद्गनुभवस्त्वस्मिन्ससे. न्‍्यायद्ये. स्थिते 0७६॥ 


सत्यलण्डितम्‌ । 
॥७,॥॥ 


स्वप्नवज्जगदाभानमसित्येचं 
आर्यानुभवशज्ञास्त्राणामनेनाएस्त्येकबाक्यता 


म्लेच्छ आदि देशों में मरे हुए जो लोग पिशाच की 
देह से यहाँ आये उनका यह सब भूतविद्या के विशेषज्ञ 
प्रत्यक्ष देखते हैं वे भी अपने पूर्वजन्म की घर-गहस्थो, 
व्यापार आदि का स्मरण कर स्वयं कहते हैं इससे भी 
यह सब विषय प्रत्यक्ष अनुभूत होता है। अर्थात्‌ यदि 
किसी को यह शद्भा हो कि शरीर का नाश होने पर 
उसके साथ जीव नष्ट नहीं हुआ यह कंसे मालम होता है 
इस पर प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण से ज्ञात होता है ॥७३॥ 

जो म्लेच्छ देशों में मरें और जंलकर राख हो गये 
यहाँ आकर अपना वत्तान्त कहकर फिर चले जाते हैं, वे 
अविनाशी ही हैं इसमें कहना ही क्या है !।७४।। 

पिशाचदर्शन, उसके साथ संभाषण आदि यदि जीवित 
भूतवेछ का धर्म है तो जो वस्तुंतः मरा नहीं पर जिसके 
मरने का असत्य समाचार प्राप्त हो गया उसके विषय 
में इस प्रकार का दर्शन, संभांषण आदि व्यवहार क्‍यों 
नहीं होता । चार्वाक के इसे कथन का खण्डन इससे किया 
गया है। पिशाच को देंखना उंसके स थ बातचीत करना 
यह सब जीवित भृतवंद्य का ही धर्म है आगसन या 
संभाषण मरे हुए का धर्म नहीं है ॥७४५॥ 

जीवधम वह भ्रम यदि सत्य है तो मृतधर्म वह 
संभाषण आदि भ्रम क्यों सत्य नहीं है ? पदार्थ की सिद्धि 
में अनुभव को द्वी श्रेष्ठ मांचने वालों का जीवित 
में जैसा अनुभव है मत में भी वह समान ही है। इस 
प्रकार दोनों न्यायों के पर दोनों में कौन-सा 


अन्तर है ? ॥७६॥ गजल 
य॑ विद्धि में प्रमाण 











निर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


३३१ 


दृष्टिजाल॑ जनोौघानां 
घादगप्रतिधं 


पद्यतामिन्दुमन्दिरे । 
तादग्जगत्सद सदात्मकम्‌ ॥७८॥ 


सन्मात्रमात्रानु विधभच्छानुभवसात्रक््‌ | 
चिन्मात्र भावतमात्रात्म सर्वार्थात्सार्थवजितम्‌ ॥७९॥ 


सर्वंसप्रतिघं. शान्त॑ जगदेक॑ चिदस्बरे। 
अनिद्धनमताभासमात्मस्येवाइबत्मनाउच्स्यताम्‌ 0८०४ 


अचला संविदेवा55स्ते स्थिर कृत्वा यथा यथ।॥ 
तथा तथा भवत्याशु क्षिसर्सात्क व वाषपि सत्‌ ॥८१॥ 


दारीराण्यथ कर्माणि दुःखानि च सुखानि च। 
यथास्थितान्युपायान्तु यान्तु वा कस्य कि ग्रहः ॥८२॥ 
मानों तो जाग्रतू और स्वप्न के अनुभव जब तक बाध न 
दो समानरूप से अथंसाधक हैं । प्रबोध द्वारा केवल अनुभव 
ही अवशिष्ट रहता है। इस प्रकार स्वप्न के समान जाग्रद- 
भान है ऐसी जो पहले प्रतिज्ञा की गई है वह अक्षुण्ण है । 
इससे विद्वानों के अनुभवों की और “वाचारम्भणं विकारों 
नामधेयं मत्तिकेत्येव सत्यमू” (विकार वाचारम्भण नाम- 
मात्र है मृत्तिका ही सत्य है) इत्यादि शास्त्रों की एक- 
वाक्यता है, परस्पर संवाद से ऐकमत्य है ॥७७॥ 


किसी की' दृष्टि में सत और किसी की दृष्टि में 
असत इस प्रकार का यहूं जगत्‌ भी बसे ही परस्पर प्रति- 
घातशुन्य है। जैसे चन्द्रमण्डल को देख रहे बहुत से लोगों 
की दुष्टियाँ आपस में एक दूसरे के दर्शन में बाधा नहीं 
डालतीं परस्पर प्रतिघातशुन्य हैं ॥७५॥ 


चिदाकाश में सन्‍्मात्र के ही अंशों का अनुगमन केरने 
वाला . निर्मल अनुभवमात्रछूप एकमात्र भानस्वरूप अर्थ 
रहित होने पर भी सर्वार्थहूप सकल जगत अविनाशी 
शानन्‍्त अद्वितीय चिन्म्रात्ररूप ही है। निष्क्रिय निविकांर 
वह आत्मा में अपने रूप से ही स्थित है ॥७९, ८०॥ 


अचल संवित्‌ ही जैसे-जैसे मन को स्थिर करके 
रहती है वंसे-वेसे ही शीघ्र हो जाती है क्‍या असत्‌ है 


अथवा क्या सत्‌ है। विविध शरीर, कम, दुःख भोर सुख 


जो कि यथास्थित हैं आवें जावें किसका कौन विषय है 


और किसका कोन ग्रहण है ॥८१, ५२॥ 


३३२ 


इत्थमस्तु सदथाध्यथाषस्‍्तु. बा 
मेत्र भूझ्ूबतु कोउचत्र  संज्रमः। 


पोगवासिष्ठे 


[ १४४.८ 


फ्ले 
कृत 


फह्गुनि 
बुद्धवानसि 


फलावहूं 
परिश्ञमेः ॥८३॥ 


सुच्ध 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेश्ु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अविद्यो- 
पार्यावान्तगंततिपश्रिदुपास्याने निर्वाणबोधोपदेशों नाम त्रिचत्वारिशदधिकशततमः सर्गः ॥६४३॥ 


इस प्रकार यह सत्‌ हो अथवा अन्यथा हो चाहे नहीं फल में अवश्य फल देने वाले यत्न का त्याग करो। तुम्हें 


हुओ ही चाहे हो इस विषय में कौन सा आदर है। तुच्छ 


बोध हो चुका हूँ अब भटकने से क्या छाभ है ? ॥८३॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्पीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोप्राय में निर्वाणप्रकरण उत्तराध॑ में 
अविद्योपाख्यात्ान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान में निर्वाणबोधोपदेश नामक कुसुमलता 
अनुवाद का एक सो तेतालीसर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१४३॥ 


१४४ 


मुनिरुवाच 
सर्वथा भावाभावेषु स्वप्नसंवेदनात्ससु । 
नित्याप्रतिघरुपेषु कि बद्धं कि विमुच्यते १॥ 
खे दृश्भिसां स्फुरणं यादर्श तादरशं जगत्‌। 
विपयंस्यत्यविरतमबोधाल्लक्ष्यते.. स्थिरम ॥२॥ 
यहाथा पुरसंस्थानं चिरेरेति तदन्यताम ॥ 
जगदप्यपेवमनिशं वार्यावतंविवतंबत्‌ 0३ 
भुम्यम्ब्वस्बररेलादि भवत्यसदिद क्षणात्‌ । 
तस्मिन्नेव  क्षणोदन्तेयुंगकल्पाभिधा: कृताः ॥४॥ 


 स्वप्तानुभवरूप सकल भाव ओर अभाव पदार्थों के 
सर्वथा नित्य अविनाशी चिंद्र प होने पर कौन बद्ध है और 
कौन मुक्त होता है। क्षर्थात्‌ सम्पूर्ण दृश्य जब चिन्मात्र ही 
है तब बन्धमोक्ष-चित्ता से भी पिण्ड छूटा ॥१॥ 
जैसे आकाश में दृष्टियों की किरणों का ही उड़ते 
हुए हँसों, मोतियों और केशों के गोलों के रूप में स्फुरण 
होता है वेसे ही यह जगत निरन्तर प्रतिक्षण के परिणाम 
से बदलता जाता है, अधिष्ठान-विवेक के अज्ञात से स्थिर 
मालम पड़ता है ।!२॥ 
जगत्‌ भी जल के आवतंविवतं के समान अन्य रूपता 
बसे ही प्राप्त होता है जैसे अति प्रसिद्ध तगर की बनावट 
चिरकाल में दूसरी बनावट को प्राप्त करती है ॥३॥ 
किसी समय भूमि, जछ, आकाश, शैल आदि यह 
जगत्‌ क्षणभर में असत होता है उसी में क्षण, लव, त्रुटि 
आदि भवयवों के वृत्तान्तों थे विद्वानों ने युग, कल्प आदि 
संश[एँ की हैं ॥४॥ 


जग्रत्स्वप्न इवाडरोष मसदप्पनुभूयते । 
पश्नचाइस्ति चेत्तन्निःशोषं चिदेवेत्थं कछत्यलम ॥५॥ 
पथेद॑ नो जगत्तद्वच्छतानां खे शतानि हि। 
नृर्णां पद्यन्तु तेषां तु नाउयोन्यमनुभुतयः ॥६॥ 
सराब्धिकृपभेकानां वृष्टाः. प्रत्येकमास्पदे । 
न तेज््योन्यं विवन्‍्त्यन्यां दृश्यादिनिर्यात क्रित्‌ ॥७॥ 
यथा जनशतस्वप्ननगराण्येकसन्दिरे । 
तथा जगन्ति खे भान्ति खाति नो सन्त्यसन्ति नो ॥८॥ 


१४४ 


यह सम्पूर्ण जगत्‌ असत्‌ होता हुआ भी स्वप्न के 
समान अनुभव में आता है। यदि जगत नहीं है ऐवा' 
जगत का अपछाप कीजिये तो सम्पूर्ण चित्‌ ही इस तरह 
विकास को प्राप्त होती है ॥५॥ 

हम लोगों का प्रसिद्ध यह जगत जैता है वप्ते ही 
आकाश में हजारों लाखों जगत्‌ अन्य मनुष्यों के हैं ऐसी 
आप संभावता करें, किन्तु उनको परस्पर का अनुभव नहीं 
होता ॥६॥ 

तालाब में रहने वाले, सागर में रहने वाले और 
कुएँ में रहने वाले मेढकों का अपने-अपने निवासभूत 
तालाब आदि में अन्योन्य का अनुभव देखा गया है वे 
अपने आश्रय से अन्य दृश्यादि नियति का आपस में कहीं 
भी अनुभव नहीं करते हैं।।७॥। 

जेसे एक घर में संकड़ों लोगों के सेकड़ों स्वप्न नगरों 
का भान छ्वोता है और नहीं भी होता बसे ही आकाश में 
जगतों का भान होता है ओर चहीं भी होता है । अज्ञानियों 
के अनुभव में भाते से वे हैं ओर ज्ञानियों के अनुभव में 


व आने से वहीं हैं ॥५॥ द 


१४४९ ] 


कचन्ति. नृशतस्वाप्नपुराण्येकगुहे. यथा 
न च नाम कचन्त्येव॑ सन्त्यसन्ति जगन्ति खे ॥०॥ 


चिच्चमत्कारमात्र स्व॑ स्वात्म|ड्रं दृश्यमद्यम्‌ । 
सरूपमेव सीरूपं॑ सकारणमकारणम्‌ ॥१०७ 


दधत्याश्रित्स्वभावाया: संस्काराद्यणिधा: कृता: । 
प्रतिमाया: प्रभाविन्‍्या न संस्कारादय: पृथक्‌ ॥११॥ 


अपुरवत्वात्स्पृतिः स्वप्तः संकल्पार्थानुभतिषु । 
स्वमृत्यनुभवाद्यास्तु.. वृष्टार्थसद्शीष्र. च ॥१२॥ 


जसे सेकड़ों लोगों के स्वप्न-नगर एक घर में विकसित 
होते हैं और नहीं भी होते हैं इसी प्रकार भआाकाश में 
जगत्‌ हैं भी और नहीं भी हैं ॥९॥। 

चित्‌ का चमत्काररूप दृश्य स्वात्मा के निज अज्ों 
की तरह अभिन्न है (अद्वितीय है) एक की दृष्टि में साकार 
भी वह दूसरे की दृष्टि में निराकार द्वै। एक की ही 
दृष्टि में एक समय साकार भी वह अन्य काल में निराकार 
है। तात्त्विक दुष्टि से वह सदा ही निराकार है। इसी 
प्रकार एक को दृष्टि में कारण सहित भी यह अन्य की 
दृष्टि में अकारण ही है। एक की ह्वी दुष्टि में एक काल 
में सकारण भी अन्य काल में अकारण है। वास्तव में यह 
अकारण ही है ॥१०॥। 

ये जगत्संस्कार न तो केवल चित के हैं और न देह 
के ही हैं, किन्तु तत््‌ तत्‌ विभिन्न दृश्याकार के परिणाम 
को घारण कर रही तथा चिदाभाध को व्याप्ति से चित्स्व- 
भाव वाली बुद्धि के ही संस्कार आदि नाम किये गये हैं । 
बुद्धि के ही प्रभाव से प्रभावशाली देह प्रतिमा से संस्कार 
आदि अलग नहीं है। जोबों के ये जगत्‌ संस्कार क्या देह 
में हैं या चित में हैं ? यदि चित्‌ में हैं तो वे सबके लिए 
दृश्य होंगे। यदि देह में हैं तो देह का नाश होने पर 
उनका भी विनाश द्वो जायगा, इस शर्धू। का उत्तर 
दिया है ।।११॥ 

संकल्प पदार्थानुभव यद्यपि पूर्व दुष्ट पदार्थों के तुल्य* 
हैं तथापि उनकी स्मृति ही अपूर्व होने से यानी पूर्वानुभूत 
तत्तांश के त्याग मरे स्वप्त होती है मगर अपनी मृत्यु के 
अनुभव आदि इस जन्म में अननुभूत होते हुए भी अन्य 
जन्मों में अनुभूत होते हुए भी अन्य जन्मों में अनुभुत ही 
हैं, इसलिए वे उनके संस्कार से युक्त बुद्धि में अध्यस्त होते 
होते हैं, यह उनमें विशेषता है ॥१२॥ 


निवर्णाप्रकरणे उत्तरादं 


३ ३ 


इंद॑ सर्गात्म सर्गादो प्रतिमेव विजस्भते। 
चि:द्रामात्रात्मिका स्वच्छा नाध््यज्नामोपपद्चते ॥१३।॥ 
बहाव भाति जगदित्युक्तमुक्त्यापनया भवेत्‌ । 
नच भातं नव तच्च ब्रह्मेवेदमतः स्थितम्‌ ॥१४७ 
कारणं कार्यभित्युक्तः स॒ पु: स॒ विशिष्यते । 
संस्क।र इति तेनेष संस्कारः कृतिरुच्यते ॥१५॥ 
तत्स्वप्नदावपुर्वोश्थों वृष्टान्त इति भाति यः। 
स संस्कारादिनामोक्तो न बाह्मोअरथो5स्ति चेतसि ॥१६॥ 
वस्तु दूं न दृष्टं व्‌ सच्चाउचस्ते चेतनेव खे। 
स्वभावा:द्वाति खात्सा5पि दृष्टवच्चाउइतिजुम्भते ॥१७॥ 


यह जाग्रत्सुष्टिक्‍डप जगत्‌ भी सृष्टि के आरंभ में 
चिदाभासरूप स्वच्छ स्वप्न प्रतिभा के समान विकास को 
प्राप्त होता है, यह जगत उससे अतिरिक्त कुछ पिद्ध नहीं 
होता ॥१३॥।। 


इन उक्तियों से ब्रह्म ही जगत के रूप से भासित 
होता है। वह नवीत भासित यानी पहले नहीं भासित 
हुआ किन्तु अनादिभारूप यानी उसस्ने अभिन्न यह जगत 
अनादि ब्रह्म ही है ॥१४॥ 


वह परमात्मा ही कारण और कार्य भी कहा गया 
है, क्‍योंकि वही पुवंबर्ती सामान्यरूप कारण है और वही 
विशेषरूप कार्य है। कार्यसंस्काराधार यह आत्मा ही 
“कारणं सम्यक्‌ करोतीति कार्यम्‌” इस व्युत्पत्ति से संस्कार 
कहा गया है 'सम्यक करणं संस्कार: व्युत्पत्ति से कृतिरझूप 
संस्कार भी आत्मा ही कहा जाता है ॥१५॥। 


स्वप्न आदि में जाग्रत पदार्थों से विलक्षण और 
जाग्रत्पदार्थों का दुष्टान्तभूत जो पदार्थ प्रतीत होता है, 
वही सूक्ष्म होने से संकार, वासना, राग, द्वेष, इच्छा 
आदि नाम से कहा गया है । उससे अन्य कोई बाह्य 
पदार्थ चित्त में संस्कार नामक स्थित नहीं है ॥१६॥ 


वह संस्कार नाम की वस्तु स्वप्त में दृष्टिगोचर 
होती है, जाग्रत्‌ में नहीं होती । अदर्शनमात्र से जाग्रत में 
वह नहीं है, ऐसा समझता भुल है, क्योंकि चित्ताकाश में 
जैसे चेतना सदा रहती है, वंसे द्वी संस्कार नाम की वस्तु 
भी सदा रहती है। वह शन्‍्य स्वरूप होती हुई भी 
साक्षिस्वभाववश स्वप्न में प्रतीत होती है, और जाग्रत में 
दष्ट पदार्थों की तरह अत्यन्त विस्तार को प्राप्त होती 
है ॥१७॥ 


शे३४ 


बेदान्तार्थात्मक॑ पूर्व॑सर्गाभाव॑. प्रवतंते। 
ततो वेच्यव्यवस्था जे: क्रियते स्वार्थसिद्धये ॥१८॥ 
स्वप्ने तु जाग्रत्संस्कारो यस्तज्जाप्रत्कृतं नवम्‌। 
अजाग्रज्जाग्रदाएब्भास॑ _ कुृंतमित्येव तदहिंदः ॥६९॥ 
ततो वायाविवास्पन्दाश्रित्ते भावाः स्थिताः स्वतः। 

ते स्वतः संप्रवर्तत्ते काउत्र झंस्कारकतुंता॥२०॥ 
एक तथा च चिन्मात्रं स्वप्ने लक्ष्यात्म तिष्ठति। 
पुनरलक्षाद्याः स्वप्त एकमास्ते सुषुप्तकम्‌ ॥२१॥ 
चिद्व्योम्ति स्वप्नसंवित्तिया सेव जगदुच्यते। 
सुषुप्त प्रलयः प्रोक्तस्तस्मानन्यायोध्यमेव सन्‌ ॥२२॥ 
एकमेव.. चिदाका्श साकारत्वमनेककस्‌ । 
स्वरूपमजह॒द्धत्ते यत्स्वप्न इब तज्जगतु ॥१३॥। 


वही शम, दम आदि साधन सम्पत्ति सम्पन्न श्रवण, 
मनन आदि द्वारा निश्चित अद्वितीय प्रत्यगत्रह्मरूप वेदान्त- 
वाक्यों का अर्थ होकर पहले से प्रसिद्ध द्वेत सृष्टि का 
बाघक हो अपने यथार्थ स्वभाव में प्रवृत्त होता है। उसके 
इस तरह के स्वभाव का निर्णयकर पण्डितजन परम 
पुरुषार्थ की शिष्यों में भी सिद्धि हो इस अभिप्राय से 
पहले अज्ञात आत्मा ही जगत्‌ का आधार स्तम्भहूप सार 
है भलोीभाँति विचार कर ज्ञात हुआ अद्वितोय ब्रह्म ही 
मोक्ष है, ऐसी व्यवस्था शास्त्रों में करते हैं ॥१८॥। 

स्वप्न में जो जाग्रत का संस्कार है, वह जाग्रत द्वारा 
किया हुआ अपुर्वेरूप है। उस अजाग्रद्र प जापग्रदाभास को 
जाग्रतू-अनुभव ने बनाया ऐसा कोई स्वप्नस्वरूपवेत्त 
कहते हैं ॥१९॥। 

उनका उक्त कथन ठीक नहीं, कारण कि जसे वायु में 
चारों ओर स्पन्द स्वततः स्थित हैं वेसे ही चित्त में स्वप्त- 
रूप पदार्थ स्वत: ही स्थित है । वे स्वत: स्वप्न के आकार 
में ढलते हैं, अत: उनमें जाग्रत्संस्कारकतृ त्व कैसा ? ॥२०॥। 

देखें स्वप्व में एक ही चिन्मरात्र लाथों रूपों में स्थित 
द्वोता है, स्वप्न में स्थित लाखों रूपों से सुषुष्ति में जाकर 
एक ही हो जाता है, इससे चित्त में सब पदार्थ स्थित हैं 
यह स्पष्ट है ॥२१॥। 

चिदाकाश में जो स्वप्न प्रतीति है वही जगत्‌ 
कहलाता है, चिदाकाश में जो सुषुष्ति है वही प्ररुय 
कहलाता है, इसलिए यही न्याय समुचित है ॥२२॥ 

एक ही चिदाकाश अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का 


त्याग किये बिना ही जो स्वप्व की तरह साकारता और 
अनेकता धारण करता है, वह जगत है ॥२३॥। 


योगवा सिष्ठे 


[ १४४.२९ 


एवं चित्परमाण्वन्तजंगड्भावसिदं स्थितम्‌ । 
तदनन्यात्म चाउज्भोगि स्वप्नादशंतलेष्विः ॥२४॥ 
चिद्व्योम संविन्मात्र यत्परमाणुवदाततम्‌ । 
अनादिमध्यपयंन्‍्तं तदेव जगदुच्यते ॥२५॥ 
तस्माद्यतत्र चिदाकाशमननन्‍्तं सतत स्थितम्‌ । 
तत्रापस्तीति जगदऊ्भानं तदद्भगनन्‍्यरूषि यत्‌ ॥२६॥ 
चिन्मात्र एवं भुवनं त्वमहं चिन्मयं जगत्‌। 
इति न्यायाज्जगद्याति परमाणुदरेष्प्यजम्‌ ॥२७॥ 
तस्मावहूं पराण्वात्मा समस्तजगदाक्ृति: । 
सवंत्रेव. च तिष्ठामि परमाणदरेषपि च॥॥२८॥ 
चिन्मात्रपरमाण:ः सझ्जगदात्माध्प्ययं नभः। 
यत्न तिप्ठाम्यहं तन्न परदयामि भुवनत्रयभ्‌ ॥२९॥ 

इस उपपत्ति से जैसे स्वप्न अथवा जेंसे दर्पण में देखे 
गये मुख, वन, पव॑तादि अनन्य हैं वेसे ही चित्परमाणु के 
अन्दर स्थित विस्तारयुक्त यह जगत्‌ चित से अभिन्न ही 
है ।॥२४।॥॥ 


परमाण के समान भत्यन्त सुक्ष्म, विस्तारयुक्त, ध्षादि 
मध्य और अन्त रहित संविन्मात्र जो चिदाकाश है वही 
जगत्‌ कहलाता है ॥॥|२५॥ 


इसलिए जहाँ पर असीम अविनाशी चिदाकाश 
निरन्तर स्थित है वहाँ पर वह जग-उ्भान, जो कि उसके 
अवयव की तरह उससे अभिन्न है, श्थित है--यह सिद्ध 
हुआ ॥२६॥ 


चिन्मात्र में ही भुवम स्थित है, त्वम' (तुम) अहम! 
(मैं) इत्यादि जगत्‌ चिन्मय द्वी है, इस तरह गुरु, शास्त्र 
आदि द्वारा उक्त युक्ति समुह से जन्य ज्ञान से कभी उत्पन्न 
न हुआ जगतू परमाणु के अन्दर तक चछा जाता है यानी 
अपनी स्थूछता का परित्याग कर श्रत्यन्ध सुक्ष्म हो जाता 
है ॥२७॥। 


मैं. समस्त जगताकार परमाणु रूप हूँ, इसलिए मैं 
सवेत्र ही और तो क्‍या परमाण, के अन्दर तक स्थित 
हैं ॥१५॥। द 


_ विदाकाशरूप मैं चिन्मात्र परसाणु होकर भी जगद्ग प 
से स्थित हूँ और जहाँ चिदाकाशरूप मैं रहता हूँ वही 
त्रिोकी को देखता हूँ ॥२९॥ | 


१४४.३० ] 


अहूं चिन्त्परमाण्वात्म तेन चित्परमाणुना। 
एकतामागतो वारि वारिणेव तदीक्षणात्‌ ॥ईण। 
तदोजः संप्रविद्यापहू॑ स्थितस्तदनुभतिवतु । 
अन्तस्थत्रिजगदपोी यथाबब्जे बीजमडूरे ॥३१॥ 
तंत्र से त्रिजगद्॒पसन्‍्तः कच्चितमात्मनि। 
तथा तन्न तु तदबाह्ये बिद्यते केनचित्कतितु ॥३२॥ 
यत्र यत्र यदा भाति स्वप्ने जाग्रदितीह वा। 
सबाह्याभ्यत्तर दृधयं नि चिड्भानमेव ततु ॥३३॥ 
भाति स्वप्ले यदा जन्तोजंगदानन्दसाततम्‌॥ 


चिदणोरेव त-द्वानमात्मनस्तत्पदात्मना ॥३४॥ 
व्याध उच्चाच 
अकारणं चेद्द॒इयं तत्कथमेतत्प्रसिध्यति 


सकारणं चेद्ददय तत्स्वप्ते सर्गादिधीः कुतः धरेष॥। 


चित्परमाणुरूप शोधित त्वं पदार्थ रूप मैं चित्परमाणु 
के शोधित तत्पदार्थ ब्रह्म के साथ उसके ज्ञान से बसे ही 
एक भावापन्न हुआ हूँ, जैसे जल जछ के साथ एक 
भावापन्न होता है, क्योंकि भगवती श्रुति कहती है-- यथा 
जल जले क्षिप्तंम' जंसे जल में छोड़ा गया जल, दुृध में 
छोड़ा गया दूध और घृत में छोड़ा गया घृत अपनी पृथक्‌ 
सत्ता का त्याग कर देता है वंसे व॑से ही परमात्मा में 
मिला हुआ जीवात्मा अपना पृथक अस्तित्व छोड़ देता 
दै ॥३०॥ 

अपने अन्दर तीनों जगतों को धारण करने वाला में 
उस प्राणी के भोज में प्रविष्ट होकर उस प्राणी के 
अन्तगंत वासनामय जगत्‌ के अनुभव की तरह वंसे ही 
स्थित हुआ ज॑से कमल के अडकुर में सूक्ष्म रूप से स्थित 
भावी बीज अपने अन्दर होने वाली हजारों विचित्रताओं 
को छिपाकर रहता है ।।३१॥ 

वहाँ मेरी अन्तरात्मा में ही तदीय, मदीय और 
अन्यदीय सब वासनामय च्रिजगत्‌ प्रत्यक्‌ चेतन्य में 
विकास को प्राप्त हुआं। उक्त जगद्गूप कुछ भी बाहर 
नहीं रहता, क्‍योंकि उससे बाहर का प्रदेश ही अत्यन्त 
अप्रसिद्ध है ॥३२।। 

जब जहाँ-जहा स्वप्न में चाहे जाग्रत्‌ में जो जगत्‌ 
का भान होता है वह बाह्य और आशभ्यन्तर सहित दृश्य 
निज चिद्धान ही है ।।३३॥। 

जब स्वप्त में जन्तु के बिखरे हुए जगदानन्द का भान 
होता है वह आत्सरूप चिदणु का ही स्वप्नस्थानरूप से 
भान है ॥३४॥।। 


निर्वाणंप्रकरणे उत्तराडो 


३३५ 


भुनिरवाच 
अकारणक एवाय सर्ग आदो प्रवतंते। 
समस्तकारणाभावाद्तः सर्गात्मचिन्नभः ॥३६॥ 
अकारणानां भावानामत्यन्तासंबवादिह । 
क्चित्सप्रतिध: सर्गों न संभवति कंश्वबन शरण 
ब्रहोदसित्थमाभाति भास्वर चित्स्वभावतः । 
सर्गादिशब्दपर्यायमाहन्तपरिवरजितम्‌ ॥३ ८॥ 
इत्यकारणके सगे कचति ब्रह्मरूपिणि। 
परस्यावयवाभासे नित्यात्मावयवात्मना ॥३९ 
अनानात्वेषपि नातात्वे ब्रह्मण्पन्नह्कूपिणि । 
अनाकारेडप साकारे कच्॒त्यप्रतिघं प्रति ॥४०॥ 


तदू ब्रह्येव निराकारं बिद्गपत्वात्स्फुटद्वपु: । 


साकारमिव भातात्म भृत्वा स्थावरजगसम्‌ ७४१७ 


व्याध ने कहा--हे भगवन्‌ ! यहू जग्रत्‌ अकारण है 
तो इसकी सिद्धि कैसे है? क्योंकि अकारण शशऋज् 
आदि की स्वरूप सिद्धि नहीं दिखाई देती । यदि जगत्‌ 
सकारण है तो स्वप्न में घटादि को सृष्टि में कारणभूत 
दण्ड, चक्र आदि के न रहने से सुण्टिबुद्धि किस कारण से 


द्वोती है, यों सबदेह में पड़ें हुए व्याध का प्रश्न है।३५॥ 


आरम्भ में यह सृष्टि बिना कारण के ही प्रवृत्त ह्वोती 
है, क्योंकि सृष्टि के आरम्भ में सकलछ कारणों का अभाव 
है, अत: चिदाकाश ही सृष्टिरूप है ॥३६॥।। 


इस सृष्टि में निष्कारण पदार्थों का अत्यन्त असंभव 
दोने से अकारण किसी स्थूछ सर्ग की कहों पर भी किसी 
प्रकार संभावना नहीं हैं। हाँ, प्रातिभासिक मिथ्याभुत 
सर्ग में वह सकारणक हो हो, ऐसा नियम नहीं है ॥३७॥ 


चित्स्वभाव होने से जन्मविनाश शुन्‍्य यह ब्रह्म ही 
इस प्रकार देदीप्यमान सर्ग आदि शब्दों के पर्याय रूप से 
भासता है ॥३८॥ 


इस प्रकार सृष्टि के शशश्वद्भवत्‌ अल्यन्त असंभाषित 


- सिद्ध होने पर वह ब्रह्मलपी ही है अद्वतरूप उसमें परमात्मा 
के मायाप्रतिबिस्व चैतन्य में नित्य आत्मा के औपाधिक 


अवयवरूप से दत धत्यस्त अयुक्त है । ब्ह्मख्प होने पर 
अब्नह्म रूगी विराकार होने पर भी साकार रूप से बेरोक- 
टोक प्रतिभात होने पर निराकार वह ब्रह्म हो चिद्रूप 
होने से प्रकट शरीर वाला साकारसा स्वरूप धारण कर 
देवषि, मुनि आदि स्थावर जंगमरूप जगत्‌ को रचता है 


३३६ 

देवधिमुनिभारूप॑ करोति तियर्ति क्रमात्‌। 
विधींश्व॒ प्रतिषेधांश्व देशकालक्रियादिकान्‌ ॥४२॥ 
भावाभावशग्रहोत्सर्गस्थुलसुक्मचराच राः । 
अर्था व्यभिचरन्त्येते नियतिनशखिलास्ततः ॥४गर)। 
ततः प्रभृति भावानां सकारणकर्तां बिना। 
सेकतादिव तेलानां न संभवति संभवः ॥४४॥। 
नियतिर्नायकश्नेव ब्रह्मतश्चथाइद्धमात्मता । 
स्वाज्रेल संयमयति करेणेबव निज करम्‌ ॥४५॥ 
अबुद्धिपुर्व चा5उनिच्छमेंबमे.. प्रवतंते । 
काकतालोयवत्स्पन्दादावर्ता इब वारिणि शढ्द्। 
संनिवेशों हि तियतिस्तां बिना प्रतिघोदयम्‌। 

ब्रह्म स्थातं न शक्नोति तच्च स्वत्मिताक्षयम्‌ ॥४»॥ 


और क्रम से सम्पूर्ण नियति, विधि, प्रतिषेध, देश, काल, 
क्रिया आदि करता है ॥३९-४२॥ 


भाव, अप्ताव, ग्रहण, त्याग, स्थल, सुक्ष्म, चर, अचर 
सभी व्यभिचरित होते हैं, किन्तु नियति ब्रह्मकत होने के 
कारण सर्वास्तमयरूप मोक्ष तक कभी व्यभिचरित नहीं 
होती है ॥४३॥ 


जब से नियतिकल्पना हुई तब से लेकर नियति विशेष 
रूप कार्य-कारणता के बिना पदार्थों का वेसे ही संभव 
नहीं है जेंसे कि बालू से तेल संभव नहीं है ॥॥४४।। 


नियति ओर नायक मोक्ता जीब ये दोनों, जो कि 
ब्रह्मा के दो हाथों की तरह अज्भुभुत हैं, ब्रह्म से अपने 
आप प्रवृत्त हुए हूँ । ब्रह्म अपने बद्भुभूत एक से दूसरे का 
एक हाथ से दुसरे हाथ की तरह, नियन्त्रण करता है ॥४५॥ 


अतएव जीव का इसी तरह जाग्रत तथा स्वप्न रूप 
सृष्टि अबुद्धि-पुवंक तथा अनिच्छा से काकतालीय न्याय 
के तुल्य वेसे हो होता है, जेसे कि स्पन्दवश जल में बिना 
किसी प्रयत्व ओर इच्छा के आवर्त विशेष ढज़ू से उत्पन्न 
होते हैं ॥४६।॥। 


कार्य में कारण से उत्पन्न संगठन का नियम ही 
नियति है, उक्त संगठन नियम के बिना अज्ञात ब्रह्म वेसे 
ही क्षणभर भी नहीं टिक सकता जैसे कि मिट्टी चर्ण, 
पिण्ड, घट, कपाल भादि में से किसी एक रूपरेखा के 
बिना नहीं टिक सकती, उक्त रूपरेखा धारण, जिसका 
सान से सर्वात्मतारूप आत्यन्तिक विनाश होता है, मोक्ष 
तक रहता है ॥४७!॥ ह 


योगवासिष्ठे 


[ १४४.५२ 


एवं पकारणं सर्व स्वंदा दृश्यमण्डलम्‌ । 
घसरप पर्गे यतः कालात्ततःप्रभृति त॑ प्रति ॥४८॥ 


भात्यकारणक॑ ब्रह्म सर्गात्माध्प्यबुधं प्रति। 
त॑ प्रत्येगभः च भात्येष कार्यकारणदुरश्रमः ॥४९॥ 


काकतालीयवत्सगें स्थिते त्वावृत्तिवृत्तिकतु । 
इदमित्यमिदं नेत्यथमितीयं नियतिः स्थिता ॥५०॥ 


सकारणत्वं भावानामवद्यं भाविनि क्रमे। 
जापग्रत्व्वप्त्शो. नेह संभवन्त्यपकारणाः ॥५१॥ 
यथा. स्वप्नेडखिलामस्बुसंक्षो भात्प्रलपश्रमाः । 
दुदयते कारणं तत्र  भ्यतामनुसूयताम्‌ ॥५२॥ 


इस प्रकार नियति की कल्पना से सदा दृश्य मण्डल 
सकारण उसी के प्रति है, जिसके प्रति जिस काल से 
नियति जिसकी सृष्टि में प्रवृत्त हुई भन्य पुरुष के लिए 
आर अन्य काल में होने वाले पदार्थ के लिए नहीं है ॥४५८॥ 

अविद्वान्‌ को दृष्टि में अकारण ब्रह्म का सुष्टि रूप 
से भी भान होता है और उसी के प्रति यह कार्यंकारण 
दुष्टिरूप भ्रान्ति भासित होती है ॥४९॥। 

विवेकी पुरुष की दृष्टि में तो काकतालीय के समान 
स्थित इस सृष्टि में केवल पुर्वापरीभाव का नियम देखने 
से यह घट आदि दण्ड, चक्र, मिट्टी आदि सामग्री से उत्पन्न 
हुआ, यह वस्त्र आदि तुरी, वेमा आदि से इस प्रकार का 
उत्पन्न हुआ इस तरह पर्यालोचन से नित्य बेद के पद, 
वाक्य, व्याकरण आदि के नियम के समान यहू नियत्ति 
स्थित है ॥५०।। 

जन्य पदार्थों में पोर्वापयं क्रम अवश्यम्भावी है, इसलिए 
वे कारणयुक्त ही हैं, ऐसा जो मानता है उसके मतानुप्तार 
जाग्रत और स्वप्न में दिखाई देने वाले अकारण पदार्थों 
का संभव नहीं हो सकता । क्योंकि स्वप्न और सुषुष्ति 
दोनों में से एक के बाढ़ हुए जाग्रत प्रपच्च की उत्पांत्त में 
भी कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार जाग्रतू और 
सुषुप्ति--इन दोनों के बाद हुए स्वप्न प्रपञ्चव की उत्पत्ति 
में भी कारणों का निरूपण नहीं हो सकता । इसलिए 
उनके मत में स्वप्न प्रपच्च का भी संभव नहीं है ॥॥५१॥ 

जैसे प्राणी के भोज में स्थित मैंने स्वप्च में सारी 
पृथिवी को डूबो रहे जल के संक्षोभ से प्रलय भ्रान्तियाँ 
देखीं, भला बतलाशओो तो वहाँ पर कोई कारण तुम देखते 
हो अथवा शथ्वतति प्रमाण ये कोई कारण सुनते हो, या अन्य 
प्रसाण से किसी कारण का अनुभव करते हो ? ॥५२॥ 


१४४.५३ ] 


कचन्ति. सवदा 
स्फटिकशुक्तयों. यथा। 


सर्वेवस्तुषु 
युक्तयः 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरा््ध 


7 
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स्वयं 
जीवितात्मकः ॥॥५३॥ 


भावनानुभव एव स 
वगक्तिमाओञ्यति 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्सीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे अबि० वि० श० 
पदाथंविचारो नाम चतुश्रत्वारिशदधिकशततमः सर्गः ॥१४४॥ 


ब्रह्म और प्रपच्च के अभेद का प्रतिपादन करनेवा ली 
युक्तियाँ सकल वस्तुओं के विषय में बुद्धिमातों की अपने 
आप वैसे ही सदा स्फुरित होती हैं, जेसे कि स्फटिक 
मणियाँ अथवा सीपियाँ प्रकाश रहने पर अपनी चमचमाहट 


से स्वयं ही स्फुरित होती हैं, इसलिए सब निर्णयों में 
शास्त्रानुसारिणी युक्तियों का भावनानुभव ही सब तत्त्वों 
के निर्णय में शक्तिमान्‌ और सब प्रमाणों को जीवनप्रदान 
करने वाले है, अठः स्व त्कृष्ट है ॥६३॥।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण पें देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अवि० विप० शवोपाख्यान में पदार्थंविचार नामक कुसुमछता अनुवाद का 
एक सो चोवालीसव्वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१४४।॥ 


१४५ 


मुनिरुवाच 
बहिएर्बाहिमेवाइन्त रन्तत्थे:. स्वप्नमिन्द्रिये: । 
जीवो वेत्ति द्वपस्पातितीत्रसंवेगिभिद्वंग ॥१॥ 
यदेन्द्रियाणि तिष्ठन्‍न्ति बाह्मतश्र समाकुलम | 
तदा स्लानानुभवनः सकलवार्थेष्तुभयते ॥ २ 
यदा त्वन्तमुखान्येव सन्त्यक्षाणि तदा जगतु। 
अणुमात्र॑ स्ववपुषि जीवस्तेना$तिवेत्ति तत॒ ॥३॥ 
जगत्सप्रतिघं नाउस्ति क्रिचिदेव कदाचन। 


१४५ 


मुनि ने कहा-है व्याध ! यह जीव बाहरी 
इन्द्रियों से बाहर ही स्वप्त को जानता है तथा भीतरी 
इन्द्रियों से आभ्यान्तर स्वप्न को जानता है, लेकिन बाहर 
और भीतर के व्यवहार की सिद्धि के लिए अत्यन्त तीक्न 
वेगवाली बाह्य भौर भआभ्यान्तर इन्द्रियों से बाह्य और 
आशभ्यन्तर इन दोनों स्वप्तों को जानता है ॥१॥। 

जिस समय इन्द्रियाँ बाह्य व्यवहार में व्यग्न रहती 
हैं, उस समय मनोरथतुल्य आभ्यन्तर व्यवह्ारका अनुभव 
अवश्य होता है, किन्तु धृंधला होता है, स्वप्त के समान 
उसका साफ-साफ अनुभव नहीं होता है ॥२॥। 

जिस समय सब इन्द्रियाँ केवछ अन्तमुंख रहती हैं उस 
समय जीव अपने शरीर में वासनामसात्र होने से सुक्ष्मरूप 
से विद्यमान स्वप्व-जगत्‌ को अति स्थुरू-सा देखता है, 
वदह्दी उसका स्फुटानुभव है ।।३॥। 

बाह्य अथवा आन्तर कोई भी जगत्‌ वास्तव में 
क॒दापि स्थल नहीं है। जीब के दर्शन में कारणभूत इत्द्रियों 


डंडे 


जीवेक्षणानामक्षा्णा दृशष्टिरप्रतिधा. जगत 0४॥ 
जोवनेन्राणीन्द्रियाण यदा बाह्ममयान्यलम्‌ । 
तदा बाह्यात्मकं वेत्ति चिति जोवो जगद्गपुः॥५॥ 
श्रोत्नं त्वगीक्षणं ध्राणं जिद्ठा चेतोहितात्मकः ॥ 
संघातः प्रोच्यते जीवश्रिद्रपो5निलमुत्तिमान्‌ ॥६॥ 
सवंत्र स्वदा जोवः सब्ेन्द्रियसयः स्थितः ॥ 
चिच्चिदृव्योमावष्ययस्तेव सर्व॑ सर्वेत्न पद्यति ॥७॥ 


की स्थलता की कल्पना में अप्रतिरुद्ध जो दृष्टि है, वही 
स्थल जगत है ।॥४॥ 

जब जीव को नेत्र आदि इन्द्रियाँ भत्यन्त बाह्यगरय 
होती हैं तब जीव चित्‌ में बाह्य जगत का अनुभव करता 
करता हुं। भर्थात्‌ इसलिए बाहर अथवा भीतर जहाँ 
कहीं भी इन्द्रियों का प्रसार होता है वहीं पर स्थल जगत 
दृष्टि में आता है ॥५॥ 

कान, त्वचा, नेत्र, नाक, जीभ, इच्छा प्रधान भब्त:« 
करण चतुष्टय का संघातरूप और पच्च प्राणों से युक्त 
आतिवाहिक शरीर ही कृटश्य चिदाभास से संबलित 
होकर जीव कहलाता है ।।६॥ द 

बाहर कृटस्थ चित्‌ ही चिदाभाससमष्टि व्योमसय 
होकर सब जगह सब काल में सव ैिद्रयमय स्थित है। इस 
कारण वह सर्वत्र सब कुछ देखता है अर्थात्‌ सब वासनाओं 
के आधार रूप उप्तमें बाह्य जगत्‌ का अध्यास किसी 
द्वालत में अनुपपन्न नहीं है, उत्पन्न ही है ॥॥४॥॥ 


३३८ 


इलेष्मात्मना रसेनाउन्तर्जीव आपूुर्यते यदा। 
तेउक्षाणुफेडणुरूपात्मा तदा तत्रेव विन्दति ॥4८॥ 
क्षोराणंब. इवोडीनो नभश्वन्द्रोदयान्वितम्‌ । 
सरांसि फुल्लपद्मानि कन्लारवलितानि व ॥९॥ 
पुष्पाञ्नप्रतिधानानि परिगीतानि षटपदेः | 
वसन्‍्तान्तःपुराण्यन्तरच्यानान्युदितानि. खे ॥१०॥ 
उत्सवान्मड्रालाकी र्णाल्लीलालोलाड्भरनागणान्‌ । 
भक्ष्यभोज्याज्ञपानश्रो परिपुर्णगृहाजिरान्‌ ॥११॥ 
सपुष्पाः फेनहसनास्तरलातरलेक्षणा: । 
विलासेनाउस्बुधि यान्ति सरितो मत्तयौवनाः ॥१२॥ 
हिमवच्छुन्ष्युड्राणि सोधानि शिक्षिराण्यलम्‌। 
सुधावधोतर्मित्तोनि कृतानोन्दुतलेरिव ॥१३॥ 


शिशिरासा रहेमन्तप्रावण्मेघवृतानि च। 
स्थलानि नोलनलिनोलताशाइलवन्ति चर धश्था 
पुष्पप्रकरसंछ्न्ना विश्रान्तह रिणाध्वगा: 


जिस समय तुम्हारा जीव अपने सम्पूर्ण करणों का 


उपसंहार कर अणुरूप बनकर हजारों हिस्सों में विभक्त 


केश के समान महीन नाड़ियों के अन्दर संचार के योग्य 


हो नाड़ियों के अन्तर्थंत कफरूप अन्नरस से भर जाता है, 


उस समय तत्‌-तत्‌ इन्द्रियाणु में नाड़ी के अन्दर ही निम्न 
निर्दिष्ट स्वाप्त भ्रमों को देखता है। भर्थात्‌ अन्दर 
स्वप्नभेद-वेचित्र्य देखन॑ के लिए ओज में प्रविष्ट हुए 
जीव श्लेष्मादि अन्नरस आदि से पृण्ण वाड़ियों में प्र वेश 
ही उसमें निमित्त है ॥५॥। 
उक्त जीव स्वयं क्षीरसागर में उड़ा हुआ-सा बनकर 
चन्द्रोदय से जगमगा रहे आकाश को देखता है, लाल 
कमलों से वेष्टित तालाबों को जिनमें भाँति-भाँति के 
कमल खिले हैं, देखता है भोर भाकाश में प्रकट हुए 
उद्यानों को, जो ऋतुराज वसन्त के अन्तःपुर ऐसे मनोहर 


हैं; पुष्पमय दिव्य मेर्घा के प्रतिनिधिस्वरूप हैं तथा जिनमें 


अ्रमर कलूग्रुड्जन करते हैं, देखता है ९, १०॥। 
सन्मज्भुलों की परम्परा से पूर्ण बड़े-बड़े उत्सवों को, 


जिनमें रूलनाओं के झुण्ड के झुण्ड छीला-विलासों से 


चल है ओर घरों के आँगत भक्ष्य, भोज्य अन्न-पान से 
खूब भरे हैं, देखता है ॥११॥ 

फूलों की मालछाओं से अलंकृत, फेनरूपी हासवाली, 
मस्तयोवनवाली तथा चच्चछ मछलियाँ ही जिनके चचल 
नयन हैं ऐसी नदियाँ विकास से अपने स्वामी सागर के 
समीप जाती हैं, ऐसा देखता है ॥१२॥ 

हिमालय के ऐसे सर्फेद शिखर वाले, अत्यन्त ठण्डक 
से भरे हुए, चूने से खूब सफेद दीवार वाले और चन्द्रमा 
से बने हुए जेंसे निर्मल गच वाले मह॒छों को देखता है। 
शीतल जलकणों से ढ़ेँके हुए, हेमन्‍त ऋतु की बरफ से 


योगवासिष्ठे 


 नलिनीजालिनी नीला: 


चारुचामरभज्भारवितानकशतावुताः 


[ १४५.२२ 


स्निग्धपत्रतरुच्छाया: पुरोपवनभमिकाः ॥१५॥ 
कदम्बकुन्दसन्दारमकरन्देन्दुकान्तिभिः | 
भासमानासनस्थानसंस्थानाः. कुसुमस्थली: ॥१६७ 
पुष्पकस्थलधारिणीः । 
वनावलीबविलीनाभ्रनिमंछाकाशको मछा:_ ४१७ 
कदलीकन्दली कुन्दकदस्बकृतशेख राः । 
गिरिमालाश्वरच्चारुलीलापल्लवपेलबा:.. ॥१८॥ 
हेलावलितधम्मिल्लमुक्तमालतिकालताः । 
इव बालाड्धना नुत्यं तन्वानास्तनुगात्रिकाः ॥१९॥ 
उत्फुल्लश्वेततलिनीनिभा नरपतेः सभा: । 
॥२०॥ 
वललोीवलयविन्यासविकासवलिताड़िकाः । 


बनसालाविलोल/स्बुप्रणालीकाकलीकलाः. ॥११श॥ 
घराभरकराला ड्रधा राधरधराधराः । 
दिदाः सोकरनोहारहारोदरधरा दश धरा 


आच्छादित तथा वर्षाऋतु के बादलों से भावुत एवं नील- 
कमलों की लूताओं तथा हरी-हरी घास से ढके मैदानों 
को देखता है। चिकने-चिकने पत्तों वाले वृक्षों की मनोहर 
छायावाली तथा फूलों के अम्बार से आच्छतन्न वगरों की 
उपवनभूमियों को, जिनमें हरिण और बटोही विश्वाम 
करते है, देखता है । कदम्ब, कुन्द, और मन्दार के शहृद 
के बिन्दुरूपी चन्द्रमा को कान्तियों से भासमान फूलों के 
बगीचे, जिनकी बचावट-सजावट आसव के सदुश जगमग- 
जगमग करती है, देखता है। मेघतिमुंक्त निभंछठ आकाश 


- के सदश मनोहर नीली वन श्रेणियों को, जिनमें चारों 


ओर कभलों के तालाबों का जाल-सा बिछा रहता है भोर 
जो सुन्दर फूलों से भरे हुए भुखण्ड को घारण करती हैं, 
देखता है। वायुवश नाच रहे धुन्दर लीलापल्लवों से 
रमणीय पबंतमालाओं को, जिन्होंने केले के गोफ, कुन्द 
ओर कदम्ब का मुकुट धारण किया है, देखता है ॥१३-१८५॥ 
छोला विछासपुर्ण ढुड् से लपेटी हुई चोटियों से मुक्त 
अतएव जिनकी शाखाएँ फैली द्वों ऐसी मालतीछता की 
तरह नाच रही तन्वज्भी बालाज्रुनाओं को पाता है । फूले 
हुए सफेद कमलों के ताढाब के तुल्य राजसभा को, जो 
सकड़ों सुन्दर-सुन्दर छुँवर, फूलदान, चंदोवा आदि से 
पुर्ण है: प्राप्त करता है। लताओं के फंलाने के विलास से 
चारों ओर घिरी हुई वनपक्तियों को, जो चच्चल जल 
राशि की नहूरों में पक्षियों के कलरव से मधुर मालम 
होती हैं, प्राप्त करता है। जलकण भर बर्फरूपं हार को 
अपने उदर में धारण करने वाली दसों दिशाओं को, 
जिनके सब परववेत वृष्टि द्वारा पृथिवी को भरने के लिए 
अति विकरालरूप वाले मेघों से व्याप्त हैं, प्राप्त करता 
है ।।१९-२२॥। जी 


१४४.२३ ] 


पित्तात्मना रसेनाइन्तर्जीव आपूर्यते यदा। 
ओजोन्तरणुमात्रात्मा तदा तत्रेंव विन्दति ॥रश। 


पवनस्पन्दसंफुहलकिशुकद्रमशो भना: हे 
ज्वालालीरुज्ज्वलाम्भीजदलपललवपेलवाः. ॥रेडी। 
संतप्रसिकतासेकसनीहारसरिच्छिराः ;ल्‍ 
दावानलशिखाध्यामधमधश्यासलदिहसुखा:. रेप 
कृशानुककंशानर्काश्वक्रधा राशितत्विष रे 
दावदाहविषावेशविपरी तरसाकरान्‌ ॥२६॥ 


स्वेदमुष्णीकृताब्धि वा स्विद्वं तलोक्यमण्डलम्‌। 
क्षरत्क्षाराण्परण्पाति प्रतर्दगहनान्यपि ॥२७॥। 
प्रतरन्पुगतष्णाम्बुसरत्सारसरूपषि च। 
स्थलान्यदृष्टपर्वाण... भतपुवंतरूणि 
अध्वर्गं संभ्रमवशात्तप्रधुलिविधुसरस्‌ । 
द्रादसृतवद्दृष्ट सिगधच्छायाध्वपादपम्‌ "२९ 


जब जीव अन्दर पित्तरस से भर जाता है तब अण 
रूप जीव ओज के अन्दर इन सब निम्न निर्दिष्ट पदार्थों 
को प्राप्त करता है ॥२३॥। 

कमल की उजली पाँखु रियों के समान सुन्दर ज्वलाओं 
को देखता है, जो वायु के लहराने से फले हुए ढाक के 
पेड़ों की तरह भछी छगती हैं, गरम बालुओं के सेकों से 
नदीरूपी नसों को सवाष्प भाषयुक्त बनाती हैं और वनागिनि 
की लपटों के काले धँए से विदुमण्डल को काली बताती 
हैं २४, २५॥। 

तलवार की धार के समाव तेज कान्ति वाले और 
अग्नि की तरह असह्य तेज वाले अनेक सूर्यों को देखता 
है, जिनसे वनाग्निर्पी विष से पहले से आक्रान्त तालाब 
विशेष रूप से व्याप्त होते हैं ।॥२६॥ 

सागर को गरम कर देने वाले भाप को, भाप से 
गीले हुए त्रेलोक्य को तथा शिलाजीत आदि क्षार को 
चुआने वाले और झाड़ियों से दुर्गगभ अरण्यों को भी 
देखता है ।२७॥। 

है रहे मगतृष्णा जलों में तर रहे सारसों से शोभाय- 

मान जल को देखता है, पहले कमी दृष्टिगोचर न हुए 
मैदानों को, जिनमें पेड़-पौध पहले से जमे थे, देखता 
है ॥॥२८५।। 

भयवश मार्गों में भाग रहे तथा गरम धूलि से धूसर 
हुए अपने को देखता है, दूर से अमत के तुल्य दिखाई दिये 
ठण्डी छाया वाले मार्ग के वक्ष को देखता है ॥२९॥। 

संताप से अति ग्रस्त आकार वाले. तथा अग्नि के 


निर्वाणप्रकरण उत्तराहू 


धर२८ी। 


३३९ 


ज्वरज्वालितमाकरं भवन तप्रमग्तिवत । 
पांसपहतदेशानि दिडमुखानि व खानि च॥२३०॥ 
ग्रहग्रासाणवाद्रयब्धिवनव्योमारितिका दिदा।। 
तुहिनाहारहानन्तासंख्याम्बुदघटोदूटानू.. ॥रे१॥। 
दरदग्रोष्मवसन्तांग्व तापानातपदायिनः 
तृणपत्रलतोघा भ्रराध्युष्मविहितावनो ॥३२॥ 
सोवर्णमम्बरतल॑ भतर्क॑ दिक्तटानि च। 
तप्रान्यद्शञ्नसरसो हिमशेलस्थलानि च्‌॥रेरेा। 
रसानुरिक्ते वातेन जीव आपूर्यते यदा। 
ओजोन्तरणुमात्रात्मा तदा तत्रेव विन्दते ॥३४॥ 
वातविक्षुब्धसंवित्त्वा दपुर्व॑ वसुधातलम्‌ । 
अपूर्वा नगरग्रामदेलाब्धिवनमण्डरीः ॥३५।॥ 
उड्डोपमानसात्मानं. शिल्ाः शेलस्थलानिव। 
घनघंधुम सारावानचक्रश्नमणादि च॥र६॥। 


तुल्य परितप्त भवन को देखता है। धूलिक्णों से जिनके 
देश छिप गये ऐसी दिशाओं को और धृलितिरोहित 
आकाश को देखता है ॥३०॥॥ 

घर, गाँव, सागर, पहाड़, नदी-तालाब, वन और 
आकाश में जहाँ दृष्टि पहुँचती है वहीं जल रह्दी अग्नि से 
पूर्ण दिशाएँ देखता है; अग्नि की वर्षा करने वाले अप्तंख्य 
मेघों की घनघोर घटाओं से भीषण शरद्‌, प्रीष्म और 
वसनन्‍्त ऋतुओं को देखता है, सन्‍्ताप देने वाले सूर्यातपों 
को देखता है एबं तिनकों, पत्तों, लताराशियों और लू की 
लपटों से आच्छादित भूमिप्रदेशों को देखता है ॥३१, २२॥। 

अग्निव्याप्त होने के कारण आकाश, भूतछल ओर 
दिडमुखों को सुवर्णमय ऐसे देखता है। बहुत से तालाबों 
और हिमालय पव॑त के विविध प्रदेशों को संतप्त हुए 
देखता है ।।३३॥। 

कफ, पित्त आदि भन्नरसों से रिक्त केवल वायु से ही 
भरे हुए नाड़ी प्रदेशों में प्रविष्ट हुआ अणुम्ात्र रूप जीव 
जब वायु से पूर्ण होता है तब नाड़ी में पूर्वोक्त ओज के 
अन्दर ही निम्न निर्दिष्ट स्वप्न देखता है ॥२३४॥ 

उक्त जीव की संबित वायु से क्षुब्ध हो जाती है, 
अतएव वह पृथ्वीतल को पूर्व दृष्ट से विलक्षण देखता है । 
नगर, गाँव, पव॑त, नदी-नाले, सागर और वनों को अपूर्व 
देखता है। अपने को उड़ता हुआ सा देखता है, शिलाओं 
तथा पर्वत के ढहों को उड़ते हुए-से देखता है, देशों को 
मेघों के गर्जन-तर्जन से शब्दयुक्त देखता है'भोर देखता 
है कुम्हार के चक्‍के के बिना द्वी घड़ों का घूमना 
आदि ॥३५, ३६।॥ 


घोड़ा, ऊंट, गरुड़, बादल, हंस आदि सवारियों पर 
चढ़ना देखता है और देखता है यज्ञ, विद्याधर आदि का 
दूर से आना और जाना या अपने स्थान में संचार ।।३७॥। 

सागर के बुल्लों की तरह पहाड़, अन्तरिक्ष, भूमि, 
समुद्रों के साथ वृक्षों, प्रामों नगरों, दिशाओं तथा भयभीत 
मनुष्यों की कपकपी देखता है ॥३५॥ 

अपने को अंधे कुएं में गिरा हुआ या मह्दयान्‌ संकट 
में पड़ा हुआ अथवा गगनचुम्बी पेड़ और पर्वत पर चढ़ा 
हुआ देखता है ॥३९॥। 

वात, पित्त, कफ से पूर्ण नाड़ी प्रदेशों में प्रविष्ट हुआ 
अणुमाचरूप जीव जब वात, पित्त और कफ से पूर्ण होता 
है तब वायु के वशीभूत हुए भागों से पीड़ित होकर 
निम्नलिखित स्वप्नों को देखता है। भर्थात्‌ कफ, पित्त 
ओर वायु में से एक-एक द्वारा पूर्ण नाड़ी में दिखाई देने 
वाले विविध स्वप्नों को दिखलाकर कफ, वात, पित्त--इन 


तीनों से पूर्ण नाड़ी से दिखाई देने वाले स्वप्नों को दिखाते 
हैं ॥४०।। 

ऊपर से गिर रही पव॑तों की वृष्टि देवता है, बड़ी- 
बड़ी शिलाओं की वुष्टि से संकटाकी्ण फट रहे महलों 
पव॑त के मध्य भागों के घनघोर, शब्द से घुम रही वृक्ष- 
राशि को देखता है ॥४१॥ 


इधर उधर भ्रपण कर रही वनश्रेणियों से मिश्रित 
मेघों से भीषण ओर सिंह, हाथी और वर्षा ऋतु के बादलों 
से निरन्तर निरवकाश दिग्रन्तराल को, जो ताड़, तमाल 
हिन्ताल के पेड़ों की पंक्तियों में वह्नि से व्याप्त, ग्रुफाओं 
घुन्धुम ध्वनि के सॉँय-साँय से खब घरघराहट युक्त है, 
देखता है ॥४२, ४३॥। | 


३४० योगवा सिष्दे [ १४५.४९ 
हयोष्टगरुड।म्भो दहुंसपानाव रोहणम्‌ मन्द्रसन्दरमन्थान शब्दसन्दभंसुन्दरी म्‌ । 
पक्षविद्याधरादी नां गत्यागभनसंचरम्‌ ॥३७॥ दरों दलनदुर्वारमिथःसंघट्टघट्टिताम्‌ ॥४४॥ 
साहिदूवीनदीज्ञार्ता | 3000 ह शद्धासंघटू्सदशा: क्रंकारोत्करककंशाः । 
कम्पं भयोन्‍्मुखाड्रानां बुदब॒ुदानासिवाउणंवे ॥२८॥ दीमुक्तालतापातसखग्दामनभस्तलाः ॥४५॥। 
अन्धकृपे. निपतितं बिपुले. संकटेडथवा । 'ण॑पर्णा णं 
अथवा रूढमात्मानं॑ खमाभ पादप गिरिस्‌ ॥३९०॥ . शिलाशकलतपू्णाण॑पुणाम्बरमहाणवर््‌ मा 
वातपित्तरलेष्मयुक्तो जीव आपूर्यते यदा। वहन वात 4 महल के 
भागेवातवशं प्राप्तैरातोइसो विन्दते तदा ॥४०॥  परस्परविनिमृष्टदशवशनदन्तुरम्‌ । 
पतन्तों पार्वतों वषध्टि सुशिलाबष्टिसंकटम्‌। चटत्कटकदटारावस्फुटस्कटकटड्ितस्‌ (४७ 
अर्भाडू्वनविन्‍्याते: .. संविग्पाम्भोषरोल्कटमू ३... पपंवनाधुतवचवातलतो 

श ए्‌ २ न | । हक पि 
सिहवारणवर्षाश्ननिरन्तरदिगन्तरम इस गम दलित जग की कु 000 
तालीतमालहितालसालाज्वशनसंकुलम_। प्राग्भटो डूटभेदोत्थेम॑न्द्रेमरस रारवेः ।' 
गुहाघंघुमनिर्हादभां कारधनघघेरम्‌ ॥हड़रे।.क्र्राक्रस्देरिवाउप्भाति विराजितजगत्त्रयम्‌ ॥४९॥ 


मन्दरूपी मथनी के गम्भीर शब्द के संसर्ग से मनोहर, 
तोड़ने-फोड़ने के लिए अनिवार्य परस्पर की टक्कर से 
टकराई हुई गुफा को देखता है ॥४४।! 

पंत के दो शिखरों के बीच में प्रवाह-ध्त्रनियों से दो 
शिखरों की टक्कर के सदृश, चकवा-चकवी के करण 
क्रकारों से कठोर तथा मोतीमालाओं के तुल्य अगलरू- 
बगल से गिरने से आकाश को माला सहित-सा बनाने 
वाली नदियों को देखता है ॥४५॥। 

शिलाखण्डों से भरी हुई जलराशि से आकाश को पूर्ण 
करने वाले महासागर को, जो वह रहे वनों ओर मेघों के 
आधघातों से (घक्कों से) सप्तषिछोक में टक्कर मारता है, 
देखता है ॥।४६।। 

परस्पर लहरों द्वारा सींचने से धोई हुई दसों दिशाओं 
के दृष्टि होने से मानो जो हँंसता-सा है दिशाओं को 
आच्छादित कर रहे कटकट शब्द के साथ फूट-फूट कर 
धघराशाथी हो रहे पंत शिखरों से मानों जिस पर घन 
के प्रहार की ध्वनि होती है, जिस पर वायु द्वारा कंपाई 
गई वायु का अनुसरण करने वाली रूताओं का ताण्डव 
होता है, शब्दायमान अपने से हुए पत्थर के चुूर्णों से 
धघूमेले या मटमेले कमल, सेवार आदि को जो धारण 
करता है, समुद्र का आक्रमण होने से पहले युगान्तर में 
हुए शूरवीरों की परस्पर की मारकाटों से मानो उद्भूत 
हुए ताड़ भादि के वनों की मरमर ध्बनियों से, जो ऋर 
प्राणियों के रोदन ध्वनि के तुल्य लगती हैं, विराजित ऐसा 
त्रिजगतु उसे मालूम पड़ता है ॥४७५४९॥ द 


निर्वाणप्रकरणें उत्तराद्धे 


१४५.५० ] कप 
इति ते: काष्ठपाषाणमृणुग्वातभटेबुतः । बह्नेंच वह्धचिबहुना स्वल्पेना$ल्‍पं प्रपश्यति । 
परिपोडित एवाइ5स्ते यदा जीबो जड़ीकृतः ॥५०॥ . वातपित्तादियोगेन बहिरन्तश्र॒ संश्रमम्‌ ॥५७॥ 
मृदन्‍तःकीटकणवच्छिलान्तगंतभेकवतु | पद्यत्येतशाथेबाउन्तरेष जीवोी.._ वशीकृतः । 
गभस्थापक्कशिशुवत्फलान्तगंतबो जबत्‌ (५१७ वातपित्तादिवलितो बहिवेत्येबमेति वा ॥५८॥ 
बोजोदरस्थाडुरवद्‌. दव्यपिण्डोदराणुवत्‌ । क्षुब्घेरन्तबंहिश्बैव स्व॒ल्पेः स्व॒ल्पं प्रपश्यति । 
अश्षान्तस्तम्बकोदस्थदारुपुत्रकदेहवत्‌ ॥५श॥ संस: समभिदं ददय वातपित्तकफादिना ॥५०९॥ 


सौषियासंभवात्प्राणपवनस्पन्दर्वाजितः । 
प्रोन्नसत्पशाप्रेण. शिलापुरेण तजितः ७५३॥ 
तदा निबिडतेजोन्तरेवाइ्नुभवति स्वयम्‌ । 
सुषुप्त शेलकोशा भमन्धक्‌पोद रोपसम्‌ ॥५४॥ 
यदा परिणतं यत्त॑ पुनः सौषियंमागतम । 
पुनर्वेत्ति तदा: जीव: स्वप्न प्राणावबोधितः ॥५५॥ 
यदा तस्मिन्प्रदेशेडन्तर्भागभागान्पतन्ति ते। 
देहे परिणमन्तो5न्तस्तदेवाष्त्यद्विवर्षणम्‌ ॥५६॥॥ 


कफ, वात और पित्तरूप त्रिधातु से पूर्ण नाड़ियों में 
पूर्वोक्त प्रकार के सवेजन विदित उन पत्थरों, मिट्टी-धूलि 
से युक्त वायुओं से अथवा सेनिकों से घिरकर स्वप्न में जड़ 
बनाया गया जीव जब परिपीड़ित ही रहता है तब वह 
पुरीतत नाड़ी रूप पिजड़े में, जो सब पसली की हृष्डियों 
के सिरों से बनी हृदय की हड्डी ग्रन्थि से युक्त है, प्रविष्ठ 
होता है । आगे चलने-फिरने के लछिए छिंद्र का संभव त 
होने से प्राणवायुप्रयुक्त स्पन्द से रहित होकर ऊंची-ऊंची 
पसली की हड्डियों से बिछ में पत्थरों की राशि से निरुद्ध 
की तरह, कोई भी व्यापार करने में असमर्थ हो मिट्टी के 
अन्दर दबे हुए कीड़े की तरह, चट्टान के भीतर छिपे 
मेढक की तरह, बीज के अन्दर स्थित श्रडकुर की तरह, 
पिण्डीभूत द्रव्य के अन्दर के परमाणु की तरह तथा खम्भे 
के अन्दर प्रतिमा की देह के तुल्य निविड़ तेजोधातु नामक 
ओज' के अन्दर ही शिला के आकाश की तरह गाढ अज्ञान 
होने से अन्धकूप के उदर के तुल्य सुषुष्ति का स्वयम्‌ 
अनुभव करता है ॥॥५०-४४।। क्‍ 

जब खाया हुआ अन्न परिपाकवश पच जाता है और 
अन्नरस द्वारा किये गये गमनागमन मांगे के विरोध की 
निवृत्ति हो जाने से अवकाश हो जाता है तब जीव प्राण- 
संचार द्वारा पुरीतत्‌ से निकलने का यत्त कर प्राण द्वारा 
अवबोधित हो स्वप्न देखता है ॥॥५५!। 

जब शरीर में परिणत हो रहे अनज्नरस जिस प्रदेश में 
जीव के साथ नाड़ी भागों से दूसरे नाड़ी भागों में जाते हैं 


बहि: पद्यत्ययं जीवः कुपितेरेभिरावतः 
स्पन्द॑ भम्यद्रिनभसां ज्वलनं वाइनलोच्चये: ॥६०॥ 
आकाशगमन॑ चेव चन्द्रोदषगहिमाचलानु। 
गहने वक्षशेलानां नभःप्लवनसर्णसाम्‌ ॥६१॥ 
समज्जनोन्भज्जनं॑ बाउब्धो सुरतं॑ सुरसझसु। 


शेलोपवनशुभ्रा त्रपीठविश्रमणो च्च यम्‌ ॥६२॥ 
बृहत्कचनिष्पेषं नरकातनुभवश्चमम । 
तालीतमालहितालपघालावलनभम्बरे ७६३॥। 


तब आओओोज के अन्दर पव॑तों की वर्षा का अनुभव करता 
है ।।५६।। 

प्रचुरतम उदराग्नि से व्याप्त वात-पित्त आदि के 
सम्बन्ध से बाहर भीतर बहुत से भ्रम देखता है, अल्पतम 
उदराश्नि से व्याप्त वात आदि के सम्बन्ध से अल्प भ्रम 
देखता है ५७।। 

जेसे वात-पित आदि से संवर्छित वजीकृत यह जीव 
यह सब भीतर देखता है वेसे ही बाहर भी ज्ञानेन्द्रियों से 
जानता है अथवा कार्मेन्द्रियों से गमन करता है ॥॥५८॥ 

वात, पित्त, कफ आदि से क्षब्ध हुए थोड़े से अन्नरसों 
से बाहर भीतर थोड़ा-सा दृश्य म्रान्तिवश्च देखता है, सम 
अन्नरसों से सम दुश्य देखता है और अत्यन्त क्षब्ध हुए 
अन्नरसों से अत्यन्त भ्रमपृर्ण दृश्य देखता है ॥५९॥ 

सन्निपात तथा मणि, मन्त्र, औषध आदि निमभित्तों में 
कुपित हुए अप्वरसों से आावृत हुआ यह जीव बाहर भूमि, 
बवंत और आकाश में हलूचल देखता है अथवा' अग्नि- 
राशि से उनका जलना देखता है। अपना अआकाश में 
उड़ना देखता है, चन्द्रमा, उदयाचल, हिमालय आदि 
पर्वेतों को देखता है, वक्ष और पव॑तों की भीड़ देखता 
है और देखता है जछों का आकाश में उछलना ॥६०,६१॥ 

अथवा सागर में अपना डूबना ओर उतराना देखता 
है, सुरलोक में अप्पराओं के साथ संगम देखता है और 
देखता है शेंल, उपवन, शुभ्रमेघों के आसनों में बंठना तथा 
शुक्रमेघों की राशि ॥६२॥। 

बड़े-बड़े आरों द्वारा अपना चीरा जाया देखता है, 


३४२ 


चक्रवृत्तेश्व पतन झगित्युत्पतन॑ दिवि। 
शुन्पेषपि जनतावृन्द॑ स्थलेध्प्यव्धिनिमज्जनम्‌ ॥६४॥ 
विचित्र विपरीत॑ं च व्यवहारं महानिशि। 
अन्लीव भास्करालोक॑ दुर्भेश्॑ चाउन्नि वा तमः ॥६५॥ 
साद्रिभूतलमाकारे कुड्यबन्धे घने स्थलूम। 
कुव्यबन्धांश्व गगने मित्रभाव॑ च विद्विषि ॥६६॥ 
स्वजने परताबुरद्धि सुजनत्य॑ च उुजने। 
सुसमस्थलूतां इ्वन्रं इ्वश्न॒त्वं सुसमे स्थले ॥६७॥ 
उदगीतालापभसुणान्सुधाधोतान्सुचित्रितानू । 
अद्रो5छवेतमयानवाष्पि नवनोतमयांश्व। वा ॥६८॥ 


फदम्बनोपजम्बीरपत्रस्ततकसझसू.... । 
सुखविश्वमर्णं स्योभिः साक॑ पद्मेष्विवाइलिनः ॥६९॥ 


नरकों के अनुभव की भ्रान्ति देखता है और देखता है 
आकाश में ताड़, तमाल और हिन्ताल के छोटी जाति के 
खजूर के पेड़ों का जमघट है ॥६३॥ 

अपना चक्कर काटकर आकाश से नीचे गिरवा और 
फिर तुरन्त आकाश में उड़ता देखता है, निर्जन स्थान में 
जनता की भीड़ लगी देखता है और मैदान में भी समुद्र 
. में डबना देखता है ॥६४।। 


और भी विचित्र विपरीत व्यवहारों को देखता है 
जैसे अधरात में दिन फी तरह सूर्य का प्रकाश देखता है 
और दिन में गाढ़ अन्धकार देखता है ॥६५॥ 


आकाश में पव॑तों के साथ पृथिवी को देखता है, 
दीवार पर विशाल स्थर को देखता है, आकाश में 
अटठारियाँ देखता है और शत्र में मित्रता देखता है। 
आत्मीय लोगों को परकीय समझता है तथा दुर्जन को 
सज्जन मानने लगता है एवं गड्ढे को समथल भूमि ओर 
समथल भूमि को गड्डा समझता है ॥६६, ६७॥। 


प्रतिध्वनित हो रही गान ध्वनि से मनोहर, चूने से 
पोतकर स्वच्छ किये हुए, भाँति-भाँति के चित्रों से सजे- 
सजाये, स्फटिक या चाँदी से बने हुए या नवनीतमय 
(मक्खन के बने हुए) परवतों को देखता है। कदम्ब, 
धूलिकदम्ब, जंबीर के पत्ते के गुच्छों से सुशो भित घरों में 
अप्सराओं के साथ वैसे ही अपना विश्ञाम करवा देखता 
है जैसे कि कमलों में भेंवरियों के साथ भँवर विश्वाम 


करता है॥६८, ६९॥ 


योगवासिष्डे 
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अन्तनिमोलिता होताः फयन्त्युन्मीलिता बहिः । 
धातुनासिति वेषस्पादआञान्तिसिन्द्रियवत्तयः ॥७०॥ 
एवंविधान्यनेकानि पदयन्त्यनुभवन्ति च। 
बहिरेंव यथा स्वप्ने वस्तुन्यसमधातवः ॥७१॥ 
बहिश्राधन्तश्च॒ दृध्यन्ते विपरीतान्यनेकशः 
कार्याण्यतिकरालानि जीवेरसमधातुभिः ॥७२॥ 
समेषु॒धातुष्वेषोष्त्तर्जीवीउनुभवति स्वयम । 


_तैजोषन्तगंत एवेमां व्यवहारस्थिति समाम ॥७३॥ 


यथास्थितां पुरग्रामपत्तनारण्यसंततिम्‌ । 
सोम्पवारितरुच्छा थादेशाध्व गग मागम ॥७४॥ 


सुखातपमयेन्द्रकताराहोरात्रमण्डितम॒ । 
एतमेतदसदूभूतं॑. सदृभतमसिव भासते ॥७प॥। 
दृष्योपलस्भ॑ चित्तत््वे स्पन्दन॑ पवने यथा ॥ 
असदेव सदाभासमभिन्न॑ भिन्नवत्स्थितम्‌ ॥७६॥ 

लिद्रा में निमीलित ( बन्द हुई ) इन्द्रिय वृत्तियाँ 
धातुओं के वैषम्य से इन भ्रान्तियों को अन्दर देखती हैं 
किन्तु जाग्रत में उन्‍्मी लित (खुली हुई) ये बाहर इन्द्रजाल 
आदि में इन भ्रान्तियों को देखती हैं ॥॥७०॥। 


विषम वात, पित्त धातु वाले पुरुष इस प्रकार के 
दृश्यों को स्वप्न की तरह बाहर ही देखती हैं ॥७१॥। 
. विषम धातु वाले जीवों को बाहर और भीतर अति 
मीषण अनेक विपरीत काये दिखाई देते हैं ।॥७२॥ 


वात, पित्त आदि धातुओं के सम होने पर यह जीव 
तेजोधातु के मध्य में स्थित होकर ही इस सम लौकिक 


ओर शास्त्रीय व्यवहार मर्यादा का स्वयं अनुभव करता 


है तथा यथास्थित नगर, गाँव, कसबे ओर जगल की श्रेणी 
अनुभव करता है ॥॥७३, ७४॥ द 


निश्चल जलहू भोर वक्ष छाया वाले प्रदेशों में बटोही 
के रूप से गमतागमत, आनन्ददायक आतपवाले चन्द्रमा, 
सु, तारा, रात्रि और दिन से विभुषित इस प्रकार का 
असद्भूत यह जगत्‌ अद्भूत-सा प्रतीत होता है ॥७४५॥ 


चित्‌ तत्त्व में जो यह दृश्योपलम्भ है वह असत्‌ 


हीता हुआ भों वसे ही सत्‌ सा प्रतीत होता है, अभिन्न 
होता हुआ भी भिन्नवत्‌ स्थित है। जसे पवन में स्पन्द 


. है ॥७६॥ 
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गान्तादुदेति सकले जगदम्बरात्म तहययोमनीदृशमनन्तबितेः. शरीरें 
शान्तं न किचन न नास सदित्युदेति। भामात्रमाततमन्तवर्पुविभाति 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे भवि० वि० हा० 
जाप्रत्स्वप्नसुषुप्रिवर्णनं नाम पश्चचत्वारिशदधिकशततमः सर्ग: ॥१४५॥ 


॥७७॥ 


निष्प्रपश्च ब्रह्म से ,शुन्पभुत सम्पूर्ण जगत्‌ उदित है, के घरीर में प्रतिभासमात्र जगत इस तरह अनन्त रूपों 
व हे ह्ख बे क 202 हे में प्रतीत होता है, वास्तव में उसका पृथक्‌ अस्तित्व 
उत्पन्न नहीं होता । इसलिए आकाशसदश अनन्त चिति नहीं है ॥७७॥ 
इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 
में अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदृपाख्यान में शवोपाख्यात में जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिवर्णन नामक कुसुमलता 
अनुवाद का एक सौ पेतालिसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।॥।१४५॥ 
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व्याध उवाच 

अनन्तरं मुनिश्रेष्ठ! तस्सिन्हुदि तदोजसि ॥ 

स्थितस्प तव कि वृत्तं नाप्ततो अ्रान्तिरूपिणि ॥१९७॥ 
मुनिरुवाच 

अनन्तरं तदा तत्र श्णु किवत्तमद्भा मे। 


तेजोधातुनिषण्णस्प तज्जीवावलिताकृतेः ॥२७ 
तस्मिस्तदा वर्तमाने घोरें कल्पान्तसंज्रमे । 
तृणवत्प्रोबद्शेले्रे. बहति प्रलयानिले ॥३॥ 


गिरिवृश्श्चिटित्येव.. कुतोडपि 
उल्यामानवनाभोगशिखरग्रामपत्तना 


समुपापयों । 
॥४॥ 


तस्याउन्तस्तत्र संप्राप्तं तेदा परिणतं यदा। 
तबा तदेव  सुक्ष्मोहह्सपइ्यं शेलवर्षणम्‌ ॥५॥ 
तेनाउन्नलवद्ेलोच्चपुरेण प्रतिपिण्डितः । 
सुधुप्तमन्धतामिश्रमहमन्वभवं घनम्‌ ॥६॥ 
अथ  कंचित्तदा कालमनुभूय सुषुप्तताम । 
तदा पद्माकर इव इदनेबोधोन्सुखोइभवम्‌ ॥७॥ 


यथा दुृष्टिश्विराद्‌ ध्वान्ते भाति चक्रकरूपिणी | 
सुषुप्तरमेव तत्नाउध्सीत्तथा स्वप्नत्वमागतम्‌ ॥८॥ 
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व्याध ने कहा--हे मुनिवर ! यथार्थ में भ्रान्तिरूपी 
नामत: उस हृदय में उस प्राणी के ओज में बंठे हुए 
आप का उसके उपरान्त कैसा स्वप्तदर्शन आदि वृत्तान्त 
सम्पन्न हुआ उसे कृपया बताइए ॥१॥! 

मुति ने कहा--हे व्याध! उसके बाद उस प्राणी 
के ओज में बैठे हुए तथा उसके जीव से मिश्रित लछिज्ज 
देहवाले मेरा वहाँ पर उस समय जो वृत्तान्त हुआ उसे 
तुम सुनो ॥॥२॥ 

उस समय जब कि अति भयानक प्रलयय का आडम्बर 
अपनी पूरी शक्ति के साथ कदम उठाये था, महान्‌ पवेंतों 
को तिनकों के समान उड़ाने वाला प्रलूय वायु बह रहा 
था झटपट कहीं से पर्वत वष्टि आ गईं । ऐसी वष्टि कि 
जिसमें बड़े-बड़े बन, वन, पर्वत, शिखर, गाँव, नगर 
उड़ रहे थे ॥३, ४॥! 


जब में उस प्राणी के भोज के अन्दर उसके जीवरूप 
से परिणत हुआ, उस समय सुक्ष्म परमाणुरूप मैंने वह्ढी 
पर्वतवष्टि देखी ॥५॥ 

उस प्राणी की नाड़ियों के भीतर स्थित अन्नरस के 
अन्तगंत अन्न के कणरूपी पर्बत राशि से निश्चेष्ट हुए मैंने 
अज्ञानना रूप अन्धता से मिश्रित गाढ़ सुषुप्ति का अनुभव 
किया ॥६॥। 

अनन्तर कुछ समय तक सुधुष्ति का अनुभव कर जब 
प्राण के गमनागमन के मार्ग में बाधा डालने वाढरा अन्न 
पच गया तब प्रातः:कार में कमरू के तालाब की तरह 
धीरे-धीरे में बोध की ओर अग्रसर हुआ ॥७॥ 

अन्धकार में बन्द की हुई दृष्टि जेंसे विरकाल में 
तेजोराशि के आभांस रूप से भासित होती है वंसे ही 
वहाँ पर सुषुष्ति ही आत्म स्वरूप स्वप्न रूप हुआ ॥।८॥ 


३४४ 


तथा सुषुप्रविभ्ञान्तेः स्वप्ने निद्रामहं॑ विशम्‌ । 
अपदय दृध्यभोजो5न्तः स्वमुमित्वसिवा5उणंवः ॥॥९॥ 
संवित्कोशात्मक॑ दृश्यं यत्तथा मामुपागतम्‌ । 
अस्पन्दस्याउनिलस्थाउन्तरनन्यत्स्पन्दन॑ यथा ॥१०॥ 
अग्न्यादो च यथोष्णत्वं जलादो द्रबता यथा। 
मरिचादो यथा तेक्ष्ण्यं चिद्रद्योम्तश्व॒ जगत्तथा ॥११॥ 
चित्स्वभावेकरूपत्वाज्जगद्‌दूदयं_ तदाततम्‌ । 
तत्सुषुप्तात्मनोी. दृश्यात्यसुतं बालपुत्रवत्‌ ॥१२॥ 
व्याध उवाच 
तत्सुषुप्तात्मनोी. दृश्यादति तद्व्यपदेदशतः । 
सुषुप्तदृव्य॑ कि वक्षि वद में बदतां बर ॥१३॥ 
तत्सुषुप्तात्मनो दृव्यात्त्वत्सुबप्रात्मनोषपि च। 
किमन्यज्जायते जन्यमथवाध्न्यसुषुप्तता ॥१४॥ 


सुषुष्ति रूपी विश्राम से मैंने स्वप्न निद्रा को प्राप्त 
किया । मैंने भी उस समय उस प्राणी के ओज के अन्दर 
हजारों विक्षपों से युक्त दृश्य वंसे ही देखा। जैसे समुद्र 
तरज्, बुदुबुद आदि हजारों विक्षेपों से व्याप्त अपनी मति 
देखता है ॥९॥ 

जेंसे कि स्पन्द रहित वायु के अन्दर वायु से अभिन्न 


स्पन्द प्राप्त होता है । वह चिदाकाशकोशात्मक दृश्य ठीक 


वंसे ही मुझे प्राप्त हुआ ॥॥१०॥। 

जसे अग्नि आदि में स्थित उष्णता अग्नि आदि से 
अभिन्न है, जैसे जलादि में स्थित तरलता जल आदि से 
अभिन्न है और जंसे मरिच्र आदि स्थित तीक्षणता मरिच 
से अभिन्न है वेंसे ही चिदाकाश से जगत अभिन्न है॥।११॥ 

चारों ओर फंला हुआ एकमात्र चित्स्वभाव रूप होने 
के कारण स्वप्न जगत्‌ रूपी दृश्य सुषुप्ति रूपी माँ के 
उदर से बालक की तरह उत्पन्न हुआ है ॥१२१। 

सकल दृश्य का विलय होने पर ही सुषुष्ति होती है 
सुषुप्ति में भी तत्सुषुप्तात्मनों दृश्य! दृश्य के अस्तित्व का 
करून सुनकर उसको असंप्तवः समझ रहा व्याध पूछता है। 

व्याध ने कहा--आप 'तत्सुषुप्तात्म:न' थों ततशब्द से 
और दुश्य पद से दृश्य का व्यपदेश करते हैं, इसलिए 
सुषुप्तद्श्य कुछ है, ऐसा आपका अ्षभिप्राय ज्ञात होता 
है, अतः कृपया सुषुष्त दृश्य का क्‍या स्वरूप है, यह मुझे 
समझाये ॥१३॥। 

क्या जिस प्राणी के हृदय में आप प्रविष्ट हुए थे उस 
प्राणी के सुषुप्तिदृश्य से और आपके सुषुष्तिदृश्य से भी 
जन्य जगत्‌रूप दुश्य दूसरा उत्पन्न होता है ? अन्यता का 


प्रयोजक जन्म क्‍या है, अथवा स्वंदृश्यप्रलय में अन्य 


सुषुष्ति क्या है ? इसे क्पपा आप समझायें ॥१४॥ 


६ ने हा पल 
योगवासिष्ठे 


द [ १४६.१८ 
मुनिस्वाच 


जायते भाति कचति घटादि जगदादि च॥। 
इति द्वेतोपतप्तानां प्रताप: कल्पनात्मकः ॥१५।॥। 


जातद्वब्दों हि सन्मात्रपर्यायः श्रूयतां कथम्‌ । 
प्रादुभवि जनिस्तृक्तः प्रादुर्भावस्‍्यथ भूवं॑पुः ॥१ ४॥ 


सत्ताथ एवं भू: प्रोक्तस्तस्मात्संजातमुच्यते । 
सर्गतो जात इत्युक्ते सनन्‍्सर्ग इति शब्दितम्‌ ॥१७॥ 


बुधानामस्मदादीनां न किचिन्नाम जायते। 
न च नश्यति वा किचित्सतें शान्तमजं व सत्‌ ॥१८॥ 


मुनि ने कह्ा--दृश्य क्लादि वास्तव में कुछ नहीं है । 
घट आदि और जगत आदि उत्पन्न होते हैं, विकसित 
होते हैं, यह सब द्वंत से संतप्त हुए मू्खों की कपोल- 
कल्पनारूप' प्रल्ाप का मैंने अनुवाद किया है, यह कोई 
तात्त्विक वाद नहीं है। मुनि के उत्तर का आशय यह है 
कि दृश्य और उसके जन्म आदि क्या वास्तविक हैं, ऐसा 
तुम पूछते हो या व्यवह्वारत: उनका क्‍या रूप है, यह 
पुछते हो ? प्रथम पक्ष में दृश्य आदि के अस्त हाने से वे 
कुछ भी नहीं हैं ॥१५॥। 

“जात' शब्द केवल 'सत्‌” का पर्याय कंसे है, यह तुम 
सुनो मैं इसका उपपादन करता हू। 'जन्‌” धातु पाणिनि 
आदि द्वारा प्रादुर्भाव अर्थ में कहा गया है। उसमें प्रादु: 


-. श्त्य धात्वर्थ की प्रकटता को द्योतित करता हुआ अप्रधान 


है। भूधातु का सत्तामात्र अर्थ ही प्रादुर्भाव का प्रधान 
शरीर है अर्थात्‌ पण्डितों के विचार पे तो जात आदि 
शब्दों का सन्मात्र ही अथ है, दूसरा कोई अथ नहीं है ॥१६॥। 
सत्ताथक भू धातु भू सत्तायाम्‌! पाणिनि आदि से 
कहा गया है, इसलिए 'प्रादु/ उपसग्ग युक्त भावशब्द से 
संजात (उत्पन्न) प्रकट भर्थात्‌ सन्‌” अथं कहा जाता है । 
वह नित्यसिद्ध स्वप्रकाश चिदात्मा ही है। यदि "प्रादु:' 
शब्द का “प्तर्ग! अर्थ मानने में भी कोई हावि नहीं है, 
क्योंकि सर्ग शब्द का भी सृजधातु से भाव में प्रत्यय होने 
पर घञ के अर्थ सत्तारूप भाव मे सृज्य अर्थ का अभेद से 
अन्वय होने पर सत्‌ ही सर्ग शब्द से कथित होता है ।॥१७॥। 
तत्त्वज्ञाती हम लोगों की दृष्टि में कुछ भी उत्पन्न 
नहीं होता और कुछ नष्ट भी नहों होता सब कुछ शान्त, 
अजन्मा सन्मात्र है अर्थात्‌ विद्वानों की दृष्टि से कज्ञानियों 
की दुष्ट में प्रसिद्ध जन्म आदि किसी वस्तु की भी सिद्धि 
नहीं होती है ।।१८॥ वह. 


१४६.१९ ] 


स्वंत्तत्तात्मकं॑ ब्रह्या सवसत्तात्मक॑ जगत्‌। 
विधयः प्रतिषेधाश्व॒ बद तत्र  छगन्ति के ॥१९॥ 


या नाम दक्तिः का चित्सा तत्रेवाएस्ति च नाउस्ति च | 
यस्मात्तदात्म तद्‌ ब्रह्म तथेबात्म तदात्मकम्‌ ॥२०॥॥ 


जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तादि परसाथंबिदां विदाम्‌ । 
न॒विद्यते किचिदषि यथात्यितमवस्थितम्‌ ॥२१॥ 


स्वप्तसंकल्पपुरयोन (त्यप्यनुभवस्थयो: ः 
सनागपि यथा रूपं॑ सर्गादों जगतस्तथा ॥२२॥ 


सर्वंसत्तात्मक ब्रह्म है स्वेसत्तात्म जगत है जरा 
बतलाओ तो स्वंसत्तात्मक बहा में कोव-सी विधियाँ और 
कौन से प्रतिषेधों का संस हो सकता है आर्थात्‌ सर्व- 
सत्तात्मक ब्रह्म में अस्तित्व और नास्तित्व का अथवा 
विधि और निषेध का अवकाश नहीं है ॥॥१९॥ 


[तब अस्ति” (है) 'नास्ति” (नहीं है) इस छोक प्रसिद्ध 
ब्यवहार का कौत विषय है ? इस प्रश्त पर यक्त व्यवहार 
के विषय को दर्शाते हुए द्वितीय पक्ष में कहते हैं ।] 


जो अनिर्वचनीय माया शक्ति है वही “भस्ति' नास्ति! 
इस लोक व्यवहार का विषय है, ब्रह्म मायाशबल होने से 
अज्ञानियों की दृष्टि में मायात्मक है। जंसे-जंसे माया- 
शक्ति उत्कषं को प्राप्त करती है वेसे ही स्व्शाक्त घटित 
स्वरूप वाला वह तदात्मक कहा जाता है । अति (है) 
और नास्ति (चह्टीं है) इस छोक व्यवहार क्‍या विषय है, 
इसका उत्तर दिया है ॥२०॥।। 


: तत्त्वज्ञान सम्पन्न विद्वानों की जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति 
भ्रादि अवस्थाएं नहीं हैं, उनके लिए सब कुछ ब्रह्म ही है । 
अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानी तो सदा तुरीय पद में प्रतिष्ठित रहते 
हैं। अतएवं उनकी जाग्रद्‌ आदि अवस्थाएँ ही नहीं हैं, 
विधि, प्रतिषेध्र तो दूर रहे ॥२१॥ 


स्वप्त और संकल्प के नगर के अनुभवारूढ़ होने पर 
भी जैसे उनका वास्तविक रूप कृछ भी नहीं है वंसे ही 
सर्ग के आदि में जगत्‌ का तनिक भी स्वरूप नहीं 
है ॥२२॥ क्‍ 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धँ 
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द्रष्टापस्याः स्वप्नदृष्टेस्तु जीवः संभवतोह हि। 
चिदचेत्या तु सर्गादो भात्यच्छा गगनादपि ॥२३े॥ 


नेह व्रष्टाईस्ति नो भोक्ता सर्व॑मस्तोह तादुशम्‌। 
यत्मय किचिच्च किचिच्च सोनसेवाइतिवागपि ॥२छ॥। 


सर्गादों कारणाभावाद्याथा कचितं चितौ। 
तत्तथाउपस्ते चिरं रूप॑ स्वप्नसंकल्पपुर्यंथा ॥२५॥ 


तथाउस्माच्चेतताद दताद्िभेति न बिभेति वा। 
अद्भसंस्थाह्यथा चित्रात्स्वरुपात्पुरुष: स्वयम्‌ ॥२६॥ 


स्वप्त और मनोरथ जीवोपाधिसृष्टि के उत्तर- 
कालवर्त्ती हैं, अतएव इस स्वप्न दृष्टि का द्रष्टा प्राणादि- 
मान्‌ जीव हो सकता है, किन्तु चेत्यभिन्ना (चेत्यसंसर्गं 
शुन्‍्य) चित्‌ सृष्टि के आदि में आकाश से भी अधिक 
बच्छ है अतएव सृष्टि के आरम्भ में प्राणादिमान्‌ ब्रह्म 
कदापि सिद्ध नहीं हो सकता, किन्तु विविशेष ही है, यह 
सिद्ध हुआ अर्थात्‌ तब तो जसे स्वप्त और मनोरथ में 
प्रणादिमान्‌ जीव द्र॒ष्टा है वेसे ही सर्गादि में भी प्राण 
आदि युक्त ही ब्रह्म को सिद्धि हांती हैं, निविशेष ब्रह्म 
सिद्ध नहीं हो सकता, इस अश्न का उत्तर दिया है ॥२३॥ 


न यहाँ द्रष्टा है भोर न भोक्ता है यहाँ सब कुछ 
चिदेकरस ही है, जो कुछ न होता हुआ भी कुछ है और 
जो मोन ही अतिशयित वाणी वाला भी है अर्थात्‌ सर्ग 
को स्वीकार कर उसका द्रष्टा शुद्ध है यह कहा है। वास्तव 
में तो द्रष्टा, दर्शन और दृश्यरूप त्रिपुटी सस्पूर्णतयां इस 
शुद्ध में निवृत्त द्वोतीं है ॥२४॥ 


सृष्टि के आरम्भ में कारण का अभाव होने से चित्‌ 
में जो रूप जेंसे विकसित हुआ है स्वप्त और मनोरंथ के 
नगर के समान वह रुप प्रलय तक ज्यों का त्यों रहता है 
अर्थात्‌ सृष्टि के आरम्भ में चित ही सक्र पदार्थ रूप 


. रूप से विकास को प्राप्त हुई है प्रलयपर्थन्त वेसे ही रहती 


भी है ॥२५॥। 


अज्ञानता में दृतवश अन्य की भ्रान्ति से जीव आत्म- 
भूत चेतन से ही. भय बाता है जैसे-बालक अपने शरीर 
पर चित्रित बाघ, सर्प आदि के चित्रों से भयभीत होता 
है, लेकिन बयस्क पुरुष उनसे भय: हीं ह्दो 
होने पर भयभीत नहीं होता ॥२६॥ 





हब 
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अनादिभध्यान्तमनन्तसेक- 


मत्यच्छमेवाघतिविकारि नाता। 


योगवा सिष्ठे 


[ १४७.६ 


पथास्थितं 
मिदं 


भास्वरमप्यशाब्त- 
समस्त परिशान्तस्ेव ॥२७॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरंणे उत्तराधें अ० बि० छा० 
सुषप्तविचारों नाम षद्चत्वारिशदरधिकशततसः सगः ॥१४६॥ 


तात्विकहप से जन्म, स्थिति विनाशशुन्य असीम 
अत्यन्त निर्मल ब्रह्म ही यथास्थित हो भ्रान्ति से विकारी 


ओर नाना हो अवभासित होता है। प्रकाशमान अशान्त 
भी यह जगत्‌ वास्तव में प्रबोध से परिशान्त ही है ॥२७॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठपरह्ाारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराधे 
में अविद्योपाख्यातान्तगंत विपश्चिद्‌ उपाख्यान में शवोपाख्यान में सुषुप्तविचार नामक 
कुसुमलता अनुबाद का एक सो छिपालीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १४६ ॥ 


१४७ 


मुनिरुवाच 
अनन्तरं भहाबाहो ! सुषुप्तान्निगंतस्थ मे । 
स्वप्ने जगददश्यसिदं॑ं सागरादिव निर्गतम 0१७ 
आकाशाज्रादिवोत्कोणमुत्कीणंभवनेरिव॒ । 
_ उत्कोर्णमिव वा चित्तादुत्कोणंसिव वा दद्ाः धर 
प्रफुल्लसिववुक्षेम्यः सर्ग: पुबंसिवोत्यितः 
तरज्भुजालं रोधो5ब्धेरिव वा कचन दशाम ॥३॥ 


हृदयादिव निष्क्रान्तं संप्रविष्टामिवाषस्‍्थुदेः । 
प्रसुतमिव वुक्षेम्यों जात॑ं ना सस्यवदूभुवः ॥५॥। 
अड्भेम्य इंच निर्यातं समुत्कोर्णमिवेन्द्रियेः । 
पटादिव प्रकटितं मन्दिरादिव निर्गंतम्‌ ॥६॥ 
कुतोध्प्पागत्य पतितपघुड़ेय.. गगनादिव । 
उपायनं परे लोके गृहीतमिव वा भुवः ७७॥ 


नभस्तलादिवाइष्यातं ककुब्भ्य इब चाउ5गतम । प्रसुन॑ ब्रह्मवक्षस्य तरज्भामिव वाघ्म्बुधेः । 
पर्वतेस्प इवोत्कीण भूमेरिव सपुत्यितमु ध४। . अनुत्कीणणप्रकटता चित्स्तम्भे चारुपुत्रिका ॥८॥ 
१४७ 


 भहासुनि ने कहा-हे महाबाहों ! अनन्तर जब मैं 
सुषुप्ति से बाहूर आया तब स्वप्न में मेरा यह जगत्‌ दुश्य 
सागर से-लहर, मणि, मोती आदि की तरह बांहर निकला, 
जैसे छेवी आंद ओजारों से तराश कर पत्थर से प्रतिमा 
प्रकट होती है वेसे ह्वी आकाश से मायों प्रकट हुआ था, 
चित्त से मानो उदित हुआ था, अथवा दृष्टि से प्रादुर्भूत 
हुआ था, वृक्षों से मायो फूछा था सृष्टि पहले से ही स्थित 
थी न कि उस समय उत्पन्न हुई ऐसा मालम पड़ता था, 
_ किचारों के निकट्वर्ती सागर की तरज्भूराशि-सा प्रतीत 


होता था अथवा दृष्टियों का केशों के गोले, द्विचन्द्र आदि. 


रूप से विकाचत था, आकाश से स्रानो आया हुआ था, 
दिशाओं से मानों उदित हुआ था, पव॑ंत्तों से मानों प्रतिमा 
आदि की तरह गढ़कर प्रकट हुआ था, पृथिवी से मानो 
निकला था, हृदय से मानो बाहर आया था, मेघों द्वारा 
आकाश्ष में मानो प्रविष्ट किया गया था, वृक्षों से मानों 
पंदा हुआ था, (रृथिवी से धाव आदि की तरह उय्ाा था, 


अज्भों से मानो तिकला था, इन्द्रियों द्वारा मानो दिशाओं 
में लिखकर चित्रित कर बनाया गया था, पर्दे के भीतर से 
मानों बाहर आया था, मन्दिर से मानो तिकला था, 
कहीं से आकर आकाश से उड़कर मानो गिरा था, प्रजावर्गं 
द्वारा राजा के सन्प्रुख रखी हुई भेंट-सा था, इस लोक में 
संचित पुण्य जेंसे परलोक में अपने आप उपस्थित होता 
है वैसे ही उपस्थित हुआ था अथवा खोदने आदि उपायों 
से हाथ लगी भूमि की निधि की तरह हाथ में आया था, 
ब्रह्म हपी वृक्ष का समय पर लगे फूछ की तरह समय पर 
उपस्थित हुआ था, चितरूपी खम्भे में तोड़ने तराशने के 
बिता ही प्रकट हुई सुन्दर प्रतिमा था, आकाश रूप मिट्टी 
से बती हुई असंख्य दीवारों से युक्त आकाश वगर था, 
मन का मत्त गजमय विछास था, बिना दीवार और बिना 
रज़ू के आकाश में चित्रित चित्र था, जीव का सिथ्या 
सर्वस्व था, माया करने में चतुर शिरोमणि अविद्यानाम-« 


धारी छिपी ऐन्द्रजालिक का उत्तम जादू था, महाविस्तार 


१४७.९ ) 


निर्वाणप्रकुर॒णें उत्तराद्धं 


३४७ 


४ [क] ६5 ! है! ५2 7 (४) 


आकादप्तन्मयानन्तकुड्यमाकादपत्तनम्‌ । 
भनो सत्तो गजसयो मिथ्या जीवस्यथ जीवितम्‌ ॥९%। 
अभित्तिकमरज्र च विचित्र चित्रमस्‍्वरे । 
वम्बरेटास्थ सर्वस्वमविद्याख्यस्थ कस्यचित्‌ ॥१०॥। 
महारम्भ॑ स्थिरसपि वेशकालविवजितम्‌ । 
भानाठ्यमपि चाहत तानात्माईषपि न किचन ॥११॥ 
गन्धवंपुरद्शन्तस्याध्प्पवस्तुतया समम्‌ । 
जागरायां हि. किल तद्आन्तमप्युपलभ्यते ॥१२७ 
चि:द्धामात्रसना रब्धमप्यारव्धसिव स्थितम। 


देशकालक्रियाद्रव्यसगगंसंहा रसंयुतम्‌ ॥१३॥ 
सुरासुरनशघधारगर्भंगर्भभनोहरम्‌ ! 
पृथवकोस्थबी जौघसंपृर्णमिव दाडिमस्‌ ३१४७ 


नदीदोलवनादिस्थव्योमताराध्रसकुलम्‌ । 
गोताब्धघिरणपाठाढ्यपवनारावघघेरम्‌ 0१५४ 
ततो विलोकितं तत्र तन्‍्मया दृध्यमण्डलस। 
पावत्त म्ेव पद्यामि ग्राम प्राक्तनमास्पदम्‌ ४१६ 


और चिरस्थायी दिखाई देने से देशकाल से रहित था, 
वह नाना से भिद से) युक्त होता हुआ भी बहढ्वेत था, 
विभिन्न रूप होता हुआ भी कुछ न था, शुन्य था, 
अवास्तविक होने के कारण गन्धर्व नगर आदि असत 
दष्टान्तों के तल्य था, जो भ्रम होता हक रज्जुसपं, 
मृगतृष्णाजल आदि जाग्रत्‌ में दिखलाई देते हैं उनके भी 
सदश था, केवल चित्‌ प्रभारूप होने से आरम्भ न किया 
गया भी वह आरम्भ किये गये की तरह स्थित था, देश- 
काल, कर्म और द्रव्य की सृष्टि और संहार से युक्त था, 
देवता, असुर, नर आदि से युक्त त्रैलोक्याधार गर्भाँसे 
और उनके गर्भों से केले के खम्भों के समान मनोहर था । 
उनमें भी अवान्तर गर्भां में अनन्त ब्रह्माण्डों की कल्पना 
होने से कोष्ठ से स्थित बीजराशि से भरा हुआ दाडिस 
के फल की तरह था ।॥१-१४॥ 


चाँदी की शिल्ला के समान नदी, पर्वत, वन आदि 
में प्रतबिम्बित आकाश, तारा और बादलों से वह भरा 
था, गरज रहे सागर की ध्वनि से युक्त था और वायु की 
सरसराहट से पूर्ण था ॥॥१५॥ 


वह दश्यमण्डल मैंने देखा, अनन्तर वही गाँव, जो 
मैंने पहले स्वप्न प्रवेश के समय देखा था, उसमें वह घर 
मुझे दिखाई दिया । उन्हीं सब बन्धु-बान्धवों को, उन्हीं 
पुत्रों, उसी पत्नी को और उसी घर को, जिनको अवस्था, 


तानेव. सकलाग्बधंस्तथा संस्थानसंस्थितान्‌ । 
तास्पुत्रांस्तां महेलां च तदेव च॑ तदा गृहम्‌ ॥१७॥ 


तां दृष्टवा प्राक्तनों प्राम्यासाहरद्यासनां बलातु । 
तटस्थ मुहामानाड़्रमसिव_ वीचिमंहाणंवे ॥१८४ 


तदालिद्धुननिवुंतः । 
विस्मृतप्राक्तनस्मृतिः ॥१९%। 


अथाइहम्भव॑. तत्र 
गहीतवासनोी. नुून॑ 


यद्यदग्रें्बतिष्ठति । 
स्वभावतः १२०१) 


बिस्ब॑ तत्तदुपादत्ते 
यथा5घदवांथ्रि दादरशस्तथेवा5य॑ 


यस्तु चिन्मात्रगगनं सर्वंसित्येव बोधवान्‌ । 
हैतेन बोध्यते नेह सो$ड्भा तिष्ठतति केवल: ॥२१७ 


न नदव्यति स्मृतियंस्थ बिभमला बोधशालिनो । 
अयं द्ेतपिशाचस्त॑ सनागपि न बाधते ॥२२॥ 


उम्र, रूपरेखा, बनावट आदि जैसी पहले देखी थी हबह 
बैसी ही थी, मैंने देखा ॥१६, १७॥। 

जैसे महासागर में लहर तट में स्थित नष्ट-भ्रष्ट हो 
रहे अपने प्राक्तन अद्भ को छाती है वेसे ही बन्धुवान्ध॒व, 
स्त्री-पूत्र, घरद्वार ने मेरी पहले की ग्रामीण घर-खेत, 
पूत्र-बन्धु आदि में अभिमान वासना जबरदस्ती ला 
दी ॥॥१८॥। 

अनन्तर उनमें आत्मीय वासना वाला मैं वहाँ पर 
बन्धुवान्धव, पुत्र, स्त्री कादि के आलिजुन से ध्यन्त 
सुखी हुआ, मेरी पहले की सारी स्मृति विस्मृत हो 
गई ॥१९।। 

चित्रूपी आदर्श भी वासना द्वारा उपस्थित किया 
गया जो-जो पदार्थ अव्यवद्वित पूर्व में रहता है, स्वभावत: 
तत-तत्‌ आाकार को बसे ही धारण कर लेता है जेसे 
लौकिक दर्पण जो-जो वस्तु आगे आती है असका प्रतिबिम्ब 
अपने आप स्वभावतः ग्रहण कर लेता है ।।२०॥। 

चिदादर्श को यह सब चिन्मात्राकाश ही है ऐसा 
ज्ञान हो जाने पर वह यहाँ वासनामय ढत से पीडित नहीं 
होता है वह केवल चिन्मात्ररूप से स्थित रहता है अर्थात्‌ 
लेकिन विमष्ट चित का ऐसा स्वभाव नहीं है ॥२१॥। 

. जिसक बोधशालिती निर्मेल स्मति नष्ट नहीं होती, 

उच्चे यह हतरूपी पिशाच कुछ भी दुःखी नहीं कर 
सकता ॥२२।! 


इेडद 


येषाम भ्यासयोगेत साधुसच्छाख्संगमे: । 
उदेति बोधघधीभूयों या विस्मरति नोदयम्‌ ध२३॥ 
अप्रोढा मे तदा साउञ्सीदूबोधधीर्या तथा हता। 


अछाय शक्‍्तोति मे बुद्धि हन्तुं क इब दुग्रंहः ॥२४॥ 


तन्नाइपि व्याध विद्धीद॑ बुद्धि: सत्सज्भवर्जिता। 
देतबोघधेन. कष्टेन.. कृच्छाष्छान्तिमुपेष्यति ॥२५॥ 
व्याध उबाच क्‍ 
एकमेतन्मुने ! सत्य पावनेस्त्वद्विबोधनेः । 
ईद्शेरपि में बुद्धिनं विधाम्यति सत्पदे ॥२६॥ 


योगवासिष्ठे 


- अहों 


[ १४८५१ 


स्यादीदृश्ामथोी न स्थादिति संदेहजालिका । 
नेतस्मिन्स्वानुभूते5षपि वस्तुन्यद्याषपि शाम्यति ॥२छ। 
वत दुरन्तेयमभ्याससुद्ढोकृता । 
अविद्या विद्यमानेव या गानन्‍तेव न शाम्यति ॥२८॥ 
सत्सड्भतेः पदपदाथ विबुद्धब॒द्ेः 
सच्छास्रसत्कम विचारमनोहरा ड्रेः '। 
-अभ्यासतः प्रशमसेति जगद्भ्रमो5य॑ 
नाउनयेन केनचिदपीति विनिश्चितिमें ॥२०॥॥ 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अ० वि० द्वा० 
स्वप्नोपलम्भनं नाम सप्तचत्वारिशदधिकशततमः सर्ग: १४७७ 


... जिन सत्पुरुषों को अभ्यास से साधु-सन्त ओर सत्‌ 
शास्त्र के संग से बोध हो जाता है, वह बोध जो एक बार 
उदित हो गया तो फिर कदापि अपने उदय को नहीं 
भुूलता सदा ही ब्रह्मानुसन्धान रूप से रहता है, उन्हें यह 
देत बाधा नहीं पहुँचाता ॥२३॥। 

उतध्ष समय मेरा वह बोध प्रोढ नहीं हुआ था, इसलिए 
बन्धु-बान्धवों को वासना द्वारा वह तिरस्कृत हो गया । अब 
तो मेरा बोध भत्यन्त प्रौढ हो हो गया है आज तो किस 
दुर्वासना जाल में डिगाने की सामथ्यं है ॥२४॥ 

है व्याध ! तुम्हारी बुद्धि भी सत्संग रहित होने से 
अब भी शान्ति को नहीं प्राप्त होती है। किन्तु आगे कहे 
जाने वाले तपस्या, शरीर वृद्धि, मरण, जन्मान्तर राज्य 
आदि के कष्ट द्वारा दत को समझकर बड़ी कठिनता से 
साधना के अभ्यास और परिश्रम से ज्ञान प्राप्त करके 
शान्ति को प्राप्त हो जायी ॥॥२५॥ 


व्णध ने कहा--है मुनिवर ! आप का कथन सत्य 
है इस प्रकार के पवित्रतम आप के बोधोपदेशों से भी मेरा 
मन परमलक्ष्य सत्पदपर नहीं टिक रहा है ॥२६।॥। 


ऐसा है या नहीं है, इस तरह का संशय-जाल इस 
स्वानुभुत वस्तु के विषय में भी शान्त नहीं होता है।।२७॥ 


अभ्यास से अत्यन्त बद्धमूठ इस अवधिद्या का पार 
पाना अत्यन्त कठिन है। इसके भ्विद्यमान और शान्‍्त 
रहने पर भी शानन्‍्त होती है ॥|२५।। 

सत्‌ (ज्ञानप्रद) शोस्त्र, उत्तम गुरुसम्प्रदाय और उत्तम 
विचार आदि से सर्वाज्भ मनोहर सत्संगतियों से उत्पन्न 
हुई पदपदार्थ-विवेकबुद्धि के अभ्यास से उत्पन्न तत्त्वबोध 
क्रमशः यह जद्भ्रम शान्‍्त हो जाता है, इसपे अतिरिक्त 
दूसरे किसी उपाय से इसकी शान्ति नहीं हो सकती, ऐसा 
मेरा दृढ़ निश्चय है ॥२९।॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवा सिष्ठम हा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध में 
अविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान में स्वप्नोपछम्भन नामक कुसुमलता अनुवाद का 
एक सो संतालीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १४७ ॥ 


१४८ 


द व्याध उवाच 
एवं चेत्तन्मुनिश्रेष्ट! सत्यतासत्यते कथम्‌ । 


स्थितः स्वप्नदृशों चेष सुमहान्‌ संशयो समर ॥१॥ 


श्ड्ट 


व्याध ने कहा--हे मुतिश्रेष्ठ ! वासना के अनुसार 
चित्‌ का वेदन ही स्त्रप्णन है और जाग्रत भी स्वप्व विशेष 
ही है यदि यह सिद्धान्त है तो प्रात:कालछ में देखा गया 
हाथी पर सवार होना इत्यादि कोई स्वप्न लाभ आदि 
फल का सुचक होने से सत्य है, उससे अन्य भरण्य में 


जाना, घुमता आदि स्वप्न किसी प्रकार के फछ का सूचक 
ते होने से असत्य है, स्वप्न दर्शनों की सत्यता और 
असत्यता कैसे उपपत्ति होगी ? इसी प्रकार हिरण्यगर्भ के 
मनोरथ से कल्पित सृष्टि अर्थ क्रियाकारी होने से सत्य है 
हमारे सनोरथ से कल्पिन सृष्टि असत्य है यों जापग्रतू- 


१४८.२ | 


मुनिरुताच 


देशकालक्रिया द्रव्येर्या संविश्विश्वितोदिता । 
काकतालीयव-:ड्ाति सा सत्यस्वप्ननामिका ॥२॥ 
मणिमन्त्रोषधिद्रव्ये:... क्च्रिदव्यभिचारिणी । 
क्चित्सव्यभिचारा चित्सत्यस्वप्नाभिधा स्मृता ॥३॥ 


सत्यस्वप्नस्थितिलकिष्वीदग्रपा यदा स्थिता। 
तदेषा काकतालीयन्यायादन्या न लष्पते ॥४॥॥ 


य॑ ये निश्चयमादत्ते संवित्स्वदृढ़निश्वया। 
तथा तथा भवत्येषा फलयुक्तस्वभावतः ॥५॥। 


जगत्‌ के विषय में भी मेरा यह महान्‌ सनन्‍्देह है। 
अधिष्ठान चित्‌ की सत्यता से अध्यस्त में सत्यतता स्वत: 
असत्यता दोनों जगह तुल्य ही है, तो इस विषमता का 
क्या कारण है, यह भाव है ॥॥१॥ 

मुनि ने कहा--हैं व्याध ! जो स्वप्नसंवित 
स्वप्तेश्वरी देवी के निकटवर्ती देश में, रात खलते समय 
तड़के, देवता की आराधना, तप, ब्रत आदि कर्मों और 
हविष्य अन्न भोजन, कुशमय विस्तर आदि द्रव्यों द्वारा 
शास्त्र प्रमाणों से इस तरह के स्वप्न का इस प्रकार का 
फल अवश्य होता है” यों निश्चित उदित होती है वह 
संवित, उन शकुनों की तरह जिनका कि फलरू काकतालीय 
है, उत्तरकाल में अवश्य फल लाभ होने के कारण सत्य 
स्वप्न नामवाली होतो है !॥२॥। 

मणि, मन्त्र और औषधियों से द्वोने वाली स्वप्न- 
सवित्‌ मणि, मन्त्र आदि के योग्य पुरुष में अव्यभिचारिणी 
होती है और मणि आदि के अयोग्य पुरुष में सब्य- 
भिचारिण होती हुई भी शास्त्रमर्यादा का उल्लंघन न 
करने से दोनों में सत्य स्वप्नामिका ही कही गईं है ॥३॥। 

जब लोगों में सत्यस्वप्नों की स्थिति इस प्रकार की 
है तब यहू काकतालीय न्याय के सिवा अन्य कुछ नहीं है 
अर्थात्‌ वहाँ दोनों जनों में ही काकतालीय न्याय ही एक- 
सांत्र आसरा है दृष्ट किसी भी नियामक का निरूपण 
नहीं किया जा सकता है ॥४॥ ॥ क्‍ 

हिरण्यगर्भ की दृढ़ निश्चयात्मिका का संवित जिस- 
जिस निश्चय को ग्रहण करती है पुर्वजन्म की उपासना के 
फल के प्रभाव से उत्पन्न स्वभाव से वह कंसी हो जाती 
है हिरण्यगर्भ (ब्रहा।) आदि की संवित्‌ पूब॑जन्म की प्रबल 
उपासना के परिपाक से जन्य होने के कारण सत्यसंकल्प- 
रूप दृढ़ निश्चयवाली होकर जिस-जिस निश्चय को 
झपनाती है वंसी-बेंसी अवश्य हो ही. जाती है ॥५॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराड 
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तमेव निम्वयं त्वस्था अन्यः प्रतिनिहन्ति चेत्‌। 
तत्राउसो निम्थयः प्रौढः स कथं लक्ष्यभाग्मवेत्‌ ॥६॥। 
न बहिर्नाइनतरे सन्ति पदार्था: केचन क्चित्‌। 
संविदेका जगद्गपेयंथेच्छति तथा त्थिता श७॥। 
स्वप्नोष्यं सत्य. इत्यन्तनिश्रयेन तथोदिता। 
तथेवाइघ्शु भवत्येषा संज्ञयात्संशयं ब्रजेत ॥८॥ 
अन्यतोषपि फल प्राप्त स्वप्नसत्यत्वकल्पनातु । 
स्वप्नेव सुचितमिद॑ फलमिस्येव वेत्त्ययम्‌ ॥९७ 
सर्व॑ एव. निजया जगतत्रये 
संविदाइतिशयिता दृढ्ा. अपि। 


हिरण्यगर्भ की संवित के सर्गादि निश्चय को कोई 
दूसरा अगर तिरस्कृत करता है तो उसमें पृवेजन्म की 
उपासना के समय 'मैं जगत का सर्जनहार हूँ” ऐसा प्रौढ 
निश्चय मृत्यु के समय में उदभूत होकर “तद्ध तल्‍लोक- 
जिदेव” इस श्रति से सिद्ध स्वलक्ष्य फलवाला कंसे होगा ? 
इससे सिद्ध है कि हिरण्यगर्भ की संबित के अविरोध से 
ही अन्य सिद्ध जनों का संकटएप उदित होता है, उसके 
उसके विरुद्ध नहीं होता है ॥६॥ 


कोई घट, पट आदि पदाथे न कहीं भीतर हैं ओर न 
कहीं बाहर हैं केवल सर्वेतनन्‍्त्र स्वतन्त्र एकमात्र संवित 
जैसी इच्छा करती है वैसे ही जगत्‌ के रूपों से स्थित 
होती है अर्थात्‌ ऐसी स्थिति में संवित्स्वतन्त्रता अक्षण्ण 
ही है ।॥७॥॥ 


यह स्वप्न सत्य है! इस प्रकार के शास्त्र आदि 
प्रमाणों द्वारा किये गये निश्चय से अन्दर सत्य उदित हुई 
स्वप्नादिसंवित तुरन्त सत्य ही हो जाती है और 'सत्य है 
या नहीं है” इस प्रकार के सन्देह से संशयापन्न हो जाती 
है ॥५।। 


यह स्वप्नद्रष्टा जीव अन्य उपाय से भी प्राप्त फल 
को, स्वप्न में सत्यत्व की कल्पना से, यह फल स्वप्न द्वारा 
ही सूचित है, इस प्रकार समझता है ॥।॥९॥ 


तीनों छोकों में विभिन्न पुरुषों की अपनी निजी संवित 
के द्वारा चिर अभ्यस्त अथेक्तिया आदि से बद्धमुल घटा दि- 
स्वभाव वाले भी सभी पदार्थ शीघ्र या चिरकाल में देश, 
काल तथा मुद्गर के आधातादि प्रयत्न से अन्यथाभाव 
को प्राप्त होते हुए व्यभिचरित होते हैं, पु निश्चित स्वभाव 
का त्याग करते हैं इसी प्रकार जाग्रत में प्रसिद्ध घट, पढ़ 
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कालतो.. व्यभिचरन्ति देशतो 

यत्नतश्च॒ चिरतोष४षचिरेण बा॥१०णा 
सर्गादावेव चिद्ब्योमभानमप्रतिधं जगत्‌ । 
वस्तुसत्तां चिदेवाइतो ययथेष्ठट॑ तनुते तनुः॥११॥ 
चिन्मात्र वर्जयित्वेक॑ ब्रह्माउत्यत्सदंदाइखिलम 
विद्धि सत्यमसत्यं च नियतानियतं स्थितम्‌ ॥१२॥ 
यस्माद ब्रह्मव सर्वात्म सदेकसेव नेतरत्‌। 
तस्मारत्कि नास तत्सत्यं किमसत्यं थ वा भवेत्‌ ॥१३॥ 
अतः स्वप्न: क्वचित्सत्यः क्चिच्चाउसत्य एव वा । 
अबुद्धानां प्रबुद्धानां नाउसद्रपो प ने सन्‍्मयः ॥१४७ 
संविद्श्रान्तिरियं भाति जगन्नाम्ती स्वरूपिणी। 
स्वयं च भ्रान्तिरस्मीति वादिनी का5नत्र निश्चिता ॥१५॥ 


आदि की संवित भी काकतालीय ही है, क्योंकि उनमें 


भी देश और समय के भेद से अन्यथाभाव देखने में आता 


है ।॥१०॥। 


सृष्टि के आरम्भ में चिदाकाश का अविनश्वर भान 
ही जगत है। अतएव सुक्ष्म चित्‌ ही वस्तु सत्ता का यथेष्ट 
विस्तार करती है ॥११॥। 


केवल सम्मात्र ब्रह्म को छोड़कर और सबको तुम सदा 
सत्य-अस॒त्य, नियत-अनियत रूप से स्थित समझो भर्थात्‌ 
केवल सन्‍्मात्र ही नियत सत्तावान्‌ है उससे अतिरिक्त 
सबकी सत्ता अनियत है ॥१२॥) : 

अत: एक सद ब्रह्म ही सर्वात्मक (स्वरूप) है उससे 


अन्य कुछ नहीं है, इसलिए उप्से अतिरिक्त सत्य या 
असत्य क्या होगा ! ॥१३॥ 


इन अज्ञानियों के लिए कहीं पर स्वप्न सत्य और 


कहीं पर असत्य ही है, किन्तु ज्ञानवान्‌ जनों के लिए न 
असद्रुप है और न सन्‍्मय है अर्थात्‌ इस प्रकार विचार 
करने पर स्वप्न भी कहीं किसी काल में सत्य और कहीं 


किसी काल में असत्य भी संवित्‌रूप से सत्य और अन्य 


रूप से असत्य है ॥१४॥ 


जगत्‌ नापक आकारवती यह संवितृरूप भ्रान्ति 
समान होती है यह स्वयं मैं भ्रान्ति हें, ऐसा कहती है, 
इसमें यथार्थ संवित कौन है ॥१५।। 


चिति ही चित्त बनकर जल में द्रव की तरह अपने 


योगवासिष्ठे 
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चितिरेव चिरायेद॑ चित्त चिमचिमायते । 
यदात्मन्येध. सलिल द्रववत्तदिदं) जगत ॥१६॥। 


यथा. स्वप्न॑ समालोक्य सुघुप्रमनुभूयते । 
तथा जाग्रत्समालोक्य निद्रा समनुभूयते ॥१७॥ 
अतस्त्व॑ जाग्रदेबेद॑ स्वप्स॑ विद्धि महामते !। 
स्वप्न च विद्धि जाग्रत््वमेकमेतदर्ज दयम्‌ ॥१८। 
व्योमेवाध्चेत्यचिस्मात्रभानसेकसिंद_ ततम । 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यास्या: पर्यायरचना इह ॥१०॥ 
नेह नामाउस्ति नियतिन॑ चाइनियतिरस्ति च। 
नियत्यनियती ब्रहिः. कीदशे स्वप्ससंविदि ॥२०॥ 


में जगमगाती है साभास स्फरित होती है, वही यह जगत्‌ 
है ॥१६॥। 


[जाग्रत, स्वप्न और सूषुप्ति जमे हुए और कुछ पिघले 
हुए घत के समान अभिन्न हो हैं, यह उपपादन करने के 
लिए भुभिका बाँधते हैं ।] 


जाग्रत का अवलोकन कर निद्रा का वैसे ही अनुभव 
किया जाता है ज॑से स्वष्त देखकर सुषुप्ति का अनुभव 
होता है ॥१७॥। 


तुम जाग्रत ही यह स्वप्न है ऐसा जानो और स्वप्न 
को जाग्रत्‌ जानो, ये दोनों एक अधिनाशी ब्रह्म वैसे ही 
है । है महामते ! जैसे जमा हुआ कड़ा धी ही कुछ 
ण्घिलता है कुछ पिघला हुआ ही' जमकर फिर कड़ा हो 
जाता है यों दो घ॒तों में परस्पर भेद नहीं है क्योंकि वही 
यह घृत है ऐसी प्रत्यभिज्ञा दोनों अवस्थाओं में होती 
है ॥१८॥। 


अचेत्य चिन्मात्र भातरूप एक यह आकाश ही चारों 
ओर व्याप्त है। यहाँ जाग्रतू, स्वप्न और सुषुप्ति भादि 
उसी के पर्याय हैं अर्थात्‌ इस प्रकार अविद्यावृत चिन्मात्र- 
रूप एक सुषुप्ति ही घृतवत्‌ सदा द्रष्टव्य है। सभी नामरूप 
के भेद उसी के पर्याय हैं ऐसा! निष्कर्ष निकछा ॥१९॥। 


यहाँ न नियति है और न अनियति है। जरा 
बतलाइए तो मिथ्याभूत स्वप्नसंवित्‌ में नियम और 
अनियमका ही कंसे संभव हो सकता है, यानी मिथ्या 
होने के कारण भी नियम और अनियम अविद्ावृत 
चिन्मात्र से पृथक नहीं हैं, अर्थात्‌ स्वप्न आदि के फल का 


नियम और अनियम भी उससे पृथक नहीं है ॥।२०॥ 
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याव:द्धानं किछ स्वप्ने तावत्सेव नियन्त्रणा । 
स॒ एवं संविद्धानस्थ कुर्ान्षियसर्त मुनि: ॥२१॥ 
स्वच्छन्दं वादलेलाया: स्फुरन्त्याः संविदस्तथा । 
अकारणकमेवाइड्रः नियतिः केव कोद्शी ॥श्श। 
अथा5षकारादि यन्नाम कल्प्यते कारणं बिदः 
तदकारणकंे सर्गः स्थादनन्यज्न वे चितेः ॥२३॥ 
एतावत्येव. नियतिरत्र.. यज्नाम यद्यथा | 
यावत्प्रस्फुरितं भानं तत्तथा न तदन्यथा ॥२४॥ 
कदाचित्तत्यता स्वप्ने कदाचिच्चाध्प्यसत्यता । 
अभावातन्नियतेरेव काकतालोयमेंच तत्‌ ॥२१७ 


अविया से आवबुत अनियन्बरित चित्‌ जाग्नतू और 
स्वप्त है परिश्रम आदि निमित्त से नियन्त्रित हुई वह 
सुषुप्ति है तथा प्रयत्न से नियन्त्रण में छाई गई उक्त चितृ 
समाधि है। अज्ञान का विनाश हो जाने पर वहां मुक्ति 
कहलाती है। जाग्रत्‌ के विरोध से मनोव्यापरारमात्ररूप 
स्वप्त में भान द्वोता है तब तक ही चित्‌ का बाह्य प्रवृत्ति 
नियन्त्रणखूप अन्य शोक है जब तक संवित्‌ृ-भाव नियन्त्रण 
रहने तक ही सुपुप्ति में आत्मा ही सर्व शोकान्तर है ऐसा 
जानकर शोक रहित समाधि सुखछपी विश्राम चाहने 
वाला पुरुष नियमन ही करे ॥२१॥ 


वायुलेखा की तरह स्वच्छन्द स्फुरित हो रही संवित्‌ 
का विषयाकार में स्फुरण होना स्वभाव नहीं है, क्योंकि 
सुषुष्ति में उसका विषयाकार स्फुरण वहीं दिखाई देता । 


ओर स्वप्न में संवित्‌ के विषयाकार स्फुरण में किसी 


कारण का भी निरूपण नहीं किये जाने से किसको कि 
निमित्त मानकर नियति है इसलिए नियति कौन और 
कसी १॥।२२॥ 


घट, पट आदि का आकार संविव्‌ के स्वकार में 
परिणत होने में तब कारण माना जा सकता है जबकि 
सृष्टि में किसी दूसरे कारण का निरूपण करना संभव 
होता । लेकिन जब पुर्वोक्त युक्ति से सृष्टि कारण के बिना 
ही उत्पन्न है अभिन्न आकार आदि चित्‌ के घठ आदि के 
आकार में परिणत होने में कदापि कारण नहीं हो सकता 
है ॥२३॥ 

जो चिति जब जेसे स्फुरित होती है बह वस्तु तब 
बसी परमाथिक, व्यावहारिक या प्रातिभाश्षिक होती है 
इस प्रकार की ही नियति व्यवद्वारपर्यन्त रहतो ही दै 
अन्यथा नहीं द्वोती है ॥॥२४॥। द 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 


३५१ 
यत्स्वेनेवा5पत्सना भाति सणिमनन्‍्त्रोषधात्मना । 
यज्ञास नियतं तत्तु जाग्रत्यपि हि. दृष्यते ॥२६॥ 
जाप्रत्स्वप्नश्व चिल्वानसात्रमवाष्प्यताप्त्र का। 
जाग्रति स्वप्ननगरे वेदनात्सद्शात्मकम्‌ ॥२७॥ 
जाग्रत्न संभवत्येवः यज्जाग्रदिति शब्दितम्‌ । 
स्वप्न एवं जगद्गपं निनिद्रस्थेतव चाउत्मनः ॥२८॥ 
स्वप्नो वा नाम नाऊस्त्येव यः स्वप्न इच शब्दितः। 
सुप्तासुप्तेकरपस्थ ब्रह्मणो... बोधरूपता ॥२०॥ 


जापग्रत्स्वप्नादयो वेते न केचन कदाचन। 
दृदयं पश्यति सत्ताउञशु मृतिश्ञान्तेरनन्तरमु ॥३०॥ 


नियति के अभाव से ही स्वप्न में कभी सत्यता और 
कभी असत्यता होती है, इस लिए स्वप्नसत्यत्व काकतालीय 
दही है अर्थात्‌ स्वप्त की सत्यता नियति तो सवंत्र शास्त्रा- 
नुसार होती है, इसलिए काकतालछीयवत्‌ ऐसा हमने 
कहा है ॥२५॥। 

सणि, मन्त्र और औषधि रूप स्वात्मा से स्वप्न 
आदि की जो सत्यता नियत है क्योंकि वह सत्यता तो 
जाग्रत्‌ में भी दिखाई देता दूँ । भर्थात्‌ मणि, मन्त्र, ओषध 
भआादि रूप से प्रयुक्त स्वप्वसत्यता-नियर्ति तो जाग्रत प्रतीति 
में भी तुल्य है ।॥१६॥ 

जाग्नत्‌ ओर स्वप्त दोचों ही केवछ चित॒भान ही हैं, 
भ्रतएव इनमें विभिन्नता कंसे हो सकती दै ! जाग्रतू और 
स्वप्त के नगर अनुभव से संदृशस्वरूप ही हैं भर्थात्‌ उनका 
वेश स्वरूप अथवा वेदव स्वरूप अनुभवत: तुल्य ही 
है ।।२७॥। 

निद्रावहोन आत्मा में जाग्नत्‌ का कदापि संभव 
नहीं है । जो जाग्रत्‌ के नाम से प्रसिद्ध जगत्‌ रूप है, वह 
स्वप्व ही है । निविद्र आत्मा में स्वप्व का भा संभव नहीं 
है, जो स्वप्न नाम से प्रधिद्ध है वह सुप्त ओर जाग्रतू 
एकरूप ब्रह्म की ज्ञानल्पता ही है भर्थात्‌ निद्राविद्वीन 
आत्मा में जाग्रत्‌ ओर स्वप्त दोनों का ही व्यभिचार द्वोने 
पे अभाव ह्वी है ॥२८, २९॥। 

निर्निद्र आत्मा के वे जाग्रतू, स्वप्त आदि कोई कदापि 
नहीं हैं एवं दृश्य का आत्यन्तिक अदश्शनरूप अथवा आत्मा 
का उच्छेद आदिरूप मृत्यु भी नहीं है, क्योंकि अविलुप्त 
चितृसत्ता मृत्युभश्नम के अनन्तर तुरन्त ही दृश्य को देखती 
है भर्थाव्‌ ऐसी स्थिति में निद्राविहीन आत्मा की सुषुप्ति 


भी नहीं ही है ॥३०॥। 


३४२ 


यथाउनवरतं॑ कालमनन्तं सीकरोमंयः । 


त एवाष्न्यवद््राशावदतन्या: स्फुरन्त्यलम ॥३१९॥ 


तथानन्ये परे सर्गाः स्फुरन्त्यस्फुरिता अपि। 


दिलाकोशान्तलेखावज्जाग्रत्स्वापादि तत्र किम्‌ ॥३ २॥ 


जाग्रत्स्वप्नसुषुप्रतुयंकवपु:ः साकारतावर्जितं 
सर्वाकारमाप व्यतीतकलन सबब शरोरं दधत्‌ । 


योगवा सिंष्ठे 


[ १४९.४ 


व्याप्त चिद्वपुषा तथापि सुषिरं शुन्येन दृध्यात्मता 
चिन्मात्रं खभिदं सनागपि नभमात्रान्न भिन्न पुत॥३३॥ 
साकाशानिलवह्निवारिधरणीलोकान्तराम्भोधरं 
सर्गादावषि का रणाननुभवाच्चित्तात्मकं केवलम्‌ । 
नामता वजितमेव बोधवपुषा सं युक्तमेवा5न्ततः 
शुद्धं वेदनमात्रमेव सकल दृधयं न वस्त्वन्तरम।३४॥ 


इत्यार्ष श्रीवासिष्टठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अवि० वि० श० 
स्वप्ननिर्णयो नामाष्चत्वा रिज्ञदधिकशतसः सगः ॥१४८॥॥ 


जैसे जलकणों की लहरें, मेघ और दिग भ्रप्त होने पर 
दिशाएं ये सब अनन्य होते हुए भी चिरकाल तक जिध् 
प्रकार विरन्तर स्वंथा भिन्न के समान प्रतीत होते हैं, बसे 
ही अभिन्न परम ब्रह्म में शिला के अन्दर ही रेखाओं की 
तरह सृष्टियाँ स्फुरित होती हैं । उनमें जाग्रत्‌ स्वप्त आदि 
का कंसे संभव है ॥ ३१, ३२॥। 

है व्याध ! यह आत्मस्वरूप, जो जाग्रतू, स्वप्त और 
सुषुप्ति स्वरूप वार्ता ओर उनसे विपरीत तुरीयावस्था 
स्वरूप बाला तथा आकार रहित सर्वाकार है, काल- 
कल्पना से रहित होने पर भी सर्वात्मक काल से परिच्छिन्न 
सृष्टिरूप शरीर धारण करता हुआ शून्य इस चिद्‌वपुसे 


ओर शुन्यरूप द्वी दुश्य से आकाशरूप छिद्र को व्याप्त कर 
स्थित है तथापि आकाशत्मक चिन्मरात्र यह अपने शुद्ध 
चिन्मात्र रूप से कुछ भी भिन्न नद्ीं है ॥३३॥ 

आकाश, वायु, अग्वि, जल पृथिवी, अन्यान्य छोकष, 
मेघ भादि भूत भौतिक सहित दृश्य ( जगत ) सृष्टि के 
आदि में भी दूसरे किसी भी कारण का भ्रमाणों द्वारा 
अनुभव न होने से केवछ हिरण्यगभ चित्तात्मक है। चित्तरूप 
मनोरथ रूप इसके नाम रूपों का अस्तित्व न होने से यह 
वर्जित (रहित) ही है बाध शरोर वाले मन के साक्षी से 
संयुक्त हूं। है । अन्त मे सन का बिलछूय होने पर सारा का 
सारा दृश्य वेदेवयात्र ही है, अन्य वस्तु नहीं है ॥३४॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्पीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय मे नर्वाणप्रकरण उत्तराधे में 
अविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपास्याव में शवोपदेश में स्वप्तनिर्णय वामक कुसुमरूता 
अनुवाद का एक सौ भड़तालीसरव्वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१४८॥ 


१४९ 


व्याघ उवाच 
अनन्तरं सुने ब्रहि तत्तत्त्वं जागतस्थ ते। 
कि वृत्तमुस्वृत्तान्तशतनिर्वाणसंसूतेः ॥१॥ 
मुनिरुवाच 


तत< श्वूणु तदा साधो तस्मिस्तदूधुदयोजसि । 


व्याध ने कहा--हे महामुनि आप ने प्रलय आदि 
सकड़ों महावृत्तान्तों के साथ अनेक सृष्टियाँ संसार शान्त 
देख चुके हैं ऐसे आपका जब गृहस्थाश्रम में पुन्न-भार्या, 
बन्घु-बान्धव ओर इष्ट-मित्रों के साथ समागम हुआ तब 
वहाँ पर अनुभव में आा रहे जगत्‌ का कया हाल हुआ, 
उसका तत्त्व कृपया मुझसे कहे ॥१॥। 


मुनि ने कहा--हे सदाचार में स्पृह् रखने वाले | हे 


अपूर्व॑ एवं वृत्तान्तः को वृत्तो वृत्तसस्पृह ॥२॥ 
तथा सम च तन्रस्थविस्पृतात्मचमत्कृते: । 
अभ्यवर्तते'! वे कार ऋतुसंबत्परात्मकः ॥३॥ 
कलत्ररज्जितमतेम॑स वर्षोाण पोडश । 
तत्न तानि व्यतोतानि गृहस्थाअमतोज्मतेः ॥४॥ 


१४९ 


साधो व्याध ! उसके पश्चात्‌ उस प्राणी के हृदयस्थित 
ओज में उस समय जो अपूर्व वृत्तान्त हुआ, उसे तुम 
सुबोी । उक्त ओज में बठने से मेरा आत्मज्ञान का सारा 
बेभव विस्मृत हो गया। ऋतु, वर्ष आदि रूप समय 
चक्कर काट-काट कर बीतने लगा । स्त्री-बच्चों पर अ्रति 
अनुराग रखने वाले तथा आत्मा का कभी सतत न करने 
वाले मेरे वहाँ पर गृहस्थाश्रम में सोलह वर्ष बीत 
गये ॥३०४॥ 


१४९.५ | 


कदाचिच्चा5प्जगामाइ्य. गृहमुप्रतपा सम्त। 
मुनिर्मान्यों सहाबोधो बुधोइतिथितया तथा ७५७ 
सोञ्च्र॒ संपुजितस्तुष्ट: सुप्तवान्भुक्तबांस्ततः । 
इदसड्भः सथा पूष्टो बिमृद्य जनताक्रमम्‌ ॥६॥ 
भगवन्मुरिबोधोदइसि जानासि जगतो गतोः। 
यस्माददृष्टक्रोधोडईसि सुखे गृक्लांसि तो रतिम्‌ ॥छ। 
सुखदुःखान्युपायान्ति कर्ंश्रि: कर्मशालिनास । 
शुभाशुभः शरत्काले सस्यानीव फलाथिनाम ॥८॥ 
समसेवाइशुभं कर्म किसिसा: सकला: प्रजा:। 
कुव॑न्त्यातां यदा यान्ति दोषाः सर्वादयः समम्‌ ॥९॥ 
दु्मिक्षावग्रहोत्पातं॑ सर्वादि सममेव किस । 
जनजालत्य फलति समाता कस्य दुष्क्रिया ॥१०॥ 
इत्याकण्यं समालोक्य स्मयसाल इृवोन्सना:। 
स॒ उवाच वचो वन्धमसृतस्यन्दसुन्दरम ॥११॥ 
इसके बाद किसी समय महातपस्वी आत्मज्ञानी 
मननशील कोई संमान्‍्य विद्वान्‌ क्षतिथि के रूप में मेरे घर 
पघारे। मैंने उत्तता खूब आदर सत्कार क्या, उसके प्रसन्न 
होकर उन्होंने भोजन किया और तदनन्तर विश्राम किया। 
मैंने बहुत से लोगों के तुल्य सुख-दुःख के क्रऔ का विचार 
उनसे यह पुछा ॥५, ६।। 


हे भगवान्‌ ! आप महाज्ञानी हैं, जगत्‌ की सब 
गतिविधियाँ जानते हैं, क्रोधव का तो आप तामनिशान 
भी नहीं है ज॑से शरत्‌ ऋतु में फछार्थों कृषकों को धान 
आदि भन्न प्राप्त होते हैं वेसे ह्वी क्मशाली जीवों के अशुभ 
कर्मों से सुख भौर दुःख प्राप्त होते हैं। तो क्या ये सभी 
लोग साथ ह्वी अशुभ कम करते हैं जिससे कि इत सबके 
भक्ष्य और अभक्ष्यों को हड़प जाने वाले दुभिक्ष आदि 
दोष साथ ही आते हैं ॥७-९॥। 


दुर्भिक्ष, अनावृष्टि, उल्कापात आदि उपद्रव, जो 
सब भक्ष्य, अभक्ष्य आदि को हड़प जाते हैं, सब छोगों के 
प्ताथ ही होते हैं, तो क्या संपूर्ण जनराशि का समान ही 
दुष्कर्म फलित ह्वोता है ॥१०॥ 


मेरा यह प्रश्व सुनकर, मेरी ओर देखकर, विचार 

कर हँसते हुए उन भुनि महाराज ने अन्यमनस्क से होकर 

अमृत के झरने के समान मनोहर श्लाध्य वचत कहा ।।११॥ 
४४ 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


३५३ 


अन्यमुनिरुषाच 
साधो ! साधुविविक्तान्तःप्रकरण यत्तु कारणम्‌ । 
सद्दाइसद्वापस्य दृश्यस्य कस्माज्जावासि कथ्यताम्‌ ॥१२॥ 
संस्मशाउ5त्मानस खिल करत्वं क्रेह स्थितोईसि च। 
का5हूं वा किसिदं दृश्य कि सारं॑ किचिदेव च ॥१३॥ 
स्वप्तमात्रसिदं भाति किल कस्सान्न वेत्सि भो। 
अहं स्वप्ननरों यत्ते त्वं स्वप्नपुरुषोषमः ॥१४॥ 


अनाकारसनाख्येयम नाह्यममपकल्पनम्‌ । 
इृद॑ चिन्मात्रकांचस्य काचकच्यं जगत्स्थितम्‌ ॥१५॥ 


रूपमोद्दामेवापत्य चिन्मात्रस्थापस्त्यकृत्रिसम्‌ । 
सवंगस्प यदेतखञत्र वेत््यस्ति तत्र तत॒शश्द्ा 


सघकारणत्वकलनात्सवंस॒स्प सकारणम्‌ । 
अकारणत्वकलनादस्य सवंसकारणम्‌ ॥१७॥ 


समागत अन्य मुन्ति ने कह --हे साधुवर ! अन्त:करण 
के यह चित्‌ है, यह अचित्‌ है, ऐसे विवेक से सम्पन्न होने 
पर इस दृश्य का जो सत्‌ असत्‌ कारण है उसे आप 
भलो-भाँति जानते हैं । उसे किससे जानते हैं, यह आप 
मुझसे कहिये ॥१२॥। 

आप कोन हो और कह्ढाँ पर स्थित हो, धम्पूर्णत: 
आत्मा का स्मरण कीजिये से कहाँ पर हूं यह दृश्य क्‍या 
है क्‍या यह सारभूत वस्तु है ओर क्या असार ही है ? 
अर्थात्‌ उक्त विषय में विवेक की सामथ्ये न होने से मुझे 
चुप हुए देखकर उन मुनि महाराज ने पूर्व॑जन्मों के सब 
वत्तान्तों के साथ उनके साक्षी आत्मा का स्मरण करने 
यह कहा ॥१३॥। 

हे मुने ! अलीक यह सब केवल स्वप्त मात्र का भान 
है ऐसा आप क्‍यों नहीं जानते, क्योंकि मैं आप के लिए 
स्वप्न नर हूँ और आप भी मेरे लिए स्वप्न पुरुषतुल्य 
हैं ॥१४।॥॥। क्‍ द 

यह जगत निराकार, निर्नाम, आदि रहित, कल्पना 
शुन्य चिन्मात्र रूप काच की चमक के रूप से जगमग रूप 
से स्थित है ॥१५॥। 

सर्वेव्यापक इस चिन्मात्र का ऐसा स्वाभाविक रुप है 
कि जहाँ पर यह ज॑ंसा जानता है वहाँ पर वसा ही हो 
जाता है। अर्थात्‌ सहज चिन्मात्ररूप स्वाध्यस्त में वेदना- 
नुसार सत्त्वादिका विर्वाहक है ॥१६।॥ 

यह सब सकारण हैं ऐसी कल्पना करते में सब कुछ 
सकारण है जब सब अकारण ही है ऐसी कल्पना करता है 
तब सब अकारण ही है। अर्थात्‌ इसीलिए सब वस्तुएं 
सकारण हैं अथवा कअ्कारण हैं इत्यादि वादों की भी 
उसकी कल्पना के अनुसार ही व्यवस्था है ॥१७॥। 


३५४ 


आता प्रजञानां त्वस्माक विराडात्मा स आततः । 
वयं हृदि स्थिता यस्प स चा5स्मच्चिद्ृशादितः ॥ १८७ 


भविष्पत्यपरोष्न्यासां विराडात्यमा स एवं च। 
कारण सुखदुःखानां भावाभावात्मकसंगाम्‌ ॥१०९॥ 


विराड्यातुविकारेण विषमस्पन्दनादिना । 
तबड्भावयवस्थाधस्यथ जनजालस्थ वे समम्‌ ॥२०॥। 


दुभिक्षावग्रहातोतसायाति शममेति वा। 
यस्माद्विराजों था सत्ता सा सर्गस्पासस्य सगंता ॥२१॥ 


काकतालोयवत्साधो !. केघुचिद्दृष्टकसंसु । 
सम पतति दुःखादि पावपेष्वशनियंथा ॥२२॥ 


कमंकल्पनया संवित्स्वकर्मंफल भागिनी । 
करमंकल्पतथोन्सुक्ता न कर्मफलभागिती ॥२३॥ 


जिस प्राणी के हृदयवर्ती ओज में हम लोग स्थित हैं 
वह इन प्रजाओं का अर्थात्‌ हमारा विराट आध्मा है| 
वहु हमारी चित्‌ की कल्पना से ही विराड्‌ भाव को प्राप्त 
हुआ है। अपनी कल्पना से तो ओरों के समान व्यष्टि ही 


.है। अर्थात्‌ समष्टि व्यष्टिभाव की कल्पना भी हमारे 
चित के अधीन है ॥१८५॥ 


हुस प्राणी के समान दूसरा भी प्राणी अन्य प्रजाओं 
का विराट आत्मा होगा ऐसी संभावना होती है। उस 


देह में वही सुख-दुःख सम्पत्ति, विपत्ति, पुण्यपापरूप कर्म 
आदि का भोक्तारूप से कारण है ॥१९॥। 


विराट के विषम स्पन्द आदि वाले धातुविकार से 
विराट के भद्भु के अवयवरूप इस जनसमुह का समान 
दु्भिक्ष, अवर्षण और प्रछय आता है अथवा शान्त होता 
है, क्योंकि विराद की जो सत्ता है वही इस सर्ग की 
सर्गता है । अर्थात्‌ सब छोगों के दुर्भिक्ष, अनावृष्टि क्षादि 
सर्बंसाधारण दुःख में तो जो जिसका स्थूछ समष्टिरुप 
विराट है उसका धातुविकार भेद ही निमित्त है ॥२०-२१॥ 

हे सत्पुरुष, विराट में सब प्राणियों के कतिपय 
दुष्कर्मों के रहने पर जेसे अनेक पेड़ों पर वज्ञ गिरता है 


वेसे ही अनेकों पर एक साथ दुःख आदि का पहाड़ गिरता 


है। अर्थात्‌ उन प्राणियों का एक ही समय में प्रारिपाक 
को प्राप्त हुआ दुष्ट कम भी उसमें है ॥॥२२॥ 


कृर्मं-कल्पना से चित्‌ कर्मफल भागिनी होती है यदि 
चित्‌ कर्मों की कल्पना से विमुंक्त ह्वो तो कर्म फल भागिनी 
नहीं ह्वोती अर्थात्‌ वेसा कर्म यदि चित्‌ से ही पहले ऋल्पित 
द्वोता है, तो जित उक्त कर्म फल भागिनी होती है अन्यथा 


योगेवासिष्ठ 


[ १४९.२९, 


या या यत्र यथोदेति कल्पनाउल्‍पाइथवाइथिका । 

सा सा तन्न तथेबा5घत्ते सहेतुकमहेतुकम्‌ ॥२४॥ 
नाउस्त्येब स्वप्तमये कारणसहकार कारणादि पुरे। 
तस्मात्तदतादि शिव्रं चेतनमजरं पर ब्रह्म ॥२५॥ 
एष स्वप्नञ्नमो नाम भाति कश्चिदकारणम्‌ । 
कश्चित्सकरणो भाति शुन्यः सदसदात्मकः ॥२श॥। 
काकतालोयव:ड्वान्ति स्वप्ताः सकलसंबिदः। 
ताभ्यस्तुल्योपलम्भत्वान्नाधन्यज्जगदिदयं ततम्‌ ॥२७॥ 


सकारणतया रूढमिह यत्तत्सकारणम्‌ । 
अकारणतया रूढठमिह यकत्तदकारणम्‌ ॥२८॥ 
कार्यकारण मयक्रमो दितम्‌ 


स्वप्न एप चिति भानसभात्रकम्‌ । 
जाग्रदाख्यमह॒तः स्वभावक 
तेन द्ानतसखिल पर विदुः ॥२९॥ 
नहीं होती है ॥॥|२३॥। 
जहाँ पर जो कल्पना थोड़ी था घनी जैसी उदित 
होती है वहाँ वह कल्पना वेसी हो सहेतुक की कल्पना से 
सहेतुक और अहेतुक की कल्पना से अहेतुक होती है ॥२४॥ 
स्वप्त के नगर में सहकारी कारण आदि कोई कारण 
नहीं हैं, इसलिए वह स्वप्ननगर अनादि अजर चेतन 
मद्भलमय परम ब्रह्म ही है। अर्थात्‌ केवड सहेतुक मानने 


से ही स्वप्न में घड़े आदि की सहेतुकता नहीं हो !॥२५॥ 


यह स्वप्त भ्रम कोई तो बिना कारण के ही प्रतीत 
होता है चूंकि सत्‌ असत्‌ रूप है अतएव शुन्य मिथ्याभूत 
है ॥२६!। 

स्वप्न की सकल प्रतितियों का काकतालीय के समान 
भान होता है उन्हीं के तुल्य होने के कारण यह विस्तृत 
जगत्‌ चित्‌ या स्वप्न से भिन्न नहीं है । अर्थात्‌ स्वप्व जयत्‌ 
में उक्त न्याय तुल्य प्रतिति होने के कारण ही जानना 
चाहिये ॥॥२७॥ 

यहा जिसकी सकारणत्वेन प्रसिद्धि है वह सकारण 
कहा जाता है और जो अकारणत्वेन प्रसिद्ध है वह क्षकारण 
कहाता है। आर्थात यहाँ सकारणता और अकारणत की 
प्रसिद्धि भी स्वप्न के सदुश ही व्यवस्थित है ॥२५॥ 

स्वप्त में कार्य-कारणरूप क्रम से उदित वस्तु केबल 
चिति का भान ही है ऐसा निर्णय जाप्रतू नामक स्थल 
प्रपच्च का भी समान ही है। इस कारण ब्रह्मवेत्ता जन 
सारा का सारा प्रपच्च परम ब्रह्म ही है, ऐसा समझ्षते 
हैँ ॥२९॥ 


१४९,३० |] 


सत्यकारणका भावाः के ते श्ूण महामते [॥ 
कारण कि स्वभावानां किसिहाउपकाशकारणभ्‌ ॥३०॥ 
पृथ्व्यादेघंनपिण्डत्वसर्गादिः किच. कारणम ॥ 
कि कारणमविद्याया: कारणं कि स्वयंभुवः ॥३१॥ 
सर्गादों कारण कि स्यथादह्रायूनां तेजसां च किस । 
किसपां वेदनामात्ररूपाणां 
पिण्डग्रहे देहुलाभे मृतानां किच कारणम्‌॥ 
एव्मेव प्रवत॑ंन्ते सर्गाः प्रथमतोडखिलाः ४३३ 
एवसेवप्रवतंत्ते जगत्यावलयन्ति च। 
चक्रकाणीव. नभसि. चिरसंप्रेक्षणादशा ॥३४॥ 


है महामते ! उक्त शद्था का उत्तर अपसे कहता हूं, 
आप सुनें। वे पदार्थ कौन हैं जिहें आप सत्य कारण वाले 
मानते हैं ? स्वभावों के सत्य कारण से आपका क्‍या 
मतलब है? क्या सत्य स्वभाव वाल्लों का सत्य कारण 
आपको अभीष्ट है या मिथ्या स्वभाव वालों का सत्य 
कारण ? क्या सजातीयों का सत्य कारण आपको अभीष्ट 
है या विजातीयों का सत्य कारण ? प्रथम दोनों पक्षों में 
ब्रह्म से ब्रह्म द्वी उत्पन्न होगा न कि जगत्‌ । दूसरे दोनों 


पक्षों में ब्रह्म से उत्पन्न की संत्यता सिद्धि न होगी, यों 


जगत्‌ की अकारणता ही सिद्ध हुई फिर आपने क्‍या सिद्ध 
किया ? पूर्वोक्त सभी पक्षों में हम आपसे पूछते हैं । यहाँ 


आकाश का क्‍या कारण है? प्रथम दोनों पक्षों में आकाश- - 


पदवाच्यतावच्छेदक वेलक्षण्य की असिद्धि है दूसरे दोनों 
पक्षों में उसकी सत्यता की असिद्धि है। यह प्रश्न हो 
सकता है सत्य ब्रह्म ही सबका कारण है, सत्यरूप कारण 
से सत्य ही क्‍यों नहीं उत्पन्न होता है--ऐसी श्भू। के 
उत्तर में यह कट्ठा है ॥३०॥ 

तथा प्रथिवी आदि घनपिण्डरूप सृष्टि का क्‍या 
कारण है ? अविद्या का क्‍या कारण है और ब्रह्मा का क्‍या 
कारण हैं? सृष्टि के आदि में वायु का, जल का क्या 
कारण है, तेज का क्‍या कारण है? वेदन से अतिरिक्त 
इनका कोई दूसरा स्वरूप न होने से ये वेदनमात्ररूप वाले 
हैं। कोई साधक न होने से ही ये असिद्ध हैं, अतएव 
आकाशात्मक शुन्यरूप है ॥३१-३२॥। 

और मरे हुए छोगों का पिण्डग्रहरूप देह प्राप्ति में 
क्या कारण है? सब सृष्टियाँ पहले से इसी तरह अकारण 
होती चली आ रही हैं ॥।३२३॥ 

जगत में उकल सुृष्टियाँ योंही होती चली था रही 
हैँ। चिरकाल तक देखने से भ्रान्ति दुष्टि से जेसे आकाश 


निर्वाणप्रकरण उत्तरा्रो 


गगनात्सकम्‌ रे शा 


३५५ 


एबमेव प्रवत्तेत सर्गेण ब्रह्मरूपिणा। 
पश्चात्स्वस्येव रूपस्य संज्ञा: पृथ्व्यादिकाः कृताः ॥३५॥ 
वातस्पन्दवदाभान्ति सर्गा पुर्व॑ चिदस्बरे। 
स्वयमेव च कुर्वन्ति वेहकारणकल्पनाः ॥रेश॥। 
यदाथा कल्प्यते घत्ते तत्तथा नियतिवंपूः। 
कल्पिताया श्रिते य॑स्मादेवमे तन्लिजं वरषु: ॥रे७॥ 


यहदा:द्धानात्मक॑ रूप॑ प्रथम चेतितं॑ चिता 


स्वतो5हमेंब चित्येव तदद्याईवि तथा स्थितम ॥३८॥। 
पुनरन्येन यत्नेन तदुत्कृष्टन सेंत्र चितु। 
धाक्ता तदन्‍्यथा कतु यत्नेन महता पुनः ॥३९॥ 
में केशों के गोले घूमते दिखाई देते हैं व॑से ही ये सृष्टियाँ 
जगत्‌ में राशि-राशि रूप से चक्‍कर काटती हैं अर्थात 
सभी सृष्टियाँ अकारण हैं ।!३४।। 


इसी तरह प्रवृत्त हुई हिरण्यपर्भ रूपी सृष्टि ने पीछे 
पृथिवी आदि रूप वाले अपने स्वरूप की ही पृथिवी आदि 


- संज्ञाएं कीं ॥३५॥। 


पहले सृष्टियाँ चिदाकाश में वायु के स्पन्द की तरह 
तथा मनोराज्य की तरह अत्यन्त सुक्ष्मरूप से प्रतीत होती 
हैं चिरकाल के अभ्यस से स्थल बनकर देह, कर्म आदि 
कारणों की कल्पना करती हैं ॥३६॥! 


प्रथम कल्पना में जिस पदार्थ की जंसी कल्पना की 
जाती है वह बसा शरीर घारण करता है वही नियति 
बनती है । चूंकि कल्पित चितिका ऐसा यह निज स्वभाव 
है। अपने से कल्पित पदार्थों में यह बात अनुभव सिद्ध 
है ॥३ -।। 


जिस-जिस भानरूप स्वरूप का सृष्टि के अनुकुछ 
हिरण्यगर्भ की चिति ने पहले चित में ही अपने आप में 
ही अमुक हूँ ऐसा संकल्प किया वह आज भी वेसा ही 
स्थित है ।॥३८।! 


फिर उससे उत्कृष्ट तपस्या आदि महान पुरुषों के 
महान प्रयत्न से वही चित उसको उलटने में समर्थ होती 
है। अर्थात्‌ आदि कल्पना को उलटना महान्‌ पुरुषों के 
महान्‌ प्रयत्नों से कदाचित हो सकता है ॥३९॥ 


३१६ 


कल्प्यते कारणं यत्र तन्न कारणसारता। 
न कल्प्यते विदा यत्र कारणं तदकारणम्‌ ॥४०॥ 
वात्यावतंवदाभातमिदं प्रथममाततम्‌ । 
असदेव यथा भातं तथैवाउद्याइपि संस्थितम्‌ ॥४१॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १५०,४ 


संभूष. केचन... शुभाशुभभा ्मक्स 

कुर्वन्ति तस्य सदृश कल साप्नुवन्ति ॥ 
संप्राप्नुवन्ति च शिक्षाशनिवच्च केचिद्‌ 

दुःख त्वकारणकर्मेव सहख्संख्या: ॥४२॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मरीकीये वेवदृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
अवि० वि० श० कारणविचारो नामेकोनपश्चाददधिकशततमः सर्ग: ॥१४०।॥ 


जहाँ पर विद्वान द्वारा कारण की कल्पना की जाती 
है वहाँ पर कारण रूप सार है जहाँ पर कारण की कल्पना 
नहीं की जाती वह अकारण है । अर्थात्‌ कहीं पर वेसे कि 
दूध आदि में दधि भाव की प्राप्ति के लिए जमावान, 
समय, गर्मां आदि कारण की कल्पना की जाती है, वायु 
आदि के घनी भाव, तरलता आदि के लिए उसकी कल्पना 
करना शकय नहीं है ॥४०।। 

अज्ञानवश विस्मृत यह जगत्‌ असत्‌ होता हुआ ही 
पहले आँधघी के बवंडर की तरह प्रकाश में आया जेंसे 


प्रकाश में आया वेसा ही अद्यावधि स्थित है ॥४१॥ 

कोई जीव साथ मिल-जुलकर भ्यी शुभ-अशुभ पुण्य- 
पाप कर्म करते हैं उसका फल भी वे मिल-जुलूकर ही 
पाते हैं। लेकिन कोई हजारों जीवन्मुक्त पुरुष (मैं कर्ता हूं) 
इस प्रकार के अभिमाच से शून्य होने के कारण अकर्ता 
होने पर भी ज॑से पर्वत शिखर के पत्थर पाप किये बिना 
ही वज्ञपात का झनुभव करते हैं वंसे ही अकारण ही दु.ख 
पाते हैं। क्‍या सभी एक साथ अशुभ ही कर्म करने 
हैं ॥४२॥। 


स प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अवि० विप० शवोपाख्यान में कारणविचार नामक कुसुमछता अनुवाद का 
एक सो उनचासवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१४९॥। 


१५० 
। मुनिरुवाच 
बप्रकारया युक्‍त्या तेनाष्यं ि मुनिना तदा। येनेतन्मुनितना प्रोक्तमिस्दृदयशुभ॑ वचः । 
वथाऊहूं बोधितो येत गतो वदितवेद्यताम्‌ ॥१॥ . सोध्यं पय सुनिश्रेष्टस्तव पाश्वे व्यवस्थितः ॥श॥ 
ततोध्सो न सया त्यक्तश्विरप्राथंनया तथा। अनेनोक्तमनुक्तेन मसेतन्मोह॒धातिना । 
अवसत्तेन तत्राइसो मृतस्याईपि तथेव चाशशा दृध््यपुर्वापरज्ञेन यज्ञेनेबाउ5त्तमुतिना ॥४॥ 
१५० 


मुनि ने कहा-हे व्याध ! उस समय इस तरह की 
युक्ति से उन मुनिजी द्वारा यह मैं उस भाँति बोधित हुआ' 
जिससे कि ज्ञेय तत्त्व मेरी समझ में आ गया ।॥।१॥ 

उसके पश्चात्‌ मेंने उनका पीछा नहीं छोड़ा । चिर 
प्राथंना, भक्ति, कनुगम आदि गुणों से वशीभुत हुए उन 
मुनि महाराज ने आत्मविचार शून्य होने के कारण एक 
तरह से मृततुल्य भर्थात्‌ वृद्धों ने कहा--“गच्छतस्तिष्ठतो 
वापि जाग्रत: स्वपतो5वि वा। वे विचारपर चेतो यस्याउसौ 
मृत. उच्यते ॥!--चलछते-दकते अथवा सोते-जागते जिस 
पुरुष का चित्त तत्त्वविचार-परायण नहीं रहुता है वह मरा 


हुआ कहा जाता है। मेरे घर में तेरी तरह ही निवास 
किया ॥२॥। द 


जिस मुनि महाराज ने चन्द्रोदय के समान सुन्दर यह 
वचन मुझसे कहा था, देखो वे ये मुनिबर तुम्हारी बगल 
में ही बंठे हैं ॥३॥ 


मेरे अज्ञान को छिन्न-भिन्न करने वाले तथा द्श्य के 
पृर्वापर का ज्ञान रखने वाले इन्हीं मुनि महाराज ने, जो 
मूतिधारी मेरे यज्ञादि पुण्य के समान हैं, प्राथेना के बिना 
यह उत्तम वचन मुझसे कहा ॥४॥ 


१५०.५ ] 


अग्निरवाच 
तदाकण्य॑ वचस्तस्यथ मुनेर्व्याधोष्भवत्तदा । 
प्रत्यक्ष: स्वप्नसगंः किसिति खिन्न इव स्मयात्‌ ॥५॥ 
व्याध उदाच 
अहो महच्चित्रसिदं मुने ! सनसि दुःसहम्‌। 
कथित मेड्य भवता भवतापापहारिणा ॥६॥ 
यत्स्वप्नकथितस्येय॑ जाग्रत्प्रत्यक्षतोच्यते । 
लभ््यतेषपि च तप्नाम वेद चित्रसिदं सुने ! ॥७॥ 
कथमेष महान्त्वप्तपुरषः स॒सुनोश्वर !। 
जाग्रत्यपि स्थिरोभूती भूतोी बालमतेरिव ॥८॥ 


एवमाश्थरयमारख्यानमुच्यतां से यथाक्रमम। 
कृतः कत्य किमेंतद्ा परसमो हि स विस्मय: ॥९॥ 
पुनिरुवाच 


ततः श्णु महाभाग वृत्त ! चित्र किमत्र सें। 
कथयामि समासेन सहसा मा कुरु त्वराम ॥१ण। 


अग्नि ने कहा--हे विपश्चित्‌ ”! उस समय मुनि का 
वहु वचन सुनकर बेचारा व्याध स्वत्न में उदभूत आप को 
उपदेश देने वाले मुनि महाराज इस समय मेरे प्रत्यक्ष 


कंसे हो सकते हैं ? ऐप्ती असंभावना से मारे आश्चय के 
अप्रतिभ हो गया ॥५॥। 


[व्याध अपनी असंभावना को स्पष्टतया कहता है] 

व्याघ ने कहा--हे मुनिवर ! महान्‌ आश्रर्य की बात 
है, संसार-दुःख का विनाश करने वाले आपने यह अत्यन्त 
आश्चर्य, जो कि मेरे मन में नहीं बेठ रहा है आज मुझसे 
कहा है ॥॥६।। 

है मुनिवर, स्वप्त में अपने उपदेशक रूप से जिनका 
आपने मुझ से वर्णन किया था उनकी आप जाप्रत्‌ में 
प्रत्यक्षता कह' रहे हैं और मैं भी प्रत्यक्षतः देखता हूँ यह 
विचित्र बात मेरी समझ में नहीं आ रही है ॥७॥। 

हें मुनिनायक, बालक के बेताल की तरह वह महान्‌ 
स्वप्न पुरुष जाग्रत्‌ू अवस्था में भी कैसे स्थिर हो 
गया ॥॥५८॥। 

इस तरह का भाश्चयंमय यद्द सारा आख्यान कृपया 
आयद्योषान्त मुझसे कहिये। इस समय स्वप्न पुदष का यह 
दर्शन किस निमित्त से हुआ, यह दर्शन किसका है अथवा 
यह स्वप्न है या जाग्रत्‌ है १ ॥९॥ 

मुनि ने कहा--हे . महाभाग, तदुपरान्त यहाँ मेरी 
क्‍या आश्चर्यमय घटना हुई उसे सुनो । मैं संक्षेप में उसका 
वर्णन करता हुँ। तुम सहसा शीकज्षता न करो ॥।१०॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराड 


३५७ 


अनेनेतत्तवताः तत्र वर्णितं बोधनाथ से। 
बुधो-हमभव॑ चा5घशु महतोध्स्य तथा गिरा ॥११॥ 
तत एतदगिरा पुृव्व: स्वस्वभावः स्घृतो सया। 
अवदातोइ्वदातेन. नभसेव. तपात्यये ॥१श। 
अहो नु सोषहमभव मुनिरित्युदिताशायम्‌ । 
अहमासं ह॒दा स्फोतात्स्वातोइ्बस्थितविस्मयात्‌ ॥१३॥ 
इमा भोगास्थयाइवस्थां प्राप्तोपस्म्यज्ञ इवाषध्वगः । 
धावञछुमातिरम्ब्वर्था व्यथंया सुगतृष्णया ॥१४७ 


कष्टे दृष्योपल्भेत अरान्तिमात्रात्मता सता। 
बालो वेतालकेनेव प्राज्ञोपपि च्छलितो ह्यहों ॥१५७ 


अहो नु चित्रमेतेन भिथ्याज्ञानेन बल्गता। 
नोतः सर्वार्थेशुन्पेत पदवी कामिसमामहम्‌ ॥१६॥ 


तुम्हारे समीप बैठे हुए इन मुनि महाराज ने वहाँ पर 
उस समय मुझको प्रबुद्ध बनाने के लिए यह वाणी कही ' 
इन महात्मा की उस सुन्दर वाणी से मैं तुरन्त ्रबुद्ध ६ 
गया ।॥॥११॥ 

तदुपरान्त इनकी उक्त वाणी से मुझे अपने अनादि- 
सिद्ध सन्मात्ररूप निर्मल स्वभाव का वेसे ही स्मरण हो 


गया है जेसे कि हेमन्त ऋतु के बीतने पर आकाश को 
अपने निर्मल स्वभाव का स्मरण होता है ॥१२॥ 


[उसके बाद मुझे अपने पहले के मुनिभाव का भी 
स्मरण हो आया, ऐसा कहते हैं ॥| 

तदनन्तर अहा यह मैं पहले मुनि था, ऐसा मुझे 
स्मरण हो आया फिर तो जमे हुए प्रचुर आश्चयंवश हृदय 
से स्नान किया हुआ-सा मैं आद्र हो गया ॥१३॥ 

[अपनी उस गृहस्थाश्रमावस्था पर शोक करते हैं।| 

अहो, जेसे थकावट से चूर-चूर हुआ प्यासा अज्ञानी 
पथिक जल के लिए भटकता हुआ मिथ्याभूत मगतृष्णा 
से दुःखी होता है, वेसे ही विषयभोग की आसक्ति से मैं 
इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ ॥१४।॥। 


अहो ! जंसे केवल भ्रमरूप वेताल से बालक छुला 


जाता है वंसे ही दृश्य की उपलब्धि से, जो कि केवल 


प्रान्तिमात्र है, ज्ञानवान भी मैं छला गया हूं, यह कम 
दुःख को बात नहीं है ॥१५ द 
ओह, विस्तार को प्राप्त द्वी रहे इस भिथ्याज्ञान से 


(भ्रान्ति से), जो सर्वाथंशुन्य (तुच्छातितुच्छ) है, मैं किस 
दछ्या को पहुँचाया गया हूँ, 


यह महान भाश्विय की बात 
है ॥१६॥ 


ड्रेश८ 


अथवा यः सो5हसपि श्रान्तिसान्न ने सन्‍्मयः। 
तथापि चित्रशतता 
तापहमस्सि न चेवेयमिदं नाउ्यमसपि अ्रमः। 
चित्र सर्वेसिदं भिथ्या सर्व चर सदिव स्थितम्‌ ॥१८॥ 
किसिदानी सथा कार्यम्रिह बन्धभिदान्तरः। 
विद्यते मेंडड्धरइ्छेयं तत्तावत्संत्यजाम्यहम्‌ ॥१९॥ 
आस्तामेतदविद्येषा. व्ययंख्पा  किसेतया। 
आन्त्या अआन्तिरसद्रपा त्यक्तेवेषा मयाउधुना ॥२०॥ 
उपदेष्टा सुनिरयमंषो5त्र अआन्तिसात्रकम्‌ । 
ब्रहोवापहसिवाष््भाति रूपमेतहिवाष्च्रवत्‌ ॥२१॥ 
तदेव॑ तावदुदितज्ञानं वक्ष्गे. महापुनिम्‌ । 
इति संचिन्त्य स मुनिस्ततन्न प्रोक्त इद॑ मया ॥२२॥। 

अथवा जो 'सो5हम” (वह मैं है) इस तरह की प्रत्य- 
भिज्ञा का विषय तत्ता, अहन्ता आदि है, वह भी केवल 
भघ्रान्ति ही है, सन्‍्मय नहीं है। इस स्थिति में किसका 
आश्रय ऐसा नहीं कहना चाहिये। फिर भी जिस साक्षी 
द्वारा असंद्र प का स्वांग किया जाता है, उसमें संकड़ों 
आश्रय हैं ही ॥॥१७॥ 

नतो मैं हूँ, न यह स्त्री है, न यह घर है और न यह 
भ्रम है--यह सब मिथ्या है फिर भी सत्‌ की तरह स्थित 
है। यही महान आश्रय है ॥॥१८५॥ 

इस समय यहाँ भुझ क्या करना चाहिये । मेरे बन्धन 
को तोड़ डालने वाला आशभ्यन्तरिक ब्रह्माकारवृत्तिरूप 
अडकुर है। लेकिन वह भी तो छेच्य ही है, इसलिए तब 
तक उसी का परित्याग करता हूं ॥१९॥ 

यह जगद्भ्नम मिथ्यारूप अविया ही है इससे क्या 
हानि है। इस असद-आन्ति का विद्यावृत्तिख़प भ्रान्ति से 
मैं अभी त्यांग कर ही चुका हूँ। भर्थात्‌ जगद्भ्रान्ति तो 
अविद्या होने से विद्यावृत्ति से ही उच्छिन्न हो ही गई, अत: 
वह इस समय त्याज्य नहीं हैं ॥२०॥। 

यहाँ ये उपदेशक मुनत्ति महाराज भी केवल भ्रान्तिरप 
ही हैं। ये उपदेश देने वाले मुनिजी मुझ शिष्य को तरह 
: ब्रह्मरूप ही हैं, भर्थात्‌ ब्रह्म ही गुरु, शिष्यरूप से प्रतीत 
होता है, अत: यहाँ त्याग करने योग्य अन्य वस्तु नहीं है । 
यह सब दुश्य दिन में देखे गये पुरुषाकार मेघ के समान 
क्षणभडगुर है ।॥२१॥। 

इसलिए ज्ञान सम्पन्न महासुनिजी से ऐसा सब मैं 
कहूँगा यह सोचकर मैंने वहाँ उन मुनिजी से यह 
कहा ॥२२॥ द 


योगवासिष्ठे 


यज्ञामाउसद्ठि डम्ब्यते ॥१७॥ 
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मुनिनायक ! गच्छामि तच्छरोरसिद॑ निजम। 

द्रष्ट यच्च प्रवृत्तोईससम्म शरीर तदपीक्षितुम ॥२श॥। 
इत्याकर्णष्णप से साम्ाह हसन्मुनिवरस्तदा ॥ 
कृतस्तो भवतों देहों तो सुद्रतरं गतो ॥२७॥। 
गच्छा5धत्मनेच वा पद्य वृत्तान्त वृत्तकोबिद !॥ 

पदय तावचथावत्तं दृष्टान्त ज्ञास्यसि स्वयम हरष।। 
इति संचिन्त्य त॑ देह विद॑ भूसत्तयाउपस्मिकम । 
त्यक्त्वा चिदात्मा तत्प्राणात्पवने योजिता समया ॥१द॥। 
प्राक्तत'ं देहमालोक्य यावदायाम्यहूं सुने [॥ 
इहैब तावत्स्थातव्यमित्युकत्वाप्हं गतोंइनिलम्‌ ॥२७॥ 
अथ वातरथारूढो गगन जअान्तवानहम्‌ | 
पुष्पामोद इवाइनन्तं गत्वा च॒ त्वर॒या चिरम्‌ ॥२८॥ 


हे मुनिवर ! मैं आश्रम में स्थित अपने मुनि-शरीर 
को और जिस प्राणी के शरीर की देखने के लिए मैं प्रवत्त 
हैँ उसे भी देखने के लिए बाहर जाता हूँ ॥२३॥ 


ऐसा सुनकर उन मुनिनायक ने उस समय हँसते हुए. 
मुझसे कहा, वे दोनों शरीर कहाँ हैं ? वे दोनों दाह पे 


भस्म होकर बहुत दुर चले गये हैं ॥२४।। 


हे वत्तान्तज्ञ ! अथवा जाओ, स्वयं जाकर अपने आप 
ही उस वत्तान्त को देखो । जैसी घटना हुई है उसे देखो 


देखकर अन्त में जान जाओगे ॥२५॥ 


मुनि महाराज के यह कहने पर कपने पुराने शरीर 
का ख्यालकर वहाँ जाने के लिए मैं तेयार हुआ | वहाँ 
जाने की इच्छा से मैंने स्वाप्वभुसत्ता से पार्थिव शरीर ही 
मैं हूँ यों कल्पना से प्राप्त रूप का त्याग कर प्राणों से 
उपहित चिदात्मरूप अपने जीव को प्राण द्वारा पवन से 
संयोजित किया ॥२६॥ 


हे मुनिमहाराज ! जब तक मैं अपने पुराने शरीर को 


देखकर छोटता हूँ तब तक आप कृपया यहीं रहें, यह 


कहकर मैं वायु में प्रविष्ट हुआ ॥३७!। 


इसके बाद वायुरूपी रथ पर सवार होकर फूल की 
सुगन्ध की तरह मैंने आकाश में चिरकाल तक ट्वरा से 
भ्रमण किया । अन्त को न प्राप्त होकर फिर मैंने चिरकाल 
तक भटक कर निरन्तर चलते-चलते बाहर निकलने का 


भाग उस प्राणी का गले का छेद या अन्य द्वार नहीं 


पाया । तब वाताशय में बेठा' हुआ मैं खेद को प्राप्त 
हुआ । तदुपरान्त अपने स्वगृह में फिर आये हुए मैंने इन 
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यतश्चिरमपि आन्त्वा यदा! गलबिलं चलम्‌। 
अहूं न॒प्राप्तवांस्तस्थ किंचिदस्यथाइ$शयस्थितः ॥२०९७ 
तदा खेदघुपायातः परम पुनरागतः। 
इृदसेव जगज्जालमहमालानसात्मनः 0३० 
इहेस॑ लब्धवानग्रे ततो . सुनिमनुत्तमस्‌ । 
पृष्ठचानहुमेकाग्रस्तत एबमिदं गहे ॥३१॥ 
किसेत-:दू गवन्तबहि पुर्वापरविदांवर !। 
त्व॑ पर्यसि. यथावृत्तमुत्तमज्ञानचक्षुषा ॥३२७ 
पस्य देह प्रविष्टोहँ स॒ च मदह॒पुरेव च। 
के तावुभो गतो देहौ न लब्धो केन हेतुना ४३३॥ 
सयापतिचिरमाभोगि अन्त संसारसण्डछम्‌ । 
स्थावरादात्मनः कस्मात्प्राप्तं गलबिल न तत्‌ ॥३४॥ 
गत्वेति पुष्टः स घुनिः ससमुवाच महाहशयः। 
जानासि ततु स्वयं करमादिति तामरसेक्षण ! "३५७ 
एतदालोकपसि चेत्स्वयं योगेकर्संविदा 
तत्पश्यस्थेवः निःशेषं यथा करतलाम्बुजम्‌ ॥२९॥ 


उत्तम अपने गुरु मुनि को अपने आगे पाया । तदुपरान्त 
सावधान द्वोकर घर में मैंने गुरुजी से यह पुछा--है पुर्वापर 
जानने वाहों में श्रेष्ठ गुख्वर, आप ज्ञानचक्ष से जेसा हुआ 
हो वेसा ही उत्तम रीति से देखते हैं, इसलिए कृपया कहे 
कि यह क्‍या हुआ ॥२८-३२॥ 


जिसके शरीर में प्रविष्ट हुआ था, वह श्राणी ओर 
मेरा शरीर वे दोनों कहाँ गये ? क्यों मुझे प्राप्त नहीं 
हुए ? ॥३३॥। 


मैंने स्थाव रपर्थन्त अपने विस्तारपुर्ण संसारमण्डल में 
चिरकाल तक भ्रमण किया फिर भी बाहर निकलने का 
मार्ग गले का छिद्र मुझे नहीं मिला है ॥३४।॥ 


यह सब मैंने सुनि के समीप जाकर उनसे पुछा । 
महाशय मुनि महाराज ने सुझसे कहा--है कमलनयन, 
शरीर का वृत्तान्त मुझसे उपदिष्ट उपाय के विना ही तुम 
स्वयं अपनी बुद्धि से केसे जान गये ॥॥३५॥ 


यदि तुम योग से एकाग्र बुद्धि से इसका स्वयं अवब- 
लोकन करते हो तो ज्ञानदृष्टि से इसे करस्थित कमर के 
समान सम्पूर्णतः देखते ही हो अर्थात्‌ दर्शन के उपाय का 
प्रदर्शन है ॥३६९।। 


फिर भी यदि मेरे वचन से इसे सुनने की तुम्हारी 
इच्छा है तो सुनो जेसी घटना धटो है उसे आद्योपान्त 


निर्वाणंप्रकरणे उत्तराद्धो 


३५९ 
तथापि यदि शुश्र॒षा तवाउइस्ति बचसा संस । 
तदिदं श्जणु वक्ष्यास यथावृत्तमखण्डितम्‌ ॥३०॥। 


तपस्तामरसोष्णांशुः कल्याणकमलाकर : | 
ज्ञानाब्जस्य हरेनाभिर्नाइईस्ति तावदर्य भवान्‌ ॥३८॥ 


स॒त्व॑ं कदाचित्तपसि स्थितः स्वप्नदिदक्षया ॥ 

कस्यतचिदूधुदयं जन्तोः प्रविष्टः पुष्टसंबिदा ॥३९॥॥ 
यत्त्व प्रविष्टोी हृदय 
दृष्टानसि विस्तीर्ण 


तत्रेद॑ भुवनत्रयम्‌ । 
रोदसीविपुलोदरम्‌ ॥४४०॥ 


इति त्वयि चिरं ब्यग्रे देहस्तस्थय तथा च। 
स॒ संसुप्ताकृतियंत्र स्थितस्तत्र महावने ॥४१॥ 


लग्नो5ग्निधृंसधुस्राभ्रसाम्बरास्बरडस्वर: । 
वलद्ृलचलालातचक्रसुय्येन्दुसण्डल: ॥डरा।। 


सम्पूर्णतया तुमसे कहता हूं ॥३७॥ 

तुम जंसा कि अपने को समझते ह्वो वैसे व्यष्टिजीव- 
रूप नहीं हा, किन्तु सकल प्राणियों के तपरूपी कमलों को 
विकसित करने मे सुयंरूप, सकल कल्याणों के मानुष 
आनन्द से लेकर श्रजापत्य आनन्द पयेन्‍त सुखो क॑ 
कसलाकर के समान सममाष्टरूप हरि भगवान्‌ के नॉभि- 
कमल की कणिका अर्थात्‌ कणिका में आरूढ सर्व॑जीव- 
समष्टिरूप हिरण्पगर्भ हा हो अर्थात्‌ पहले तुम अपने 
जीवतत्त्व को समझो, उसके बाद मैं तुम्हारे पुर्व शरीर 
का वृत्तान्त कहूँगा । ऐसा सोच रहे मुनजी व्यष्टिजीव- 
भाव भिथ्या है समष्टिजोव्शाव हां सत्य है यह 'त्रीणि 
रूपाणीत्येव सत्यम्‌! इस श्रुति स प्रदाशित न्याय का 
अवलम्बन कर कद्ठत हैं ॥ ३८॥। 

व्यष्टिभावरूप स्वप्न को देखने को इच्छा से किसी 
समय सनोरथ रूप तप में बंठं हुए तुम आश्रम में तपस्वोी 
हुए। वहाँ पुष्ट हुई व्यष्टिभावबुद्ध से अन्‍य के शरीर के 
अन्दर स्वप्नाद कोतुक को देखते का इच्छा से किसी जीव 
के हृदय में प्रविष्ट हुए । अर्थात्‌ तो मेरा व्यष्डिभाव कसे 
हुआ ओर उसमें (व्याष्टभाव में) ये सकल अ्रान्तियाँ कीसे 
आईं ॥३९॥ 

तुमने जीव के हूदय में प्रविष्ट होकर वहाँ पर यह 
विस्ता रयुक्त विभुवत, जिसका पृथिवीलोक ओर स्वर्गलाक 
महान्‌ उदर है, देखा था। इस रोत से जब तुम परकोय 
शरोर के अन्दर स्वप्त देखने में व्य्र थे तब तुम्हारे 
शरीर में और उस महावच में स्रोये हुए उस प्राणी के 
शरीर में, जिसके अन्दर तुम प्रविष्ट थे, भयंकर आग 
छग गई । उस आग का क्‍या कहता था, धुएं से धुमैले 


३६० योगवा सिष्ठे | १५०.,४३ 
दाधाश्रभस्मसंपुर्णपृमाभ्रासितकम्बलै: । अधंदरधद्रव त्सिहमृगव्याधविहंगस: । 
आनीलाकाशदलपेरिव संछादितास्बरः ॥४२॥ क्थव्सर:सरित्त्रोतोरन्धितोग्रवनेचरः ॥४९॥ 
दरीगृहविनिष्क्रान्तसिहनिर्ादर्ताजतिः..। वलज्ज्वालाज्वलद्ालचमरोचारुचअञर: है | 
स्फुटेश्वट्चटास्फोटेजडीकृतदिगन्तरः ॥४४॥  दह्ममानवनप्राणिमेदोगन्धावुतास्बुदः ॥५०॥॥ 
तालोतसालमालानां गतानामग्निवृक्षताम्‌ । तेन कल्पारिनकल्पेव वल्गता वनवह्लिता। 
पातेरुत्पातवह्नूच्श्रकवत्क रक रेर्घ॑तः ॥४५॥ सयुष्मदाधसों दग्ध: सर्पेणेब. प्रसरपता ॥५१॥ 
दूरदेशगतेदंष्टः स्थिरसौदासनीधिया । व्याध उवाच 
द्रवत्कनकनिष्यन्दकुट्टिस व्योम. वर्हायन्‌ ॥४छ॥॥ तत्न तस्या5ग्निदाहस्य हेतुः कः प्राकृतो सुने !। 


कणेस्तारागणं कास्तेव्योस्नि द्विगुणतां नयन्‌ । 
वक्ष-स्थवालवतितानयनानन्दवन्दन: ४७ 
ज्वालाधमधमादब्दप्रध्मातगगनोदरः । 
दरोगृहविनिष्क्रान्तश्नान्तो च्विद्रवनेचर: ॥४८॥ 


मेघरूपी वस्त्रों को ओढ़ा हुआ आकाश ही उसका चेंदोवा 
था, चमक रहीं ओर जोर से घूम रही लुआठियों के 
चकक्‍करों से उसने अनेक सुर्यमण्डल और चद्रमण्डल बना 
डाले थे ॥॥४०-४२॥ 


जले हुए मेघों पर भस्म से भरे हुए घूम के मेघरूपी 
काले कम्बलों नीले आकाश खण्ड और दिशाओं की 
आवरण द्वारा रक्षा करने वाले थे, अग्नि ने आकाश को 
आच्छन्न कर दिया था ॥॥४३॥ 


अग्तिभय से गुफारूपी घर से बाहर निकले हुए सिहों 
की दहाड़रूपी डाट-फटकारों तथा साफ-साफ सुनाई दे 
रहे चट-चट शब्दों से उसने दिगन्तरालछों में रहने वाले 
लोगों को बहरा बना दिया था ॥४४॥ 

चारों ओर से आग से घिरे होने के कारण अग्निवक्ष 
से बने हुए ताल तमाल आदि वक्ष पंक्तियों के 'चड़ातड़ 
गिरने से तथा उत्पात अग्ति के समान और उत्पात मेघ 
के समान उनके फटने के कोलाहल से वह आग निविड़ 
हो गई थी ॥४५॥ 


दूर देशों में स्थित लोगों ने अग्नि को यह स्थिर 
बिजली के रूप में देखा। वह आकाश को गलाए हुए 
सोने के रस से छीपे हुए फर्श सा दिखलाती थी। 
निकलती चिनगारियों से आकाश के तारों को दुगुना बना 
रही थी ओर उन्हीं चिच्गारियों से आकाश में वक्षस्थरू 
में स्थित ज्वालाहपी बालवनिता के नयनों को आनन्द 
देने वाले कठाक्षों से आबन्द देती थी ॥४६, ४७॥ 


ज्वालाओं के धाये-धाें शब्दों से आकाश के मध्य- 
भाग को उसने गुंजा दिया था और गुफारुपी गृह से 


तद्वन॑ ते चढुवरा: सर्व नष्ठ क्थ सह ॥५२॥ 
मुनिरुवाच 

संकल्पकमनस्पन्द:ः संकल्पादिक्षयोदये । 

यथा हेतुनिरास्पन्दोईडचिराद्धि. त्रिजगत्तथा ॥९३॥ 


निकले हुए निद्रा रद्दित बनेचरों को स्रम में डाल दिया 
था ।।४८॥ 


आधे जले हुए ध्िह, बाघ और पक्षी इधर-उधर 
भाग रहे थे, तालाब और उसने उत्कट वनेच्रों को नदियों 
के खौलते हुए जछ में पका डाला था ॥४९।॥। 


चारों ओर से घेर रहीं ज्वालाओं से जल रहीं बाल 
चमरियों से वह बड़ी सुन्दर दिखाई देती थी। जल रहे 
वन्य जीवों की वस्ता की गन्ध से - उसने बादलों को आवृत 
क्र दिया था ॥॥५०॥ 


प्रलयाग्नि के समान भीषण फंल रही पूर्वोक्त वताग्नि 
रेंग रहे साँप की तरह आपके आश्रम के साथ आपका 
शरीर और उस प्राणी का शरीर जछा डाला ॥४१॥ 


व्याध ने कहा-- है मुनिवर ! वहाँ पर उक्त अग्नि 
दाह का क्या कारण उपस्थित हुआ ? वहु वन और बे 
आपके शिष्यगण सबके सब एक साथ कंसे नष्ट हो 
गये ? ॥५२॥ द ः 


मुनि ने कह्ा--है व्याध ! जैसे संकल्प के नाश और 
उदय में संकल्प करने वाले पुरुष का सनस्पन्द ही कारण 
है, बसे ही त्रिजयत्‌ का संकल्प करने वाले विधाता का 
तुरन्त प्रवृत्त हुआ मनस्पन्द ही त्रिजयमत्‌ है। उसके विनाश 
कौर उदय में भी उसका मनस्पन्‍द ही कारण है १३॥ 


१५०.५४ | ः 


हृदये च वनान्‍नते च॒ क्षोभाक्षोभेषु कारणम्‌। 
यथा स्पन्‍्दों चिरात्स्पन्दस्तथा त्रिजनतामिह ॥5४॥ 
धातु: संकल्पनगर जगत्तत्स्पन्दन॑ त्विह । 
प्रजोदयक्षयक्षोभवर्षावर्षादिकारणमु ॥५५॥ 
ब्रह्मादिमानसो5प्पयस्प सोष्प्यन्यत्न चिदम्बरे। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


३६१ 
गानतेका चिह्नभोगति: धषद्त। 
नभसि चिह्नभःश्री: 
कचतोति निरामया विदृषाम्‌ । 
मुर्खाणां तु यथेषा 
यादग्वा तनन्‍्मयीह न 


इत्यपर्य वसाने पं 
चिति 


सत्‌ ॥५७॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोीये मोक्षोपायेघु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अ० वि० द्ा० 
परमोपषदेशो नाम पत्चाशदधिकशततमः सर्ग: 0१५० 


तीनों जगतों के क्षोभ और अक्षोभ में शान्ति में 
हिरण्यगर्भ का मतस्पन्द ही वेसे ही हेतु है। जसे लोक में 
हृदय में भय आदि वश क्षोभ, शान्‍्त आदि में तुरन्त 
प्रवत्त हुआ मन का स्पन्द ही कारण है ॥५४।। 

यह जगत विधाता का स्वप्त तगर ही है इसलिए 
उनके मन का स्पन्द ही प्रजाजतों के उदय, क्षय, क्षोभ, 
वृष्टि, अवृष्टि आदि का कारण है ॥५५॥ 

भ्रह्माजी का माचस संकल्प ह्वी इस समष्टि स्वरूप 
त्रिलोक का कारण है, वह समष्टित्रिछोक भी अन्य 


चिदाकाश में कल्पित है तथा वहु भी दूसरे चिदाकाश में 
कल्पित है, इस प्रकार मायाशबल चिदाकाश की कल्पना 
को परम्परा का अन्त नहीं है ॥५६॥। 


निष्कृष्ट दर्शन में तो चिदाकाश में चिदाकाश की 
शोभा ही विकसित होती है ऐसी विद्वानों की चिमेल 
दृष्टि है लेकिन मुर्खो की आपात दर्शनरूप यह दृष्टि जेसी 
भासमान होती है वेती ही है परमार्थ में वह सत नह्ठीं है 
अर्थात अलीक ही है ।।५७॥॥ 


हस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों में तिर्वाणप्रकरण उत्तराधे में अवि० विप० 
शवोपाख्यान में परमोपदेश नामक कुसुमछूता अनुवाद का एक सो पचासतवा सर्ग समाप्त हुआ ॥१४०॥ 


१५१ 


अन्यपुनिरुवाच 

 ततन्न ते नगरं॑ तानि गृहाणि तरवश्च ते। 
क्षिप्रेण. शुष्कतृणवत्सवें भस्सत्वमागतस्‌ ॥१॥ 
तत्रेवं भस्मतां प्राप्ते सुप्रे ते भवतस्तव। 
तनु तथा5तिसंतापविदारितमहा शिले ॥२॥ 
स॒ दशाम  दानेवंद्विनिःशेषोकृतकानतः । 
परिपीतार्णवोडगस्त्य.. इबाउत्तं सम्चुपाययों ॥रे॥ 


तस्मिन्नस्तं गते वह्नों तदृभस्मेद्ध सुशोीतरम्‌ ॥ 
दुधाव कणशो वायुरशेषं॑ पुष्पराशिवत्‌ ॥४॥ 
ततो न ज्ञायते नाउष्सोत्काइडथ्रमः क् तनु तथा । 
के पेटक॑ बहुनां तत्स्वप्तपुर्नाग्रतोी यथा ॥५॥ 
अभावमुपयाते. ते यदेव भवतस्तन । 
स्वपतस्ते. भ्रमवतः संविदेव विजम्भते ॥६॥ 


२५१ 


अन्य भुन्ि ने कहा--हे मुने ! वहाँ पर वे दोतों 
शरीर, आश्रम, नगर, वे सब घर ओर सब पेड़ सबके सब 
अग्नि द्वारा सूखे हुए तिनके के समान झटपट राख बन 
गये ।।१॥। 

अत्यन्त सनन्‍ताप से जिसके शिला तक चटक गये थे 


ऐसे उस आश्रम में विद्यमान तुम्हारे सोये हुए दोनों शरोर _ 


भस्म हो गये ॥२॥ 

. सम्पूर्ण वन को पूर्णरूप से जलाकर वह वह्षि जंसे 
घारे समुद्र को पीकर अगस्त्यजी विरत हुए वैसे ही पहले 
अज्भा रमात्रशेष होकर बज्ान्‍्त हुई अनन्तर अदृष्ट हो 
गई ॥३॥ 

४६ 


उक्त अग्नि के अदृश्य होने पर वायु पहले दीप्त फिर _ 


शीतल हुई भस्म राशि को पुष्प राशि की तरह कण-कण 
करके सबकी सब उड़ा ले गया ॥४॥ 


अनन्तर व मालम वहू आश्रम कहाँ गया ओर यह 
भी नहीं मालम होता है कि वे दोनों शरीर कहाँ गये । 
बहुत से लोगों का पेटारीरूप विवास स्थान वह नगर 
जाग्रत्‌ पुरुष के स्वप्त नगर की तरह न माल्म कहाँ चला 
गया ।।५॥। 

जब इस तरह आपका तथा उस प्राणी के शरीर का 
अभाव हो गया तब आप स्वप्त के श्रम से ग्रस्त थे और अब 
स्वप्तसय शरीररूप से आपकी संबवित्‌ स्फुरित होती है ॥६॥ 


३६२ 

तस्मात्क तदूगलविल विराडात्मा स चक्कते। 
दरधो दग्धस्प सोजस्कः सोजस्कस्येव देहुकः ॥७॥ 
लब्धवानसि नो तस्माद्वेतोर्दहद्यं सुने !। 
अनन्ते स्वप्तनसंसारजाग्रतीहाष्वतिष्ठ से ॥८॥ 
तदेव॑ स्वप्त एवा5्यं जाग्र:द्भावसुपागतः । 

सवे वयमिह स्वप्तपुरुषास्तव सुब्रत !॥९॥ 
अस्माक त्वं स्वप्ननरस्तव स्वप्तननरा वयम्‌। 
अपमेव चिदाकाशः सर्वदात्माउपत्सनि स्थितः ॥१०॥॥ 


 थोगंवासिष्दे 


. [ १५१३ 


ततः प्रभृति संपत्नों भवान्स्वप्ननरों भवन्‌। 
जाग्रत्प्रत्ययवाज्जाग्रच्ोरोी. गाहंस्थ्यसुस्थित: ॥११॥ 
एतत्तें. कथितं सर्व यथावृत्तमशेषतः। 
अनुभूत॑ सुदृध्य॑ च ध्यानेनेतच्च पदयसि ॥१२॥ 
इत्पादिमध्यरहितो5प म्नन्‍्तरूपः 
संविद्धन: कचति काञ्नतापवत्खे । 
तत्फाललोलवपुरात्मनि चिन्मयात्मा 
सर्गात्मभिविकसितेरसितेः सितेश्व ॥१३॥ 


इत्याष श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराघें 
. अ० वि० द्वा० अभावददांनं नामेकपश्नाइदधिकशततमः सर्गः ॥१५१॥ 


.. जलने के कारण कहाँ बाहर निकलने का द्वारभूत 
उसका गले का छिद्र, कहाँ आपका वह विराट पुरुष प्राणी 


क्योंकि ओज के साथ हो जले हुए उसका ओज साथ 
तुच्छ शरीर जलकर राख हो गया ॥७॥। 


हे मुने ! इस कारण आपको वे दोनों शरीर प्राप्त 


चहीं हुए । जिसका कोई पारावार नहीं है ऐसे आप स्वप्न 
संसारख्पी इस जाग्रत में स्थित हैं ।८दा। 

हे सुन्दर आचरण वाले मुनिजी, इस तरह आपका 
यह स्वप्न ही जाग्रत बन गया । यहाँ सब हम लोग आपके 
स्वप्न-पुरुष हैं । आप हमारे स्वप्न-पुरुष हैं और हम आपके 
_स्वप्तपुरुष हैं। यह चिदाकाश ही सवंदा (तीनों अवस्थाओं 
में) अद्वितीय स्वभाव में स्थित है। भर्थात जाग्रत भौर 


स्वप्न भेद नहीं है, ऐसा जो पहले कहा था, उसका हमने 
स्पष्ट निदेश कर दिया ॥९, १०॥। 


पहले स्वप्नपुरुष होते हुए भी जबसे मैं जा ग्रत्पुरुष हूँ 
ऐसी आपको प्रतीति हुई तब से जाग्रत पुरुष बनकर 
गृहस्थाश्रम में स्थित हैं ॥॥११॥। 


जंसी घटना घटी थी वह मैंने आद्योपान्त सम्पूर्ण 
आपसे कट्ठी । यदि मेरे कहने पर सन्देह हो तो आप 
भी ध्यान से इस अनुभुत दुश्य को स्वयं पूर्णरूप से 
देखेंगे ॥१२॥ 


इस तरह आदि मध्य रहित अनन्तरूप यह संवित॒- 
धन चिन्मयात्मा ही अपनी विकसनशक्ति के उछाल से 
चचल शरीर हो अपने में दुष्कर्मों के फलरूप खराब, 
सत्कर्मों के फलभूल उत्तम और मिश्चित कर्मो के फलभुत 
मिश्चि विकासरूप सृष्टियों द्वारा आकाश में सुनहले 
धाम की भाँति विकसित होता है, अन्य नहीं ।॥१३॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में अवि० वि० 


शवोपाख्यान में अभावदर्शन नामक कुसुमछता अनुवाद का एक सौ इक्यावनवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥॥१५१॥ 


१५२ 


मुनिरुवाच 
इत्युक्त्वा स घुनिस्तन्न तुष्णी स्वशयने निशि॥ 
आसीहिस्मयतग्था5हमथाउप्स॑. प्रोह्ममानवतु ४१ 


ततश्रिरेण. कालेन मयोक्त॑ तस्य सन्‍्मुने !। 
एवं स्वप्तो विभो ! सब: सदृप इति से भततिः॥२॥ 


. १५२ 


मुनि ते कहा--हे व्याध ! यह कहकर रात्रि के समय 


वह अपने विस्तर पर चुप हो गये । अनन्तर मारे आश्रय 


के में भी आँधी के बवण्डर में पड़ा हुआ-सा हो गया ॥१॥ 


अचन्तर बहुत देर के बाद मौन भंग करते हुए 
मैंने कहा--हे मुनि प्रवर ! हे विभो ! तब तो इस प्रकार 
सारा स्वप्त यथार्थ है ऐसा मैं समझता हूँ । ['मे मति 
यह कहने से असंभावता द्वारा आश्रय प्रकट किया] ॥२॥ 


१५२.३ ] 


 अन्यघुनिरवाच 
सत्संभवति यत्राध्यत्तत्रेद सदिति स्मयः। 
युक्तो यत्र त्वेतदेव सत्ताल्पं तत्र का प्रम्ा ॥३॥ 
यथा स्वप्नस्तथेवाष्यमादोी सर्गोष्वभासते । 
पृथ्व्यादिरहितोप्येष... पृथ्व्यादिभिरवस्थितः ॥४॥ 
इत्थमहातनात्स्वप्नात्सगंस्वप्नोपसलात्मक: . । 
शण पुष्करपत्राक्ष ! सुने व्याधमहागुरों ! ॥५॥ 
अद्य दृष्टपदार्थाभ्यां स्वप्न॑ स्वप्तवतोष्भवत्‌ । 
सर्गंस्वप्नस्तु दृष्टाथं एबा5पदो खे विशाजते ॥६॥ 
एवं सत्स्वप्त इत्येब संदिग्धसिव वक्षि किम्‌। 
स्फुटमप्यनुभूत॑ सत्स्वप्नध्यानोद्यमः कथम्‌ ॥७॥। 


अन्य मुनि ने कहा--हें मुने ! यदि जाग्रद्‌ वस्तु सत्‌ 
होती तो यह स्वप्नादि सत्‌ है ऐसा आश्चर्य होता ठीक 
था। किन्तु जहाँ पर यह जाग्रदू दृश्य ही भिथ्याभुत है 
वहाँ पर स्वप्न की सत्यता का क्या कहना है अर्थात्‌ वह 
तो सर्वथा मिथ्याभूत है ॥३॥। 

आदि में इस जाग्रद दश्य का भी वेस्ते ही भाव होता 
है। ज॑से स्वप्न का भान होता है। यह जाग्रत्‌ पृथिवी 


आदि से रहित होने पर भी पृथिवी आदि से युक्त प्रतीत 


होता है । ॥॥४॥। 

हे व्याध महागुरो ! इस प्रकार दुृश्यमान आज के 
हम लोगों के स्वप्न से भी जाग्रत्‌ के नाम से प्रसिद्ध स्ग- 
रूपी स्वप्त निर्मल चेतन्यमात्र स्वरूप है अर्थात्‌ स्वप्न के 
बराबर भी उसका अस्तित्व नहीं हैं। है कमलनयन ! 
इस विषय में आप उपपत्ति सुनें ॥५॥ 

जाग्रत्काल में देखे गये पद और उसके अथ द्वारा 


बुद्धि में अपना संस्कार डालने से स्वप्त वाले आपको 


रात्रि में स्वप्त में स्वाप्तिक शब्द ओर उसके अर्थ की 
प्रतीति हुई । संस्कार आदि की सामग्री होने से भले ही 
स्वप्त सत्य हो सकता है, किन्तु सृष्टि के आदि में प्रसिद्ध 
सर्गहूप स्वप्त पूर्व दुष्ट अर्थवाला होकर ही आकाश में 
विराजमान होता है। क्र्थात्‌ चिरप्रढत॑य का भमहान्‌ 


व्यवधान होने पर पूर्वानुभव संस्कार आदि का स्वथा : 


उच्छेद हो जाने से यह सर्गस्वप्त स्वप्न की भपेक्षा भी 
अति तुच्छ ही है। उसके बराबर भी इसका अस्तित्व 
नहीं है, यह उपपत्ति है, यह भाव है ॥॥६॥ 

हे विभो ! इस प्रकार जाग्रतू-प्रपद्च के भधिक सिथ्या 
होने पर सारा स्वप्त सद्र प है, यथार्थ है ऐसा मेरी समझ 
में आाता हैं इस प्रकार मतिपद से संदिग्धता-सी सूचित 


निर्वाणप्रकरण उत्तराह' 


३६३ 


इदसित्थं यदाभोगि सफुट स्वप्वजगन्सुने ! । 
सदेवाष्नुभवत्येव तत्र संदिधता कथम्‌ ॥८॥ 
अथेवंवादिनस्तस्य वावयमाक्षिप्तवानहम । 
पृष्टवान्‌ व्याधगुरुता काञसों मे कथ्यतासिति ॥०॥ 
अन्यमुनिरुवाच 

श्रयतासिदमास्यानमपरं. कथयासि ते। 
संक्षेपण महाप्राज्ञ ! नाष्सत्यन्तो विस्तरस्य से ॥१०॥ 
अस्सम्यहं तावदादीघंतपास्त्वभतिधामिकः । 
शअत्वेद: सद्ृ॒चः सत्यसिहेव रतिसेष्यस ॥११॥ 
इहंसथ सामिसं त्वं चर न त्यक्ष्यसि सपरयंयथा। 

अहूं भवचद्धिः सहितो निवत्स्यामीति निश्चयः ॥१२॥ 


करते हुए क्‍यों कहते हो स्फुटरूप से अनुभूत इस स्वगह 
का अनुभव कर मेरे उपदेश से फिर स्वप्न ध्यान में 
आपका उद्यम क॑ से हुआ ? क्योंकि कोई स्वप्न देखने वाला 
यह स्वप्न मिथ्या है, ऐसा स्वप्न देखते समय नहीं जानता, 
यह तात्पर्य है ॥॥७॥ 


हे मुने ! जब आप इस प्रकार इस विस्तारयुक्त स्वप्न 
जगत का स्पष्टरूप से यह सत्त ही है, ऐसा अनुभव करते 
हैं तब उसमें है या नहीं है” यह सनन्‍्देह कैसे हो सकता' 
है ? अर्थात जगत्‌ का स॒त्‌ रूप से द्वी अनुभव कर रहे 
आपके जगत्‌ असत्‌ है या नहीं इस सनन्‍्देह में कोई बीज 
भी नहीं है ॥॥८॥। द 


इसके बाद यहु सब कह रहे उन मुनि वचन-प्रवाह 
को एक दूसरा प्रश्व उपस्थित कर मैंने बीच में रोक 
दिया और उनसे पूछा--महारज मेरी व्याधगुरता के से 
है, मैं व्याध का गुरु कंसे हूं कृपया मुझे बतलाथें ॥९५ 


अन्य मुनि ने कहा--हे महामते ! मेरे इस आख्यान 
को सुने, मैं दूसर। आख्यान आपसे संक्षेप से कहता हूं मेरे 
विस्वारयुक्त व्याख्यान का -तो अन्त मिलना भी कठिन 
है ॥॥१०॥। 


हे मुने ! मैं दीर्घ तपस्वों हूँ और आप अत्यन्त घाभिक 


हो। मैं जब तक आप व्याधगुरु होगे तब तक यहीं पर 


हूँ, आप भी यह मेरा सत्य वचन सुनकर यहीं अपने घर 
पर ही रति को प्राप्त होओगे ॥११॥ द 


यहाँ पर स्थित हुए मुझे अनुगमन; भक्ति आदि 
सत्कार से आप वहीं छोड़ेंगे में भी आप लोगों के साथ 
यहाँ पर रहूँगा, यह निम्चय है ॥१२॥ 


३६४ 


फतिपयेष्विह । 
भविष्यति ॥१३॥ 


साधो ! यातेषु वर्षषु ततः 
सर्वबन्धुविनाशस्ते. दुभिक्षेण 
मत्तसीमान्‍्तसामन्तविग्रहेण तदेव च। 
सर्वो, गृहात्तनुप्राणिग्राॉभको5्यं विनइक्षयति ॥१४॥ 
ततो दुःखमजानन्तोी चिरमाश्वासितो सिथः। 
शान्तो विदितवेद्यत्वात्समोी सर्वाथनिस्पह्ठो ७१५॥ 
इहेवेकत्र कस्मिथ्रित्तरुखण्डकजालके । 


योगवासिष्ठे 
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समाचारो निवत्स्यावः शुन्ये चर्द्ररवी यथा ॥१६॥। 
उत्पत्त्यते त्वरण्पेषस्सिन्कालेतल वनमुत्तमम । 
दशालताललताजालबलिताखिलभू तलमु धरणा 
तालोतमालदलताण्डवमण्डितादं 
व्याकोशपद्मवनवन्यविकासिवक्षम्‌ । 
कूजच्चको रचयचारुलताविकुझ्ञ- 
मुद्भासिनन्दनमभिवा55गतमन्तरिक्षात्‌ ॥१८४ 


इत्याषे श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोंकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा्ध अ० वि० श० 
मुनिरात्रिसंकथावर्णनं नाम द्विपख्लाशदधिकशततम्नः सर्ग: ॥१५२॥ 


हे साधो | तदनन्तर कुछ वर्षों के बीतने पर यहाँ 
तुम्हारे सब बन्‍्धु-बान्धवों का दु्भिक्ष से विनश हो 
जायगा ॥१३॥। 

उसी समय वर, बल आदि से उन्मत्त हुए सीमा प्रान्त 
में स्थित छोटे-मोटे राजाओं के आपसी युद्ध से इस गाँव 
के अधिकांश प्राणी मर जायंगे, बचे-खुचे थोड़े से जीव 
भी गाँव छोड़कर भाग जाय॑ंगे ॥१४॥ 

अनन्तर आपस में एक दूसरे से आश्रासित अतएव 
दुख का नाम निशान न जानने वाले, शान्त विदितवेद्य 
(ज्ञातज्ञेय) होने के कारण दोनों एक से तथा सकल 
पदार्थों में निस्पुह, समान आचरण वाले हम दोनों ग्हीं 
एक निर्जन जगह में कहीं पेड़ों के झुरमुट के बीच चन्द्रमा 


भर सूर्य के समान निवास करेंगे ॥१५, १६॥॥ 

हमारे निवास करने से इस अरण्य में समय बीतने 
पर लता, वर्षों का उत्तम वन उग जायगा | वह शाल, 
ताल, लता के समूह से सारे भुतरू को बेष्टित कर 
लेगा ॥१३॥। 

उस वन का क्‍या वर्णन कहाँ ? वह ताड़, तमाल के 
पत्तों के नाच से विशोओं को अलंकृत करेगा, उसमें खिले 
हुए कमल-वनों द्वारा नीचे चरणों को पकड़ने (छने) के 
कारण वन्दनीय से वृक्ष फूलों से विकसित रहेंगे और 
मधुर ध्वनि कर रहे चकोरों के झुण्डों से उसके लता- 
निकुड्ज अत्यन्त मतोमोहक रहेंगे। अधिक क्या कहूँ वह 
वन स्वर्ग से उतारा हुआ नन्दनवन्त सा स्थायी होगा ॥१८५॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तरा्ध 


में अविद्योपाख्यानान्तर्गंत विपश्चिदुपाख्यान में शवोपाख्यान में मुनिरात्रिसंकथावर्णन नामक कुसुमलता 
अनुवाद का एक सो बावनवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥॥१५२॥ 


१५३ 
अन्यमुनिरुवात 
आवयोश्व रतोस्तस्मिन्चने. चिरतरं तपः। ततस्तपस्विचर्याणामात्मज्ञानबुभुत्सया । 
मृगानुसरणक्षान्‍्ती सृगव्याध_ उपेष्यति ॥१॥ . सध्ये स स्वप्तजिज्ञासुः प्रक्ष्यति स्वप्नसंकथाम्‌ ॥३॥ 


ते त्वं स्वभावपुण्यानिः कथाभिबोधयिष्यसि । 
तंपस्तत्रेव विपिने स॒ विरक्तश्वरिष्यति ॥२॥ 


कथयिष्यति तस्मे त्वमात्मज्ञानमसण्डितम्‌ । 
स्वप्नाख्येन प्रसद्भेन ज्ञातो योग्यो भविष्यति ॥४॥ 


श्प३ 


अन्य मुनि ने कहा--है मुनिवर ! हम छोग उस वन 
में चिरकाल तक तप करते रहेंगे, तब मगों का पीछा 
करने से थका हुआ व्याध आयेगा ।।१॥। 

उसे आप स्वभावत:ः पवित्र विविध कथाओं द्वारा 
उपदेश दंगे। वह विरक्त होकर उसी बन में तपरया 
क्‌ रेगा। ॥२॥। 


तपस्वियों की उपासना के अभ्यास से शम, दस आदि 
साधन-सम्पत्ति के बाद वह व्याध आत्मज्ञान जानने की 
इक्छा से आत्म ज्ञान की भूमिका के रूप से स्वप्नजिज्ञासु 
होकर स्वप्न-कथा पुछेगा ॥३॥। क्‍ 

उसके पश्चात आप स्वप्त के प्रसज्भ से उसके लिए 
अखण्ड आत्म-ज्ञान का उपदेश देंगे। उसे ग्रहणकर वह 
योग्य हो जायगा ॥४॥ द ' 
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इत्यनेन प्रकारेण गुरुस्वस्थ अविष्यसि। 
तेन तात ! मयोक्तोषसि गिरा व्याधगुरों इति ध५0/ 
इति ते सर्वमाल्यातं यथा5्यं संसतिश्नमः॥ 
यथा$हूं यादशाश्व॒ त्वमिह यत्ते भविष्यति ॥६॥॥ 
इति तेनाहहमुक्त: सन्विस्मथाकुलया थिया। 
तेन सार्ध विभ्ृृश्येतत्पर तिस्मयश्ागतः ॥9॥ 
अथ राज्यां व्यतीतायां से प्रभाते महासुनिः। 
तथा संपुजितो येन तत्रेव रतिमाप्तवात्‌ ॥८0 
अनन्तरं गृहे तस्सिस्तस्मिन्य्रामगृहे  तथा। 
स्थितावावां स्थिरमतो कृतभावों परस्परम्‌ ॥९%॥ 
ततो.. वहुति कालोष्यमृतुसंबत्सरात्मकः ॥ 
स्थितोपह॒मागतान्‌ भावांस्त्यजन्गुह्हस्गिरियंथा ॥१०१ 
नापभिवाञछामि सरणं नाइभिवाऊछामि जोवितस । 
यथा स्थितो5स्मि तिष्ठामि तथैव विगतज्वरम्‌ ॥११॥ 


हे मुनिवर ! इस प्रकार से आप उसके गुरु होंगे । 
इस कारण मैंने आपको “व्याधगुरो इस सम्बोधन से 
पुकारा है ॥५॥। 


जिस प्रकार यह संसार भ्रम है, जंसा मैं यहाँ पर 
हँ और जसे आप यहाँ पर हैं एवं जो आगे आपका होने 
वाला है वह सब मैंने आपसे कहा ॥॥६॥। 

इस प्रकार कहने पर विस्मय से व्याकुल हुई बुद्धि 
से उस मुनि के साथ इस दुश्य जात का विचार कर मुझे 
और भी आश्चर्य हुआ ॥७॥। 


इसके बाद रात्रि समाप्त पर प्रात:काल के समय उन 
मुनि महाराज का मैंने ऐसा आदर सत्कार किया कि 
जिससे वे मेरे घर पर ही रम गये ॥॥५॥ 


उसके बाद तो उस बरण्यस्थित घर में ओर पूव॑जन्म 
के उस गाँव के घर में परस्पर प्रचुर भ्रीतिवाले स्थिर 
बुद्धि सम्पन्न हम दोनों रहे ॥९॥॥ 


अनन्तर ऋतु, वर्ष भौदि रूप कार के बीतने पर 
जैसे पवंत वनाण्नि वृष्टि आदि का ग्रहण और त्याग 
करता है, वैसे ही मैं भी अनिष्ट, इष्ट और इष्टा निष्ट- 
मिश्रित भावों का ग्रहण ओर त्याग करता हुआ स्थित 
हर ॥ १०)। 

न तो मैं मरण को इच्छा करता हूँ और न जीवन 
की अभिलाषा करता हूं जेसे स्थित हूँ वेसे ही बिना 
सन्ताप के रहता हूँ ॥११॥। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरा 


ह ३६५ 


ततो बिचारितं तत्र तन्मया दृश्यमण्डलम्‌। 

कि कारणमिदं तु स्थात्किसय वेज्ति चेतसा ॥१२॥ 
कोष्यं पदार्थसंघात: कि नामेतस्थ कारणम्‌। 
अस्त्यस्मिन्स्वप्नसंदशं चिद्य्योमेकस्वरूपिणि ॥१३॥ 
दो: क्षमा वायुराकार्श पर्वता:ः सरितो दिश्वः। 
चिन्मात्रनभ एवंते कचन्त्यात्मन्यवस्थितम ॥१४॥ 
जिच्चन्द्रिकाचतुदिककभवभास तनोति यतु। 
तदिद॑ जगदाभाति चित्रम्मप्रतिधात्मके ॥१५॥ 
नेसेद्रयो न चेय॑ भुर्नेदे खं नाइयमप्यहम्‌ । 
चिन्मात्रव्योभक्रचनसिदसाभाति केवल ॥१६॥ 
पदार्थंजातस्या5स्य स्थात्कि नाम वत कारणम । 
पिण्डप्रहे हेतुना तु॒विना कोष्प्य्थंसंभव: ॥१७॥ 
भ्रान्तिसात्रसिदं चेत्स्यादर्नान्ते कि नाम कारणम्‌। 
द्रष्टा मन्‍्ता च को भ्रान्तेः कारणं वा क्र कोदशम्‌ ॥१८॥ 


अनन्तर मैंने वहाँ पर दुश्यमण्डल के विषय में विचार 
किया यह क्‍या है, क्या इसका कारण है? और यह 
आत्मा इसको चित्त से क्या जानता है ? ॥१२॥। 

एकमात्र चिदाकाशस्वछपी स्वप्न सदुश जग्रत में यह 
पदार्थ संघात क्‍या है और क्‍या इसका निर्मित्ति कारण 
है ? ॥१३॥ 

चिदेकघन स्वभाव में स्थित चिन्मात्राकाशरूप ही ये 
झयुोक, पृथिवी, वायु, आकाश, विविध पर्वत, अनेक 
नदियाँ, दिशाएं सबके सब विकास को प्राप्त हैं ॥१४।॥ 

चित्रूपी चन्द्रिका चारों ओर जिस अवभास (प्रकाश) 
का विस्तार करती है वह यह जगत्‌ रूप चित्र, जो कि 
स्थूल न होने के कारण प्रतिघात के योग्य स्वभाव वाला 
नहीं है, आकाश में भासित होता है ॥१५॥। 

नये पव॑त हैं, न यह भूमि है, न यह आकाश है, न 
मैं ही हू। यह सब केवल चिन्म्रात्राकाश के स्फुरण का 
भान है ॥१६॥। 

इस पदार्थराशि का शरीर ग्रहण में क्‍या कारण हो 
सकता है। कारण के बिना भल्ता किसी वस्तु का संभव 
हो सकता है ? अर्थात्‌ यदि यह चिन्म्ात्र-कचन ही है तो 
इस पदार्थ राशि का कोई कारण नहीं है, क्योंकि इसके 
शरीर ग्रहण और उसके हेतु अप्रसिद्ध हैं ॥१७॥। द 

यदि इसको केवल भ्रान्ति ही माचो, तो भ्रान्ति का 
क्या कोरण है? उस पम्रान्ति का कौन द्र॒ष्टा है, कौन 
मनन करने वाला है, वह कसा है और कहाँ है अर्थात 
तब यह भ्रान्ति ही हो, ऐसी अशदूा कर भ्राच्ति पक्ष में 
भी निमित्त, द्रष्दा आदि का निख्पण संभव चहों है १५॥ 


३६६ 

यस्याज्हमवर्स संविन्मात्रकं हुृंदयोजसि। 
असौ मया सह गतः किलाध्डेषेण भस्मसात्‌ ॥१९॥ 
तस्मादिदमनाखन्तं... चिदाभामात्रसम्बरस्‌ । 
अकतंकर्मकरणं. रूप... चिद्घनसक्रमम्‌ ॥२०॥ 
दुद॑. चिद्व्योमकचन घटावटपटादिकम्‌ । 
स्फुटं कुत इवाउ्कारि घदावटपटाद्ृतः ॥२१॥ 
नाएपि चिन्मात्रकचन चिन्सात्नं व्योभम केवलम्‌ । 

तस्य कि कचन॑ कीदुक्‌ कथं कचति कि सभः ॥२२॥ 


योगवा सिष्ठ 
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अय॑ फेनश्विदम्भोषेः किमस्यथ कंचन नवस्‌। 
कचत्स्वभाव एवाषध्यमनन्तथ्विदृ्धनः स्थितः ॥२३॥ 
चिन्मात्रकचनं शुद्ध ब्रह्मा बृंहितचिद्घनम । 
इदं जगदिवा5ध्भाति क्क दृश्यं द्रष्ट्रवःा कुतः ॥२२४॥ 
आद्यन्तर्वजितममेयना मदिमध्य- 
मेक॑विभ विगतकारणकायंसच्त्वम । 
सत्तामय॑ भुवनशेलदिगन्तनाना- 
ध्यानात्मक किमपि चेतनमेव सर्वंम्‌ ॥२५॥ 


हत्या श्रीवासिष्ठभहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अबि० वि० द्वा० 
सर्वेकात्म्यप्रतिपादनं नाम त्रिपद्ञाददधिकशततमभः स्ग:ः ॥१५३॥ 


संविन्मात्ररूप मैं जिसके शरीर में प्रविष्ट होकर 
हृदयवर्ती ओज में रहा वह प्राणी मेरे शरीर के साथ ही 
पूर्णतया भस्म हो गया ॥१९॥। 

अत: उसका शरीर, मेरा शरीर आदि का अस्तित्व 
न होने के कारण यह सब आदि भन्‍्त शुन्य चित्‌ की 
आमारूप आकाश ही है। कर्ता, कर्म, और करण से 
विहीन क्रमशुन्य यह चिद्घन ही है ।॥॥२०॥ 

यह घट, वस्त्र, कुड्य आदि सब चिदाकाश का 
स्फुरण है। अतः घट, पट आदि स्पष्ट आकार धारण 
करने वाले कहाँ से हो सकते हैं ॥॥२१॥। 

यह चिन्मात्र का स्फुरण भी नहीं है, केवल चिन्मात्रा- 
काश है । उसका स्फुरण क्‍या और कैसा ? क्‍या आकाश 
का भी स्फुरण होता है, भला उसका स्फुरण कैसे होगा ? 
अर्थात्‌ यह चिन्मात्र का स्फुरण है' यह बुद्धि भी “राहु का 
घिर इस कथन के समान केवल विकल्पमात्र ही है, 
क्योंकि षष्ठीतत्पुरुष समास के प्रयोजक भेद और सम्बन्ध 


की प्रसिद्धि नहीं है ॥२२॥ 

. यह जगत समुद्र के फेन की तरह चिद्र पी सागर का 
फेन है। इसका नवीन स्फुरण क्या होगा ? यह अनन्त 
चिद्धव, परमात्मा स्फुरण स्वभाव वाला ही स्थित 
है ॥२३॥। 

शुद्ध चिन्मात्र-स्फुरण वृद्धि को प्राप्त चिद्धन ब्रह्म ही 
इस जगत्‌ के समात्र अवभासित होता है, ऐसी अवस्था में 
कहाँ दृश्य है और कहाँ द्रष्ट्ता है ? ॥२४॥। 

कालत: आदि-अन्त से शुन्य, असीम, देशत: आदि- 
मध्यहीन वस्तुत: एक अद्वितीय अतएवं कारण रहित, 
कार्य रहित और कार्यकारग के अधीन प्राणियों ये रहित, 
स्वतःसत्ता प्रधाव स्वसत्ता से ही भुवन आदि की सत्ता का 
निर्वाह करने के कारण नाना अनानारूप-सा वाणी और 
मनका अगोचर जो विभु चेतन है, वही सब-कुछ है, उससे 
अतिरिक्त भी नहीं है ॥।२५॥॥ 


इस श्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवा सिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्धो में 
अविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान में शवोपाख्यान में सर्वेकात्म्यप्रतिपादन नामक कुसुमलता 
अनुवाद का एक सौ तिरपनवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १३३॥ 


श्पड 


मुनिरवाच 
इति निर्णोय दृश्येडईस्मिन्स्थितो5स्मि विगतज्वरः। 
वोतरायो निराझडूगे निर्वाणो निरहंकृति: ॥१॥ 


निराधारो निराधेयो निर्मानो निरुपाअयः। 
स्वभावस्थः स्वयं शान्तः सर्गात्मा सवंथोदितः ॥श। 


श्प्ष 


मुनि ने कहा--हे व्याध ! इस प्रकार निर्णय करके 


में इस दृश्य में धन्तापरहित, भासक्तिरहित शज्भारहित, 
अदक्वाररहित, निर्वाण स्वरूप स्थित हूं ॥१॥ 


अद्वत होने के कारण न मेरा कोई आधार है औरन 
में ही किप्ती का आधार हूँ, अभिमानरहित, आश्रयविहीन, 
निज चित्स्वभाव में स्थित, स्वयं शान्त सर्वथा उदित 
सृष्टिरुप मैं स्थित हूँ ॥२॥ क्‍ 
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यथाप्राप्तस्य कर्ताइस्सि न कर्ताइस्सि कदाचन। 
स्वयमेव हि यो व्योम कतृता तस्यथ कीदुशी ४३॥ 
दो: क्षमा वायुराकाशं पता: सरितो दिश:। 
इत्येकात्म नभः प््व॑ भूतजालेकलिद्॒पु: ॥४॥ 
शाम्यासि परिनिर्वासि सुखमासे च केवलम । 
न विधिप्रतिषेधो से न मे बाह्यं न मेधन्तरभ्‌ ४५॥॥ 
इति में तिपष्ठत इह यथासंस्थानसंस्थितेः । 
अद्याईयं त्वमनुप्राप्ः. काकतालोयवत्पुर: ॥६॥ 
इति ते सवंभाख्यातं तथा स्वप्नो यथा वयम्‌ । 
यथा जगद्यथा चर त्व॑ यथा दृश्यभिदं तथा 0७॥ 
त्वं च यादग्दश्यसिदं यथा दृश्यसिदं पुरः। 
यथा भावा यथा ब्रह्म यथेमा जनता: पुरः 0८0 
एतद्बुध्वा भवाञछान्तो मिथ्या लुब्धकलुब्धक !। 
दान्तेवेबसियं सत्ता चिन्सात्रव्योस्रूपिणो । 


व्यवहारत: यथा प्राप्त कृत्य का कर्ता हूँ, किन्तु यथार्थत: 
कभी भी कर्ता नहीं हूँ, क्योंकि जो स्वयं हुं निष्क्रिय 
आकाश है, उसकी कतृ ता कसी हो सकती है ॥॥३॥ 

द्यूलोक, प्ृथिवी, वायु, आकाश, विविध, पर्वत, 
नदियाँ दिशाएं आदि सकलर भूत सब जीवों के एकमात्र 
चित्स्वरूप सत्‌ चिदाकाद ही हैं ॥४!॥ 

हे व्याध ! मैं शान्त हूँ, चारों ओर से आतनन्दसागर 
में मग्न हूँ, दुःख सम्पके शून्य केवल आत्मसुख में स्थित 


हूँ, न मेरे लिए कोई विधि है और न प्रतिषेध्र ही है । 


च मेरे लिए कुछ बाह्य है और न कुछ आन्तर है ॥५॥ 

हे व्याध ! इस प्रकार ज॑ंसी स्थित है उसके अनुकूल 
यहाँ पर स्थित हुए मेरे सामने आज काकतालीय के 
समान तुम प्राप्त हुए हो ॥६॥। 

इस प्रकार मेरे पास प्राप्त हो मुझसे पुछ्ध रहे तुमसे 
जैसा स्वप्न है, जँसे हम छोग हैं, जेसा जगत्‌ है, जैसे तुम 
हो, जैसा यह दृश्य है, जैसे तुम इस भ्रपतच्च के द्रष्टा हो, 
जैसा यह देह, इन्द्रिय आदि आध्यात्मिक (आधभ्यन्तरिक) 


दृश्य है, जैसा यह सामने दिखाई दे रहा भौतिक दृश्य है, 


उनमें जंसे राग, द्वेष, त्याग, ग्रहण आदि भाव हैं, जता 
ब्रह्म है और जंसी यह सामने दृश्यमान जनता है यह सब 
पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार मैं कह चुका हूँ ॥७-५॥ 

हे लुब्धक ! इन सबको मिथ्या जानकर तुम शान्त 
हो जाओगे, क्योंकि यह चिंदाकाशरूपिणी आत्पसत्ता 
शान्त ही है अशान्त वहीं है। अथवा आत्यन्तिक्ष दृश्य- 
शान्ति द्वी आत्मशान्ति है ॥९। 


तिर्वाण॑प्रकरणे उत्तराद्धं 


३६७ 
स्ववमाभाति निर्वाणा नेव वाइबभाति किचन ॥०॥७ 
लुब्धक उवाच 

एवं चेतदहं त्वं व सर्वे वा विबुधादयः । 
सर्व एवं. मिथः स्वप्नपुरुषाः सदसन्भयाः ॥१०७ 
सुनिरुवाच 
एबमेतदिदं सवमन्योनन्‍्य स्वप्नवत्स्थितमु । 
अन्योन्यभात्मनि तथा सदसच्चाइनुभूयते ७११४ 
दृश्य येन यथा बुद्ध तथा तेनाष्नुभूयते । 
नानेक॑ वस्त्वतोइ्नेके न सन्नाइसन्न सध्यगभ्‌ ७१२७ 
जाग्रति स्वप्ननगरसिव वेदनमात्रकम्‌ । 
अदृश्पुव॑दुरस्थदृद्य मानपुरोपमम्‌ ॥१३॥ 


इति ते सर्वमाख्यातं बोधितोशंत निरन्तरम्‌। 
स्वयं प्राज्ञोपसि जानासि यथेच्छांस तथा कुरु ॥१४७ 


व्याध ने कहा--हे मुनिजी, यदि ऐसी बात है तो 
मैं, आप और सब देवता सबके सब आपस में स्वप्त पुरुष 
हाने से सत्‌ द्वोते हुए भी असनन्‍्मय हां जाय॑ंगे। अर्थात्‌ 
स्पष्ट रीति से प्रतीत हो रहे मनुष्य, देवता, पशु-पक्षी, पव॑ त, 
पेड़ भादि को स्वप्च तुल्यता अत्यन्त असम्भूत हैँ इस बात 
को व्यड्भच से सुचित करता हुआ लुब्धक कहता है ॥१०॥ 

मुनिजी ने कहा--हे व्याध ! जैसा तुम कहते हो 


बसा ही यह सब परस्पर स्वप्न के समान स्थत है । यह 
अपने मे सत्‌ तथा बन्य छोगों में असत्‌ प्रतीत होता है, 


क्योंकि वैसा ही इसका सबको अनुभव होता है ॥११॥। 
दुश्य को जिसने जैसा जाना वंसा वह उसका अनुभव 


करता है । दृश्य वस्तु नाना है ओर एक भी है, जंसे एक 


घड़ा नाना कपाल, कपा लिका आदि उनकी अवयवपरम्परा 
से परमाणु पर्यन्त वाना वस्तुरूप और एकत्व की प्रवीति 
से एकवस्तुरूप भी है जो भेददर्शी हैं उनके छिए उन 
दोनों मे से एकत्व अप्षत्‌ है भोर जां एकत्व दर्शी हैँ, 
उनके लिए नानात्व असत्‌ है। भेदाभेददाशयों के लिए 
दोनों विकल्प से सत्‌ ओर दावों असत्‌ हैँ। तत्त्वज्ञानियों 


के लिए तो जाग्रतू मे स्वप्न चगर के सदुश तथा पहले 


कभी दुष्टिगाँचर न हुए दूर देशस्थ दृश्यध्रान नगर के 
तुल्य वेदनमात्र होने के कारण एक भा नहीं है ऐसा 
अनुभव से सिद्ध है, अतएब यह न एक है, व सत्‌ है, व 
असत्‌ है और न सदसत्‌ है ॥१२-१३॥। 

हे व्याध ! इस प्रकार मैने तुमसे सब कुछ कह दिया, 
निरन्तर सदुपदेशों से तुम्हें उमज्ञाथा है॥ तुम भा स्वय 
ज्ञानवान्‌ द्वा सब कुछ जानते हो, इसलिए ज॑सी तुम्हारी 
इच्छा द्वा बेसा करा ॥१४॥ 


३६६ 


, एवं प्रबोधितस्या5पि तब व्याध ! सते मतिः। 
क्षणं प्रबोधविधान्ता न विश्रान्ता परे पदे ॥१५॥ 
ताञउभ्यासेन बिना बोध एब याति मनोहृदि। 
परां परिर्णात श्राज्ञ | दारुणीवाश्म्बुधारणे ॥१६॥ 
अभ्यासादूबोधविश्ान्तो गुरुशास्त्रेकसेवनातु । 


योगवासिष्ठे 


[ १५५.४ 


दताद्दतद्शों: शान्त्या निर्वाणं चित्तमुच्यते ॥१७॥ 


निर्मानमोहा जितसड्भदोषा 
अध्यात्मनित्या.. विनिवृत्तकासाः। 
इन्हें वम्ुक्ताः सुखदुःखसंज्ञे- 
गंच्छन्त्यचुढा: पदमव्ययं तत्‌ ॥१८॥ 


इत्याषे श्रोवासिष्ठमहारामायणे बाल्मीकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अ० वि० शवबो० 
यथाभुता्ंवणनं ताम चतुःपद्माशदधिकश्मततमः सग्गंः ॥१५४॥ 


. हे व्याध ! प्रक्ृष्ट बोधवाले यद्यपि इस प्रकार तुम 
पुर्णंछष से बोधित हुए हो तथापि तुम्हारी बुद्धि स्वाभिमत 
जगत्सत्यत्व भ्रम में ही विश्राम का प्राप्त हुई है, परमपद 
में क्षण भर भी विश्राम को प्राप्त नहीं हुई ॥॥१५।॥ 

यह बोध अभ्यात्त द्वारा अत्यन्त परिपक्व हुए बिना 
हृदय के अन्दर वेंसे ही श्रविष्ट नहीं होता है जंसे कि 
जलधारण काय॑ क॑ निमित्त छीलने-तराशने आदि से 
निर्मित कमण्डलु के आकार में परिणत हुए बिना काठ के 
अन्दर जल प्रविष्ट चहीं होता है ॥१६॥ 

एकमात्र गुरु ओर शास्त्र के सेवनेरूप क्षम्यास से बोध 
के परमपद में विश्रान्त होने पर द्वेत और अद्वंत दृष्टियों 


की शान्ति होने पर चित्त निर्वाण कहलाता है। भर्थात 
अभ्यास से बोध की चरमविश्रान्ति सिद्ध द्वोने पर चित्त 
को ही चरमविश्वान्ति का अनुभव रखने वाले पुरुष निर्वाण 
कहते हैं ॥१७॥॥ 

अन्दर अभिमात ओर मोह से रहित और बाहर 
संगदोषों पर विजय पाये हुए, अन्दर और बाहर नित्य 
आत्मा में लीन, चारों ओर आनन्दरूप आत्मा का पूर्ण 
ज्ञान होने से सकल कामताओं से विह्ीन तथा भ्रिय-अप्रिय 
आदि द्वत्दों से, जिनसे सुख-दुःख का भछोभाँति ज्ञान होता 
है, सवथा निमुंक्त तत्त्वज्ञानी लोग विष्णु भगवान्‌ के 
निर्वाण नामक परमपद को प्राप्त होते हैं ॥१८॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में चिर्वाणप्रकरण में उत्तराध॑ 
में अविद्योपाख्यानान्तर्गंत विपश्चिद्‌ उपाख्यान में शवोपाख्यान में यथाभूतार्थवर्णन नामक 
कुसुमलता अनुवाद का एक सो चोवनर्वाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १५४ ॥ 


१५५ 


अग्निरुवाच 
इत्याकर्ण्पाध्यथ स॒ व्याधस्तदा तस्मिन्वतान्तरे । 
अआसीच्चित्रकताकार इब विस्मयमन्यरः ॥१॥ 
न विशश्षाम चेतो5स्प स्वाभ्यासेन बिना पदे। 
आसोदुद्ध्रान्‍्त इव स्‌ प्रोह्मभ्ात इवाउणंवे ॥२॥ 


अस्त ने कहा--ै वत्स ! यहू सुतकर वह व्याध 
उस समय उस वन्त में इसके पश्चात्‌ चित्रल्िखित की तरह 
सारे आश्रय के स्तब्ध हो गया ॥१॥। 


अपने अभ्यास के बिता उसके चित्त को परमपद में 
विश्राम नहीं मिछा, अतः, वह बेचारा मारे आश्चर्य के 
उदज्जानत-सा समुद्र बह्ाया जा रहा-सा हो गया ।।२॥। 


आरूढ़ इब वा चक्रे चक्रेण तपसा हृतः। 
नक्रेणेष. समाक्रान्त:ः: पराक्रमविर्वजितः ॥३॥ 
किमेंतत्स्पादुताउन्यत्स्यान्विवाणिपिति संशयात्‌ । 
नाउध्यगच्छदसो शान्ति मृूर्खो योबनवानिव ॥४॥ 


१५५ 


वह चक्र में चढ़ा हुआ-सा अथवा किसी धिद्ध द्वारा 
अपने तपोबलरूपी आँधी से हरा गये के समान तथा मधर 
द्वारा आक्रान्त-सा विवश हो गया, उसमें किसी प्रकार को 
शक्ति ही नहीं रह गई ॥॥३॥ 

बया यह ॒निर्वाण होगा अथवा अन्य निर्वाण होगा ? 
इस सन्देह से उप्त मुख को नवयौवनवान्‌ के समाव 
शान्ति नहीं सिली ॥४॥ 


१५५.४५ | 


अविद्याकृतमेवेद॑ दृद्यमित्येव... चिन्तयन्‌ । 
अविद्या जगदित्येषा नाष््याति निपुणं हुदि ॥५॥॥ 
कियदन्तप्तिदय दृहयं स्थात्पत्यास्येतदादितः । 
द्रतोध्व॑प्रमाणेन तपोलब्धशरोरक:ः ॥६॥ 
भावाभावात्मनो नित्यमस्याषन्ते स्थोीयते सुख । 
तस्मादाकाशमप्यस्ति यत्र नो तत्र याम्यहम ॥७॥। 
इति निर्णीव हृदये सुर्खे एवं बभुव सः। 
गत॑ तादुशयप्युक्त विनाउभ्यासेव भस्सनि ॥4॥ 
ततस्ततः प्रभुत्येवः तेनेव घुनिभिः सह। 
लुब्धकत्व॑ परित्यज्य. तपश्चरितुसु्यतः ७९ 
तस्मिञ्जगति तेभविस्तेः सम॑ निवसन्‌ सदा । 
बहुन्यव्दसह्ााणि चकार सुमहत्तपः ॥१०॥ 
तपः कुर्वेन्‍्कदाचित्स पुनः प्रपच्छ त॑ मुनिस्‌ । 
कदा स्यादात्समविश्वान्तिमंसेत्याह सुनिस्ततः ॥११॥ 


यह्ट जगत अविदय्या ही है, यह बात हृदय में भलो 
भाँति नहीं ठहरती है, इसलिए यह जगत्‌ अभविद्या' नाम 
को ब्रह्मशक्ति द्वारा उत्पादित सत्य ही है ऐसा चिन्तन 
करता हुआ में इस दुश्य का कहाँ अवसान होगा यह बात 
तपस्या द्वारा शरीर प्राप्त कर, पृथ्वी से आरम्भ कर, 
दूर होने के कारण ऊंचे शरीर से जाकर देखूंगा ॥५,९। 


भाव अभाव स्वरूप इस दृश्य के अवसान में मैं 
सुख से रह सकगा, इसलिए जहाँपर आकाश भी नहीं 
है वहाँ मैं जाता हूँ ॥9॥। 


इस प्रकार हृदय में विचार कर वह कोरा मूर्ख 
ही रहा | मुनिजी ने बड़े विध्तार के साथ अनेक दुष्टा- 
न्‍तों ओर उपपत्तियों स्व युक्त जो उपदेश दिया था, वह 
अभ्यास के बिना भस्म किये गये हवन के तुल्य व्यर्थ 
चला गया ॥5॥। 


उसके पश्चात्‌ तभी से उक्त निर्णय वश ही व्याधता 
को छोड़कर वह मुनियों के साथ तपस्था करने के लिए 
उच्यत हुआ ॥९॥ 


तपस्वियों के लोक में तपस्वी लोगों में प्रसिद्ध 
भावनाओं से सदा तपस्वियों के साथ निवास करते हुए 
उसने अनेक हजार वर्षों तक कठिव तपस्या की ॥१०॥। 


तपस्या करते हुए उसने किसी समय फिर उन 
मुनि महाराज से प्रश्न किया, . है मुने ! मेरी आत्मा में 
विश्रात्ति कब होगी ? इसपर मुचिजी ने उससे 
कहा ॥११॥ 

४७ 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


३६९ 


मुनिरुवाच द 
ज्ञानं तद॒पविष्ट॑ ते जोणंदावंल्पकार्निवत्‌ । 
संस्थितं हृदये किन्तु दाह्ममाक्रम्य नोचितम्‌ ॥१२॥ 
नाध्म्यासेन विना ज्ञाने शिवे विश्वान्तवानसि। 
अभ्यासेन तु कालेन भुशं विश्रान्तिसेष्पसि ॥१३॥ 
भविष्यदिदमात्मीयसथाइ5कर्णय..._ निर्णयम्‌ । 
मम वर्णयतः कर्णभूषणं भुतलादभुतम्‌ ॥१४॥ 
संस्तुतानवबुद्धात्मा ज्ञानतारतयाञ्नया । 
दोलायमानसंवित्त्व न भुर्खो न चर पण्डितः ॥१५॥ 
अविद्यारुपमाभोगि किप्रमाणसिंद जगत । 
स्पादित्यात्मविकल्पेन तपस्त्व॑ कतुमुद्यतः ॥१६॥॥ 
इत्थं तपस्त्वथा घोर कार्य युगशतं पथु। 
परमेष्ठी._ ततस्तुष्टस्त्वामुपेष्यति सामरः ॥१७॥ 


मुनि ने कहा --है व्याध ! मैंने तुम्हें जिस ज्ञान 
का उपदेश दिया था, वह पुरानी रकड़ी के अन्दर स्थित 
थोड़ी-सी आग के समान तुम्हारे हृदय में स्थित है । 
इस समय उसने जलाने के योग्य भी दुश्यरूप अनर्थपर 
आक्रमण नहीं किया है । 'जीणे छकड़ी के अन्दर स्थित 
थोड़ी-सी अग्नि के समान! इस कथन से जनन्‍्मान्तर में 
वह उदबुद्ध द्वोगा, यह सुचित किया है ॥१२॥ 

अभ्यास च होने के कारण तुम कल्याणकारो तत्त्व 
ज्ञान में विश्रान्त नहीं हुए हो । किन्तु अभ्यास समय आनेपर 
तुम पुर्णख्प से ज्ञान में विश्नान्ति को प्राप्त होओगे ॥१३॥ 

हे व्याध ! अब तुम निर्णय का वर्णन कर रहें 
मुझसे अपना यह भावी वृत्तान्त सुचो। वह कानों के 
लिए भूषणरूप है तथा भुतरछ में कोई भी मन से भा 
उसकी सम्भावना नहीं कर सकता, अत; अद्भुत दै ॥१४।॥। 

तुम आत्मा को जानने के छिए प्रस्तुत तो हो, किन्तु 
विद्वानों में प्रसिद्ध ज्ञावरूपसारता से तुम्हें उसका बोध 
नहों हुआ, अतएव तुम्हारी बुद्धि झूले की तरह डोल रही है, 
अतः न तुम निपट मृखं द्वी हा और न विद्वानू ही हो ॥१५॥। 

यह विस्तारयुक्त भ्रविद्याख्पी जगत्‌ू कितना विशाल 


होगा ऐसी केवल अपने मनोरथ की कल्पना से तुप्॒ तपस्या 


करने के लिए उद्यत हुए हो ॥१६।। द 

जेसे तुम इस समय तप कर रहे हो इसी प्रकार 
सेकड़ों युगों ठक अर्थात्‌ संकड़ों युगों तक व्याध का जीवन 
असंभव होने से अनेक जन्मों तक यह भअथं अर्थात प्राप्त 


द्वोता है तुम्हें बड़ी कड़ी तपस्या करनी होगी। बनन्‍्तर 
बह्याजी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर देवताओं के साथ 


तुम्हारे सखीप आवेंगे ॥९७॥। 


३७० 


मार्गयिष्यसि तस्व त्व॑ बरदस्थ वर वर। 
इदमुद्दा मदोरात्म्यान्निज संदेहरसंचयम्‌ ।३१८॥ 
देवापयं दृध्यरूपेडस्मिन्दृष्टेडविद्याप्रमे_ सति ॥ 
क्चिदादशंवन्नाईस्ति. प्रतिबिम्बसलोज्य्ितः ॥१९।। 
चिद्व्योमदपंगणस्थाउस्य. परमाण्वाकतेरपि । 
अन्तस्थस्येव वा यत्र तन्रेद॑ प्रतिबिम्बति ॥२०॥ 
तस्मात्कियदनन्त स्पादिदं दृश्यमन्थकृत्‌ । 
'तस्य पारे कियह्ा स्थादाकाशं दृश्यसेव ततु ॥२१॥ 
एवसर्थमहू॑ ज्ञातुसिस संप्रार्थथे. वरम्‌। 
श्ूणु देवेश्वराईवध्न॑ तच्चेवा55शु प्रयच्छ से ॥२२॥ 
इयं स्वच्छन्दमृत्युमें नोरोगा$स्तु तनुश्विरम्‌ । 
गारडेन च वेगेन संयुता व्योमगामिती ॥२३॥ 
प्रतिनाडीकमेषा तु वुद्धि गच्छतु योजनस्‌ । 
क्रमोण जगतो बाह्य भवत्वाकाशरूपिणों ॥२४॥ 


हे श्रेष्ठ ! तुम वर देने वाले ब्रह्माजी के समक्ष अपनी 
सहज उहृण्डतावश निज मनोरथ से कल्पित संशयराशि- 
रूप यह वर माँगोगे ॥१८॥ 

हे ब्रह्माजी ! इस दृश्यहप अविद्या भ्रम के ज्ञात होने 
पर आदर्श के तुल्य स्थित ब्रह्म भें प्रतिबिम्बहप मर 
से रहित कोई प्रदेश नहीं है, जहाँ पर पहुंचकर मेरी 
विक्षेपशुन्य स्थिति हो सके ॥१९॥ 

प्रसणु के तुल्य अत्यन्त सुक्ष्म आकार वाले अन्दर 
स्थित इस चिदाकाशरूपी दर्पण में यत्र तत्र सर्वत्र यह 


जगद्ग प दश्य प्रतिबिम्बित होता है, अतएबवं इसमें प्रति- 


बिम्बख्प मल से रहित कोई प्रदेश नहीं है ॥२०॥। 


हे ब्रह्मणी | यत: अविद्या सहित चिति की यह 
स्थिति है, इसलिए यह अविद्याप्रयुक्त अनर्थंकारी दश्य 
कितनी दूर तक होगा । उस दृश्य के पार अवन्त निरविद् 
ब्रह्म कितनी दुर तक ह्वोगा । आकाश की तरह संसारशुन्य 
उस ब्रह्म को में जाकर अवश्य ही देखूंगा ॥२१॥ 

हे देवाधिदेव ! इस प्रकार को वस्तु का प्रत्यक्ष 
अनुभव करने के लिए यह निम्ननिर्दिष्ट वर आपसे 
चाहता हूँ | है विध ! उसे आप बिना किसी विध्नबाधा 
के शीघ्राति शीघ्र मुझे दो ॥२२॥ 

यह मेरा शरीर चिरकाल तक निरोग रहे, इसकी 
मृत्यु स्वाधीन हो, यह गरुड़ के सदुश वेग से युक्त होकर 
 आकाशगामी हो ॥२३॥। 

इसका प्रत्येक अज्भ प्रतिक्षण एक योजन बढ़े, बढ़ते- 
बढ़ते सभय-क्रम से तीनों छोकों के बाहर जाय क्षौर 


योगवासिष्ठे 


| १५५.३१ 


साकादस्याउस्थ दृश्यस्थ लभेय परमेश्वर !। 
अन्तमित्यमनन्तस्थ परमो$स्त्विति में वरः ॥२५॥ 
इति साथो ! त्वया प्रोक्ते देवदेवों वर प्रभुः। 
एव्मस्तु तवेत्युकत्वा यास्यत्यन्तधिमीशवरः ॥२९॥ 
गते तस्मिन्सहादेवे देवेः सह दिवस्पतों। 
तपसा ते कृशो देहश्रन्द्रकान्तिभविष्यति ॥२७॥ 
मामापच्छन्नमस्कृत्यतस्समिन्नेव क्षणे ततः। 
प्लुतिमेष्यति स॒व्योम्नि चित्तस्थार्थदिदृक्षया ॥२८॥ 
द्वितीय इबव शीतांशद्िितीय इंव भास्करः। 
द्वितीय. इव॒ वोर्वाग्निश्वन्द्राक॑स्प्धंयोत्यितः 0२०७ 
ततोी गरुडवेगेन. दृद्यस्थ नभससस्‍्तथा। 
अन्त प्राप्त वहन्वेगाज्जगतः सरितामिब ॥३०॥ 
जगतोएउन्ते ततोड्जस्नं ततो वर्धिष्यते वपुः।॥ 
कल्पान्तमत्ताणंववज्षिष्पा राम्बरपुरणम्‌ ३३१७ 


आकाश के तुल्य विशालरूप हो ॥२४॥। 


हे परमेश्वर ! इस प्रकार आकाश सहित इस असीम 
दृश्य का अन्त मुझे प्राप्त हो, यही परम वर मुझे 
मिले ॥२५॥ 


हे सज्जन ! ऐसी जब तुम प्रार्थना करोगे तब देवाधि 
देव प्रभ ऐसा ही हो यों तुम्हें वर देकर अन्तर्घाव हो 
जायेंगे ॥२६॥। 


स्वर्गाधिपति देवाधिदेव श्रीब्रह्माजी के देवताओं के 
साथ चले जाने पर तपस्या से कृश हुआ तुम्हारा शरीर 
चन्द्रमा के समान कान्तिमान्‌ हो जायगा ॥२७॥ 


अनन्तर मुझसे पुछकर नमस्कार कर उसी समय 
दिव्य शरीरधारी तुम चित्त में स्थित तिलोक का अन्त 
देखने की उत्कट इच्छा से मेरे आश्रम से आकाश में मानों 
दूसरे चन्द्रमा से, दूसरे सूं से अथवा सूर्य और चन्द्रमा 
की स्पर्धा से आकाहा में चढ़े हुए दूसरे बड़वानल से उड़ 
जाभोगे ॥ २८५, २९।। 


अनन्तर दृश्य जगत तथा आकाश के अन्त तक 
पहुँचने के लिए गरुड़ के सद्श वेग से दोड़ रहा तुम्हारा 
शरीर, जो कि उन्मत्त प्रठयसागर की तरह अपार आकाश 
की निरवकाशता को पूर्ण करने वारा होगा, नदियों के 
अन्त की तरह त्रलोक्‍्य के भनन्‍्त में निरन्तर बढ़ता ही 
जायगा ॥३०, ३१॥। 


१५५.३२ ] 


ब्रध्यपय्यणप. महाव्योस्नि वर्धभानो बृहद्॒पुः। 
सर्गान्चिरगंलाधारनिरन्तगगनक्रमातु ४रेश॥। 
परमाथंमहाकादशशुन्यतावातचक्रकान्‌ | 
स्व॒भावद्रवतोदेशाच्चिदर्णवतरज़कान्‌ ॥३३॥ 
संविद्धने तथा स्वप्ने पुराद्या भान्ति खात्मकाः। 
तथा तदा तवेष्यन्ति स्गवर्गा निरगंलाः ॥३४७ 
विस्फुरन्ति महाव्योस्नि पर्णोघाः क्षुभितानिलेः । 
तथा सर्गाननन्तांस्त्वं. द्रक्ष्यस्यक्षी णनिश्चयः ॥३५॥ 
सभासत्येक्षणरुचां यथा जाल सदप्पसतु। 
जगदात्म तथाकाशसंबिदां खे सदप्पसत्‌ ॥रेद९॥। 
सर्वोर्वोजनदृष्टानां लग्नानामिन्दुमण्डले। 
यादर्जाल॑ जगत्ताद्क्स्थितेब्नन्यत्वमात्मन: ॥ ३७ 
पुनः सर्गः पुनव्योमि पुनः सर्गं: पु]ननंभः। 


महाकाश में निरन्तर बढ़ रहे विशालकाय हुए तुम 
रोक-टोक के बिना ही अधारभूत अनन्त आकाश में 
चढ़ने से परमार्थभूत महाकाश की शुन्यता से उत्पन्न हुई 
आँधियों के सदुश सृष्टियों को अज्ञाततास्वभावरूप द्रवता 
की वृद्धि से आविर्भूत चित्समुद्र के तरज्भरूप हैं, 
देखोगे ॥३२, ३२॥ 

उस समय बिना रोक-टोक के अनेकों सृष्टियाँ बेसे 
ही तुम्हारे लिए दुष्टिगोचर होंगी। जंसे संविद्धन स्वप्न 
में शुन्यरूप नगर आदि प्रकाश में आते हैं ॥ ३४।॥ 

महाकश में छितराई हुई अनन्त सृष्टियों को अक्षीण 
संकल्प वाले तुम वसे ही देखोगे। जैसे क्षोभित आँधियों 
से पत्तों की राशियाँ आकाश में छितरा जाती हैं ॥३५॥ 

चिदाकाश की संवित वालों तस्वज्ञानियों की दृष्टि 
में जगत्‌रूप वेचित्य चिदाकाश रहता हुआ भी बसे ही 
असद्र प ही है। जैसे महलों के अन्दर बैठी हुईं महिलाओं 
को चित्र विचित्र झरोखों से बाहर स्थित नृत्य सभा का 
सत्यत्व दर्शन रुचता है और नहीं रुचता है ऐसी स्त्रियों 
के लिए विचित्र वातायन सतत होते हुए भी प्रायः भसत्‌ 
है ॥३६॥। द द 
भूमि में स्थित सब छोगों को धुआँ, कुद्दरा, धूछि 
आदि का समूह चन्द्रमण्डल से सटा हुआ-धा दिखाई देता 
है लेकिन चन्द्रमण्डल में स्थित लोगों की दुष्टि से वह 
जगत्‌ भी आत्मा के अभेद को प्राप्त हुए तत्त्ववेत्ता की 
दृष्टि वेसे ही अत्यन्त असत्‌ है जेसे अत्यन्त असत 
है ॥३७॥ | 


फिर सृष्टि फिर आकाश, फिर सृष्टि फिर आकाश | 


विर्वाणप्रकरण उत्तराष्ड 


'मेर्वादिभूभुतां 


३७१ 


इत्येव॑ पद्यतस्ते5त्र दोघंकाल: प्रयास्यति ॥३े८ा। 
अथ दीर्घेण कालेन प्रस्फुरन्सर्गपर्णके । 
उद्देगमेष्यसि व्योध्नि महामहिमनि स्वयम्‌ ॥रे०॥ 
उद्देगमेष्यति ततस्तपसो5नुभवत्फलम्‌ । 
निर्देयसि तदा देहमनन्ताम्बरपुरकम्‌ ४४०॥ 
किसिदं कुशरोरं में भारभतसिव स्थितम्‌॥ 
लक्षमप्ि. यस्मिस्तृणायते ॥४१॥ 
देहो मसा5प्रमाणो5यं व्याप्त व्योम सपा5खिलम्‌ । 
प्रयासि खमद्याएषपि भावि नेवोपगस्यते ॥४र। 
अविद्या वत घोरेयमनन्ता चर प्रमोयते। 
मीयते नच केनाउपि ब्रह्मज्ञानं सम॑ बिना ॥४रे॥। 
तमिमं संत्यजाम्येव वेहमाविवृतान्तरम्‌ 
नापनेन किचिदाप्तोमि साधुसच्छाख्रसंगमस्‌ ॥डंड॥ 


इस प्रकार देखते-देखते तुम्हारा लम्बा समय वहाँ बीत 
जायगा ॥२८॥ 

अनध्तर दीघेकाल के बाद महामहिमशाली बअव्यक्त 
आकाश में, जिसमें सृष्टिडपी पत्ते इधर-उधर स्फुरित 
होते हैं, तुम स्वर्य ऊब जाओगे ॥३९॥ 


अनन्तर तपस्या के फल का अनुभव करते हुए तुम 
उद्देग को प्राप्त होओगे तब तुम अनन्त आकाश को भर 
डालने वाले अपने विशाल शरीर को देखोंगे ओर 


कहोगे ।।४०॥। 


यह मेरा कुत्सित शरीर भी क्या है ? जिसमें छाों 
भेरु आदि महापर्वत भी तृण के तुल्य छघु हैं, यह भैरे 
लिए भारभूत के समान हो गया है ॥४१॥ 

मेरा यह शरीर अप्रमाण हो गया है मैंने इससे सारे 
आकाश को व्याप्त कर दिया आज भी मैं आकाश को 
भरता जाता हूँ, किन्तु आगे क्या होगा यह मेरी समझ 
में बिलकुल नहीं आता है ॥४२॥। 

हाय ! मुझे यह दृश्यछ्प क्रविद्या भीषण और असीम 


प्रतीत होती है। कोई भी सम ब्रह्मशान के बिना इसका 
आरपार नहीं पा सकता ॥४३॥ 


सम्पूर्ण अवकाश को ढक चुके इस शरीर का मैं अवश्य 
त्याग करता हूँ। इस आतिविशाल कुशरीर से मैं साधु- 


संगति, सच्छास्त्राभ्यास अथवा अन्य मोक्षआधन कुछ 


प्राप्त नहीं कर सकता ॥४४॥ 


३७२ 


अनन्तापारपर्यन्त॑ निरालस्वाम्बरास्पदम्‌ । 
कि नामेंदं शरोरं से सुदृष्प्रापा्यंसंगसस्‌ ॥॥४५॥ 
इति संचिन्त्य तं देहूं धारणां प्राणरेचनोम। 
कृत्वा त्यक्ष्यसि संभुक्तात्फलाच्छुष्क॑ यथा खगः ॥४६॥ 
कृत्वा देहपरित्यागं जीव: प्राणसमन्वितः । 


योगवा। सिष्ठे 


[ १५५.१६ 


मया व्यर्थमनर्थाय यदर्थन दुरथितम्‌ ॥५१॥ 

विद्यते कि विभो काचिय॒क्तिः सेषा स्थितिवर | 

अन्यथा भवितव्योष्थों यदि ना$स्ति तदुच्यताम्‌ ॥५२॥ 
सुनिरुवाच 

अवश्यं भवितव्योड्थों न कदाचन केनचित्‌ । 


व्योस्नि स्थास्यति ते तस्मिन्वातात्मुक्ष्मोडपि वातवतृ।४७ विधातुमन्यथा दक्यस्तन्न क्षरति यत्नतः ॥५श॥ 


छिन्नपक्षों महामेरुरिंव देहः. पतिष्यति। 
तत्र भुलोकशेलादि मं चूर्णीकरिष्यति ॥४८॥ 
शुष्का भगवती देह तत्तदा भक्षयिष्यति। 
सम्मातृसण्डला तेन निर्दोषा भूभंविष्यति ॥४९०॥ 
इत्यात्मोदन्‍्तमखिल॑ श्रतवाततसि सुब्रत !। 
तपस्तालीवने कृत्वा यथेच्छसि तथा कुरु ॥५०॥ 
व्याध उवाच 


अहो नु भगवन्दुःखं परिभोक्तव्यमक्षयम्‌ । 


वामावामशिरःपादविपयंगविधो... यथा । 
पुंतो न विद्यते शक्तिस्तथा भावान्यथास्थितौ ॥५४॥ 
ज्योतिःशाख्रार्थविज्ञानेरिह. भाव्यथंवेदनम्‌ । 
भवत्यन्यदपुत'॑ तु॒ न किचन कदाचन ॥षप)। 
जयन्ति कर्माणि हि. वेदनानि 
येः प्रावकृतेरद्य तनान्युपेत्य । 
शरोरदाहैरपि निविकार- 
संविज्नयेत्रंह्मतयेव सुप्रभ ॥५६॥ 


इत्यार्ष श्रीवासिष्ठमहा रामायणे वाल्मीकोीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अवि० वि० द्वा० 
भाविसंपरत्तिवर्णनं नाम पद्चपश्चादरादधिकशततमः सर्गः ॥१५५॥ 


असीम ओर-छोर रहित और क्षाकाश्ष में निराधार 
स्थित यह मेरा शरीर भी क्या है जिससे कि तत्त्वज्ञानियों 
का संगम दुलंभ है ॥४५॥। 

ऐसा विचारकर तुम प्राणवायु को शरीर से बाहर 
निकालने वाली योगधारण कर जैसे पक्षी खाये हुए फल 
से बचे हुए चीरस छिलका, ग्रुठठी आदि हिस्से का त्याग 
करता है वैसे ही उस शरीर का तुम त्याग करोगे ॥४९६॥ 

.. शरीर का त्याग कर वायु से भी सुक्ष्म तुम्हारा जीव 
प्राण वायु से युक्त हो वायु की तरह उस आकाश में स्थित 
हो गा ।।४७॥॥ द 

जिसके पर कठ चुके बसे मह्यान्‌ मेरु की तरह तुम्हारा 
महान्‌ शरीर गिरेगा। भूलछोक के पर्वत आदि सबको चूर- 
चर करेगा ॥४८॥ 

.. हब पूर्वोक्त रक्तरहित भगवती काली मातृमण्डल के 
साथ उस शरीर को पृववर्णन के अनुसार गणों सहित खा 
जायगी, इससे भूमि निर्दोष हो जायगी ॥॥४९॥ 

हे सुब्रत ! इस तरह तुम सारा आत्म वृत्तान्त सुन चुके 
हो, तालीवन में तपस्याकर जेसा चाहते हो वेसा करो ।।५०।॥। 
व्याध ने कहा--हे भगवन्‌ ! कया मुझे यह अक्षय दुःख 
अवश्य भोगना पड़ेगा ? हाय मैंने क्लेश भोगने के लिए 
पुरुषा्थ के म्रम से व्यर्थ दुःख का ही संकल्प द्वारा समर्थन 


किया ॥५१॥। 


हे श्रेष्ठठम मुनि ! यह भावी वस्तु स्थिति आपने 
मुझसे कही । यह भवितव्यता जिस युक्ति से टल जाय वंसी 
भी कोई युक्ति है या नहीं है, कृपया यह मुझसे कहे ॥५२॥। 

मुत्रिजी ने कहा--हे व्याध ! श्रवश्य भावी अर्थ को 
कदापि टाछ नहीं सकता, क्योंकि वह आधुचिक प्रयत्तों से 
नष्ट नहीं हो प्रकता ॥५३॥। 

उसे भावी अथथे को अन्या करने की भी वेसे ही 
सामथ्य नहीं है। जेसे पुरुष को अपने शरीर में तक बाएँ 


अज्भ को दाहिने को बायाँ तथा प्िर को पैर और पैरों को 


सिर बनाकर अदल-बदल करने की सामथ्य नहीं है ॥५४।॥ 


ज्योतिष शास्त्र के परिज्ञान से भावी पदार्थ का ज्ञान 
होता है, किन्तु शास्त्र इससे कुछ अतिरिक्त अपूर्व कार्ये 
कदापि नहीं कर सकते । भर्थात्‌ ज्यतिष शास्त्र आदि में 
उक्त उपायों से उसका ज्ञानभर हो सकता है उसको 
उलटना शास्त्रों की भी सामर्थ्य के बाहर की बात है ।॥५५॥ 

जो पुरुष श्रेष्ठ पूवंकृत सुकृतों से आधुनिक शम, दप्त 
आदि साधनों को प्राप्त कर ब्रह्मज्ञान कराने वाले श्रवण, 
मनन आदि उपायों द्वारा तत्त्वज्ञाव प्राप्त कर ब्रह्मरूप से 
ही सो गये जगद्‌-दर्शन के लिए जागे नहीं वे प्राक्तन सब 
कम ओर दुष्ट संकल्प आदि का, भलै ही वे अत्यन्त दृढ़ 
क्यों न हो, उच्छेदकर उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं, लोगों के 
वन्दनीय हैं, अन्य नहीं होते हैं ॥५६।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अवि० विप० शवोपाख्यान में भा विसंपत्तिवर्णन नामक कुसुमछता अनुवाद का 
एक सो पचपनवाँ सर्ग ससाप्त हुआ ॥१३५॥ द 


निर्वाणप्रकरणं उत्तराड 
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व्याध उबाच भुवश्चतुःसमुद्रायाः पिन्रा.. दत्तमुपागतम्‌ ॥एछ॥। 


अनन्तरं है. भगवन्वितताकाशवासिनः। 
कि भविष्यति में तत्र देहेइ्धःपातिनि क्षितों ४१॥ 
सुनिरुवाच 
दणुष्वाष्वहितस्तस्मिन्देहे तव॒ परिक्षते । 
कि भविष्पति भव्यात्मंस्तस्सिनु परमकाम्बरे ॥२॥। 
देहे तस्मिन्परिश्रष्ट जीवस्तु. प्राणसंयुतः 


सीमान्ते भपतिः दात्रुविवद््थ इति श्रुतः। 
विद्यते यः प्रयत्मेन बिना नाम न जीयते ॥८॥ 
इुद॑ में कुबंतोी राज्य संवत्सरशतं गतम्‌। 
अहो भृत्यकलत्नौधेः सह ॒भुक्त॑ मया सुखम्‌ ॥९॥ 
कष्टमेष. प्रवद्धों मे सोमान्तवसुधाधिपः । 
अनेन सह संग्रामो दारुणः समुपस्थितः ॥१०॥ 


भविष्यत्यम्बरे. वातलवो.. व्याततरूपिणि ॥३॥ . इति चिन्तयतस्तत्र विदुरथमहीभुजा । 
तस्मिन्वातलवे चेतो दृश्यं ह॒त्स्थं स्थितं पुरः भविष्यत्ति महुद्धं चतुरदड्भबलक्षयि ॥११॥ 
स्‍्फारं उक्ष्यत्ति भपीठं भवान्स्वप्ते जगशाथा ॥४॥ . महंता तेन बुद्धेन हनिष्यसि विदृरथम्‌। 
महत्त्वाच्चित्तव्ततेस्तु जोबो द्रक्ष्यत ते ततः। करवाछलतालूनजडू: त्व॑ विरथो5प सन्‌ ॥१२॥ 
राजा5हमस्मि भूपोीठ इति संकल्पिताथभाक ॥५॥ चतुःसागरपयन्ते भूतले भुपतिस्ततः। 
तत्राइस्प सहसेवाष5दु प्रतिभोदेष्यति स्वयम्‌ । भविष्यसि. भयाक्रान्तदिकक्‍षालादुतशासन: ॥१३॥ 
अहमस्पमि नपः श्रोसान्सिन्धुर्नाम्ताइतिसानित: (ह॥ स॒ त्व॑ सिन्धुभंवन्धाप्रसकलावनिमण्डल: | 
अष्टवर्षाय में राज्यं गते पितरि काननस । पण्डितेसंन्त्रिनिः सार्थ करिष्यसि कथा इसाः॥१७४॥ 
१५९ 


व्याध ने कहा--हे भगवन ! उसके बाद जब कि 
मेरा शरीर नीचे पृथिवी पर गिर जायगा तब विस्तीर्ण 
आकाश में बसने वाले मेरी क्‍या द्या होगी ? ॥१॥ 

मुनिजो ने कहा--हे सौम्य ! तुम्हारे उस्म विशारू 
शरीर के विनष्ट होने पर उस अव्याकृत भाकाश में 
तुम्हारा क्या होगा, यह तुम ध्यान देकर सुनो ॥२॥ 

उक्त शरीर के नीचे गिरने पर प्राणयुक्त तुम्हारा जीव 
उस अत्यन्त विशाल अव्याकृताकाश में वायु का लेशछप 
होगा ॥॥३॥। 

जैसे तुम स्वप्न में देखते हो वंसे ही उसी वायु के 
लेश में तुम्हारा चित्त हृदबस्थ वासनाभय सामने स्थित 
विश्ञाल भूतल आदि जगत्‌ को देखेगा ॥॥४॥ 

अनन्तर महती चित्तवृत्ति (महामना) होने के कारण 
या चित्तवृत्ति के ही जगत्‌ के आकार से महान होने के 
कारण तुम्हारा जीव वहाँ पर मैं राजा हूं यह देखेगा, इस 
प्रकार भूतल में संकल्पित क्ष्थ का भागी होगा ॥५॥। 

बहाँ पर उसकी एकाएक शीक्न ऐसी प्रतिभा अपने 
आप उदित होगी कि मैं सामन्‍्तों द्वारा अत्यन्त सत्कृत 
श्रीमान्‌ सिन्धुनामक राजा हूं ॥९॥। 

पिताजी तपस्या करने के लिए जब वन को चले गये 
तब पिता द्वारा दिया गया चार समुद्र वाली पृथिवी का 


राज्य आठ वर्ष की अवस्था वाले मुझे प्राप्त हुआ ॥७॥॥ 

सीमा के अन्त में विदूरथ नाम से प्रसिद्ध राजा मेरा 
शत्र है। जिसे बिना प्रबल प्रयत्न के परास्त करना कठिन 
है ॥८!॥ 

यह राज्य करते मेरे सौ वर्ष बीत गये हैं। मैंने अपने 
स्‍्त्री-पुत्र नोकर-चाकरों के साथ खूब सुख-भोग किया ॥९॥ 

दुःख है, यह मेरे सीमान्त का राजा कोष, बल आदि 
में बदा-चढ़ा है इसके साथ मेरा घोर संग्राम उपस्थित 
है ॥१०॥। 

यह चिन्तन करते हुए तुम्हारा वहाँ पर राजा विदूरथ 
के साथ चतुरज्िणी सेना का विनाश करने वाला तुमुल 
युद्ध होगा ॥११॥। 

तुम रथ रहित होते हुए भी तलवार से विदुरथ की 
जंघाओं को काटकर उसे महान्‌ युद्ध द्वारा धराशायी 
करोगे (१२॥। 

अनन्तर चार सागरों से परिवृत भुतल पर तुम्हारा 
अकंटक राज्य होगा, छोकपालछ भी भयभीत होकर तुम्हारे 
शासन का आदर करेंगे ॥१३॥ 

वह तुम सिन्धु तामक राजा बनकर सकल भूमण्डल 
को स्वायत्त कर विद्वान्‌ और मन्त्रियों के साथ निम्न- 
लिखित कथाएँ कहोगे ॥१४॥ 


३७४ 


मन्‍्त्रो वदिष्यति 
अत्याश्वयंसिदयं देव ! यदेव स॒ विदृरथः। 
देवेव विजितो युद्धे नीतसश्व॒ यमसादनम्‌ ॥१५॥ 
त्वं बरक्ष्यसि 
भो साथो ! सघनस्यथाउस्य कल्पान्ताणंवरं हसः । 
वेरी विदूरथों राजा किसर्थ बंद दुःसहः ॥१६॥ 
मन्त्री वदिष्यति 
लीला नामाउस्प भार्या$स्ति तयाइतितपसाईजिता। 
माता सरस्वती देवी जगद्धात्नी निरज्ञना॥:७॥ 
गृहीतायाः सुतात्वेन साउस्या भुवनभाविनी । 
संसाधयति कार्याणि मोक्षादीन्यपि हेलया ॥१८॥ 


वरेण._ दब्दसात्रेण. जगदष्यजगत्क्षणात्‌ । 
करोति सा भवज्नारें तस्था: केव कर्दथना ॥१९॥॥ 
सिन्धुवदिष्यति 


त्ववा वे युक्त कथितं यशेंबं तद्विदूरथः । 
अद्वाक्यो जेतुमाश्चयं॑ एतस्थ समरे बधः ॥२०॥ 

मन्त्री कहेगा--हे महाराज ! यह अत्यन्त आश्चर्य 
की बात है जो महाराज ने विदुरथ को युद्ध में यों परास्त 
किया और यमलोप्त पहुँचाया ॥१५॥ 

तुम कहोगे--हे मन्त्रिवर ! मैं धनवान हूँ और 
प्रठलयकाल के समुद्र के समान मुझमें बल है, ऐसी अवस्था 
में भलछा बताओ तो शत्रु राजा विदुरथ मेरे लिए क्‍यों 
अजेय होगा ।।१६।॥। 

मन्‍्त्री कहेगा--हे महाराज ! उसकी छीला नाम की 
पत्नी है उसने घोर तपस्या द्वारा निविकार जगनन्‍्माता 
देवी सरस्वती को अपनी माँ के रूप से स्वीकार किया 
है ॥१६॥ 

भुवनों को पैदा करने वाछी देवी सरस्वती पुत्री के 
रूप से स्वीकृत लीला के भोक्ष आदि महान्‌ कार्यों को भी 
अनायास कीड़ा से ही सिद्ध कर देती है ॥॥१५॥ 

वह भगवती देवी केवछ शाब्दिक वर से ही जगत को 
भी क्षण भर में अनगत बना डालती हैं आपका तिरस्कार 
करने में भला उन्हें क्या क्लेशरूप असामर्थ्य प्राप्त हो 
सकती है ? ॥१९॥ 

राजा सिन्धु कहेगा--है मन्त्रिवर ! तुमने बहुत उचित 
कहा | यदि ऐसा है तो विदूरथ को परास्त करना कठिन 
ही था, अतः: युद्ध में जो वह मारा गया यह तो बड़ा ही 
आश्चये का विषय है ॥२०॥। 


योगवासिष्ठे 


तदेव॑ 


[ १५६.२७ 


संप्रसादेष भगवत्या. समन्वितः । 
किसित्यस्मिन्‌ रणे तस्मिल्ञयं राजा न लब्धवान्‌ ॥२१॥ 
मन्त्री वदिष्यति 
तेन संप्राथिता देवी सर्वक्ालमखेदिता।॥ 
मोक्षोबस्तु मम संसारादिति तामरसेक्षण ॥१श। 
तया तेन विभो तस्य स॑ एवा5वन्ध्यसंविदा। 
संपादितस्तेव तदाधित आजोौ पराजयः ॥रशा। 
सिन्धुवंदिष्यति द 
यदोव तन्मया देवी सर्देवेषा प्रपुज्यते 
मोक्ष किसिति से नेषा दद्यति परमेश्वरी ॥२४॥ 
. मन्त्री वदिष्यति 
एषा हि ज्ञप्तिरास्तेइन्तः स्वस्थ हृदये सदा। 
संविद्रषा भगवती सेव प्रोक्ता सरस्वतो ॥२५॥ 
येत येन यथाउच्त्सीया प्राथ्यंते स्वयमेव सा। 
प्रयच्छति तथेवाषघशु तस्माच्चिदनुभूयते ॥२६॥ 
न॒ प्राथितेषा भवता सोक्षार्थभरिमदंत !। 


_प्राथितेव त्वया संविदात्मीया शज्रुशान्तये ॥२७॥ 


... इस प्रकार के भगवती देवी के प्रसाद से युक्त राजा 
विदृरथ उस युद्ध क्‍यों विजयी नहीं हुआ ? ॥२१॥ 


भन्‍्त्री कहेगा--हे कमछनयन ! कभी भी खेद को वे 
प्राप्त होने वाले उसने सदा भगवती देवी की यही' प्रार्थना 
की थी कि संसार से मेरा मोक्ष हो ॥॥२२॥। 


इस कारण सत्य संकल्पवाली भगवती सरस्वती ने 
उसे मोक्ष दिया, अतएवं उसने युद्ध में स्वयं पराजय का 
वरण किया ॥२३॥ 


सिन्धु कहेगा--है मन्त्रिवर ! यदि ऐसा है तो मैं भी 
सदा ही देवी की पुजा करता हूँ। फिर वह परमेश्वरी 
मुझे घोक्ष क्‍यों नहीं देती ॥२४॥। 

मनन्‍्त्री कहेगा--हे मद्दाराज ! वेखरी पर्यन्त सब शब्दों 
की बीजभूत संविद्रप भगवती सदा सबके हृदय के अन्दर 
रहती है वही सरस्वती कही गई है ॥३५॥। 

आत्मद्वितेषिणी उक्त भगवती की जो-जो जैसी प्रार्थना 
करता है, उसके लिए वह स्वयं ही वसा वर प्रदान करती 
है। उस वर प्रदान से उसकी सत्य संकल्पवती चित ही 
वर-फल के रूप से अनुभूत होती है ॥२६॥। 

हे शत्रतापन ! आपने मोक्ष के लिए उप्तकी प्रार्थना 
नहीं की, किन्तु आपने आत्महितेषिणी संविद्ग पा उक्त 
भगवती को शत्रुनाश के लिए प्रार्थथा की है ॥रजा। 


१५६.२६ | 


सिन्ध॒वंदिष्यति 
न प्राथिता सया कस्सादनेनेषा सरस्वती। 
संविष्छद्धा सथा कस्मात्प्राथिता नेह घुक्तये ॥४२८॥॥ 
मदाशयगताष्प्येषा ज्ञप्ति दत्वा सरस्वतो। 


मन्मोक्षाय किमित्यड्भः सद्र॒पाषपि न चेष्ठते ॥२९॥॥ 


मन्त्रो वदिष्यति 
अशुभः प्राक्ततोषभ्यासस्तवाइस्त रिपुघातिनः ॥ 


निर्वाणेप्रकरणे उत्तराद्ध 


३७५ 


तेनेषा पुक्तये नत्वा त्वया न प्राथिता विभो ! ॥रेग। 


यच्चित्तस्तनन्‍्मथोी जन्तुभंवतोत्याजगत्स्थिते: । 
आबालमेव संसिद्धं कतु शक्नोति कोष्न्यथा ॥३१४ 


यदेव येताउसलूया$सला त्म 
संवेद्यतेडम्यासभर्य॑ विदाइन्तः । 

सर्वोपलर्देन तदेव सो5ज़ 
सदस्त्वसदद्वाउस्तु भवत्यविध्नम्‌ ॥३श॥। 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहा रामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे अ० वि० छा० 
सिन्धुसंबोधन नाम षट्पञ्बनाशदधघिकशततमः सम ॥१५६॥ 


राजा सिन्धु कहेगा--मेरी तरह विदुरथ ते भी राज्य 
के छिए शुद्ध संविद्रुप उसकी प्राथंचा क्‍यों नहीं को ? 
अथवा विदृरथ की तह मैंने मुक्ति के लिए उसकी प्रार्थवा 
क्यों नहीं को ॥२५॥ 

हे मच्त्रिवर ! नेरे चित्त में बंठी हुई यात्री मेरी 
आत्मभुत भा सद्गूप यह भगवती सरस्वतं। मुझे मोक्ष की 
इच्छारूप बिज्ञप्ति देकर साधन सम्पत्ति द्वारा भेरे मोक्ष 
के लिए क्यों चेष्टा नहीं करती । अर्थात्‌ आपको स्वेच्छानु- 
सारिणी प्रवृत्ति के विषय में मेरे. प्रति यह प्रश्त उचित 
नहीं है, ऐसी आशछूा कर उसका तात्पयं प्रकाशित 
करते हैं ॥॥२९॥ 

मन्‍्त्री कहेगा--हे प्रभो ! रिपुनाश करने वाले महा- 
राज का पृव॑जन्पम का अशुभ अभ्यास है, इसलिए आपने 
देवी को प्रणाम कर मुक्ति के छिए देवी की प्रार्थना नहीं 


की ॥३०॥। 

जिसका चित्त जँसा होता है, वह जीव वैसा प्रयल- 
पर्यन्त रहता है। जो बात आबाल प्रसिद्ध है, उसे कौन 
उलट सकता है । अर्थात्‌ देवता स्वतन्त्ररूप से अनुग्रह नहीं 
करते, किन्तु भक्त की चित्तवृत्ति के अनुसार ही अनुग्रह 
करते हैं, इस विषय में 'यच्चित्तस्तन्मयों भवति गुह्यमेतत- 
सनातनम्‌' श्रुति प्रमाणरूप से उद्धृत करते हैं ॥३१॥। 

जो पुरुष निर्मेल संवितू से अपने चित्त में निर्मलरूप 
जिस किसी को चाहे वह राज्य हो, चाहे मोक्ष दो, चाहे 
अन्य कुछ ही दुढ/भ्यासमय बनाकर जानता दे वह सत्‌ 
हो, चाहे उस समय में असत्‌ हो या चाहे सदसत्‌ विलक्षण 
हो वही अन्य सब वासवाओं को कुचछकर बिना विध्त- 
बाघा के स्वयं ही अवश्य द्वो जाता है, दूसरा कोई भी 
तदफलभुत नहीं है ॥३२॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्पघीकीय श्रीवासिष्ठमह्ा रामायण में मोक्षोफाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराधध में 
अविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान में शवोपाख्यान में सिन्धुसंबोधन नामक कुसुमलूता 
अनुवाद का एक सो छुप्पनरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१५६॥ 


१५७ 


अथ सिन्धुवदिष्यति 
आर्याध्तायंवपुः को5हप्रभव॑ विसतिः पुरा। 
यहलशान्से कुसंस्कारः प्राक्तनोइस्ति भवप्रदः ॥१॥ 


मन्‍त्री व्दिष्यति 
रहस्यं श्रूणु भो राजन्सावधानपरः क्षणम। 
चोदितः संदधासोदमद्य. सान्हविनाशनम ॥२॥ 


१५७ 


इसके पश्चात्‌ सिन्धु कहेगा--हे आर्य ! मन्दसति मैं 


मन्‍्त्री कहेगा--हे राजन ! क्षणभर सावधान चित्त 


पूर्व जन्म में किस अचार्य योनि में पंदा हुआ था, जिसके द्वोकर पुवंजन्म का रहस्प सुनिए । आज मेरे द्वारा प्रेरित 
रण मेरे पूर्वजन्स के कुसंस्कार ते मुझे संघार सागर में होकर अज्ञान का विनाश करने वाले मेरे बचत को आप 


पटका ॥१९॥। 


द्वदय में धारण करेंगे ॥२॥ 


३७६ 


क्िमप्याचन्त रहितमस्तोह सदनामयम्‌ । 
स्थितं त्वमहमित्यादिसख्पेण ब्रह्मशब्दितम ॥३॥। 
तद्‌ ब्रह्म स्वयमेवा5हूं चिच्चेतामीत संविदम । 
जीवतामिव गत्वाउस्ते चित्तोमयापत्यजद्वपु: ॥४॥ 
चित्त तु गगवाच्छात्म वुरविदृध्यातिबाहिकस । 
तदेव वाउस्ति नेहान्यदाधिभोतिकतादिकम्‌ ॥५॥ 
चित्तमेतदनाकारमपि साकारवत्स्थितम्‌ 
संकल्पेः परलोकाहे: स्वप्नायेरेतदेव सत्‌ दा 
अनाकारसपि स्फारं चित्त जगदिदं बिदुः। 
ये एवं पवनो नाम स एवं स्पन्दनं यथा ॥७॥ 
पथा गगनशुन्यत्वे जगच्चित्ते तथेककर्म। 
त्र प्रतिघरूपेषस्ति न सनागपि भिन्नता 0८ 


आयद्यन्त रहित निविकार ब्रह्मशब्दवाच्य मन और 
चन का अग्रोचर सत्‌ ही तुम, मैं इत्यादिरूप से स्थित है 
अर्थात्‌ सर्वोत्मा है । भर्थात्‌ पुछी गई सिन्धु के जीव की 
प्राक्तत स्थिति का वर्णन करने के लिए ब्रह्म ही उपाधि 
के संसर्ग से जीवभाव को प्राप्त होता है यह कहने की 
इच्छा से आद्य ब्रह्मह्प स्थिति को दिखलाते हैं ॥॥३॥ 

वह ब्रह्म में [चत्‌ हूं, इसलिए चेतूं ऐसी संऋलपसंवित्‌ 
को स्वय हु प्राप्त हाकर समरष्टि-व्यष्टि चित्त बनकर 
चित्तरूप उपाधि में, उपाधि का त्याग न करता हुआ, 
जीव-सा होकर रहता ६ ॥४॥ 

आकाश के सप्तान निमंलछ चित्त को तो आप आति- 
वाहिक शरीर जानिये । 

शद्धू[--तब यह स्थूल शरीर क्‍या है ९ 

समाधान--केवछ चित्तरूप आतिवाहिक शरीर ही 
है उससे अतिरिक्त आधिभौतिक आदि शरीर यहाँ नहीं 
हैँ । अर्थात्‌ वह शरोर (उपाधि) कौन है जिसका त्याग न 
करता हुआ जीवता को प्राप्त हुआ है ॥५॥ क्‍ 

वहू चित्त ही परछोक, इह॒लोक आदि तथा स्वप्व, 
जाग्रतू, जीवन, मरण, भोग, मोक्ष आदि संकलपों से 
तनिराकार होकर भी साकार जगत्‌ की तरह स्थित 
है ।।९।। । 

अवाकार चित्त को बेसे द्वी यह महान जगत्‌ है, ऐसा 


ऐसा जानते हैं । जंसे तत्त्वज्ञ लोग जो द्वी वायु है वही .. 


स्पन्दव है यह जानते हैं। भर्थातव्‌ इस रहस्य का ज्ञान 
तत्त्वज्ञाबियों को ही हो सकता है, उनसे अन्य को वहीं हो 
सकता ॥छ।... 

जगत ओर चित्त दोनों वंसे ह्वी एक द्वी हैं अभिन्न ही 


योगवासिष्ठे 


| १४७.१३ 
हृदयस्थं जगज्जाल न किचितृकिचिदास्थितम्‌ । 
जगद्विद्धि निराकारं चित्तमेव न वास्तवम्‌ ॥९॥॥ 
सत्त्वमेव वपुः पुबंसुदित ब्रह्म: पदातु। 
अयमेव स संपन्नों योज्य तामसतामसः ॥१०॥ 
द सिन्धुवक्ष्यति 
किमुच्यते महाभाग ! वद तामसताससः । 
क्रियन्ते पुर्बंभिेवेता: केन संज्ञा: परे पदे ॥११७॥ 
मन्त्रो वदिष्यति 
जन्तोः सावपवस्येह हस्ताद्यययवा यथा। 
तथाउनवयवस्येवमातिवाहिकर्ता5त्मनः ॥१२॥ 
पश्चादात्मनि सेवा5चत्मा नाना संज्ञा: करिष्पति। 
आधिभोतिकतानास्नि पृथ्व्याद्या आतिवाहिके ॥१३॥ 


हैं । जंसे आकाश ओर शुन्यता दोनों एक ही हैं । अप्रतिघ- 
रूप जगत्‌ के आकार की कल्पवा में निरडःकुश सामथ्य॑ 
वाले चित्त में तनिक भी भिन्नता द्विवीयता नहीं है ॥८॥ 

सिथ्या होने के कारण अकिखित्‌ हृदयसथ वासनारूप 
जगत्‌-जाल बाहर की तरह कुछ-सा स्थित है। जगत्‌ को 
आप निराकार जाविये, क्‍योंकि उसका सर्जनहार चित्त 
ही वास्तविक नहीं है ।॥९॥। 


प्रथम सृष्टि के समय सात्त्विक देवताओं से रचितरूप 
होने के कारण सत्त्वरूप हिरिण्यग्रभें का समष्टिशरीर 
ब्रह्ममद से उदित हुआ । यह समष्टिरूप ही व्यष्टिभाव में 
तासमस विषयों पर आसक्तिवश पहले उत्पत्तिप्रकरण में 
उक्त रीति के अनुसार राजस, सात्तिक आदि तेरह 
विभागों के क्रम से आज आपका तामस-तामस जीव द्ठी 
गया है ॥॥१०॥। 

सिन्धु कहैगा--है मदहाभाग |! तामस-तासस क्या 
कहा है ? यह कृपया मुझ से कहिये परमपद में ये संज्ञाएं 
पहले ही किस ने कीं ॥॥११॥। 
.. अन्‍्त्री कहेगा--जं से यहाँ सावयव जन्तु के हरत भादि 
अवयव हैं, वंसे ही अवयवविहीन आत्मा की आति< 
वाहिकता है अर्थात्‌ अपरिच्छित्त आत्मा को हिरण्यगर्भ 
रूप से माया द्वारा परिच्छिन्नता करने पर हिरण्यगर्भ ही 
सब संचज्नाएं करता है ॥१२॥ 

फिर आत्मा में भर्थाव स्वव्यष्ठि जीवों में यह 


समष्टिरूप आत्मा ही नाना संज्ञाएँ करेगा और आति- 


वाहिक समष्टिभुत स्वदेह के पच्चीकरण द्वारा आधि- 
भौतिक नाम धारण करनेपर उतके अवयवों में पृथिवी 
आदि संज्ञाएं करेगा ॥१३॥ 


बृ५७,१४)॥ 


स्वप्नाभेषस्मिञ्ञग:डाने संकल्पेनाउप्त्सरूपिणा ॥ 
संज्ञात्मनाउपत्मख्पेण. स्वयं व्यवहरिष्यति ॥१४॥॥ 
त्वामातिवाहिकाकारा यत्तत्स्फुरितवान्नवम्‌ । 
जातिमंहातमस्कोध्यमिति तत्राउडभथिधा कता ॥१५७ 


ब्रह्मणो निविकारस्य विकारिण इवब प्रभो !। 
जातयो जीवतापत्तो कलिता विविधाभिधाः १६४ 
प्राथस्पेनेव यद्‌ ब्रह्म जीवत्ताधिव गच्छति। 
तदेव बुद्धचा भोक्ता तज्जातिः सात्त्विकसात्विको॥१७॥ 


वतंमाने भवे भव्यगुणेर्यक्ता तु सानद [॥ 
फेवला सात्तविकी प्रोक्ता जातिर्जातिविदां बरे: ॥॥१८॥ 


वही आत्मरूपी संकल्प से स्वप्नतुल्य यह जगद्भान' 
होनेपर नाम-रूप की कल्पना कर आत्मरूप व्यष्टिभाव से 
स्वयं ही व्यवहार करेगा ॥१४।॥ 

व्यवह्वार में व्यष्टिभावकल्पना होनेपर तुम्हें लक्ष्य 
कर सृष्टिसंकल्प से व्यष्टिभाव से हिरण्यगर्भ भहातमा 
स्फुरितः हुआ इसी कारण तुम्हारी आतिवाहिकाकार 
जाति तामस-तामसी चाम से प्रसिद्ध की गई ॥१५॥। 

हे प्रभो ! निविकार ब्रह्म के विकारी से होकर जीव- 
भाव को प्राप्त द्वोनेपर विविध चाम की जातियों की 
कल्पनाएँ की गईं, केवल यही एक संज्ञा नहीं हुई; किस्तु 
ब्रह्म का जीवभाव होनेपर भिन्न उपाधियों के गुर्णों के 
अनुसार राजस, सात्तिक आदि तेरह संज्ञाएँ की हैं ॥१६॥ 

यदि कल्प के आदि में सवंश्रथमत: ही ब्रह्म जीवता 
को प्राप्त हो तो उसी जन्म में स्वाभाविक ज्ञान और 
ऐश्वयं से युक्त बुद्धि से विषयभोग करनेवाला जीव उसी 
जन्म में मुक्तिकाभ करता है । उसकी जाति सात्त्विक- 
सात्विकी हाता है, जंघ कि सनक, सवन्दन आदि की, 
अर्थात्‌ मुक्ति की शात्रता ओर बिलम्ब में प्रयोजक चित्त 
के गुण आर दाषों के कारण ही जीवों के जातिभेदों की 
कल्पना हुई, यह दिखाते हुए उनमें पाँच जातियों को 
विभाग कर दिखाया है ॥१७॥। 

हे सम्मानप्रद ! कुछ सम्॒थ तक जन्म के हेतु अज्ञान 
के रहनेपर उसी जन्म में ज्ञान, ऐश्वर्थ आदि सुन्दर गुणों 
से युक्त द्वी यदि मुक्ति होतो है तो वह जाति की जानकारी 
रखनेवालों में श्रेष्ठ पुदर्षों द्वारा केवल सात्त्विक जाति 
कही जाती है ॥१५८॥ 

उद 


निर्वाणप्रकरंणे उंत्तराड 


३७७ 


नवा भरवेश्वेद बहुभिभोगमोक्षेकभागिती । 
जातिस्तत्प्रोच्यते तज्जेंः स:ड्टी राजसरानसो ॥१५९॥ 
वतंमाने भवे भव्यगुणेमुक्ता तु सानद !। 
केवला राजसी प्रोक्ता जातिः स्वल्पभवरे भवेत्‌ ॥२०॥ 
प्रथमाषत्यन्तबहुभिभवेश्रेन्मोक्षगासिनी | 
जातिस्तत्प्रोच्यते तज्जेंः सम्िस्तामसतामसी ॥२१॥ 
सामान्येनेव बहुभिजं॑न्सभिसंक्षभागिती । 
केवला तामसो प्रोक्ता जातिर्जातिविशारदेः ॥२२॥ 
क्रमेणापनेन जातीनां विविधा भेदकल्पना। 
तासां तामसतामस्पां जातो जातोइसि मानद ! ॥२३॥ 
बहुनि तव जन्मानि समतोतानि तान्यहम्‌ । 
विविधानि विचित्राणि वीर जानामि नो भवान्‌ ७२४ 
विशेषेण त्वनेनेष व्यर्थ कालो$तिवाहितः । 
महाशवद्रोरेण व्वयापनन्तखगामसिना ॥२५७॥ 


जो जाति कल्पादि में नृतन रूप से प्रकट बहुत जस्मों 
द्वारा भोगों के भोगनेपर क्रमशः मोक्षभागिती होती है, 
जातिज्ञ विद्वान उस जाति को राजस-राजसी जाति 
कहते हैं ॥१९॥। 


दश पाँच जन्म के परवर्ती काल तक उस कल्प में 
विवेक आदि उत्तम गुणों से मुक्त जो जाति बहुत से जन्प्रों 


के बाद विवेक आदि उत्तम गुणों को प्राप्त करती है, 


वह केवल राजसी जाति द्वै ॥२०॥। 


कल्पादि से लेकर अति प्रचुर स्थावर, कीट, पतज्ु 
आदि योनियों से अन्त भें मोक्षभागिनी हो तो जाति 
जाननेवाले सज्जन उस जाति को तामसतामसी कहते 
हैं ॥२१॥। 


तुच्छु राक्षल, पिशाच, शूद्र आदि अनेक जन्मों से 
यदि सोक्ष त्रागिनी हो तो जातिविशारद उस जाति को 
केवल तामसी कहते हैं ॥२२॥। 


हे सत्कारकारित ! इस क्रम जातियों के अनेक भेदों 
की कल्पना है। उन जातियों में से आप इस तामस- 
तामसी जाति में उत्पन्न हुए हैं ॥२३॥ 


है महाराज ! आपके अनेक जन्म व्यतीत हो चुके हैं । 
है वीर, उन विविध विचित्र जन्मों को मैं जानता हूँ, आप 
उन्हें नहीं जानते ॥२४॥ 


इसी भेद से महाशवशरीरवाले तथा असीम आकाश*« 


, ग्रामी आपने यह समय व्यर्थ बिताया है ॥२५॥ 


३७६ 


एवं तामसतामस्या जात्याइसि जनितो यदा। 
तदा. दुलंभमोक्षस्त्व॑ संसारकुहरादिति ॥२६॥। 
सिन्धुवंदिष्याति 
केनेषा प्राग्जातिर्जीयतेड्धमा । 
तिष्ठामि स्थाच्चेत्तदद पावतम्‌ ॥२७॥। 
सन्‍्त्री वदिष्यति 
न किचन महाबुद्धे ! तदस्तीह जगतुत्रये । 
यदनुद्देगिन नास पोर्षणे न लभ्यते ॥२८॥ 
हास्तनो दुष्क्रियापभ्येति शोभा सत्कियया यथा । 
अद्येव॒ प्राक्तनीं तस्मावत्नात्सत्कायवानू भव ॥२९५॥ 
यो यसर्थ प्राथयते तदथ यतते तथा। 
सोष्वव्यं तदवाप्तोति न चेच्छान्तो निवर्तते ॥३०॥ 
ना यथा यतते नित्यं यदभावयति यन्मयः। 
यादगिच्छेच्च भवितं तादृग्भवति नाउन्यथा ॥३१॥ 


आर्योदाहर 
यावत्तथेव 


योगवा सिष्ठे 


[ १५७.र६ 


मुनिरुवाच 


एवपक्त:ः स॒तेना5थ सिन्धुरुद्धुरया घथिया। 
तदा ततन्न तथा नाम राष्ट्र त्यक्ष्यत्यशेषतः ॥३२॥ 
गभिष्यति बन दूरं प्राथितोषपि हि सन्त्रिभिः। 
ना$इश्रयिष्यति तद्भूयों राज्यपुच्छिन्नशात्रवम ॥३३॥ 
तिष्ठतः साधुमध्येषस्यप तद्विविककथावशातु । 
पृष्पासड्रादिवा5ध्सोदों विवेक: समुदेष्यति ॥ रेश। 
ततः कथमिद॑ जन्म कुतः संसार आगतः। 
इत्थं विचारसांतत्यात्स यास्यति बिमुक्तताम ॥३५॥ 


नित्यं विचारणपरोडथ भवन्स सिन्धुः 
सत्सड्भरमेन पदमाप्स्यमि पावन सः । 
तहात्र॒ पत्रसिव वातविदुयमातन 
नो वस्तुतां त्रजति काचन नाम लक्ष्मी: ॥३६९॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठडमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे अबि० बिप० छा० 
सिन्धुसंबोधनं नाम सप्तपद्नाशदधिकशततसः सगः ॥१५७॥ 


इस प्रकार जब आप तामसतामस जन्म से उत्पन्न 
हुए हैं, तब आपका इस संसारछपी गर्त से छटकारा पाना 
दुर्लभ है ॥२६।। 

धु कहिगा-- यह्द प्राक्तत अधम तामसतामसी जीव- 

जाति किस उपाय से दबाई जा सकती है। है आर्य, उस 
उपाय को कह्ठिये । यदि वेसा कोई शोधक प्रकार होगा 
तो मैं जीवनभर उसी प्रकार से रहेगा । अतएव कृपया 
उसे कहिये ॥२७॥। 

मन्‍्त्री कहेगा--है महामते ! इस त्रिलोकी में ऐसा 
कोई पदा्थे नहीं है जो उद्बेंग रहित निर्वेदरहिित पुरुष- 
प्रयत्त से उपलब्ध न हो सके ॥२८॥। 

आप भी उसप्ती पौरुष प्रयत्न से प्राक्तनत अधम जातिपर 
विजय पाकर वे से ही सत्कार्थवान होइए जे से आज के सत्क्म 
से कल का दुष्कर्म शोभन होता है, मिठ जाता है ॥२९॥। 

जो जिस पदार्थ की अभिलाषा करता है उसके लिए 
वह वसा ही प्रयत्न करता है यदि वह थक कर बीच में ही 
निवृत्त न हो जाय तो उसे अवश्य प्राप्त करता है ॥३०॥ 

मनुष्य जंसा प्रयत्न करता है भोर तन्मय होकर जैसी 
भावना करता है और जंसा होने की इच्छा करता है 


वेसा ही होता है अन्यथा नहीं होता है ॥॥३१॥ 

मुंति ने कहा--इसके बाद मन्त्री द्वारा इस प्रकार 
उक्त वह राजा सिन्धु राज्यभारविहीन बुद्धि से उसी 
समय वहीं पर सारे राज्य को तिलाञ्ज लि दे देगा ॥३२॥ 

दूर वन में चला जायगा, मन्त्रियों के बहुत अनुनय- 
विनय करने पर भी फिर निष्कंटक उस विशाल राज्य 
को नहीं अपनाएगा ॥३३॥ 

साधुओं के बीच में सत्संग कर रहे सिन्धु में उनकी 
विचार॒पुर्ण ज्ञानमय कथाओं से फूलों के संसर्ग से सुगन्ध 
की तरह विवेक उत्पन्न हो जायगा ॥३४!॥ 

अनन्तर कंसे यह जन्म हुआ, कहाँ से संसार आया 
यों निरत्तर विचार करने से वह जीवन्मुक्त हो 
जायगा ॥।३५॥ 


वह राजा सिन्धु सत्संगतिवश नित्य विचारतनिम्न 
होकर परम पावन उस भोक्षपद को प्राप्त होगा जिस 
मोक्षपद में हिरण्यगर्भ तक का ऐश्वरयं वायु से उड़ रहे 
सुसे पत्ते की तरह उपादेय नहीं होता, किन्तु तुच्च ही 
होता है ॥३६॥। 


इस अ्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अवि० विप० शवोपाख्यान में सिन्धुसंबोधन नामक कुसुमछता अनुवाद का 
एक सो सत्तावनवां सर्ग समाप्त हुआ ॥१४५७॥ 


१५८-१ ] विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धो ३७९ 
१५८ 
सुनिरुवाच व्याधः स्ववासनावेदं निवारपितुमक्षमः | 
एतत्त कथितं सर्व भविष्यद्भतवत्तव । जानज्नपि बरं॑ पूबं॑ वर्णित समयाचत ॥६॥। 


यथेच्छसि तथेदानीं व्याध ! साधु विधोयताम ॥१॥ 
अग्निरुवाच 
इति तस्य वचः श्रत्वा विस्मयाकुलचेतनः॥ 
क्षणं स्थित्वा जगामा5्शु स्नात व्याधस्तथा मुनिः ॥२॥ 
इति तो चेरतुस्तत्र तपः शास्त्रविचारणे:। 
अकारणसुहृदभुतावुभो व्याधमहामुनी ॥३॥ 
अथाउल्पेनेव.. कालेन. सुनिर्निर्वाणभाययों । 
देह॑ त्यकत्वाइ्पदेशान्ते परे परिर्णात्‌ गतः ॥४॥॥ 
कालेन बहुनाइन्येन ततो युग्रशतात्मना। 
व्याधस्थ कामनां दात॑ पद्मजन्सा समाययों ॥१५॥। 


मुनि ने कहा--हे व्याध ! यह सब भविष्य में 
होनेवाली घटना का अतीत की तरह मैंने तुम से वर्णन 
किया । इस समय जैसा तुम चाहते हो बसा सोच 
समझकर भली भाँति करो ॥१॥ 

अग्नि ने कहा--है विपश्चित्‌ ! मुनि के पूर्वोक्त वचन 


सुनकर मारे आश्चर्य के घबड़ाया हुआ व्याध एक क्षण 


सोचकर शीघ्र स्तान करने के लिए गया और मुनिजी 
भी स्नानार्थ गये ॥२।। 

बिना किसी कारण के आपस में मित्र बने हुए व्याघ 
ओर सहामुत्ति दोनों ने इस प्रकार शास्त्र चिन्तन करते 
हुए तपस्या की ॥३॥। 

इसके बाद मुनिजी तो थोड़े ही समय में मुक्ति को 
प्राप्त द्वो गये । वे आयु के अवसान में अपनी पाचभौतिऋ 
देह छोड़कर परम पद में लोन हो यये । अर्थात्‌ यद्यपि 
यहाँ पर यथाश्षुत ग्रन्थ के अनुसार पहले मुनि का शरोर 
त्याग, उसके अनन्तर चिरकाल के बाद व्याध की मनो- 
कामना पूर्ण करने के छिए ब्रह्माजी का आगमन प्रतीत 
होता है. तथापि पूर्व सर्ग में मुनिजी ने जो भविष्यवाणी 
की थी उसमें व्याध के वर पाने के बाद “मामापृच्छच्चम- 
स्कृत्य” अर्थात्‌ मुझे पूछकर नमस्कार कर उसी क्षण में 
बह तुम चित्त में वासनारूप से स्थित पदार्थ को देखने की 
इच्छा से आकाश में उड़ोगे, ऐसा मुनि ने कहा है, अतएव 
व्याध के ऊपर जाने के समय मुनिजी का जीवन था ही 
उसके पीछे ही उनका देहत्याग हुआ ऐसा समझे ॥॥४॥ 

अनन्तर सौ युगरूप चिरकाल में व्याध की मनोकामना 
को पूर्ण करने के लिए भगवान्‌ ब्रह्मा आये ॥५॥ 


ब्रह्मवमस्त्विति प्रोच्य परयावभिमतां दिशम्‌। 
व्याधस्तपः फल भोक्त खगवद्‌ व्योम पुप्लुवे ॥७॥ 
वर्धभानेन देहेन जगत्पारे.. सहानभः। 
वेगादगणितं काल प्रयामास शेलबत्‌ ॥था 
महागरुडवेगेन तियंगुध्वंभधस्तथा । 
व्योम प्रपतवस्तस्थ कालो बहुतरो ययो ॥०॥ 
अथ दोधघेंण कालेन यदा5विद्याश्रमस्थ सः। 
अन्त न समवाप्नोति तत्रनोद्ेगमुपाययों ॥१०॥॥ 
उद्देगांदय बद्ध्वाउसो प्राणरेच्रनधारण।म्‌ । 
प्राणांस्तत्याज नभत्ति शवीभूतमधोवषुः ॥१ १0 


१५८ 


बेचारा व्याध अपनी वासना का वेग रोक नहीं सका, 
अतएवं मुनिजी द्वारा! पहले व्यर्थरूप से वर्णित वर को 
जानते हुए भी उसने वही वर ब्रह्माजी से माँगा ॥॥६॥ 


श्री ब्रह्माजी ऐसा ही हो यों वाडओिछत वर उसे देकर 
अपने छोक को सिधारे एवं व्याध अपनी तपस्या का फ्रछ 


भोगने के लिए पक्षी की तरह आकाश उड़ा ।७॥। 


उसने पर्वत की तरह वर के अनुसार निरन्तर बढ़ रहे 
शरीर से त्रछलोक्य से ऊपर अव्याकृत आकाश को बड़े वेग 
से अगणित समय प्रें पूर्ण कर पाया ॥॥५॥। 


गरुड़ के महावेग से तिरछे, ऊपर और नीचे आकाश 
को पूर्ण करने में उसका बहुत समय व्यतीत हुआ ॥९॥ 


इसके बांद जब चिरकाल में भी उसे अविद्यारूप भ्रम 
का अन्त प्राप्त नहीं हुआ तब तो उसका अन्त देखने के 
विषय में उसने अपनी हार मात छी, उसे वेराग्य हो 
गया ॥१०॥॥ 


अनन्तर वेराग्य होने के कारण प्राणवायु को शरीर से 
बाहर निकालने वाली योग धारणा बाँधकर उसने आकाश 
में प्राणों का त्याग किया और नीचे भुमितलू में शवभूत 
अपने शरीर का त्याग किया ॥११॥ 


३८० 


चित्त प्राणान्वितं व्योम्नि ययो तत्रेव सिन्धुताम्‌ । 
विदृरथारिरूपां. तामखिलावनिपालिनोम्‌ ॥१२॥ 
देहोी. मेरुशताकारमहाशव इवाइभवतु । 
द्वितीयोवीनिभो व्योम्नः पपाताइ्शनिवज्त्रवतु ॥१३॥ 
पिधानसिव कस्योर्वबीवीयोी कस्मिश्रिदम्बरे। 
केशोण्ड्कबदाभातः कस्मिश्विज्जागते श्रमते ॥१४॥ 
आकारपुरिताशेषवसुधाचछमण्डलः । 
विपश्रिच्छेष्ठकथितसेतत्ते तन्महाद्ववम्‌ ॥१५॥ 
पस्मिजछवं संपर्तितं जगत्यवनिमष्डले। 
तदिदं जगदाभातमस्माक 


योगव। सिष्ठे 


स्वप्नपु्यंथा ॥१६॥ 


[ १५९,२ 


तदेतच्छवमास्वाद्य शुष्का पुर्णा महोदरी। 
संपन्ना चण्डिका देवी रक्ता रक्तान्त्रपरिता ॥१७॥ 
मेदिनों मेदिनी जाता दवस्येतस्थ मेदसा। 
पुरिता(पुर्व॑रूपेण हिसवद्गिरिरूपिणा ॥१८७॥ 
तदेबेतन्महामेदो मृद्धातुत्वचुपागतम्‌ । 
कालेन वसुधा भूयों भुत्या मसृन्मयतां गता ॥१९७ 
भूयः प्रजातानि वनानि भूसमों 
ग्रामाः कृताः पत्तनसंयुताश्र । 
पातालछलत: साधु. समुत्यितास्ते 
शेलाः.प्रवुत्ता व्यवहारलक्ष्मी: ॥२०॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहा रामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे अबि० विप० दा० 
शवनिर्णयो नामाष््टपद्नाशदधिकशतमः सर्गं: ॥१५८॥ 


उसका प्राणवायु से युक्त चित्त उसो अव्यक्ताकाश में 
सम्पूर्ण पृथिवी का पालन करने वाली तथा राजा विदूरथ 
की शत्रुभूत पुर्वोक्त सिन्धुता को प्राप्त हुआ ॥१२॥। 

सेकड़ों मेरु पवेतों से आकार का उसका शरीर महा- 
शव-सा हुआ । दूसरी प्रथ्वी के सदृश विशालकाय वह 
आकाश से वज्च की भाँति चीचे गिरा ॥१३॥। 

ब्रह्मा के किसी जागत भ्रमरूप किसी आकाश में 
केशों के गोले के समान प्रतीत हुआ, जो गिरने के पहले 
- पृथिवी में उतरने की सीढ़ी के समात और गिरने के बाद 
पृथिवी के विशाल ढकने के समाच स्थित था ॥१४॥ 

उस शव ने अपने आकार से सारी प्रथिवी और 
पवतों को आच्छन्न कर दिया । हे श्रेष्ठ ! है विपश्चित ! 
यह मैंने उस महाद्यव का तुमसे वर्णन किया ॥१५॥ 

जिस भृतलरूप जगत्‌ में वह शव गिरा वह्दी हम 
लोगों की स्वप्ततगरी के समान जगत्‌ के रूप में स्फुरित 
. हुआ ॥१६॥।॥ 


उसी महाशव का भक्षण कर पहले तिनके की तरह 
सुखी हुई भगवती चंडिका देवी भरी-पुरी होकर बड़ी 
तोंद वाली तथा रुधिर और अंतड़ियों से पूर्ण होकर छाल 
हो गई ॥१७॥ 


इस शव के ही हिमालय पव॑त के समान प्रचुर मेदे से 
पूर्ण हुई परथिवी मेदिती नाम से प्रख्यात हो गई ॥१५॥ 


तभी यह महामेदा मिट्टी बन गया फिर समय पाकर 
यह पृथिवी उत्पन्न हो मिट्टी फी हो गई ॥१९॥। 


महाशव के गिरने से पहले के वन आदि विनष्ट हो 
चुके थे, अत: फिर से वन उगे, फिर से नगरों के साथ 
गाँव बसाये गये । पहले चुर-चर हुए पर्वत फिर से जंसे 
पहले थे उसी रूपरेखा में पाताल से बाहर निकले। 
तदुपरान्त लोगों का कारबार चलने छगा ॥२०॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण में देवद्तोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अवधि० विप० शवोपाख्यान में शवनिर्णय नामक कुसुमलता अनुवाद का 
एक सो अठावनर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१५८५।। 


१५९ 


अग्तिरुवाच 
विपश्रिच्छेष्ठ भो साधो ! त्वं गच्छाइभिमतां दिशम्‌। 
स्थिरं भूमण्डल भूयः भश्रकृतव्यवहारवत्‌ ॥१॥ 


यज्ञ यट्ट प्रजोघस्य बक्रः शततसं दिवि। 


तत्राउपहुतो5स्मि सन्त्रेण गच्छासि गतिकोबिंद ! 0२१ 


१५० 


अग्नि ने कहा--हे श्रेष्ठ हे विपश्चित्‌ | तुम स्थिर 
होने से फिर प्रस्तुत व्यवहार से सम्पन्न भूतल में पहुंचकर 
स्वाभिमत दिशा को जाओ । अश्रजावर्ग के स्वामी देवराज 


इन्द्र सौवाँ यज्ञ करने को प्रस्तुत हैं, उन्होंने उसमें मन्त्र 
द्वारा मुझे निमन्त्रित छिया है, अतः हे गतिकोविद, मैं 
वहाँ जाता हूँ ॥१, २॥ 


११९.३ ] 


भास उवाच क्‍ 
इत्युकचा. भगवानस्निस्तत्रेवाइन्तरधीयत । 
गगने निर्मले याति अनलो बेशतो यथा 0३ 
तथा5हमपि चित्तेन प्राक्ततांश्व स्वयं वहन्‌। 
पुनः स्वकर्म निर्णतं अ्मनन्‍व्योसनि संस्थितः ४०॥ 
_भयोषपि वृष्टवानस्मि जगन्त्यगणितानि खे। 
नानाचारविचाराणि नानासंस्थानवन्ति च॥५७ 
क्रचिच्छत्रमयाड्रानि एकीमतानि भपत्ते ![। 
भान्ति चेतन्ति चोपन्ति हृदयानि हरन्ति च हा 
क्रचिन्पृन्सयदेहानि सर्वभतानि राघव ![। 
भान्ति चेतन्ति चोपन्ति पव॑तप्रतिसानि च ॥७॥ 
क्रचिदहारुसया ड्भरगनि भान्ति भूतानि कुत्चितु । 
_क्रचित्पाषाणदेहानि सन्ति भूतानि भूरिशः ॥४४0४ 
क्चिदाजोीवसेकत्र स्थितान्युपलदेहवत्‌ । 

भास ने कहा--हे भगवन ! अग्नि यह कहकर सूर्ति- 
रूप से वहीं पर अन्तहित हो गये तथा अग्नि के रूप से 
वेद्यत (बिजली की) अग्नि की तरह निर्मल आकाश में 
गये ॥।३।। कक 

और में भी चित्त में अपने प्राक्तन अविद्या के अन्त 
दर्शनविषयक संस्कारों को स्वर्य धारण करता हुआ फिर 
अपना दिगनन्‍तगमनरूप कर्म करने के लिए आकाश में 
घूमने लगा ॥४॥ 


मैंने आकाश में असंख्य जगतों को देखा । उन 
सबके भिन्न-भिन्न आचार-विचार थे और भिन्न-भिन्न 
रूपरेखाएं थीं ॥५॥। 


हे महाराज दशरथ ! कहीं पर परस्पर भिले हुए 
(एकत्र हुए) छत्रमय अज्भुवाले प्राणी भासते थे, उनमें 
चेतना थी, वे भन्द मन्द गति से चछते थे ओर दर्शकों 
के हृदयों को हरते थे ॥६॥। 

हे रघुकुलतिछक ! कहीं पर पर्वत के समान आकार 
वाले सब प्राणी पार्थिव देह॒धारी प्रतीत होते थे, उनमें 
चेतना थी और वे मन्द मन्द गति से चलते थे। कहीं 
पर काष्ठमय जीव शोभा पाते थे, तो कहीं पर पाषण- 
मय शरीरवाले अनेक प्राणी थे। कहींपर जीवनभर 
प्रस्तर प्रतिमा के समान सब एक दी जगह स्थित रहते 
थे । उनका परस्पर संभाषण आदि द्वारा केवल वाडसमात्र 
का व्यवहार होता था, गमन, आगमन आदि व्यवहार 
उनमें नहीं था । इन सबको मैंने स्वचित्ताकाश में 
देखा ॥७-९॥ 


चिर्वाणप्ररुरणे उत्तराडँ 


 अवृत्त: 


किया देवाधिदेव, मैं संसार से ऊब गया हूँ, अतः 


दैद१ 


वाइमात्रव्यवहाराणि भतान्यालोकितानि खे ॥०९॥ 
इत्यहूं सुचिरं काल पद्यन्नह्यन्मनस्तया । 
अविद्यान्तमपद्यंत्र तत्रोहिग्नोइसव॑ दशाम ॥१०॥ 
तपः कतु समुयुक्तः कस्सिश्रिन्मोक्षसिद्धये । 
प्राहेन्दों मम चेवेद॑ मृगयोन्यन्तरं हि. खे ॥११॥ 
स्वगंसंगोहे.. पृ्वरभ्यासवशीकृतः । 
सनन्‍्दारकानने तत्र अ्मतो वे ममाष्म्वरे ॥१२॥ 
तेनेत्युक्ते मया प्रोक्त देव ! खिन्नोइस्मि संसतेः। 
मुच्येयं शोघ्रमित्युक्त श्रुव्वोवाच ततो मम 0१३॥ 
विशुद्धात्मा त्वरूपीडषहमिति चेव हुताशनातु। 
वरं गुहाणेत्युक्ते स ततोषन्यं याचितो मया ४१४ 
इन्द्र उधाच 

तबेयं पम्तगयोन्यन्तश्विरं संसरते चितिः 
अबबइयं भवितव्यो5्थं इति दृष्टो मया तब ॥१ण५॥ 

इस प्रकार चिरकाल तक देख रहा स्वप्त की तरह 
मनोमात्र देह होने के कारण नष्ट हो रहा मैं अविद्या 
का अन्त न पाकर अविद्या तथा दश्यवर्ग के विषय में 
निवद को प्राप्त हो गया ॥१०॥। 

इस प्रकार निर्वेद को प्राप्त हुआ मैं. किसी एकान्त 
स्थान में जाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मतत्त्वालोचन- 
तपस्या करने के लिए तत्पर हुआ। तदननन्‍्तर इन्द्र ने 
मझसे कहा--हे विपश्चित, चित्ताकाश में मेरी और 
तुम्हारी मृगरूप दूसरी योनि उपस्थित है, इसलिए यह 
आत्मतत्त्व-विचा र का अवसर नहीं है ॥११॥ 

प्राक्तत अभ्यास से विवश हुआ में भी स्वगंभोगयुक्त 
संमोह में दुर्वाताजी के अपराध्र में प्रवत्त हुँ । आकाश में 
मन्दा रवन में घूम रहे मेरी उस मोह में प्रवृति हो गई ॥१२ 

उनके देवराज इन्द्र के कहने पर मैंनें उतसे निवेदन 
शीघ्र 
मुक्त होना चाहता हूँ, मेरा यह कथन सुनकर उन्होंने 
मुझसे कहा ।॥१३॥। 

शीघ्र मुक्ति तो मैं तीन अवस्थाओं से ओर मृतं-बमूतते 
रूप से रहित विशुद्ध आत्मा ही हूँ” हस तत्त्वज्ञान से ही 
होती है। यह तुमने पहले व्याधमुनि संवाद वर्णन के 
प्रसझ् से अश्निदेव के मुखार॒विन्द से सुना ही है । इसलिए 
तुम दूसरा वर माँगो ऐसा इन्द्र के कहनेःपर मैंने उनसे 
अन्य यानी मृगता के बाद मेरा आगे कया होगा यह 
परिज्ञानरूप वर माँगा ॥१४॥ 

इन्द्र ने कहा--हे विपश्रचित्‌ ! तुम्हारी यह चिति 
चिरकाल से मृगयो नि-- तक ही संसार में आना चाहती है । 


मैंने तुम्हारा यह अवश्यभावी वृत्तान्त देख लिया है ॥१५॥ 


३८२ 

मृगो भूत्वा महापुण्यां तां सभां समवाप्रवान्‌। 
पस्यां तदहतं. ज्ञान भदुत्त॑ बोधमेष्यति ॥१९॥ 
देव॑ तत्र हरिणो भवातंस्त्वें भवाइवनों । 
आत्मोदन्तमिदं वन्ध्यं सकल संश्मरिष्यसि ॥१७॥ 
स्वप्नञ्रममिवाष्शेषसंक ल्पचितोपमम््‌ । 
परलोकानुभताथंकथायातार्थंसनिभम्‌ 
यदा तु मृगतोन्पुक्तः पुरुषस्त्व॑ भविष्यसि । 
ज्ञानाग्तिदर्धदेहान्ते तदा ह॒त्स्थं स्फुरिष्यति ॥१९॥ 
तेन तां त्वमविद्यार्यां आप्ति त्यक्त्वा चिरं स्थिताम्‌। 
भविष्यसि विनिर्वाणो गतस्पन्द इवाउनिलः ॥२०।॥ 
इत्युक्ते तेन देवेव तदेव प्रतिभोदभूत्‌ । 
मसाओ्यं हरिणो5स्सीति वनेःस्मिन्निति निश्चिता ॥२१॥ 
ततः. प्रभति संपन्नस्तत्रेवाबन्तरकोणके । 
हरिणो$ह गिरिवरे. तृणदुर्वादुराशनः ॥१श। 
ततः सीमान्तसामन्तमागतं मृगयाथिनम । 
दृष्ट्वापहमेकदा भोतः फ्लायनपरो5भवम्‌ ॥२शा। 


मृग होकर तुम राजा दशरथ की महापुण्यसभा में 
पहुँचोगे । वहाँ मेरे द्वारा कहा गया वह अखण्ड ज्ञान 
तुम्हारी समझ में आजायगा ॥॥१६॥ 

संसार से खिन्न हुए तुम उस पृथिवीतलू न हरिण 
बनो । हस क्रम से सभा को प्राप्त होकर वसिष्ठजी के 
अनुग्रह से यह सारा व्यर्थ आत्मवृत्तान्त तुम्हारे स्‍्मतिपथ 
में आरूढ़ होगा ॥१७॥। 

... तुम्हारा उक्त वत्तान्त स्वप्न की तरह, सारा का सारा 
मनोरथों द्वारा निम्चित-सा ओर परलोक में अनुभुत अर्थ 
के कथाप्रवाह में पतित अर्थ के तुल्य निष्फल है ॥१८॥। 

जब तुम मगयोनि से मुक्ति पाकर पुरुष होओगे तब 
ज्ञानाग्नि द्वारा देह के दग्ध होनेपर हृदयस्थ भात्मतत्त्व 
तुम्हें स्फुरित होगा ॥१९॥ 

आत्मतत्त्व के स्फुरण से चिरकाल से हृदय में स्थित 
अविद्यानामक प्रान्ति का त्यागकर स्पन्दशुन्य वायु के 
समान निश्चल हुए तुम निर्वाण को प्राप्त होओगे ॥२०॥। 

उक्त देवराज इन्द्र के यों कहनेपर 3सी क्षण में “यह 
मैं इस वन में हरिण हूँ” ऐसी मेरी विश्वित (व्यावहारिक 

अर्थक्रिया में समर्थ) प्रति ध्तिभा उद्भुत हुई ॥२१॥ 

तब से लेकर वहीं पर्वत पर मैं मन्दार के वन के 
भीतरी कोनों में तिनके और दूृब के अकुर चलनेवाला 

हरिण हो गया ॥२२।॥। 

अनन्तर किसी एक समय शिकार खेलने के लिए 
आये हुए सीसावर्ती साम्न्त को देखकर मारे डर के मैं 


योगवासिष्ठे 


॥१८॥ 


[ १५९.२९. 


ततस्तेन समाक्रम्य गहं नीत्वा दिननत्रयम। 
संस्थाप्प तब लीलाथंमिहा5्ब्नीतो रघूद्ह !॥२०। 


एष ते कथितः सर्व आत्मोदन्तो सयानध !॥ 
संसारमायाप्रतिमो नानाश्रयंरसान्वितः ॥२५॥ 
अविशद्येवमनन्तेयं दाखाप्रसरशालिनो। 
आत्मज्ञानादृते नेव केनचित्नाम शास्यति॥२६॥ 


श्रीवाल्मीकिरवाच 
यदा विपश्रविदित्युकत्वा तत्र तुष्णों स्थितः क्षणात्‌। 
समवोचत्तदा._ रामस्तमनिन्द्यमतिस्त्विदम्‌ ॥२७॥ 


श्रीराम उवाच 
एवं पद्यत्यसंक हपो योध्न्यसंकल्प आत्मनि। 
मृगश्चेद्दृश्यतां यातः कथ्थ सर्ग बद प्रभो ! ॥२८॥ 
विपश्रिदुवाच 
महाशर्तग यत्पतितं यस्मिज्जगति भतले। 
तां भुव॑ पूव्॑सिन्द्रेण यज्ञगर्वेण गच्छता ॥२०॥ 


चोकड़ी मारकर भागा ।।२३॥ 

हे रघुवर ! अनन्तर उसने मुझे पकड़कर घर ले जाकर 
तीन दित अपने घर रक्खा, फिर वहू आपकी क्रीडा के 
लिए मुझे यहाँ लाया ॥२४॥ 

है निष्पाप ! मैंने आपसे अपना यह सारा वत्तान्त, 
जो संसार में प्रसिद्ध ऐन्द्रजालिक की माया के तुल्य विविध 
आश्चर्यों से पूर्ण है, कह दिया है ॥२४५॥। 

इस प्रकार नाना शाखा-प्रशाखाओं से युक्त यह 
अविद्या अनन्त है, इसका आरपार नहीं है यह आत्मज्ञान के 
सिवा अन्य किसी उपाप से श्वान्त नहीं हो सकती ॥।२६॥ 

श्रीवाल्मोकिजी ने कहा--जब विपश्चित्‌ यह कहकर 
वहाँ पर क्षणभर चुप हुआ तब श्लाध्यमति श्रीराम चन्द्रजी 
ने उससे यह कहा ।॥२७॥। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--अन्य का संकल्पभूत यह 
मृग यदि हम छोगों का दृष्टिगोचर हुआ है तो ऐसी 
स्थिति में असंकल्प पुरुष भो अन्य के संकल्परूप सृष्टि में 
वस्तुएं देख सकता है, यह अर्थात्‌ सिद्ध हुआ । भला यह 
कंसे हो सकता है ? क्पाकर कहे ॥२५॥। 

विपश्चिद्‌ ने कहा--जिस जगत में भूतलू में वह महाशव 

गिरा शव गिरने में पहले उस भूथि की ओर मन्दारवन में 
स्वक्ृत यज्ञों की यजमानता के घसण्ड से अन्धे की तरह चल 
रहे इन्द्र ने यह मुत्ति हैं यह ज्ञान न होने के कारण यह्व मुर्दा 
है यों तिर॒स्कार से आकाश में ध्याच में बैठ हुए दुर्वासा 
ऋषिजी को पेर से ठोकर घार दी, इस कारण ऋषि ऋद्ध हो 


१५९.३० ] 
पादेनाइभिवतो व्योस्नि दुर्वासा ध्यानसंस्थितः । 
गतासुरित्यविज्ञानात्तेनाइस. कुपितोष्दापत्‌ ॥३०॥ 


शक्र शक्राइवनिवर्ल ब्रह्माण्डप्रतिसं शवम्‌ । 
अचिरेण महाघोरं तब चुर्णीकरिष्यति ॥३१॥ 


मासिमं शवबुद्धचा त्व॑ यदतिक्रान्तवानतः । 
शापेन सभ् ता प॒थ्वीं शीघ्रमासादयिष्यसि ॥३२१॥ 


मृगाथं तेव मुनिना तथा देवेति सह्यथा। 
यत्तया कथयाऊ्यात॑ तदेव विषय दृशाम्‌ ॥३े रे 


वस्तुतस्तु न चेक॑ सन्न हितोयं न चाधप्यसत । 
सा तथा प्रतिभोदेति कि सत्किसथवाध्प्यसत्‌ ॥३४॥ 


गये । उन्होंने कहा-- भरे इन्द्र, तुम जिस भुमित॒र में 
जाना चाहते हो उसे ब्रह्माण्ड के तुल्य महाभीषण शव 
शीघ्र ही चुर-चुर कर डालेगा कर्थात्‌ भट्टामुनि, देवता 
आदि के वरदान, शाप आदि से अन्य संकल्पित भी 
पदार्थ संकल्परहित अन्य लोगों के दर्शंव आदि व्यवहार 
के योग्य होता है यों श्रीरामचन्द्रजी के प्रश्च का उत्तर 
कहने के लिए पूर्वोक्त शव के पतन का ही अन्य निमित्त से 
वर्णन करने के लिए विपश्चित्‌ प्रस्ताव करता है ॥ २९-३१॥ 

शवबुद्धि से तुमने मेरा जो यह तिरस्कार किया है 


इस कारण मेरे शाप से उस पृथिवी को तुम शीघ्र प्राप्त 
होओगे ॥३२॥। 


उस मुनि श्रीदुर्वासाजी ने विपश्चित्‌ के साथ इन्द्र की 
मुगता के छिए भी “तथा देवमृगश्च त्वं तुल्यकालं 
विपश्चिता' (जितने समय तक विपश्चित्‌ मृग रहेगा उतने 
ही समय तक तुम भी देवमृग रहोगे) इस वाक्य द्वारा 
ज॑से विपश्चित्‌ के मन से संकल्पित मुगत्व अन्य छोगों के 
दर्शन अर्थक्रियाकारी है बेसा ही तुम्हारा भी हो यों उस्ते 
शाप दिया, इसलिए इन्द्र-शाप की कथा से ही सुनिणी के 
वचन के बल से यद्यपि विपश्चित्‌ की मृगता संकल्पवश 


हुई थी फिर भी वह आप सरोखे सब छोगों की दृष्टियों 
की सदा विषय हुई है ॥३३॥ 


वस्तुत: विचार करने पर एक व्यावहारिक जगत 
सत दे यह बात भी नहीं है, और दूसरा छंकल्पित जगत 
है यह बात भी नहीं है । दोनों तुल्य हैं क्योंकि वहू प्रतिभा 
ही वेसे (व्यावहारिक अथवा संकल्पितरूप से) उदित 
होती है । इसलिए उनमें क्‍या सत्‌ है और क्या असत्‌ 
है?॥३४॥ । 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


३८३ 


अन्यच्च राघवेर्मा तां पुक्ति त्वसपरां शूणु। 
एतस्मिन्नयसंदर्भे सुस्फुट प्रतिपत्तये ॥३५॥। 
यस्मिन्सर्व यतः सर्व यत्सवें सर्वतत्थ यतु॥ 
ब्रह्म तस्मिन्महाभाग ! कि न संभवतोीह हि ॥३६॥ 


संकल्पजातं नाउनयोन्यं,. मिलतोत्युपपन्चते ॥ 
संकल्पजातमन्योन्य सिलतोत्युपपद्चयते ॥३७॥ 
संकल्पजातमन्योन्यं मिलतोत्यवगम्यते 


सर्वात्मनि हि यजत्रेव च्छाया तत्रेव चाइडतपः ॥३८॥। 
न संभवति चेत्तत्तत्क्थं सर्वात्मतामियात्‌ । 
कस्मात्संकल्पनगरं व मिथः रिलष्यतोीति सतु ॥३०॥ 
सिथश्वच॒ श्लिष्पतोत्येवमणि सत्सवंरूपषिणि। 
न तदस्ति न यत्सत्यं न तदस्ति न यस्‍्पृषा। 
सवंत्र स्वंधा सर्व॑ सर्वदा सर्वरूपिणि ॥४ण॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, युक्तियों के इस सिलसिले में स्फुट- 
रूप (साफ-साफ) समझ में आने के लिए आप और भी 
दूसरी युक्ति सुने । अर्थात्‌ ब्रह्म के सर्वशक्ति और सर्वात्मक 
होने से भी कोई विरोध नहीं है ॥३४५॥ 


है महाभाग ! जिसमें सब कुछ है, जिससे सबका 
आविर्भाव हुआ है, जो सर्वात्मक है, सर्वव्यापक है उस 
स्वंशक्ति सर्वात्मिक ब्रह्म में क्‍या नहीं हो सकता 
है ? ॥३९॥ 


सद्भुल्प से उत्पन्न पदार्थ आपस में भेरू नहीं खाता है 
यह भी उसमें उपपन्न है ओर सद्भुल्पजनित परस्पर मेल 
खाता है, इसकी भी उसमें लपपत्ति है ॥३७।॥ 


सर्वात्मा में संकल्प से उत्पन्न पदार्थ परस्पर मिलता 
है, यह बात मृगदर्शन आदि में प्रत्यक्ष है। इस विषय में 
यह उपपत्ति भी है लोक में जहाँ पर छाया है वहीं पर 
धृप भी है। यदि ऐसा व हो तो वह सर्वात्मा ही कंसे 
होगा ? इसलिए सर्वस्वरूप ब्रह्म में संकल्पतगर परस्पर 
मिलता है, यह मी सत्‌ है । सर्वात्मा में सर्वत्र सब प्रकार 
से सर्वदा माया अघटितघटवापटीयसी होने से अति 
आश्रयंमयी है, इसलिए भी सब कुछ घटवा संभव 
है ॥३८०४०।॥। 


ईद ४ 

अहो तनु विषमा साथा सनोसोहविधायितों। 
विधयः प्रतिषेधाश्व यदेकत्र स्थिति गताः ॥४१॥ 
ईदृशी प्रह्मसत्तेषा यदेवा5धत्सानसात्सना। 
तया अनादिः सादिश्रेत्यविद्येत्यनुभूयते ॥४२॥ 
न ज्षप्तिमाज्रकचन यदि स्थाद भुवननत्रयम्‌ । 
न्‍न्‍्महाकल्पनष्टानां सुष्टि: स्थात्तथमझ्सा ॥४१॥ 
कथ प्तने: कर्थ वायोः सत्ता भूमेः कथ्थं भवेत्‌ । 
तस्सात्स्वभावकचनमात्रान्नाधन्यद्ते 
शा्खत्राण्पनुभवालोका आमहाकल्पवादिनाम्‌ । 
येषां प्रमाणं नो सर्व श्रशस्तेस्तेरल॑ सताम्‌ ॥४५॥ 
ज्षप्तिदृष्याउतथा सब प्रमाणोभर्वात क्षणात्‌। 
नाउनयया तनुते नेबसेव सार विदुब॒ंधा: ॥४६॥ 
शुद्धा शप्तिब्रह्मसत्ता त्वविद्याइस्मोति चेतनातृ। 


स्फुरतोयं जगद्गपा वातश्री: स्पन्दनादिव ॥४७॥ 


अहा ! मन को मोह में डालने वाली माया अति 
विषम है। जिसके कारण विधियाँ और निषेध दोनों एक 
जगह स्थिति को प्राप्त हुए ॥४१॥ 

यह ब्रह्मसत्ता भी ऐसी ही है यह अपने से अपना 
विविध रूपों में सजंन करती है । उस ब्रह्म सत्ता से अविदया 
अनादि ओर सादि भी अनुभूत होती है । भर्थात्‌ केवल 


साया का ही नहीं ब्रह्म सत्ता का भी ऐसा ही माहात्म्य 
है ॥४२॥ 


यदि तीनों भुवन केवल ज्ञप्ति के (ज्ञान के) विकास- 
रूप न द्वीते तो महाप्रलय में नष्ट हुए भुवनों का अनायास 
पुनः: सजन कैसे होता ? ॥॥४३॥। 

कंसे अग्नि का अस्तित्व होता, केसे वायु का अस्तित्व 
होता और कंसे भूमि की सत्त होती, इसलिए स्वभाव- 
स्फुरण के सिवा जगत्‌ अन्य नहीं है ॥४४।॥ 

महाकल्पपर्न्त ही पृथिवी आदि का अस्तित्व है ऐसा 
मानने वाले जिव छोगों के लिए वेदान्त आदि शास्त्र, 
विद्वानों के अनुभव ओर छोकप्रसिद्ध दृष्टान्त प्रमाणभूत 
नहीं हैं उन निन्‍्ध-मतियों के साथ सज्जनों को संभाषण 
आदि नहीं करता चाहिये ॥४५॥ 

इस चिद्विलास दृष्टि से सब कुछ क्षण. भर में प्रमाण 


हो जाता है, अन्य दुष्टि से यहू सब प्रमाण नहीं होता, 


किन्तु तुच्छ हो होता है, इसलिए विद्वान्‌ पुरुष ज्ञानदुष्टि 
सिद्ध वस्तु को ही सारभूत समझते हैं ॥४६॥। 

ज॑से स्पन्दन से वायु की शोभा स्फुरित होती है बसे 
शुद्ध शप्तिरुप ब्रह्मसत्ता में अविद्यों हूँ! ऐसे चिन्तन से 


पोगवसिष्ठे 


जगत्‌ ॥४४॥ 


[ १५९,५४ 
न कश्चबनेह स्रिथते जायते न च कश्वन। 
मृतोःह॒मिदमस्तीति प्रतिभेव चिदात्सिका ॥४८ 
सृतिरत्यन्तनादश्रेत्तत्सा निद्रा सुखोपमा। 
पुनर्दृश्योपलम्भश्रेन्नू॒. जीवितभेव॒ तत्‌ ॥४९॥ 
तस्मान्नेहाइस्ति मरणं तन्नेवेहाइस्ति जीवितम्‌। 
कास्मिश्रिन्मात्रकचने हय॑ वाष्प्पस्ति नेब वा॥५ण। 
चेतितं॑ हृयमप्यस्ति नाइस्ति दृयमचेतितम्‌ । 
चेतितं चेकमेवाइस्ति स्वस्त्यनन्तमतश्रवितः ॥५१॥ 
चिन्मात्रव्यतिरेकेण कि नाम बंद जीवनम्‌। 
अदुःखमक्षयत्वात्तदतो दुःख॑ क्व कस्यचित्‌ ॥५२॥ 
वाच्यं सवाचकं सके यत्र चिदृव्योमसात्रकम्‌। 
तदन्यत्तदनन्यच्च के. ते तत्रेकतादिते ॥षशा 
आवर्तादि यथा तोये द्रीरादि तथा परे। 
तत्सत्तासंनिवेशात्म कारणानन्यखात्म च धषड॥। 


जगत्‌ रूप में सुफुरित होती है ॥४७॥॥ 
न यहाँ कोई मरता है और न कोई उत्पन्न होता है । 


मैं मरा हूँ और यह मेरा जम्म है यह केवल चिदाह्मक 
प्रतिभा हो है ॥४५८॥ 


मृत्यु अत्यन्त विनाश है। उसमें यदि दृश्यदर्शन हो 
तो वह सुषुप्ति सुखोपम निद्रा है फिर यदि दुश्य की प्राप्ति 
हो वो वह जीवित ही है ॥॥४९॥ 


इसलिए यहाँ पर न मरण है और न जीवन ही है । 
एक चिन्मात्र स्फुरण में जीवन-मरण दोनों ही हैं अथवा 
दोनों ही नहीं द्वै ॥५०॥। क्‍ 

यदि चिन्मात्र में जीवन-मरण दोनों चेतित हों तो 
दोनों ही हैं यदि चेतित न हो तो दोनों ही नहीं हैं । 
चेतित एक ही है, अतः दढवुंत की सत्ता और बसत्तता की 
साक्षी चित्‌ का सदा ही श्रेय है ॥५१॥ 


यह बताएँ चिन्म्रात्र से पृथक जीवन ही क्‍या है ? 
अक्षय होने के कारण वह दुःखलेशशुन्य है, अतः किसको 
कहाँ दुख: है ? ॥५२॥ 

जिस तत्त्वदृष्टि में वाचक सहित सब वाच्य रूप 
केवल चिदाकाश मात्र है उस तत्त्वदृष्टि में वह भिन्न है 
और वह अभिन्न है, ऐसी एकता ओर द्विता कंप्ते ? ॥४३॥। 


पश्मात्मा में शरीर अादि परमात्मसत्तासब्विवेश भूत 
कारण से वसे ही अभिन्न आकाशरूप ही हैं। जेसे जल 
में आवप्त, तरद्भु, बुदुबुद आदि जलख़प हैं ॥५४॥ 


१५९.५४ ] 
चिद्भानमात्रपव्यग्रं खमेबा5्ग्रतिंं जगत्‌ ॥५५ 
आश्रय सुघन व्यग्रं द्रव्यं॑ सप्रतिघं स्थितम । 
तथेते. भूमिधूर्नापस्ति वर्तमानाओनुभूतिभूः ॥५६॥ 
तत्र आ्रान्त्या पिशाचो5यं भाति खात्मेति बुध्यताम । 
यथत्तत्ख॑ तथेतत्खमेतत्वखमिति ख॑ स्थितम्‌ ॥५७॥। 
तथेतो भूरितों भतमितोष्न्यदिति खं परम । 

येव चि:द्र जगत्सेव नेकताउच्र न च द्विता ॥५८॥ 
न च प्रतिघता काचिन्न चाउप्रतिघरूपता। 
सर्वंमप्रतिघं.. दृश्य यथाभूताथंदशिनः ॥५०॥ 
तज्ज्ञतातज्ज्ञते चेह न सतो नाष्प्यसत्स्थिती । 
सत्ये सदसतोी चेक॑ कापष्ठमोनसतो$खिलस्‌ ॥६०॥। 
यदृदृध्यं ब्रह्मताउनन्त॑ तदेव परस॑ पदसम । 
इंदे से पर ब्रह्मम्रात्नसित्येवः संस्थितम ॥६५१॥ 


केवल चिदभानमात्र शान्त अनाकार या निर्दोष 
आकाश ही जगत्‌ है । चिदृभान सुघन्‌ अशात्त, द्रव्य और 
साकार के रूप में स्थित होना ही महान्‌ आश्रय है । वह 
वर्तमान में भी अनुभूति का विषय वैसे ही नहीं है। जैसे 
अतीत में प्रतीति का विषय वहीं है ॥५५-४५६।। 

वर्तमान अनुभूति में यह शुन्यात्मा ही दश्यरूप 
पिशाच बन कर प्रतित होता है, ऐसा आप समझें । यह 
चिदाकाशहप आकाश वैसे ही है, जेसे यह दृश्यमान 
आकाश है क्योंकि यहू चिदाकाश ही अकाशरूप स्रे प्रतीत 
आकाश होकर स्थित है ॥५७॥। 

बसे ही यहां से नीचे के प्रदेश में भूमि, यहाँ से अन्य 
प्रदेश में वायु, आकाश आदि भूत, यहाँ से दिशा-विदिशाओं 
में अन्य अनेक आकारों में यों परमाकाश ही भासित होता 
है उससे क्षतिरिक्त कुछ नहीं है, जो ही चिदुभान है वही 
जगत्‌ है । न यहाँ पर एकता है और नद्वेत है और न 
कोई साकारता है और न निराकारता है। यथाभूुताथ॑- 
दर्शीं के लिए सारा का सारा दश्य निराकार ही 
है ॥५५८, ५९।। 


पूर्णंदृष्टि होने पर ज्ञानिता और भज्ञानिता तथा सत्‌ 


ओर असत का भेद कुछ नहीं है पूर्णरूप सतब्रह्म में सत्‌ 
ओर असत्‌ तुल्य हैं। इसलिए सब कुछ काष्ठवत मौत है । 
अर्थात्‌ चिद्रप है। भर्थात्‌ पुर्णदृष्टि होने पर तत्त्वज्ञता 
ओर अज्ञता का भेद भी नष्ट हो जाता है ॥॥६०॥। 

जो दृश्य है वही ब्रह्मता है वही अनन्त है वही परम- 
पद है । इस प्रकार यह सब केवल ब्रह्म ही स्थित है । 
अर्थात्‌ इस प्रकार सारा दृश्य ब्रह्मखप ही सिद्ध हो 
गया ।॥६१॥ 

४९ 


विर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 


३४८३ 


एवं नामेष चिद्धातुः कचत्येव॑ यदात्मनि। 


 यस्येद॑ कचन॑ व्योम्नों रूपसप्रतिघं जगत ॥६९२॥ 


सर्गाद्या मृतजीवानां सर्वत्रेवाइड्रूलेड्ज़ुले । 
असंख्या: सन्त्यसंख्याना मददया प्रतिधा सिथः॥६३॥ 


अन्योन्य सिद्धलोकास्ते स्व यत्र प्राप्प संगताः। 
परस्परं न पश्यन्ति सिथः प्रोता अपि स्थिताः ॥६४७ 


भवत्याकाश एवेषा दृश्यश्रोगंगनात्मिका । 
अनन्यदृष्टा चिद्रपा स्वप्नवत्स्वात्मद्रष्टका ॥६५॥ 


एषा हि संपरिज्ञाता तिधत्यपि यथास्थितम्‌ । 
भामात्ररूपनिर्वाणा निशान्‍्ताप्रतिभाकृतिः ॥६६॥ 

जिस चिादाकाश का निराकारखूप यह स्फुरण जगत 
है वह यह चिदाकाश अपने स्वरूप में इस प्रकार स्फुरित 
हो दा है ॥६२॥। 

असंख्य मत जीवों के सभी जगह अडपुल-भडगुल 
भूमि में असंख्य सृष्टि आदि हैं जो परस्पर अदृश्य ओर 
अघातशुन्य हैं ॥६३॥ 

उत्तरोत्तर रूक्ष्म सुक्षतर सिद्धछोंक अपने निज 
स्वरूप को प्राप्तकर ब्रह्म में संयुक्त हैं और परस्पर 
ओतप्रोत होकर स्थित हुए भी वे आपस में एक 
दूसरे को नहीं देखते हैं। भर्थात्‌ बृहृदारण्यकोपनिषत्‌ में 
गार्गी के प्रश्न में यह वर्णित हैं--'यदिद स्वेमप्स्वोतं च॑ 
प्रोतं चेलि कस्मिन्‌ खल्वाप ओताश्न प्रोताश्चेति वायौ 
गार्गीति कस्मिन्‌ खलु वायुरोतश्न प्रोतश्न त्यन्तरिक्षलोकेषु 
गार्गीति' अर्थात यह सब जल में ओत ओर प्रोत है । जलू 
किसमें भोत प्रोत है ? है गागि, जल वायु में ओत और 
प्रोत है। वायु किसमें ओत प्रोत है ? है गागि, वायु 
अन्तरिक्ष लोकों में ओत और प्रोत है इत्यादि से ॥६४॥ 

चँकि यह शुन्यहप दश्यशोभा आत्माकाश ही है 
इसलिए अन्य से अद॒ृष्ट चिद्र पा है जसे स्वप्न का द्रष्ठा 
आत्मा ही है वंसे द्वी इसका द्रष्टा भी आत्मा ही है, अन्‍य 
नहीं । अर्थात्‌ वास्तव में तो आत्मा से अतिरिक्त कोई 
द्रष्टा ही प्रसिद्ध नहीं है ॥६५॥ 

यद्यपि यह परिज्ञात होकर अपने ययार्थ स्वरूप में 
स्थित होती है तथापि केवल प्रकाशमय निर्वाण स्वरूप 
होने पर भी अज्ञानवश रात्रि खुलने के समय के अन्धकार 
की आक्ृति के तुल्य आकृतिवाली होकर दश्यरूपा-सी 
भासती है । अर्थात्‌ यह केवछ चिदाकादस्वरूपा है इसलिएं 
परिज्ञात होते ही चिदाकाशाकार हो जाती है ॥॥६६॥ 


३८६ 
शान्तारोषविशेषात्म यथास्थितसबस्थितम्‌ । 
सदसद्वा जगज्जालं परिज्ञानेन शाम्यति ॥६७। 


यथाउब्धचिजलबियूनां क्षणविदलेषसंगमम । 
चिदणनां तथा ब्रह्मवारिधो स्फुरतां मिथः ॥६८॥ 


यौगवा सिष्ठे 


[ प्‌ृ६०.४ 


स्वप्तव:द्शति सगंश्रीः सर्गादी चिन्नभोमयों । 
अतः सर्वंर्सिदं ब्रह्म शान्तम्तित्युपप्चते ॥९९०॥ 
दृष्टान्यनन्तविभवानि सया जगन्ति 
भुक्तानि कार्यपरिणामविजम्भिताति | 
न्‍ता दिश्यों दश बहूनि युगासि याव- 
उज्ञानादते क्षयमुपेति न दृश्यदोषः ॥७०॥७ 


इत्याष भ्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा्धे अबि० बि० हा० 
विपश्रित्संसारश्नमवर्णनं नामेकोनषष्टठथधिकशततमः सर्गः ॥१५०॥ 


यथार्थ तत्व अशेष विशेषों वहीन हीकर स्थित हो 
तो जगत्समुदाय चाहे सत्‌ हो चाहे असत्‌ ज्ञान से शान्त 
हो जाता है। अर्थात यदि यथा'स्थितं वस्तु अशेष विशेषों 
से शून्य होकर स्खित हो तो ज्ञान से बाधित होगे वाला 
जगत्‌ चाहे सत्‌ हो असत हो कोई भी हानि नहीं है ।।६७॥) 

ब्रह्महपी महासागर में पररु१र स्फुरित हो रहे चिदण 
भूत जीवों का, वसे ही अज्ञान रहता है, अशांशिभाव से 
स्थिति होती है। जेसे समुद्र और जलबिन्दुओं का क्षण 
में विश्लेष और क्षण में संश्लेष होता है अर्थात्‌ उनकी 
अंशांशिभाव से स्थित होती है ॥६५॥। 


चिंदाकाशमयोी सृष्टि भी सृष्टि के आदि में स्वप्न की 
तरह भासित होती है, अत: यह सारा दृश्य शान्‍्त ब्रह्म ही 
है, यह उपपन्न होता है ॥॥६९॥ 


मैंने अनन्त वभव वाले अनेक जगतों को देखा, अपने 
क्रमों के परिपाक से प्राप्त हुए सुछ-दुःखरूप फछों का 
भोग किया तथा बहुत युगों तक दिशाओं में भ्रमण किया 
कन्तु ज्ञान के बिना दश्यछप दोष का विनाश नहीं हो 
सकता है ॥७०॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
द अवि० वि० शवोपाख्यान में विपश्चित्‌ संसारपश्रमवर्णत नामक कुसुमछता अनुवाद का 
एक सो उनसठवाँ सगे समाप्त हुआ ॥१५९॥। 


१६० 


श्रीवाल्मोकिस्वाच 
विपश्विति वदत्येव॑ तदूव॒त्तान्तमवेक्षितुम्‌ । 
इत लोकान्तरं भानुः पादेदरायतेयँयों ॥१॥ 
उदभत्पुरयज्ञाशा दिनपयंन्‍्तदुन्दु्िः । 
तुष्ठाभिरिव निमुक्तोी दविग्भिजेयजयारबः ॥२॥ 


विपश्चिति दशरथोी गुहदारधनादिकस ॥ 
राज्यानुरूपं विभवं प्रोत्तत्थोी ऋल्पयन्‌ क्रमातु ॥३॥ 
राजरामवसिष्ठाद्या मिथः कृत्वा विसजंनम्‌ । 
यथाक्रसं पुजनं त्र॒ प्रययुः स्वास्पदानि ते ॥४॥ 


१६० 


श्रीवाल्मी किजी ने कहा--हे वत्स ! जब विपश्रवित्‌ यह 
कह रहा था तब सुने गये विपश्चित के वृत्तान्त को मानों 
अपती भाँखों से देखने के लिए सुर्थ दूर तक फंली हुई 
किरणों के साथ या लम्बे-लम्बे किरणरूपी पैरों से दूसरे 
लोक को गया ॥१॥! 

सायंकाल की सुचना देने वाली दुन्दुभिष्वनि सन्तुष्ट 
हुई दसों दिशाओं से की गई जयजयकार ध्वनि की तरह 
दिशाओं को पूर्ण करती हुई उठी ॥॥२॥ 


महाराज दशरथ विपश्चित्‌ के लिए राज्य के अनुरूप 
क्रश: घर, गुहस्थी, धन भादि का समर्थन करते हुए 
आसन से उठे ॥३॥ 


महाराज दशरथ, श्रीरामचन्द्रजी, भहामुनि श्रीवसिष5 
जी आदि गण्यमान्य पुरुष आपस में एक दूसरे को ऋ्रमा- 
नुसार बिदाकर, नमस्कार आदि से सत्कार कर अपने- 
अपने घरों को गये ॥।४॥ 


१६०.४ ] 


स्तात्वा भुक्त्वा निशां नोत्वा प्रभाते पुनराययुः । 
तेनेव संनिवेशेन सा सभा संस्थिताध्भवत्‌ ॥५॥ 
क्रमान्पुनिरुवाचाउ्य तां यथाग्रस्तुतां कथाम्‌ । 
दशशीवा5मृतमाह्दादमुद्गिरन्मुखदी प्रिभिः_ ॥६॥ 
राजब्रेयमविद्येयमसत्येव. सती. स्थिता । 
नेददीनाएईपि यत्नेत निर्णीतीषा विपश्चिता ॥७॥ 
अविीय्येबमचिज्ञाता चिरानन्ताइवभासते । 
परिज्ञाता तु नाउस्त्येब सृगतृष्णा नदो यथा ॥८॥ 
मन्त्रिणस्ते महाबुद्धे ! भासस्याइस्य विपश्वितः । 
इतिवृत्त त्वमित्यस्य स्वयमेव हि दृष्टवान ॥९%॥ 
सद्शोष्पमितस्त्वाभिः... कथाभिज्ञाततत्पदः । 


अविद्यायां प्रशान्तायां जीबन्मुक्तो भविष्यति ॥१०॥ 


स्नान ओर सायंतसन्ध्या से निवत्त होकर, भोजनकर 
क्षीर रात्रि में विश्वाम कर प्रातःकाल में वे फिर सभा- 
स्थछपर आये जिस तरह वह सभा पहले बंठी थी उप्ती 
तसह् बेठ गई ॥५॥ 

अनन्तर अपने मुखमण्डल की प्रभा से आक्वादित 
करने वाले वचन कह रहे मुनि महाराज उक्त प्रस्तुत कथा 
वेसे ही क्रम से कहने छगे जैसे चन्द्रमा अमृत को बर्षा 
करता है ॥६॥ 

हे राजन ! यह अविद्या नहीं है। भसत्‌ होती हुई 
ही यह सत के समान स्थित है। विपश्चित्‌ इस प्रकार के 
महान प्रयत्न से भी इसका निर्णय नहीं कर सका, इसका 
पार नहीं पा सका ॥७॥ 


जब तक अधिष्ठानभुत ब्रह्मरछप से इसका विज्ञान 


नहीं होता तभी तक यह काछत: चिरकाल तक, देशत: : 


और वस्तुत: अनन्त मालृम होती है, किन्तु यह केवल 
अधिष्ठानभूत ब्रह्मूू्प है ऐसा जब इसका परिज्ञान हो 
जाता है तब यह मगतृष्णा नदी के समान नहीं ही रहती 
है ।॥८॥। 


है महामते ! भास नामधारी इस विपश्वित्‌ का 
इतिहास आपने स्वयं ही देखा है और इसके उन मन्त्रियों 
ने भी देखा है ॥९। 


अनन्तर कथाओं से तत्त्वज्ञान से सम्पन्त हुआ यह 


अविद्या के नष्ट होने पर आप लोगों के सदृध जोवन्युक्त 


हो जायगा ॥११०॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद् 
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अविद्येति धृता संविद नह्मणाउज्त्मनि सत्तया। 
तद्अमेणाइसदप्यस्थाः सहुपभिव लक्ष्यते ॥११॥ 
यदा ब्रह्मात्मिकेवेषमविद्या. नेतरात्मिका । 
तदाएस्त्येषाइपरिज्ञाता परिज्ञाता न भिद्यते ॥१२५॥ 


अविद्येवमनन्तेय॑ नानाप्रसवशालितो ॥ 
जडा हुथा रससयोी मोहसाधवसजञ्जरी 0१३॥ 
अन्तशुन्या ग्रन्थिमतो इलक्षणा स्वद्धारकण्टका । 
जडा रसमयो दोर्घा लतेव  वनवेणवो ॥१४॥ 
फलादइडूश मुधेवाइविनिष्फला चित्तहारिणी। 
अकालपुष्पमालेव श्रेयसा चाइसिनन्दिता ॥१५७ 
न किचिद्रपिणी पीता नानाभुवलपुरिणों। 
भूताकुला निरालोका सुदीधेन तसोमयी ॥१६॥ 


ब्रह्म ने अपने में अपनी सत्ता से "मैं क्षविद्या हें ऐसी 
संवित धारण की, इसलिए भ्रान्ति से ही इसका अविद्य- 
मान भी स्वरूप सत्‌ के तुल्य दिखाई देता है ॥॥११॥ 

जब यह॒अविद्या ब्रह्मास्वरूपा द्वी है ब्रह्म से अन्य- 
स्वरूपा नहीं है तब यह अधिष्ठान ब्रह्ममात्ररूप से अपरि- 
ज्ञात होकर ही ब्रह्म से प्रथक अस्तित्व रखती है अधिष्ठान- 
ब्रह्ममात्रत्वेन परिज्ञात होकर तो यह उससे पृथक अस्तित्व 
नहीं रखती है ॥१२६। 

ईस प्रकार विविध प्रकार की सृष्टियों से शोभित 
होने वाली यह अविद्या अनन्त है। मोहरूपी वसनन्‍्त में 
खिली हुई मञजरीसी यह जड़, रमणीय और आसक्तिमयी 
है। वसन्‍्त में खिली हुई सञ्जरी बौर भी विविध फलों 
से शोभित होती है ॥१३।। द 

जड़ आसक्तिमयी यह अविद्या वन के बांस में उत्पन्न 
हुई लम्बी शाखा की भाँति अन्त (सीमा) रहित है, 
चिदचिद्‌ ग्रन्थि वाली है, सरसरी दृष्दिट से चिकनी 
चपड़ी मालूम होती है किन्तु अनुभव के समय इसके 
सुन्दर-सुन्दर अडकुर सब काँटे बन जाते हैं ॥१४।॥ 

यह अविद्या अकाल में उत्पन्न हुई उत्पातसूचक पुष्प 
राशि की तरह मनोहारिणी है, अतएवं अऋतु में उत्पन्न 
पृष्परादि की तरह इसमें व्यर्थ ही फल की आशच्छू होठी 
है किन्तु है यह निपट निष्फल, इसलिए प्रशंसनीय अभिज्ञ 
जन कदापि इसकी ओर आकृष्ट नहीं होते ॥॥१४५॥ 

यद्यपि इसका कोई स्वरूप नहीं है, तथापि यह इतनी 
विशाल है कि नाना भवनों को भर देती है, भतएव 
प्राणियों से भरी हुई अज्ञापूर्ण यह अविद्या भूतों से भरो 
हुई अन्धका रपुर्ण लम्बी रात्रि के समान है ॥॥१६॥ 
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केशोण्डुकअ्रान्तरिव विचित्रग्नन्थिवेष्टना । 
सिथ्येव दृष्यमाना खेड्द्इ्यणसाना ने किचन ॥१७। 


विचित्रवर्णा विगुणा शुन्ये व वितताकृतिः। 


जडस्स्पन्दोत्पातमयोी गदक्रचापलततेव खे ॥१८॥ 
जडकल्लोलबहुला कलुधोल्लासफेनिला । 
चक्रावर्ताक्षयमयोी... प्रावुषीव तरजड्िणो ॥१५०॥ 


अनारतवहच्छून्यजगन्मृगनदोशता । 
रजोराशिसयी रुक्षा शवभ्रिव दुभगा ॥२०॥॥ 


अन्त प्राप्नोति न यथा चिर स्वप्तपुरे चरन्‌। 
जाग्रदाल्ये स्वप्नपुरे तथेवास्मिश्विरं चरन्‌ ॥२१॥ 


यानि संकल्पजालानि प्रतिष्ताभागतान्यकम्‌ । 
व्यक्तेकदश्यजालस्थदेहानां दृढ्चेतसाम्‌ ॥२२॥। 


यह आकाश में मिथ्या ही दिखाई दे रही तथा 
विचित्र ग्रन्थियों से वेष्टित केशों के गोलों की भ्रान्ति के 
तुल्य है, किन्तु तत्त्वदृष्टि से वास्तव में न दिखाई दे रही 
यह अस्तित्वशुन्य है ॥१७॥ 

विविध रंगों में रंगी हुई, गुणरहित, आकाश में फंली 
हुई अज्ञानकर्मेझष विविध उपगद्रबों से पूर्ण यह अविद्या 
आकाश में फैली हुई; वृष्टि के उत्पात को सूचित करने 
वालों, प्रत्यश्चारहित रंगविरंगी इन्द्रधनुषछता के समान 
है ॥१८५॥।। 

अज्ञानर्पी कल्लोलों से आाकुल, पापप्रकर्षरूपी फेन 
से भरी, चक्राकार भवेरियों के तुल्य भ्रान्तियों की 
आवासभूत यह अविद्या जलकल्लोलों से भरी हुई मलिनता 
की वृद्धि से फेनयुक्त चक्र की तरह घूम रहे भेबरों से 
व्याप्त चौमासे की नदी की तरह है ॥१९। 

यह रजोगुणमयी रूक्ष अविद्या, जिसमें निरन्तर शून्य 


जगत्रूप सेकड़ों म॒गतृ€णा बदियाँ बहती हैं, बीहड़ इ्मशान_ 


भूमि की तरह है । श्मशान भूमि भी धूलिराशि से भरी 
हुई और रुक्ष रहती है एवं उसमें भ्रमवश शुन्यरूपी 
सेकड़ों मृगतृष्णा खदियाँ बहती दिखाई देती द्वेँ ॥२०॥॥ 

इस जाग्रत्‌ चाम के स्वप्नपुर में भ्रमणकर रहा पुरुष 
इसका अन्त बसे ही नहीं पाता । ज॑से स्वप्त नगर में 
चिरकाल तक विचरण कर रहा पुरुष उसका अन्त नहीं 
पाता ॥२१॥। 

जो एक दृश्यजाल में (प्रपच्च में) स्थित देहों का त्याग 
कुर चुके तथा मरण के समय में जिनके चित्त इस जगत्‌ 


योगवासिष्ठे 
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स्थितानि तानि चिद्व्योमकोशरत्नान्यसंकटम । 
विमानपुरभम्यादिरुपेणेत्यं स्थिरात्मना ॥११॥ 


तान्येव सिद्धसझानि व्योम्नि भान्ति परस्परम । 


अदृष्टान्यप्यसंख्यानि सुपलब्धान्यसन्त्यपि ॥२४॥। 
सुवर्णणणिमाणिक्यमुक्तावनिसयाति च। 
भद्षयभोज्यान्नपानाद्यरसायनसरांसि च॥रपा। 
मधुमद्यदधिक्षोरघ॒ृतकुल्याकुलानि त्त। 
रसायनमयाकारवनितावलितानि सच ॥२९॥ 
सव॑तृपुष्पफलपललवपुरवन्ति 
लीलाबिलोलललनाकुलितालयाति । 
संकल्पमात्रचनेन व सवकाल 
संपच्नसवंविभवीत्करसंकुलानि "२७ 


सहस्नचन्द्रबिम्बानि शतसुर्याणि कफानिचितु। 
सुवर्णाभ्र॒तवेषाम्बुमय भूतानि कानिचित्‌ ॥२८॥ 


के आकार से दृढ़ थे ऐसे जीवों के दृढ़ीभुत संकल्प ही इस 
जगत्‌ के शरीर के आकार से स्थित हुए हैं ॥२२॥ 


वे चिदाकाश के कोशरत्व रूप संकल्प समूह इस प्रकार 
स्थिररूप विमान, नगर, भूमि आदि के आकार से विकास 
के साथ स्थित हैं ॥२३॥ 


वे ही असंखय सिद्धछोक होकर आकाश में भासित 
होते हैं । वे अद॒ष्ट होते हुए भी सत्तावान्‌ हैं। भलीभाँति 
दृष्ट होने पर भी असत्‌ हैं ।॥२४॥ 


उन सिद्धलोकों की भूमि सुवर्णमय, मणिमय, 
माणिक्यूमय ओर मुक्तामय थी । वे सबके सब भक्ष्य, 
भोज्य, अन्न-पाव आदि से पूर्ण थे और रसायनों के तालाब 
के तालाब उनमें भरे थे। उन सब में शहद, आसन, दही, 
दूध और घी की नहरें चारों ओर बहती थीं । थे सब 
सिद्धछोक चन्द्रमा की-सी आह्वञादक आकृति वाली 
महिलाओं से परिपुर्ण थे ॥२४, २६।। 


उनमें सब ऋतुओं में प्रसिद्ध फल, फूल पल्‍्लवों से 
लदे हुए वन और नदियों के प्रवाह प्रचुर मात्रा में थे, 
हाव-भावों से विशेष मनोहर ललऊनाओं से उन लछोकों के 
घर भरे थे तथा केवल संकल्प करने मात्र से पूर्णप से 
उत्पन्न हुए सब विभवों की राशियों से वे सदा पूर्ण रहते. 
थे ॥२७॥ 


उनमें से कोई सिद्धलोक हजारों चन्द्रबिम्ब वाले और 
सेकड़ों सुर्थ मण्डल वाले थे, कोई सुवर्ण से और अमृत से. 
स्वच्छ वेष वाले जलमय भूतों के आवास थे ॥२८५॥ . 
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स्वेच्छातमःप्रकाशानि नित्यानन्दमयानि च। 
कानिविश्नीयसतननानि तनुतुललघूनि च धरणा 
क्षणोत्पत्तविनाशानि कानिचित्कलनावशात्‌। 


अनन्तस्वन्लपानानि निर्जराभरणानि च॥॥३०॥ 
विचित्रस्संनिवेशानि. विचित्रविभवानि च। 
सवंतगुणरम्थाणि. सवकासमयानि च॥र१॥ 


तानि संकल्पजालानि किल कल्याणकारतः । 
स्थिराणां मनरसां भित्तिः कथमेवं भवेत्त सा॥रेशा। 
नाए्न्याकतचन नामेह ब्रह्मसात्रमपात्मनि। 
संभवत्यज़्॒ तेनेतदुष्यतामस्तु. किसयस्‌ ॥रेशा 
सर्गादावेव सर्गादि किचनापउ्पीदमस्ति तो। 


उनमें स्वेच्छा से अन्धकार और प्रकाश होता था; 
वे सबके सब नित्यनन्दमय थे । उनमें से कोई थोड़ी-सी 
रुई के समान समान हलके थे, अतः वायु उन्हें जहाँ 
जचाहुता था वहाँ उड़ा ले जाता था ॥२९॥। 

कोई अपनी कल्पना के कारण क्षण में उत्पत्ति और 
विनाश वाले थे यानी अपनी इच्छा से क्षण में दर्शन और 
अदर्शंव वाले थे। उनमें अन्न और पान का कोई पारवार 
न था एवं वे जरा ओर मरण से विह्टीन थे ॥३०॥। 

उनकी बनावट अचम्भे में डालने वाली थी, उनको 
वेभव भी आाश्रयेमय था, सभी ऋतुओं के गुणों से वे 
सुरम्य थे तथा सकलकाममय थे ॥।३१॥। 

वे संकल्प समूह शास्न्नीय सत्कमं जोर उपासना से 
सल्कर्म और उपासना के फल के आकार वाले तत-तत्‌ 
लोकों में उनके भोग्य फलों के आकार से स्थित मनों की 
परिणति रूप हैं। वह परिणित इस प्रकार स्थुल भित्ति 
कंसे होगी ? ॥३२॥ 

केवल ब्रह्ममात्रस्वरूप जगत में ब्रह्म से अन्य किसी 
का भी संभव नहीं है । हे भद्र ! यदि प्रकारान्त हो तो 
जगत्‌ कंसा है कृपया कहें अर्थात्‌ सचोरथ आदि में 
परिणामों का अस्तित्व, चिन्मात्रूप होने से ही, देखा 
गया है इसलिए जगत के त्रह्ममयात्मक होने पर यह जो 
मैंने कहा है उसकी उपपत्तिपूर्वक सवंथा संभावना है। 
यदि दूसरा कोई प्रकार हो [तो यह जगत कैसा है यह 
वादी को कहना चाहिये ॥३३।। 

सृष्टि के आदि काल में ही यह सृष्टि आदि, कारण 
का अभाव होने से, कुछ भी नहीं था, अत: यह जगत कैसे 
स्वरूप का हो, भर्थात्‌ यद्यपि इस समय यह जगत्‌ भोतिक 
है, ऐसा कहा जा सकता है तथापि सृष्टि के आदिकालू 
में 'प्देव सोम्पेदमग्न आसीदेकमेवाउद्धितीयम्‌! है सोम्य ! 


चिर्वाणप्रकरणे उत्तराड 


३८९ 


कारणाभावतस्तेत जगत्किसयमस्त्विदम ॥३४७ 
संकल्प्यन्ते निरनन्‍्तानि किल तानि यथा यथा। 
चितो तथा तथा भान्ति केवाइत्र बद चित्रता ध३५॥ 


इदानीसपि हे साधो ! त्वमप्यन्येषपि केषपि वा। 
तोब्रसंवेगसंकल्पनग राण्येवसेव खे ॥३६॥ 


' कुव॑न्त्येकरसाम्यासाददि नाम यद्च्छया । 


तत्तानोद॑ वपुस्त्यक्त्वा प्राप्नुवन्त्यचिरेण खे ॥२३७॥ 
यस्त्विदं कल्पितं च हें वस्तुनों अनुवर्तते। 
स्वर्गादिवदवाप्नोति प्राप्नोत्येवेकसेकधीः ॥३८॥॥ 


पहले यह एक अद्वितीय सत ही था. इत्यादि श्रुति से ब्रह्म 
से अतिरिक्त दूसरे किसी कारण की संभावना ही नहीं 
की जा सकती, अतः अकारण जगत्‌ को ब्रह्मातिरिक्त 
मानो तो वह अत्यन्त असत है ॥३४॥। 


यदि जगत अत्यन्त छसत है तो उसका भान कैसे 
होता है ? इस प्रश्न पर कहते हैं--- 

जैसे-जैसे अनन्त जगतों का संकल्प किया जाता है 
वसे-वे से चिति में उनका भान होता है काहे इसमें कौन 
सी विचित्रता है। अध्यन्त असत्‌ शशके सींग, आकाशपुष्प' 
आदि का संकल्पवश भान होना चिरदृष्ट है, कोई नई 
बात नहीं है ॥॥३५॥। 

है साधो ! इस समय भी तुम चाहे ओर कोई लोग 
भी इसी तरह आकाश में तीत्रः संवेग वाले सकलपों से 
मगरों का स्वेच्छा से निर्माण कर सकते हैं एकरस आसक्ति 
से इस शरीर का त्यागकर थोड़े ही समय में उन्हे प्राप्त 
कर सकते हैं। अर्थात तब हम लोगों के संकल्प आदि 
भोघ क्‍यों हैं ? ऐसा कोई प्रश्न करे तो तीन्नवेग ल होने के 
कारण ही हम लोगों के संकल्पों में मोघता है। यदि हमारे 
संकल्प में तीत्रवेग हो जाय तो तुम या ओर कोई भी 
छोग आकाश में नगरों का निर्माण करते ही हैं और 
एकरसाभ्यास से ऐन्द्रवोपाख्यान में उक्त न्याय से उन्हें 
प्राप्त भी करते हैं ३६, ३७॥।। । 

जो पुरुष पुर्वंसिद्ध और उपासना से कल्पित--दोनों 
प्रपच्चों का दृढ़ सद्धूल्प से 'यह अवश्य हैँ” इस' बुद्धि से 
अनुसरण करता है वह पुरुष ज॑से यज्ञ आदि सत्कमंकारी 
स्वर्ग आदि अवश्य प्राप्त करता है वेसे ही क्रमशः दोनों 
को ही प्राप्त करता है। जो इनमें से एक ही सत्य है 
ऐसी दृढ़ बुद्धिवाला है वहू एक को ही प्राप्त करता है ॥३५॥ 


३९० 


सिद्धाः सदा विभान्त्येवं यथाइनतःकल्पनावद्ञातु। 
नरकादीनि दुःखानि तथेवा5प्भान्ति कल्पनातु ॥३९॥। 


यद्त्संवे्यते किचित्तत्तथाध्प्यनुभयते । 
सति वाधह्सति देहेःस्मिन्देह एवं मनोमयः ॥४०॥॥ 


जीवस्त्यजति यद्भावे एकां देहसयीं घियम्‌ । 
तडद्रावकसयोसन्यामाश तत्रेव पश्यति ॥४१॥ 
शुभा संविच्छुमॉल्लोकास्संपदयत्यशुभाष्शुभान्‌ । 
खात्मिका खात्मकानेव चिरं वाइनुभवत्यपि ॥४२॥ 


शुद्धा सिद्धपुराण्येव पदयत्यनुभवत्यपि ॥ 
चिदश॒द्धा विरू्पाणि दुःखाति नरकेष्वति ॥४३॥ 


ज॑से अन्तःकरण की कल्पनावश सिद्धछोकों का सदा 
भान होता है वेसे ही कल्पनावश नरक आदि दुःखप्रद 
छोकों का भी भान होता है ॥ दोनों में इतना अन्तर है 
कि उपासना का फल प्रयत्नपुर्वक उसकी सत्यता का 
दढ़ाभ्यास होने पर हो होता है। पुण्य का फछ आस्तिकता 
ओर अनुष्ठान फे रहते अभ्यास के बिना सत्यझूप से दृढ़ 
होता है । पाप का फल अस्तिकता और अभाव के अभाव 
में भी केवल पापाचरणमात्र से 'सत्य है” इस प्रकार दृढ़ 
कल्पना वाला हो जाता है। अर्थात्‌ सिद्ध छोकों में उक्त 
न्याय नरक आदि पाप-पलों की कल्पनाओं में भी तुल्य 
है ॥३९।। 

जिस किसी का जैसे संकल्प किया जाता है उसका, 
चाहे देह रहे या तन रहे, बसे ही भनुभव होता है कारण 
कि शरीर तो सभी कल्पनामय ही हैं । अर्थात्‌ संकल्प की 
अनुसारिता सर्वत्र समान हैं ।४०॥ 

जीव जिस भाव से एक देहमयी बुद्धि का त्याग 
करता है उस भाव से ही दूसरी देहमयी बुद्धि को शीघ्र 
देखता है। भर्थात्‌ इसलिए मन के अनुसार ही एक शरीर 
का त्याग कर जीब शीघ्र दूसरे शरीर का ग्रहण करता 
है ॥।४१॥ 

शुभ (पुण्यकारिणी) जीव-संबित्‌ शुभ लोकों को 
देखती है और अशुभ पापी संवित्‌ अशुभ छोकों को 
देखती है ओर शुन्य संवित्‌ शुन्‍्यात्मक लोकों को देखती 
है एवं चिरकाल तक उनका अनुभव भी करती है ।!४२॥। 

जो जीव-संवित्‌ कर्म और उपासना से शुद्ध है वह 
सुक्ष्म से सुक्ष्म दूसरे के सिद्ध नगरों को ही देखती है ओर 
अपने सिद्धपुरों का अनुभव करती है | पापाचरण से बशुद्ध 


योगवा सिष्ठे 


[ १६० .४९ 


घृर्ण्पाषाणयमलगिरिचक्रकपेषणम्‌ । 
तत्राउन्धकृपपतन पुनरुद्धारवरजितम्‌ ॥४४॥ 
दारणेनाउतिशीतेन देह पाषाणतां गतम्‌। 


भताड्रगरमयानन्तमेरुसार्गास्प वषुः धडण। 
पृताड़ारमयाम्भोदसरदज्भारवषंणम्‌ । 
 तप्रनाराचनिकरपरुषासारदारुणम्‌ - हद 
वहत्पाधाणचक्रासिसरिदाकाशसंच रस्‌ । 
वक्षोमुक्ताम्बुदाकार कुठाराधातभेदनम्‌ ४,॥। 


सप्रायःपरुषाइलेषघच्छमसिच्छभितिमज्जनमू. ॥ 
वहत्कटकटाशब्ददस्त्रयन्त्रनिपी डनम्‌ ॥३४८॥ 


चक्रवज्रगदाप्रासशुलासिशरवषंणम्‌ । 
बाल्मलीग्रहणं. पा कुशक्तिश्षततोदनम्‌ ॥४९॥ 


जो चित्‌ है वह नरकों में दूसरों के भीषण दुःखों को देखती 
है और अपने घोर दुःखों का अनुभव करत है ॥४३॥। 


निरन्तर घृम रहे गेहूँ आदि पीसने के दो चक्‍कों से 
पीक्षा जाना देखता है और जिससे कदावि पुनः उद्धार न 
हो ऐसे अन्धकप में गिरना देखता है ॥४४॥ 


भयानक शीत से शरीर को जमकर पत्थर बना हुआ 
देखता है तथा भूतों पिशाचों और अंग्रारों से पटे हुए 
असीम निर्जल (रेगिस्तानी) मार्ग में चछ रहे बटोदी के 
रूप में अपने और दूसरों के शरीरों को देखता है ॥४५॥ 


राखरहित अद्भारमय मेघों ते बरप रहे भअंगारों की 
वह वृष्टि देखता है जो तपाये हुए बाणों को राशि की 
तरह तीक्ष्ण और वेगयुक्त होने से अति भीषण होती 
है ॥॥४६।॥ 


जिसमें पत्थर, चक्र और तलवारों की नदियाँ बहती 
हैं ऐसे आकाश में अपना संचार देखता है और छातियों 
पर गिराये गये बादल से काले कुल्हाड़ों के आघात से 
छातियों को फोड़ना देखता है ॥४७॥। 


तपाकर लालू ये हुए लोहे की मृति और त्रिशुल 
का आलिज्धुन करना और छप-छप शब्द के साथ डूबता 
देखता है तथा बड़े भारी कृट-कट शब्द के साथ शस्त्रयन्त्र 
में खूब जोर से दबाना देखता है ।४८॥ 


चक्र, वत्न, गदा, भाले, बललम, तलवार और वाणों 
की वष्टि देखता है, कांतेदार शाल्मली से (सेमर के पेड़ 
से) आलिजुन, पाश में बाँधना और खराब-खराब सैंकड़ों 
शक्तियों से छेदना देखता है ॥४९॥ 


१६०.४० ] निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध ३९१ 
तप्रसेकतसंभारपातपाताल मज्जनस्‌ । श्श्चाभोल्कलिखितं... जनौचंसुसलाहुतम्‌ । 
दोपच्छन्नावलभय॑ बुहद्यायसचबंगम्‌ ॥५०५॥_ शिरःकरखुरस्कन्धरखण्डोत्कगृथ्न मण्डलम्‌ ॥५४॥॥ 
निनिर्गभाकृशाड्रा रसहागारप्रवेशनम्‌ । एतस्मात्कुकृतादेतत्फलसित्येव भावनात्‌ । 
शरशक्तिगदाप्राप्रभुदशण्डोचक्रवेधनम ॥६५१॥  पहद्यत्येव॑. देशद्ढावविसंचादि. विस्तृतः ॥५५॥। 
क्षुतक्षी भपरुषप्रेतव्रातान्योन्याड्भरचर्वणम्‌ ! यज्ञाम किचन कंदाचन चेतन खे 
तालोत्तालातिपर्षशिलातलनिपातनम्‌ ४५२ भात॑ न भातसथवा यदपुबसेव । 
रुधिरामेध्यपड्ूा डुःपुयपनया दिसंकटम्‌ ॥ तत्कल्पनादृुभवति तन्मयमेंव तद्धि 


शिलाशस्ममयाश्वेभपादपाषाणपेषणम्‌ ॥५३॥ 


तस्माच्चिरं 3 चलतोति यदुच्छयेव ॥५६॥ 


इत्यार्षे थीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराध अ० बिं० श० 
स्वागंनरको पलस्भवर्णनं नाम षष्टयधिकशततमः सगः ७१६०॥ 


जलती हुई बाल की राशियों में गिरना, पाताल में 
ड्बना, दीये के रूप में प्रच्छन्न (छिपी हुई) लुआठी से भय 
तथा बड़े-बड़े कोओं के द्वारा नोचना देखता है ॥॥५०)। 


बाहर निकलने के मार्ग से रहित बड़े-बड़े अँगारों से 
भरे हुए बड़े भारी घर में घुसना तथा बाण, शक्ति, गदा, 
भाले, बन्दुक और तलवार स बेंघचा देखता है ॥५१॥ 


मारे भूख से झुँझलाये हुए अतः कऋर हुए प्रेत- 
पिशाचों द्वारा आपस मे अद्भों का चबाना तथा ताल से 
भी अधिक ऊँचे स्थान से कठिन शिलछातछों पर पटकना 
देखता है ॥|५२॥। 

रुधिर के घुणित कीचड़ से अद्धित पीब आदि को 
नदियों की भीड़-भाड़ देखता है और शिलाओं पर अस्च- 
रूपी घोड़े और ह्वाथियों के पंरों तथा पत्थरों द्वारा पिसना 
देखता है ॥५३॥। 


गड़ढे के सदश प्रदेशों में उल्लुओों द्वारा देह का 
चोचना देखता है, जनसमृह द्वारा भूसछों से पीटवा देखता 
है, और सिर, हाथ, पैर आदि के टुकड़-टुकड़ं करने के 
लिए उत्सुक गृध्नों को देखता है ॥५४॥ 

इस कुकर्म से यह फल द्वोता है, इस प्रकार को 
भावना से अर्थात्‌ शास्त्रीय निर्णय से जो पहले बहुत बार 
इस प्रकार के देशों में अनुभव द्वारा दृढ़ हो चुकी, स्वात्मा 
ही ततृ-तत्‌ नरकरूप से विस्तृत हाकर अपनी भावना से 
मिलता-जुलता नारकोय दुश्य इस प्रकार देखता है ।५५॥ 

जिस किसी भी चेतन देहु आदि का कभी चित्ताकाश 
में भाव हुआ अथवा भविष्य में होने वाले का भो स्वप्न 
में भाव देखने से जिसका कभी भाव नहीं हुआ अथवा जो 
अपुर्व ही हां। उसका भी संकल्प अरान्तरूप कल्पचावश 
भान होता है । वह सब सनोमय ही है । वहू उस भावना 
से स्वेच्छा से ही चलता है संकड़ों प्रयत्नों से भी वह नहीं 
चलता, यह सिद्ध हुआ, यह अथे है ॥५६॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय में विर्वाणप्रकरण में उत्तराध॑ 
में अविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिद उपाख्यान में शवोपाख्यान में स्वगंनरकोपलम्भवर्णन नामक 
कुसुमलता अनुवाद का एक सौ साठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १६० ॥| 


१६१ 


श्रोरास उवाच 
यन्पुनिव्याधयोरेतद्वुत्तं नानादशाशतम्‌ । 
अन्यकारणक कि स्यादेतात्क वा स्वभावजम्‌ ॥१॥ 


वसिष्ठ उवाच 
ईदुशाः प्रतिभावर्ताः परमात्मभहाम्बुधों । 
अनारतं प्रवतन्ते स्वतः स्वात्मनि खात्मका: ॥१॥ 


१६१ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--है भगवन्‌ ! मुनि और व्याध 
का भास द्वारा वर्णित सेकड़ों सुख-दुःखादि दशाओं से युक्त 
जो यह वृत्तान्त है यह क्या प्रतिदिव दिखाई दे रहे स्वप्न 
आादि के समान अन्य कारग से शून्य है अथवा जंंसे 
लवण, गाधि आदि के चाण्डालता भादि ऐन्द्रजालिक तथा 


भगवद्वर आदि निमित्त से हुए थे बसे ही किसी अन्य 
निमित्ति से हुआ है ॥१॥ 

श्रीव सिष्ठजी ने कहा--है वत्स ! स्वात्मरूप परमात्म 
महासागर में इस प्रकार के शुन्यात्मक प्रतिभावते अ्रान्तियाँ 
अपने आप तिरल्तर द्वोते रहते हैं ॥२॥ 


३९३ 
यथा स्पन्दात्मनों वाधोरजरस॑ स्पन्दलेखिकाः । 
उच्न्त्येव सतश्रित््वाच्चिद्व्योम्षि प्रतिभायुतः॥३॥ 


या यथा स्वाद्भभताधस्मादुदिता प्रतिभा प्रभा। 
तावत्सेह तथेवाइपस्ते न हुता यावदन्यया ॥४८॥ 


नानावयबबानेक एवेहाइबयवी. यथा। 
चिद्ब्रहोकसिद व्योम तथेवं प्रतिभात्मकम्‌ शषा। 


ब्रह्म काश्रित्स्थिराः काश्रिदस्थिरा: प्रतिभाय॑वत्‌ । 
देहावस्था इवा5ःत्मस्थाः स्थितमात्मनि खात्मनि ॥६॥ 


स्वात्मनि स्वप्नपुरव:्भाएनं चिति चम्तत्कृति:। 
कि सार किससार वा कि सत्कि वाष्प्यस:ड्बेत्‌ 0» 


सच्चित्परमात्मा से पदार्थाकार प्रथा चिदाकाश में 
वेसे ही निरन्तर उदित होती ही है। जैसे पह्ा भ्ादि 
अन्य विमित्त रहे चाहे न रहे स्पन्दात्मक वायु स निरन्तर 
सुक्ष्मातिसुक्ष्म स्पन्दलेश सदा ही निकलते रहत हैं ॥३॥। 


सच्चित परमात्मा से अपवी अवयवशृत जो पदार्था- 
कार प्रथा रूपी प्रभा जेसी उद्दित होती है वह यहाँ तक 
तबतक ज्यों की त्थों बसी ही रहती है जबतक कि वह 
अन्य आकारान्तर प्रतिभा से नष्ट किया जाता है॥४॥ 


एक सच्चिदानन्द ब्रह्म प्रतिभात्मक जगदाकाश में वेसे 
ही अनुगत है--ज से यहाँ एक ही अबयवी वक्ष आदि 
पाता शाखा-अ्रशाखा आदि अनुगत रहता है। अर्थात्‌ उन 
अनन्त पदार्थाकार प्रतिभासों मे अधिष्ठानभूत सन्मात्ररूप 
ब्रह्म शाखा-अ्रशाखाओं में वृक्ष की तरह अनुगत रहता 
है ॥॥५॥ 


ब्रह्म को भुमि, अन्तरिक्ष, दिशा आदि कोई अवस्थाएँ 
चिरकाल स्थायो रहने के कोरण वंसे ही स्थिर हैं और 
कोई अन्य अवस्थाएँ प्रतिभात अथ के तुल्य क्षणिक होने 
से व॑से ही अस्थायी हैं । स्वावयवभूत उन सब में ब्रह्म 
स्थित है। जंसे देह की पिण्ड, हाथ, पेर आदि अवस्थाएं 
चिरकाल तक रहने के कारण स्थायी हैं और निमेष, 


उन्मेष आदि अवस्थाएँ क्षणिक होने के कारण अस्थिर 


हैं ॥६॥ 


विज आत्मा में स्वप्त नगर के समान यह चिति- 
चमत्कार केवछ भान ही है उसमें सारभूत है या निस्सार 
है ऐसा भाग्रह क्‍या अथवा सत्‌ है या असत्‌ है ऐसा भी 
आग्रह क्या ? ऐसा भाग्रह मृढ़जन वृथा ही करते हैं ॥७॥॥ 


धोगंवासिष्ठे 


_ १६१.१३ 


परिज्ञातसिदय यावत्सरव॑ चिद्दद्योमसात्रकम्‌ । 
दृश्य॑ जग-दूवदबुद्ध न सन्ना$सत्किभ्रुच्यते ॥८॥ 
चिह॒द्योप्रमात्रकचन॑ संसार स्वतः. शिवे । 
आस्थानास्थादि कि तज्ज्ञा यधासंस्थानमास्थित ॥९॥। 
समुद्यन्ति स्वतोष्म्भोधेवीचिवत्प्रतिभाकृताः । 
स्वात्मकाः स्वात्मनों देवात्कायंकारणदृक्तया ॥१०॥ 
स्फार यत्परमं व्योम्नः स्वसंकल्पस्वसगंबत । 
तत्तेनेव जगदबुद्ध कुतः पृथ्व्यादयोष्त्र के ॥११॥ 
भात्येबमयमाभासो नेव भाति चर किचन । 
भ्रह्मण्येव स्थितं ब्रह्म तदविद्याभिधं स्वतः ॥१२॥ 
घनता चिद्धनेनेह चिद्रद्योमेवाईखिलं जगतु। 
इत्पेव. परमो .बोध एतत्प्रौढिस्तु मुक्तता॥१शा 


इसका जब यथार्थरूप में परिज्ञान होता है तब वह 
केवल चिदाकाशमात्र है। जब आप सदुश अज्ञानियों से 
जात होता है तब यह 'जगत्‌? दुश्य है। अत: न तो यह्‌ 
सत्‌ ओर असत्‌ है ओर न असत्‌ है इसे क्‍या कहा 
जाय ॥८॥ 


हे तत्त्वज्ञ छोगों ! संघार चिदाकाश का विकासमात्र 
है, अत: सभी प्रकार से सत्य शिव सुन्दर में आस्था, 
अनास्था आदि (आदर, निरादर आदि) क्या ? आप लोग 
यथास्थित स्वरूप का अवलम्बव कर स्थित रहें ॥९॥। 


देदीप्यमान सच्चिदानन्द आत्मा से का्यंकारण दृष्टि 
से वेसे ही प्रतिभानात्मक स्वात्मभूत पदार्थ उदित द्वोते हैं। 
जसे सागर से वीचियाँ अपने आप उठती हैं ॥१०॥ 


चिदाकाश का स्वसंकल्प-सा और स्वसृष्टि-सा जो 
भति विशाल प्रतिभान है उसी को उसने 'जगत्‌” समझा 
है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर पृथिवी आदि कौन हैं ओर 
कहाँ से आये ॥११॥ 


यह आभास वेज़े ही प्रतिभाप्ित होता है और कुछ 
भी नहीं ही भासता है, ब्रह्म में ब्रह्म स्थित है। अविद्या 
नामधारी जगत्‌ का स्वतः भाव होता है अन्य कारण से 
उसका भान नहीं होता ॥१२॥। 


यहाँ चिद्धन से ही घनता है अन्य पृथिवी आदि से 
अनस्वरूपता नहीं है । सारा जगत्‌ चिदाकाश ही है। यही 
परमबोध है, इसका भूमिका के अभ्याप्त से जो दृढीकार 
बह मुक्ति है ॥१३॥ 


१६१.१४)॥ 


चिद्व्योमशुन्यतारूपसातन्रमांचास॑ आततः। 
इदमप्रतिधं शान्‍्त॑ जगदित्येव. भासते ॥१४॥ 
ध्यायिनः क्षीणदेहस्य ध्याने दक्‍त्वे क्षणं स्थिते ॥ 
चिन्मात्रव्यतिरेकेण शक्तत्वं स्थात्किमुच्यताम्‌ ॥१५॥ 
चिद्धातुव्योमभागो यो भाति यत्र यथा यथा। 
तथा तथा स तन्नाउपस्ते यावदित्यं स्वभावतः ॥१९६।॥ 
अविचारवतो दृश्यभ्रान्तिगंगनसय्यपि । 
जातितेमिरिकद्वी न्दुदोषबच्नोपशाम्पति १७॥ 
यदविदं दृष्यते किचित्तद्‌ ब्रह्मेत निरामयम्‌ । 
चिदाकाशमनाथन्तं तत्क्थं कि प्रद्माम्यति ॥१८॥ 
स्वमसन्त्यजतो रूप॑. स्वच्छसंवेदनात्मकम्‌ । 
स्वप्नवत्कचन स्वस्थ यज्ञाम तदिदं॑ जगतु ॥१९७ 


शन्‍्यता के रूप को नीछता की तरह स्थित भनज्ञान 
का अवलूम्बन कर भ्रम व्याप्त है। वास्तव में यह 
निराकार शान्त चिदाकाश द्वी जगत के रूप में भाधित 
होता है ॥॥१४॥ क्‍ 

तिविकल्प समाधि की प्रतिष्ठा से जिसका देहभान 
उच्छिन्न हो चुका ऐसे विज्ञ पुरुष के ध्यान में साक्षि- 
चिन्मात्ररूप के क्षणभर स्थित होने पर जगदशेत-सामरथ्यं 
क्या होगी ? कहिये इसलिए अज्ञान दृष्टि से ही जगद्र्शव- 
सामथ्यं हो सकती है। अर्थात्‌ यह सब ध्यान छगाने वाले 
विज्ञ पुरुषों के अनुभव से सिद्ध है ॥१५॥ 

जिस चजिद्धातु के आकाश भाग का अर्थात्‌ चिदा- 
काशांशका जहाँ पर ज॑ंसे-जेसे भाव द्ोता है वह वहाँ पर 
बेसे-वेसे मुक्ति पर्यच्त इस तरह बोध और अबोध स्वभाव 
से रहता है। भर्थात्‌ इससे बह्य का ही भज्ञाती पुरुष के 
चित्तरुप उपाधि में जगत के रूप में भान होता है अन्यत्र 
चिन्मात्र से ही भान द्वोता है ॥॥१६॥ 

यद्यपि यह वृश्यञ्रम आकाशमय (शुन्य) है फिर भी 
जसे जन्मतः तिसिर रोग से पीड़ित नेत्र वाले व्यक्ति का 
आकाश में एक चन्द्रमा के बदले दो चन्द्रमा दिखाई देना 
यह दोष शान्त नहीं ह्वोता वेसे ही अविचारबानत्‌ (अज्ञानी) 
पुरुष का यह भ्रव्व शान्त नहीं होता ॥१७॥ 

जो यह कुछ दिखाई देता है वह निर्दोष, आदि अच्त 
विहीन चिदाकाश ही है तो उसका क्‍यों और कंसे नाश 
होगा । अर्थात्‌ ब्रह्मभावापत्न जगत्‌ का तो विनाश नहीं 
होता ॥१५॥। द | क्‍ 

अपने स्वच्छु संकल्पप्य रूप का परित्याग न कर रहे 
अपना जो स्वप्त के तुल्य विकास है वही यह जगत है। 

9 । 


निर्वाणप्रकेरणे उंत्तराद्ध 


३९३ 


शास्त्रार्थेस्‍तोक्ष्णया बुद्धया मिथो यज्ु विंकल्पनेः ॥ 
कृत्वा सुप्तसिवा5घत्मानं किचिद ब॒ुद्धेत बोध्यते ॥२०॥ 
रूढा येयमविद्येति संविदव्यभिचारिणी । 
भवतां ननु नाउस्त्येब सा सरित्स्विव पांसुभुः ॥२१॥ 
यथा स्वप्तेष्व॑निर्नाषस्ति स्वानुभुताइपि कुत्रचितु। 
तथेथं दुद्यता नाउस्ति स्वानुभुताध्प्यसन्भयी ॥२श। 
चिद्दद्योमसात्रमेवार्ष्थानलव-द्रासते यथा । 
स्वप्ने तथेव जाग्रत््वेधनल स्वस्येत्र लक्ष्यते ॥२३॥ 
इृदं जाग्रदयं स्वप्त इति नाष्स्त्येव भिन्नता। 
सत्ये. वस्तुनि निःशेषसमयोर्याष्चुभूतितः ॥२४॥ 
नेतदेवसिति स्वप्नप्रबोधात्प्राययो. यथा। 
मृत्वाधसुत्न प्रबुद्धस्थ जाप्रति प्रत्ययस्तथा ॥२५४७ 


अर्थात्‌ अज्ञानदशा में भी जग॒त्‌ स्वप्तवत्‌ चित का विवतं- 
मात्र ही है ।॥१९॥। 


वेदान्त आदि शास्त्रों के निर्णयों से, तीक्ष्ण बुद्धि से 
ओस्परस्पर ऊहापोह से--क्ात्मा को सोया हुआ-सा 
बताकर-प्रबुद्ध पुरुष द्वारा जिसका ज्ञान होता है, वह 
आत्मा है ॥।२०॥। द 


जो यह व्यभिचरित न होने वाली संवित्‌ अविद्या 
नाम से आप लोगों में प्रसिद्ध है वह नदियों में धुछिमय 
भूमि की तरह हम छोगों की दृष्टि में नहीं ही है ॥।२१॥ 


जैसे स्वयं भली भाँति अनुभूत होने पर भी स्वप्न में 
भूमिका अस्तित्व नहीं ही द्वैे वेसे ही अपने द्वारा अनुभूत 
भी असन्मयी (मिथ्याभूत) यह दृश्यतता नहीं है ॥॥२२॥ 


जाग्रत्‌ में जाग्रत्‌ के साक्षी का स्वप्रकाश हों पदार्था- 
कार से वेसे ह्वी दिखाई देता है। जैसे स्वप्न में रूप आदि 
अथे की तरह और रूप को प्रकाशित करने वाले तेज की 
तरह केवल चिदाकाश ही भ।सता है ॥२३॥। 


परमार्थ सत्‌ वस्तु में “यह स्वप्त है, यह जाग्रद है! 
ऐसी जो भिन्नता भासती है अनुभव से तुल्यस्वरूप वाले 
उनमें वह नहीं ही है ॥॥२४॥ 


परलोक में अन्य शरीर में प्रबुद्ध हुए, गर्भ सें स्थित 
तथा पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले पुरुष की जाग्रत में 
प्रसिद्ध प्रतीचि भी 'यह ऐसी नहीं है सत्य नहीं है बंसे ही 
बाधित होती है। ज॑ंसे जागने से स्वप्न की प्रतीति “यह 
ऐसी नहीं है भर्थात्‌ सत्य चह्लीं है! बाधित होती है ॥२४॥। 


३९४ 


कालसल्पभनल्प॑ चस्वप्नजाग्रदितोह धोः। 
वर्तंसानातुभवनसाम्यात्तुत्ये.. तयोदह्योः ॥२६॥ 
बाह्य तदेवसित्यादिगुणसाम्यादहेषतः । 
न जाग्रत्स्वप्नयोर्ज्याधानेकोडषपि यमयोरिव ॥२७॥ 
यदेव जाप्रत्स्वप्तो5्यं यः स्वप्नो जाग्रदेव ततु। 
नेतदेव॑ किलेत्यस्ति घोः कालेतोभयोरपि ॥२८॥ 
आजोीवितान्तं स्वप्नानां शतान्यनियतं तथा। 
अनिर्वाणमहाबोधे तथा. जाग्रच्छतान्यपि ॥२९७ 
उत्पन्न०वंसिनः स्वप्ना: स्मर्थन्ते बहुवों यथा। 


तथेव बुद्धे: स्सय॑न्ते सिद्धेज॑न्मशतान्यपि ॥३०। 
एवं. समस्तसाधस्यें समस्तानुभवात्मनि॥ 
कचति स्वप्नवज्जा प्रद्वत्स्वप्नवेदनम्‌ ॥३१॥ 


[जब स्वप्न और जाग्रतू दोनों समान ह्वी हैं तब छोगों 
का उनमें असाम्यप्रत्यय क्‍यों होता है ? इस प्रश्न पर 
काल की अल्पता और अधिकता से उनमें असाम्यश्रतीति 
होती है, अनुभव से नहीं होती | 

यहाँ स्वप्य और जाग्रत ऐसी बुद्धि क्रमश: स्वल्प 
संप्तयय और दीधे समय तक होती है उन दोनों में वत्तंमान 
अनुभव में साम्य है, अतः दोनों तुल्य हैं ॥२६।॥। 

जाग्रत्‌ बाहर में रहता है और स्वप्न अन्दर रहता 
है यह अन्तर भी दोनों में नहीं हैं, क्योंकि स्वप्न भी बाहर 
में रहता है। भ्तः स्वप्त जाग्रतू के तुल्य ही है। सब 
वस्तुओं में स्वप्न ओर जाग्रत्‌ काल में पर्णूप से गुणप्ताम्य 
का अनुभव होता है, भत: स्वप्न और जाग्रतू में जुड़वें 
भाइयों के समान कोई भी बड़ा नहीं है ॥२७॥॥ 

जो जाग्रत्‌ है वही स्वप्न है और जो स्वप्न है वही 
जाग्रत है, क्‍यों कि दोनों में कलान्तर में 'यह ऐसा नहीं 
अर्थात सत्य नहीं यों बाधबुद्धि तुल्य है ॥२८॥। 

निर्वाण को प्राप्त व हुए जीव के महा भज्ञानरूपी 
स्वप्न में सेकड़ों जाग्रत भी वसे ही होते हैं। जंसे जीवन- 
पर्यन्त सेकड़ों स्वष्न बिना किसी नियम के होते हैं ॥२९।। 

पूर्व जन्म की स्मृति कराने वाले योगिक चमत्कार से 
सम्पन्न प्रबुद्ध जनों को एक नहीं सेकड़ों जन्मों का वेसे ही 
स्मरण होता हैँ। जैसे लोगों का उत्पन्न होकर नष्ट होने 
वाले अनेक स्वप्नों का स्मरण होता है ॥३०।॥। 

इस प्रकार स्वप्न और जाग्रत दोनों का पृर्णहप से 
साम्य होने ओर दोनों के अनुभवरूप होने पर यह सिद्ध 
हुआ कि स्वप्न के तुल्य द्वी गाग्रत्‌ का स्फुरण है और 
जाग्रतू के तुल्य स्वप्तानुभव का स्फुरण है ॥३१॥ 


धोगवासिष्ठे 


[ १६१.३७ 


यथा दृद्यं जगच्चेति नित्यमेकार्थ्ता गतो॥ 
उभो शब्दों तथेवतज्जाग्रत्स्वप्तात्मकों स्मृतों ॥३शा 
एवं स्वप्नपुरं स्फारं यथा व्योसेव चिन्मयम्‌ । 
तथेबेद जगदतः क्राइविद्या. दृश्यते कुंतः ॥३३॥ 
तदेवा5क्ाशमात्रात्म यद्यविद्येति कथ्यते। 
तद्यदास्ते तदेवाप्ह॑ बन्धः स्वकलतात्मकः ॥२३४॥ 
तनन्‍मेव॑. क्रियतामेतदबन्धस्येव... बन्धनम्‌ । 
काधन्यता अमलब्पोम्नश्विन्‍न्मयस्थ निराकुतेः ॥३५॥ 
चविन्मयाकाशकचने क्राईस्सिल्किल निराकृतेः। 
दृश्यनासन्यविद्यास्ये बन्धो सोक्षोष्यवा कुतः ॥३६॥ 
नाइविशद्वा विद्यते नास बन्धो बन्धो न कस्यचितु । 
सोक्षो न कस्यचिस्मोक्षश्रा5स्ति नाउस्तोति नाधस्त्यलम्३७ 


जाग्रत्‌ और स्वप्त दोचों शब्द एकार्थ वाले कहे गये 
हैं दोनों के अर्थ में रत्ती भर भी वंसे ही भेद नहीं है । 
जसे दश्य और जगत्‌--दोनों ही नित्य एकार्थ हैं उनके 
भ्र्थ में जरा भी भेद नहीं है ॥३२॥। 

यह जाग्रत्‌ जगत्‌ भी वेसे ही चिन्मयाकाश ही है इस 
प्रकार जेसे विशाल्तम स्वप्ननगर चिन्मय आकाश ही है 
इसलिए अविद्या कहाँ और उसका दर्शन ही कंसे हो 
सकता है ॥ ३३॥ 

यदि सहि स्वप्तो भुत्वा” इत्यादि श्रुति में जैसे 
स्वप्नशब्द से ब्रह्म ही कहा जाता है वेसे ही अविद्या शब्द 
से भी ब्रह्म ही कहा जाता है, तो छब्द में हमें विवाद 
नहीं हैं किन्तु सकल म्रमों की शान्ति होने पर जो ही है 
वह्नी मैं हुं | पहले स्वकल्पनारूप ही बन्धश्रान्ति रही, यही 
हमारा अभिमत अथे है वह सिद्ध हो गया ॥३४।॥ 

इसलिए इस प्रकार अबन्ध (बन्धन के अयोग्य) 
चिस्मय का यहु बच्धन ही न कीजिये। निर्मल आकाश 
और निराकार चिन्मय में कौनसा अन्तर है जिससे 
आकाश नहीं बाँधा जा सकता लेकिन चिदात्मा बाँधा जा 


सकता है ऐसा कहा जा सके । क्योंकि अमृतंता, अलेपकता, 


सृक्ष्मता आदि से दोनों में अत्यन्त समता है। अर्थात्‌ यदि 
ऐसा है तो नित्यमुक्त आत्मा में बन्धन भ्रान्ति ही नहीं 
करनी चाहिये ॥३४५॥ 

इस दृश्य नामधारी अविद्यासंज्रक चिन्मयाक्राश का 
स्फुरण होने पर निराकार चिन्मय का बन्ध अथवा मोक्ष 
कहाँ और किससे होगा 7 ॥३६।। 

जब अविद्या नहीं है तब किसी का बन्धन-बन्धन 
नहों है ओर किसी का मोक्ष नहीं है। क्योंकि बह्म से 
अतिरिक्त है “नहीं है! यों व्यवहार के योग्य वस्तु ही 
अत्यन्त दुलंभ है (३७॥॥ 
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नाएस्त्येब विद्याईविद्या वा! चिदेवेयं कचत्यजा । 
ख एवं खाकृतिः स्वप्त इवसर्गस्वदेहिनी ॥३८॥ 
देशाहेशान्तरप्राप्ती यन्मध्ये संविदों वपुः। 
तज्जा प्रत्स्वप्नद्दयस्प रूपसित्येव. निम्थपः ॥३९७ 
सबाह्याभ्यन्तरे दृहये दान्तनिद्रस्थ यद्वपुः । 
एकस्य निश्चि तद्ग॒प॑ जाग्रत्स्वप्नद्शामिह ॥४०॥ 
विद्धि तद्रपमेवेद॑ भेदवेदनसित्यपि । 
चित्यन्तमागतः कोइन्यो वास स्थाद्भेदभेदने ॥४१॥ 
चिद्व्योमेवा5्भेदबुद्धिश्विदृव्योमिव चर भेदधीः । 
हंतादते चेकमेव तथा गान्तसखण्डितस्‌ ॥४२॥ 


नलिवाणप्रकरण उत्तराद्द 
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सदंझो बोधतदग्राह्ममण एवं यथा तथा। 
दष्टा या एव. दवयं तदद्ेतवेदनमेककम ॥४३॥ 
तदब्॒ह्य ख॑ बिवृद्दतमद्ेेताहेतमेव च। 
सग एवं पर ब्रह्म दतमद्तमेव सत्‌ ॥४४॥ 
नेति नेति विनिर्णीष स्वंतोडभिभवत्यपि। 
पश्चात्यक्वा चिदाकाशे शिलां कृत्वाउब्स्यतामिहा४पा। 
यथाक्रमं सुभग यथास्थितिस्थिति 
यथोदयं ब्रज पिव भुंक्षव भोजय। 
अभीप्सितं गतसनतो निरिज्धनः 
सुचिन्भये परसपदोपलछो भवान्‌ ॥४६॥ 


दत्याषे थ्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराध अ० वि० शवो० 
निर्वाणवर्णनं नामेकषष्टयधिकश्नततसः सगः ॥१६१९॥! 


विद्या अथवा अविद्या का अस्तित्व नहीं ही है। यह 
आकाशाकृति अज चित ही स्वप्न की तरह सर्गाकार 
स्वदेह वाली होकर स्फुरित द्वोती है ॥३८५॥॥। 


एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की प्राप्ति होने पर मध्य में 
निविषय जो संवित का स्वरूप प्रसिद्ध है वही स्वप्न और 
जाग्रत्‌ में प्रसिद्ध दुश्य का परमार्थिक रूप है, ऐसा ही 
निश्चय करना चाहिये ॥३९'। 


बाह्य दृश्य में और आभ्यन्तर दृश्य में इन्द्रिय, मन, 
उनके विकार आदि में प्रकाश करने के लिए सदा जागरूक 
अद्वितीय स्वयं ज्योति आत्मा का जो स्वरूप है वही 
जाग्रत और स्वप्न के पदार्थों का वात्त्विक रूप है ॥४०॥। 


इसीलिए जाग्रत और स्वप्न के भेद की प्रतीति की 
कल्पना को भी उन दोनों के साक्षीरूप ही आप जानिये न 
कि चिद्भेद, क्योंकि तीनों अवस्थाओं में अनुगत प्राक्षिप्रृत 
चित का अन्त दूसरे किसने देखा है जो कि चित्‌ में भेद 
देखेगा ॥४१॥। 


चिदाकाश ही अभेद बुद्धि है और चिदाकाश ही 
भेदबुद्धि है ऐसा होने पर द्वत भौर दोनों ही अखण्ड शान्त 
एक ही हैं ॥४२॥। 


देत और द्वेतज्ञान--दोनों एक ही है, इसलिए चिदंश 
भी वसे ही अभिन्न है जैसे ब्रह्म के सत, चित्‌ और आनन्द 
रूप अंशों में सत्‌ अंश बोधधय ओर ज्ञान से ग्राह्ममय 
दोनों में अभिन्न है क्‍योंकि जो ही दुष्ट हैं अर्थात्‌ दुष्टियों 
के विषयीकृत हैं वे ही दृश्यः कहे जाते हैं। कोई भी 
चित्तादात्म्य से अरिरिक्त विषयविषयिभाव का निरूपण 
नहीं कर सकता ।॥।४३॥ 

एक सद वस्तु का ही सकल द्वृंतलूप से (सर्गेरूप से) 


जब प्रतिभास है तब ब्रह्म ही दढंत-अद्वत भोर अद्वंताभिन्न 


भी है, उससे अतिरिक्त कुछ भी थिद्ध नहीं होता, यह 
भाव है ॥॥४४॥।। 

पहले सर्गरूप ही परम ब्रह्म ढ2ुत और अबद्वत है यों 
मूर्तायृ्त प्रपच्च को ब्रह्मछपता का निर्णय कर पीछे 'नेति- 
नेति' श्रतिवाक्य से सकछ द्वत के निषेध द्वारा चारों ओर 
से सकल दढ्वंत का त्याग कर चारों ओर से आविभूत इस 
प्रत्यगात्मरूप चिदाकाश में उत्तरोत्तर भूमिका के अभ्यास 
से संन्धव घन के समान आननन्‍्देकरसघन शिला बनाकर 
आप स्थित हो जाएँ ॥४५॥ 

हे सुभग ! इस प्रकार सुचिन्मय ब्रह्म में परमपदरूप 
शिल्ठा बने हुए निश्चिन्‍न्त और निष्किय हुए आप क्रमशः 
अपने वर्ण और आश्रम के धर्मों का उल्लधन किये बिना 
और छोक मर्यादा का उल्लंघन किये बिना अपने वित्ता- 
नुसार अभीष्ट देश में जाइये, पीजिये, खाइये और अपने 
हृष्ट सित्रों को खिलाइये ॥४६॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहाराभायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 
में अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्यान में शवोपाख्यात् में निर्वाण वर्णन नामक कुसुमलूता 
अनुवाद का एक थो एकसठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।॥।१६१॥ 
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चिद्व्योमाथतयाड्र्थानां यथास्थितमिद॑ जगतु। विद्यते स्गंशब्दार्थ: सत्यासत्यमयात्मकः ॥५॥। 


सरूपालोकसननसपि चिदृब्योस केवलम्‌ ॥१७ 
स्वप्नचित्पुररूपत्वादन्यशस्मान्न.. विद्यते। 
जगत्तस्मान्नभः गशान्तं नेह नानाइस्ति किचन धर।। 
चिदाभानसनानेव नानेव परिलक्ष्यते । 
अनात्मेबा5घत्मनाइएत्सानं स्वप्नाकादापुरेष्विव ॥३॥ 
सर्गादाविव चिदृव्योम स्वप्नाकाशपुरं जगत्‌ । 
आभातसेवाउसत्यं च नूनं॑ सत्यमिव स्थितम्‌ ॥४॥ 
तज्ज्ञाज्ञातो न सुर्खाणामज्ञाज्ञातो न तहिदाम्‌ । 


सकल पदार्थ चिदाकाश के भोग के लिए हैं अतएव 
जैसे गाय आदि के उपभोग्य तृण आदि गाय आदिरूप से 
ही अवशिष्ट रहते हैं वंसे ही बाहरी रूपालोक ओर 
आभ्यन्तरभमनन के साथ बाह्य और आभ्यन्तर यथास्थित 
यह जगत केवछ चिदाकाशरूप से ही अवशिष्ट रहता है । 
अर्थात सकल दुश्य का चिदाकाश के लिए ही स्फुरण होता 
है, इसलिए भी चिन्मात्र का परिशेष है ॥१॥ 

स्वप्न में नगर को भोग करने वाली चिति के ही 
पुररूप होने से चिति से अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसलिए 
जाग्रतू-जगत्‌ भी आकाश की तरह शान्‍्त है। यहाँ पर 
भेद कुछ भी नहीं है ॥२॥ 

चित्‌ का चारों ओर भान अताना होता हुआ ही 
चाना-सा मालूम होता है। जो नाना है वह जंसे स्वप्न 
नगरों और गन्धर्व नगरों में पदार्थ निस्स्वरूप द्वी है पर 
वह स्वसाक्षी आत्मा से अपने को दर्शाता है वैसे ही-- 
_निस्स्वरूप है अर्थात्‌ उसका कोई एवरूप नहीं है वह 
 शवंसाक्षी आत्मा से अपने को दर्शाता है ॥३॥ 
प्रलयकाल की तरह इस समय भी चिदाकाशरूप 
 जगत्‌ का स्वप्न नगर ओर गन्धर्वं नगर के समान भान 
ही हुआ है भौर उसी ,तरह वह॒ शअसत्य भी है इसलिए 
 स्वप्त नगर और गन्धर्व नगर के पदार्थ से उसकी समता 
है, यह भर्थे है ॥४॥ 

सत्य-असत्यमय सर्ग (सृष्टि) तत्त्वज्ञानियों द्वारा जेसा 
ज्ञात है वह मू्खों की दृष्टि में असत्‌ है। अथवा ऐसा 
अर्थ करना चाहिये, मूर्खथों ओर तत्त्वज्ञानियों के अनुभव 
का अनुसरण कर प्रपच्च को व्वस्था नहीं की जा सकती, 
क्योंकि उन दोनों में परस्पर विसंवाद होने से--जमोन 


तज्ज्ञाज्ञयोस्तयोरन्तः प्रतिपत्तो तु यत्स्थितम्‌ । 
न बोद्ध न च बकत ते जानोतस्तो परस्परम्‌ ॥६७ 
स्वबुद्धो स्वगंदाब्दार्थों मिथोषन्तरस्तत्किलाइनयो: । 

है अक्षोबक्षीबयोरिव ॥७॥ 


स्थेर्यास्थेयें जाग्रतो हे 
यदह्ृत्सरिद्ारिणि बवीचयः। 


द्रवस्थितिमिता 
चितो. स्थितिमितास्तद्वच्चेतनात्सगंवीचयः ॥८॥७ 
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आसमाच का सा वेमत्य होने से--इन दोनों को ही वह 
अज्ञात है। अर्थात्‌ चन्द्रमा की प्रादेशिकता अर्थात्‌ चन्द्रमा 
केवल वित्ताभर है यह ज॑से चन्द्रमण्डल के विस्तार को 
जानने वालों के अनुभव से मेल न खाने के कारण असत्त्‌ 
है वंसे ही ज्ञानियों के अनुभव से विरुद्ध होने के कारण 
भी जगत असत्‌ है ॥॥५॥ 

तत्त्वज्ञानी केवल अन्तदृष्टि हैं और भअज्ञानी केवर 
बाह्यदष्टि हैं, अतएवं उन दोनों की बुद्धि वत्ति में स्थित 
प्रपच्चस्वरूप को ये दोनों स्वयं समझने तथा तुमको अथवा 
आपस में एक दूसरे को समझाने के छिए समर्थ नहीं हो 
सकते हैं ॥६।। 

सर्गं शब्द का अर्थ जंसा स्वस्वबुद्धि में स्थित होता है 
वसा ही स्फुरित होता है उससे अन्य नहीं, यह नि्विवाद 
बात है। उसमें पागल . और भले चंगे स्वस्थ मस्तिष्क 
वाले की तरह भ्रान्‍त और अध्रान्तरूप इनके परस्पर के 
तत-तत्‌ प्रपच्च का रूप आन्तर बुद्धि में स्थित होने के 
कारण अन्तःस्थ है। विद्वान्‌ को बुद्धि सदा स्थिरता में 
जाग्रत रहती है इसलिए वहु स्थिर आत्मतत्त्व को देखता 
है ओर अविद्वान की बुद्धि अस्थिरता में जागरूक रहती 
है इसलिए वह भस्थिर बाह्य को ह्वी देखता है । बुद्धिगत 
प्रपच्चस्वरूप न तो अत्यन्त आन्तर है ओर न अत्यन्त बाह्य 


. है, इसलिए दोनों को ही उसका ठीक परिज्ञान नहीं है, यह 


अथे है ॥७॥। 

सृष्टिड्पी तरज्जु अ्ज्षात चित्‌ स्वभाव का ही क्षव- 
लम्बन कर आत्मसत्ता से ही चित्‌ में व॑से द्वी स्थिति को 
प्राप्त हुई हैं। जेसे तरज़ु नदी के जल में जलद्गव के रूप 


से स्थित होती हैं ।५॥। द 
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चिद्रप॑ यश्न किचित्तदिदं किचिदवस्थितम । 
भाति दृष्यसिवाष्द्श्यमपि स्वप्तपुरेष्चिव ७० 
चिच्छायेयं प्रकचति जगदित्यभिशब्दिता। 
नन्‍्वमुर्तेव सुर्तेव द्रव्यच्छायेत्र वे तता ॥३१०॥ 
कायमात्रकमेवेदे भ्रान्तिसात्रससन्‍न्सयम्‌ । 
पिद्ञाचविश्रमालोकप्राय मायासन दृढम ॥११॥ 
मनोराज्यमिवाउ्सत्यं लोले लम्बास्बुबिन्दुवत्‌ । 
द्वाभ्यामित्यनुभूतिभ्यां यद्तत्तत्र काउप्त्मता ॥१२॥ 
विदायदारुरववत्तरज़ानिलदाब्दवत्‌ ॥ 

से दब्दाः पव्रनस्फोटा भान्त्यर्था वासनोदयाः ॥१३॥ 
सर्गादितः स्वपरिभा कचति स्वष्नदोलवतु। 
वस्तुतस्तु न दब्दो5स्ति नाध्थो5स्ति न व दृदयता ॥१४७ 


जो केवछ चिचज्चमत्काररूप हैं उससे अतिरिक्त कुछ 


नहीं है, वह जगत के रूप से स्थित है जैसे ध्वप्नगरों में 
अदश्य भी वस्तुजात दव्य-सा प्रतीत होता है वेसे ही बह 
भी अदृश्य होता हुआ ही दृश्य-सा मालूम होता है ॥९॥ 
यह चित की प्रभा ही जगत्‌ नाम से स्फुरित होती 
है यह निराकार होती हुई ही दपंण में घट, पट आदि 
पदार्थों की छाया के समान मृत्रिमती-सी होकर व्याप्त 


है ॥१०॥। 
पह केवल तुच्छ शरीर एकमात्र भ्रान्तिरूप असत्यमय 


है। पिशाचप्रम दशंन की भाँति यह अत्यन्त दुःखदायक 
है शरीर में आत्म भ्रान्ति ही दुःखों का कारण है ॥११॥ 

जो मनोराज्य की तरद्द असत्य है, जो पत्तों के छोर 
पर लटक रहे जलबिन्दु की तरह चचल है ओर पूर्वोक्त 
_विद्वान्‌ और अविद्वानों कं अनुभूति द्वारा भी विचारा जा 
रहा जो असत्‌ है उसमें आत्मता का प्रस>्भ क्‍या भर्थात्‌ 
उसमें कदापि आत्मता का संभव नहीं है ॥१२॥ 

जँसे पूथिवी में मोटा बाँस का डंडा चोरने पर उसके 
अन्दर पहले से स्थित शब्द बाहर निकलता हुआ-सा 
मालल पड़ता है किन्तु उसके अन्दर शब्द न तो था ओर 
. ते निकला वेसे दह्वी जल के तरज्ज़ों से, अग्नि में ज्वाला 
आदि से, आकाश में प्रतिध्वनि शब्द और वायु से कण्ठ 
तालु आदि प्रदेशों में वर्णस्फोट, पदरुफोट और वाक्यरुफोट 
निकले हुए से मालूम पड़ते हैं लेकिन वे उनके अन्दर 
पहले से नहीं हैं वैसे ह्वी वासनाधय पदार्थ भी अग्नि से 
चिनगारियों की तरह जाग्रतू ओर स्वप्न में आत्मा से 


निकले हुए से प्रतीत होते हैं लेकिन वे उसमें हैं नह्ढीं ॥१३॥। 7 
सृष्टि के आरम्भ से स्वात्मचित्‌ ही स्वप्न के पर्वत के . 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराड 


डै९७ 


पदिदं चाउस्ति चाड्भाति सत्सव परमार्यंसतु । 
अन्यादबकारणाभावात्सगदिावेव नोदितम ॥१५७/ 
निरस्तशब्दभेदार्थमनिरस्ताखिलार्थंकम । 
दाम्यासि परिनिर्वासि व्योमेवाउस्सो ति बुद्धघतामु0१६॥ 
त्यज्यतामात्मविश्वान्त्या -शद्भधबोणैकरूपया ॥ 
जीवेडजव॑ जवीभावस्त्वसदुत्यथित आत्मना ४१! 
आत्सव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्सनः 
आत्माउण््मना न चेत्‌ आतस्तदुपायोषस्ति नेतरः ॥१८७ 
तर तारुण्यमस्तीद॑ यावत्ते तावदम्बुधे 

ननु संसारनास्नोष्स्माद बुद्धचया नावा विशुद्धया ७१९॥ 
अद्यव कुरु यच्छेयो वुद्धः सत्कि करिष्यसि। 
स्वगात्राण्यपि भाराय भवन्ति हि विपयंये ॥२०॥ 
समान स्फुरित होती है वास्तव में तो न शब्द है, न अर्थ 
ओर न दृश्यता ही है ॥१४।॥ 


जो यह है और जो भागमाच द्वोता है वह सब परमार्थ 
सत्‌ ही है। सत्‌ से अतिरिक्त रूप तो सृष्टि के आदि में 
ही, कारण का अभाव द्वोने से, उत्पन्न ही नहीं हुआ ।॥।१५॥ 

शब्दभेदार्थ विहीन अश्विकाथंमय चिदाकाशस्वरूप मैं 
परमशान्ति को प्राप्त होता हूँ परम निर्वाण को प्राप्त 
होता हूं, ऐसा आप जाने । भर्थात्‌ इसलिए सदा ही एक%- 
रूप चिदाकाश हो मैं हूँ यों अपने को आप परमशान्‍्त 
निव्‌ तिरूप जाने ॥१६॥। 


एकमात्र शुद्ध बोधरूप आत्मविश्रान्ति द्वारा जीव में 
प्रसिद्ध मनोविक्षेप का, जो अपने आप भिथ्या ही उदित 
हुआ है, त्याग करे ॥१७॥ 


निस्सन्देह जीव आप ही अपना बन्धु है और आप 
ही अपना रिपु हैं। अपने से अपनी रक्षा न की गई तो 
फिर उसकी रक्षा का दूसरा उपाय नहीं है। अर्थात्‌ अत्म- 
विचार से अपना उद्धार करे ॥१८॥ 


जब तक आपकी यह तरुणाई है तभी तक विशुद्ध 
बुद्धिखपी नाव से इस संसार नामक सागर के परले पार 
चले जाइए । जो कल्याण है उसे आज ह्वी कर डालिए । 
वृद्ध होकर क्‍या करेंगे ? बुढ़ापा आने पर अपने अज्भ भी 
भारभूत हो जाते हैं अर्थात्‌ अपने अज्भजू भी नहीं संभाले 
जाते. हैं ॥१९, २०॥॥ 


३९८ 


गशव बाधक ज्ञेय॑ तिर्यकत्व॑ मृतिरिव च। 
तारुष्यमेव जीवस्थ जीवितं॑ तद्विवेकि चेतु ॥२१॥ 
संसारमिससासाद विद्युत्संपातचशञ्चलम्‌ । 
सच्छर्त्रसाधुसम्पक: कदप्रात सारमुद्धरेत्‌ ॥२२॥ 
अहो बत नराः्क्ररा गतिः केषां भविष्यति। 
कुव॑न्ति कदंमोन्मरने नाउपत्मन्‍्यपि निजोदयम्‌ ४२३॥ 
यथा मृन्मयवेतालसभा ग्राम्यस्थ भड्दा। 
यथाभतार्थविज्ञानाम्पृन्मय्येव. न भड्भदा ७२४॥ 
तथा प्रह्ममयोी दृश्यलक्ष्मोरज्ञस्थ भड्धदा। 
पथाभताथंविज्ञाने ब्रह्मेवाऊस्‍्ते न भद्भधदा ॥२पश 


योगवासिष्ठे 


[ १६२.२९ 


शाम्यत्यशास्तसेवेदे स्थितसेव विलोयते । 
दृश्यं तत्त्वपरिज्ञानाद्‌ दृश्यपानं न दृश्यते ॥२६॥ 
स्फुटानुभवनस्या5पि स्वप्नकाले निर्जे यथा। 
परिज्ञानादसत्यत्वमेव सत्यपद॑ गता ॥२७॥ 
तथाउनुभूय मानाइपि सर्गसंवेदना5स्बरे । 
चिन्सये.. तत्त्वक्षिज्ञानाच्छुन्यतेवाध्वशिष्यते ॥२८॥ 
जातिज्वरज्वलितजीवितज ड्भूलेषु 
जीर्णानि वातहरिणाहरणक्रमेण । 
माहन्मनःपवनपातयुतान्यमुनि 
जित्त्वेन्द्रियाणि जयमेहि जही हि जन्म ॥२९॥ 


इत्याष क्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्े 
अ० वि० अविद्यानिरसतो नाम द्विषष्टथधिकदततमः सर्गः ॥१६२॥ 


बाल्यावस्था ओर वृद्धता को आप क्रमश: पशुता की 
भाँति ज्ञान की असाधक और मत्युरूप ही समझिए | यदि 
विवेक सम्पन्न हो तो योवन ही जीवन है यदि यौवन 
अविवेकपूर्ण रहा तो वह पशुता से भी गया गुजरा 
है ॥३१॥ 


बिजली के कोंधने के समान चच्चल इस संसार को 
पाकर सत शास्त्रों के अभ्यास और सज्जन संगति 
द्वारा अज्ञानर्पी कीचड़ से आत्मा का उद्धार करना 
चाहिये ॥२२॥ 


ओह ! खेद है, मनुष्यों की निठरता का कोई ठिकाना 
नहीं है। जो स्वयं कीचड़ में गले तक मग्न होने पर भी 
शासत्रप्रतिपादित उपायों से अपने उद्धार का उपाय नहीं 
करते उन बेचारों की कौन सो गति होगी ॥२३॥। 


जैसे मिट्टी के बने हुए वेतालों की पिशाचों की सभा 
ग्रामीण पुरुष को, जो ये मिट्टी के बने हैं यह नहीं जानता 
किन्तु असली बेतालों की सभा मैंने देखी यों श्रान्त है, 
भय, ज्वर आदि दुःखदायक होती है और जिसकी दृष्टि 
में यह मिट्टी के वेतालों की सभा है यों यथार्थज्ञान से 
वेताल सभा मिट्टी की ही होती है उसे भय, ज्वर आदि 


दुःख नहीं होते वसे ही ब्रह्ममयी यह दश्यशोभा अज्ञानी 
को, जो इसे ब्रह्ममय नहीं देखता है, भय, क्लेश आदि 
देती है । यह दृश्य ब्रह्म ही है, यों यथार्थ विज्ञान होने पर 
यह भय, क्लेश आदि नहीं देती ॥२४, २५॥ 


यह दृश्य यथार्थशान होने से अशान्त होता ही शान्‍्त 
हो जाता है, स्थित होता ही विलीन हो जाता है और 
दिखाई देता हुआ भी नहीं दिखाई देता ॥२६॥। 


चिदाकाश में अनुभुयमान भी यह संसंवित तत्त्व 


ज्ञान पे वैसे ही केवल शून्य ही रह जाती है। जेसे अपने 


स्वप्न समय में स्फुटरूप से अनुभव में आया हुआ भी 


'स्वाप्त जगत जागने से असत्य ही हो जाता है॥२७,२८५॥ 


जन्म के ज्वरर्प काम, क्रोध आदि वनागिति से जले 
हुए जीवनरूप जज्ुलों में मृगों के सदुश कभी तृण, पत्ते 
आदि हृष्ट का लाभ होने और कभी दृष्ट का लाभ त 
होने से शिथिछ हुए मतवाले मन और प्राणवायु के बाहर 
संचरण से युक्त इन इन्द्रियों को जीतकर ज्ञान द्वारा 
अविद्या पर विजय प्राप्त कीजिये । अविद्या पर विजय 


द्वारा मुक्ति पाकर पुनर्जेन्म का निवारण कीजिये ॥।२९॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत बाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 


अधि० विप० शवोपाख्यान में अविद्यानिरसन नामक कुसुमलता अनुवाद का 
एक सो बासठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१६२॥ 
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निर्वाणप्रर रणे उत्तरांड 


३९९ 


१६३ 


श्रीराम उवाच 
विनेन्द्रियजयेने दं नाउज्नत्वमुपशाम्यति । 
तदिन्द्रियाणि जीयन्ते कं कथय से सुने ! 0१ 
वसि४ उचाव 


न॒च प्रभुतभोगेषु न पुंस्त्वे न च जीविते। 
न॒चेन्द्रियजयोन्मुक्तो दीपस्तनुद्शों यथा ॥२॥ 
तदिख्धिपजये. युक्तिसिमामविकलां. श्युणु। 
सिद्धिमिति स्वयत्नेन सुखेन. तनुरेत॒या ॥३॥ 
चिन्सात्र पुरुष॑ं विद्धि चेतताज्जीवनामकम्‌ । 
पच्चेतति स जोबोउन्तस्तन्मयो भवति क्षणातु ॥४॥ 
संवित्प्रयत्तसंबोधनिशिताडू:शक्णे: । 


मनोमतद्भुज मत्तं जित्वा जयति नाउन्यथा ॥१७ 
चित्तमिन्द्रियसेनाथा नायकं॑ तज्जयाज्जय:ः । 
उपानद्गृूढपादस्थ. ननु चर्मावतेव भूः शा 
संबिदं संविदाकाशें सरोप्य हांद तिष्ठतः। 
स्वयमेव सनः गासम्पेन्नीहार इंच शारद: ॥७॥ 
स्वसंविद्यत्वसंरोधाद्यथा चेतः प्रशाम्यति | 
न तथाउइड्ः तपसतीथंविद्यायज्ञक्रियागणे: ॥८॥ 
यव्च संवेशते किचित्ततत्संविदि सविदा। 
नुनं॑ विस्मायंते यत्नादृभोगानामिति तज्जयः ७९॥ 
स्वसंवेदनयत्नेन विषयामिषतोडनिशम । 
किचित्संरोघिता संवित्तत्प्राप्तं बेबुघं पदस्‌ ॥१०॥॥ 


श्द्रे 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनिवर ! इन्द्रियों पर 
विजय के बिना यह अज्ञानिता नष्ट नहीं हो सकती है, 
अतः कृपाकर बताये कि इन्द्रियों पर किस प्रकार विजय 
प्राप्त की जा सकती है ॥१॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कह्ा--हे वत्स ! मन्द नेत्रज्योति 
वाले पुरुष के समाने दीप भले ही जलता हो पर वहन उसके 
सुक्ष्म पदार्थ निरीक्षण में उपयोगी नहीं होता, क्योंकि 
नेत्रज्योति होने पर ही दीपक उपयोगी होता है भोगों में 
आसक्त हुए, अपने पुरुषाथ का उत्कर्ष बढ़ाने में संलग्न 
तथा जीवन के उपाय २त धनदौलरत के उपाजंन में दत्तचित्त 
पुरुष के शास्त्र आदि साधन ब्रह्मसाक्षातकार में उपयोगी 
नहीं होते उसी तरह इन्द्रियों पर विजय न की जाय, तो 
भी वे उपयोगी नहीं होते ॥२॥। 

इसलिए इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने की अति 
आवश्यकता है | इन्द्रियजय में उपयुक्त इस युक्ति को आप 
आद्योपान्त सुनिये । मुझसे भागे कहीं जाने वाली इस युक्ति 
से थोड़ी भी साधन सम्पत्ति स्वयत्न से मोक्षफलरूप सिद्धि 
को प्राप्त होती है ॥३॥। 

चिन्मात्र पुरुष को आप चित्त से प्रापित अर्थ का 
प्रकाशक होने से अर्थात्‌ चित्त के अधीन होते के कारण 
जीवनायक जाने । वह जीव अपने अन्दर जिसे चित्तवत्ति 
से व्याप्तकर प्रख्यात करता है क्षण में तन्‍्मय हो जाता है 
अर्थात्‌ उसमें आसक्त हो जाता है ॥४॥। 

चित्त के प्रत्याहार प्रयत्न द्वारा अन्तरुन्मुख करने से 
ब्रह्माकारताबोधनरूप चोखे अंकुशों के आघातों से मदोन्मत्त 


मनरूपी मात को जीतकर ही जीव इन्द्रियों पर विजय 
पा सकता है, अन्यथा' नहीं ॥॥५॥। 

चित्त को इन्द्रिय सेना का सेनापति कहते हैं अर्थात्‌ 
वह इन्द्रियों का स्वामीरूप से संचालक और निरोधक है, 
इसलिए उस पर विजय पा लेने से इन्द्रियों पर विजय 
प्राप्तहो जाती है। जिसके पर चर्ममय जूते आदि से 
सुरक्षित होते हैं उसके लिए सारी पृथ्वी चर्मावृत हो ही 
जाती है ॥६॥ 

चित्तावच्छिन्न संविदरूणप जीव को संविदाकाश में 
(ब्रह्म में) एक करके निज आत्मा में स्थित पुरुष का सन 
शरद ऋतु के कुहरे की तरह अपने-आप शान्‍्त हो जाता 
है ।।७॥। 

पुरवेबणित जीवसंबित्‌ का जतन के साथ ब्रह्म में 
एकीकरण से जैसा चित्त शान्त होता है वसा शान्त तपस्या, 
तीथंसेवन, विद्या, यज्ञानुष्ठान आनि से नहीं होता ॥५॥ 

जिस जिसका बलात्‌ स्मरण होता है उस उसका 
अधिष्ठान ब्रह्मसंवित में प्रविलापन संवित्‌ से (एकोकरण 
संवित्‌ से) निम्चय विस्मरण किया जा सकता है भर्थात्‌ 
उप्तके संस्कारों के उच्छेद से पुनः स्मरण के अयोग्य किया 
जाता है । उक्त उपाय से भोग हेतु विषयों पर विजय 
प्राप्त होती है ॥९॥। 

निरन्तर अभ्यासरूप प्रयत्न से यदि चित्तवृत्ति विषय- 
मांस से ब्रह्म में कुछ संरोपित हो तो उस उपाय से तत्व- 
ज्ञानियों का अनुभवसिद्ध स्वराज्यपद प्राप्त हुआ ही 
समझिये ॥॥१०॥। द 


४०० 

स्वधर्मव्यवहारेण यदायाति तदेव में। 
रोचते नाअ्नयदित्येवः पदे वज्ञघृढीभव ॥११॥ 
संवित्पवृत्तिमर्थेषु. विरुद्धेपु... विवजयन्‌ । 


अर्जेय"छमसंतोषो यः: स्थित: स जितेन्द्रियः ॥१२॥ 
संविद्रतिकतास्वन्त्तथा नीरसतासु च। 
यस्य नोद्ेगसायाति मनस्तस्थोपशाम्यति ॥१३॥ 
संवित्प्रयत्नसंरोधान्मन: स्वायनसुज्ञति । 
चेतश्वपलतो न्मुक्त विवेकसनुधावति ॥१४॥ 
विवेकवानुदारात्मा विजितेन्द्रिय उच्यते। 
वासनावीचिवेगेन भवाब्धी न स॒ सुह्यते ॥१५७ 
साघुसंपकंसच्छास्स्‍समालोकनतो$ निश्वमु । 
जितन्द्रियो यथावस्तु जगत्सत्यं प्रंपश्यति ॥१६॥ 
सत्यावलोकनाच्छान्तिमेति संसारसंभ्रमः । 
मसराविव जलज्ञानं. भिथ्यापतनदुःखदम्‌ ॥१७॥ 


स्व-वर्णाश्रमधर्म के आचरण द्वारा जो पद प्राप्त होता 
है वही मुझे रुचता है उससे अन्य नहीं, उसी पद में आप 
ब्रज के समान दृढ़ होइये । अर्थात्‌ इसी प्रकार एकमात्र 
स्वधमंचिष्ठता की दुृढ़ता भी वंराग्य सिद्धि द्वारा इन्द्रिय- 
जय को हेतु होती है ॥११॥ 


स्वर विरुद्ध देहयात्रा हेतु भन्न आदि में इच्छा का 
ह्याग करता हुआ एवं शम॒ और सन्‍्तोष का उपार्जन 
करता हुआ जो स्थित रहता है वही विजितेन्द्रिय है ॥॥१२॥ 


जिसका मत अन्दर संवित्‌ में रसिकता और बाहर 
नीरसता के अभ्यास में कभी निवंद को प्राप्त वहीं होता, 
ऊबता नहीं है, उसका मन शान्त होता है ॥१३॥। 


संवित्‌ का प्रयतपुवक ब्रह्म मे आरोप करने से मन 
विषयों के पीछे दोड़ने के दुव्यंसत का त्याग कर देता है। 
वही मनकोी चच्चछता है। मन चच्च॒कछृता से छठकारा 
पाकर विवेक की ओर अग्रसर होता है ॥१४॥ 


विवेकवान महाशय कहा जाता है। वह वासनाछपी 
तरज़जों के वेग से संसार सागर में क्लेश नहीं पाता ॥१४॥ 


उदार पुरुष इस प्रकार जितेन्द्रिय होकर निरन्तर 
साधु-सन्‍्तों की संगति ओर सत्‌ शास्त्रों के अनुशीलून से 
जगत को सत्य मह्यमात्र देखता है।।१६॥ 


सत्य वस्तु के दर्शन से मस्भूमि में मिथ्या वस्तुओं में 
घावन से दुःखंदायी जछजझान की तरह पंसारभ्रान्ति शान्त 
हो जाती है ॥१७॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १६३. २३ 
अचेत्यमेव चिन्मात्रसि्द जगदिति स्थितम्‌ । 
इत्येवः सत्यबोधस्प  बन्धमोक्षदृशोीं कुतः ॥१८७ 


अनाकारं यथा वारि क्षोणं वह॒ति नो पुनः 
अकारणं तथा दृध्यं ज्ञानच्छिन्न न रोहति ॥१०॥ 


बेदन॑ व्योमसात्र त्वमहमित्यादिरूपधुक्‌ । 
वर्जयित्वैतदन्यत्स्पावह॒मित्यादिक जगत्‌ ॥२०॥ 
अविद्यामात्रमेवेदमह॒सित्यादिक जगत्‌ । 


चिद्व्योम्न्येव स्थितं शाान्‍्तं शुन्यमात्रद् रो रकम्‌ ॥२१॥ 


ह॒वं चिदृव्योस्नि चिच्छाया जगदित्येव भासते । 
शुन्यशुन्येव चिच्चाइसो शुन्या चेत्येव निश्चयः ॥२१। 


स्वप्नदरशंनदृष्टान्‍्त: केन नासा5त्र खण्ड्यते ॥ 
अप्तन्सयोष्नु भूतख्र स्वानुमृतो5्प्पसन्मयः ॥२३॥ 


चेत्यभिन्न चिन्मात्र दी इस जगत्रूप से स्थित है इस 
प्रकार के यथाथेज्ञावी की बन्ध-मोक्षदष्टियाँ किससे 
होंगी ॥१८॥ 


जिसका कोई कारण नहीं है दृश्य तत््वज्ञान से छिन्न- 
मूल हो फिर वेसे ही नहीं पत्पता है। जैसे सुर्य की गर्भी 
वश शोषण द्वारा क्षीण होकर अभमृतं हुआ जरू फिर बहता 
नहीं है ॥१९।। 

आकाशमात्र स्वरूप वाला वेदन ही अपनी अविद्यावश 
त्वम्‌! (तुम), अहम! (मैं) इत्यादि रूप धारण करता है, 
इसलिए अपने में अध्यस्त अहम! इत्यादिरूप इस जगत्‌ 
को ज्ञान द्वारा मिटाकर अध्यस्त से भिन्न अधिष्ठानसात्र 
हो जाता है ॥॥२०॥ 


त्वम्‌ , अहम्‌' इत्यादि जगत अविद्यामात्र (भ्रममात्र) 
ही है । यह मिथ्या होने के कारण स्वतः ही शान्त अतएव 
केवल शुन्यमात्र शरीर वाला है, इसलिए चिदाकाश में 
(अपने तात्त्विक रूप में) ही स्थित है ॥॥२१॥ 


चिदाकाश में चित्प्रभा का ही इस जगत के रूप में 
भान होता है। यह चित्‌ जगत्‌रूपी शून्य से शुन्य भी 
शून्य ही है यह सिद्धान्त है ॥॥२२॥ 


यहाँ पर स्वप्त दर्शन दृष्टान्त का कौन निवारण कर 
सकता है। 'स्वप्न असन्मय है” इससे स्वप्न में शून्यता है 
स्वप्न अनुभूत होता है” इससे उसमें शुन्य शून्यता भी है । 
अनुभूते की असन्ययता में भी स्वप्न ही दष्टान्त है। 
कारण कि स्वप्त स्वानु भूत होने पर भी असन्मय है।।२३॥ 
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सो5ड्ध संवित्तिमात्रात्मा यदहाद्राज्यं महोयते। 
न कतू कस करणं॑ रूप तद्ज्जगच्चितेः ॥२४॥ 


अकर्तुृकमंकरणमहं चिद्घनसात्रकम्‌ । 
ज गच्चेद मनिदेश्य स्वसंवेदनछक्षणम्‌ ॥२५॥ 


यथा स्वप्नेषु मरणमनुभूतं॑ न विद्यते। 

मरो जलेच्छाइविद्येय विद्यमाना न विद्यते "रद 
चिद॒व्योम्ना काचकच्य स्व॑ सर्गादों व्योम्ति चेतितम्‌ । 
जगदित्येव. निम्ल॑ काकतालोयवत्स्वयम्‌ ॥२आ। 


निमूलमिव भातोदसभातसमपि भातवत्‌। 
तस्माद्यद्धासुरसिंद तत्तदेव पद विदुः ॥२८॥ 


जीवादिकचन त्वत्र यद्भातीद॑ तदेव ततु। 
शुन्यतेव भवेद्‌ व्योम वार्येब्राष्ड्वतंवृत्तयः ॥२९॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी ! ह्वप्व संवेदन मात्र स्वरूप वालो 
चिदात्मा स्वप्त में जो-जो राज्यादि वेभव होकर प्रतिष्ठित 
होता है, वह सब चित का ही रूप है क्‍योंकि वह रूप 
कर्ता, कर्म, करण आदि कारणों से विरपेक्ष है बसे ही 
जाग्रत्‌ जगत्‌ को भी समझना चाहिये अर्थात्‌ वह भी कर्ता, 
कर्म आदि निरपेक्ष होने से चिद्र प ही है ॥२४॥ 

जो-जो कर्ता, कर्म, करण आदि से निरपेक्ष होता है 
बहू सब चिद्घतमात्ररूप मैं ही हूं। सृष्टि के प्रारम्भ में इस 
जगत्‌ के भी कर्ता, कम, करण बादि का निर्देश नहीं किया 
जा सकता ऐसा हम पहले उपपादन कर चुके हैं, इसलिए 
यह जगत मेरा स्वप्रकाश अ.त्मरूप ही है ॥२५॥। 

प्रतीतिवश विद्यमान भी यह अविद्या बसे ही नद्दीं है 
जैसे स्वप्तों में अनुभुत भी स्मरण मिथ्या है ओोर जेंसे 
मरुभुमि में विद्यमान भी जल्नश्रान्ति असत्‌ है। अर्थात्‌ 
स्वप्न में अपने मरने की तरह ओर मरुभूमि में मगतृष्णा 
नदी की तरह प्रतोतिवश विद्यमान रहती हुई भो ज्ञान से 
बाधित हुई अविद्या नहीं ही है ॥॥२६॥ 

चिदाकाश ने सृष्टि के आरम्भ में अपने चाकचिक्यका 
अपने स्वरूप में संकल्प किया वही बिना कारण का जगत्‌ 
के नाम से काकतालीय के समान स्थित है ॥२७॥ 

यह जगत्‌ अकारण ही स्फुरित ह्वोता है स्फुरण को 
प्राप्त न हुआ भी यह स्फुरित-सा प्रतीत होता है । यह 
जगत चित्प्रकाश से देदीप्यमान द्वोकर प्रख्यात हो रहा है 
इसलिए विद्वान्‌ छोग इसे वही परम पद जानते हैं ॥२८॥ 

इसमें जो यह जीव आदि का स्फुरण होता है। वह 
भी परमपद द्वी है क्योंकि शुन्यता आकाश ही है और 
आवर्त, तरज़ु, बुद्बुद आदि जल हैं ॥॥२९।॥ 

५१ 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराष्टर 


५९० ध 


यथाध्वयविन्ों रुूपसेक॑ सावयवं भवेत्‌। 
एक॑ जीवाह्यवयबं॑ ब्रह्मापनचयवं तथा ॥रेगा 
आभाससमात्र दृष्यात्म चिन्मात्र शान्तमव्ययम्‌ । 
स्थितमच्छ॑ किमेतस्मिन्स्वभावे स्वे विज्ञायंते ॥३१॥ 
ना55चन्तमन्तःकलनाः काश्रित्सन्ति परे पदे। 
तद्रपमेवाउविद्येयं ना$विद्या त्विह विच्यते ॥३२॥ 
जीव: स्वप्नाद्‌ विशज्ञाग्रज्जाग्रतः स्वप्नभाविशन्‌ । 
प्रबुद्दो वाष्स्त्वबुद्धोईवाप्येकरहपतया स्थितः ॥३३॥ 
स्थिते सुषुप्ततुर्यं सदा स्वप्नेष्य जाग्रति। 
जाप्रत््वप्नावेकमंव तुर्य वेत्ति तु बुद्धधीः ॥३४॥ 
जाग्रत्‌ स्वप्न: सुषुप्तं च सर्व तुर्य प्रबोधिनः। 
नाउविद्या विद्यते तस्प द्यस्थोष्प्पेव सो5द्वयः ७३५ 


वास्तव में निरवयव कल्पना द्वारा जीवादिरप अवय व- 
युक्त ब्रह्म वंसे ही एक है। जेसे अवयवी का सावयव एक 
एक रूप होता है। अर्थात्‌ अवयवन्ञवयवी-भाव की 
कल्पना के द्वारा जीवादि फी ब्रह्म कता समझे ॥३०।! 


आभासरूप दृश्य शान्त अविनाशी स्वच्छ चिन्मात्ररूप 
से ही स्थित है। उसका स्वच्छता स्वभाव ही जगत के 
रूप से भासित होता है, इसलिए अपने स्वभावभूत इस 
दृश्य में क्या विधार किया जाय अर्थात्‌ इसमें द्वत या 
अद्दैत का विचार करना व्यर्थ है। अर्थात्‌ स्फटिक शिल्‍ला 
के अन्दर वन, पवत, चदी आदि के आभास को तरह ब्रह्म 
में जगत का आमास है, यह समझता चाहिये ॥३१॥ 


परमपद में आदि अन्त और ग्रध्य की कोई कल्यनाएँ 
नहीं हैं । यह दृश्यहूपा अविद्या परमपदरूप ही है। जतः 
अविद्या नाम, का पृथक पदार्थ यहाँ कोई नहीं है !१३२॥ 


स्वप्न से जाग्रत में प्रवेश करता हुआ भोर जागप्रत्‌ 
से स्वप्न में प्रवेश करना हुआ जीव प्रबुद्ध हो चाहे अप्रबुद्ध 
हो एक रूप से स्थित है। प्रबोध ओर अप्रबोधा वस्था में 
केवल भावरुप से ही वहू स्थित है ॥३३॥। 


जाग्रत और स्वप्न में सुषुप्त (अज्ञानावृत आत्मा) 
और तुर्य (शुद्ध आत्मा) भ्रान्तिनिभित सर्प के अन्दर 
अज्ञानरज्जु और केवल रज्जु के तुल्य सदा स्थित है, किन्तु 
प्रबुद्ध पुरुष जाप्रत्‌ ओर स्वप्न को एक तुये (शुद्ध भात्मा) 


ही जानता है ॥३४॥ 


तत्त्वज्ञानवान पुरुष के लिए जाग्रतू; स्वप्त और 


_सुषुप्त सब कुछ तुर्य ही है। तत्त्वज्ञानी की बविद्या नंहीं 


है भतः वह द्वेतस्थ होने पर भी भद्वय ही है ॥३४॥ 


०३२ योगवा सिष्ठे [१६३.४४ 
देतमद्देतमित्येतवहंंत्वसिदसित्यपि..॥ किलोपकुरुते यत्नातृणमात्रावभोपने । 
निरविद्यस्थ कलना कुतः काप्पम्बर कुतः ॥३६॥ क्र सिध्यत्ययत्नेत. तैलोक्यगणगोपनम्‌ ॥४२॥ 
दृताइतसमुद्भेदेवाक्यसंदर्भंविश्रमेः ! 


क्रोडन्ट्यडु द्वाः शिशवों बोधव॒ुद्धा हुसान्ति तान्‌ ॥३७॥ 
हेताहेतविवादेहा.. हृदयाकाशमजझ्जरी । 
विनेतयेह॒ नोदेति प्रबोधाकादशमाजं॑नम्‌ ॥३८॥॥ 
सुहद्भत्वा विवादेन द्वतादेतविचारणा | 
कृता हृव्यगेहेबन्तर विद्याभस्ममाज॑नी ॥२०।॥ 
तच्चित्तास्तदुगृतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌॥ 
फथयच्तश्व॒ ततन्नित्यं तुष्पन्ति च रभन्ति चधडगा 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपुरवंकम्‌ । 
जायते बुद्धियोगोइसो येन ते यान्ति तत्पदम्‌ ॥॥४१॥॥ 


यह द्वत और अद्देत तथा त्वम्‌! (तुम) “अहम” (मैं) 
और इृदम” यह ऐसी कोई भी कल्पना अविद्याविहीव 
पुरुष को कंसे हो सकती है, उससे शुन्य भी के से ? ॥३६॥ 


अप्रबुद्ध बालक दढ्वत, बढ्त आदि भेदों से युक्त 
वाक्यरचना के विलासों से क्रीड़ा करते हैं, ज्ञानवद्ध पुरुष 
उनको हँसते हैं ॥३७॥ 


देत ओर अद्वेत में विवाद की इच्छा हृदयाकाश में 
आरोपित शिष्यप्रबोधरहूप फलवाली मजञ्जरी है। उसके 
बिना प्रबोधकाशका संमाज॑न नहीं होता ॥३८॥। 


मैंने आप लोगों का मित्र बनकर विवाद से द्वेत- 
अद्वेत का विचार किया है। यह हृदयरूपी घर के अन्दर 
अज्ञानरूपी भस्म का माजन करनेवाली है अर्थात्‌ मैंने 
भी सुहृद्भाव से कल्पना द्वारा इताद्वेतविचारणा की 
है जब इसका कार्य सम्पन्न हो जायगा तव - घर के झाड़ू 
के प्मात इसका त्याग कर दिया जायगा, ॥|३९॥ 


अविद्यारूपी भस्म का संमाजन होनेपर अधिकारी 
लोगों का चित्त ब्रह्म में रम जाता है, प्राण उसमें लीन 
हो जाने हैं यों वे ब्रह्मचित्त और ब्रह्मगतप्राण होकर 
आपस में एक दूसरे को बोधित करते हुए और उसके 
स्वरूप का निरूपण करते हुए प्रसन्न होते हैं, प्रभुदित 
होते है ॥४०॥। 


इस प्रकार भजन कर रहे और निरत्तर विचार में 
निमग्त हुए उत अधिकारियों का यह मेरे द्वारा उपदिष्ट 
बुद्धियोग (ज्ञानयोग) समय पाकर दृढ़ हो जाता है 
जिससे वे मेरे उस मोक्ष तामक पद को प्राप्त होते 
हैं ।।४१॥ 


अध्यात्मव्यसनोन्मुक्त॑ तत॑ ह॒त्स्थाउधमाउप्रभु । 
उपहासास्पदं यत्या जगदप्युत्तमस्थितेः ॥४श॥। 


कि नासेद॑ किल सुख यद्राज्यादिसनोडकुरम्‌ । 
तत्त्वज्ञानेकविधान्ती... देवराजप्द॑ तृणम्‌ ॥४४॥ 


सुप्राः प्रबुद्धा: पद्यन्ति दृदयं दृष्ये रता यथा। 
तथा दृब्येररताः शान्ता सन्‍्तः पद्यन्ति तत्पदम ॥४५॥ 


तृणमात्र के भी सर्दी, गर्मी, पशु आदि से रक्षण में 
उपाय यदि यत्मत: किया जाय तो वहू उपकारी होता 
है उपेक्षा से उपाय किया जाय तो वह सफर नहीं 
होता. एक दो तब्रलोक्‍्यों का नहीं अपितु कोटि-कोटि 
त्रेछोक्यों का ब्रह्मतापादन द्वारा आत्यन्तिक रक्षणरूप 
तत्त्वहज्ञाव बिना प्रयत्न के कैसे सिद्ध हो सकता 
है ॥॥४२॥ 


जिस निरतिशय आनन्दरूप उत्तम स्थिति का 
मानुष आनन्द से लेकर ब्रह्मानन्द पर्थन्त उत्तरोत्तर श्रौ 
सो गुने उत्कृष्ट सुबोपभोग के लिए चोदहों भुवनों में 
बिखरा हुआ, हृदय में त्थित अधम कास को जीतने में 
असमर्थ यातवी काम्ोपहत अतएवं अध्यात्मव्यसव से रहित 
सम्पूर्ण जीवसंघ तुच्छ भोगों में आसक्त होने के कारण 
उपहासास्पद है वह उत्तम स्थिति क्योंकर प्रयत्न के योग 
ने होगी ।।४३॥। 


मत का अंकुररूप (घन का प्तंकल्पस्वरूप) राज्यादि 
जो सुख है, वह भी कोई सुख है तत्त्वज्ञान में पुर्णतया 
विश्वान्ति होनेपर इन्द्रपद भी तृण की तरह तुच्छ छगता 
है ॥४४॥ 


दृश्य में (धरुप्तप्राय) शान्त सन्त तत्त्वज्ञानी उस 
निरतिशयानन्द पद को प्रबुद्ध हो वेंसे हं। देखते हैं, जंसे 
दृश्य में (विषयभोग में) रमे हुए पुरुष जेस्े सोकर या 
जागते हुए दृश्य को देव्षते हैं बसे द्वी दृश्य में विरक्ति 
रखनेवाले शान्त ज्ञानी पुरुष उस परमघपद को देखते हैं 
अथवा भज्ञानन्िद्रा में सोये हुए और विषयभोग में 
निरत छोग दृश्य को अत्यन्त भासक्ति से देखते हैं ॥४४॥ 


१६३.४६ ] 


विना यत्नभरेणेंदे ने कबाचन सिद्धचति। 
- महतो&्म्यासवक्षस्ध फर्ल विद्धि पर पदम ॥४६॥। 
हद बहुक्तमेतेत किसेतेनेति. दुर्मतिः । 
ते ग्राह्मतावताष्प्युक्ते नाइपदते नेदसन्नधीः ॥४७॥ 


भयो भूयः परावृत्त्या चिरमास्वाद्ते यवि। 
श्रयते कथ्यते चेद॑ तज्ज्ञेनाउज्नेन भयते ॥४८॥ 


परत्वेकवारसालोक्य दृष्टमित्येव संत्यजेंत्‌ । 
इृंदं स ताम शास्त्रेभ्यों भस्मा5प्याप्तोति नाप्धम:ः ४४९७ 


निरतिशयानन्दरूप परम पद निरन्तर बार-बार यत्त 
किये बिना कदापि सिद्ध नहीं हो सकता । है श्रीराम चनद्र- 
जी, आप मोक्षरूप परम पद को महान्‌ अभ्यासरूपी वक्ष 
का फल समझिये। अर्थात्‌ इस प्रकार का नित्य अपरोक्ष 
निरतिशयानन्द रूप मोक्षपद अतिशय प्रयत्न के बिता केसे 
पिद्ध हों सकता है ? इसलिए उसके लिए प्रयत्नाभ्यास की 
अवश्यकता है ॥।४६॥ 

इसलिए मैंने आप छोगों का अभ्यास दृढ़ हो इस 
बुद्धि से पुन: पुनः प्रकारान्तर से, दुसरी-दूसरी युक्तियों से 


और कथा, आख्यान आदि के विस्तार से यही एक हो. 


बात बहुत बार कही है। और जाप छोगों को भी पुनः 


पुनः आप कहते हैं। हजारों पुनरुक्तियों से विस्तार को 


प्राप्त किये गये इस भ्रन्थ से ओर इस अभ्यास के श्रम से 
क्या प्रयोजन है यों अश्रद्धारूप दुमंति का आश्रयण नहीं 
करना चाहिये | अतिकुशा ग्रबुद्धि वाले किसी एक आध को 
ही अभ्यास की अपेक्षा नहीं होती लेकिन मन्दबुद्धि तो यों 


्ू ते ग ; न्‍ पर में 
विस्तारपूवंक बार-बार कहे गये उपदेश वाक्य से भी इस | तकाँ से व्यवस्थापित सिद्धान्त समझ में थआ जाता है। 


दुर्बोध आत्मतत्त्व को हृदय में धारण नहीं कर सकता । 
अत: उसके लिए पुनः पुनः आवृत्तिर॒पः अभ्यास आवश्यक 
है ॥४७॥ 
यदि मेरे द्वारा उक्त इस शास्त्र का पुनः पुनः अवृत्ति 
द्वारा चिरकालू तक आस्वादन किया जाय, यह पुनः पुनः 
सुना जाय और कहा जाय, तो अज्ञानी भी तत्त्वज्ञानी हो 
सकता है अर्थात्‌ भन्‍द और मध्यम अधिकारियों को जब 
तक ज्ञान का उदय न हो तब तक इस ग्रन्थ का पुनः 
पुनः: श्रवण आदि की आवृत्ति द्वारा आश्वादव करना 
चाहिये ॥४५॥। अर 
- जो बादमी एक बार इसका अवलोकन कर मैंने इसे 
देख छिया है यों ही अपेक्षा से त्याग कर दे। उस अघम 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


४०३ 


इदमुत्तमसाख्यानमध्येय॑ वेदवत्सदा । 
व्याख्येयं, पुजनीयं च पुरुषा्थफलब्रदम्‌ ॥५०ा! 
यदस्मात्प्राप्पे.. शास्त्रात्तत्तदेदादवाप्यते । 
अस्मिन्‌ ज्ञाते क्रिया ज्ञान द्॒ं याति पव्रित्रताम्‌ ॥५१॥ 
वेदान्ततकंसिद्धान्तस्त्वस्मिन्ज्ञाते च बुध्यते । 
इदसुत्तमसाख्यानं व्याख्यातं शास्त्रदृष्टिषु ॥५श॥। 
कारुण्या-द्वतामेतदहू वच्चि न साथया। 
भवन्‍्तस्त्ववगच्छन्ति. मायामेतद्विचायंताम्‌ ॥५३॥ 
अस्माच्छास्त्रवराद्‌ बोधा जायन्ते ये विचारितात्‌। 
लव॒णव्यंज्ञनानीव भाषन्ति शास्त्रान्तराणि ते: ॥५७॥ 


के हाथ अध्यात्मशास्त्रों से भस्म भी बहीं लगती है, 
अर्थात्‌ जो पुनः पुनः अभ्यास नहीं करता उसे इसके फल- 
भूत मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, यह भाव है ॥॥४९॥ 


इस योगवासिष्ठरूप उत्तम आख्यान का वेद की 


तरह सदा विधिपूर्वक अध्ययतत करना चाहिये और 


व्याख्यात करना चाहिये क्योंकि यह वेदवत्‌ पूजनोय है 
तथा परमपुरुषार्थभूत मोक्षरूप फल देने बाछा है ॥५०॥। 


जो परम पद इस शास्त्र से प्राप्त द्वोता है वह्दी वेद 
से भी प्राप्त होता है। इस शास्त्र के ज्ञात होने पर क्रिया 
अर्थात्‌ पुर्वकाण्ड (कर्मकाण्ड) ओर ज्ञान अर्थात्‌ उत्तर काण्ड 
(ज्ञानकाण्ड) दोनों ही पवित्रता को प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ 
अशुद्धि का आत्यन्तिक निरास करते हैं ॥५९॥। 


इस शास्त्र के ज्ञात होने पर, समझ में आने पर, 
वेदान्तों में महर्षि श्रीवदेव्यास आदि द्वारा प्रदर्शित तात्पय 
के निर्णय के अनुकरू उपक्रम, उपसंहार आदि लिझज्ुवाले 


यह उत्तम आख्यान सकल शास्त्र दृष्टियों में श्रेष्ठछप से 


प्रख्यात है ॥॥५२॥ 


मैं यह आप छोगों के ऊपर कृपा करके कहता हूँ 
किसी प्रकार छल-कपट से नहीं कहता हूँ । आप लोग 
प्रयत्न से विचारित इस शास्त्र से इस दृश्यसंघात को 
माया अर्थात्‌ भिथ्य/ समझ सकते हैं, इसलिए आप लोग 
इस शास्त्र का चिन्तन करसे ।।५३॥। 


विचारे गये इस श्रेष्ठतम शास्त्र से जो बोध उत्पन्न 


होते हैं उन बोधों से अन्य शास्त्र ऐसे रुचिकर छगते हैं 
जैसे कि लवण से व्यअझजन रुचिकर होते हैं, इसलिए यह 


शास्त्र सकल शास्त्रों का उपजीव्य है ॥॥५४॥ 


४०४ 


अनायंसिदसात्यानसित्यनादृत्य. दृश्यधीः । 
मा भवन्त्वात्महन्तारों भवन्‍तो भवभागिनः ॥५५॥ 
तातस्थ  कृपो5प्रसिति ब्र॒वाणा: 


योगवासिष्ठे 


[ १६४.२ 


क्षारं जले कापुरुषाः पिबन्ति॥ 
भवन्ती.. विविचारवन्त- 
स्तथाइनिशं मा भवताछ्ञताप्त्ये ॥५३॥ 


यथा 


इत्याएे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाय निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
इन्द्रियजयोपायदास्त्रवर्णनं नाम त्रिषष्रचधिकशततमः सगः ॥१६३॥ 


यह आख्यान काव्य होने के कारण अनुपादेय है यों 
इसका अनादर कर भोगों में भासक्त बुद्धि वाले अतएव 
आत्महत्या करने वाले अर्थात्‌ बार-बार सृत्यु परम्परा- 
प्राप्ति में हेतुभुत मोहरूपी गड़ढे में गिरने वाले उससे 
पुन: पुन: संसार-भागी आप छोग न हों ॥५५॥। 

यह हमारे पूर्वजों का कुआँ है अतः हम इसी का 
खारा जलू पीएंगे यों कह रहे पुरुष निकटवर्ती जाह्नवी के 
स्वच्छ जल का चिरादर कर खारा जल पीते हैं वेसे ही 
आप भी अज्ञता की प्राप्ति के लिए भर्थात्‌ पुव; पुनः 
जन्मपरम्पराओं के हेतुभुत एकमात्र मूखंता के ही छाभ के 
लिए निरन्तर विरुद्ध विविद्ध विचार वाले मत होइये । 


इसके द्वारा निम्नलिखित विषय का निवारण करने है 
हमारे कुछ में हमारे पुरखों ने तप और कम में ही निष्ठा 
उपाजित की, ब्रह्मनिष्ठा अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठा का उन्होंने 
उपाजंन नहीं किया। हमारे पुर्वेज कर्ममी मांसक थे, हमारे 
पृवंज ताकिक थे, हमारे पुवंज सांख्य थे, हमारे पूव॑ज 
तान्त्रिक थे, मन्त्र सिद्ध, योगसिद्ध तथा औषध और रसायन 
में सिद्धहस्त थे, हम छोग भी उनके वंशज हैं, अत: उनके 
अनुसूत मार्ग का ही अवलूम्बन करंगे, अध्यात्म मागे छा 
अवलम्बन नहीं करेंगे ऐसा कह रहे जनों का उपहास 


करते हुए श्रीवसिष्ठजी मुमुक्षओं की उस मार्ग में प्रवृत्ति 


का तिवारण करते हैं ।।५६॥ 


हस प्रकार ऋषि प्रणोत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठपहारासायण में मोक्षोपायों में विर्वाण प्रकरण उत्तराध॑ में 
इन्द्रियजयोपायशास्त्रवर्णन नामक कुसुमछता अनुवाद का एक सो तिरसठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१६३॥ 


१६९४ 


घवसिष्ठ उवाच 
जीवाणवो जगत्यन्तथ्रिदादित्यांशुमण्डले । 
यत्र. तेथ्वयवास्तुल्यास्तेनाप्नवयवात्मता ॥ १॥ 


सर्व प्राप्य परं बोध वस्तु स्वं रूपसुज्ञति। 
पुनस्तदेकवाक्यत्वान्न किचिद्वाष्परं भवेत्‌ ॥२॥ 


१९४ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! चारों 
ओर से परिपूर्ण चिद्र पी सूर्य के मण्डल का अन्दर होने पर 
जगत्‌ में प्रसिद्ध सकछ जीवाणु चिद्र पसुर्थ के तुल्य हैं 
अर्थात्‌ अग्नि और स्फुल्छिज्लों की तरह सम्रान प्रकाशन 
स्वभाव वाले हैं। इस कारण चिद्र पी सुर्थ की अनवय- 
वात्मता सिद्ध हुई। हाथ, पैर आदि अवयव परस्पर 
विलक्षण आकार वाले हैं और उनका स्वभाव भी भिन्न 
दिखाई देता है और उधर अवयवी की रूपरेखा (बनावट) 
अवयवबों से भिन्न होती है अतः उनमें १रस्पर भेद और 
अवयव-अवयभिभाव लोक में प्रसिद्ध है किन्तु जीवब्नह्म के 
अत्यन्त तुल्य होने पर उनमें न तो भेद है, न छोकसिद्ध 
अवयव-भवयविभाव ही है है ॥१॥ 


नक्षत्रों के भेद के समान जीवों का भेद नहीं है, किन्तु 
घड़े, मटके आदि के आकाश के भेद के तुल्य औपाधिक 
भेद है। वह भेदक अन्त:करण आदि उपाधिभूत वस्तु 'मैं 
अखण्डाकार अपरोक्ष ब्रह्म हूँ' इस ज्ञान को प्राप्त कर 
अपने उपाधिरूप और उपाधिकृत भेद का त्याग कर देती 
है। उपाधिभेद के हट जाने पर प्रतिज्ञात अर्थ की (जोव- 
ब्रह्मा भेद की) सिद्धि हो जाती है । अथवा पहले जीवों की 
अविद्या से परस्पर विरुद्धध्मता दिखला कर ब्रह्मैक- 
वाक्यता के विच्छेद से भेदसा, बन्धसा, अनर्थस्रा हुआ । 
इस समय विद्या से अविद्या का निरासकर विरुद्ध धर्म की 


निवृत्ति द्वारा फिर ब्रह्म कवाक्यता के सम्पादन से अवयवा- 


वयविभाव भादि दूसरा भेदक क्या होगा अर्थात्‌ कुछ _ 


१६४.३ ] 


सर्वास्वेबा5प्स्ववस्थासु _तत्त्वज्ञविषयं तु ततृ। 
प्रमेवाउपल ब्रह्म नापन्यत्किचित्कदाचन ॥३॥॥ 


यच्चा5तत्त्वविषयं॑ तज्जानाति स एवं ततु। 
व्यय तु विद्यो नाएहं त्वं नाइतत्त्वन्नं न वस्तु तत्‌ ॥४॥ 


अय॑ सोषहमयं चाउज्ञः सत्योई्यसिति बुद्धयः ॥ 
संभवन्ति न तत्तवनज्ञे क्व मेरो मृगतृष्णिका ॥५॥॥ 
यथेकद्रव्यनिष्ठ हि. चिक्तेष्न्यद्रव्यसंविदः । 
न भवन्ति परे तहलन्लाष्न्यास्तिष्ठन्ति संविदः ॥६॥॥ 


अर्थात्‌ नक्षत्रों का भी आकाश समान प्रकाशन स्वभाव 
दिखाई देता है अत: उनमें परस्पर अभेद तथा तेज की भी 
चिरवयवता क्‍यों न होगी ? यदि उनके भिन्न देशस्थ होने 
और प्रकाश में कमी-बेशी होने के कारण उनकी परस्पर 
अमेदापत्ति का परिहार करो तो वह परिहार जीवों में 
भी समान है ॥२॥ 


तत्वज्ञों का विषयभूत जो परम निर्मल ब्रह्म है वह 
वह तो इन सभी अवस्थाओं में भेद आदि मल से रहित 
एक रस द्वी है। उसमें कदापि किचिद्‌ भी द्वेतरूपी श्नल 
का अस्तित्व नहीं है । अर्थात्‌ तो क्‍या अविद्या, अन्तः- 
करण, देह आदि से भेदावस्थाओं में पहले जीव भिन्न ही 
थे, इस समय विद्या द्वारा ब्रह्मक्य को प्राप्त किये गये ? 
इस शद्भू। पर उत्तर दिया है ॥३॥। 


जो अज्ञानी की विषयभुत मलिव वस्तु है उसकी वही 
(अज्ञानी ही) जानता है। हम तो न “अहम्‌” को जानते 
हैं, न त्वम! को जानते हैं, न भज्ञ को जानते हैं और न 
अज्ञ के विषयभुत उत्त मलिन वस्तु को ही जानते हैं ॥४॥ 


यह वह है, यह मैं हैँ, यह सत्य है इत्यादि भेद 
बुद्धियाँ भज्ञानी में ही होती हैं, तत्त्वज्ञानी में कदापि नहीं 
हो सकतीं । भला बतलाइये तो सुमेरु में कहीं मृगतृष्णा 
हो सकती है। क्योंकि प्यासे पुरुष की थकी-माँदी दृष्टि 
से मृगतृष्णा की प्रतीति होती है, स्वर्गंभूत सुमेरु में किसी 
को प्यास, थकान अदि नहीं द्वोते, अतः वहाँ उसकी प्रतीति 
क्योंकर होगी ? ।५॥। 


परमतत्त्व के निश्चित हो जाने पर अर्थात्‌ तत्त्वतः 
ज्ञात हो जाने पर अन्य भेद भ्रम ज्ञान बेंसे ही नहीं टिक 
सकते हैं। जैसे यह ढूँठ ही है, यह सीप ही है यों जिस 


निर्वाणप्रकरण उत्तराडं 


४०५ 


इंदं ना5प्सीज्ष चोत्पन्न॑ न चाउस्ति न भविष्यति ॥ 
जगद ब्रहोव सद्रपर्िदर्भित्थमवस्थितम्‌ 0॥७॥ 


चिन्नभःकाचकच्यं च स्वात्मन्येबाइवतिष्ठते ॥ 
जगदित्येव. तत्तत्र॒ तज्ज्ञानेनेब.. चेट्यते ॥८0 
स्वप्नेषु.. कल्पनपुरेषु यथाष्न्यदस्ति 
चिन्मात्रमच्छगगनं ननु वर्जयित्वा। 
नो किचनाईषपि न च रूपसरूपकेषु 
रूपं तथा जगति संप्रति जाग्रदाख्ये ॥९ 
पु॑_किलो-डूवति किचन नास नेदं 
तच्चाजवभाति तदनादि खमेव चित्त्वातृ। 


पुरुष को एकरूप द्रव्य का यथार्थ निम्चय है । जिसमें 
किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। उसमें उससे विपरीत 


यह ठूंठ है या पुरुष है ऐसा संशयज्ञान और यह चाँदी है 


ऐसा भ्रान्तिज्ञान नहीं होता ॥६॥ 


यह दृश्य न पहले था, न उत्पन्न हुआ, न वर्तमान 
काल में है और न आगे भविष्य में होगा इस प्रकार 
जगत का मार्जन होने पर यह जगत्‌ सद्र[प ब्रह्म ही होकर 
स्थित है ॥॥७॥। 

इस प्रकार मार्जन द्वारा पहले जगद्र प से ज्ञात चिंदा- 
काश की झलक स्वरूपभूत शुद्धब्रह्मभाव में ही स्थित होती 
है । उस अवस्था में जीवन्मुक्त पुरुषों द्वारा चिदाकाश की 
झलक ही जगत है यह बात उसके ज्ञान से ही जानी जाती 
है । जगत्‌ जड़छूप कुछ नहीं है ॥५॥। 


इस समय जाग्रतू नामक जगत्‌ में चिन्मात्र के सिवा 
बैसे ही चिन्मात्र के सिवा बसे ही कुछ भी उपाधिस्वरूप 
नहीं है । जंसे स्वप्नों में मनोरथ द्वारा कल्पित नगरों में 
केवल एक निर्मल चिन्मात्र के सिवा अन्य कुछ चहों है 
इस प्रकार उपाधि का मार्जत करने से अरूप हुए जीबों 
में अन्य रूप नहीं है, यों चिदेकरूपता सिद्ध हुई ॥॥९॥ 


'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्धितीयम्‌” (हे सोम्य, 
सृष्टि के पूर्व यह एक अद्वितीय सत्‌ ही था) इस श्रृति के 
अनुसार जिसमें सृष्टि के पूर्व में न परिणामी या उपादान 
कारण है और न सहकारी और निर्भित्त कारण ही है 
उससे जगत उत्पन्न द्वोता है, यह उक्ति कसी ? अत: यह 
कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, जो उत्पन्न हुआ-सा मालुम 
पड़ता है वह अनादि ब्रह्म ह्वी है चित्स्वभाव होने से वह 
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नो कारण न सहकारि किलाउस्ति यन्र 
तस्मात्स्वयं भवति वस्त्विति केयमुक्ति॥१ ०॥ 
तस्मात्स्वयं भवति नेह हि कश्विदादों 


पोगवासिष्ठे 


[ १६४.५ 


ब्रह्मदथोषज्ञविदितां न व नाम सन्ति । 
व्योमेदमाततसयं स इतः स्वयंभु- 
रिव्यादि चिदगगनमेव चिता विभाति ॥११॥ 


इत्याएे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोंकीये देवदूत्तो मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा्द्ध 
जगत्परमात्म नोरेबययोगोपदेशो नाम चतुःषशध्यवधिकशततम्नः प्तगं: ॥१६४॥ 


स्वयं ही जगत्‌-सा मालम पड़ता है, यह सिद्ध है ॥१०।। 
इसलिए सृष्टि के आरम्भ में कोई भी अपने-आप 

उत्पन्न नहीं होता, अतएव अज्ञानियों द्वारा ज्ञात ब्रह्मा 

आदि व्यष्टि और पसम्रष्टि जीव तथा उनके उपाधिभुत 


देहेन्द्रिय आदि नहीं ही हैं, किन्तु वह स्वयम्भू (त्रह्मा) 
ओर यह प्रपच्च ब्रह्म से शुन्यरूप में ही फछा है। चिदा- 
काश ही स्वचित्‌ से बसा (जगरत्सा) प्रतीत होता है, यह 
सिद्ध हुआ, यह अथ है ॥११॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध में 
जगत्परमात्मनो रेकक्‍्य योगोपदेश नामक कुसुमछता अनुवाद का एक सो चोसठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १६४॥।॥। 
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वसिष्ठ उवाच 
जाग्रत्स्वप्ने स्वप्न एवं जाग्रत््वमतुगच्छति। 
स्वप्तजाग्रति जाग्रत्तु स्वप्तनतामुपगच्छति ॥१॥ 


स्वप्नो जाग्रत्नविद्ञति जाग्रत्स्वप्तात्प्रबुध्यते । 
 जाग्रत्स्वप्नं प्रविद्ञति प्रबुद्ध: स्वप्नजाग्रतः ॥२॥ 


जाग्रत्स्वप्ववता स्वप्मः स्वप्न इत्यभिधीयते। 
स्वप्नजाग्रद्ता जाग्रज्जाग्रदित्यभिधीयते ॥३॥ 
तज्जाग्रज्जाग्रतोवेह न तु स्वप्न: कदाचन । 
स्वप्ने स्वप्नो जाग्रदेव न तु जाग्रत्कदाचन ॥४॥ 
लघुकालात्मकः स्वप्न: सर्वदेव हि जाग्रति। 


लघुकालात्मक जाग्रत्स्वप्वकाले सदेव च॑॥५॥॥ 
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श्रीवसिष्ठणी ने कहा--है वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! 
जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति--ये आपस में एक दूसरे में 
प्रवेश करने से तीन प्रकार के हैं। जेसे--जा ग्रत्‌-जाग्रत्‌, 
जाग्रत-स्वप्न, जाग्रतसुषुष्ति, स्वप्वजाग्रत, स्वप्नस्वप्न, 
स्वप्नसुषुप्तिजाग्रत्‌, सुषुप्ति-स्वप्त ओर सुषुप्ति-सुषुष्ति । 
उत्पत्तिप्रकरण में इनका उदाहरणों द्वारा विस्तार से 
प्रतिपादन किया जा चुका है, विशेष वहीं देखना चाहिये । 
उन भिेदों में से जाग्रत स्वप्त में मनोरथ में पदार्थों के 
इन्द्रिय व्यापार निरपेक्ष होने से केवछ मनोघय होने के 
कारण स्वप्नसाम्य से स्वप्न ही जाग्रद्भाव को प्राप्त 
होता है । इसी प्रकार स्वप्म में भी इतने समय तक मैं 
सोया रहा इस समय जाग रहा हूँ ऐसी प्रतीति के दर्शन 
प्रसिद्ध स्वप्न जाग्रत में तो अनुभव सिद्ध जाग्रत हो 
स्वप्नभाव को प्राप्त द्वीता है ॥१॥ 


... स्वप्न जाग्रत में प्रवेश करता है और जाग्रत स्वप्न से 
. निकछता है। इसलिए आत्मा स्वप्नडपी ही जाग्रत से 


जागकर जाग्रतरूप स्वप्न में ह्वी प्रवेश करता है। भर्थात्‌ 


परस्पर में प्रवेश को तरह इनमें परस्पर निमित्तता भी 
है ॥२॥ 

जाग्रत्स्वप्नवान्‌ पुरुष जाग्रत को ही 'स्वप्त' स्वप्त' 
कहता है और स्वप्न जाग्रद्वान्‌ पुरुष स्वप्न को ही 'जाग्रत' 
जाग्रत' कद्दता है यों जाग्रत में स्वप्न का व्यपदेश ओर 
स्वप्न में जाग्रत्‌ का व्यपदेश दिखाई देता है। अतः इन 
दोनों में व्यपदेशसांकर्य स्पष्ट है। अर्थात इनमें (स्वप्न 
ओर जाग्रत में) परस्पर व्यपदेशधंकरता भी दिखाई देती 
है ॥३॥। 

. स्वप्न का भी जाग्रत यहाँ जाग्रत के जाग्रत की तरह 
अनुभव से जाग्रत ही है स्वप्न कदापि नहीं है इसी प्रकार 
जाग्रत्स्वरूप मनोराज्य में जाग्रत बनुभवत्तः स्वप्ण द्ठी है 
न कि जाग्रत ॥४॥ 

सदा ही जाग्रत में स्वप्वकाल छघुकाल[त्मक है गौर 
वैसे स्वप्वकाल में जाग्रत सदा ही लघ॒कालात्मक है अर्थात्‌ 
स्वप्न की जो स्वल्पकालता है और जाग्रत की जो दीरं- 


कालत। है वह परस्पर में परस्पर का प्रवेश होने पर 
विपरीत हो जाती है ॥५॥। 


१६५.६ ] 
न जाप्रत््वप्नयोभद: कश्चनापएस्ति कदाचन। 
एकस्पाध्वसरोष्स्यन्न दृयोरपि ने सन्‍्मयः दा 


सृतिप्रबोधसमये जाग्रत्स्वप्त: प्रश्ाम्पति। 


स्वप्तानुभवबोधे च शुन्य एवाइतिभास्वरः ॥७॥ 


जीवतः स्वप्नसभये घमृतिबोधोदयं बिता। 
परलोकात्मक॑ जागत्किचनाईपि न दृश्यते 0८॥ 


स्थिते जोवितबोधे5स्मिऊछन्ये नानामयात्मनि। 
परलोकात्मकः स्वप्नः कग्थनाषपि न दृहयते ॥९॥ 


इसलिए जाग्रत्‌ और स्वप्न में कदापि कोई भी भेद 
नहीं है । दोनों में भी एक का अन्य में अनुप्रवेश युक्ति से 
सन्‍्मय नहीं है ॥६॥ | 

यह अतिभास्वर जाग्रद्रूप स्वप्त मृत्यु के समय 
परलछोक के उदयकाल में और श्षात्यन्तिक द्वंतनिवृत्तिरूप 
तत्त्वब्रोधकाल में निश्चय ही शान्त हो जाता है तथा 
प्रतिदित स्वप्नानुभवरूप स्वप्नपदार्थ-बोधकाल में और 


सुषुप्तिकाल में भी शून्य ही रहता है, इसलिए जाग्रतू का. 


स्वप्न के साथ साधम्यं ही है, वेधरम्य॑ नहीं है । अर्थात्‌ 
इसके द्वारा स्वप्न प्रबोधकाल में निवुत्त हो जाता है और 
स्वाप्त पदार्थ भी जागरणकाल में शुन्‍न्य हो जाते हैं, 


लेकिन जाग्रत इस प्रकार निवृत्त नहीं होता भर न जाग्रत्‌ 


पदार्थ असत्‌ दिखाई देते हैं यों जाग्रत में स्वप्तवधर्म्य की 
शद्धा का निराकरण करते हैं ॥७।। 

जाग्रद्र प स्वप्त समय में जीवित पुरुष को--मृत्यु हुए 
बिता मरने के उपरान्त दिखाई देने वाले दृश्यों का अभाव 
होने से-- परलोकरूप जागप्रत तनिक भी नहीं दिखाई 
देता, इसलिए आज के जाग्रत के पदार्थों की कल के 
जाग्रत्‌ में अनुवत्ति नहीं दिखाई देती यह सिद्ध हुआ, 
इसलिए जाग्रत में उक्त वेधम्यं भी तहीं है। अर्थात्‌ इसके 
द्वारा यदि कोई कहे आज के स्वप्न पदार्थ करू के स्वप्त 


में असत्‌ ही हैं लेकिन आज के जागप्रत्पदार्थ कल के जाग्रतू 


में रहते हैं यों जाग्रत और स्वप्न में बंधम्यं है ही इस 
आशदूु का अन्यान्य जब्मों में जाग्रतू पदार्थों की अनु- 
बत्ति के अदशन द्वारा परिहार करते हैं ॥८।। 


ऐसी परिस्थिति में आज के इस स्वप्न में, जो जीवन 
आदि सकल स्वाप्त पदार्थों से शून्य होने पर भी भ्रान्ति से 
ही नानामयात्मक भालम होता है, 'मैं जीता हूँ! यो जीवन 
क्षादि का बोध होने पर आगे आने वाले दिव का (कल 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 
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चिच्चमत्कृतिमात्रात्म यथा स्वप्ने जगतृत्रयम । 
हृदि सर्गात्प्रभत्येव तथबाष्भाति जाग्रति ॥१०। 
सन्त्येवाधसत्यभुतानि स्फाशणि परम्ार्थत्रः। 
नाइस्त्येवा5प्कारवत्तेयं स्वप्नोग्याधिव जाप्रति ॥११॥ 
नानात्मभासुरसपि स्वप्ने शुन्‍्यं यथा जगतु। 
तथैबव जाग्रत्यखिलं व्योमेबेद चिदात्मकम ॥१२॥ 
चिद्व्योम्नो हि स्वभावो5धं यदिद जगदम्बर। 
कचतोत्थमिह स्फाश्मालोक इंच तेजसः ॥१३॥ 
चितेश्रमत्कृतिरियं जगन्नाम्नो चकास्त्यलम। 
सहजा गगने कुड्ये परमाणों स्थल जले ॥१४॥ 


का) तथा बीते हुए दित का (कलका) स्वप्वत परलोक- 
सद॒श ही है, इसलिए उसमें का कोई पदार्थ यहाँ (इस 
स्वप्न में) अनुवर्त मान नहीं दिखाई देता वह अर्थ है ॥९॥ 


सृष्टि से लेकर द्वी तरिजगत्‌ का अन्तःकरण में केवल 
चित्‌-चमत्काररूप से वसे ही स्फुरण होता है जंग स्वप्न 
में तीनों जगत्‌ केवल चित्‌चत्काररूप ही हैं ॥१०॥ 


विपुलकलेवर (विस्तीणं) दिलाई देनेवाले' जाग्रत्‌ 
पदार्थ असत्यभूत ही हैं, वास्तव में जंसे स्वाप्न पृथिवी मैं 
आकारवत्ता नहीं है वसे ही जाग्रत में भी यह आकारवत्ता 
नहीं ही है, अर्थात्‌ जाग्नत्‌ की स्वप्त के साथ एकता होने 
पर जाग्रत्‌ के पृथिबी आदि की स्वाप्त पृत्रिवी आदि 
पदार्थों की भाँति निराकारता और असत्यता स्पष्ट 
है ॥॥११॥ 


जाग्रत में भी यह सारा जगत वेसे ही चिदात्मक 
आकाश हूं" है जंप्ते स्वप्व में नातवारूप से देदीप्यमान 
होनेपर भी (स्वाप्त जगत्‌) शून्य ही है ॥१२॥ 


चिदाकाश में जो यहू जगत स्फुरित होता है यः 
सूर्य आदि के तेज की प्रश्ना के समान चिदाकाश 
स्वभाव है। चिदाकाश में इस प्रकार विराद रू 
उसी का स्फुरण होता है ।॥१३॥ ि 


चिति को यह जहू जगत्‌ नामक स्वाभाविः 
चमत्कृति है। यह आकाश में, दीवार में, परमाणं ई 
जद में ओर स्थल में खूब चमकती है ॥९४॥ 


है ३ 


आन्तावसत्यरूपायां स्थितायां सत्यवस्तुबत्‌ । 
आकाहमातरदेहायां के इवेनां प्रति ग्रहः ॥१५॥ 
ग्रहीत॒ग्रहण ग्राह्मरूपमाशुन्यमेव च। 
सदस्त्वेवाउसदेवापस्तु जगदत्राउजड्धा किग्रहः ॥१६॥ 


यौगवासिष्टे 


[ १६६५४ 


इत्यमस्त्विदसथा5न्यथाष्स्तु वा 
मेव भुदभवतु को5त्र संभ्रमः। 
कोषच्र फल्गुनि फले फलग्रही 
बुद्धामंव तदल विकल्पने: ॥१७॥ 


इत्याष श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
जाग्रत्स्वप्नेक्योपदेशों नाम पद्मनपष्टथंधिकशततमः स्गः ॥१६५॥ 


यह असत्यस्वरूप भ्रान्ति, जिसका शरीर केवल 
है, सत्य वस्तु की नाई सामने खड़ी है। इस जगदधभ्रान्ति 
के प्रति कौन-सा आग्रह है, इस के प्रति क्षाग्रह करना 
अनुचित है ॥१५॥। 

ग्रहण करनेवाला, ग्रहण और ग्राह्मछहप जगत असत्‌ 
ही है। उक्त जगत्‌ अधिष्ठान सत्ता से सत्‌ हो अथवा 
असत्‌ ही हो इस विषय में एकत्र पक्ष के व्यवस्थापन में 


दुराग्रह का क्या प्रयोजन है? यह भाव है ॥१६॥। 

अज्ञाववस एक पक्ष में अभिमानभ्रान्ति होती है। 
इस समय इसका तत्त्व आपको यथाथंरूप से ज्ञात हो ही 
चुकी है। यह इस प्रकार का हो, अन्य प्रकार का हो 
अथवा नहीं हो, इस विषय में कौन-सा भ्रम है और इस 
तुच्छ भोग में फल का आग्रह ही क्‍या है । इसलिए विविध 
विकल्पों से कोई प्रयोजन तहीं है ॥१७॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्पीकीय श्रीवसिष्ठप्रहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
जाग्रत्स्वप्तेक्योपदेश वामक कुसुमछता अनुवाद का एक सौ पैसठ सर्ग समाप्त हुआ ॥१६५।॥ 


१६९६ 


वसिष्ठ उवाच 
साथंकेना55:मदब्देन ख्यातिशब्देन चोज्िताम । 
आत्मख्यातिमिमां विद्धि शिलाजठरनिघंताम्‌ ॥१॥ 
आदिसर्गात्प्रभुत्येव. चिद्व्योसेवेट्यमाततम्‌ । 
कचत्यात्मनि यत्तस्पथ बुद्धा येनेव सगंता ॥२॥ 
न वहन्तोह सरितो नेहोन्मज्जनमज्जने । 


व्योम व्योम्न्येव चिद्रप कचत्येवम निद्धितम्‌ ॥१॥ 
कचनोकत्या तु रहितां समग्रेणापस्तकल्पनाम्‌ । 

बविनोत्तरपदार्थेन 
आत्मेवेद॑ जगत्सर्व ख्यातियंत्र न किचन । 
अख्यातो नास न ख्यात्या कदाचित्च्यापितः क्चितु ॥५॥ 


त्वात्मल्यातिसिमां विदुः ॥४॥ 


१६५ 


श्रीवसिष्ठणी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचनद्रजी 
वाच्यार्थ सहित आत्म” शब्द से और ख्याति” शब्द पे 
रहित यानी अखण्डाथंवाले आत्मा और ख्यातिरूप दो 
पदों की लक्ष्याथ रूप इस आत्मख्याति को आप आगे कही 
जानेवाली शिला के मध्य के समान घन जानें ॥१॥ 

आदि सृष्टि से ही चिदाकाश हो जगत्‌ के रूप से 
फंला है। उसकी सर्गता आत्मा में स्फुरित हीती है। 
आत्मा ने आत्मा में ही अपने चेतन्यबछ से सर्गंता का 
प्रदयापव किया है, इसलिए यह आत्मा ही सर्गता को 
विषय करनेवाली ख्याति ॥२॥ 

न यहाँ वदियाँ बहुती हैं और ग यहाँ उन्मज्जन और 
सज्जन (उतराना और डूबना) हैं। निष्क्रिय चिद्र॒प 
आकाश का ही आकाश में जगत्‌ के रूप में स्फुरण होता 
है, अर्थात्‌ आत्मशब्द के व्यास्पानभृत चिद॒व्योम्र शब्द में 


“व्योम' शब्द का अर्थ प्रपच्चशुन्यता ही है, इसलिए प्रपत्च 
ओर उसको ख्याति आत्मा ही है ॥३॥ 

विद्वानू लोग ख्यातिशब्द और रूसके अर्थ के' बिना 
स्वप्रकाश आत्मा को हो स्वरूपमृत सर्ग का प्रस्यापक होने 
से सस्‍्फुरण वाचक ख्याति शब्द से रहित समग्र रूप 
कृल्पनाशून्य आत्मख्याति कहते हैं ॥॥४॥। 

जब यह सारा जगत आत्मा ही है और यह स्व- 
प्रकाशलूप ही है यानी उस में कोई भी ख्याति नहीं है तब 
वह कदापि भी कहीं पर भी अपने से अतिरिक्त ख्याति 
से ख्यापित है यह कथन और बख्यात है यह कथन उस में 
संभव नहीं हो सकता। भावाथंक '्तिन्‌' प्रत्ययान्त 
अख्याति पद की भी उस में योजना नहीं की जा सकती 
है, अर्थात्‌ इस प्रकार सृष्टि के चिन्मात्ररूप होने पर 
विभिन्न वादियों को अभिमत अख्याति आदि शब्दों की 
असंगति है ॥४५॥ ््््ि 


१६६.६ ।| 
व्यातिरस्यातिरित्यत्र वाचोयुक्तिरवास्तवी । 
कि तत्न र्यापनं तास स्थाद्राध्प्यस्यापनं व किम ॥६॥ 


अख्यातिरन्यथाख्यातिरसत्ख्यातिरितीतरा ॥। 


दृध्या थ्िन्मात्ररूपस्यप भासचख्ित्वचमत्कूता: ॥७॥ 


यथा यथा यदा ये ये चिन्मात्रव्योसभास्वतः। 
चिदंगवः कचन्त्यच्छात्तदा ते ते तथा तथा ॥4॥ 


र्या' धातु का प्रथा अर्थात्‌ प्रसिद्धि अर्थ है 'क्तिन' 
प्रत्यय का भाव? अर्थात्‌ 'तत्ता' भर्थ है। यों ख्याति शब्द 
का अर्थ हुआ खझ्यानात्मक सत्ता (प्रसिद्धधात्मक सत्ता)। 
उस भ्रकार का आत्मा ख्याति ही है। 'अख्याति' के 'वज्‌ 
के अर्थ के साथ उसका अन्वय नहीं हो सकता; इसलिये 
उ8 में भन्‍्याभिमत 'अख्याति' कथन अवास्तव है। 


शद्भा--तब हेतुमत्‌ ण्यन्त ख्या धातु से क्तिन प्रत्यय 
हो। वहाँ भी 'णि” का छोप होने पर ख्याति” रूप सिद्ध 
हो जायगा । जिस में ख्याति यानी ख्यापन नहीं है वह 
अख्याति है इस व्युश्पत्ति पे आपका अभिमत्त अर्थ पिद्ध 
हो जायगा । 


समाधान--जब सर्ग को जड़ मानते हैं तब वहाँ पर 
अन्य द्वारा किया गया ख्यापन उपयुक्त हो सकता है। 
जब स्वप्रकाश आत्मा ही सर्ग है, तब जैसे एक दीपक में 
दूसरे दीपक से प्रख्यापत या अप्रसख्यापन कोई मतलब 
नहीं रखता बसे ही उसमें प्रख्यापत और अप्रसख्यापन 
अकिच्चित्कर है। इप्तलिए वादी का अभिमत अर्थ किसी 
प्रकार संगत नहीं हो सकता । इस से असतख्याति ओर 
अन्यथा ख्याति का भी, जिम्हें अन्य वादी मानते हैं, 
निराकरण हो गया; क्योंकि व अर्थ के समान असत्‌ ओर 
अन्यथा शब्दों के अर्थोंका भी ख्याति पदार्थ के साथ 
अन्वय नहीं हो सकता, यह भाव है ॥६॥। 

बस अवस्था में अख्याति, अन्यथास्याति, असतख्याति 
रूप दृश्य चिन्मात्ररूप सूर्य की चित्रचमत्कारभुञ्न प्रभाएं 
ही हैं ज॑से-जंसे जब जो-जो चित्मात्राकाशहूप सुथ से 
तिर्मल चिद्रप किरणें अग्ति से चिनगारियों के समान 
स्फुरित होती हैं तब वेसी-वंसी वे बन जाती है, अर्थात 
यदि वादी लोग स्वप्त। मनोरथ आदि के अन्य दृश्यों की 


भर 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरादों 


४०४६ 


आत्मस्यातिरसत्ख्याति रख्यातिः व्यातिरन्यथा । 
इत्येताथश्रिच्चमत्कृत्या आत्मख्यातेविभुतयः ॥९॥॥ 
आत्मख्यातिपदस्पाइयें आत्मस्यातिपदोज्झितः । 
अनाहन्तो निरुल्लेखः सघोष्यमेकघनः स्थितः ॥१०॥॥ 
तंत्रेदं सह॒दाख्यानं श्ूण श्रवणभषणम । 
दृषणं ह्तदष्ठीनां . चोतें बोधभास्व॒तः ॥११॥ 
अस्ति योजनकोटीर्ना सहस्नाणि प्रमाणतः॥ 
आतोलकुल्यकठिना विभला विपुला शिला ॥११॥ 
न संधिबन्धा निबिडा वज्ञसाराविसारिणी। 
अत्यन्तपुष्टकठिनजठरा55काशनिसला ॥१३॥ 


तरह कल्पनामात्ररूप अख्याति आदि को चित्‌-चमत्काररूप 
ही साने तो वसा माने इस में हमें कीई आपत्ति नहीं 
है ॥७-०८॥ क्‍ द 

आत्मख्याति, असत्ख्याति, अख्याति और अन्यथा- 
ख्याति ये सब जितचमत्कारहूप होने से मदभिमत आत्म 
उ्याति की विभूतियाँ ही है, भर्थात्‌ ऐसी परिस्थिति में 
क्षपकी अभिमत वे अख्याति आदि मेरी आत्मख्याति की 
विध्रृतियाँ ही हैं ॥॥९॥। 


आत्मा और ख्याति पद के वाच्य कर्थ से विरहित, 
आत्मा और झुयाति के छृक्ष्याथं आदि--अन्त से शून्य, 
वाणी का अविषय यह आगे कहा जानेवाला एकमात्र 
ठोसरूप से स्थित आत्मख्यातिपद का अर्थ है ॥१०॥॥ 


इस विषय में कार्य विभुषण यह महानत्‌ आख्यान आप 
सुनिये। यह भाख्यान द्वेतद्ृष्टियों को नष्ट करनेवाला है 
ओर है ज्ञानरूपी सूर्य को चमकानेबाला ॥॥११॥। 


चारों ओर नीला आकाश ही यदि दीवार या चट्टान 
बने उसके समान कठिन निर्मंठ और विशाल एक शिला 
है, जिसका विस्तार हजारों करोड़ योजन है ॥॥१२॥ 


उस शिल्ा में कद्ी पर भी सन्धियों का जोड़ नहीं 
है; वह अत्यन्त निविड़ (ठोस), वज्ञ के समान मजबूत, 
भट्टान्‌ विस्तारवाली, अत्यन्त पुष्ट और कठोर उदरबाली 
तथा आकाश के समान निर्मे७ है ॥१३॥। 


४१० 


असंख्यकलवनिचयमविनाञशा घनाड़िका । 
कानताड़ी निर्मलत्वेत व्योमरूपेष लक्ष्यते ॥१४॥। 
जातिस्तु ज्ञायते तस्था विशिष्टा नेव केनचित्‌ । 
कथं कुत्र कदा चेति न विज्ञाता सदेव सा ॥१५७ 
अन्तत्तस्पास्तु हृदये.. भूतधातुविवर्जिते । 
निविडानन्तकठिता. वज्त्रसाराधविनाशिनो ॥१६॥ 
लेखामयानि विद्यन्ते स्वाजड्भरभूतानि भूरिशः। 
पद्मजालानि दद्भाश्व गदाश्वक्रादयस्तथा ॥१७॥ 
ख॑ वायुः सलिल तेजो वसुधेत्यभिधा कुता। 
ना5थ्सीत्तत्र स्वलेखानां जीव इत्येव वे तया ॥१८७ 
श्रीरास उवाच 
झिलाइसो चेतन तस्थाः कुत इत्युच्यतां मस। 
अचेतना शिला नाम कथ्थं नाम करोति व ७१९ 


असंख्य कल्पों तक उसका नाश होनेवाला नहीं है; 
वह अत्यन्त निविड़ अद्भवाली है, सुन्दरता में भी वह 
अपना जोड़ नहीं रखती और निर्मछता में तो वह 
आकाश सी दिखाई देती है ॥१४॥ 

. उसकी सजातीय अन्य कोई वस्तु प्रसिद्ध नहीं है, अतः 
उसकी विशिष्ट भर्थात्‌ विजातीय से व्यावृत्त जाति को 
कोई भी नहीं जानता । उसके देश, काल, प्रकार को 
अर्थात्‌ वह कंसी है, कि देश में है ओर किस काल में 
है यह भी कभी किसी ने नहीं जाना ॥१४५॥। 


वह शिला अत्यन्त घनी, असीम, कठोर, वज्र के 
समान दृढ़ और अविनाशिनी है। भुतों अर्थात्‌ महाभूतों 
और चतुर्विध जीवों से विरह्िित उसके उदर के अन्दर 
उसकी स्वरूपभूत रेखारूप बहुतसी कम॒लराशियाँ शद्भु, 
गदाएं, चक्र आदि बसे ही विद्यमान हैं जेसे कि स्फटिक 
शिला के अन्दर स्वरूपभूत बहुतसी रेखाएं रहती 
हैं ॥१६, १७॥ 

वहाँ शिला के अन्दर आकाश, वायु, जछ, तेज आदि 
जगत्‌ नही ही था, किन्तु पूर्वोक्त प्रकार से दृष्टिगत हो 
रहीं अपनी रेखाओं की ही उसने आकाश, वायु, जल, 
तेज, पृथिवी भादि संज्ञाएँ रख लीं ॥१८५॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे भगवन्‌ ! वह शिला 
अचेतन होती है यह सारा संसार जानता है। फिर उसको 
चेतनता कहाँ से प्राप्त हुई? यह मुझे बतछाने की कृपा 
कीजिये । यदि वह अचेतन ही है तो उसने क्षाकाश, वायु 
आदि वाम कंसे रक्‍्खसे १ नाम रखना तो किसी चेतन ह्वी 
काम है ॥॥१९। 


योगवसिष्ठे 


[ १६६२४ 


वसिष्ठ उवाच 
न चेतना न च जडा सा शिला विपुलोज्ज्वला । 
जाति जानाति कस्तस्पाः कस्तत्राष्न्यश्व॒ विद्यते ॥२०७ 
श्रीरास उवाच 
तस्याः पद्यति ता लेखा: कः कथं जठरस्थिताः । 
कथं वा केन सा भग्ता कदा नासेति से वद ॥२१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
न भेततुं युज्यते सोग्रा नच भेत्ता च विद्यते। 
तथैवा5पा रपय॑न्तदेहिन्या सर्व॑ंमावृतम॒ ॥२२॥ 
लेखामयानि विद्यन्ते तत्राइनन्तानि कोटरे। 
वक्षप॑ंतजालानि नगराणि पुराणि च ॥ररे। 
तत्र लेखामयाः सन्ति देवदानवनामकाः। 
सुक्ष्मासुकष्षा निराकारा: साकारा इव पुत्रिकाः ॥२४॥ 


'जातिस्तु ज्ञायते तस्या विशिष्टा नेंब केनचित्‌” इस 
इस उक्ति से ही इस प्रश्न का उत्तर हो चका है, यों 
श्रीवसिष्ठजी रामचन्द्रजी के प्रश्त का समाधान करते हैं । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--प्रिय रामजी, विशाल तथा 
देदीप्पमान वह शिला न चेतन है और न जड़ है। उसकी 
जाति को कौन जान सकता द्वै । उसमें दूसरा है भी कोन 
जो उसकी जाति को जानेगा ? यह भाव है ॥२०॥। 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--मुनिवर, यदि उसमें कोई 
दूसरा नहीं है तो आपने जिन आकाश, वायु आदि के 
आकार वाली उसके उदर में स्थित रेखाओं का वर्णन 
किया है उन्हें कौत कैसे देखता है ? अथवा किसने कब 
उसके अन्दर विचित्र रेखाओं के आकार में हथोड़ी आदि 
से उन्हें गढ़ा ? और अन्दर हथौड़ी आदि का प्रवेश न हो 
सकने के कारण कैसे किसने उन्हे फिर विनष्ठ किया ? 
यह मुझे बतलाने की कृपा किजिये ॥२१॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कह्ाा--वत्स श्रीरामजी, वह अत्यन्त 
दृढ़ शिल्ा तोड़ी नहीं जा सकती ओर व कोई तोड़ने वाला 
ही है। अपारपर्य॑न्त भर्थात्‌ भतिविशाल काया वाली ने 
सब कुछ व्याप्तकर रक्‍खा हैँ ॥२२॥ 


उसके अन्दर रेखारूप असंख्य वक्षराशियाँ, पर्वत 
श्रेणियाँ, नगर ओर ग्राम हैं। उसमें रेखारूप ही सुक्ष्म, 
स्थुल, निराकार ओर साकार देव, दातव आदि नामधारी 
जीव प्रतिमाओं छी तरफ विद्यमान हैँ ॥२३, २४॥ 


१६६.२५ ] 


आकाशनाघ्ती तत्राइस्ति लेखा वेपुल्यशालिनो । 

उपलेखाश्व सन्त्यस्था मध्ये चन्द्राकंनामिकाः ॥२५॥ 
श्रीराम उवाच 

केन दृष्टा बद ब्रह्म॑ल्लेखास्तास्तत्र किविधाः। 

कर्थ वा वद दृश्यन्ते निषिण्डोपलकोशगाः ॥२६७ 
वसिष्ठ उबाच 

मया राधव | ता दृष्टास्तादृहयस्तत्र लेखिका: । 

तवा5पीच्छा यदि भवेत्तत्तास्त्वमपि पद्यसि ॥२७॥ 
भोराम उवाच 

तादुशी वज्जसारा सा दिला भडक्तं न युज्यते । 

तथापि भवता दृष्टा लेखास्तत्कोशगा: कथम््‌ ॥९८॥ 
वसिष्ठ उवाच 

एतस्पथा जठरे राम ! लेखा5हूं जठरे स्थितः। 

तेन पव्यामि तत्रस्थों लेखाजाल तदक्षतम्‌ ॥२०॥ 

को5सो शक्तोषन्यथा भक्त तां शिलामहमन्तरे ॥ 

तत्सर्व॑ दृष्टवांस्तस्था अहं तत्राउन्तरस्थितः ॥३०॥ 


उसमें आकाश नाम की विशाल रेखा है तथा उसके 
भीतर चर््र और पूर्य नाम की अन्यान्य उपरेखाएं भी 
हैं ॥२५॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा>हे ब्रह्मन, वहाँ पर उन 
रेखाओं को किसने देखा, वे किस तरह की हैं और अति 
निविड़ पत्थर के अन्दर स्थित वे क॑से देखी जा सकती हैं ! 
कृपया यह कहिये ॥२६।॥ द 


श्रीवसिष्ठठी ने कहा-है श्रीरामचन्द्रजी, उसके 
अन्दर उस तरह की वे रेखाएं मैंने देखी हैं। यदि आपको 
उन्हें देखने की इच्छा हो तो आप भी उन रेखाओं को 
समाधि द्वारा देख सकते हैं ॥२७॥ 


श्रीराम चन्द्रजी ने कहा--है मुनिश्रेष्ठ, उस तरह की 
वजन से भी मजबूत वह शिला तोड़ी नहीं जा सकती, फिर 
भी आपने उसके गर्भ में स्थित रेखाएं कैसे देखीं ? ॥॥२८॥ 


श्रीवसिष्ठणी ने कहा--हे श्रीरामचर्द्रजी, मैं भी 
(वसिष्ठ शरीर भी) इसके गर्भ में स्थित रेखारूप ही हें, 
इस कारण वहाँ पर स्थित मैं सब रेखाओं को पूर्णतया 
देखता हूँ ॥२९॥। 

उसके अन्दर स्थित हुए मैंने अन्दर स्थित सब रेखाओं 
को देखा, नहीं तो उस शिला को तोड़ने-फोड़ने की किसमें 
सामथ्यं है ॥३०।॥। 


निर्वाणप्रकरणें उत्तराद' 


४११ 


श्रीराम उवाच 
काउसो शिलाइथ कश्र त्वं वद मे क्राइईसि संस्थितः। 
किसेतददसि बरहि. किसतद्दृष्टवानसि ७३१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
परमात्ममहासत्ता कथितेषा मया तब। 
अनयेव वचोभड्भचा न त्वेषा बिपुला शिला ॥३२॥ 
परसमात्ममहासत्ताशिकाया जठरे वयम्‌ । 
तच्छिलामांसमेवेसे सोषियंपरिवर्जिते ॥३ ३॥॥ 
तच्छिलाडु नभो विद्धि तच्छिलाडुं' सदागतिः ॥ 
तच्छिला डर क्रियाशब्दा वासना कालकल्पना ॥रे४॥ 
भमिरापोष्नलो वायुः ख॑ मनो बुद्धिरिव च॥ 
अहंकार इतोद॑ तत्तच्छिलाजुमुदाहुतम्‌ ॥रेपा।। 
परमात्ममहासत्ताशिलामांसमिसे वयम्‌ । 
सर्व॑ एवं ततोष्नन्येष्प्पन्ये त्विति चर विद्यहें ॥३९॥ 
चिन्मात्रेकात्सिका येयं किलाइतिमहतो शिला । 
एतस्या व्यतिरेकेण क्क तदस्ति किम्तुच्यताम्‌ ॥रेणा 


श्रीरामजी ने कहा--वह शिला कौन है, और आप 
कौन हैं, कहाँ पर स्थित हूँ । यह शिक्ानामक किसको आप 
कहते हैं और क्या आपने वह शिला देखी है? कृपा करके 
यह सब यथार्थरूप से मुझसे कहिये ॥३१॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स ! इस शिलाख्यान 

वचनभज्ी से मैंने आपसे परमात्म महासत्ता का वर्णन 
किया है। यह विशाल शिला नहीं है। उस परमात्म- 
महासत्तारूप शिल्ला के छिंद्र रहित गर्भ में ये हम लोग 
उस शिला के मांस स्वरूपभूत ही स्थित हैं ३२, ३३॥। 

हे रामचन्द्रजी ! आकाश को आप उस शिल्ला का अद्ध 
जानिये । वायु आदि पाँच महाभूत उसके अद्भ हैं, यह 
समझिये, क्रिया, शब्द आदि यानी वायु, आकाश आदि 
सब भूत-भौतिकों के धर्म, वासना आदि मन के धर्म और 
पक्ष, मास, वर्ष आदि काल की कल्पनाएं उस शिला के 
अद्भ हैं ॥३४।॥ द 

भूमि, जल, तेज, वायु आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार 
ये सब उस शिला के अद्भु कहे गये हैं ॥३५।॥ 

ये सब हम लोग भी उस परमात्ममहासत्तारूप शिल्ा 
के मांस की तरह स्वरूपभूत ही हैं। उक्त परमात्म- 
महाशिल्वा से अभिन्न होते हुए भी भ्रमवश अपने फो उससे 
भिन्न समझते हैं ॥३६।। 

जो यह चिन्म्ात्रकत्वस्वरूप अतिमहती शिलछा है यदि 
उस से पृथक कोई है तो वह कहाँ पर है और वह कौन 


है यह बताइये ॥॥३७॥ 


योगवासिष्ठे 


शुद्ध वेदनसेवेद॑ घटावटपटादिकम । 
पथा स्वप्ने तथा भाति जलसुमितया, यथा ॥३८॥ 
दद ब्रह्मघनं॑ सर्व चिन्मात्रधनमाततम्‌ । 
परमाथघनं दानन्‍तं॑ सर्वभेकधनं बिदुः ॥३े०॥। 


[१६७६ 


एक॑ महाचिति शिलोदरमेव सव 
सोषियं॑र्वाजतसपारसनादिसध्यस्‌ । 
तेनाउत्मनेव. कलिता कलछनात्मनेय॑ 
सर्गो जगद्भुवनभित्यपि दृश्यनाम्तो ॥४०॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहा रामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
शिक्षोपास्यानं नाम षदषष्टयधिकशतम:ः सर्गः ॥१६६॥) 


ये भूवल, घट, पट भादि शुद्ध संवेदनरूप ही हैं जंसे 
स्वप्त में केवल संवेदन रूप घट, पट आदि का भान होता 
है और ज से जल का ही तरज्भ, आवते, बुद्बुद आदि रूप 
से भान होता है वसे ही इनका भी भान होता है ॥३८५॥। 

तत्त्वज्ञ लोग घट, पट थआदि सकल भूत-भोतिक 
पदार्थों को सबंतः व्याप्त परमार्थथन एक रस शान्‍्त 


चिन्मात्रधन ब्रह्म ही जानते हैं ।।३९॥। 
महाचित्‌ में सारा जगत ब्रह्मशिछा का गर्भ हो है 
और वह छिद्रों से रहित असीम तथा आदि, भध्य ओर 
न्त से शुन्य है। उक्त प्रकार के ब्रह्मात्मा ने अपने आप 
ही सृष्टि, जगत भूवन आदि पर्यायवाली दश्यनामधारिणी 
यह कल्पना की है ॥॥४०॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपराय में निर्वाणप्रकरण उत्तरार्ध में 
शिलोपाख्यान नामक कुसुघछता अनुवाद का एक सौ छाछठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१६६॥। 


१६९७ 


वबसिष्ठ उवाच 
आत्मख्यातिरसत्ख्यातिः व्यातिरख्यातिरन्यथा । 
शब्दाथंद्ष्टयस्तज्ज्ञ प्रत्येता:ः शशश्द्धवत्‌ ॥१॥ 
कदाचना5पि नामाइड्रर संभवन्ति न काश्रन । 
दान्तमव्यपदेदयात्मा ज्ञ आस्तेथतडुतेड्भरनः ॥२॥ 


अयमात्सा त्वियं ख्यातिरित्यन्तः:कलनाभ्रमः । 
न संभवत्यतश्वेनं शब्द त्यवत्वा भवाइथंभाक ॥४॥ 
गच्छंस्तिष्श्षददपि सर्व शाम्तमतों जगतु। 
आकादमोनसेवा5च्छ मच्छिन्न॑ वा प्रवृत्तिमत्‌ ॥५॥ 


एता उद्यन्ति चिन्मात्रादात्मस्यात्यादिका व॒दा:। नानामहाशब्दमपि शिलामौनसवस्थितम । 
तच्च शुद्धतर व्योम तन्मय्येव व दव््यते ॥३॥ . अनतारतं गच्छदषि व्योमवच्छेलबत्स्थितम ॥६॥। 
१६७ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी तत्वज्ञ 


के प्रति ये शब्दार्थ दष्टिख्प आत्मख्याति, असतृख्याति 
अख्याति और अन्यथाख्याति शशके सींगों की तरह असत्‌ 
हैं ॥११। 

है रामजी, इन ख्ातियों का कदापि भी संभव नहीं 
है। निश्च ष्ट (स्वाति आदि कल्पनाओं के मूल्भुत चित्त 
की चेष्टाओं से रहित) शान्त अव्यपदेश्य ज्ञाता (द्रष्टा) 
ही केवल है। अर्थात्‌ यदि जगत्ख्याति होती तो वह 
आत्मख्यगति है या असत्ख्याति है या अख्याति है इत्यादि 
विकल्पों का अवसर होता जब जगरत्ख्याति ही नहीं है तब 
किसकी चतु्विध्यता होगी ? ॥२॥ 

ये आत्मख्याति आदि भ्रान्तिदष्टियाँ चिन्म्रात्र से 
उदित होती हैं ओर चिन्मात्र परमार्थरूप से अत्यन्त शुद्ध 
(कल्पनाशुन्य) आकाश है । अतः मैं सारो कल्पनाओं को 
तन्मयी ही देखता हूं, क्योंकि तदुयदिदमयो5दोमय; 


स्वेमय/ (जो यह इदंमय, अदोमय, स्वंमय है वह सब 
ब्रह्म ही है) ऐसी श्रति है ॥३॥। 

यह॒ आत्मा है, यह ख्याति है, यह अन्त:करण की 
कल्पना भ्रान्ति ही है, अत: इसका संभव नहीं है । इसलिए 
शब्द का त्यागकर आप परमार्थभाजन होइए । इसीलिए 
हमने सार्थकेना5त्मशब्देत ख्यातिशब्देन . चोज्िताम 
अर्थात्‌ सार्थक आत्मशब्द से और ख्याति शब्द से परित्यक्त 
(विरहित) ऐसा कहा है ॥।४॥। 


इस परमार्थ दर्शन से चल रहा, ठहर रहा और खा 


रहा सारा जगत्‌ शान्त, आकाश के समान मौव, निममेल, 


निरवच्छिन्नं तथा अप्रवत्तिमान्‌ ही प्रतीत होता है ॥५॥ 
उक्त परमार्थ दशन से नाता महाशब्दों से भरा हुआ 
गी यह जगत्‌ शिल्ावत्‌ मौन स्थित है। निरन्तर चलछता 
हा भी आकाश के सम्रान तथा पर्वत के सम्रान स्थिर 
॥६।। 
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नावाविधारस्भमपि. भहाशुन्यभनद्ितम । 
पद्नभुतास्मक्मपि. खमिवाइलब्धपत्चकम्‌ ॥७॥ 
पदार्थंसंकुलसपि शुन्‍न्यं संवित्तिसात्रकम्‌ । 


स्वप्ते भहापुरसिव दृष्टमप्यच्छचिन्सयम्‌ ॥८॥ 
सारम्भम्प्यनारश्म॑ संकल्पनंगरं यथा। 
आकाशसात्र अ्रान्टयात्स स्वप्तस्त्रोसंग सोपसम्‌ ॥९॥। 
अनुभूतमपि व्यर्थ प्रतिबिम्बाडजनाससम्‌ । 
नाताभुवननिर्माणं वस्तु शुन्‍न्य॑ तु वस्तुतः ॥१०॥ 
श्रीराम उवाच 
जाग्रत्स्वप्तात्मकमिदं॑ मन्ये. स्मृत्येव दढयते । 


सद्ृपबाह्याथद्ता स्मृतिरिविह कारणम्‌ ॥११॥ 
वसिष्ठ उवाच 
यत्तच्चित्काचकच्प्रेत काकतालोयबह् पु: । 


व्योमात्माउ5भाति भावानां सत्तामात्रमभित्तिमतु॥ १२॥ 


भाँति-भाँति के भनेक कर्मों से पूर्ण भी यह महाशुन्य 
तथा अनज्ित है। पत्चभूतात्मक होने पर भी अलब्ध 
प्रभूत वाले आकाश के समान स्थित है ॥७॥ 

विविध पदार्थों से परिपूर्ण भी यह शुन्य संवेदनमात्र 
है। स्वप्त में देखे गये महायगर के समाव दिखाई देने पर 
भी निर्मल चिन्मय है ॥॥५॥ 

संकल्पनगर के समान आरम्भयुक्त होने पर भी 
आरम्भशून्य है ओर स्वष्न-स्त्री संगम के तुल्य भ्रान्तिरूप 
अतिशुन्य है ॥९॥। 

दपंण में प्रतिबिम्बित या चित्रलिखित अद्भुना के 
समान अनुभूत होने पर भी व्यर्थ है। उसमें ताना भुवनों 
का बिर्माण होने पर भी वह वस्तुतः वस्तुशुन्य है ।॥१०॥। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनिवर ! यदि अविद्य- 
मानव ही जाग्रत्‌ और स्वप्नहप जगत्‌ केवल आसन से 
दष्टिगोचर होता है तो स्मृति से ही वह दुष्टिपदारूढ 
होता है, ऐसा मैं समझता हूँ, भर्थात्‌ मेरी समझ में जगत 
के भान में स्मति ही कारण है अआ्रान्ति कारण नहीं है 
क्योंकि, स्मति अधिष्ठान, दोष, सादश्य आदि निमित्तों 
की अपेक्षा नहीं करती केवल अविद्यमान पदार्थ गोचर 
है ॥१११। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--चिदाकाशस्वरूप तथा पदार्थों 


का सत्तामात्र जो यह चित के चाकचिक्य से प्रतीत होता है - 


वही यह काकतालीय के समान आकस्मिक शरोरधारी 
बिना भित्ति के चित्रसा जगत्‌ है। अर्थात्‌ जागप्रतू-स्वाप्न 
जगत्‌ के अविद्या, निद्रा आदि दोष जनित होने के कारण 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धँ 
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तदेतदविनाशात्मस सर्वत्र परसात्मनि। 
सवंदा विद्यते शान्‍्ते पयसीव तरड्भकाः ॥१३॥ 
नििसित्त स्वरूपात्म तदितत्परमात्मनि। 
सर्वात्मन्यपि निर्वाणे व्योमात्मनि निरात्मनि ॥१४॥ 
यदा यदाज्वभात्यन्तर्येन तेन यथा तथा। 
सवंदा न कदाचिद्दा यत्र तत्र ततन्न न किचन ॥१५५॥ 
तस्येव ब्रह्मभानस्य तेनेव॑ ब्रह्मणाउत्मना । 
स्वच्छस्येव स्वभावस्य स्वस्वभावमनुज्ञता ॥१९॥ 
इद॑ जाग्रदयं स्वप्नः सुषुप्त तुयंमित्यपि । 
कृत नाम स्वयं चित्वाद ब्रह्म वा5घत्मेति चा$5त्मनि॥१७॥ 
वस्तुतस्त्वस्ति न स्वप्नों न जाग्रन्न सुषुप्तता। 
न तुर्यंन ततोष्तीतं सर्व शान्त परं॑ नभः॥१८॥ 
अथवा स्वभेवेद॑ जागद्रपं सदेव च। 
सर्वदेव च वा स्वप्तः सुधुप्तं सवंदेव च॥१९०॥ 


तथा स्वप्रकाश चेतव में संप्रयोग का उपयोग न होने के 
कारण यह जगदभाव चिदधिष्ठान वाली भ्रान्ति ही है, 
स्मृति नहीं है । जेसे वर्तमान अनुभव को स्मृति मानते हैं 
वैसे ही पुर्व-पू्व अनुभवों में भी स्मृतित्वापत्ति होने से स्मति 
के मुलभुत अनुभव की अप्रसिद्धि होने का भय है ॥१२॥ 

वह यह भविनाशी शान्‍्त जल में तरज्गों की तरह 
परप्तात्मा में सवंत्र सदा विद्यमान रहता है ॥१३॥ 

सर्वाव्मक निर्वाणहप आकाशरूप निराकार परमात्मा 
में स्वरू्पभुत यह बिता निमित्त के ही जिस किसी दोष से 
जब-जब जेसा अन्दर भासित होता है वास्तव में कुछ न 
होता हुआ भी व सदा यान कदाचित्‌ यत्र तत्र वसा 
प्रतीत होता है ॥१४, १५॥। 

इस प्रकार अपने स्वभाव का त्याग न कर रहे उसी 
ब्रह्म ने चित द्वोने के कारण स्वयं स्वभावभूत स्वच्छ उसी 
ब्रह्मभान के हो यह जाग्रत, यहु स्वप्त, सुषुष्ति और तुर्य॑ 
ये नाम, ब्रह्म अथवा आंत्माये नाम अपने में किये 
हैं ॥१६,१७॥। 

वास्तव में तो न स्वप्न है, न जाग्रतू है, न सुषुप्ति है, 
न तुर्यावस्था है और उससे अतिरिक्त किन्तु सब कुछ शान्त 
परमाकाश द्वी है ॥१८।॥। 

अथवा चित्‌ में कदापि स्वप्त न होने से यह सब कुछ 
सदा ही जाग्रद्र प है या केवल भान्तिमात्र होने से सदा ही 
स्वप्न है अथत्रा अविद्यावरणमात्र होने से सुषुप्त है अथवा 
स्वयं ही सदा ठीनों अवस्थाओं का अतिक्रमण करने से 
सदा ही यहू सब तुर द्वी है, ऐसा कहा जा सकता है। 
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सर्वदेव च वा तुय॑ तदन्तः सर्वदेव वा। 
तदिदं वा न यहि्यो वयमाश्ञान्तकहपिणः 0२०॥ 
इदं फेनो न किचिद्वा बुदबुदों वा न कश्वन । 
दुन्यताम्भसि चिद्ृद्योममहाणंवमहोदरे ॥२१॥ 
यथा. संवेद्तेा यद्यत्तथा तदनुभूयते। 
सद्राउसदा भवत्स्वप्ने व्योम्तीव सदसच्च ततु ॥२२॥ 
संवित्कचनमेवेद॑ पथाभानं विभासते । 
व्योम व्योमनि चिद्रपं चिद्रपे विततात्मनि ॥२३॥ 
संविच्च चिन्नभोमज्जा सेवंरूपेव सवंदा। 
नाउस्तमेति न चोदेति तस्थाः स्वाज्भमिदं जगत्‌ ॥२४॥ 
महा प्रलूयसर्गाद्या महा प्रलयरात्रयः । 
तस्या एवाष्वयवर्ता यायाः केशनखादिवत ॥२५॥ 
तस्या भानमभानं तदज़्ास्वरं जिह्ममेव वा। 
नाञन्यत्स्वभाववत्स्पन्द इव वायोमंहाचितेः ॥२९६॥ 


तीन अवस्थाओं की असिद्धि होने से तुर्य का असत्त्व या 
निविकल्प में वह है या यह इत्यादि विकल्प को भी 
आशान्तरूपी हम नहीं जानते हैं ॥१९, २०॥ 

चिदाकाशरूपी महासागर के महागर्भ में यह बेसे ही 
जाग्रत है या यह स्वप्न है अथवा यह सुषुष्ति है, यह 
विकल्प व्यर्थ है । जैसे शुन्यतारूपी जल में यह फेन है या 
कुछ नहीं, यह बुदबुद है अथवा कुछ नहीं है यह विकल्प 
व्यर्थ है ॥२१॥। 

जिस समय जिसका जिसको जसे स्मरण होता है सत्‌ 
हो चाहे असत्‌ उसका उसको उस समय वेसे अनुभव द्वोता 
है आपके स्वप्न की तरह चित्‌ चिदाकाश में ही सदसत 
पदार्थों का अनुभव करती है। अर्थात्‌ कल्पनावेदन दुष्टि 
से जिप्ने अब जेंसा जाना उसको तब यह ऐसा ही 
है ॥२२॥। द च् 
यह संवित्‌ का स्फुरणरूप दी चिद्र प आकाश सर्व- 
व्यापक चिद्रप आकाश में भान के अनुसार भासत 
है ॥२३॥ ः 

ओर चिदाकाश की वसारूप वह संवित्‌ सवंदा ऐसी 
ही है। न कभी अस्त को प्राप्त होती है और न कभी 
उदित होती है, यह जगत उसका अज्भुरूप है ॥२४॥ 

महाप्रल्य, सृष्टि आदि काल-विभाग ओर उसमें 
मदहाप्रलयख्पी रात्रियाँ और सृष्टिर्पी दिन केश, नख 
आदि के समान उसी के अवयवशुत हुए हैं ।।२५॥ 

. उसका वह चिद्र प भास्वर भान अथवा मायारूप 

अभात वायु के स्पन्द के समान महाचैतन्य का स्वभाववत्‌ 


पोगवासिष्डे 
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तस्मात्कि नाम जाग्रत्स्यात्कः स्वप्तः का सुषुप्तता । 
कि तुर्य का स्पृतिः केच्छा तुच्छा एताः कुदृष्टयः ॥२७॥ 
अन्तःसंवेदन॑ भाति स्व॑ बाह्याथंतया यतः। 
क्द्वेतं क्च वाष्यश्री: स्पृतिरिवमतः कुतः ॥२८॥ 
तदिदं भाति निभित्ति तत्स्वभानं यदात्मना। 
भानोनंभसि भारुपसेव भुतविवर्जितम्‌ ॥२९॥॥ 
सद्रपो यदि बाह्योष्थों विद्यते तत्तदुत्यिता। 
स्पृतिः कारणतामेतु नाधा5डजगतः स्थितेः ॥३०॥ 
कितु नाएस्त्येष बाह्योष्थों भूतानामत्यसंभवात्‌ । 
पद्मानामादिसर्गादोी. कारणानामभावतः ॥३१४ 
शशश्ड्धं यथा नास्ति यथा नास्ति खपादपः। 
यथा वन्ध्यासुतो नास्ति यथा नास्त्यसितः शक्षी ॥३२॥ 
तथाऊज्ञप्रतिभातोड्थों जगदाद्यहसा दिकः । 
अप्रेक्षितो5स्ति नास्त्येव प्रेक्षितः सन्न कश्वत ॥३३॥ 


है । भिन्न नहीं है ॥२६।॥ 

ऐसी परिस्थिति में क्‍या जाग्रत्‌ होगा, क्‍या स्वप्न 
होगा, क्‍या सुषुप्ति ह्वोगी, क्या तुरीयावस्था होगी, क्‍या 
स्मृति होगी और क्या इच्छा होगी ? ये सबकी सब 
जाग्रदादिदृष्टियाँ कुदुष्टियाँ हैं ॥२७॥ 


अपना आभ्यन्तर संवेदन ही बाह्य पदार्थ के रूप से 
प्रतीत होता है अत: कहाँ दंत है और कहाँ पदार्थ शोभा 
है? ऐसी स्थिति में स्मृति भी कहाँ से होगी ॥॥२८॥। 


भेदशून्य जो यह अपने से भासित होता है वह स्वभान 
स्वरूपभूत ही भान है, स्वभिन्न नहीं है जेंसे सूर्य का 
निराश्रय आकाश में भूतरहित प्रभारूप ही भान है वह 
किसी भास्य की अपेक्षा नहीं करता वेसे ही यह भूत- 
विवर्जित चिदृभान ही है उससे अतिरिक्त नहीं है ॥२९॥ 

यदि बाह्य पदार्थ सदर प होता तो उसके अनुभव से 
उत्पन्न स्मृति सर्ग के आदि काछ की जगत स्थिति की 
कारण हो सकती, किन्तु सृष्टि के प्रारम्भ में उपादान, 
निमित्त, सहक्वरी आदि कारणों का अभाव होने से पत्च 
महाभूतों का अत्यन्त असंभव है, अतः यह बाह्य अर्थ नहीं 
ही है। इस बाह्य अर्थ का वेसे ही अस्तित्व नहीं है जैसे 
कि शशके सीौंगों का अस्तित्व नहीं है और जैसे आकाश 
वृक्ष का अस्तित्व नहीं है। जंसे वन्ध्या का पुत्र नहीं है 
और जंसे काला चन्द्रमा नहीं है ठीक वेसे ही सृष्टि के 
आदि में कज्ञानियों को प्रतीत हो रहा जगत आंदि, 
अहम” आदि पदार्थ तत्त्वदुष्टि से न देखा जाय तो है 
यदि तत्त्वत: देखा जाय तो कुछ भी नहीं है ॥३०-३३॥ 


१६७.३४) 


यथाउस्तीदं॑ महाकारं न किचिद्रप.ण्ेव वा। 
तत्त्वज्ञविषयं राम ! तथाषस्तीदमखण्डितम्‌ ॥३४॥ 
संविद्धननभोसज्जा यथादेति यदा यदा। 
नित्पोदितोषचारेण कल्पतास्तमयोदया ४३५ 
मुधा व्योम्न्येव पृथ्व्यादितया वेत्ति तदा तदा ॥ 
स्वस्थेव तस्य भानस्य धत्ते पृथ्व्यादिकल्पनाभ्‌ ॥३६॥ 
स्वमेव. भानसाकाशसात्रमेव. महाचितिः। 
पृथ्व्यादिव्यपदेशेन पत्राह्यदिशत्यजा ॥३७॥ 
आकाश एवं पृथ्वोयमिति धत्ते स्वसंविदम्‌ । 
मनोराज्यपुरं बालू इंव चिन्सात्रमव्ययम्‌ ॥३८॥ 
कि भानं किसभानं स्थात्तस्येति न विकल्प्यते । 
स्पन्दास्पन्दस्वभांव॑ तहिद्धि वातमिवा5म्बरे ॥३९७ 
यथा भाति चिदाकाशं तथेदसवभासते । 
व्योम व्योम्स्येव तीरूप॑ नेदं पृथ्वयादि सत्कृचितु (४०१ 

तत्त्वज्ञानियों के प्रति धघरर्तामुतं रूप से रहित वंसे ही 
चिन्मात्रकधन अखंडित है। ज॑ंसे भज्ञानियों के प्रति यह 
महाकाय है ॥३४॥।॥ 

संविद्धन चिदाकाश की मज्जाभुत संवित्‌ यद्यपि नित्य 
ही उदित है तथापि जब-जब ज॑ंसे उदित होती है तब-तब 
व्यवहार में गौणी व॒त्ति से उसमें अस्तमय और उदय की 
कल्पना की जाती है ॥३५॥। 

अज्ञानी जब-जब भज्ञान से व्यर्थ ही आकाश में 
पृथिवी आदि रूप से उसे जानता है तब-तब वहू उस 
अपने भान में ही पृथिवी आदि की कल्पना करता है॥३६।। 

जन्म आदि विकार रहित आकाशरूप महाजिति 
स्वभान का ही पीछे पृथिवी आदि नाम से व्यवहार करती 
है ॥३७॥। 

अविनाज्षी चिन्मात्र आकाश में ही वेसे ही “यह 
पृथिवी है” ऐसी संवित्‌ धारण करता है। जेसे भूख 
सनोरथ नगर में यह नगर है ऐसी संवित्‌ करता है ।॥॥३८५॥ 

यदि वह चिन्मात्र ही है तो उसका जगदाकार में 
भान क्‍यों होता है और अभान भी क्‍यों होता है ऐशथा 
विकल्प नहीं करना चाहिये, क्योंकि आकाश में बायु के 
समान उसे आप स्पन्द और अस्पन्द स्वभाव वाला 
जानिये । प्राण शक्ति से वह स्पन्द स्वभाव वाला है ओर 
चित्‌-शक्ति से अस्पन्द स्वभाव वाला है ॥३९।॥। 

चिदाकाश ज॑से-जैसे वासना के उद्भव से स्फुरित 
होता है वेसे-वेंसे यह जगत्‌ रूप से भाषित होता है। 
आकाश में निराकार आकाश ही है, यह पृथिवी आदि 
कह्ठीं पर भी सत्‌ चह्ीं है ॥४०॥ 


निर्वाणप्रकरंणे उत्तराड 


डपृए 


यथा भाति चिदाकाशरूपत्वा:डातमप्यलम्‌ । 
न सन्नाधश्सदिति किचित्तन्न किचिच्च किचन ॥४१॥ 


इदसित्थमनित्थ चर सद्वाध्सद्वा पथास्थितम्‌। 
लोकपर्यायवृत्तान्तं प्राज्ञो. जानाति नेतरः ॥४२॥ 


स एवं हृदयाकाशे कचन्त्या दृश्यसंविदा। 
बाह्य ब्रह्माण्डसित्यं च सद्दाइसद्वा यथास्थितम्‌ ॥४३॥ 


किमन्र बाह्य किवाइन्तः कि दृश्यं काउस्य दृश्यता । 
शिव शान्तमशान्तं च॒ स्वंभोमिति शाम्यताम्‌ ॥४४॥ 


नो वाच्यवाचकद्शा रहितो विचारः 
संपद्यते स च विकल्पमयेत्र सिद्धेः। 


सिद्धिश्न संभवति तेन बिना न काचि- 
हीप॑ बिना निशि यथा नयनोपलम्भ: ॥४५॥ 


इसलिए जिस प्रकार इस जगत का भान होता है 
वसा ही भान हो । भान होने पर भी वह चिदाकाशरूप 
होने से न स्वंथा सत्‌ है ओर न असत्‌ ही है, वह प्रपत्च 
रूप कुछ भी नहीं है, किन्तु अनिर्वंचनीय ही है ॥॥४१॥ 

यथा स्थित यह जगत्‌ ऐसा है ओर ऐसा नहीं है, सत्‌ 
है अथवा असत्‌ है इस लोकपर्याय वत्तान्त को तत्त्वज्ञ ही 
जानता है, भज्ञानी नहीं जानता ॥४२॥ 

वह तत्त्वज्ञ ही सबके हृदयाकाश में आत्मरूप से रहता 
है, अत: आत्मरूप से ही स्फुरित हो रही दृश्य संवित से 
यह आभ्यन्तर (शरोर) है यह बाह्य ब्रह्माण्ड है इत्यादि 
भेद कल्पनाओं द्वारा नाम किया गया है। इम प्रकार कया 
यहाँ पर बाह्य है अथवा क्या आशभ्यन्तर है, क्या दृश्य है 
और क्या इसकी दुश्यता है 2? शिव, शान्त और अशान्त 
सब-कुछ 3“कराररूप प्रणवमात्र है यों अभेद कल्पना द्वारा 
प्रविकापन कर शान्त द्वो जाय ॥४३, ४४।॥। 

वाच्य वाचक भाव के बिना शास्त्राथ॑ विचार नहीं 
हो सकता । और वह शास्त्रार्थ विचार (विषयों विशयश्वव 
पुवंपक्षस्तथोत्तरम्‌ । प्रयोजन च पदच्चाजु शास्त्रेषधिकरणं 
विदु: ॥--शास्त्र में विषय, सन्देह, पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष 
(परिद्धान्त) और प्रयोजन इन पाँच अवयवों वाला अधि- 
करण कहा गया है। यों प्रसिद्ध पत्चावयव विकल्प से 
किया जाय तो सिद्धि के लिए होता है। ज॑से रात्रि. में 
दीपक के बिना चाक्षूष प्रत्यक्ष नहीं होता वेसे ही. उक्त 
विचार के बिना कुछ भी सिद्धि प्राप्त नहीं होतीं.। अर्थात्‌ 
जब तक विचार करना हो तब तक लोक नीति के अनुसार 
च्य वाचक्र. भाव, चाहे वह असत्‌ ही क्‍योंन हो, 





४१६ 


तस्मादपास्प परयापइसलया धियाश्ग्तः 
संकल्पकल्पनसनल्पविकल्पजालभ ॥। 


योगवासिष्ठे 


[ १६६. 


सकलशा[ स्त्रमहार्थनिष्ठ- 
गच्छ पदमुत्तमसेकनिष्ठः 0४६॥ 


कृत्यवा सनः 
मुडडीय 


इत्यार्ष श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
जागत्स्वप्नसुषुप्त्यभावप्रतिपादनं नाम सप्तषन्‍्चचधिकशततमः सगे ॥१६७॥ 


स्वीकार करके ही श्रवण, मतन आदि विधिवयाँ प्रवृत्त 
होती हैं ॥४५॥। 

इसलिए सम्यग विचार से निर्मल हुई बुद्धि से अन्दर 
पंकल्प करणरूप प्रचुर विकल्पों को हटाकर मन को सकछ 


शास्त्रों के निष्कर्ष सिद्ध महार्थभुत सच्चिदानन्द अद्वितीय 
आत्मा में संठग्न कर भर्थात्‌ आत्मनिष्ठ द्वोकर आप 
इस संसार से उड़कर मोक्षरूप उत्तम पद को प्राप्त 
हो इये ।।४६॥।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठम हारामायण में मोक्षोपायों में निर्वाणप्रकरण उत्तराध॑ में देवदूतोक्त 
जाग्रतस्वप्नसुषुप्त्यभावप्रतिपादन नामक कुसुमछता अतुवाद का एक सो सड़सठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१६७॥। 


१६८ 


वसिष्ठ उवाच 
अबुद्धिपुवंभेवाई्यों यथा दाखाविचित्रताम्‌ । 


करोत्येवसजश्वित्रा: सर्गाभासः ख एवं खम्‌ ॥१॥ 


१६८ 


[सृष्टि को मिथ्या सिद्ध करने के लिए सृष्टि की अबुद्धि- 
पुवंकता का विविध दृष्टान्तों द्वारा समथन करते हैं--] 

श्रीवसिष्ठणी ने कहा--है वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! 
जन्मादि विकार सहित परमात्मा आकाश सदुश अपने 
स्वरूप में शुन्यरूप विचित्र प्रपत्चाध्यासों की बसे ही सृष्टि 
करता है। जैसे वक्ष अवुद्धिपुवंक ही मैं विवित्र शाखाओं 
की रचता करता हूँ इसी प्रकार बुद्धि पृुवंकता के बिना ही 
शाखाओं की विचित्रता का निर्माण करता है। 

शद्भा--स ऐक्षत लोकान्नु सृजा इति' (उसने विचार 
किया कि मैं छोकों की सृष्टि करू), 'सो5कामयत्त बहु स्यां 
प्रजायेय” (उसने कामना की मैं बहुत होऊ), 'स तथपोष्त- 
प्यत, स तपस्तप्त्वा इदं सवंमसुजतः (उसने तपरुया की, 
तपस्या करके उसने इस सब चराचर की सृष्टि की), 
तपसा चोयते बह्य वतो$न्नमुपजायते” (स्रष्टव्य [सर्जनीय ] 
प्रपच्च के आलोचनरूप तप से ब्रह्म 'मैं एक हूँ बहुत होऊं' 
यों इक्छा वाला होता है तदनन्तर इच्छावान्‌ ब्रह्म से 
ईश्वरोपाधिभूत अव्याकृत उत्पन्न होता है) इत्यादि श्रुतियों 
में सृष्टि बुद्धि पुवंक की गई है ऐसा डिडिमघोष है। फिर 
आप सृष्टि शबुद्धि पुवंक है ऐसा प्रत्यक्ष ओर श्रति के 
विपरीत कंसे कहते हैं ? 

समाधान--जेसा आपने ऊपर प्रतिपादम किया है 
वसा दी होता, यदि श्रुति का तात्पर्थ सृष्टि आदि के 


प्रतिपादन में होता । लेकिन भगवती श्रुति का तात्पये 
सृष्टि क्रादि के प्रतिपादन में है नहीं, क्योंकि उच्चका कोई 
प्रयोजन नहीं है । सृष्टि के ज्ञान से किसी प्रयोजव की 
सिद्धि श्रति में कहद्ठीं भी प्रतिपादित नहीं है । भ्षद्धितीय 
ब्रह्मात्मशान ह्वी सप्रयोजन है अतः: सकछ श्रुतियों में 
विस्तार से वर्णित है। फलवान्‌ (सप्रयोजन) अद्वितीय 
ब्रह्मात्म शान से समीप में श्रुत अफल (तरिष्प्रथोहन) सर्ग 
आदि किमथं है ऐसी आकाइशक्षा होने पर वह फलछवान्‌ 
ब्रह्म/त्मिक्यज्ञान का भज्भ हो जाता है। ओर वह शांडिल्य 
विद्या के अज़ुभूत शमविधिपरक सर्व खल्विदं ब्रह्म 
तज्जलानिति शान्त उपासीत” इस वाक्य में चूंकि यह सारा 
जगत्‌ उससे उत्पन्न होता है, अतः 'तज्ज” है, उसमें छीन 
होता है, अतः 'तलल्‍छ” है, उससे जीवित रहता है, अतः 
तदन्‌' है, उत्पत्ति, स्थिति ओर लय मे ब्रह्माधीन सत्ता 
वाला होने के कारण यह सब बवह्यमख्प द्वी है यों बह्माद्वंत 
बतछाने में उपायभूत है, इस कारण श्रुति ने स्वयं श्रीमुख 
से सर्ग की ज्ञानाज़ुता का सिद्धवत्‌ कीत्त॑व किया है, अन्य 
प्रकार से उसकी संगति नहों बेठ सकती । “तदनन्यत्व- 
मारम्भरणशब्दादिभ्य:' इत्यादि सुत्र, भाष्य आदि द्वारा 
बतलाई गई सेकड़ों युक्तियों से, स्मृति, पुराण आदि 
हजारों वेदोपबृहणों से अध्यारोप और अपवाद द्वारा 
निष्प्रपनञ्व॒ ब्रह्मात्मतत्त्व के प्रतिपादन में सब श्रृतियों का 


१६८.२ | 
यथा करोत्यब्रुद्धयादिरावर्तादि प्रयोनिधिः। 
तथा करोति खे खात्मा सर्वेश्ाः सर्ववेदनाः ॥२॥। 


तासां स्वसंविदामेव ततः स॒कुँरुते स्वयम्‌ ॥ 
मनोबुद्धिरहंकार इत्याद्या विविधामभिधाः॥३॥ 


अबुद्धियुवंभारम्भो. दृष्यरूप:. स्वतश्रितेः । 
संकल्प्पमानो बुद्धघादिस्तरज्भूगदियंयाष्म्वुघे: ॥४॥ 


तात्पर्य निश्चित होने पर रज्जु सं, शुक्तिरजत, मरुद 


मरीचिका, स्वप्न आदि अध्या रोपों में अबुद्धि पुवंकता ही 
देखी गई दे, कहीं पर भी अध्यारोप में बुद्धिपुवंकता नहीं 
देखी जाती यों भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजी सुष्टि में किसी को 
अनारोपितत्व छाल] न हो इसलिए सृष्टि की भबुद्धि 
पृवंकता की पिद्धि करते हैं। रह गई श्रुतियों में ईक्षण 
आदि पूबंकत्व के कथव की बात । उसका प्रयोजव तो 
ब्रह्म की सर्वशता, चिदेकरसत्ता आदि के छाभ से सांख्य 
आदि के अभिमत अचेतन प्रधान भादि की उपादानता 
क॑ निराकरण में है, क्योंकि :ईक्षतेर्नाशब्दम्‌! इत्यादि सूत्रों 
से ऐसा ही श्रुति का तात्पयं दिखलाया गया है; 'तस्य त्रय 
आवसथास्त्रय: स्वप्ना:' भर्थात्‌, जाग्रतू, स्वप्न और सुषुष्ति 
रूप तीन स्वप्न उसके तीन स्थाच हैं। 'यथा सतः पुरुषात्‌ 
केशलोमानि तथाक्षरात्‌ संभवतीहू विश्वम्‌! (जैसे जीवित 


अर्थात्‌ चेतनरूप से प्रसिद्ध पुरुष से अचेतन केश, लोस 


आदि उत्पन्न होते हैं वे हु ब्रह्म से सृष्टिकाल में निखिल 
जगत्‌ उत्पन्न होता है) श्त्यादि श्रृतिदृष्ठान्त के अनुरूप 
है; भगवान्‌ के ईक्षण, कामना, संकल्प आदि के, जो 
बुद्धितत्व की उत्पत्ति से पहले के हूँ, केवल मायावृत्तिरूप 
होने से सृष्टि के ईक्षण, कामना और संकल्पपुर्वक होने 
भो काम, सकलप आदि धर्मवान्‌ में अबुद्धिपुवंकता को 
उपपत्ति होती है; त्वंपदार्थनिष्ठ ही. अध्यारोप के क्षपवाद 
द्वारा निरास में मुक्ति रूपफलता नहीं है; प्रपच् स्वनिष्ठ 
अविद्या का कार्य है, भत; स्वविद्या से उप्तकी निवृत्ति 
हो सकती है और अपने में अबुद्धिपुर्वक' ही तीन अवल्थाओं 
के अध्यारोप का अनुभव होता है, इस आशय से मुनि ने 
यहाँ अबुद्धिपुवंकता का समर्थन किया है, यद्द समझना 
चाहिये ॥॥१॥ 

निराकार सर्वेश्वर परमात्मा आकाश में वैसे ही 
जगत्‌-ध्रतिभासों को जगत्‌-स्फुरणों को बनाता है। जे 
सागर अबुद्धिपुवंक ही आवतं, तरज्ध, बुद॒बुद आदि को 
रचता करता है ॥२।। द 

अनन्तर वह उव जगदाका र स्वसंविदों को ही स्वयं 
सत, बुद्धि, अहृद्धुर इत्यादि विविध संज्ञाएं करता है ॥३।। 


चित्‌ से बुद्धि आदि की सिद्धि होने तक दृश्य रुप 


श्र 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरादं 


ष्डु | ७ 


चिस्मात्रात्संप्रवर्तत्ते सनोबुद्धय्यादयस्तथा । 
आवतंकणकल्लोलबीचयो वारिधेयंथा 0५७ 
भित्तिमात्र यथा लित्रं जगदालोकमात्रकम । 
चिति चिद्दद्योमसात्रात्म तथैवाइप्भाससात्रकम ॥६॥ 
अबुद्धिपुवंभारम्भो नियत्या संनिवेशवान्‌। 
यथा संपद्चयते वृत्ते तथा सर्गात्मकश्चिति ॥»। 
तरो गुलुच्छकादोनां यथाउन्यः: कुरुतेषइभिधाः। 


तथा चिद्वृक्षपुष्पादिपृथ्वयादिविहिताभिधम ॥८॥ 
अनन्यत्पुष्पपत्रादि यथा नाम मसहातरोः। 
तथेवाध्नन्यदेवेदे चिद्॒चधोम्तः. परमात्मनः ॥९॥ 
आरम्भ वसे ही अबुद्धि पूर्वक स्वतः ही होता है जैसे 
समुद्र से तरज्ज भादि स्वतः होते हैं लेकिन बुद्धि की सिद्धि 
होने के बाद संकल्प्यसान जो आरभ्भ है वह बुद्धिपृवंक 
होता है ॥४॥ द 


चिन्मात्र से मत, बुद्धि आदि वैसे ही उत्पन्न होते 
हैं जेसे सागर से आवते भेंवर, जछकण, बड़ी-बड़ी 
लहरें और लछहरियाँ निकलती हैं ॥।५॥ 


चितू्‌ में आभासमात्र स्फुरणमात्र यह जगत्‌ चिदा- 
काशमात्र हवरूप वैसे ही ज॑से केवल दिखाई देने वाल 
चित्रलिखित जगत्‌ केवल भित्तिमात्र है ॥६॥ 


जैसे पूर्वोक्त वृक्ष, सागर आदि के वृत्तान्त में अबुद्धि- 
पुबक प्रवृत्त हुआ भी शाखा, आवर्त आदि कार्य तियति- 
वश तुल्य देह की गठन वाला होता है बसे ही चित्‌ सें 
सुष्टिर्पी काये भी तुल्य शरीर संगठन वाला होगा, 
इसलिए उप्तके वास्‍्ते भी बुद्धिपु्वेकता की आवश्यकता 
नहीं है, यह अर्थ है ॥9॥। 

समष्टि बुद्धि उप हिरण्यगर्भ के अनन्तर जन्में हुए. 
चिद्रूपी वक्ष के पुष्प आदि रूप पृथिवी भादि का वेंसे 
ही चित से अन्य बुद्धि समष्टिड्प हिरण्यगर्भ आदि ने 
तामकरण किया, जैसे वक्ष में पत्ते, फूछ, गुच्छे आदि के 
वाम वक्ष से अन्य रखता है ॥८॥ 


वैसे ही चिदारूशछूप परमात्मासे यहूं जगत बसे 
ही अभिन्न ही है। जैसे पत्ते, फूछ, फल आदि महावक्ष से 


' अभिन्न हैं॥९। 


१८ 
तराववयवेष्वन्य:. करोति विविधाविधाः १ 
चिद्रद्योमात्मति सर्वेषु भुत्वाउन्य इव खात्मसु ॥१०॥ 


चित्तरो: पहलवा: सर्गाथ्रित्त्तादेव न सन्त्यलूम्‌ । 
कार्यकरारणव:ड्राति स एवं स्वष्नवत्स्वयम्‌ ॥११॥ 


वक्षि चेत्कथरमेतस्माहचयर्थ. तदनुभुयते । 


सर्गाच्प्तुत्र॒स्वप्नादिष्वेषु को5पहक्कव॑भजत ॥१श॥ 


तरावाकारवत्वेषा कल्पना रचिता यथा। 
चितेराक्ादमात्रायास्तथेषा कल्पना कृता ॥५श॥ 


यथा ग़न्धादयः पुष्पे गगने शुन्यतादयः। 
यथा स्पन्दादयों वायो तथा बुद्धघादयः परे ॥१४॥ 


चिदाकाश अपने में व्यष्टिजीव सा स्वपुत्र आदि का 
तथा अन्यान्य सकल काय्यों का वेसे ही विविध नाम 
रखता है जैसे वृक्ष के अवयवशभूत पत्र, पुष्प, फल आदि 
के विविध नाम वक्ष से अन्य रखता है ॥१०।॥। 

चिद्रूपी वक्ष के चित्‌ होने के कारण ही उसको 
पललवरूपी सृष्टियाँ सवंथा नहीं है । किन्तु वह चिद्र पी 
वृक्ष ह्वी स्वप्न के समान स्वयं कार्य और कारण सा प्रतीत 
होता है ॥११॥ 


यदि सृष्टि आदि नहीं ही है तो चित्‌ को परलोक 


में व्यथं ही उसका अनुभव द्वोता है यह मानवा पड़ेगा यह 
ठीक नहीं है, क्योंकि सर्गाभाव मानने पर वह विहित- 
निषिद्ध कर्मों का फल रहा नहीं, फिर परलोक में सर्ग 
आदि का अनुभव कंसे होता है ! ऐसा यदि आप आश्षेप 
करें तो स्वप्न आदि में तथा इन प्रसिद्ध रज्जु सर्प, मरु- 
मरीचि का आदि अनुभवों में कौन व्यर्थता का निवारण 
कर सकता है, क्योंकि उनमें भी तो स्वाप्त आदि भोग 
देने वाले क्मों की फलता समान है । यदि कहो कि वहाँ 
पर भोगाभास मात्र देखने से कर्म की सफलता है तो वह 
प्रकृत में भी समान है अर्थात्‌ प्रकृत में भी भोगाभास मात्र 
से वह सफलता क्यों न होगी ! ॥१२॥ 

जेसे आकारवान्‌ वक्ष में यह शाखादि कल्पना की 
गई है वेसे ही निराकार चित में यह जगत्रूप कल्पना 
की गई है। अर्थात्‌ साकाराध्यास में वक्ष आदि से चित्‌ 
में यह विशेषता है कि साकार में वे सब साकारा/ध्यास हैं 
लेकिन निराकार चित में साकार जगत का अध्यास 
है ।॥१३॥ 

परमात्मा में बुद्धि आदि वेसे ही हैँ। जंसे फूल में 


धोगवो सिष्ठे 


[ १६०.२० 


यथा गन्धादयः पुष्पे गगने दृन्यतादयः। 
यथा स्पन्दादयों वायो तथेसाः सृधष्टयश्चिति ॥१५॥ 
यथा खानिलपुष्पाणां शुन्यतास्पन्दगन्धद्क्‌ । 
शन्यरूपाष्वुभूता च तथा सर्गस्थितिश्विति ॥१६॥ 
न पृथक शुन्यता व्योम्नो न पृथद्रवताध्म्भसः । 
ने पृथक्‌ कुसुमाद्‌ गन्धो ताइनिलात्स्पन्द् पृथक १७ 
अन्नेनं पृथगुष्णत्वं पृथक होत्यं च नो हिसात्‌। 
चिद्व्योमेकात्सन: स्वच्छान्न जगत्पृथगीदवरात्‌ ॥ १८॥ 
सर्गादावेव यद्दद्योम्नि स्वप्तादृधदि व दृश्यते । 
अकारणं तच्चिद्द्योम्तः कथमन्य:द्भधवेतु किल ॥१९॥ 
स्वप्त एवा5श्र दृष्टान्तो नित्यदृष्टो विचायंताम । 
चिन्मात्रव्यतिरेकेण सार कि तत्र कथ्यताम्‌ ॥२०॥ 


सुगन्ध आदि हैं, जैसे आकाश में शुन्यता है तथा जंसे वायु 
में स्‍्पन्द आदि है ॥॥१४॥ 

चित्‌ में ये पृथिवी आदि भी वैसे ही हैं। जंसे फूल 
में गन्ध आदि है, जेसे आकाश में शुन्यता आदि है और 
जसे वायु में स्पन्द आदि है ॥।९५॥ 


जैसे आकाश की शुन्यता, वायु के र्पन्द और फूछों 
की गन्ध का अनुभव होने पर भी उनसे प्रथक करने पर 
वे शुन्यरूप हैं आकाशादि से पृथक्‌ शुन्यता आदि का. 
अस्तित्व नहीं है (वेत्ते ही) चित्‌ में सर्ग स्थिति अनुभुत 
होने पर भी चित के बिचा शुन्यरूप है ॥१६॥। 


निर्मल चिदाकाश स्वरूप ईश्वर से जगत वंसे ही 
अतिरिक्त नहीं है। जेसे शुन्यता आकाश से अतिरिक्त 
नहीं है, द्रवता जल से पृथक नहों है, गन्ध पुष्प से पृथक्‌ 
नहीं है, स्पन्द वायु से अलग नहीं है, उष्णता अग्नि से 
अलग नहीं है और शीतलरूता बरफ से अलग नहीं 
है ॥१७, १८॥ 


सृष्टि के आदि में जो आकाश में दृष्टिगोचर होता 
है, स्वप्त से जो हृदय प्रदेश में दृष्टिगोचर होता है वह 
अकारण जाग्रत तथा स्वाप्त जगत चिदाकाझा से कैसे 
अतिरिक्त हो सकता है ? ॥१९॥ 


प्रतिदित देखा गया स्वप्न ही इस विषय में दृष्टान्त 


है, उस पर विचार कीजिये । जरा बतलाइये तो सही 
स्वप्त में चिल्मान्न से अतिरिक्त क्या सार है ? ॥२०॥ 
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तदिद॑ बुद्धिसंस्कारदृध्यमित्यादिका स्पृतिः 
न संभवति यत्तत्व॑ कथयेद॑ कर्थ भवेत्‌ ॥२१॥ 


यत्तत्र दष्टं तदिह स्पृतिकाले भवेद्यदि। 
नाउनुभूयेत तत्तत्र केवेकस्य द्विधा स्थिति; ॥२२॥ 


तस्मादावतंवृत्त्येदं काकतालोयवज्जगतु । 
चिति यड्भाति तत्रेषा पश्चात्स्वप्तादिक्ल्पना धरे 
अबुद्धिपुर्व॒संपन्ने सर्ग वीच्यादयो यथा। 
संनिवेशः स्थितिः पश्चात्स्यवयं संपद्यते तथा ॥२ढ॥। 


जातम्ेव न तज्जातं जात॑ यत्कारणं बिना-। 
यतो5जातं॑ तदेवा55्यं तत्समं संस्थितं तथा ॥२५७ 


यदि कहे कि स्वप्त स्मृति ही है। अन्य स्मृतियों में, 
जो संस्कारजन्य तथा विषयशुन्य होती हैं, सो5यं! यों 
तत्ता भोसित होती है । किन्तु स्वप्न में निद्रारूपी दोष से 
इदन्तागोचरत्वांश में संस्कार का उद्बोध होने से तत्तांश 
का अपहरण हो जाता है, अतः इदन्ता भासित होती है । 
इसलिए यह बुद्धिजन्य संस्कार दृश्य दोचों ही जगह्न एक 
ही वस्तु है इत्यादि शद्धू] तो ठीक नहीं है । क्योंकि तत्ता 
हृदन्ता कंसे होगी 2 अपरोक्ष में (प्रत्यक्ष में) इदन्ता प्रष्तिद्ध 
है, लेकिन स्मृति में तो दूरवर्ती परोक्ष हो है, इसलिए यह 
कंसे घट सकता है, कहिये, यह अथ है ॥॥२१॥ 

यदि कहो कि स्वाप्न-स्मृति के समय वन आदि में 
देखा गया बाघ आदि स्वप्तदोष में चिद्रा द्वारा निकट 
में लाया जाता है, यों यदि इदन्ता उसपर ह्वोगी तो 
उस वन में वह बाघ आदि अच्यों द्वारा अनुभुत व 
होगा । निद्रा द्वारा एक ही बाघ दो तरह से स्थापित 
किया जाता है यह कहो, तो एक ही दो प्रकार से 
स्थिति कैसी ? ॥२२॥ 

इसलिए समुद्र आदि में आवतों की तरह काक- 
तालीय के समान अकस्मात्‌ चित में जो यह जगत 
स्फुरित होता है उसी में जाग्रत्‌ ओर स्वप्न के अनुभव 
की सिद्धि के बाद स्वप्न आदि की कल्पना होती है ॥॥२३॥। 

समुद्र में तरज्ध आदि की तरह अबुद्धिपुवक उत्पन्न 
सृष्टि में स्वप्न आदि की अनुभवसिद्धि के अनन्तर सन्नि- 
वेश और स्थिति सम्पन्न होती है ॥२४। 

जो कारण के बिना उत्पन्न होनेवाला उत्पन्न होकर 


भी अनुत्पन्त ही है इसलिए अनुत्पन्न वही आद्य उत्पन्न- 


सा स्थिति है॥२५!॥ 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


ननतु शुन्यतयाध्त्यन्ते 


अपक्लुतेध्नुभूत॑ स 


भेड़िया द्वारा 
. करेगा ॥ रा 


४१९ 


अब॒द्धिपू्व॑ संजाता रत्तादीनां यथा5इचिषः । 
सत्तेव संनिवेशित तथेबा5शसां जगददशाम्‌ ॥२६॥॥ 
यथाकथयंच्िदेवेदसादी.. प्रंपचते जगत । 
पेश्वाद्‌ गृह्लाति नियतिसावर्तोष्ब्धाविवाषत्मनि ॥२७॥। 
चिद्व्योस्सि स्वप्तजालानि चिज्जगन्त्यपकार णस््‌ । 
प्रवर्तत्ते. निवतंन्ते  शुन्यशुन्यात्मकान्यपि ॥२८॥ 
यावत्सवेसथाउन्योन्यं घाति कारणतां चिरम। 


तेषां शुन्यात्मका एवं पदार्था ईश्वरादयः ॥२०॥। 


शन्यमेव च वर्धते | 
शनन्‍्यमेव विनश्यति ॥३०॥ 
द॒न्‍्यं कचत्यशुन्याभ दृष्टान्त स्वप्नसत्च यः। 
पशुभतुंकुर्क॑ कुधीः ॥३१॥ 


जायते शान्यमेवेद॑ 


ब्रह्मसत्ता ही जगतों के वेश से बसे ही उत्पन्न होती 
है जैसे रत्न, मणि, माणिक्य आदि की कान्तियाँ 
अबुद्धिपृर्वंक ही उत्पन्न हुई हैं ॥२६॥। 

यथाकथ्थंचित यानी अनिर्वेचचीय मायारप कार" 
के बल से ही सृष्टि के आरंभ में सागर में आवत्ते व 
भाँति यह जगत्‌ उत्पन्न होता है पीछे अपने में अथे- 
क्रियाकारितारूप सत्यता का ग्रहण करता है ।।२७।॥ 

चिदाकाश में विविध स्वप्नपरम्पराओं की तरह 
चिदाकाश में चिद्रूप जगत्‌ अत्यन्त शुन्य से शून्य होने 
पर भी धाराशत्रवाहरूप से उत्पन्न होते हैं और विनष्ट 
होते हैं यानी आविर्भत होते हैं और तिरोभुत होते 
हैं ॥॥२५॥ द 

तदुपरान्त सकल पदार्थ चिरकाछूतक परस्पर कार्य- 
कारणभाव को प्राप्त होते हैं। उनके ईश्वर ईश्वरता भी 
मायासापेक्षस्वरूप है । आदि पदार्थ शुन्यात्मक दी 
हैं ।।२९॥। 

यह दृश्य शुन्य ही उत्पन्न होता है, शुन्य ही यह 
बढ़ता है और शुन्यता से अत्यन्त अविद्यामान ही विनष्ट 
होता है ॥३०॥। 


शन्‍्य दृश्य अशुन्यता सा विकास को प्राप्त होता 
है, इस विषय में यानी असत के विकास में स्वानुभुत 
स्वप्नरूप दुष्टान्त का जो अपलाप करता है वह कुमति 
अपने क्षपहुरण का भी अपलाप 


४२० 


असदेवेदसाभाति अ्ञान्तिसात्र सुकृत्रिसम्‌ । 
चिच्चसत्का रसात्रात्स ज्ञें सन्मात्रमकृत्रिमम्‌ ॥३२॥ 
अयं॑ चिरस्थसंकल्पः. सर्गप्रलयविश्वमः । 
ज्ञानं, स्वभावकचनमज्ञानं भ्रान्तिजस्भणम्‌ ॥३े३॥ 
झटित्युदेति ब्रह्मात्म दृदयं दृष्टम्रकारणम्‌ । 
से सुषुप्तादित स्वप्तः पशग्चाश्चियतिमृच्छति ॥३४॥ 
काकतालीयवच्चित्त्वाच्चिति दुश्यं प्रकाशते । 
स्वपसेंव स्वभावस्थमावर्तादि यथा5स्बुधों ॥३े५॥ 
ईदुशो नास चिद्धातुरणसाक्राशसात्रकः । 
यदित्यं नाम कचति जगद्गपेण चिद्॒पु: ४३९ 
तेन चिद्रपिणा पश्चादृद्‌बयेना5:तमनि कल्पिताः । 


सुक्ृत्रिम अ्रान्तिमात्र यह दृश्य मिथ्या ही प्रतीत 
होता है चित्‌ की चमश्कृति ही इसका वास्तविक स्वरूप 
है। तत्त्वज्ञ की दृष्टि में तो यह अक्वत्रिम सन्मात्र ही 
है ॥॥३२॥ 

यह प्रपच्च चिरस्थायी मतोरथरूप ही है, सृष्टि 
और प्रकूय की भ्रान्ति इससे भतिरिक्त नहीं है। उसके 
वास्तविक स्वभाव का स्फुरण ज्ञान है ओर भ्रान्ति के 
आकार से इसका स्फुरण भज्ञान है, ऐसा समझना 
चाहिये ॥३३॥। 

जैसे दृश्यशून्य आत्मा में सुषुप्ति के ब्राद स्वप्न 
देखा जाता है वेसे ही माया से उपहित ब्रह्मात्मा' तुरन्त 
ही दृश्य बनकर बिना कारण ही आविर्भूत होता है यों 
देखा गया है। पीछे वह अथंक्रियाव्यवस्था द्वारा कार्य- 
कारणभावादि चियति को प्राप्त होता है ॥|३४।। 

[अकस्मात्‌ दृश्य के स्फुरण में निभित्त की क्षपेक्षा 
नहीं है, ऐसा कहते हैं--] 

जैसे सागर में आवते आदि काकतालीयन्याय से 
अकस्मात्‌ अपने-आप प्रकाशित होते हैं वेसे ही चित 
में दृश्य काकतालीयन्याय से अकस्मात्‌ अपने-आप ही 
चित्स्वभावता के कारण स्फुरित होता है ॥३४५॥ 

आकाशमात्ररूप (शुन्यरूप) यह चिद्धातु ऐसा ही 
है जो कि चित्स्वरूप होनेपर भी यह इस प्रकार जगत 
के रूप से स्फुरित होता है ॥३६।॥। 

पहले अबुद्धिपूर्वक दुश्याकार का भान होने से 
दृश्यभूत उस चिदात्मा ते पीछे अपने में अतीतरूप से 
प्रतीत में स्मृति आदि की कल्पनारूप, वर्तमान के रूप 
से स्फुरित में पृथ्वी आदि ओर पृथ्वी आदि बुद्धि की 
कल्पनारूप अनेक संज्ञाओं की कल्पना की । ऐसी 
परिस्थति में अविभक्त तात्छालिक प्रतिभास में वह 


योगवासिष्ठे 
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संज्ञा: स्पृत्यादिपुथ्व्या दिवुद्धयादिकलना त्मिकाः ॥३७। 
. श्रीराम उवाच 

एवं स्थिते हे भगवन्बुद्धितंस्कारतः स्पृतिः। 

इति कि प्राप्यते ब्रृहि संबुद्धा यदि न स्पृतिः॥३८॥ 

वरिष्ठ उधाच 


शणु रास ! भिनदृस्‍्पेनं प्रश्न सिह इवेभकस्‌ । 
अभेद॑ स्थापयाम्येकाालोकसिव भास्कर: ॥३५९॥ 


विद्यते जगदात्सेद॑ं दृदयं चिन्मात्रकोटरे । 


अनुत्कोर्णा यथा व॒क्षे वनस्था शालभज्ञिका ४०७ 


सम्पूर्ण बुद्धि आदि विभाग कल्पना मात्र ही हैं ॥३७॥। 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे गुरुवर! आपके कथना- 
नुसार जगत्‌ के तात्कालिक कल्पनामात्र होनेपर प्रामा- 
णिक अनुभव से उत्पन्न संस्कार से पूर्वोत्पन्न बुद्धि की 
स्मृति ओर प्रत्यभिज्ञा होती है यों सर्वशिष्टानुभवसिद्ध 
नियम केसे प्राप्त होगा ? क्‍या आप स्मृति और प्रत्यभिज्ञा 
को पूर्बानुभूतविषयिणी नहीं मानते ? यह मुझसे कहने 
की कृपा कीजिए ॥!३५॥। 

श्रीवसिष्ठणी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! 
मैं आप के प्रश्न के (आपेक्ष के) ऐसे ही टुकड़े-टुकड़े 
कर डालता हूं ज॑ंसे कि सिंह छोटे से कमजोर हाथी के 
टुकड़े-टुकड़े कर डालता है तथा जे से भगवान सूर्य तिमिर- 
राशि का उच्छेद कर एकमात्र प्रकाश की स्थापना करते 
हैं वेसे ही मैं एकमात्र अद्गेंत की स्थापना करता हूँ ॥३९॥। 

यह जगदात्मक दुश्य वेसे ही चिन्मात्र के गर्भ में 
विद्यमान है ज॑से कि वृक्ष में बढ़ई द्वारा काट छाँटकर म॑ 
गढ़ी गई वन में स्थित प्रतिमा वक्ष के अन्दर रहती है। 
भर्थात्‌ यह आपके द्वारा लगाया गया दोष तब होता जब 
हम पहले असत्‌ ही जगत क्षणिक प्रतिभास के साथ उत्पन्न 
होता है ऐसे बोद्ध सिद्धान्त को स्वीकार करते । लेकिन 
हम वसा स्वीकार नहीं करते, हम यह स्वीकार करते हैं 
कि नित्य ब्रह्म सत्तारूप ही जगत है वह नित्य चिदात्मक 
ही प्रतिभास से सदा अभिव्यक्ति योग्य है अविद्या' की 
आतव्ररण शक्ति ओर विक्षेप शक्ति की विचित्रता के 
चमत्कार से कभी आविभुूतसा, तिरोहित-सा, घट, पट 
आदि के आकारसा, छिन्नसा, भिन्नसा, कारणों द्वारा 
उत्पादितपा, अपरोक्षसा, एकसा, नानासा, भिन्ना-भिन्नसा, 
क्षणिकसा, क्षणिकसा, स्थायीसा, अतीतसा, वर्तमानसा, 
भविष्यतृसा नाना चमत्कारों से, जो नियत, अनियत, सदश, 
असदृश हैं, एक से नहीं, अवभासित होता है। उसमें 
स्मृति, प्रत्यभिज्ञा आदि सबकुछ उपपन्न ही होता है ॥४०॥ 
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उद्धरेद्‌ वृक्षतस्तक्षा तदा चिक््छालभज्जिकाम्‌ । 


अद्वितोयाच्चितिस्तम्भादुत्कीर्णाडू:: करोति ताम ॥४१॥ 


स्तम्भे जडे नसा व्यक्तिमनुत्कीणंह गच्छति। 
चिति त्वन्तगंता बित्त्वादेवा5प्त्मन्येव भात्यलम ३४२॥ 
भासमाना त्वनुत्कीर्णदेहेवाईपि च खात्मसिका। 
स्वरूपादच्युता बेब चिन्मात्रादात्मनि स्थिता ॥४३॥ 
सर्गादों सर्गंकलनाः करोति कलनावतो ॥ 
सा चित्स्वभावतः स्वप्ने खात्मन्यग्यो दितामिव ॥४४॥ 
आकाश एवं हृदये परमाकादरूपिणी ॥ 
संकल्पयति चिच्छालभशज्ञिकाः स्वात्मनाइएत्मान ॥४५॥ 
इयं ब्रह्मकमला सेह चिन्सात्रकलना त्वियम॥। 
इप चितिरियं जीवस्त्वहुकारस्त्वसाविति ॥४६॥ 


काठ की प्रतिमा को तो वक्ष से छील-तराशकर 
अर्थात्‌ उसका आवरण करने वाले काठ के अवयवों को 
हटाकर बढ़ई प्रकट फरता है किन्तु अद्वितीय चिद्र पी 
स्तम्भ से उस जगतृरू्पी शारहरू भड्जिका को उससे अन्य 
कोन गढ़ता है अर्थात्‌ कारक के अधीन न होने से काष्ठ- 
प्रतिमा की तरह उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, यह 
अर्थ है ॥४१॥ 


काष्ठ प्रतिमा जड़ खम्भे में बिना छीलैतराशे प्रकट 
नहीं हो सकती, किन्तु चिच्‌ में भीतर स्थित जगत्‌रूप 
प्रतिमा उसके अधिष्ठानभृत चित्‌ के आवरण की निवत्ति 
होने पर चित के प्रभाव से चिदात्त्म में द्वी पुर्णप से 
प्रकट होती है ॥४२॥ 


प्रलय और सुषुष्ति में तो शुन्यरूपा जगत्‌-रूप प्रतिमा 
बिना गढ़ें ही सत्ता सामान्यूप से भासमान चिन्मात्ररूप 
से अच्युत होकर ही चिदात्मा में स्थित है । अर्थात्‌ तब 
प्रलय और सुषुप्ति में भ्री उसका भान क्‍यों नहीं होता, 
यह यदि कहो तो सत्ता सामान्य रूप से उस समय भी 
उसका भाव होता ही हैं ॥४३॥ 


सृष्टि के आदि में भी पहले पूर्वोक्त निविकल्प 
कल्पनावती होकर पीछे भोगकर्त्ता के अदृष्ट के अनुसार 
उत्पन्न हुए मनोविकलपों से स्वयं परमाविदाक/शरूपिणी 


वह चित्‌ अपने आकाशरूप हृदय में चित्र विचित्र सृष्टिरूप 


प्रतिमाओं की कल्पनाएँ अपने में स्वभावत्त: वैसे ही करती 
है जैसे स्वप्न में उत्पन्न कल्पनाओं की करती है ॥४४,४५॥ 


यह ब्रह्मकला सत्ता सामान्यरूप जगद्‌ बीजस्वरूप है । 
दस ब्रह्मकला में ही बिन्मात्र कल्पना अर्थात्‌ सदा अनावृत 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद' 
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इये बुद्धिरियं चित्तमयं काल इदे। नभः । 
अयं सोषहं क्रिया चेयमिदं तन्मात्रपत्चकम्‌ ॥॥४७॥॥ 
इन्द्रियाणामिद॑ वुन्द पुयंष्रकमिद॑ स्मृतम्‌ । 
इहा55तिवाहिको देहस्तथाउयं चाइइ्धिभौतिकः ॥४८॥ 
ब्रह्माएहू _ शजूरश्वापहमुपेन्द्रोह्सहू.. रवि: । 
इद॑ बाह्मसिदं चाइन्तरयं सर्ग इद॑ जगत ॥४९॥ 
इत्यादिकलनाजालं॑ चिद्व्योमेवाइतिनिर्मलम ॥ 
तस्मात्क्केते पदार्थोघाः क्व स्पृतिः क्त हयेकते 0५० 
अकारणकमेवेति जगदाभोगिखण्डकः । 
सर्गादों स्वप्नव:द्राति खे खात्मेव विकारिवत ॥५१॥ 


: व्योम्न्धेव कचति व्योम चिन्मये चिन्सयं हि यत्‌ ॥ 


बुद्ध तदे5 तेनेव जगद्बोधातु क्क तज्जगतु ध५शा 
स्वभाव वाली यह प्रतिबिम्ब चित है, यही प्राण आदि से 
युक्त होने से जीव है तथा अभिमानवत्ति की प्रधानता 
होने से यही अलद्धुकार है ॥४६।॥। 


अध्यवसाय (निश्चय) प्रधान होने से यही बुद्धि है, 
यही चित्त है, यही काल है, यही आकाश है, यही मैं हूं, 
यही क्रिया है, यही पत्च॒तन्मात्राएं हैं ।॥४७॥॥ 


यही इन्द्रियों का संघात है, यही पुर्थष्टक कही गई 
है, यहाँ पर यही अतिवाहिक शरीर तथा आधिभोतिक 
शरीर है । मैं ब्रह्म। हूँ, में शद्धूर हूँ, मैं विष्ण हूँ, मैं सूर्य 
हैं, यह बाह्य है, यह आशभ्यन्तर है, यह सृष्टि है, यह 
जगत्‌ है इत्यादि कल्पना जाल अतिनिर्मंछ चिदाकाश ही 
है। इसलिए ये अज्ञानियों द्वारा कथित पदार्थ राशियाँ 
कहाँ ? स्मृति कहाँ और ढ्वंत तथा अद्गत कहाँ ? ॥४८-५०॥ 


इस रीति से यह विष्तारयुक्त जगत बिना कारण का 
हो है। सृष्टि के आरम्भ में स्वप्त के तुल्य चिदाकाश में 
चिदाकाश ही विकारयुक्तसा प्रतीत होता है ॥५१॥ 


चिन्मय आकाश में ही जो चिन्मय आकाश का 
स्फुरण है उसी ने उसे ही जगत्‌ जाना, बोध होने के 
उपरान्त वह जगत कहाँ है ? ॥५२॥ 
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क स्मृति: क्व च वा स्वप्तः क्ष कालाः कलनाश्व का: । 
चिदाभानसिदं भाति ज्ञान्तं शुस्यमिवाषम्बरे ॥५३॥ 


यदन्तथ्रिद्धनस्याईस्ति तदृबहिभंततां गतम्‌। 
वस्तुतस्तु न तद्‌बाह्यं नाउनतः सन्मात्रकादते ॥५४॥ 


निरस्तावयवाच्छान्तादनाख्याद यत्यवतंते। 
अकारणं भवेद्भुूत॑ तदन्धाः कथमनन्‍यथा १५५ 


तस्माद्यादवपरं ब्रह्म तादग्ददयसिर्द परम्‌। 


यदेव चित्नभः स्वप्ने तदेव स्वप्नपत्तनम्‌ ॥५६॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १६८.६० 
न किचित्किचनाउपीद दृश्यमस्ति सनागपि। 
क्र. रजः पुर्णंजलधों, क्र दृश्य परमाम्बरे ॥एण 


तच्चेद॑ भाति वा किचित्तच्चिन्सात्रमचेत्यकम्‌ । 
अकचरत्त्वेव...- संद्ान्तमात्मनीत्यथमवस्थितम्‌ 0५८७ 


पूर्णाई. ब्रंह्मणः पुणंसप्यनुद्धृतमुद्घृतम । 
इवेदे भाति भारुपसाभान॑ परमात्मकम्‌ ॥५९॥ 
इत्यं. भमयि प्रकथयत्यतुभुयमान- 


मप्युच्चकेबंत जनस्थ विमृढताउन्तः । 
स्वप्ने जगद्वपुषि जाग्रदिति प्रतीति 
नाध्याऊवि यक्त्यजति नाम विदत्नपि द्राक॥६०॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवद्तोक्ते मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
शालभज्ञिकोपदेशो नामा5श्रषष्टठयधिकशततमः सगः ॥१६८॥ 


कहाँ स्मति है, कहाँ स्वप्त है, कहाँ दिन, मास, 
संवेत्सर आदि काल विभाग हैं, कहाँ विविध सृष्टि 
कल्पमाएं हैं ? यह शान्त चिद्भाव ही आकाश में शुन्यरूप 
जगत्‌सा मालम पड़ता है । अर्थात्‌ जब एक मात्र चिदा- 
काश ही है तब प्रपश्चित विभागों का अस्तित्व नहीं है यह 
निष्कर्ष निकला ॥५३॥ क्‍ ः 

जो चिद्धन के अन्दर है भर्थात्‌ चिद्धन की अन्तर्गंत 
जो सत्ता है वह बाह्यता को प्राप्त हुई है वास्तव में तो 
सन्मात्र के सिवा न वह बाह्य है भौर न भआश्यन्तर 
है ॥॥५४॥ 

है अबन्धे वादी लोगो ! जो वस्तु अवयव शुन्य निविकार 
निराकार से प्रकट होती है, वह भकारण कंसे उत्पन्न 
होगी और वह कटस्थ ही अन्यथा (सविकार) कंसे 
होगा 2॥५५॥। 

इससे यह सिद्ध हुआ कि जंसा परम ब्रह्म है वेसा ही 
यह जगत भी चिन्मात्र स्वभाव ही है, क्योंकि जो चिदा- 
काश है वही स्वप्न में स्वप्न नगर है उसमें कोई अन्तर 
नहीं है| भर्थात्‌ इसलिए भ्रमवश ज्ञात जगत्‌ के जाड्यादि 
स्वभाव का त्यागकर जगत चिन्मात्र स्वभाव है ऐसा 
स्वीकार करो इसी में कुशल है ॥५६॥।। 


शुन्यरूप यह दुश्य तनिक भी कुछ नहीं है। पुर्ण- 
सागर में धूलि (बिना भीगा रजकरण) कहाँ? वेसे ही 
परमाकाश में दव्य का अस्तित्व कहा ? ॥५७॥ 


अथवा जो यह दृश्य के समय कुछ स्फरित होता है 
वह चेत्यभिन्न चिन्मात्र ही है। चेत्य रहित होने से अपने 
से भिन्न दूसरे को प्रकाशित न करता हुआ ही शान्त वह 
स्वमात्र प्रकाश होकर अपने स्वरूप में इस प्रकार का 
स्थित है ॥५५॥ 


पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण भी अनुद्धतसा यह परमात्मरूप 
भी भान, जो भारूप ही है, भासित होता है, स्फुरित 
होता है ॥॥५९॥ 


यद्यपि मैं अपने अनुभव में आ रहे आत्मतत्त्व को इस 
प्रकार विशदरूप से बार-बार ऊँचे स्वर से प्रकट कर रहा 
है, फिर भी मन्दाधिकारी लोगों के हृदय में बद्धमुलल 
अज्ञान स्वप्न तुल्य जगत में यह जाग्रतू सत्य ही है ऐसी 
बुद्धि का त्याग नहीं करती है, यह महान खेद का विषय 
है। जानता हुआ भी अधिकारी शीघ्र उसक। त्याग नहीं 
करता । मोह की प्रबलता की बलिहारी है ॥६०।। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में देवदूतोक्त सोक्षोपाय में चिर्वाणप्रकरण में उत्तराधे में 
शाहुृभड्िजिका उपदेश नामक कुसुमलछता अनुवाद का एक सौ अड़सठर्वाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १६८ ॥ 


१६९१ ] 


विर्वाणंप्रंछे रणें उंत्तराड 


४३३ 
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 बसिष्ट उवाच क्‍ 
न सुखाय सुख यस्य ढुःखे दुःखाय यस्थ नो 
अन्तर्मखसतेनित्य॑ स मुक्त इति कथ्यते ७१॥ 
यस्य न स्फुरति प्रज्ञा चिद्व्योसन्यचलस्थिते:। 
प्रसतेष्विव भोगेषु स॒॒ सुक्त इति कथ्यते ॥२॥ 
विन्‍्मात्रात्मनि विश्वान्तं यस्य चित्तमचबख्लस्‌ । 


तत्रेवः रतिमायातं स जोवन्मुक्त उच्यते ॥३॥ 


परमात्सनि विश्ञान्तं यस्य व्यावृत्यनों सनः। 

रमते5स्मिन्पुनदृब्ये. स जीवन्मुक्त उच्यते ॥४७ 
श्रीरास उवाच 

न सुखाय सुखं यस्‍्थ दुःखं दुःखाय यस्य नो। 

जडसेब सुने ! भन्‍्ये सातव॑ तसचेतनस्‌ ॥१॥ 
वसिष्ठ उवाच 

चिद्व्योमैकान्तनिष्ठ त्वात्‌ प्रयत्नेन बिता सुखस्‌ ) 

न वेत्ति शुद्धवोधात्मा यः स विश्वान्त उच्यते ॥४॥ 


सर्व एवं परिक्षीणा: सन्देहा यस्य वस्तुतः। 
सर्वार्थेषु विवेकेव स॒विश्ान्तः परे पदे (»॥ 


पस्य कास्मिश्विदप्यर्थ क्रचिद्रसिकताउस्ति नो। 
व्यवहारवतोष्प्यन्तः स॒ विश्वान्त उदाहृतः ॥८0 


यसथ सर्व ससारम्भा;ः कामसंकल्पर्वाजता: ॥ 
यथाप्राप्तं विहरतः स॒ विश्रान्त इति स्पृतः ॥९॥ 


अविश्ामें निरालम्बे दोीर्घे संसारवत्स॑ंनि। 
चिक््वादात्मनि विश्वान्तिः प्राप्ता येन जयत्यसो ॥११०॥ 


घावित्वा ये चिरं काल प्राप्तविभान्तयः स्थिता: ॥ 
ते सुप्ता इव लक्ष्यन्त व्यवहारपरा अपि॥१श॥ 


१६९ 


जिस नित्य अन्तमुंख बुद्धि वाले परमात्मा में आसक्त 
मति वाले ज्ञानी पुरुष के सुख के साधनभूत विषय सुख के 
लिए नहीं हैं और दुःख साधन दुःख के लिए नहीं हैं, वह 
मुक्त कहलाता है ॥१॥ 

चिदाकाश में अटछ निष्ठा वाले जिस पुरुष की बुद्धि 
उससे बैसे ही विचलित नहीं होती है जैसे अज्ञानियों की 
बुद्धि बिखरे हुए विषयों पर आसक्त होकर उनसे विचलित 
नहीं होती है वह जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥२॥ 

जिसका निश्चल चित्त चित्मात्ररूप परमात्मा में 


विश्रान्त होकर उसी में रति को प्राप्त हो गया वह 


जीवन्मुक्त कहलाता है ॥३॥। 


परमात्मा में विश्वान्त हुआ जिसका चित्त उससे हट 


कर फिर इस दृश्य में रति को प्राप्त नहीं होता वह 
जीवन्मुक्त कहलाता है ॥४॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--है मुनिश्ेष्ठ ! जिसका सुख- 
साधन विषय समुदाय सुख के लिए नहीं है और दुः:खः 
साधन दुःख के लिए नहीं है उस अचेतन मनुष्य को तो मैं 
जड़ ही समझता हूं ॥५॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कटह्टा--जों शुद्धबोधात्मा चिदाकाश 
में अत्यन्त संलग्न होने के कारण प्रयत्त के बिना सुख को 
नहीं जानता है, वह विश्रान्त कहा जाता है (१६॥ 


विवेक द्वारा जिसके सब पदार्थों से सम्बन्ध रखने 
वाले सभी सनन्‍्देह वास्तव मे क्षीण ही गये वहू परम पद 
में विश्रान्त है, सकल सन्देह अज्ञातमूलक हैं अतः मुलाज्ञान 
के विनाश से सकल सदेहों का विनाश हो जाता है, यह 
भाव है। इस विषय में भगवती श्रुति भी है--भिद्यते 
हृदयपग्रन्थिश्छियन्ते सर्वसंशया: । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे अर्थात्‌ परात्पर परमात्मा के 
दर्शव हाने पर चिदचिदविवेकरूप हृदय प्रन्थि टूट जाती 
है, सब सन्देह मिठ जाते हैं ॥७॥ 

व्यवहार करते हुए भी जिसके अन्दर किसी भी वस्तु में 
कहीं पर भी अनुराग नहीं है, वह विश्वान्त कहा गया है।॥।८॥ 

ब्रा रूब्ध के अनुसार जो कुछ मिल गया उससे निर्वाह 
कर रहे जिसके समस्त कार्य कामना भोर सद्धुल्प से शून्य 
है, वह परम पद में विश्वान्त कह्दा गया है ॥९॥ 

जिस महापुरुष ने विश्राम शुन्य, निराधार ओर हरूम्बे 
संसाररूपी मार्ग में चिन्मात्र के दर्शन से आत्मा में विश्राम 
पा लिया, वह सर्वश्रेष्ठ है, सवंवन्दनीय है ॥|५०॥ द 

जो लोग चिरकाल तक बीहड़ संसार मार्ग में भटक- 
कर परम पद में विश्राम पा चुके वे छोक व्यवद्वार में 
निरत होने पर भी विषयों के पीछे दोड़ने से (भटकने से) 
उत्पन्न खेद को निवत्त करने के लिए सोये हुए से दिखाई 
देते हैं। विषयों के पीछे न दोड़ना ही उनका विश्राम पा 
जाने का स्पष्ट लक्षण दे ॥११॥ ; 
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ते हि चेत्यच्रिदाभासतभस्याभान्ति भागभया: । 
भास्करा उदिता नित्यं नेह तिइन्ति ते क्चितु ॥१२॥ 
सदेहा व्यवहारस्था अपि साुप्रा इवोत्तप्ताः। 
प्रक्षीणा इच लक्ष्यन्ते जडाभा न तु ते जडाः ॥१३॥ 
सुप्रा इवेह शय्पासु ये स्वप्ततगर स्थिताः। 
सुप्ता इतित उच्यन्ते नतु ते जडतां गताः॥१४॥ 
दीर्धाध्चपरिविश्ान्तो विधान्तो न ददाति यः। 
वाक्यं स सुखसोलस्थः प्रोच्चते न जडाकृतिः ॥१५॥ 
या निशा सर्वेभतानामविद्यास्तमयात्मिका । 
परो बोधः परा द्वान्तिस्तत्रापशसो सममास्थितः ॥१६॥ 
यस्मिञ्जाग्रति भतानि दृधयेषस्मिन्दुःखदायिनि। 


तत्राइसो सतत सुप्तस्त॑ न परत्यत्यसो सुखो ॥१७॥ क्‍ 


वे शुद्ध चिद्रप भास्कर चेत्य भौर चिदाकाश से 
अर्थात्‌ दृश्य और द्रष्टा से शुन्य स्वचित्ताकाश में नित्य 
जत होकर दीष्त द्वोते हैं, ससार में कहीं पर नहीं 
ऐ॥१२॥। 
उत्तम पुरुष सदेह होते हुए तथा व्यवहार में निरत 
ते हुए भी सोये हुए से, विदेह से ओर मूढ़ से दिछाई 
दते हैं वास्तव में वे जड़ (मृढ़) नहीं हैं ॥॥१३॥ 
जो लोग इस स्वप्न नगर में शब्याओं में सोये हुए हैं, 
वे सुप्त (सोये हुए) कहे जाते हैं, किन्तु वे जड़ता को 
प्राप्त नहीं हुए हैं, निद्रापरवश नहीं हुए हैं ॥॥१४॥ 
[तब किस अंश से उसकी सुप्त से समता है यह 
पूछी तो विश्वान्ति ओर मौन से है, ऐसा कहते हैं--] 


दीर्घमार्ग में परिभ्रमण से निवृत्त ह्वोकर श्रम से 
रहित हुआ जो पुरुष वाक्य मुख से बाहर नही निकालता 
वह सुखमोनस्थ कहा जाता है, न कि जडाकृति कह- 
लाता है ॥१५॥। द 


अविद्यारूपी क्षत्धकार में विविध व्यवहार कर रहे 
अतएव उल्लू के तुल्य सकछ भुतों की जो अविद्या की 
अस्तमयरूप रात्रि है वह परम बोध है, परस शान्ति 
है । उसमें ज्ञानो एकरसरूप से स्थित रहता है ।।॥१६॥ 


इस दुःखदायक जिम्त दृश्य में सब भुत जाग्रत्‌ रहते 
हैं उसमें वह सदा सुप्त है यानी वह सुखी उसे नहीं 
देखता है । भगवान्‌ गीता में या निशा सर्वभृतानां 
तसयां जाग्रति ंयमी । यस्‍यां जाग्रति भुतानि सा निशा 
पश्यतो मुने: ॥।” इस श्रोक में ज्ञानी के दो लक्षण 
दिखलाये हैं ।।५७॥ 


पोगवासिष्ठे 
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यः कर्मोघसनादुत्य. स्वात्सन्येबा5वतिप्ठ ते 
स आत्माराम इत्युक्तो न जडाउसो रघृद्रह! ॥१८॥ 
दुःखादतिगतः सो5स्सात्प्राप्त: पार भवास्वुधेः । 
तिष्ठत्यनु भवन्भव्यो. विश्रान्तिसुखमात्मनि ॥१९।॥ 
दोर्धाध्वनि परिश्रान्तोी विषयेश्र चतुरेश्विरम्‌ । 
भोगभावातुरः क्ररेः प्रोत्यित:ः पथि डामरेः ॥२०॥ 
जरातुषाराशतिभिरभयोभूयो जडोकृतः । 
जन्मज छुलसारड्धे व्यथंव्यग्रविहारवान्‌ ॥२१॥ 
परमात्मा परिक्रान्तोी हुःखकण्टक्संकटे । 
सुदृष्प्रापसुखच्छाये. पान्यः  संसारवत्म॑त्रि ॥२२॥ 
दुष्कृपे: कृतपाथेयो लुठन्‌ क्षोणः पदे पदे। 
अर्थानर्थंमयेमर्गि: संकर्टेबव्ञीकृतः ॥२३॥ 


सवंकमंसंन्यास भी उसका लक्षण है, ऐसा कहते हैं-- 

हे रघृदह, जो पकल कर्मों का अवादर कर (त्याग 
कर) स्वात्मा में ही स्थित रहता है वह आत्माराम 
(अपने ही' क्रोीड़ा करनेवाला) कहा गया है, वह जड़ वहीं 
है ॥१५॥।। 


जन्म, जरा आदि संसारक्लेश से निमुक्त होकर इस 
संततार-सागर के पार पहुँचा हुआ उत्तम पुरुष निरन्तर 
विश्रान्ति सुख का अनुभव करता हुआ भात्मा में स्थित 
रहता है ॥॥१९॥ 

दीघंसंसाररूपी मार्ग में भ्रमण से परिश्रान्त, वच्चना 
में चतुर देशोपद्रवों की तरह भोग-सामग्री का अपहरण 
करनेवाले विषयों द्वारा चिरकारूतक भोगसाधन पदार्थों 
से व्याकुल होकर संसारमार्ग में चला है, जरारूप 
(बुढ़ापारूप) हिमपात और वज्भरपात उसे बार बार 
व्यवहार के अयोग्य बनाते हैं, व्यर्थ व्यग्रतापुर्वंक बिहार 
करनेवाला जन्मरूपी जज्भुल का मृुगझरूप वह पथिक नाना 
दुखरूपी काँटों से आकीण्ण सुदुर्लभ सुखछपी छायावाले 
संसारमार्ग में असहाय ही चला है २०-२२॥। 

पाप से उपाजित धन से पंबलछ बनाकर पग-पग पर 
गिरते ठोकर खाते अर्थ अन्थ मार्गरूपी संकटों से विवश 
हुआ जीव यों थककर भाग्यवश साधन सम्पत्ति द्वारा 
सत्‌-शास्त्र ओर सदगुरु के अनुग्रहवश तत्त्वसाक्षात्कार 
से प्रबुद्ध होकर संसाररूपी सागर के परहे पार पहुंच 
कर आत्मज्ञानवान्‌ हो शय्या के बिना भी सुखपुवंक 
सोता है आश्चयं की बात है कि आत्मवान्‌ पुरुष, ऐसे 
सुख से सोता है जिसमें शयनार्थियों द्वारा अपेक्षित घर, 
द्वार, सह, पलंग आदि की जरूरत नहीं रहती, व 


हि 
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संसारजलथधेः पार प्राप्प भूतविवर्जितस्‌ । 
अशय्पोष्तिप्रमाबुद्धः स शेते सुखमात्मवान्‌ ॥२४॥ 
अपसर्प निरस्तेहमस्वप्नमसुषुप्तकस्‌ । 
प्रबुद्धभवहिनिद्रं हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥२५॥ 
जात्यश्ववदिहापजातिरइतन्गच्छन्श्वसन्चदन्‌ू ॥ 
लोकसध्ये महारण्पे हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥२:॥ 
अपूर्वैव घना निद्रा काइपि सा तत्त्वदर्शिनाम्‌ । 
या न शाम्यति कल्पाधश्नरवेर्नाइद्धविकतंनेः ॥२७॥ 
अपुर्वेव घना निद्रा काईपि सा तत्त्वदशिनाम्‌ । 
प्रबुद्धानामपि हि या निमीलयति दृग्दृशों ॥२८॥ 
अनिमीलितनेत्रस्थ यसय विश्व प्रलीयते। 
स क्षीवः परमार्थेन हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥२०९।॥ 
विनिगोर्य॑जगत्सर्व परमां पूर्णतां गतः। 
आतुप्तेर्मुतं॑ पीत्वा हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥३०॥ 
स्वप्व रहता है, न सुषुप्ति रहती है, और प्राण आदि 
की क्रोई चेष्ठाएँं भी नहीं होती हैं आत्मस्वरूप में पूर्ण- 
रूप से जगछूपता रहती है तथा स्वरूप से वहिर्भूत निद्रा 
ताम की वस्तु का उसमें नाम-निशान नहीं रहता ॥२३-२५॥ 


जीवम्मुक्त ज्ञानी पुरुष खाते, चलते, सांस लेते ओर 
बोलते महारण्यरूप लोक में वैसे ही सुखपूर्वक सोते हैं, 
यह महान आश्चये है। जेसे उत्तम नसल का घोड़ा खाते, 
चलते, टिकते सदा ही सोता है केवल युद्ध में जगा रहता 
है ।॥२६॥ 

तत्वज्ञानयों की वह गाढ़ी नींद कोई अलोकिक ही है 
जो प्रत्यकालछीन मेषों के गजंनों से तथा अज्ों के छेंदव- 
भेदनों से भी नहीं टूटती है ॥२७॥ 

तत्त्ववेत्ताओं की वह कोई अपूर्व ही गाढ़ी नींद है जो 
चिन्मात्र के दर्शन में जागरूकों की भी बाह्येन्द्रियों को 
बन्द कर देती है अथवा व्यवहार में जागरूकों की भी 
बाह्ये रिद्रयों के रूपादि दर्शत को दर्शन आदि के विषय 
में बन्द कर देती है ॥२५॥ 

जिसका नेत्रों को बन्द किये बिना ही सारा विश्व 
विलीन हो जाता है, वह परमार्थ से पागल आत्मज्ञानी 
सुखपूवंक सोता है, यह आशय है ॥२९॥ 

अहा ! सारे जगत को निग्रलकर परम पूर्णता को 
प्राप्त हुआ आत्मवान्‌ पुरुष तृप्तिपर्यन्त (खूब छक कर) 
अपरिच्छिन्न (असीम) आतनन्‍्व रस का पान कर सुख पूर्वक 
सोता है ॥३०॥। है. * 7९ ४ 

भू 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराध 
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निरानन्दमहानन्दी सुखमद्देतमक्षयम्‌ । 
निरालोकमहालोको हा देते सुखसात्मवातनु ॥३१॥ 
लोभान्धचकारोपरमो लोकलम्पटतां गतः। 
अधघनत्वघनाभोगो हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥र३े२।॥। 
अनन्तदुःखमाशान्तमशान्त॑ जनतास्थितो । 
अबहिसुखमभाभोगि हा जेते सुखमात्मवान्‌ ॥३े३।॥। 
अणीयसामणीयांसं स्थविष्ठ थे स्थवीयसाम्‌ । 
कृत्वाउत्समानं नभःवय्यं हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥३े४॥ 
परमाणो. परमाणों जगत्कोटिशतान्यपि । 
अणोौ स्थूले दधहेहे हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥रे५॥ 
कुर्वेन्संहारसर्गोघानकुवंश्व कंचन । 
परमालोकठाय्यायां हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥३६॥ 
संसारनिचयस्वप्न॑ परिज्ञाय. सुषुप्तताम । 
नथन्प्रकटदिग्दीर्घा हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥३७॥ 

अहा, विषय जन्य (वेषथिक) आनन्द के अभाव में 
भी निरतिशय आनन्द से महान आनन्द वाला अक्षय 
अद्वेंत सुख का अनुभव कर रहा आत्मज्ञानी पुरुष, जिसके 
क्षन्य आलोकों से प्रकाशों से अप्रकाइय आत्मा में महान 
प्रकाश है, सुख पुर्वंक सोता है ॥३१॥। है 

काम, क्रोध, छोभ, मोह आदि रूप अन्धकार से रहित 
होने के कारण आत्मा के महाप्रकाश में आर्सक्ति को प्राप्त 
हुआ तथा भमूर्तानन्दरस में अतिशय आस्वाद युक्त आत्म- 
वान्‌ पुरुष सुख से होता है ॥३२॥ 

आत्मवान्‌ का ऐसा सुख शयन है जिसमें असीस 
दुःखानुभव के विषय में विरति रहती है, वर्णाश्रमोचित 
व्यवहार में लोक संग्रह के लिए अविरति रहती है, बाह्य 
पदार्थों में अतासक्ति रहती है और आशभ्पन्‍न्तर सुख का 
निरन्तर भोग रहता है ॥|३३॥। 

अत्यन्त भ्णुओं में सुक्ष्यों में सबसे अत्यधिक अणतम 
(सुक्ष्मतम) तथा अत्यन्त स्थूछ पदार्थों में सबसे अत्यधिक 
स्थलतम आत्मा को चिदाकाशरूपी शय्या में स्थित चिदा- 
काशनिष्ठ कर आत्मवान्‌ पुरुष सुख से सोता है ॥॥३४॥। 

अहा ! सुक्ष्म होने के कारण अत्यन्त अण तथा व्यापक 
होने के कारण अतिस्थूछ चिहवेह में प्रत्येक परमाण सें 
अचन्त कोटि जगतों को धारण कर रहा आत्मज्ञानी पुरुष 
सुखपुर्वक सोता है ॥३५॥ 

अनेक संहार (प्रलय) और सृष्टियाँ कर रहा वास्तव 
में कुछन कर रहा आत्मज्ञानी पुदध परम प्रकाशरूपी 
शय्या पर सुखपूर्वक सोता है ॥३६॥ 

संसार समूह रूप स्वप्तरूप स्वप्त को, ज्ञान प्राप्त कर, 
प्रकट दिशाओं की यरह अपरिच्छिन्न सुषुप्तता को प्राप्त 
करा रहा ज्ञानी पुरुष सुख्व से सोता है ॥॥३७॥ 


छ२द पोंगवा सिष्ठे [ १६९.४४ 
स्वेबां जगदर्थानां सत्तासामान्यतां गतः। ज्ञानेनाइप्काशकल्पेत... धर्मानागनरसंनिभान्‌ । 
आकाशादधिको व्यापी हा शेते सुखभात्मवान्‌ ॥३८॥ ज्ञेत्र यत्नेत संबुद्ध: परमाम्बरतां गतः ॥४३॥ 


अच्छाच्छामम्बरं कृत्वा जगदवप्पम्बरोकृूतम्‌ । 
शान्तदब्दपरश्चासं हा शेते सुल्लमात्मवानु ॥३९॥ 
इदमस्सज्जगत्पश्यन्स्वयभाकाशकोणके ॥ 
विशदाकाशकोशात्मा हा शेते सुश्लसात्मवान्‌ ॥४०॥ 
यथा प्रवाहसंप्राप्रव्यवहा रमनोरसे । 
: तृण्यास्तरणविश्वान्तों हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥४१॥ 
परमेण स्वयत्नेन परिज्ञानातु स्वरूपिणा | 
स्वप्नसंददानेनेव. जीवन्वमिव खेन से ॥४२॥ 


प्रबुद्धः सुप्रः सुप्तीषषि प्रबुद्धों रमतेडनिद्वभ्‌। 
सुषुप्रोईभूत्ततो.. जाग्रत्स्वप्ताथंचुहदा सह ॥४४४ 
जन्मान्तरकसह॒वाससमादयेन 
चखित्तानुवत्तिमधुरेण चिरंतनेन । 
मित्रेण सा्धंभखिलानि दितानि नोत्वा 
विश्वान्तिमेष्यति पदे परमे चिरं सः ॥४५॥ 


इत्याषें भ्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकौये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे अ० वि० हा॒० 
विधान्तबित्तवर्णनं नामेकोनसप्रत्यधिकशततमः सर्गः 0१६५९ 


सम्पूर्ण जगत्पदार्थों की 'घट: सन्‌ पठः सन्‌ इस 
प्रकार सतरूप से सर्वत्र अनाम होने के कारण सत्ता- 
सामान्यता को प्राप्त हुआ आकाश से अधिक व्यापक 
आत्मज्ञानी पुरुष सुख से सोता है ॥३८५॥ 

पहले प्रविक्ापन द्वारा बराकाशता को प्रापित जगत्‌ 
को अव्याकृत आकाश से भी निर्मेल चिदाकाश बताकर 
आत्मवान्‌ पुरुष शब्द और श्वास-प्रश्चास रहित सुखपु्वक 
सोता है ॥३९॥। 

स्वयं प्रत्यगात्म मृत चिदाकाश के एक कोने में स्वप्न 
के तुत्य इस हमारे जगत्‌ को देख रहा चिदाकाश कोश 
स्वरूप आत्मज्ञानी पुरुष सुखपृर्वक सोता है ।।४०॥ 

लोक प्रवाहानुसार प्राप्त व्यवहारखप मनोहर तुृण- 
राशि निर्मित चटाई पर विश्राम को प्राप्त हुआ आत्मज्ञान 
सम्पन्न पुरुष सुखपूर्वक सोता है ।।४१॥। 

जैसे जागे हुए पुरुष, जिसने गाढ़ी नींद में स्वप्न का 
अनुभव किया है, नींद में अनुभुत स्वप्न का बड़े प्रयत्त से 
स्मरण करता है वैमप्ने ही आत्म विचार रूप सुषुप्ति में 
सोने वाला आत्मज्ञानवान्‌ पुरुष अन्य के अथवा अपने 
अत्यन्त प्रयत्न से बहिमुंखवृत्ति होकर बाह्यपदार्थ के 
परिज्ञाव से अआपातत: (सरसरी) शरीरधारणादि व्यवहार 
ऐसे ही करता है जैसे कि तविरवकाश स्थान में रहने में 
असमर्थ आकाश दूसरे ज॑ंसे कल्पित आकाश से आकाश 
स्वरूप में सत्ता धारण करता है ॥४२॥ 


परम चिदाकाश को प्राप्त आत्मज्ञानी पुरष आकाश 
के सदृंश विशाल स्वरूप के ज्ञान से अत्यन्त असत्‌ होने के 
कारण आकाश तुल्य शुन्यकूप जीव-जगत्‌ रूप धर्मों को 
प्रयत्न से देखता है, उनका ज्ञाता बनता है ॥॥४३॥ 


तत्त्वज्ञानी पुरुष इस प्रकार सदा सुप्त होता हुआ भी 
लोक में प्रधिद्ध जागरण और स्वप्न में छोक की तरह ही 
प्रबुद्ध और सुप्त होकर जाग्रत्‌ और स्वप्त के पदार्थों के 
भोग में सहायभुत आगे कहे जाने वाले मित्र के साथ सदा 
रमता है। उसके पश्चात्‌ सुषुप्त होकर उसके साथ ही 
सुषुप्ति को प्राप्त हुआ । अर्थात्‌ इस प्रकार जीवन्मुक्त 
पुरुष का भअज्ञानी की दृटि का स्वप्त कह कर परमार्थ 
दृष्टि में सदा वह प्रबुद्ध है ॥४४।॥। 


जीवन्मुक्त पुरुष अन्याय जन्मों में एकता द्वारा चिर- 
काल तक सहवास से उत्पन्न प्रेम से मानों अपनी सारी 
विषम्मता का त्याग कर समचित्त से तथा शम, दम, 
तितिक्षा, ज्ञान, वेराग्य और सन्‍्तोष की अनुवृत्ति से 
मधुर आगे कहे जाने वाले चिरकाल के मित्र के साथ 
आयु के शेष दिनों को आगे कही जाने वालो क्रीड़ा के 
साथ परम पद में (निरतिशयानन्द विदेह कैवल्य पद में) 
विश्राम को प्राप्त होगा । अर्थात्‌ जब तक प्रारब्ध का 
भोग रहता है तब तक उस पसित्र के साथ क्रोड़ा कर 
उसके पश्चात्‌ उसकी जीवन्मुक्ति होती है ॥४४॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठम हा राधायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद 
में अविद्योपाख्यातान्तर्गत विपश्चिदुपास्यान में शवोपाख्याव में विश्वान्तचित्तवर्णन नाम्तक कुसुमलता 
अनुवाद का एक श्वो उवदृत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥॥१६९॥ 


१७०,१ ] चिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ं ४२७ 
१७० 
क्रोराम उथाच ... सहपांसुक्ृताक्रीडमाबाल्यादेव संगतम्‌ । 
ब्रह्मन्कोज्स्य सुहृद ब्रृहि येनाउसों रसते सह। विनिवारितदुश्ेष्ट. पितृबब्रक्षणोन्सुअम्‌ ॥६॥ 


रमण्ं किस्व॒भाव स्यादुत रत्यात्म बाधस्य ततु ॥१॥ 
वर्सिष्ठ उवाच 
स्वप्रवाहेहितं नाम स्वप्रायेहितनाभम च। 
स्वकस नास चाधष्स्य55स्ते सिन्रमेकमक्ृत्रिसमम ॥२॥ 
पितृबद्विहिताश्वास॑ दारा इव नियन्त्रणम । 
संकटेषु.. वुरन्तेषु_ नित्यमव्यभिचारि च धरा 
अशड्धितोपचरणं सुसंपादितनिवंति । 
कोपेष्वको पनतया वितोर्णावर्जना घृतम्‌ ॥४॥ 
दुगंदुर्गंभदुव रिदोषोद्धरणतत्परम । 
स्वविश्वासरत्नानां कोश आशेशवोषितम्‌ ॥५॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन ! जीवन्मुक्त का कौन 

मित्र है, कृपया मुझसे कहिये जिसके साथ यह जीवन्पुक्त 
क्रडा करता है। उस मित्र के साथ जो वह क्रीडा करता 
है उसका क्‍या स्वभाव है ? वह स्वात्म स्वरूप में अव- 
स्थिति ही है अथवा रमणीय भोग स्थानों में विहार 
: श्रयुक्त प्रीतिरूप है ॥१॥ 

श्रीवस्िष्ठी ने कहा- हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! 
सहज स्वकर्म, छोकसंग्रह के लिए कृत शास्त्रीय. स्वकम 
और अपने प्रयत्न से अभ्यस्त सत-शास्त्रों के अभ्यास, 
विचार, सत्संगति, शम, दम, तितिक्षा, वैराग्य, बाह्य ओर 
आमभ्यन्तर शौच, सन्तोष, ईश्वर-ध्यान, संयम आदि स्वकर्म 
यह त्रिविध अनिषिद्ध कम एक ही है, उपाधिभेद से तीन 
नामों द्वारा पुकारा जाता है। उक्त त्रिविध कम ही 
जीवन्मुक्त पुरुष का एक मात्र मित्र है ॥२॥! 

वह ॒ पिता के समान ढाढस देने वाला है, स्त्री के 
समान अकार्यों के विषय में छज्जा द्वारा नियन्त्रण करता 
है और दूनिवार्य संकटों में सदा साथ रहता है, कभी 
बिछड़ता नहीं है ॥३॥। 

उसके सेवादि व्यवहार में किसी प्रकार की शद्भुा का 
नाम-निशान नहीं है, वह निर्वाणछप परम सुख का 
सम्पादन करता है तथा क्रोध के अवसरों में स्वयं कोप- 
रहित होने के कारण शान्ति से समाधानरूपी अमत का 
प्रदान करता है ॥४॥ 

दुर्गंम जंगलों में उबड़-खाबड़ मार्गों में और अनिवायये 
बेर, झगड़ष्झंझट में फेसने पर उनसे उद्धार करने के लिए 


वह्देरिवोष्ण्यं सौगन्ध्यं कुसुमस्थेव सर्वदा। 
अविनाभावि विमल॑ रवेरिव च वासरम ए७ा। 
छालनेकरत॑ नित्य पालनैकपरायणम्‌ ॥ 
सर्वंसंकटसंघट्ट रक्षणेकसमुच्यतम्‌ ॥८॥ 
हेम्नोडग्निरिव देहस्य स्वावस्थस्य शुद्धिदम । 
द्दं हेपमुपादेयमिति दर्चंंनतत्परम्‌ ॥९७ 
आह्वादकमतनिन्धाभिः कथाभिरिव नागरम्‌। 
सच्चेष्टामणिमाणिक्य भाण्डसंभारमन्दिरमू॒ हश्गा 


१३० 


सदा कटिबद्ध रहता है, सब विश्वासरूपी रत्नों की तिजोरी 
है तथा अनेक जन्मों के अभ्यास से अनुगत होने के कारण 
बाल्यावस्था से ही साथ रहता है ॥४५।॥ 

बाल्यकाल में उसने उसके साथ धलि के खेल-खेले हैं, 
बाल्यावस्था से ही वह संग्री-साथी बचा है, अनेक 
दुश्व ष्टाओं का निवारण किया है तथा उसके रक्षण प्रें 
पिता के समान सदा तत्पर रहा है ॥६॥। 

वह अग्ति की उष्णता के समान, फूल को सुगन्ध के 
समान और सूर्य निरमेल दिन की तरह सदा अविनाभावी 
(विलग न होने वाला) है अर्थात्‌ जेंसे अग्नि से उष्णता 
पृथक नहीं होती, फूछ से सुगन्ध नहीं बिछुड़ती तथा सूर्य 
से दिन अलग नहीं किया जा सकता वेसे ही वह भी 
उससे बिछुड़ता नहीं है ॥॥७।। 

नित्य छाड़ करने में निरत, पालन करने में सर्वथा 
कटिबद्ध वह सकल संकटों की प्राप्ति होने पर रक्षा करने 
में सदा कमर कसकर तंयार रहता है ॥८॥। 

सभी अवस्थाओं में स्थित देह की बसे ही वह शुद्धि 
करने वाला है। जेसे अग्नि सुवर्ण को शुद्ध कर देती है 
तथा यह व्याज्य है यह ग्राह्मय है इस प्रकार के विवेक में 
सदा तत्पर रहता है ॥॥९॥! 

बहु नगर निवासी चतुर पुरुष के समान अनिन्दनीय 
कथाओं से आह्वादित करने वाला है तथा वचन, मन और 
शरीर की सुन्दर चेष्टारूपी मणि, माणिक्य भाई रत्नों 
की राशि का भण्डार ॥११०॥। 


४२८ योगवासिष्ठे [ १७०.२२ 
सुयस्तम इवाइजखस्रमप्रद्शयवप्रियम। अनुरक्ताचपान्साधुन्वदान्यान्कारयतु सदा। 
अनुरक्ता भहेलेव प्रियमेव प्रदर्शयत्‌ ॥११॥ .यज्ञदानतपस्तीर्थन्यायायंप्रेरणोन्सुखम्‌ ॥१७॥ 
हे तक हि त्रदारद्विजातिखी भत्यबन्ध॒जने: सह । 
| प्र्य (| || ॥ 3 | । [4 के हु + 
के (ता न सम क्षु रा केक शुभभोजनपानाहुंमुत्तमइलाध्यसंगति ॥१८॥ 
शल सधुर नग्धमक्षुब्धपुदितादयम्‌ ॥१२॥ विनिवारयत्‌ । 


लोकोपचारक॑ पुज्यं स्मितपुर्वाभिभाषणम्‌ । 
कामोपशान्त सद्रप॑ परमार्थककारणम्‌ ॥१३॥ 
रणेउज्ञानसमुदभूते. पुर प्रहरणोद्यतम्‌ । 
अपूर्वनमं निर्माणलोलाललनलालकम्‌ ॥१४७ 
पालक शीलसाराणां दाराणां च कुलस्थ च। 
आधिव्याधिपरोतस्थ चेतसो5्म्ृतमोषधम्‌ ॥१५॥ 
_ विशेषविद्यावेदर्ध्यवादवन्दाविनोदनम्‌ ) 
समानकुलशोलत्वाद द्वधाभाव इव स्थितम्‌ ॥१६॥॥ 
वह सत्कमंरूपी मित्र अप्रिय वस्तु को दूर से वंसे ही 


हटा देता है, जसे सुर्थ दूर से ही अन्धकार को हटा देता 
है समीप में नहीं आने देता तथा अनुरागयुक्त स्त्री की 


तरह सदा प्रिय वस्तु ही दिखलाता है अर्थात्‌ प्रिय वस्तु 


को ही समीप में आने देता है ।॥११॥ 


अपने पम्प में आये हुए जन को प्रिय बोलने वाला 
बना रहा तथा सदा प्रिय ही कर रहा वह मित्र कोमल, 


मधुर, स्नेहमय, क्षोभरहित और अप्रमादी है। अपने. 


सम्पक में आये सत्पुरुषों को सेवा-शुश्रूषा करता है, पुजनीय 
है, ए्मितपुर्वंक बोलता है, कामना से रहित है अतएव 
. सज्जनों के रूप के समान रूपवाला है तथा परमार्थ का 
(मोक्ष का) एकमात्र कारण है ॥१२, १३॥। 

देवात्‌ भज्ञात्री लोगों के साथ हुए युद्ध में पहले प्रह्मर 
करने में उद्यत रहता है भर्थात्‌ अत्यन्त शर है तथा 
लोकोत्तर क्रोडा, हास्य आदि कौतुकों के निर्माणों द्वारा 
लीला ओर लाड़-प्यारों से विलास कराने वाला है ॥१४॥ 

सुशीलप्तम्पन्न वारियों का तथा कुछ का पालन 
करने वाला है ओर आपधि-व्याधि से परिपूर्ण चित्त का 
अमृत के समान जीवनौषध के तुल्य है एवं चित्त के राग 
को हटाने वाला है ॥१४५॥ 

विशेषरुप से विद्वत्ता भौर वादों द्वारा प्रभु, गुरु आदि 
संघ्राननीय उत्कृष्ट छोगों का मनोरञ्जन करता है बर्थात्‌ 
उनके मन में कोतुक उत्पन्न करता है। कहीं पर समान 
कुछ और शील होने के कारण विभाग से द्विधाभाव में 
हृत में स्थित-सा है ॥१६॥ 


भोगादिवद्धतृष्णत्व॑ दुःखद॑ 


सुस्निग्धसंकथोदारं समाश्वासोत्तमास्पदम्‌ ॥१९॥ 

ईद्शेना5धत्ममित्रेण. सकलत्रेण संयुतः। 

स्वकसंताम्ता रसते स्वभावेनेव नेरितः ॥२०॥ 
श्रीराम उवाच 


कलत्रभस्य सित्रस्थतदोयस्य मुनीश्यर !॥ 
कि तत्किर्पमेव स्यथात्समासेनेव से वद ॥२१॥ 


वसिष्ठ उवाच 


स्नानदानतपोध्याननामानोपस्थ महामते [॥ 
सन्ति पुत्रा महात्मानः स्वनुरक्ताखिलश्रजा: ॥२२॥ 


उत्तम राजा, व्यापारी आदि को अनुरक्त बताकर 
सदा दानवीर बना रहा वह सदा यज्ञ, दान, तपस्या, 
तीर्थथात्रा ओर न्याय के लिए प्रेरणा करने में तत्पर 
रहता है ॥१७॥ 


उससे पुत्र, पत्नी, द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य), 
दास, दासी ओर बन्धु जनों के सहित सुन्दर भोजन पाव 
के योग्य उत्तम पुरुषों के साथ संगति होती है ॥१८॥। 


भोग आदि में बद्धतृष्णता का (अतितृष्णा का), जो 
दुःखदायी है, सदा निवारण कर रहा वह मित्र स्नेहमय 
घुन्दर कथा-वार्ता में अत्यन्त दक्ष है और समाश्यासन का 
(ढाढस बाँधने का) उत्तम स्थान है ॥१९॥।। 


इस तरह के स्वकर्मनामक सपत्नीक अपने मित्र से 
संयुक्त पुरुष स्वभाव से ही रमता है न कि किसी से 


है. 


प्ररणा पाकर ॥२०।॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भुनिवर ! उसके इस 
मित्र के स्त्री, पुत्र आदि पोष्यवर्ग कौन हैं और उनके 
कसे गुण हैं? यह मुझसे संक्षेप: ही कहने की कृपा 
की जिये ॥२१॥। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे महामते श्रीरामजी ! इसके 
स्तान, दान, तप, और ध्यान नाम के चार महात्मा पुत्र 
हैं, उनके सद॒गुणों से सारी प्रजा उन पर खूब अनुरक्त 
है ॥२२॥ 


१७०.२१३ ] 


चन्द्रलेखेव लोकस्य  दृष्टयवा5्वाददायिनी । 
अविनाभाविनो भार्या मुदिताउस्थानुरागिणी ॥२३॥ 
करुणाकारणाकीण॑धना हृदयहारिणो । 
आनन्दजननी चाध्स्य वयस्थाउव्यभिचारिणी ॥२४४॥ 
समताउस्य सता नित्यभास्ते हृदयवल्लभा। 
प्रतीहारो पुरः प्रह्ला संगुर्ख सुखदायिनों ॥२५॥ 
थेयें धर्म च धो: साधो ! नित्यमाधीयते च या । 
साउस्य धोरस्य धुयंस्यथ पुरो धन्‍्यस्प धावति ॥६॥ 
अस्य सत्ना सम स्कन्धे सर्वदेव सहोजसः। 
विषयारिजये राज्ञो मेत्री मन्त्रप्रदायिनी ॥२७॥। 
कार्याणासायंमर्यादाचर्याचातुर्यशालिनी । 
सर्वेषामस्य मान्यस्य सत्यता स्वार्थदायिनी ॥२८॥ 
इत्येवंपरिवारेण सित्रेण सह सन्त्रिणा। 
स्वकमंणा व्यवहरत्न हृष्पति न कुप्पति ॥२०॥ 


चिर्वाणप्रकरण उत्तराडँ 


४२९ 


सयथास्थितमेवा55स्ते विनिर्वाणमना सुनिः।॥ 
चित्रापित इवाब्जत्रं लोके व्यवहरश्नपि ॥३०॥ 
वस्तुशुन्येषु बादेषघु मुकः शेलसयो यथा। 
निष्प्रयोजनदब्देघु परं॑ बाधियंमागतः ॥३१॥ 
लोकाचारविरुद्धेपु. शर्वं सकलकमसंसु । 
आर्याचारविचारेषु वासुकिर्वा ब्रहस्पति:ः ॥३२॥ 
प्रवत्तताकपुण्यकथो.. जिद्यानां प्रतिभानवान्‌ । 
निर्मेषेणेव निर्णता वक्ता5$शु बहुवस्तुनः ॥३ ३॥ 
समद्ष्टिर्दारात्मा वदान्यः संविभागवान्‌। 
पेशलस्निग्धभधुरः. सुन्दरः पुण्यकीतंनः ॥३४॥ 
स्वभाव एवेष भवेत्प्रबुद्ध- 
थियां प्रयत्नेन तु भेद्शान्ते। 
भवन्ति नेन्द्रकहुताशनाञ्ा: 
क्रचित्परप्रे रणया प्रकाशा: ॥रे५॥ 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारासायणे वाल्मीकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराध अवि० बि० 
तत्त्वज्ञव्यहारवर्णनं नाम सप्तत्यधिकशततसः: सर्गः ॥१७०॥॥ 


चन्द्रकछा के समान दर्शन से ही लोगों को आहज्लादित 
करने वाली, कभी पृथक न होने वाली सदा साथ रहने 
वाली अनुरागमयी, नित्य सन्तुष्ट, मुदिता, दयावश चारों 
ओर धन बांटने वाली, मनोहारिणी, आनन्द देने वाली 
सदा साथ रहने वाली वयस्‍स्या (सहचरी) समता नाम की 
इसकी भार्या है। वह सदा प्राणों से भी इसे प्रिय है । हे 
साधो ! धैर्थ भोर धर्म के विषय में सदा आकृष्ट बुद्धि इसकी 
द्वारपालिका है। वह सदा उसके सामने विनम्र रहती है 
ओऔर सुख देने में तत्पर रहती है। यह्ठ धीर धन्य उत्तम 
पुरुष जहाँ जाता है वह उसके आगे-आगे दोड़ती 
है ॥।२३-२६॥। 

इस महातेजस्वी राजारूप मित्र की विषयरूप शत्रुओं 
पर विजय पाने के विषय में सलाह देने वाली मैत्री नाम 
की दूसरी स्त्री सम होने के कारण सदा ही कन्धे से कन्धा 
सटाकर रहती है ॥॥२७॥। 

माननीय इसको आयंमर्यादारूपी सब कार्यों के विषय 
में अतिचातुर्यपृवंक उपदेश देने वाली सत्यता इसकी 
धनाध्यक्षा है ।।२५॥। 

इस तरह के उत्तम परिवार वाले मित्र ओर मन्त्रीरूप 
अपने कम के साथ सर्वत्र लोकव्यवहार कर रहद्दा जीवन्मुक्त 
पुरष छाभ होने पर न तो हषित ह्वोता है ओर न हानि 
द्वोने पर कुपित ही होता है ॥२९॥। 


निर्वाण में (मोक्ष में) निरत मन वाला मननशील 


ज्ञानी पुरुष युद्ध आदि व्यवहार कर रहे चित्रलिखित 
योद्धा के समान लोक में निरन्तर व्यवहार करता हुआ 


भी यथास्थित (ज्यों का त्यों) ही रहता है ॥३०॥। 

वह वस्तुशुन्य अतात्त्विक वादों में शेल प्रतिमा की 
(पत्थर की मूर्ति की) तरह मुृक रहता है एवं निष्प्रयोजन 
शब्दों के प्रति अत्यन्त बहरा रहता है। छोकाचार से 
विरुद्ध सभी कर्मों में मुर्दे के समान निश्चष्ट रहता है, 
सदाचार के विवेचन में सहस्न जीभ वाले शेषनाग अथवा 
देव गुरु बृहस्पति के समाल वाग्मी और पवित्र कथा वाला 
है तथा अपने और दूसरों के कुठिलता आदि दोषों को 
ताड़ लेने वाला, कठिन से भी कठिन सन्दिग्ध वस्तुओं का 
पलक भर में निर्णय करके वक्ता तथा विविध सदुपदेशों 
का उपदेष्टा ।।३१-३ ३॥। 

वह सब जीवों पर समदृष्टि रखने वाला, अत्यन्त 
उदार, दानवीर, सबको बांटने वाला, कोमल, स्नेहमय 
ओर मधुर स्वभार वाला, सुन्दर तथा पुण्यचरित है ॥३४। 

ये पुृवंबाणित गुणगण ज्ञानी लोगों के स्वभाव सिद्ध 
ही हैं। वे प्रयत्न से ऐसे उत्तम गुणगण वाले नहीं होते हैं । 
चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि आदि किसी अन्य की प्रेरणा से 
प्रकाशमय नहीं होते, किन्तु स्वभावत: द्वी वे प्रकाशमय हैं 
बसे ही प्रबुद्ध पुरुषों के उक्त मुणयण स्वाभाविक ही हैं ॥३५॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मी कीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अवि० विप० शवोपाख्यान में तत्त्वज्ञव्यवहारवर्णन नामक कुसुमलछता अनुवाद का 
एक सो सत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१७०॥ 


४२३० योगवासिष्डे [ १७११२ 
२१७१ 
वसिष्ठ उवाच 
संविदाकाशकचनमिद भाति जगत्तया। यच्चेद॑ किचिदाभाति दृश्यमित्यभितः स्थितम्‌ 


बस्तुतो न जगनल्नाझुभा न शुन्‍्यं न च संविदः ॥१॥ 
यदिद भाति चिद॒व्योम जगदाख्यं ने तत्ततः। 
आकाशादिव तुन्यत्वमन्यदन्यदपि स्थितम्‌ धर 
देशादहेशान्तरप्र!प्रो सध्ये यत्संविदों बपुः। 
तद्दह्यसिति भातोद॑ दृश्यमन्यन्न बिच्चते ॥३॥ 
महाप्रलूयसंयपत्तावादिसगं:. पुनः. किल। 
परस्मात्कारणाभावे कुतो दृश्यस्थ संभवः ॥४॥ 
तदाउणुमात्रमपि हि दृश्यबीज॑ न विद्यते। 
किल यस्‍सादिद॑ चक्र. पुनर्मंत प्रवतंते ॥५॥ 
उत्पन्नसमेव नेवापइतो सुत॑ दृब्यसिद॑ जगतु। 
वन्ध्यापुत्र इवाघत्यन्तमतोष्स्त्येव न दृद्यधीः ॥६॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! यह 
चिदाकाश का स्फुरण ही जभत के रूप से प्रतीत होता 
हैं। वास्तव में तो न जगत है, न जगत की आशभा है, 
न शून्य ही है ओर न वृत्तिसंवित्‌ ही हैं ॥१॥। 

जो यह जगत नामक चिदाकाश का वेसे ही भाव है 
जेसे शुन्यता आकाश से अतिरिक्त नहीं है यह अज्ञानी जन 


की दृष्टि में चिदाकाश से भिन्न रूप से स्थित होने पर भी 
चिदाकाश से भिन्न नहीं है ॥२॥ 


निविषय ही चेतन्य जो एक विषय से अन्य विषय की 
प्राप्ति होने एर बीच में प्रसिद्ध है वही दृश्य के रूप से 
स्फुरित होता है यह दृश्य उ्तते अतिरिक्त नहीं है ॥३॥। 

'सदेव सोम्येदमग्र आसीत, “यदा तमस्तन्न दिवा न 
रात्रि सन्न चासन शिव एवं केवल:, इत्यादि श्रुतियों में 
पहले केवल सन्मात्रशेषरूप महाप्रछ्य होने पर उसके 
पश्चात्‌ आदि सृष्टि होती है यह सुतरा गया है। उसमें 
'सदेव” (संत ही था) ऐसा अवधारण करने से अविकारी 
परमात्मा से अन्य कारण का अभाव होने पर इस दृश्य 
की कहाँ से उत्पत्ति हो सकती है ? ॥४॥। 

उस समय अणुमात्र भी दश्य के बीज का (कारण का) 
अस्तित्व नहीं, जिससे कि फिर यह मृत दृश्यचक्र प्रवृत्त 
होता । भाव यह कि उस समय, पूर्वोक्त श्रुति से विरोध 


होने के कारण, परमाण आदि अन्य कारणों की कल्पना 


का तनिक भी अवकाश नहीं है ।।५॥॥ 


इससे यह सिद्ध हुआ कि यह मृर्त जगत्‌ वः्ध्या पुत्र 


तच्चिन्मात्र खमेवाउच्छ॑ परमेव पदं॑ विदुः ॥७॥ 
यथा सुषुप्तात्स्वप्नत्व॑ गच्छद्यात्यनवस्थितिम्‌ ॥ 
चिन्मात्रमजह॒त्स्वच्छे निज॑ रूपसनासयम्‌ हटा 
सगसस्‍्या55दो तथेवेदसात्मेव स्वात्मनाउत्मनि ॥ 
व्योमात्मेव. चिदाभास॑ दृश्यमित्यवभासते ७०७ 
यथा पुरतया भाति मसतः संकल्पसन्थरम। 
तथा दृश्यभिवाष्ज्याति सर्गादो चितन्नभः परम्‌ ॥१०॥ 
यथा5प्त्मन्यनिलः स्पन्दश्वक्रावतंवदी हते । 
सर्गादो चिहन्नभः स्थित्वा दृश्यसित्येव तिष्ठति ॥११॥ 
अतो ज्ञातमनाभातमेव दृहयं जगत्त्रयम्‌ । 
ब्रह्मवेद परं॑ भाति स्वात्मनोत्यमबस्थितम्‌ ॥१२॥ 


१७१ 


की तरह उत्पन्न ही नहीं हुआ, अठः दृश्य बुद्धि स्वथा 
नहीं है। सृष्टि-श्रुतियों का तात्पयें अनुत्पत्ति का प्रति- 
पादन करने में ही है ॥६॥। 

जो यह चारों ओर स्थित दृश्य नाम का कुछ प्रतीत 
होता है, सफुरित होता है श्रुतियों के तात्पयं को जानने 
वाले पुरुष उसे चिन्मात्र निमंछठ आकाशरूप परम पद ही 
जानते हैं ॥७॥। 

सृष्टि के आदि में चिदाकाशरूप आत्मा ही अपने से 
अपने में चिदाभासरूप दृश्य सा वसते दी स्फुरित होता है 
जेसे निर्मल चिन्मात्र निविकार अपने स्वरूप का त्याग न 
करता हुआ आत्मा ही सुषुष्ति से स्वप्न में जाता हुआ 
अन्यरूप के समान स्थिति को प्राप्त होता है आत्मा का 
सुषुप्ति से स्वप्त में गमन की तरह प्ररूय से सृष्टि में गमन 
भी समझना चाहिये ॥८, ९।। 

चिदाकाशरूप परमात्मा सृष्टि के भादि में दृश्य के 
समान वेसे ही स्फुरित होता है। जैसे संकल्प से भन्द 
हा मत मनोरथ आदि में वगर के रूप से स्फुरित होता 

!।१०॥। 

चिदाकाश अज्ञात होकर अपने में ही दृश्य रूप से वेसे 
ही स्थित होता है। जेसे वायु स्पन्दरूप होता हुआ अपने 
में ही आंधी, बवंडर आदि की तरह चेष्टा करता है ॥११॥ 

अतएव यदि वह ज्ञात हो जाय तो त्रिजगत्‌रूप दृश्य 
कदापि भासित न हो अपने स्वरूप में जगत्‌ के रूप से 
स्थित केवल परम ब्रह्म का ही भान हो ॥१२॥ 


१७१.१३ ] 


नास्त्येव मुर्ते पृथ्व्यादि किचना$पि कदाचन। 
अस्तु मुतंसमुर्त था ब्रह्मबेदे विराजते ॥१३॥। 
प्रबोधकाले स्वप्ताद्रियंथा व्योमेव निवंपुः। 
तथेद॑ शान्तचिन्सात्र खं प्रबोधे जगतृत्रय्त ॥१४॥ 
प्रबुद्धानां पर ब्रह्म निविभागसिदं जगतु | 
धोमन्तोषपि न तद्विद्यों यदिदं त्वप्रबोधनम्‌ ॥॥१५॥ 
देशाहेशान्तरप्राप्तो यन्मध्ये संबिदों वपुः। 
स्वस्वभावों हि भूतानां तत्पद॑ परमात्मकस्‌ ॥१६॥ 
देशाहेशान्तरप्राप्ती यन्‍्मध्ये संबिदों वपुः। 
एतत्तत्परमाकादसत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥१७॥ 
यावगेतत्पदं ताद॒गिद॑ सदसदात्मक्म्‌ । 
पेताइथप्चकादन्यत्कचनाईपि न बिद्यते ॥१८॥ 


मूत॑ पृथिवी भादि का अस्तित्व किच्चिन्मानत्र भी 
त्रिकाल में भी नहीं ही है। चाहे वह अज्ञान्री की दृष्टि में 
मूर्त अथवा ज्ञानी की दुष्टि में अमुतं हो, वास्तव में ब्रह्म 
ही दुश्य रूप से विराजमाव है ॥१३॥ 


जैसे जागरण के समय में जाग्रत्काल में स्वप्न का 
पद्दाड़ निःस्वरूप आकाश ही है अर्थात्‌ शुन्य ही है वेसे ही 
प्रबोधकाल में (आत्मज्ञान काल सें) यह निजगत्‌ शान्त 
चिन्मात्र आकाश हो है ॥॥१४।॥ 


प्रबुद्ध पुरुषों की दृष्टि में यह जगत अखण्ड परम 
ब्रह्म ही है। हम लोग विचार करने पर भी यह अग्रबोध 
(अज्ञानरूप दुश्य) कसा है यह नहीं जानते ॥१५॥ 


एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने पर मध्य 
में प्रधिद्ध जो निविषय चेंतन्‍्य है वह परमात्मपद हीं भुवों 
का निज स्वभाव है, अर्थात्‌ सब भुतों का विविषय 
चिन्मात्र ही निज स्वभाव है ॥१६॥ 


एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने पर मध्य 
में प्रसिद्ध जो निविषय चेतन्य है वही यह परमाकाश है । 


इसो में सब कुछ प्रतिष्ठित है यात्री निविषय चैतन्य ही 


सर्वाधिष्ठान भी है ॥१७॥ 


जैसा यह परसपद है वेसा ही यह सदसतृ्‌ हूप प्रयच्च 
भी है, क्योंकि पचभूतों से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । 
ज॑से स्व से अतिरिक्त स्वकायंशुन्यता ब्रह्म में है बंधे ही 
इस मे भी है। इसी अश से इस में अधिष्ठानानुरूपता है, 
भर्थाद्‌ भविष्ठान के अनुरूप ही यह अध्यास है ॥१५॥ 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धं 


४३१ 


रूपालोकमनस्काो रा एतदेव  पद॑ बिदुः। 
एते ते द्रवतावर्ताः पदस्पाउस्थ महाम्भसः ॥१५९॥ 
देशाहेंशान्तरप्राप्तोी यन्‍्मध्ये संबिदों बपुः। 
एतस्थाउव्यतिरेकेण जगता नास्ति काचन ॥२०७ 
रागद्रेषादयो भावा भावासात्रदृशस्तथा। 
एतद्रपममुखन्‍्त  एतस्थाञइ्वबयवाः स्थिता: ॥२१॥ 
त्यक्त्वा धुर्वापरे कोख्यो सध्ये यत्संविदों बपुः। 
स॒स्वभावः परो ज्ञेयों जगत्पयसि संज्ञितः ॥॥२२॥ 


देशाहेशान्तरप्राप्तोी. विद्धि भध्यसंविदः । 
जगदित्यपरं नाम स्वरूपादच्युतात्मनः ॥२३॥ 
आदिसगगात्म्रभत्येव.. दृश्यपुत्पन्नमेव नो। 


यज्नाम तदिहाष्स्तीति सायाशम्बरडस्बरः ॥२४॥ 


श्रतियों के तात्पय को जाननेवाले छोग रूपालोक 
याती बाह्य इन्द्रियों से जन्य विषयाभास तथा नमस्कार 
यानी आभ्यन्तर इन्द्रिय मन के अधीन विषयाभास ये 
सभी चिन्मात्रहूप परभ ब्रह्म ही हैं, ऐसा जानते हैं । ये 
सब महासागररूपी उक्त पद को द्रवता के आवतं हैं ॥१९॥ 

सवित्‌ की एक देश से दूसरे देश को प्राप्ति होने पर 
मध्य में निविषय जो चंतन्‍य प्रसिद्ध है उस से अतिरिक्त 
जगत्ता कोई नहीं है ॥4२०॥ द 

राग, ढैष आदि भाव तथा जगत की भाव-अभाव 
दृष्टियाँ--ये सब सद्रु प्‌ ओर साचरूप का त्याग व करते 
हुए इस के अद्भुप स स्थित हैं ॥२१॥ 

शाखाचन्द्रदर्शत में पृुबंकोटि (शाखा) भौर अन्य- 
कोटिको (चन्द्र को) छोड़कर बोच में संवित्‌ का निविषय 
शरीर प्रसिद्ध है, वह उस का परम स्वभाव है। वह्दी 
जगरद्ग प सस्मृगतृष्णा के जल में अधिष्ठानसंज्ञक है ॥॥२२॥ 

कूटस्थ होने के कारण ही स्वरूप से अप्रच्युत संवित्‌ 
का जाग्रतू से स्वष्न की प्राप्ति होने पर मध्य में (सुषुण्ति- 
दशा मे) जो स्वष्प है, पुव॑सुष्टि से पुनः सु्टिश्राप्ति द्ोसे 
पर मध्य में (प्रलय में) जो संवित्‌ का स्वरूप है तथा इस 
छोकछंप प्रदेश से परलछोकरूप प्रदेश की प्राप्ति में मध्य में 
(पूर्डावस्था में) जो संवित्‌ का स्वरूप है वह वेसे हो सदा 
रहता है। उसी का भज्ञावी छोगों ने जगत्‌ यह दूसरा 
नास कपोल-कल्पना से रक्‍्खा है, अर्थात्‌ इसी अ्भिश्राय 
से मैंने बार-बार निरविषय विस्तृत अपरोक्ष चैतन्य की 
सर्वसाधारण भ्रसिद्धि के प्रदर्शक 'देशाद्देशान्त रप्राप्तोी' इस 
श्छोक को घोषणा को है ॥२३॥। 

आदि सृष्टि से द्वी दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ । जो यहाँ 
प्रतीत होता है वह खायारूपी ऐन्द्रजालिक का आडम्बर- 
मात्र हैं ॥२४॥ 


४३३ 


कष्ट नास्त्येव पद्‌द॒३यं तदप्यस्तीति संस्थितम्‌ । 
यदप्यस्ति पर ब्रह्म कष्ट नास्तोति तत्स्थितम्‌ ॥२५।। 
अन्नह्माण्यं क्ष गच्छामि विपरीतसतो जगतु। 
असदृद॒दयं सदित्युक्त ब्रह्म नाम गम्यते ॥२६॥ 
न चोत्पन्न॑ं तन चाउप्भ्राति दुह्यं किचन कुत्रचित्‌ । 
यदिदं भाति तद्‌ ब्रह्म व्योमेव कचति स्वयम्‌ ॥२ण॥ 
यथा सणिः प्रचकृति स्वभासा5व्यतिरिक्तया। 
आत्मनोष्नन्यया सुष्टा चिदृव्योम कचितं तथा ॥२८॥ 
तस्मिन्नेंव पदे शानन्‍्ते तपत्येष दिवाकरः। 
तस्येवाष्वप्वश्वेव न चासाउन्योउस्ति भास्करः ॥२९॥ 
स्थितोडषपि तत्र न तपत्यकों चच निक्षाकरः। 
प्रकाशयति देवोइसावर्क ना5कंस्तमोश्वरम्‌ ॥३०॥ 

कष्ट है जो दुश्य नहीं ही है वह अस्तिरूप से स्थित 
है जो परम ब्रह्म है उसकी नास्ति है इस से बढ़कर दुःख 
क्या होगा । मूढ़ों को अभाग्यवश ही, मणि नहीं है, काच 
है, इस भ्रान्ति का तरह यह वंपरोत्य भ्रम हुआ है, यह 
भाव है ॥२१५॥ 

मैं तो ब्रह्मभाव से शुन्य अतएवं विपरीत जगत को 
कहाँ पाऊ। मृढ़ जनता ने असत्‌ दृश्य को सत्‌ कहा है 
वह भी ब्रह्म का ही आप्त होती है न कि दृश्य को, क्‍योंकि 
असत्‌ वस्तु प्राप्तियोग्य ही नहीं है ॥२६॥ 

यह न तो कभी कुछ उत्पन्न हुआ है और न उस का 
भान ही होता है। जो यह स्फुरित होता है वह स्वयं 
चिदाकाश का हो स्फुरण है ॥॥२७॥। 

चिदाकाश अपने से अभिन्न सुष्टि रूप से बसे ही 
स्फुरित है जैसे मणि अपने से अभिन्न अपनी भआभा से 
स्फुरित होती है ॥२५॥ 

उसी शान्त पद में यह भगवान्‌ सुर्य तपते हैं और 
उसी के अवयवभूत ही हैं। सुर्य उस से अतिरिक्त कदापि 
नहीं है, अर्थात्‌ यह कंसे जाना जाय यह यदि कहो वो 
सुर्थे आदि जगत्‌ का सद्र प से द्वी सत्सासान्य के प्राय: 
एक देश रूप से सब को अनुभव होता है ॥२९॥। 

थस॒ परमपद में स्थित हीकर भी न सुथ॑ं प्रकाश 
करता है और न चन्द्रमा ही प्रकाश करत। है यह देव 


(देदीप्यमान) चिदाकाश सुर्थ को प्रकाशित करता है, सूर्य 


उस ईश्वर को प्रकाशित नहीं करता है। इस विषय में 
भगवती श्रुति है-- न तत्न सुर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा 
विद्युतो भान्ति कुतोइ्यमग्नि:। तमेव भान्तमनुभाति स्व 
तस्य भासा स्वंधिद विभावि ।” अर्थात्‌ उस परम पद में 
न सुर्थ का प्रकाश है, न चन्द्रमा और सितारों का, ये 
बिजलियाँ भी वहाँ प्रकाश नहीं करती है, इस अंग्रि का 


योगवासिष्ठे 
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तस्य भासा विभातीद॑ तवहो दुश्यमण्डलम्‌ । 
सवंचद्धाकंबद्नीनां पदार्थानां स दोपकः ॥३१॥ 
स साकारो निराकारो इति हाब्दाथंकल्पना। 
खपुष्पवदसद्रपा न संभवति तहिदाम्‌ ॥रेश।। 
स्वाज्रभूतोीं यथेकोषणुर्भात जीवारक॑तेजसि । 
न भान्ति भान्ति वा तत्न तथा सुर्यादयोइणवः ॥३३॥ 
चिन्मात्राकाशरत्नस्थ सुष्टयोईर्कादिसंयुताः 
या भासस्ताः कर्थ तस्माद व्यतिरिक्ताः स्युरुच्यतां 0३४॥ 
चिन्मात्रेणाषपि रहित॑ शुन्यत्वेनाइपि बॉजितम्‌ । 
पद सर्वात्मरिक्त तत्सर्वार्थेथ्व समन्बितम्‌ ॥३५॥ 
पृथ्व्यादीन्यपि सन्त्येबर तत्र सन्ति न कानिचितृ । 
जीवन्तोईषपि न बिद्यन्ते जीवास्तत्न चर केचन ॥३६॥ 


तो भाव कहाँ से हीगा ? प्रकाशमान हो रहे उस के बाद 
ही सब का भान होता है थस॒ की आशा से इस प्वारे 
जगत्‌ का भाग (प्रकाश) होता है, भर्थात्‌ जैसे सुर्थ आदि 
का प्रकाश ब्रह्म के अधीन है जैसे स्वप्रकाश ब्रह्म, सूर्य 
आदि के अधीन प्रक्राशवाला नहीं है ॥॥३०॥। 

अहो ! वहू यह दृश्यमण्डल उस की प्रभा से भासित 
होता है। वह सब चन्द्रमा, सुर्थ, अग्नि आदि पदार्थों का 
प्रदीपक (भासक) है ॥२१॥। 

वह साकार है, निराकार है इस तरह की शब्दार्थे- 
कल्पना, जो आकाश-कुसुम के समाच असद्र प है, तत्त्व- 
ज्ञानियों को नहीं होती ॥३२॥ 

जगत्‌ को देख रहे जीवभूत इस सुर्य के तेज में उसी 
का अद्भभूत परमाणु ज॑से झरोखे आदि में भासता है वंसे 
ही असीम चित्प्रकाशवाले ब्रह्म में ये सुयं आदि परमाणु 
भासते हैं अथवा तहीं भी भासते ॥३३॥। 


जो सुथ॑ आदि से संयुक्त सृष्टियाँ चिन्मात्राकाथरूप 
महारत्न की दीप्तियाँ हैं, जरा कहिये तो वे उससे 
व्यतिरिक्त कंसे होंगी ? रत्त से उसकी कान्ति कदापि 
भिन्न नहीं हो सकती ॥॥३४।॥ 
वह चिद्रूप परमपद अचित्‌ की असिद्धि होने पर 
कोई व्यावत्यं न होते के कारण चिन्मात्र से भी रहित, 
सवंत्र पूर्ण होने के कारण शुन्यता से भी रहित, सकछ 
पदार्थों के असिद्ध होने के कारण सबसे रिक्त, कल्पित सब 
पदार्थों का अधिष्ठान होने के कारण सब पदार्थों से युक्त 
है ॥३५।॥। द 
. उस चिद्रूप परमपद में कल्पित पृथिवी आदि सभो 
भूत-भौतिक पदार्थ हैं ही पर वास्तव में कोई भी नहीं 
है । उसमे कल्पित चिदाभासरूप से निखिल जीव जीवित 
रहते हुए भी वास्तव में स्वरूप से कोई वहीं हैं ॥३६॥ 
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अत्यजन्तोी द्यस्थौल्यं तत्रेते परमाणवः॥ 
स्वरूपसत्यजद्‌ हतसेक्यं वापत्र न क्रिचन धरेजआ। 
किब्रिदत्न न किचिदे न किचिच्च च किचन । 
किचित्न किबिदित्येषा करना5त्राउतिदुरगा धर३े८॥ 
एका निरन्तराष्नन्ता नित्यमत्यातता5प्त्मना। 
चिन्मात्रव्योमसत्तेव जगन्नाम्नाइपव्मनि स्थिता ॥३९॥ 
एक चेत्यं त्यक्तबत्या अप्राप्तायाश्चितोउडपरस्‌ । 
 यद्र॒पं॑ जगतो रूपमस्य नानाउञ्त्मनोड$पि ततु ॥४ण। 
मानेवेदमनानेव चिदृव्योमेवेदसाततम्‌ । 
भूतपञ्बकरूपेण स्वप्ने चितिरिव स्थितम्‌ ॥४१७ 
सुषुप्ाहिशतः स्वप्न॑ सुषुप्तस्थेव चिह्यथा। 
यथास्थितेव स्वप्नत्वमेत्येवं सर्गतामिसास ॥४२॥ 
याद्क्‍सुषुप्त स्वप्नस्तु तादगंब तथेव च। 
जाग्रत्तय॑ तथेवेदमतो व्योमसम॑ जगत्‌ ॥४३॥ 


उस चित्प्रकाश में दो अवयवों के संगठन से उत्पन्न 
स्थुलता का त्याग न करते हुए ही ये सूर्य आदि परमाणु 
ही (निरवयव अणु ही) हैं। यथार्थ में स्वसत्ता का त्याग 
न करता हुआ द्वंत अथवा अद्वेत (एकत्व) इस चिद्र प में 
कुछ नहीं है ॥२७॥ 

इस चितृप्रकाश में कुछ है कुछ नहीं है, न किचित्‌ 
है ओर न किचन है अर्थात्‌ किचित्‌, अकिच्चित आदि 
कल्पना इस शुद्ध तिविषय चिद्रुप से अत्यन्त दूर है । 
व्यवहारमात्र का तिरास होने पर विरोध भोर श्वविरोध 
का भी उसमें निरास हो गया है, यह भाव है ॥३८॥ 

अखण्ड, निरवकाश, असीम, निरन्तर अपने रूप से 
अत्यन्त विस्तृत चिल्मात्राकाशसत्ता ही निजरूप में जगत 
के नाम से स्थित है ॥॥३९॥। क्‍ 

चेत्य को त्याग कर चुकी ओर अन्य चिन्मात्ररूप 
को प्राप्त व हुई चित का जो निविषय रूप है नावात्मक 
इस जगत्‌ का भी वही रूप है ॥४०॥। 

अद्वितीय यह चिदाकाश द्वी स्वप्त में जीवचैतन्य की 
भाँति पत्च महाभुतरूप से विस्तृत नावासा भिन्नस्ता होकर 
स्थित है ॥४१॥ 

चित द्वी प्रल्य वेसे ही संता को प्राप्त है। जंसे 
सुषुष्ति से स्वप्न में प्रवेश कर रहे जीव की सुषुप्ति में 
स्थित द्वी चित्‌ ज्यों की त्यों बिना कोई अन्तर पड़े 
स्वप्नता को प्राप्त होती है ॥ ४३॥। 

जंसी सुषुष्ति है स्वप्न भी वेसा ही यह जाग्रतू भी 
बेसा ही है भोर तुये भी वेसा ही है इससे सिद्ध हुआ कि 
जगत्‌ आकाश तुल्य है ॥४३॥ 

रन | 


निर्वाणप्रकरणे उत्तेरादँ 


४३ 


जाग्रत्स्वप्नः सुषुप्तं च तु त्रवाएखिलं स्थितम्‌ । 
तत्त्वविद्गोत्रमुढस्तु यद्दे वेत्ति न वेदि ततू ॥5४॥ 
जडानामजडातां यः सर्वार्थातामनारतम्‌ । 
पुलंद्यपरिणामो5न्तर्मनोबुद्धयादिवरजित:..._ ॥४५॥ 
सुशुद्धायाश्रितोीं रूप॑ पदार्थास्तन्मयाश्र ते। 
ते वसन्ति न सद्रपास्तदेव हि तथा स्थितम्‌ ॥४६॥ 
परिणामादिशब्दार्थद्शामत  इहाइनघ । 
उपदेशार्थमुक्तोनां. गन्धोष्प्येव॑ न विद्यते ॥४७॥ 
आदिसर्गाठप्रभुत्येव' महासत्ताउप्त्मनाउपत्मनि,। 
चिन्मात्रपरमाकाहशं स्थितसेक॑ सहात्मनः ॥४८॥ 
प्रपुणकात्मनि प्रर्या सा स्वेव्यापिनी चितिः। 
स्थिता तया55तमन्येवाइन्तर्ज गवित्यभिषाः कताः ७ ४९ 
परिज्ञाते यथा स्वप्ने स्वाज्रीकारात्सुखं सुखम्‌ । 
अनड्भीकारतो दुःखं सदुःखं भवति क्षणात्‌ ॥५०॥ 


जाप्रतूु, स्वप्त और सुषुप्ति सबके सब तुयंरूप हो 
स्थित हैं। ब्रह्मवेत्ताओं के सम्प्रदाय के विषय में निपट 


मुढ़ पामर पुरुष जिसे जगत्‌ के रूप से जानता है, उसे मैं 
नहों जानता हूं ॥४४॥ 

जड़ अर्थात्‌ और अजड़ यानी जीवरूप सकल पदार्थों 
के अन्दर स्थित होकर अन्तर्यामिता से दुलेक्ष्य जगत्‌ को 
दर्शानेवाला मन, बुद्धि आदि से शुन्य जो ईश्वर है वही 
शोधित जीव चैतन्य का पारमाथिक रूप है। वे सब 
जगत्पदार्थ भी तन्मय हैं। ये सद्रप नहों हैं। किन्तु वहा 
जगत्‌ के आकार से स्थित हैं ॥४५, ४६॥ क्‍ 

हे निष्पाप श्रीराम जी | उपदेश के लिए लोकिक 
परिमाण आदि को स्वीकार कर अ्रवृत्त हुई उंक्तियों में 
परमार्थतः: परिणामपरता की गन्ध भी नहीं है । पृथिवी 
आदि में अन्तर्यामी होकर परमात्मा सबका साक्षी तथा 
परिणाम का प्रेरक है, इत्यादि उक्तियाँ लोकिक व्यवस्था 
मानकर उपदेशार्थ प्रवत्त हैं । वास्तव में वे परिणाम्र परक 
नहीं हैं, यह भाव है ॥४७॥। 

आदि सृष्टि से ही एकमात्र चिन्मात्र परमाकाश 
महासत्तार्प से अपने भें स्थित है, इस विषय में तत्त्व- 
वेत्ताओं के सबंथा परिपृर्ण आत्मा में अनुभव प्रमाण है। 
वही अनुभवरूप सर्वव्यापनी चित्‌ सवंत्र स्थित है। उसी 
ने निज आत्मा में अज्ञानियों के लिए जगत्‌, जीव आदि 
स्ञाएं की हैं ॥४५, ४९... द 

ज॑से यह स्वप्न है यों स्वप्न का परिज्ञान होने पर 
स्वप्न में जो कुछ भी अनुभव में आया वह सब सुख ही 
हो जाता है । यदि स्वप्व का यह स्वप्त है! यों परिज्ञान 
नहीं हुआ तो दुःख युक्त सब वृत्त दुःखप्रद ही होते हैं. बंसे 
ही जिस प्रकार के निष्कल निरञ्जन आत्मा का शेष 
रहता है उसका अज्भीकार करने से अनुभूत जगत्‌ भादि 


४३४ 


गच्छतस्तिष्ठतश्रेव. जाग्रतः स्वपतस्तथा। 
नित्यमेंके समाधान स्थितं शान्तस्य तद्विदः ॥५१॥ 
मेदेष्प्पभेदनिष्ठस्य दुःखेषपि हि सुखस्थितेः । 
सतो5्प्येवापसतो ज्ञस्थ. किमन्यदवर्शिष्यते ॥५२॥ 
न संत्यजति नाइडदत्ते किचिद्‌ व्यहरन्नपि। 
हृदयेन बहि्कार्येष्का्य एवा5्वतिष्ठते ॥५३॥ 


यौगेवासिष्ठे 
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यथा हिसस्य श्ीतत्वं वद्धेरोष्ण्यं तथेद्शः। 
स्वभावो5स्य भवेज्वित्यं न त्वाहार्यों गुणो$सय सः ॥५४॥ 
यस्य त्वेष स्वभाव: स्पान्न नाम न स॒ तत्त्ववितु । 
एतदेवाउज्ञताचिह्नूं यदिच्छा  प्रकृतेतरा ॥५५॥ 
आश्वस्तान्तःकरणः क्षीणविकल्प: स्वरूपसारसयः । 
परमशमामृततृप्तस्तिष्ठति विद्वान्चिरावरणः ॥५६॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमनहारामायणे वाल्मीकीये मसोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
देतेक्यनिरामययोगोपदेशो नासेकसप्रत्यधिकशततसः सर: ॥१७१॥ 


कौतुक क्षणभर में सुखकारक ही होता है, अज्ञानकाल में 


उसका अजद्भीकार न करने से दुःखपुर्ण जन्म, जरा, मरण 


आदि दुःखदायक ही होते हैं। अर्थात्‌ प्रबोधकाल में जिस 
तरह का शुद्ध आत्मा शेष रहता है, उसको स्वीकार करते 
से जो-जो जगत्‌-कौतुक अनुभुत हुआ वह सब सुख ही 
होता है अप्रबोध काल में उसका अज्धींकार न करने से 
दु।खयुक्त जन्म, मरण, रोग आदि जो-जो अनुभव में धाता 
है वह सब दुःख ही होता हैं। स्वप्न में प्रबोध, अप्रबोध 
आदि के समान ॥५०।। 

शान्त, तत्त्वज्ञानी पुरुष में चलते, टिकते, जागते ओर 
सोते सदा एक समाधिसुख ही रहता है। अर्थात्‌ अवएव 
अत्मज्ञानी पुरुष में दुःखदायी विक्षेप न होने से; सदा 
समाधि-सुख ही रहता है ॥॥५१॥ 

द्वैत में भी अद्वेतनिष्ठ, दुःख में भी सुख स्थिति वाले, 
बाहर संसार में रहते भी मुक्त होने के कारण उसमें नहीं 
ही रहने वाले ज्ञाची के लिए कौन सी वस्तु साध्य या हेय 
शेष रहती है ॥५२॥। 

बाहर के कार्य में व्यवहार कर रहा भी तत्त्वज्ञ पुरुष 


हृदय से तन कुछ त्याग करता है ओर न कुछ ग्रहण करता 
है, किन्तु अकायें में (ब्रह्म में) ही स्थित रहता है ॥५३॥। 


जेसे शीतछता है और अग्नि की उष्णता है वैसे ही 
इस तरह का उसका स्वभाव ही हो जाता है वह उसका 
प्रयत्न द्वारा संपादनीय गुण नहीं है ॥॥५४॥ 


किन्तु जिसका ऐसा स्वभाव न हो वह तत्त्वज्ञानी 
नहीं है। आत्मा से अतिरिक्त विषय की इच्छा होना ही 
अज्ञता का लक्षण है ॥५५॥ 


जो अज्ञानावरणशुन्य विद्वान है उसका अन्त:करण 
सदा समाधि सुख का अनुभव करता है, यह शत्रु है, यह 
मित्र है आदि विकल्पों की उसमें गन्ध तक नह्ढीं रहती, 
आत्मसुखहूपी सार वस्तु ही उससमें प्रचुर मात्रा में रहती 
है ओर वह सदा परम शान्तिरूपी अमत से तृप्त रहता 
है।५६॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
इंतेक्यनिरामययोगोपदेश नामक कुसुमलूता अनुवाद का एक सो एकह्त्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥॥१७१॥ 


.. बसिष्ठ उवाच 
एवं पृथ्व्यादिरहितः खमेवा5ध्चयः प्रजापतिः । 
मनोसात्रमह॑ सन्ये संकल्पविटपी यथा ॥१॥ 


५१७२ 


मन दृत्यभिधानेन पश्चादास्था प्रकल्पिता ॥ 
वार्यावतंविवत्तेन प्रोत्थापाउड्वतंता यथा ॥२॥ 


१७२ 


श्रीवसिष्ठजी ने कृहा--है वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! 
अनादिकाल से जीवन्मुक्त होने के कारण ही आदि प्रजापति 


पृथिवी आदि से रहित निरावरण चिदाकाश ही हैँ। उसे 


में केवल मन की समष्टिरूप हिरण्यगर्भ ही समझता हूँ 
और मन संकल्पवक्ष के समान चित्स्फुरणमात्र ही है, यह 
प्रपिद्ध है, यों उसकी चिन्सात्रता में कोई सन्देहू नहीं रहा 


है ॥१॥. 

मननाकार को कल्पना के पूर्व वहू चिन्मात्र ही था। 
मनताकार कल्पना के बाद मन इस नाम से उसके 
चित्तादात्म्याध्यास की कल्पना हुई। जंसे कि जल में ही 
आवतं के (भंवर के) विवत के आकार से स्बयं उठकर 
उसने आवतंता की कल्पना की ॥३॥। 


११२.३ |] 


सत्तामात्रात्मनस्तस्थ कुतो बुद्धयादयः किल। 
अविद्यमाने पृथ्व्यादो खस्याइनन्तस्थ कि रजः ॥३॥ 
न तस्य देहचित्तादि नेन्द्रियाणि न वासना:। 
सदप्येतत्सदा तस्थ न किचिदपि विद्यते ॥४८॥। 
प्राक्ततत्थ प्रजेशस्यभुक्तत्वात्कयमेंव च। 
भयः संभवति प्राज्ञ ! न स्घृतिनं च संभवः॥१॥ 
न भवत्येव भुक्तानां स्प्रतिदहोदयः पुनः । 
न देशकालावतंत्वमावर्तानां . सतामिव 4६0 
यदि वा5पि भवेत्किचित्स्मृत्या देहादि तस्य तत्‌ । 
तदपृथ्व्यादिभिः शान्तं॑ संकल्पनगर तनु ॥७॥। 


केवल सत्तामात्रस्वरूप प्रजापति के बुद्धि आदि कहाँ 
से हो सकते हैं। यदि पृथिवी आदि का ही अस्तित्व न 
हो तो अनन्त (असीम) आकाश में धूलि कहाँ से होगी ? 
न इसलिए उसके बुद्धि आदि भी चित्‌ से पृथक नहीं 

॥३॥ 

उसके न देह, चित्त आदि हैं, न इन्द्रियाँ हैं ओर न 
वासनाएँ ही हैं। व्यवहाराभास के निर्वाह के लिए 
आपातत: (सरसरी दृष्टि से) उसके देहादि का अस्तित्व 
होने पर भी परमाथरूप से देह आदि कुछ भी नहीं हैं। 
अर्थात्‌ इसी प्रकार उसके देह आदि भी नहीं हैं !।४॥। 

हे महामते ! प्रोक्तन प्रजापति के मुक्त हो जाने के 
कारण पुनः देह, बुद्धि आदि के ग्रहण में कोई कारण नहीं 
है। इस कारण नृतन अ्रजापति को जगत्‌ की रचना में 
सहायक न पूवव स्मृति होती है और न उसको उत्पत्ति का 
ही संभव है। अर्थात्‌ क्‍यों नहीं हैं? यह यदि पूछो तो 
आदि सृष्टि के आरम्भ में कारण ही कोई नहीं है, इसलिए 
नही हैं। यदि कहो कि प्राक्तन (पहले का) प्रजापति ही 
आगे के प्रजापति का कारण है, सो भी नहीं कह सकते, 
क्योंकि वह द्विपराधंरूप अपनी भायु के अन्त में मुक्त हो 
गया ॥।५॥ 

संसार में स्थित तथा' आवागमन के चक्कर में पड़े 
हुए जीवों की तरह विदेहमुक्त पुरुषों के संसार स्मृति तथा 
पुतः देहलाभ नहीं ही होते, क्योंकि उनकी अन्य देश में 
अथवा अन्य काल में पुनरावत्ति ही नहीं होती है। इस 
विषय में 'इमं मानवमावतं नावतेंन्‍ते”! तथा 'न स पुनरा- 
वर्तते” अर्थात्‌ मुक्त पुरुष इस मनुष्य जन्मरूपी आवत में 
नहीं पड़ते हैं। उसकी फिर यहाँ पुनरावत्ति नहीं होती 
इत्यादि श्रतियाँ प्रयाण हैं ॥६॥ ' 
.. अथवा यदि प्रजापति की पूर्वकल्प में की गई प्रबल 
उपासना से उत्पन्न हिरण्यगर्भ में अहंभाव विषयक सस्कार 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


४३१ 


पथा संकल्पदोलस्थ दश्यभानमपि स्फुटम्‌। 

पृथ्वयादिरहितं रूपई॑।_ तद्॒विराड्वपुषस्तथा ॥८॥ 

स्मृतिश्य॒ संभवत्येव न कदाचन  काचन । 

एथा लोकिकबुद्धया या सा सदबुद्धया न विद्यते ॥९॥ 
श्रोरास उवाच 

कर्थ न संभवत्येषां स्मृतिः स्मृतिमतां बर ![। 

स्मृतेश्वापसंभवे कस्माद्‌ गुणों गुणगणाकर ! ॥१०७ 
वसिष्ठ उवाच 

दृब्ये हि संभवत्येषा कार्यकारणता5चत्मति । 

तःद्वावाभावसंपन्मना न तु संभवति स्घृतिः॥११॥ 


के बल से उसी तरह की स्मृति से उसके देह्ादि कुछ होगा 
तो वह केवछ उपासनारूप मन की कल्पना से जन्य होने 
के कारण केवल मानसिक अपृथ्वी आदि से उत्पन्न अति- 
तुच्छ संकल्प नगर के सदुश मिथ्याभूत ही होगा न कि 
सत्य होगा । इस तरह भी हमारे ही सिद्धान्त की सिद्धि 
है, यह भाव है ॥७॥। 


जैसे मनोरथ के पर्वत का भलीभाँति दिखाई दे रहा, 
अनुभव में आ रहा, रूप पृथिवी आदि से रहित है वंसे ही 
उसके विराटू शरोर का रूप भी पृथिवी आदि से रहित 
है ॥5॥। 


प्रजापति को आदि सृष्टि में पहले का कोई अनुभव 
न होने के कारण स्मृति नहीं ही होती है। जो यह स्मति 
अ्रतिवचन बल से प्रतीत होती है उसका श्रति ने जगत 
को सत्य मानने वाले अज्ञानियों की बुद्धि से अनादि सिद्ध 
करममकांड प्रवाह के प्रवतंनाथथं परबुद्धि के अनुसार बोधन 
किया है । तत्त्वज्ञानी प्रजापति की बुद्धि से तो वह (स्मृति) 
नहीं है ।॥९॥। 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे स्मृतिमानों में सर्वश्रेष्ठ 
गुरुवर, हे गुण राशि के आकर, इनकी स्मृति क्‍यों नहीं 
होती और स्मृति के अभाव में पुर्वकल्प के गुण इस कल्प 
के ब्रह्माण्ड में केसे आये ? ॥१०॥ 


श्रीवसिष्ठणी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्दजी ! 
पृथिवी भादि दृश्य के परमार्थतः सत्‌ होने पर अन्वय 
व्यक्तिरेकवथ सम्पन्न (सिद्ध) हुई स्मृतिमूछक यह (छौकिक- 
न्याय सिद्ध) कार्यकारणता हो सकती, किन्तु द्वारभूत 
स्मृति का ही सम्भव नहीं है !॥११॥ 


४३६ 
आम्नह्मस्तम्बपय॑न्तं दृष्य॑ किचिन्नविद्यते । 
यत्र तत्र कथं क्ौदुक कुतः स्पात्संभवः स्थृतेः ॥१२॥ 


भृत्वा भावे हि दृश्यस्य स्मरणं स्पृतिरुच्यते। 
दृद्यमेव न यत्राइस्ति तत्रेताः कलनाः कुतः ॥११॥ 


अत्यन्ताभाव एवाइस्य दृष्यस्थ किल स्वेदा। 
सब ब्रह्मेति सत्यार्थास्तत्स्मृुतेः कछना: कुतः ॥१४॥ 


तेह नानास्ति किचन! (यहाँ भेद कुछ भी नहीं है), 
शएकमेवाद्वितीयम” (सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद 
शुन्‍्य ब्रह्म ही है), 'अथात भादेशो नेति नेति” (नेति नेति 
यह नहीं यह नहीं! ऐसा श्रुति का आदेश है), 4यत्र 
नान्यत्‌ पश्यति तान्यच्छुणोति वान्यद्‌ विजानाति स भुमा' 
(जहाँ पर दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता 
और दूसरे को नहीं जानता--#तज्ञान नहीं रहता- वह 
भूम! है), 'तदेतद ब्रह्मापूर्वमन पर मनन्‍्तरमबाह्यमयमात्मा 
ब्रह्म सर्वानुभू:” (वह यह ब्रह्म जो आत्मा है, इसका न 
कोई कारण है, न काये है, न इसके मध्य में कोई अन्य 
जातीय है और न इसके कोई बाहर है, यह भात्मा ही 
निरन्तर ब्रह्म है जो कि सामान्यरूप से सबका अनुभव 
करता है), वाचारस्भर्ण विकारो नामघेयम्‌' (विकार 
वाचारम्भण नाम मात्र है) इत्यादि श्रुतियों द्वारा सकल 
प्रपद्च का निषेध होने तथा वसी ही तत्त्वज्ञानियों को 
अनुभूति होने से जहाँ ब्रह्मा से लेकर तृणपयंन्‍्त दृश्य कुछ 
भी नहीं वहाँ पर स्मति का सम्भव कैसे, किस प्रकार का 
और कहाँ से होगा । ऐसी स्थिति में सह सिद्ध चतुष्टयम्‌ 
इस स्मति वचन द्वारा प्रदर्शित प्राक्तन स्वाभाविक प्रपश्च 
तत्त्वज्ञानी विराद के तत्त्वज्ञान से बाधित होकर भिथ्या 
ही हो चुका, अतएवं वह प्रजापति की पूर्व स्मति का 
आधान करने और उसके द्वारा सत्य सृष्टि के प्रति कारण 
होने के लिए समर्थ नहीं है, यह भाव है ॥१२॥ 


परमार्थ रूप से उत्पन्न होकर विद्यमानता को प्राप्त 
हुई वस्तु का प्रत्यक्षादि प्रमाणों से शनुभव कर कालान्तर 
में उसका जो स्मरण है उसे ही शास्त्रज्ञ छोग स्नृति कहते 
हैं। जहाँ दुश्य द्वी नहीं है वहाँ ये स्मति भादि कल्पनाएं 
कहाँ से हो सकती हैं ? इस दृश्य का निश्चय रूप से सर्वंदा 
अत्यन्त अभाव ही है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म हो है, इत्यादि 
सत्यार्थक श्रुतियाँ हैं। ऐसी परिस्थिति में स्मृति कल्पनाएँ 
कैसे हो सकची हैं या स्मृति की सत्यार्थंक कल्पनाएँ कंसे 


योगवासिष्ठे 


[ १७२.१८५ 


स्मृतिनं संभवत्येव. तस्मादाद्या प्रजापतेः । 
आकारवत्त्वमेवाधस्प शुद्धज्ञानात्मनः कुतः ॥१५॥ 
स्मतंव्यं भाववशतः स्मृतिर्नास्त्येव लोकिकी । 
स्मृत्यथ॑स्त्वन्यदीयो5स्ति सत्यात्मा त्वमिमं शृणु॥१६॥ 
भृतस्याउन्तः पदायस्य स्मरणं स्मृतिरुच्यते । 
पदायस्तु न चेबाइस्ति न भूतो न भविष्यति ॥१७॥ 
एवं हि खल्विदं ब्रह्म परमेवा5चलं यतः। 
अनाविमध्यपयंन्त कुतः  स्मृत्यादयस्ततः ॥१८॥ 
हो सकती हैं यों मूल के 'सत्यार्था: का कल्पना में अन्वय 
करना चाहिये। या पूर्वोक्त अनुवाद के अनुसार 'सर्व॑ 
ब्रह्मेति सत्यार्था: श्रुतय: सन्ति” यों योजना करती चाहिये । 
असत्‌, भ्रान्तिकल्पित ओर तत्त्वज्ञान से बाधित की स्मृति 
नहीं हो सकती है, यह भाव है ॥॥१३, १४ 


इसलिए प्रजापति की आद्य स्मृति कदापि नहीं हो 
सकती है । शुद्धज्ञावहूप प्रजापति की आकारवत्ता (मृतंता) 
ही कहाँ से होगी ? ॥१५॥ 


पूर्व जन्म में उपासनारूप अपनी जगद्ृेहत्वभावना के 
द्वारा उपासना फल की सिद्धि के लिए मैं जगहेह हूँ ऐसा 
प्रजापति को अवश्य स्मरण करना चाहिये। छोक में 
प्रसिद्ध जो स्मृति है (वह मेरी माँ है वह मेरी लड़की है 


इत्यादि स्मृति है) उसकी तरह वह स्मृति पदार्थ प्रमाजन्य 


नहीं ही है, क्योंकि अन्य का लौकिक स्मृत्यर्थ--मता, 
दुह्ठिता आदि--घर में है, किन्तु मनोराज्यतुल्य उपासना 
का विषय नहीं है यह विषमता है । कंसे नहीं है, इस अथ 
को सुनिये ॥१६॥॥ 


अतीत पदार्थ का संस्कारवश अस्तःकरण में स्मरण 
लोक में स्मति कही जाती है। प्रजापति का कल्पादि में 
न विद्यमान पदार्थ ही है, न भुत ही पदाथे भौर न कोई 
आगे होने वाछा पदार्थ ही है, जिसकी कि उन्हें स्मृति 
होगी, यह भाव है ॥॥१७॥ द 


इस प्रकार चूँकि यह दृश्य आदि, मध्य और अन्त- 
शून्य कूटस्थ परम ब्रह्म द्वी है, इसलिए स्मृति आदि कैसे 
हो सकती हैं ॥१८।। 


१७२.१९ ] 


सर्वात्मव्वात्पदार्थात्म चिदृव्योमऋचनं तु यत्‌ । 
व्यवहारेष्प्यलं गानतं स्पृत्या तच्छब्दितं सया ॥१९॥ 
तदेतत्स्भरणं नाम स्वभावकचन हि ततु। 
तेनाइम्यस्तोष्ष बाह्यार्थ: सादृइ्यादवभासते ॥२०॥ 
यहशत्संवेशते किचित्तत्स्वभाव॑ स्वभावयत्‌ । 
तेनापउवभासते योडर्थस्तस्य स्मृत्यमिधा क्षता ॥२१॥ 
अविद्यमानं भातीव यथा दुबयं तथा स्थितिः। 
भातेबाउविद्यमानेव॑ सृगतृष्णः यथोद्यता ॥२२॥ 
सर्वात्मनि स्थिताः सत्ये या: कचन्ति सुसंविदः 

ता एवाइश्या परुढार्था: सादृइ्यात्स्मृतयः स्पृता: २१४ 
काकतालीयव-:ड्रान्ति स्ात्मिनि सुसंविदः । 
स्वाज्रभता: स्वतः स्वस्थास्ता एव स्मृतयः कृता॥२४॥ 


चिदाकाश का स्फुरण सर्वात्मक होने से स्मृत्यात्मक 
भी है, ऐसा यदि कहो तो ठीक है। इसी अभिप्राय से 
मैंने भी पहले यदि वापि भवेत्‌ किच्ित्स्मृत्या देहांदि 
तस्य तत्‌” इस श्छोक में व्यवद्वार में पूर्णरप से शान्त 
भी उस ब्रह्म को स्मृति नाम से कहा है ॥॥१९॥ 

अज्ञात ब्रह्म के स्वभाव का परोक्षरूप से ही जो कचन 
(स्फुरण) है वह्दी यह स्मरण है। तदनन्‍्तर मैं ब्रह्म इस 
उपासना से पुनः पुनः अभ्यास करने से ब्रह्माख्प आत्मा 
ही उपासना का फलभुल बाह्य अर्थंसा होकर उपासना 
से कल्पित आकार के सम्रान भास मानता ही है ॥।२०॥। 

जीव द्वारा अज्ञावोपहित ब्रह्म जिध-जिस स्वरूप से 
ज्ञात होता है आन्ति से अथवा स्मृति परम्परा से उप्तके 
स्वभाव का ही अवलम्बन कर उसकी स्वभावत्वेन भावना 
करता हुआ वह स्वरूप कालान्तर में उस आकार से वही 
यह है! यों तत्ता से युक्त पदार्थ सा अवभासित होता है, 
उप्की ही जीव ने अपने में स्मृतिझरूप से कल्पना की 
है ॥॥२१॥। 

जँसे भ्रमयुक्त अनुभव में भ्रमशञान में अविद्यमान भी 
दृश्य रज्जुसर्प, शुक्तिरतत आदि भास मान-सा होता है 
वेसे ही स्मृति में भी व्यवस्था समझनी चाहिये। सर्वथा 
असती भी मगतृष्णा उदित सी भास मान होती ही है । 
इसका सबको अनुभव है ।॥२२।। 

सत्य सर्वात्मा में स्थित जो संवित स्फुरित होती हूँ 
वे ही भ्रान्त अभ्यास को दुढ़ता से बद्धमूल होकर भ्रान्त 
अनुभव के समान विषयत्वकूप सादृश्य से स्मृतियाँ कह्टी 
गई हैं ॥२३॥ 

सर्बात्मा ब्रह्म में काकतालीय के समान आकस्मिक 
उदुबोधक वश जिन संविदों का (चिद्व॒ त्तियों का) भाव 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


४३७ 


यदत्कच्ति सद्रपं स्वाज्री सर्वात्मतः स्वतः। 
तदम्पस्तार्थताददवयात्स्मृतिरित्युच्ते. बुधेः ॥२५॥ 
हेतो लब्धेध्प्यलब्धे वा पबतस्पन्दवद्विदः 

ता एवाउभ्पासरूढार्था: साददयात्स्मृतयः कृता: ॥२६॥ 
काकताली पव-द्रान्ति यास्ताः स्मृत्यभिधा: कृताः 

यथा तवेतेड्वयवा: कचन्ति न कचन्ति चर ॥२७॥ 
स्थिता एवाउचत्म नि तथा सर्वाः सर्वात्मिका विदः। 
सिथ्याज्ञानसया. यह॒दर्था घटपटादयः ॥२८॥ 
तद्त्स्मृतिपदार्थस्य. कि अमस्य विद्यायंते । 
दृश्य स्याइसं भवाज्ज्ञस्य स्पृतिर्नास्त्येव तत्त्वतः ॥२०४ 
स तथेकघनत्वाच्च चिंदृव्योमत्वाज्जगत्स्थितेः । 
यथास्थितमिदं दृष्यमत्स्येवाउज्ञस्थ  संप्रति ॥३०७ 


होता है चित्‌ की अवयवभूत सी विषयत: परोक्ष होने के 
कारण विक्रत भी स्वत: अपरोक्ष होने से अविक्ृत वे ही 
स्मृति के नाम से विख्यात की गई हैं ॥२४॥ 

सर्वात्मा का स्वाज़ुभुत सद्र प स्वत: अनुभव में जिस- 
जिस रूप से स्फुरित होता है वहू उस अभ्यास में आये 
हुए पदार्थ से सादुश्य होने के कारण विद्वान छोगों द्वारा 
स्मृति कहा जाता है ॥२५॥। 

जैसे वायु का स्पन्दन व्यजन (पद्था) आदि हैतु के 
प्राप्त होने पर भी तथा न प्राप्त होने पर भी होता है 
वैसे ही उद्बोधक कारण के प्राप्त होने पर अथवा प्राप्त 
न होने पर भी वे अनुभववृत्ति से उपलक्षित ही संवित 
कालान्तर में स्मृति नाम से ख्यात की गई ॥२६॥ 

जो संवित्‌ काकतालीय के समान कभी स्फुरित होती 
हैं उनका स्मृति नाम रक्खा गया क्योंकि उदबोधक सामग्री 
सदा नहीं रहती कदाचित ही रहती है । जंसे कि आपके 
ये हस्त, पाद आदि अज्भु जब मन उनकी ओर आक्ृष्ट 
होता है तो स्फुरित होते हैं और जब उनकी ओर आक्ृष्ट 
नहीं होता तब स्फुरित नहीं होते हैं ॥२७॥। 

सर्वात्मक सब संवित वंसे ह्वी आत्मा में ही स्थित हैं 
जैसे कि स्वप्न, इन्द्रजाल आदि में भिथ्यांपुत घट, पट 
आदि पदार्थ स्थित रहते हैं ॥|२८॥ 

उक्त प्रकार के भ्रमभुत स्मृति पदार्थे के मृछ का क्या 
विचार करते हैं। दश्य का संभव न होने से अध्रान्त तत्त्व- 
ज्ञानी प्रजापति को वास्तव में स्मति होती द्वी नहीं 
है ॥२९१। 

तत्त्वज्ञानी प्रजापति पूर्व की तरह निविकार ही रहता 
है । जगत की स्थिति उसकी दृष्टि से एकरस चिदाकाश* 
स्वरूप है। किन्तु अज्ञानी की दृष्टि में इस समय यह. 
दृश्य यथास्थित ही है ॥३०॥ 


डं३द 


न सोक्षोपायकथ्ं त च जानासि तत्स्थितिम्‌ । 
संदेहादिव जिज्ञासुस्तावन्मोक्षकथोच्यते ॥३१॥ 


पावद्द्‌इ्यं स्पृतिश्वेव संस्मृतिश्चाउस्य दाम्यति । 
अविद्यायास्तु सौख्यंस्प विमोहस्याधत्यसंभवात्‌ ॥३२॥ 


अज्ञस्थोी निम्वयोउस्माकं न कदाचन गोचरः। 
पच्च यहिषये नास्ति तल्नेवाब्नुभवत्यसों। 
रजन्यनुभवों भानोभ॑वत्यद्भधा कथं बद ॥३ेशे। 


भातं वस्तुस्वरूपात्म चिन्मात्रे किचिदेव यतु। 
तदभ्यस्ताथंसादव्यात्तत्संस्कार इति स्मृतम्‌ ॥३४॥ 


आत्मस्वभावभूतानाम्पि चिदृव्योमरूपिणाम्‌ । 
सर्वधां परिकल्प्यानामाभासेषप्यनवस्थितेः ॥३५॥ 


न मैं अज्ञ के लिए मोक्षोपाय की कथा करता हूं और 
न अज्ञानी के निश्रय के अनुसार तत्त्वज्ञावी की स्थिति ही 
जानता हूँ लेकिन यह अवश्य जानता हूँ कि वह भाग्यवश 
साधन चतुष्टय को प्राप्त कर सन्देह से जब जिज्ञासुसा 
होता तब-तब तक गुरु द्वारा उसके लिए मोक्षकथा कही 
जाती है जब तक कि उसका दृश्य प्रपच्च, स्मृति और 
संस्मति शानन्‍्त नहीं होती । जसे अज्ञानी तत्त्वज्ञों की स्थिति 
को नहीं जानते वँसे ही हम ज्ञानी भो भज्ञों के निश्चय को 
नहीं जानते हैं, क्‍योंकि तत्त्वज्ञानियों में अविद्या, मूर्खता 


तथा विमोह का अत्यन्त अभाव है। भज्ञानी के अन्दर 


स्थित निश्चय कंदापि भी हम तत्त्वज्ञानियों की बुद्धि का 


गोचर नहीं हो सकता जो जिसकी बुद्धि के गोचर नहीं है, 


उप्तका उसे कदापि अनुभव नहीं हो सकता है। भला 
बतलाइये तो सही रात्रि का अनुभव सूर्य को कंसे हो 
सकता है ? ॥३१-३३॥ 

[अब स्मृति के कारणभुत संस्कार का खण्डन करने 
के लिए संस्कार का स्वरूप बतलाते हैं] 

. अन्त+करणोपहित चिन्म्रात्र में बाह्यवस्तुस्वरूपभूत जो 
कुछ भी भासित होता है उसका यदि बार-बार व्यवहार 
द्वारा अभ्यास किया जाय तो उसके सदश पदार्थों के 
सादुश्य से वासित चित्त उप्तका संस्कार कहा गया 
है ॥३४॥॥ 

चिन्मात्र में परिकत्प्यमाव तथा तत्त्वज्ञान से आत्म- 
स्वभावभूत हुए सब बाह्य अर्थों का बाधितानुवृत्ति से जले 
हुए वस्त्र के समान अवभास होने पर भी वास्तव में 
अवस्थिति न होने से उनके सादश्य का चित्त से मार्जन 
होने से तत्त्वज्ञों का संस्कार नहीं हो सकता है ॥३५॥ - 


योगवासिष्ठे 


[ १७२.४१ 


एवं न संभवत्येव जगत्किचित्कदाचन । 
दृ्ट मृगतुषेबाउम्बु न तु॒तत्परमार्थतः ॥३६॥ 
यदा त्वयं तदा स्वप्ने सर्गादों चाउइवभासते। 
चिद्व्योमैव पर सर्गपर्यायं स्वात्मनि स्थितम्‌ ॥३७॥ 
चिद्व्योमेवेत्थमाभातं॑ न च्युतं सत्स्वरूपतः ॥ 
आत्मना5ःत्मनि रूपं वा सद्रपसिव संस्थितम्‌ ॥३८॥ 
सर्गादावेव कचिते मिथ्या कचदंपि स्थितम्‌। 
अतः कुतः क्रचिन्नाम हेयादेयादिभासनम्‌ ॥॥३९॥ 
नेदमाकारवरत्किचिन्नाउपि स्मृत्यात्मक॑ क्चितु । 
कारणाभावतोी भाति स्वरूपं परमात्मानः ॥४०॥ 
आका रवत्तवे यदृदुःखं भवेत्स्मृत्यां तदेव च। 
हयमेतदसत्तस्मादबन्धी नाम न बविच्यते ॥४१॥ 

ऐसी ध्थिति में फलितार्थ कहते हैं- 

इस प्रकार कदापि किचित्‌ भी जगत्‌ का संभव नहीं 
ही है जगत्‌ मृगतृष्णा के जछ की भाँति अज्ञानवश दृष्टि- 
गोचर हुआ है न कि परमार्थछूप से ॥३६॥। 

[ऐसी स्थिति में हमारी प्रतिज्ञा की सिद्धि में कौन 
कसर रही, ऐसा कहते हैं--] 

जब यह अर्थ सिद्ध हुआ तब स्वप्त में ओर सृष्टि के 
आदि में १रम चिदाकाश का ही भान होता है वही 'सर्ग' 
(सृष्टि) यह दूसरा नाम रखकर आत्मा में स्थित है ॥।३७॥ 

अपने स्वरूप से च्युत हुए बिना सद्र प चिदाकाश ही 
अपने में अपने से ही जगद्ग प सा स्थित होकर भासित 
हुआ है ।|३८॥। 

सृष्टि के आदि में स्फुरित हुए परमब्रह्म में मिथ्या 
स्फुरित होता हुआ सा यह दृश्य स्थित है अतः इसमें कह्ढीं 
पर हेय और उपादेय का भासत कैसे हो सकता है ॥३९॥ 


कारण का अभाव होने से यह दृश्य न तो कहीं कुछ 


आकारवानू (साकार) है और न स्मृतिरूप ही है केवल 
परमात्मा का स्वरूप ही दश्यरूप से भासता है ॥४०॥। 


दृश्य की आकारवत्ता में (साकारता में) जो दुःख हैं 
स्मृति में भी वही दुःख है क्‍योंकि भार्या, पुत्र आदि के 
मरण-स्मरण से भी दुःख होना दिब्लाई देता है। वे 


दोनों असत्‌ हैं, इसलिए बन्धन का सर्वथा अभाव है ॥४१॥ 
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चिद्व्योम्ति भतव्योमाभे शुन्य एवं यथास्थितम्‌ । 
स्थितं स्वरूपभमजह-ठू वनाका चलादिकम ॥४२॥ 
यथा स्थितोग्रदिक्का् जगत्स्वं रूपमत्यजतु ॥ 
स्वमेवाष्त्यजतो रूप चिद्॒व्योम्न उदरे स्थितम ॥४३॥ 
स्वानुभत्येकसात्रात्म प्रमात॒स्वाप्नपत्तनम ॥ 
अप्‌ृथ्व्यादि कुतस्तत्र किल पृथ्व्यादयो बंद ॥॥४४॥ 
तज्भूाति केवल शान्तं चिदाकाशं तथा5पत्मनि।॥ 
सर्वादों स्वप्नकाले च पृथ्व्यादेः संभवः कुतः ॥४५॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


४३९ 


उद्भूयेव जगद्गपा ब्रह्मसत्ताउत्मता5इत्मनि १ 
करोति पशथ्वच्याद्यभिधाः प्चात्सत्याथंदा इब ॥४दा 
न स्मृत्यात्म न साकार पृथ्व्यादीनामसंभवात्‌ । 
न भ्रान्तिन विवर्तादि जगद्‌ ब्रह्मात्म केवलूम ॥४७॥ 
ब्रहोंद्साकचति चार जगत्स्वरूप॑ 
तच्चेकमेव कचनाकचनात्मनिष्ठम्‌ । 
दृष्याभभप्यमलमेव नभः प्रशान्त 
नित्योदितं प्रलयसर्गसयोदयात्स ॥४८॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवद्तोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
जगतो ब्रह्मत्वप्रतिपादनं नाम द्विप्तप्रत्यधिकशततमः सर्ग: ॥१५७२॥ 


भूताकाश के समान व्यापक शुन्य चिदाकाश में भवन, 
सुर्यी, पर्वत आदि रूप यह सारा दृश्य अपने स्वरूप का 
त्याग न करता हुआ जीवन्पुक्तों के जीवन पर्यन्त व्यवहार 
के योग्य होकर स्थित है ॥४२॥ 

यथास्थित विशाल दिशाकारलू वाला जगत अपने 
स्वरूप का त्याग न करता हुआ ही अपने तात्त्विक स्वरूप 
को त्याग न कर रहे चिदाकाश के उदर में स्थित है ॥४३)। 

एकमात्र स्वानुभवरूप स्वरूप वाला प्रमाता का स्वप्न 
अपुरथिवी वाला है। भला बतलाइये तो सही वहाँ पर 
पृथिवीं आदि कहाँ से आ सकते हैं ।॥४४।॥॥ 

इसलिए वंसे ही केवल शान्‍न्त चिदाकाश ही अपने 
स्वरूप में भाव होता है। सृष्टि के आदि में और स्वप्न- 
काल में प्रथिवी आदि की उत्पत्ति कहाँ से हो सकती 
है २ ॥४५॥ 


जगद्र प ब्रह्मसत्ता अपने से अपने में मानो उत्पन्न सी 
होकर पीछे सत्य अर्थ देने वाली-सी पृथिवी आदि संज्ञाएँ 
करती है ॥४६॥। 


जगद्ग प दृश्य न स्मृतिर्प है ओर न साकार ही है, 
क्योंकि प्रृथिवी आदि का अत्यन्त असंभव है । इसी तरह 
वह न भ्रान्ति है और न विव्तं, पारिणाम भादि ही है । 
एकमात्र ब्रह्मछूप ही है ॥४७॥। 


चारों ओर सुन्दर जगत्‌ स्वरूप ब्रह्म का ही स्फूरण 
है और वह स्फुरण ओर स्फुरण में भर्थात्‌ सृष्टि और 
प्रलयकाल में निज आत्मा में (अविकृत स्वभाव में) स्थित 
है। वह एक रूप ही दृश्यवत्‌ स्फुरित होकर भी निर्मल 
आकाश ही है, किन्तु अज्ञानियों की दृष्टि में अनादिकांल 
से प्रलटय ओर सृष्टि के उदयरूप से उदित है ॥४८॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
जगत-हब्रह्म त्वप्रतिपादन नामक कुसुमरूता अनुवाद का एक सो बद्धत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१७२॥ 
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श्रोरास उवाच 
सर्वानुभवरूपस्थ तथा. सर्वात्सनोष्प्ययम्‌ । 
अनन्तस्पा5पत्मतत्त्वस्थ देहेडपि किमहंग्रहः ॥१॥ 


चितःपाषाणकाएवत्वं स्वप्नादिषु कथ्थं भवेतु । 
हुदं पाषाणकाष्ठादि कथ्थं नास्त्यस्ति वा! कथम्‌ ॥२॥ 


श७रे 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मनन्‌ ! यदि स्वप्रकाश 
चित का चमत्कार ही जगत्‌ है तो तुल्य होने के कारण 
चित का सब जगह अहन्ताग्रह उचित है फिर सर्वानुभव- 
रूप सर्वात्मक असीम आत्मतत्त्व का देह में हो यह 
अहन्ताग्रह है अन्यत्र नह्टीं चह नियम केसे ? यह पहला 
प्रश्त हुआ ।१॥ 


इसी प्रकार चित का अचिद्र प्‌ पाषाण, काठ आदि 
के भाव में आग्रह केसे ? क्योंकि चिदृभाव का त्याग नहीं 


किया जा सकता ओर अचिद्र पका एवीकार नहीं किया 


जा सकता | यह दूसरा प्रश्न है। इसी प्रकार चित ही 
सर्वात्मक है ऐसी अवस्था में यहूं पाषाण, काठ आदि 
अचिद्वर्ग नास्तित्व को (असत्ता को) कंस्े प्राप्त होता है 


छ्ट्ड 5 


वसिष्ठ उवाच 
शरीरिणो यथा हस्ते ह॒त्ततायां 
सर्वात्मनस्तथा वेहे देहतायां 
पादपस्य यथा पन्ने पत्रतायां 
सर्वात्मनस्तथा वुक्षे वृक्षतायाँ 
आकाइस्प यथा थून्ये शुन्यतायां 
सर्वात्मनस्तथा द्र॒व्ये द्रव्यतायां 
स्वप्नोचितः स्वप्नपुरे रूपतायां 
सर्वात्मानस्तथा स्वप्नजाग्रदादों 
यथाएगेन्द्रे दषदूवृक्षबार्पादों न तथा 
तथा सर्वात्मनोः्गंन्द्रपुरतायां तथा 
दरीरस्य यथा केशनखादिषु यथा 
सर्वोत्मनत्तथा काप्टदबदादो तथा 


यथा 
तथा 
यथा 
तथा 
यथा 
त्था 
यथा 
तथा 


ग्रह: । 

ग्रह: ॥३॥। 
ग्रहः । 

ग्रहः ॥४॥ 
ग्रहः । 

ग्रह: ॥५॥ 
ग्रहः । 

ग्रहः ॥६॥ 
प्रहः। 

ग्रह: ॥७॥ 
ग्रह: । 

ग्रह: ॥८॥ 
क्योंकि चितू का अपलछाप किया नहीं जा सकता। यह 
तीसरा प्रश्त हैं। इसी प्रकार सर्वात्मक के चिद्‌ विपरीत 


अचिद्रूप पाषाण, काठ आदि है कंपे ? जिसस कि वह 
सर्वात्घक हो । यह चोथा प्रश्त है ॥२॥। 


श्रीवसिष्ठजी ने कट्टा--है रघुवर ! सकल देह की 
अद्दन्ता से प्रसिद्धि समान होने १र भी सर्वात्मा चित का 
देह में देहत्वाहंंभ।व में वंसे ही आग्रह है । जँंसे देहीका 
हस्त में ही हस्तत्वाहंभाव में भाग्रह है ॥३॥ 

सर्वात्मा चित का वृक्ष मे वृक्षताहन्ता में वंसे ह्वी था ग्रह 
है। जंसे वृक्ष का पत्र में ही पत्रत्वाहन्ता में आग्रह है ।।४॥। 
... सर्वात्मा का मणि, मोती, सुवर्ण आदि धन मे प्रयत्न 
से उपाज॑नीयरूप भावग्यता में वंसे ही आग्रह है। जंसे 
आकाश का शुन्‍्य में शुन्यताहन्ता में आग्रह है ॥५॥। 

: सर्वात्मा का स्वप्न, जाग्रत्‌ आदि तोचों अवस्थाओं को 
साकारता में वेसे द्वी आग्रह है। जेंसे रुवप्तभोक्ता का 
अरूप चित्तछूपी उपादान से उत्पन्न होने के कारण अख्ूप 
होने योग्य स्वप्तनगर की साकारता में आग्रह है ॥॥६॥ 

पव॑तराज में, नगर में विद्यमान पत्थर, वज्ष, जल 
आदि में वह ऐसा प्रसिद्ध आग्रह है बंसे हूं। पर्वत आदि के 


अभिमानी सर्वात्मा का पर्वतता, बगरता आदि में आग्रह 


है ॥७॥। 

चिद्र प सर्वात्मा का भी काष्ठ, पत्थर आदि में वेसे 
ही अचेतनत्वा ग्रह है जंसे चेतनरूप से अभिमत शरीर का 
केश, नख आदि में अचेतनत्वाग्रह है चित्‌ वचित्त्व का त्याग 
नहीं कर सकती है तथा अचितर्व का ग्रहण नहीं कर 
सकती है, इस शद्धा का मायागत आवरण और विक्षेप शक्ति 


से अघठित की घटवा होने से परिह्वार करना वा द्विये ॥५॥। 


. योगंवासिष्ठे 
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चित एवं यथा स्वप्ने भवेत्काष्ठोपलादिता। 
चिबाकाइस्य सर्गादो तथेवाध्वयवादिता ॥९%॥ 
चेतनाचेतनात्मेक॑ पुरुषस्य यथा वपुः। 
नखकेशजलाकाशधर्मसाका रभासुरम्‌ १० 
चेतनाचेतनात्मेक॑ तथा. सर्वात्मनों वपुः। 
जज्भम॑ स्थावरमयं किन्तु नित्यमनाक्लति ॥११॥ 
यथास्थितं शाम्पतोदं सम्यरज्ञानवतो जगत्‌। 
स्वप्ने स्वप्नपरिज्ञातुयंथा. वृष्टायसंत्रमः ॥१२॥ 
चिन्मात्राउपकाशमेवेद न द्रष्टाईस्ति न दृश्यता । 
इति मोनसले स्वप्नद्रष्टुयंत्सा प्रबुद्धता ॥१३॥ 
कल्पकोटिसहुल्लाणि सर्गा आयान्ति यान्ति च। 
त एवाइन्ये च चिदद्योस्ति जलावर्ता इवा5णंवे ॥१४॥ 


जसे स्वप्न में चित्‌ से ही काष्ठभाव, उपल (पाषण) 
भाव आदि होते हैं वेसे ही सृष्टि के आदि में चिदाकाश 
की अवयव आदि रूपता होती है। भर्थात्‌ चितू के 
चिद्विरद्ध अचित््व की तरह निरवयव चित्‌ की सावयवता 


भी स्वप्न के अनुभव के बल से ही होती है, यह स्वीकार 
क्रना चाहिये ॥९॥। 


जैसे पुरुष का नख, फेश, जल, आकाश, धर्मवाला 
आाकारवान्‌ू एक शरीर चेतन-अचेत दोवयों रूपवाछा है 
वेसे ही पर्वात्मा का स्थावर जंगमरूप एक शरीर चेतन 
ओर अचेतन दोनों स्वछूप वाछा है, किन्तु वह नित्य 
निराकार है। अर्थात्‌ किचख् मायाशबलरू चेतन भौर अचेतन 
उभय स्वरूप एक वस्तु है, अतः: उसमें चेतन ओर अचेतन 
उभय व्यवहार प्रवतकता विरुद्ध नहीं है, इस आशय 
से ॥१०, ११॥। 

सम्यगृज्ञानवान्‌ पुरुष का यहू जगत्‌ वंसे ही शान्त 
हो जाता है, विलुण्त हो जाता है जंसे “यह स्वप्न है! यों 
स्वप्न के ज्ञाता पुरुष का स्वप्न में देखा गया पदाथंप्रघ 
शान्त हो जारा है अर्थात्‌ अतएवं तत्त्वतः ब्रह्म ज्ञान द्वोने 


से सब विरुद्ध धरम हट जाते है ॥१२॥ 


स्वप्त देखने वाले पुरुष की प्रात:काछ के समय 
प्रबुद्धता प्रसिद्ध है वही भ्रबुद्धता, न द्र॒ष्ठा है न दृश्यता है 
किन्तु यह सब मोन चिन्मात्राकाश ही है, ऐसा निश्चय 
करने में पु रूपेण समर्थ है ॥१३॥ 

सागर में जल के भँवरों की तरह चिदाकाश में 
हजारों करोड़ कल्पों तक वे ही अन्य सृष्टियाँ भाती हैं 
जाती दूँ । हजारों करोड़ रूप से आए गये हुए अध्यासों 
से अधिष्ठान की एकरुपता की क्षति नहीं हो सकती, यह 
भाव है ॥१४॥ 
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करोत्यब्धो यथोम्यादो नाना कचकर्च वपुः । 
चित्करोति तथा संज्ञाः सर्गाद्याश्वेतने नि्जे ॥१५॥ 
यथास्थितमिदं विश्व ब्रह्मवाइनामयं सदा। 
तत्त्वज्ञं प्रत्यतत््वश्जनतानिश्च यादते ॥१६॥ 
नाएहू तरड्वः सलिलमहमित्येव युक्तितः ॥ 
बुद्धं येन तरजड्भरेन. कुतस्तस्थय तरजद्भता ७१७॥ 


ब्रह्मणोपस्य तरख्त्वसिवा55भान॑ यतस्ततः ॥ 
तरड्भत्वातरज़त्वे ब्राह्मथों शक्ती स्थिति गते ॥१८॥ 
चिद्व्योम्तोउत्यजतो रूपं स्वप्तवद्‌ व्यस्तवेदनम्‌ । 
तदिदं हि मनो राम ! ब्ल्यत्युक्त:ः फितामहः ॥७१०॥ 
एबमाहठ्यः प्रजानाथोी निराकारों निरासयः।॥ 


चिन्मात्ररूपसंकल्पपुरवत्कारणोज्झ्िितः - २० 


मायाशबल चेतन अपने में सृष्टि आदि नाना संज्ञाएँ 
वेसे ही करता है। ज॑से जल समुद्र में तरज्ज भादि में 
भासमात आवतं, बुदुब॒ुद आदि नाना रएवरूप बनता 
है ॥१४५॥। 

अतत्त्वज्ञ जनता के विश्चय के सिवा तत्वज्ञानी के 
प्रति यह यथास्थित विश्व सदा निविकार बह्मा द्वी है । 
अर्थात्‌ तत्त्वज्ञ इस सम्पुर्ण प्रपञ्च को निरविकार ब्रह्म ही 
जनता है मगर अज्ञानियों का निश्चय इससे विपरीत 
है ॥१९॥ 

मैं तरज् नहीं हूँ बल्कि जल ही हूँ, ऐसा युक्तिपूर्वक 
जिस तरज्भ ने समझ लिया फिर उध्की तरज्जुता कंसे रह 
सकती है। अचेतव में भी चेतनता के भआारोप से यह 
कथन है, यह समझना चाहिये ॥१७॥ 


जल की तरज्ुता के समान इस परम ब्रह्म की जगत्ता 
का भाव है अतएवं तरद्भधत्व-अतरज्भत्व भर्थात्‌ तरज्ज के 
सद॒श जगत्ता और अजगत्ता ब्रह्म की दो शक्तियाँ दूँ ॥॥१५॥। 


हे श्रीरामजी ! अपने वास्तविक रूप का त्याग न कर 
रहे चिदाकाश का स्वप्न की तरह अन्योन्य के धर्मों के 
आदान-प्रदान से व्यत्यस्त चेतनता वाला, मन की समष्टि 
से उपहित जो रूप है वह यह मन, ब्रह्मा, पितामह 
इत्यादि शब्दों से कहा गया दै ॥१९%। 

इस तरह आदिभ प्रजापति निराकार, तिर्विकार 
तथा बिन्माद्र॒स्वरूप संकल्प नगर के तुल्य कारण विद्वीन 
हैं ॥२०॥। 

५१६ 


पेनाऊज्भुवत्व॑ नासतीति बुद्ध हेमाड़देन वे। 
अद्भव॒त्य॑ कुतस्तस्प तस्य शुद्धवः हेसता ॥२१॥ 
अजे संफल्पमात्रात्स चिन्सात्रव्योमदेहिनि। 
अहं त्व॑ं जगदित्यादि यदिभातं॑ तदेव तत्‌ ॥२२0/ 
चिच्चमत्कृतयो भान्ति याश्रिदृव्योमनि शुन्यताः । 
एतास्ता: सगंसंहारस्थितिसंरस्भसंविदः ॥२३॥ 


अच्छे चिन्मात्रनभसः कचन स्वयमेव तत्‌। 
स्वप्ताभं चित्ततासात्र स॒ एप प्रपितामहः ॥२४॥ 


यथा तरजुस्तेनेव रुपेणापन्येत बाइनिदम । 


स्फुरत्येवमनाइन्तः सगप्रकयविश्वमः ॥२५॥ 


चिदृव्योम्न: कचन॑ कान्‍्तं यद्विराडिति दब्दितसम्‌ । 
भवेत्संकल्पपुरवत्तस्य कुर्पात्मनोषपि बे हरदा 


जिस सुवर्णनय अज्भूद ने (बाजूबन्द ने) अज्भुदत्व 
नहीं है (सुवर्ण ही सत्य है विकारभूत अजद्भुद॒त्व नहीं है) 
यहू निश्चयपुवंक जान लिया उसकी अज्भुदता कंसे हो 
सकती है । उसकी विशुद्ध सुवर्णता ही है ॥२३॥ 


चिन्मात्राकाशस्वरूपी जन्मादिविक्रर विहीन परम 
ब्रह्म में (अहम्‌), (मैं), त्वमू (तुम), जगत इत्यादि 
सद्भुल्पमात्रप जो भान हुआ है वह ब्रह्म७छूप ही है।ा 
यानी समरष्टि के चिन्मात्ररूप सिद्ध होनेपर उसके व्यष्टि- 
रूप हम लोगों का भअनुक्त भी चिन्मात्रत्व स्वयम्‌ सिद्ध 
हो गया, ॥।२२॥ 


चिदाकाश में जो शुन्यताख्प चितू के चमत्कार 
स्फुरित होते हूँ वे ही ये सृष्टि, प्रछथ और स्थिति के 
भ्रमज्ञान हैं ॥२३॥। 


चिन्पात्राकाश का स्वयं ही स्वष्नतुल्य चित्ततारूप - 


जो निर्मल स्फुरण है वही यह ब्रह्म! हैं ।॥२४।॥। 


चिदाकाश में आदि ओर अन्त रहित सृष्टि और 
प्रलय का विभ्रम भी वेसे ही निरन्तर फुरता है जेसे 
समुद्र में तरज्भ निरन्तर उसी रूप से उससे विलक्षणरूप 
से फुरता है ॥२५॥। 


चिदाकाश का मनोहर सफुरण विराट के नाम से 
प्रसिद्ध है, उस विराद का मनरूप ब्रह्मा भी जो कुछ भी 
भुवतन, भुत आदि रचेगा वहू भी संकल्प नयरवतू्‌ ही 
काल्पनिक होगा न कि सत्य ॥२६।॥ 


४२ 


सर्गः स्वप्नः स्वप्त एवं जाग्रहेह: स एबं च। 
घन सुषुप्त तेमिर्याद्यथा संवेदन भवेत्‌ ॥२७॥ 
तस्थ कत्पान्तरजनी शिरोरुहतयोदिता । 
प्रकाशतसमसी कालक्रियास्या:  स्वाज्ररुंघयः ॥२८॥ 
तस्थाग्निरास्य॑ं द्योर्मूर्षा खं नाभिश्वरणो क्षितिः । 
चन्द्राकों दूगू दिशो ओत्रे कल्पनेति विजुम्मिता ॥२९०॥ 
एवं सम्परदृब्यमानों व्योमात्मा वितताकृतिः। 
अस्मत्संकल्पशेलाभो विराड्‌ स्वप्नाकृतिस्थितः ॥३०॥ 
यच्च  चेतच्चिदाकाशे स्वयं फचकचायते। 
तदेतज्जगदित्येव तेना55त्मेवाप्नुभूयते ७३१॥ 


यौगवा सिष्ठे 
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विराडात्मैवमाकाशं भाति चिन्मप्ाततम । 


स्वभावस्वप्तनगर नगनागसयात्सकस्‌ ॥३२॥ 
अनुभवितेवाइनुभवं 
सत्यं स्वात्मानमप्यसन्तसिव। 
अनुभवतोयत्त्वेन 
स्वप्तनठः स्वप्नदेशमिव ७३३॥ 


बेदान्ताहेतसांस्यसोगतगुरुत्र्यक्षादिसुक्ता दुशों 
ब्रहव स्फुरितं तथाउउत्मकलया स्तादात्मनित्यं यतः। 
तेषां चा5त्मविदोडनु रूपम खिल स्वर्ग फल तद्धू व- 
त्यस्य ब्रह्मण ईदृगेव महिमा सर्वात्म यत्तद्वपु: ॥३४॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्महारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
ब्रह्मगोतासु परमार्थोपदेशो नाम त्रिसप्तत्यधिकशततमः सगे: ॥१७३॥) 


वह विराट ही सृष्टि है वही स्वप्व है, स्वप्न ह्ठी 


जाग्रद व्यष्टि समष्टि स्वरूप बन गया । जेंसे घनी 
सुषुष्ति निद्राधिक्परूप अन्धकार से स्वप्न द्वोती है बेसे 
द्वी प्रठछय में अविद्यारूपी अन्धकार से आवृत्त आत्मा द्दी 
जगद्ग प होता है ॥२७॥ द 

अवान्तर प्रलुय पी ब्रह्मा की रात्रि विराडडपधारी 
परमात्मा के केंशरूप से उदित है, दित और रात्रि काल 
और क्रिया नाम की उसके शरीर की सन्धियां (जोड़) 
हैं, भग्नि उसका मुंह है, चुलोक मस्तक है, आकाश 
नाभि है, पृथिवी उसके चरण हैं, चन्द्र ओर सुर्य दो नेत्र 
हैं, दिशाएं कान हैं, इस तरह से मन की कल्पना ही 
विराद के आकार से परिपुष्ठ हुई है ॥२८०२९॥ 

इस प्रकार भली भाँति दष्टिगोचर हो रहा विस्तृ- 
ताकृति वास्तव में शुन्यात्या अतएवं हमारे सनोरथ से 
कुल्पित पर्वत के तुल्य विराट स्वप्न के आकार से स्थित 
है वास्तव नहीं है । यों उसकी हमारे स्वप्न से तुल्यता 
ही सिद्ध हुई, अत: निष्प्रप्चता ही परमार्थ है, यह 
आशय है ।।३०॥। 


जो चिदाकाश में चेतनश्वढ़प जीवभाव को प्राप्त 
होकर स्वयं धत्यन्त प्रदीप्त होता है वही यह जगत्‌ है, 
इस शभ्रकार वहू अपने स्वरूप का (आत्मा) ही अनुभव 
करता है ॥३१॥। 


चारों ओर व्याप्त असीम चिन्मय आकाश ही इस 
प्रकार पर्वत, वृक्ष, गज आदिरूप स्वभाव-स्वप्ननगरतुल्य 
विराट के रूप से भान होता है अथवा इस तरह निरीक्षण 
करने पर विराट्रूप चिन्मय आकाश ही प्रतीत होता है ।।३२॥। 

अनुभव करनेवाला वचिदाल्मा ही अनुभवेकरस सत्य 
स्वस्वरूप को भी मायावरण से असत्‌-सा बनाकर वेसे 
ही परिदिन्न प्रपचश्चहूप से देखता है जेसे स्वप्त में प्राप्त 
हुआ नष्ट अपने को ही अपने से अतिरिक्त नाट्य दर्शक 
समाज से भरा स्वप्तदेश मानकर वहां पर क्षपना अभि- 
स्वय ही देखता है ॥३३॥। 

वेदान्तियों यानी शुद्धब्रह्म व रायणों, सर्वज्ञेश्वरपरायणों 
ओर उपासवा निरतों, दिगम्बरों, सांख्यों, योगियों भोर 
बौद्धों के (सोत्रान्तिक वेभासिक, योगाचार और माध्य- 
भिकह चारों प्रकार के) गुरुजन वेबव्यास, भर्हत्‌, कपिल, 
पतञ्जलि और बुद्ध एवं पशुपति या भैरव (आगमशा 


 धविशेष के निर्माता), वेष्णव, हैरण्यगर्भ आदि आगम- 


शास्त्र के निर्माता विष्णु आदि द्वारा भी भाँति वरणित 
(अपने अपने आगम शास्त्रों में प्रतिपादित) जो दृष्टिकोण 
हैं उनका रूप धारण कर हमारा अभिमत ब्रह्म ही तत्‌ 
तत्‌ वासनारूप उनके स्वरूप से स्फुरित हुआ है। और 
उन वादियों के आत्मम्ंवित्‌ के (अपने अपने निश्चय के) 
अनुरूप स्वर्ग (पारलोकिकसुखछूप) और ऐहलोकिक 
सुख, सकल फल वह ब्रह्म ही बनता है, क्‍योंकि तदात्मक' 
ही फल तत्‌-तत्‌ द्वारा वेप्ते-वेसे हो यों आशा की जाती 
है। इस ब्रह्म की ऐसी ही महिमा प्रसिद्ध है, क्पोंकि 
मायाशबलरूप ब्रह्म सर्वात्मक है भर्थात्‌ इसी अर्थ में 
सकल वादियों के मत का अविरोध है और इसी से 
सबके अभिलषित फछ की सिद्धि होती है ॥३४।॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्पीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में सोक्षोप्राय में निर्वाणप्रकरण उत्तराध॑ में 
: बह्मगीता में परसार्थोयदेश नामक कुसुखछता अनुवाद का एक सो तिद्दृत्तरवाँ सर्य सम्राप्त हुआ ॥॥१७३॥ 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तरादं 
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वसिष्ठ उवाच 
सर्गादों स्वप्नसंवित्तया चिदेवाउप्भाति फेवला। 
जगदित्यवभासेव ब्रह्येवाप्तो जगतृत्रयम ॥१॥ 
सर्गास्तरज्भा ब्रह्माव्धेस्तेषु संवेदत द्रवः। 
सर्गन्तरं सुखाद्यात्म  देतेक्यादोतस्त्कुतः ॥२॥ 
यथा स्वप्नसुषुप्तात्म निद्रारूमकमेव खम्‌ । 
दृष्यादद्यांग मेकात्म रूप॑ चिन्नभसस्तथा ॥३॥ 
जाग्रति स्वप्ननगरं यादक्तादगिद॑ जगतु। 
परिज्ञातं भवेदत्र॒ कथमास्था. विवेकिनः ॥४॥ 
सर्गादो सर्गंसंवित्तेयंधाभूतार्थंवेदनातु । 
जाग्रति स्वाप्ननगरं यादृश ताद॒र्श जगत्‌ ॥५॥। 


जाग्रति स्वप्तनगरवासना विविधा यथा। 
सत्या अपि न सत्यास्ता जगत्यो वासनास्तथा ॥६॥ 
अन्यथोपप्रप्लेह कल्प्यते यदि कारणम्‌।॥ 
तत्कि नेदीयसी नाउच्र श्रान्तता कल्प्यते तथा ॥»॥। 
स्वानुभुयत एवेय॑ शभ्रान्तिः स्वप्नजगत्स्विव । 
कारण त्वनुमासाध्यं क्वाष्नुमाउनुभवाधिका ॥८ा। 


दृष्टमप्पस्ति पल्ेशे ले चाउपत्मनि विचारितम्‌। 
अन्यथानुपपत्त्याधन्तर्श्रान्त्यात्म त्वप्नशेलवत्‌ ॥९॥ 


१७४ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, चूँकि 
सृष्टि के आदि में केवल चित्‌ ही स्वप्नवित्‌ की संवित 
से जगत के रूप में अवभासित होती यह सिद्ध किया 
जा चुका है अतः तीनों जगत ब्रह्म ही है, ऐसा बोध 
होनेपर कंवल्य सिद्ध हुआ, यह अथ है ॥१॥। 


सृष्टियाँ ब्रह्म रूपी सागर की तरंग हैं, उनमें संवित ही 
द्रव ( जल ) है । भज्ञानियों में प्रसिद्ध दुःखरूपी सृष्टि 
का बोध द्वारा परिमाजन हो चुका । किन्तु उसके 
अनन्तर भी जीवन्मुक्त पुरुषों के व्यवहार के लिए जो 
जगत प्रसिद्ध है, वह आनन्द-सत-चित्‌ स्वरूप होने से 
दूसरी ही सृष्टि है, उसमें दंत, ऐक्य आदि असुखरूप 
किस निमित्त से होगा, यह अर्थ है ॥२॥ 

दृश्य और अदृश्य स्वरूप आकाश चिदाकाश भी 
वेसे ही एक रूप है। जंपे स्वप्न और सुृषुप्ति केवल 
निद्रारूप ही हैं जैसे स्वप्न में सुषुप्ति और स्वप्न में 
भेद का आभस होने पर भी दोनों में एकमात्र निद्रा- 
रूपता का वग्याघात नहीं होता वैसे ही विदेहमुक्त भौर 
जीवनमुक्ति में भेद की आभास होनेपर भी उन दोनों 
में सुखेकरसता का व्याघात नहीं ह्लोता, यह भाव है ॥३१। 

जाग्रत्‌ में जेसे स्वप्त नगर है बसे ही यथार्थतः 
परिज्ञात यह जगत्‌ है इसमें विवेकी पुरुष की आस्था 
कंसे हो सकती है ॥४॥ 

जाग्रतू में स्वप्त नगर का ज॑से बाघ हो जाता है वंप्ते 
ही सृष्टि के आरभ्भ में सृष्टि संवित्‌ के यथार्थेत: ज्ञात 
होने के कारण जगत्‌ भी बाधित हो जाता है ॥५॥। 


जाग्रत्‌ के भोगाभास के लिए आविभंत वासनाएँ भी 
सत्यरूप से प्रतीत होने पर भी वंसे ही सत्य नहीं हैं जंसे 
विविध प्रकार की स्वप्त नगर वासनाएँ स्वप्नकाल में 
सत्यत्वेन प्रतीयमान होती हुईं भी जाग्रत में सत्य नहीं 
हैं अर्थात्‌ दग्धवस्त्र के समान वासनामात्र से उनकी श्थिति 
दुःख देने में समर्थ नहीं है, यह तात्पयं है ॥६॥ 

अन्यथा उपपादन करके यदि जगत के कारण की 
कल्पना करते हो वो स्वाप्न जगत्‌ में प्रसिद्धतर होने तथा 
वाचारम्भणं विकारों नामधेयम्‌' इत्यादि विविध श्र॒तियों 
द्वारा बोधित होने के कारण कारणान्तर की कल्पना की 
अपेक्षा निकटतम इसकी भश्रान्तिमात्रता की ही कल्पना 
क्यों नहीं की जाय ।।॥७॥। 

वाधारम्भण श्र्ति द्वारा प्रदशित न्याय से पर्यालोचना 
करने पर मत्तिका, ठन्‍्तु आदि से अतिरिक्त घट, पट, आदि 
का अदशंन होने से उनके विषय में स्वप्नजगतों की तरह 
अपनी यह भ्रान्ति प्रत्यक्ष ही अनुभूत होती है। प्रत्यक्षानु 
भव की अपेक्षा अनुमान कहाँ बलवान्‌ देखा गया जिसके 
बल से प्रधान, परमाण आदि कारणों की सिद्धि होगी, यह 
भ्र्थ है ॥|५॥। 

जगत स्वप्न पव॑त की तरह अन्दर भ्रान्तिरूप ही हैं । 
इस विषय मे प्रत्यक्ष हेतु भी है वह यह कि यह जन 
आत्मा में इष्ट की ही सृष्ठि करने ओर अनिष्ट की सृष्टि 
का तिवारण करने के (लए समर्थ नहीं है। उसके द्वारा 
पहले से विचारित ही अर्थ निश्चयेत देखने में नहीं आता 
अकर्मात ही कोई भी अत्कित अन्य पर दृष्टिगोचर हो 
जाता है । सृष्टि को अन्य कारण के (प्रधान, परमाणु 
अभादि के) अधीन मानने पर तो उक्त कारण सम्पत्ति से 
साध्य इष्ट का ही छोग सर्जन करेंगे और अनिष्ट का 
निवारण करेंगे, आकस्मिक दृश्य को न देखेंगे। दृक्त 


डंडे 


लिविकत्पं पर॑ जाड्य॑| सविकल्पं तु संसृतिः । 
 ध्यानं तेव समाधान न संभवति किचन ॥१०॥॥ 
सचेत्य॑ संसृतिर्ध्यानमचेत्य॑ तुपलस्थिति । 
समोक्षों नोपलब:ड्ान न विकल्पात्मक ततः॥११॥ 
ने च नामोपलाभेन निविकल्पसमाधिना। 
अन्यदाउप्साधते किचिल्लभ्यते कि स्वनिद्रया ॥१२॥ 
तस्मात्सम्यवपरिज्ञाना:द्वान्तिसात्र विवेकिनः । 
सर्गात्यन्तासंभवतोी. यो. जोबन्पुक्ततोदयः ॥१३॥ 


तीनों हेतुओं की अन्यथानुपपत्ति से जगत्‌ स्वप्न पंत के 
समान भ्रान्तिरूप ही है, यह सिद्ध हुआ ॥९॥। 

योगियों का अभिमत आत्मा आन्दचिद्र प विहीन है । 
उसका साक्षात्कार होने पर भी वह पुरुषार्थरूप नहीं है । 
इसलिए उसके साक्षात्कार की कल्पना में कोई प्रयोजन 
नहीं हैं, अतः नित्य अनुमेंयढवप तथा मीमासकों के ज्ञान 
के तुल्य अपरोक्ष मृत उसमें जड़ता ही परिशिष्ठ रहती है । 
उसमें हुई चित्त की निविकल्प समाधि केवल जड़ता ही 
है, उसमें हुई सविकल्प समाधि तो संसार ही है। इस 
कारण योगियों का ध्याव और उससे सम्पन्न हुई समाधि 
भी नहीं के बराबर है। कुछ भी पुरुषाथरूप नहीं है, यह 
अर्थ है। अर्थात्‌ जगत्‌ के बाध के बिना निविकल्प समाधि 
पर्यन्त ध्यान मात्र से आत्मोद्धार मानने वाले योगियों का 
भी निराकरण हो गया ॥१०॥ 

चेत्ययुक्त ध्याव संसार है और चेत्यरहित ध्यान 
पत्थर की सी स्थिति वाला है, इसलिए योगियों की 
सम्मत निरानन्दरूप मोक्षावस्था में परिशेष रहने वाला 
ज्ञान मोक्ष (पुरुषा्थरूप) नहीं है, क्योंकि पत्थर के तुल्य- 
भान मोक्ष कदापि नहीं हो सकता । विकल्प्रात्मक सचेत्य 
ध्यान तो उससे बढ़कर भोक्ष नहीं है, क्योंकि वह तो 
बन्धन तुल्य ही है । इससे आत्मा को ज्ञानस्वभावता न 
मानने वाले वेशेषिकादि के सम्मत मोक्ष का भी निराकरण 
हो गया ।॥११॥। 

पत्थर के सदश निविकल्प समाधि द्वारा सांख्यों के 
अभिमत मोक्ष के सिवा हुमारा अभिमत मोक्ष यदि प्राप्त 
हो तो स्वनिद्रा से भी वह प्राप्त हो आयगा, क्योंकि चित्त 
की चचलता को निवत्ति और अज्ञानहप आवरण की 
अनिवत्ति निद्रा और उक्त योगियों की सम्मत निविकल्प 
समाधि में तुल्य हैं ॥१२॥। 

इसलिए सम्यक्‌ ज्ञान से विवेकी पुरुष की दृष्टि में 


सृष्टि का अत्यन्त असंभव होने से जगत्‌ भ्रान्ति मात्र है। . 


योगवासिष्ठे 
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निविकल्प॑ समाधान 
यथास्थितम विक्षुब्धमासन सवंभासनम्‌ ॥१४॥ 
तदनस्तसुषुप्तार्य॑ तत्तुरीयसिति स्थृतम्‌ ॥ 
तन्निर्वाणमिति प्रोक्त तन्मोक्ष इति शब्दितम्‌ ॥१५॥ 
सम्यग्बोधेकघनता याइसों ध्यानसिति स्मृतम्‌ । 
दृब्यात्यन्तासंभवात्म बोधमाहुः परं॑ पदम्‌ ॥१६९॥॥ 
तच्च नोपलवज्जाल्यं न सुषुप्तोपमं॑ भवेत्‌ । 
न निविकल्पं न नव वा सविकल्पं न वाष्प्यसत्‌ ॥१७॥ 


तदनन्तमिहोच्यते । 


जो जीवन्मुक्तता का उदय है वही निविकल्पक समाधि है 
वही वेदान्त शास्त्र में अनन्त निर्वाण कहा जाता है | यथा 
स्थित, विक्षोभ रहित, सर्वप्रकाशक वह आसन (स्थिति) 
अनन्त सुषुष्त नामक है, वही तुरीय कहा गया है। वही 
निर्वाण कहा गया है और वही मोक्ष कहा गया है। 
अर्थात्‌ इसलिए वादियों के अभिमत पक्षों में मोक्षाभाव- 
रूप दोष से छठकारा न मिलने के कारण जगत केबल 
अआरान्तिमात्र है निरतिशयानन्द सच्चिदेकरस ही आत्मा है 
इस तत्त्वज्ञान से भ्रान्तिजन्य अज्ञानावरण के विनाश से 
ध्रान्तिक्षय होने पर परिशेष रहने वाला परम पुरुषार्थ 
है यह हमारा पक्ष ही सबके लिए शरण रूप है, इस प्रकार 
उपसंहार किया है ॥१३-१५॥। 


जो यह सम्यक्‌ ज्ञान की एकमात्रधनता (सम्यक्‌- 
ज्ञानेकरसता) है वह ध्यान कहा गया है। “यत्र नान्‍्यत्‌ 
पश्यति नानन्‍्यच्छणोति नान्यद्‌ विजानाति स भुमा! इत्यादि 
श्रुतियाँ और तत्त्ववेत्ता जिसमें दृश्य का अत्यन्त असम्भव 


हो उस बोध को ह्वी परमपद कहते हैं ॥॥१६।॥ 


वह गोतम और कणाद आदि की सम्मत मुक्ति की 
तरह पत्थर के समान जड़ नहीं है, हैरण्यगर्भ सम्मत 
प्रकृति-प्रछय के तुल्य सुषुप्तोपम नहीं है, पातञ्जलों की 
सम्मत मुक्ति की तरह निविकल्पतामात्र नहीं है, पाशुपत, 
पाचरात्र आदि की सम्मत मुक्ति की तरह सविफल्पक 
नहीं है ओर बोद्धों की अभिमत मुक्ति की तरह असत्‌ 
(नरात्म्यछूप शुन्य) भी नहीं है ॥॥१७।। 
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दृष्यात्यन्तासंभवात्म तदेवाइ5हू हि. वेदनम्‌ । 
तत्सवें तन्न किचिच्च तद्ददेवाइड्भः वेत्ति तत्‌ ॥१८॥ 


सम्पक्प्रबोधान्ििवाणं पर तत्समुवाहुतम्‌ १ 
यथास्थितमिद॑ धिश्वं तत्राइल प्रलयं गतम्‌ ॥१९॥ 


नतत्र नानाइनाना ल न व किचित्न किचन । 
समस्तसदस:द्ावसीसान्तः स॒ उदाहतः धरगा 


अत्यन्ताइसंभव॑ दृश्यं यद्दे निर्वाणमासितम्‌ । 
शुद्धबोधोदय शानतं तद्विद्धि पर पदम्‌ ॥२१॥ 


है श्रीरामजी, जिसमें दृश्य का अत्यन्त असम्भव है 
'सब कुछ ब्रह्म ही है! ओर “वही शुद्ध चिद्र प ब्रह्म मैं हें 
इस प्रकार का निर्मल ज्ञान ही मुक्ति है। ब्रह्म वा इदमग्र 
आसीत्तदात्मानमेवा वेदहुब्रह्मास्मी ति' तस्मात्तत्सवंमभवत्‌' 
इत श्रुतियों के अनुसार अधिष्ठानरूप से वह सब कुछ है 
ओर यत्र नान्यत्पश्यति नान्‍न्यच्छणोति नानन्‍्यद्‌ विजानाति! 
इत्यादि श्रुति से अध्यासरूप से कुछ नहीं है वसे ही वह 
जानता है ॥१८॥! 

सम्यक ज्ञान से वह परम निर्वाण कहा गया है, 
निर्वाण में यह यथास्थित सारा विश्व अत्यन्त प्रछय का 
होता है ॥॥१९॥। 

उसमें न भेद है और न अभेद है, न कुछ है और 
किच्चित है वह सब सद्‌ असद भावों की चरम सीमा कहा 
गया है । जसे पट सत्‌ है या असत्‌ इस कल्पना की सीमा 
तन्तु भर्थात्‌ सूत्र है, तच्तु सत्‌ है या असत्‌ है इस कल्पना 
की अवधि कपास सत्‌ है या असत्‌ हैं इस कल्पना की 
सीमा कपास का बीज है, कपास का बीज सत्‌ है अथवा 
असत्‌ इस कल्पना की सीमा सिद्टीरूप पृथिवी है, प्रथिवी 
सती है अथवा असती इस कल्पना की सीमा जल है, जल 
की सदसद्भाव कल्पना को सीमा तेज है, तेज की सदसद- 
भाव कल्पना की सीमा वायु है, वायु के सदसदुभाव की 
कल्पना की सीमा आकाश है, आकाश की सदसद भाव- 
कल्पना की सीमा अव्याक्ृत है और अव्याकृत की सदसद- 
भाव कल्पना की सीमा केवलछ चिदात्मा ही है, इस तरह 
वह सीमान्त कहा गया है ।।२०॥ 

जिसमें दृश्य अत्यन्त असंभव है, शुद्ध बोधोदय स्वरूप, 
सकल विक्षेपों से रहित परम शान्त निरतिशयानन्दरूप से 
है आप परमपुरुषार्थ जानें ॥२१॥ 


चिर्वाणप्रकरण उत्तरादँ 


४४ फ 


सच झसंप्राप्यते शुद्धो बोधो ध्यानमनुत्तमम्‌ । 
दा स्त्रात्पदपदार्थ ज्ञबो धिनोत्यन्नबुद्धिना ॥२२॥। 
मोक्षोपायाभिध॑ शाखमिद वाचयताइनिश्चवम्‌ । 
बुद्ध्युपायेन श॒ुद्धेव पुंता नाउव्येन केनचितु ॥२३॥॥ 
न तीर्थेत न दानेन न स्नानेन न विद्यया॥ 
न ध्यानेन न योगेंव न तपोभिनं चाउध्चरेः ॥२४॥ 
आन्तिसात्र किलेदे सदसत्सदिव लक्ष्यते 
व्योसेव जगदाकारं स्वप्नोनिद्रे चिदम्बरे ॥२५७ 
न द्याम्यति तपसस्‍्तोर्थेआऑन्तिर्नामण कदाचन । 
तपस्तोर्थादिना स्वर्गाः प्राप्यन्ते न तु सुक्तता ॥२६॥। 
अआन्ति शाम्यति शास्त्रार्थात्सम्यबुद्ध्पाइवलो कितातु । 
आत्मज्ञानमयान्मोक्षोपायादेवेह नाउन्यतः २७॥ 
प्रत्युत्पन्नमति (बुद्धिमान) पुरुष को वह शुद्ध बोधरूप 
उत्तम ध्याव पद-पदार्थ ज्ञाता को बोधित करने वाले इस 
शास्त्र से प्राप्त होता है। भर्थात्‌ उसकी प्राप्ति में मोक्ष 
पाय नाम का यह ग्रन्थ ही उपाय है ॥२२॥। 


मोक्षोपाय नामक इस ग्रन्थ का निरन्तर पाराय 
करने वाले पुरुष को विशुद्ध अध्यात्मशास्त्रजनित ज्ञानरू 
उपाय से वह परम पद प्राप्त होता है अन्य किसी उपार 
से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि नज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्‍्य: 
पन्‍्था विमुक्तये' इत्यादि श्रुतिर्याँ हैं ॥२३॥ 


बह न तीर्थ सेवन से प्राप्त होता है, न दान से, न 
स्‍्तान से, न विद्या से (तब्रह्मविद्या से अतिरिक्त विद्या से), 
न ध्यान से, न योग से, न तपस्याओं से और न यज्ञ यागों 
से ही प्राप्त होता है ॥२४॥ 


अआ्रान्तिमात्र अनिवंचनीय यह विश्व सत्‌ की 
प्रतीत होता है। निद्रा रहित चिदाकाश में स्वप्नरूप 
जगदाकार आकाश (शुमब्य) ही है। अ्ञान्ति की तप, 
आदि से कदाएि निवत्ति नहीं हो सकती, तपरया, 
आदि से विविध स्वगं प्राप्त होते हैं किन्तु मुक्ति 
मिलती है ॥२४५, २६॥। 


भ्रान्ति की निवृत्ति उत्तम शुद्ध बुद्धि से बिच 
आत्मज्ञानमय मोक्षोपायभुत इस शाह्तत्र से ही हूं 
अन्य उपाय से नहीं होती है ॥॥२७॥ 


४४६ 


आलोककारिणाप्त्यर्थ गशास्त्रा्थनेव शाम्यति। 
असमलेनाइखिला अआआत्तिः प्रकागैेनैव तामसी ॥२८॥ 
सरगसंहारसंस्थानां भापतो भान्ति चिदम्बरे। 
स्पन्दगानोव मरुति द्रवत्वानीव वारिणि ॥१०॥ 


वोगवा सिष्डे 


[ १७४,५ 


द्रव्यय्य हथ्ेव चमत्कृतिनिजा 
नभस्वतः स्पन्द इवाउनिंशंं यथा ।॥ 
पथास्थिता सृष्टिरियं तथाइस्तिता 
लयं नभस्यन्तरनन्यरूपिणी ॥३०॥ 


इत्याषं श्रीवासिशष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवद्तोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
ब्रह्मगीतासु निर्वाणोपदेशों नाम चतुःसप्रत्यधिकशततमः सर्गः ॥१७४॥७ 


जैसे रात्रि की आत्यन्तिक निवृत्ति सुर्योदय से बसे 
ही होती है, जैसे सम्पूर्ण भ्रान्ति की आत्यन्तिक निवत्ति 
जशञानालोंक उत्पन्न करने वाले निर्मल इस शास्त्रार्थ से 
होती है ॥र२८।..... 

वायु में स्पन्दन की तरह, जल में द्रवत्व की तरह 
चिदाकाश में सृष्टि, प्रठढय और स्थिति के स्फुरण का 
भान होता है ॥२९॥ 


मायाशबल चिदाकाश के अन्दर यथास्थित यह जगत्‌ 
की सृष्टि और उसकी स्थिति भी अनन्यरूप वाली है और 
उसी में यह लय को प्राप्त होगी । जैसे वटबीज भादि 
द्रव्य के अन्दर सदा अपनी रमणीय वट वक्षाकार धारण 
चमत्क्ृति स्थित जेसे वायु के अन्दर अपनी मनोहर सपन्‍्द 
चमत्कृति स्थित है ॥३०।॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
ब्रह्मगीताओं में निर्वणोपदेश नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ चौहत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१७४॥ 


१७५ 


वसिष्ठ उवाच 


स्वप्ताभमाद्यं चिदृव्योम कारणं देहसंविदाम्‌ । 
दृष्यान्यताधसंभवतश्रिद्व्योम्नस्तत्कुती बषुः ॥१॥ 


सर्गादी स्वप्नसंवित्तिरुपं॑ सर्व॑ विनाइनघ [। 
न सर्गो न परो लोको दृश्यमानो5पि सिद्ध्यति ॥१॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स ! आदिम चिदाकाहा 


अपनी भअविद्या से स्वप्न के समान बनकर जीवरूप से 


आवागमन के चक्कर में पड़कर “मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य 
हैं" इत्यादि तत-तत्‌ देहों में त।दात्म्य के अध्यासों का 
काम, कर्म, वासना, आदि द्वारा कारण होता है, किन्तु 
जीवोपाधि की सिद्धि के पहले महाप्रलय में स्वप्न तुल्यता 
की प्राप्ति होते पर दृश्यहूप अन्यता का संभव न होने से 
निर्मित्त की असिद्धि वश उस चिदव्योम का दृश्य सृष्टिरूप 
शरीर किस कारण से होगा ? यह अथ्थ है ॥१॥ 

हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, सृष्टि के आदि में न 
स्वप्त संविद्रूप दुश्यमान सृष्टि की सिद्धि होती है ओर 
न परलोक की ही शिद्धि होती है। भबर्थात्‌ स्वप्न संविद्‌ 


के रूप ही जीवत्वसमकालिक सुष्टि आदि की सिद्धि होती 


है अन्य निमित्त से नहीं होंती ॥२। 


असदेवाज्नुभ्रित्यथसेवेदे भासते  जगतु। 
स्वप्नाड्जनासड्भर इब शान्त चिदृव्योम केवलम्‌ ॥३॥। 
एवं नामाउइस्ति चिद्धातुरनादिनिधनोइसरूूः ॥ 
शुन्यात्मेवाइच्छरूपोषपि जगदित्यवभाति यः ४ंथ॥। 
मलस्त्वेषोउपरिज्ञातः परिज्ञातः पर भवेत्‌ । 
कुतः किल परे व्योमन्यनादिनिधने मलः ॥५॥ 


१७५ 


अनुभव करने वाला अनुभवेकरस चिदात्मा इत्त 
प्रकार स्वप्नाज़ना सद्भ को तरह निपट असतू जगत्‌ 
बनकर अपनी अविद्या से जगत्‌ के रूप से भासमान होता 
है। परमार्थतः वह केवलछ शान्त चिदाकाश है। अर्थात्‌ 
चिदाकाश का जीवभाव अथवा जगदभाव वास्तविक नहीं 
है, जिससे कि जगत उसका शरीर होगा ॥३॥ 

. जगत्‌ के रूप से इस तरह वह जगत्‌ अवभासित होता 
है कि मानो वह शुन्यस्वरूप अत्यन्त निर्मेलरूप आदि- 
अन्तविह्ीन स्वच्छतम चिद्धातु ही है ॥४॥ 

इस परमात्मा के अज्ञात रहने तक यह अविद्याहूप 
मल भास मानता है अविद्यावस्था में संसारी जीव-सा 
पृथक होता है किन्तु ज्ञात होने पर वह मल परम निर्मल 
ब्रह्म ही है, क्योंकि 'स यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मँव 
भवति' (जो उस परम ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही 
होता है) इत्यादि श्रतियों से यह अवगत हैं । ब्रह्म भाव में 
मल का प्रसद्भ ही नहीं है। अनादि निधन परमाकाश में 


१७१.६ ] 


यदेतदेद्न शुद्ध | तदेव स्वप्नपत्तनम्‌ । 
जगत्तदेव सर्गादी पृथ्व्यादेः संभवः कुतः ॥६॥ 
चिद्व्योमात्मावभासस्य नभ्षसः सर्गरूपिणी । 
कृता पृथ्व्यादिकछना मनोबुद्धधादिता तथा ॥छ॥। 


वार्यावर्त इवा5घ्भाति पवनस्पन्दवच्च यतु। 
अबुद्धिपुव चिदृव्योम्ति जग:ानमाभित्तिमत्‌ ॥८॥ 
पश्चात्तत्येव. तेनेव.. स्वयमेश्वयंदं सिना । 
कृत बुदृध्यादिपृथ्व्यादिकल्प्त सदसन्मयभ्‌ ॥९७ 
स्वयभेष कचत्यच्छा5च्छा थेयं सा महाचितिः। 
सर्गाभिधानमस्थेव तभ एवेह 
न च्‌ किचन तासाउड्भ कचत्यच्छेव सा स्घृता । 
चिन्मात्रेकेककलनं॑ ततमेवा5त्सवा5घत्सनि ॥६१॥ 


मल कहाँ से हो सकता है, क्‍योंकि प्रबोध से स्वप्त की 
तरह ज्ञान द्वोने से सल का बाध हो जाता है ॥॥५॥। 


यह शुद्ध संवित्‌ ही स्वप्त नगर है और वही सृष्टि 
के आदि में जगत्‌ है, अतः, पृथिवी आदि का संभव कंसे 
हो सकता है ॥६॥। 


आकाशभुत चिदाकाशात्मा के स्फुरण की सृष्टिरूप- 
धारिणी पृथिवी आदि कह्पना की गई है तथा मन, बुद्धि 
आदिरूप कल्पना की गई है ॥७॥। 


जल में आवतं की तरह और वायु में स्पन्दन को 
तरह चिदाकाश में बिना भीत का जो जगद्भाव होता है, 
उसके अनन्तर जीवभाव से उसमें प्रवेश कर मैं हििरण्यगर्भ 
भवनस्रष्टा हूँ यों अपने ऐश्वयं करा गान करने वाले 
परमात्मा ने ही स्वयं जगद्भान की ही बुद्धि आदि, 
पृथिवी आदि नामरूप व्याकरणरहूपः संदसन्मय मूर्तामू्ते- 
प्रचुर या सत्यानृत मिथुनीकरणरूप कल्पना की ॥।5, ९॥। 


स्वच्छु से भी अत्यन्त स्वच्छु जो यहू महात्रिति है वह 
स्वयं ही जगत्‌ के रूप से स्फुरित द्वोती है इसी का सृष्टि 
नाम है अत: जगत्‌ चिदाकाश ही है उससे भिन्न नहीं 
है ॥१०॥। 

हे श्रीरामचन्द्रजी ! विचार दृष्टि से तो कुछ भी 
स्फुरित नहीं होता है, क्योंकि यह महात्रिति अन्यन्त 
स्वच्छु कही गई है, चिन्मात्ररूप जो बद्धितीय ही ब्रह्म है, 
केवल उसकी कल्पना द्वी इस प्रकार (जगत्‌ रूप से) निज 
बात्पा में विस्तृत है ॥११॥ 


तिर्वाणप्रकरण उत्तराद्धेँ 


नेतरतू ॥१०॥ 


४४७ 


चिदाकाशश्विदाकादोी तदिदं स्वसले बपुः । 
चित्त दृश्यसिवा5धभाति यथा स्वप्ने तथा स्थितम॥१२॥ 
अन्यथानुपपत्त्याप्येंकारणाभावत: स्वतः । 
सर्गादावेव स्वात्मेव दृइ्यं चिदृव्योम पश्यति ॥१३॥ 
स्वप्तवत्तच्च निर्धंभे भमनागपि न भिंयते । 
तस्माच्चिदृव्पोम चिदृव्योस्तः दन्‍्यत्वं गगनादिव ॥१४॥ 
यदेव तत्पर ब्रह्म स्वहपविर्वाजतम्‌ । 
तदेवेक॑ तथारूपमेव॑ सर्वतया स्थितम्‌ ॥१५॥ 


स्वप्नेष्नुभुयते चेतत्स्वप्तो ह्यात्मेब भासते। 
नाताबोधसनानेव ब्रह्मेवाप्सलसेव ततु ॥१६॥ 


ब्रह्मेताउतत्सनि चि:द।वाज्जीवत्वसिव कल्पयतु । 
रूपसत्यजदेवा5च्छ॑ सनस्तासिव गच्छति ११७७ 


शुद्ध तवित्‌ू आवन्द स्वछूप चिदाकाश ही चिदाकाश 
में विषिकार रूप से ज्यों का त्यों स्थित हो अज्ञात होने 
से रुवप्त की तरह चित्त-सा दृश्य-ला अवभासित होता 
है ॥१३॥। 


सत्‌ कारण के अभाववश अन्य प्रकार से हजारों 
वादी भी सुष्टि का उपपादन चहीं कर सकते हैं, अत; 
सृष्टि के आदि में आत्मा ही दृश्य रूप धारण कर स्वयं 
चदाकाशरूप दृश्य को देखता है ॥१३॥। 


स्वप्व के समाच निर्धमंक वहू अपने अधिष्ठान से 
तनिक भी भिन्न नहीं है, इसालए विदाकाशरूप से 
परिद्विष्ठ बह आकाश से शुन्यता के ध्मान जिदाकाध से 
भिन्न नहीं है ॥१४॥॥ 


सकल खपों से विर्वाजत कभ्रांद्वतीय पर ब्रह्म अपने 
सच्चिदानन्दधनत अद्वितोय रूप से ह्वी स्थित हो स्वमाया 
श।क्त से सकल जगद्ग प स स्थित है ॥१४५॥। 


स्वप्न में अकारण हो इस दृश्य सृष्टि का सक 
जीवों को अनुभव होता है स्वप्न म॑ तो आत्मा ही स्व, 
के सकल पदार्थों का छप धारण कर भासित द्वोता है, 
अतः जाग्रतू में भी एक ज्ञानलखूप निर्मछ ब्रह्म ही जगद्ग प 
से (नावा पदार्थों के रूप से) भासता है ॥१६।॥ 

ब्रह्म ही चिंद्‌ होने से आत्मा में मानों जीवत्व की 
कल्पना करता हुआ और अपने निर्मेछ सच्चिदानन्द घन 


स्वर्प का द्याग न करता हुआ मनस्त्व को ज॑सा प्राप्त 
होता है ॥१७॥। 


श्ड्द 


हुदं॑ सर्व॑तनोतीव तच्च खात्मकसेव खम्‌। 
भवतीव जगद्ग॒पं॑ विकारीवा5विकायंपि ॥१८॥ 
मन एवं स्वयं ब्रह्मा स सर्गस्थ हृदि स्थितः। 
करोत्यविरतं सबवंसमजल॑ संहरत्यपि ७१९॥ 
पृथ्व्यादिरहिता यस्प्िन्मनोह॒अज्भूवर्जिते । 
अन्यद्वा त्रिजग:्भाति यथा स्वप्ने निराक्ृति ॥२०॥ 
देहरूपजगद्गपेरहमेकसनाकृति | 
मनस्तिष्ठत्यनन्तात्म बोधाबोधं॑ पराभवम्‌ ॥२१॥ 
नेह पृथ्व्यादि नो देहो न चेवाधन्या5स्ति दृश्यता। 
जगत्तया केवल खं सनः कचकचायते ७४२२॥ 
विचायंदृष्चेतदरपि न किचिदपि विद्यते। 
केवल भाति चिन्मात्रमात्मवाउ्सति निर्घेतम्‌ ॥२३॥ 


स्वयं चिदाकाश ही वह मन की संमष्टिरूप से 
आकाशात्मक ही इस सकल जगत्‌ का विस्तार करता है 
ओर स्वयं अविकारी होता हुआ भी विकारी जगद्ग[प सा 
प्रतीत होता हैं ॥१५5॥ 


सव ही हिरिण्यगर्भ है वह सृष्टि के हृदय में स्थित 
सबका निरन्तर निर्माण करता है ओर निरन्तर सबका 
संहार भी करता है ॥१९॥। 


पृथ्वी आदि से रहित समष्टिमनरलूप ब्रह्मा अवयव- 
रहित जिस जगत के हुदय में स्थित है उससे भिन्न के 
समान त्रिजगत्‌ के रूप से वबेसे ही भास मानता द्वी है जैसे 
स्वप्त में निराकार चिदात्मा स्वाप्न पदार्थ के रूप से 
भासित होता है ॥२०॥। 


एक निराकार परनब्रह्म होकर भी अपनी अविद्या से 
पूर्ण सच्चिदानन्द भाव से च्युत हो मवोभाव को प्राप्त कर 
समष्टिमनरूप ब्रह्मा अहकार स्वरूप से तथा शरीर और 
जगत्‌ के रूप से अनन्तकूप होकर जड़ और चेतन जगत्‌ 
रूप में स्थित है ॥२१॥। 


यथार्थत: व यहाँ (चित्‌ में) पृथिवी आदि हैं, न शरीर 
है, न चित से भिन्न कुछ दुश्यरूप ही है, किन्तु एक सात्र 
चिदाकाश हो कल्पित समष्टि मवोरूप होकर जगद्ग प में 
अतिशय रूप से स्फूरित हो रहा है ॥२२॥ 


सुक्ष्म विचार दृष्टि से यह जगत्‌ का स्फुरण भी 


कुछ नहीं हैं एकमात्र अध्यन्त घन चिन्मात्र ही अपने आप 
अपने स्वरूप में भास मानता है ॥२३॥ 


योगवा सिष्ठे 


[ १७५.२९ 


यती वाचो निवतंन्ते तृष्णीभावोध्वशिष्पते ॥ 
व्यवहायंपि खात्मेव तद्गत्ति_ति मृुकबतु ॥२:॥ 
अनन्तापारपयंन्ता चिन्मात्रपरसेष्टका । 
तृष्णीभुत्वा भवत्येष प्रबुद्धः _ पुरुषोत्तम: ॥२५।॥ 
अधुद्धिपु्व द्रवतो. यथाऊ्बर्तादयो5+भर्ति । 
क्रियन्ते ब्रह्मणा तद्बच्चित्तबुदृध्यादयो जडा: ॥९९॥ 
अबुद्धिपुव॑ वातेन क्रियते स्पन्दन॑ यथा। 
अनन्यदेव॑ बुद्ध्यादि क्रियते परमात्मना ॥२७॥ 
अनन्यदात्मनो वायोयंथा स्पन्दनमव्ययस्‌ । 
अनम्पदात्सनस्तद्व च्चिन्सात्रं परमात्मनः ॥२८७ 
चिदृव्योम ब्रह्म चिन्मात्रमात्मा चिति महानिति । 
परमात्मेति पर्याया ज्ञेया ज्ञानवतां वर धरा 


जिप्तसे वचन निवृत्त हो जाते हैं अर्थात्‌ यहाँ मन 
और वाणी की पहुंच नहीं है उस निरतिशय क्षानन्द की 
प्राप्ति से तृष्णीभाव (आत्मस्वरूप निश्चलता) शेष रहती 
है। वह निश्चलता व्यवहारकाल में भी नहीं हटती । 
शुद्ध सबच्चिदात्मा संसार के व्यवद्वारों में निएत रहने पर 
भी निश्चल आत्मस्वरूप से ज्यों का तवयों मूकवत्‌ स्थित 
रहता है ॥२४।। 

वह प्रबुद्ध ज्ञानवान्‌ पुरुष श्रेष्ठ निश्चल होकर अनन्त 
अपार चिन्मात्र उप परम इष्ट (परम प्रेमास्पद निरति- 
शयानन्द्घनतारूप) हो जाता है। अथवा ज्ञानरूप अग्नि 
में परिपाकवद्य दुढ़ होने से ब्रह्म रूप इंट स्वयं बन जाता है, 
ऐसा अर्थ है ॥२५॥। 

अविद्यावृुत ब्रह्मा ने बकज्ञातपूर्वक ही चित्त, बुद्धि 
आदि जड़ पदार्थों का वेसे ह्वी निर्माण करता है और 
अविद्यावृत चेतन्य ह्वी जलादि बन कर आवतं बादि 
विकल्पों का भाजन होता है, जंसे जल में द्रव से अज्ञान 
पूर्वक ही आवतं, बुदबुद आदि होते हैं। मतएवं जलादि 
की दृष्टान्तता है। अर्थात्‌ मुक्ति को प्राप्त हुए पुरुष श्रेष्ठ 
के फिर कालान्तर में सृष्टि आदि से बन्ध॒व-प्रसंग का 
वारण करने के लिए सृष्टि की अज्ञान पृवंकता हैं ॥२६।॥ 

परमात्मा द्वारा अपने से अभिन्न बुद्धि आदि जगत्‌ 
का अबुद्धिपुबंक वेसे ही निर्माण किया जाता है। जैसे 
वायु द्वारा अपने से अभिन्न स्पन्द का बबुद्धि पूर्वक द्वी 
निर्माण किया जाता है ॥२७॥ 

चिदृभासरूप सब जीव प्रत्यगूरूप परमात्मा से वेसे ही 
अभिन्न हैं। जेसे वायु का अविनाशी स्पन्दन वायु से 
अभिन्न है ॥२८।। 

हे ज्ञानवानों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी, चिद्‌व्योम, 
ब्रह्म, चिन्सात्र, आत्मा, चिति, मद्दानू परमात्मा इन 
सबको आप पर्यायवाच्री जाबिये ॥२९॥ 


१७४,२० | 


ब्रह्मोन्मेषनिभेषात्म स्पन्दास्पन्दात्म बातवतु। 
निमेषो यादुगेवाःस्थ समुन्सेषस्तथा जगतु ॥३०॥ 
दृश्यमस्य समुन्सेषोी दृद्याभावो निसेषणम्‌। 
एकसेतन्निराकारं  तदृह्योरप्युपक्षयात्‌ ॥३१॥ 
निर्मेषोन्मेषयोरेकरूपभेव॒ परं मतम्‌ । 
अतो$स्ति दृश्यं नाउस्तीति सदसच्च सदा चितिः॥३२॥ 
निमेषो ताधन्य उन्स्ेषाप्नोन्मेषोषपि निमेषतः॥ 
बअ्रह्मणट:ण स्गंवपुषोी.. निमेषोन्सेषरूपिणः ॥३३॥ 
तद्यथास्थितमंवेद विद्धि शानन्‍्तमशेषतः । 
अजातसजरं व्योम सोम्प समसमं जगतू ॥३४।॥ 
चिदरचित्यात्समक॑ व्योम रूपं॑ कचकचायते । 
चिन्लाम तदिदं भाति जगदित्येब तद्गबपु+ ७३५॥ 


अविद्यावत ब्रह्म नेत्र के समान उन्नेष निमेषरूप है 
अथवा वायु के समान स्पन्द-अरुपन्दरूप है । उसका जंसा 
प्रलयरूप निमेष है वसा ही सर्गात्मक उन्मेष जगत्‌ 
है ॥३०॥ 

[ज॑से उन्मेष और निमेषकाल में एक-सा नेत्र गोलक 
एक ही है उसी में निमेष उन्‍्मेष का छय होता है बसे ही 
प्रलय ओर सृष्टि में एक सा ब्रह्म एक है उसो में उत्तका 
लय दह्वोता है, ऐसा कहते हूँ ।] 

दृश्य ब्रह्म का उन्मेष है और दृश्य का अभाव 
(प्रछय) निमेष है दोनों अवस्थाओं में निराकार यहू एक 
ही है, क्योंकि उन दोनों का द्वी इसी में रूय द्वोता 
हैं ॥३१॥ 

परब्रह्म परमात्मा निमेष और उन्मेष-दोवों अवस्थाओं 
में एकरूप हो रहता है। भरत: चित्‌ से ही दृश्य का 
अस्ति”' (है) और 'नास्ति! (नहीं द्वै) यों स्फुरण होने से 
दृश्य सत-अतप्षत्‌ है, जिन्‍्तु चिवि सदा सत्तंकरूप ही 
हैँ ॥ ३ २९॥ 

[उन्मेष और निमेष भी उन्मेष और निमेष के हेतु 
(पलक) सहित नेत्र स्थानीय शबल ब्रह्मरूप से परहपर 
अभिन्न ही हैं ।] 

निमेष उन्मेष से अतिरिक्त नहीं है और उन्मेष भी 
निमेष से भिन्न नहीं है वेसे ही भायाशबल ब्रह्म से उन्मेष- 
निमेषरूपी सर्ग और प्ररूय भिन्न नहीं हैं ॥३३॥। 

[इस दृष्टि से जो सिद्ध हुआ, उसे कहते हैं।| 

हे सौम्य श्रीरधुनायक, इस कारण चिमेष ओर 
उनन्‍्मेष में साघारण (एक समान) ब्रत्तरूप से एकरस यथा 
स्थित इस जगठ को आप अनुत्पन्न, अजर, अमर, शान्त 
चिदाकाश द्वी जानिये ॥३४॥ 

|७ द 


निवाणप्रकरणें उत्तराद्ध 


४४९ 
न नव्यति न चोत्पन्न॑ दृहयं नापप्यनुभूयते । 
स्वयं चमत्करोत्यन्तः केवल फेवलेव चित्‌ ॥३६॥ 
महाचिद्व्योमसमणिभा दृश्यनास्नों निजाकरातु। 
अनन्या5न्येव भावाषपि भानुभास इबोष्णता ॥३७॥ 
सुषुप्त स्वप्नव-ड्ाति भाति ब्रह्मेव स्गंवत्‌ । 
सर्व॑मेक॑ शिवं शान्तं नानेवा5पि स्थितं स्फुरतु ॥४३८॥ 
यदहात्संवेशते याद्वसद्वाइसहा यथा यदा। 
तथाशध्नुभूयते_ तावृक्तत्सदस्ट्वसदस्तु. वा ॥३९॥ 


अन्यथाउनुपपत््या चेत्कारणं परिकत्प्यते । 
तत्स्वप्ताभोी जगड्भावादन्यथा नोपपच्चते ।४गा 


जेसे आकाश अपने में अध्यस्त दीलरूपता से स्फुरित 
होता है वसे ही चित्‌ भी अचित्यात्मकरूप से (अचेतन 
दृश्य जगत्‌ू रूप से) स्फुरित होती है, इसलिए जो कुछ 
यह ॒ जगत्‌ रूप से भासता है, वह जगत्‌ शरीर पारी 
चिन्मात्र ब्रह्म ही है ॥३५॥ 

न तो दृश्य कभी उत्पन्न हुआ है, न नष्ट होता है 
और न यथार्थतः अनुभव में ही आता है केवल एकमात्र चित 
ही अपने स्वरूप में स्वयं दश्य रूप चमत्कार करती है ॥।॥३६॥ 

जैसे सु्य॑ त्रे निकछी हुई सूर्य की दीप्ति से सुर्थ की 
उष्णता भिन्न-सी मालठम होती हुई भी भिन्न नहीं है वंसे 
ही दृश्य नाम की चिदाकाशरूपो महामणि की श्रभा भी 
अपने उद्गम स्थान (आकार-स्थान) महामणि से भिन्न-सी 
प्रतीत ह्वीती हुई भी उससे अभिन्न हो है ॥३७॥। 

जेसे सुषुष्ति ही स्वप्च-सी प्रतीत होती है अर्थात्‌ स्वप्च- 
रूप में भासती है बंप ही ब्रह्म ही सृष्टि के समान स्फुरित 
होता है, इसलिए नाना रूप के समान स्फूरित होता हुआ 
भी यह सारा जगत्‌ एक, शान्त, शिवरूप ब्रह्म ही है ॥३५॥ 
चिदाभास द्वारा जब जिस जिसका जिस प्रकार से भाव 
अथवा अभाव रूप से--जैसा संकल्प किया जाता है उसका 
उस प्रकार से चाहे वह सत्‌ हो चाहे असत्‌ वेप्ते ही अनुभव 
किया जाता है इसलिए जीव भी ब्रह्म का पर्याय है ॥३९॥ 
जगत की जड़ता की अन्य प्रकार से उपपत्ति न होने 
के कारण उप्तके भनुरूप प्रधान, परमाणु आदि रूप कारण 
की कल्पना करो तो स्वप्न में रतोत हाने वाले प्रपच्च का 
प्रधान, परमाणु आदि द्वारा कदापि नहीं निर्वाह हो 
सकता है अतएवं आत्मा के जगद्‌ भाव के बिना स्वप्न« 
प्रपच्च की सिद्धि चढ्ठीं हो सकती है । स्वप्न में आत्मा का 
ही जगदू भाव सानने पर तो उसी न्याय से सृष्टि के 
आदि में भी ब्रह्म द्वी जगईंष धारण करेगा इससे प्रधान, 
परमाणु आदि की कल्पना ठीक वह्ठीं है ॥४०॥॥ 


४५० 


प्रमातीतात्परादिश्वमनन्‍्यदुदित॑ घतेः। 
प्रमातीतमिदयं चेव किचिन्नाभ्युदितं ततः ॥४१॥ 
यरय यद्रसिक चित्त तत्तथा तस्यथ गच्छति। 
ब्रहोकरतिक॑ तेत सनसस्‍्तत्तां. समदबनुते ॥४२॥ 
यच्चित्तो यदृगतप्राणो जनो भवति सबंदा। 
तत्तेन वस्त्विति ज्ञातं जानाति तदसो स्फुटमु ॥४३॥ 
ब्रहोकरसिक यत्स्यान्मनस्तत्तद्वेत्क्षणात्‌। 
पस्य यद्गसिक चेतो बुद्ध तेन तदेव सत्‌ ॥४४॥ 
विभ्रान्तं यस्य वे चित्त जन्तोस्तत्परमार्थंसतु । 
व्यवहुत्ये करोत्यन्यत्सदाचारादतद्रसम्‌ ॥४५॥ 
द्ित्वेकत्वादिकलना नेह काचन विद्यते। 
सत्तासात्रं च दगियमितश्रेदलमसोक्ष्यते ॥४६९॥ 


चैकि ब्रह्म से अभिन्न यह विश्व प्रमाणों के ,अगोचर 
परम ब्रह्म से आविर्भूत है इसलिए प्रमाणों का अग्रोचर 
यह कुछ भी उदित नहीं हुआ । अर्थात्‌ ऐसा मानने पर 
जगत की, प्रमाणों के अविषय ब्रह्म में अध्यास वश स्वप्न 
की तरह, अनिर्वेचनीयतारूप प्रमाणाविषयता भी सिद्ध 
होगीयों अद्वत का अविरोध होने से दूसरी अनुकुलता 
हमारे पक्ष में हुई ।।४१॥ 

जिसका चित्त जिस ओर रप्तिक रहता है उसका चित्त 
वैसा ही अनुभव करता है इस कारण एक मात्र ब्रह्म में 
रसिक तत्त्वज्ञचित्त जगत की ब्रह्मता का अनुभव करता है 
भर्थात्‌ ब्रह्म रसिक लोगों का चित्त जगत्‌ को ब्रह्म ही देखता 
है यों उनके अनुभव का अनुसरण भी हो गया ॥४२॥। 


जिस मनुष्य के चित्त-प्राण सदा जिस पर अनुरक्त 


रहते हैं, लगे रहते हैं, वह॒ उसको वास्तविक प्रतीत होता है 
अतएवं उसी का स्पष्टरूप से वह अनुभव करता है ॥४३॥। 

एक मात्र ब्रह्म में रसिक मन क्षण भर में ब्रह्म बन 
जाता है अतः जिसका मन जिसमें रस पाता है उसने उसी 
पदार्थ को यथार्थ जाना है ।॥।४४।॥ 

जिस जीव का चित्त दृढ़ निश्रयवश जिसमें विश्रान्त 
हो चुका, उसके लिए वह्ही परमार्थ (सत्य) है, इसलिए 
ब्रह्मतनी और नास्तिक अपने निश्चित मार्ग से अतिरिक्त 
जो याग, दाव आदि कम करते हैं वह केवल सदाचार से 
लोकप्ंग्रहाथ व्यवहार के लिए बिना इच्छा के (मानों 
जबद॑स्ती) करते हैं ॥४५॥ 

मेरे द्वारा निदिष्ट इस उपाय से (युक्ति से) यदि 
जगत्‌ का भलीभांति अवलोकन कीजिये तो यह सब 
आपको सत्तामात्र ही प्रतीत होगा । यह दग्‌ (चित्‌) ही है 
इस चित में द्वित्व, एकत्व की कल्पना कोई नहीं है ॥॥४६।॥ 


वौगेवासिष्डे 


[ १७५५२ 


अद्दयदश्यसदहसमन्पुर्तामुतंदशामिह । 
नेवापस्ति न च नास्त्येव कर्ता भोक्ता5यवा क्चितृ॥४७॥ 
इदसित्यमनाहन्तं जगत्पर्यापमात्मनि । 
ब्रहोकघनमाशान्तं स्थितं स्थाणुरिवाध5्ध्वनि ॥४८॥ 
यदेव ब्रह्म बुदृध्यादि तदेबेतन्निरझनम्‌ । 
यदेव गगन शातन्तं बन्यं बिद्धि तदेव ततु ॥४५०॥॥ 
केशोण्ड्कादयों व्योम्नि यथा सदसदात्मकाः। 
द्वितामिवा5््गता भान्ति परे बुद्धचादयस्तथा ॥५०७ 
तथा बुद्धयादि देहादि वेदतादि परापरे। 
अनेकान्यप्यनन्यानि शुन्यत्वानि यथा5म्बरे ॥५१७ 
सुषुप्ताद्दिशितः. स्वप्नसेकनिद्रात्सनोी यथा। 
सर्गस्थस्पाषपि न द्वित्वं नेकत्वं ब्रह्मणगस्तथा ७५२७ 


जिनकी ज्ञान दृष्टि में दृश्य, सत्‌, असत्‌ सूर्त, अमृत 
सब कुछ ब्रह्म ही है, उनकी दृष्टि में यहाँ अथवा कहीं न 


कर्ता अथवा भोक्ता जीव ही हैं ओर व उनका अभाव ही 


है, क्योंकि उन्ही का ब्रह्मरूप से शेष रहता है ।।४७।॥। 

आदि अन्त विहीव सर्वतः शान्त जगत्‌ पर्याय वाला 
ब्रह्म कघन (चिन्मात्रधन) यह ब्रह्म ही इस प्रकार (जगद्ग प 
से) आत्मा में स्थित है । जेंसे अज्ञानी पथिकों के चोरों के 
सन्देह, भ्रान्ति आदि के योग्य वन मार्ग में स्थाणु ही चोर 
आदि के रूप से स्थित होता है ॥४८॥ 

जो बुद्धि समष्टि हिरण्यगर्भ आदि रूप जगत है उसी 
को आप निरञ्जन (तिविकार) ब्रह्म जानिये ज॑से कि जो 
ही प्रशान्त आकाश है वही शून्य है ॥४९।। 

परम ब्रह्म में सदसदात्मक बुद्धि आदि वंसे ही भिन्न 
से प्रतीत होते हैं जसे आकाश में केशों का व्तुंलाकार 
गोला, नीलता आदि, जो सदसद्र प हैं, आकाश से भिन्न थे 
प्रतीत होते हैं ॥५०॥ 

सर्वंत्तामान्य सत्तारूप ब्रह्म में बुद्धि आदि, देह आदि 
अनुभव भादि अनेकरूप प्रतीत होने पर भी ब्रह्म से बसे 
द्वी अभिन्न ही हैं। ज॑से आकाश में घट, पट आदि के सब 
अभाव आकाश से अनन्य हैं ॥३१॥ 

एक मात्र निद्राढुप सुषुप्ति से स्वप्त में प्रवेश कर 

रहे स्वप्न-सृष्टि में स्थित जीवात्मा का न तो द्वित्वरूप से 
निर्वचन होता है और न एकत्वरूप से ही होता है क्योंकि 
वहाँ व्यावत्य कोई प्रसिद्ध नहीं है वेसे ही एक मात्र निद्रा 
रूप प्रठय से सृष्टि में प्रवेशकर रहे अज्ञ दृष्टि से सर्गस्थ 
भी ब्रह्म का द्वित्वव अथवा एरत्वेव निर्वंचन नहीं हो 
सकता ।।५२॥ क्‍ 


१७४.५३ | 


एवमेव कवत्यच्छा छायेयं सवा महाचितेः॥ 
न च किचन नामाड्ः कचत्यच्छेवमास्थिता ॥४५३॥ 
चिद्व्योम्नि हि चिंदाकाशमेव स्वम्नसमल वपुः। 
चेत्यं दद्यसिवा55भाति स्वप्नेष्चिव यथास्थितम्‌ ॥५४॥ 
अन्यथानुपपत्त्याध्थंकार णाभावत्रः स्वतः ॥ 
चिदव्यो मात्मानमेवा5डदो दृश्यसित्येव पश्यति ॥१५॥ 
सर्गादावेव खात्मेव दृश्य भाति निराकृति॥ 
संक्रम:ः स्वप्तसंकल्पशिथ्याज्ञानेष्विवाइभितः ॥५६॥ 
वष्नवत्तच्व निधंमं सनागपि न भिचते॥ 
विकायंपि सधर्मा5पि चिद्व्योम्नो वस्तुनो मलात्‌ ॥५७॥ 
तत्स्वप्ननगराकारं सधर्माष्प्यसधमंकम । 
दिवादतन्यसेवेत्थं. स्थितसेव निरन्तरम्‌ ॥५८॥ 


हे श्रीरामजी ! महाचेतत की यह्वू अपनी निर्मल 
कान्ति क्थवा श्रविद्या ही जगत्‌ के रूप से स्फुरित होती 
है। वास्तव में तो निर्मल छाया इस प्रकार स्थित है कुछ 
भी स्फुरित वही होती है ॥४३॥ 


चिदाकाश में चिदाकाशरूप ही यथास्थित (ज्यों का 
स्यों स्थित) निज स्वच्छ विग्रह्न चेत्य-सा दृश्य-सा वैसे ही 
प्रतीत होता है जैसे स्वप्नों में यथास्थित चिदात्मा ही 
स्वाप्न पदार्थों के रूप से स्फुरित होता है ॥॥५४॥ 


हजारों वादियों द्वारा भी सद्‌ वस्तु से अतिरिक्त का 
उपपादन न द्वो सकने तथा सत्य कारण का अभाव होने 
से चिद्॒व्योम स्वयं अपने को दृश्य रूप से देखता है, यही 
सिधान्त है ॥॥५५॥ 

सृष्टि के आरम्भ में निराकार चिदाकाश परमात्मा 
का ही दृश्य के रूप में भान होता है ओर वह भान स्वप्न, 
संकल्प और सिथ्याज्ञान में हुए भ्रम के समान भ्रम दी 
है ॥५६।॥। 

दृश्य स्वप्त के समान सकल धममंशुन्य चिदाकाश ही 
है, क्योंकि उसमें तनिक भी धर्म का अस्तित्व नहीं है । 
वस्तुभूत परमाथ्थभूत चिदाकाश का विकारी भी तथा 
धममंवान भी आकार अविद्याख्प मल से प्रतीत होता है । 
वास्तव में उसमें आकार, विकार और धर्म नहीं ।॥५७॥ 


स्वप्न नगर के तुल्य देश्य प्रतोतित: साकार होता 
हुआ भी वास्तव में निराकार है ओर प्रतीतित: घम्मवान्‌ 
होता हुआ भी निर्धमंक है। अधिष्ठानड्प सन्‍्म्रात्र से 
अभिन्न भी वह अशजनों की दृष्टि से इस प्रकार जगत्‌ के 
आकार से निरन्तर ही स्थित है ।॥५५॥ ; 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


४५१ 
दृध्यं स्वप्तादिवत्स्वच्छे मनागपि त॑ भिश्वते। 
तस्माच्चिदृव्योम चिद्व्योस्नः शुन्यत्वं गगनादपि ॥५९॥ 


यदेव तत्परं॑ ब्रह्म सर्वरुपविर्बाजतम्‌ । 
तदेवेद तथाभूतसेव सर्गतया स्थितम्‌ ॥६०॥ 


स्वप्नेध्नुभुयते चेतत्स्वप्ने ह्यात्मेव भासते। 


पुरादित्वेन न तु सत्पुरादि रचितं तदा ॥६१॥ 


स्वप्ने च प्रत्यभिज्ञायाः संस्कारस्य स्मृतेस्तथा ॥ 
न सत्ता तदिदं वष्टमित्यथंस्थापत्यसंभवात्‌ ॥६९२॥ 


स्वप्त पवृत के तुल्य स्वच्छ दृश्य. स्वाधिष्ठान 
विन्मात्र से रख भर भी भिन्न नहीं है, इसलिए चिदा- 
काशमात्र रूप से परिशिष्ट चिदाकाश की आकाश की 
फ्पेक्षा भी अतिसुक्ष्मता सिद्ध है।।५९!॥ 

सकल रूपों से विरहित सब्चिदानश्द घन जो परम 
ब्रह्म है वही अपने सच्चिदानन्द घत्त स्वरूप से रखभर भी 


च्युत न हो यया स्थित ही सृष्टि के रूप से स्थित है ॥६०॥। 


[स्वप्त में दश्य का सबको अनुभव होता है । स्वप्न में 

आत्मा ही नगर आदि के रूप में भासमान होता है। 
. शक्भा--स्वप्तकाछ में सत्य नगरादिका जीव द्वारा 
निर्माण हो, क्योंकि अथ रथान रथयोगान्पथ: सूजते स' 
हि कर्ता (स्वप्नकाल में जीव रथों की तथा रथ योग्य 
मार्गों की सृष्टि करता है) ऐसी श्रुति है ।] 

समाधान-- स्वप्न में जीव द्वारा सत्य नगर आदि की 
रचना नहीं होती है, क्योंकि न तत्र रथा रथयोगा 
पन्‍्थानो भवन्ति” (न वहाँ रथ होते हैं ओर न रथबोग्य 
मार्ग होते हैं) मायामात्र तु कात्स्येबानशिव्यक्तस्वरूप- 
त्वात्‌* (स्वप्न की सृष्टि शुक्ति रजत, रज्जुसप आदि के 
समान माया मात्र है, क्‍योंकि उसका स्वरूप देश, काछ 
आदि सम्पूर्ण धर्मों से अभिव्यक्त नहीं होता) इत्यादि श्रृत्ति 
ओर सूत्रों ने स्वप्न में सृष्टि का प्रतिषेध किया है गौर 
उसे माया मात्र कहा है ॥६१।। 

[यदि कहे कि 'स एबाय॑ देवदत्त: (वही यह देवदत्त 
है) 'तदिद॑ पुव॑दुष्टमेव मद्गृहम' (यह वही पूर्व॑दृष्ट 
मेरा घर है) इत्यादि अबवाधित प्रत्यभिज्ञा आदि से 

वष्न में भी पदार्थ सत्य हों ? इस शद्धा पर कहते हैं--] 
स्वप्न में “वही यह देखा है”! इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा 
का विषय हो रहे गह आदि पदार्थ का हृदय, कण्ठ 
नाड़ीछिद्र आदि प्रदेश में किसी प्रकार की संभव न होने 
से प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती, पदार्थ का संभव न होने से 
तद्‌विषयक संस्कार और स्मृति का असंभव स्पष्ट है ॥॥६२॥ 


४५२ 


तस्मादेततुत्नयं॑ त्यकत्वा यद्भानं ब्रह्मसंविदः ॥ 
तस्य दृष्टार्थसाददयान्मुदे: स्मृत्यादितोहिता ॥६३॥ 
यथा यत्रेव लहरी वारिण्येति पुतःपुनः। 
तत्रेवेति तथा तह॒दनन्या खे परे जगत श६४॥ 
विधयः प्रतिषेधाश्न सर्च एवं सदेव च।. 
विभक्ताश्व विभिश्चाश्र परे सन्ति न सन्ति च शेप! 
तस्मात्सद्‌ ब्रह्म सर्वात्म किसिवा5त्र न विद्यते । 
सेव सत्तेव सर्वात्म चेतदप्येतदात्मकम्‌ 0६६॥ 


स्वप्न में प्रत्यभिज्ञा, संस्कार और स्मृति का संभव 
त होने के कारण इन तीनों का त्याग कर ब्रह्मसंवित्‌ 
का ही निद्रा भादि दोषों से स्वप्न पदार्थ के रूप से 
अन्यथाभान होता है उसी में जाग्रत-दृष्ट पदार्थों की 
तुल्यता की कठपना कर अनुभव के व्यवहाराभास की 
तरह स्मृति आदि के सादुश्य की भी कल्पता कर उससें 
स्मृत्यादिता भी मढ़ों ने ही मानी है ॥६३॥ 

किसी जल में जैसे लहरी एक बार आती है उसी 
जल में वैसे ही अभिन्न लहरी पुनः पुनः आती है वैसी 
अवस्था में 'पतंवेयं लहरी” ऐसा प्रत्यभिज्ञाभ्रम होता है 
वेसे ही सृष्टि के आदि में कल्पनाधिष्ठान परम ब्रह्म में 
जगत्‌ को भी भप्रमरूप समझना चाहिये अर्थात सादश्य 
से भी वही यह लहरी, वही यह दीपशिखा है इ्त्या 
प्रत्यभिज्ञाभ्रम लोक में प्रसिद्ध हैं ।६४। 

परस्पर सदा ही सभी विधियाँ और प्रतिषेंध अलग 
अलग विभक्त होकर और मिलकर परम ब्रह्म में हैँ और 
नहीं भी हैं अर्थात्‌ केवछ कल्पनामात्र होने के कारण ही 
ब्रह्म में 'स दाधार प्ृथिवी द्यामुतेमाम ( उसने इस 
पृथिवी और औझ्युलोक को धारण किया ), यस्मिनू द्यो: 
पृथिवी चास्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणेश्र सर्वेस्तमेवंक 
जानथ आत्मावम्‌' (जिसमें द्युलोक, पृथिवी, अन्तरिक्ष 
सब प्राणों के साम सन ओत-प्रोत हो केवल उसी की 
आत्मा जानो) दृत्यादि जगत्‌ की विधियाँ ओऔर 'नेह 
नानास्ति किचन! (यहां भेद कुछ भी नहीं है) इत्यादि 
जगश्निषंध समानरूप से समावेश पाते हैं ॥६५॥। 

इसलिए सद्‌ ब्रह्म सर्वात्म है, इसमें क्या नहीं है ? 
वह ब्रह्मसत्ता ह्वी सर्वात्म है इस कारण यह सब कुछ 
ब्रह्मसत्तात्मक (सदात्म) और सर्वात्मक है ॥६६॥। 


 योगवासिष्ठे 


[ त१७४,.७० 


अ्रान्तस्य भ्रमण भूमेन भुज्ञान्तेत वा गणेः॥.... 
न शाम्यति ज्ञातुरपि तथाध्म्याप्तं विनाउनत्र दूक्‌ ॥६७॥ 
दार्त्रस्थाधस्प तु यज्नाम वादनं तदह्रिनापरः । 


- अभ्यासो दब्यसंद्ञान्त्ये न भूतो न भविष्यति ॥६८॥ 


न जीवन्न मृतं चित्त रोधमायाति छंसृतेः। 
अविनाभाविदेहत्वादूबोधात््वेतन्ल पद्यति ॥६०।॥। 
सर्वदेवाईविनाभावि चित्त दृवयद्रीरयोः। 
इह चाउमुत्र चेतस्थ बोधान्ते शाम्यतः स्वयम्‌ ॥७०॥ 


 क्रीड़ा के लिए भ्रमण कर रहे बालक की दृष्टि में 
वृक्ष, पव॑ंत, नदी आदि के समूह के साथ धृूमिका भ्रमण 
होता है अत्य लोगों की दृष्टि में भुभि प्रमणशीछ नहीं 
है। दोनों ही दृष्टियाँ सदात्मक हैं। भ्रमावस्था में 
भूमि नहीं घमती है ऐसा ज्ञान रखनेवाले भी बालक 
जबतक स्थिरता का अभ्यास नहीं होता तबतक पहले 
गहींत भूभ्रमणदुष्टि धान्‍्त नहीं होती है वंसे ही भ्रमा- 
वस्था में जगद्भ्रान्तिदृष्टि भी स्थिरता के अभ्यास के 
बिना शान्‍्त नहीं हो सकती है भर्थात्‌ इस कारण उसमें 
सकल वादियों की सभी कल्पनाओं का अविरोध से 
समावेश ओर कल्पनाविहीन पुरुष का मोक्ष भी उपपन्न 
होता है, ॥६७॥ 
तत्त्वज्ञानी गुरु को सेवा आदि द्वारा प्रसन्न होकर 
उनके द्वारा इस मोक्षोपाय भूत शास्त्र का व्याख्यान 
कराकर जो उसके श्रवण का अभ्यास है, उसके बिना 
दश्य की निवृत्ति के छिएन कोई दूसरा मार्ग हुआ 
ओर न होगा ॥६८॥।। 
हाँ होता ऐसा यदि चित्त का निरोध शक्तिसाध्य 
होता । चित्त-निरोध का ही संभव नहीं है। चित्त क! 
स्वरूप-संसार से अविताभावी (पृथक न होने वाला) है, 
अत: जाग्रत्‌ भौर स्वप्न में जीवित अथवा सुषुप्ति में छय 
होने के कारण भरे हुए चित्त का प्रयत्न पूर्वक निरोध 
करने पर भी उसका संसार से निरोध नहीं हो सकता है, 


. किन्तु इस शास्त्र के अभ्यास के अधीन बोध होने से ही 


बाधित होकर यह संसार को नहीं देखता है, इसलिए इस 
शास्त्र का अभ्यास ही दुश्य निवत्ति का उपाय है ॥॥६९॥ 
जैसे चित्त सदा ही संसार से अविनाभावी है वैसे ही 
दृश्य रूप संसार भी चित्त और शरीर दोनों से अविना- 
भावी है। वे दृश्य और शरीर इस शास्त्र के अभ्यास से--- 


प्रतिबन्ध न होने पर इसी जन्म में--तत्त्ववोध होने पर 


निवृत्त हो जाते हैं, प्रतिबन्ध रहने पर अन्य जन्म- में प्रति- 
बन्ध का नाश होने पर बोध होने से निवत्त होते हैं। इस 
विषय में भगवान्‌ वेदव्यासजी का सूत्र है--'ऐहिकम- 


प्रस्तुतप्रतिबन्धे तदर्शनात्‌” (प्रतिबन्ध का अभाव होने पर 


इस जन्म में विद्या की उत्पत्ति हो सकती है प्रतिबन्ध होने 


है है. ४०७१ ] 


चित्तद््यशरीराणि त्रीणि शासम्यन्ति बोधतः। 
पवनस्पन्दसेन्यानि कारणाभावतो यथा ॥७१॥ 
कारणं मोख्यंमेवा5स्य तच्चाउस्मादेव शास्त्रतः । 
किचित्संस्कृतबुद्धोतां बाचितादेव शाम्यति ॥७२॥ 
अबुउ्धमुत्तरग्रन्धात्पूर्वब. पुर. हि. बुध्यते। 
ग्रन्थ पदपदार्थज्ञः  खेदबान्न निवतंते ॥७३॥ 
उपायमिदमेवाइतो बिद्धि शास्त्र अमक्षये ॥ 
अनन्यताधारणतां गतसित्यनुभूयते ॥७४१ 
तस्मादस्मान्महाशास्त्राद्ययाशक्ति विचारपेत्‌ । 
भागो हो भागसेक॑ वा तेन दुःखक्षयों भवेत्‌ ॥७५॥॥ 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद' 


४४३ 


आसरुषेयमिदर्सिति भ्रसादाच्चेन्न रोचते | 
तदन्यदात्मविज्ञानशञास्त्रं. किचिद्विकारथेतु ॥७६।॥ 
अनर्थेनाषविचारेण वयः कुर्यान्ष भस्ससातु। 
बोधेन ज्ञानसारेण ददयं कतंव्यमात्मसात्‌ ॥७७॥ 
आयुषः क्षण एकोषएपि सर्वेरत्नेन लभ्यते । 
नीयते तद्व॒था ग्रेन प्रमादः सुमहानहो ॥७८॥ 
अनुभतमपि चर नो स- 
दृदृइ्य मिर्द द्रष्ट्सहितसपि । 
स्वप्ननिजमरणबान्धव- 
रोदनमिव सदिय कच्चितसषि ॥७९। 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारासायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध अवि० वि० 
परमाथंगीतास्वद्वेतयुक्तिनाम पश्चसप्तत्यधिकशततमः सर्गः ॥१७५॥ 


पर अन्य जन्म में भी होती है इसी जन्म में विद्या ह्दो 
ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि श्रृतियों में ऐसा देखा जाता 
है) ॥७०॥। 


बोध से चित्त, दृश्य और शरीर तीनों वसे ही निवृत्त 
हो जाते हैं । जंसे कारण के अभाव से (शुक्रास्त, शुक्रोदय 
आदि कारण के न रहने से) वायु, स्पन्दन और उनसे होने 
वाले मेघसैन्‍्य शानन्‍्त हो जाते हैं ।॥७१॥। 


चित्त, दृश्य और शरीर रूप त्रिकका कारण अज्ञान 
अर्थात्‌ ब्रह्मात्म भाव का आवरण करने वाली भविद्या 
ही है और कुछ ही संस्कृतमति वाले पुरुषों का उक्त त्िक 
बाँचे गये इस शास्त्र से ही शान्त हो जाता है ॥७२॥ 


यदि' पद पदार्थ ज्ञानवान पुरुष बीच में ही थककर 
इसके बाँचने से विरत न हो तो पहले-पहले समझ में न आया 
हुआ (अबुद्ध) प्रन्थ का उत्तर ग्रन्थ से बोध होता है ॥॥५३॥ 


भ्रम की निवत्ति में इसी शास्त्र को असाधारण उपाय 
आप जाने ऐसा ही ज्ञानियों द्वारा इसका अनुभव किया 
जाता है ॥॥७४ 


इस महाशास्त्र से दो भागों का (पूर्व और उत्तर दो 
भागों का) अथवा एक भाग का (शआधें ग्रन्थ का) अपनी 
शक्ति के अनुसार अनुशीलन करना चाहिये ॥ उससे अवश्य 
दुःख की निवृत्ति होगी ॥७१॥ 


ह ऋषि-प्रणीत शास्त्र स्मृतिरूप है और स्मृति का 
मूल (उद्गम) श्रूति है। एताववा श्रुति का ही क्‍यों विचार 
व्‌ करें इस बुद्धि से प्रमादवश यदि यह शास्त्र किसी को 
रुचिकर न हो तो वह किसी अन्य श्रुतिरूप (उपनिषद्‌, 
भाष्य आदि रूप) आत्मज्ञानप्रद शास्त्र का ही विचार 
करे। अध्यात्मशास्त्र के विचार से विमुख न हों, इसी 
में हमारा तात्पयं है। इसी शास्त्र का अनुशीलन करें 
इसमें हमारा आग्रह नहीं है ॥!७६॥। 

मनुष्य अविचारछप अनर्थ से अपनी जिन्दगी बरबाद 
न करे | श्रवण आदि उपाय से उत्पन्न तत्त्वबोध से सम्पूर्ण 
दृश्य को आत्मसात करना चाहिए, बाधपूर्वक आत्मा 
द्वारा ग्रास करने योग्य बनता चाहिये। यहाँ पर 'देये त्रा 
च” इस सुत्र से साति भ्रत्यय है जैसे कि 'ब्राह्मणसादिदमन्ने 
कृतंव्यम्‌' यहाँ पर है ॥७:५६॥ 

आयु के बीते हुए एक क्षण को भी यदि कोई चाहे 
सुवर्ण आदि की राशि के साथ सकल रत्नों से लौटा लुं, 
वापस कर लूँ, तो पा नहीं सकता, ऐसी दुलंभ आयु को 
जो वृथा गंवाता दै उसके प्रमाद का क्‍या ठिकाना है 
उसके लिए खेद है, मदह्ाखेद है ।॥७४८।। 

प्रत्यक्ष अनुभुत भी, अन्त:करण से उपहित जीव से 
सहित भी तथा स्वप्त में दंवात्‌ दृष्ट अपने मरण पर चारो 
ओर बान्धवों द्वारा किये गये विलाप की तरह सत्‌-स। 
स्फुरित भी यह दृश्य सत्‌ नहीं है, निपट भिथ्या ही है 
ऐसा ब्रह्माद्रेत का दिग्विजय का डिडिमघोष है ॥७९॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 
में अविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदृपाख्यान में परमार्थंगीतास्वद्वेतयुक्ति नामक कुसुमलूता 
अनुवाद का एक छो पचदृत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥१७५॥ 


ह्यूड 


योगवासिष्ठे ' 


[ १७६.६. 


१७६ 


श्रीराम उवाच 
जगन्ति सन्त्यसंख्यानि भविष्यन्ति गतानि च। 
तत्कथानभिः कर्थ ब्रह्मस्ंप्रबोधयसि मामिसम्‌ ॥१॥ 
. चसिष्ठ उवाच 
जगत्स्वप्नेषु दब्दार्थंसंबन्धोष्वगतस्त्वया । 
न नाम नच लोकेन व्यर्थ तत्कथनं ततः ॥२॥ 
या कथाउवगतात्मभ्यां दाब्दार्थाल्पां निगदयते। 
बुव्यते सेतरा ताइनतः सेवेह व्यवहारिणोी ॥३॥ 


पदा विदितवेशः: संस्त्रिकालामलद॒दांनः। 
भविष्यसि तदा तानि प्रत्यक्षेणेव भोत्स्यसे ॥४॥ 
स्वप्ने चिन्मात्रमेवा55धं स्वयं भाति जग्रत्तया । 
यथा. तथैवसर्गादौ नाउत्राध्न्यदुपपद्यते ॥५॥ 
अणावणावसंख्यानि तेन सन्ति जगन्ति खे। 


तेषां तान्वय्वहारोधान्संख्यातंं क इव क्षमः ॥९६॥ 


३७६ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे ब्रह्मन ! अतीत (भरत) 
और भविष्यत्‌ असंख्य जगत्‌ हैं उनके वत्तान्तों से आप 
मुझे क्यों प्रबुद्ध करा रहे हैं अर्थात्‌ मुझे बोध कराने के 
लिए उनका उल्लेख उपयोगी नहीं है ॥॥१॥ 


श्रीवस्तिष्ठनी ने कह्य--हे श्रीरामचन्द्रजी, इस शास्त्र 
में जगत्‌रूप स्वप्नों में शब्द और अर्थे का वाच्यवाचक 
भाव सम्बन्ध क्‍या आपको ज्ञात नहीं हुआ ? इसलिए दृप्त 
शास्त्र को सुनाने के लिए नियुक्त पुरुष ने उनका कथन 
व्यर्थ नहीं किया । अर्थात्‌ केवल वतंमान दृश्य का ही 
शास्त्र में उपन्यास करना चाहिये अतीत अनागत अन्य 
किसी जगत्‌ के उपन्यास की आवश्यकता नहीं है, यह 
आपके आक्षेप का निचोड़ निकछता है। वह ठीक नहीं 
है। पद ओर पदार्थ का सम्बन्ध, व्याप्तिग्रह तथा दृष्टान्त 
सिद्धि आदि अतीत व्यवहार के अधीन हैं, ध्रतीत जगत के 
उपन्यास के बिना विचारात्मक शास्त्र में प्रवृत्ति ही नहीं 
हो सकती । इसलिए अतीत, आगे होने वाले ब्रह्माण्डों का 
तथा वतंमान अन्य ब्रह्माण्डों का, शब्द-अर्थ के सम्बन्ध ग्रह 
आदि में उपयोग न होने के कारण, उपन्यास नहीं करना 
चाहिये इतना ही आक्षेप करना उचित हो तो कीजिये यों 
अनादर से उसका स्वीकार कर रहे-से भगवान्‌ श्रीवसिष्ठ- 
जी उत्तर दिया है ॥२॥. 


जो कथा सुनिश्चित वाच्यवाचक भाव वाले शब्द-अर्थों 
द्वारा कही जाती है वही हृदयंगभ होती, वह्ली यहाँ 
व्यवहार में उपयोगी होती है अन्य नहीं, यों केवल लौकिक 


बुद्धि के अनुसार आछोचन करने पर आपने बहुत ठीक 


आक्षेप किया ॥३॥। 


निवारण करने के लिए--- 


जब आप ज्ञात-ज्ञय होकर भूत, भविष्यत्‌ ओर 
वर्तंघात--तीनों काछों में निर्मल दृष्टि वाले होंगे तब 
उन सबकों (अतीत, अनागत, व्यवहित, अतिदूर के 
ब्रह्माण्डों को) प्रत्यक्ष से ही जानंगे। श्र्थात्‌ यदि तत्त्व- 
ज्ञानियों में प्रसिद्ध त्रिकाल में निर्मल दर्शन वाले तत्त्व का 
पर्यालोंचन करोगे तो सर्वत्र अपने ही द्रष्टा होने के कारण 
अतीत, भविष्यत्‌, व्यवहित (व्यवधान में स्थित), अति- 
दूरवर्ती अनन्त ब्रह्माण्डों की वर्तमान इस ब्रह्माण्ड से 
रखमात्र भी विशेषता न होने के कारण आपका यह 
आक्षेप उठ ही नहीं सकेगा, इस आशय से कहते हैं ॥।४॥। 

जैसे स्वप्त में आद्य चिन्मात्र का (परब्रह्म परमात्मा 
का) ही स्वयं जगत्‌ के रूप से भाव होता है वंसे हो 
अतीत, अरनागत आदि सकल सृष्टियों के आदि में चिन्मात्र 
ही जगद्ग प से भान होता है, केवल इतना अंश ही उनका 
उपयोगी है अन्न उनकी अनन्त बिचित्रता प्रकृत के उपयोगी 
नहीं है । अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानी की वर्तमान अन्यान्य ब्रह्माण्डों 
तथा भविष्यत्‌ ब्रह्माण्डों में पुनरावृत्ति की शद्भा का 
पूर्वोक्त ब्रह्माण्ड भी स्वप्नपच्च- 
तुल्य होने से मूलछाज्ञान के बाध से बाधित होते हैं, यह 


: प्रतिपादत करने के लिए उनका भी शास्त्र में उदाहरण 
देना आवश्यक ही है ॥५॥ 


आक्षाश में परमाणु-परमाण्‌ में असंख्य जगत्‌ हैं, अतः 
उनके उच्च अनन्य व्यवहारों का पूर्ण रूप से वर्णन करने 
की किसमें क्षमता है। अर्थात्‌ उनकी अनन्त विचित्रता 
क्यों प्रकृतोपयोगी च्ढीं है ऐसा यदि प्रश्न हो तो असंख्य 
होने के . कारण उनकी विचित्रता की इयत्ता का शास्त्र में 


वर्णव करवी दृष्कर है ॥६॥ 


१७६.७ | 


अन्रेव में पुरा प्रोक्त मत्पित्रा पद्मजन्सना। 
पद्यरेणमताख्यानं श्ुणु. तत्कथयासि ते "७॥। 
पुरा पृष्टो भया ब्रह्मा जगज्जालसिदं कियतु। 
के वा भातोति बद मे ब्रह्मोबाच ततः स साम्‌ ॥८॥ 
श्रीक्रह्योवाच 
ब्रह्मतेदे सुने ! सर्व. जगदित्यवभासते ॥ 
सतामनन्त॑ सत्त्वेन. जगत्वेनाइसतामपि ॥९%।॥ 
शुभं॑ समेदसाख्यानं श्ूणु क्रवणभषणम्‌। 
ब्रह्माण्डपिण्ड इत्युक्त ब्रह्माण्डाख्यानमेव तर ॥॥१०॥॥ 
अस्ति खे खादनन्यात्मा चिदृष्योमपरसाणुकः 
शुन्यरुपसिवा55काशे शुद्धः स्पन्द इवा$निले ॥११७ 
सो5पश्यदात्मना स्वप्त इव जीवत्वमात्मति। 
शुन्यरूपसिवाप्चकाशं पवनः स्पन्द॑ यथा ॥१शा। 
आकादरूपसजह॒देव जोवस्ततः. स्वयम्‌ ॥ 
अपदयदहमित्येव रूपमाकाशरूपकर्म्‌ ॥१३॥ 


अणु-अणु सें असंख्य जगत्‌ हैं! इस विषय में कमर के 
पराग से व्याप्त शरीर वाले मेरे पिता श्रीब्रह्माजी ने जो 


आदख्यान पहले कभी मुझसे कहा था उसे मैं आपसे कहता 
हैं, सुने ॥७॥। 


पहले किसी समय मैं श्रीब्रह्माजी से पु्ध बेठा कि 
भगवन्‌, यह जगज्जाल कितना विशाल है और कहाँ पर 
इसका भान है यह मुझसे कहने की कृपा कीजिये । इस 
पर श्रीत्रह्माजी ने मुझसे कहा ।।5५॥। 


श्रीत्रह्मजी ने कहा--हे मुने ! ब्रह्म ही समभ्पर्ण जगत्‌ 


रूप से भासता है। ज्ञानियों की दृष्टि में ब्रह्मसत्ता से यह 
अनन्त है ओर अज्ञानियों की दृष्टि में भी जगद्गूप से 
अनन्त है ॥९। 

कानों के लिए आभूषण स्वरूप मेरे इस सुन्दर 
आख्यान को, जो ब्रह्माण्ड पिण्ड और ब्रह्माण्डाख्यान इन 
यथार्थ नामों से प्रसिद्ध है, सुनो !॥१०॥ 

आकाश में शुन्यत्व के समान और वायु के शुद्ध 
स्पन्दन के तुल्य आकाश से अभिन्नस्वरूप चिदाकाश- 
परम।णु है । उसने (चिदाकाश-परमाणु ने) अपने तात्त्विक 
स्वरूप के अदर्शनरूप निद्रावश स्वप्न की तरह अपने 
आत्मा में अपने से समष्टिजीवत्व. वेसे ही देखा ज॑से 


आकाश अपने में स्वाभिन्न शुन्यहूप देखता है या जसे वायु 
अपने में स्पन्दव देखता है ११, १२॥ 


तदुपरान्त अपनी अविकारिता, असंगता, पूर्णता भर 
सुक्ष्म्ता का त्याग न कर रहे उस जीव ने आकाशरूप 
अहंकारछूप से अपचा स्वरुप देखा ॥९३॥। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


४५५ 
अहंकारस्त्वहंबुद्धिरित्येवाउपश्यदात्मनि.... । 
एकनिश्चयनिर्माणसयी मायानुरूपिणी ॥१४॥ 
बुद्धिमंनो5हमित्येव॑ स्वप्ने. पद्यदसन्मयम्‌ । 
नसपन्त्यात्मनाउउत्मानसविकल्प॑ विकल्पनेः ॥१५॥। 
अपध्यत्तन्मनः स्वप्ने देहे पद्चेन्द्रियं ततः। 
अनाकारं घनाकारं स्वप्नाद्रित्वमिवाकऊ्ञधीः ॥१६७ 
दद्. . से मनोदेहोीं वपुस्त्रिभुवनात्मकभ्‌ । 
खात्मा खात्मेव निभित्ति भित्तिभासुरमाततम्‌ ॥१७॥ 
अनेकभतवलितं नानास्थावरजद्भमम्‌ । 
कलनाकालकलितं. कल्पितान्पोन्यसड्भरमम्‌ ॥१८॥ 
स्वप्ने प्रत्येकमेवाउत्र पदयत्या5ददंविम्बितम्‌ । 
इव जेलोक्यनगरं नवरड्भमनोहरम ॥१९॥ 
अथ प्रत्येकमत्राईपि. नवरद्धभधमनोहरम्‌ । 
त्रिजगद्देत्ति हृदये स्वाद इव बिस्बितम्‌ ॥२०७ 


उस अहका रछप ने अपने में मैं बुद्धि हूँ यों अपने को 
बुद्धिर्प से देखा वह बुद्धि एक निश्चय निर्माणमयी 


(निश्चयात्मिका) असत्‌ पदा्थाँ की भ्रान्ति उत्पन्न करने के 


कारण साया को अनुरूपणी ॥॥१४॥ 
विकल्पाभासों के आरोपण द्वारा अविकल्प आत्मा को 


स्वयं निम्न स्तर पर पहुंचा रही बुद्धि ने स्वप्न 'ैं मन हूँ 
यों अपने को असन्मय मनरूप देखा ॥१५॥ 


तदनन्तर उक्त निराकार मन ने स्वप्न में देह॒वर्ती 
पाँच ज्ञानेन्द्रियों को वेसे ही देखा जंसे कि अज्ञानावत 
जीव-चेतन्य स्वप्न में निराकार आत्मचंतन्य को घनाकार 
स्वप्च पर्वेत के रूप में देखता है ॥१६९।॥ 

उस मनदेह चिदाकाश परमाण ने इस प्रकार समष्टि 
रूप होकर भित्तिशुन्य (भेदशुन्य) होते हुए भी भित्तियों से 


पूर्ण (भेदपुर्ण) विस्तृत त्रिभुवन स्वरूप विराट शरीर को 


जो अनेकों भूतों से वेष्टित, विविध स्थावर-जंगम जीवों 
से युक्त, कल्पना और काहछ से व्याप्त तथा पररुषर अनेकों 
के संग की कल्पना करते वाला है, देखा ।॥१७, १८॥ 

इस स्वप्न में प्रत्येक व्यष्टि जीव दंपंण में प्रति- 
बिम्बित ऐसे, द्रष्टा, दृश्य, दर्शन, भोक्ता, भोग्य, भोग, 
कर्ता, कार्ये और क्रिया--इन तीन त्रिपुटी रूप वो रंगों 
से मवोहर च्लछोक्यरूप नगर को देखता है ।!१९॥। 

अनन्तर स्वप्न के समान इस जाग्रत में भी प्रत्येक 
व्यष्टि जीव आदर्श तुल्य हृदय में प्रतिबिम्बित ऐसे, 
पूर्वोक्त त्रिपुटीरपो नौ रंगों से मनोहर इस तिजगत्‌ का 
अनुभव करता है ॥२०॥ 


४५६ 


परमाणोः परमाणोरिति सन्ति तनुवरे। 
अतननि जगन्त्युच्चेघंधानीव च तान्यपि ॥२१॥ 
अविद्येषसनन्तेय मविद्यात्वेत  चेतिता । 
ब्रह्मत्वेन परिज्ञाता भवति ब्रह्म निर्मलम ॥२२॥ 
एवं द्रष्टाएपि यः स्वप्नजाल दृष्टे न किचन। 
को5त्र द्रष्टा कुतो दृश्यं क्र ढेतं क्र च. कारणम्‌ ॥२३॥ 


बागभवाधचण्ठ 


[ (उजछ«र 


सर्व निःशान्तमाभातं खात्म निभित्ति केवलम्‌ ॥ 
ब्रह्मात्मनि त्यितं स्वच्छमाद्यन्तपरिवरजितम्‌ धरडा 
ब्रह्माण्डलक्षनिचया: परमात्मनी ति 
नित्यं स्थिता निपुणमन्यवदप्यनन्ये । 
वारिण्यवारितविसारितर ज़वेगा- द 
ल्‍लोलं स्थिताम्बुपरमाणुचया यथेते 0२५७ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 
ब्रह्मगोतासु ब्रह्मणण्डोपाख्यानं नाम घटसप्रत्यधिकशततम्तः घर्गः ॥१७६॥ 


इस प्रकार जीव-भेदों से विभिन्नहप सब चित्‌- 
परमाणुओं के अति सूक्ष्म उदर में भी (वर्णित रीति से 
कल्पित महान्‌ जगत विद्यमान हैं। और वे जीव समूहों 
और पृथिवी आदि के संघातों से निविड से हैं ॥॥२१॥। 
अविद्यारूप से ज्ञात, यह सब स्वतत्त्वाज्ञानरूप अविद्या ही 
है ब्रह्म रूप से परिज्ञात यह निर्मल ब्रह्म ही हो जाती है।।२२॥ 
सप्रकार ब्रह्म हप से देखने पर तो जो जगत्स्वप्न जाल 
का द्रष्टा है वह भी कुछ नहीं है। यहाँ पर कौन द्रष्टा है, 
कहाँ से दृश्य है, कहाँ देत है ओर कहाँ द्वेत का कारण 
है ॥२३।। 


केवल आकाशरूप पूर्ण रूप से प्रशान्त आदि-अन्तवर्जित 
स्वच्छ भेदशुन्य ब्रह्म ही सकल रूप से चारों ओर भासित 
हो आत्मा में स्थित है ॥२४॥ 


जब तक अज्ञान निद्रा है तब तक लाखों ब्रह्माण्डों की 
राशियाँ नित्य अनन्यरूप (अभिन्नरूप) परमात्मा में वैसे 
ही भली भाँति स्थित हैं। जैसे समुद्र में बड़ी-बड़ी तरज़्डों 
के अनिवायं वेगवश चच्चल हुए जल के असंख्य परमाणु 
समूह स्थित होते हैं ॥२५॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीव्सिष्ठमद्दा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में ब्रह्मगीता 
में ब्रह्माण्डोपाख्यान नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो छिद्धत्त रवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१७६॥। 


१७७ 


श्रीराम उवाच 
अकारणकमेवेद जगदब्रह्या परात्पदातु ॥ 
यदि प्रवर्तते नाम स्वप्नसंकल्पतादिवतु ॥१॥ 
तदकारणतः. सिद्धे: संभवेष्न्यदका रणम्‌ ॥ 


कथं न जायते वस्तु क्रचित्किचित्कदाचन 0२ 
वसिष्ठ उवाच 

यद्थथा कल्पितं येन स संपश्यति तत्तथा। 

कल्पनेबाधन्यूथा न स्पात्तादृुवकारणविच्युते: ॥३॥ 


१७७ 


[यह स्वप्न तुल्य सृष्टि अकारण ही है, ऐसा पीछे 
अनेक बार जो कह आये हैं उस पर श्रीरामचन्द्रजी गेहूं, 
धान आदि कार्य की भी कृषि, वृष्टि आदि कारण के 
बिता उत्पत्ति होगी यों उत्पत्ति-प्रसद्भ पर आशद्ूा 
करते हैं ।] 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--मुनिवर, यदि परमपद से 
यह जगद्ग प ब्रह्म स्वप्त, संकल्प आदि के समान निष्कारण 
ही प्रवृत्त होता है तो अकारण ही सकरू अभिलषित 
पदार्थों को सिद्धि होने पर अन्य गेहूँ, धान आद खेतिहरों 
की कोई वस्तुएं कभी बीज, जोतने आदि कारण के बिना 


ही क्‍यों नहीं होतीं ॥१, २॥ 

[हम बीज ओर अड्कुर भादि को कल्पना प्रसुत कार्य- 
कारणता का, जो व्यवहार की व्यवस्था करने वाली है, 
निवारण नहीं करते, किन्तु जगत में सत्यता के स्थापन से 
तत्त्वज्ञान की व्यथंता का प्रतिपादन करने वाले ब्रह्माति- 
रिक्त प्रधान, परमाणु आदि अश्रोत (श्रुति द्वारा अप्र ति- 
पादित) कारण का, जिसकी विभिन्न वादियों ने कपोछ 
कल्पता कर रकक्‍खी है, निराकरण करते हैं जिससे कि 
जगत्‌ की एकमात्र ब्रह्म विवर्तता की सिद्धि से तत्त्वज्ञान से 
बाध होने पर केवल्य सिद्धि हो इस आशय से श्रीवसिष्ठजी 
उक्त शद्धुु का समाधान करते हूँ ।] 


१७७.४ ] 


ययेद॑ कल्पितं दृदयं मनसा येत तत्तथा। . 
'बेत्यसो यादुगनन्‍्येन कल्पितं वेत्यलो तथा ॥॥४॥ 
कल्पना$कल्पनात्मेक॑ तच्च ब्रह्म स्वभावतः। 
'कल्पनात्मेदृश॑ जन्तुयंथा. केशनखादिसान्‌ ॥५॥ 
अकारणपदाय्ंत्व॑ सकारणपदाथंता । 
ब्रह्मणि दृयमप्यस्ति सर्वशक्‍्त्यात्म तथतः पद 
पतः स्याद्‌ ब्रह्मणस्त्वन्यत्क्चित्किचित्कदाचन । 
तत्कारणविकल्पेन. संयोगस्तस्थ युज्यते ॥७॥ 
यत्र सर्वमनाद्यन्त॑ नानातानात्स भासते। 
ब्रहोव शान्तमेकात्म तत्र कि कस्य कारणम्‌ ॥40 


श्रीवत्तिष्ठजी ने कहा--वत्स भीरामचन्द्रजी ! अनादि 
व्यवहार में जिसने जिस जिस पदार्थ की जैसे दुढ्वाभ्यास 
से अटल (कल्पित कार्यका रणभाव बद्ध) कल्पना की वह 
उसको वैसे हो कार्य या फारणरूप से देखता है। अन्यथा 
कल्पित कार्यकारणभाव को तोड़ने से ध्यवद्दार में भी 
व्यावहारिक नियमों का अपलाप द्वोने पर कोई कल्पना 
ही नहीं होगी, अतः भभ्यास के बिना द्वी प्रबकी मुक्ति 
का प्रसज़ु आवेगा ॥ ३॥। 

[अतएवं कह्पता करने वाले पुरुष की बुद्धि के अनु- 
सार व्यवस्थित ही वस्तु अनुभव में भआाती है, ऐसा 
कहते हैं--] 

जिस पुरुष ते मन से इस दुश्य की जिस तरह की 
कल्पना की वह उसको वसा जानता है ओर दूसरे ने 
जिस तरह की कल्पना की वह बसा अन्यरूप जावता 
है । अतएवं भाट्ववानिक में कहा है “परिवाट्का मु कशु ना - 
भेकस्यां प्रमदातनौ। कुणप: कासिती भक्ष्यमिति तिम्नो 
बिडम्बता: ।' भर्थात्‌ एक ही स्त्रीशरीर में परिब्राजक 
की शव! बुद्धि, काम्ती पुरुष की कामिनी बुद्धि और 
कुत्ते को 'भक्ष्य बुद्धि में तीन बिडम्बनाएँ ह्वोती है ॥॥४॥ 

[तो क्या बिता किसी आलम्बन के ही कल्पना होती 
है ? इस प्रश्तपर नकारात्यक उत्तर देते हैं--] 


जैसे कल्पनातव्खक चेतन पुरुष केश, नख आदि अचे- 
तन युक्त प्रतीत होता है वैसे ही कल्पना-कल्पनात्मक 
स्वभाव एक ब्रह्म हो यह जगत्‌ है बर्थात्‌ ब्रह्म में अचित्‌ 
अंश कल्पित भौर चित्‌ अकल्पित है ये दोनों मिले अंश 
ही जगत्‌ है ॥५॥ द 

अतएव वास्तविक दृष्टि से अकारण पदार्थता और 
कल्पना दृष्टि से सकारण पदार्थता दोनों का ही ब्रह्म 
में अविरोध से अस्तित्व है, क्योंकि वह सर्वशक्तिस्वरूप 
हैँ ॥६।॥। 

पद 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरा्ड 


चक्र 


४५७ 
नेह प्रव्तते किचिन्षन च नाम निवतंते। 
स्थितमेकसनाशन्तं ब्रहोव ब्रह्म खात्मकम्‌ ॥९॥। 


कि फकस्प कारणं केन किसर्थ भवतु क्त वा। 
कि कस्य कारणं केन किमर्थ मापस्तु वा क़चितु ॥१०॥ 


नेह शुन्यं तन वा शुन्‍्यं न सन्चाइसन्न मध्यता। 
विद्यते न महाशुन्पे न नेति नन नेति च॥११॥ 


इुदं न किचित्किचिद्ाा यश्नासा5स्त्यथ नाउस्ति बा । 
सर्व॑ ब्रहव तद्विद्धि यत्तथेवापतथेव ततू 0१२७ 


यदि अज्ञावी की दृष्टि से ब्रह्म से अन्य कह्दीपर 
कुछ भी कदाचित्‌ प्रतीयमान होतो कारणों के विकल्प 
से उसका संयोग ठोक है, मेरे उसका प्रतिपादन न 
करने में यह्दी भाव है कि तत्त्वज्ञान ही सप्रयोजन है 
एकमात्र तात्तिक दुष्टि के पक्षपात से मैंने उसकी श््या- 
पना की है दूसरा रहृस्य कुछ नहीं है ॥७॥। 

जद्वापर तत्त्वदृष्टि ख्र नाना अनानारूप सब कुछ 
आदि-अन्तरहित शान्त अद्वितीय ब्रह्म ही भासमान 
होता द्वै वद्दां पर कौन किसका कारण है ॥॥५॥। 

न तो तब ज्ञानकाल में कुछ प्रवत्त ह्वोता है भोर 
न कुछ विवृत्त द्वोता है एक भांद्वतीय आादि-अच्त-विद्वीन 
चिदाकाशात्म ब्रह्म ही केवल निज स्वरूप में स्थित 
है ॥॥९॥। 

जब यथार्थ में अकाणता ही है और कारण की 
केवल कल्पना ही है तब कौन किसका किससे किस 
प्रयोजन के लिए किस अधिकरण में कारण होगा अथवा 


कौन किसका किससे किसलिए किसमें कारण ने 
होगा ॥ १०॥। 
इस ब्रह्म-शुन्यता और भशुन्यता उभयविध का 


अभाव है, क्योंक अशुन्यता शुन्य की भपेक्षा से होती है 


भतएव न शून्य है, न अशुन्य है, न सत्‌ है, वन भसत्‌ 
है भोर च सदसत्‌ दै । मह्दाशुन्य में 'ननेति ननेति” यो 
कथवच होता है ॥११३॥ 


जो कुछ नहीं है, शुन्य है, अथवा कुछ है; जो है 
अथवा नहां द्वे ऐसे इस जगत्‌ को भाप ब्रह्म ही जाविये, 


क्योंकि वह ब्रह्म क्षष्यारोप में सबसे अनुगत होने के कारण 


वसा ही है भोौर अपवाद में सबसे व्यावृत्त होने के कारण 
वसा नद्दीं ही है । भर्थात्‌ सकल जगत्‌ की ब्रह्म कघनता से 


शुन्यता है; शुन्येकरसता से शुन्यता नह्ढीं है ॥१२॥ 


श्रोरास उवाच _ एकबोधसयथाः: * . शान्तविज्ञानधनरूपिणः ।.. 
अतज्ज्वविषये हान्कायें.. कारणसंभवे | तज्ज्ञास्तेषामसंद्रपे. कथमर्थ विचारणा ॥१५॥ 
 किमकारणतात्स स्पात्कथं वेति वद प्रभो ॥१३॥ अतऊजज्ञत्व॑ च बोधेडन्तरवभाति तबज्भजता। 
. बसिष्ठ उबाच गते स्वष्नसुषुप्तेष््तरिव निद्रात्म केबलम्‌ ॥१६॥ 


अतज्ज्ञो नाम नाएस्त्येब तावत्तज्ज्ञजनं प्रति। 
असतो व्योमवक्षस्प विचारः.. कीदृशस्ततः 4॥१४॥ 


_ श्रीरामचन्द्रजी ने कहा -हे ब्रह्मन्‌ ! भज्ञानियों के 
जञानगोचर पृथिवी, जल, तेज, वायु आदि रूप कार्थ में 
उनके अवयवों की परम्परा की चरम सूक्ष्मता रूप परमाणु 
और सत्त्व आदि गुणरूप कारणों का संभव होने पर जन्प 
पदार्थ अकारण क्यों है, अथवा अद्वितीय ब्रह्म का परिशेष 
से है?हे प्रभो ! यह मुझसे कहने की कृपा कीजिये ॥ 


आशय यह है कि जैसे अध्यारोप और अपवाद भज्नों 
की दष्टि से हैं तत्त्वज्ञाती पुरुष अज्ञानियों को प्रबुद्ध करने 
के लिए उनका भज्भीकार करते हैं; वैसे ह्वी अज्ञानियों के 
संमत प्रधान, परमाण आदिसे जन्य कांरण-भाव का 
संभव भी वे ज्ञानी क्‍यों नहीं स्वीकार करते, ऐसी 
श्रीरामचन्द्रजी शद्धा करते हैं ॥१३॥ द 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--है वत्स ! तत्त्वज्ञानी जन की 
दृष्टि में अज्ञानी कोई अतिरिक्त है ही नहीं । ऐसी स्थिति 
में असत्‌ आकाश वक्ष के विषय में विचार करना कंसा ? 
यदि ब्रह्म से भिन्न प्रधान, परमाणु आदि की कल्पना 
करने वाला कोई भज्ञानी सिद्ध होता जब "ब्रह्म वा इृदमग्र 
आसीत्‌ तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति तस्मात्तत्सवंस- 
भवत्‌' इस श्रृति द्वारा प्रदर्शित रीति से ब्रह्म ही अपने 
स्वरूप के अज्ञान से अज्ञ होता है उसी के तत्त्वज्ञान में 
उपयोगी शास्त्र तब अध्यारोप और अपवादरूप युक्ति से 
ही तत्त्वज्ञान में उपयुक्त होता है न कि प्रधान, परमाणु 
आदि की कल्पना से यों दोनों में विषमता है इस आशय 
से श्रीवतिष्ठजी श्रीरामजी के प्रश्त का समाधान करते 
हैँ ॥१४।। 
तत्त्वज्ञानी लोग एकबोधमय, शान्‍्त विज्ञानघनरूपी 
हैं, क्योंकि 'तद्यथा सैन्धवघनो5न्त रोइ्बाह्य/ कृत्स्तो रसघन 
एवं वा अरे अयमात्मा विज्ञानघन एवं प्रज्ञावघन एव! 
क्षर्यात्‌ जेघे नमक के ढेले का न कुछ बाहर है न भोवर 
है वह सारा का सारा रसघन है वेसे ही यह भात्मा 
विशानधव ही है प्रशानघन ह्वी है ऐसी श्रुति है । इसलिए 


तथाप्पस्युपगस्धाईपि._ सुखंनिश्चय उच्यते। 
मयेदसणु सर्वात्म यस्माद्‌ ब्रह्म निरासयम्‌ ॥१७॥ 


उनकी असत्‌ पदार्थ के विषय में विचारणा केसे संभव 
है ॥१५॥ 


- शज्ञान आदि-सकल जगत्‌ के आरोप का अधिष्ठान 


जो चिन्मात्र है वही ब्रह्म हे और उसका मैं भज्ञ हूं 


अनुभव करनेवाले ताकिक को आत्मा में वारण कदा वि नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि अज्ञता प्रबोधरूप आत्मा के 


अन्दर भासित होती है। यदि वेैशेषिकों द्वारा कल्पित 


यह आत्मा जड़ है तो वह आत्मा में अज्ञाव का अनुभव 
कंसे करेगा ? अतः आत्मा भज्ञान का अधिष्ठान चित्र प 


है यह इसी अनुभव से पिद्ध है। और जगत केवल 
अज्ञानात्मा ही है; इसलिए उसका 'अद्भ है। जैसे स्वप्न 


अर्थात्‌ ब्रह्म से अतिरिक्त तत्त्वज्ञावी नही है ऐसी संभावना 


कैसे करते हैं, क्योंकि ताकिक ओर पामर जन "मैं ब्रह्म 


नहीं हूँ में ब्रह्मश्ानी नद्दीं हूँ यों अपने में ब्रह्मभिन्नता 
ओर अन्रह्मज्ञता का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, ऐसी स्वय 
आाशद्भाकर उक्त कषनुभव से ही ताकिक भोर भन्नों की 
ब्रह्मता का समर्थन करते हैं और सुषुण्ति दोनों निद्रा के 
अन्दर निद्राज्भुता को प्राप्त हुए केवछ निद्रार्प ही है 
हैं उनका स्वरूप निद्रा से भिन्न नहीं है वेसे ही जगत्‌ का 
स्वरूप भी अधिष्ठान चिद्र प से अतिरिक्त नहीं है । ज्ञान- 
स्वभाव आत्मा में स्वभावविरुद्ध अज्ञान आराप के बिचा 
नहीं रह सकता, इसलिए अज्ञान आदि जगत के आरोप 
की अधिष्ठानता भात्मा में इसी अनुभव से सिद्ध हैँ, थद्द 
अर्थ है ॥१६॥ 


यद्यपि अज्ञावादि जगत्‌ू की अधिष्ठानतारूप 
सर्वात्मकता ही ब्रह्म का लक्षण है. तथा।प मूख जनता को 
बोधित करने के लए भुखबुद्ध का बनु७रण कर शुद्ध 
ब्रह्म को समझाने के लिए मैंने यह श्रह्म का तटस्थलक्षण- 
रूप अज्ञनिश्वय कह्दा है। ब्रह्म का शुद्ध निरामय आनन्द क- 
रसत्वरूप स्वलूपलक्षण ता अति सुक्ष्म होने से अज्ञानयों 
की समझ में चहीं जा सकता है ॥१७॥ 
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सन्त्यकारणका एवं सन्ति -कारणजास्तंथा। 
भावाः संविद्यया पस्मात्कल्प्पते लप्यते तथा ॥१८॥ 


सवकारणसंगञान्तो सर्वानुभवशालिनाम्‌। 
सगसप कारणं नास्ति तेन संगस्त्वकारणः॥?२१था। 


हृदयंगमतात्यक्तमोश्वरादि प्रकल्प्यते ।.._ 
यदत्र किन्निदृदुःस्वादु व्यर्थ व्तजालमेब ततु ॥२०॥ 


अन्यवाउ्तुपपत्येव स्वप्ताभा कलनादते। -. 
स्थलाकारात्मिका काचिन्नास्ति दश्यस्य दश्यता॥२१॥ 


शुक्तिरजत, मरुनदी, रज्जुसपे आदि पदार्थ भकारण 
ही है। संवित्‌ द्वारा उनकी कारणजन्यत्वेन कल्पवा करनेपर 
वे सकारण हैं अन्यथा कल्पना करनेपर अकारण हैं यों 
मिट्टी से निभ्िित गोरी और गणेश की भातृता और पुत्रता 
के तुल्य कल्पना के अनुसार ही उसकी व्यवस्था है। 
संवित्‌ की जंसी कल्पना की जाती है वैसी ही अकारणता 
या सकारणता की प्राष्ति होती है, अर्थात्‌ अज्ञानी की 
बुद्धिके अनुसार जगत कौ अन्यथा माठकर सृष्टि के 
आदि में कारण हैं ऐसा स्वीकार करने पर भी यक्ष के 
अनुरूप बलि होती है इस न्याय के अनुसार मिथ्याभूत 
प्रपच्च की मिथ्या माया ही कारण होगी फिर भी 
वास्तविक अद्वत की क्षति नहीं है ॥१५॥॥ 


सकल कारणों की निवृत्ति होनेपर सकल तत्त्ववेत्ताओं 
की दृष्टि में सृष्टि का कोई कारण नहीं है । इस से सृष्टि 
अका रण है, अर्थात्‌ तत्त्वदृष्टि से सदा अखण्ड अद्वितीय 
ब्रह्म ही है कदाचित्‌ भी अणुमात्र भी इस में हेर-फेर नहीं 
है इसलिए सष्टि के कारण का (परमाणु आदि का) कोई 
निरूपण नहीं कर सकता ॥॥१९॥। द 


इस प्रकार के स्वप्त, गन्धवंनगर, मझमरीचि का 
सदश जगत में सत्यता सिद्ध करने के आग्रह से वशेषिक 
आदि मागां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ इत्यादि 
श्रतियों में प्रसिद्ध मायोपहित ब्रह्म से भिन्न तटस्थ ईश्वर, 
प्रधान, परमाण कुछ कारण की कल्पना करते हैं पर वह 
प्रत्यक्ष श्रुति और विद्वानों के अनुभव से विरुद्ध होने और 
वेदान्तशास्त्र में विविध युक्तियों से निराक्ित- होने के 
कारण कड़वा, सृष्टि करनेवाले ईश्वर अथवा भोग करने- 
वाले जीव का पुरुषाथंप्रद न होने से निरथंक, अतएब 


विर्वाणप्रकरणें उत्तराद्धँ 
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स्वप्नपृथ्व्याहनुभवे किसबुद्धल्थ. कारणम्‌ ) 
चित्स्वभावादते ब्रृहि स्वप्तार्थो नाम कीदुशः ॥२श॥ 


स्वप्ना्थो. ह्मपरिज्ञातों महामोहभरप्रदः॥ 
परिज्ञातो न मोहाय यथा सर्गास्तथेव च॥श्शा 


शुष्कतकहठावेशाहयद्वाष्प्पनु मवोज्ितमू._ ॥ 
कल्प्यते कारणं किचित्सा मौरख्याभिनिवेशिता ॥२४॥ 


अग्नेरोष्ण्यमपां शेत्यं प्राकाइयं सवंतेजसाम्‌ । 
स्वाभावों वा5॥खिलार्थानां किमबुद्धस्य कारणम्‌ ॥२५॥ 


जशञानियों का अहृदयंगम वृथा कण्ठशोषणकरनेवाछा वागृ- 
जाल वागविलास ही है ॥३०॥। 


ज्ञानबाध्यता का अन्यथा संभव न होने से ही कल्पना 
के सिवा दृश्य की स्वप्नतुल्प स्थुलछाकाररूप कोई दुश्यता 
नहीं है, अर्थात्‌ ज्ञानबाध्यता की अन्यथा उपपत्ति न होने 
के कारण भी जगत्‌ स्वप्नतुल्य ही है, इसलिए उस के 
लिए कार्यकारण-कल्पना का अवसर नहीं है ॥२१॥। 


सुप्त पुरुष के स्वप्न के पृथिवी आदि पदार्थों के 
अचुभव में क्‍या कारण है ? चित्स्वभाव के सिवा स्वप्व 
पदार्थ क्या है, कहिये ॥२२॥। 


स्वप्न पदार्थ जब तक अज्ञात रहता है भर्थात्‌ यह 
स्वप्न है वास्तव नहीं है यों ज्ञात नहीं होता है तभीतक 
महामोहराशि का प्रदान करता है जब यह स्वप्न है यों 
ज्ञात हो जाता है तब मोह नहीं करता वंसे ही सं भी 
जबतक उस की वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता तभी 
तक मोहप्रद है उन की भसत्यता का ज्ञान होने पर मोह 


नहीं करते हैं ॥।२३॥। 


शुष्क तक के दुराग्रह से अनुभव में आरूढ़ न होने 
वाला जो किचख्चित कारण प्रधान, प्रमाण आदि कल्पित 


होता है, वह मूखंतावश एकमात्र दुराग्रह ही है ॥२४॥ 


अग्नि की उष्णता, जल की शीतढता, सकल तेजों 
की प्रकाशता जेसे स्वभाव है बसे ही अज्ञात ब्रह्म का 
स्वभाव ही सब पदार्थों का कारण है। भाव यह है कि यदि 


कारण अपेक्षित है तो अज्ञानोपहित आत्मा का स्वभाव 


ही कारण हो ॥२५॥ 
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कि ध्यातृद्तलब्धस्य ध्येयस्पेकस्थ कारणम्‌ ॥ 
किच गन्धवंनगरे पुरे भित्तिषु कारणम्‌ शरद 
धर्माथमुत्रापमुतंत्वान्मुत्तें देहे न फारणंम। 
'बेहस्प कारणं कि स्थात्तत्र सर्गादिभोगिनः ॥२आ। 


भित्त्यभित्यादिख्पाणां ज्ञानस्थ ज्ञानबादितः। 
किकारणमनन्तानासुत्पन्नध्वंसितां मुहुः ॥२८॥ 


. स्वभावस्य स्वभावोषस्सो किल कारणसित्यपि। 


यदुच्यते स्वभावस्य सा पर्यायोक्तिकल्पना ॥२०॥ _ 


तस्मादकारणा अ्ञान्तिर्भावा भान्ति च कारणम। 
अज्ञे जें तवखिल कार्य कारणाजूवति स्थितम्‌ ॥३०॥ 


सकड़ों ध्योनकर्त्ताओं द्वारा प्राप्त हुए एक ध्येय का 
क्या कारण है? और गन्धर्वनगर, स्वप्नपुर और भित्तियों 
में क्या कारण है, अर्थात्‌ मनोरथ से कल्पित नगर को 
तरह ध्याता के भेद से व्यवस्थित आकारवाछा होने के 
कारण भी इस का सवंसाधारण एक कारण नहीं कहां जा 


सकता है ॥॥२६॥। 


, निराकार होने के कारण धर्म आदि परछोक में मूतत 


साकारदेह के कारण नहीं हैं फिर स्वर आदि का भोग 
करनेवाले शरीर का क्या कारण होगा ॥२७॥॥ 


विज्ञानवादी का ज्ञान भी भित्तियाँ (विशाल दीवार 
आदि) और अभित्तियाँ उन से विलक्षण परमाणु आदि 
रूप मुहुमुंह! उत्पन्न होकर ध्वंस होनेवाले अनन्त पदार्थों 
का उपादान कारण नहीं है, अर्थात्‌ विज्ञानवादी के मत 
में भी अमृर्त भोर क्षणिक विज्ञान में मुर्त अक्षणिक की 
कारणता दुवंच है ॥२५॥ 


अंकुरादि स्वभाव का काल, खेल, जलादि सहित 
स्वभाव कारण है ऐका जो चार्वाकों की उक्ति है बह भी 
बीज ओर स्वभाव इन दो पदों के अथ में पाथंक्य न होने 
से अडकुरस्वभावस्य इस स्वभावपद में षष्ठयथ का 
सम्बन्ध प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए दोतों के पर्याय 


होने के कारण दोनों का,साथ प्रयोग नहीं हो सकता, अतः 


यह कल्पना व्यर्थ है ॥२९॥। 


सब पदार्थ और उन के कारण ये सब अक्षानी में 


निष्कारण ध्रान्ति ही है। तत्त्वज्ञ में तो सन्मात्र रूपसे 


योगवा सिष्ढे- 


[ ९७७.२६ 


यदुत्स्वप्नपरिज्ञानात्स्यप्ने. द्रव्यापहारिभिः। 
न दुः:खाकरणं तद्ृज्जीबितं तत्त्ववशंनात्‌ ॥३१॥ 
सर्गादाबेब नोत्पन्नं दृध्यं चिदृगगनं त्विदम्‌ । 
स्वरूप॑ स्वप्नव:्भधाति नाउन्यदत्रोपपद्चते ७३२॥ 
अन्या न कालित्कलूता दृश्यते सोपपत्तिका। 
अस्मान्न्यायादृते कस्माद्‌ ब्रह्मेवेषाध्नुभृतिभूः ॥३३॥ 
ऊर्म्यांवतंग्रवस्थादि शुद्ध जलूघने यथा। 
तथेद॑ स्गंपर्यायं ब्रह्मण ब्रह्म भासते ॥३४॥ 
स्पन्दाव॑तंविधर्ताद निर्मले पवने यथा। 
तथाषयं. ब्रह्मपवने.. स्गस्पन्दोष्ब भासते ॥३५७ 


स्थित ही कार्य सनन्‍्मात्र रूप कारण से ही चित के 


चमत्कार रुप थ्रे बाविभूत होता है ओर तिरोहित होता 
है, उस थै अतिरिक्त अणमात्र भी नहीं है, यह भाव 


है ॥॥३०॥। 


जैसे स्वप्न में डाकुओं द्वारा किया गया बध, बन्धन 


आदि प्रबुद्ध पुरुष को स्वप्न मिथ्यात्व का ज्ञान होने से 


दुःखदायी नहीं होता वंसे ही तत्त्वशान के अनन्तर जीबन 
भी दुःखप्रद नहीं होता, भर्थाव्‌ ज्ञानी को अकृत करोड़ों 
अपराधों से भी मन में दुःख नहीं होता ॥३१॥। 


सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुआ यह दृश्य चिदाकाश- 
स्वरूप के तुल्य भांसमान होता है, इसलिए इस में अन्य 
(दु:ख) ओर दुःख के कारण की उपपत्ति नहीं होती 


है॥रे२॥ 


इस युक्ति के सिवा ओर कोई कल्पना युक्तियुक्त नहीं 
दिखाई देती, इसलिए यह जगत्कल्पना ब्रह्मानुभूति ही 


है ॥३३॥ 


ब्रह्म में यह सर्गपर्याय ब्रह्म बेसे ही भासमान है जेसे 
शुद्ध जल राशि में लहर, भेंबर, द्रवता आदि भासमान 
हैं ॥२४॥ 


. ब्रह्मह्पी वायु में सृष्टि्पी रुपन्द भासमान है जैसे 


निर्मल वायु में स्पन्दन, आवतं, विवतं आदि भासमान 
हैं॥रेश॥ | 
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पथाध्नन्तत्वसोषियंशुन्यत्वादि मसहास्‍्बरे। 
स सन्नासच्बोधात्म तथा सर्गः परापरः ॥३६॥ 
एपु निद्रादिकेष्वेते सुपलब्धा अपि स्फुटम।) 


भावा असन्मया एब्मेतेप्नस्थात्मका यतः॥३णा 


सगप्रलयसंस्थानान्येवमात्मनि खिद्घने ४ 
 सोम्ये स्वप्नसुषुप्ताभा शुद्धे निद्राघने यथा॥३८॥ 
स्वप्नात्स्वप्नान्तराण्यास्ते निव्रायां सानवो यथा | 
सर्गात्सर्गान्तराण्यास्ते 


पृथ्व्यादिरहितो5प्येष ब्रह्माकाशो निरामयः १ 
अतद्वॉस्तददाभाति यथा स्वष्नानुभृतिषु ॥४०७ 
स्थिता यथापस्यां पश्यन्त्यां शाब्दा घटपटादय: । 
जाताजाताः स्थिताः सर्गास्तथानन्ये महाचिति ॥४१॥ 


चिर्वाणप्रकरणे उत्तराड' 


स्वसत्तापामजस्तथा ॥३९॥ 


४६१ 


पश्यन्त्यामेव पश्यन्ती घथा भाति तथयेव च। 
यथा दाब्दास्तथा सर्गाश्चितेव चिति चिन्मयाः ॥४२॥ 


कि दाखस्त्रकं तत्र फथाविचारे- 
निर्वासनं) जीवितमेव मोक्षः। 
सर्गे त्वसत्येवमकारणत्वा- 
त्सत्येव नास्त्येव न ताम काचितु 0४३७ 


एथा च सिद्धेहं हि. वासनेहि 

सा बोधसत्तेव निरन्तरेका। 
तानात्वनानारहितेव भाति 

स्वप्ने. चिदेवेह पुरादिरूपा ॥४४ी॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वालमीकीबे देवबूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा्धे 
ब्रह्मगोतासु सत्यवर्णनं नाम सप्तसप्तत्यधिकशततसः सगः ॥१७७॥ 


सृष्टि भी बसे ही परात्पररूप है उस से भिन्न नहीं 
है, जेस्रे महाकाश में अनन्तता, छिद्रता, शुन्यता आदि धर्म 
हैं वे सब आकाशरूप हैं ॥३६।॥ 

ये सृष्टि के पदार्थ वेसे ही सत्‌ से अनन्यरूप ही हैं 
जैसे इन चिद्रा आदि में स्फुटरूप से उपलब्ध भी ये सब 
' पदार्थ असन्मय ही है ॥३७॥ 

जैसे निद्राधन में रवप्न और सुषुप्ति है वंसे शुद्ध 
सौम्प चिद्घन आत्मा में सृष्टि, प्रलय और स्थिति 
हैं ।॥३८॥। क्‍ 

जैसे मनुष्य एक स्वप्न से अन्य स्वप्न में स्थित होता 
है; वैसे ही अजन्मा परमात्मा स्वसत्ता में एक सर्ग से अन्य 
सर्ग रूप में स्थित होता है ॥२९॥। 


ज॑से स्वप्नानुभवों में पृथिवी आदि से रहित स्वाप्त- 
पदार्थ प्रथिवी आदि से युक्त-सा प्रतीत ह्वोता है बसे ही 
पृथिवी आदि से रहित भी यह निर्दोष ब्रह्माकाश पृथिवी 
भादि से युक्त-सा प्रतीत होता है ॥४०॥। 


जैसे अनन्तरूप इस साम्प्रतिक परमात्मा में वर्तमान 


घट, पट आदि शध्द उन के अर्थ स्थित हैं; बेसे ही अनन्य 
सहाचंतन्य में भूत ओर भविष्यत्‌ सृष्टियाँ स्थित हैं ॥४१॥। 


जब अनन्य है तब शब्द और उनके अर्थंभ्रत सर्ग बह 
में हैं इस उक्ति का 'पश्यन्त्यामेव पश्यन्ती तिष्ठतिः यों 
अभिन्न ही पश्यन्ती में भेदोपचार परे औपचारिक आधारा- 
घेयपभाव में पर्यंयसान होता है । 

. ज॑से साम्प्रतिक अनन्यभूत परमात्मा में सृष्टिरूप 
परमात्मा का मान होता है वेसे ही चित्‌ में चिन्मय शब्द 
ओर उनके अर्थभुत सर्गों का चित से ह्वी भान होता 
है ।।४२॥ 


यहाँ पर शास्त्र का कया प्रयोजन है वहाँ कथाओं के 
विचार से भी कया प्रयोजन है, क्योंकि शास्त्रफल निर्वासन 
(वासनाशुन्य) जीवनरूप मोक्ष सिद्ध हो चुका, पूर्वोक्त रीति 
से आकारण होने के कारण सृष्टि का अभाव होने से 
नाना प्रपच रचना प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी कुछ नहीं 
है अर्थात्‌ पूर्णतया मारजित हो जाती है। आर्थात्‌ जब शब्द 
ओर उनके अथैभूत सर्ग चिन्‍्मय ही हैं तब वहाँ काथ कर 
चुका शास्त्र भी जिस पर शासन किया जाय ऐसे व्यक्ति 
विशेष के अभाव में मोक्षरूप फल के पृथक न होने से 
ओर निराकरणीय प्रपतश्चरूप बन्धन न रहने से निवत्त हो 
जाता है ॥४३॥। 

ओर यहाँ वासना के नाम से शअ्रसिद्ध जो यह प्रपच्च 
के बीजरूप से भासमाष्र होती है वह भेद रहित बोधसत्ता 
ही भेदरूप से भासित होती है जे से कि स्वप्न में चिदात्मा 


ही नगर आदि के रूप से भासित होता है ॥।४४॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 


बह्मगीताओं में सत्यवर्णन नामक कुसुमछता अनुवाद का एक सो 





ग़ी सतद्गुत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१७ज॥ 


४१२ 


श्रीराम उवात 
पदार्था द्विविधा: सन्ति शुर्तामृर्ता जगत्त्रये ॥ 
पत्र सप्रतिधघाः केचित्केचिंदप्रतिधा अपि ४१७ 
तानिहा5प्रतिघानाहुर्नाइन्‍योन्यं वेल्लयन्ति ये। 
तांश्व॒ सप्रतिघानाहुरन्योन्य॑ बेल्लयन्ति ये ॥२॥ 
इहू सम्रतिधघानां तु दृष्टमन्योन्यवेललतम्‌ । 
ते त्वप्रतिघरूपाणां केषांचिदपि किचन ॥३े॥ 
तत्र. संवेदन॑ नाम यदिद चन्द्रमण्डले। 
इतः. पतत्यप्रतिघं तत्सवेंणाष्नुभूयते ॥४॥ 
अधंप्रबुद्धघंकल्पविकलपाहतकल्पितमू.. ॥। 
वदाम्पश्युपगस्येदर न तु॒ बोधदशास्थितम्‌ ॥५॥ 


श्रीरामचरद्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! ह्ैलोक्य में 
मृतं और अमूर्त भेद से दो प्रकार के पदार्थ हैं जिनमें से 


कुछ आपस में टकराने वाले हैं और कुछ आपस में नहीं 
टकराने वाले हैं। भाव यह है कि यहाँ पर मुर्त अमृत ब्रह्म 
रूप से दिखलाया गया विभाग अभीष्ट नहीं है, किन्तु 
प्रतिघात की योग्यता और प्रतिघात की अयोग्यतारूप 
उपाधि द्वारा कृत विभाग अभिप्रेत है ।१॥ 

यहाँ अप्रतिघ उन्हे कहते हैं, जो पर6पर टकराते नहीं 
है भौर सप्रतिघ उन्हें कहते हैं जो परस्पर टकराते हैं.। 
अर्थात्‌ फूल, कपास (रूई), मक्खन आंदि अत्यन्त कोमल 
पदार्थ कठिन शिलाओं की तरह प्रतिघात के (टक्कर के) 
योग्य नहीं है, अतः उनमें कोई अमूृतंता न समझी जाय 
इसलिए सप्रतिघ, अप्रतिष आदि विशेषणों के तात्पयें का 
अलग-अलग लक्षणों से उद्घाटन किया है ॥॥२॥ 

लोक में सप्रतिध पदार्थों का तो परस्पर टकरानों 
दिखलाई देता है, किन्तु अप्रतिघछूप किन्‍हीं पदार्थों का 


किचित्‌ भी आपस में टकराना नहीं दिखाई देता ॥३॥ 
उनमें संवेदन नाम से प्रसिद्ध जो पदार्थ है वह 


अप्रतिघ ही है । क्योंकि चन्द्रमा की निरीक्षण कर रहे 
पुरुष के यहाँ से नयन-रश्मियों का अनुगमन करने वाले 
चित्‌ के साथ चित्तोपहित संवेदन चन्द्रमण्डल में बिचा 
आघात के (टक्कर के) ही गिरते हैं, इसलिए वे अमृत हैं । 
यह सभी चन्द्रदर्शियों द्वारा अनुभुत होता है ॥४॥ 

अद्ध प्रबुद्ध लोगों के अर्थात्‌ दूसरी तीसरी भूमिका के 
बीच के लोगों के संकल्प-विकल्परूप ढ्वत से छल्पित इस 


जगत्‌ को प्रानकर मैं आक्षेप करता हैं, बोधदुष्टि से 


प्रिशिष्ट््‌ चिन्मात्र मानकर आक्षेप नहीं करता हूँ ॥५॥ 


 योगवर्सिष्ठे 
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क्षोभ॑ जनयत्याशयस्थितः । 
प्रवेशनिगंभमयं कर्थ वा बंद मे प्रभो !॥छ्या 
कथसंप्रतिघं नाम वेदनं प्रतिघात्मकम ॥ 
इदं देहें चालयति भार भारहरों यथा।ओआओ 
यदि सप्रतिघं वस्तु वेल्लत्यप्रतिघात्मकम्‌ । 
कथ संवित्तिमाओ्रेण पुंतः शेलोी न वल्गति ॥4<॥ 
वसिष्ठ उवाच 

विकासमथ संकोचसत्र नालो हृदि स्थिता। 
यदा याति तदा प्राणइछेदेरापाति याति चाणा 
बाह्योपस्करभस्त्रायां यथा5क्राशास्पदात्मकः । 
वायुर्यात्यपि चाउध्याति तथा स्पन्दनं हुदि ॥१०॥ 


कः प्राणमारुतः 


... यद्यपि आशय में स्थित मूर्त प्राण वायु ही प्रवेश और 
निर्गममरूप वत्तियों से क्षुब्ध होकर देह को प्रवत्त करता 


है यह कहा जा सकता है तथापि हे प्रभो ! उसमें प्रवेश- 
निर्गमममय क्षोभ कौन पेद। करता है, यह मुझसे कहने की 
कृपा करें ॥६॥ 


जसे बोझा ढोने वाला बोझ को ढोता है, परिचालित 
करता है, वेसे ही अमृत चिदाभास समूतं प्राण आदि देह 
प्रयेन्‍्त इस भार का परिचा लित कंसे कर सकता है ॥७॥। 

अमृत संवेदनमात्र चिदाभास प्राणादि देहान्त घुते 
पदार्थ को . व्याप्त कर संचालित करता है, तो पुरुष 
के केवल संकल्प संवित्‌ से पवब॑त क्‍यों नहीं चछता ॥॥८॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! देह 
में हृदय में स्थित नाडी जब संकोच ओर विकास को 
प्राप्त होती दै तब प्राण गले के छेद से बाहर ध्ाता है 
और भीतर जाता है। भर्थात्‌ जें से बाहर का वायु लोहार 
की धोंकनी में भीतर प्रवेश करने और बाहर निकलने से 
धौंकनी को चलाता है वैसे ही प्राणवायु में भी कण्ठ नाली 
के छिंद्र के संकोच और विकास से अनुमित अपने प्रवेश 
और. निर्गम से देह आदि का चालकत्व प्रत्यक्ष है हृदय 
आदि प्रवेश में भी यों ही उसकी संचालकता समझनी 
चाहिये यह समाधान किया है ॥॥९॥। 

वायु प्रवेश और निर्गंम से हृदय में वसे ही स्पन्दन 
पंदा करता है। जंसे छिद्र में रहने वाले अर्थात्‌ छिद्रवान 


- सकल द्वव्यों के अन्दर संचार करने वाला वायु बाहर 
“स्थित .छोहार की आजीविका की साधनभूत धौंकनी में 


प्रवेश करता है और बाहर विकुलता है ॥१०॥ 


७५.११] 


श्रीराम उवाच 


बहिसंस्त्रासयरकार:. संकोचनविकासने: । 
पोजयत्यान्तरं नाडों. कगश्चालयति चालकः॥११॥ 


शत कं भवेदेक॑ कथमेक॑ शर्त भवेत्‌ । 
कथयं॑ सचेतवा एते क्राप्टडोश्टोपलादयः ॥१श॥ 


कफस्मान्न स्थावर वस्तु प्रस्पन्थपि चमत्कृतम। 
बस्तुजंगममेवेह स्परिदि मात्रेव कि वद ॥शशा। 


श्रीरापचन्द्रजी ने कहा-हे भगवन्‌ ! भीतरं स्थित 
नाड़ी को वेसे हो कोन परिचालित करता है | जैसे बाहर 
स्थित धोंकनी को लोहार उसके संकोच और विकासों से 
युक्त करता है। भर्थात्‌ यद्यापि वायु परिचालन करता है 
तथापि लोहार आदि चेतन से अधिष्ठित धौंकनी में ही 
वह उस तरह स्पन्दच पेदा करता है अन्यत्र नहीं करता 
इसलिए चेतन को ही अचेतन के घवियत व्यवह्वार चेष्टा में 
निमित्त अवश्य कहना चाहिये ॥११॥। 


समय विशेष पर भर्थात्‌ एक-एक अज्भ के चालन के 
समय सो नाड़ियाँ कंसे एच हो जायँगी और समय विशेष 
पर अर्थात्‌ सर्वाज्भ के चालन के समय कंसे एक नाड़ी 
सो हो जायंगी तथा दूसरी बात यह भी है कि अमृत 
चेतन्य का संश्लेष देह में भी नहों है आध्य[सिक सम्बन्ध 
ता काष्ठ, लोष्ट आदि में भी तुल्य है, इसलिए उन्हें भी 
सचेतन कहना चाहिये ओर वह कंसे संभव है । आशय यह 
है कि यदि प्रश्न हो कि 'शतं चेका च हृदयस्य नाइ्यः 
(एक सो एक हृदय की वाड़ियाँ हैं) इस श्रुति में चारों 
कौर फंली हुईं सो नाड़ियाँ सुनी जाती हैं। एक सो 
नाड़ियों को प्रत्येक शाखा से बहत्तर-बहुत्तर नाड़ियाँ 
निकली हैं यों हजारों नाड़ियाँ होती हैं, उनमें 'छियान' 
नामक वायु का संचार होता है । उन सकल नाड़ियों में 
व्यान वायु के संचार को देहादि के संचलन में निमित्त 
मानें तो संदा ही सर्वाज्भ का सचलन होना चाहिये एक- 
एक हस्त, पाद आदि का व्यापार तियत नहीं होना 
चाहिये। यांद कांहये एक अद्भु का उद्यक्नतन होने में सो 
ध्षौ नाडियाँ उस भज्भ में एक हो जाती हैं, सर्वाद्भ का 
संचछव उपस्थित होने पर एकाकार भी सो नाड़ियाँ 
सर्वाज्भव्यापिनी हो जाती हैं इस आशडूश पर कहते 
हैं ॥१२॥ अर पक 5 


'अन्तः 
बहिभंस्त्रामपबस्कार इब 


कथमप्रतिधा 


चालयेदचलिष्पत्तदृदुर मस्भो 


४६रे 


वसिष्ठ उवांचध 
संवेद्न॑ नाम चालयत्यान्त्रवेष्टनस । 
लोकेउनुचेष्टनम्‌ ॥१४॥ 
 श्रीरास उबाच 


बाय्वन्त्रादि दारोरस्थं सर्व सप्रतिं सुने [। 
संबिच्चालयेदिति से बद ॥१५७ 
संविदप्रतिघाकारा यदि सप्रतिघात्मकम । 
यदिच्छया ॥९६॥ 


छोक में जंगम . पदार्थ ही क्‍यों स्पन्दयुक्त द्वोते हैं। 


'व॒क्ष, लता; काष्ठ, पाषाण आदि स्थावर वस्तु चेतच यदि 


है तो उसमें स्पन्दव क्‍यों नहीं होता ? वहूु देह के सम्राच 


:भोग के उपयोग से चमत्कृत भी क्‍यों नहीं होती, वियन्त्रण 


करने वाले कुम्भार आदि से अधिष्ठित चक्र भादि को 


-तरह नियतकाल में ही स्पन्दन वाली क्‍यों होती है ? यह 
मुझसे कहने को कृपा कीजिये ॥१३॥ 


: जीव संवित्‌ अन्दर आन्त्रवेष्ठन को हुड्डी-समृह को 
वेसे ही संचालित करती है ज॑से बाहर लोह्ार धौंकनी को 


संचालित करता है उसके अनुसार ही लोक में सब लोग 
बाहर चेष्टा करते हैं। यह उत्तर है कार्य-कारण की' 


स्वामिनी भोग करने वाली जीव संवित्‌ का जिसमें अनादि 
प्रवाह से प्राप्त काम, कर्म और वासना से प्रयुक्त 
तादात्म्याध्यास है, उसके चालन में आध्यासिक स्वता- 
दात्मयशाली प्राण के सश्लेष से वह स्वतन्त्र है अन्य जगह 
परतन्त्र है इस तरह की व्यवस्था है, यों गूढ अभिप्राय से 
वसिष्ठ जी उत्तर देते हैं ॥१४॥। - 


श्रीरामचन्द्रजी ने कह्--हे मुनिवर ! शरीर में स्थित 


ह वायु, भंतड़ी भादि सब कुछ साकार है उसको अप्रतिघ 


निराकार जीव संवित्‌ कंसे संचालित करेगी ? यह मुझसे 
कहने की कृपा की जिये ॥।३५॥ 


यदि अप्रतिघाकार संवित्‌ सप्रतिघरूप देह आदिका' 


संचालन करेगी, तब तो दूर स्थित भी जल प्यासे पथिक 
की इच्छा से स्वयं ही भा जायगा ॥१६॥। 


| यदि सप्रतिध और अप्रतिघ पदार्थों का परस्पर 


झंश्लेष हो तब तो इच्छा ही बाहर बोलना, लेवा, देना 


४६४ 


सप्रतिघाप्रतिघयोमियों. यदि. पदायंयो:। 
वेल्लनं स्यात्तदिच्छेव कतृकर्मेन्द्रियेः क्ष किम ॥१७॥ 
सप्रतिधाप्रतिघयोः इलेषो नास्ति बहियंथा। 
तथेवाइन्तरहं मनन्‍्ये शेषं कथय से सुने ! ॥१८॥ 
अन्तः स्वयं योगिता वा यथेतदनुभूयते । 


अमृतंस्येव सुर्तेत बेल्लनं तह॒दाशु में ॥१०॥ 
क्‍ बसिष्ठ उबाध 
 सर्वंसन्देहवुक्षाणां . भुलकाषसिंद वचः। 


सर्वेकतानुभत्यर्थ श्ूणु. भ्वणभूषणम्‌ ॥२०॥। 
नेह किचिन्न नामाउस्ति वस्तु सप्रतिघं क्चित्‌ । 
सबवंदा स्वंसेंचेद॑ शान्तमप्रतिघं ततम्‌ ४२१॥। 
शुद्ध संविनन्‍्तमयं सर्व ज्ान्तमप्रतिघात्मकम्‌ । 
पदाथजातं पृथ्व्यादि स्वप्नसंकल्पयोरिष ॥२२॥ 


विद्वार आदि करेगी फिर कर्मेन्द्रियों से कहाँ पर कया 
ह्वीगा ॥॥१७।। द 

हे मुनिवर ! प्रतिघातयोग्य और प्रतिघात के अयोग्य 
का बाहर श्लेष (पंपर्ड) नहीं है वंसे ही भीतर उन का 
श्लेष नहीं है ऐसा मैं मानता हूं । भर्थात्‌ बाहर उन् का 
एलेष न ह्वोने पर भी भीतर श्लेष हो ऐसा मेरा मत नहीं 
है। इस प्रकार आप से समाधान में दी गईं युक्तियों का 
खंडन हो जाने पर अन्य युक्तियाँ आप दीजिये खडित 
युक्तियों को ह्वी बार-बार मत दुहराइये ॥॥१५॥ 

अथवा आप योगिराज हैं आप को स्वयं अमृत का 
ही मृते से सम्पक का जो छोक में अत्यन्त अप्रसिद्ध है, 
योगबछ से जिस उपाय से अनुभव होता है उसे मुझ से 
शीघ्र कहने की कृपा कीजिये ॥॥१९॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कह्ाा--सकल सन्देह रूपी वक्षों की 
जड़ तत्त्व वस्तु का भज्ञान ही है, अतएवं सब वस्तुओं के 
एकतानुभवरूप तस्व-साक्षात्कार की अनुभुति के लिए 
उक्त सन्देहरूपी वृक्ष की जड़ खोदनेवाला कानों को भुषणों 
के समाव आनन्द देनेवाला यह बचच आप सुचिये ॥२०।। 


| आप ने जो अनेक आशक्षेप किये हैं वे लागू हो सकते 

यदि हुस प्रपच्च को सप्रतिघ और यथार्थ मानते । हमारे 
मत में यहाँ कट्ठीं पर भी कोई वस्तु सप्रतिघ है ही नहीं । 
यह सभी कुछ प्रपच्च सदा शान्‍्त श्रप्रतिध ह्वी सब ओर 
व्याप्त है। स्वप्न भौर संकल्रों की तरह पृथिवी आदि 
सब पदाथं राशि शुद्ध संविन्मय शानन्‍्त अप्रतिघरूप 
है ॥२१, २२॥ 


. . धोगवाधपिष्ठे 


[ १७६.१७ 


आदावन्ते व नास्तीद॑ कारणाभावतो5खिलम्‌ । 
भ्रान्त्यात्मा वर्तमाना$पि भाति चित्स्वप्नगा यया॥२३॥ 


थयोः क्षमा वायुराकाशं पता: सरितो दिद्वः। 
समहता कारणोघेन बोधमप्रतिघं विदुः ॥२४॥ 


अन्तःकरणभूतादि. मृत्काप्दूषदादि बा। 
सर्व शुन्यमशुन्यं॑ थे चेतन विद्धि नेतरत्‌ ॥२५॥ 


तत्रैव॑मेन्दवास्यानं._ श्युणु. श्रवणभूषणम्‌ । 
संया च पुव॑म्रुक्त तत्क चाब्न्यद्िवर्ण्यंते ॥२६॥ 
तथापि वर्तमानोक्तप्रशनबोधाय तच्छणु । 
ययेद॑ सर्वंमद्रयादि चिदित्येव तु भोत्स्यते ॥२७॥॥ 


कर्मिश्रित्प्राक्तेनेव जगज्जाले$भवद्‌ द्विजः | 
तपोवेदक्रियाधारो ब्रह्मप्रिच्दुरिति स्घपृतः ॥२८॥ 


कारण का अभाव होने से यह सब प्रपच आदि में 
और अन्त में नह्ठीं है जेछ्ते स्वप्त में स्थित चित्‌ का पर्वत, 
नदी, नगर आदि के रूप में भान होता है, वें से ही वर्तं मान 
सृष्टि भी भ्रान्तिर्प ही है ॥२३।॥। द 

इसलिए तत्त्ववेत्तालोग विवेक, वैराग्य, त्याग, 
श्रवण, मनत, निदिध्यासन आदि प्रयत्न से साध्य कारणों 
से वासना सहद्दित सूर्ताकार को हटाकर युलोक, पृथिवी, 
वायु, आकाश, पर्वत, नंदी, दिशा आदिरूप जगत्‌ को 
अप्रतिघ बोधमात्र ही जानते हैं ॥२४।। 

हे भ्ीरामचन्द्रजी | आप अम्त:करण, भूत आदि तथा 
मिट्टी, काठ, पत्थर आदि सब को शुन्य ओर चेतन को 
अशुन्य समझिये चेतव के सिवा अन्य अशुन्य नहीं है ॥२५॥ 

[चिन्मात्र ही सं जगत्‌ है, मृर्त कुछ भी नहीं है, इस 
विषय में पूर्वोक्त ऐन्दवाख्यात को पुनः सुनाने के छिए 


प्रतिज्ञा करते हैं--'तत्र' इत्यादि से ।| 


इस विषय में कानों को भूषित करनेवाले इसी प्रकार 
के ऐन्दवाख्यान को आप सुनिये। मैंने पहले उत्पत्ति 
प्रकरण में मनोमात्र ही जगत्‌ है यह दिललाने के लिए 
वह आदृयान कहा था यहाँ पर चिन्सात्र ही जगत्‌ है यों 
निर्वाण-निष्कर्ष के लिए उसे कहता हूं ॥२६॥। 

प्रस्तुत प्रश्न के बोध के लिए फिर भी उसे आप 
सुतें । जिस से कि यह सब पव॑तादि जगत्‌ भरमूर्त चित्‌ 
ही है इस प्रश्त का समाघान आपको विदित हो जायगा, 
अर्थात्‌ प्रस्तुत प्रश्त के पूर्णतया समाधानरूप प्रयोजनभेद 
से भी इस को पुनरुक्ति दोष वह नहीं है ।॥२७॥ 

उत्पत्ति-प्रकरण में वरणित ही आकार-प्रकार से युक्त 
किसी जगज्जाल में तपस्या ओर वेद-प्र तिपादित आचार- 
विचार का आधारभूत 'इन्दू' चाम से प्रस्यात कोई ब्राह्मण 
हुआ ॥ २८।। 


१७८.२९ ] 


दश तस्था5भवन्पुत्रा जगतो दिक्तटा इव। 
महाद्॒या महात्मानो महतामास्वदं॑ सताम्‌ ॥२९५७ 
सतेषां कालवशतः पिताइसतथिमुपाययों | 
दशातनां भगवान्‌ रुद्र एकादहा इब क्षये ॥३०॥ 
तस्थाधनुगसनं चक्रे भार्या वेधग्यभीतिभिः। 


अनुरक्ता दिनस्येव संध्या ताराबिलोचना ॥रेशा 


तयोस्ते तनया दुःखकलिता विपिनं गताः। 
कृतौध्व॑देहिकास्त्यक्थ्था व्यवहारं समाधये ॥३२॥ 
धारणानां समस्तानां का स्थादइुत्तमसिद्धिदा। 
धारणा यन्मयाः सनन्‍्तः स्थाम सर्वेश्वरा वय्‌ 0३३१ 
इति ते ततन्न संचिन्त्य बद्धपश्मासना दहशा। 
इ॒दं संचिन्तयासासुनिविध्ने. कन्वरोदरे ॥३४॥ 


पद्मजाधिष्ठितादेषजगद्धा रणया स्थिताः । 
भवाम पद्मजोपेत॑ 


इति संबिन्त्य सब्रह्मजगद्धारणया चिरम्‌। 
निमी लितद्शस्तस्थुस्ते चित्रचिता इवब ॥रेश! 


उस के ब्रह्माण्डोदरवर्ती आकाश के दस दिक्ृतटों की 
तरह महाजनों और सज्जनों के आश्रयभूत सहात्मा महाशय 
दस पुत्र हुए ॥२९॥। 

उन दसों का पिता इन्दू कालवश वैसे ही अन्तहिंत 
हो गया जैसे दसों के मध्य में ग्यारहवें भगवान्‌ रुद्र महा- 
प्रल्य में अन्तर्धान को प्राप्त होते हैं 4३०।। 

उस की अनुरागवती भार्या ने वेधव्य के कष्टों से 
जैसे तारारूपी चच्चल नेत्रवाडी अनुरागवती ललिमापूर्ण 
सन्ध्या दिन का अनुगसस करती है वेसे ही उस का 
अनुगसन किया ॥३१॥ 

उन के वियोगजन्य दुःख से व्याप्त हुए उन के उन 
पुत्रों ने उन का ओध्यंदेहिक संस्कार कर छोकब्यवद्दार का 
परित्याग कर समाधि के लिए बन का मार्ग पकड़ा ॥३२।॥। 

धारणाओं में से (विषयविशेषाकारित मन की 
स्थिरता रूप धारणाओं में से! किविषयिणी किस में बाँधी 
गई धारणा उत्तम सिद्धि देनेवाली होगी । हम लोग यन्मय 
पत्स्वरूप होकर सब के अधिपति हो जायेंगे ।।३ ३।। 

ऐसा विचार कर उन दसों ने वहाँ निविष्त कन्दरा 
के मध्य में पद्मासत बाँधकर यह विचार किया ॥३४॥ 

ब्रह्म से अधिष्ठित सकछ जगत्‌ की धारणा से (बहा। 


से अधिष्ठित सकल जगत के आकार से आकारित मन 


की स्थिरता रूप धारणा से) स्थिर (तनिश्र॒ल) हुए हम 
लोग बिता किसी विध्तवाधा के ब्रह्माधिष्ठित जगद्गू प हो 
जायेंगे ॥३५॥ ्ि क्‍ 

यह सोच विचार ब्रह्मयुक्त जगत्‌ की धारणा से 


नि्मीलित नेत्र कमछ वाले वे चिरकारू तक चित्रलछिखित 


की तरह बेठे रहे ॥३६॥। 
४९ 


तिर्वाणप्रक रणे. उत्तराद्ध 


 जगद्ग॒पसविध्ततः ॥३५॥ 


ध््भः 


अथेतद्धारणाबद्धचित्तास्ते तावदच्युताः। 
आसन्‍्मासान्दशाएश्टी च यावत्ते तन्न देहकाः ॥र२७॥ 


वष्काः कंकालतां याता: क्रव्यादेश्वविताड्भुकाः ।._ 
नादामभ्याययुस्तत्र च्छायाभागा इवाफ्श्तपेः ॥३4॥। 
अहं ब्रह्मा जगच्चेद॑ सर्गोष्यं भुवनान्वितः । 
इति संपथ्यतां तेषां दीघंकालो&5्स्यवतंत ॥३९॥ 
तानि. चित्तान्यदेहाति दहेकध्यानतस्ततः । 
संपन्नानि जगन्त्येव वश देहानि वे पृथक ॥४०॥ 


इति तेषां चिदिच्छा सा संपन्ना सकल जगत्‌। 
अत्यन्तस्वच्छरूपेब स्थिता चाउष्कारवॉजिता ॥४१॥ 


संविन्मयत्वाज्जगतां तेषां भूम्यच्चलादि ततु। 
सर्व चिदात्मक विद्धि नो चेदर्न्यात्कमुच्यताम ॥४२॥ 


किल यतृत्रिजगज्जालं तेषां किसात्स तत्तयथा। 
संविदाकाशशुन्यत्वमात्रमेवेतरन्न तत्‌ ॥४३॥ 


इसके पश्चात्‌ जब पुरे अठारह महीने तक ब्रह्म सहित 
जगत्‌ की धारणा में बंधे हुऐ चित्त वाले वे मन के अन्य 
वृत्ति धारण द्वारा उससे च्युत न ह्वोकर स्थित रह तब 
उनके शरीर सुद्बकर हड्डी-हड्डी हो गये, सांसाहारी 
जीव नोच-नोचकर उनके अवयवों को खा गये अतएव 
घाम द्वारा नप्ट किये गये छायाभाग की तरह उनके 
हारीर वहाँ पर नष्ट हो गये ॥३७, ३५।॥। मा 

मैं ब्रह्मा हूँ, में यह जगत्‌ हूँ, मैं यह भुवनों से पूर्ण 
सृष्टि हूँ यों ध्याव कर रहे उनका महान्‌ काल व्यतीत 
हुआ ॥३९॥ 

अनन्तर ध्यान के परिपाक से देह रहित वे दस चित्त 
पृथक-पृथक्‌ दस ब्ह्माण्डहप जगत्‌ बन गये, क्योंक्रि जैसा 
पुरुष का ध्यान होता है, वेसा ही वह बन जाता है यह 
बात तत्त्रतुन्याय से प्रसिद्ध है ॥४०।। 

इस प्रकार ऐल्दवों की चित्‌ ही इच्छा बनकर सम्पूर्ण 
जगत्‌ बन गई। आकार से रहित अत्यन्त निर्मलखूप ही 
वह स्थित रद्दी अर्थात्‌ अपने स्वभाव के कुछ त्याग से 
जगत्‌ नहीं बनी किन्तु निर्मल चित्श्वभावरूप से ही स्थित 
रही ॥४१॥ 

यों सब जयतों की संविद्र पता सिद्ध हुई। जगतों के 
संवित्रूप होने से उनके वे भुभि, पर्वत, नदी आदि सभी 
को आप चिदात्सक ही जानिये । यदि उनका दस प्रकार 
का त्रिजगज्जाल चिदात्मक नहीं है तो किम्रात्मक है आप 
ही कट्टिये । वह संविदाकाशशुन्यत्वमात्र ही है उससे अन्य 


 चहीं है ॥४२, ४३॥ 


 इं६६ 


विद्यता न यथा किचित्तरज्भः सलिलादूते। 
संवित्तत्वादुते॑ तद॒द्विद्यंता. नाइचलादिकम्‌ हडंडी। 
ऐन्दवानि यथेतानि चिन्मयानि जगन्ति खे। 


तथा. चिन्मयमेतेषु. कापइलोशेपलादपि ४४५ 
यथेवेन्दवसंकल्पास्ते जगत्त्वम्ुपागताः । 
तथेवाषब्जजसंकलपो जगत्त्वमयमागतः ७४६७ 


तस्मादिहेमे गिरयो वसुधा पादपा घनाः। 
महाभूतानि सर्व व चिन्मात्रमयमाततम्‌ ॥४७॥ 


चिद्वृक्षाश्विन्मही चिहदोश्विदाकाशं चिदद्रयः । 
ना5चित्क्नचित्संभवर्ति तेष्वेन्दवजगत्स्विव ॥४८॥ 


विन्‍्सात्रस॒कुलालेन स्ववेहचलछचक्रके ।.._ 
स्वशरोरसुदा सर्गं: कुतो5यं क्रियते5डनिशभ्‌ ॥४९॥ 


. संकल्परनिरसिति सगे दृषदश्येश्न चेतना: । 
तदत्र छोष्टशेलादि किसेतदिति कथ्यताम ॥५०॥ 


जैसे तरद्भ जल के शिवा अन्य कुछ नहीं है वसे ही 
अचल आदि संवितत्त्व के सिवा अच्य कुछ वहीं है ॥४४॥ 

जुसे आकाश में चिन्मय ये ऐन्दव जगत हैं वेसे ही 
इन प्रस्तुत जगतों में भी काठ, ढेले, पत्थर आदि चिन्मय 
ही हैं। जंसे वे ऐन्दवों के सद्भूल्प जगत्ता को प्राप्त हुए 
बसे ब्रह्मा का यह संकल्प भी जगत्ता को प्राप्त हुआ है । 
अर्थात्‌ ऐन्द्रव जगतों की तुल्यता प्रस्तुत जगत में भी 
समक्षनी चाहिए, ऐसा कहते हैं ॥४५, ४९॥। 

इसलिए ये पर्वत, प्रृथिवी, वृक्ष, बादल, आकाशादि 
पत्महाभुत ये सब कुछ चिन्मात्र ही विन्तृत हैं ॥४७॥ 

जैसे उन ऐन्दव जगतों में सब कुछ चितृ ह्वी था वंसे 
ही यद्टां पर भी वृक्ष चित्‌ हैं, पृथिवी चित है, चुछोक 
चित्‌ है, आकादय चितू है और पव॑त चित्‌ हैं, कहीं पर 
भी अचित्‌ का संभव नहीं है ॥४५॥ द 

चिन्मात्राकाशरूप कुम्हार द्वारा अपने शरीररूपी घूम 
रहे चाक में अपने शरोररूपी मिट्टी से इस सृष्टि को 
रचना निरन्तर क्यों की जाती है | 'कुत: यों असम्भावना 
की उक्ति सृष्टि का भिथ्यात्व जताने के लिए है ॥४९॥ 

संकल्प से विरचित सृष्टि में यदि पत्थर चेतन नहीं 
हैं, तो इस सृष्टि में ढेले, पत्थर, चट्टाव भादि क्या हैँ यह 
कहे ॥॥५०।। द 
... अनुभव, रुमृति और स्मृतिजनक संस्कार, इच्छा कौर 
कृति ये सब सविद्विशेष अथंविषयक हैं। इनके अन्दर 
. अर्थ प्रतीत होता है भौर ये अपने अन्दर अभिव्यक्त 


चिस्प्ात्र को ही धारण करते हैं जड़ अर्थ को धारण नहीं. 


करते, इसलिए अर्थ चित्र प ही हैं । हम इस बात पर 
पहले ह्वी विचार कर चुके हैँ कि अथशुन्य कल्पनाओं की 
अन्य ह्वी स्थिति हैं ओर तत्त्व के अवग्राहृव के चमत्कार 


बागवास५० 


| पृछण- १७ 


कलनस्मृतिसंस्कारा दधत्यथ चर नोदरे। 
प्राइपपृष्ट. कल्पतादीनामन्येवाप्यंकलावताम्‌ ॥५१॥ 
तद्धाम संबिदो धास्नि सणिराशों सणियंया। 


सर्वात्मनि तथा चित्त कश्चिदर्थ उददेत्यलम्‌ ॥५२॥ 


अकार्यकरणस्पाप्थों न भिन्नो क्रह्मणगः क्चितु । 
स्वभाव इति तेनेद॑ स्व ब्रह्मति निश्चयः ॥५३।॥ 
यथाप्रवुत्तं चिद्वारि वहत्यावतंतेडबनो । 
स्वयत्नेनाउतितीव्रेण परात्मीयात्मना बिना ॥५४॥ 
पद्चलीला जगदिव प्रकचन्ति जगन्ति यत्‌। 
विन्सात्राद ब्रह्मणः स्वस्मादन्यानि न सनागपि ॥५५४ 
अजातसनिरुद्ध च्॒ सन्‍्माज्र ब्रह्म खात्मकम्‌ । 
शान्तं सदसतोम॑ध्यं चिड्भामात्रमिदं जगतु ॥५६७ 


यत्संविन्‍्मयमद्यावि संकल्पजगति स्थितम्‌ ॥ 
यत्संविन्‍्मयमिति वक्ताउज्ञो.. शेविहस्यते ॥५७॥ 


हे शोभित होने वाली कल्पना आदि का अन्य ही चमत्कार 
। 

कुलन (अनुभव) आदि चिन्मात्र लोष्ट, शेल आदि 
तत्व को अपने उदर में धारण करते हैं, किन्तु उसका 
अवगाहन नहीं कर सकते, क्योंकि वह कल्पना आदि के 
उत्थान से पहले से ही है, इस विषय का हम पहले 
परामर्श कर चुके हैं। अज्ञात विषय में चक्ष्‌ आदि से 
अनुभव होता है ज्ञात विषय में स्मृति और संस्कार होते 
हैं। इसलिए उनसे पहले अज्ञात विषय की सिद्धि अवश्य 
माननी होगी । अचिद्रूप तृण, काष्ठ, शैछ आदि अज्ञात 
नहीं कहे जा सकते, क्योंकि जड़ों में अज्ञानरूपी आवरण 
का कोई प्रयोजन नहीं है, अतएव णड़ों से अन्य ही ब्रह्मा- 
सत्ता तृण आदि की तत्त्वभुत है उसी का कछन, स्मृति 
ओर संस्कारों से जडत्वेन विमर्श होता है। इस प्रकार 
अथवा दूसरा अर्थ करना चाहिये--य दि कोई कहे लोष्ट 
आदि को अनुभव, स्मृति ओर स्मृतिजनक संस्कार में 
एकहूपता है, इसलिए लोष्ट आदि अचिद्र प ही हैं फिर 
उतवको सचेतन कंसे कहते हैं, इस आशय का समाधान 
किया हैं ॥५१॥ 

चूंकि वह परम चिद्धाम ही सर्वात्मक संवितृ-धाम 
समष्टिव्यष्टि चित्त में मणियों की राशि में मणि को तरह 
देदीप्यमान रूप से भीतर स्थित ह्वोकर किप्ती तृण, काष्ठ, 
शेल आदि भर्थ की तरह उदित होता है क्योंकि 'तदनु 
प्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत्‌” ऐसी भगवती श्रुति है। अर्थात्‌ 
इस कारण भी काष्ठ, लोष्ट आदि सचेतन हैं ॥५२॥ 

इस कारण भी ,तृण, काष्ठ आदि सचेतन हैं, चूंकि 
ये(तृण, काष्ठ आदि) कार्यकारण रहित ब्रह्म की सृष्टि 
हूँ । जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य की स्वभावभृत ही है अप्रकाश 


(७८.४८ ] 


जगन्त्यात्मेवय संकल्पमयाम्येतानि वेत्ति खे। 


खात्मकाति तथेद॑ च ब्रह्म संकल्पर्ज जगत ॥५८॥ 


पावद्यावदियं दृष्टिः शीर्ष शीघ्र विलोक्यते। 
तावत्तावदिदं दुःख शीत शीघत्र॑ विल्लीयते ॥५०॥॥ 
यावद्यावदियं वृष्टिः प्रेक्यते न चिराच्चिता 
तावत्तावदिद॑ दुःख भरवेत्वतिधनं घतम्‌ ॥६०॥॥ 
दीघदृष्कृतमुढानाियां दृष्टिमपद्यताम्‌ । 
संसतिवंद्गसारेय॑ं ने कदाचित्प्रवाम्यति ॥६१॥ 
नेहाउप्फ्रतिनं च भवाभवजन्मनाशाः 
सत्ता न चेव न च नाम तथाप्स्त्यसत्ता। 


निर्वाणप्रकरणें उत्तराद्द 


४६७ 


शानन्‍्तं पर कचति केवलमात्मनीत्थं 
ब्रह्माप्यवा कचनमप्यलमत्र नास्ति ॥६२॥। 
आध्यन्तर्वाजतमलम्यलताप्रमुल- 
...निर्माणसुलपरिवेशभशेषमच्छमू । 
 अन्तस्थनिर्गंगनसर्गंकपुत्रकौध 


नित्यं स्थितं ननु घनं गतजन्सनाशम्‌ ॥६३॥ 
सन्मात्रमन्‍्तर हिताखिलहस्तजातं 

पयन्तहीनगणनाज्रमसुक्तरूपसू_। 
अत्माउस्बरात्सकसहं त्विदभेव सब 

सुस्तम्भरूपसजमोनसले विकलपेः ॥६४॥ 


त्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये देववृतोक्तें मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणें उत्तरार्धे 
ब्रह्गोतास्बेन्दवोपास्यानं नामाष््रसप्तत्यधिकशततसः सर्गः ॥१७८॥ 


रूप नहीं है, इसलिए ये भी' ब्रह्म के स्वभावशृत ही हैं 


उससे भिन्न नहीं हैं। जब भिन्न नहीं हैं तब यह सब .. 


सचेतन ब्रह्मरूप ही है यह निश्चय हुआ ॥॥५३।॥। 

जसे ढाल जमीन पर प्रवत्त हुआ जल परात्मीयरूप 
अन्य कारण के बिना अपने ही अतितीकब्र यत्न से स्वतः: ही 
आवर्त, प्रवाह, तरज्भ आदि की विचित्रता से बहता है 
बसे ही सृष्टि के उन्मुख चित भी परात्मीयरूप अन्य 
कारण के बिना अपने ही अतितीत्र यत्न से स्वतः ही 
सृष्टिरूप से बहती है !।५४।। 

जैसे पाग्मकल्प में भगवान्‌ की नाभिकमर-लीला ही 
जगतों की तरह स्फुरित होती है, इसलिए भी वे ब्रह्म से 
तनिक भी भिन्न नहीं हैं !।५५॥। 

इसलिए यह जगत अनुत्पन्न, अनिरुद्ध, सन्मात्र, शान्त; 
भाव और अभाव दोनों का ही मार्जंन होने से उनका 
मध्यरूप, चिदाकाशभूत, चिद्भामात्र है ॥५६॥ 

जो संविन्मय (चिन्मात्र) पवेत आदि जगत में स्थित 
हैं उनको अचिन्मय कहने वाले अज्ञ का अभिन्ञों द्वारा 
उपहास किया जाता है। अर्थात्‌ तृण, काष्ठ, शेूू आदि 
को अचेतन समझने वाले मूढों का विद्वान लोग उपहास 
करते हैं ।॥५७॥। 

. ब्रह्मा के संकल्प से उत्पन्न यह जगत भी बसे ही 
चिदाकाशात्मक ही है । जसे आत्मा संकल्पमय इन जगतों 
को क्षाकाश में चिदाकाशात्मक जानता है अर्थात्‌ ब्रह्मा के 
संकल्प से जन्य होने के कारण भी अपने मनोराज्य के तुल्य 
जगत्‌ की चिन्मात्रता का अनुमान करना चाहिये ॥५८॥ 

यह प्रपच्चदष्टि दृढ़ की गई चिद्दृष्टि से ज्यों-ज्यों 
देवी जाती है त्यों-त्यों यह दुःख शीघ्रातिशीघत्र मिट 
जाता है ॥॥५९॥ 


जसे-जसे यह प्रपचदृष्टि चिन्मात्ररूप से चिरकाल 


- तक नहीं विचारी जाती त्यों त्यों यह प्रपच्च-क्लेश धत्यन्त 


घन होता जाता है ॥६०।। 

महापापों से मुर्ख हुए अतएवं इस दृष्टि को व देख 
रहे लोगों का यह संसार वच्त्र के तुल्य दृढ़ हो जाता है, 
शान्त नहीं होता है ।।६१॥ 

इस जगत में न आकृति है, न संसार है, न असंसार 
(मोक्ष) है, न जन्म है, न नाश है, न दूसरा कोई भाव- 
विकार है और न उसका अभाव है, परमार्थ चित्सवभाव 
आत्मा में इस तरह परम शान्‍्त ब्रह्म का स्फुरण होता है 
अथवा ब्रह्म से अतिरिक्त स्फुरण भी यहाँ सर्वथा नहीं 
है ॥।६२।। 

यद्यपि वह ब्रह्म स्फटिक के स्तम्भ को तरह आकाश 
रहित अनेकों सृष्टिछपी पुतलियों की राशि से भरा हुआा 
है तथापि उसमें जगतृहपी छताएँ, उनकी चोटियाँ, उनकी 
जड़, उत्तकी रचनाएं और उनकी जड़ों का भुभि में प्रवेश 
ये सब अलभ्प हैं, वह आदि अच्त विहीन है, काछ से भी 


उसके जन्म और नाश नहीं होते, वह पूर्ण रूप से अत्यन्त 
निर्मल है ऐसा वह चिदानन्दकघन नित्य कंवल्यरूप स्थित 
है ॥६३!। 

यही जब अमुक्तरूप (संसारी) था तब इसके असंख्य 
हाथ चारों ओर से भरे थे, असंख्य भाँख, कान, शिर, 
कण्ठ, उदर, पैर आदि अ़्ु थे। मुक्तरूप तो आत्माकाश- 
रूप, सुस्तम्भरूप, सनन्‍्मात्र अजमौन यह मैं ही हो गया, 


इसलिए फिर विकल्पों से कोई प्रयोजन नहीं है ॥६४॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहाराघायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 
में ब्रह्मगीताओं में ऐन्दव उपास्यान नामक कुसुमलता अनुवाद का 
एक सो अठद्ृत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥। १७८॥ 


ड्दृद 


वसिष्ठ उवाच 
एवं चिन्मात्रभेवेक शुद्ध सत््वं जगतृत्रयम्‌ । 
संभवन्तीह भुतानि नाउज्षबुद्धानि कानिजचितु ॥१७ 
तस्मात्कुतः दरीरादि वस्तु सप्रतिं कुतः। 
पंदिदं दृशध्यते किचित्तवप्रतिघमाततम्‌ ७२७ 
स्थितं चिदृव्योम चिद्॒द्योम्नि शान्‍्ते शान्तं सम स्थितम्‌ । 
स्थितमाकाशमाकादे ज्ञपतिज्षप्तो. विजुम्भते ॥३॥ 
सर्व॑ संविन्सय शान्त सत्स्वप्ण इब जाग्रति। 
स्थितमप्रतिघाकारं क्राइसो सप्रतिघा स्थितिः ॥४॥ 
क्॒ देहावयवाः क्राइस्त्रवेष्टनी क्रा$स्थिपश्लरम्‌। 
व्योमिवाउप्रतिघं विद्धि देह सप्रतिघोषभम्‌ ॥५॥ 


. योगवासिष्ठे 


[ १७९१ 


१७९ 


संबित्करा दिरः संवित्संविदिन्द्रियवुन्दकम्‌ । 
शान्तसप्रतिघं सब॑ न संप्रतिघमस्ति हि ४६0 


ब्रह्मव्पोस्नः स्वप्नरूपस्वभावत्वाज्जगत्स्थितेः 
इदं सर्व संभवति  सहेतुकमहेतुकम्‌ ७७ 
न कारणं बिता कार्य भवतोत्युपपद्धते॥ 
यद्चथा येन निर्णीतं॑ तत्तथा तेन छक्ष्यते ॥८0 


कारणेन विना 


कार्य. सद्वदित्युपपद्चते । 
पथाभावितसेवा5थ 


संविदाप्नोत्यसंशयम्‌ ४९०७ 


यथा संभवति स्वप्ने सबव॑ सवंत्र स्वथा। 


चिन्मयत्वात्तया जाग्रत्यस्ति सर्वात्मरूपता ॥१०॥ 


१७९ 


श्रीवतिष्ठजी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! इस 
प्रकार प्रैछोक्य केवछ शुद्ध चिन्मात्र सत्त्व ही है। इसमें 
अज्ञानियों द्वारा मूतंहूप से ज्ञात भूतों का संभव ही नहीं 

॥१॥ 

न्‍ इसलिए कहाँ से शरीर आादि द्वो सकते हैं ओर कहाँ 
से समृतं वस्तु हो सकती है। जो यह कुछ दिखाई देता है 
वह अमृत ब्रह्म ही व्याप्त है ॥२॥ 

चिदाकांश में चिदाकाश स्थित है, सकल विषमता से 
मुक्त शान्‍्त बह्म शान्त ब्रह्म में स्थित है, भाकाश-आकाश 
में स्थित है, ज्ञान-ज्ञान में स्फुरित है ॥।३॥ 

सब कुछ संविन्मय चिन्मात्रमय शान्त होकर वंसे ही 
अमुर्ताकार से स्थित है जैसे जाग्रत्‌ काल में स्वप्न संविन्मय 
शान्‍्त अमूर्ताकार रहता है। आपके द्वारा कही गई यह 
सप्रतिघ स्थिति कहाँ है? जहाँ पर कि यह आपकी श्भू। 
अग्रसर हो ॥४॥। द 

देह के अवयव कहाँ है, कहाँ अंतड़ियाँ हैं, कहाँ अस्थि- 
पञ्जर (कंक्राल) है आकाश के समान अमूर्त देह को भाप 
स्वप्न देह के समाव समूर्त जानिये। अर्थात्‌ देह, उसके 
अवयवब आदि प्रबुद्ध (जागे हुए) पुरुष की दृष्टि से स्वप्न 
शरीर के समान चिन्मात्र ही हैं इसलिए उनमें समूर्तंता 
की शद्धाा अज्ञाची की दृष्टि प्े ही हो सकती है तात्त्विक 
दृष्टि से नहीं हो सकती ॥॥५॥ 

हाथ संवित्‌ चिन्मात्र हैं, शिर संवित्‌ है, सब इन्द्रियाँ 
सविद्र प हैं सब कुछ शानन्‍्त अमृत है समूर्त कुछ भी नहों 


है। सहेतुक प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध भी मूर्तता 
अहेतुक प्रमाण वाली और सकारण भी अकारण है, क्योंकि 
तस्य त्रप आवस्थास्त्रय: स्वप्ना:' निह नानास्ति किचन, 
थयत्र नान्‍्यत्‌ पश्यति नान्‍्यच्छुणोंति', “अथात आदेशो नेति- 
नेति' इत्यादि श्रुतियों से ही जगत्‌ का अपलछाप किया 
जाता है। श्र्थात्‌ प्रत्यक्ष भ्रादि प्रमाणों से सिद्ध मूर्त 
शरीर आदि का अपलाप केवल साहस ही है यह समझना 
ठीक नहीं ॥॥७॥। 

कारण के बिना कार्य नहीं होता है, ब्रह्म निविकार 
और ध्वद्वितीय है अन्य कारण कोई है नह्ठीं, अत: जगत की 
अनुत्पत्ति ही है तत्त्वदृष्टि से थों जगत्‌ के अपछाप की 
उपपत्ति ह्लोती है। अज्ञानी की दृष्टि से तो सृष्टि के 
अनादि होने से कारण परम्परा का संभव होने के कारण 
तथा ब्रह्म की प्रसिद्धि न होने से उत्पत्ति आदि सबकी 
उपपत्ति होती है। इसलिए जिसने जेँसा निर्णय किया 
उसको वह व॑सा प्रतीत होता है यों अपने-अपने निश्चय 
के अनुसार दोनों की उपपत्ति होती है ॥।५॥। 

कारण के बिना कार्य तद्गत्‌ सिद्ध होता है संभावना 
के अनुसार ही अथं को संवित्‌ निसस्‍्सन्देह प्राप्त करती है, 
अर्थात्‌ युक्ति दृष्टि से तो कारण के बिता उत्पन्न संवित 
रूप लंब्ध यह ऐ जगत्‌ न तो अत्यन्त असत्‌ है और न 
अत्यन्त सत्‌ है किन्तु सद्गबत है ॥९॥ 

जाग्रत्‌ में भी चेतन्यमय होने से वंसे ही ब्रह्म की 
सर्वात्महसता का संभव है जैसे स्वप्न में चिन्मय आत्मा 


के स्वरूप होने से सकुछ का सवंत्र सवंथा संब भव 
है ॥१०॥॥ ह 


१७९.११] 


पर्वात्मनि ब्रह्मदे तानानानात्मनि स्थिता। 
अध्त्यकारणकार्याणां सत्ता क्रारणजा$ईपि च॥११॥ 


एकः सह भवति यथा होते किलेन्दवाः । 
प्रयाताभुतलक्षत्व॑ संकल्पजगतां गणेः ॥ १ शा 
सहस्रभिक॑ भवति संबिदां च तथा हि यतु। 
सायुज्ये. चक्रपाण्यादेः सर्गेरेक॑ भवेद्वपुः ॥१३॥ 
एक एवं भवत्यब्धि: ख्रवन्तीनां छातेरपि। 
एक एवं भवेतुकाल ऋतुसंवत्सरोत्करे: ॥१४॥ 


संविदाकाद एवाष्यं देहः स्वप्त इबोदितः। 
स्वप्नाद्रिवन्निराकारः स्वानुभूतिस्फुटोडपि व ॥१५॥ 


संवित्तिरेवाइनु भवात्सेवाइननु भवात्मिका । 
द्रष्ट्ददयदशा भाति चिद्व्योमेकमतो जगतु ७१६७ 


अनेक और एकरूप सर्वात्मक ब्रह्मपद में यथार्थ में 
बिना कारण के कार्यों की सत्ता स्थित है और कल्पितहूप 
से कारण जन्य भी सत्ता है अर्थात मायावाद में तो सब 
अविरुद्ध है ॥॥११॥ 


एक भी सहस्र हो जाता है हजारों संवित्‌ भी देसे ही' 
एक हो जाती है ज॑ंसे कि ये ऐन्दव सदड्भुल्पजनित जगतों 
के समूहों के पाथ लाखों भूत बन गये क्योंकि सायुज्य 
मुक्ति में सब सृष्टियों के साथ विष्णु आदि का (आदि से 
ब्रह्म, रुद्र, चन्द्र, इन्द्र, सुर्ये आदि ग्रहण करना चाहिये) 
एक शरीर होता है ॥१२, १३॥ 


पैकड़ों नदियों से भिन्न ह्वोतां हुआ भी समुद्र एक 
ही है, ऋतु, संवत्सर आदि से भिन्न भी काल एक ही 
है अर्थात्‌ भिन्नसत्तावाली वस्तुओं में सत्ता की ऐक्य 
प्राप्ति तो लोक में भी प्रसिद्ध है ॥॥१४॥ 


यह संविदाकाश ही स्वप्न में उदित देह की तरह 
प्रकट हुआ है, स्वानुभूति से स्फूट भी स्वष्वपव॑त की 
तरह निराकार है भर्थात्‌ एक ही आत्सा भ्रान्ति से वेहादि 
नानात्व को प्राप्त हुआ जैसे प्रतीत होता है, ॥१५॥ 


पूर्वोक्त अनुभव से जगत्‌ संवित्रूप ही है वह संवित 


ही द्रष्टा ओर दृश्य की दृष्टि से अर्थात्‌ भ्रान्ति से उनको 


पृथक्‌ू-पृथक्‌ घावकर अननुभवात्मिक जगत्‌रूप प्रतीत 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराड 


४६९ 
बेदनावेदनात्सेक निद्रास्वप्तसुषुप्रवत्‌ । 
वातस्पन्दाविवा$भिन्नो चिदृव्योमेक्मतों जगत्‌ ॥१७॥ 
द्रष्टा दृश्यं दांत व चिद्धानं परमार्थंवम्‌। 
शुन्यं स्वप्न इबा55भाति चिदृव्योमेक्मतों जगत ॥१८॥ 


जगत्त्वमसदेवेशि अआन्त्या प्रथमसबंतः। 
स्वप्ने भयमिवाइदेष॑ परिज्ञातं प्रश्ामस्यति ॥१९॥ 


एकस्याः संबविदः स्वप्ने यथा भानसनेकधा। 
नानापदार्थरूपेण सर्गारो गगने तथा ॥१गा 


बहुदीपे गृहे छाया बह्चो भाग्त्येवकवद्यथा। 


सवंशक्तेस्तथेवेक्ा भाति दाक्तिरनेकधा॥२१॥ 
होती है, इसलिए जगत एकमात्र चिदाकाश ही 
है ॥१६९।॥ 


एक ही निद्रा; स्वप्न भर सुषुप्ति में क्रम से वेदना- 
त्विका और अवेदनात्मिका हो जाती है। जंसे बात 
ओर स्पन्‍्द अभिन्न हैं वेसे ही चित्‌ और जगत्‌ अभिन्न 
हैं, इसलिए यह जगत एकमात्र चिदकाश ही है ॥।१७॥ 


द्रष्टा, दृश्य, दर्शनरूप से सर्वपदार्थशुन्य चिद्भान 
परमार्थाकाश ही स्वप्न की भांति प्रतीत होता है; 
इसलिए यह जगत एक चिदाकाश ही है ॥१८५॥ 


प्रथम सर्ग॑ से ही ईश्वर में भ्रान्ति से प्रतीत हुआ 
जगत्त्व असद्‌ ही है इसलिए स्वप्त में प्राप्त व्याप्नादि 
के भय की तरह परिज्ञात होते ही यह सम्पूर्णतया 
शान्‍्त हो जाता है ॥१९॥ 


जेसे एक ह्वी संवित्‌ का स्वप्त में अतेकरूप से भाव 
होता है वँसे ह्वी सृष्टि के आदि में एक ही संबित्‌ का 
चिदाकाश में वाना पदार्थहूप से भान होता है ॥२०॥ 


स्वंध्क्ति परमात्मा की एक शक्ति माया भी वंसे 
ही अनेक रूप में प्रतीत होती है जंसे बहुत दीपकोंवाले 
घर में बहुत-सी क्रान्तियाँ एकवत्‌ प्रतोत होती हैं भर्थात्‌ 
अनेक दीप प्रभाओं के एकवद्‌ भाव की तरह एक ही 
साया शक्ति का अनेकप्ता भांन हो संकता है ॥२१॥  - 


७० 


यत्सीकरस्फुरणमम्बुनिधो.. शिवास्ये 
व्योम्तीव वृक्षनिकरस्फुरणं त सर्गं:। 


- योगवासिष्ठे 


[ १८०.८ 


व्योग्न्येष वुक्षनिकरों व्यतिरिक्तरूपो 
ब्रह्म॒म्बुधो न तु मनागपि सर्गंविन्धुः ॥२२॥ 


इत्या्े श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
ब्रह्मगीतासु ब्रह्ममयत्वप्रतिपादन नामेरोनाशीत्यधिकशततमः सर्गः ॥१७९७ 


आकाश में भ्रान्ति से वक्ष-समह के स्फुरण को 
भाँति इस ब्रह्महूप समुद्र में जो सीकर-स्फुरण है वही 
यह सृष्टि है। अन्तर केवल इतना ही है कि आकाश 
में जो वक्ष-समह है वह आकाशधघर्म शून्यता से अनुविद्ध 


और ब्रह्माम्बुधि में 
किचित्मात्र भी नहीं है ॥२२॥। 


रूप से सस्‍्फुरण न होने के कारण अत्यन्त भिन्नरूप है 
यह॒स्फुरित हो रहा सगगंबिन्दू 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमंहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में ब्रह्मगीताक्ों में 
ब्रह्मययत्व प्रतिपादन नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो उन्यासीर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१७९॥ 


। न 


श्रीरास उवाध क्‍ 
स॑ में संदायं छिन्धि भगवन्भास्कर तसः। 


पुबनस्थेव. भावानां सम्यग्रपानुभूयते ॥१७ 
कदाचिदहमेकाग्रो विद्यागहे बिपश्विताम्‌। - 
संसदि स्थितवान्यावत्तापसः कम्विदागतः ४२१ 


विद्वान हिजवरः श्रीमान्विदेहजनमण्डलातू। 
सहातपाः कान्तियुतों दुर्वात्ता इव दुश्सहः ॥३॥ 
स प्रविद्याइभिवाद्यापड़ा सभामाभास्वरचातिम । 
उपकिश्याउसने.. तिप्नन्नस्माभिरभिवादितः ॥४॥ 


हे भगवन्‌, जिस प्रकार संसार की समग्र वस्तुओं के 
रूप की सम्यक अनुभुति के लिए भास्कर अन्धकार का 
ताश करता है उसी प्रकार आप मेरे इस संशय का नाश 
कर भर्थात्‌ स्वयं प्रबुद्ध राम चिरकाल तक तत्त्वजिज्ञासा 
से अपने आश्रय में स्थित कुन्ददन्‍्त चामक द्विज को प्रस्तुत 
उपदेश के श्रवण से तत्त्ववोध हुआ या नहीं इस अपने 
समन्‍्देह को गुरुमुख से परिमाजित करने की इच्छा से 
आश्रर्यभूत उसकी कथा की भुभसिका इस सर्ग में की गई 
हैं ॥१॥। द द 
किसी एक समय जब में विश्वामन्दिर में विद्वानों की 
सभा में स्थित था उस समय कोई द्विजेश्रेष्ठ विद्वान, 
श्रीमानू, भहातपस्वी, कान्तियुक्त और दुर्वात्ता की तरह 
दुर्धष, विदेह राजा के राज्य से आया ॥२, ३॥ 
उस द्विजश्रेष्ठ ने प्रवेश कर शीघ्र ही चारों ओर 
देदीप्यमान कान्तिमय द्विजसभा को प्रणाम किया ओर 


वेदान्तसांख्यसिद्धान्तवादान्‌ संहृत्य सत्तमस । 
सुखोपविष्टं विधान्त तमहँ. पृष्टवानिदम ॥५॥ 
दिर्घाध्वना परिक्रान्तः सयत्न इंच लक्ष्यसे । 
बदाष्द्य वदतां श्रेष्ठ कुत आगसन कृतम्‌ ॥६॥। 
ब्राह्मण उवाच 
एवमेतन्महा भाग ! सुमहायत्नवानहम्‌ । 
यदथंभागतो5स्मीह तस्पाउ55कर्णय निर्णयम ॥»॥ 
वेदेहो नाम देशो5स्ति स्वंसौभाग्यसंयुतः। 
स्वगंस्पाषम्बरसंस्थस्य प्रतिबिम्बसिवाइवनो ॥८॥ 


५ ८ ह 


आसन ग्रहण किया हमने भी खड़े हो उसका अभिवाहुन 
किया ॥४॥। 

तब प्रकरण प्राप्त अपने अधीयमान वेदान्त, सांख्य 
आदि के सिद्धान्तों के वादों को बन्द करके सुख पूर्वक 
विश्राम करने के अनन्तर बेठे हुए उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से 
मैंने पुद्धा ॥॥५॥। 

हे विद्वानों में श्रेष्ठ ! दी्घमार्ग में चलने से थके हुए 
आप किसी अर्थ को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील मालूम 
पड़ते हैँ । कोह कहाँ से आपका आगमन हुआ २ ॥६॥ 

ब्राह्मण ने कहा" हे महाभाग ! यह ठीक है कि मैं 
किसी विशेष अथे के लिए बहुत प्रयत्नशील हूँ, में यहाँ 
जिसलिए आया हूँ उसका निर्णय सुने ॥७॥। 

इस पृथिवी में, आकाश में स्थित स्वर्ग के प्रतिबिम्ब 


की तरह, वेदेह् नाम का सर्वसौभाग्यों से सम्पन्न देश 
है ॥८॥ 


(५०.९ ] 


तत्रा5हं ब्राह्मणों जातः प्राप्तविद्यश्न संस्थित:। 
कुन्दावदातदन्तत्वा कुन्दन्त इति बुत्तााणा 
अथा5हं जातवेराग्यः प्रविह॒तु प्रवृत्तवान्‌ । 
देवद्विनमुनोनद्राणां संत्रमाच्छुमशान्तये ॥१०॥ 
श्रीपवंतमखण्डेह कदाचित्प्राप्रवानहम्‌ । 
तत्राइवसं चिरं काल मृदु -दीघ तपश्थरन्‌ ॥११॥ 
तत्राउस्त्यरण्यं विदितं मुक्त तृणावनादित्ि:। 


त्यक्ततेजस्तमोशञ्नादि भूमाविव नभस्तलम ॥१शा 


ततन्नाईस्ति मध्ये विदपी लूघुः पेलब्रपललवः।॥ 
स्थित एपो5म्बरे शुन्पे सन्‍्वराईसरियांशुसानु ॥१३॥ 
लम्बते तस्प शाखायां पुरुष: पापनाक्ृतिः ॥ 
भानुर्भानाविव रश्मिगुहातो ग्रथिताकृति:ः ॥१४॥ 
मोझदामनि बद्धोध्वपादो नित्यमवाक्शिराः। 
अष्ठीलत्व॑ दधदिव सहाष्ठीलस्य शाल्मलेः ॥१५॥ 


उसी वंदेह देश में ब्राह्मग॒वंश में मैं उत्पन्न हुभा भौर 


विद्या श्राप्त करने के बाद कुन्दपुष्पष की तरह चमकीले 
दाँत होने से कुन्ददन्त नाम से मेरी प्रसिद्धि हुई ॥९॥। 
अनन्तर हृदय में वेराग्य हुआ में प्राति से उत्पन्न 
संत्रार कक्‍्लेशों की विवत्ति के लिए देवता, द्विज भर 
मुनीन्द्रों के स्थानों में श्रमण करने में अवृत्त हो गया ॥१०॥॥ 
इसी प्रकार घृधता हुआ मैं कभी श्रीपवेतपर णा 
पहुंचा और वहां चिरकाल तक मृदु तथा दीघंकालीन 
तपस्या करता हुआ अखण्ड चेष्ठा के साथ रहा ॥११॥ 


उत्त श्रीपंत में तृणवनादि थश्रे विहीन एक वन 
प्रसिद्ध है जो भूमि में तेज, तम, बादल आदि से रहित 
अर्थात्‌ केवल शुन्य भआाकाश के समान है ॥॥१२॥। 


उत वच के मध्य में एक कोमल पहलवों वाला 
छीटा-ता वृक्ष जेसे शुन्य आक्लाश में सन्दक्िरण सूर्य 
स्थित हो बंसे ह्वी स्थित है ॥१३॥। 

उस वृक्ष की शात्रा में एक पवित्र आकृतिवाला 
पुरुष रस्सी से बंधा हुआ लटक रहा था मानो भानु 
हां अपनी रश्व्रियों से पाद बाँधकर लटकता हो ॥१४॥ 

मूंज की रस्सी से ऊपर की और बाँधे हुए पैरोंवाला 
नित्य नोचे को छठके सिरवाछा वहू बड़ी बड़ी गाँठोंवाले 
शाल्मलिवृक्ष की बष्ठीलता को गाँठों की लम्बायमान 
पं ग्रन्यिता को धारण किये हुए के समान स्थित था ॥१४॥ 


विर्वाणप्रकरणे उत्तेरादँ 


५७१ 


दृष्टः प्राप्ेंन तं देश स कदाचिन्सया पुमान्‌। 
विचारितो निकठतो वक्षःस्थाओ्लिसंपुटः ॥१६॥ 
यावज्जीवत्यसो विप्रो निःश्वसित्यहताकृतिः । 
शीतवातातपस्पर्शान्सर्वान्वेत्ति बल. कालजानु ॥१७॥ 
अनन्तरमसावेकी नोपचर्य सथा बहुनु। 
दिवसातपखेदेन विश्रम्भे पातितः इनेः॥१८॥। 
पृष्ख कोडसि भगवन्किसर्थ दारणं तपः। 
करोषीद॑ विशालाक्ष लक्ष्यालक्ष्यात्मजीवितः ॥१९७ 
अथ तेनोक्तमर्थस्ते क इवाब्नेन तापस। 
अथेना5तिविचित्रा हि भवन्तीच्छाः शरीरिणाम्‌ ॥२०॥ 


इत्युक्तवान्प्रयत्वेव सोध्नुबन्धेत वे. मया। 
यदा पृष्टस्तदा -तेन मसोक्तसिदसुत्तरमु ॥२१॥ 
सथुरायामहं जातो वृद्धि यातः पितुर्गृहे। 
बांल्यपोवनयोमेध्ये स्थित: परदपदार्थवित्‌ ॥२श॥। 


. भ्रमण करते करते उस देश को प्राप्त कर मैंने 
वक्ष: स्थल में अञज्जलि बाँधकर प्रणाम करते उस पुरुष 
को देखा और उसके निकट जाकर विचार किया ॥।१६॥। 

यह ब्राह्मण भभी जीवित तो है, क्योंकि बराबर 
अह्ृताकृति ह्वोकर श्वास लेता ;है और तत्तत्समयजन्य 
शीत, वात, घाम आदि स्पशों को जानता है ॥१७॥ 

अनन्तर उस पुरुष को मैंने बहुत दिनों तक दिवसे 
की धृप सहकर विभिन्न प्रकार की उपचर्या से धीरे- 
धीरे अपने को विश्वस्त कर लिया ॥१५॥ 

पूछा है भगवन्‌ ! भाप कोन हैं ? हे विशाढाक्ष | 
चिरकाल के दीर्घ उच्छवासों से लक्ष्य और अछक्ष्य हो 
रहा है जीवव जिसमें ऐसा दारुणतप क्‍यों कर रहे 
हैं 7 ॥१५९॥। 

तब उस पुरुष ने कहा-- है वापस £ इस मेरे कुल, 
देश, तपस्या आदि को जातने से तुमको लाभ क्या है; 
क्योंकि शरीरियों की अत्यन्त विचित्र इच्छाएं किसी 
प्रयोजन से ही होती हैं निष्प्रयोजन अर्थ को जिज्ञासा 
नहीं होती है ॥२०॥। 

इतना कहने पर मैंने प्रयत्त से तथा विनयपूर्ण 
आग्रह से पूछा तब उस तपसूवी ने मुझे यहू उत्तर 
दिया ।॥२१॥। द 

में मथुरा में उत्पन्न हुआ था और पिता के घर 
में ह्वी वृद्धि को प्राप्त कर वाल्यावस्था और यौवन के 


 भ्ष्य में अर्थात्‌ कुमार अवस्था में हो पद शब्दशास्त्र 


और पदाथ भ्र्थंधास्त्र का ज्ञाता बच गया ॥२२॥। 


परे योगवा सिष्डै क्‍ [ १८०.३६ 


समग्रसुखसंभारकोशों.. भवति भूमिफक । 


इत्यहूं. श्रुतवांस्तत्र भोगार्थी नवयोवनः हरे 


अथ सप्तमहाद्वीपविस्तीर्णाया भुवः पतिः। 
स्यामित्यहमुदारात्मा परिबिस्बितवांशिरस्‌ ॥२४॥ 
इत्यथेंन समागत्य देशमित्थमह॑ स्थितः। 
अत्र द्वाददा वर्षाणि समतोतानि मानव धरेपा 
तदकारणसिन्र त्व॑ं गच्छेष्ट. देशमाशुगः । 
अहूं.. चाउथभितप्राप्तेरित्मेव.. दुढस्थिति; ॥२६॥ 
इति तेनांहहमुक्तः पंस्तमित्थं प्रोक्तवाञछुणु । 


आश्रयंक्रव्ण चेतः खेबमेति न धीमतः ॥रजणा 


साधो यावत्त्वया प्राप्तो न नामाइभिसतो बरः। 
: त्वद्रक्षापरिचर्याथंसिह _ताबदहं॑ स्थितः ॥२८॥॥ 
मयेत्युक्ते. स॒ पाषाणभोनवानभवच्छमो । 
निर्मोलतेक्षणगः . क्षीणरूपस्त्वकलनो बहिः ३२९ 


उच शास्त्रों में मैंने सुना कि राजा समग्र भोगसामग्री 

का आश्रय होता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण ऐश्वर्य का उपभोक्ता 

होता है । नवयौवन भोग का इच्छुक द्ोता ही द्वै ॥२३।॥ 

.. अनन्तर सप्तमहाद्वीपों में विस्तृत इस पृथ्वी का 

पति और उदारात्मा याचकों की सारी अभिलाषाओं 

को पूर्ण करने में समर्थ हो जाऊं मैं चिरकाल तक ऐशो 
इच्छा करता रहा ॥२४॥। द 


इसी प्रयोजव से इस देश में आकरके इस भ्रकार 


मैं स्थित हुं ओर है सानद, मेरे यहाँ बारह वर्ष बीत 
गये हैँ ॥॥२५।। द 

तुमने जो पुछा वह मैंने कह दिया, इसछिये हे 
अकारणमभित्र, ! शीक्षता से पयंटन करते हुए तुम अपने 
अभीष्ट स्थान को जाओ ओर में भी अपनी अभीष्ट« 
प्राप्ति तक तपश्नर्या में दृक्षता से संलग्न होता हूं ॥॥२६॥ 


सके इतना कहने पर मैंने उससे जो कहा सो 


सुने, क्योंकि आश्रय वृत्तान्त सुबने में किसी भी मनीषी 
का चित्त खिन्न नही होता ॥।२७॥ 

मैंने कहा हे सखाघो ! जबतक तुम अपना अभिलषित 
बर प्राप्त नहीं कर लेते तबतक तुम्हारी रक्षा और 
परिचर्या के लिए मैं यहीं रहूंगा ॥२८॥ 

मेरे इतता कहने पर वह जितेन्द्रिय पाषाणमृत्ति 
की तरह मौन हो गया, उसने अखि बन्द कर हीं उसका 
शरीर मृत की तरह हो गया क्‍योंकि वह बाहर से 
इुलता डुलता व था ॥२९॥ 


तथाएहूं. पुरतस्तस्य काप्ठमोौनवतोध्वसम्‌ । 
घण्म्रासान्विगतोदेगं वेगान्कालकृतान्प॒हुन्‌ ॥३०॥ 
अकबिम्बाद्िनिष्क्रम्प तत्प्रदेशान्तरे स्थितम्‌ । 
एकदा दृष्टवानस्सि पुरुष॑ भानुभास्वरम ॥३१॥ 
स॒तिन पुज्यते यावन्‍्मनसा कर्मणा सया। 
उवाच तावह्चनममृतस्पन्दसुन्दरम्‌ ॥३२॥ 
शाखाप्रलम्बनपर है  ब्रह्मन्दीघंतापस | 
तपः संहर संहारि  गृहाणाउइभिसतं बरम ॥३३॥ 
सप्ताब्धिद्वीपवलयां पालयिष्यसि मेदिनीम । 
सप्रवंतदहत्लमाणि देहेनाध्नेव. धर्मतः ॥३४॥ 
एवं समोहितं दत्वा स द्वितीयों दिवाकरः। 
गन्तुसस्तमथा5कॉब्धिमविद्यत्रोदितो. यतः ॥रेष॥। 
तस्मिन्‌ याते मया प्रोक्तं तस्थ शाखातपस्विनः । 
श्षुतदृष्टानुभताग्रथवरदस्य विवेकिनः ॥३६॥ 


उस काष्ठवत्‌ मौन तपस्वी के आगे उद्बेग रहित 
हो कालजन्य शीतोष्णादि वेगें को सहता हुआ मैं छ: 
सहीने तक रहा ॥३०॥।. 

एक दिन सूंबिम्व से निकलकर उस प्रदेश में स्थित 
भानु को तरह चम्कते हुए किसी पुरुष को मैंने 
देख। ॥॥३१॥। 

जब उस तपस्वी ने घन से और मैंने कर्म से उस 
पुरुष को पृज़ा की तब वह अमृतद्गव की. भाँति सुन्दर 
बचन बोला ॥३२॥ 


है शाखाओं में छटके हुए दीघेकाल-से तपस्या में 


-निरत ब्रह्मन ! देह का संह्वार करनेवाली इस तपश्नर्या 


को समाप्त. करो ओर अपना अभिमत वर -ग्रहण 
क्रो ॥३३॥ 


तुम इसी देह से सप्व समुद्रों से वेष्टित सप्तद्वीप- 
वती खह्दी का सात हजार वर्षों तक धर्मपु्वक पालन 
करोगे ।। ३े४॥। 

इस प्रकार अभीष्सित वर देकर वह द्वितीय सूर्य के 


समान पुरुष जहाँ से उदित हुआ था उसी अस्त होने के 
लिए प्रवेश कर गया ॥३५॥ 


उस सूर्य-पुरुष के चले जाने पर मैंने शास्त्रों में जैसा 
सुना था वेसे ही श्रेष्ठ आदित्य पुरुष को जिसने प्रत्यक्ष 
देखा था ओर वरदान व्यवहार से अनुभव किया था ऐसे 
उस विवेकी शाखातपस्वी से ऋद्दा ॥३६।॥ 


१६४६०.३ (७ | 
..ब्रह्मस्तरुशाखावलस्बनम्‌॥ 
तपस्त्यक्त्वा यथाप्राप्त व्यवहारं समाचर ॥२७॥ 


एवमड्रीकृतवतः पादो तस्थ सथा ततः। 
मुक्तोी. विटपिनस्तस्मादालानात्कालभाविव ॥३८॥ 


स्नातः पविश्रहस्तोडतो चक्रे जप्त्वाध्धमषंणम्‌ । 
फलेन पुण्यलब्धेन बिट॒पाद ब्रतपारणम्‌ ॥३े०॥ 


संप्राप्ताभिमतं 


निर्वाणभप्रकरणे उत्तरा्द्धं 


४७३ 


तत्पुण्यवशतः प्राप्तेः स्वादु्भिस्तेस्तरोः फलेः। 
समाश्वस्तावसंक्षुब्धावारवां तत्र दिनन्रयम्‌ ॥४०॥। 


सप्रद्ोपसमुद्रभुद्रितदिशं भोक्‍तं समभग्रां महों 

विप्रः पादपलम्बितेन वपुषा ताप्त्वोध्वंपादस्तपः । 
संप्राप्पाईभिमतं वरं दिनकृतो विश्वस्य चाउह्नां त्रय॑ 
ला मत्सुहदा स्वमेव सदन गन्तं प्रवृत्तोषभवत्‌ ॥४१७ 


इत्याएे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराध 
ब्रह्मगगीतासु तापसोपाणयानं नामा5्शीत्यधिकक्षततमः सर्गः ॥१८०॥ 


हे ब्रहान ! वक्षशाखा में छम्बायमान हो जो आपने 
तपस्या की थी, उसका फल आपको प्राप्त हो गया, अब 
आप तप छोड़कर यथाप्राप्त गृहृगमन करें ॥३७॥ 


यह स्वीकार कर लेने पर उस पुरुष के बंधे पैरों को 
मैंने वक्ष से वेसे ही मुक्त किया जेसे आलात से बन्धन- 
स्तम्भ से हाथी के बच्चे के परों को मुक्त करते हैं ।।३८।॥। 
सतान करके पविश्र-हस्त हो अघमर्षण का जप करके 
तप की सिद्धि के बल से उसी वक्ष से प्राप्त फलों से मेरे 
साथ उसने त्रत की पारणा की । उसी के पुण्य-प्रताप से 


प्राप्त वक्ष के स्वादयुक्त फलों से आश्वस्त हम दोनों तोच 
दिन तक आराम के साथ वहाँ रहे ॥३९, ४०।॥। 


सप्तद्वीप और समुद्रों से व्याप्त दिशाओं वाली समग्र 
पृथ्वी का उपभोग करने के लिए वक्ष में शरीर लटका कर 
ऊपर की ओर पैर कर कठिन तपस्या करने के अनन्तर 
सुयंपुरुष से क्षपना अभिलषित प्राप्त करके, उसी वृक्ष के 
नीचे तीन दिन विश्राम कर पादपीड़ादि की निवत्ति हो 
जाने पर वह ब्राह्मण मुझ मित्र को साथ लेकर अपने 
भवनमथुरा को जाने के लिये प्रवृत्त हुआ ।।४१॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमद्दा रामायण में सोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में ब्रह्मगी ताओं 
में तापस्ोपाख्यात चामक कुसुसलछता अनुवाद का एक सो अस्पीवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१८०॥। 


१८१ 
कुन्ददत्त उवाच क्‍ नदीतो रलतोन्पु क्तपुष्पेप्रकरपाण्ड्राः । 
हि हि तरत्तरड्रझांकारगायनानन्दिताध्वगाः (३४॥॥ 
आवासमन्तरे गन्तुं प्रवृत्तों सुद्िताकृतों। स्निग्धदुसवनच्छायरणन्मृगविहंगमाः । 


मथुरानगरों चन्द्रसुर्या विन्द्रपुरी सिव ॥ ९॥ 


प्राप्प रोधाभिधं ग्रामं विश्रम्पाउ5म्नवणाचले ॥ 
उबितो दे दिने तस्मिन्सालोसे नगरे सुखम्‌ ॥२॥ 


अध्वा5प्नन्दितचित्ताम्यामावा भ्या मतिवाहितः ॥ 
द्वितोयेडहनि शीताम्बुस्निग्धच्छायावनद्ुसाः ॥।३॥ 


कुन्ददन्त ने कहा--हे भगवन्‌ ! प्रसच्नचददन हम लोग 
भी मथरापुरी के लिए रवाना हो शाम तक चलकर सध्य 
में आवास में जाने के लिए वेंसे ही प्रवत्त हुए जसे चन्द्र 
और सूर्य इन्द्रपुरी को, जो पूर्व दिशा में हैं, जाने के लिए 
प्रवत्त हो साथंकाल में पश्चिम दिशा में आवास लेते हैं ॥१॥ 

रोध नामक गाँव में पहुँचकर आम के वनों की 
अधिकता वाले पंत पर विश्राम कर हम लोग दो दिन 
प्रसिद्ध सालीस नाम के नगर में सुखपृवंक रहे ॥॥२॥ 

दूसरे दिन मार्ग में परस्पर के वृत्तान्तों के श्रवण से 
क्षाननद मग्त चित्त वाले हम छोगों ने अपना बहुत-सा 
पार्ग लांधा । शीतल जल के प्तरवों तथा ठण्ढो छाया वाले 


६० 


थुलशाइलदाखापग्रप्रोतावश्यापमोक्तिका:. पा 
जंगलादिरिपुरग्रामश्वश्नानपस्थलावनी के 
समुल्लज्भच दिने तस्मिन्सरित्स्रोतः सरांसि च॥॥६॥ 
नोतवन्तोी निशासावां कदलोकानने घने। 
तुषारशिशिर श्रान्‍्तोी कदलोदलतल्पके ।»। 


१८१ 


वन वक्षों से पूर्ण, नदी तट पर उगी हुई छरताओं द्वारा 
वर्षाई गई पुष्पराशियों से सफंद, तर रही तरज़ों के 
झनकारखूपी गायन से पथिकों को आनन्दित करने वाली 
स्निग्ध छाया वाले वन वुक्षों के तले बैठे मग और पक्षियों 
के भाँति-भांति के शब्दों से कुजित, जिनकी बड़ी-बड़ी 
हरी घासों की शाखाओं के अग्रभाग पर ओस की बंदरूपी 
मोती गुंथे हुए थे, कहीं पर जंगलरूप, कह्टी पर पव॑त प्राय, 
कहीं पर गाँव-नगररूप, कहीं पर गतंरूप और कहीं पर 
दलदल रूप यृथिवी को तथा नाता नदियों, सोतों और 
सरोवरों को पारकर उस दिन बर्फ से अत्यन्त शीतल 
केले के घने वन में केले के पत्तों के विस्तर पर लेठकर 
हम लोगों ते रात बिताई ॥ ३०७॥ 


४७४ 


प्राप्तावावां त॒तीयेषत्नचि अब्जषण्डकमण्डितम्‌ । 
जड़ल॑ जनविच्छेदविभक्त खमिवा55कृतम्‌ ॥८॥॥ 


तत्र सप्रकृतं मार्ग परित्यज्य वनान्‍्तरम । 
प्रविशन्‍्समुवाचेदमकार्यकरणं बचः ॥९॥ 


गच्छावो5त्राइडउअसे गोर्या सुनिमण्डलसण्डिते। 


अतरो मे स्थिताः सप्त वनेष्वेवसिवाईथिन: ॥१ैणा 


अआआतरोष्ट्रो वयसिसे जातानेकतया तथा। 
एकसंविन्मया जाता एकट्ंकल्पतिश्वयाः ॥११॥ 
तेन तेधष्प्यन्न तपसे स्वनिश्चयसमाथया:। 
प्थिता आगत्य विविधेस्तपोन्निः क्षपितेवसः ॥११॥ 
तेः साथ अतृभिः पुंभागत्याहहमिहाध्वसम्‌ । 
घण्मासानाभ्रमे गोर्यास्तेव दृष्टो मयेष सः ॥१३॥ 


तीसरे दिन हम छोग कमर राद्षियों तथा रृता- 
निकुञ्जों से परिवेष्टित जंगल में जो चारों ओर घास 
और लकड़ियाँ ले जाने वाले लोगों द्वारा काट-काट कर 
विभक्त बनाया गया था भ्रतएवं बादलों के विभक्त 
कआाकाश-सा था, पहुंचे ॥5५॥ 


वहाँ पर प्रस्तुत मार्ग को छोड़कर दूसरे वन में प्रवेश- 
कर रहे उस तपस्वी ने मुझसे वृथ। कालविल्म्ब द्वारा 
प्रस्तुत गृहुगमन रूप कार्य में विध्त डालने वाला अकाये- 
करणरूप वचन कहा ॥९॥ 


हम लोग यहाँ गोरी के आश्रम में चलें, यह आश्रम 
मुत्रियों के मण्डल से सुशोभित है। मेरे सात भाई मेरी 
ही तरह पृथिवी के पति बनने के अभिलाषी हो यहाँ पर 
स्थित हैं ॥१०॥ 


हम सब मिलकर ये आठ भाई हैं। पुवंर्वाणित सप्त- 
द्वीपों के राज्यभोग को इच्छा से उत्पन्न अनेक मनोरथों से 
युक्त द्वीने से हूम आठों भाई तपस्या के लिए एक संविन्मय 
एक ही दृढ़ निश्रय वाले हुए ॥॥११॥ 


इस कारण वे शेष सात भाई भी अपने दृढ़ निश्चय 
का आवलम्बन कर यहाँ गौरी कानन में तपस्या के लिए 


आकर स्थित हैं। विविध तपस्याओं से उन्होंने अपने सब 


पाप काट डाले हैं ॥१२॥। 

उन भाइयों के साथ आकर यहाँ गौरी आश्रम में 
पहले छः महीने मैं रह चुका हूँ इस कारण पहले मैंने जो 
देखा था यही वह गौरी-कानन हैँ ॥१३॥। 


थोगवासिष्ठे 


[ १८१.१९ 


पुष्पवण्डतरुच्छाय[सुप्रमुग्धवृगाभकः । 
पर्णोठजाग्रविश्वान्तशुकोद्ग्राहितशास्त्रदक्‌ ॥॥१४॥ 
तद्‌ ब्रह्मलोकसंकाशमेहि सुन्याक्षमं॑ श्रिये। 
गच्छावो5च्छतरं तत्र चेतः पुण्येभविष्यति ॥१५॥ 


विदुषधामपि घीराणामपि तत्त्वविदासपि। _ 
त्वरते हि. मनः पुंसामलंबुद्धिविलोकने ॥१६॥ 


. तैनेत्युक्ते च तावावां प्राप्ती मुन्याभरमं च तम्‌। 
यावत्तत्र भहारण्ये परद्यावश्वाउन्तरूपिणम्‌ ॥१७॥ 


न वक्ष नोटजं किचिन्न ग्रुल्मंन व सानवम्‌ ॥ 
न सुत्ति नाइभंक नापन्यन्न वेदि त व वा द्विजम्‌ ॥१८॥ 
केवल दुन्यमेंबाईति तदरण्पसनन्तकस्‌ । 
तापोपतप्रमभितो भूमो स्थितमसिवा5स्बरस ॥१९॥ 


यहाँ पर पुष्प राशि से परिपूर्ण सुन्दर वक्षों की छाया 
में सुछोने मगछोने सोये रहते हैं। पर्णंशाल्ाओं के छप्परों 
के किनारों पर बेठे हुए सुग्गे विविध शास्त्रों के पिद्धान्तों 
का विस्तार से वर्णन करते हैं !'॥१४॥ 


इसलिए आओ सव्वंविध मंगल के छिए ब्रह्मलोक- 
सद्श मुन्रि-आश्रम में चलें । वहाँ पर पुण्यों से हमारा मन, 
सकल दोषों का विनाश होने से, अत्यन्त स्वच्छ हो 
जायगा ॥१४५॥ 


तत्त्वदर्शन से परिपुर्ण मन वान वाले महात्माओं 
के दशन के लिए विद्वान, सुधीर और तत्त्वज्ञानी पुरुषों 
का भी मन छटपटाता है हमारी तो कौन बात है ॥१६॥ 


तपस्वी के यह कहने पर हम दोनों उस मुनि-क्राश्रम 
में जा पहुंचे तो हमने उस महावन में आश्रस् को प्रय- 
कालीन खूपवान्‌ भर्थात शुन्य देखा ॥॥१७॥ 


न वहाँ कोई वक्ष देखा, न कोई कुटिया देखी, न 
कोई झाड़ी देखी, न कोई मनुष्य देखा, न कोई मुनि देखा, 
न कोई बच्चा देखा, न वेदी देखी ओर न कोई ब्राह्मण 
देखा । इनके अतिरिक्त और भी वहाँ कुछ न था ॥१५॥ 


वह असीम जंग्रल केवल अत्यन्त शून्य ही था चारों 
ओर सुर्य के ताप से सन्तप्त वह भुमि में स्थित आकाश-सा 
छगता था ॥९९॥ 


भृ८षप-४० | 


हा कष्ट किमिंद जातसिति तस्मिन्वदत्यथ । 
आभ्यां सुचिरं श्रान्त्वा दुष्ट एकत्र व॒क्षकः ॥२०॥ 
स्निग्धच्छविर्घनच्छायः शीतलो5म्बुधरोपमः 
तले तस्य समाधाने संस्यितों वृद्धतापसः ॥२१॥ 
आवामग्रें मुनेस्तस्य च्छायायां शाहइलस्थले। 
उपविष्टो चिरं यावल्लाइसो ध्यानान्निवतंते ॥२२॥। 
तत्तश्चिरिण कालेत मयोहेगेन चापलातु। 
उक्त | मुने प्रबुध्यस्व ध्यानादित्युच्चकेबंचः ॥२२॥। 
दब्देनोच्चेमदीयेन संप्रबुद्धो3भवन्सुनिः । 
घिहो5्म्बुदरवेणेव जर्म्भा फत्वाध्भ्युवाच च ॥२४॥ 
को भवन्ताविमों साध क्राइसो गोर्याभमों गतः 
फेन वा5हसिहाउप्नोतः कालो5्यं कश्च वतंते ॥२५॥॥ 
तेनेत्युक्ते मयाधप्युक्त भगवन्विद्धि चेदुशम्‌। 
न किचिदावां बुद्धोएपि कस्माज्जानतामि न स्वयम्‌ ४२६ 
इति श्ुत्ता स भगवास्पुनर्श्यानसयो5भवत्‌ । 
दवशॉदिन्तमखिलमस्माक॑ स्वात्सनस्तथा ॥र२ण। 


इसके पश्चात उस तपस्वी के हाय यह क्‍या अनथ्थ हो 
गया यह कहने पर हम छोगों ने चिरकाल तक भटक कर 
एक जगह एक वक्ष देखा ॥२०॥। 

उस शीतल वक्ष की छवि आकर्षक थी, छाया अतिसघन 
थी, वह जलपूर्ण मेघ के समान गहरी हरियाली लिये 
काछा था। उसके नीचे एक बूढ़ा तपस्वी सम्राधि छगाये 
बठा था ॥२१॥ 

हम दोनों उस मुनि के आगे छाया में हरो घास से 
आच्छन्न भूमि पर बेंठ गये । जब चिरकालछ तक प्रतीक्षा 
करने पर भी वह तपरस्वी ध्यान से निवत्त नहीं हुआ तब 
चिरकाल को प्रतीक्षा से उत्पन्न उद्दंगवश अपने चचछ 
स्वभाव से मैंने हे मुने ध्याव से जागिये' यह वचच जोर 
से कहा ॥२२, २३॥। 

मेरे ऊंचे स्वर से मुनि ध्यात से जाग गये जौर 
ओर सिंह के समान भमेघध्वनि से जंभाई लेकर उन्होंने 
कहा ॥२४॥ 

हे साधो ! आप छोग कोन हैं? यह गोौरी-आश्रम 
कहां गया ? मुझे यहाँ शुन्यवत् में कौन छाया ओर यह 
कोन युग है 2 ॥२५॥। 

उस वृद्ध तपसवी के कहने पर मैंने भी कहा, है 
भगवन्‌ ! यह सब हम कुछ नहीं जाचते इसलिए आप 
ही जानें । आप सर्वेज्ञ होते हुए योगर-बल से यह सब 
स्वयं क्‍यों नहीं जान लेते 2 ॥२६॥। 

यह सुतकर वहू॒ भगवान तपस्वी फिर ध्यान में 
सगतन हो गये । समाधि द्वारा उन्होंने हमारा और अपना 
सारा वृत्तान्त जान लिया ॥२७॥ 


[बबाणप्रक्रण उत्तराद्ड 
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मुहृतमात्रेणोवाच प्रबुध्य ध्यानतो सुनिः। 
श्रूयतामसिदमाश्थ यंभापों. हि. कार्यवेदिनों ॥२८॥ 
यमिस॑ पफयथः साधु कदस्बतरुपुत्रकम । 
भदास्पदसरण्यान्या धम्मिल्सिव पुष्पितम ॥२९॥ 
केना5पि कारणेना5स्मिन्सती वागीश्वरोीं सती। 
अवसहृश वर्षाणि. समस्ततुनिषेषिता ॥३ गा 
तदा तेनेह.. विस्तोणंमभवद्धनकाननम । 
गोरीवनसिति ख्यात॑ भूषितं॑ कुसुमतुंभिः 0३१७ 
भुद्धाज़्नाजनमनोहरहारिगीत- 
लोलाबिलोलकलकण्ठविहंगभड़ः ॥ 
पुष्पाम्बुवाह॒शतचन्द्रनभोवितान॑ 
राजोवरेणुकणकोणंदिगन्तरालम 
सन्दा रकुन्दमकरन्दसुन्धितादं 
संमुच्छबसत्कुसुमराशिशश्ञाद्धूनिष्ठम । 
संतानकस्तवकहासविकासकान्त- 
मामोदिमारुतसमस्तलताड्रनोधम्‌ ॥३३॥ 


॥३२॥ 


एक मुहूर्त में ध्यान से जागकर मुत्रि ने कहा--हे कार्यश्ञ 
आर्यो ! आप लोग आश्रयभूत इस वत्तान्त को 
सुने ॥र२५८॥। 

हे सज्जनों ! मेरा आवासभुत सुन्दरता के कारण 
इस कानलदेवी की चोटी-सा जो यह कदम्बवक्षरूपी 
बच्चा आप लोगों को दिखाई देता है यहाँ किसी विशेष 
कारण से भगवती पार्वतीजी सरस्वती बनकर सकल 
ऋतुओं से सेवित हो दस वर्ष रहीं ॥२९-३०॥॥ 


उनके यहाँ रहने के कारण यहाँ विशाल विविड 
जंगल हो गया, यह पृष्पप्रधान ऋतुओं से विभुषित वन 
गौरी-वन नाम से विख्यात हुआ ॥३१॥ 

है सज्जनों ! जहाँ पर भ्रमरियों के मनोमोहक गीत 
विलासों से कोयछ चच्ल रहते थे, फूछों की वर्षा 
करनेवाले मेघसदुश वृक्षों से आकाशरूपी चेंदवे में सैकड़ों 
चन्द्रमा स्थित थे और कमल के पराग-कणों से दिगनन्‍्त- 
व्याप्त रहते थे। जो मन्दार, और कुन्द के भकरन्दों 
से (पुष्परसों) दिशाओं को सदा सुगन्धित करता था। 
जहाँ चारों ओर विकसित हो रही व4ृष्पराशिरूपी चाद्र- 
बिम्बों में शोभा व्याप्त थी, एक तरह का कल्पवक्ष के 
पुष्पस्तवकरूपी हास के विकास से जो अत्यन्त रमणीय 
था, जहाँ छतारूपी अज्जुनाएँ सुगन्धित वायु से पूर्ण 
रहती थीं, ऐसा यह गौरी-वन वसन्तऋतु का नगर-सा 
सुरम्य था, इसके भंवरों का गाना अपूर्व था, यह गूंजार 


४७६ 


पुष्पाकरस्थ. नगरं नवगोतभूड़े 


.. भूद्भाज़ताकुसुमखण्डकसण्डपादयम्‌। 
चन्द्रांशुलालपरिकोमलपुष्पदोला- 


दोलायसानसुरसिद्धवधुसमुहम॒ धरे 
हारीतहंसशुकको किलको ककाक- 

. चक्राह्मभासकलविड्धूकुलाकुलाड्रम्‌ । 
भेरुण्डकुवकुटकपिल्ललहेमचूड- 

राह्मयूरवककल्पितकेलिरस्थमू ॥३५॥ 


...__गन्धर्वयक्षसुरोसिद्धकिरोदघृष्ट - 
पादाब्जरकाणककदम्बसरस्वतोकम । 
. बातायन कनकको मलचम्पकौघ- 


ताराम्बरास्वुधरपुरगृहीतगनन्‍्धम्‌ु ॥३६॥ 


योगवासिष्ठे 


[१८१.३९ 


मन्दानिलस्सलितपल्‍लवबाल वल्ली- 

.... विन्यासमुप्तदिवसाधिपरश्मिश्ीतम्‌ । 
कदस्ब॒करवी रकना लिके र- 

तालीतमालकुलपुष्पपराग्रपूरेः 


ड़ पीत॑ 
॥३७॥ 


कन्नारकीणंकुमुदोत्पलपद्मखण्ड- 
वल्गच्चको रबककोककदस्वबहंसम्‌ू । 
तालोसगुग्गुलकचन्दनपा रिभद्र- 


भद्ृदुभमोदरविहारिविचित्रशक्ति.. ४३८४७ 


तस्मिन्वने. चिरसुवास हराधंदेहा 
केनाइपि कारणवशेन चिराय गोरी॥। 
भृत्वा प्रसन्नशिबिम्बमुखी कदस्ब- 
वागीश्वरी शशझिकलेव शिवस्य मुध्नि ॥३९।॥ 


 हत्याएं क्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मसोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघधे ब्रह्मगीतासु 
तापसोपा० गोर्पाअ्रमवर्णनं नासेकाशौत्यधिकशततमः्सगं: ॥१८१॥ 


कर रहीं भँवरियों से व्याप्त पुष्पराशि के मण्डपों से 
परिपूर्ण था, चन्द्रकिरणराशि के समान चारों ओर से 
कोमल फुलरूपी झूलों में देवाज़नाएँ और सिद्धाजुनाएँ 
यहाँ झूला झूलती थीं ॥३२-३४।॥ 


. इस वन का प्रत्येक भाग हारीत, हंस, सुग्गे, कोकिल 
. चुक्रवाक, सारस और गोरया के झण्डों से भरा रहता 
था, भेरुण्ड, गोरेया, तोतिर, राढा, मयूर, बगुला आदि 
द्वारा की गई विविध क्रीडाओं से रमणीय था ॥३५॥। 


... यहाँ पर कदम्बवक्षनिवासिनी श्रीसरस्वतीदेवीजी 
के चरणकमलों में गन्धरव, यक्ष, देवता और सिद्ध अपने 
मुकुटों को रगड़ते थे (प्रणाम करते थे)। यह वन सुगन्ध 
वायु का आवास था, इसके सुवर्ण के समान रमणीय 
चम्पकों परे सितारों और मेघों ने सुगन्ध ग्रहण की ॥३६।॥ 


मन्द वायु से अपने स्थान से हटने वाले पल्‍लवों से 
युक्त छोटी-छोटी नवीन छताओं के विस्तारों से छिपे 
हुए निकुझ जों में सुथे की रश्मियों के न पहुँचने के कारण 


यह वन खूब ठण्डा रहता था, कदम्ब, कनेर, नारियछ, 
ताड़ और तमाल के वृक्षों की इसमें इतनी अधिकता 
थी कि उनके फूलों के कणों से यह सारा वन पीला 
रहता था ।।३७॥ 


इसमें रक्त कमलों से मिले हुए कुइईं और कमलों 


से पूर्ण तड़ागों में हंस चकोर आदि जलूचर पक्षियों 


के झुण्डों के साथ अपनी मस्त चाल से चलते थे तथा 
तालीस, गुग्गुल, चन्दन, निम्ब आदि वक्षों के अन्दर 
विहार करनेवालो बड़ी विचित्र सर्वाभिलषितपुर्ण करने- 
वाली शक्ति थी ॥३५॥। 


इस प्रकार के उत्तम वन में भगवान्‌ शद्धूरजी की 
अर्धाज्रिनी जगदम्बा भगवती गौरी किसी कारण से 
भगवान्‌ श्रीशिवजी के मस्तक पर विराजमान शशिकला 
सी मनोहर प्रसन्न चन्द्रबिम्बवदना कदम्बसरस्वती 
बनकर चिरकालतक रहीं। उनका रहना ही इस वन 
की अलोकिक सम्पदाओं का कारण था ।॥॥३९॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्प्रीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराध॑ में ब्रह्मगीताओं 
में तापसोपाख्यान में गौर्याश्रम वर्णन नामक कुसुबलता अनुवाद का एक सौ इक्यासिवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१८१॥ 


करर.१) 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराड 
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वृद्धतापस उवबाच 
तस्मिन्नेव कदस्वेउस्मिन्वर्षाणि स्वेच्छया दद्ा ॥ 
स्थित्वा गोरी जगासाज्य हरवासाधंमन्दिरम्‌ ॥१॥ 
तत्स्पर्शाप्रतसिक्तो5य॑ कदम्बतरुपत्रकः | 
उत्सड् इव चोसीनो न यात्येब पुराणताम्‌ ॥२॥ 
ततो गोर्या प्रयातायां तद॒नं तादश महत्‌ ॥ 
सामान्यवनता यातं॑ जनव॒न्दोपजी वितम्‌ ॥३॥ 
मालवो नाम देशो$स्ति तत्नाएहूं पृथिवीपतिः। 
कदाचित्त्यक्तराज्यभोमुंनीनामाअ्मान्थ्रमनू ४४) 
इस देशमनुप्रापष्त: इहह चाअ्रमवासिभिः । 
पुजितोउस्प कदस्बस्य ध्याननिष्ठस्तले स्थितः ॥५॥ 
केनचित्वथ कालेन स्रात॒भिः सप्तभिः सह । 
भवानम्यागतः पूर्₹व॑ तपोर्थंमिसमाक्षमम्‌ ॥६॥ 


तपस्विनोष््राविह ते तथा नाम तदाउ्वसम्‌। 
तथा तपरिविनोहनये ते तेर्षा मान्यास्तपस्विनः ॥७छ॥ 


कालेनाधनन्‍्तरससावेकः. क्रीपवं्त॑ गतः।॥ 
स्वासिनं कारतिकेयं 'च द्वितीयस्तपसे गतः शा 


वाराणसीं तृतीयस्तु चतुर्थष्गाद्धिमाचलम्‌ । 

इहैव ते परे धोराम्नत्वारोडन्ये पर तपन्‌ ॥९०॥ 
सर्वेषामेव चेतेषां प्रत्येक त्वेतदीप्सितम्‌। 
यथा समस्तद्वीपाया भुवोष्स्याः स्यां महीपतिः ॥१०॥॥ 


अथ संपादितं तेषां सर्वेषामेतदीप्सितम्‌। 
तपस्तुशभिरिष्टाभिदेवताभिव॑रेवरे: ॥११॥ 


तपतस्ते ततो याता भ्रातरः सदन निजंम । 
भूमो धर्मयुगं भुकत्वा वेधा ब्रह्मपुरीसिव ॥११॥ 


१८२ 


वद्ध तपरवी ने कहा--हे सज्जनों ! भगवती गौरो 
उसी इस कदम्ब में अपनी इच्छा से दस वर्ष बेठकर 
शिवजी के वामभाग रूप मन्दिर को चली गईं ॥१॥। 


उनके स्पर्शरपी अमृत से सींचा गया यह कदम्ब 
वक्षरूपी देवी पुत्र गोद में बैठा हुआ-सा हो कभी पुराना 
नहीं होता ॥२॥। 


अनच्तर भगवती श्रीगौरी के चले जाने के बाद उस 
प्रकार की विभूति वाला वह महावत् साधारण वनों की 
तरह जनसाधारण का घास, लकड़ी, फल फूल आदि 
आहरण से जीविका का साधन बन गया ॥३॥। 


मालव नाम का प्रसिद्ध देश है। उसमें में राजा था । 
किसी समय राज्य का परित्याग कर मुनियों के आश्रमों 
में घृमता-धूमता मैं इस प्रदेश में आ पहुंचा । यहाँ पर 
आश्रम वासियों का आदर सत्कार पाकर इस कदम्ब के 
पेड़ के नीचे समाधि छगा कर बेंठ गया ॥४, ५॥। 


इसके पश्चात कुछ समय बीतने पर आप अपने सात 
भाइयों के साथ तपस्या करते के लिए पहले इस आश्रम 
में भाये ॥६॥ । 


वे आठ तपरुवी उस समय उस प्रकार के तपस्वी 
बनकर यहाँ रहे जिस प्रकार अन्य जो तपसवी उस समय 
थे उनके भी पूज्य वे हो गये ॥७॥। 


अनन्तर कुछ काल के अनन्तर उनमें से यह आप 
तपस्या के लिए श्रीपवेत को चले गये, दूसरा भाई स्वामी 
कारतिकेय के समीप कौओअआ पवंत को गया, तीसरा भाई 
काशी को गया ओर चोथा हिमालय को गया । अवशिष्ट 
चार धघतिमान्‌ भाइयों ने यहीं पर परम तपस्या 
की ॥५, ९।॥। 


सबकी एक मात्र यहीं अभिलाषा थी कि मैं. समस्त- 
द्वीप वाली इस पृथिवी का अधिपति होऊ ॥१०॥। 


अनन्तर तपत्या से सन्‍्तुष्ट हुए इष्ट देवताओं ने 
श्रेष्ठतम बरों से उन सभी की वह अभिलाषा पूर्ण की ॥११॥ 


अनन्तर आपको तपस्या करते छोड़कर शेष सब भाई 
जैसे धर्म प्रधान कृतयुग का भूमि में उपभोग कर उसके 
अन्त में ब्रह्मा ब्रह्मलोक को जाते हैं वसे ही वे सब अपने 
घर चले गये ॥१२॥ द 


एजद . योगवासिष्ठे :..- [ १८२.२५ 
तेमंबद्ञातृभिभंव्यवरदानविधी.. तदा ॥।.  -अथन देशमभायाता भवन्तोा दीघंतापसौ ॥ 

इद बरोच्यता यत्नात्थराथिताः स्वेष्टदेवताः ॥१३॥ . एतत्तत्कथितं सर्व ध्यानद्ट मयाइखिलम्‌ ॥२० 
देव्पस्साकसिसे. सर्वे. सप्रद्वीपेश्वरस्थितो । 


सत्या: प्रकृतवः सन्‍्तु सर्थ॑ आश्रसमवासिनः ॥१४॥ 


तमिष्टदेवत्तासाथंमुर रो कृत्य सादरम । . 
तेषामस्त्वेसित्युकदचा जगामाध्तद्धिमीश्वरी ॥१५॥ 
ते ततः सदन यातास्तेषामाश्सवासिनः॥ 
सर्व एवं गताः पग्बादेक एवाइस्मि नो ग़तः ॥१६॥ 
अहं. केवलमेकान्ते. ध्यानेकगतसानसः। . 
घागीश्वरीकदम्बस्पय तले तिष्ठासि दोलवतृ्‌ ॥१७॥ 
अथ काले वहत्यस्मिन्नतुसंवत्सरात्मनि । 
इुदं सर्व वन छिन्न॑ं जनेः परयन्तवासिभिः ॥१८॥ 
इद॑ कदम्बसस्लानं जनताः पृजयन्त्यलम्‌ । 
वागोश्वरोगृह॒ृ्सति मां चेवेकसमाधिगम्‌ ॥१९॥॥ 


उत्तम वरदान के समय आपके उन भाद्यों ने वर 


देने के लिए तैयार अपनी इष्ट देवियों की प्रयत्नतः यह 


प्राथंना' की ॥१३॥ 
हे देवि! हपारी सप्तद्वीपेश्वरता की स्थिति के समय 
प्रजाभूत सब लोग झूठे व्यवहार का परित्याग कर दें 
अर्थात्‌ सच्चे रहें, णे सब आश्रमवासी छोग॑ भी स्वस्वधर्म॑- 
निरत रहें तथा सभी सप्तद्वीप निवासी अपने-अपने आश्रम 
घर्म और वर्णधर्म में रत रहें ॥॥१४॥ 

वह भगवती इष्ट देवी उनके अभिलषित अर्थ को, 
आदर पूर्वक स्वीकार कर तथां उनसे 'एवसस्तु' कहकर 
अन्तहित हो गई ॥११५॥। 

अनन्तर वे अपने घर गये । उनके पीछे सभी आश्रस- 
वासी भी गये, केवछ एक मैं नहीं गया ॥॥१६॥ 

मैं अकेले एकान्त में वागीश्वरी कदम्ब के नीचे एक 
मात्र ध्यान में चित्त लगाकर शिला की तरह बेठा रहता 
हैं ॥१७॥। 
. अनन्तर इस ऋतु, संवत्सर आदि रूप समय के बीतने 
पर आस-पास में रहने वाले लोगों ने सपूर्ण वव छिन्न* 
भिन्न कर डाला ॥१५॥। 
कभी न मुरझाने वाले इस कदम्ब' वक्ष को, इसे 
 बागीखरी का सन्दिर समझकर; लोग खूब पुजते हैं। 
'एकसात्र समाधि में सरत रहने वाले 'मुझे भी खूब पूंजते 
हैँ ॥१९॥ 


तस्मादुत्थाय है साध ! गच्छत॑ गहसागतौ । 
तत्र ते अ्रातरः सर्वे संगता दारबन्धुभिः॥२१॥ 
अष्टांनां भवतां भव्यं सदने स्वे भविष्यति।॥ 
महात्मनां ब्रह्मलोके वसुनासिव संगमभः ॥रशा 
इत्युक्त तेन स॒ मया पृष्टः परमतापसः। 
संदेहादिदमाश्चयंभार्पास्तद्वरण॑याम्यहम रशा 
एकेव सप्रहीपाइईस्ति भगवन्भरियं किल। 
तुल्यकाल भवन्त्यष्टो सप्रद्ीपेश्चवराः फथम ॥२४॥ 


कदम्बतापस उवाच 


असमझसमेतावदेव नो. पावदिच्यते। 
इृदमन्पदसंबद्धतरं संभ्यतां सम ॥२५७ 


अनन्तर आप दोनों महातपस्वी इस प्रदेश में आये । 


यह सब ध्यान से देखा गया सम्पूर्ण वृत्तान्त मैंने साकल्येन 


आप लोगों से कहा ।4२०॥। 


है साधु पुरुषो ! यहाँ आये हुए आप लोग उठकर, घर 
जाये वहाँ आपके सब भाइयों का स्त्री-बन्धुओं के साथ 
समागम हो चका है। जसे ब्रह्मलोक में देवलोक में आठ 
वसुंओं का भव्य समागम हुआ वेसे ही अपने घर पर आप 
आठों महात्माओं का भव्य समागम होगा ॥२१, २२।। 


हे आर्य सभासदो ! उसके यह कहने पर मैंने सन्देह 
से ,उस महातपस्वी से यह आश्रय वत्तान्त पुछा, उसे मैं 
आप लोगों से कहता हूँ ॥२३॥ 


है भगवन ! सुनने में आता है कि यह एक ही सप्त- 
द्वीपा भुसि है। ऐसी अवस्था में तुल्यकाल में आाठों सप्त- 


द्वोपा वसुमती के अधिपति कैसे होंगे ? ॥२४॥ 


कदम्ब तपरवी ने कहा--हे सज्जनो ! इन लोगों के 
सम्बन्ध में यही केवल असंबद्ध वत्तान्त है यह बात वहीं 
है यह दूसरा वृत्त भी क्षधिक असंबद्ध मैं कहता हूँ, उसे 
असंबंद्ध वृत्तान्त है यह बात नहीं है यह दूसरा वत्त भी 


अधिक असंबद्ध मैं _ कहता हूँ, उसे आफ लोग मुझे 


सुने ॥२५॥ 


१८२.३६ | 


एतेषष्टो. भश्रातरस्तत्र तापसा 
सप्तद्वीपेश्चवराः सर्वे भविष्यन्ति गृहोदरे ॥२॥। 
अष्टो होते महीपीठेष्वेतेष्वेतेषु.. सझसु | 
सप्रद्वोपिश्वरा भूपा भविष्यन्तीह से श्ृणु ॥२७॥ 
अस्त्येतेषां किलाए्ट्रानां भार्याश्रकमनिन्दितम्‌ । 

दिगन्तराणां नियतं ताराष्ट्रकमिवोज्ज्वलूम्‌ ॥२८॥ 
तड़ार्पाट्रकमेतेघु यातेषु तपसे. चिरम्‌ । 

बभूव दुःखितं स्त्रीणां यद्धियोगो हि दुःसहः॥२९०॥ 
दुःखिताः प्रत्यये तेषां चक्रुस्ता दारुणं तपः। 
शतचान्द्रायणं तासां तुष्टाष्भूत्तेच पावंती ॥३०॥ 
अदृश्योवाच सा तासां वचोड&न्तःपुरमन्दिरे । 

देवी सपर्यावस्तरे प्रत्येक॑ पृथगीश्वरी ॥३१॥ 


देहसंक्षये । 


देव्युवाच 
भन्न॑यंप्रथ चाउउत्सार्थ गृह्मतां बालिके ! वरः। 
चिरं विलष्टाइसि तपसा निदाघेनेव मद्री ॥रेशा। 


ये आठ तपरवी भाई देह-नाश होने पर वहाँ घर 
के अन्दर ही सब सप्तद्वीप अधिपति होंगे ॥२६।॥। 


ये आठ भाई इन्हीं घरों में इन्हीं महापिद्वासनों 
सप्तद्वीपाधिपति राजा होंगे यह मुझसे सुने ॥२७॥ 


इन आठ भाईयों की पू्ष॑ आदि दिशाओं को तियत 
आठ ताराओं की तरह आठ श्लाघनीय भार्याएँ हैं ॥२८॥ 


वे आठों पत्तियाँ इनके तपस्या के लिए चले जाने 
पर चिरकालतक अति दुःखी रहीं, क्‍योंकि स्त्रियों को 
वियोग असह्य होता है ॥२९॥। 


पतियों का बार-बार स्मरण होने पर दुःखी होकर 
उन्होंने शतचान्द्रायणरूप घोर तप किया। उससे भग- 
वी पार्वती उन पर प्रसन्न हुईं ॥३०॥। 


अन्‍्त:पुर गृह में पुजा के समय अदृश्य होकर 
भगवती पावंतीजी उनसे अलग अलग बोलीं ॥३१॥ 


देवीजी ने कहा--हे पुत्रि ! दीर्घ तपस्या से तुमने 
वैसे ही क्लेश पाया है भ्रब तुम पति के लिए और 
अपने लिए वरदान लो जैपे गर्मी से म्ंजरी चिरकाछ 
तक वलेंश पाती है ॥३२॥ 


निर्वाणंप्रकरंणे उत्तराद्धं 


४७९ 


इत्याकण्पं बच्चो देव्या दत्तपुष्पा चिरंटिका। 
स्ववासनानुसारेण कुवणिवेश्वरीस्तवम्‌ ॥३३१॥। 
आतनन्दसन्थरोबाच वचन सुदुभाषिणी | 
आकाशसंस्थितां देवीं मयूरीवाष्श्रमालिकाम्‌ ॥३४॥ 


$ ३ बिरंटिकोवाच 
देवि ! देवाधिदेवेन यथा ते प्रेम शम्भुना। 
भर्त्ना मम्र तथा प्रेम स भर्ताइस्तु समाप्मरः ॥३५॥ 


््ि देव्युवाच 
आधुष्टेनियतेर्दाढर्धादमरत्व॑ न लप्यते। 
तपोदानेरतोडन्यं त्व॑ बर॑ वरय सुब्रते ! हरदा 


है चिरंटिकोवाच द 
अलभ्यमेतन्से देवि! तन्मजूतंगृहान्तरातु ॥ 
मृतस्य मा विनिर्यातु जीवो बाह्ममपि क्षणात्‌ ॥३७॥ 
देहवातश्च॒ मे भतुंयंदा स्पादात्ममन्दिरे। 
तदेतवस्त्वति वरो दीयतास्बिके मस ॥३८॥ 


देवी का यह वचन सुबवकर देवी के चरणों में 
पुष्पाञज्जलि अपित कर मृदुभाषिणी सौभाग्यबत्ी वधू 
ने मारे आनन्द के विह्वलकः होकर अपनी वासना के 
अनुसार भगवती कौ स्तुति करते हुए आकाश में स्थित 
देवो से वेसे ही कहा जेसे आकाश में स्थित मेघघाला 
से मयुरी बोलती है ।॥३३,३४॥ द 


चिरंटिक ने कहा--(सुवासिती ने सौभाग्यवती ने 
कटह्ा--) है देवि ! देव-देव भगवान्‌ श्रीशिवजी के साथ 
जैसा आप का प्रेम है वसा ही पतिदेव के साथ मेरा 
प्रेम ही ओर मेरे वे पतिदेव अमर हों ॥३४॥ 


देवी ने कहा--हे भद्र ! आदि सृष्टि से लेकर 
चली हुई ईश्वराजश्ञारूप नियति का भज्ु करवा संभव 
त ह्वोने के कारण तपस्या, दान बादि द्वारा अमरता 
प्राप्त नहीं की जा सकती, इसलिए है सुत्रते | तु 
दूसरा कोई वर माँगो ॥३६॥ 


चिरंटिक ने कहा--(सुवासिनी ने कहा--]) है देवि ! 
मेरे लिए यहू वर अलुभ्य है तो जब अपने घर में 
मेरे पति का देहपात हो तो मृत मेरे पति का जीव 
घर के अन्दर से एक क्षण के लिए भी बाहर न जाय । 
हे अम्बिके | यह हो' ऐसा वर मुझे दीजिये ॥३७,३५॥ 


४६० 


क्‍  देव्युवाच 

एबमस्तु सुते त्वं च पत्यो लोकान्‍्तरास्थिते। 
भविष्यसि प्रिया भार्या देहान्ते नाइत्र संशयः ॥३९॥ 
इत्युक्वा विरामाप्सो गौर्या गोगंगनोदरे। 
मेघमालाध्वनिरिव निरवद्यसमुटात्रा ॥४०॥ 
देव्यां गतायां भर्तारस्तासां कालेत केनचित । 

ते ककुब्भ्यः समाजग्मुः सर्वे प्राप्तमहावराः ॥४१॥ 
अद्याप्यमपि संयातु भायाया निकर्ट पतिः। 
भ्रातणां बान्धवानां च भवत्वन्योन्यसंगमः ॥ढशा। 
इृदसन्यदथेतेषाम सम झ्स मा कुलम्‌ । 
ध्यूणु किवत्तमाश्चयंसायंकारयों परोधकम्‌ ॥४३॥ 
तप्यतां तप एतेषां पितरों तो बधुयुतो। 


तीर्थमुन्या्रमथ्षेणी द्रष्टू दुःखान्वितो गतों ॥४४॥ 


देवीजी ने कहा--द्दे पुत्रि ! ऐसा द्वी हो, उस मूर्ख 
को उत्तम वर याचता में अकुशल देखकर देवी स्वयं 
दूसरा वर देती हैं और पति का देहान्त दह्ोने पर 
सप्तद्वीपाधिपत्य में स्थित होनेपर तुम उसकी प्रिय 
भार्या होओगी इसमें तबविक भी सनन्‍्देह वहीं है ॥॥३९॥ 


उत्तम कल्याण के लिए उद्यत हुई भगवती पावंतीजी 
की वाणी यह कट्टकर वेसे ही विरत हुई जेसे लछोक« 
कल्याण के लिए उद्यत हुई मेघमाला की ध्वति बन्द 
होती है ॥४०॥॥। 


श्रीदेवी के चले जाने पर कुछ समय के पश्चात्‌ 
उनके वे सब पति महा वर प्राप्त कर दिशाओं से 
वापस आये ॥।४१॥। 


आज यह आठवाँ भाई पति भी अपनी पत्नी के 
समीप जाय, भाइयों ओर बन्धुबान्धवों का आपस में 
समागम हो ॥४२॥ 


है साधो ! सत्कर्मों फलों में बाधा डालने वाली 
इतकी यह दूसरी असम्रञ्जसपूर्ण आश्वर्यकारी दु्घेटना 
आप सुतिये ॥४३॥। 


इन आठों भाइयों के तप करते समय इनके दुःखी 
माता-पिता इनकी बहुओं के साथ तीर्थ और मुनियों 
के तपोवर्तों के दर्देंच के लिए गये ॥४४॥ ह 


यौोगवासिष्ठे 


कर 


[ १८२८-५० 


दधरोरनेरपेक्ष्ण पुत्राणां हितकाम्यया। 
गन्तं कलापग्रासं त॑ यत्नवन्ती बभुवतुः ॥४५॥ 


तौ प्रयातों मुनिग्रामसार्ग ददशतुः सितम्‌। 
पुरुषं॑ कंपिलं हृस्व॑ भस्माजुं चोध्व॑मृधंजम्‌ ॥४६९॥। 


धुलीलवमनादृत्य त॑ जरत्पान्थदाडूया। 
यदा तो जग्मतुस्तेन स उवाचाउन्वितः क्रुधा ॥४७॥ 


सवधक महामूर्ख ! तीर्था्थीं दारसंयुतः। 
मां दुर्वाससमुल्लद्भच गच्छस्यविहितानतिः ॥४८॥। 


वधुनां ते सुतानां च॑ गच्छतस्तपसार्थजताः । क्‍ 
बिपरीता भविष्यन्ति लब्धा अपि महावराः ॥४९७ 


इत्युक्तवन्तं त॑ यावत्सदारोष्थ वधुयुतः । 
सन्‍सान॑ कुरुते. ताबन्मुनिरन्तधिमाययो ॥५०॥ 


वे शरीर सुख की कोई परवाह न कर अपने पुत्रों 
की कल्याणकामना से प्रसिद्ध कलापग्राम नामक तीथ्थ॑ 
को जाने के लिए प्रयत्नवान्‌ हुए ॥४५॥ 

जब वे अपने घर से रवाना हुए तो मुनियों के 
आश्रम के मार्ग में एक सफेद बुद्ध पुरुष उन्हें दीख पड़ा । 
उसका रंग कपिल कोहड़े के समान लाली लिये पीला 
था, कद नाठा था, शरीर पर भस्म रमी थी ओर सिर 
के बाल खड़े थे ॥४६।॥ 

वे आठों भाइयों के माता-पिता यह कोई बूढ़ा 
बटोद्दी होगा, इस आशऊू से उस मुनि का अपमान 
कर अर्थात्‌ नमस्कार, पुजा, स्तुति आदि आदर व कर 
प्रत्युत जाने की शीघ्रता में उसके ऊपर धुलिकणों 
का प्रक्षेप कर जब भागे बढ़ें तब उक्त अपराध से क्रुद्ध 
उस मुनि ने कहा ॥।४७।। 

अरे वधूसहित महामूर्ख ! स्त्री के साथ तीर्था- 
भिलाषी हो मुझ दुर्वासा ऋषि का अपमान कर मुझे 
नमस्कार आदि किये बिना जाता है ॥४5५॥ द 

इस प्रकार जा रहे तुम्हारे बहुओं भोर पृत्रों की 
तपत्ष्या से उपाजित प्राप्त प्राप्त हुए भी सहावर विपरीत 
दुःखदायी हो जायेंगे ॥४९॥ 

इसके बाद दुर्वासा मुनि के यह कहने के बाद स्त्री 
और बहुओं के साथ वह मुनि का प्रणाम आदि द्वारा 
आदर करने के लिए ज॑से ही प्रवृत्त हुआ बसे ही मुनि 
अन्तहित हो गये ॥५०॥ हे की 


१ै८३.६ | 


अथ तो पितरोौ तेषां सबधुको सुदु/खितों । 


कृश्ीभुती दीनसुखो निराशों. गृहमागतों ॥११॥ 


अतो वदाम्यहूं तेषां नेक॑ नाम्ाउसमझसम्‌। 


अससझसलक्षाणि गण्डे स्फोटाः स्फुटा इब ॥५२॥ 


चिर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


हैक 
४८१. 


बिद्वद्योमसंकल्पसहापुरे5स्सि- 
.  ज्ित्यथ. विचित्राण्यसमश्लप्तानि। 
निःशुन्यरूपेषपि हि. संभवन्ति दृब्ये: 

यथा. व्योसतनि दब्यजम्भाः ।पशा 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमतहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें ब्रह्मगोतासु 
तापसोपाख्यानान्तगंतसप्तद्वीपेश्चरो पाव्याने सप्त० नाम द्रचशीत्यधिकशततमः सगे: ॥१८२॥ 


उनके माता-पिता उनकी बहुओं के साथ अति 


दुःखी हुए । दुःख के मारे उनका शरीर सुखसर कृश 
हो गया और मुंह फीका पड़ गया, वे पुत्रों के कल्याण 


की आशा छोड़कर घर छोट आये ॥५१॥ 
.. इसलिए मैं कहता हूँ कि उनका एक ही वंत्तान्त 
अंसमञ्जस नहीं है, अपितु जेंसे गले में हुए घंघेप॑र 


क्षकेक फोड़ हों और वे फूट जायें वेसे ही उनके छाों' 


अंघ्मठजस हैं ॥५२।। १. 
 जेसे आकाश में उत्पातवश गन्धवंनगर, धमकेतु, 
कबन्ध, उल्का आदि दुश्यों का विकास होता है वेसे 
ही घिदाकाश के सद्धभुल्पभूत सर्वथाशुन्य दृश्यरप इस 
महानगर में लाखों असम्रञजस होते हैं अर्थात्‌ इस 
प्रकार अन्यत्र भी (इस मायामय जगत्‌ मे भी) छाखों 
असमच्सों का संभव दै ॥५३॥ क्‍ 


इसे प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठंमंहारांमायणं में भोक्षोपायों में विर्वाणप्रकरण उत्तराध में तापस उपीख्यान 
के अन्तगंत सप्तद्वोपेश्वर उपाख्यान में सप्त० वामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो बयासीर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ॥१८२॥ 


१८३ 


कुन्दबन्त उवाच.... 
तत: पृष्टो मया तत्र स गोर्याभ्ामतापस:॥ 
तापसंशुष्कदर्भाग्रज राजजेरमृुधंज: १४ 
एकेव सप्तद्वीपाईस्ति वसुधा यत्र ततन्न ते॥ 
सप्तद्वोपेश्वरा अष्टो भवन्ति कथमुत्तमाः धरए 
यस्य जोवस्य सदनान्नाउ$स्ति निर्गंसन बहिः। 
स॑ करोति कथं सप्तद्वोपेशत्वेत दिग्जयम्‌ ॥३॥। 


येवरा वरदेद॑ंत्ताः शापेस्ते तहिरुद्धतामु ॥ 

कथं गच्छन्ति गच्छन्ति कर्थ छाया हि तापताम्‌ ॥थ। 

मिथो5्दाक्यां कर्थ धर्मों स्थितिसेकन्र गच्छतः। 

आधार एवाधें5ध्यत्वं करोति कथमात्मनि शषा। 
गोयाभ्रमतापस उवाच 

संपदयसि किसेतेषां भो साधो ! श्युण्वनन्तरम्‌ ॥ 

अष्टमेपस्मिन्सुसंप्राप्ते. त॑ प्रदेश सबान्धवम्‌ ॥६॥ 


१८३ 


कुददन्त ने कहा--हे भार्थ सभासदों ! तदनन्तर 
बेहांपर मैंने उस गौरीआश्रस के तपसवी, जिसके बाल 
बुढ़ापे के कारण घाम से सुखे हुए कुशों के अग्रभाग 
के समाच जजंर थे, पूछा ॥१॥ 


है भगवन्‌ ! जहाँ एक ही सप्तदीपवाली पृथिवी 
है वहाँ वे आठ उत्तम सप्तद्वीपाधिपति केसे हो सकते 


हैँ? ॥२॥ 


जिस जीव का घर से बाहर तिकलना ही संभव 
तहीं है वह सप्तद्वीपाधीश्वररूप से दिग्विजय कैसे कर 
सकता ? ॥३॥ 
धर 


्क् 


जिन वरदाताओं ने वर दिये वे वर शापों से 
विपरीत फलदायकता को कंसे प्राप्त हो सकते हैं 
शीतल छाया ग्रीष्म की धूप कैसे बत सकती है 2 ॥४॥ 
वर और शाप की फलतावाले शुभत्व और अशुभत्व 
धर्म एक ही धर्मों में स्थिति को, जो संभव नहीं है, 
कैसे प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ एक ही फल वर और शाप 
दोनों का फल हो यह कठिच ही नहीं असंभव है, 
. शद्भधा-नयद्यपि वे एक धर्मी के भाथित नहीं हो 
सकते तथापि परस्पराशित तो हो सकते हैं। 
समाधान--आधार ही भपने में आधेयता कंप्ते कर 
सक्कता है ? एक ही का अपने में आराधेयभाव का 
संभव नहीं, ॥५॥ ि 
गोरी-आश्रम के तपरुवी ते कहा--हे साधो ! इवकां 


उधर 


इतो भवन्तो त॑ देशमासाद्य सुखसंस्थितो । 
स्वबन्धुसुखसंस्थानो कंचित्काल॑ भविष्यतः ॥७॥। 
ततस्तेष्टो मरिष्यन्ति अरातरः क्रमशो गहे। 
बन्धवोष्य करिष्यन्ति तेषां देहांस्तदग्निसात्‌ ॥८॥७ 
तेषां ते संविदाकाशाः पुथवपृथगवस्थिताः। 
मुह॒तंभात्र स्थास्यन्ति सुषुप्तस्था जडा इब ॥०॥ 
एतस्मिश्नन्तरे तेषां तांन कर्माणि घमंतः। 
एकत्र संघटिष्पन्ति वरध्षापात्सकानि खे ॥१०॥ 
कर्माण तान्यधिष्ठातृदेवरूपाण पेटकम। 
वरशापद्वरोराणि कांरष्यन्ति पृथक पृथक ॥१ १॥ 
वरास्तेषत्र गसिष्यन्ति सुभगाः पद्यपाणयः। 
ब्रह्मदण्डायुधाश्वन्द्रधवला ड्राश्वतु भुजा: ॥१२॥ 
शापास्तत्न भविष्यन्ति त्रिनेत्रा: शुलपाणयः । 
भीषणाः क्रृष्णममेघाभा ह्विभुजा अ्रुकुटोमुखाः ॥१३॥ 


क्या असमञजस देखते हो । इसके बाद इनकी जो घटवा 
घटेगी उप्ते सुवो। उसी से तुम्द्वारे सन्देह का समाधाच 
हो जायगा । आज के दिन से आठवें इसी दिच के प्राप्त 
होनेपर आप दोनों लछोग अपने बन्धु-बान्धवों से पूर्ण 
उस सथुरा प्रदेश में पहुंचेंगे। मथुरा प्रदेश में पहुँचकर 
कुछ काल तक अपने बन्धु-बान्धवों के साथ सुश्स्थिति- 
वाले आप लोग सुद्व से रहेंगे ॥६,७॥ द 

. अनन्तर क्रमशः वे आठों भाई घरपर मरेंगे । तब 
उचके बन्धु-बान्धव उन्तके शरीरों को उचके द्वारा आाहित 
अग्वियों के अधीन करेंगे यानी अन्ध्येष्टियों ढ्वारा तत्‌ 
तत्‌ अग्नियों मे दाह से संस्कृत करेंगे ॥५॥। 


पृथक पृथक स्थित उनके वे जीव जड़ों की तरह 
मुहृतंभर सुषुष्ति में स्थित रहेंगे ॥॥९॥ 


. इसी बीच में उत्तके वे वरशापरूप कम फलों के 
अवद्यम्भावी स्वभाव से एक जगह भाकाश में अर्थात्‌ 
तत्‌ तत्‌ चित्तावच्छिन्न आकाश में संघटित होंगे ॥१०॥ 


वे कम॑ तत्‌ तत फलब्रद देवतारूप होकर अपने 
अपने अनुकूल ध्तमृहों से घटित संपुट अछग अलग बचायेंगे 
इस प्रकार संपुटरूप हुए वर और शाप अलग अलग 
वरशाप-शरीरों का निर्माण करेंगे ॥९१॥ 


यहाँपर वे ध्ुन्दर, कमल ह्वाथ में लिए, ब्रह्मदण्डरूपी 
अस्त्र से विभुषित, चन्द्रथा के समाव शुभ्र दारीरवाले 
भर वे चंतुर्भुज द्वोंगे ॥१२॥ 


भोगंवा सिष्ठे 


[ १८३.१४५ 


वरा वदिष्यन्ति 


सुदूरं॑ गम्यतां शापाः कालो5स्माकमुपागतः । 


ऋतुनामसिव तन्नाम कः समर्थडतिवर्तितुम्‌ ॥१४॥ 


दापा वर्दिष्यन्ति 
गम्यतां हे वरा! दूर कालो$स्मामुपागतः । 
ऋतुनासिब तन्नाम कः समर्थोइतिबरतितुम्‌ ॥१५॥ 
बरा वदिष्यन्ति 
कृता भवन्तो सुनिना वयं दिनकृता कृताः॥ 
सुनोनां चाउधिकों देवों भगवन्त पुरा यतः ॥१९॥ 
प्रबदत्सु वरेष्वेव॑ शापाः क्रुद्धधियों वरान्‌। 
विवस्वता कृता युयं व्य॑ राद्रांशतः कृताः ॥१७॥ 
देवानामधिको रुद्रो रुद्रांशप्रभवो मुनि: ॥ 


: इत्युक्त्वा प्रोद्यता तेषां चक्र श्वृद्धाण्पगा इव ॥१८॥ 


वहाँ थाप तीब नेत्रवाले, शूल हाथ में डिये हुए, 
भयानक, काले बादछ से शरोरवाले, दा द्वाथों से युक्त 
भौर मुंहपर भोंह चढ़ाये हुए होगे ॥१३॥ 


वर कहे गे--है शापो ! आप छोग दुर भाग जाये। 
ऋतुओं को तरह हू छोगों का समय उपस्थित है ॥ 
उसका कोन उल्लघन कर सकता है ॥९४॥ 


शाप कहेंगे--हे वरो ! आप लोग दुर चले जाय॑ 
ऋतुओं की तरह हमारा समय आ गया है उप्ते उल्लंघन 
करने की किसमें सामथ्यं है ।।१५॥ 


वर कह्टेगे-- कप छोगों का निर्माण भुनिजी ने 
(दुर्वासा ने) किया है ओर हमारी रचना सुर्य ने की 
है। भगवान्‌ सूर्य मुन्रियों की भपेक्षा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि 
पहले ब्ह्मा ने भगवान्‌ सुथं की मुनियों से सृष्टि 
को ॥१६।। 


वरों के ऐसा कहनेपर क्रोध से झुँझलाये हुए शापों 
ने, आप छोगों को सृष्टि सुथें ने की और हम रद्रांश 
से बनाये गये हैं। देवताओं में रुद्र सर्वश्रेष्ठ हैं भोर 
मुनि दुर्वासा रुद्रांश से उत्पन्न हैं यों वरों से कहकर 
जेसे पवंत शिखरों को उद्यत करते हैं वेसे ह्वी वरों के 
प्रति त्रिशुदाग्र उद्यत किये ॥१४-१९८॥ 
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शापेबदातधूज़ेषु. वरा इृदमरातिषु 
विहसन्तः प्रवक्ष्यन्ति . प्रमेधीकृतनिश्चयम्‌ ॥॥१९%।॥ 
हे दागपाः ! पापतां त्यकत्वा कार्यस्थाधन्तो विचायंताम्‌ । 
यत्कारय कलहस्पाइन्ते तदेवा5दो विचायंताम्‌ ॥२०) 
पितामहपुरों गत्वा कलहान्ते विनिर्णयः ॥ 
कतंव्योष्स्माभिरेतत्किमादो नेह. विधीयते ४२१७ 
दापेव॑रोक्तमाकर्ण्य बाठमित्युररीकृतम्‌ १ 
को न ग॒ह्लाति मुढोषपि वाक्य युक्तिसमन्वितम्‌॥रेशा। 
ततः शापा वरेः साध॑ यास्यन्ति ब्रह्मण: पुरम्‌ । 
सहानुभावा हि गतिः सदा संदेहनाशने ॥२३॥ 
प्रणासपुर्त 3 तत्सवें यथावत्त परस्परभ । 
ब्रह्मणं. कथयिष्यन्त श्र॒त्वा तेषां स वक्ष्यत्ति (२४ 
ब्रह्योवाच 
वरशापाधिपा भो भो यतः सारा जयन्ति ते । 
केपन्तःसारा इति सिथो ननमन्विष्यतां स्वयभ्‌ ध२५॥ 


शापरूपी शत्रुओं के त्रिशुछ उठानेपर उनका उप- 
हास कर रहे वे सम्यक्‌ विचार द्वारा निश्चित अपने 
स्वार्थ का निश्चय कहेंगे ॥१९॥॥ 

हे शापो ! दुष्टता अनुचितकारिता का त्यागकर 
कार्य का अन्त विचारों । फलह के अन्त में जो कुछ 
करना है वह वही पहले कर लेना चाहिये यह विचार 
लेना ठीक है ॥२०॥। क्‍ 

कलह के अत्त में ब्रह्मलोक में जाकर हमें निर्णय 
करना ही पड़ेगा इस झगड़े में वही बात पहले क्‍यों न 
कर ली जाय।।२१॥। 


शापों ने वरों का वचन सुनकर “बहुत अच्छी बात 


है! यों उनकी सछाह मान ली । चाहे मूढ़ ही क्‍यों न 
हों, युक्तियुक्त वचन कोन मानेगा ॥२२॥ द 

तदनन्तर शाप वरों के साथ ब्रह्मलोक में जायेंगे । 
सदा ही सन्देह को निवत्ति करने के मिए भह्दानुभाव 
लोग ह्वी शरण होते हैं ॥२३॥। 

वे ब्रह्माजी को प्रणाम कर आपस में तकरार हुआ 
था उसे स्लब॒ ज्यों का त्यों कहेंगे। उनका कथन सुनकर 
ब्रह्माजी कहेंगे ॥२४॥ 

बरह्माजी ने कहा--हे वराधिपो ! और है शापा- 
धिपो ! जो अन्तःसारवान्‌ होंगे वे जीतेंगे इसलिए आप 
लछोग आपस में कौन धन्तःसारवान्‌ हैं यह स्वयं अवश्य 
झन्‍्वेषण करे ॥॥२४॥ 


इति श्रत्वा प्रविष्टास्ते सारतां समवेक्षितुम॒ । 
वराणां हृदय ज्ापाः शापानां हृदयं बराः॥शद्ा 
ते परस्परसन्विष्य स्वयं हृदयसारताम्‌। 
ज्ञात्वा च समवायेन प्रवक्ष्यन्ति पितामहम |२७॥ 
.. ज्ञापा वक्ष्यन्ति 
जिताः प्रजानाथ वर्य॑ नाइनतःसारा वय॑ यतः | 
अन्तःसारा वरा एव बच्त्रस्तम्भा इवाब्चलाः॥२८॥ 
वर्य किलेसे भगवन्‌ ! वराः शापाश्व स्वंदा। 
ननु संविन्मया एव देहोउन्यो:स्माकमस्ति नो ॥२९॥। 
वरदस्य हि या संबिद्दरों दत्त इति स्थिता। 
सेवाईथिनि सया लब्धो वरोध्यमिति तिष्ठति ॥३गा 
विज्ञप्तिमात्रकचन॑ देह सैव फल ततः॥ 
पदयत्यनुभवत्पत्ति देशकालदतअश्मेः ॥३१॥ 
वरदात्मगृही तत्वाच्चित्कालान्तरसंभता ॥ 
यदा तदाउन्तःसाराष्सो इजंया न तु शापजा धरेशा। 


यह सुनकर वरों के हुदयों में शाप और शापों के 
हृदयों में वर सारता देखने के लिए प्रविष्ट हुए ॥२६॥ 
वे परस्पर टटोलकर स्वयं हृदय-सारता को जानकर 
ब्रह्माजी से परस्पर ऐकमत्यरूप मेल से कहेंगे ॥॥२७॥॥ 
शाप कहेंगे--हे प्रजापते ! हम लोग अन्तःसारवान्‌ 
नहीं हैं इसलिए हम ही वरों द्वारा जीते गये हैं। वच्च- 
स्तम्भों के समान अचल वर ही|अन्तःसारवान्‌ हैं ॥२५॥। 
है भगवन; ये वर और शापरूप हम लोग सदा 
संविन्मय ही है। हमारा स्वरूप संवित के सिवा दूसरा 
नहीं है ॥२९॥। 
वरदाता की मैंने वर दिया' इस तरह स्थित जो 
संवित है वहीं वर-प्रार्थी में 'मैंने यह्ष वर पाया! यों 
स्थित हो है ॥३०॥। हर का ह 
वर का फल सुखभोगायतन देह विज्ञप्तिमात्र स्फुरण 
ही है, इसलिए वह॒विज्ञप्ति ही देहाकार बनकर देश; 
काल आदि की कल्पनारूप सैकड़ों भ्रघों से तत्‌ तत्‌ 
भोग्य पदार्थों को देखती है, उचका अनुभव करती है 
और भक्षणीय वस्तुओं को भक्षण करती है ॥३१॥ 
शास्त्रीय तपस्याकालिक दढ़ निश्चय से अपने वक्ष 
में किये हुए संवित्स्वरूप वरदाता से गृहीत होने के 
कारण वरकल्पनाख्प चित्‌ फलावस्था में जब पूर्णरूप 
से परिपुष्ट होती है तब अन्त:सारयुक्त वही दुर्जय होती 
है शाप ज॑वित चित अन्त;सारयुक्त नहीं होती है ॥३२९॥ 


दर 


वरप्रदान॑ वरदेवरदानां.. वराथिनतिः। 
 घदा सुचिरमभ्यस्तं बराणां सारता तदा ॥३े३॥ 
यदेव सुचिरं संविदष्यस्पति तदेव सा। 
' सारभेवा5धशु भवति भवत्याश तर तन्मयो ४३४ 
दद्धानामतिशुद्धेध संविज्ञयति संविदाम्‌ | 
अशुद्धानां त्वश॒द्धेव कालात्साम्यं न विद्यते ॥र५॥ 
_क्षणांशिनाइपि यो ज्येष्टो न्‍्यायस्तेनाइवपु्यते | 


' समेनोभयकोटिस्थं मिश्र॑_ वस्तु भवेत्समम्‌ । 
बरशापविलासेन . क्षीरमिर्भ यथा पयः ॥रेण। 


जब वर. देनेवाले और प्रार्थी पुषों द्वारा वर देने- 
' वालों के वरप्रदाव का चिरकाल तक अभ्यास किया 
जाता है तब बरों की अन्तःसारता होती है ॥॥३३॥। 
संवित्‌ जिसी का चिरका् तक अभ्यास करती 
क्‍ है तन्‍्मयी वह शीघ्र वही हो जाती है और वही संसार 
हो जाता है ॥३४॥ द 


शास्त्रीय होने के कारण शुद्ध संविदों में से अति 
विशुद्ध जो संवित्‌ होती है वही सबसे प्रबल होती है 
इसलिए अशुद्ध संविदों में अशुद्ध ही प्रबल होती है, 
"लेकिन उनके फल में भी तुल्यता नहीं है ॥३५॥ 


क्षणांश से भी जो श्रेष्ठ है. उससे ज्येष्ठत्व न्याय 
की पूर्ति होती है, क्योंकि ज्येष्ठ के उत्पत्ति के समय वह 
(उसका विरोधी) उत्पन्न नहीं हुआ रहता, . इससे... वह 
भलीभाँति बद्धमूल हो जाता है । भ्रप्राणजन्य को 
ज्येष्ठता बाध्य होने में कारण है ज॑से कि प्रमाण द्वारा 
दढ़ीकृत अर्थ में अनपेक्षित रजतप्रम ज्ञान की ज्येष्ठता 
बाध्यता में कारण यह है यह प्रसिद्ध है। अन्य न्याय 
शाप की प्रबलता सिद्ध करने के लिए समथ नहीं है 
अर्थात्‌ ज्येष्ठ होने के कारण भी वरसंवित्‌ की प्रबलता 
है, ॥रेहा... 


दूधमिश्चित जल की तरह समान बलवाले वर और 
शाप के विछास से शुभ-अशुभ उभय कोटिस्थ समानरूप 
से मिश्रित वस्तु होती है जेसे कि मनुष्य शरीर अर्थात्‌ 
जहाँपर. विरुद्ध कर्मों की भ्रथवा वर और शाप का 
प्रमाणाभ्यासादि साम्य हो वहाँपर दोनों का मिश्रित 
फल होता है ॥३७॥- डक जे के..." आह 


पोयवा सिष्ठे 


सप्नद्वीपेशजोवानां 
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समाक््यां वरशापाधभ्यामथवा चिदृहिरूपताम। 


स्वयमेबाइनुभवति स्वप्नेष्विव. पुरात्मिका ॥रेट॥। 


शिक्षितं त्वत्त एवेति यत्तदेव तब प्रथ्नो |। 


पुनः प्रतीपष॑ पठितं शीघ्र थामों नमोष्स्तु ते ॥३०॥ 


इत्युक्वा स स्वयंशापः क्काइपि शापगणो ययो। 


प्रशान्ते तिमिरे वृष्टे व्योम्नि केशोण्ड्ुक॑ं यथा ॥४०॥। 


अथाउन्यो. वरपुगोइ्च गहनिर्गंमरोधकः 


स्थानिस्थानमिवाइदेशः सम्तानार्थोड्म्यपुरयत्‌ ॥४१॥ 
लाएथें नन्‍्यायान्तरं किचित्कतुमुत्सहते मदम्‌ धरेशी 


शापस्थानका वदिष्यन्ति 
निर्याणं दावसदानः। 
देवेश ! विद्यो न बयमन्धकपादिवाध्स्भसाम्‌ ॥४२॥ 


अथवा जैसे स्वप्नों में नगरात्मक चित नगरवासी 
लोगों के देह-भेद से विभिन्न-सी मालम होती है वेसे 
ही जीवचित एक समय में भिन्न देश में भोग्य समाच- 
बली वर ओर शापों से अपनी ह्विरूपता का स्वयं अनु- 
करती है अर्थात्‌ जहाँपर एक काल में भिन्न देश में भोग्य 


 समानबरूवाले वर और शाप होते वहांपर विपश्चत्‌ 
 उपाख्यान में वरगित न्याय से उपाधि के विभाग द्वारा 


एक ही जीवचित्‌ एक ही समय देहभेद से दो रूप की 
हो जाती ॥३८॥ द द 

हे प्रभो! जो आप के चरणों के समीप बेठकर 
आप से सीखा था उसका आपके सामने ह्वी पुनः 
पारायण करना धृष्टता का सूचक होने से हमारे 


अपराध को क्षमा करे अतः आपके लिए नमस्कार है, 
हमें लोग शीघ्र अपने स्थान को जाते हैं ॥३९॥ 


स्वयं ही वृथा श्रायास करनेवाले अपनी मसूखंता 


- प्रकट करनेवाले अपने को लज्जा से शाप देनेवाला वह 


शापगण यह कहकर वेसे ही चला गया' ज॑से दृष्टि के 
तिमिर हट जाने पर आकाश में भ्रान्तिकृत केशों का 
वर्त्‌ंठाकार गोला कहीं चला जाता है ॥४०॥ 

इस प्रकार दुर्वासाजी के शापों के चले जानेपर 
सप्तद्वीपाधिपता के विरुद्ध घर से निर्गंमन का निरोधक 
उनकी भार्णओं को गोरो द्वारा दिये गये वरसंघ ने 


शापों के स्थान की वेसे ह्वी पति की जैसे वेयाकरण- 
प्रक्रिया में आदेश स्थानी के 


स्थान की पूति करता 

है ॥॥४१॥। द जे 
शापों के स्थानों पर बेठे हुए वर ब्रह्माजी से 
कहेगे--है देवाधिदेव ! अन्धे कुओं से जलों के बाहर 


निर्गंम की तरह सप्तद्वीपों के अधिपति जीवों का शवगह 


से बाहर निकलना हम नहीं जानते हैं, कारण की उनका 
बाहर नि्गंमन हम छोगों द्वारा अवरुद्ध है ॥४२॥ ' 
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सप्रद्वीपेश्वरानेतानिसे.. द्वीपेषु सद्यसु । 
क्ारयन्ति वरा वर्या वीरा दिग्विजय रणें ॥४२॥ 
तदेवमनिवायं$स्मिन्विरोधे विबुधेश्वर !। 
यदनुष्ठेयसस्माभिस्तरादिश_ शिवाय नम डेट 
ब्रह्मोवाच 
सप्रद्वीपेश्वरवरा ! गृहरोधवरात्च है !। 
कामः संपन्न एवेह भवतां भवतामधि ॥४५॥ 
ब्रजतेतदपेक्षत्व॑  यावज्नेष्टावषि. क्षणात्‌। 
चिरं॑ चिराय सदने सप्तद्वीपेश्वराः स्थिताः ॥४९६॥ 
समनन्‍्तरसेवते देहपातात्स्वसदासु । 
सप्रद्वीपेश्वराः सब संपन्नाः 
सव बरा वदिष्यन्ति 
कुतो भमण्डलान्य्रो सप्ह्वीपानि भूतयः। 
एकमेवेह भपीठं श्रुतं दृष्टे व्‌ नेतरत्‌ ॥४८॥ 
कर्थ चेतानि तिष्ठन्ति कॉस्सिश्विद गहकोदाके। 
पद्माक्षकोशके सुक्ष्मे कर्थ सान्ति मतंगजाः ॥४९॥॥ 


ये श्रेष्ठ वीर इन सप्त द्वीपेश्चरों को गृहरूपी द्वीपों 
में रण दिग्विजय कराते हैं ।।४३।। 


हे देवाधिदेव ! इसलिए इस तरह अवनिवायं इस 
विरोध में जो हमें करना चाहिये उसका हमारे कल्याण 
के लिए हमें आदेश दीजिये ॥॥४९४।। 


ब्रह्माणी ने कहा--हे सप्तद्वीपेश्वर बनानेवाले 
वरों ! और हे घर में रोकने वाले वरों! आप सब 
लोगों की अभिलाषा पूर्ण ह्टी हो गई ॥४५॥। 

आप लोग इस परस्परापेक्षता को प्राप्त हो जाओ । 
बयोंकि आप लोगों के इच्छा न करने पर भी आठों 
भाई मरने के उत्तर क्षण में ही बहुत काल से अपने घर 
में ही सप्तद्वीपेश्चर बनकर विराजमान हैं ।।४६॥ 

हे वरो ! देह छूटने के बाद ही ये सब लोग अपने 
घरों में सप्तद्वीपेश्वर बन गये ।४७॥ 

सब वर कहेंगे--हे भगवन्‌ ! सात द्वीपवाले आठ 
भूमण्डल कहाँ हैं और उनके विविदध्न ऐश्वयं कहाँ है ? 
यहाँ एक ही भूपीठ सुना और देखा गया है उसके 
अतिरिक्त सुनने और देखने में नहीं आया ॥४५॥ 

किसी एक घर के अन्दर वे सात द्वीपवाले भूखण्ड 
कैसे रह सकते हैं, छोटे से कमलूगटु के अन्दर बहुत से 
हाथी केसे समा सकते १ ॥४९॥॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


परमं॑ बरा; पढणा 


द्दा 


ब्रह्मोवाच 


युक्त युष्माभिरस्मानिः सर्व व्योमात्मकं जगतु । 


स्थितं चित्परसाण्वन्तरन्तःस्वप्नोड्नुभयते ॥५०। 


साति यत्परभस्यथाएणो रन्तस्थस्वगहो दरे । 
स्फुरितं तत्किमाश्चर्य कः स्मयः प्रकृतेः क्रमें ॥५१॥। 


मृतेरन्‍्तरं भाति यथास्थितभिद जगत । 
न्यात्मेव घनाकारं तस्मिच्रेंव क्षण चितः ॥५श॥ 
अणगावपषि जगनमाति यत्र तत्र गहोदरें। 
सप्रद्वीपा वसुमतो कचन्तीति क्िम:दुतम्‌ ॥५३॥ 
पःड्भातीदं च चित्तत्त्वं जगत्वं न जगत्क्वचितु । 
चिन्मात्रमेव तज्भाति शून्यत्वेन यथाउम्बरम ॥५४॥ 
इति ते ब्रह्मणा प्रोक्ता वरदेन वरास्ततः। 
तानाधिभोतिकश्रान्तिमयान्‌ संत्यज्य देहकान्‌ ॥५५॥ 


प्रणभ्याएज॑ सम॑ जग्मुरातिवाहिकदेहिनः । 
सप्तद्ीपे व देवानां गृहफोशान्कथज्जनान्‌ ॥५६॥ 


ब्रह्माजी ने कहा--दहै वरो ! आप लोग और हम 
ग्रेंग व्यष्टि-समष्टियों से युक्त व्योमात्मक सारे जगत्‌ 
5; जो सच्चितृपरमाण के अन्दर स्थित है, अन्दर 

स्वप्नरू्प से ही अनुभव करते हैं, अत: वह परमाण के 
अन्दर स्थित स्वगह के भीतर जो स्फ़ुरित होकर समाता 
है वह क्‍या आश्रय है (क्या अपव है), प्रकृति के क्रम 
में कौन विस्मय है ॥५०,५१॥ 

[जगत्‌ की स्वप्न तुल्या का प्रदर्शन करते हुए पूर्वोक्त 
बात को स्पष्ट करते हैं--] 

मृत्यु के बाद उसी क्षण में शुन्यात्मक होता हुआ 
भी घनाकार यह जगत ज्यों का त्यों स्फुरित होता है 
जहाँ सच्चित्‌ू-परमाणु में भी जगत समा जाता है वहाँ 
उस घर के अन्दर सप्तद्वीपा पृथ्वी स्फुरित होती है, 
इसमें कया अनहोनी बात है ॥५२,५३॥ 

जो यह जगत का भान होता है वह तत्त्वत: चित्तत्त्व 
ही है। चूँकि जसे शून्यडप से आकाश स्फुरित होता 
है वसे ही चिन्मात्र ही जगत्रूप से भासित होता है 
इसलिए जगत कट्ठीं परम म॒र्त नहीं है जिससे कि घर 
के भीतर वह न समा सके ॥५४।॥। 

तदनन्तर वरदाव देनेवाले श्रीब्रह्माजी द्वार यों 
समझाये गये वे वर पहले कल्पित अपने आधिभौतिक 
अआ्रान्तिमय शरीरों का त्यागकर आतिवाहिक शरीरवाले 
बनकर ब्रह्माजी को प्रणाम कर विरोध न रहने के 
कारण सब साथ ही तत तत के मत से कल्पित सप्तद्वीप 
में ततू-तत्‌ देवताओं के गुृहों को, जिनमें विविध जब 
स्फुरित द्वो रहे थे, गये ॥५५,५६॥ 


छद्व६ 


यावत्तें ततन्न संपन्नाः सप्तद्वीपाधिनायकाः । 
अष्टावपीश्टापुष्टानां दिनाष्टकम ही भुजाम्‌ ॥५७॥ 


ते परस्परमज्ञाता अज्ञाश्वाबन्योन्यबन्धवः । 
अग्पोग्यभुमण्डलगा अन्योन्याइभिमते हिताः ॥४५८॥ 


तेषां कश्निद गहस्थाउन्तरेव तासण्यसुन्दरः। 
उज्जयिन्यां महापुर्या राजधान्यां सुखे स्थित: ॥९ ० 


कश्विन्नागलोकजिगीषया । 


दाकद्रोपस्पदः ।' 
सम दिग्विजयोद्यतः ॥६५०॥ 


विचरत्यब्धिजटरे 
कुशद्ीपराजधान्यां निराधिः सकलप्रजाः । 
कृतदिग्विजयः कश्रित्सुप्तः फान्तावरूस्वितः ॥६१७ 


दाल्मलिद्वीपशैलेन्द्रशिरःपुर्या: सरोवरे । 
जललीलारतः कश्चित्सह विद्याधरीगणः ॥६९२॥ 


वे आठों भाई उस घर में यज्ञ आदि सत्कर्म ओर 
बन्धुजनों से परिपुष्ठ तथा आठ जगतों) के बिभाग से 
ब्रह्मा के आठ दिनों तक आदि राजा स्वायंभुव मनुओं 
के कुल में सप्तद्वीपों से युक्त पृथिवी के अधिनायक हो 
गये ॥५9॥। क्‍ 


प्रत्येक के मैं भ्रातृसहित हूँ यों कल्पना करने से 
अन्योन्य बन्ध, सबके भिन्न-भिन्न राज्य होने के कारण 
अआधिपत्य के अंश के विषय में अज्ञ, पररुपर एक दूसरे 
को राजा न जानने वाले, अतएव अन्योन्य के अभिमत 
में हित नकि विरुद्ध चेष्टावाले वे अन्योन्य के भुभि- 
मण्डल में स्थित हुए ॥५५॥ 


उनमें पे प्रत्येक के चरित्रभेद की कल्पना कहते हैं । 


उनमें यौवन से सुन्दर एक भाई घर के भोतर ही 
उज्जयिनि नाम की महापुरीरूप राजधानी में सुख से 
स्थित है। शाकद्वीपनिवासी दूसरा भाई, जो सकछ 
दिशाओं के विजय में उद्योगशील है; वागलोक को 
जीतने की इच्छा से सागर के गर्भ में विचरण करता 
है । तीसरा भाई, जिसकी सकल प्रजा निश्चन्त है और 
जो सम्पूर्ण दिशाओं का विजय कर चुका है, कुशद्वीप 
की राजधानी में कान्‍ता से आलिज़़्ित होकर सोया 
है । चौथा भाई शाल्मलिद्वीप-पर्वत के शिखर पर स्थित 
नगरी के क्रीडासरोवर में विद्याधरियों के साथ जलक्रीडा 


में निरत है ॥५९६२। | कक 


योगवासिष्ठे 


[ १८ ३, ६९ 


क्ौखदीपे.. हेमपुरे सप्तदपविवर्धिते 
प्रव्तोी. वाजिमेंधचेन फश्चिहाष्ट दिनाष्टकम्‌ ॥६३॥ 
उद्यतः शाल्मलिद्वीपे कश्चिद द्वीपान्तच्ाारिणा। 
पोद्मुद्धतदिग्दन्तिदन्ताकृष्टकुलांचलः ॥६४॥ 
गोमेंदद्ी पकः .. कश्रित्पुष्करद्ीपराद | 
समानेतं॑ वश्ञाद्याति फपषत्सेनोष्ट्रमोइ्भवत्‌ ॥९५॥ 


पुष्करद्वोीपकः. कश्विल्लोकालोकाएउद्रिभुभूजः । 
इतेन सह निर्याता घनभूमसिदिदक्षया ॥६६॥ 
प्रत्येकमित्थसेतेषां दी पह्ठोपाधिनाथताम्‌ । 


कुवंतां स्वग॒हाकाशे दृष्टवा स्वप्रतिभोचिताम ॥॥६७॥। 
त्यक्ताभिमानिकाकारा हिविधास्ते वरास्ततः। 
तत्संविड्धिगुहेष्वन्तकतां. खानि खेरिव ॥६८॥ 
पास्यन्ति ते भविष्यन्ति संप्राप्ताभिमताश्विरम्‌ । 
सप्रद्ीपेश्चरास्तुष्टठा. नन्‍वष्टावष तुश्सित्‌ ॥६९०॥ 


पाँचवाँ भाई क्रोचद्वीप में सातो द्वीपों से छाई गई 
भहा ऋद्धियों से सुसमद्ध हेमपुर में ब्रह्मा के आठ दिनों 
तक बराबर अश्वमेघ यज्ञ द्वारा भगवान्‌ का पूजन करने 
के लिए प्रवत्त है ॥॥६३॥ 


छठा भाई शाल्मलिद्वीप में उखाड़े गये दिग्गजों 
के दाँतों से कुलाचलों को खींचकर दूसरे द्वीप के राज 
के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत है ॥६४।॥ 


गोमेदद्वीप निवासी आठवाँ भाई, कामवश पुष्कर 
द्वीप के राजा की पुत्री को जीतकर छाने के लिए शत्रु- 
देशों को रोंद रही सेनावाला हुआ ॥६५॥ 


पुष्कर द्वीप में रहनेवाला सातवां भाई लोकालोक 
पंत के राजा के दूत के साथ निधि-स्थानों को देखने 
की इच्छा से अपने घर से गया ॥६६॥। 


इस प्रकार स्वगृहाकाश में अलग अलग स्थित हुए 
इनकी स्वप्रतिभोचित द्वीपद्वीपाधिपतिता को देखकर वे 
दोनों प्रकार के वर आतिवाहिक देह्वाकार में भी 
आभिमानिक आकार का त्याग कर उन आठों के णीवों 
के साथ ऐसे ही एकता को प्राप्त होंगे जेसे कि आकाश 
आकाशों के साथ एकता को प्राप्त होते हैं। चिरकाल- 
में अभिलषित सप्तद्वीपेश्वरता को प्राप्त हुए वे आठो 
भाई भी तुष्टियुक्त राज्य को प्राप्त कर सप्त द्वीपों 
के अधिपति बनकर सन्तुष्ट होंगे ॥६७-६९॥ 


१६३.७० ]| 


इत्येते. प्रविकतितोदित क्रियार्था: 


प्राप्स्यन्ति प्रविततबुद्धयस्तपोभि: ॥ 


विरवाणप्रकरणे उत्तराध 


४६७ 


अन्तयंत्स्फुरति विवस्तदेव बाह्य... 
ना5प्प्ं केस्तदुचितकर्म॑भि: किलेति ॥७० 


इत्याषे क्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्पीकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे ब्रह्म ताप० 
दोपसप्तकाष्टकवणनं नाम ज्यशीत्यधिकशततसः सर्गः ॥१८३॥ 


विशाल बुद्धिवाले वे निका पुर्वोक्त वररूप क्रियाथे 


पूर्णडप से विकसित हो चुका था, पूृवोंक्त प्रकार की 
सप्तद्वीपाधिपतिता को तपस्याओं द्वारा प्राप्त होंगे। 


प्रत्येक चेतन के अन्दर दृढ़ निश्चयरूप से जिसका 
स्फुरण होता है वह्ढही बाहर उसके अनुकूल तप, जप 
आदि कर्मों से किसे प्राप्त नहीं हुआ ? ॥७०॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में ब्रह्म० ताप० 
द्वीपसप्ताष्टकवर्णण नासक कुसुसलता अलुवाद का एक सौ तिरासिर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१८३॥ 


१८४ 


कुन्ददन्त उवाच 
इत्युक्ततानलो.. पृष्ठ: कदस्बतलरूतापसः | 
सप्तद्वीपा भुवोष्षो ताः कर्थ भाता गृहेष्विति ॥१॥ 
कदस्बतापस उवाच 
चिद्धातुरीद्गंवाएयं. यदेष व्योमरूप्यपषि । 
सबंगो यत्र यत्रा5'स्ते तत्र तत्राउप्मनि स्वयम्‌ ॥१॥ 
आत्मानभित्थं त्रेलोक्यरुपेणाउन्येन वा निजमू । 
परिपश्यति रूपं॑ स्वमृत्यजसंव खात्मकम्‌ ॥३॥ 
कुन्ददन्‍्त उवाच 
एकस्सिन्विसले  शान्त शिव परभसकारणे। 
कथं स्वभावसंधिद्धा नानाता वास्तवो स्थिता ॥४॥ 


कदम्बतापस उवाच 


सर्व शान्‍्तं च्विदाकादं नान5स्तोहु न किचन । 
दुृश्यमानसपि स्फारमावर्तात्मा यथाउम्भप्ति ७ 


असत्स्वेषु पदार्थघु पदाथां इति भान्त यत्‌। 
चित्ख॑ स्वप्नसुषुप्तात्म तत्तस्था5च्छ ।नज ब५: ॥६॥ 
सस्पन्दो5पि हि. निःस्पन्दः पव॑तोरई्षप न पर्वत: । 
यथा स्वप्नेषु चिद्भावः स्वभावां5१4गतस्तथा ॥७॥ 


न स्वभावा न चेवारईर्थाः सन्ति सर्वात्मकोचिते । 
सर्गादों कांचतं रूप यद्यथा तत्तथा ्थतम्‌ ॥८॥ 


१८४ 


कुन्दरन्त ने कह्मा--मेरे यह पुछेनेपर कि भगवन्‌, 
घरों क छोट स अवकाश से उत्त पच्चास करोड़ याजव 
विस्तारवाले जगतों का केस माच हुआ / कदम्बतछ- 
निवासी उस तपस्वों ने यह कद्ठा ॥१॥ 


कदम्बतपरुवी ने कह्रा--यहू चिंदाकाश ऐसा हो 
है। सवंब्यापंा यह प्रपच् शून्य होनेपर भा जहां जहां 
रहता है, वहाँ वहां अपने स्वढप का अपने में त्रेछोक्य 
के छप स अथवा सुषुप्त ओर तुरोय के रूप से अपने 
सच्चिदानन्दधत स्वछप का त्याग किये बिचा ही देखता 
है ॥२, ३।। 

कुन्ददन्त ने कहा--भगवन्‌, अद्वितीय, शान्त,, शिव 
परस कारण में स्वभावसिद्ध (नंसगिक) वास्तवी नाचाता 
(भन्नता) कंसे स्थित है। एक में चावाता विरुद्ध है 
यहू शद्धूा करनेवाले का भाव है ॥४॥ 

यहां पर सब कुछ शानन्‍्त चिदाकाश बेसे दढ्वी दवै 
जंस जछ में दश्यखाव भा बावतें जछारिक्त वहों है 


यदू विस्ताररूप से दिखाई देता भी भेद कुछ नहीं है 
अर्थात्‌ यह नाचात वास्तविक नहों है, किन्तु भ्रान्तिजन्य 
है, वह जस ,चर्रमा के एक ह्ानपर भा दा चन्द्रमामं 
का प्रताति ह्वोवा हूं वंस हूं। आविरुद्ध ॥५॥। 

इंच सकछ पदार्थों को असत्ता मे परदार्थछूप से जो 
ये भाशसत हांते है वहूं स्वप्त और सुधुप्त के समाच 
अपने यथार्थ स्वछहूप का भूछा हुआ निमरझ चिदाकाशरूप 
भ््षात स्वरूप हूं हैं ॥६।। 

स्पन्द सहित द्वोतेपर भी वह निस्पन्द है पर्वत होने 
पर भो पवंत नही हू सच्यात्रात्मा चिदभाव कल्पिता- 
थंगत है, बंध हो यह समझे जंते स्वप्तों में चिद्भाव 
पदाथगत है ॥ ७॥। द द 

सर्वाश्या के अनुरूप भर्थात्‌ वास्तविकरुप में वे 
सृष्ठि आदि रुवभाव हूँ ओर न सुष्टिस्वभाव से किये 
गये पदार्थ हूँ । सृष्टि क क्षादि में जो रूप जंसे सफुरित 
हुआ था वहू आज भो वंसे ही स्थित है ॥५॥ 


डंददें 


न थे नाम पर रूप कंचनाकचनात्मकम ॥ 
व्रव्पात्माचिच्च चिह्रद्योम स्थितसित्यं हि केवलम्‌ ॥९॥ 
एकेव चिद्यथा स्वप्ने सेतायां जनलक्षताम । 
गतेवाषच्छेव कचति तथेवा5स्था पदाथंता ॥१०णा 
यत्स्वतः स्वात्मनि स्वच्छे चित्खं कचकचायते। 
तत्तेनेव तदाकारं जगदित्यनुभयते ॥११॥ 


असत्यपि यथा वह्वावुष्णसंबिद्धि भासते। 
संबविन्सात्रात्मके व्यो(म्न तथाउथं: स्वस्वभासकः ॥१२॥ 
असंत्यपि तथा स्तस्थे स्वप्ने से स्तम्भता विदः। 
तथेदसस्था नानात्वसनन्यदाप चाध्न्यवतु ॥१श॥ 
आदिसगें पदायथत्व॑ तत्स्वभावाच्छसेब च। 
चदृ्व्यास्ना यद्यथा बुद्ध तत्तथाध्द्यापि विन्दते ॥१४॥। 


परमरूप कचन अकचन स्वरूप स्फुरण-अस्फुरणरूप 
नहीं दे द्रव्यरूप स अजित भा नहों है। केवछ चिदाकाश 
इस प्रक।र से (गगत्‌ रूप से) स्थित है ॥९।! 

 जसे स्वप्व में केवल एकमात्र चिमेंठ जिवचित 
सतारूप मे लाखों मनुष्य रूपता को प्राप्त हुई सी प्रतीत 
होती ह वंस हा इस चित्‌ की पदाथंता स्फुरित ह्वोती 
हैं 4॥१०॥। | 

चुंकि चिदाकाश स्वच्छृतम अपने स्वरूप में अपने 
आप जातशयरूप से देदीप्यधाव होता है इसलिए उमस्रके 
द्वारा स्फुरणाकार्थ का जगरतृरप स अनुभव होता 
है ॥॥११॥। द 

ज॑से स्वप्न में क्षम्ति केत रहनेपर भी स्वप्तचिद्‌ 
ही उष्णरू्प से भासित द्वोती है वेते ह्वी संविन्धात्ररूप 
आकाश में असत्‌ भी पदार्थ अपने स्वछप को भासित 
करता है ॥१२॥ 


ज॑से स्वप्ताकाश में स्तम्भ के न रहनेपर भी 


जीवचित की स्तम्भता प्रतीत होती है बसे ही यद्यपि 
इस चित्‌ का चाचात्व (भेद) इससे अभिन्न है तथापि 
भिन्नवत्‌ भासता है ॥१३॥ 

तब अर्थक्तिया का वियम कंसे है ? इस प्रश्त पर 
कहते हैं-- 

आदि सुष्टि में पदार्थता स्वभाव से स्वच्छ ही थी 


चिदाकाश ने जिसका जंसे अनुभव किया वह भाज भी 
अपने स्वरूप का बसे ही छाभ करता है ॥१४।॥ 


थोगवासिष्ठे 


परमार्थो 


विधयः 
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पुष्पे पत्र फले स्तम्भे तररेब यथा ततः। 
सर्व सर्वत्र सर्वात्म परसेव तथाइपरम्‌ ॥१५॥ 
परमार्थाम्बरास्भोधावापः स्गंपरम्परा । 
परमा्थंभहाकाशे.. शुन्धता सर्गंसंबिदः ॥१६॥ 
परमार्थश्ल सर्गश्ध॒ पर्यायो तरव॒क्षवत्‌ । 
बोधादेतदबोधात्तु ढेत॑ दुःखाय केबलम्‌ ॥१७॥ 
जगच्चेदमेकासत्येव.. निम्धयः। 
अध्यात्मश्ास्त्रबोधेन भवेत्सेषा हि मुक्तता ॥१८॥ 
संकल्पस्य. बपुत्रह्या संकल्पकाचदाकृतेः । 
तदेव जगतो रूप तस्थाद्‌ ब्रह्मात्मक जगत ॥१५०॥७ 
यतो बाचो तिवतंनन्‍्ते न न्वतेन्त एवं वा। 
प्रतिषेघाश्य भावाभावदुशस्तथा ॥२०॥ 


जँसे फूल, पत्ते, फल ओर तने में वक्ष द्वी व्याप्त है 
बसे ही सवंत्न सारा जगत्‌ सर्वात्या परमत्रह्म ही है ॥१५॥ 


सुष्टिपरम्परा परमार्थधाशरूपी (चिदाकाश रूपी) 
सागर मे जलरूप दे तथा सुष्टसंवित्‌ परसाथंरूप महा- 
काश में शुन्यता रूप है धर्थात्‌ जेंसे जल सागर से अभिन्न 
है भौर जस शुन्यता आकाश से अभिन्न है देसे ही परम 
ब्रह्मसे सृष्टियाँ अभिन्न हैं ॥१६॥ 


जँंसे तर ओर वक्ष पर्यायवाची हैं वेसे ही परमार्थ 
ओर सूष्ट पर्यायवाची (अभिन्नार्थ) हैं। बोध द्वोने से 
इस तरह थद्त होता है बोध ओर न होने से तो केवल 
दुःख के लिए ढ्वंत हो है ॥१७॥ 


इस अध्यात्मशास्त्र के बोध से परसार्थरूप परम 
बह्य ओर जगतू यह एक ही है यह निश्चय होता है, 
बह्दी मुक्ति है ॥१5॥। 


ब्रह्म संकल्प करनेवाले चिदाकार के संकल्प का 
स्वरूप है । वह्टी जगत का रूप है, इसलिए जगत ब्रह्म- 
स्वरूप है ॥१९॥ 


जिसमें वाणियाँ निवृत्त होती हैं (जहाँ वाणियों की 
पहुँच वहीं है) अथवा सकल शब्दों के ब्रह्मचिष्ठ होने से 
जिससे वाणियाँ वहीं द्वी चिवृत्त होती हूँ वंसे दह्वी विधियाँ 
प्रतिषंध और भावाभाबदृष्टियाँ जिससे निवृत्त होती हैँ 
अथवा सबके एकसात्र तदाश्रित होने से उक्त विधि आदि 
जिससे विवृत्त नहीं द्वी द्वोते हैं ॥२०॥॥ 
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असोनसोनं॑ जोवात्म यत्पाषाणवदासनम । 
पत्सदेवाइसदाभासं॑ _तद ब्रह्माभिधमुच्यते ॥२१॥ 
सवस्मिन्नेकसुघने... ब्रह्मण्येव... निरामये। 
का प्रवृत्तिनिव॒त्ति:ः का भावाभावादिवस्तुनः ॥२२॥। 
एकस्यामेव. निद्रायां. सुषु:स्वप्तविश्ञसाः: । 
यदा भान्त्यविचित्रायां चित्रा इव निरन्तराः ॥२३॥ 
एतस्यां चित्खसत्तायां तथा सुलकसग्गंकाः । 
बह॒वो भातत्यचित्रायां चित्रा इब निरन्तराः ॥२४॥ 
द्रव्ये द्रव्यान्तरदिलष्ट॑ यत्कार्यान्‍्तरमाक्षिपेत्‌ । 
तद्दन्तस्तथाभुतचित्सारं. स्फुरणं मिथः हरा 
सर्वे पदा्थश्रित्सारमात्रसप्रतिघाः सदा । 
यथा भान्ति तथा भान्ति चिन्सात्रेकात्मतावशात्‌ ॥२६॥ 


अमौन मोन के मध्य में जीवात्मा की जो पाषाण 
के समान चिद्धन स्थिति है, जो सत्‌ होते हुए भी असत्‌ 
के सद॒श प्रतीत होता है, वह ब्रह्म नाम कहा जाता 
है ॥२१॥ 

सर्वात्मा अद्वितीय सुधन निरामय ब्रह्म में ही भाव 
अभाव आदि वस्तु की क्‍या सृष्टि होगी और क्‍या प्रछुय 
होगा ? ॥२२॥। 

इस अविचित्र चिदाकाछसत्ता में बहुत से विचित्र 
अविछिच्छच् बीजभुत प्ररुयों और सर्गों का वैसे ही भाग 
होता है ज॑से एक द्वी अविचित्र लिद्रा में विचित्र-सी 
शअ्विच्छिन्न सुषुष्ति और स्वप्न की ध्रान्तियों भान का 
होता है ।॥२३,२४॥ 

प्राणियों के अन्तःकरण में अभिव्यक्त प्रमातारूप 
चित्सार चक्ष आदि द्वारा बाहर विकलकर घटादि के 
आकार की वृत्ति के सम्बन्ध से मिलकर घट पट आदि 
'तत्‌ तत्‌ विषयों के अधिष्ठान चितू के आवरणभजझ्ु से 
परस्पर द्रष्टा, दर्शन ओर दुश्यरूप त्रिपुटी के स्फुरण को 
वैसे ही उत्पन्न करता है जंसे दष्ठी आदि द्रव्य में शक्षकर 
आदि मिला दिया जाय तो मिछा हुआ दष्ली और शक्‍कर 
प्रत्येक के गुण की अपेक्षा अन्य गुण को रुचि, पुष्टि, 
'पित्तनाश आदि गुण को उत्पन्न करता है ॥२५॥ 

सदा अमृत चिल्मात्रसार सब पदार्थ सृष्टि के आदि 
में एकमात्र चिन्मान्रस्वरूप होने के कारण स्फुरित होते 
हैं अर्थात्‌ घट, पट आदि पदार्थ भी अपने श्रधिष्ठान भूत 
चित्‌ की सत्ता ओर स्फूरति वाले होने से चिल्मात्रसार 
हैं ॥२६।। 
दे 


विर्वाणप्रक रंणे उत्तराड 
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स्थिताः । 
स्फुरन्ति द्रव्यशक्तयः ॥२७॥। 


चिन्सात्रेकात्मसा रत्वाह्यथासंवेदन 
निःस्पन्दा निमनस्का रा: 


अविद्मानमेवेदं दृश्यतेष्थानुउभ्ुयते । 
जगत्स्वप्त इवाइ्शेष॑ सरद्रोपेन्रपद्म जम ॥२८॥ 
विचित्राः खलु दृश्यन्ते चिज्जले स्पन्दरोतयः। 
हर्षामषं विषा दोत्थजद्भमस्थावरात्मनि ॥२५९॥। 
स्वभाववाताधतस्थप जगज्जालचमत्कृतेः । 
हा चिन्मरोतचिपांश्वश्ननो हारस्थ विसारिता ॥३०॥ 
यथा केशोण्ड्क॑ व्योम्नि भाति व्यामलचक्षुषः 
तथेवेयं जगद्ञआन्तिर्भात्यनात्मविदो5म्बरे ॥३१॥ 


यावत्संकल्पितं तावच्यथा संकल्पितं तथा। 
यथा संकल्पनगरं कचतोद॑ जगत्तथा ॥३२॥ 


एक मात्र चिन्मात्रस्वरूप होने के कारण संविद्‌ के 
अनुसार स्थित, निश्चल तथा दताकार के ग्रहण से रहित 
द्रव्यशक्तियाँ स्फुरित होती हैं अर्थात्‌ उन्तकी स्थिति भी 
संविद्‌ के अनुसार ही है । स्पन्दशुन्य चिदधिष्ठान वाली 
होने के कारण सब द्रव्यक्षक्तियाँ भी अपने आश्रय से 
विचलित नहीं होतीं और न उनका ह्ास ही होता 
है ॥२७॥ 

यद्यपि ब्रह्मा, विष्ण और रुद्र सहित यह सारा जगत 
अविद्यमान ही है फिर भी स्वप्न की तरह दिखाई देता 
है ओर अनुभव में आता है भर्थात्‌ इस प्रकार एकमात्र 
प्रतिभास के अधीन सर्वस्व वाला यह जगत प्रातिभासिफ 
ही है ॥२८५॥। 

स्थावर जंगमस्वरूप चित्‌॒रूपी जल में हुं, क्रोध और 
विषाद से अत्यन्त विचित्र स्पन्दरीतिर्यां दिखाई देती 
हैं ॥२९॥। 


स्वभावरूप अर्थात्‌ अज्ञात्तस्वरूपनिष्ठ विक्षेपशक्तिरूप 
वायु से कपाये गये, जगज्जालाकार से युक्त चित की, जो 
सत्त्वगुणरूप प्रकाश से किरणरूप है, रजोग्रुण से धुलिराशि- 
रूप है, आवरण भोर जाड्चप्रधान तमोगरुण से भेघ और 
कुहरारूप है, आकाश में विस्तारशीलता खेदजनक है 
अर्थात्‌ किस-किस प्रकार के जन्म, मरण आदि करोड़ों 
अनर्थों के रूप से सम्पन्न है ॥३०।॥ 
अज्ञावावत्त चिद॒दृष्टि वाले पुरुष को स्वात्माकाश में 
इस जगद भ्रान्ति का वेसे ही भान होता है। जंसे रोगा- 
नन्‍त दृष्टि वाले पुरुष को आकाश में केशों का वत॒ला- 
कार गोला दिखाई देता है ॥३१॥। 
यह जगत भी जबतक तथा जिस प्रकार इसका 
संकल्प किया जाय तब तक उस प्रकार वंसे स्फुरित होता 
है जसे संकल्पनगर जबतक संकल्य किया जाय और जिस-« 


जिस प्रकार संकल्प किया जाय तब तक ओर उस-उस 
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संकल्पनगरे यावत्संकल्प॑पकला स्थितिः॥ 
भवत्येबाष्प्पसद्रपा सतोवापनुभवे. स्थिता ध३३े।॥। 
प्रवहत्येव नियतिनियतातंप्रदा यिनी । 
स्थावरं जड्भमं॑ चेव तिष्ठत्येव यथाक्रमम्‌ ॥३४॥ 


जायते जड्भमं॑ जोवात्स्थावरं स्थावरादपि। 
नियत्याष्घो बहत्यम्बु_गच्छत्युध्वंमथाइनलः ॥रे५ा। 


वहुन्ति देहयन्त्राणि ज्योतींषि प्रतपन्ति च॑॥ 
वायवो नित्यग॒तयः स्थिता: शेलादयः स्थिराः ॥३६॥ 


ज्योतिमंयं निषुत्तं तु धारासाराम्बरोकृतम्‌ । 
युगसंवत्सराशधात्म कालचक्र.. प्रवत॑ते ॥३७॥। 


प्रकार से स्फुरित होता है। थर्थात्‌ उसकी काल और 
प्रकार की व्यवस्था भी संकल्प के अनुसार ही होती 
है ॥३२॥ 


संकल्पनगर में संकल्पपयेन्त सकल स्थिति; असद्रप 
होने पर भी सत्‌ के समान अनुभव में आतो है, अवश्यमेव 
रहती है ॥३३॥ 


.. वही ब्रह्मा की संकह्परूप नियति, जो नियत अथे का 
प्रदान करती है, आज भी धारा प्रवाह रूप से चलती हैँ 
आगे भी अवश्य ही चलेगी । उसी से स्थावर भर जंगस 
आदि प्राणिसंघ नियमितरूप से रहता है ॥३४॥। 


.. अक्त नियति से द्वी जिसमें स्फुट जोव है ऐसे जंगम से 
जंगम की उत्पत्ति होती है बौर स्थावर से स्थावर की 
उत्पत्ति होती है, जल नीचे की भोर बहता है ओर अग्नि 
ऊपर को धधकती है भर्थात्‌ प्राणियों के जन्म, कम, 
. स्वभाव आदि की व्यवस्था भी उसी से होती है ॥३५॥। 


.... उसी नियति के कारण ही सूर्ष, चन्द्र आदि ज्योतियाँ 
देह-यन्त्र धारण करती हैं ओर तपती हैं। वायु सदा 
गतिशील रहते हैं और पर्वत आदि अचल रहते हैं ॥३६॥। 


. उसी नियति से ही ज्योतिर्मय युग, संवत्सर आदि 
रूप कालचक्र दक्षिणायनखूप से लोटकर वर्षा ऋतु में 
आकाश को मुप्तलाधार वृष्टि से व्याप्त करता हुआ 
चलता है ॥३७॥ 


तियति से ही भृतल में एक के बाद एक सागर बोर 


यीगैवा सिष्टे 
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स्थितायते । 


भूतलेकास्तराब्ध्यद्रिसं निवेश: 
तिष्ठति ॥३े८॥ 


भावाभावग्रहोत्सगंद्रव्यशक्तिश् 
कुन्दवन्त उवाच 

प्रागद्ट स्तुतिमायाति ततृस्वसंकल्पनान्यतः॥ 

भाति प्रथमसर्गं तु कस्य प्रारदृष्टभासनम्‌ ॥३९॥ 
तापस उबाच 


अपूर्व॑ दृदयते सर्व स्वप्ने स्वभरणं यथा। 
प्राग्दृष्ट दृष्टमित्येव तत्रेवाइम्पासतः स्घृतिः ॥४०७ 


चित्त्वाच्चिद्दद्योम्नि कचति जगत्संकल्पपत्तनम्‌ 
न सन्चापसदिदं तस्माद्‌ भाताभातं यतः स्वतः ॥४१॥ 


पर्वतों का संनिवेश स्थिरसा होता है तथा भाव, अभाव, 
ग्रहण, व्यागरूप द्रव्यशक्ति भी रहती है ॥३८॥ 


कुन्ददन्त ने कह्दा--हे भगवन_! पहले देखी गई वस्तु 
स्मृति-पथ में आरूढ होती है उसके अनन्तर तदनुसारी 
संकल्प होते हैँ उक्त संकल्पों से नियत सृष्टि का भान होता 
है। यह बात द्वितीय, तृतीय आदि कलल्‍पों की सृष्टि मे 
संभव है। किन्तु आदि सृष्टि में किसको पूर्व सृष्टि का 
भान प्रसिद्ध है जिससे कि ब्रह्माजी पूछें क्रथवा स्वयं 
स्मरण करे ॥३९॥।। 


तापस ने कहा--र्वप्त में स्वमरण के तुल्य अपूर्व 
ही सब कुछ दिखाई देता है उसी में पहले देखा गया, देखा 
गया यों अभ्यासवश ब्रह्मा को स्मृति होती है । अर्थात्‌ ब्रह्मा 
का संकल्प स्मरण के अधीन नहीं है किन्तु दिव्य ज्ञान 
द्वारा अतीत अनागत सकल वस्तुओं के दर्शन के अधोन 
है, क्योंकि 'स ऐक्षत लोकान्नु सृजा इति स इसान्‌ 
लोकानयृजत इत्यादि श्रुति दै। उस क्षण में सब अतीत 
ओर अनागत जगत्‌ अपूर्व-दृष्ट ही दिखाई देता है ओर 
दृष्ट की अनुसारिणी चिद्‌ विवतंखूप साॉकल्पिक सृष्टि प्रवुत्त 
होती दें। उसी में यह मेंने 'प्रागदष्टम्‌ (पहले देखा) 
यों कहीं पर अध्यास भी किया है इस तरह नपस्वी 
शद्धू का समाधान करते हैँ ॥४०॥ 


चित्‌ होने के कारण जगत्रूपी संकल्पनगर चिदाकाश 
में स्‍्फुरित होता है। चूंकि वह स्वतः कभी भासित होता 
है ओर कभी भासित नहीं होता, इसलिए वह व सत्‌ है 
ओर न असत्‌ है ॥।४१॥ 


लि 
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घित्प्रसादेन संकल्पस्वप्नाध्यादहनुभयते । 
श॒द्धं चिदृव्योम संकल्पपुरं सा स्मयंतां कथम्‌ ॥४रश॥ 


हर्षामषंविनिर्मुत्तैद:खेन. च॑ सुखेन च। 
कुतेनेव. सार्गेण. लेश्नक्रेरिव गम्यते धडढरे। 


निद्राव्यपगमे स्वप्लनगरे याद स्थघृतौ। 


चिद्व्योमात्म परं॑ विद्धि तादुशं त्रिजगद्श्नमम्‌ ४४) 


संविदाभाससात्र यज्जगदित्यभिशब्दितम्‌। 
तत्संविदृव्योम संदान्तं केवल विद्धि नेतरत्‌ ॥४५॥ 


निर्वाणप्रकरणंं उत्तराद जी ४९१ 


. पस्सिन्सवें यतः सर्व यत्सर्व स्वंतश्थ यतु। 


सर्व॑सर्वंतया सर्व॑ तत्सव॑ सवंदा स्थितम ॥४ढा। 


यथेयं संसति्त्नाह्यी भवतो यद्‌ भविष्यति। 
यथा भानं च॑ दृशध्यस्य तदेतत्कथितं सया ॥४७॥ 
उत्तिष्ठत'ँ ब्रजतमास्पदसनल्नि पह्मू..... 
भुज्ञाविवाध्मिसतमाशु विधोयत्ता स्वम्‌ । 
तिधामि दुःखमलमस्तसमाधिसंस्थ॑ 
भुयः समाधिमहमड्भ चिरं विशासि ४८॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें क्‍ 
ब्रह्मगोतास्वैन्दवोपाख्याने कुन्ददन्तोपदेशों नाम चतुरशीत्यघिकशततमः सर्गः ॥१८४॥॥ 


चित्‌ के प्रसाद से आज भी संकल्प, स्वप्न आदि का 
अनुभव होता है शुद्ध चिदाकाशरूप नगर का अर्थात्‌ जगत्‌ 


का चित के प्रसाद से कैसे स्मरण न होगा भर्थात्‌ दर्शव 


की सामथ्य न होने पर स्मृति की कल्पना करनी पड़ती 
है। स्वप्न में केवल कल्पना से दर्शन में समर्थ चितू की 
स्मृति कल्पना नहीं दिखाई देती ॥४२॥। 


[अर्थात्‌ गुण, दोष आदि में स्मरण से हर्ष, क्रोध रहित 
तत्त्वज्ञाती कुम्हार के चाक की तरह प्रारब्ध के वेग से दी 
प्रमण करते हैं ।] 


हर्ष, क्रोध आदि से विद्वीन ज्ञानी पुरुष चकफ्रों के समान 
दुःखपूर्ण हो चाहे सुखप्रद हो प्रस्तुत प्रारब्ध धाप्त मार्ग से 


ही चलते हैं ।॥॥४३॥ 
निद्रा की समाप्ति होने पर स्वप्ननगरविषयक स्मृति 


में जैसे अधिष्ठानमात्र का परिशेष रहता है वैसे ही तीनों 
जगत्‌ के भ्रम को भी परभ चिदाकाशात्मक समझो अर्थात्‌ 


बाधित स्मृति-स्मृति नहीं है किन्तु वह अधिष्ठान मात्र का 
परिशेष है ।।४४।। 


संवित्‌ का आभासमात्र ही जो जगत्‌” शब्द से 
कहलाता है उसे भी तुम केवल शानन्‍्त चिदाकाश ही जानो 
अन्य कुछ नहीं ॥'४५॥ ं 


जिसमें सब है, जिससे सब है, जो सब है, जो सब 
तरफ से है वही सर्वात्मा सवंदा सवेंहप से सर्वत्र स्थित 
है अर्थात्‌ सब प्रकार शान्त चित्‌ ह्वी सब कुछ है ॥४६॥ 


यह ब्राह्मी सृष्टि जिस प्रकार है, आगे जो होगा और 
जिस प्रकार इस दृश्य जगत्‌ का भाग द्ोता है यह सब 
मैंने आपसे कहा ।॥४७॥ 


हे ब्राह्मणों ! अब आप दोनों उठिये, प्रातःकाल होते 
ही भ्रमर जिस प्रकार कमल पुष्प के पास जाते हैं वेसे ही 
अपने अभीष्ट सत्कर्मों का शीघ्र विधान कीजिये । मुझे 
सभाधि से रहित अवस्था में अत्यन्त दुःख हो रहा है, 
इसलिए मैं फिर समाधि में प्रवेश करता हूँ ॥॥४८।॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराड्ध 
में ब्रह्मगौताओं में ऐन्दव उपाख्यान में कुन्ददल्तोपदेश नामक कुसुमलता अनुवाद का. 
एक सो चौरासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥१८४॥ 


४९२ योगवासिष्ठे . [ १८५,१२ 
१८५ 
कुन्ददन्त उवाच ततोषह॑ दुखितो भूयः कदस्वतरुतापसम्‌ । 


भासोदस्पन्दितप्राणमनाश्ित्र.. इवाइपितः ॥१॥ 
आवाभ्यां प्रणयोदारेः ग्राथितोडपि पुनः पुनः ।॥ 
वावये: संसारसविदन्न बच्चो दत्तावन्पुतः ॥२॥ 
आबां प्रदेशतस्तस्माच्चलित्वा मन्दसुत्सुकोी। 
दिनेः कतिपये: प्राप्तो गहं सुदितबान्धवम ॥३॥ 


'अथ तत्नोत्सवं कृत्वा कथा: प्रोच्य चिरंतनोी:ः। 


स्थितास्तावद्यं॑ यावत्सप्ताषपि आतरोष्य ते शा. 


क्रोेण. विलय॑ प्राप्ताः. प्रल्येष्वणंवा इब। 
मुक्तोन्‍्ओी में सखेबेक एकाणंव इवाष्ट्रकः ॥५॥ 
ततः कालेन सोष्प्यस्तं दिनान्तेइके इवा5घ्गतः। 
'अहूं. दुःखपरीतात्सा पर वेघुयंभागतः ॥६॥ 


तत्र मासत्रयेणाासो समाधिविरतो5भवत्‌ | 
प्रणेिन मया पृष्ठ: सचन्निद प्रोक्ततानथ ॥4८॥। 
कदम्बतापस उवाच 


अहं समाधिविरतः स्थातं शकक्‍तोमि न क्षणम्‌ | 
समाधिसेव प्रविद्ञाम्यहमाश. कृतत्वरः॥९। 
परमार्थोपदेशस्ते नापम्यासेन विनाइनघ ! 
लगत्यत्र परां युक्तिमिमां श्रणु ततः कुरु ॥१०॥ 
अयोध्या नाम पुरस्ति तत्राइस्ति वसुधाधिपः। 
नामनता दद्ारथस्तस्य पुत्रों राम इति छ्ुतः॥११॥ 
सकाहां तत्र गच्छ त्वं तस्मे कुलगुरु: किलः। 
वसिष्ठास्यो मुनिश्चेष्ठः कथथिष्यति संसदि ॥१२॥ 


१८५ 


कुन्ददन्त ने कहा-- बृद्ध मुनि ने भी इतना कहकर 
ध्यान से आँखें मंद छी। प्राणवायु ओर मन के स्पन्दन 
रहित होने से वह चित्रलिखित के समान हो गयी ॥॥१॥। 


पुनः-पुन: हम दोनों के विनय और स्तुतिमय वाक्यों 
से प्राथंना करने पर भी बाह्यवत्तिशुन्य होने के कारण 
संसार को न जानने के कारण उसने फिर उत्तर नहीं 
दिया ॥२॥। 


मुनि के वियोग से उदास हम दोनों उस प्रदेश से 
घीरे-धीरे चलकर कुछ दिनों के बाद प्रध्षन्न बन्धु-बान्धवों 
से समन्वित घर में पहुँचे ॥३१॥ 


अनन्तर धर में कुलदेवता के अराधनादि उत्सव 
कर नाना प्रकार की प्राचीन कथाएं कहकर हम जबतक 
वे सातो भाई प्रलूयकाल में सप्त समुद्रों की भाँति क्रम 
से विलीन न हो गये । तबतक केवल वह॒ एक मेरा मित्र 
ही भ्राठवें समुद्र की भाँति विलोन होने से बचा रह 
गया ॥४,५॥ द 


अनन्तर वह मेरा मित्र भी दिन के अच्त में सूर्थ क्‍ 


तरह अस्त हो गया अर्थात्‌ मर गया और उसके विहर- 
दुःख से व्याप्त मैं अत्यन्त दुःखी हुआ ॥ ६। 


दुःखी मैं उस दुःख का नाश करने के लिए और उस्त 
प्राक्तत ज्ञान को आदरपूर्वक पुछने के लिए फिर उसी 
कदम्बतरु-तापस के पास गया ॥|७.। 


वहाँ तीन महीने के बाद वह मुनि समाधि से बिरत 
हुआ । नम्रता के साथ मेरे द्वारा प्रश्न करने पर वह 
इस प्रकार बोला ॥5॥ 


_कदम्बतरु-तापस ने कहा--मैं समाधि से विरत 
हो एक क्षण भी नहीं रह सकता । मैं फिर शीघ्र ही 
समाधि में द्वी प्रवेश करता हूँ ॥९॥। 


हे निष्पाप ! इप्त समय मेरा वास्तविक उपदेश 
भी अभ्यास के बिना तुम्हें नहीं छगेगा, अतः दूसरी 
युक्ति सुनो और वसा ही करो ॥॥१०॥ 


अयोध्या नाम की नगरी है। वहाँ दशरथ ताम के 
राजा हैं । उनके पुत्र राम नाम से प्रसिद्ध हैं ॥११॥ 


वहाँ तुम उनके पास जाओ, क्योंकि उनके कुछगुरु 
वसिष्ठ नामक मुनिश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र के लिए सभा में 
मोक्षोपाय की दिव्य कथा कहेंगे। हे द्विज ! चिरकाल 


मोक्षोपायकर्थां दिव्याँ तां श्र॒त्वा सुचिरं द्विज !। 
विश्वान्तिसेष्यसि परे परदेहहभिव पावने ४१३॥ 
इत्युवडबा से समाधानरसायनमहाणंवम्‌ । 
विवेशाइहमिसं देशं त्वत्सकाशमुपागतः ॥१४॥ 
एषो5हमेतद्‌ वृत्तं मे सर्व कथितवानहम्‌ । 
यथावृत्त यथादृर्ट. परथाश्नुतमखण्डितम्‌ ॥१५।॥। 
द श्रोरास उवाच 
स॒ कुन्ददन्‍्त  इत्यादिकथाकथनकोविदः । 
स्थितस्ततःप्रभुत्येव. मत्समीपगतः . सदा श१द्धा। 
स एप कुन्ददन्ताख्यो द्विजः पाश्वें समास्थितः। 
श्रतवान्संहितामेतां मोक्षोपायाभिधामिह ॥१७॥ 
स॒ एव कुन्ददन्‍्ताख्यों मम पाइवंगतो द्विजः। 
अद्य निःसंगयों जातो न वेति परिपृच्छचताम्‌ ॥१८॥ 
श्रीवाल्मी किर्वाच 
इत्युक्ते राघवेणापष्थ प्रोवाच वदतांवरः। 
स॒ वसिष्ठो मुनिश्रेष्ठः कुन्दरन्‍्तं विलोकयन्‌ ४१९७ 


तक उसे सुनकर तुम उस पावन परम पद में मेरी ही 
तरह विश्रान्ति को प्राप्त करो ॥१२, १३॥ 

इतना कहकर वह सुनि समाधानरूप ओऔषधि के 
समुद्र में अर्थात्‌ समाधि में प्रविष्ट हुआ और मैं यहाँ 
आपके पास आया हूँ ॥१४॥ 

जेसा हुआ, जेता देखा और जैसा सुना वह सम्पूर्ण 
मैंने कह दिया यही मैं हुँ और यह मेरा वत्तान्त है ॥१५॥ 

श्रीरामजी ने कहा--हे गुर्वर ! कथाओं को कहने 
में चतुर वह कुन्ददत्त उस दिन से सदा मेरे पास ही रहता 
है ॥१९॥। 

वही यह कुन्ददन्‍्त नामक द्विज मेरे पास बेठा हुआ 
इस सभा में मोक्षोपाय नामक इस सम्पूर्ण संहिता को 
सुनता था ॥१७॥। 

यह मेरे समीप में बठा हुआ कुन्ददन्त नामक द्विज 
है यही क्षाज संशय रहित हुआ या वहीं यह इससे कृपा 
क्र पुछे ॥॥१८॥ 

श्रीवाल्मीकिजी ने कट्ठटा-- श्रीरामचन्द्रजी के इतना 
कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनिषप्रवर वसिष्ठ॒जी ने कुन्दद्त 
की ओर देखकर कहा ॥१९॥ 
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.४९३ 
वसिष्ठ उवाच 


कुन्ददन्त ! द्विजवर ! कथ्यतां कि त्वयाधनघ ![। 
बुद्ध भुतवता ज्ञेयं मबुक्त मोक्षद॑ परम ॥२०। 


कुन्ददन्त उबाच 
सर्वंतंशयविच्छेदि चेत एवं. जयाय से। 
सर्वेसंशयविच्छेदी. ज्ञात ज्ञेगसलण्डितम्‌ ॥२१॥ 
ज्ञातं ज्ञातव्यमम्ल दुष्ट द्रष्टव्यमलक्षतम्‌ । 
प्राप्त प्राप्तत्यमखिलं विश्रान्तोईस्सि परे पदे ॥२श॥ 


बुद्ेेयं त्वदिंद॑ सर्वे परमार्थधनं॑ घनम्‌ । 
अनन्येना5घ्त्सनों व्योमग्नि जगद्रपेण जस्भितम्‌ ॥एशश 


स्वंगात्मनः । 
संभवत्यलम ७२४॥ 


सर्वात्पमक्ातया सर्वरूपिण: 
सर्थ सर्वेण स्वेत्र सर्वेदा 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-है अनघ ! हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! 
कुन्दरत्त ! कह्दो मेरे कहे हुए मोक्ष देने वाले इस शास्त्र 
को सुनकर तुमने किस जानने योग्य विषय को जाता ॥२०॥ 


कुन्ददन्त ने कह्ा--है भगवन्‌ ! सम्पूर्ण संशयों का 
विनाशक मेरा चित्त ही मेरी विजय के लिए है। भेरे 
सभी सन्देहों की निवत्ति हो गई है, क्योंकि अवश्यज्ञेय 
अखंडित ब्रह्मतत्त्व मैं जान चुका हूं ॥२१॥ 


ज्ञातव्य जो निर्मल था उसे मैं जान चुका, भक्षत 
द्रष्टव्य को मेंने देख लिया, सम्पूर्ण प्राप्तव्य को मैं प्राप्त 


कर चुका अब इस ब्रह्मरूप परम पद में विश्रान्त हुं अर्थात्‌ 
_ ज्ञानमान्र से मोह की निवृत्ति हो जाने से अम्य ज्ञातव्य, 


द्रष्टट्य ओऔ लब्धव्प का भी परिशेष न रह जाने से मैं 
हुआ ॥२२॥। 


मैंने यह आत्मचित्‌ आप से जान ली है। यह सब 
अखण्ड परमार्थथन आकाश में आत्मा से अनन्य जगत्‌- 
रूप से स्फुरित है ॥२३॥ 


सर्वात्मक होने से सर्वरूपी सर्वव्यापी आत्मा का 
सभी कुछ सब प्रकार से सर्वत्र सबंदा पूर्णरूप से संभव 
होता है ॥॥२४।॥। 


९४  योगवासिष्ठे | १८६.१३ 
संभवन्ति. जगन्त्यन्तः - सिद्धार्थंकणकोहरें । यदायादा वस्तु यथोदितात्म 

न संभवन्ति च यथा ज्ञातमेतदशेषतः ॥२५॥ भातीह भुतेरनुभूयते. च। 

ै गहेप्न्तः संभवत्येव सप्रद्वीपा वसंधरा । तत्तत्तदा सर्वंधनस्तथा5ष्स्ते 

गेहूं व शुन्यम्रेवाउपस्ते सत्यमेतद्सशयम्‌ ॥२६॥ ब्रह्मत्थभाचन्तविमुक्तमस्ति ॥२७॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारासायणे वाल्मीकौये देवद्तोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
ब्रह्मगोतासु कुन्ददन्तप्रबोधो नाम पत्नाशीत्यघिकशततमः सगे ॥१८५॥ 


सरसो के कण के अन्दर भी स्वकल्पनाशतक्तियुक्त 
घ्रिष्ठान भूत चित्‌ का अस्तित्व होने से उसके अन्दर 
मायादृष्टि से अनन्त जगतों का संभव है, किन्तु 
' चित का पूर्णछूप से ज्ञान होनेपर तो वास्तविक दुष्ट 
गें पर भी जगतों का संभव नहीं है ॥॥२५॥ 
हू के अन्दर यह सप्तद्वीपा पृथ्वी उत्पन्न होतो 
गृह शुन्य ही है यह निःसन्देह सत्य है ॥२६॥। 


जो वस्तु जब जिस प्रकार से भान होती है और 
प्राणियों से उसका अनुभव किया जाता है वह वस्तु उस 
समय केवल सर्वधव आत्मा ही उस रूप से है भर्थात 
सर्वंघन आत्मा ही सब प्राणियों के लिए सभी समय 
सर्वभावेन बोध का विषय है । अणमात्र भी उससे भिन्न 
किसी से कहीं किसी प्रकार अनुभूत नहीं होता। इस 
प्रकार आद्यत्त से विहीन ब्रह्म ही सब कुछ है ॥२७।॥। 


प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवा सिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध॑ में 
ब्रह्मगीता में कुन्ददन्तप्रबोध नामक कुसुमलछता अनुवाद का एक सौ पचासीवाँ 
अध्याय समाप्त हुआ ॥ १८५॥ 


१८६ 


श्रीवाल्मीकिरवाच 
भअन्ददन्ते वदत्येव॑ बसिष्ठो भगवास्पुनिः । 
[चेदसनिनन्‍्धयात्मा परमार्थोचिंतं बचः ४१॥ 
वसिष्ठ उवाच 


(त॒विज्ञानविधान्तिरस्थ जाता महात्मनः | 
करामलकवबद्विश्व॑  ब्रहोति. परिष्यति ॥शा 


किलेद॑ भ्रान्तिसात्रात्म विश्व ब्रह्मेति भात्यजम । 
अआन्तिब्रंहोव व ब्रह्म शान्तमेकप्तनामयम ॥३॥ 
यदाथा येन यत्राइस्ति याद्ग्यावद्यदा यतः॥ 
तत्तथा तेन तत्राइस्ति तावृक्तावत्तवा ततः॥४ा 
शिवं शान्तमजं सौनससमौनमजरं ततम । 
सुशुन्याशुन्यमभवमनादिनिधन प्रुवम ॥५७ 


१८९ 


श्रीवाल्मीकिजी ने कहा कुन्दरन्त के इसपर कहने 
बर परम श्लाधनीय भगवान्‌ शअ्रवसिष्ठ भुनिजी ने यह 
 परमार्थोचित वचन कहट्ठा अर्थात्‌ पहले कुन्ददन्त द्वारा 
बणित मायाशबल ब्रह्मतत््व को दृढ़कर श्रीवरस्तिष्ठजी 
मायारहित शुद्ध ब्रह्म का वर्णन करने के छिए प्रवृत्त 
हुए ॥१॥ 

श्रीवसिष्ठणी ने कहा--हषं की बात है कि इस 
- महात्मा के, शास्त्र के श्रवण से उत्पन्न ज्ञाव की पुणंता 
हो चुकी है। यह, सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म ही है यह बात 
कृरामलकव॒त देखता है ॥२॥ 


केवल म्रान्तिमात्र स्वरूप यह विश्व जन्मादि रहित 
ब्रह्म इसे मालूम है, अत: भ्रान्ति भी इसे शान्त, एक 
ओर निविकार ब्रह्म ही प्रतीत होती है ॥।३॥। 

जो जेसे जिसके द्वारा जिस अधिकरण में जिस 
प्रकार का जबतक जिस काल में जिससे द्वोता है वह 
वंसे उसके द्वारा उस अधिकरण में उस प्रकार का तबतक 


उस काल में शिव, शान्‍्त, जन्मादिरहित, मौन, अमौन 


अजर, सर्वव्याप्त, सुशुन्य, अशुन्य भ्ादि-अन्तशून्य, अक्षय 
ब्रह्म ही है अर्थात्‌ शबलब्रह्मानिष्कर्ष-दष्टि से इसने नो 
यह वर्णन किया है वह भी उचित ही है ॥४,५॥ 


१८६.६ | 


यस्पा यस्याध्त्ववस्थाया: क्रियते संविदा भरः॥ 
सा सा सहस्रशाखत्वमेति सेकेयंथा लता ॥६॥ 


परो ब्रह्माण्डमेवाउणुख्िद्व्योम्नोउन्तःस्थितो यतः 
परमाणुरव ब्रह्माण्डमन्तःस्थितजगद्यतः ॥ञ॥। 


तस्माच्चिदाकादा मना दि सध्य- 


भमतण्डितं सोम्पमिद | समस्तम्‌ । 
तिर्वाणमस्तं गतजा तिबन्धों 
यथास्थितं तिष्ठ निरामयात्मा ॥८॥ 


स्वयं दृव॒यं स्वयं द्रष्ट्र स्वयं चित्त्वं स्वयं जडम । 
स्वयं किवचिप्न किचिच्च ब्रह्मात्मन्येव संस्थितम ॥९।॥ 


यथा यत्र जगत्पेतत्स्वयं ब्रह्म खमात्सति। 
स्वरूपमजह॒च्छान्त॑ यत्र  संपद्यता तथा 0१० 
ब्रह्म दुश्यसिति हेते न कदाचिद्यथास्थितम्‌ । 
एकत्वसेतयोविद्धि शुन्यत्वाइकांशयो रिव ॥११॥ 


मायाशबल चित्‌ के द्वारा जिस अवस्था का संकल्पा- 
तिशय किया जाता है वह अवस्था जल से सींची गई 
लता की तरह सहस्नरों शाखाओं को प्राप्त होती है ॥६।॥ 


ब्रह्माण्ड ही परम अणु है, क्योंकि वहू विदाकाश 
के मध्य में स्थित है और परमाणु ही ब्रह्माण्ड है, क्योंकि 
उसमें सारा जगरत्‌ व्याप्त है ॥७॥ 


इसलिए यह पमस्त जगत्‌ चिदाकाश, आदिमध्यरहित 
अखण्ड, सोम्य ओर मोक्षरूप है। जिसका शारोरादि- 
वेचित््यरूप बन्धन अस्त हो चुका है, अतः तुम निरामय 
आत्मस्वरूप ब्रह्म ही होकर स्थित रहो ॥५॥ 


व्यवहार में तो ब्रह्म स्वयं दृश्य है, स्वयं द्र॒ष्ठा है, 
स्वयं चेतन है, स्वयं जड़ है, स्वयं संब कुछ है ओर स्वयं 
कुछ भी नहों है, वास्तव में तो वह अद्वितीय स्वप्रकाश- 
नन्‍्द एकरस आत्मा में ही स्थित द्वे ॥९।। 


यह्‌ ब्रह्म जगत्‌रूप भात्मचिदाकाश में जहाँ जेसा 
रूप धारण करता है वहां अपने स्वरूप को न छोड़ता 
हुआ बेसा ही हो जाता है ॥॥१०॥) 


ब्रह्म अपनी माया से दुश्यजगत्‌्रूप में उत्पन्न इससे 
ब्रह्म ओर जगत्‌ द्वेंत की सिद्धि नहीं समझनी चाहिये, 
क्योंकि वह तो यथावत्‌ अविकृत ही है। शून्यत्व और 
आकाश की तरह ब्रह्म और जगत्‌-इन दोनों को एक 
ही समझो ॥११॥ 
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४९५ 


दृश्यमेव पर ब्रह्म पर॑ ब्रह्मव दृध्यता । 
एतन्न शान्‍्तं नाइशान्तं वाप्ताकरं न चा55कुति:॥ १२।॥ 
यादक्‌ प्रबोधे स्वष्नादिसतादइग्देहों निराक्षतिः 
संविन्सात्रात्मा प्रतिघः स्वानुभतोडप्पसन्मयः ॥१३॥ 
संविन्मयों यथा जन्‍्तुनिद्रात्माऊ5स्ते जडो$भवन । 
जडीभूता तथषा$घस्ते संबवित्स्थावरनामिका ॥१४७ 


स्थावरत्वाज्जडाच्चित्त्वं जद्भमात्म प्रयाति चितु। 
जीवः सुषुप्तात्मा स्वप्न जाग्रच्चेच जगच्छतेः ॥१५॥ 
आमोक्षसेषा जीवस्यथ भुव्यम्भस्यनिलेज्नले । 

से खात्मभिजंगल्लक्षेः स्वप्नाभेर्णासते स्थिति: ॥१६॥ 


बचिच्चिनोति तथा जाव्य॑ नरो निद्रास्थितियंथा। 
चिनोति जडतां चित्ततं न नाम जडतावद्यात्‌ ॥१७॥ 


चिता वेदनवेत्तारं स्थावर क्रियते वपुः। 
चिता वेदनवेत्तारं जद्भमं क्रियते बषुः ४१ 


दृश्य जगत्‌ ह्वी परम ब्रह्म है और परम ब्रह्म ६ 
दृश्यता है। यह तो न शान्‍्त है, और न अशान्त है, न 
आक्ृतिविहीन हैं और न आकृतिवाला ही है ॥१२॥ 

जिस प्रकार जायने पर स्वप्तादि निराकार भासमान 
होते हैं वेसे ही ब्रह्मसाक्षात्कार हो जानेपर यह देहु भी 
निराकृति भासमाच होता है, केवल संवितृ॒स्वरूप साकार 
और स्वानुभुत होने पर भी जंसे स्वप्नादि असन्मय है 
वेसे ही देह भी असत ह्वी है ॥१३॥ 

यह स्थावरतवामिका संवित्‌ भी वैसे ही जड़ हो 
जाती है जेंसे चेतन स्वरूपवाला संविन्मय जन्तु भी निद्रा 
स्वरूप हो जाता है ॥१४॥ 

चित्‌ स्थावरत्वरूप जड़ से जज्भमस्वरूप चित्त को 
वेसे ही प्राप्त होती है जसे सुषुप्तात्मा जीव स्वप्न और 
जाग्रत्‌ को सेकड़ों जयतों को कल्पनाभों से जाता है ॥१५॥ 

मोक्ष होने तक जीव की यहु स्थिति भूमि, जल 
वायु, तेज ओर आकाश में स्वप्नतुल्थ आकाशस्वरूप 
(शुन्यछूप) छाखों जगतों के साथ भासमान होती 
है ॥१६॥।। 

चित जड़ता का अपने में वेसे ही आरोप करती 
है, जसे मनुष्य निद्रास्थिति का ग्रहण करता है फिर भी 
उसका चित्त्व भव्याइत द्वी रहता है। वह अध्यस्त जड़ता 
से अपने में जड़ता का आरोप नहों करती, वास्तव में 
जड़ता को प्राप्त नहीं होती ॥१७॥ 

चित्‌ जाडयवेदववेत्ता जीव के प्रति वेसे ही जंगम 
शरीर भी बनाती है जेंसे चित्‌ जाडथवेदनवेत्ता जीव 
के प्रति स्थावर शरीर बचाती है ॥।१५८।॥ क्‍ 


४९६ यौगवां सिष्ठे 


यथा पुंतो नथवाः पादावेकसेंव शरोरकम्‌ । 
तथेकमेंदापप्रतिघं चितः स्थावरजंगसम ॥१९।॥॥ 


आदिसगें स्वप्न इब यत्प्रथामागतं स्थितम्‌ । 
चितो रूप जगदिति तत्तथेवाष्न्त उच्यते ॥२०॥ 


तच्चेवा5प्रतिघं शान्तं यथास्थितमवस्थितम्‌ । 

न प्रथामागतं किचिन्नाउञ्सीदप्रथितं हितम ॥२१॥ 
अयमादिरयं चाउइन्तः सर्गस्पेत्यववभासते। 
चितेः सुघननिद्राया: सुषुप्तस्वप्तकोष्ठतः 0२श॥ 


स्थित एको हानाहन्तः परमाथघनो. यतः 
प्रलयस्थितिप्तर्गाणां न नामाष्प्यस्ति मां प्रति ॥२३॥ 


( जैसे पुरुष के नख, पैर आदि एक ही शरीर हैं 
शरीर के श्वयव हैं वेसे ही चित का स्थावर और जंगम 
एक ही अमृतं शरीर है भर्थात्‌ जीव के प्रति अपने स्था- 
वर और जद्भूम शरीर बवाने पर भी चित्‌ का भेद 
नहीं होता, किन्तु महाचित्‌ का अपने में अध्यस्त सब 
अचेतवन और चेतन नख, पैर आदि के समान अवयव- 
रूप ही हैं, ॥१९॥ 


भादि सृष्टि में हिरण्यगर्भ का प्राथमिक सृष्ठि में 
हेतुभुत संकल्प होनेपर चित्‌ का जग्रत्‌ नाम का जो रूप 
जिस तरह प्रसिद्धि को प्राप्त था वह इस समय भी वंसे 
ही स्थित है । इस तरह चिरकाल से जड़ के रूप से 
ययापि वह स्थित है तथापि चिन्मय होने के कारण 
अप्रतिघ (अमृतं), शान्त, ज्यों-का-त्यों स्वरूप से स्थित 
कुछ भी प्रथा को चट्टीं प्राप्त हुआ, भततः बह अप्रथित 
है, इस प्रकार उसके अपवाद द्वारा सृष्टि का अन्त कहा 
जाता है ॥ २०,२१॥। द 


जैसे स्वप्नप्रपञश्च की सुषुप्तादि प्रबोधान्तता निद्रा- 
कोष्ठ के अन्दर ही कल्पित होती है न कि प्रबोधकोष्ठ 
के अन्दर वैसे हो सुधन विद्रावछ्ी चित्‌ के सुषुप्ति-स्वप्त- 
कोष्ठ से ही सृष्टि का यह आदि है, यह अन्त है यों आदि- 
अन्त का भाव होता है वास्तव में असत्‌ सृष्टि का भादि 
और अन्त क्या हो सकता है ? भ्थात्‌ इस प्रकार सृष्टि- 
स्ान्न की त्रिकाल में असत्ता होने के कारण उसकी आदि 
और अन्त कल्पना भी भिथ्या है ॥॥२२॥ 


मुझ ज्ञानी के श्रति श्रद्धितीय अखण्ड आदि और अन्त 


से शुन्य जन्म-नाशविहीव परमार्थधव ही है, श्वतः सृष्टि, 


[ १८६. रै८ 


प्रलयस्थितिसर्गादि दृश्यमानं न विद्यते। 
एतन्न चाउधत्मनश्राधन्यच्चित्रे. चित्रवधुर्यथा ॥२४॥ 


कतंव्यचित्रसेनाउस्मायथा चित्रात्म भिलवते । 


जानाष्नानेव प्रतिधा चित्तत्वे स्गंता तथा ॥२५७ 
विभागहीनयाष्प्येष 


भागश्विद्धननिद्रया । 
सुषुप्तान्मुच्यते सोक्ष इति स्वप्तस्तु चित्तकम्‌ ॥२६॥ 


प्रलयोड्यसियं सुष्टिरयं स्वप्नो घनस्त्वयम्‌ । 
भासोष$प्रतिघरूपस्य चित्सहस्नरुचेरिति ७२७। 


चिह्निद्राया: स्वप्नमयो भागश्रित्तमुदाहुतम्‌ । 
तदेव मुच्यते भूत॑ जोवो देवासुरादिदुक्‌ ॥२८७ 


स्थिति ओर प्रछूयों का नाम भी नहीं है, उनके रूप की 
बात तो दूर रही ॥२३॥। 


प्रान्तिवश दिखाई दे रहे सृष्टि, स्थिति और प्ररुय 
आदि का अस्तित्व नहीं है दुश्यथान यह सुष्टि-स्थिति- 
प्रलयरूप जगत्‌ आत्मा से वैसे ही अन्य नहीं है। जंसे 
चित्रलिखित चित्रबधू चित्र से व्यतिरिक्त नहीं है ॥२४॥ 


मू्त सृष्टि भी स्रष्ठा की चित्ततादशा में नाना प्रतीत 
होती हुई भी बसे ही नावा नहीं है । जैसे चित्रकार द्वारा 
बनाई जाने वाली चित्रलिखित सेवा बुद्धिस्थ चित्र से 
भिन्न नहीं है ॥२५॥ 


यद्यपि चिद्धन निद्रारूप अविद्या विभागहीन है तथापि 
वह सुषुषण्तिरप आवरण से वास्तविक स्वरूपभुत भी सोक्ष 
चाम से प्रसिद्ध भाग को चुरा लेती है, भर्थात्‌ उसके 
अस्तित्व का अपलाप कर देती है इतना ही नहीं करती 


प्रत्युत चित्त बचकर वहू इस जाग्रदभाग और स्वप्व को 
दिखला ती है ॥२६॥ 


यह प्रलय है, यह सृष्टि है, यह स्वप्न है, यह जागरण 
है ये सब प्रज्ञानवनतारूप सुषुष्ति वाले आत्मसु्य के इस 
तरह के विभिन्न प्रकाश हैं, स्फुरण हैं ॥२७॥। 


उनमें चित्निद्रा का उदभुत वासना वाह्ा जो स्वप्त 
भाग है वही उपाधिरूप बद्च को प्रधाचता से चित्त कहा 
गया है, चिदंश की प्रधानता से जीव हो वही देवता, 
असुर, मनुष्य आदि अधिकारियों के शरीरों का द्वटा हो 
तत्त्वज्ञान से चित्निद्रा को हटाकर मुक्त होता है ॥२५॥ .. 


१८६.२९ ] 


एब एवं परिज्ञातः सुषुप्तिभंवति स्वयम्‌ । 
पदा तदा मोक्ष इति प्रोच्यते मोक्षकाडःक्षिभिः ॥२९॥॥ 


श्रीरास उवाच 
चित्त देवासुराद्यात्म चित्निद्रा स्वात्मदर्शनम्‌ । 
कियत्यमाणं भगवन्कथमस्योदरें.. जगत ॥३े०॥ 
वसिष्ठ उवाच 


विद्धि चित्त नरं देवमसुरं स्थावरं स्त्रियम्‌ । 
नागं नगं पिशाचादि खगकीटादि राक्षसम्‌ ॥३१॥ 


प्रमाणं तस्प चाधनन्तं विद्धि तशन्र रेणुताम। 


आन्रह्मस्तम्बपय॑न्त॑ जगशाति सहस्रशः ॥३२॥ 
पदेतदादित्यपथादृष्व॑ संयाति वेदनस्‌ । 
एतच्चित्तं भृतमेतदपर्यन्तामलकृति ॥३३७ 


चोथी और पांचवीं भूसिकाओं में ज्ञात हुला वही 
जब छठी भुमिकां में स्वयं सुषुष्ति होता है तब सातवीं 
भुसिका में मुक्ति की अभिलाषा करने वाले पुरुषों द्वारा 
'मोक्ष' कहा जाता है ॥२९।। 


श्रीराम चन्द्रजी ने कहा-- है भगवन्‌ ! देवता, असुर; 
मनुष्य आदि स्वरूप चित्त देवता, असुर, मनुष्य आदि के 
भेद से कितना बड़ा है और उसके अवयवों की बनावट 
कंसी है ? चिहप्निद्रा कसी है और उसके पेट में जगत 
कितना बड़ा और कितने समय तक रहता है एवं स्वात्म 
दर्शन कंसे होता है ? ॥३०॥। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स ! चित्त को आप 
मनुष्य, देवता, असुर, स्थावर, स्त्री, हाथी, पव॑त, भूत, 
प्रेत, पिशाच आदि, पक्षी, कीट, पतंथ आदि ओर राक्षस 
जानिये। उम्रका प्रमाण भी आप अनन्त जाने जहाँ पर 
परमाणु से लेकर ब्रह्मादिस्थावरात्मक हजारों जगत्‌ 
समाते हैं ॥३१, ३२॥ 


ऊपर की ओर दृष्टि फेंकने पर यह सुर्थ भार्ग से 
ऊपर ध्रव, अन्धकारादि प्रदेश में चाक्षुष ज्ञान जाता है 
इतने बड़ें प्रमाण वाला चित्त है इस प्रकार नि:सीमता 
और निर्मल आकृति सबके अनुभव से सिद्ध है ॥३३॥ 


यह चित्‌ का उग्र असहनीय संसारदुःखमय होने के 
कारण उग्र रूप है इसी समष्टि स्वरूप चिद्रप के अन्दर 
भुवत समृद्धियाँ जब ब्रह्माण्ड आदि को कल्पना द्वारा 
६३ ह 


निर्वाणप्रकंरण उत्तराद्ध 


४२९७ 
एतढुंग्रं.. चितो. रूपमस्याउ्न्तर्भवनर्द्धयः । 
पदाप्रपान्ति तदा सर्गश्वित्तादागत उच्यते ॥३४॥ 


चित्तमेव विह्ुर्नीव॑ तदाचन्तबिवर्जितम्‌ । 
खे घटेष्विव देहेषु चाउपसते नाइस्ति तदिच्छया ॥३५॥ 
निम्नोन्नतान्भुयों भागान्‌ गृह्लाति च जहाति च । 
सरित्प्रबाहो5ज़॒पथा दरीराणि तथा भनः ॥३६॥ 


अस्य (्वात्मपरिज्ञानादेष वेहादिसंत्रमः। 
धाम्यत्याश्यववबोघेन मरया:प्रत्ययो. यथा ध३आ 
जगत्यन्तरणुयंत्र  तत्पमाणं हि. चेतसः। 


तदेव चर पुर्मास्तस्मात्पुंसामन्तःस्थितं जगत ॥३८॥। 


यावत्किचिदिदं दुश्यं तच्चित्त स्वप्नभूष्चिव । 
तदेव जल पुर्मांस्तस्मात्कों भेदों जगदात्मनो: ॥३०७ 


आती हैं तब सुष्टि ह्वीती है उसे हम लोग चित्त से भाई 
हुई कहते हैं ॥३४।। द 

सकल देह्ों में वह वेसे ही रहता है चित्त को ही 
ज्ञानी लोग “जीव' जानते हैं, वह आदयन्तविहीनव व्यापक 
है । अतएव बसे लाह आकाश घड़ों में रहता है । ब्यष्टि- 
रूप से देह से उत्कश्ण होने के कारण ब्रह्मा की इच्छा से 
देल्टों में नहीं भी रहता है ॥३५॥! 

हे वत्स |! मल विविध शरोरों को वसे ही ग्रहण 
करता है ओर उनका त्याग भी करता है। जेसे नदी का 
धारा प्रवाह नीचे-ऊंचे भूमि भागों को ग्रहण करता है 
और उनका त्याग भी करता है ॥३६। 


आत्मा के परिज्ञान से इसक्नी यह देहादिध्रान्ति वेधे 
ही शान्त हो जाती है ज॑से यह मस्भुमि है जल नहीं है 
इस ज्ञान से मसु्भूर्मि में जल की प्रतीति शान्त हो जाती 
है ॥३७॥॥ 

जगत्‌ में जाछात्तर्गत सुर्य किरणों में सबसे छोठे अणु 
का जो प्रमाण प्रतिद्ध है वही चित्त का परिस्ाण है। वही 
जीव है, क्योंकि बढ़ा ग्रशतभाभरथय शतधा कल्पितस्य च | 
भागों जीव: से विज्ेष:स चातन्त्वाय कल्पते' ऐसी श्रति 
है । इसलिए जीवों के अन्दर जगत्‌ स्थित है भर्थात्‌ इस 
प्रकार सकल जग्रदंगरभित मन की परमाणु रूपता ही 
है ॥३े५॥। 

जाग्रज्जगतू में भी जो कुछ भी दुश्य है वह सम्पूर्णतया 
वैसे ही चित्त हो है जेसे स्वप्त भुभियों में जो कुछ भी 
दृश्य है बहू सबका सब चित्त द्वी है वही जीव है, इसलिए 
जगत ओर जीव में कोन भेद है अर्थात्‌ इस प्रकार जीब 
और जग्रत के भेद का भी परिमार्जन हो गया ॥३९॥ 


४९६ 


चिदेवाष्यं पदार्थोौघ्यो नाएस्त्यन्यस्मिन्पदा्थता। 
व्यतिरिक्ता स्वप्न इच हेस्नीव फटकादिता ॥४०॥ 
यथेकदेशें सत्र स्फुरन्त्यापोष्म्बुधो पृथक्‌। 
ब्रह्मण्पनन्या नित्यस्थाथ्रितो दृश्यात्मिकास्तथा ॥४१॥ 
यथा. द्रवत्वमस्भोघावापो जठरकोशगाः । 
स्फुरन्त्येवा- दाध्नन्या: पदार्थोघास्त्था परे ॥४२७ 
यथास्थितजगच्छालभज्ञिकाकाइरूपधकू. ॥ 
चित्स्तम्भोष्यमपस्पन्दः स्थित आध्यन्तर्वाजतः ॥४३॥ 
यथास्थितमिदं विश्व संविदव्योम्नि व्यवस्थितम । 
स्वरूपमत्यजच्छान्त॑ स्वप्नभुमाविवा५खिलम्‌ ॥४४॥ 
समता सत्यता सत्ता चेकता निर्विकारिता। 
आधाराधेयतापन्योन्यं॑ चेतयोविश्वसंविदोः ॥४५॥ 


यह सम्पूर्ण पदार्थ राशि वंसे हीं चित्‌ ही है जैसे 
स्वप्न में सकल पदार्थ समृह चित ही हैं और जेंसे सुवर्ण 
में कुण्ड, कटक आदि रूपता सुवर्ण ही है यदि इसे चित 
से भिन्न मानों तो इसमें सत्ता और स्फूर्ति का छाभ न 
होने के कारण यह मिथ्या हो जायगी, इसप्े व्यतिरिक्त 
पदार्थता ही सिद्ध न होगा भर्थात्‌ जीव और जगत्‌ का 
अभेद सिद्ध होने पर जगत्‌ की चिन्मात्रता भी अपने आप 
सिद्ध हो गई ॥४०।। 

ब्रह्म में भी नित्य स्थित अभिन्न दुृश्यरूप चितियाँ 
पृथक्‌ रूप से बसे ही स्फुरित होती हैं जेसे सागररूप एक 
प्रदेश में एकत्र होकर स्थित जलराशि फेन, बुद्बुदू, छहर, 
आवर्त आदि पृथक्‌ रूप से स्फुरित होती है ॥४१॥। 

अभिन्न पदाथंराशियाँ परमन्नह्म में घेसे ही स्फरित 
होती हैं जंसे सागर में सागरकुक्षित्थित जलराशि 'द्रव- 
रूप से स्फूरित होती है ॥४२॥ 

यथास्थित जबग्द्ग प श्रतिमाओं की अत्यन्त शुन्यता 
को धारण करनेवाला चितरूपी यह स्तम्भ, आययन्त- 
विहीन अटल होकर खड़ा है ।॥४३॥।॥। 

_स्वप्नभूमि के तुल्य संविदाकाश में यथास्थित यह 
सारा का विश्व अपने शान्‍्त निर्मल स्वरूप का त्याग 
किये बिना स्थित है ॥४४॥। 

इच विश्व ओर संवित्‌ की परस्पर समता, सत्यता, 
सत्तीं, एकता, निरविकारता--पांच प्रकारों से भेद की 
प्रतीति न होने के कारण वह शान्‍्त है और आधाराधेय 
भाव से स्तम्भ और प्रतिमा के तुल्य थोड़ा-बहुत भेद 


का आभास होने से वह स्वरूप का त्याग नहीं करता 
पह अर्थ है ॥४५॥। 


योगवासिष्ठे 


[ १८६,४९, 


स्वप्नसंकल्पसंसारवरद्ञापदृशामिह ३... 
सरोषब्धिसरिदस्बुनासिवाष्न्यत्व॑ न वाध्यवा ॥४६॥ 
श्रीराम उवाच 


वरशापार्थसंवित्तो. कार्यकारणता कथम्‌। 
उपादानं विना कार्य नाएस्त्येव किल कथ्यताम्‌ ॥४७॥ 


वसिष्ठ उवाच 
स्ववदातचिदाकाशकचन जगदुच्यते । 
स्फुणे.. पयसामब्धावावतंचलन॑ यथा ॥४८॥ 


ध्वनन्तो5ब्धिजनलानीव भान्ति भावाश्िदात्मका: । 
संकल्पादीनि नामानि तेषासाहुमनीषिणः ४४९७ 


स्वप्वन और संकल्प के संसार की तरह वर थओर 
शाप से नन्‍्दी और नहुष के देवत्व ओर सपेंत्व प्रतिभान 
दृष्टियों का ताछाब, सागर ओर चढदी के जछों की तरह 
व्यवहार योग्य भेद है, परमार्थतः भेद नहीं है अर्थात्‌ 
विश्व और संवित्‌ में प्रातिभासिक भेद है वास्तव में 
तो भेद का अभाव है ॥४६।॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने छह्दा- हे ब्रह्मन ! वर और शाप- 
रूप अर्थसंवित् में कार्यकारणता कंसे हो सकती है ? 
उपादान के बिना कायें हो ही नहीं सकता इसे आप 
कृपाकर कहें । नन्दी के मनुष्य-शरीर में देव-शरीर का 
उपादानभुत चन्द्रामृत नहीं है इसी तरह चन्द्रामृतरचित 
चहुष के देव-शरीर में सांप के शरीर के उपादानभुत 
सर्प अंडे आदि नहीं हैं। उपादान के बिना संसार में 
कहीं पर भी कार्य नहीं होता । ऐसी स्थिति में वहाँ 
दोनों जगह नन्‍दी और नहुष में देवता और सं के 
शरीर की सिद्धि कंसे हुई ? यह श्रीरामचन्द्रजी के प्रश्न 
का अभिप्राय है ॥४७॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी ! अत्यन्त 
निमल तत्त्वज्ञान से खब विमष्ट होने के कारण अत्यन्त 
निर्मंठ चिदाकाश का सत्यसकल्पानुसारी स्फुरण वैसे 
ही जगत्‌ कहा जाता है जैसे सागर में जलराशि स्फूरण 
होनेपर आवतंगति होती है यह बात मैं अनेझ बार कह 
आया हूं ।॥४५॥ 

विधाता की आत्मचित्‌ में समुद्र में जलराशि की 
तरह जगद॒तावों का, चिदात्मस्वरूप ही अकस्मात भान 
होता है । उन भानों की 'सोषइकामयत', 'तर्दक्षतर 
समकलपतां द्यावापृथिवी' इत्यादि श्रुतियाँ ओर मनीषी 
ऋषि लोग संकल्प आदि वास कहते हैँ ॥४९॥ 


१६६.४० |] 

कालेताउभ्यासयोगेन विचारेण समेन च। 
जातेवा सात्विकत्वेन सात्विक्रेना।मलात्सना ५० 
सम्परज्ञानवतो. ज्षस्य. यथाभुतार्थदशिनः॥ 
बुद्धिमंवति चिन्सात्ररूपा दतेक्यर्वाजता ॥५१॥ 
निरावरणविज्ञानमयी चिद्‌ ब्रह्मरूपिणी। 
सवित्प्रकाशमात्रेकदेहा देहविर्वाजिता 0५२॥। 
सोष्यं पश्यत्यशेषेण पावत्तंकल्पमात्रकम्‌ । 
स्वमात्मकचन दधान्तसनन्यत्परमाथथतः ॥५३।॥ 


अस्या इद हि संकल्पमात्रभेषाएईखिल जगतु। 
यथा संकलपनगर यथा स्वत्नमहापुरभ्‌ ॥५४॥ 
आत्मा स्वसंकल्पवरः स्ववदातो यथा यथा । 
यद्यथा संकल्पपति तथा भवति तस्य ततु ॥षपषा। 
संकल्पनगरे बालः . शिलाप्रोडुयनं यथा । 
सत्य वेत््यनुभयाउ5शु स्वविधेयनियनन्‍्त्रणम्‌ ॥५६॥ 


दीर्घकाल के अभ्यास से, विचार से, शत्र मित्र आदि 
में समदर्शन से, देवता की जाति की सात्तविकता से और 
सातक्त्विक तिमंक स्वरूप से सम्पक ज्ञानवान वास्तविक 
अं को देखने वाले ज्ञानी पुरुष की बुद्धि हंत ओर ऐक्य 
से हित चिन्मात्ररूप होती है ॥५०, ५१॥ 


.. आवरण रहित विज्ञानमयी ब्रह्मरूपिणी चित्त का 
एकमात्र संवित्‌ प्रकाश ही शरोर है उसके अतिरिक्त 
उसका कोई शरीर नहीं है ॥॥५२.। 


आवरण शुन्य विज्ञान वाला पुरुष शान्त अपने आत्म- 
स्फुरणरूप सम्पूर्ण संऋल्पमात्र को देखता है उस सबको 
परमाथं से अभिन्न देखता है, यह सम्पूर्णछहप से उसके 
संकल्प की सत्यता मे उपपत्ति है ॥५३॥ 


इस प्रकार के निरावरण ज्ञान वाले ब्रह्मा का चारों 
ओर दिखाई दे रहा यह साराजगत वैसे ही संकल्पमात्र 
ही है जैसे हमारा संकल्प नगर संकल्प मात्र है जंसे स्वप्त 
का शहर संकल्पमात्र है ॥॥५४॥ 


इस प्रकार दूसरा भी अपने संकल्प में श्रेष्ठ निरावरण 


आत्मा ही जैँसे-जेसे जिसका संकल्प करता' है उसके प्रति 
वह वेसा-बेसा होता है ॥५५ 


.. हिरण्यगर्भादि निरावरणात्मा भी अपने संकल्परूप 
इस त्रिजगत्‌ में वर, शाप आदि को अपने से वंसे ही 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


४९९ 
स्वसंकल्पात्मभूते5स्मिन्परसात्मा जगतुन्नये । 


वरद्ापादिकं सत्यं वेक्त्यनन्यत्तथा55त्मनः ॥५७॥ 


स्वसंकल्पपुरे तेल॑ यथा सिद्धययति सेकतातु 
कल्पनात्सगंसंकल्पेव रादोी ह तथाउचत्मनः 0५८॥ 


अनिरावणज्ञप्तेयंत:. गान्ता न भेदघीः ३ 
ततः संकल्पनाद द्वताद्वराद्यस्य न सिद्धयात ४५९० 


या यथा कलना रुूढा तावत्साउच्ा5पि धंस्थिता + 
न परावतिता यावद्यत्नात्कल्पनयाष्न्यया ॥६०ा 


ब्रह्मण्पवयवोन्मुक्ते द्वितेकत्वे तथा स्थिरे। : 


यथा सावयवे तत्त्वे विचित्रावयवक्ऱभः ॥६१॥ 
श्रीराम उवाच 
अनिरावरणज्ञाना:. केवर्ल धमंचारिण:। 


शापादान्संप्रयच्छन्ति यथा ब्रह्मंत्ततवा बद ॥ध्शा 


अभिन्न सत्य जानता है जैसे बालक संकल्प-नगर में 
उड़ाने का, जिसमें स्वाधीन नियन्त्रण है, अनुभव कर 
शीघ्र ह्टी उसे सत्य समझता है ॥५६,५७॥। 

यहाँ पर ब्रह्मा के संकल्परूप जगत में सृष्टि के 


संकल्पों से कल्पनावास हिरण्यगर्भादे आत्मा से वर, 
शाप अदि अर्थ की बसे ही बिना उपादान कारण के 


पिद्धि होती है जेंसे संकल्पनगर में अपनी कल्पना से 
बाल से तेल निकालता है ॥॥५५॥। 


जिसके ज्ञान का आवरण नहीं हटा उसकी भेद- 
बुद्धि शान्त नहीं होती, इसलिए द्वेतव के संकल्प से उस 
उस अज्ञानी के वर, शाप आदि अथं सिद्ध नहीं 
होते ।॥५९॥ 

निवारण ज्ञानवाले ब्रह्मा की जिस कल्पना की पहले 
जड़ जमी' वह आज भी ज्यों की त्यों स्थित है तबतक 
ज्यों की त्यों रहेगी जबतक अन्य कल्पना द्वारा प्रयत्न 
से परिवर्तित नहीं होगी अर्थात्‌ निवारण ज्ञानवालों की 


कल्पना वेंसी दूसरी कल्पना की उदय होने तक नहीं 


प्िटती ॥६०।। 


जसे सावयव वस्तु में विचित्र अवयवों का क्रम 
श्यित रहता दै बसे ही अवयवशनन्‍्य ब्रह्म में द्विव और 


एकल्व श्थित है ॥६९॥। 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्म ! निवारण ज्ञान 
से शन्य केवछ उग्र तप आदि धर्म करनेवाले तपस्वी 
ज॑से क्रोधवश शाप ओर अनुग्रह से वर आदि देते हैं 
वेघा मुझसे कहे भर्थात्‌ तब तो तिवारणज्ञानशुन्य केवल 
उग्र तपरिवयों के वर, शाप आदि विष्फल होंगे १ ॥६२॥ 


वसिष्ठ उवाच 


संकल्पयति यज्नाम सर्गादौ ब्रह्म ब्रह्मणि। 
तत्तदेवाइनुभवति यस्मात्तत्ताइस्ति नेतरतु (६३४७ 


ब्रह्म वेत्ति यदात्मानं स ब्रह्माष्यं प्रजापति: । 
स थनो ब्रह्मणों भिन्न द्रवत्वसिव वारिणः ॥६४॥ 


संकल्पयति यज्ञाम प्रथमोष्सो प्रजापतिः। 
तत्तदेवाइप्शु भवति तसस्‍्येद॑ कल्पन॑ जगत्‌ ॥६५॥ 
निराघारं निरालम्बं व्योमात्म व्योम्नि भासते । 
दुदंटरिव केशोण्डू दृष्टमु क्तालीव च 0६६0 


संकल्पिताः प्रजास्तेन धर्मों दानं तपो गुणाः। 
बेदाः शास्जाणि भूतानि पतच्च ज्ञानोपदेशनाः ॥६९७॥ 


तपस्घिनोइ्थवादेश्व यद्‌ ब्रयुरविलूम्बितम्‌ । 
यददेदविदस्तत्स्यादिति तेनाप्थ कल्पितम्‌ ॥६८॥ 


श्रीवसिष्ठणी ने कहा--हे वत्स | आदिम सृष्टि 
ब्रह्म में जिसका संकल्प करता है उसी का अनुभव करता 
इसलिए सबकी ब्रह्मता है, प्रतिबन्धक अन्य नहीं है ॥६३॥ 

यह प्रजापति ब्रह्मा अपने को ब्रह्म जानता है, इस- 
लिए यह ब्रह्म ही है,। यह भी ब्रह्म से वंसे ही भिन्न 
नहीं है जेसे जल से द्रवत्व भिन्न नहीं है श्रुति भी कहती 
है-- तद्यो यो देवानां प्रत्यबुद्धघत स एव तदभवत्‌' 
इत्यादि ॥६४।॥। 

यह प्रथम प्रजापति जो संकल्प करता है वह शीक्र 
बेसा ही हो जाता है। उसी की कल्पना यहु जगत 
है ॥६५॥। 

जंसे किसी दृषित दृष्टिवाले पुरुष को आकाश में 
बर्तुछाकार केशों का गुच्छ या मुक्ताओं की पर॑क्ति 
दीखती है वेसे ही भ्राधार रहित, निराहुम्ब चिदाकाश 
ही अपने स्वरूप में जगत्‌रूप से भासमान होता है।।६६॥ 

उस ब्रह्मा ने विविध प्रजा, धर्म, दान, तपस्या, 
गुण ओर ज्ञाव का उपदेश करनेवाले वेद, शास्त्र तथा 
पदच्चमभुतों का संकल्प सृष्टि,किया है ॥६७॥ 

उस प्रजापति ने यह भी कल्पना की कि वेदवेत्ता 
तपसरवी लोग वादों से अथवा स्वाभाविक वत्ति से णो 
कहूँ वह शीं क्र ही हो जाय ॥६५।। रा 

इस ब्रह्म को चेतवता, आकाश की सच्चछिद्रता, वायु 
की सचेष्टता, अग्नि की उष्णता, जल का द्रवत्व, भूमि 
का काठदिन्य अदि सब उसी ने रचा है अर्थात्‌ इस प्रकार 


योगवा सिष्ठे 


[ १८६.७४ 
इदं चिंद्‌ ब्रह्म च्छद् ख॑ वायुश्रे श5ग्तिरुष्णता 
द्रवोष्म्भ: कठिन भूमिरिति तेनाइथ कल्पिताः ॥५०॥ 


चिद्धातुरीदुशों वाइसो यध्त्खात्माधषपि चेतति। 
तत्तथाइनु भवत्याशु त्वमहूं स॒ इबा७खिलम्‌ ॥७०॥ 
यद्यथा वेत्ति चिदृव्योम तत्तथा तद्भवत्पलम ॥ 
स्वप्ते त्वमहमादोीव सदात्मा5्प्यसदात्मकम्‌ ॥७१॥ 
शिलानृत्त यथा सत्य संकल्पनगरे तथा। 
जगत्संकल्पनगरं सत्य ब्रह्मण.. ईप्सितम्‌ ॥७१॥ 
चित्स्वभावेन शुद्धेन यद बुद्ध यच्च यादशम । 
तदशद्धोडन्यथा कतु न गक्तः कोटकों यथा ॥७शा। 


अभ्यस्तं बहुल॑ संबित्पदयतोतरदल्पकम्‌ ॥ 


स्वप्ने जाप्रत्स्वरुपे च वर्तमानेडखिल च सत्‌ ॥७४॥॥ 


समग्र वस्तुक्षों के भिन्न-भिन्न स्वभावों की भी उसी ने 
रचना की है ॥६९।। 


इस चिदात्मा का ऐसा स्वभाव है कि आकाशात्मा 
भी यह जो विचार करता है सत्यसंकल्प होने से उस 
सबका शीघ्र ही तुम्हारे, मेरे और उसके सदश अनुभव 
करता' है अर्थात्‌ इस प्रकार यह सब कल्पना प्रजापतिरूप 
चिदाकाश की ही रचना है ।॥७०॥ 


वह चिदाकाश जिस वस्तु को ज॑सा समझता है वह 
वस्तु पूर्णछप से वसी ही हो जाती है, जंसे स्वप्न में तुम, 
हम आदि स्वप्न पदार्थ हो जाते हैं, सद्‌ आत्मा भी वह 
जगत्स्वरूप हो जाता है ॥७१॥ 


ब्रह्मा के अधिकाररूप प्रारब्ध के भोग के लिए 
अभीष्ट संकल्पनगररूप यह जगत्‌ उसी प्रकार भी सत्य है 
जिस प्रकार संकल्प नगर में शिलानृत्य भी सत्य होता 
है ॥७२॥। 

शुद्ध चित्स्वभाव वाले प्रजापति आदि ने जो जाना 
है भोर जो जैसा है उसे कीड़े की तरह अशुद्ध कोर्र पुरुष 
अन्यथा करने के लिए समर्थ नहीं है !।७३॥। 

जिसे जाग्रत काल में 'मैं लोहे की सिकड़ियों से 
जकड़ा हुआ हूँ ऐसा दृढ़तर संस्कार है वह ज॑से स्वप्न में 
भी अपने को लोहे की सिकड़ियों में जकड़ा हुआ देखता 
है वेसे हो वर्तमान जाग्रत में भी यह सब सत्‌ है यों 
बारबार अभ्यस्त को ही संवित्‌ देखती है अनभ्यस्त “यह 
असत्‌ है! यह नहीं देखती है अर्थात्‌ अशुद्ध स्वभाव वालों 
को अस्वतन्त्र कल्पनाओं के अभ्यास की दृढ़ता रहती है । 
इससे भी तद्विरुद्ध कल्पना की स्वतन्त्रता उनमें नहीं 
हैं ॥७४।। | 


सदा चिह॒द्योसम चिद्द्योम्नि कचदेकसिरद्द निजम्‌ । 
द्रष्ट्रदश्यात्मक॑ रूप॑ पदयदाभाति नेतरतु ॥७५॥॥ 


एक व्रष्टा व दुद्यं से चिह्नभः सर्वंग यतः। 
तस्माद्यथेष्ट यद्यत्र दुष्ट तत्तत्र सत्सदा ए७द 


वाय्व ड्रगस्पन्दन वज्जलाज़द्रवभाववत्‌ । 
यथा ब्रह्मणि ब्रह्मत्व॑ तथाइजस्था5ड्भरज॑ जगतु ॥७७॥ 


ब्रहवापहूँ विराडात्मा विराडात्मवपुजंगतु । 
भेदोीं न ब्रह्मजगतो: वदान्यत्वाम्बरयोरिव ॥७८॥ 


यथा प्रपाते पयसों विचित्रा: कणपडक्तयः। 
विचित्रदेशकालान्ता निपतन्त्युत्पतन्ति च॥७९॥ 


चिदाकाश चिदाकाश में स्फुरित हो रहे एक इस 
अपने द्रष्टदृश्यात्मक स्वरूप को देखता हुआ सर्वंदा 
प्रकाशित होता है। दह उससे भिन्न नहीं है अर्थात्‌ इसी 
प्रकार कल्पित त्रिपुटीवेष से स्फुरण होता ही है ॥७५॥ 


एकचित्सत्ता के उपजीवी द्वोने से द्वष्टा और दुश्य 
एक ही हैं, क्योंकि चिदाकाश सर्वव्यापी है । इसलिए जो“ 
जो अभिलषित पदार्थ जहाँ दीखे वह वहाँ सवंदा सत्‌ द्वी 
है अर्थात्‌ साक्षिचैतन्य त्रिपुटी की (द्रष्टू, दुश्य और दर्शन 
की) व्याप्ति के बल से ही उसकी सत्ता का सम्पादक 
है ॥॥|७६॥। 


वायु-शरी रवर्ती स्पन्दन की तरह तथा जलाज़ुवर्ती 
द्रवल्व की तरह जम्म रहित इस विराट के अजु से उत्पन्न 
यह जगत्‌ वैसे ही है जैसे ब्रह्मा में ब्रह्मत्व अर्थात्‌ जगदा- 
कार से परिणत होने में हेतुभूत माया शक्तिमत्त्व 
है ॥॥७७॥। 


विराटरूप ब्रह्म ही मैं हू, विराट्रूप आत्मा का देह 
ही जगत्‌ है। ब्रह्म और जगत में शुन्यत्व और आकाश 
की तरह कोई भेद नहीं है ॥७५॥। 


विचित्र देश और काल भी इस ब्रह्मा में ही आविर्भूत 
और तिरोहित होते वेसे ही दिखाई देते हैं जेसे पर्वत से 
गिरने वाले आने में जल की विचित्र कणपडिस्तयाँ गिरतो 
है ऊपर उछलती है ॥॥७९॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराड 


५०१ 


निपत्येवेक्या कल्प मनोबुद्धयादिवर्जिता: । 
आत्मन्येबवाउपत्सनो भान्ति तथा या ब्रह्मसंविदः ॥८०॥। 


ताभिः स्वयं स्वदेहेषु ब्ुद्धयादिपरिकल्पनाः । 
कृत्वोररोकृता. सर्मभीरख््द्रिवता। यथा ॥८शा। 


तदेव॑जगदित्यस्ति दुर्बोधिन मम त्विदम्‌ । 
अकारणकम्हेतमजातं कर्म केवलम 0८श। 


अस्तस्थितिः. द्वरीरेउस्मिन्यादप्रपाप्नुभूयते । 
उपलादो जडा सत्ता तादशी परमात्मनः ॥८३॥ 


यथेकस्यां सुनिद्रायां सुषुप्तस्वप्नकी स्थितो। 
तथेते  सगगसंहारभासो ब्रह्मणि संस्थिते ॥८४॥ 


जैसे कल्पपयेन्त एक ही धारा से गिरकर जलकण, 
मन, बुद्धि आदि से रहित हैं, सहस्नों करोड़ भेदों में विभक्त 
होकर भी फिर अपने एक प्रवाहरूप में ही सावभास हैं 
वैसे ही विचित्र इहासंविद जगद भेद भी आत्मा से 
निकलकर करोड़ों भेदों में विभक्त होकर फिर स्वात्मा में 
ही भासती हैं ॥८०॥। 

केवल इतनी हो वेशिष्टय है कि कणपड्क्तियाँ मनो- 
बुद्यादि से वजित हैं किन्तु उन ब्रह्मछंविदों ने तो स्वस्व- 
देहों में मनोबुद्धयादि की स्वयं कल्पना करके, जलों की 
द्रवता की भाँति सर्ग की शोभा को भोग्यरूप से स्वीकार 
किया है ॥|५१॥। 

इस प्रकार मनोबुद्धयादिविक्षिप्त अज्ञान स्वरूप 
दुर्बोध से यह जगत है। अज्ञान से रहित मेरी दुष्ट में 
तो यह सारा जगदरूपी कम कारण रहित, द्वंतविद्ीन 
त्रिकाल में अनुत्पन्न केवल ब्रह्म द्वी है अर्थात्‌ मनोबुद्धयादि 
कल्पना का त्याग होने पर तो जगत्‌ अज्ञानमात्र पर्यंवसित 
होता है ॥५२॥ 


इस दरीर में मृतावस्था जिस तरह मनोबुद्धधादि 
रहित ही भनुभूत होती है, उपल भादि में जड़ सत्ता ही 
परमात्मा की भी मनोबुद्धधादि रहित के समान निविश्षेप 
सत्ता समझनी चाहिए ॥॥८३॥। 


सृष्टि भोर प्रलय के आभास भी वंसे ही ब्रह्म में 
ध्थित हैं जंसे सुन्दर गाढ़निद्रा में सुषुष्ति और स्वप्न 
स्थित हैं अर्थात्‌ इस प्रकार सृष्टि और प्रलूय ये दोनों 
क्षज्ञान निद्ठा के अवान्तर भेद हैं ॥८४॥ 


५०२ 


सुधुप्रस्वप्नधोर्भातःः प्रकाशतमसी . ययां। 
एकस्यथामेव निद्रायां सर्गासगों तथा परे ॥८५७/ 
यथा नरोष्नुभवति निद्रायां दूधदः स्थितिम्‌ । 
परमात्माध्नुभवति तथेतज्जडसंस्थितिम्‌ ॥८६॥ 


अद्भष्ठस्यथाध्यवाइड्शल्या वाताद्यस्पशने सति। 
योध्न्यचित्तस्थाउनुभवों दूषदादों स आत्मतः ॥८७॥ 


' व्योमोपलजलादीनां. यथा. वेहातुभुतयः । 
तथाउस्माकमचित्तानामद्य.._ नानाध्नुभतयः ॥८८॥ 


योगवासिष्डे 


[ १८७.२ 


काले कल्पेषु भान्त्येता' यथा5होरात्रसंविदः। 


तथाइसंख्याः परे भान्ति सर्गसंहारसंबिदः ॥८९॥ 


आलोकरूपभननानुभवेषणेच्छा- 
मुक्तात्मनि स्फुरति वारिघने स्वभावात्‌। 


आवतंबी चिवलयादि यथा तथाइंय॑ 
शान्‍्ते परे स्फुरति संहृतिसगेंपुग: ॥९०॥ 


_ इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणें वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे ब्रह्मगोतासु 
सर्वे खल्विदं ब्रह्मति प्रतिपादनयोगोपदेशो नाम षडब्यीत्यधिकशततमः सर्ग: ॥१८६॥ 


परब्रह्म में सर्ग और प्रय का बसे ही भान भी होता 
है जैसे एक ही निद्रा में स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में 
प्रकाश और अन्धकारक भान होता है ॥८५॥ 

परमात्मा भी इस जड़ पदार्थों की. स्थिति का वेसे 
ही अनुभव करता है जेपे मनुष्य निद्रावस्था में निज 
पाषाण की स्थिति का अनुभव करता है भर्थात्‌ चित्‌ में 
ही जड़ और अजड़ भेद की कल्पना में भी स्वप्न ही 
दृष्टान्त है १८९।॥। द 


पाषाण आदि में विद्यमाव भी अविद्यमानप्राय अनुभव... हे 
स्वभाव से ही आवते ओर तरज्भवछूय आदि का स्फुरण 


जड़तारूप बसी ही है जऐ विषयान्तर में आसक्तचित्त 
वाले पुरुष के अडगुष्ठ या अन्य अंगुली से पवन, आप 
या घृलि का स्पर्श होने पर उत्पन्न हुआ भी अनुभव 
अनुत्पन्न प्राय ही होता है यह प्रसिद्ध है ॥८७॥ 

प्रलथकाल में चित्तादि से रहित हम लोगों को 
आज सृष्टिकाल में वेसे ही नान। प्रकार की अनुभुतियाँ 


देहभाव में अथवा तदत्तधिष्ठातृदेवता- देहभाव में 


अनुभव होता है अर्थात्‌ ऐसे ही जड़ को भी चेततमाव का 
अनुभव प्रसिद्ध है ॥८५5॥॥ 

अखण्डकाल में ब्रह्मा के दिनभेदरूप कहप के समान 
ही हमारे असंख्य दिन रात्रि की प्रतीति परमभनब्रद्य में 
भी असंड्य सृष्टि और प्रकूय सविदों का भाव होता 
है ॥5५९॥। 

जिस प्रकार एकमात्र जलस्वभाववाले समुद्र में 


होता है उसी प्रकार विषपों का दर्शन, उनका मनन, 


उनका भोगरूप अनुभव और उनकी एषणा राग, उनकी 


प्राप्ति की. इच्छा आदि विक्षेपों से निर्मृक्तरवरूप शान्त 
परमपद में यह प्रलय और सृष्टि का पुञ्ज भी स्वभाव 
से ही भासमान होता है प्रमाण से तत्त्वदशंन हो जाने- 


होती हैं ज॑से आकाश, उपछ, जलादि का जंसे बिराद ;पर वह स्फुरित नहीं होता ।,९०॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में ब्रह्मगीताभों में 
“स्व खल्विदं ब्रह्म” प्रतिपादनयोगोपदेश नामक कुसुमलता अनुवाद का। एक सौ छियासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।॥१८६॥ 
' १८७ 
द श्रीराम उवाच सत्स्वसंख्येषु देवेबु सुर्य एवोग्रभाः कथम्‌ । 
'विचित्राणाससंख्यातां भावानां निथतिः कुतः॥ 
कर्थ स्वभावों भावानामेकरूपः स्थितोड्चलः ॥१॥  दोषघंत्वमथ हस्वत्वं दिवसानां तु किकृतम्‌ ॥२॥ 
ः द ८७ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! विचित्र पदों में तो यह स्थिर नहीं दिखाई देता है ॥॥१॥। 
: अस्ंख्य पदार्थों का कार्यका रण भावादि नियमरूप नियति 
तथा अग्निजलादि का उष्णता, द्रवत्व आदिरूप स्वभाव 
इस संसार में किस हेतु से एकरूप और अचल होकर 
स्थित हैं। क्‍योंकि सरुवप्त, मचोरथ आदि अन्य सिश्या 


असंख्य देवताओं में सूथ ही इतनी उम्र प्रभ्ना कैसे 


हुई ओर दिवसों की दीघंता छम्बा होना और हस्वता 
छोटा होना किसने की ।॥२॥ 


व ६७. रे | 


वसिष्ठ उवाच 


काकतालीयव:दूागं यत्‌ परे नियत स्वतः ॥ 
यथास्थितं यथारूपं॑ स्थित तज्जगदुच्यते ॥३॥ 


श््वंशक्तेयंथा यच:द्राति तत्तत्तथेब सतु॥ 
संवित्यारतया यायात्कथं. भातमभातताम्‌ धथा। 


यथा स्थितं यथा भाति चित्त्वाद ब्रह्म चिराय यतु । 
तस्य भानसभानाभं नियत्यभिधमेव तत्‌ ॥५॥। 


इदमित्यमिदं चेत्थं स्वयं ब्रहोति भाति यत्‌। 
तन्नियत्यभिर्ध.. प्रोक्त सर्गंसंहारखूपधुक्‌ ॥६॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामजी ! आदि सृष्टि 
में उस निश्चल परम ब्रह्म में स्वभाव से ही काकता- 
लीयवत्‌ नियत जो भान हुआ वह जेंसा था और जिस 
प्रकार के कार्यकारणभाव से स्थित था वसा ही आज 
भी स्थित वह जगत्‌ शब्द से कहलाता है भर्थात्‌ आदि 
सृष्टि में जो-जो काकताछीयन्याय से विधाता को ज॑सा 
जँसा प्रतीत हुआ वह बसे द्वी अथंक्रियादि द्वारा नियत 
रूप से स्थित है, विधाता की इच्छा ही उसके अव्यभिचार 
में हेतु है यही बात वस्तुओं के स्वभाव के विषय में 
भी जावनो चाहिए, ॥३॥ 

स्वंशक्तिमान परमात्मा को जिस जिसका जेसे भाव 
होता है वह वेसे ही सत्‌ है। सत्यसंकल्पसंवित्‌ संवितसार 
है उसे जिसका भाव होता है वह अभान कंसे होगा। उक्त 
सवित॒सार सत्यसंकल्प संवित्‌ हम लोगों के श्वप्त और 
घनोरथ की संवित के समान असार नहीं है जिससे 
उसका भाव अभानता को प्राप्त हो | भर्थात्‌ नियत 
ईश्वर शक्ति का अन्यथाभाव तो हो नहीं सकता, इसलिए 
नियति में कोई व्यभिचार नहीं हुआ ॥।४॥ 

ज्यों के त्यों अपने स्वरूप में स्थित ब्रह्म का, चितृ 
होने के कारण, चिरकाल तक स्फुरण होता है माया के 
उदर में स्थित उसी का सृष्टिकाल में भाव होता है तथा 
प्रलयक लाल में सुक्ष्म होने के कारण वही अभान सदुश 


हो जाता है। वहां अनादि सकल वस्तुओं की अर्थ क्रिया 


शक्ति है और वही नियति है ॥५॥। 

यह इस प्रकार का है और यह इस प्रकार का है 
यों स्वयं ब्रह्म का ह्टी जो स्फुरण है सृष्टि और प्रछूय का 
रूप धारण करने वाला वही नियति नाम वाला कहा 
गया है भर्थात्‌ नियत सकल अर्थ॑क्रिया में समर्थ ब्रह्म ही 


जगदाकारता धारण करता है, इसलिए भी नियत्ति 


प्रतिष्ठा की सिद्धि होती है ॥६॥। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराड्ध 
हि. 


भण्रे 


जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तार्यं यत्स्वतः कचन॑ चिति। 
तत्ततोष्नन्यदेकाच्छ॑ द्रवत्व्िय वबारिणि ॥७॥ 
यथा शुन्यत्वसमाकाशे कर्परे सौरभ यथा। 
यथोष्ण्यमातपे नाध्न्यज्जाग्रदादि तथा चिति ॥८॥ 
स्गंप्रलयनास्न्येकप्रवाहानन्यसत्तया । 
चिन्सात्रगगनात्मेकब्रह्मात्मन्येव.. संस्थितम्‌ ॥९ा 
सर्गोष्यसिति तद्‌ बुद्ध क्षणं यत्कचनं चितः। 
कल्पो5्पसिति तदूबुद्धं क्षणं तत्कचनं॑ चितः ॥१०॥ 
तत्कालस्तत्क्रिया तत्खं देशब्रव्योदयादि तत्‌। 
यत्स्वप्न इब चिन्सात्रकचनं स्वस्वभावतः ॥११॥ 


चित्‌ में जाग्रतू, स्वप्त और सुषुप्ति इन तीन 
अवस्थाओं का जो स्वत: स्फुरण है अत्यन्त निर्मल बहू. 
उससे बसे ही अभिन्न है जंसे कि जरू से द्रवत्व अभिन्‍न है. 
अर्थात्‌ जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति---इन तीनों अवस्थाओं 


अज्ञात आत्मा ही स्वभाव है, इसलिए यथादृष्ट नियति 
का व्यभिचार नहीं होता है ॥७॥॥ 


चित में जाग्रत्‌ आदि अवस्थाएं बसे ही भिन्न नही 
हैं जंसे आकाश में शुल्यता भिन्न नहीं है, जैसे कपूर में 
सुगन्धि अतिरिक्त नहीं है तथा जैसे घाम में उष्णता भिन्न 
नहीं है ॥!८॥। 


वीजाइकुरन्याय से सृष्टि और प्ररूय प्रवाह के अनादि 
होने से चिन्मात्राकाशरूप सुष्टि-प्रलय नामक एक बहा 


स्वरूप में ही यह एक प्रवाह की अनन्य सत्ता से स्थित है 


इससे भी नियत अर्थ क्रिया की सिद्धि है, यह अर्थ है ॥९॥ 


क्षणभर चित्‌ का स्फुरण ही यह सगं है ऐसा जाना 
गया है ओर क्षणभर चित्‌ का स्फुरण ही यह्द कल्प है इस 
प्रक.र जाना गया है भर्थात्‌ चित्‌ के स्फुरण के अनुसार 
से दी सब तियमसव्यवस्था है । क्षण में भी “यह कल्प है' क्‍ 
यों चित्‌ का स्फुरण होने पर उसके अकल्पत्व का साधक 
दूसरा फुछ नही है ॥१०॥ 


जो स्वप्न के समान अपने स्वभाव से चित्‌ का 
स्फुरण है वह काल है, वह क्रिया है, वह आकाश! है, वह 
देश, द्रव्य आदि का आविर्भाव है। अर्थात्‌ अतएव काल, 
क्रिया, देश, द्रव्य आदि वस्तुभेद रूप से चित्कचन ही 
सकल वस्तुओं का स्वभाव भोर नियति है ॥११॥ 


४०४ 


रूपालोक मनस्का रदेश कालक्विया दि तत्‌ । 


चित्त्वं कचति चिद्व्योम्ति य्चमामाउता कति स्वतः ॥१२॥ 


यद्यथा कचितं काले यत्तिचित्कल्पितं तथा। 
तेनेवेये. हि. नियतिरित्यप्याकाशरूपकम्‌ ॥१३॥ 
आकल्पार्यं निमेष॑ यत्कचनं चेकरूपकम्‌ । 
स्वाभाषिका: स्वभाव त॑ प्राहः प्रसृुतबुद्धयः ॥१४॥ 


एकस्य संविन्मात्रस्यपदा्थंशतता तथा। 
यथेदं॑ संविदं:स्प रूपं॑ स्‍व॑ स्वमनुज्ञ्तः ॥१५॥ 
संविन्मये संविदों या: कचन्तीव परे तथा। 
ताभिस्तेषां स्वदेहानां यासां सा कलना कृता ॥१६॥ 


चिदाकाश में तिराकार चित्ता का जो स्वाभाविक 
स्फुरण है, वह बाह्य पदार्थ दर्शन, आन्तरिक पदार्थ मनन, 
श॒, काल, क्रिया आदि है ॥१२॥। 
जो पदार्थ जिस काल में जेसा त्रित्‌ से स्फुरित है 
[सकी उसी ने वेसी कल्पना कर रकक्‍्ब्ी है वह नियति 
| आकाशरूप ही है, उससे भिन्न नहीं है ।॥१३॥ 
कल्पनाम के ब्रह्म के निमेष तक पदार्थों का एक रूप 
से (क्षरिन उष्ण, जल शीत आदि रूप से) स्फुरण को 
स्वभावतत्त्ववेत्ता मतिमान्‌ पुरुष प्रत्येक वस्तु में नियम से 
रहने वाला स्वभाव कहते हैं ॥१४। 


अपने स्वरूप का त्याग व कर रहे वह्ति आदि एक 
ही वस्तु का, देश, काल आदि भेद से अनेकता प्राप्त होने 


पर भी, एक सर्वानुगत उष्णत्व, प्रकाशरूप स्वभाव है 
वही उसके विविध भेदों में वंसे ही अनुगत स्वभाव है 
जैसे संवित्‌ अंशभूत जीव का सर्वानुगत चित्स्वरूप ही 
स्वभाव है ।॥१५॥ 

हे भद्र ! संविन्धय विभिन्न वृत्तियों में भी जो 
चिदाभाससंबिदों का स्फुरण होता है वही उनका स्व 
भाव है। वृत्तियों के विषय यरृथिवी, जल, तेज, वायु 
आदि में उन वृत्त्याभास स्षविदों ने क्षने शरीर-तुल्य 
उब वृत्तिभेदों के मध्य में जिव-जिन वृत्तियों की जंसे 
आकार की कल्पवा की, वह आकार ही उनका स्व- 
भाव है ॥१६॥। 

पृथिवी आदि प्रत्येक अपने अपने कार्यों के आकर 
हैं। यथा-पाथिव सब वस्तुओं का पृथिवी अनुगत स्वभाव 
है, जलीय सकल वस्तुओं का जल अनुगत स्वभाव है, 
तेजस सकल वस्तुओं का तेज अनुगत स्वभाव है, स्पन्द 


भादि वायवीय सकल वस्तुओं का वायु अनुगत स्वभाव 


योगैवासिब्ठे 


[ १८७.२वै 


चिदुर्वो सलिलं तेजः स्पन्दः शुन्यत्वमेव च। 
प्रत्येकमाकरस्त्वेषां तानि स्वप्न इवाउस्बरम्‌ ॥१७॥। 
तत्र सप्रतिघस्थाइस्प कठिनस्था55करो महान । 
भपीठ॑ जनताघारो राजमत्राजेव राजते ॥१८॥ 
अपामब्धिः प्रधानानां तेजसामेष भास्कर:। 
स्पन्दस्थ पवनो व्योम शुन्यताथा जगद्गतम्‌ ॥१९॥ 
पत्चानासिति भतानामाकरत्वेन संविदः। 
पश्न तान्युदिता ब्राहम्यः प्रदवः कि भास्कर प्रति॥२०॥ 


बुधा संविच्चिदित्युक्ता सबंगा सर्वरूपिणी। 
सत्र स्वमहिस्तेषा. सर्वेणेवा5्तुभूयते ॥२१॥ 


है और शुन्यत्वादि भाकाशीय सकल पदार्थों का आकाश 
अनुगत स्वभाव है। उन सबका स्वप्न की तरह माया- 
शबल ब्रह्म ही आकर है भर्थात्‌ विविध क्आाकारों को 


दिखाकर उनका पारमाथिक स्वभाव अधिष्ठानभुत 
चिदाकाश ही है ॥१७।॥ 


है राजन्‌ ! उनमें इस कठिन समूर्त भाग का महान्‌ 


आकर भूमि है वह जबता का आधार और राजा की 
तरह जीवनदाता है ॥१५॥॥ 


गज्ञा आदि प्रधानभुत जलों का सकछ स्व स्व 
विशेषों में अनुगत सागर महान आकर तथा राजा की 
तरह जीवनप्रद है, अग्नि आदि तेजों का अपने अपने 
विशेषों में अनुगत यह सुर्थ महान्‌ आकार तथा राजा 
को तरह जीवचप्रद है, स्पन्द का अपने-अपने विशेषों में 
अनुगत पवत् महान्‌ आकर तथा जीवनप्रद है तथा 
शुन्यता का स्व स्व-विशेषों में अनुगत आकाश महान्‌ 
आकर है ॥१९॥। 


इस प्रकार संवित्‌ के आकर होने से वे पत्चमहाभुत 
ब्राह्मी संवित्‌ रूप से ही उदित हैं इस प्रकार ब्रह्म हो 
उनके अनुगत होकर उतचका स्वभाव है। इससे 'तल्व- 
संख्येषु देवेषु सुय॑ एवोग्रभा: कथम्‌” इस अ्रदन का भी 
समाधान हो गया। स्वभाव-प्रश्न के उत्तर से ही उसका 


भी समाधान हो गया, अत: सूर्य के प्रति पृथक प्रश्न 
नहीं उठता है, ॥३०॥॥ 


चित्‌ ही संवित्‌ कह्ी गई है। सब कुछ प्रकाशक 
होने के कारण सर्वज्ञ स्वेडप सर्वंगा मिनी वह स्वप्रकाश- 
तारूप स्वमहिमा से द्वी सर्वत्र स्वमावरूप परमाकार 
भोर नियति रूप से सबके द्वारा अनुभूत होती है ॥।॥२१॥ 


बृ८७.२२ ] 


ब्रह्मात्मा ब्रह्मबालो5यं स्वसंवित्स्फुरणामसिमाम्‌ । 
व्योमात्मक्षोमभूनाम्तीं स्फारयत्यम्बराकृति: ॥२२॥ 
सा यवेतत्तथेतच्च चिरमत्त्यजसंविदा । 
तदा तदड्भस्पाउकदिर्नाञ्तो नोत्पादि चबद्बल्म ॥२३॥ 
संकल्पपुवंसशकजालवद्धिष्ण्पचक्रकम्‌ । 
आवतंवतिना भाति चिद्व्योमेद॑ व दृश्यबत्‌ ॥२४)॥ 
ततन्न प्रभास्वराः केचित्‌ु केचिदप्यल्पभास्व॒राः । 
केचिच्चाइभास्वरा भाताः पदार्थाश्रित्ररूपिणः ॥२५॥ 
पदार्थजातं त्वेतावन्न जातं न च दृशयते। 
ज्ञस्याउजातसिदं भाति खमात्मा स्वप्नद्श्यवत्‌ ॥२६॥। 


यह चतुर्मुखनामधारी ब्रह्म-बालक स्वात्मभूुत संवित्‌ 
के स्फुरण आकाशरूप क्रावरणवाली इस पृथिवी को 
भी ब्रह्मस्वरूप होने के कारण आकाशाक्ृति ही होकर 
अपने में विस्तार करता है ॥२२॥ 

मायाशबल सर्बश्नसंवित ब्रह्मा की संवित्‌ के साथ 
स्थूछ ओर सुक्ष्म प्रपच का अपने में संहार कर चतुमुंख- 
संवित्‌ के बद्भमुत सुर्थ ब्लादि का चच्लरूप उसने 
उत्पन्न वहीं किया । ऐसा है अत: उपसंहार से भरक्षक 
पुरुष ही होता है ॥२३॥ 

सकड़ी द्वारा संकल्पपुर्वक बाह्य साधनों के बिना 
द्वी विरचित स्विश्यों को बांधने के जाछ की तरह ब्रह्मा 
से केवल विविध सकल्पों द्वारा निमित ग्रह, नक्षत्र आदि 
का गृहभुत शिशुमारचक्र ज्योतिषशास्त्र आदि में प्रसिद्ध 
ह्वीहै। सुर्थ द्वारा उसी के दक्षिणायण और उत्तरायण 
सार्गों का अवलम्बन करने के कारण आप से पूछा गया 
दिवसों का ह॒स्वत्वः और दोीघंत्व जेसे यह चिदाकाश 
दश्य के समान प्रतीत है वेसे ही प्रतीत होता है अर्थात 
'दीर्घतवप्रथ हस्वत्वं दिवसानां तु किक्ृतम” इस प्रश्न 
का उत्तर तो ज्योतिश्रक्र में सुर्थ के दक्षिणायण और 
उत्तरायण गति के भेद की' प्रसिद्धि से ही हो गया, यों 
सूचित करते हुए ज्योतिश्चक्र को कहा ॥२४।॥ 

[अर्थात्‌ :सद्स्वतेकेषु देवेषु सुर्ये॑ एवोग्रमा: कथम! 
इस प्रश्त में जो अनेक देवता कहे गये हैं, उनको ज्योति- 
शख्रक्र में नक्षत्रूप से स्थित हैं--] 

उनमें सूर्प भादि कत्यन्त भास्वर हैं, चन्द्र भादि 
अल्प भास्वर हैं भोर राहु आदि तामस नक्षत्र अभास्वर 
हैं। सब पदार्थ विविध रूप से भासित होते हैं ॥२५॥ 

 बास्‍्तव में तो ये सकल पदार्थ न उत्पन्न ही हुए 
हैं गौरव दिखाई ही देते हैं। ज्ञानी पृरुष की यह सब 


।8:4 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


५०४ 


चिन्मात्रसात्मा सर्वेशः सव एवाइतिदद्यवतु। 
नव्यतोव विदेहे स्वेन व भाति न नवध्यति ॥२७॥ 
स्वप्नवद्ंनव:्भाति यच्चिदृष्पोम चिदम्बर। 
चिद्व्योमत्वाद्ते रूपई॑। तदस्थ जगतः कुतः ॥२८॥ 
यद्था स्फुरितं तत्य यावत्सत्तं स्फुरद्वपुः। 
तत्स्वभावनियत्याख्यें: शब्देरिह निगद्यते ॥२५७ 
गगनाज़स्य सत्ताषनतः दाब्दतन्सात्रकल्पया । 
कुशलबीजाइडःकुरवत्तिष्ठत्याशान्तहपिणी. ॥३ेणा 
संपययते तत इदमितोयं रचनेह या। 
कृता सा सुग्धवोधाय सूर्वेवरेचिता झुधा ॥३१७॥ 


स्वप्न के दृश्य के समान चिदाकाश ही प्रतीत होता 
है ॥२६॥। 

चिन्मात्रस्वरूप सर्वेश्वर आप मैं और सब छप से 
अत्यन्त दुश्य के समान प्रसिद्ध होकर स्फुरित होता 
है। वास्तव में न स्फुरित ही होता है और न नष्ट ह्वी 
होता है ॥॥२७॥। 

चिदाकाश का चिदाकाश में स्वप्न दर्शन की भाँति 
स्फुरण होता है अतएवं चिदाकाशता के सिवा इस 
जगत्‌ का पारमाथिक रूप क्या हो सकता है ॥।२८॥। 

वह परमार्थिक सद्र प ह्वी अध्यस्त में जितने सम्रय 
तक घट आदि की विघषमावता रहती है तबतक तद्गुप 
से स्फुरित होता है उसी का स्वभाव, नियति आदि 
विविध शब्दों से कथन होता है ॥२९॥।। 

वह ब्रह्मसत्ता आकाशहप प्रथम उत्पन्न अपने अज्ु के 
अन्दर शब्दतन्मात्र रूप स्थिति से कुसुछ के भीतर रक्‍्खे 
बीजों में आविर्भूत न हुई अंकुर शक्ति के तुल्य वायु भरादि 
जगत्‌ की बीज भूतशक्ति के रूप से अनाविर्भूत होकर 
रहती है ॥॥३०॥। 

उससे यह वायु, तेज, जछू, पृथिवीरूप भुत-भोतिक 
जगत्‌ क्रम से उत्पन्न होता है इस तरह की जो यहाँ 
कल्पना है वह बज्ञानी लोगों के तत्त्वबोध के छिए 
जगत्‌ सृष्टि-प्रतिपादन की इच्छा से श्रूतियों और मुनियों 
द्वारा की,गई है व कि सृष्टि ही तात्तविकी वास्तवी है, 
यह प्रतिपादव के छिए की गई है। यदि सृष्टि ही 
वास्तविकी है यह प्रतिपादव के लिए हो तो यह सृष्टिकथा 
मृर्खों द्वारा ही विरचित और व्यर्थ होगी, क्योंकि यह 
सृष्टि वास्तविक है यह ज्ञान होने पर किसी का नतो 
कोई प्रथोजन शास्त्रों भें सुना गया है और न लोक में 
कहीं देखा गया है ॥३१॥।॥। 


०९ 


नाउस्तसेतीहू नोदेति तत्कदाचन किचत। 
दशिलाजडररवच्छान्तसिद नित्य सदप्यसत्‌ 0३२॥ 
पघरथाउ्वयविनो नाउन्‍तः स्देवा5ध्वयवाणवः । 
नाइस्तं यान्ति न चोद्यन्ति जगन्त्यात्मपदे तथा ॥रे३े॥ 
ब्रह्मव्योम्नि जगदुव्योम व्यो्त व्योम्नीव विद्यते ॥ 
तत्कर्थं किल. संशुद्धमस्तमायात्युदेति वा हरे४ड 
तस्थाउनन्तप्रका्ञात्मरूपस्याउध्ततचिन्मणे:ः .॥ 
सत्तामांत्रात्मकचनं यदजसे स्वभावतः ॥३५ 
तदात्मना स्वयं किचिच्चेत्यतासिव गच्छति। 
अगुहीतात्सक संविदृह्ममहांनसुचकम्‌ ॥३६॥ 
भाविनासाथंकलते: किचिदृहितरूपकम्‌ । 
आकाशादणु शुद्ध च स्वस्मिन्भाविबोधनम्‌ ॥३७॥ 


वह यहाँ कभी न तो अस्त को प्राप्त होता है और 
व उदित होता है। शिलागर्भ के समान नित्य शान्त यह 
सत्‌ भी असत्‌ है, क्योंकि तात्तविक ब्रह्मूूप न अस्त को 
प्राप्त होता है जौर न उदित होता है। इस कारण 
परसत्ता से सत्‌ भो यह प्रपच्चरूप स्वतः असत्‌ है ॥३२॥। 

प्रमात्म पद में अनन्त जगत भी वेसे ही नतो 
अस्त को प्राप्त होते हैं और न उदित होते हैं। जंसे 
अवबवबी के अन्दर अवयवाणु सदा ही न तो अस्त को 
प्राप्त होते हैं और न उदित होते हैं अर्थात्‌ सत्ता वाला 
होने पर ब्रह्म के अन्दर जगत्‌ अवयववत्‌ उदय और 
अस्तमय रहद्वित दी है, यह सिद्ध होता है ॥३३॥। 
... ब्रह्माकाश मे वंस ही जग्रताकाश रहता है जंसे 
आकाश आकाश में रहता है इस प्रकार अत्यन्त विशुद्ध 
जगत्‌ का कसे विनाश हांता है, कंसे उदय होता है 
अर्थात ब्रह्मसत्ता से अरिरिक्त जगत्सत्ता का अपछाप 
करने पर जगत्‌ शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही सिद्ध होता है, 
इसलिए इसके उदय, अस्तमय अदि वंचित्र्य का विनाश 
हुआ ॥ दे ४।) 

अनन्त प्रकाशहूप उस निस्सीम चिन्मणि का निरन्तर 
स्वभावतः जो सत्ताम्नातररूप आत्मस्फुरण है ज्ञात अतएव 
प्रथम-प्रथव अन्यथाभाव द्वोने के कारण ऊह के अविमर्श 
का सूचक अर्थात्‌ अतर्कित वह उस रूप से स्वयं कुछ 
चेत्यता को जैसा श्राप्त होता है ३५, ३६॥ 
.. अनन्तर भावी नाम और अर्थों की कल्पनाओं द्वारा 
कुछ तकितरूप वाला आकाश से भी अणु और शुद्ध वह 
भावी प्रपच्च के पर्यालोचन से उसका सब में बोध करने 
बाला द्वोता है ॥॥३७।। द द 


पोगवासिष्ठे 


(_ १४७.४ है 


ततः सा परमा सत्ता सतो तच्चेतनोन्मुखी ॥ 

चित्ना धयोग्या भवति किचिल्लफ्यतया तथा ॥३े८ण 
घनसंवेदनात्पश्चा-ड्राविजीवादिनासिका है ||. 
सा भवत्यात्मकलना यउ्भूवन्‍्ती परं॑ पदम्‌ ॥रेदा। 
गर्भाकृत्य स्थिताइनाख्या चिदाकाशापिधानताम्‌। 
संप्रति त्वतिशुद्धस्थ पदस्पाध्तन्यरूपिणी ॥४०॥ 
स्वतेकभावनामात्रसारसंसरणोन्पुखी ॥ 
तदा विनाभावक्ृता अनुष्लिन्ति तामिसाः ॥४१॥ 
शुन्यरूपा स्वसत्तेका छाब्दादिगुणगभिणी। 
चि:्भावनाभिसंपन्ना.._ भरविष्यदर्भिधार्थता ॥४२॥ 
अहन्तोदेति तदनु सह वे कालसत्तया। 

भविष्यदभिधार्थे ते बीज॑ मुख्य जगत्स्थितेः ॥४३॥ 


अनन्तर उस किच्चित्‌ चेत्यता से वह परम सत्ता 
पर्यालोचित पदार्थ को भछीभाँति चेतन बनाने में तत्पर 
होकर 'चत्‌' चेतयतीति चितू इस व्युत्पत्ति के अवसर कौ 
प्राप्ति से नाम के योग्य द्वोती है ॥३८॥ 

घनसंवेदन के बाद जीव नाम वाली वह आत्म कल्पना 
जीवादि रूपों को प्राप्त होती हुई अधिकारी शरीर की 
प्राप्ति होने पर फिर परमपद ब्रह्म हो जाती है ॥३९॥। 

वह परम सत्ता जीवत्वदशा में चिदाकाश का आवरण 
करने वाली भ्रविद्या को धारण करके स्थित है अतएवं 
उसका परमपद स्वभाव प्रकट नहीं रहता इस समय शान 
प्राप्ति होने पर अतिविशुद्ध वह परमपद को ब्रह्म को 
अभिन्नहूपिणी प्राप्त-अभेद वाली हो जाती है ॥४०॥ 

उस समय जब कि उसकी अविद्या से आवृत अवस्था 
रहती है, वह एकमात्र आत्मतादात्म्याध्यास की भावतारूप 
सारवाले देह, इन्द्रिय आदि से संसारोन्मुश्बी दो निज 
स्वरूप के विरह से उत्पन्न हुई ग्छावि से होनेवाली विविध 
चेष्टाएं करती है ॥४१॥ 

अद्वितीय तथा अन्य वस्तुओं से शुश्यस्वरूपवाली 
ही वह स्वसत्ता सविकल्प चित्‌ को भावना की श्रान्ति 
से शब्द आदि ग्रुणों से पूर्ण गर्भवालो होकर होनेवाले 
आकाश भादि पञ्ञभुतों को प्रवृत्तिनिभित्तभूत सुक्ष्म भुगा- 
त्मिकता हो गई ॥४२॥ द 

उसके बाद छिज्जदेहवर्ती प्राणक्रिया से होनेबालछी 

कालसत्ता के साथ अद्दन्ता का उदय होता है होनेवाले 
व्यवहार के प्रयोजनभुत वे दोनों काल्सत्ता और अहन्ता 
जगत्‌ की स्थिति के बीजभूत हूँ भर्थात्‌ उससे अहृद्धार* 
प्रधाव लिजुदेह-कल्पवा होती है ॥४३॥ व, 





८७.४४ ] 


चितिशक्तेः परायास्तु स्वसंवेदनमात्रकम । 
जगज्जालभसद्रप॑ चेतनात्सदिव स्थितम्‌ ॥४४४॥ 


_ एवंप्रायात्मिका सा चिद्दीज॑ संकल्पशाखिनः । 
अहन्तां भावयत्यन्तः सेवेह भवत्ति क्षणात्‌ ॥४५॥ 
जीवाभिधाना सेघाइश भावाभावल्पवच्ञमेः । 
अमत्यात्मपदे वीचिरुपेर्वारोव वारिणि ॥४६॥ 
चिदेवंभावतवती व्योष्त तन्सात्रभावनाम्‌। 
स्वतो घतनोभूय दाने: खतन्मात्र प्रचेतति ॥४७॥ 
भाविनामाथरूपं॑ तदबीज॑ शब्दौघशाखिनः । 
तदवावयप्रमाणाठ्यवेदार्थादिधिकारि च ४८ 
सस्मादुदेष्यत्यखिला जगच्छी: दाब्दतत्त्वतः। 
शब्दोघनिरमितार्थोधपरिणामविसारिणी ॥४९॥॥ 


परम चितिशक्ति का स्वस्फुरण असद्र प यह जग- 
ज्जाल उसके चेतन से सत के समान स्थित है !।४४)॥ 
... इस तरह को संकल्परूपी महावृक्ष की बीजभूत 
बह चित्‌ अपने अन्दर अहन्ता की भावना करती है 
और क्षणभर में अहन्तास्वरूप हो जाती है ॥॥४५॥। 


वही यह आज हिरण्यगर्भेहप से समष्टि-जीव नाम 
को प्राप्तकर उत्पत्ति, नाशरूप भ्रान्तियों से मायाशबल 
ब्रह्म में वंसे ही भ्रमण करती है जंसे जल में जल 
छहरियों से श्रमण करता है ॥।४६।। 


... इस प्रकार भावनावाली चित्‌ सूक्ष आकाशतस्मात्र 
भावना को धीरेघीरे घवी करके स्वर्य स्थूल आकाश 
की भावना करती है अर्थात्‌ उसी जीवसमष्टिहि्रिण्य- 
गर्भहूप से स्थूछ पच्चभुत कल्पना को कहते हैं ॥४७।। 


वह स्थुलाकाशरूप चित्‌ भावी नाम और अर्थरूप 
'शब्दराशिलक्षण महावक्ष की बीजभूत भौर पद, वाक्य, 
प्रमाणों से पूर्ण वेद, शास्त्र के अर्थ की आधारभुत 
है ॥४८।। मे 


. उस वेदरूप शब्दसार से शब्दराशि से निर्मित अर्थों 
की राशि के परिणाम से विस्तार वाली सम्पूर्ण जगतू- 
शोभा उदित होगी, क्योंकि “स भूरिति व्याहरत्‌ भुवस- 
सृजत । एत इति वे प्रजापतिदेवान्‌ । इन्दव इति पिन 
(प्रजाप्रति ने भू” का उच्चारण कर देवताओं को सृष्टि 
की 'असृग” इससे मनुष्यों की सृष्टि की, “इन्दव: इसका 
उच्चारण कर पिवरों की सृष्टि को ऐसी श्रुति है ॥४९॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराड 


५०७ 


चिदेवंब्यवसाथा सा जीवदब्देन कथ्यते। 
भाविद्व्दार्थंजालेन बोज॑ भूतौघशाखिनः॥५०॥ 
चतुदंशविध भूृतजातमावलिताम्बरम्‌ । 
जगज्जठरकर्णोर्घ तस्मात्संप्रसरिष्यति 0५१४ 


. असंप्राप्ताभिधाचारा जोवत्वाच्चेतनेन चित । 


काकतालीयवह्सफदचिन्सात्रं चेतति स्वयम्‌ धपरा। 
पवनस्कन्धरूपस्प बोज॑ त्ववस्पदंंशाखिनः ॥ 

स्वंभूतक्रियास्पन्दस्तस्मात्सं प्रसरिष्यति ॥५३॥ 
तत्र यच्चिद्विलासस्थ प्रकाशानुभवों भवेत्‌। 

रूपतन्सात्रकं तद:दू विष्यदिधार्थदम्‌ ॥षडा। 
प्रकाशचेतनं॑ तेजो न तेजोषन्यकृतं भवेत्‌। 
स्पशंसंवेदन॑. स्पर्शो नेतरस्पशंस भव: ॥५५७ 


इस प्रकार के विचित्र संकल्प वाली ब्रह्म चित्‌ ही 

जीव शब्द से कही जाती है, उससे अन्य नहीं है । वद्दी 
भावी शब्द और अर्थ राशि से भूतसंघरूपी वक्ष की बीज- 
भूत है ।५०!। 

चोदह भवनों में निवास करने के कारण चौदह प्रकार 
की भुतराशि और आकाश को व्याप्त किये हुए जगत्‌- 
रूप जीर्णपत्रों की राशि उक्त समष्टिजीवभूत हिरण्पगर्भ 
रूप चित्‌ से प्रकट होगी ॥५१॥ 

चित्‌ अद्यावधि शाब्द व्यवहार और शरीरादि द्वारा 
व्यवहार को प्राप्त न होकर, जीव होने के कारण, चेतन 
से काकतालीय के समान स्वयं स्पन्द-चिन्मपरात्र की कल्पना 
करती है अर्थात उसके स्वनिर्वित भूतभौतिक प्रपच्च के 
भोग के लिए समष्टित्वग आदि इन्द्रियों क्री कल्पना का 
प्रकार कहा है ।॥५२॥ 

चित्‌ वायु समुहृरूप त्वकस्पर्श छपी वृक्ष की बीजभूत 
है, क्योंकि उससे सब प्राणियों की क्ियारूपी स्पन्द का 
हेतु वायु उत्पन्न होगा ॥५३॥. 


उसी तरह पवनस्कन्धभूत उत् हिरण्पगर्भ चित में 
चिद्विछास के प्रकाश से जो अनुभव होता है वह 
रूपतन्पात्र है वह भावी तेज आदि भृूतों का स्वरूपप्रद 
है ।।५४।॥। का 

प्रकाश चेतन ही तेज है। तेज अन्यकृत नहीं है, 
स्पर्श की कल्पना ही स्पर्श है अन्य स्पर्श का कारण नहीं 
है अर्थात्‌ प्रकाशानुभव को ही रूपतन्धात्रत्ता का उपपादन 
किया है ॥५१५। 


ए०छ 


शब्दसंवेदन॑ दाब्दः स्वत एवाएतुभूयते । 
ख॑ खेनेव स्वयं कोशो ताउन्यच्छब्दकृदस्ति हि ॥५६॥ 
किल तस्पामवस्थायां को5परः दब्दकृड्धवेत । 
पथा तथा तदाउ्द्याषपि द्वेतेक्यस्यात्यसंभवात्‌ ॥५७॥ 
एवं हि. रसतसन्सात्र गन्धतन्मात्रमेव थे । 
असत्यमेव सदिव स्वप्नासमिव  चेत्यते ॥५८॥ 
तेजः. सुर्थादिजुम्भाभिबीजमालोकशाखिनः । 
तस्माद्रपविभेदेतव संसारः प्रसरिष्यति ॥५०॥ 
भविष्पदभिधस्पाप्थ खतः स्वत इवाधञसतः | 
स्वदनं॑ तस्प संघस्य रसतन्मात्रमुच्यते ॥६०॥। 


भविष्यद्रपसंकल्पनामाञसो सकलो गणः। 
संकल्पात्मापथ्थ तन्मात्र गन्धाद्यमनुचेतति ॥६१॥ 
भासिभगोलकत्वेन बीजमाकृतिशाखिनः । 


सर्वाधारात्मनस्तस्मात्संसतार: 


योगवासिष्ठे 


प्रसरिष्यति ॥६२॥। 


[ १८७.६८ 


अजात एवं संजातस्तन्मात्राणां गणस्त्विति। 
अनाकारो5षपि साकारः संपन्न: कल्पनावशात्‌ ॥६३॥ 
एप तन्मात्रकगणः काकतालोयवत्स्वयम्‌ । 
रूप॑ येन प्रदेशेत वेत्त्यक्षीति तदुच्यते ॥६९४॥। 
शब्द येन प्रदेशेन वेत्ति थोत्र तदुच्यते । 
स्पर्श येन प्रदेशेत वेत्ति तत्तु त्वगिद्धियम्‌ ॥९५॥ 
रसं येन प्रदेशेत वेत्ति तद्रसनेन्द्रियम्‌ । 
गन्ध येन प्रदेशेन वेत्ति प्राणेन्द्रियं तु तत्‌ ४६६॥ 
दिक्‍कालभेदाज्जीबो5्पं नियतामाकृति गतः। 
सर्वेणाइड्रेन नो स्व वेत्त्यसर्वात्मतावशात्‌ ॥६७॥ 


इति कछनमनन्तसात्मनोष्स्तगंत- 
मनुमेयमनन्यदात्मभतम्‌ । 

न तदुदयसुपेति नास्तमेति 
स्थितमुपलोद रवद्ूघनं_ सुमौनम्‌ ॥६८॥। 


इत्यार्ष श्रोवासिष्ममहारामायणे वाल्मोकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
जीवत्वसंसृतिप्रतिपादनं नाम सप्ताशीत्यधिकश्ञततमः सर्गः ॥१८७॥ 


शब्द संवेदनकूप शब्द श्वतः ही अनुभूत होता है । 
संवेदन भी आकाशात्मक ही शब्द से वैसे ह्वी शब्द ग्राहक 
है, उससे अन्य नहीं है जेसे आकाश आकाश से ही आकाश 
रूप कोश में अवकाश पाकर स्थित होता है अन्य से नहीं 
है ॥५६।॥ | 
उस अवस्था में दूसरा शब्दकर्ता कौन होगा जैसे उस 
समय हेत ओर ऐक्य का अत्यन्त असंभव था वंसे ही इस 
समय भी द्वंत ओर ऐक्य का अत्यन्त असंभव है अर्थात्‌ 
सृष्टि के आदि में सप्रष्टि की तरह इस समय व्यष्टि में 
-भो तत्‌ तत्‌ की संवित्‌ दी अपने में तत तत्‌ अर्थ के 
क्षाकार का अध्यासकर जगत्‌ के स्वरूप से भासती है अन्य 
नहीं भासता है, ऐसा समझना चाहिये ।!५७॥। 
इस प्रकार रफ़ततन्मात्र और गन्धतन्मात्र की भी, 
जो निपट असत्य होते हुए भी सत्‌ के तुल्य हैं, स्वप्न 
के समान कल्पना की जाती है अर्थात्‌ शब्द प्रदर्शित 
न्याय रस आदि में भो समझता चाहिये ॥॥५८५॥ 
तेज सूर्य आदि के विक्वासों से प्रकाशरूपी महावक्ष 
का बीजभूत है, उसप्तमें रूपभेद द्वारा संसार की उत्पत्ति 
होगी ॥५९॥। द 
.. विकारशुन्य आकाश से जेंसा आगे होनेवाले उस 
पत्चीकृत अन्नपान आदि का स्वतः माधुय॑-स्वदन होता 
है वह रसतन्मात्र कहलाता है ॥६०।। 
अनन्तर जिसका रूप, संकल्प नाम आगे होनेवाला 
है ऐसा थह कार्यकारणसमुदायरहूप जीव संकल्पभूत 
-गन्धादि तन्मात्र की कल्पना करता है ॥॥६१॥। 
भावी भूगोल के रूप से आधाररूपो महावक्ष का 


बीजभूत सकल के आधाररूप उम्र गन्धतन्मात्र से संसार 
का प्रसार होगा ॥६२॥। 

वास्तव में अनुत्पन्न ही शब्दस्पशंडप आदि तम्मात्रों 
का समूह इस प्रकार उत्पन्न हुआ वास्तव में निराकार 
भी वहू कल्पनावश साक्षार हो गया ॥६३॥ 

यह तन्मात्रों का समूह काकताछीय के समान जिप्त 
प्रदेश से स्वयं रूप को जानता है वहु नेत्र कहलाता है, 
जिस प्रदेश से शब्द सुनता है वह्ठ थ्रोत (कान) कहुछाता 
है, जिस प्रदेश से स्पर्श का अनुमव करता है वह र्व- 
गिन्द्रिय कहलाता है, जिस प्रदेश से रस का स्वाद लेता 
वह रसनेन्द्रिय कहलाता है, एवं जिस प्रदेश से गरध का 
अनुभव करता है वह प्राणेन्द्रिय कहलाता हैं।।६४-६६॥। 

नियत आकृति को प्राप्त हुआ यहु जीव दिककाछ 
की कल्पना करता है। और असर्वात्मा के दोष से 
सकल अद्भ से अर्थात्‌ नेत्र, श्रोत: आद से रस, ग्रन्ष 
आदि सब कुछ नहीं जानता है अर्थात द्विविध परिच्छेद 
की तरह देहपिण्ड में अहंमावप्रयुक्त इसकी दिक्‍कार 
के भेद की कल्पना कहते हैं ॥६७॥। 

इस प्रकार प्रत्येक जीच में अनुक्त भी अनन्त सांसा- 
रिक कल्पना आत्मा के अन्तर्गत ही अनुमेय हैं अनन्त 
होने के कारण प्रत्येक का प्रथक-पृथक कथन अशक्य 
है भौरवे अनन्त कल्पनाएँ आत्मा से अभिन्न अर्थात्‌ 
आत्मभूत ही हैं, इसलिए वे परमार्थरूप से न उदित 
होती हैं और नष्ट होती हैं किन्तु पत्थर के गर्भ के 
समान सच्चिदानन्दंकघन निर्व्यापार ही स्थित हैं ॥६८॥। 





इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों में निर्वाणप्रकरण उत्तराष में 
जीवत्वसंसृतिप्रतिपादद नामक कुसुमलता गनुवाद का एक सो सत्तासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१५७॥। 


१८८.१ ॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


४५०९, 
१८८ 
वसिष्ठ उवाच इदसित्थमिति स्पष्टबोधादबुद्धिरिहोच्यते । 
आदिमत्वसिदं प्रोक्तमेतस्प कलनस्प यत्‌। कल्पनान्मनज्ञत्वान्मन इत्यभिधोयत्ते ५ 


परस्माद द्वितोयं तत्वदुबोधाय न वास्तवम्‌ ॥१॥ 
एवंविधं तत्कलनसात्मनोडड्रसकृत्रिसम । 
चेत्योन्सुल चिदाभास॑ जीवदब्देन कथ्यते ॥२॥ 
कलतस्या5स्थ नासानि बहुनि रघुनन्दन !। 
श्यूण तानि विचित्राणि चेत्योन्सुखचिदात्मनः ॥३॥ 
जोवनाचलेतनाज्जोबी जीव इत्येब कथ्यते। 
चेत्योन्सुखतया चित्त चिदित्येव निगद्यते ॥४॥ 


अस्मीति.प्रत्ययादन्तर हंकारश्. कथ्यते ॥ 
चेतनाढ्यमृतं चित्तसिति शास्त्रविच्चारिभिः ॥६॥ 


प्रोह्संकल्पजालात्स . पुयंष्टकमिति  स्पृतम्‌ । 
संसृतेः प्रकृतत्वेन प्राथम्यात्पकृतिः स्मृता एज 
बोधादविद्यमानत्वादविद्येत्युच्यते बुधे: । 
इत्या दिकलनस्थापस्थ नामानि कथितानि ते ॥८/॥ 


१८८ 


 श्रीवसिष्ठजी ने कटद्ठा--है वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! इस 
चिदाभासा त्मक' जीव की जो वह ॒ उत्पत्ति कही है वह 
चिदाभासा त्मक' जींव ब्रह्म से अभिन्न है ऐसा आपको बोध 
कराने के लिए कही है, किन्तु जीव की उत्पत्ति आदि 
वास्तव दे अर्थात्‌ पिछले सर्ग में 'घनसंवेदनात पश्चाद्‌ 
भाविजी वादिनामिका' इत्यादि से जीव की उत्पत्ति का 
उपपादन किया गया है । वह उचित नहीं हैं, क्योंकि 
नवीन उत्पन्न हुए जीव के संसार के (आवागमन के) हेतु 
काम, कमसें, वासना आदि के अभाव से संसार की सिद्धि 
नहीं होगी और घट, पट आदि के समान भिथ्या होने से 
ब्रह्मात्सम भाव न होने के कारण मोक्ष की पिद्धि भी नहीं 
होगी ऐसी आशद्ू अशक्रीरामचन्द्रजी को न हो, इसलिए 
उक्त जीवोत्पत्तिप्रतिषपादन का तात्पयं भगवान श्रीवसिष्ठ- 
जी कहते हैं ।१॥। 
. बहू कलन चिदाभास परब्रह्म का इस प्रक्कार का 
ओऔपांधिक अवयव है, अतएव अकृ त्रिम है। चेत्य की ओर 
प्रवण चिदाभास जीवशब्द से कहा जाता है, ऐसी दशा 
में ब्रह्मा से चिदाभास का जो पृथकत्व है वह ओऔपाधिक 
है, उससे होने वाले जीव आदि भिन्न-भिन्न नाम परम 
ब्रह्म के ही हैं जंसे कि आकाश के घटाकाश, मठाकांश 
आदि भिज्लञ-भिन्न रूप और नाम हैं अर्थात्‌ किस रीति से 
जीव. परम ब्रह्म से अभिन्न है यह बोध कराने के लिए 
कंहते हैं ॥॥२॥। 
« है शक्रीरामचन्द्रजी | इस चिदाभासात्मक जीव के 
बहुत से नाम हैं। चेत्य की ओर प्रवण चिदात्मा के उन 
विचित्र नामों को आप सुनें करर्थात जीव के ओपाधिक 


प्रवृत्तेनि मसित्त और उनके भेदों से जनित विविध नामों. 





को सुना ले हैं ॥।३॥। 
८: जीवन से अर्थात्‌ सुख्य प्राण और कर्मेन्द्रियों के 
धारण से तथा चेतन से अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियों के धारण से 


वह जीव कहलाता है, पहले अनुभव में आये हुए भूत 
ओर भावी चेत्यों की ओर प्रवण होने से वह चित्त 
कहलाता है एवं निकटवर्ती चेत्यों को ओर प्रवण होने 
के कारण वह चित कहलाता है ॥।॥४॥॥ 


यह इस प्रकार का है स्पष्टरूप से बोघन के कारण 
वह यहाँ बुद्धि कहलाता है, संकल्प करने तथा ऊहापोह 
रूप मनन का ज्ञाता होने के कारण वह मन कहलाता 
है ॥।५॥। 


अपने अन्दर "मैं हूँ इस प्रकार अभिमान करने से 
अहंकार कहलाता है। पामर, लोगों की साधारण व्युत्पत्ति 
से चित्त! नाम की व्याख्या की जा चुकी है, क्षिन्तु 
विद्वानों को प्रत्मिद्धि से 'चिति संज्ञा ने! इस धातु-व्युत्पत्ति 
से स्वतत्त्व चेतना से पूर्ण परमाथवस्तु आत्मा ही चित्त- 
पद का मुख्य वाच्य है ऐसा शास्त्रों का विचार करने वाले 
पुरुषों ने कहा है ॥६॥ 


वह जीव प्रौढ संकल्प राशि से पुर्यष्टक संकल्पादिभि: 
पुरन्ते इति पुय्यस्तासाम्‌ अष्टकम्‌ अर्थात्‌ संकल्प आदि से 
जो पूर्ण की जाती हैं वे पुरियाँ हैं, उनका अष्टक अर्थात्‌ 
आठ पुरियाँ इस व्युत्पत्ति से कहां गया है। सृष्टि के 
आदिकाल में प्रस्तुत होने से प्रथम होने के कारण वह 
प्रकृति कहा गया है, तत्त्वदर्शश से औपाधिकरूप से 
अविद्यमान होने के कारण विद्वानों द्वारा अविद्याः कहा 
जाता है। चिदाभासरूप जीव के इत्यादि अनेक नाम 
मैंने आपसे कहे हैं ॥॥७, ५॥। पं 


२१० 


एतत्कलनमाहन्तमताकारमतामसयम । 
आतिवाहिकदेहोकत्या समुदाहियते बुधेः ॥९%। 
इत्येवं स्वप्नसंकल्पपुरवत॒त्रिजगद्श्र मः । 
भात्यथंकाय॑प्यवपु:... शुन्यमप्रतिघात्मकम्‌ ॥१०॥। 
इत्यातिवाहिकः प्रोक्तो देहों देहभुतां बर !॥ 
चितह्नभश्वित्तदेहोढ्सोी शुन्य आकाशतोषि चर ॥११॥ 
नाउस्तमेति न चोदेति जगत्यामोक्षसंविदः । 
चतुदंदविधस्येका. भूतसगस्य चित्तभू:॥१्श। 
अन्न संप्तारलक्षाणि भविष्पन्ति भवन्ति च। 
भूतानि व फलानीव यथा कालव्यवस्थया ॥१३॥ 
एथ चित्तमयों देहो जगन्त्यन्तबंहिस्त्वपि। 
प्रतिबिभ्बसिवा55दर्श: शन्‍्य एवं नभो यथा॥१७४॥ 
महाकल्पस्थ पयंन्ते सर्वनाशे स्थिरे स्थिते। 
महाशुन्यपदे प्रोढ़े ब्रह्मात्मनि निरामये ॥१५॥ 


निराकार निविकार यह चिदाभासझूप जीव आति- 
वाहिक देह के नाम से विद्वानों द्वारा उप्पित्तिनाशवान्‌ 
कहा जाता है ॥९॥। 

स्वप्वननगर और संकल्पपुर के समान यह त्रिजगद्‌ भ्रम 
भोग और मोक्षरूप अथं का कर्त्ता होनेपर भी निस्स्वरूप, 
शुन्य और अमूतंरूप प्रतिघात के अयोग्य प्रतीत होता 
है ॥१०॥। | 

हे देहधारियों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी ! इस प्रकार 
यह आतिवाहिक शरीर चिदाकाशभूत चित्तशरीरवाला 
ओर आकाश से भी शून्य कहा गया है !॥११॥ 

यह आतिवाहिक शरीर मोक्षसंवितपर्यन्त जगत्‌ 
में नष्ट होता है और न उत्पन्न होता है। चौदह भुवनों 
के निवासी होने से चौदह प्रकार के प्राणियों का एक- 
मात्र यह प्ररोहस्थान है ॥१२॥ 

ऋतु की व्यवस्था से व॒जक्षों में फलों की तरह लाखों 
संसार इस चित्तलरूपी भूमि में हो गये हैं, होंगे और 
होते हैं ॥१३॥। 

यह ॒ चित्तमय शरी अन्दर और बाहर जगतों को 
जैसे कि दपंण प्रतिबिम्बों को धारण करता है बसे ही 
घारण करता है ॥१४॥। 

जब महाकल्प में प्राकृत प्रढदय के अन्तिम क्षण में 

सर्वंनाश स्थिर हो जाता है, उस समय महशुन्यपद 
अवकाशदायक प्रौढ तिरामय निर्विकार ब्रह्मात्मा शेष 
रहता है ॥१५॥ 


योगवा सिष्ठे 


[ १८८,२२ 


. स्वतश्रितीघनो5चित्त्वाच्चि-दुशनसिदभात्मनः ॥ 


आतिवाहिकदेहाभ॑ क्रमेणाध्लेब. चेतति ॥१६॥ 


स॒ आतिवाहिको. वेहस्तदालोकप्रर्वातितः । 
कश्विद्‌ ब्रह्मेति कथितः स्घपृतः कश्विद्विराडिति ॥१७॥ 


कग्मित्सनातनाभिख्यः कश्चिन्नारायणाभिधः। 
कश्चिदोश इति ख्यातः कश्चिदृक्तः प्रजापति: ॥१८॥ 
काकतालीयव:ड्ाताः पतच्च स्वेन्द्रियसंविदः । 
यत्र यत्र तथा तेषों स्थितास्तत्र तथा स्थिताः ॥१५॥ 
एवमत्यन्तवितते.. संपन्ने दृष्य विश्ञमे । 
न क्रिचिदपि संपन्न सदशुन्य॑ तत॑ यतः ॥२०॥ 
अनादिसत्परं ब्रह्म न सचन्नाध्सदुच्यते । 
तदेवेदमनायन्तं तथा स्थितमवेदनम्‌ ॥२१॥ 
आतिवाहिकदेहस्प तस्याध्नुभवतः  स्वयभ्‌। 
याति व्यसनिनः स्वप्तः कान्‍्तेव परिपुष्टताम ॥२२१॥ 


तब चेतन्यघच परमात्मा चेतन्य का आवरण करने- 
वाले अज्ञानरूप निमित्त से क्रम से आत्मा के आतिवाहिक 
देहतुल्य चिदभान की स्वतः कल्पना करता है ॥१६॥ 
वह जीव हो भातिवाहिक देह है, उसका जो 
जगदालो चन रूप आह्लोक है उससे प्रवतित कोई भाग 
शास्त्रों में मैं चतुर्मुख ब्रह्मा हूँ इघब तरह ओर कोई भाग 
मैं विराट हू इस तरह वाणित है ॥१७॥ द 
कोई भाग सतातन, सनक, सनन्‍्दन आदि कहा 
गया है कोई भाग ईश्वर के नाम से प्रख्यात है, कोई 
भाग श्रजापति कहा गया है |॥१८॥ 
जिस भाग में पाँच स्वेन्द्रियसंवितों का काकता- 
लीयवत्‌ भान हुआ वहाँ उन इन्द्रियों के विषय वेसे ही 
व्यवस्थित हुए ॥॥१९॥ द 
अत्यन्त विस्तारयुक्त इस दृश्यभ्रम के सम्पन्न होनेपर 
कुछ भी सम्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि यह सब सववेदृश्य- 
शून्य आत्मा ही विस्तृत है ॥२०॥॥ 
जन्म, विनाश आदि शुन्य परब्रह्म न आविर्भत है 
ओर न तिरोभूत है। आदि-अन्तरहित वही जब स्वरूप- 
साक्षात्‌कार से विहीन होता है तब सत्‌ आविभूंत और 


ओर असत्‌ के तिरोभूत के आकार से अर्थात्‌ जगद्गूप 
से स्थित होता है ॥२१॥ 

सुक्ष्मातिसुक्ष आतिवाहिक देहधारी ब्रह्म के स्वानु- 
भव से यह अपच् निरन्तर कान्‍ता का अनुसन्धान करने- 
वाले विधुर पुरुष की स्वप्नकान्ता के समाल परिपुष्ट 
हो जाता है ॥२२॥ 


पै८८.२३ | 


शुन्योध्प्यना कृतिरपि घटाका रोज्नुभूयते । 
स्वप्तसंकल्पयो: स्वस्थ देहस्थ जगतों यथा ॥१शेा। 


भवत्यथंकरोष्त्युच्चेस्तच्चित्सस्वप्नवस्तुवतु॒ । 
आकाशात्मक एवोग्रः पदाथ इब भासते ॥२४॥ 


भआातिवाहिकदेहोडसो स्वतोष्तुभवति क्रमात्‌। 
अनाकारोडईपि शुन्यो5पि स्वप्ताभोउ्सन्नपि स्थित: ॥२५॥ 
चेतत्यस्थिगणेः स्थुल॑ कराह्यवयवावलिसु । 
त्रिककोमशिरास्नायुसंनिवेशतया. स्थितम्‌ ॥शद। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध' 


५११ 
जन्मकर्म हितस्थान॑ परिणासवयःस्थितम्‌ । 
देशकालक्रमा भोगभावार्थायो:ठू वच्ञ मम॒ ॥२७॥ 
जरासरणमाधानदशदिउमभसण्डरुक्ष मम । 
ज्ानज्ञेयज्ञातमावसादिमध्यान्तवेदनम ॥२८॥ 


क्षितिजलगगन[दवा कर- 
जनताव्यवहारनगरशिखरात्मा ॥ 
स्वाधा राधेयमय॑ 
पर्रयात वपुषः पुराततः पुरुषः ॥२९॥/ 


इत्याषे श्रोवासिष्ठमचहारामायणे बाल्मोकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
जीवरूपवर्णनं नामाष्ष्टाक्षीत्यधिकश्ततभः सर ॥१८८॥ 


स्वप्न और मथोरथ में शुन्य भी निराकार भी 
घटाकार का अनुभव होता है, यह्थी स्वदेह और जगत 
के भाव में दृष्टान्त है भर्थाव्‌ जगत्‌ से सर्वथां शुन्य 
ब्रह्म का भान होने में दूसरा दृष्टान्त दिया है ॥२३॥ 

. जगतप्रपतच्च॒ चिदाकाशस्वरूप स्वप्तपदार्थ के समान 
पूर्णतया बर्थक्रियाकारी होता है, आकाशात्मक होता 
हुआ ही कठिन पदार्थ के समाच प्रतीत होता है ॥२४॥ 

यह आतिवाहिक जीव निराकार, शून्य स्वप्नतुल्य 
 असत्‌ होनेपर भी क्रम से अपने देहादि आकार का स्वयं 
अनुभव करता है ॥२४!। 

आतिवाहिक देहरूप जीव अस्थिपञ्जर से स्थल, 
रीढ़, रोम, चसों ऑर ताड़ियों के संनिवेशरूप से स्थित 
हस्त, पाद भादि क्वयवों से युक्त स्थूल शरीर जन्म, 
कम और अभिलाषा का स्थान है और परिणामावस्था 


में स्थित है, उस#ो देश, काल क्रम, शब्द इत्यादि विषयों 
के भोग के लिए कल्पना करता हैं। शोर उस स्थल 
देह में जन्म-भ्रम की कल्पना करता है ।॥२६,२७॥। 

बुद्धावस्था ओर मत्यु की, ग्रुण, दोष भादि के 
आधान की, दश दिशाओं में ध्रमण की, ज्ञान, ज्ञेय, 
ओर ज्ञानस्वहूप जिपुटी की तथा सब पदार्थों के जन्म, 
स्थिति ओर नाश के ज्ञाब को भी कल्पना करता 
है ।॥॥२५।। 


आतिवाहिक देहभुत पुराण पुरुष अपने से कल्पित 
ही व्यष्टि समष्टिरूप स्थूछठ शरीर से स्वयं ही प्रथिवी, 
जल, आकाश, सुर्य, जबता-व्यवहार, नगर ओर शिखर- 
रूप होकर पृथिवी आदि मेरे आधार हैं और स्वयं मैं 
उनका आधेय हूं इस प्रकार भ्रान्तिरूप संसार को स्वप्न 
को देखता है ॥२९॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठप्रहारामायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तरा्ध में 
जीवरूप नामक कुसुमछूता अनुवाद का एक सौ अठासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१८८॥ 


१८९ 


वसिष्ठ उवाच 
आतिवाहिकदेहो5सो तस्याउष्च्स्थ प्रजापते: ॥ 
काकतालोयवच्चित्वाचचथेत्यादि चेतति ॥९॥॥ 


तत्तथा स्थितिमायाति चिरं संबित्स्यभावतः ॥ 


बत विश्वमिदं भातमत्राउसत्ये कुतः स्मयः॥२0/ 


१८९०, 


श्रीवसिष्ठणी ने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! आद्य 
प्रजापति का यहु आतिवाहिक शरीर चित्‌ होने के कारण 
कश्नचित ब्रह्मेति कथित: स्मतः कश्चिद्‌ विराडिति' विस्तार 
से वर्णित रीति से जिस जिसकी जंसी कल्पना करता है 


काकतालीय न्याय से वह चिरकाल तक उसी रूप में 


स्थित होता है, सत्य संकल्पवरती संवित्‌ के स्वभाव से इस 


विश्व का भान होता है। अत; जगत्‌ की असत्यता के 
विषय में क्या आश्चर्य है ॥१, २। 


भ१२ 


द्रष्टापसत्यमसत्यं. दुगसत्यं. दहन ततम्‌ । 
सत्यमेवाष्यवा सर्व ब्रह्मेवाउडत्सतया तथा ॥३े॥ 
क्रीरास उवाच 


इत्यातिवाहिकालोक: स॒तस्या5इश्यप्रजापतेः । 
कठिनत्वं कथं यातः कर्थं स्वप्नस्य सत्यता ॥४ा। 


वसिष्ठ उवाच 
आतिवाहिक आलोक: स्वत एवानुभयते । 
प्दाइनवरतं तेनव स॒ एवा5भाति पुष्टवत्‌ ॥५॥ 
प्रथा स्वप्तस्यथपुष्टत्व॑ चिरानुभवनोचितम्‌ । 
तिसत्यसिवा55भाति स्वातिवाहिकता तथा ॥दा 
आतिवाहिकदेहस्य चिरस्वानुभवोदये । 
आधिभौतकताडबुद्धि रदेति मृगबारिवत्‌ ॥७॥ 
जगत्स्वप्नञ्नमाभासं॑ मृुगतृष्णाम्बुवत्स्थितम्‌ । 
असदेवेदसाभाति सत्यप्रत्यवकार्यपि ॥८॥ 


केवल भ्रमस्वरूप होने से द्रष्टा, दुश्य और दर्शनरूप 
त्रिंपुंटी भी असत्य है द्रष्टा असत्य है, दृश्य असत्य है ओर 
दशन (वृत्ति) असृत्य है, अथवा ब्रह्मात्मता के कारण सब 
कुछ ब्रह्म ह्वी है ओर सत्य ही है ॥३॥। 

श्रीरामचन्द्रजो ने कह्ा--हे भगवन्‌ ! इस रूप से 
केवल आतिवाहिक शरीर यदि आन्तिदर्शनमात्र है, अतः 
वह कठिनता को (शिलादि के तुल्य पुष्टता को) कंसे प्राप्त 
हुआ 2 भा स्वप्त में पारछोकिक फल आदि की अर्थ- 
क्रियाकारिता कंसे संभव है है ? ॥४।॥ 


श्रीवरससिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामजी ! आतिवाहिक 
शरीर के भ्रमहूप दर्शव की स्वत: ह्वी अनुभूति होती है। 
निरन्तर भान से वह चरकाल के अभ्यास से घनीभूत की 
तरह मालम पड़ता है ॥५॥। 


ब्रह्मा को अपनी आतिवाहिकता वंसे ही अत्यन्त 
सत्य सी प्रतीत होती है जंप्ते राजा हरिश्वन्द्र आदि के 
स्वप्त को चिरानुभूत के अनुरूप पुष्टता हुई ॥६॥। 


आतिवाहिक शरोर के चिरकाल तक स्वानुभव में 
आरूढ़ होने पर मरुभूमि में मृगतृष्णा के तुल्य उसमें फिर 
भाधिभोतिकता-बुद्धि उादत हाती है ॥७॥॥ 


स्वप्न और प्रम के सदश भासमान होने वाला मग- 
तृष्णा जल के समान यह जगत सत्य प्रतीतिकारी होने पर 
भो भसतत द्वी स्फुरित होता है ॥०॥ 


योगैवा सिष्ठे 


[ १०९.१४ 


आतिवाहिकरूपाणामाधिभोतिकता स्वयम्‌ । 
असती सत्यवद्द्र मर्वाग्दशिभिरथिता ॥९%॥ 


अय॑ सो5हभिदं तन्‍म इसा गिरिनभोदिशः। 
इति मभिथ्याश्रमों भाति भास्वरस्वप्नशलवत्‌ ॥१०॥ 


आतिवाहिकदेहोइसो ख्रष्टुराद्यस्य भावितः 
आधिभोतिकर्ता चेतत्पिण्डाकारं प्रपश्यति ॥११॥ 


चिन्नभश्ेतनं त्यकत्वा ब्रह्माइहमिति पश्यति। 
अय॑ देहोष्पमाधार इति बध्नाति भावताम्‌ ॥१२॥ 


असप्ये सत्यवुद्धयंव बद्ठो भवति भावनात्‌। 
बहुशो भावयत्यन्तर्नानात्वमनुधावति ॥१३॥ 


दब्दान्करोति संकेतं संज्ञाशग्य स्पन्दनानि च। 
ओमित्युक्ते ततो वेदाञ्छब्दराशीन्प्रगापति ॥१४॥ 


तेरेव.. कल्पयत्याशु व्यवहारमसितस्ततः । 
मनो हातो कल्पयति यच्चेतति तदेव हि ॥१५॥॥ 


संकल्पमय स्वरूप वाले पदार्थों की आधिभौतिकता 
असत्य होने से अविवेकी पुरुषों ने सत्यवत्‌ के समात माना 
है ॥९॥। 

यह मैं, ये मेरे शरोर आदि, ये मुझसे भिन्न, ये पबंत, 
आकाश, दिशाएँ इस प्रकार का मिथ्याभ्रम देदीप्यमान 
स्वाप्न पववत के समान प्रतीत होता है ॥१०!। 


आदि प्रजापति का यह आतिवाहिक शरोंर आधि- 
भौतिक रूप से भासमान हो पृथिवी, शरीर आदि रूप 
पिडाकार को देखता है |॥११॥। 


चिदाकाश 'मैं ब्रह्म हूं' यह यथार्थ चेतना छोड़कर यह 
मनुष्य आदि शरीर मैं हुं' यह पृथिवी आदि मेरा आधार 
है, इस प्रकार देखता है और उसमें वेसी ही आस्था 
करता है ।।१३॥। 

असत्य वस्तु में यह सत्य है इस बुद्धि से भावना 
करने के कारण जीव बन्धन में पड़ता है अपने अन्दर पुन:- 
पुन: भावता करता है उससे द्वत का अनुसरण करता 
है ॥१३॥। 

पहले व दिक, लोकिक शब्दों की सृष्टि करता है और 
उनका जाति आदि उपाधियुक्त अथं में संकेत करता है 
अर्थात्‌ यह शब्द इस अर्थ का वाचक है, ऐसा संकेत करता 
है । संकेत से संज्ञाएँ ओर चेष्टाएं करता है। अनन्तर 535 
उच्चारण करने के उपरान्त शब्द राशिरूप वेदों का गान 
करता है ॥१४॥ 

शब्द राशिस्वरूप वेदों से ही इतस्तत: चारों ओर के 
व्यवहारों की कल्पना करता है, क्योंकि समष्टि सन रूप 
यह प्रजापति की कुछ भी कल्पना निश्चयरूप से वह्दी हो 
जाती है ॥१५॥ 


१८ ९.१६ | 


यो हि यन्मय एवाउइसो स न पद्यति तत्कथम्‌ । 
असत्येव. जगद्आन्तिरेव॑ प्रोडिधुपागता ॥१६॥ 
आब्राह्मणो मुधा भाति चिरस्वप्नेनद्रजालवतु । 
इत्यातिवाहिकस्पेषमाधिभौतिकतोचिता १७ 
आधिभौतिकता नास्ति काचित्किचिदपि क्चित्‌ । 
आतिवाहिकतेवेनामभ्यासाद्याति भावनाम्‌ ॥१८॥ 
मूलादेवेवमायातोी...__ सिथ्यानुभवनाध्सकः । 
भोहो ब्रह्मण एवाउयमसित्यस्व्येष महात्मनाम्‌ ॥१९।॥ 


निर्वाणप्रकरण उत्तरादं 


५१३ 


एवसित्यं दशा राम पिण्डबन्धः क्त विद्यते। 
अआ्आन्तिरेवेदमखिल॑ ब्रह्ेवाएप्भातसेव वाजरगा 


न शाश्वतादन्यदिह्ाएस्ति कारणाश्न 
. फारणं लखल कार्यतां बिना। 
सन. कार्यताकारणतादिसंभवो5- 
स््पनासये.. _ तत्किमपीदमाततम्‌ ॥२१॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारासायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
ब्रहकताप्रतिपादनं नामेकोननवत्यधिकशततमः सर्ग: ॥१८९॥ 


जो जिसमें अत्यन्त आसक्तिमान्‌ पुरुष उसे क्‍यों च 
देखेगाँ ? इस प्रकार असत्यरूपा ही जगदभ्रान्ति प्रौढ़ता 
को प्राप्त है ॥१६।। 

ब्रह्म से लेकर मच्छर तक यह चिरकालिक स्वप्न 
के समान और इन्द्रजाल के समान असत्‌ जगत्‌ मिथ्या ही 
स्फूरित होता है। इस लिए आतिवाहिक की श्आाधि- 
भोतिकता कठिनस्वभावता उचित ही है, अनुचित नहीं 
है ।।१७।। 
कहीं पर कुछ भी आधिभोतिकता चहीं है। आति- 
बाहिकता ही अभ्यासवश इस आधिभोतिक भावना 
को प्राप्त है १५॥। 
_मूलभुत सृष्टिकर्त्ता ब्रह्मा से ही इस प्रकार का यह 


मिश्यानुभवरूप महान्‌ मोह चढा आया है, इसलिए यह 


जगद॒शंनरूप अ्रम प्रारब्ध को क्षय नहीं होने तक तत्त्वज्ञों' 
में भी रहता ही है ॥१९॥। 


चिदेकरस ब्रह्म की इस तरह की दुर्दशा कहाँ संभव 
है, किन्तु यह सब संसार दुदंशादि भ्रान्ति ही है। ब्रह्ँ 
ही कोतुक से जगत, जीव आदि के भाकार में स्फुरित' 
होता है। अपना आकार अपनी दुर्दशा कदापि नहीं कही 
जा सकती है ॥२०॥ 


जगत्‌ का अव्यय सकलकारण-कारण ब्रह्म से 
अतिरिक्त दूसरा कारण नहीं है । वहू कार्यता के बिचा 
कारण नहीं है। निविकार कृटस्थ-चिदानन्द भ्रद्धितीय 
ब्रह्म में कार्य-कारण भाव कदापि संभव ही नहीं है । इस" 
लिए यह जगदाकार कुछ प्रान्तिमात्ररूप ही विस्तृत है।' 
वास्तविक नहीं है ॥२१॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकोीय श्रीवासिष्ठमहाराधायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 
में ब्रह्म कताप्रतिपादन नामक कुसुमछता अनुवाद का एक को नवासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥।१८९॥ 


१९० 


वसिष्ठ उवाच 
शानस्प शेयतापत्तिबंन्ध इत्यभिधोयते । 
तस्यमेव श्षेपताशान्तिसोक्ष. इत्यभिधीयते ॥१॥ 


860 


श्रीराम उवाच 


ज्ञानस्य शेयताशान्ति कथं ब्रह्मन्प्रवतंते । 
सा रूढा बन्धताबुद्धिः कथं वाउच्र निवर्तते हरा 


१९० 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स श्रीरामजी ज्ञान 
की शेयता बन्ध है और ज्ञान की ही शेयता-शाल्ति सोक्ष 





ग[रामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! यहाँ पर ज्ञान 


की शेयता शान्ति कंसे होती है और उसका दढ़ाभ्यास 


र्मै 


होने पर बन्धता-बुद्धि कैसे निवृत्त होती है अर्थात्‌ यहाँ पर, 
श्रीरामचन्द्रजी की जिन शद्भा्ों को पहले समा ॥ 
चुका था उनका भी सबके उपकार के लिए प्रश्नोत्तर 
माला के क्रम से उद्घाटनकर समाधान क्रम को प्रस्याव 
कराने के लिए उत्तका उपाय पूछा है ॥२॥ जे फ् 






प्वेडट . योगवासिष्ठे [ १९०.१० 
वसिष्ठ उवाच वसिष्ठ उवाच . 
सम्यरज्ञानेनी बोधेन सन्वबुद्धिनिबरतते। .. बोधमात्र भवेज्ज्ञानं भावसाधनसात्रकम्‌ । .. 
निराकारा निजा शान्‍्ता मुक्तिरेबं प्रबतंते।३॥ लत ब्लानश्ेधयोर्भेद: पवनस्पन्दयोरिव ॥७॥ 
श्रीरास उवाच है ओरीरास उधाच | के 
बोधः केवलतारूप: सम्यग्ज्ञानं विमुच्पते । एवं. चेत्तत्कथमयं ज्ञानश्षेयादिविश्षम:। 
येन बन्धादयं जसन्‍्तुरशेषेण  विमुच्यते ॥४॥ सिद्ध: शशविषाणाभो भविष्यदृभूतभष्यज्ञः हटा 
वह्षिष्ठ उवाच वसिष्ठ उवाध हक 


ज्ञानस्य ज्ञेयता तास्ति केवर्ल ज्ञानमव्ययम्‌। 
अवाच्यसिति बीधोउन्तः सम्यगज्ञानसिति स्पृतम्‌ ॥५॥ 


श्रीराम उवाच 
ज्ञानस्य ज्ञेपता भिन्ना त्वन्तः केति सुने ! बद। 
उत्पादों ज्ञानशब्दश्व भावे वा करणे$थ किम ॥६॥ 


- श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स ! शम्म, दम आदि 
साधनों से युक्त सम्यक्‌ ज्ञानरूप प्रबोध से प्रान्ति हट 
जाती है । भ्रान्तिरूप स्वप्व के हट जाने पर इस प्रकार 
की जञेयताशान्तिरूप मुक्ति भुमिका की पुष्टि क्रम से होती 
है ॥३॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कह्ा--हे ब्रह्मन ! सम्यक्‌ ज्ञानमय 
कंवल्यरूप बोध क्या है ? जिस यह जीव बन्धन से पूर्णतया 
विमुक्त हो जाता है। धड़ूत का अनेक विशेषताओं से 
युक्त रत्न आदि के कतिपय विशेषों का ज्ञान होने पर 
भी क्षन्य विशेषताओं के ज्ञान के लिए पर्यालोचनजन्य 
सम्यक्‌ ज्ञान दुसरा हो, किन्तु ब्रह्महप निविशेष वस्तु में 
आपात ज्ञान को अपेक्षा सम्यक्‌ ज्ञान दूसरा क्‍या होगा 
जिससे कि जीव के बन्धन की निव॒त्ति होगी ॥४॥ 


श्रीवर्सिष्ठजी ने कह्का-- हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! 
- अधिष्ठठानभुत चिन्मात्र ज्ञान की ज्ञेयता किसी भी काल में 
भी नहीं है अर्थात्‌ तीनों कालों में वहीं है। अव्यय केवल 


ज्ञाव अवाच्य है, इसलिए सर्वदृश्यबाधपर्यन्त ही तत्त्व- 
पाक्षातूकार कहा गया है। आपात ज्ञान बसा नहीं 


है ॥५॥ 


श्रीरामचल्द्रजी ने कहा--हे मुनिवर ! चिदेकरस 
आत्मा के अन्दर उससे भिन्न ज्ञेयता कौन है यह मुझसे 
कहने की कृप करें। इस ज्ञान शब्द की 'जप्तिज्ञानम्‌' भाव 
में व्युत्पत्ति करनी चाहिये अथवा '"ज्ञायतेडनेन तत्‌ ज्ञानम्‌! 
यों करण में ? ॥६॥ 


बाह्यार्थश्नान्तितो ज्ञेपा भ्रमबुद्धिरिहोदिता। 
बाह्मश्वाष््म्यन्तरश्राष्थों न संभवति कश्वन ॥९ 
श्रीरास उवाच 


योष्य॑ प्रत्यक्षदृश्योड्थों मुने ! त्वमहमादिकः । 
भूतादिरनुभूतात्मा स कथ्थ नाउस्ति मे बद ॥१णा 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्र | 'ज्ञप्तिज्ञा- 
तम्‌ भाव में व्युत्त्पन्न ज्ञान केवछ बोधमात्ररूप है। पवव 
ओर स्पन्द के समान ज्ञान और शेय का भेद नहीं है । 
भाव अर्थ में ही ज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति करनी चाहिये 
शेय जगपदूरूता ज्ञान का ही मायिक भेद है वह ज्ञाव 
की एकरसना का विघातक नहीं है ॥॥७॥। द 

श्रीरामचनद्रजी ने कहा--हे गुझुवर ! यदि ऐसी 
बात है तो ज्ञान, ज्ञेय भादि भ्रम कंसे सिद्ध हुआ ? 
वह ज्ञान का शेय जगद्रपताभूत विकल्प शश के सींगों 
को तरह है । वह प्रत्यक्ष आदि प्रम्राणों से भूत, वर्तमान 
ओर भविष्यत्‌ विभागों से व्यवहार योग्य कंसे मालुम 
होता है ! ॥५॥ क्‍ 

श्रीवसिष्ठणी ने कहा--हे श्रीरामजी ! बाहरी 
पदार्थों की भ्रान्ति से यहाँ पर भ्रमबुद्धि उदित है यह 


बाह्य ओर आभ्यन्तर किसी भी पदार्थ का सम्भव 


नहीं है। भाव यह है कि असत्ता अभान अथवा अर्थ- 
क्रिया को असाम्रथ्यं में कारण नहीं है क्योंकि स्वप्त 
और श्रान्ति ज्ञान में हजारों असत्‌ पदार्थों में भान और 
अथंक्रिया सासथ्यं देखी जावी किन्तु बाध ही अभाव 


और अथंक्रिया की असामथ्यं में प्रयोजन है । बाध 


विचा रवातों को प्रत्यक्ष ही है ॥९॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनिनायक ! यह प्रत्यक्ष 
दृश्य त्वमू, अहम्‌ आदि भूतादि अर्थ अनुभूत कैसे नहीं .. 
है यह मुझसे कहे अर्थात्‌ छौकिक प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों | 
से सिद्ध पदार्थ का अपलछाप कंसे संभव है ? यह कहने 
की कृपा करें ॥१०॥। ३ अर 


*“१९०.११ ] 


बसिष्न उवाच 


आदिसगंविधावेव विराडात्मादिकोग्तघ ![। 
। ज्ातो न कश्नमिदेवाएयों ज्ञेयस्यापत्तो न संभवः ॥११॥ 


श्रीराम उवाच 
भविष्यद्भूतभव्यस्था जागद्दृष्टिरियं घुने !॥ 
_ नित्यानुभूयसानाइपि न जातेति क्िमुच्यते ॥१२॥। 
द वसिष्ठ उवाच 
स्थप्ताथंमृगतृष्णाम्बुद्रीन्दुसंकल्पिता्थंघतू. .॥ 
सिथ्या जगदहूं त्वं च भाति केश्ोण्ड्क॑ यथा ॥३१३॥। 
श्रीरास उबाच 
अहुं त्वमयमित्यादिजगज्जठरमप्पलम्‌ 
क्थं मन जात॑ भगवन्सर्गादावनुभूतिमतु ॥१४॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे निष्पाप ! आदि सृष्टि 
में ही विराट आदिरूप कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं हुआ, 
इसलिए झेय सम्भव नहीं है। आदि सृष्टि में जगत्‌ की 
_ माया से अतिरिक्त सामग्री कथमपि नहीं कही जा सकती, 
' इसलिए उस समय माथिक जगत्‌ की प्रान्ति से अतिरिक्त 
से था यह अवश्य मानना होगा इस समय भी वह वेसे 
ही भ्रास्तिमात्र ही है यह कहना होगा। छोकिक प्रत्यक्ष 
आदि केवल व्यवहार के अविसंवाद से चरिताथ हैं, अतः 
शक्त्वपूर्ण युक्तियों और श्रुतियों द्वारा बाधित द्वो जाते 
, हैं। इस विषय में भगवती श्रुति भी है--'न निरोधो 
न चोत्पत्तित बद्धोन च साधक:॥ न मुमुक्षुन वे भुक्त 
 त्येषा परमार्थता--अर्थात्‌ व विनाश है, न उत्पत्ति न 
ह कोई बद्ध है मोर न कोई साधक है एवं न कोई मुमुक्ष 
है और न मुक्त है यह परमाथंता है ॥॥११ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कह्ा--हे मुनिवर ! भूत, भवि- 
' ष्यतू और वर्तमान काल में स्थित यह जगद्दब्टि, 
जिसका कि प्रतिदिन सबको अनुभव हो रहा है, उत्पन्म 
' नहीं हुई यह आप क्या कहते हैं ? भूत, भविष्यत आदि 
अनन्त बस्तु गोचर अनन्त सर्वजनहित प्रत्यक्ष भादि का 
एक तत्त्वज्ञान से केसे बाध हो सकता है ? ॥१२॥। 

श्रीवसिष्ठणी ने कहा--हे वत्स ! स्वप्न पदार्थ, 
मृगतृष्णा, जल, द्विचन्द्र तथा संकल्पित पदार्थों की तरह 
: अहं व्वम्‌ू आदि मिथ्या जगत्‌ केशोण्ड्क के समान स्फु- 
'रित होता है। उस प्रकार के अनन्त स्वाप्न ज्ञानों का 
एक जागरण से बाघ दिखाई देता है ॥१३॥ द 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद 


धदस्ति कारणे कार्य 


 जगत्सुक्षेण. रूपेण 


५१४ 


बसिष्ठ उवाच 
कारणाज्जायते कार्य नाइन्ययेत्येव निम्चयः। 
सर्वोपशान्तो जगताभुत्पत्तो नास्ति कारणम्‌ ॥१५॥ 


श्रीशम उवाच 
महाप्रलयसंपत्ती. शिष्ट यदजसव्ययम्‌ । 
तत्क्थं नाम सर्गस्य न भवेत्कारणं घुने ! ॥१६॥ 
बसिष्ठ उवाच यो; 
तत्तस्मात्संप्रवतंते । 
न त्वसआ्वायते राम! न घदाज्जायते पट: ॥१७॥ 
श्रीराम उवाच 


महाप्रलथ. आगते। 
आस्ते ब्रह्मण तत्तस्मात्पुनरेव प्रवतंते ॥१८॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! अबवम, त्वमे, 
अयम्‌ इत्यादि पूर्णछप से अनुभूयमान जगज्जठर सर्ग के 
आदि में कंसे उत्पन्न नहीं हुआ ॥१४।॥ 


... श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स ! कारण से कायें 
की उत्पत्ति होती है अन्यथा वह ॒ उत्पन्न नहीं होता यह 
ही निश्चय है प्रल॒मकाछ में सबका विलय होने पर जगतों 


की उत्पन्लि में कारण नहीं है ॥१५॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-दै मुनिवर ! महू प्रलूष 
होने पर जो जन्म-नाश-विद्वीन परमतत्त्व अवधिष्ट रहता 
है वह सृष्टि का कारण क्यों नहीं होगा 2 ॥१६॥ 


श्रीवत्तिष्ठणी ने कहा--हे वत्स ! कारण में जो कायें 


है वह उससे उत्पन्न होता है किन्तु कारण में असत्‌ कार्य 


कंसे उत्पन्न हो सकता है |! घट से पट की उत्पत्ति कदापि 
नहीं होती है। ब्रह्म चिदेकरस है उसमें जगद्ठीज शक्ति 


. नहीं है ॥१४॥ 


'श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनिश्रेष्ठ ! महाप्ररूय 
होने पर जगत्‌ सुक्ष्मरूप से ब्रह्म में रहता है, वह उससे 


- फिर उत्पन्न होता है । भाव यह कि जैसे सांख्यों के अभि- 
: मत गुणों में सूक्ष्मरूप से जगत्‌ रहता है वे द्वी ब्रह्म में 
सुक्ष्मरूप से जगत रहे ॥१५॥ 


३१६ 


वसिष्ठ उवाच 
महाप्रलूयपय॑न्ते कफ्रेन. सर्गास्तिताश्नध !। 
अनुभुता महाबुद्धे ! तत्रस्था सा च॑ कोद्शी ॥१९॥ 
््््ि शीराम उवाच 
जप्त्यात्मिका श्रोस्तत्रस्था ताददेरनुभुयते । 
व्योभात्मिका तु न भवेशज्ष सत्तामसदेति हि ॥२०॥। 
के वसिह उवाच 
एवं चेत्तन्महाबाहो ज्ञप्तिरव जगत्वयम्‌ । 
विशुद्धज्ञानदेहह्थ. कुतो. मरणजन्मनो ॥२१॥। 
पी भ्रोराम उवाच 
तदेवमाहितोी. नास्ति सर्गस्तदियसागता । 
कुतः कथमिव अआन्तिरिति से भगवनु बद ॥२२॥ 
ः वसिष्ठ उबाच...... 
कार्यकारणताभावाद्‌ भावाभावों सत एव नो। 
इंदं थे चेत्यते यद्त्स्वात्मा चेतति चेतितम्‌ ॥२३॥ 


व॒सिष्ठजी ने कहा-- है अनघ ! महाप्ररूय पर्यन्त उ्त 
ब्रह्म में स्थित इस संग की सत्ता का कौन अनुभव करता 
है और है महाबुद्ध, वह सत्ता कसी है ॥१९॥। 
श्रीरामचन्द्रजी ते कह्ठा--उस ब्रह्म में स्थित झष्ति- 
ख्पा का तो ज्ञानियों से अनुभव होता है और वह स्वयं 
प्रकाश चिद्र पा भिन्न सत्ता ही उस समय रहती है माया- 
काशरूप। नहीं रहती. क्योंकि मायाकाशरूप तो असत्‌ 
भगतसत्ता को कंसे प्राप्त हो सकता है ॥२०॥। 
वसिष्ठजोी ने कहा--हे महाबाहों ! यदि इस प्रकार 
चिद्रप ही जगत की सत्ता मानोगे तो चिद्रप ही मद 
तीनों छोक हैं । फिर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा के जनम, 
मरण आदि कंसे हो सकते हैं ? ।॥२१!। 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! यदि सृष्ठि उस 
ब्रह्म में स्थित नहीं है तो यह भ्रान्ति कहाँ से कंसे आ 
गई, यह मुझसे कहिए। अर्थात यह जगत का भ्रम क्‍यों 
होता है ॥॥२२।॥। द द 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामजी ! कार्यक्रारणता 
का अभाव होने से ब्रह्म में न तो भाव उत्पत्ति) है और 
न अभाव (प्रलय) ही, भासमान जगत्‌ जिसको भासमान 
होता है और जिस रूप में भास्मान होता है वह ज्ञाता, 
ज्ञान ओर जेयरूपी त्रिपुटी केवछ आत्मा ही है ॥॥२३॥ 
. श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! यह असमंजस 
है, यन्‍्त्र के सदश इस अचेतन (कार्यकारणसंघात देहेरिद्रि- 
ग्रादि) रूपता को वहु चेतिता (चेतना करने वाला चलाने 


. योगवासिष्े 


[ १ े *रे ५ 


शीराम उवाच 
चेतिता चेतति यन्त्र व्रष्टा दृष्यत्वमीश्वरः॥ 


कथमेति कथं वह्नि बहेत्काएं कदा किल ॥२र४॥ 


वसिष्ठ उवाच ; 


ब्रष्टा न याति दुश्यत्वं दृध्यस्याउसंभवादतः। 
ब्रष्टेन. केबलो भाति सर्वात्मेकधनाकृतिः ॥२५॥ 


शओराम उवाच 


चिन्मात्र तदनाचन्तं चेत्य॑ चेतयते तदा। 


तदिद॑ जगदाभानं कुतः स्वथाच्चेत्यसंभवः ॥२६॥ 


वसिष्ठ उवाच 


चेत्यं हि कारणाभावान्न संभवति किचन. 
चैत्पाभावाच्चेतनस्प मुक्तता5वाच्यता सदा ॥२७॥ 


बाला) कैसे प्राप्त कर सकता है। चेतन्यरूप सबवद्रष्टा 


अचेंतन (जड़) दृश्यत्व को कंस्ते प्राप्त हो सकता है। भछा 


काप्ठ जो दाह (शलने वाला) है वह दरधा (जलाने बाला) 
होकर बल्कि को दाह्म बनाकर कब भर कंसे जढा 
सकता है ॥२४।। 

वसिष्ठजी ने कह्ा- है श्रीरामजी ! द्रष्टा दृश्यत्व को 
नहीं प्राप्त होता क्योंकि दृश्य का सर्वधा अश्रम्भव है, 
इसलिए केवलछ द्रष्टा ही सर्वात्मा एकचैनाकृति रूप से 
भासमान होता है अंत: कोई असामञ्जश्य नहीं है सब 
असमझ्प्रस्यों की निव॒ृत्ति ही हो जाती है ॥२५॥ 

श्रोरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! सृष्टि के श्रादि 
के अचैतित जगत के भान की प्िद्धि नहीं है, बत: अतादि 
अनन्त शुद्ध चिम्मात्र ही सृष्टि के आदि में जगत्‌ का 
संकल्प करता है तब इस जगत्‌ का भान होता हैं यह 
अवश्प मानता पड़ेगा । उप्त चिम्मात्र में चेत्य का संभव 
कंसे हो सकता है । यह मुझसे कहने को कृपा करें ॥॥२६॥ 

श्रोवसिष्ठणी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! 
कारण का अस्तित्व न द्वोने के कारण चेत्य का तनिक 
भी संभव नहीं है। चेत्य का अभाव होने से चेतन की 
सदा मुक्तता तथा वर्णनातीतता सिद्ध हुई। चेत्य यदि 
सृष्टि के आदि में उत्पन्न होता तो वह किससे उत्पन्न हुआ 
इस प्रश्त का अवसर आता। अत्यन्त असंभूत वन्ध्यापुत्र 
की उपपत्ति-जिज्ञासा से क्या प्रयोजन है ? नित्यमुक्त ही 
आत्मा को स्वीकार करना चाहिये ॥२७॥। 


१९०.४८ ] 


ओराम उदवाच 
एवं चेत्तदहन्तादि चेत्यं कथमिद कुतः । 
कर्थ जगद्देरन॑ जे कथ्थ स्पन्दादिवेदनम्‌ ॥२८॥ 
बसिष्ठ उवाच 


कारणासंभवादांदाबेवोत्प्त॑ न किचन । 
कुतश्रेत्यमतः शान्‍्तं सर्व सर्गस्तु विश्वम्ः॥२०॥ 


श्रीराम उबाच 


अन्न मे विगतोल्लेखे निम्वेत्यचलनादिके। 
सकृद्विभाते बिमले विश्रमः कस्य कीद्श:॥३०॥ 


यसिष्ठ उवाच 
कारणाभावतो राम ! नास्त्येव खल॒ विश्वमः ॥ 
सर्व त्वमहमित्यादि शान्तमेकसनासयभ ॥३१॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-- हे गुरुवर ! यदि चेतन की 
नित्य मुक्तता है तो यह भहन्ता आदि चेत्य कहाँ से और 
कंसे है ? यह जगढद्वेदन कैसे तथा स्पन्द आदि का ज्ञान 
_कंसे है ? शद्भा का यह है कि यदि निश्यमुक्तता है वो 
अहृन्‍्ता का प्रतिभास ही कदीपि से होगा। इस तरह 
ग्रुद, शास्त्र आदि को निष्फलता होगी ॥२८॥ 


श्रीवसिष्ठणो ने कहा--हे वत्स ! कारण का संभव 
ते होने के कारण सृष्टि के आदि में कुछ उत्पन्न ही नहीं 
हुआ । ऐसी परिस्थिति में चेत्य का संभव कहाँ से होगा ? 
इसलिए सब कुछ शान्त है । सृष्टि तो रज्जु में सपंत्वभान 
की तरह सीप में रजत बुद्धि की तरह तथा मरु में जरू- 
भान की तरह भ्रममात्र है ॥॥२९!॥ 


..  श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- है ब्रह्मन्‌ ! वचनों के 
अगोचर, चेत्य ओर चलना दि क्रिया शुन्य, सदा स्वप्रकाश, 
नित्यमुक्त, तनिविकार ब्रह्म में भ्रम ही किसको, किस 
निमित्त से तथा किस तरह का हो सकता है? इस विषय 
में मुझे उत्तर है। अद्वितीय हेतलेश का भी सहन नहीं कर 
सकता है ॥३०॥ 

श्रीव्तिष्ठणी ने कहा--हे श्रीरामजी ! कारण का 
भ्रभाव होने से सुष्टिहप विशिष्ट भ्रम का अस्तित्व दही 
नहीं है । त्वम्‌, अहम्‌ इत्यादि सब कुछ अद्वितीय निविकार 
शन्त ब्रह्म द्वी है। भाव यह कि शास्त्रों के अनुशी लन से 
ज्ञात ब्रह्म तत्त्व की दृष्टि से विश्वम भी अनुपपन्न हो, 
इससे कुतकृत्य श्ात्त्र विफल नहीं कहा जा सकता है, यह 
उत्तर का आशय है ॥३१॥ 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराड 


४११७ 


शोरास उवाच 
ब्रह्मस्श्रमसिवा55पत्चः प्रष्टं जानासि वाउधिकस्‌। 
नाउत्यन्तं च प्रबुद्धोईस्मि पृ्छासि किमिहा5धुना ॥३२॥ 
वसिष्ठ उवाच 


कारणस्पेव निकरषं पृच्छ मा कारणक्षयातु । 
परे स्वभावेषनिर्वाच्ये स्वयं विश्वान्तिम्ेष्पसि ॥३े३।॥। 


श्रीरास उवाच 


मन्येहहंकारणाभावात्युवसिव.. न सर्गता। 
उदिता तेन कस्याष्य चेत्यचेतनविश्वमः ॥३४॥। 


वसिष्ठ उवाच 
अक्ारणत्वत्सवंत्र श्ञान्तत्वाद अआान्तिरस्ति नो । 
अनभ्याप्तवश्ञादिव न॒विश्वाम्यति फेवलम ॥३ेप॥। 


श्रीरामचन्द्रजी मे कहा--हे ब्रह्मनन ! भ्रान्ति को 
जैसा प्राप्त हुआ मैं अब भौर क्या पूछ यह नहीं जान रहा 
हूं मैं पूर्णरूप से प्रबुद्ध नहीं हुआ हूँ इस विषय में अब 
क्या पूछे इस पद्य से श्रीवसिष्ठजी द्वारा निमुत्तर किये 
गये श्रीरामचनद्रजी प्रबोध की दृढ़ता के अभाव से पूर्णरूप 
से निस्सन्देह न होने के कारण प्रएन करने में अपनी 
अशक्ति द्वी दिखलाते हैं ।।३२॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- है श्रीरा/मचन्द्रजी ! निरत्तर 
करने के कारण केवर अप्रतिभा से प्रश्न करने से विरत 
न हो किन्तु प्रश्त करने में कारणभूत सनन्‍्देहबीज के 
निकषोपल के समान कसोटी के तुल्य सार ओर अपार 
की परीक्षा का स्थान मुझप्ते तब तक पुछते जाओ जब 
तक कि कारण का नाश होने से आप निश्शद्भु न हो। 
तेब क्रम से प्रश्त के कारणभूत सन्देहों का ओर उनके 
कारण अज्ञान का पूर्णहप से विनाश होने के कारण आप 
परम स्वभाव में विश्रान्ति को प्राप्त करोगे ॥३३॥। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-- है भगवन |! कारण का 
अस्तित्व न होने से पहले सुष्टि के आदि में ही सृष्टि का 
आविर्भाव नहीं हुआ यह आपका कहा हुआ सिद्धान्त 
यहापि मैं भडीभाँति समझ रहा हूँ तथापि मेरा यह 
चेत्यचेतन भ्रम किसको है यह सन्‍्देह नहीं मिट रहा है। 
इसका क्या कारण है ? ॥३४।। 

श्रीवत्तिष्ठणी ने कहा--हे वत्स ! कारण का अस्तित्व 
ने होने तथा सर्वत्र शान्त ब्रह्म की सत्ता होने से दुश्य 
आदि को भ्रान्ति नहीं है। आपको केवछ अभ्यास न होने 
के कारण ही परमपद में विश्रान्ति नहीं प्राप्त हो रही 
है । यदि आप मेरे द्वारा वर्णित सिद्धान्त को जानते हैं 
तो अनभ्यासवश ज्ञान की परिपकक्‍्वता न होने से परमपद 
में भविश्वान्ति ही आपके वथा विविध सन्‍्देहों की जननी 
है, भीवसिष्ठजी के उत्तर का यह अर्थ है ॥३५॥ 


द्याज+ 


लोगों के उपदेश, कायप्रवेश, 


किमन्यद्रद मे ब्रह्मस्सवंस्मिज्छान्ततां गते॥३८॥ 


वसिष्ठ उवाच 


'डपदेशयोपदेशात्म ब्रह्म ब्रह्मणि संस्थितम्‌ । 
_बोधात्मनि मोक्षो5स्ति न बन्धोष्स्तीति निश्चयः ॥३९॥ 


.._ श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे भगवन्‌ ! कहाँ से 
_अनभ्यास होगा, कहाँ से अभ्यास होगा तथा अभ्यासात्मक 
 यहुं जगद्भ्रान्ति ही कहाँ से उदित हुई है जब कि जगद्‌- 
: भ्रान्ति का कोई कारण ही नहीं है ॥|३६॥ 


श्रीवसिष्ठणी ने कहा--हे वत्स ! यथार्थतः कोई 


' भ्रान्ति नहीं है। यद्यपि अनन्त (असीम परमक्रह्म) निज 


माया से अनन्त भासता है उसी में सम्पूर्ण भक्षत महा- 
चिद्घन अभ्यास भ्रान्ति है। ज॑से जीवन्मुक्त पुरुषों की 


'चिदघनस्वरूप सकल वस्तुओं से व्यवह्ार-प्रवत्ति होती 
है वैसे ही आपकी भी उनसे अभ्यास-प्रवत्ति हो, इसमें 
'क्या क्षति है ॥३७॥ 


.  श्रीरामचन्द्रजी ने कहा -हे भगवन्‌ ! आप खझरीखे 
जीवस्मुक्त पुरुषों के इस सकल जगद्‌ भ्रम के शान्त होने पर 
इस अध्यात्मशास्त्ररूप शब्द शम्पत्ति से उपदेश योग्य हम 
शक्तिपात आदि द्वारा 
' प्रबोधन रूप व्यवहार में क्या कारण है ? यह कहे ॥।३८॥ 


श्रीवसिष्ठणी ने कह्ठां--हे वत्स ! हमारे सद॒श 
जीवन्मुक्त लोगों के उपदेश ओदि सकल व्यवह्टार रूप से 
ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है। बोधात्मा में (चिदात्मा में) 
न मोक्ष है, न बन्धन है और न बच्चन निवत्ति के उपाय 
हैं। अर्थात्‌ भिन्नवत्‌ दिखाई देने वाले बन्ध, मोक्ष और 


मुक्ति के उपायों की तत्त्वदृष्टि से अत्यन्त अप्रसिद्धि 


है ॥३९। 


५ ४५६ योगवासिष्ठ : | १९०,४३ 
श्रीरास उवाच श्रीराम उवाच 
कुतों भवेदनभ्यासों भवेदश्यसनं कुत:। . देशकालक्रियाद्रव्यभेदवेदनचेतसाम्‌ । 
>कुतोडभ्यासात्मिका भ्रान्तिरेषा पुनरुपस्थिता ॥३६॥ सर्वस्याइसंभवे. स्वंततता कथपुपस्थिता ॥४०॥ 
क्‍ वसिष्ठ उवाच वसिष्ठ उवाच.... 
.अनन्तत्वादनन्तस्य श्रान्तिर्नाइस्ति चर संप्रति। देदाकालक्रियाद्रव्यभेदवेदनचेतसाम्‌ . 
अभ्यासज्रान्तिरखिल॑ महाचिद्धनसक्षतम्‌ ॥३७॥  भज्ञानसात्रादितरा सत्ता नाजन्या$स्ति नो पुरा ॥४१॥ 
धीराम उवाच श्रीराम उवाच 
'(उपदेश्योपदेशादावनया दाब्दसंपदा । बोध्पबोधकतापत्ते रभावादबो धता कथम । 


इेतेक्यासंभवे ब्रह्मन ! कारणासंभवे सति ॥४२॥ 


यसिष्ठ उवाच 


बोधेन बोधतामेति बोधदब्दस्तु बोध्यताम। 
भवद्विषयमेव5यमुचितो नाउस्मदादिषु ॥४३॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! देश, काछ 
क्रिया और द्रव्य का भेदज्ञान रखने वाले अज्ञानियों को 
सबका संभव न होने से यह जगद्दुष्टि कंसे उपस्थित 
हुई 2 भाव यह कि तब अज्ञानियों की दुष्टि में प्रथ्यात 
यह जगत्सत्ता किस कारण से उपस्थित हुई ? ॥४०॥ “ 


क्षीवर्सिष्ठणी ने कहा--हे वत्स ! जीवन्मुक्ति के: पूर्व 
देश, काल, क्रिया ओर द्रव्य के भेद ज्ञानी अ्ञों की दृश्य 
सत्ता अज्ञानमात्र से अन्य नहीं है अर्थात्‌ भज्ञान से ही यह 
जगत्सत्ता उपस्थित है, इसका अन्य कारण नहीं है ॥४१॥ 


श्रीरामचर्रजी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ तत्त्वदुष्टि से 
कारण के अभाव में द्वेत ओर ऐक्य का संभव न होने पर 
बोध्यवोधकता का अभाव होने से ज्ञान कैप्ते हो सकती है । 
जिसका बोध हो वह कम अवश्य होना चाहिये । लोक में 
अकमंक बोध शब्द प्रसिद्ध नहीं है ॥॥४२॥ | 


श्रीवसिष्ठणी ने कहां--हे वत्स ! अज्ञात ब्रह्म बोध 
से अपने अज्ञान विनाशछप फल का आश्रय होने से 
बोधता को (बोधकमंता को) प्राप्त होता है उसी से बोध- 
शध्द भी बोध्यता को बोधफलवत्तारूप सकर्मकता को 
प्राप्त होता है । यह सब अज्ञानवान्‌ जो आप लोग हैं आप 
लोगों के विषय में ही छागू होता है जीवन्मुक्त हम लोगों 
में अज्ञान न रहने के कारण बोध की सकमंकता का 
निरूपण नहीं किया जा सकता: है ॥४३॥ . 


१९०.४४ ] 


शोराम उधाच 
बोध एवं यदाषहन्त्वमेति बोधान्यता तदा। 
कुल एवा परेष्नन्ते. नाइसावतिजलेघ्सले ॥४४॥ 
वसिष्ठ उवाच 
बोनत्वं तदेवा5हन्ध्वमुच्यते । 
निगछते ॥४५॥ 


पत्तद्घधो धस्प 
द्वित्वमत्राउधिलस्पन्ददृशो रिव 

द श्रीराम उवाच 
सौम्धाषष्ध्यन्तस्तस्छुशधियंथाउपबसे यथास्थिलम । 


तथा स्वरूपसात्रात्म बोध्यं बोधोड्वबुद्धवान्‌ ॥४छ्या 


वसिष्ठ उवाच 
एवं चेत्तत्कथं कः स्पाहोषो द्वित्वादिदोषतः । 
अनन्ते स्थित एकस्मिझ्छान्ते पूर्ण परे पदे ।(४७॥ 


श्रीरामचन्द्र ने कहा--है भगवन्‌ ! 'जीवन्मुक्त हम 
लोगों में नहीं. यह कह रहे आपने जीवन्मुक्तों में भी 
अस्मत्‌-शब्द को श्रवृत्ति में निमित्तभुत अहन्ता प्रदर्शित 
की है। ओर वहू अहन्ता अबोध का कार्थ नहीं होनी 
चाहिये, क्योंकि उनमें अबोध की प्रसिद्धि नहीं है। अतः 
बोध ही अहन्तारूप परिणाम को प्राष्त होता है, यह 
कहना पड़ेगा । उस अवस्था में उसकी बोधभिन्नता का 
निवारण करना कठिन ही नहीं असंभव है । यह अहन्ता 
जब जीवाख्य पुरुष नहीं है तब इसका अनन्त त्रिविध 
परिच्छेदशुन्य निर्मेल चिन्मात्र आप में कहाँ से संभव 
है 2 ॥४४।। 

श्रीवसिष्ठणी ने कहा--दै वत्स ! एकमात्र बोधि- 
स्वरूप हम लोगों की स्वरूपभुत जो बोधता है वही वायु 
के स्पन्दव की तरह बेकल्पिक व्यपदेश से हम लोगों 
से अहम ओर त्वम्‌ कट्टी जाती है अज्ञानवान अभिमाल- 
प्रधान पुरुष से नह्ठीं कह्ठी जाती है ॥४५॥ क्‍ 

श्रीरासचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! ऐसी यदि 
बात है तो जेसे शान्‍्त सागर में तरज् भादि अपना 
आकार धारण करता है वेसे ही जीवन्मुक्त पुरुषों की 
दुष्ट में स्वरूपमात्रर्प चिन्मय ही अहन्तादि रूप जगत्‌ 
तथा बोध्य, बोध आदि त्रिपुटी का आकार घारण 
करता है ॥४६॥ 

- श्रीवसिष्ठजी ने कहा“हे वत्स ! यदि ऐसी स्थिति 
ही तत्त्व है तो 'हेतेक्यासंभवे ब्रह्मन्‌ कारणासंभवे सति ॥, 
इस प्रकार आपने द्वित्व आद की प्रसक्ति से जिस 
अद्वेतहानिरूप दोष का उद्घाटन किया वह कंसे होगा 
और क्या होगा है ? इसलिए ऐसा सानना ठीक नहीं 
है। इस कारण आप शुद्ध अढ्वत का ही अवलूम्बन 
करें ।।४७।। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरांद्ध 


2१९ 


शीरास उबाच 
को5त्र कल्पयिता5हन्त्वं भुडक्ते भोक्ता च कम्म वा। 
यब्तुल॑ यज्जगद्श्रान्तिरनन्‍्ता  प्रविजम्मते ॥४८॥ 
वसिष्ठ उवाच ्््ि 
ज्ञेयसत्तावबोधे हि बन्धनं तच्च नास्त्यलम । 
ज्प्ते: सर्वार्थरूपत्वाद बन्धसोक्षावतः कुतः ॥४९॥ 


क्‍ श्रीरास उवाच गे 
: ब्रप्तेर्बाद्याथंता. दीपान्नीछादीव प्रवतंते। 
बाह्मस्त्वर्थोडस्ति सद्रपो ननु॒दृष्टोपलस्भतः ॥५०॥ 
वसिष्ठ उवांच 


अकारणस्प कार्यंस्थ बाह्मस्पाषर्थंस्य सत्यता। 
येयं सा अ्रान्तिमात्रात्मरूपिणी नेतराष्धिका ॥५१॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-- है भगवन्‌ ! तब शुद्ध : 
अद्वेतपक्ष में पवन के स्पन्दन की तरह अह॒न्ता विकल्प. 
की कल्पवाकर कौन व्यवहार का भोग करता है अथवा 
भोक्ता ही कोन है. जिसके कारण यह अनन्त जगद्भ्रान्ति 
का उल्लास होता है। जगद्भ्रान्ति विकल्प का भी 
वेंसे निषेध न होनेपर फिर बन्धन और मोक्ष की कल्पना 
भी होगी ? ॥४८॥। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा --है वत्स ! ज्ञेय अर्थ में सत्यता 
का आग्रह होनेपर पुनः बन्धन की प्रसक्ति होती है। 
किन्तु तत्त्वज्ञानियों की दृष्टि में वहु (ज्ञेग) निपट नहीं, 
क्योंकि तत्त्वज्ञान से उसका बाध हो जाता है + ज्ञप्ति 
ही उनके आरब्ध के भोग के लिए सकल पदार्थों के 
आकार से भासती है, इसलिए उनके पुनबंन्धन भआादि 
की कटपता का प्रसंग नहीं है ॥४९॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कह्दा-है ब्रह्मन्‌ ! ज्ञप्ति सर्वार्य- . 
रूपा नहीं है, क्योंकि ज॑से प्रकाशक दीपक या नील, 
पीत आदि रूप या घट, पठ आदि अपनी स्थिति को _ 
प्राप्त होते हैं वेसे ही ज्ञप्तिवश बाह्य घट, पट भादि 
पदार्थ स्थिति प्रथित होती है अत: प्रत्यक्षरूप से ग्रहण 
होने ते बाह्य पदार्थों की वेतन से पृथक्‌ सत्ता सिद्ध 
हो गई ॥५०॥॥ ह 


श्रीवसिष्ठणी ने कहा--हे वत्स ! कारण रहित - 
बाह्यार्थरूप कार्य की जो यह सत्यता है वह केवल ज्रान्ति- . 
रूपी है उसका, भ्रान्तिरुप से अतिरिक्त दूसरा स्वरूप 


नहीं है ॥५१॥ 


४३० 


श्रीराम उवाच 
स्वप्न: सत्योष्स्व्वसत्यों वा दुःख तावत्प्रयच्छति । 
तथेवबेयं जगद्त्रान्तिः क उपायोष्त्र कथ्यताम्‌ ॥५श॥ 
वसिष्ठ उवाच 
एवं तावद्ययथा स्वप्नस्तथेयं चेज्जगत्स्थितिः । 


तत्पिण्डग्रहताईर्थानां सर्वेव. अआन्तितो बिता ॥ए्शा 


आराम उवाच 
किमेतावति हंपन्ने संपन्न॑ भवति प्रियम्‌ । 


कथं च शाम्यत्यर्थानां स्वप्नादों पिण्डरूपतावएपएशा 


वसिष्ठ उद्ाच 


पुर्वापरपरामर्द त्पिण्डताथषु शाम्यति । 
स्वप्नेष्प्येव स्थिते स्थला भावना विनिवतंते ॥५५॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मण ! जब तक अर्थ- 
क्रियाकारी होने से स्वप्न सत्य हो चाहे प्रबोध से बाध्य 
होने के कारण असत्य होता रहने तक दुःख देता है वेसे 
ही यह जगद्भ्रान्ति जब तक रहती है तब तक दुःख देती 
है । इसको विकित्सा का कौन उपाय है ? ? ॥५२॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! इस 


प्रकार स्वप्व के अनुसार ही जगत्‌-स्थिति है जगत को 


स्वप्न तुल्यता है जब सिद्ध है, तब ज॑से जागरण होने पर 
स्वप्न के पदार्थों का बाध ह्लो जाता है वेते ही आत्मज्ञान 
होने पर जागतिक पदार्थों में पिण्डग्रहूता का साकारता 
अर्थात्‌ स्थछृता का बाघ हो जाने से सब दुःख शान्त हो 
जाता है। ऐसी परिस्थिति में पदार्थों की पिण्डग्रहता 
(स्थलता) सारी की सारी भ्राच्तिरूप ही है ॥५३॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! संसार को 
स्वप्नवत्‌ एकमात्र सिथ्या सानने से आनन्दावाप्तिरूप 
अभीष्ट कैसे सिद्ध होता है ? केवल मिथ्या ज्ञान से स्वप्न 
आदि में पदार्थों की पिण्डरूपता साकारता कंसे शानन्‍्त 
होती है ? ॥॥५९४॥। 


श्रीवसिष्ठजी ने कह--हे श्रीरामजी ! अध्यात्म शारुत्र 
के पुर्वापार के विचार से ज्ञानोदय होने पर पदार्थों में 
साकारता निवत्त होती है ओर इसी प्रकार स्वप्न के 


पदार्थों में जाग्रत्‌ होने पर स्थल भावना निवत्त हो जाती 


है ॥४५।। 


योगवा सिष्ठे 


[ १९०६० 


श्रीराम उवाच 
भावना तनुतां याता यस्याञ्सो कि प्रपष्यति। 
कर्थ शाम्पति तस्याऊर्थ संसारकुहर अ्रमः ॥५६॥ 


वसिष्ठ उवाच 
उद्ध्वस्तमसदाभासमुत्प्ननगरोपमम्‌ । 
वर्ष प्रोन्म्रष्टच्ित्राभं जगत्पदपत्यवासनः ॥५जा 
क्ीराम उवात्र 


ततः कि तस्य भवति वासानातानवे स्थिते ॥ 
पिण्डग्रहे. गतेर्ष्थातां स्वप्तोपसजंगत्स्थितेः ॥५८॥ 


श्रीराम उवाच 
संकल्परूपज गतः क्रमात्साएईपि. विलोयते । 
वासना तस्य तेना55शु स निर्वाति विवासनः हए०ा।' 
श्रीरास उवाच 
अनेकजन्मसंरूढा शाखाप्रसवशालिनी । 
भवबन्धकरी घोरा कथं शव्याम्पति वासना ॥६०॥ 


जिसकी अध्यात्मशास्त्र के पूर्वापर के पर्यालोचन से 
जगत्स्थूछलता की भावना सुक्ष्मता को प्राप्त हो चुकी वह 
जीवन्मुक्त पुरुष जगत्‌ को कंसा देखता है ? ओर उसकी 
यह संसारगतंरूपी स्रान्ति केसे मिटती है? ॥॥५६।॥। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा --हे श्रीरामचन्द्रजी ! वासना- 
विहीन जीवन्मुक्त पुरुष जगत्‌ को उजड़ा हुआ, असत्‌ के 
सदृश, गन्धवेनगरोपम और वष्टि से मिठाये गये चित्र के 
तुल्य देखता है ॥५७॥। 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे गुरुवर ! तदुपरान्त 
वासनाओं के सुक्ष्मातिसूक्ष्म होने पर स्वप्नोपम जग्रत्स्थिति 
वाले जिस पुरुष की दृष्टि में जगत के पदार्थों की स्थलूता 
विनष्ट हो चुकी उस जीवन्मुक्त का फिर क्या होता 
है ? ॥५५॥ 


श्रीवरसिष्ठणी ने कहा--हे वत्स ध्ीरामचन्द्र ! जगत 
को संकल्परूप जानने वाले जोवन्मुक्त पुरुष की वह बति- 
सूक्ष्म वासना भी उत्तरोत्तर भूमिकाओं के परिपाकत्रम से 
विलीन हो जाती है। इससे वासना विद्वीन वह शीघ्र 
निर्वाण पद को प्राप्त होता है ॥५९॥ द 


श्रीरामचनद्रजी ने कहा--हे ब्रह्मनन ! अनेक जन्म 
जन्मान्तरों से बद्धमूल, शाखा-प्रशाणाओं से युक्त, जन्स- 
मरणरूपी बन्धन में डालने वाली भीषण वासना कंसे 
शीघ्र द्यान्‍्त हो जाती है ? ॥६०॥॥ द 
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वसिष्ठ उवाच 
यथाभुता्थंविज्ञानाद अआन्तिसात्रात्मनि स्थिते । 
प्रिण्डग्रहविमुक्तेषस्मिन्द्द्यचक्रे.. क्रसात्कषयः ४६१॥। 
श्रीराम उवाच 
पिण्डप्रहविसुक्ते5स्सिन्दृश प चक्र 
संपहाते ,किसपरं कर्थ शान्ति 
वसिष्ठ उवाच 
पिण्ड्रहुअमसे जानते चित्तमात्रात्मतां गते। 
निरोधगोरवोन्मक्त. जगत्यास्थोपश्ञास्यति ॥६३॥। 
श्रोरास उवाच 
बालसंकल्परूपेईस्सिन्स्थेते जगति भासुरे। 
कथमास्थोपशमन ताद्रदु:खाय कि नरः ॥६४॥ 
..._ वसिष्ठ उवातच 
संकल्पमात्रसंपन्ने नष्टे दुःखं॑ कर्थ भवेत्‌ 
संकल्पचित्तमात्र यत्तत्तावत्प्रविचायंताम्‌ ॥६९५॥। 


क्रमान्मुने !। 
प्रजायते ॥६२॥ 











श्रीवसिष्ठजी ने कहा--द्े वत्स रघुवर ! केवल 
(५2240 यह दृश्यचक्र ससारचक्र यथाथ तत्त्वज्ञान 
' इथलाकारता से विमुक्त हो जाता है अर्थात्‌ जले हुए 
सत्र के समान इसका केवल ढाँचा ही शेष रह जाता है । 
क्वशिष्ट प्रारब्ध के भोग के क्रम से उसकां भी विनाश 
हो जाता है ॥६१॥ 
४  औरामचन्द्रेजी ने कहा--है मुनिनायक ! इस संसार 
क्र के क्रमश: िड्ग्रह विहीत स्थूलाकार शून्य होने पर 
तिविक्षेपत्ता का साधक दूसरा कया है ? पुर्ण शान्ति कंसे 
होती; है ? ॥६२॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे रघ॒पुद्भव ! साकारता भ्रम 
के निवृत्त छोने पर जब जगत्‌ केवल चित्तमात्रता को प्राप्त 
हो जाताःहै, विनाशाभावरूप गोरव से उन्मुक्त हो जाता 
है तब जग्रत्‌ू में भोगों की आस्था का शमनर्ूप परम 
बेराग्य हो जाता है.॥६२॥। 

श्ीरामचन्द्रजी ने कहा--दे मुनिश्रेष्ठ ! बाछक के 
कुल्पश्ुत, अतितुच्छ, रूप से स्थित देदीप्यमातव इस जगत्‌ 
में दु:ख देलुभृत,भास्था की विवृत्ति कंसे होती है ? अत्यन्त 
छा संकल्प: वाला बालकरूप बर भी दुःख का अनुभव 
रता हुआ; कंसे. दिखाई देता है ! ॥६४॥। 
ग्रीवसिष्ठजी ने कहा--संकल्पमात्र से संपन्न जगत्‌ 
गीने पर दुःख कंसे हो सकता .है। जो ,जगत्‌ 
था :चित्तमात्र है उस चित्त .का आप भी 
भर्थात्‌ अविचार से तुच्छता का ,ज्ञान.न 
कारण ही ,बालक को भी दुःख होता है, किन्तु 
द्वारा. तुच्छता का ज्ञान होते पर उसके नाश आदि 
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श्रोरास उवाच 
कीद्शी भगवंश्रित्तं कर्थ तत्प्रविचायंते । 
किच संपणाते ब्रहि तस्मिन्सस्पग्विचारिते ॥६६।॥ 
वसिष्ठ उवाच 
घितश्रेत्योन्मुखत्व॑ यत्तच्चित्तमिति कथ्यते ॥ 
विचार एव एवाउस्य वासना$5नेन शाम्यति ॥६७॥ 
श्रीराम उवाच 
कियन्ञाम भवेद्‌ ब्रह्मन्नचेत्योंग्पुतता चितेः। 
चित्तस्थाउचित्ततोदेति कथ्थं निर्वाणकारिणी ॥६८॥ 
वसिष्ठ उवाच 
चेत्ये न संभवत्येवः चित्कि चेंतयते कुतः 
चेत्यासंभवतश्वित्तसतत्ता नास्ति ततथ्विरम्‌ ॥६०॥ 


श्रीराम उवाच 
कर्थ , तन संभवत्येतच्चेत्य॑ यदनुभूयते ॥ 
अपनहृवश्वाध्युभवे... क्रियते कथमीदृशः ॥७ग। 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! चित्त कंसा है 
कंसे उसका विचार किया जाता है ? उक्त चित्त का भली 
भाँति विचार करने पर क्या होता है ? यह मुझसे कहने 
की कृपा कीजिये ॥६६।। 

.. श्रीवसिष्ठजी ने कहा--है वत्स ! चित्‌ का जो 
विषयों की भोर झकना है वद्दी चित्त कहलाता है। इस 
समय मेरे सामने आपसे किया जा रहा महारामायण 
श्रवण ही इसका विचार है। इससे वासना निवत्त हो 
जाती है ॥।६७॥। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कह्वा--दहै भगवन्‌ ! चित्त के स्थिति 
काल में चित्त के निरोध से होने वाली चित्‌ की अचेत्यो- 
#मुखता परमात्मा की क्षोर प्रवण होता कितने काल तक 
रहेगी ? अर्थात बहुत थोड़े समय तक रहेगी, इसलिए 
निर्वाणपद प्रदान करने वाली चित्त की अचित्तता कंसे 
उदित द्वोती है ? यह मुझसे कहिये अर्थात्‌ चित्त के नाश 
का ही उपाय मुझसे कहने की कृपा करें॥६८॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--है वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! 
चेत्य का जब संभव ही नहीं है तब चित्‌ कंसे ओर कहाँ 
से चेत्य की कल्पना करती हैं। इस कारण चेत्य के 
असंभव से .. चित्त सत्ता नितरां नहीं । चेत्य के असंभव के 
दर्शन. से चेत्य का परिमार्जन ही चित्तनाश का उत्तम 
उप्राय है, यह्ठी श्रीवसिष्ठजी के उत्तर का आशय है ॥६९॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! जिस चेत्य का 
(दुश्य का) सबको अनुभव होता है, उसका कंसे संभव 
नहीं है। सकल जनों से ओर अपने से अनुभुत विषय, में 
इस प्रकार का अपलाप आप कंसे करते हैं भर्थात्‌ चेत्य 
का सर्वथा असंभव है तो लोगों के अनुभव का विषय 
कौन होगा ? ॥७०॥ 


श्र 


वर्सिष्ठ उबाच 
धादवत्यादज्ञविषयं जग्रत्तस्थ न सत्यता। 
यादकच तद्ज्विषयं तदनार्य॑ यदह्॒यभ्‌ ॥७१॥ 
श्रोराम उद्याच 
त्रिजगत्कीदगज्ञानां कथ्थं तस्थ न सत्यता । 
तज्ज्ञानां तु जगद्यादृत्तद्क्तु कि न युज्यते ॥७र॥। 
बसिष्ठ उवाच 
भाद्यग्तद्वेतमज्ञानां, तजज्ञानां तच्च बिखते। 
जगव्च तो संभवति नित्यनुत्पन्नमादितः ॥७श१॥ 
| श्रीराम उवाच 
. आदितो यदलुत्पञ्च॑ न संभवति कहिचितु। 


असद्रपनाभासं कथ' तदनुभयते ॥७थ॥। 
ह वसिष्ठ उवाच 
असदेव सदाभासमनुत्पन्नमकारणम्‌ं । 


जाग्रत्स्वप्तवदुद्भतमर्थकृच्चा5नुभूयते ॥७५॥ 
.. श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे रघुवर ! अज्ञान्रियों का 
दुष्टिगोचर जेसा जगत्‌ है वह सत्य नहीं है, ज्ञानियों का 
शावगोचर जो है वह अद्वितीय तथा वाणी का अगोचर 
है। अज्ञपरिज्ञात भोतिक जगत्‌ का अपलाप करने पर 
उसकी (अज्ञ की) तत्त्वज्ञावियों द्वारा परिज्ञात तामरूप 
विहीन तत्त्ववस्तु विषय होगी ॥॥७१॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! अज्ञानियों का 
त्रेलोक्य कैसा है और वह सत्य कंसे नहीं है? और 
ज्ञानियों का जेसा जगत है वह वाणी का विषय कैप्ते नहीं 
हो सकता है २ ॥७२॥ 

श्रीव्तिष्ठजी ने कद्दा--हे वत्स ! क्षक्षानियों का जो 
जगत है वह देश, काल, गौर वस्तुकृत परिच्छेद से युक्त 
है किन्तु उस तरह का अर्थात्‌ देथकृत, कालकृत ओर 
वस्तुकृत परिच्छेद वाला जगत्‌ ज्ञानियों की दृष्टि में न 
इस समय द्वै ओर न सृष्टि के आदि में ही उसका संभव 
है, अतएव ज्ञानियों को दृष्टि में वन्ध्यापुत्र के समान 
मिथ्या है ॥७३॥। 


: श्रीरामचन्द्रजी ने का--है भगवन्‌ ! जो जगत्‌ सृष्टि 
के आदि में उत्पन्न नहीं हुआ ओर जिसका कभी संभव 


नहीं है, जो असद्र प और क्आभास शुन्य है उत्तका अनुभव 
कैसे होता है ? यदि वह अत्यन्त असत है तो वह अथक्रिया' 
समथरूप से अनुभुत कसे होता है ॥७४।॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स ! जाग्रतृ-जगत्‌ स्वंप्त. 


जगत के समान असत्‌ होता हुआ भी सत्सा प्रतीत होता 
हैं इंसंका कोई कारण नहीं है, यह कभी उत्पन्न नहीं हुआ 
है और स्वप्त के समान उद्भूत हुआ यहू स्वप्नवत अर्थ 
क्रियाकारी भी प्रतीत होता है ॥७५॥ 


. यथोगवारिष्डे ' 
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श्रोरास उवाच 
स्वप्तादों कल्पनादो च॑ यद्दृश्यमनुभयते। 
तज्जा प्रदरपसंस्कारादनुष्ठानानुभूतित:ः.._ ॥छद्धा 
वसिष्ठ उवाच 
कि जाग्रद्रपमाहोस्विदन्यत्स्वप्नेब्नुभयते । 
संकल्पे च मनोराज्ये इति से वद राघव ॥७आ। 


श्रीरास उवाच 
स्वप्नेषु.. कल्पनाशेषु जाग्रदेवाष्वभासते । 
संस्कारात्मतया नित्य मनोराज्यअ्रमेषु च ॥७८॥ 


वसिष्ठ उदाच क्‍ 
तदेव. जाग्रत्संस्कारात्य्वसनश्रेदवर्भासते । 
तत्स्वप्ने लुठितं गेहूँ कथ' प्रातरवाप्यते ॥७९॥ 

श्रीराम उवाच 
न जाग्रद्राजते स्वप्ने तद्ब्रह्मापन्यत्तदेव हि। 
बुद्धमेतत्कथं:. त्वन्यदपुवेसिवय भासते एधटगा 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! स्वप्न आदि में 
ओर मनोर॒थ; वितर्क आदि में जो दृश्य का अनुभव होता 
है वह जगद्‌ व्यवहार के अनुभव से उत्पन्न जाग्रद् प 
संस्कार से होता है, किन्तु यह जाग्रत्‌ू किससे अनुभव में 
आता है ॥७६॥ । 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--है वत्स | संस्कार से स्वप्न में 
क्या जाग्रत में प्रसिद्ध ही अर्थ का अनुभव होता है अथवा 
अन्य अथे का वसे ही स्वप्त और मनोराज्य में जाग्रत्‌ 
प्रसिद्ध ही अथ्थ का अनुभव होता है अथवा अत््य पदार्थे 
का यह मुझसे कहिये ॥७७॥॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! स्वप्न और 
मनोराज्य आदि कल्पनाओं में संस्कार रूप से जाग्रतु में 
प्रसिद्ध अर्थ का द्वी नित्य भाव होता है यही बात मभचोरथ, 
श्रम आदि में भी समझनी चाहिये ॥७८॥ 

श्रीवसिष्ठ जी ने कहा--है रघताथ ! जाग्रत के 
संस्कार से जाग्रत्प्रसिद्ध अर्थ का ही स्वप्न में यदि भान 
होता है तो स्वप्न में ग्रिरा हुआ घर प्रात: काल जागते 
पर कंपे प्राप्त होता है, क्योंकि स्वप्च और जाग्रत के. 
पदार्थों के अभिन्न होने पर स्वाप्न पातन जाग्रत्‌ पातनरूप 
ही है ॥७९॥। 

श्रीरासचन्द्रजी ने कह्ा--हे भगवन्‌ ! जाग्रत पदार्थ 
का स्वप्व में भाव नहीं होता, किन्तु अन्य अथं ही स्वप्न 
में भासंमान होता है क्रिन्तु वह अन्य पदार्थ ब्रह्म ही है 
यह आपका अभिमत अर्थ मेरी समझ में आ गया है। 
हिन्‍्तु इतना सन्देह अभी शेष है कि वह अन्य पदाथरूप : 
ब्रह्म जगत सा कैसे भासता है ॥॥८०॥ 


१९०.८१ | 


वसिष्ठ उवायच 


ताइनुभतोउतु भतश्र चेतस्पर्थोष्चभासते । 
सर्गाचन्तादिभध्येषु स्वमभ्यस्तस्त्वति भासते ॥८१॥ 


श्रीराम उवाच 
एवं स्वप्तात्मकं भाति जगदित्येव बुद्धवान्‌ । 
गृहवत्स्वप्नयक्षोष्यं॑. कर्थ॑ 
वसिष्ठ उवाच हे 
योषयं संसरणस्वप्तः स कफिकारणको भवेत॒। 
कार्यात्न कारण भिन्नमिति द्ष्ट विचारय ॥८३॥ 


श्रीराम उधाच 
चित्त स्वप्नोपलम्भानां हेतुस्तस्मात्तदेव ते। 
विश्व चाउश्न्तरहितमनासारमसनामयम्‌ ॥८४॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे श्रीरामजी ! सब कुछ 
अपूर्व सा भासमान होता है ऐसा ही नियम नहीं है, किन्तु 
कोइ अर्थ जिसका पहले अनुभव नह्ीं हुआ, चित्त में अपूव 
प्रतीत होता है कोई तो जिसका पहले अनुभव हो चुका; 
अपुर्व प्रतीत नहीं होता और वह॒ अनुभव जिस आकार 


से सृष्टि के आदि, अन्त और मध्य में अभ्यास होता है 


उस आकार से भासता है। ब्रह्माकारता के अभ्यास के 
खूब अभ्यस्त होने पर वेसे ही भासमाव होगा ॥॥5५१॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन ! इस प्रकार से 
आपसे बोधित हुआ मैं जाग्रत जगत्‌ भी स्वप्न जगत्स्वरूप 
ही भासमाव होता है यह जान गया हूं स्वप्ववत्‌ ज्ञात 
हुआ भी यह जगद्गरूपी पिशाच ऋर ग्रह को तरह मुझे 
दुश्ब देता है अतः: किस तरह उसकी चिकित्सा की जाय 
क्षर्यात्‌ निवृत्ति की जाय ? ॥5८२॥। 


थीवसिष्ठणी ने फकहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! 


से कारण भिन्न वहीं होता यह बात शतशः&$ देखी गई है, 
इसी का आप विचार कर ॥७5रहे॥ क्‍ 
. श्रीरामच॒न्द्रजी ने कह्ा--इस प्रकार कारण चित्त 
ही है, अतएवं स्वप्वज्ञान चित्तरूपी हो हैं आद्यन्त विहीव 
असार विविकार विश्व भो चित्त हो है डी 
'. श्रीवत्रिष्ठजी ने कहा--है महासते श्रीरामजी ! 
चेत्य के उन्मुख चितू ही चित्त है यह बात मैं पीछे अनेक 
बार कह चुका हूं। ऐंसी स्थिति में चित्त मह्ाचिद्धन ही 


बिर्वाणप्रकरणे उत्तराड 


ब्रह्मंश्विकित्स्यते ॥८२॥ ... तत्राउनवजवे 


वसिष्ठ उदास 


एवं चित्त महाबुद्धें! महाचिद्धनमेव ततु। 
तथा स्थितं न स्वप्नादि कि व नाएस्तीतरात्मकम्‌॥८५॥॥ 
 ओराम उदवाच । 
अबयवाबयविनोयंथा धिन्वस्तवा स हि। 
ब्रह्मण्येकता जगदादिना ॥८६॥ 


बसिष्ठ उवाच 


हब ने संभवत्येव नित्यानुत्पन्नमादितः 


शान्तमज सवमसवेधितम्‌ ॥८0॥। 
5, अशीराम उवाच ३ 
काकतालोयबन्मन्ये सर्गाधन्तादयों ध्रमा:॥ 
आन्तिद्रष्ट त्वभोकतृत्वसहिता: परमे. पदे ॥८८॥ 


जगत्तना5जर 


है बौर वही जगत्‌ के आकार की तरह स्थित है. यह 
सिद्ध हुमा । अतछएब स्वप्व; जाग्रत आदि कुछ भी ब्रह्म 
से भिन्न नहीं है ॥८५॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--ब्रह्मन; जैसे थाखादि 


. अवयवों और वृक्षरूप अवयवी का तादात्म्यरूप एकता 
(अभेद) भेदसहिष्णु है वैसे ही चित्त और जगत्‌ का भी 
तादात्म्यरूष अभेद भ्रेदसहिष्ण हो उस स्थिति में समष्टि 

:  धवित्तरूप जगत आदि से अवयव रहित ब्रह्म में एकता 


हो अर्थात्‌ जब चित जगत है और विषयाभिमुख चित्‌ 
ही चित है तब जेंसा शाखाप्रशाख्ाहप अवयव और 
वृक्षडप अवयवी का भेदसहिष्ण अभेद है इसी प्रकार 
भेदाभेद से ब्रह्म जगत स्थित है ऐसा ही क्‍यों नहीं कहतें 
हैं, स्वप्न आदि कुछ नहीं हैं यों निषेध क्‍यों करते 
हैं.? ॥५६।॥। 

श्रीवसिष्ठणी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! 


यह संसाररूपी स्वप्न है इसका क्या कारण है ? कार्य” “ऐसी कल्पवा कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि यदि विचार 


विमर्श किया जांय तो सृष्टि के आरम्भ में जगत कभी 
उत्पन्न हुआ ही बहीं, इसलिए समाव हो रहा यह सब 
प्रपच्च अजर, शान्त, अजन्मा; अखण्ड परमात्मारूप ही 
है ॥८७छ॥ 

श्रीरासचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन ! आप के 
सदुपदेश से मैं यह सावता हूँ कि प्लान्ति से द्रष्ट्त्व और 
ओर भोक्तरव आदि सहित सृष्टि के जन्म, नाश आदि 
ज्रम परस पदरूप ब्रह्म में काकतालीयन्याय से अकरमात 
उदित हुए हैं ॥५८८॥। द 


६२४ -.. बोगवासिष्दे [ १९१८४ 


वसिष्ठ उवात 
या व्यापारचतो रसाद्रसविदां 
काचित्‌ कवीतां तंवा । 
दृष्टि परिनिष्ठिताथ- 


विषपोस्मेषा च॑ बेंपश्िचिती ॥८०ा 


ले हैं अध्यबलम्ध्य. विश्वभ्त- 
खिल निर्बणित॑ निव॒तं ॥ 


यावदृदृष्टिदृ्शों न सन्ति कलिता 
नो शुन्धता नो अमः ॥९००ण॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारासायणे वाल्मोकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघें 
रामविश्रान्तिर्नाम नवत्यधिकशततमः सगः ॥१९०॥ 


.. श्रीवसिष्ठजी ने कहा--वत्स; छोक में तीव प्रकार 
की दृष्टियाँ प्रसिद्ध हैं-- (१) पामरदृष्टि, (२) यौक्तिक- 
दष्टि और (३) तत्त्वदृष्टि। उनमें से प्रथम दष्टि का 
दूसरी ओर तीसरी दो दष्टियों से खंडव करवा चाहिये । 
इस अभिप्राय से पिछली दो दृष्टियों का अवलूम्बव कर 
मैंते इस सम्रग्न विश्व का यथाथ्थरूप से अवलोकन किया 
है। दो दुष्टियों में सार में से भी निमर्थंथ करके मुख्य 
सारभुत पदाथ का ग्रहण करने में समर्थ तथा प्रमाण 
शोर प्रमेय तत्त्व की परीक्षा करने . में कुशल विद्वानों 
को दढ़तर विचार करनेवाली अति निष्कषंभृत होने से 
अभिवच जो छोकोत्तर दृष्टि है वह पहली हैं और 


धध्यात्मशास्त्र के श्रवण, सवनं, निदिध्यासन आदि के 
परिपाक से सिद्ध परमंतत्त्वरूप अर्थयात्र का धपरोक्षरूप 
से जिसमें स्फुरण होता है ऐसी जीवन्मुक्त पुरुषों में पाई 
जानेवाली दृष्टि दूसरी है। उक्त दो दृष्टियों का अंब- 
म्बन करके इंस शास्त्र में मैंने तबतक निरीक्षण किया 
है तबतक कि सकछ दुष्टियाँ: द्रष्टा, जीव तीचों काछों 
में नह्ठीं रहे, जगत की शुन्यता का भी ग्रहण नहीं हुआ 
और भ्रम का ज्ञान भी चह्ठीं हुआ एवं जबतक नित्य 
अपरोक्ष परमानन्दरूप ब्रह्मात्मैक्यवस्तु स्थित नहीं 
हुई ॥५९-९०॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
ब्रह्मगीताओं में रामविश्रोन्ति नामक कुसुमछता अनुवाद का एक सो नब्बेवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१९०॥ 


१९१ 


श्रीराम उवाच 


एवं चेत्तन्पुनिश्वेष्ठ ! परसाथथंमयं जगत । 

सवदा सवंभावात्मा नौदेति न ञ्व दाम्यति ॥शा 
भ्रान्तिरिवेषमाभाति जगदाभासरूपिणी । 
आन्तिरेवाएपि वा नेव ब्रह्मसत्तेव केवला हरा 


वसिष्ठ उवाच 

काकतालोयवद्‌ ब्रह्म यद्‌ भातीवा55तसना5पत्सनि । 

स॒ तेनेबा5त्मनाइउत्मेव. जगदित्यवश्ुध्यते ॥शी। 
श्रीराम उवाच 

कर्थ तंपत्यहो४दिक्‍्क सर्गत्याउप्दों परतन्न च। 

करथ्थं भित्त्या बिना भाति बद दोप॑प्रभा मुने ! ॥४॥ 


| 


१९१ 


श्रीरासचन्द्रजी ने कहा--हे मुनिनायक ! ऐसी यदि 
बात है तो परतत्त्व विवरतभूत यह जगत्‌ सदा, सवे- 
पदार्थात्मा ब्रह्म ही है। यह व कभी उदित द्वोता है और 
ने कभी नष्ट होता है ॥१॥ 
यौक्तिक दृष्टि से जगदाकार दिखाई देने वाली यह 
अआान्ति विक्षेपशक्ति प्रधान भविद्या ह्वी स्फुरित ह्वोती है । 
तत्त्वदष्टि से तो वह भ्रान्ति भी नहीं ही है, केवल ब्रह्म- 
सत्ता ही है ॥ २।। 
. श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी ! आपने 
ठीक समझा है ॥ काकतालांय के समान अतकंनीय अविद्या 
से अपने में अपने से जिस ब्रह्म का भान होता है जीवभूत 


उसी ब्रह्म से आत्मा हो (स्वरूप ही) जगत” जाना जाता 
है अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजी के कथन का अनुमोदन कर रहे 
श्रीवसिष्ठ जी वहीं कहते है ॥३॥ 

.. श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भंगवन्‌ ! अंविच्छिन्न 
चित्प्रकाशं बिना विभाग के सृष्टि के आदि में, प्रलयकांल 
में ओर मोक्ष में कंसे प्रकाशित होता है ? यंह महद्दान्‌ 
आश्रय है। आलम्बनरूप दीवार के बिचया दीपप्रभा का 
कृसे भान होता है ? आलम्बन के बिना जसे प्रभा असंभव 
है वेसे ही दिग्‌ृविभागरूप आलम्बन के बिना परमात्मा 
असंभाव्य है ॥।४॥ । 


१९१.५ ] विर्वाणप्रकरणे उत्तरा् श्र 


बसिष्ठ उद्ाच 


इत्येंरपमिंद भाति चितिख्पप्रभाषरभा । 
पदय सैवाउपत्मनाइत्ते यत्प्रकाशादिभिरेव च ॥५0 


भित्तो प्रकाशों भातीव तत्कुड्यं भासन चर तत्‌। 
दृदयस्थाइसंभवादादौो वक्ता द्रष्टा प्रवृध्यताम्‌ ॥९४ 


तस्मावृद्रश5स्ति तो दृष्यं नेव।5स्तीदसनासयम्‌ । 
चित्प्रमेवाउपत्मना भित्तिभेंवत्याभासनं तथा ॥७॥ 


द्रष्ट्रदृश्यात्मकेकेव. स्वात्मसनेव विराजते । 
वष्नादिषु ययेहाओद्य द्रष्ट्रृश्यात्मिका सती ॥८0 


श्रीवसिष्ठजी ने कह्टा--श्रीरामजी ! यहू इस प्रकार 
का अत्यन्त आधश्रयेंलूप ही है, क्योंकि 'विभुं चिदावन्दम*« 
रूपमदभतम” (स्वव्यापक चिदानम्दस्वरूप ख्परहित 
. अंदभत) ऐसी श्रुति है और आश्चर्यवत्‌ पश्यति कश्वि- 
देतम्‌! (कोई इसे आश्रय सा देखता है) इस प्रकार भगवान्‌ 
का वाक्य है तथापि असंभावना नहीं करनी चाहिये। 
अन्बय और व्यतिरेकरूप से परीक्षा कर आप देखे। 
बंधोंकि वही चितिरूप सुर्यादि प्रभा की भी प्रभा अन्धकार 
काल में अपने से हो प्रथित होती है + सुर्योदय होने के 
बाद प्रकाश आदि के साथ भी वहू रहती है ॥५॥ 

सूर्यादि का प्रकाश भी भित्ति आदि में निरपेक्ष 
स्वभाव वाला हो भित्ति में प्रकाशित के समाव है । उसको 
प्रकाशता में भित्ति का कोई हाथ नहीं है। वरन्‌ भित्ति 
और भित्ति का भासमानत होना उसकी स्वप्रकाशता के 
बल से द्वी होता है। प्रकाश की स्वरसता से ही भित्ति 
प्रतीति होती है। वहाँ पर जेसे भित्ति आदि के सम्बन्ध 
पै पहले आकाश में प्रकाश दिखाई देता है जैसे सृष्टि के 
आदि में और प्रकछूय में भी वक्ता श्रोता इस नतिविषय 
आत्पा को ही आप देखे ॥६॥। 

ने द्रष्टा है और ने दृश्य ही है । द्रंष्णट, दृश्य, दर्शन 
आदि त्रिपुटी कुछ नहीं है केवठ निविकार चिदाकाश ही है। 
चित्प्रभा हो अपने से भित्ति (मूर्त क्षालम्बन) तंथा उसका 
भासन आदि रूप धारण करती है अर्थात इस तरह 
निरालम्ब चितू को संभावना की सिद्धि होने सेव ही सृष्टि 
के आदि में जगत के आकार से सम्पन्न हुई यह आप 
संभावता कीजिये ॥७॥। 


. जाग्रत में भी एकम्ात्रख्पा वह चित्‌ द्रष्टा, दृश्य 
और दर्शनखूप त्रिपुटी को वेसे ही धारण कर विराजमान 


चित्प्रभेव हिं सर्गारों कचन्ती भाति सगवतु। 
भासनीयं थ भानं व हुं यत्र स्वयंप्रभा॥%॥ 
एकेव चित्‌ त्रय भत्या सर्गादौ भाति स्गबतु। 
एव एवं स्वभावोष्स्या यदिवं भाति भासुरा ४१०) 
एतत्तु स्वप्नसंकल्पन नगरेष्घनुभयते । 
इत्थंनाम तपत्येषा चिद्दीप्तिः प्रथमोदिता ४११ 


मनभस्थेव नभोरूपा यदिदं भासते जगतु। 

अनाचन्तमभिद तस्याः सर्गाः सर्गात्मभासनम ॥१२॥। 
स्वभावभतमस्माकं त्विदं भाति महात्मनामू। 
भास्यभासकर्संवित्तिनंध्यति प्रतिभाभिता ॥१३॥ 


होती है जैसे एक द्वी चित्प्रभा स्वप्न आदि में द्रष्टा 
दव्य आदि त्रिपुटीरूप होती है अर्थात्‌ एक हप ही चित्‌ 
की द्रष्टा; दुश्य, दर्शनरूप त्रिपुटी स्बष्न आदि में भी 
प्रसिद्ध ही है (५॥। 

जिस सुष्टिकाल में भासमान होने योग्व पदार्थ, भान 
तथा भासयित्री (मासिका) स्वयं चित्प्रभा ही है उस 
सर्गादि में सृष्टि के तुल्य भासमान रहा चित्प्रभा ही 
है विराजमान है ॥९॥। 

एक ही चित्प्रभा द्रष्टा, दृश्य तथा दर्शन त्रिपुटीरूप 
सृष्टि के आदि में सृष्टि के सदृश स्फुरित होती है । यही 
स्वभाव माया शक्ति है कि यह इस तरह वेदीप्यमान रूप 
में भासमान होती है ॥१०॥। 

यह बात जाग्रत में द्वी नहीं अपितु स्वप्न, संकल्प 
मनोराज्य और गन्धर्वतगर में भी अनुभव में आती है 
अर्थात्‌ वहाँ भी एक ही चितृ्‌ द्र॒ष्ठा, दर्शन और दृश्य 
होकर स्फूरित होतो है । प्रथम उदित हुई यह चित्ग्रभा 
इस प्रकार प्रकासित होती है ॥११॥। 


अपने चिदाकाशरूप में चिदाकाशस्वरूपा यह इस 


जगत्‌ के रूप से भासमान होती है। सृष्टिरूप से इसका 


यह आादि-अन्त शुन्‍्य भी सृष्टियाँ हैं ।॥१२॥ 

अज्ञानी लोगों को द्वी यह सृष्टि आश्रर्य के तुल्य 
प्रतीत द्वोती है, किन्तु हमारे सदुश ज्ञानियों को दृष्टि में 
तो यह स्वभावशभुत (त्रह्मछप) द्वी है, क्योंकि कदाचित्‌ 
अकस्मात्‌ इस भास्य-भासक-भानरूप त्रिपुटी के हम लोगों 
की दृष्टि में प्रतिभात होने पर भी तत्त्वज्ञान के अनुसन्धान 
पे वह शीघ्र ह्वी मिट जाती है आर्थात्‌ अज्ञानियों को ही 
यह आश्रर्यवत््‌र मालम होता है हम ज्ञानियों का तो यह 
स्वभावभूत द्वी है आश्चर्यवत्‌ नहीं है ॥१३॥ ः 


२६ 


तदा तु नाम सर्गादों नाउप्सोढ भात्यो त भासकः। - 
सिथ्याज्ञानवशञादेव स्थाणों पुंस्प्रत्ययों यथा ॥१४॥ 


तथा5उत्मनि द्विताभानाच्चित्ते देतविभासनम्‌। - 


चर्गादो न व भास्पोइस्ति न च वा नास्ति भासकः॥१५0 


कारणाभावतोडद्वेतं चिदृष्योमा5इभाति केवलस्‌ । 
कि नास कारण ब्रहि सर्गादों चिति वस्तुतः ॥१९॥ 


अभावादयंदृष्टीनां.. चिदेवेत्थ॑. प्रकाइते । 
जगदुभानमिदं॑ यत्तन्न जाग्रग्न सुषुप्तकम्‌ ॥१"॥। 


.. योगवा सिष्ठे 


[१९२.२ 


न स्वप्तोड्सं भवाद्‌ दुद्यं केवल ब्रह्म भासते । 
चिन्मात्रव्योम सर्गादावित्यं कचकचायते ॥१८॥ 
यत्स्वमेव वपुर्वेत्ति 'जगदित्यजगन्मेयम्‌ ।. 
चिन्मात्रव्योम सर्गादावित्यं भाति विकासंनभ्‌ ॥१९॥ 
यदिद जगदित्येव.. शुन्यत्वाम्बरयोरिव ॥२०॥ 
बुदध्वा च यावत्स्वनुभतियुक्ते .. - 
... स्थातव्यमेतेन बिकल्पमुक्तम्‌ ।. 
- पाषाणसोन कुननेन तुक्त ..: 
न॒ग्राह्ममज्षेन हि भुक्तमुक्तम्‌ ॥२१॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराघे 
महावादबोधन (तत्वानुसंघानं) नामेंकनवत्यधिकशततमः स्गः ॥१९१॥॥ 


. उस समय सगे के आदि में न दृश्य था, न दर्शक 
था और न॒दर्शव ही था। भिथ्याज्ञान के कारण आत्मा 
में हैत का भान होने के कारण चित्त में भेद का वँप्ते ही 
भाव होता है सृष्टि के आदि में भास्य आदि वहीं है 
भासक चिदात्मा तो अवश्य है जैसे स्थाणु में पुरुष प्रतोति 
होती है। उस समय कारण का अभाव होने से केवछ 
चिदाकाश द्वी ढुत के रूप में भासमान होता है। भला 
बतलाइये तो सृष्टि के आदि में शुद्ध चेतन में वस्तुत: क्या 
कारण हो सकता है ? पदार्थ-दुटि के अभाव से चित्‌ ही 
'इस प्रकार जगत के रूप से प्रकाशित होती है। जो यह 
जगत का भान है, यह न जाग्रत्‌ है, न सुषुष्ति है और न 
स्वप्न है, किन्तु तुरीय चित्‌ ही बेसे ही प्रकाशित होती 
है। दृश्य का कथमपि संभव न होने से कैवल ब्रह्म हो 
द्वेत के रूप से भासमान होता है ॥१४-१८५॥। 

: 'इस प्रकार 


चिदाकाशस्वरूप परमात्मा अजगन्मय अपने ही 
स्वरूप को जगत्‌ जानता है ओर वह सृष्टि के आरम्भ में 


इस प्रकार जगत्‌ के रूप से भाससान द्वोता है । यह जगत 


परमात्मा ही है। शुन्यता और श्राकाश के भेद विकल्प 


के विकासन के समान जगत और परमात्मा का भेंद 


विकल्प विकासन अज्ञान विज म्भित है ॥१९, २०॥। 

हे श्रीरामचन्द्रजी ! मेरे द्वारा उपदिष्ट तत्तवज्ञावानु- 
सन्धानोपाय से तत्त्व का ज्ञान प्राप्कर भुमिकाओं के 
परिपाक के क्रम से यह सुन्दर अनुभव से युक्त हो दृढ़ 
नहीं होने वक विकल्पमुक्त द्वो पाषाण की तरह सकद 
व्यापारों को त्याग कर जीवनयापन करना चाहिए। 


अनादि संसार में बार-बार भोगे इस काछ में वेराग्याति- 
शय वश त्यागे हुए बाह्य विषय का अज्ञानी कुपुरुष द्वारा 


इसका भोग करो ऐसा कहने पर भी ग्रहण वहीं करन 
चाहिये ॥२१॥ द 


ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय थ्रीवा सिष्ठमहारासायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध में . 
: बह्मगीता में महावादबोधन (तत्त्वानुसंधान) बासक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ एकानबेवांँ 


अध्याय समाप्त हुआ ॥ १९१॥ द 


१९२ 


श्रीराम उवाच 
भहो नु सुचिरं काल संज्ञान्ता वयसन्तर। 
अपरिज्ञातसात्रेण संसारपरमाम्बरे ॥१॥ 


बुद्ढें यावदियं नाम जगवृश्नान्तिनं किचन ॥ 


न चाउसुन्न च वा वाइस्तोयं न च नाम भविष्यति ॥र॥। 


१९२ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हें गुरवर ! महान्‌ आश्चय ने कहा है---/तत्त्वमस्पा दिवाक्योत्थसम्यरधी जन्म सात्रत: | 


है हम छोग चिरकाछ तक संसारख्प निःसीम आकाश में 
वत्तं मान इस ब्रह्माण्ड के एक प्रदेश में एकमात्र आत्मतत्त्व 
के अपरिज्ञात होने के कारण भ्रान्ति में पड़े हैं ॥१॥ 

... किन्तु आत्मतत्त्व हे परिज्ञात होने पर यह सम्पूर्ण 
जगद॒भ्रान्ति कुछ भी नहीं है। व तो यह कभी हुई, ते 
है और व होगी बृहृदारण्यवातिक में श्रीसुरेश्वराचार्यजी 


अविद्या सह कार्येण चासीदद्षित भविष्यति ॥* 

अर्थात्‌ तत्‌ त्वमसि! इत्यादि वेदान्त वाक्‍्यों के 
श्रवण, घनन और बिदिध्यासव से उत्पन्न सम्यक ज्ञान के 
उत्पन्न हो जाने से अपने कार्यभुत जगत्‌ के साथ अविद्या 
(घ्रान्ति) वहीं थी; व है और व भविष्य में रहेगी ॥।२॥*: 


(९२.३ | 


सब शान्‍्तें निरालम्बं विज्ञानं केवर्ल स्थितम्‌ । 
अनन्त॑ चिद्धनं व्योम नोरागमपकल्पनम्‌ ॥३॥ 


परमाकादमेवेदमपरिज्ञातमात्रकम । 
संसारतामिवा5स्माकं गतं॑ चित्रमहों नु भोः ॥४॥ 


इत्यं हतमिद॑ भातमिसे लोका इसेउद्रयः। 
परमसाकाशसित्यच्छम्रेवाइनच्छमसिव स्थितम्‌ ॥५।। 
सर्गादों परलोकादों स्वप्तादों कल्पनादिके। 
चिदेव चेंत्यवद्‌ भाति कुतोउन्या किल दृश्यधोः ॥६॥ 
स्वर वा नरके वाषपि स्थितो5स्मोति सतियंदि । 
तत्तस्पा नरकस्पाइन्तो दृध्यं संविन्मयात्मकम्‌ ॥७॥ 


नेदं दृष्य न च॒ द्रष्टान सर्गो न जगन्न चितृ। 
न णाग्रत्व्वप्नसिद्धांदि किसपीद॑ तदष्यसत्‌ ॥८॥। 


यह सारा_ जगत्‌ शान्त, आलम्बन रहित, विज्ञान- 
घव, भसीस, कल्पना शुन्य, नीराग, अद्वितीय, चि6द्धताकाश 
ही स्थित है ॥३॥। 
. है ग्रुरुवर | यथार्थरूप से अपरिज्ञात यह परमाकाश 
द्वी हस छांगों की दृष्टि में संसार सदृश बच गया है, यह 
मद्ान्‌ आश्चर्य है ॥॥४॥ 


अत्यन्त सुनिमेल चिदाकाश का ही ये लोक हैं, ये 
पव॑त हैं इस प्रकार द्वतरूप से भाव हुआ है। निर्मल 
परसाकाश ही भअनिर्मछ सा होकर द्वेतरूप से स्थित 
है ॥५॥। 


हें भगवन_! सृष्टि के आदि में, परछोक आदि में, 
स्वप्न भादि में, काव्यरचना में तथा मचोराज्य आदि में 
चित॒का दी चेत्य की भाँति भान होता है। अन्य दुश्य 
का कहाँ से संभव हैं / ॥६।। 


मैं नरक में स्थित हूँ क्थवा स्वगं में स्थित हूँ ऐसी 


यदि पुरुष को भ्रान्ति हो तो उस ध्रान्ति के कारण ही 
उसको नरकबन्धन अथवा स्व्गंबन्धव प्राप्त होता है, अतः 
स्वगं या नरक रूप दश्य संविन्मय काल्पनिक है ॥७॥ 


. बयह दुश्य है; न द्रष्टा जीव है, न सृष्टि है, न 
जगत्‌ है, न चिदाभास है ओर न जाग्रतू, स्वप्न, सुषुष्ति 
भादि हो हैं। जो कुछ भी यह अज्ञानियों का दुगू-विषय 
विद्या अथवा अविद्याकाय है वह भी सब शधश्श्यज्भ के 
समान भसत्‌ है भ्र्थात्‌ असीस है ॥८॥ 


निवागप्रंकरणे उत्तंरांड 


५शेछ' 


कुतोष्स्याः संभवों अआन्तेरिति चेंद्दृश्यते मुने [॥.. 
तदेतदपि नो युक्त अात्यभावानुभतितः धथा। 


ज्रान्तिनं संभवत्येव निबिकारें ज्ञतापदे॥ 
यत्तिद भ्रान्तिताज्ञानं_ तत्तदेवेतरन्च ततु ॥१०ा 


निरन्तर निराहन्ते व्योम्नि शेलोदरे्यबा॥ 
कुतोषन्यताकल्पक स्पाज्ज्ञपदे चाइविकारिणि ॥११॥ 


भिशथ्येवाष्नुभवों अ्रान्तेः स्वप्ने स्वमरणोपमः । 
पदनालोकन नाम शाम्यतोद॑ विलोकनांतु ॥१शए४ 
मृगतृष्णास्वुगन्धवंनगरद्ोनन्‍्दुविश्रमः | 
तथा. विद्याश्चमश्रा5यं विचाराघ्नोपलब्यते ॥१शा। 


बालवेतालवद्‌ भअरान्तिनं विद्या जाग्रगाष्पि हि। 
अविचारेण  संख्ठा विचारेणोपह्याम्पति ॥१्४॥ 


है मुनिनायक ! इस भ्रान्ति की कहाँ से उत्पत्ति होती. 
है ऐसी यदि आलोचना की जाय तो वह भी ठोक वहीं . 
है, क्योंकि प्रान्ति के अभाव का अनुभव होने से अर्थात्‌: 
भ्रान्ति के असत होने से उसके कारण का विचार करना 
कहाँ उचित है 2 ॥९।॥। 


विकार विह्वीन तत्वज्ञान के आस्पद में भ्रान्ति का 
कदापि संभव नहीं है। जो कुछ भी यह भ्रमज्ञान है वह 
भी चित्स्वछप परमात्मा ही है, उससे भिन्न नहीं है ॥१०॥ 


निरवकाश आदि-अन्त शुन्य असीम आकाश में या 
पवब॑त के मध्य में अथवा स्फटिक शिला के गर्भ में और 
निविकार ज्ञानरूप परमपद में भेद की कल्पना करने 
वाला अन्य कौन हो सकता है ? ॥११॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! स्वप्न में अपने मरण के अनुभव की तरह 


. अआरान्ति का अनुभव मिथ्या ही है भ्रमानुभव अविचार- 


है विचार करने से एसकी शान्ति हो जाती है ॥१२॥। 


यह सत्य है कि मगतृष्णा जल, गन्धवं वगर और 
द्विचन्द्र का 'अ्रम विचार करने से प्रतीत नहीं होता यह 
अविद्याजनित भ्रम भी तत्त्व विचार विमर्श करने से शेष 
नहीं रहता है ॥१३॥। 


बालक के वेताल की तरह जागरण काल में प्रत्यक्ष 
दिखाई देने पर भी यह भअ्रान्ति यथार्थ वह्ढीं है। अविचार 
से बद्धमूल भी यह विचार से शान्त हो जाती है ॥१४॥ . 


४२५ 


कुत आसोदिति घमुने ! नाउच्र प्रइतो विराजते । 
सत एवं विचारेण लाभो भवति नाइसतः॥१५॥॥ 
प्रास्माणिकविचारण प्रेक्षितं यश्च लम्यपते | 
तदेतदसदेवाईएईदि. तत्तदनुभवों.. भश्रमः ॥१६॥। 
यज्नास्तीति परिच्छिन्न॑ प्रमाणेः सुविचारितम्‌ । 
खपुष्पशशशब्पूुद्धाभ॑ तत्क्थं लम्यतेष्सतः॥१७॥ 
स्ंतः प्रेक्यमाणो5पि यः कुतश्चिन्न लभ्यते । 
तस्प स्पात्कोदशी सत्ता वन्ध्याततथयरूपिणः ॥१८!॥ 
अआन्तिनं संभवत्येवः तस्प्रात्काचित्कदाचन । 
निरावरणविज्ञानघनमेवेदमाततम्‌ ॥१९॥ 


योगवासिष्ठे 


| १९३२ 


परत्किचिझगदद्यापत्र भातीद॑ परमेव ततु। 
परं परे परापुर्ण  पुर्णमेबाषतिष्ठते ॥२०॥ 


से भातं न थे नाइभातसिह किचित्कदाचन। 
इदसित्थं स्थितं स्वच्छे शान्तम्रेव जगद्वपुः ॥२१॥ 


अजमसरमहायंमायंजुट् 
परमविकारि निरामयं समन्तात्‌ । 
पदमहमुदितं तत॑ हि शुडं क्‍ 
निरहमनेकमथाउइहयं विकासि 0२२॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्टठमहा रामायण वाल्मोंकीये देवदूतोक्ते सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 
'.. विश्षान्त्युपगमवर्णनं नाम द्विनवत्यधिकशततम्रः स्त्गः ॥१९२॥ 


: है मुनिवर ! यह भ्रान्ति किस कारण से थी यह 
प्रश्त भी इसके विषय में ोभा तहीं देता । विचार के 
लिए ही प्रश्त है वह इस विषय में सफल नहीं है, क्योंकि 
विदार से सत का ही लाभ होता है असत्‌ का नहीं होता । 
भप्रान्तिमूल अज्ञान असत है उसका विर्णय ही नहीं हो 
पकता, यह भाव है ॥१४५॥ 

प्राथाणिक विचार से निरीक्षण करने पर जिसकी 
प्राप्ति वहीं होती ऐसा यह जगत का मूछभुत श्ज्ञान 
असत्‌ ही है। इसी कारण उसका अनुभव भ्रम है भर्थात्‌ 
अज्ञान की असत्ता प्रमाणपुर्वंक विचार से अलमभ्य होने 
के कारण ही है ॥१६।॥। 

अति आदि प्रामाणिक विचारों से सुविचारित होने 
पर भो परिच्छिन्नरूप से प्राप्त नहीं ल्याकाश पुष्प, 
शशशब्युद्भवत्‌ असत्‌ के समाच है ॥१७॥। 

चारों ओर से विचारपुर्वेंक देखने पर भी जो कहीं 
से भी नहीं प्राप्त होता वन्ध्या के पुत्र के तुल्य उसकी 
सत्ता कैसे हो सकती है ? ॥१८५॥। 


इसलिए कदापि किसी प्रकार भी भ्रान्ति संभव नहीं 
ही है। यह निरावरण विज्ञानधन ही सर्वतः व्याप्त 
है ॥१९॥। 

जगत्‌-नाम-धारी यह जो कुछ भी भासमान होता है । 
वह ॒ परम ब्रह्म ही है। निरतिशय आवन्द से परिपृर्ण 
परम ब्रह्मस्वरूप में वह पूर्ण परम ब्रह्म ही अपवी महिमा 
में स्थित है ॥२०।॥। 

इस जगत्‌ में कभी कुछ भी न भासमान है और न 
अभासमान है यह सुनिम्मंल शान्त ब्रह्म ही इस प्रकार 
जगत के रूप में स्थित है ॥२१॥। 

मे रहित, मरणशुन्य, अन्य लोगों द्वारा हरने के 

अयोग्य, विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा सेवित, अविकारी, निर्दोष 
चारों ओर से परिपुर्ण, अहम ही तिरहस्डार बोध से 
उदित, सवत्र व्याप्त, शुद्ध आवरण-परिच्छेद का नाश 
होने से विकास युक्त, अनेक और अद्वितीय रूप से परम 
पद स्थित रहता है ॥॥२२॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में ब्रह्मगीताओं 
में विश्नान्त्मुगगमभवर्णत नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो बावनबेवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१९२॥। 


द १९३ 
आराम उवाच देताहदेतसमुद्भेदबाक्यसंदेहविश्रमे: है 
अनादिमध्यपर्यन्त॑ न देवा नषंयो बिदुः । | 
यत्पद॑ तदिदं भाति क् जगत्क थे दृब्यता ॥१॥ . अलमस्माकमाशात्तमाद्य रूपसनामयम्‌ ॥२॥ 
१०३ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- है भगवन ! आदि और 
अन्त रहित जिस परमपद रूप ब्रह्म को न तो कम की 
उपापना से सिद्धि प्राप्त देवता लोग जानते हैं और न 


पोयोग से सिद्ध ऋषि छोग जानते हैं अथवा यहाँ पर 


चक्ष आदि बाहरी और आभ्यन्तर इन्द्रियाँ करण ही देवता 
और ऋषि कहे गये हैं। 'ते ह देवा उद्गीयमाजहः। 
इसावेव गोतसभारद्वाजो' इत्यादि श्रुति है । वद्दी जगत्‌ के 


रूप में स्फुरित है, कहाँ जगत है और कह दिृश्यता है ॥१॥। 

दूत और अद्गत का अनुसन्धात करने पर शत में 
उदित हुआ जो दढ्वंत और अद्वत का समुन्मेष है उससे 
जनित वाक्य व्यवहारों, सन्देहों और विभ्रमों से हमको 
लाभ कोई नहीं है। सबसे पहले 'सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌ 
इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध जो निमेछ परमन्नह्म है; उसी. का 
यह सब कुछ भाच है ॥२॥॥ 


१९३ पे ] 
ठधोमनि व्योम्भावानां प्रशान्त यादुगासितम्‌ । 
तादक्चिदृव्यो मनि स्फारत्रिजगद्व्योमभासनम्‌ ॥३॥। 


यथा ध्योमनि व्योमत्वं दषत्त्वं दृषधदि स्थितम्‌ । 
जलत्वं च जलस्याएइन्तजंगर्व॑ चिंद्घने तथा ॥४॥ 


साइहन्तादिजगद्दृश्यमाशाकाश बिसायंपि_। 


महाचिदुदर विद्धि खं शान्‍्तं शुन्पतोदितम्‌ ॥५॥ 


लौवस्थाउस्मिन्विमुस्थ. परे5प रिमितोदये । 
प्रस्फूरंश्राषपि संसारपिद्याच उपशास्यति ॥६॥ 


भेदोपलब्धिगंलूति व्यवहारवतोःप्यलम्‌ । 
जडस्पेवाप्जईस्येव. बीचेरिव जलोबरे ॥७ा॥ 


क्ाप्प्पज्ञानरवों याते प्रतापाद्याकरे भुशम्‌ | 
संसारसत्तादिवशों यात्यस्तं स निद्ागमः ॥८॥ 


चिदाकाश में त्रिजगत्रूप भाकाश की वैसे ही अभेद 
से स्थिति है जैसे आकाश में केशोण्ड्क, मोती की माला, 
गन्धव नगर आदि की अभेद से स्थिति है ॥३"। 

आकाश में आकाशत्व अभेद से सामान्यरूप से और 
आकाशहूप से जिस प्रकार स्थित है, जेसे पाषाण में 
पाषाणत्व, जल में जल्त्व अभेद से स्थित है चिद्घन ब्रह्म 
में जगत वेसे ट्वी अभेद से ब्रह्म रूप से स्थित है ॥४॥ 

हे भगवन्‌ ! दिशाओं में और आकाश में असंझ्य- 
रूप से विस्तृत भी अहद्भारादिसहित तिछोकीरुप दृश्य 
को आप शानन्‍्त आकाशरूप शून्यता से उदित घहाचेतन 
का उदर ही समझें ॥५॥। 

अपरिच्छिन्न उदयवाले अर्थात स्वंव्यापी इस परम 
भ्रह्य का शास्त्राभ्यास तथा ग्रुरुकृपा से साक्षाकार होनेपर 
अजश्ञ.जीव की दृष्टि में देदीप्यमान भी यह संसाररूपी 
पिशाच शान्त हो जाता है ॥६॥ 


जैसे कि जल के अन्दर तरज्भ चष्ट हो जाती है 


वैसे ह्वी मूर्ख की तरह सांसारिक व्यवद्वार में अत्यन्त 
लिप्त भी ज्ञानी पुरुष की भेदबुद्धि देतबुद्धि अवश्य 
विनष्ट ह्वो जाती है ॥७।। क्‍ 
आध्यात्मिक, आधिदेविक आदि त्रिविध संतापों के 
क्षाकार स्वरूप भज्मावरूपी सूथ॑ जब सवबंदा के लिए बह्ठीं 
विदा हो जाता है तब संसाररूपी दिन सर्वथा अदृष्ट 
दो जाता है अर्थात्‌ लुप्त हो जाता है. वह मोक्षसुख में 
विश्वामद्ेतु राति का आगघच है ॥८॥ द 
६७ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरा्ध 


५२६ 
भावाभावेषु_ कार्यघषु जरासरणजन्मसु | 
ज्ञ आजवं जवीभावे तिप्तन्नपि न तिष्ठति 0९७ 
ना5विद्याउस्तोह न प्रान्तिनं दुःखं न सुखोदयः। 
विद्याषविद्या सुख दुःखमिति ब्र॒ह्मॉंच निर्मंलम्‌ ॥१०॥ 
परिज्ञातं सदेतत्ु यावद्‌ ब्रह्मेव निर्मलम्‌ ॥ 
अपरिज्ञातमस्माकमनब्रह्मात्म न विद्यते ॥११॥ 


. प्रबुद्धोइस्सि प्रशान्ता से सर्वा एवं कुदृष्टयः। 


शान्‍्तं सम॑ सो5-हसिदं ख॑ पश्यासि जगतृत्रयम्‌ ॥१२॥ 


सम्यरज्ञातं यावदिद॑ जगद्‌ ब्रह्मेत केवलम्‌ ॥ 
अज्ञातात्माउभवद्‌ ब्रह्म ज्ञातात्मन्यघुना स्थितम्‌ ॥१३॥ 


ज्ञाताज्ञातमनिर्भासं ब्रहदकमजर्ं तथा। 
शन्यत्वेकत्वनीलत्वरुपसेक॑ लभो.. यथा १४ 


उत्पत्ति और विनाशयुक्त कार्यों में जरा, जम्म; 
मरण आदि में तथा व्यवह्ारविक्षेपों में वेग से स्थित 
भी ज्ञानी पुरुष उनमें स्थित चहीं रहता ॥॥९॥। द 


यहाँ वास्तव में न अज्ञान है, न 'अ्रंस है, व दुःख है 
ओर न सुखोदय है । ज्ञान, अज्ञान, सुख, दुःख सब कुछ 
निर्मल ब्रह्म ही है ॥१०॥ 


यथार्थरूप से परिज्ञात यह सब कुछ निर्मल ब्रह्म ही 
है । हम तत्त्वज्ञानियों की दृष्टि में अपरिकज्ञात ब्रह्मभिन्न 
कुछ नहीं है अर्थात्‌ सब कुछ परिशज्ञात ब्रह्मरूप द्वी 
है ॥॥११॥ 


हे गरुर्वर ! आप की कृपा से मैं प्रबुद्ध हो गया हूं, 
मेरी सकल कुदृष्टियाँ शान्त हो गई हैं। इस प्रकार 
ज्ञानवान्‌ मैं त्रैलोक्य को शान्‍्त सकलुद्वंतवेषम्य-शुन्य 


. चिदाकाशरूप देखता हूँ ॥१२॥। 


सम्यक्‌ परिज्ञात यदह्द सारा जगत्‌ केवल ब्नह्य ही 
है। व मैं पहले कोई दूसरा था और न इस समय कोई 
दूसरा हूँ पहले मैं अपने रूप को नहीं जाननेवाला ब्रह्म 
था इस समय ज्ञात आत्मा में ब्रह्म ही स्थित है ॥।१३॥ 


एक अजर अमर ब्रह्म अपने से अतिरिक्त वैसे 
ही शान भज्ञाननिर्भास से शून्य है जैसे शुन्यत्व, एकह्व 
तथा लीलता में आकाश एकमात्र है ॥१४॥ 


न 
निर्वाणमासे गंतशडूमासे 
निरीहमासे सुसुखेःहमासे । 
 ययास्थित॑ नित्यमनन्तमासे 
... तदेवसासे न कर्थ समासे ॥१५॥ 
. सर्व सदेवा5हमनन्‍्तमेक 


न किचिदेवाषप्पथवाइतिज्ञान्तः । 


पोगवासिष्ट 


[ १९४. 


सर्व न किचिच्च सदेकसस्मि 
न चाइस्मि चेतीपमहो नु शान्तिः ॥१६। 


अधिगतसमधिगम्य॑ प्राप्तमप्राप्तमन्ये- 
गंतमिदमलमस्तं वस्तुनातं समस्तम्‌। 
उदितम्ुदितबोधं तावृश यत्र भृयो$- 
स्तमयसमुदयानां नाम नामा5पि नास्ति॥१७। 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये देवदूतोक्तें सोक्षोपायेथु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
विश्रान्तिकथनं ताम त्रिनवत्यधिकशततमः सर्गः ॥१९३॥ 


झाव होने के कारण में निर्वाणरूप हो स्थित हूँ, भन्ञ वा 
की निवृत्ति से ही सकल शद्भाओं की निवत्ति होने के 
कारण विःशद्भू होकर स्थित हैँ, सभी अभिलाषाओं की 
विवृत्ति से मैं तिरभिलाष अनासक्त होकर स्थित हूं, 
विक्षेपशुन्य आत्मसुख में ही धारा प्रवाह से चित्तवृत्ति मैं 
स्थित हुँ। यथास्थित स्वरूप होकर निक्ष्य मैं अनेक रूप 
से स्थित हूं। इस प्रकार प्रबुद्ध मैं पमरतात्म॒रूप ब्रह्म में 
क्यों नहीं स्थित हूँ, क्योंकि ब्रह्मभाव से प्रच्युति के हेतु- 
भूत मेरे अज्ञान का बाध हो चुका है ॥१५॥ 


.... हे भगबन्‌ ! सदा ही सब कुछ एक अनन्त मैं ही हूं 
अथवा सब कुछ और कुछ भी नहीं तथा सकछ उपद्रवों 


से रहित एक होकर मैं ही हूँ अथवा देश, काल हृ 
आधार की अप्रसिद्धिवश मैं कट्टीं पर नहीं हूँ इस प्रकाः 
की यह ॒निर्वाण नाम की सकल शान्ति अत्याश्रय रू 
है ॥१६।! 


हे गुरुवर ! जानते योग्य परमपुरुषार्थरूप वस्तु क 
मैं जान चुका हूं; अज्ञाती पुरुषों को दुष्प्राष्य मोक्षसुख मुझ 
मिल गया है; संसारानर्थरूप वस्तु राशियाँ सबकी सः 
चली गई हैं। चरम साक्षात्कार से उदित बोधरूप व 
निज स्वरूप मेरा उदित हो गया है जिस स्वरूप में फिः 
मृत्य, तिरोधान; दुःख आदि अवर्थों का नाम-निशाव तब 
नहीं रहता है ॥१७॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
विश्वान्तिकथन नामक कुसुघलता अनुवाद का एक सो तिरावबेवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१९३॥ 


१९४ 


श्रीराम उवाच 
सर्वात्मसवंभावेषु येन ये यदा यदा। 
यथा भाति स्वयं बोधस्तथाइनुभवर्ति स्वयम्‌ ॥१॥ 


स्वभाव एव लिप्चन्ति सर्गा: संभिलिता अपि। 


अन्राषषि स्वीकृता एवं नानारत्नांशबों यथा ॥श॥। 


१९४ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--है भगवन्‌ ! सब जीवों की 

सब मनोवृत्तियों में जब जिस भोग के लिए जिस प्रकार 
स्वप्रकाश चिदात्मा का भान होता है भर्थात्‌ विवर्त होता 
है उस प्रकार स्वयं ही भोक्ता नाना जीवों के रूप से 
अनुभव करता है अर्थात्‌ द्रष्ठा, दुश्य ओर दर्शनरूप त्रिपुटी 
बनकर अपनी माया से उस रूप में विवर्तित होता है ॥१॥ 
. एकमात्र निरवयवः परम सुक्ष्म ब्रह्म में सब जीवों से 


एक ही समय में अध्याप्त के कारण प्राप्त अवन्त सृष्टियाँ 


प्रत्येक ब्रह्माण्ड, भुवव आदि भेद से विश्ती्णं स्वभाव में 
ही परस्पर असंलग्त होकर रहती हैं, क्योंकि वे जीव- 
सृष्टियाँ इस प्रकार के निरवयव ब्रह्म में तादात्म्याध्यास 
से भात्मीक्ृत हैं अर्थात्‌ परम सुक्ष्म रूप से अपने स्वरूप 
में किसी की अनवकाशता अथवा अवरोध वहीं है। ब्रह्म 
में जीव सुष्टियाँ भी व॑से ह्वी अलग-अलग स्थित हैं जंसे 
सुक्ष्मतम विभिन्न रत्नों की किरणें एक घर में मिलकर भी 
अलग-अलग रहती हैं ॥॥२॥ 


_१९४.३ ) 


अत्र दृष्टदृष्ट च सिथों विशति गच्छति। 
जगव्रश्मिधघनं रत्न नानारत्सघनं यथा।॥र 
दोपातासिव सर्गाणां बहुनां ज्वलतां परम्‌। 


केषांचिदस्त्यनुभवो मिथः केषांखिदेव नो डी 


अप्स्वप्स्विव. रसोञ्म्भोधावावर्तरसणावनो । 
स्गें5स्ति प्रत्यणं तस्मिन्नाइपि सर्गास्तया क्रमः ४५४ 
सर्वत्र सर्वतोी नित्यं चिद्धनस्थाध्स्वुवेदनम । 
संख्यात्‌ं केन शक्यन्ते सर्गाधारपरम्पराः ॥६॥ 
यथाउवयविता भिन्ना नेवापवयविनः क़शित। 
धब्दभेदादते भिन्ना न तथा सर्गता परे॥७॥ 


दृष्ट समीपवर्ती प्रत्यक्ष देश और काछ के व्यवधान 
से परोक्ष जगद् पी रश्मियाँ इस परमात्मा में परस्पर 
पृथक-पृथक्‌ रूप में जेंसे एक घर में नाना रत्नों की 
रश्मियाँ वेसे ही प्रवेश करतो हैं, संचार करती हैं ॥३॥। 

उनमें जिन जीवों का समान कर्मवासतानिमित्त 
अध्यास होता है उनको आपस में एक दूसरे का अनुभव 
होता है उनसे अतिरिक्तों का नहीं होता है । 


हे भगवन्‌ ! दवेदीप्यमान हो रहे बहुत से सर्गों का 


समान करमंवासनाजनित अध्यासवाले कतिपय छोगों को 
परस्पर अनुभव होता होता है उनसे अतिरिक्तों को नहीं 
ही होता है ज॑ंसे जल रहे बहुत से दीपकों का नेश्रवान्‌ 
लोगों को अनुभव द्वोता है नेत्रह्वीन लोगों को नहीं होता 
है ।।४।। 

उस सृष्टि में भी जरें-जरें में वेसे ही ब्रह्माण्ड है 
तथा उन ब्रह्माण्डों में प्रत्येक अणु में सृष्टियाँ हैं । जंसे 
भेवरों के क्रीडास्थलभूत सागर में प्रत्येक जलीय भाग 
में लवण आदि रस जेसे रहता है ॥५॥ 


समुद्र में जलपरमाणु के रस के समान सर्वत्र सर्वत: 
व्याप्त चिद्धन परमात्मा का नित्य भात्मवेदन सृष्टि के 
अधारपरम्पराख्प गणना कौन कर सकता है 7? ॥।६॥। 


परमब्रह्म परमात्मा में सृष्टि शब्दभेद के सिवा बसे 
ही भिन्न नहीं है जंसे कहीं पर भी अवयविता से शब्द- 
भेद से अतिरिक्त घिन्न नद्ठीं है ॥७॥। 


वास्तव में एक रूप अद्वितीय माया से अनन्त रूप- 
वाले परमात्मा की जगदधिष्ठानस्वभावता कारण का 


अभाव होने सेन उदित होती है और न श्रस्त द्वोती 


है ॥५८।॥ 


विर्वाणप्रकरणं उत्तराडं 


५११ 


एकस्याउनम्तरूपस्थ कारणाभावतः स्वयम्‌। 
नोदेति न श्र यात्यस्तं जगदादिस्वभावता ८ 


तपन्तो क्षमप्तिरेवेषमखण्डज्ञेयतासिसाम्‌ । 
करोत्यकतु्‌रूपेव समालोकसिवाइकंभाः ॥९। 


वेतृष्ण्घाट्सबे भावानां समाप्त्येवाउक्षयं स्वयम॥ 
संपथ्धते. समाधान यत्तन्निवाणमुच्यते ३१०४ 


न बुद्या बुद्धचते बोधो बोधाबुदधेन बोध्यते। 
न बुद्धचते वा तेना$पि बोध्यो बोधः कथं भवेत्‌ ॥११॥ 


अकतु हपा यह्व ज्ञप्ति ही इस सम्पूर्ण ज्ञेय घट, पट 
आदि पदार्थों का बेसे ही निर्माण करती है जैसे स्फुरित 
हो रही सूर्य की दीप्ति घट, पट आदि का प्रकाश 
करती है।।९।। द 
तत्त्वज्ञान के कारण बाध होने से सकल पदार्थों की 
निवृत्ति होने से ही स्वयं अक्षयस्वरूप विनाशी देहादि 
के तादात्माध्यास से उन्मुक्त होता है। इस प्रकार का 
वह स्वरूप ही सकल विक्षेपों के विनाश से समाधान 
ओर सुख रूप द्वोने से निर्वाण कहलाता है।॥पृणा 
परम पुरुष।र्थरूप बोध परमात्मबुद्धि से शभ्र्थात चरम 
साक्षात्कार वृत्ति से ज्ञात नहीं होता है, क्योंकि जड़ 
बुद्धि में बोधशक्ति नहीं है और बोधबुद्धि का विषय 
नहीं हो सकता । इस आशदूुग का यंह उत्तर है अध्यास: 
परम्पराओं की समाप्ति से ही स्वयं अपना परमपुरुषाय् 
अवशिष्ट रहता है, यह कैसे संभव है ? क्योंकि बुद्धि से 
जिसका अनुभव हो रहा हो वही पुरुषार्थ है। बुद्धि से 
जो अननुभुगमान है उसमें पुरुषार्थता नहीं देखी जाती 
है। इसलिए पुरुषार्थता की प्रयोजिका चरमसाक्षात्कार- 
वत्ति मुक्ति में परमावश्यक है, इसलिए सर्व पदार्थों की. 
निवत्ति मुक्ति है यह मानना ठीक नहीं है । हे 
[शद्भा[--तब बोधशक्तिमान्‌ परमात्मा का जैसे सतोये 
हुए राजा का बन्दियों द्वारा बोध कराया जाता है वेसे 
ही बुद्धि द्वारा बोध कराया जाय । द 5 आल 
समाधन--नहीं, बुद्धि द्वारा आत्मा का बोधन 
नहीं होता, क्योंकि जेसे राजा को सोया हुआ जामकर 
उसके बोधल के लिए बन्दीजन प्रवृत्त होते है वंसे बुद्धि 
को सोये हुए बोध का परिज्ञात् ह्वी नहीं होता ऐसी 
परिस्थिति में उसके बोधन के लिए वह कैसे प्रवत्त 
होगी 7 द जा 
शद्भू।ी--तब बोध ही बोध की जाने । क्‍ 
समा०--बोध भी बोध को नहीं जान पाता; क्योंकि 
बोध स्वयं बोध्य (बोध-कमं) कंप्रे हो सकता है। क्रिया 
से जन्य ब्रतिशय का आधार कर्म है बोध में ते तो किया 
जन्य अतिशय को आधारता का ही संभव है। बोध 
निष्किय, निविकार है| ॥११॥। 





प्रबुद्ध एवं सुप्ताभः स्वयं बोधो विद्युध्यते। 


देशकालाह्यभावेषपि सध्याद्वेंडर्कातपो यथा एशरा 


सर्वकमंवितृष्णानां शान्तेच्छानां प्रबोधतः) 
सतामनिच्छतांमेव. निर्वाणं संप्रवतंते ४१३॥। 
प्रबुद्बोधो ध्यानस्थः स्वभावे केवले स्थितः 


न किचिदपि गृह्हञाति न किचिदषि चोज्ञति॥श्था 


यी यथास्थित एवा5इस्ते पश्यन्दीप इवाइक्कियः 
अमनोसानसननो सनोमतनवानपि ४१५॥ 
व्युत्थाने विश्वरुपाव्यमन्यत्र  ब्रह्मसंज्षितमू | 
सर्गासर्गात्म चिन्सात्रं सत्यं सवंत्र भासते॥१६॥ 


. प्रबुद्ध ही बोध देश, काल आदि का अभाव होने पर 
भी अध्यासवष् सुप्त के तुल्य वसे द्वी प्रतीत होता है । 
जैसे प्रात:काल में कुहरे के आगमन से स्रोया हुआ-सा 
प्रतीत होने वाला सूथे और सूर्यातप मध्याह्ष में कुद्रे के 
निश्शेष होने पर प्रबुद्ध हो जाता है। अध्यास के हठ जाने 


से स्वयं प्रबुद हों जाता है। इसलिए अध्यास परम्परा 


चरम साक्षात्कार बुद्धिपयन्त की परिणाम परम्परा से 


अपने आप ही समाप्त हो जाती है। उसके समाप्त होने 
पर स्वप्रकाश होने के कारण श्रबुद्ध द्वी आत्मा कुहरें के 


आगमन से सोये हुए से मध्याह्न में कुहरे के बिछकुल हट 
जाने पर सुर्य के ससाव और सुर्थ के आतप के सभाव 
प्रबुद्ध होता हैं। वही जीव का नित्य प्राप्त निरतिशय 
आवन्दाभिव्यक्तिरूप परम पुरुषार्थ हैं ॥१२॥। 

. बोघ होने के कारेंणे ऐहिक और पारलोकिक कमे- 
फलों में तृष्णा न रखने वाले, भ्रशान्त इच्छा वाले सज्जन 
पुरुषों को इच्छा न करने पर भी निर्वाण मोक्ष अपने आप 
प्राप्त है ॥१३३॥। 

जिसका चिदात्मा मोहरूप निद्रा से जांग चुका है 

तथा जिसकी बाह्य वृत्तियाँ निरुद्ध हो चुकी हैं इस तरह 
का संहात्या पुरुष केवल अपने चित्‌ स्वभाव में स्थित 
होकर न तो कुछ भो ग्रहण करता है और न कुछ त्यागंता 
है (॥१४।॥। 


व्युत्थान के समय मन के सनन से युक्त भी अर्थात 


लोक-व्यवंहार में तत्पर भी ज्ञावी पुरुष विषयों में आंसंक्तिं 


न होने से मन के सनन से रहित है अतएवं दीपक के तुल्य॑ 


प्रकाश करता हुआ भी निष्क्रिय वह यथास्थित स्वरूप ही 
रहता है ॥१५॥ 


उस योगी को व्युत्यान काल में विश्वरूप नामक ओर 


समाधि काल में ब्रह्म नामक सृष्टि-असुष्टिरूप चिन्मात्र 
स्॒वेत्र भासमान है ॥१६॥ । कक 


घोगवासिष्डे: 
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अभिन्नवोधसद्गरपस्वरूपानुभये स्थितः 
व्युत्यितः संनिरुद्धश्य यः पद्यति स कास्यति-॥१७॥ 
जगत्पदायथंसार्थानां बोधंमाश्रकनिष्ठताम । 
वित्ता नास्त्यपरा सत्ता व्योम्नः शुन्येतरा यथा ॥१८॥ 


शिष्यते स्फीतबोधानां केवलाइनन्तबोधता । 
साइपि स्वपरिणासेन परेणाइड्यात्यवाच्यताम ॥१९०॥ 


 तहिभ्ानतो परा सत्ता शिष्यते वा न शिष्यते । 


या काधप्यत्यन्तशान्तानां म वाग्गोचरसेति सा ॥२०॥॥ 


या समस्य परा काष्ठा सेव बोधस्य सन्‍मयोा। 
सगसस्‍्तनन्‍्मय एवापइतः सकल शास्तसब्ययम्‌ ॥२१॥ 


जिस योगी ने समाधि से व्युत्यित तथा समाधिस्थ 
होकर अभिन्नबोधरूप सद्र पस्वरूपानुभव में ही स्थित हो 
व्युस्यान ओर समाधि को उदासीन वृत्ति से देखा है भर्थात 
किसी एक में विशेष आसक्ति नहीं रखता, वही संसाररूपी 
विक्षेप से शान्ति प्राप्त करता है, अन्य थुरुष नहीं ॥१७॥! 

जगत्‌ के समस्त पदार्थों की केवल बोधमात्र यथार्थ- 
रूपता के बिना वंसे ही अन्य वस्तु के स्थिति नहीं है। 
जेसे आकाश की शुन्‍्य से अतिरिक्त दूसरी वास्तविकता 
नहीं है इस प्रकार का जिसमें बोध होता है इस प्रकार 
की उस योगी की सद्‌ स्वरूपानुभव में स्थिति है ॥पृ८॥ 

पुर्णेझूप से प्रबुद्ध अपरिच्छिन्न ब्रह्मावगाहन में श्रसृत 
होने वाले बोध से पूर्ण महात्माओं की वह केबल' 
प्रत्यगा त्महूप बोधता भी अपने ब्रह्म सन्‍मात्र परिशेषरूप 
अखण्डाकार वाक्याथंलक्षण दुसरे परिणाम से अण्डाथंक 
लक्ष्यता को प्राप्त करती है। बर्थात्‌ अन्य सत्ता 
क्‍यों नहीं है ऐसा यदि कहो तो तत्त्वसाक्षात्कार स्ले. 
जगद्गू पका बाध होने पर चिन्मात्रसत्ता का ही परिशेष: 
रहता है ।॥१९।॥ 

.  अखण्डार्थक वाक्यछक्ष्यता की विश्रान्ति होने पर 
अर्थात्‌ अण्डा्थंक वाक्यलक्ष्यत्वेंन स्थिति होने पर अत्यन्त 
शान्त योगियों जों अवर्णनीय परासत्ता है वह शेष॑ रहती 
है| मथवा नहीं भी रहती है । .दोनों ही प्रकारों में वाणियों 
की भी ग्रोचर वह दशा:नहीं होती है ।॥२०॥॥ ४ 


जो सत्तासामान्य की परंम अवधि शोधित तत्पदार्थ* 
अवधि, है। आकाश आदिरूप तथा जाग्रत, स्वप्न और 
सुषुष्तिरूप सृष्टि सत्ताबोधमय ही है, इसछिए सब कुछ 


शान्त अविनाशी ह्वी है ॥२१॥। 5 
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निर्षाणाय. वितष्णाय स्वष्छशीतलसंबिदे । 
स्पृहयन्ति सवा सत्तां ब्रह्मविष्णृहर' अपि॥रर॥। 
सर्वार्थात्मेवः सवंत्र सर्वता स्वधोदितम्‌ । 
चेतन शद्धमेंबाईस्ति नाशो नाउ्स्योपपद्यते ७२३॥ 
अत्यन्ततप्ः संसारो. निर्वाणमतिशीतलम्‌ । 
अतिशीतलमेबाउस्ति तप्तस्त्वेव' न बिद्यते ॥२४॥ 
संचेतन्ति शिलान्तस्था ययाइलं शालभज्ञिकाः। 
अनुत्कीर्णास्तवा ब्रह्म. चेततोदमखण्डितम्‌ ७२५0 
यथा चेतति सौम्याम्बुकोशस्थं वोचिसण्डलम्‌। 
तथा चेतति कोदशस्थं महाचिच्चेत्यमव्ययम्‌ ॥२६॥ 
अविभक्तोी. विभागस्थेरिव शान्तेरनन्तकैः । 
परमार्थाम्बराभोगेस्त्वबोधात्मत्वमन्बरे:.. एरेआ। 


निर्वाण के छिए, वेतृष्ण्य के छिए तथा चिमंछ शीतर 
बोध के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव तथा प्राणी भी मैं 
खदा ही रहें रदापि मेरा अभाव न हो इस प्रकार खदा 
उस सत्ता की स्पृद्दा करते हूँ ॥२२॥ 


सब लोगों का सा्वकाछिक स्पृष्टास्पद वस्तुभुत सकछ 
प्रदेश में, सकल काछ में सकछ वस्तु रूप से उदित चेतन 
स्वतः स्फुरित खूपवाला शुद्ध ही हैं उसका विनाह क्षणभर 
के लिए भी नहीं हों सकता है ॥२३॥ 


संसार विरतिशय दुःक्ष स्वरुप है ओर निर्वाण 
आत्यन्तिक दुःखविवत्तिरूप है। अतिशीतल निर्वाण का 
ही अस्तित्व है। वस्तुतः निरतिशय दुःश्चछूप संसार नहीं 


द्वी है ॥२४।। 


भावोपह्ित श्रखंडित अविच्छिल्न हों ब्रह्म जगत्‌ के 
रूप में वैसे ही स्फुरित होता है जेंसे शिल्पी की बुढ़ि में 
न॑ गढ़ी हुई शिलछा के भीतर स्थित प्रतिमाएँ यथेष्ट रूप 
स्फुरित द्वोती हैं ॥२५॥। 


मशाचित स्वयं अन्वसयादिकोश में स्थित तथा 
ब्रह्माण्डकोश में स्थित चेत्य वैसे ह्वी स्फुरित होतीं है जैसे 
जलाशय में स्थित छहरियाँ स्फूरित द्वोती हैँ ॥॥२६॥ 


अंज्ञानावर्त आत्या के रूप से जड़ तुल्य परमार्थाकाश 
के अर्थात्‌ सनन्‍्मात्र के छुश्रिमंवेष से युक्त अद्वितीय आत्मा 


की विभक्त रूपता ऐसे शान्त बननन्‍्त जिव-जिने जीवों नें 
जुसा' भीतर भावना की क्षौर जैसा संकल्प किया उन-ठने 


स्का 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराड 
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वैयेंपंया स्व आत्माइस्तर्भावितव्चेतितश्विरम्‌ 
भोगमोक्षप्रभेदेषु तेषां तेषां तथोदितः ॥श्टा 
मृते वाष्प्यमृतें बन्धों स्वप्ने स्वप्नविबोधिन:। 
ने यथोदेति सत्याख्या तथा दुश्येषु तद्विदः ॥५०॥ 
यदिदं किल दृश्यादि तच्छान्तमखिलंे शिवम्‌। 

भावितेष्वगतेःप्पन्तरिति अान्तेः क उदभवः ॥३०॥ 
सर्वंथा देहसंख्येष्र. वेतष्ण्यचुपजायते । 
सम्पर्बोधे सति स्वप्न इवाउपि स्वार्थंकादिषु ॥३१॥ 
वेतृष्ण्यादर्ने बोधो. बोधादेतृष्ण्यवर्धनभ । 
परस्परेण प्रकटे. एते  कुड्यप्रकाशवत्‌ ॥रेसा 
येन बोधेन वेतृष्ण्यं॑ घनदारसुताबि वा। 
स्वनुनसपि संपन्न जाडय॑ तत्संस्थितं तथा ॥३३॥। 


जीवों के भोग ओर मोक्ष के भेदों में वह वंश्वे ही उदित 
हुआ है ॥२७, २८।॥। 
तत्वश्ञानी पुरुष की सकल दश्य पदार्थों में वेसे द्वी 
सत्यता बुद्धि डदित नहीं होती है जैसे स्वप्न में अपने 
बन्धुवान्धव के मरने अथवा जोने पर भी स्वप्न से जायें 
हुए पुरुष को स्वप्न में सरयता बुद्धि उदित नहीं होती 
अतएवं उससे उनके लाभ और नाश से हुए और शोक की" 
प्राष्ति नहीं होती हैं ।२९॥ 
जो दृश्य, द्रष्टा भोर दर्शन यह त्रिपुटीरूप है वह 
सबका सब शान्त शिव सन्‍्मात्र ही है इस प्रकार भीतर 
भावना करने धौर भलीभाँति शात होने पर फिर प्रार्ितिं' 
का उद्भव कसा ? भर्थात्‌ भ्रम का उद्धव नहीं होता 
है ॥३०॥। 
है भगवन्‌ ! जंसे कि यह स्वप्न है यह जानने पर 
स्वप्व के पदार्थों में विरक्ति होती है सम्यग शान वैसे हीं' 
होने पर देहू से सम्बन्ध रखने वाले भोंग॑ और भोगों के 
उपायों में ही अवितृष्णा (विरक्ति) हो जाती है ॥३१॥ 
वेरांग्य से बोध की अभिवृद्धि होती है और बोध से 
वेतृष्य की वद्धि होती हैं। बोध ओर अवेतृष्ण्य ये दोनों 
भय और प्रकाश के समान एक दूसरे से प्रगठ होतें 
हैं ॥३२॥ 
जिस कारण वेतृष्ण्य वे राग्य अथवा रुून्री, पुत्र; धन 














! अथवा उसका धन दारादि का 


उसका  वेतृष्ण्य का विरोधी 
अनुकूल जाडथ भी क्षितिवेश के अनुसार ही स्थित 





हैं ॥१३॥ 
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एतावदेव बोधस्य बोधत्वं - - यहितुष्णता । 
पाण्डित्यं नाम तन्‍्मौरुय॑ यत्र नास्ति वितष्णता ॥३४॥। 
न तु वेतृष्ण्यवोधाह्यों न परस्परवर्धितो । 
असत्यावेब तो नाम नष्टी चित्रहुताशवत्‌ ॥३५॥ 
परभा बोधवेतष्ण्यसंपत्तिमक्ष. उच्यते। 
तन्नाउनन्ते पदे शान्ते बसता च न शोच्यते ॥रेशा 
गत॑ गयये कृत कार्य दुष्ट दृद्यमशेषतः। 
पाघत्सवं छक्षियं शान्तसेंक्साइ्मनासयम्‌ ॥रे७। 
अत्मारामस्प शान्तस्य वेतष्ण्यस्याउनहंकृतेः । 
असंकल्पेव भवति स्थितिः खस्येव निर्मला ॥३८७ 
सहल्रेमभ्पः सहरस्नभ्यः कश्िदृत्थाय वीयंबान्‌। 
भिनसि वासनाजालं पञ्ञचरं केसरी यथा ॥२५०॥/ 


मा योगवासिष्टे - 


[ १९४,४३ 
प्राप्तज्योतिबोधशुद्धि परमन्तःप्रकाशवान्‌ । 
नोहारः शरदोबा$5शु स्व्यमेवोपश्ञास्यति ॥४०॥ 


ज्ञातज्ञयस्त्वसंकल्पः संकल्पातिशयाशयः। 
अवासनो व्यवहुतोी बातवत्स्फ्दते मन बा ॥४१॥ 
आसीद्धीरात्मनरकारेर्ज्रान्तिसात्रेकनिश्चयात्‌ ॥ 

यः सवंत्र खबदभावस्तदवासनमासितम्‌ ।४शा 
..निर्वा[(॥ने भाव उवारसत्तवे 


ब्रद्माघखिल दृश्यसिति प्रबुद्धे । 
स्थिरेकनिर्वाण मतावनन्तो 
मोक्षाभिधानः. प्रशमो*भ्युदेति ॥४३॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
रामविश्वान्त्युपगमो नाम चतुनंवत्यधिकक्षततमः सगगः ॥१९४॥ 


वितृष्णा होना ही बोध की बोधता अर्थात्‌ साथकता 
है। वह पाण्डित्य केवल मूर्खता ही है जिसमें वितृष्णता 
नहीं है ॥३४।॥। 

तृष्ण्य और बोध पूर्ण होने पर भी परस्पर से वधित 

व हों तो असत्य ही हैं चित्रल्खित अग्नि की भाँति 
स्वकार्ष में अक्षम हो हैं। वे नष्ट हैं लुप्त हैं ऐसा नहीं 
समझना चाहिये ॥३५।॥। 

बोध और वैतृष्ण्य की तर्रितिशयसम्पत्ति ही निरति- 
शय आनन्दरूप होने ओर आत्यन्तिक दुःख निवत्तिखूप होने 
से भी मोक्ष है, क्योंकि अज्ञान ही बन्धनमुल है और तृष्णा 
ही बन्धव है उन दोनों का विवाश ही सोक्ष है। मोक्षरूप 
अवन्त शान्त पद में स्थित .पुरेष को शोक नहीं 
होता ॥३९।॥ 

मेरी निराकरणीय . खण्डनीय दृश्यरूपी. वस्तु का 
विराकरण हो चुका है, सम्पादतीय कार्य मैंने. कर लिया 
है, तथा दर्शतीय वस्तु पूर्णतया देख छी है। यह सब 


मंगलसय; शान्त अद्वितीय चिन्मात्र ह्वी है अर्थात्‌ बोध: 


और वेतृक्तय के परस्पर से परिवर्धित होने के कारण मैं 


कुतकृत्य द्वो गया हूँ ॥३७॥ क्‍ 
आत्पा में रमण करने वाले -शान्‍्त, निरभिलाष, 


भ्रहद्धार शुन्य ज्ञावी पुरुष की आकाश की तिल स्थिति 


को तरह संकल्प-विकल्प रहित ही श्थिति.होती है ॥३५॥ 
प्रयत्न कर रहे कई हजार लोगों में से कोई बिरला 


ही बलवान्‌ उत्साड़ी पुरुष ही वास्नना जाल के टुकड़े वंये 
ही टुकड़े कर डालता है जेसे शेर लोहे के पिजड़े को तोड़ 
ढालता है ।॥।३९॥।। द 

वह ज्ञानी पुरुष जिसे पुर्णंतया आत्यज्ञान प्राप्त हो 
चुका ज्ञाब से जिसका हृदय देदीप्यमान है वह बंस्षे ही 
अपने आप शान्‍्त हो जाता है जंस्रे शरत्‌ ऋतु में वह 
कुहरा जिसे सुर भादि का बोध हो गया जिसके भीतर 
तक प्रकाश पड़ चुका अपने आप विलीन हो जाता 
है ॥४०॥। 


जिसको ज्ञातव्य सद्‌ वस्तु का ज्ञान है; संकल्प-विकल्प 
जिसके मच में नहीं उठते तथा जिसका हृदय संकल्पों का 
अतिक्रमण कर चुका है इस प्रकार का वास्ननाविष्दोय 
सद्मात्सा पुरुष छोकव्यवष्टार में वायु की तरह चेष्टा करता 
है. अथवा व्यवह्वार नहीं करता है अर्थात्‌ सम्राधि में ही 
विश्राम लेता है ॥४१॥। क्‍ 

तत्त्व के मनव से स्थिर ये केवल भ्रमरूप हैं इस 
प्रकार दृढ़ निश्चय थे सभो वस्तुओं में शुन्‍्पता बुद्धि वासना... 


. ही स्थिति है.।।४२॥। 


पुवर्वणत वासवाबिहीन भाव के उदय होने पर 


और सकछ जगत ब्रह्मरूप है यह आाव होने पर एकब्रात्र 
_निर्वाण में स्थिरसति वाले शुद्धान्तःकरण पुरुष में प्ोक्ष 


नामक असीम प्रशव्ष उदित होता है ॥४३॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्पीकीय श्रीवासिष्ठप्रह्य रामायण में देवदूृतोक्त सोक्षोपाय, में विर्वाणप्रकरण उत्तराधे में 
रासविश्रान्त्यूपपस चासक कुसुयछता अनुवाद का एक सो घोरानबेवाँ सर्य समाप्त हुआ ॥१९४॥ 
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निवरणिप्रकेरणं उत्तराद् 
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वसिष्ठ उबाच 
अहो नु संप्रबुद्धोश्स राघवाध्धविधातिनो | 
वागियं तव संपन्ना प्रबुद्धेष्ववहासिनी ॥१७ 


विभातीवाष्सदेवेदम संकल्पेन शाम्यति ।. 
एतच्छान्तिस्तुनिर्वाणमित्येव परमार्थता ॥२॥ 
कल्पनाकल्पने रूपं॑ परस्पेवेतरस्यथ नो । 


स्पन्दनास्पन्दने वायोयंथा नाउत्रेकताद्विते ॥३॥ 


प्रबुद्धस्येव या पुंतः शिलाजठरवत्स्थिति:। 
शान्तो व्यवहृतो बाधषपि साउमला मुक्ततोच्यते ॥४॥ 


वयमस्मिन्पदे स्थित्वा राघवाध्धविघातिनि। 
शान्तत्वे व्यवहारे च सममित्यमबस्थिता: ॥५॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कह्दा--हे श्रीरामचन्द्रजी ! बड़े हषं 
को बात है कि आप प्रबुद्ध हो गये हैं। आपकी यह वाणी 
अप्रबुद्ध लोगों के पापों का वाश करने वाछी तथा अनुभव 
सिद्ध अर्थ का अनुवादरूप भोर युक्तियुक्त होने से प्रबुद्ध 
पुरुषों की श्रहृष से प्रसन्ननदन बनाने वाली है ॥१॥ 


_ असत्‌ ही यह जगत्‌ अज्ञाव जनित संकल्पवश के 
समान है यही बन्धव है । श्वसंकल्प की दुढ़ता से परिपुष्ठ 
तत््वशञाव से शान्‍्त होवा . मुक्तिसाधान है। इसकी 
आत्यन्तिक निवृत्ति ही विर्वाण है यही मोक्ष-निष्कर्ष है। 
वही परमाथंता है ॥२॥ 


हे वत्स | वेसे ही कल्पन ओर अकल्पन वेसे ही पर- 


ब्रह्म के ही रूप हैं, अन्य के वहीं जैसे स्पन्दंन और अस्पदन 
दोनों वायु के ही रूप हैं. अर्थात्‌ कल्पन और अकल्पवरूप 
बन्धव ओोर सोक्ष अज्ञात और ज्ञात ब्रह्म के द्वी रूप हैं यह 
विष्कृषं भी फछित हुआ ॥३॥ 

शानवान्‌ पुरुष की ही सम्माधि-अवस्था में अथवा 
व्यवह्वार काल में शिलागर्भ के समाव स्थिति ही निमेल 
मुक्तता कही जाती है ॥४॥। ॥ 

है राघव | दुःखविनाशक इस पद में स्थित होकर 
हम छोग समाधि और व्यवहार में समान रूप से इस 
तरह स्थित हैं अर्थात्‌ इस पद में स्थिति ही हम ऐसे 
जीवश्मुक्तों की समाधि और व्युत्याव में तुल्यरूप स्थिति 
है ॥५॥ 


अस्मिन्नेव पदे नित्यं ब्रह्मविष्णुहरादयः। 
तिष्ठन्ति व्यवहारस्था अपि श्ान्‍न्ता ज्ञरूपिणः ॥द॥ 


शेलोदरस्थितिमतां प्रबुद्धानामनामयमस्‌ । 
अस्माक॑ पदसेव॑  तदालस्येतविहोष्पताम्‌ ॥७॥ 
... श्रोराम उबाबच. 
ब्रह्मण्येवमसद्रपमनुत्पप्तमभासुरमु॥ 
अनारस्भसताकारसेवेदें भासते जगतु ध८॥। 
मृगतृष्णाम्बुसंदृदं तरड्भगबतिवारिवत्‌ । 
रुचकादीव . कनके स्वप्तसंकल्पशेलवत्‌ धरा 


वसिष्ठ उवाच 


बुद्धवानसि चेद्राम !  तत्स्वबोधविवृद्धये । 


कुर' संदयविच्छेद॑ पृच्छतः प्रच्छकस्य में ॥१०॥ 
१९५ 


प्रबुद्ध अतएवं प्रशान्तस्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, महादेव 
आदि व्यवहार परापण होते हुए भी सदा इसी परम पद 
में स्थित रहते हैं ॥६॥। 

. शिला के गर्भ के समान विक्षेप शुन्य स्थिति वाले 
हम प्रबुद्ध छोगों का यह निर्दोष पद है। आप भी श्राज 
से लेकर हमारे समान ह्वी इसे प्राप्त कर जीवन्मुक्ति में 
विराजमान द्वोएँ ॥७॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! जैसे मगतृष्णा में 
जल भासमान है, जसे जल में तरज्ू, आवतं कषादि पृथक्‌ 
भासमान हैं वेसे ही असद्र प, कभी उत्पन्न न हुआ, उत्पन्न 
न होने कारण ही अप्रकाशमान पृथक प्रतीत व होने वाला 
आरम्भ रद्ित और आकारणशुन्य द्वी यह जगत्‌ बसे ही 
भासमान होता है जंसे सुबर्ण में कटक, कुण्डल आदि 
भासमान हैं और जंसे स्वप्न ओर संकल्प का पव॑त भास- 
मान है अर्थात्‌ इस प्रकार श्रीवसिष्ठणी की उक्ति से 
जीवन्मुक्ति पद में प्रतिष्ठित श्रीरामचन्द्रजी जीवन्मुक्त 
पुरुषों को जेसा जगत्‌ भासमाव होता है उसका वर्णन 
किया' है ॥८, ९॥। क्‍ 

श्रीवसिष्ठणी ने कहा--है श्रीरामचन्द्रजी ! यदि 
आप तत्त्वबोध प्राप्त कर चुके हैं तो अपने बोध की 
अभिवृद्धि के लिए प्रश्वकर्ता के रूप में पुद्ध रहे मेरा 
संशय दुर कीजिये अर्थात्‌ अब श्रीवसिष्ठजी महाराज 
श्रीरामचन्द्रजी को जीवन्पुक्ति-स्थिति का वर्णन करने के 
लिए वक्ता के सिह्ासन पर आरूदू कर मैं आपसे शिष्ष्य 
को भाँति पूद्धता हूँ ध्राप अपना संशय दूर कीजिये ॥।९०॥ 
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इत्यं नित्यानुभुतोषषि शिरस्थोष्प्यतिभासुरः । 
जगदाख्योप्पबसाभात्तः कर्थ नाम न विद्यते ॥११॥ 
श श्रीराम उवाच 

पुवंमेवेदमुत्प॑प्त तन किचन कदाचन । 

तेव वन्ध्यासुतस्थातस्य न सत्ता कल्पनादुते ७१२ 
किसिवाइस्या जगद्त्ास्ते: कारण प्रोत्यिता यतः। 

न कारणं बिना कार्य किलचित्संसवति क्बचितु ॥१३॥ 
न चाउविकारसमजरं सबविकारं. क्षयादते। 
कारणं क्वचिदेवेह किचिद भवितुमहंति ॥१४॥ 
ब्रह्मेवेंद्सनास्यात्म कारण. प्रविजम्भते। 
तंत्वव फकस्य क्थ नांस जगच्छब्दाथंसंविदः ॥१५॥ 
तदनाख्ये पदे शान्ते चिरात्प्रथमचेतनम्‌ । 
क्तित्काललवं तिष्ठत्यातिवा हिकवेहभूत्‌ ॥१६॥। 


हें श्रीरामजी ! इस प्रकार वित्य अनुभुत भी घिर 
पर सदा सवार हुआ भी अत्यन्त जगघंगा रहा यह 
'जगत्‌' वामक आभास कैसे नहीं है ? ॥११॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हें गुदवर ! यह पहले ही 
कंभी कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ, क्योंकि इसका कोई 
कारण नहीं है। अतः: वन्छ्या पुत्र के सदा इस जगत का 
अस्तित्व कल्पना के सिवा और कुछ नहीं है। यदि इसकी 
सत्ता है ती काल्पचिकी सत्ता ही है वास्तविक सत्ता इसको 
नहीं है ॥१२॥। 
7 इस जगद्‌ प्रान्ति का कारण ही क्या है जिससे कि 
इसका आविर्भाव हुआ है ? कारण के बिना कट्दी कोई 
कार्य द्वो ही नहीं सकता है ॥१३॥। 

अविकार अजर अमर ब्रह्म कारण नहीं हो सकता 
है, वरयोंकि पूर्व अवस्था के नाश के बिता यहाँ कोई भी 
बस्तु कहीं पर भी सविकार नहीं हो सकती है ॥१४॥ 

यदि निविकार अजर अमर यह्द ब्रह्म ही विवर्तो- 
पादन कारण है जगत शब्दार्थ की ययाथ प्रतीतियाँ कहाँ 
पर किसको कंसे होंगी अर्थात्‌ यदि यह कहा जाय कि 
निविकार ब्रह्म ह्वी विवर्तोप्रादानकारण होकर माया से 
जगत्‌ के आकार में स्फुरित होता है तो जगत्‌ शब्द का 
अर्थ सत्य प्राप्त नह्ढीं द्वोता ॥१५॥ 
-... उस निविकार शान्‍्त पद में हिरण्यगर्भ चामधारी 
पहला चेतन द्विपराधंपरिमित कुछ काल तक विवर्तरूप 
आतिवाहिक देह धारण कर स्थित-सा होता है इसलिए 
बंदी -जयत्‌ की ख्लान्ति का विषय सिद्ध होता है ॥१६॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १९१.२९ 
क्षणे बत्सरसंवित्ति स्वप्ने त्वसिव चेतति। 
काकतालोयवत्तत्र घद्धार्कादीश्व पद्यति ॥१७॥ 


संकल्पेकात्मनस्तस्थ देशकालक्रियान्वितम्‌। 
अत्यन्तमेव व्योम्न्येथ भुवनं भासते स्वयम्‌ ॥१८॥ 


तस्मिन्‌ सिथ्योपसंपन्‍ने स मिथ्यापुरुषस्ततः। 
मिथ्येथ. तत्समाचारं कुव॑न्विपरिवतंते ॥१९॥ 


अधस्तावृष्वंसायति पुनरध्वाद्‌ 
कल्पितानन्तसंभारपदार्थानर्थ॑संक्षम:ः . आरक्रा 
काकतालोयवत्तस्थ संकल्पस्थ भवेद्यदि । 
यद्यथा तत्तथाधद्याउपि सुस्थिरामात्तवान्स्थितिम ॥२१॥ 
शिला वन्ध्यासुतमुखे व्योमचुर्णंन रहझ्लननम्‌ ॥ 
फरोतीत्यादिवदिद॑ सिथ्या जगदुपस्थितम्‌ ॥२१॥ 


बजत्यध; |... 


उसे भी एक क्षण में वर्ष श्रादि कालविस्तार की 
बसे ही भ्रान्ति होती है उसमें वह काकतालीय के समान 
चन्द्र, सुयं आदि को देखता है जैसे आपको स्वप्न में एक 
क्षण काल में एक वर्ष की प्रतीति होती है ॥१७॥। द 

एकमात्र संकल्पस्वरूप उस हिरण्यगर्भनासक प्रथम 
चेतन को देश, काछ और कर्म से युक्त सम्पूर्ण भुवन 
एकमात्र चिदाकाश में ही अपने आप समान द्वोता 
है ॥१५॥ हर 

तदुपरान्त यह मिथ्या पुरुष भर्थातें काल्पनिक पुर 
हिरण्यगर्भ परिथ्या ही सम्पन्न भवन में मिथ्या ही भूत, 
भुवन आदि की सृष्टि करता विवतंता को प्राप्त 
हे ॥१९॥ 

वह्दी हिरण्यगर्भ अनन्त पदार्थों के क्नथ॑रूपी भ्रम 
की कल्पना कर सुकृत आदि फल का भोग करने के 
लिए नीचे से ऊपर जाता द्ै और फिर ऊपर से नीचे 
जाता है ॥२०॥। 

यदि उसके संकल्प की काकतालीय के समान जैसी 
पहले स्थिति थी वेसी ही आज भी स्थिति हुई तो उसी 
से “वही यह है ऐसी प्रत्यभिज्ञा कर उसने जगत में 
म्रान्ति से दृढ़ स्थिति ग्रहण की है ॥२१॥ 

इस प्रकार भ्रान्ति से उपस्थित यह मिथ्या जगत्‌ 
शिलाछही नायिका वन््यापुत्ररूपी अपने पति के ललाट 
में आकाश के चूर्ण से तितक लगाकर शोभाभिबद्धि 
करती है इत्यादि वाक्याथें के समाव केवल पदार्थंशुन्य 
विकल्‍प ही है ॥२२॥ हक 


१९५.२३ | 


सत्यमेवेदमथवा मिथ्यात्व॑ तु कुतः किंल। 
न सिथ्यात्वं न सत्यत्वं किसपोदस् ततम्‌ ॥२३॥। 
आकादकोदवत्स्वच्छे. शिलाजठरवद्धनम्‌ । 
पाषाणसोनवच्चेद॑ जान्तमेवाउक्षयं जगतु ॥२४॥ 
चिन्मात्रे सर्वसंकल्पे विराडत्मातिवाहिके। 


देहे  संवेदन॑ व्योसम जगदित्यवभासते ॥रषा। 
एवं. ब्रह्ममहांकाशइमेबेद कक्‍्व जगत्कथा ॥ 
शान्तं समसमाभोगमेकमाञन्तर्वाजितम्‌ 0२६७ 


यथा फ्यसि वीचोनासुन्मज्जनतिसज्जनेः । 
न जलान्यत्वसेव॑ हि भावाभावेः परे: पदे ॥२ण। 
परावरबिद: केचिदेतस्सिनू परसे पदे। 
शुद्धे परिणमन्त्यन्तर्वारिबन्दुरिवाष्म्भसि ॥२८॥ 


है भगवन्‌ ! अथवा यह सत्य ही है इसका मिथ्यात्व 
कहाँ से हो सकता है ? यदि निवतंतीय मिथ्यातत्व की 
अप्रतिद्धि से व्यावर्तक सत्यरवः की कल्पना भी उसमें 
नहीं घटती ऐसा विचार करते हैं तो निरबंचव वाणी का 
प्रसार न होने से यह अवर्णनीय कुछ अजन्मा विस्तृत 
है भर्थात्‌ यदि अत्यन्त असत्‌ में सिथ्यातत्व धर्म की भी 
अप्रसिद्धि अवछोकव करें तो केवढ अधिष्ठानमात्र द्वोने 
से यह सत्य ही है ॥॥२३॥। 

यह जगत्‌ आकाशकोश के सद॒श विर्मलछ, शिलछागर्भ 
के समान ठोस ओर पाषाण के समान मौन शानन्‍्त अक्षय 
ब्रह्म द्वी है ॥२४॥ 

चिदोत्मा के सायिक सर्वाकार संकल्परूप विराद्‌ 
भातिवाहिक देहू में संवेदनहप आकाश जगत के रूप में 
भासमान होता है ॥॥२५॥ 

इस प्रकार यह समों से भी सम अर्थात्‌ स्वथा वंषम्य 
रहित विग्रह बाला जम्मनाशशुन्य अद्वितीय शान्त ब्रह्म 
महाकाश ही है, जगत्कथा कह्दां है ? ॥२६॥ 

ब्रह्म में अन्य जन्म और विताशों से सृष्टि और प्रछयों 
से वेसे ही भिन्नता अन्यता नहीं आती है जंसे जरू में 
छहरियों क॑ उतराने और डूबने से जछ में भिन्नता नहीं 
आती है ॥२७॥॥ 


सारासारविवेकवानू कोई सहात्मा पुरुष इस शुद्ध 
परम पद में ऐकरस्य को वंसे ही प्राप्त होते हैं जेसे जल 
में जलबिन्दु एकरस हो जाता है ॥२८॥। 


 परमन्नह्य में परब्नह्म के वेष के समान के सान 
अथवा अवयव के सम्रान यह जग्रज्जीवरूप का भाव 
होता है, वास्तविक विचार करने पर वहू परब्रह्म ही 


ध्य 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराड 


श्र 


परेष्परसिदयं॑ भाति परस्येव परात्मकम्‌ ॥ 
संभवन्त्यमले श्ान्ते न जगन्ति न तत्क्रिया: ॥२९॥ 


स्वप्ने स्वप्न इति ज्ञाते दृष्ये ब्रह्मतयाईपि च ॥ 
मृगाम्बुनि परत्वेत को भावयति भावनाम्‌ ॥३०॥ 


परमाथचमत्कारमन्तःस्थानुभवं बिना। 
अन्यस्थाइन्यं न जानाति सोधुस्वादुमिव द्विजः ॥३ेश। 


निर्वाय निज आत्मा5्यं परिवृत्याउवलोकितः । 
चेत्योन्मुसत्वमुत्स॒ज्य संतिष्ठेच्छान्त आत्मति ॥३श।॥। 
वस्चिष्ठ उवाच 


दृष्यं बोजाडुर इव स्थितं ब्रह्मणि कारणे॥ 
इति सर्गादिसद्भावः कस्माननेहोपप्यते ॥३३॥॥ 


हो जाता है। निर्मछ शान्‍्त परब्रह्म में न जगतों का 
संभव है भोर जागतिक व्यवहारों का ही संभव है ॥२९॥। 

संवप्त के यह स्वप्न है' यह ज्ञात होने पर, भृग- 
तृष्णा के 'यहू केवल ऊषर भूमि है! यों परिज्ञात होने 
पर इसी प्रकार दृश्य के भी ब्रह्मरूप पे ज्ञात होने पर 
फिर उसमें सत्यताबुद्धि की भावना कौन करता है 
अर्थात्‌ जेसे श्वप्त के यह स्वप्न है” यह ज्ञात होने तथा 
सरीचिका के 'यह्‌ केवल ऊषर भूमि है” यह ज्ञात होने 
पर फिर उनमें सत्यताबुद्धि किसो को भी नहीं होती 
वैसे ही दुश्य के ब्रह्मरूप से परिज्ञात द्वोनेपर उसमें 
सत्यताबुद्धि किम्त मूढ़ को होगी ? ॥३०॥ 


प्रबुद्ध पुरुष चमत्कार से अपने अन्दर के अनुभव 


के बिना अपवित्र प्रपनश्च के भोग-रस को वेसे द्वी नहीं 


जानता है जेछे ब्राह्मण मदिरा के माधुर्थ को नहीं 
जानता अथवा पुरुष अपने अन्दर के अनुभव के बिना 
प्रबुद्ध के परमार्थचमत्कार को वंसे ही नहीं जानता है 
ज॑से ब्राह्मण मदिरा के भाधुयं को नहीं जानता है [यह 
अर्थ है इस थर्थ में अन्यस्याउन्यंच जानाति' पाठ के 
स्थान पर /“अन्यस्याउन्यों न जानाति! पाठ मानना 
पड़ेगा] ।।३१॥ 
यह अपनी आत्मा बाह्यदुष्टि से लोटकर, चेत्योर- 

मुखता का श्यागकर समाधि में चरपघसाक्षात्‌॒कारात्मक 
वृत्ति से अवछोकित हो शान्‍्त मुक्तात्मा में स्थित होता 
है, क्योंकि /कश्निद्धीरे: प्रत्यगात्मानमक्षदावृत्तचक्षुर- 
मृतश्वमिच्छन्‌ । अर्थात्‌ मोक्ष की इच्छा कर रहे किसी 
घीर महात्मा ने विषयोन्मुबता का त्यागकर अन्त मुं ख- 
इन्द्रिय प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार किया है ॥३२॥ 

 श्रीव्िष्ठजी ने कहा--हे वत्स श्रींरामचन्द्रजी ! 
दृश्य कारणभुत ब्रह्म में बीज में अडकुर के समान स्थित 
है । ऐसी स्थिति में यहाँ सर्गादि के धस्तिश्व की उपपत्ति 
क्‍यों वहीं होती है ? ॥३३॥ द 


पे 


श्रीराम उवाच द 
बोजे5डूरोडड्रूरतया. संध्षितों  नोपलब्यते । 
बीजोदरं तु या सत्ता बीजमेब हि सा भवेत्‌ ॥२४॥ 
ब्रह्म णोउन्तजगत्तेवं जगत्तेवोपलन्यते । 


अविकारादनाका राहिकार्याकृतिभासुरम्‌ ः 
 इदेतीति किलाइस्माभिनंव दृष्टं न च श्ुतम्‌ ॥३६॥ 
अनाकृतावाकृतिमन्न _ चेतत्स्यातुमहँति । 
परसाणो न चेवाषन्तरिव संभान्ति मेरवः ॥३७। 
समुद्गकेरत्नमिव जगद्‌ब्रह्मणि तिष्ठति। 
महाकारं॑ निराकार हत्युन्मत्तवचो भवेत्‌ ॥३८॥ 


/ श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे भगवन्‌ ! यदि अंकुर 
सत्य हो तो बीज के अन्दर स्थित ही. वह बीजपुट को 
तोड़कर बाहर निकलता है यह मानना होगा किन्तु ऐपी 
बात नहीं है। बीज को फोड़नेपर उसके अन्दर अंकुर- 
रूप से स्थित अंकुर दिखाई नहीं देता है । बीज के 
अन्दर सुक्ष्य अवयवों का अस्तित्व बीज ही है; भेंकुर 
नहीं है ॥। ३ ४।। द 

बह्म के अन्दर जगतृतत्ता बीज में अंकुर के तुल्य 
नहीं है, किन्तु जगत्ता ही उपलब्ध होती है। यह बीज 
कर अंकुर की कपेक्षा ब्रह्दय और जगत्‌ में वेशिष्ट्य 
है। यदि कहा जाय कि प्रलूयकाल में ब्रह्म में जगत्‌ 
बीज में अंकुर की तरह ही है तो वह जगत्सत्ता नित्य 
ब्रह्म ही होगी, क्योंकि ब्रह्म अविकारी है । इसलिए 
बीजांकुरन्याय की यहाँ पर उतपन्न नहीं हो सकता 
है ॥३५॥॥ 

.. तिविकार विराकार से विकारवान्‌ और साकार 
का क्राविर्भाव होता है यह हमने कहीं लोक में न देखा 
है और न शास्त्रों में सुना ही है ॥३६॥ 

निराकार विरवयव ब्रह्म में साकार और सावयव 
इस दृश्य की स्थिति वेसे ही असंभाव्य है जैसे कि 
परमाणु के अन्दर अनेक सुमेर पर्वतों का भासना असं- 
झाव्य है अर्थात्‌ इसी प्रकार निविकार और निरवयव 
में साकार और सावयव की (स्थूछ की) स्थिति भी 

प्रत्यक्ष आदि सब प्रमाणों से विरुद्ध है ॥३७॥ 

!  पेटी में रत्व को तरह निराकार ब्रह्म में विशाल 
-जगत्‌ स्थित है यह कंथव तो उन्पत्त के प्रछाप के समान 
"ही होगा, अतएवं अश्रद्ध य है, ॥३५। - 


यौगवा सिध्ठे 


... अपुर्व: 
' अ्ति चेत्तद्‌ भवेन्नित्यं सा ब्रह्देवाषविकारि ततु ॥रेपा _ 
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शान्तं पर च साकारस्था5घार इति राजते। 
न वक्त राजते क्वेव साकारस्थाइविनाशिता ॥३९॥ 


बोध एवाउप्रमाक्ार इति कल्पनया5पि धोः।॥ 
स्वप्नवद्रढे:.. संसारेनॉपलम्यते ॥४०॥। 


अपुर्वे एवं स्वप्तोष्यं. यदहे सर्गेष्नुभुयते । 
स्वप्तः किलाइनुभूताथः स्वभ्यस्त इब॒ दबयते ॥४१॥ 


यदेव जाग्रत्तत्स्वप्न इति ना5त्रोपपतते। 


_स्वप्ले प्रदरधः पुरुष: क्रथ॑ प्रातविलोक्यते । ४२॥ 


अशरोरस्थ न स्वप्न इत्येतदपि नोचितम्‌। 


' संभवन्ति पिशाचाद्यास्तेषां च स्वप्नवत्स्थिति: ॥४३॥ 


शान्‍्त सर्वोपरतिझरूप परमब्रह्म साकार जगत का 
तादात्य से अभेद सम्बन्ध से आधार है यह कथन शोभा 
नहीं देता, क्योंकि साकार पदार्थ अविनाशी है यह कथन 
कहाँ शोभा पा सकता है ? ॥॥३९॥ 

बोद्धों की कल्पना से भी अपूर्व स्वप्त के समान 


बद्धमूल हुए संसारों के रूप से क्षणिक बोध ही साक्षार 


होता है, यह बुद्धि उपपन्न नहीं होती भर्थात्‌ ऐसी स्थिति 
में अपुर्व, स्वप्न के समान बद्धमूल आकारों से क्षणिक 
बोध ही साकार होता है यह उपपत्तिशुन्य है ।॥४०॥ 
क्योंकि यह सर्गरूप स्वप्व अपूर्व पहले से अनुभूत 
ही चक्षु आदि प्राणों से अनुभूत होता है किन्तु स्वप्न 
जाग्रतूकाल में अनुभूत भर्थवाला संस्कार मात्र से भास- 
मानार्थ है भर्थात जगत में खूब अभ्यस्त अर्थ ही स्वप्न 
में दिखाई देता है ऐसा छोक में सर्वजनप्रसिद्ध है ॥४१॥ 
जो जाग्रतू है वही स्वप्न है इस प्रकार का बौद्धाभि- 


: मत जाग्रत्‌ और स्वप्न का अभेद यहाँ उपपन्न नहीं होता 


है क्‍योंकि स्वत्न में सरा हुआ श्मशान में ले जाकर 
जलाया गया पुरुष प्रात:काल में फिर कैसे दिखाई देता 
है। यदि जाग्रत्‌ भौर स्वप्त का अभेद होता तो स्वप्व में 
मरे हुए जलाये गये पुरुष का फिर दर्शत न होता। 
इसलिए चित्‌ की साकारत्व, क्षणिकत्व आदि की कल्पना 
से प्रपच्च की स्वप्न तुल्यता सकल प्रमाणों से विशद्ध सिद्ध 
होती है अतः कूटस्थ ब्रह्म में अध्यस्त होने के कारण ह्ी 
बाध्य होने से प्रपच्च की स्वप्नतुल्यता सिद्ध है, अर्थात्‌ 
इसलिए बोद्ध लोगों का जाग्रत और स्वप्न के भेद का 
अभाव कथन भी असंगत ही है ॥४२॥। 

_. जिसका स्थूढ शरीर नहीं होता उसका स्वप्न देखने 
में नहीं आता है अतः अशरीर प्रत्यगात्मा में तीन अवस्था- 
उप स्वप्त का आरोप है यह्द उक्ति उचित नहीं है, यह 
चार्वाकों हि द बज सतह नहीं है, क्योंकि पिशाच आदि 
स्थूल शरोर रहित होते हैं और उनकी स्वध्व 
दाग _ स्वप्ववत्‌ स्थिति 
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तस्माव्य्यप्तवदाभासः संविदात्सनि संस्थितः॥ 
सर्गादिनानाकृतिन। परमात्मा 


स्वप्ने चिदेव शेलादिरूपेणा$घत्मनि तिष्ठति। 
ब्रह्मत्माउखिलमुक्तो5सावन्येनाइसो कृतो यदि "४५ 


नेहाइस्तित्व॑ न नास्तित्वमुपलब्धे5नुभुयते । 


नेवाध्नुभवितृत्व॑च.. न चाउनुभवनक्रमः ॥४६। 


किसपीदसनासयेय _ बुद्धेनेवाष्नुभूयते । 
स्वसंवेदनसंवेदं 


अभावरूपिणोी भावा अभावा भावरुूपिण: ६ 


सवंदा सर्वंथा सर्वे भान्ति भासुरतां गताः॥इटा 


बंहति ब्रह्मणि ब्रह्म व्योम व्योसनि वर्धते। 


न चोपपच्ते किचिद्‌ ब्रह्मव्योस्ति विवुंहणम ॥४०॥ 


सलिए निराकार परमात्मा ही सर्ग आदि नाना- 


कारों के रूप से संविद्र प स्वात्सखा में स्वप्न के समान वंसे 
ही स्थित है जसे स्वष्न में चित ही पर्वत आदि के रूप 
से आत्मस्वरूप में स्थित रहती है ॥४४॥ 


. यदि यह प्रत्यगात्मा सकल बन्धनों से रहित ब्रह्म ही. 


है ओर यह प्रपच धज्ञान द्वारा द्वी स्वप्चवत्‌ है यह 
सिद्धान्त है तो इस सिद्धान्त में उस प्रकार के ब्रह्मात्मा के 


उपलब्ध होने पर इस प्रपच्च में अस्तित्व, नास्तित्व आदि 
धर्मों का अनुभव नहीं ही होता है तथा इसमें अनुभविता 


ओर अनुभव आदि का क्रम भी उपलब्ध नहीं होता भर्थात्‌ 
ब्रह्मात्मैकता का ज्ञान होने पर प्रपच्च का स्वप्त की तरह 


ही बोध होने से सत्ता और असत्ता से निर्वचव करने के. 
अयोग्य तुच्छता ही परिशिष्ट रहती है ॥४५; ४६ . ४. 


. शभ्रत: अनिर्वचचीय यह जगत्‌ परमात्मा के स्वरूप के 


ज्ञानवान्‌ हीने पर कदापि अनुभूत वहीं होता है। उस . 


समय ब्रह्मस्वरूप ही शेष रहता है। अज्ञानता दशा में भी 
सत्ता और असत्ता में परिपुष्ट स्वसंवेदनवेद्यरूप यह 
अनिवचनीय ही है ॥४७।॥। 


आत्मा के अस्तित्व, प्रियत्व आदि धर्म अभावरूप . तम। 
भी वहीं जानता हें ॥५५॥ 


तथा अभाव (जगत्‌ के आदि घमे) भावरूप हो सबके 
सब सदा सर्वेथा देदीप्यमान हो भासमान द्वोते हैं ॥४८॥ 

ब्रह्म में ब्रह्म वद्धि को प्राप्त है और आकाश में 
आकाश वद्धि को प्राप्त है। जगत के आकार से वरद्धि 


ब्रह्मखपी आकाश में निराकार ब्रह्म में कुछ भी उपपन्न 


नहीं हो सकती ॥।४९॥ 


निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्ध 


निराकृतिः ऐडटा 


सत्तासत्ताविजुस्मितम्‌ 0४७. 
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द्रष्ट्रदृदयद्‌ गात्साइयसहं सर्गादिविधश्रमः 
शान्तच्िदृव्योमविस्तारो न कुह्याद्यपपद्ते ॥५०॥ 


यथा न सन्न कुल्यादि स्वसंकल्पतपत्तनम॥।. 
तथेवाइ्यं. जगदिति शास्तमेकमनामयत्र ॥५१॥ 


पूर्ण हि परम वान्तमिद॑ सर्वमखण्डितम । 


अनिद्धनमना भासमनाञहन्तमचेतितम धरा 
अजन्मभ्रणं शान्तमनादिनिधनं महत्‌। 
अनुंपाधि निराकारं स्वपद बुद्धवानहम ॥५३॥ 


या संविदन्तः स्फुरति सेवोपायाति वाक्यताम । 
पदबीज॑ लोनसमवनो तद्यात्यडूरतां किल एष्डा _ 
शुद्धन्ानामयेकात्मा क्यपरिवजितः 
सनांगपि न जानामि द्वेतेक्यकलनाकलाम ॥एप॥ 
सर्वे तृष्णीमया एवं जीवन्मुक्ता इसे जनाः। 

संशञान्तसवंसंरम्भा: खे खभाव इव स्थिताः ॥५६॥ 


द्रष्टा, दर्शन और दृश्यरूप यह मैं इत्याकारक सृष्टि 
आदि का 'पम्रम- शान्त चिदाकाश का ही विस्तार है, यह 


 कुड्य आदि साकार नहीं हो सकता ॥५०॥ 


वेसे ही यह जगत्‌ भी सुतरां बसे ही असत है जेसे 
अपना मनोर॒थ कल्पित नगर सत नहीं है और उसमें 
दीवार आदि तो सवंथा ही असत्‌ हैं ।।५१॥ 

. यह सम्पूर्ण प्रथच्च परम शान्‍्त, निष्क्रिय, वैषय्रिक 
आभासहीन, आदि-आन्तशुन्य स्वप्रकाश अखण्ड ब्रह्म ही 
है ॥॥५२॥ । 

 जन्म-मुत्युविहीन, शान्‍्त, आदि अन्तरहित, असीम; 
विरुपाधि, तिराकार तिज परमात्मपद को मैं जान चुका 
हैँ ॥५३॥ 

_ भगवन्‌, जैसी संवित्‌ (वृत्ति) भीतर स्फुरित होती 
है वष्ठी वाक्यरूप में परिणत होती है जो बीज भुमि में 


पड़ता है वही अंकुरता को प्राप्त होता है भर्थात्‌ मेरा 
. यह वाक्य यथार्थ ही है, क्योंकि यह अनुभवमूछक है ॥५४॥ . 


शुद्ध ज्ञानमय अद्वितीय आत्मारूप ढत और ऐक्य से 
परिवत्तित मैं द्वत और ऐक्य की कल्पना का तनिक लेश 


ये सब लछोग अपने अज्ञान से जीते हुए भी' मेरी दृष्टि 


में एकमात्र ब्रह्म होने मौनसय सकल चेष्टाओों से रहित 
'जीवन्मुक्त ही हैं! वे भी मौन तथा सकल चेष्टाओं से 


रद्वित वेसे ही स्थित हैं ज॑ंसे श्लाकाश में शुल्यता स्थित .. 
है ॥॥५६॥ 
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जगत्स्पशंमहारम्भप्पि तुष्णीसिद स्थितम्‌ । 
चित्र भित्ताविव छूत॑ सनोराज्य इवोदितम्‌ ॥५७। 


गेलादिवोत्कीणंसमं॑ कथायासिव वर्णितम | 


शम्बरेणंब रचितं व्योम्नि स्वृष्न इबोदितम ॥५८॥ 


किल स्वप्तवदेवेद॑ सर्गमाशवेव भाति यतु॥ 
अभित्तिक॑ निष्प्रतिघं जगत्केवाषत्य सत्यता ॥५५॥॥ 
जगदबुद्धाविद सत्य परिज्ञानवतो मृषा। 
ब्रहद्मात्मक इदं ब्रह्म शान्‍ते धान्तं पराम्बरमु ॥६०॥॥ 
स्व एवं इसे भावाः सह॒स्थावरजंगमाः । 
अस्मदादय आकाश जगज्ज्विषयं. तथा॥६१॥ 
खमहं खं भवांश्रित्व॑ जगत्खं ख॑ खभेव च। 
चिदाकाशकतामेत्य भजेकाकादारूपताम ॥९श) 


उनका भोग्य यह जगत्‌ त्वग्रिन्द्रिय से वेद्व होने पर _ 


भी भीतपर अद्धित चित्र की तरह तथा सनोरथ में उदित 
हुए नगर की तरह चुपचाप स्थित है ।।५७।। 


पत्थर से गढ़ी हुई प्रतिमा के तुल्य; उपन्यासमयी. 


काल्पनिक कथा में वरणित वत्त को भाँति, शम्बर से रचित 
जता यह जगत आकाश में स्वप्न की तरह उदित 


है ॥५८।। 


जो यह जगत्‌ सृष्टि के आरम्भ में ही स्वप्न की तरह 
ही निराधार (आधार स्तम्भ, भित्ति आदि के बिना भास- 
की भला क्या सत्यता हो सकती है 2.॥५९॥ 


यह जगत्‌ अज्ञानी की दृष्टि में सत्य है, विवेकवान्‌ 
पुरुष की दृष्टि में मिथ्या है। इसे ब्रह्महप देख रहे पुरुष 
की दृष्टि में ब्रह्य, है तथा पहली, दूसरी, तीसरी भिन्न- 
भिन्न भूमिकाओं में आरोहण क्रम से शान्त हुए पुरुष में 
अन्धकार की तरह क्रम से शान्त होकर अन्त में शुन्य ही 


हो जाता है अर्थात्‌ दृष्टि भेद से जगत्‌ चार प्रकार का 


सम्पन्न हुआ ॥६०॥। 


स्थावर कौर जंगम सहित सकल अस्मदादि भावरूप 
जगत्‌ तत्त्वज्ञानी की दृष्टि में आकाशरूप ही है ॥६१॥ 


हे गुझ्वर ! मैं आकाश हूं, आप आकाश हैं, चित 
आकाश है, आकाश-आकाश ही है। आप चिदाकाशरूपता 
को प्राप्त हो मेरे कथन फी परीक्षा के छिए एकाकाशरूपता 
का भजन कीजिये ॥६२।॥। 


बोगवारिष्टे 
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ज्ञानेनाउपकाशकल्पेन सर्वात्त गगनोपभम्‌ । 
ज्ञेयाभिन्नेन संबोधात्त वन्दे द्विपदां वरम्‌ ॥६३॥ 


चिद्रपत्वादुदेतीद॑ जगत्तत्रेव.. लोयते॥ 
अकारणकमेवाधतः परं॑ व्योमेव निमंलस्‌ ७६४ 
एतत्सवंपदातोत॑ सवंशासत्रकलातिगम्‌ 


पदमासाद्य निहंन्दं॑ त्वमाकादात्मको5भवः ध६५७ 


अहं जगठ्च नो पादपाण्यादि न घटादि च। 
सर्वभाकाशमाकाशमेवा5च्छ॑ सुक्ष्मबिद्‌ भवेत्‌ ॥६६॥ 


सर्वापह्नव एवाइयं भमया यो दर्शितस्तव। 
स निन्‍धो वादिनां वादेष्वात्मज्ञानेषु राजते ॥६७॥ 


हे गुरुवर ! ब्रह्माकाशभाव से स्थित, आकाशकल्प स्वरूप- 
ज्ञान से सर्वात्यकचिदाकाश सदुश दो चरण वाले जीवों 
में सर्वश्रेष्ठ आपको मैं ज्ञेय पूर्णानन्‍द ब्रह्म के अभेद से 

जानने के कारण प्रणाम करता हूं ॥।६३॥ द 


ब्रह्म के चिद्र प होने से यह जगत्‌ अकारण ही उसमें 
उदित होता है श्लौर उसी में लीव हो जाता है, इसलिए 
यह निर्मेठ परम व्योम् ह्वी है ॥६४॥।॥। 


सकल शास्त्रीय युक्तियों का अतिक्रमण करने वाला 
अर्थात्‌ सकल शास्त्र-युक्तियों का अगम्प सकल पदों से 
अतीत उस निद्वन्द्व पद को प्राप्तककर आप सदा ब्रह्माक'श- 
स्वरूप थे ॥६५॥ 


. मैं राम और उसके अवयव पैर हाथ आदि तथा 
उसके बाह्य घट आदि प्रसिद्ध जगत नहीं ही है, क्योंकि 
सब कुछ निर्मल सूक्ष्म चिदाकाश ही है ॥।६६॥ 


यद्यपि यहु सकल पदार्थों का अपलाप मेरी भ्ाता 
बांझ है, मेरे मुंह में जीभ वहीं है इत्यादि वाक्य के समान _ 
व्याघात, वेतण्डिकत्व आदि दोषों का आधायक होने से 
ताकिक छोगों की दृष्टि में निन्दनीय है, इसलिए ताकिकों 
की सभा में शोभा नहीं पा सकता तथापि बहुत से 
वादियों द्वारा बहुत प्रकार से उपन्यस्त आत्मज्ञानों में 
परम पुरुषाथपय वसायी ज्ञान कौन होगा ऐसी परीक्षा 
(विवेचन) करने वालों की सभा में शोभा देता ही है। 
सर्वापह्षव के बिना अन्थ की आत्यन्तिक चिवत्ति से 
उपलक्षित निरतिथय अपननद में प्रतिष्ठा सिद्ध नहीं हो. 





हो सकती है ॥६७॥ 


१९५.६८ ] 


फाएमोतात्सकोी वादे न सर्वापकृृवों यदा। 
क्रियते तेत वादेखु नाउइत्मज्ञानं प्रसीदर्ति ॥६८॥ 
प्रत्यक्षादिप्रमाणानां.. यदगम्यमचिद्वितम्‌ । 
स्वानुभुतिभव ब्रह्म वादेस्तललभ्यत्ते कथम्‌ ॥॥६०॥॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


5४ पे 


सर्वागमाथंत्रमती तमचिछ्वूमच्छ- 
माकाशमेकसजमाद्यममनासरूपम्‌ । 

बुद्ध चिदात्मकमिहाण्स्त्यनुभूतिसात्रं 
शान्ताभिधानकलनं मलशजूयाइलम्‌ ॥७०॥ 


इत्याष भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
बोधप्रकाशीकरणयोगोपदेशो नाम पद्चनवत्यधिकशततमः सगे: ॥१९५॥ 


काष्ठमौचप्यंव्सायी होने से काष्ठमौनरूप सर्वापक्लव 
वादविवाद में नहीं हो सकता है, इसलिए सर्वापक्नव के 
न करने से विविशेषरूप आत्मा का परिचय न होने के 
कारण वादों में क्षात्मज्ञान का उदय नहीं होता ॥६५॥। 

प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का अगम्प निराकार निरविकार 


है ? ॥६९।॥ 

सकल शास्त्रों के अरथों से अतीत, अनुभवमात्रेकगम्य, 
आकृति रहित, अतएवं वाम और कल्पना से रहित, शुद्ध, 
चिदात्मक, एक, निर्भेयव, नामर्प रहित आद्य चिदाकाह 
ही है, उससे अतिरिक्त क्षणमात्र भी नहीं है। उसके मल 


स्वानुभववेद्य वह ब्रह्म वादविवादों से कंसे ज्ञात हो सकता की शर्करा के लिए तनिक भी स्थान नहीं है ।।७०॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहाराघायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
बोधप्रकाशीक रण पोगोपदेश नामक कुसुमछता अनुवाद का एक सो पचानबेवाँ अध्याय -सम्राप्त हुआ ॥॥१९५॥ 


१९६ 


एवमेतन्महाज्ञानं संसाराणंवतारणम्‌ । 
समस्तमेव वाग्जाल॑ समतीत्याधवरतिप्ठते ॥४॥ 


वाल्मीकिरवाच 


एवपुक्‍त्वा महाबुद्ध ! रामो राजोबलोचनः 
मुह॒तंमात्रं विश्रम्य तुष्णों स्थित्वा' परे पदे ॥१॥ 
यदिद॑ किल सदृब्रह्म स्वसंविन्मात्रनिश्वयम्‌ । 


परमां तप्रिमापन्नो विश्वान्तः परमात्मति। 
मुनि पुनरपृच्छत्तं जानन्नपि हि. छोलया॥र॥ . तदवाच्यं कि गिरां महतामपि मानद ! ॥५॥ 
श्रोरास उवाच क्‍ जि 
भगवस्संदयाम्भोवशरत्काहल घुनोइवर !। एवं स्थिते पर ज्ञेयं सर्वंसंकल्पनोज््ितम्‌ । 
इंदानीं संशयोध्यं मे जातो सनसति पेछवः ॥३॥ _स्वसंवित्तुयतन्मात्रलम्यं दुर्गंमतां गतम्‌ ॥६॥ 
१९६ 


वाल्मीकिजी ने कहा--हे महाबुद्धिसम्पन्न भरद्वाज ! 
यह कहकर मुह॒र्त भर चुप रहकर परमपद में विश्वास 
लेकर कमछनयव श्रीरामचन्द्रजी ने परमपद में विश्वान्त 
ह्दो रमन थे, जानते हुए भी ग्रुरुमुख से सुनने के कोतुक 
से श्रीवसिष्ठमुनीजी से पुनः पुरा ॥१, २॥ 

' श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ * है मुनिनायक ! 
आप संशयरूपी मेघ के लिए शरत्काल के सदद् हैं। इस 
समय मेरे मन में एक हल्का-सा सन्देहं उत्पन्न हो गया है। 
पूर्वोक्त प्रकार से संसाररूपरो सागर से पार छगाते वाला 
सट्टाज्ञाव सकल वाकूप्रप्च के परे है। अर्थात्‌ वाकृप्रपन्च॒ प्र 


का विषय नहीं है ॥३, ४॥। 

हे सम्मानकारिन्‌ ! यह सद्‌ ब्रह्म केवल स्वानुश्नव- 
मात्रज्ञेय महान्‌ पुरुषों की वाणी से भी अवाच्य है, क्‍योंकि 
'यतो बाचो निवर्तुन्ते अप्राष्य मनसा सह! इस श्रुति से 
वह शब्दप्रवत्तिनिभित्त धर्म से रहित है ॥५॥ 

अतः सकल संकल्प-विकल्पों से शुन्य परम ज्ञेय ब्रह्म 
केवल संविद्रप तीनों अवस्थाओं से अतीत स्वप्रकाश वस्तु 
से लभ्य है, अतएव जाग्रतू अवस्था के श्रन्तग्रंत गुद भौर 
शास्त्र आदि का अगरम्य होने के कारण अतिदुर्गभता को 








9४२ 
प्रतियोगिष्यवच्छेदसंल्याभेदेषिणां.. किल । 


कथ्थं. शास्रपदेस्तुच्छे: सविकल्पेरवाष्यते ।॥७॥ 


विकल्पसा रशव्दाधेर्ानं शास्त्रेने लन्ष्यते | 
तत्किमथमनर्थाय. गुरुशास्रादि कल्पितम ॥2८॥ 


गुरुशार्त्रादिविज्ञाने कारणं वाष्स्त्यकारणम। 


तदन्न निम्चयं ब्रह्मन्त्रहि मे बदतां बर॥९॥ 


वसिष्ठ उवाच 
एबमेतन्महाबाहो ! न शार्त्रं ज्ञानकारणम। 
नानादाब्दसयं शल्लास्क्‍मनाम चर पर॑ पदम ॥१०॥ 
तथाषि राघवश्रेष्ठ ! ययैतद्धेतुतां गतम्‌। 
शास्राध त्तमबोधस्यथ तत्समासेन से श्ण ॥११॥ 


न्ति क्चिहेवधिकाः कीरकाश्िरदुभंगाः 
दुःखेनाउभ्यागताः शोषं॑ ग्रीष्मेणेव जरदूदुमा: ॥१२॥ 


वह प्रतियोगी, व्यवच्छेद और संख्याभेद मानने वाले 
वादियों के तुच्छातितुच्छ अर्थात्‌ क्षुद्रतर प्रतियोगी, 


व्यवच्छेद आदि की अपेक्षा रखने के कारण उसका बोध गम 
कराने में असमर्थ संविकल्प शास्त्रों से कैसे प्राप्त किया 


- जा सकता है ?.॥७॥॥ 


»बिकल्परूपी सार वाले शब्द-अर्थडप शास्त्रों से ज्ञान 


की प्राप्ति नहीं हो सकती है, फिर हजारहाँ विकल्पों के 


अनुसंधान और श्रान्ति परम्पराख्प. अनर्थ के लिए गुरु, 


शास्त्र आदि की कल्पना क्‍यों की है ? ॥८।॥। 
हे ब्रह्मम ! इसलिए तत्त्व के विज्ञान में गुरु, शास्त्र 
आदि कारण हैं, अथवा अकारण है? इस संशय के विषय 


में मुझसे निश्चय कहने को कृपा कौजिये, क्योंकि आप , 


वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः आप ही मेरे संशय का 
उच्छेद करने में समर्थ हैं ॥९।। 


शास्त्र ज्ञान का कारण नहीं है, क्योंकि शास्त्र वाना शब्दों 
ओर अर्थों का भण्डार है और परमपद अनाम है। अर्थात्‌ 
शब्दप्रवृत्तिनिमित्तशुन्य होने और असंसृष्ट होने के कारण 
परसपद न पदार्थ है और न वाकक्‍्यार्थ ही है ॥१०॥ 

. है रघुकुल दीपक ! जैसे यह शास्त्र आदि उत्तम 


शञान तथा उप्के फल मोक्ष के प्रति कारण है वह संक्षेप- 


रूप में मुझसे सुने ॥११॥! 
कट्टी पर चिरकाल से दुर्भाग्य में पड़े हुए बंहगी 


ढ़ोने वाले कोरक देश के लोग थे । उन्होंने जेसे ग्रीष्प से . 


. योगवासिष्हे 


[ १९६६८ 
दारिद्रयेण दुरन्तेन कन्यासंस्थानकारिणा ॥ 
दोनाननाशयाः पद्मा निर्गतनेव बारिणा ॥१शा 


दोगंत्यपरितप्रास्ते जोीवितारथमचिन्तवनन । 
जठरस्यथ कया युक्‍त्या बय॑ कुम: प्रपुरणम्‌ ॥१४॥ 


| इति संचिन्त्य विधिनता दिनानतेन दिनंप्रति। 


दारुभारेण जोवामो विक्रोतेनेति संस्थिता:॥॥१५॥ 


इति संचिन्त्य ते जम्मुर्दावथ॑ विपिनानतरम । 
ययेवा55जी व्यते युकत्या सैचा5डपदि विराजते ॥॥१६॥ 


इति ते प्रत्यहूं गत्वा काननं भवचारिणः। 
दारूप्पानीय विक्रोय चक्र्देहस्य धारणम ॥१७॥ 


पत्प्रयान्ति वनान्‍तं ते तस्मिन्सन्त्यखिलानि हि। 
गुप्तागुप्तानि रत्नानि दारूणि कनकानि व ॥१८॥ 


पुराने वृक्ष सुख जाते हैं वेले ही दुःख से कृुशता को प्राप्त 
किया था ॥१२॥ 


चिथड़ों को कन्या से ओढ़नी बनवाने वादे दुरन्त 
दारिद्रच ने वेसे ही उनका मुंह और अन्त:करण दीन-हीव 
बना दिया जेसे कि बाँध टूट जाने से निकुछ गये जल से 
कमल निष्प्रभ हो जाते हैं.॥१३॥। 


दारिद्रथ से अत्यन्त सन्तप्त हुए उन छोगों ने 
आजीविका के लिए विचार किया कि ह_म लोग किस 
युक्ति से अपने उदर की पूर्ति करें ॥१४।॥ 


ऐसा विचार कर प्रतिदिन दिवभर के परिश्रम से 


: साध्य छकड़ी के बोकझ्ष के विक्रय कार्य से हम अपनी 
. आजीविका करेंगे, यह उन्होंने निश्चय किया ॥१४॥ 
श्रीवसिष्ठणी ने कहा--हे महाबाहों ! यद्यपि यह 


ऐसा निश्चय कर वे लकड़ियाँ काटने के छिए जंगल 
में गये जिस वत्धि से आजीविका चछती है वही वत्ति 
आपत्ति में विराजती है ॥१६॥ है 


, उस दिन की कमाई को उसी दिन खाने वाले वे 


प्रतिदिन जंगल में जाकर, लकड़ियाँ लाकर शौर उन्हें 
बेचकर अपना जीवन विर्वाह करते थे ॥१७॥ 


जिस वनप्रान्त में वे जाते थे उसमें गुप्त और अमुंप्तं 
सम्पूर्ण र॒त्त, सुबणं और छकड़ियाँ थीं ।॥६५॥ 


०५ पर 
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तेषां भारभूतां मध्यात्केचित्कतिपयेवंनातु । 
जातरूपाणि रत्नानि तानि संप्राप्नुवन्ति हि ॥१९७ 
केचिच्चन्दनदारूणि केचित्पुष्पाणि सानद !। 
केचित्फछानि विक्रोप जोवन्ति चिरकीरकाः ॥२०॥ 
 केचित्स्वमनासाद्य.. दुर्दारिण्येव छुधियः | 
नोत्वा विक्रोपय जीवन्ति वनवीथ्युपजीविनः ॥२१॥ 
दावंयंमुद्यताः सर्वे ते संप्राप्प महावनम्‌ । 
केचित्प्राप्य स्थिताः सर्व झटित्येब॑ गतज्वरम्‌ ॥२२॥। 
इति यावदजस्रं ते सेवन्ते तन्‍्महावनम्‌॥ 
प्रदेशात्तावदेकस्मात्प्रापथ्रििन्तामणिमंणिः: धरा 


निर्वाणप्रकेरणे उत्तराड् 


हक ई। 
तस्माच्चिन्तामणेः प्राप्ता: समग्रा विभवक्षियः । 
परम सुखमायातास्तत्र ते संस्थिताः सुखम्‌ ॥२४॥ 
दावंथंमुद्यता: सन्‍्तः प्राप्य सर्वार्थंं सणिम्‌। 
सुख तिप्ठन्ति निह॑न्द्रा दिवि देव॑ंबरा इब ॥र५॥ 
सवाथंसारपरिपुर्णया तया ते... 
काष्ठोद्यमाजिगतसन्मणयों महान्तः । 
तिष्तन्ति शान्तभयमोह॒विषाददु:ख- 
मानन्दमन्थरधियः समतामुपेताः ॥२श।। 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें काष्टवेवधिकोपास्याने 
चिन्तामणिलाभोनाम षष्णवत्यधिकनश्बततमः सर्गः ॥१९६॥ 


उन लकड़हारों में से कुछ भाग्यशाली छोग कुछ द्वी 
दिनों में वन से उन विविध-रत्नों और सुवर्ण को पा गये। 
कुछ कीराक लोग चन्दव की लकड़ियाँ, कुछ केवड़े भौर 
चम्पा के फूल, कुछ लोग अच्छे-अच्छे फल बेचकर चिरकाल 
तक भाजी विका चलाते थे ॥१९; २०॥। 

. कुछ अभागे और अच्छी चीजों को खोजने में अकुशल 
जंगली कीरक अच्छी वस्तुएं व पाकर खराब-खराब 
जलावन की छकड़ियाँ छाकर; बेचकर जीवनयापत करते 
थे ॥२१॥ 

लकड़ियाँ बीचने के लिए उद्योगशील वे सबके सब 
जंगल में पहुँचे। वहाँ जाकर उतबमें से कुछ लोग रत्न 
आदि पाकर सबके सब दारिद्रयछ॒पी ज्वर से शीक्र ही 
उन्मुक्त हो स्थित हुए ॥२२॥ 

इस प्रकार जब तक कि वे लोग नित्य उस बन में 


आते जाते थे इसी बीच में एक स्थाव पर उन्हें मणिश्रेष्ठ 
चिन्ताम्णि मिली ॥ २३॥ ही 

उक्त चिन्तामणि से उन्हें समग्र विभुतियाँ प्राप्त हुईं 
अत: परम सुखी होकर वे वहाँ सुख से रहने लगे ॥२४॥ 

वे छकड़ियों के पाने के लिए उद्योगशील हुए थे । 
सब पदार्थों को देने वाली बहुमूल्य सणि को पाकर 
शीतोष्णादि दुःख रहित होकर वेसे ही रहते लगे ज॑से 
देवता स्वगं में सुख से रहते हैं ॥२५॥ ््ि 

उन की रक देश निवास! बंहगी ढोने वाले लोगों को 
लकड़ियों के लिए किये गये उद्योग से ही बहुमुल्य उत्तम 
सणि सिली उक्त सकछ पदार्थों तथा उत्तमोत्तम धनों से 
प्राप्त हुई पूर्णतावश भय, मोह, विषाद ओर कलश से 
रहित हो आनन्दपुर्ण बुद्धि वाले वे अन्य लाभ-हानियों के 
विषय में सम्रता को प्राप्त होकर रहते थे ॥२६॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपायों में लिर्वाणप्रकरण उत्तराध॑ में 
काष्ठवैवधिकोपास्याव में चिन्ताम णिक्नाभ नामक कुसुमछूता अनुवाद का एक सो छातकेवाँ 
सर्ग समाप्त हुआ॥१९६॥। 


१९७ 


श्रोरास उवाच 
तथा कुर सुनिश्रेष्ठ ! यथा वेवधिकक्रसम्‌ । 
अंसंदेहासिसं॑ सम्पगवगच्छासि सानद ! ॥९॥ 


वसिष्ठ उवाच 
येते वेवधिका रास ! ते एते मानवा भुवि॥ 
तेषां दारिद्रधदुःखं यक्तदज्ञानं, महातपः ॥२॥ 


१९७ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनिश्रेष्ठ ! जेसे मैं इस 
बहगी ढोने वाले कीरकों के क्रम का तात्पय॑ भली-भाँति 
निससंदेहरूप से समझ जाऊँ, है सम्पानकारिन्‌ कृपया आप 
देसा स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करे ॥१॥ 


 श्रीवसिष्ठजी ने कहा--है वत्स श्रीरामजी ! जिन 
वंहगी ढोने वालों का जिक्र मैंने आपसे किया है है महा- 
तपस्विन्‌ ! उन्हें आप ये भूतलवर्ती माचव जानें और 
उनका जो दारिद्रघ दुःख है उसे भाप अज्ञान जाने ॥२॥ ' 


दि योगवासिष्ठे [ १९७,१४ 
यत्तन्महावन प्रोक्त॑ गुरुक्षास्त्रक्रमादि तत्‌। अन्यथा संप्रवर्तन्ते शास्त्रेवासनया जनाः। 
यदुद्यतास्‍्ते ग्रासार्थ जना भोगाथिनो हि ते ॥३॥ . अन्यदासादयन्त्याय मणि वेवधिका इब ॥णा। 
भोगोघाः सिद्धिमायान्तु सम निष्कृपणो जनः परोपकारेडविरत॑ स्वभावेन प्रवतंते।॥ 
अनपेक्षितकार्या्थं:. शास्त्रादों संप्रवतंते ॥४॥. यः स साधुरिति प्रोक्तः प्रमाणं त्वस्य चेष्टितम्‌ ॥१०॥ 


भोगार्थ संप्रवृत्तो5पि प्राप्नोत्यस्यासतः क्रमातु॥ 
जन्तुश्विन्तितमेवाइ5प्चयपद॑ परवद्योषवि सन्‌ ॥५॥ 
दावंयमुश्तों भावों यथा संप्राप्तवान्मणिम । 
भोगाथमात्तगास्त्रो5्यं तथा55प्तोति जनः पदम्‌ ॥६॥। 
कि स्थाच्छास्त्रविचाराभ्यामिति संदेहलोलया 
कश्नित्प्रबतंते. पश्चादाप्नोति _ पदमुत्तमम्‌ ॥७॥ 
अवृष्टोत्तमतत्त्वारथं: शास्त्रादोी संप्रवतंते । 
संदेहेनाउथंभोगार्थ जनःप्राप्नोति तत्पदम ॥८॥ 


जो वह महावन मैंने कहा है उसे आप गुरु, शास्त्र 
आदि जानें। जो उन्हें भोजन के छिए उद्यत कहा वह 
भोगार्थी छोगों की ओर संकेत है ॥है॥ 

अत्यन्त कपण पुरुष अन्य कार्यों की उपेक्षा कर मेरी 
भोगराशियाँ सिद्धि को प्राप्त हों इस बुद्धि से शास्त्र- 
प्रतिपादित उपायों में प्रवृत्त होता है ॥४॥ 

भोगपरवश भोगार्थी पुरुष पहले भोग के लिए ही 
शास्त्रों में प्रवत्त होता । शास्त्र से पहले भोगरूप फछ की 
प्राप्ति होने पर उनमें क्रशः दृढ़ विश्वास हो जाने से 
उनमें वर्णित साधनों के अभ्यास से भिन्न भिन्न भुमिकाओं 
के आरोहण क्रम से चिन्तित शाघ्त्र के परम तात्पयं के 
विषयभुत सोक्षनाघक ब्रह्म को परवश होता हुआ भी 
अवश्य प्राप्त होता है अथांत्‌ अत्यन्त कृपण मानव अपने 
भोगों की इच्छा से हो शास्त्रों में प्रवत्त होता है तथापि 
शास्त्र गुड़जिह्विका क॑ न्याय से इस पहले फलास्वादों 
द्वारा (भागल।भा द्वारा) आकृष्ट कर अन्त में अपने परम 
पद में अवश्य ले ही जाता है ॥५॥ 

पुरुष भोग के लिए शास्त्र को ग्रहण कर परमपद 
को वेंसे ही प्राप्त करता है जेसे सार असार के विचार 
ओर अन्वेषणादि युक्त वेबधिक काष्ठ ढंढ़ने को उद्यत 
हो वन में गया पर वहां उसे सणि प्राप्त हुईदे ॥६।॥। 

पहले शास्त्र और बिचारों से क्‍या होगा इस सन्देह 
के कोतूहुल से पुरुष शास्त्रों में प्रवत्त होता है अनन्तर 
उस उत्तम पद का भश्राप्त करता है ॥॥७॥ 

. जिस पुरुष को परसब्रह्मख्प उत्तम तत्त्व का 
साक्षात्कार नहीं हुआ वहू विषयभोग के लिए सन्देह से 
अर्थात्‌ इससे विषयभोग को प्राप्ति होगी या वहीं यों 
. संशय से शास्त्र भादि में प्रवत्त होता है फिर उससे परम 
पद को प्राप्त करता दे ॥८॥ 


साध्वाचारवद्याल्लोको भोगसंप्राप्रिशद्धूया । 
संदेहश्राउप्यतत्त्वज्: शास्त्रादों संप्रवर्तते ॥११॥ 
भोगार्थ॑ संप्रवुत्तोन्‍्ओली भोगसोक्षावुभावषि। 
तस्प्रात्प्राप्नोति दावर्थी वनाच्चिन्तार्माण यथा ॥१श॥। 


केचिच्चन्दनदारूणि केचिच्चिन्तार्माण सणिम ॥ 


. कैचित्सामान्यरत्नानि प्राप्तुतन्ति यथा बनात्‌ ॥१श॥ 


केच्िित्कामं केचिदर्थ केचिद्ध्म त्रयं तु वा। 
केचिन्सोक्षमशिष च लभन्‍ते शास्त्रतस्तथा ॥१४॥ 


अपनी अपनी वासना के अनुसार शास्त्र के अन्य- 
प्रकार के फल की संभावता कर लोग उसमें प्रवृत्त होते 
हैं पर शास्त्रों से वाणी ओर संत का अगोचर निर्विषय 
व्रितिशय सुख वंसे ही प्राप्त करते हैं जैसे बेवधिक 
लोगों को मणि मिली थी अर्थात्‌ जेसे वेवबधिक लकड़ियों 
के लिए वन में गये थे मिछी उन्हें मणि बसे ही शास्त्रों 
द्वारा लोगों को अन्य परमोत्तम फल प्राप्त हो 
जाता दै ॥९॥। 

जो निरन्तर परोपकार में प्रवृत्त साधु कद्दा गया है। 
उसकी चेष्टा' सब लोगों के लिए प्रमाण है अर्थात्‌ सब 
लोगों को स्वभावत: सन्माग्ग प्रवत्ति में साधुओं का सदाचार 
दर्शव होी। कारण है, इसलिए साधुओं का लक्षण प्रदर्शित 
करते हैं ।।१०॥। 

साधुओं के आचार के कारण ही अज्ञानी छोग शास्त्र 
फल में सन्देह रहने पर भी भोगप्राथ्ति की आशा बआादि 
से प्रवत्त द्वोते हैँ ॥११॥ 

भोग के लिए शास्त्र आादि में प्रवत्त अज्ञानी पुरुष 
जेपे काष्ठार्थी वेबधिक को जंगल में चिन्तामणि मिली 
थी बसे ही उससे भोग ओर सोक्ष दोचों पाता है ॥॥१२॥ 

जेसे बंवधिकों में से किन्‍्हीं को वन से चन्दन की 
कीमती लकड़ियां मिलीं, किन्‍्हीं को चिन्तामणि नास की 
उत्तव सणि घिछो ओर किन्‍्ही को सामान्य रत्त मिले 
वैसे ही शास्त्र आदि में प्रवृत्त ह्वोनेवालों में से किन्‍्ही को 
कास की भ्राप्ति होती है, कन्ही को अर्थ की प्राप्ति होती 


है, किन्‍्ह्दीं को धर्म को भ्राप्ति है और किन्‍्दह्दीं को धर्म 
अर्थ ओर काम तीनों मिलते हैं एवं कोई शास्त्र से पर 
सोक्ष को प्राप्त करते हूँ ॥९३,१४॥ 


१९७.१४ ] 


वर्गंत्रयोपदेशों हि द्ञास्त्रादिष्वस्ति राघव !॥ 
ब्रह्मप्रापिस्व्ववाच्यत्वान्नास्ति तच्छासनेष्वपि॥१५॥ 
केवर्ल सर्ववाक्यार्थेध्वन्यमानाइवगप्यते । 
कालक्षीः प्रसवेनेव स्वयं स्वानुभवेन सा ॥१९॥ 
सर्वार्थातिगतं शास्त्र विद्यते ब्रह्मवेदनम्‌ । 
स्ंगातिगतं स्वच्छ॑ लावण्यसिब योषिति ॥१७॥ 


न शास्त्रान्न गुरोवाक्यान्ष दानाश्नेश्व॒राचंनात्‌ । 
एब सर्वपदातीतो बोधः संप्राप्पते परः॥१८॥ 


एतान्यक्वारणान्येव. कारणत्व॑ गतान्यलम्‌ । 
परमात्मेकविश्वान्तोी यथा राघव ! तच्छुणु ॥१०॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी ! शास्त्र आदि में ब्रिवर्ग का धर्म, 
अर्थ और काम का सुख्य वत्ति से ही उपदेश है लेकिव 
ब्रह्मप्राप्ति अवाच्य होने के कारण ब्रह्मका प्रतिपादन 
करनेवाले शास्त्रों में भी पद और वाक्य की मुख्यवृत्ति से 
नहीं है ॥॥१५॥ 

ब्रह्मप्राप्ति केवल सकल वाक्याथों से आहूद्धारिकों 
के मत में व्यअजनावृत्ति से ओर अच्यों के मत में छक्षणा 
वृत्ति से वेसे ही सुचित ध्वनित होती हुई स्वयं अपने 
अनुभव से अवगत होती है जेसे वसन्‍्त आदि काल-शोभा 
ततृ-तत्त ऋतुओं के फूछ, फल, पलल्‍्छव आदि की उत्पत्ति 
से सुचित होती हुई स्वानुभव से प्रतीत होती है ॥१६।। 

कर्थात्‌ यद्यपि शास्त्र में मुख्यवत्ति से (अभिध्वा से) 
ब्रह्मबोंघतः की सामथ्यं नहीं है तथापि लक्षणा आदि 
उपायों से बोधन में सामथ्यं है ही, इसलिए उससे 
अधिकारी छोगेों को ब्रह्मज्ञान होता ही है अतः शास्त्र 
व्यर्थ नहीं है । 

सकल दश्यवर्ग अथवा त्रिवर्ग को मातकर सर्वोत्कृष्ट 
रूप से स्थित निर्मल ब्रह्म बोध शास्त्र में वैसे ही विद्यमाच 
है ज॑से स्त्रीरत्न में मणि, दर्पण, चन्द्रमा आदि सबकी 
सुन्दरता को मात करनेवाली चिर्मंझ लुनाई रहती 
है ॥१७॥। 

सब पदों को भातकर उत्कृष्टता को प्राप्त यह 
परम बोध न शासरुत्र से, व गुरुजी के उपदेशवाक्य से, न 
दान से और न ईश्वर के पूजन से ही प्राप्त होता है 
अर्थात्‌ इन सबसे ब्रह्मबोध साक्षाोत्‌ प्राप्त नहीं होता 
प्रम्परया तो ये उसकी प्राप्ति में साधव हैं ह्वी ॥१८॥। 


हे श्लीरामचन्द्र जी, अकारण ही ये शास्त्र, गुरू 
५९ ह 


निवोणप्रकरंणे उत्तराद्ध 


५४४ 


शास्त्रादभ्यासयोगेन चित्त यातं विशुद्धताम्‌। 
अनिच्छदेवसेवाउघशु पद पद्यति पावनम्‌ ॥२०। 
एतच्छास्त्रादविद्यायाः साक्त्विको भाग उच्यते ॥ 
तामस: सात्त्विकेनाध्स्या मार्गेनाउप्याति संक्षयम्‌ ॥२१॥ 
नुन॑ सले प्रधानेत क्षालयञ्छास्त्ररूपिणा। 
पुरुषः शुद्धतामेति परमां वस्तुशक्तितः ॥शश। 
अनिच्छयोरेवच यथा सप्रसप्रिससुद्रयों: । 
प्रागदृश्य॑ तृतीयन्तु स्वभाववशतः स्वतः ॥शशा 


स्वसंनिधानमात्रेण विदितप्रतिभासनम्‌ । 
सदसन्मयभाभोगि प्रतिबिम्ब॑ प्रवतंते ॥२४॥ 
मुपुक्षशस्त्रपोरेवें सिथः: संबन्धमात्रतः। 
सर्वंसंवित्पदाती तसात्मज्ञानं प्रवतंते ॥२५॥ 


उपदेश आदि एकमात्र परमात्मा में विश्रान्ति में 
परमन्नह्यावाप्ति में जेसे बित्तशुद्धि आदि साधनों की 
वृद्धि द्वारा पुर्णया कारण हुए हैं, यह मुप्नसे 
सुनिए ॥१९।। 


बार-बार अभ्यास फरने से शास्त्र से विशुद्ध, सकर 
भोगों की इच्छा से रहित तथा प्रतिदिन अन्तमुंख होने के 
कारण प्रत्यगात्मा की ओर झुका हुआ चित्त परम पुनीत 
बरृह्मपद का साक्षात्कार करता दै ॥२०।। द 


हे श्रीरामचन्रजी, ! इस शास्त्र से अविद्या का 
सात्विक अंश (उन्नत) बनाया जाता है अविद्या के 
अभ्युन्नत हुए सात्तिक भाग से तामसिक अंश क्षीण हो 
जाता है ॥२१॥। 


शास्त्ररूपी जल से मल को धोने वाला पुरुष अचिन्त्य 
शास्त्रादि के प्रभाव से ज्ञेय नित्य शुद्ध आत्मवस्तु की 
सामथ्यं से परम शुद्धि को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं है ॥२२॥ 


मुमुक्ष मुक्ति चाहने वाले और शास्त्र का परस्पर 
सम्बन्ध होने से ही सकल ज्ञानों के विषय से परे वैसे ही 
आत्मज्ञान होता है जेसे सूप ओर समुद्र का आभता- 
सामना होने पर उनकी इच्छा न होने पर भी पहले से 
अदृश्य भी तीसरा प्रतिबिम्ब स्वच्छ और प्रकाश स्वभाव 
से स्वत: हो जाता है| वहाँ पर ज॑ से केवल अपनी सच्निधि 
से सदसन्मय विशाल अनुभव सिद्ध स्फुरण वाला प्रतिबिम्ब 


. पड़ता है ॥२३-२५॥ 


४६ ... धीगैवासिष्ठे 


प्रनयोः.प्रेक्षणाहेहे विवेको जायते यथा॥। 
या स्वभावतः शास्त्रविवेकाज्जेयवेदनम्‌ ॥२६॥ 
लोप्टेन लोष्ट॑ सलिले क्षालयन्बालको यथा। 
क्षयेण लोष्टयोहंस्तनेमंल्य॑. लभते  परम्‌ ॥२आ। 
तथा शास्त्रविकल्पोर्घोविकल्पांश्वे तनादू बुधः। 
क्षालयन्स्वविचारेण परमाँ याति शुद्धताम्‌ ॥२८॥ 
सहावाक्याथंनिष्यन्द॑ स्वात्मज्ञानमवाप्यते । 
शास्त्रादेरिक्षुरसतः स्वाद्विव स्वानुमृूतितः ॥२०॥ 
प्रभाभित्यो: समासड्भाद्यथा लोकोष्नुभूयते । 
श्रुतश्नतवतोः सद्भादात्मज्ञानं तथा भवेत्‌ ॥३०॥ 


[ १९७.३४ 


त्रिवर्गंमात्रसंसिद्धये यक्ष मोक्षाय च तच्छुतम्‌ । 
विपुलध्रतचर्चासु_ तुच्छमश्र॒तमेव तत्‌ ॥३१॥ 
तच्छूतं यत्किल ज्ञप्त्ये सा ज्ञप्तिः समता यया । 
तत्साम्यं यत्र सोषुप्ती स्थितिर्जाग्रति जायते ॥३२॥ 
एवं हि. सर्वमेतत्तच्छास्त्रादे: समवाप्यते। 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन.. शास्त्राह्मम्घासमाहरेत्‌ ॥३३॥ 
शास्त्रार्थंभावनवशेन गिरा गुरूणां 

सत्सड्रमेन नियमेन शर्मेन रास !। 
तत्प्राप्पते सकलविश्वपदादतोत॑ 

सर्वेश्वर॑ेपरमसाहमना दिशर् ॥३४॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्रमहारामायणे वाल्मोंकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 
शास्त्रमाहात्म्यं नाम सप्तनवत्यधिकशततमः सर्ग:ः ॥१९७॥ 


शास्त्रकृत विवेक से भी देह में स्वभावत: सकल 
उपाधियों से असंस्पृष्ट अद्वितीय ज्ञेय का वेसे ही ज्ञान 
होता है जैसे सुये भौर पमुद्र के दर्शन से देह में उनके 
बंधम्य॑ आदि का बोधरूप विवेक होता है ॥२६॥। 

. शास्त्रीय विचाररूप अनेक विकल्पों से भ्रान्तिजनित 
विकल्पों को पुनः पुनः आत्मतत्त्व के परीक्षण से धो रहे 
विद्वान को अपने विचार से परम शुद्धता प्राप्त होती है 
जसे जल में एक ढेले से दुसरे ढेले को धो रहे बालक को 
ढेलों के क्षय से हांथ में परम निमलता प्राप्त होती 
है अर्थात्‌ शास्त्रकृत विचाररूप विकल्पों से भ्रान्तिजवित 
विकल्पों के क्षालन से आत्मनमंल्य की प्राप्ति में भी 
दृष्टास्त देते हैं ॥२७; २८।। 

सुत्र, भाष्य, उनके विविध व्याख्यान, महारामायण 
योगवासिष्ठ आदि शास्त्र और गुरु के उपदेशरूप उपाय 
से 'तत््वमस आदि मभहावाक्याथं का साररूप 'तत्‌” पद 
और ्वम” पद वाच्य अथे के परिशोधन से प्राप्त रस- 
भूत अखण्ड वाक्‍्या्थ का अपरोक्ष अनुभवरूप स्वात्मज्ञान 
बसे ही प्राप्त होता है जेसे कोल्हू में पेरने से घिकले हुए 
ईख के रस से स्वादिष्ट माधुय्यात्वाद अपने अनुभव से 
प्राप्त होता है ॥२९॥ 

जैसे यद्यपि आकाश में आलोक चारों ओर फंला 
रहता है तथापि प्रभा और भीत के संग से ही अभिव्यक्त 
होकर साफ-साफ अनुभव में आता है वेसे ही नित्य 
स्वप्रकाशरूप भी. आत्मज्ञान महावाक्य के श्रवण और 


उसके अधिकारी के मेलन से स्पष्टतः अनुभव में आता 
है ।।३०।। 


जिस शास्त्र श्रवण का केवल त्रिवर्ग. धर्म, अर्थ और 
काम को सिद्धि ही फल है मोक्षफछ नहीं है तत्त्ववेत्ताओं 
की तत््वबोधोपाय चर्चा में वह शास्त्रश्रवण केवल मूर्खता 
ही है क्योंकि मिथ्याविषय फल वाला होने से वह तुच्छ 
ही है अर्थात्‌ आत्मज्ञानावाप्ति में अन्यान्य (आत्म- 
ज्ञानानुपयोगी) शास्त्रों के श्रवण अथवा उनकी विद्वत्ता 
का कृदापि उपयोग नहीं होता है ॥॥३१॥ 


जो शास्त्रश्नववण ज्ञान की प्राप्ति के लिए होता है 
वही शास्त्रश्नवण है, वही ज्ञाच है जिससे समता होती है, 
वही समता है जिसमें जाग्रतू में भी सुषुप्ति की स्थिति 
निविकल्पस्वरूप स्थिति होती है ॥३२॥ 


पूर्वोक्त यह सब ज्ञान, समता, निर्विकल्प स्वरूप 
स्थिति आदि शास्त्र आदि से प्राप्त होता है, इसलिए 
सकल प्रयत्नों से शास्त्र आदि का अभ्यास करें अर्थात्‌ 
पुर्वोक्त सब कुछ शास्त्र के अधीन है, इसलिए शास्त्राध्ययन 
आवश्यक है ॥३३॥ 


है श्रीरामचन्द्रजी ! ब्रह्मलोक पर्थन्त के ऐश्वयं से भी 
बढ़ा चढ़ा हुआ परम पवित्र मोक्ष नाम का अनादि सुश् 
गुरुओं की वाणी से शास्त्रार्थवोधन द्वारा ही प्राप्त होता 
है ओर शास्त्रार्थ बोध सन्त पुरुषों की संगति, नियम और 
शम से प्राप्त होता है ॥३४॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
शास्त्रसाहात्म्य तामक कुसुमलता अनुवाद का। एक सो सतानवेवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥॥१९७॥ 
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विर्वाणप्रकरण उत्तराड 
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वसिष्ठ उवात 
भयो निपुणबोधाय शृणु किचिद्रघृदरह [। 
पुन: पुनयत्कथितं तवस्ञेष्प्यवतिष्ठते ॥१॥ 
राघव ! प्रथम प्रोक्त स्थितिप्रकरणं सया। 
येनेदसित्थमुत्पश्नसिति विज्ञायते जगत्‌ ॥श॥। 
ततो जगति जातेन परोपशमशालिना । 
भवितव्यम्तिति प्रोक्त मयोपशमभयुक्तिभिः 0३॥ 
उपशान्तिप्रकरणे प्रोक्तेरपशसक्रमे: । 
परसोपदरम॑ गत्वा वस्तव्यमिह विज्वरम्‌ ॥४॥ 
प्राप्तप्राप्पेन. तज्जेन यथा संसारदृष्टिषु । 
बिह॒तंव्यं हि नः किचित्स्व॒ल्पं श्रोतव्यमस्ति ते ॥५॥ 


जन्म संप्राप्य जगति बाल्य एव जगत्स्थितिम । 
यथाभतामिसां बुद्ध्वा वस्तव्यमिह विज्वरम्‌ ॥६॥। 


स्ंसोहादंजननी सर्वेस्थाउध्श्वासकारिणीम । 
समतामलमाशधित्य विहृतव्यमिहाध्नघध ॥७। 
स्वंसंपत्तिसुभगं सर्वतोभाग्यवर्धनम्‌ ॥ 


समतासुलतायास्तु फल भवति पावनम्‌ ॥4॥ 
समतासुभगेहानां कुर्वतां प्रकृतं क्रमम्‌ । 
सर्वेवेयं. जगल्‍लक्ष्मोभुत्यतामेति राघव [था 


न तदासाचते राज्यान्ष कान्ताजनसंगमाव्‌। 
अनपायि सुखं सारं॑ समत्वाद्यदवाप्यते ॥१०॥ 


१९८ 


श्रीव्िष्ठणी ने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! बोध 
दृढ़ बवाने वाली निविक्षेपत्ता की सिद्धि के लिए कुछ कहे 
जा रहे रहस्य को आप पुन: सुने । 

शज्ूू।--जो बात पुनः पुनः उपशमप्रकरण में कह्टी 
जा चुकी है उसी का यहाँ क्‍यों वर्णन करते हैं ? 

समाधान--जो बात बार-बार कही जातो दे वह 
निपट मूर्ख के भी हृदय में जम जाती है विद्वान्‌ के हृदय 
में तो कहना ही क्‍या है ? इसलिए मैं बार-बार कहता 
हैँ ॥१॥ 

है रघुवर ! पहले मैंने आपसे स्थिति प्रकरण का 
वर्णन किया जिससे उत्पन्न हुआ यह जगत्‌ इस प्रकार 
केवल भ्रान्तिमात्र है यह ज्ञान होता है। भर्थात्‌ उत्पन्न 
हुआ जगत यों केवल भ्रम ही है उत्पत्ति और स्थिति 
प्रकरण से यह ज्ञात होने पर समदर्शत की प्रतिष्ठा से 
उपशम प्रकरण में समदर्शत का वर्णन किया । उसी छा 
यहाँ पर जीवन्मृक्ति सुख की प्रतिष्ठा के लिए पुनः वर्णन 
किया जाता है ॥२३॥। 

अनन्तर उपशभप्रकरण में वर्णित युक्तियों द्वारा मैंने 
जगत्‌ में उत्पन्न हुए व्यक्ति को अत्यन्त उपशमवान्‌ होना 
चाहिये यह बात उपशमप्रकरण में कही है। उसशान्ति- 
प्रकरण में कहे गये उपशम के क्रमों से परम शान्ति को 
प्राप्त होकर इस प्रकरण में कहे जाने वाले निर्वाणसुख 
में सन्‍्तापरहित होकर रहना चाहिये ॥।३, ४॥। 

ज्ञातव्य परम ब्रह्म को प्राप्त तत्त्वज्ञानी को सांसारिक 
व्यवहारों में जिस प्रकार व्यवहार. करना चाहिये वहू 


थोड़ा-बहुत रहस्य आपको हमारे मुंह से सुनना बाकी है, 
उसे मैं कहता हूँ ॥५॥। द 

जगत्‌ में जन्म पाकर बाल्यावस्था में ही जगत्‌ को 
इस वास्तविक स्थिति का परिज्ञान कर आगे कहे जा रहे 
प्रकार से विक्षेप शुत्य होकर रहना चाहिए ॥६।। 


हे निष्पाप श्रीरामजी ! सबका सोह्याद॑ उत्पन्न 
करनेवाली सबको आश्वासित करनेवाली समता का 
अर्थात्‌ सकल जीवों में एक भात्मा के दर्शन से गुण-दोष- 
दशनरूप वेषम्यशुन्यता, अपने शरीर के समान सबका 
सुख-दुःखदर्शन और सकछ विषमताओं से शून्य ब्रह्मदृष्टि 
का पूर्णरप से अवछम्बन कर इस संसार में विचरण करना 
चाहिये ॥७॥। 


समतारूपी सुन्दर रतन का सुफल परम पवित्र; 
सम्पूर्ण बाह्य सम्पत्तियों से मबोहर और सकल कल्याण 
गुणों का वर्धक है ॥॥5॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी ! सकल प्राणियों की हितावह 
समता से सुन्दर चेष्टा वाले प्रस्तुत क्रम पर आचरण कर 
रहे अर्थात्‌ यथाप्राप्त वर्णाश्रम-व्यवहार कर रहे महापुरुषों 
की यह सारी की सारो जगद्विभूति भृत्यता को प्राप्त 
होती ॥९॥। 


समता से प्राप्त अक्षय सारभुत सुब्र न तो राज्य से 
प्राप्त होता है भोर न कान्‍्ता के संग से ही प्राप्त होता 
है ॥१०॥ 


ध््ष्द 


दन्द्रोषद्यमसो सान्‍त सरम्भज्वरनाशनम्‌ 


मित्रीमताखिलरिपुयंधाभृताथंदरदंतः ः 


दुलंभो जगतां मध्ये साम्यामृतमयों जनः॥१शा 


प्रबुदस्थ.. स्वचित्तेन्दोनिष्यन्दममृताधिकम्‌ । 
साम्यमास्वाय जीवन्ति सर्वे वे जनकादयः ॥१३॥ 


साम्यमभ्यस्यतो जन्तोः स्वदोषोषपि गुणायते ॥ 
दुःखं सुखायते नित्यं मरणं जीवितायते ॥१४॥ 


साम्पसोन्दयंसुभग॑ वनिता मुदितादिकाः । 
आलिजुन्ति महात्मानं नित्यं व्यसनिता इब ॥१५॥ 


समः समुदितों नित्यं समोध्नुदितिधी: सदा। 
न काथ्रिदिह ताः सन्ति याः समस्य हि नधयः ॥१९॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी ! आप समता को सुख-दुःख 
शीतोष्ण आदि द्वन्दों की शान्ति की परमसीमा, संशयरूपी 
ज्वर की विनाशक तथा सकल दुःखरूपी आतप के लिए 
सेघरूप जाने अर्थात्‌ समता से सकल दुःख और उनके 
हेतुओं का विनाश भी सिद्ध होता है ॥११॥ 

समतारख्षपी अमत से ओतप्रोत अतएवं समतावश 
जिसके सकल शत्र मित्र खप हो चुके हैं ऐसा यथार्थ॑दर्शी 
पुरुष त्रिछोकी में दुर्लभ है ॥१२॥ 

प्रबुद्ध स्वचित्तरूपी चाद्रघ्मा के निष्यन्दहप सारभुत 

मत से भी बढे-चढ़े साम्य का आस्वाद लेकर सब जनक 

आदि तत्त्वज्ञ जीते हैं ॥॥१३॥। 

साम्य का अभ्यास कर रहे जन्तु का क्रोध, लोभ 
आदि स्वदोष भी शान्ति, भोदायं के रूप में परिणत 
होकर गुण हो जाता है, दुः्ख नित्य सुख हो जाता है और 
मृत्यु जीवन बन जाती है ॥१४॥ 


समताझूपी सौन्दर्य से मनोहर पुरुष को योगशास्त्र में 


प्रसिद्ध मैत्री, करुणा, उपेक्षा, मुदिता आदि महिलछाएँ पति 
के समागम में व्यतनवती-सो होकर उत्सुकता से आलिज्ुन 
करती हैं ॥॥१५॥ 

समतारूपी गुण से सम्पन्न पुरुष सदा सकल कल्याण 
गुणों और सम्पूर्ण सम्पत्तियों से युक्त है तथा समता से 
युक्त पुरुष सदा चिन्ताशुन्य है। इस त्रिछोकी में शायद 


ही कोई सम्पत्ति होगी जो कि समता सम्पन्न पुरुष को 


प्तन हुई हो ॥१६॥ 


योगवाधिष्ठे 


. सर्वकायंससं 
सर्वदुःखातपास्भोद समत्व॑ विद्धि राघव ! ध१शश 


[ १९५.२३ 


साथ प्रकृतव्यवहारिणम । 
चिन्तामणिमिवोदार प्रवाउछन्ति नरामराः ॥१७॥ 
सम्यक्कारिणमुद्यामसुदितं समचेतसम॥. 
न दहन्त्यग्नयों रास ! ना$5प: सिल्लन्ति मानवम्‌ ॥१८॥ 
यद्यथा तत्तथा येन क्रियते दुब्यते तथा। 
आननन्‍दोहेगमुक्तन कस्त॑ तोलयितु क्षमः ॥१५०।॥॥ 
सिन्राणि बन्धुरिपयों राजानों व्यवहारिणः। 
सम्पवकारिणि तत्त्वज्षे विश्वसन्ति महाधियः ॥२० 
ना$निष्टात्प्रपलायन्ते नेष्टादायान्ति तुष्टतामु । 
प्रकृतक्रमसंप्राप्तास्तत्वज्ञाः समद्शिनः ४२१४ 
त्यक्त्वासर्वानुपादेयानू राम भावाननिन्दितानु । 
समतायामदु:खायां दधाना व॒ृत्तिमुत्तमाम ॥ररा। 


विह॒पन्ति जगज्जालं॑ जीवयन्ति निरामयाः। 
पुज्यन्ते बिबुधेः सं: समतामुदिताशयाः ॥२३॥ 


स्वकार्थ और परकाये में सम अपराधियों पर भी 
क्षमा करने वाले, चिन्तामणि के समाच त्यागशील 
(उदार), परम ब्रह्मावाप्ति में उद्योगशील पुरुष को नर 
ओर अमर सभी चाहते हैं ॥१७॥ 

है श्रीरामचन्द्रजी ! सदाचार सम्पन्न सब लोगों का 
हित करने वाले पू्णरूप से प्रसन्न समचित्त वाले पुरुष को 
न अग्नि जलाती है और न जछ चष्ट करवा है ॥१८॥ 

जो कार्य रूप से जेसा करता चाहिए वंसा करने से 
तथा आनन्द थर क्रोध से रहित जो सब कुछ पम रूप 
से देखता दै उस मनुष्य की बराबरी करने में कौव सम 
हो सकता है ? ॥॥१९॥। 

सदाचार सम्पन्न सवंजन हितकारी तत्त्वज्ञानी पुरुष 
का मित्र, बन्धु-बान्धव, शत्रु, राजा और व्यवहारपरायण 
महामति सभी विश्वास करते हैं ॥२०।॥। च 

प्रस्तुत ब्रह्मावाप्तिरूप क्रम में पहुँचे हुए अथवा, यथा 
प्राप्त व्यवहार करने वाले समदर्शी तत्त्वज्ञानी पुरुष 
अनिष्ट से भागते नहीं, घबराते नहीं और इष्ट से सुखप्रद 
मित्र भादिसे प्रसन्न नहीं हो है। तत्त्वज्ञानी मह्दापुरुष 
अन्य लोगों द्वारा इष्टरूप से परिगृहीत गह, क्षेत्र आदि 
पदार्थों का त्यागकर विलोभ सन्तोषरूप ककत्ति को मर एण. 
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सकल देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं॥२१-२३॥ + 5; 





१९८-२४ |] 


प्रकृतक्रमसंप्राप्त॑ मुखेन्दा फोपसेव यः। 
संमाशयों धारयति स्थात्सोम्यपाप्ुतवज्जनः ॥२४॥ 
यत्करोति यदइनाति यदाक्रामति निन्‍्दति। 
समदृष्टिस्तदस्येयं स्तोति नित्य जनावलिः ॥२५॥ 
यच्छुभं वाष्शुभ॑ यच्च यच्चिरेण यदद्य वा। 
समदृष्टिकृत.. सम्यगभिनन्दति तज्जनः ॥२६॥ 
सुखदुःखेषु. भीमेषु संततेषु महत्स्वषि । 
मनागपि न वेरस्य॑ प्रयान्ति समदृष्टयः ॥२आ। 
शिबिर्भप:८ कपोताय सांससद्भविकतंनम्‌ । 
ददो मुदितया बुद्धया समदृष्टितयाइनया ॥२८॥ 
प्राणेम्योषपि प्रियतमां कानतामग्रें विकालिताम्‌ । 
दृष्वाध्प्पड्रः महोपालो न सुमोह समाशयः ॥२०॥ 


समता से परिपूर्ण जन इसके 'द्वित के लिए अपने 
मुखरूपी चन्द्रमा में यथा प्राप्त व्यवहार से उत्पन्न क्रोध 
भी यदि धारण करता है तो वह भी अमत के सदश ही 
द्ोता है उसमें किसी को क्लेश कदापि नहीं होता 
है ॥२४।। 


समदष्टि पुरुष का कार्य भोजन आक्रमण करता है 
और अनुचित जानकर जिसकी निन्‍्दा करता है उसके 
उस सबकी जनता नित्य स्तुति करती है ॥२५॥ 


समदुष्टि द्वारा किया गया कार्य चाहे शुभ हो अथवा 
अशुभ हो चाहे चिरकाल में किया गया हो श्षथवा आज 
किया गया हो उस सबका सब लोग पूर्णेहप से अभिनन्दन 
करते हैं ॥|२६।। 

सदा घोर महान्‌ सुख-दुःखों के उपस्थित होने पर भी 
समदुष्टि पुरुषों के चित्त में थोड़ा भी उद्बंग नहीं होता 
है ॥२७॥। 


. राजा शिवि ने इस समदृष्टि के कारण शरण में आये 
हुए कबूतर की रक्षा के लिए कबूतर के मांस के बदले में 
अपना शरीर काटकर प्रसन्न बुद्धि से अपना मांस दे दिया 
था।॥रे५॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी ! विषसता से रहित अन्तःकरण 
वाले राज़ा युधिष्ठिर अपने सामने शत्रओं द्वारा केशपाश 
और वबस्त्रों के आंकषंण से क्लेशित प्राणों से भी प्रियतम 
अपवी पत्ची द्रोपदी को देखकर मोह को वहीं प्राप्त करता 


है ॥२९। 


धिर्वाणप्रकरणे उत्तराड 


९ 


मनोरथशतप्राप्त॑ तनयं ससमया घिया। 
राक्षसाय त्रिगर्तेशों ददों स्वपणहारितम्‌ ॥३०॥ 


नगर्या दह्मयमानायां भूषितायां तथोत्सवे । 
सम एव. मसहोपालो जनको भभभुतां वरः॥३१॥ 
न्यायतः परिविक्रीतं सालवराद ससददांनः। 
स्वमेव विचकर्ताउध्शु शिरः पद्मद्ल यथा रेश॥। 
कुन्दप्रकरतिर्भास॑ यज्ञे पाण्डमिवाप्चलूम । 
जहो जरत्तुणमिव सोवीरः समया धिया ॥रेरे। 
समयेव घिया चित्यं निजमभ्याहरत्कमम्‌ ॥ 
मातड् कुण्डपो नास प्राप वेधानिकस्थितिम 0३४७ 
सर्वंभूतक्षयकरों साम्याभ्यासेन भरिणा। 
तत्याज राक्षसों वृत्ति कदम्बबनराक्षसः ॥३५॥ 


समबुद्धि से द्वी त्रिगतं देश के अधिपति ने सेंकड़ों 
मनोरथों से प्राप्त अपने एकलौते पुत्र को, जिसे वाग्यत 
में वह हर चुका था भर्थात्‌ जो राक्षस द्वारा जीता गया 
था, बिना हिचकिचाहट के राक्षस को दे ॥३०॥ 


उत्सव के सिलसिले में खूब सजाई गई नगरी के 
जलने पर राजाओं में स्व श्रेष्ठ महाराजाधिराज जनक 
सम ही रहे उनमें किसी प्रकार की विषमता नहीं 
आई ॥३१॥। 

समदृष्टि वाले साल्वराट ने तुम्हें मुंह मांगी दक्षिणा 
दूंगा इस प्रतिज्ञावश ब्राह्मण के लिए बेचा गया शभ्र्थात्‌ 
दिया गया अपना सिर कमल के पत्र के सपान तुरन्त 
काट डाला ॥३२॥। 


. राजा सौ वोर ने सभबुद्धि से ही कुन्द पुष्पों की राशि 
के समान शुश्र कंलास पवेत के समान ऐरावव हाथी; 
जिसे कि उसने इन्द्र विजय से पाया था, यज्ञ में ऋत्विजों 
के वचन से फिर इन्द्र को दे डाला ॥३३॥ 


अपना देहयात्रा के लिए समदुद्धि से ही कर रहे 
कुण्डप नामक शुद्र ने एक गाय को अनपी सजदूरों का 
निष्क्रप4 बनाकर ब्राह्मण की पाँच कीचड़ में फेंसी गउएँ 
निकालकर अपनी मजदूरों की निष्क्रमभुत गऊ पुष्कर 
तीर्थ में उस ब्राह्मण को देकर तुरन्त स्वर्ग से आये हुए 
विमान पर चढ़कर देवत्व प्राप्त किया ॥३४॥ 

कदस्बवन में निवास करने वाले राक्षस ने प्रचुर 
साम्पाभ्यास स्रे ही सब प्राणियों का विनाश करने वाली 
राक्षसी वृत्ति का त्याग किया ॥३५॥ 


४०५० योगवासिष्डे [ १९८.४४ 
बालचद्धाभिजातोईषपि समबुद्धितया जडः। राजानः प्राह्ृषताश्रेव धमव्याधादयो5परे । 
गुणमोदकवन्स्यायप्राप्तमग्निससक्षयत्‌ ॥२९॥  समदृष्टिपदाभ्यासान्महतां पुज्यतां. गताःडशा 
समबुद्धितया. क्ररव्यवहारपरोषपि सन्‌। इृहापसुत्र॒ च सिद्धचर्थ पुरुषाथंप्रवत्तये । 


धमंव्याधस्तन त्यवत्वाः जगाम परम पदम ॥३७॥ 


. नन्दनोद्यानसंस्थो5षपि पुरुषोषपि. कपद॑नः । 
लुलुभे न सुरस्त्रीषु नून॑ प्रणयिनीष्वपि ॥३८॥ 


समचित्ततया5स्पन्द: करझ्जगहनेष्वपि । 


विन्ध्यकान्ता रकच्छेषु राज्यं त्यक्व्वाउबसच्चिरम्‌ ॥३९॥ 


ऋषयो सुनयश्थेव ये सिद्धाः सुरपुजिताः 


समदृष्टितयोद्विना न ते तासु ब्रतद्धिसु ॥४०॥ 


समदृष्टितया नित्य विचरन्ति सुबुद्धयः ॥४२॥ 


अभिवाज्छेश मरणमभिवाज्छेश्न जीवितम्‌। 
यथाप्राप्रसमाचारो विचरेदविहिसकः ॥४३॥। 


समकलितगुणागुणेकभावः 
समसुखदुःखपरावरो. विलासी । 
प्रविचरति समावमतानः 


प्रकृतवरव्यवहारपुतमुतिः ॥४४॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
समदृष्टप्रशंसा नामाष्टरनवत्यधिकशततमः सगः॥१९८॥ 


बाछ चन्द्रमा के समान सुन्दर जड़ भरत ने समबुद्धि 
से ही भिक्षापात्र में भेक्ष्यन्याय से प्राप्त अग्ति का खुड़- 
भोदक के समान भक्षण किया ॥३६॥ 


यद्यपि धर्मंव्याध मृगवध, मांसकतंन आदि ऋर 
व्यवहार में परायण था फिर भी सम्रदुष्टि होने के कारण 
वह अपना पाचभौतिक शरीर त्याग कर परम पद को 
सिधारा ॥३७॥ 


«< कृपदंन नाम का राजर्षि पुरुष होने के कारण 


अप्सराओं के संभोग में समर्थ था ओर अप्सराएं भी उस 
पर प्रेम करती थीं परमोद्दीपक वन्दववन में वह रहता 
था फिर भी वह समदृष्टिवश सुरस्त्रियों में मोहित वहीं 
हुआ ॥३५॥ 


राजषि कपदंत सम चित्त वाला होने के कारण 
. विस्तृत राज्य को तिलाञजलि देकर विन्ध्याचल के दुर्गंम 
जलप्राय प्रदेशों में तथा करीर के वनों में निश्चेष्ट होकर 
चिरकाछ तक रहा ॥३९॥ 


ऋषि, मुनि और देवपुजित ,सिद्ध पुरुष तपस्या प्रयुक्त 
बलेशों और भोगों में, समदृष्टि होने के कारण ही, उद्विग्न 


नहीं होते हैं ॥४०॥ 


शिवि आदि राजाधिराज और दूसरे धर्मग्याध आदि 
साधारण लोग भी समदृष्टिता का दृढ़ अभ्यास करने से 
महापुरुषों के भी पुजनीय दो गये हैं ॥४१॥ 


ऐहिक और पारलोकिक सुख सिद्धि के लिए और 
मोक्षरप परम पुरुषार्थ में प्रवृत्त होने के लिए सतिमान्‌ 
पुरुष सम्दिष्टता से व्यवहार करते हैं ॥४२॥। 


किसी को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचाने वाछा 
पुरुष मरण को आकाइडशक्षा व करे भौर जीवन की 
अभिवाड्छा भी न करे किस्तु यथाप्राप्त सुन्दर व्यवहार 
करता हुआ विचरण करे ॥४३॥ 


समता के कारण गुण ओर दोषों को समाव जावता 
हुआ जिसकी दुष्ट में सुख-दुःख तथा ऊँच और नीच 
योनियाँ समान हैं एवं माव और अपसान भी जिसके लिए 
समान है, ऐसा जीवन्मुक्त पुरुष प्राकृत व्यवह्ारों में भी 


 आसक्ति व होने के कारण पब्ित्र मूति अतएव प्रकाशमान 


होकर लोकोपकार के लिए देश-विदेशों में विचरण करता 
है ॥४४।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहाराभायण में देवदृतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद््ध में 


| | 


समदृष्टिप्रशंसा नामक कुसुमछता अनुवाद का एक सो अद़ानबेवाँ सर्ग सम्राप्त हुआ ॥१९८॥ 


१९९.१ ] 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


५५१ 


१९९ 


श्रीराम उवाच 
लित्यं ज्ञानेकनिष्ठत्वादात्मारामतथा तथा। 
मुक्तेः कर्ंपरित्यागः कस्सान्ष क्वियते सुने ! ॥१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
हेयोपादेयदुष्टी हे यस्य क्षोणे हि तस्य वे। 
क्रिपात्यागेन कोइ: स्यथात्कियासंभ्यणेन वा॥शा। 


न तदस्तीह ॒यत्त्याज्यं ज्ञस्पोहेंगकर भवेत्‌ । 
न वाइस्ति यदुपादेयं तज्ज्ञसंभ्रेयतां गतम्‌ ॥शा 
ज्षस्य नाउथं: कमत्यागेर्नाईर्थ: कर्मंसमाणयेः:। 
तेन स्थितं यथा यद्यत्तत्तथेव करोत्यसों धथ॥। 


यावदायुरियं राम ! निश्चितं स्पन्दते तनुः। 
तद्यथाप्राप्तमव्यग्र स्पन्दतामपरेण... किस ॥५॥ 
अन्यथाइन्यत्र चेत्कार्या क्रिया त्यक्त्वा निज क्रमम्‌। 
समाने हि क्रियास्पन्दे को दोषः सत्क्रमे किल ॥६॥ 


समया स्वच्छया बुद्धाथा सततं निविकारया। 
यथा यत्क्रितते रास ! तददोधाय सव्वंदा ॥७॥ 


इह मह्यां महाबाहों! बहचो बहुदुष्टयः। 
बहुधा बहुदोषेषु_ विहरन्ति विचक्षणाः ॥८॥ 


गतसड्भतया बुद्धया विहरन्ति यथा स्थितेः। 
गृहस्थारस्भिणः केचिज्लोवन्पुक्ताः स्थिता भुवि ॥९॥ 


१९.९ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--है मुचिबर |! जीवन्मुक्त 
पुरुष वित्य सदा ज्ञान में तल्‍्लीन रहते हैं तथा आात्मक्रीड 
रहते हैं अतएवं वे कर्मों का परित्याग क्‍यों नहीं करते 
हैं ।।१॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--4६सं श्रीराम चन्द्रजी ! जिस 
महापुरुष की यह हेय है यह उपादेय है दोनों हेपेपादेय 
दृष्टियाँ क्षीण होने से उसका नित्यतेमित्तिक क्रिया के 
त्याग से क्‍या प्रयोजन है अथवा क्रिया के संश्रयण से क्या 
प्रयोजन है ? अर्थात्‌ उसके लिए कम संश्रयण दोनों समान 
हैं भर्थात्‌ खूब अभ्यस्त कम करने में मुक्त पुष्षों को कोई 


श्रम नहीं होता है और कमंत्याग का कोई प्रयोजन नहीं है. 


अ्तएव लोकानुग्रहवश वे कर्म-त्याग नहीं करते हूँ ॥२॥ 

..ज्ञावो को छष्टप्रद हेय वस्तु यहाँ नह्दीं है तथा तत्तव- 
ज्ञाती का संश्रयणीय अवश्य अनुष्ठातव्य उपादेय वस्तु भी 
नहीं है क्योंकि 'नेह्न वानास्ति किच्वत' श्रुति के अनुसार 
उसकी दुष्ट में परब्रह्म के सिवा दूसरी वस्तु द्वी वहीं 
है ।।३।। 

ज्ञाती पुरुष का न तो कमं-त्याग से कोई प्रयोजन है 

और न कर्मों के आश्रयण से कोई प्रयोजन है वर्ण ओर 
आश्रम के उचितरूप से जैसे स्थित है उसको वह वेसे ही 
करता है ॥। ४ द 
.. है भ्रीरामचन्द्रजी ! यह शरीर आयुपयंन्त अवश्य ही 
शेष्टा करता है इसलिए वह यथा प्राप्त चेष्ठा के बिना 


हिचक्तिचाहट के करे चेष्टा के त्याग से और अन्यथा चेष्टा 
से क्‍या करना है भर्थात्‌ जीवत्‌-शरीर में चेष्टा होना 
अवश्यम्भावी द्वोने पर खूब अभ्यस्त सदाचारखूप चेष्टा 
ही उसके शरीर में होती है ॥॥५॥। 

जसे धपना घर निर्दोष है तो अन्य जगह बैठने की 
क्या श्रावश्यकता है वेसे ही अन्यत्र अन्य कोई न कोई 
कार्य करना ही है तो शास्त्रीय और अशास्त्रीय कर्मों के 
क्रम के समान होने पर भी शास्त्रीय सत्कर्म में कौन दोष 
है जिससे अपने क्रम का त्यागकर अन्यथा आचरण किया 
जाय ॥६॥। 

है श्रीरामचन्द्रजी ! विषमतारूप दोष से निमुक्त 
निविकार स्वच्छ बुद्धि से निरन्तर किया गया कार्य कभी 
दोबाधायक नहीं होता है ॥७॥ 

है महाबाही ! इस पृथिवी में सकल शास्त्रों तथा 
लोक का रहस्य जानने वाले विचक्षण पुरुष प्रचुर दोषों में 
भी अपनी समदर्शवतावश पूर्णछूप से विहार करते हैं 
अर्थाते यद्यपि कर्मों में प्रवृत्त लोगों को द्रव्योपाजंन, 
ऋत्विजों को प्रसन्न करता आदि तथा अनुष्ठानयोग्य कार्य 
के निर्णय के श्रम साध्य होने के कारण बहुत से दोषों की 
प्राप्ति होती है तथापि समदर्शनता और विचक्षणता के 
बल से उसका परिहार हो सकता है ॥८॥। 

भूलोक में स्थित कुछ गृहस्थ, जीवन्मुक्त गतसंग होने 
के कारण बुद्धि से यथा प्राप्त वर्णाश्रम की अनुवुत्तिवश 
व्यवहार करते हैँ ॥९॥। 


घर 


तज्ज्ञा राजषंयश्राउन्ये वोतरागा भवादद्या:। 
असंसक्तधियों राज्य कुर्वन्ति विगतज्वराः ॥१०॥ 


केचित्प्रकृतवेदार्थव्यवह्ा र।नुसारिणः । 
यज्ञदिष्टाशिनो नित्यमग्निहोत्रे व्यवस्थिताः॥११॥ 


केचिच्चतुष वर्णेषु ध्यानदेवाचंनादिकाम्‌। 
स्वक्रियासनुतिष्ठ्तः स्थिता विविधयेहया ॥१२॥ 


केचित्सवंपरित्यागमन्तः कुंत्वा महाद्ायाः। 
सर्वंकमंपरा नित्यं तज्ज्ञा एबा5वज्ञवत्स्थिताः ॥१३॥ 


स्वप्नेध्प्पद्श्लोकासु मुग्धमुग्घसुगासु च। 
वनावनोषु शुन्पासु केचिद्धयानपरायणाः ॥१४।॥। 


पुण्यवद्भिः सदा जुष्टे पुण्योपचयकारिणि। 
शमशालिसमाचारे केचिदायतने स्थिता: ॥१५॥ 
रागइेषप्रहाणाथ त्यक्त्वा देश समाक्षयाः । 
केचिदन्धन्न देशे थे पदमालम्ब्ध संस्थिता: ॥१६॥ 


जनक आदि तत्त्वज्ञानी राजषि तथा आपके सदृश 
वीतराग ओर राजा छोग अनासक्त बुद्धि हैं अतएवं त्रिविध 
सत्ताप शुन्य हो राज्य करते हैं ॥१०॥॥ 

अपने वर्णाश्रमानुरूप प्राप्त वेदार्थ का अनुसरण करने 
वाले कतिपय व्यक्ति देव-पितृयज्ञ से अवशिष्ट अन्त का 
 भोजच करने वाले चित्थ अग्निहोत्र आदि कर्मों में निरत 
हैं ॥११॥ 

ब्राह्मण आदि चारों वर्णों में कतिपय व्यक्ति नित्य 
ध्यान, देवाचंतव आदि स्वकर्म का अनुष्ठान करते हुए 
विविधचेष्टा से स्थित हैं ॥१२॥ 

कृतिपय मद्दानू आशय वाले सहापुरुष अपने अन्त:- 
करण में फलासक्ति का त्याग कर नित्य सकल नित्य- 
नेमित्तिक कर्मों में परतन्त्र हो तत्त्वज्ञानी होते हुए भी 
अज्ञानी की तरह स्थित हैं ॥१३॥ 

कतिपय व्यक्ति अत्यन्त निर्जत बनभुसियों में, जिनमें 
स्वप्न में भी लोगों का दर्शन नहीं होता तथा अत्यन्त 
रमणीय मृगछोने भरे रहते हैं ध्याव मग्व रहते हैं ॥१४॥ 

कतिपय व्यक्ति सदा पुण्यात्माक्षों से परिवेष्टित पुण्य 
की वुद्धि करने वाले शम्पुर्ण सदाचार सम्पन्न पुण्पता्थ 
तथा मुचियों के आश्रम भादि में स्थित हैं ॥१४॥ 

कतिपय समचित्त पुरुष राग-द्वेष की निवृत्ति के लिए 
बन्धुजवावृत स्वदेश का त्यागकर बअ्न्य देश में स्थान 
बवाकर स्थित हैँ ॥१९६।। द 


योगवा सिष्ठे 
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वनादन पुराइग्रामं स्थानात्स्थानं गिरेगिरिम्‌ ॥ 
अ्रमन्तः संस्थिताः केचित्संसारोच्छित्तये बुधा: ॥१७॥ 
वाराणस्यां महापुर्या प्रयागे चेव पावने। 
श्रीपवंते सिद्धपुरे बदर्यश्रसके. तथा ॥१८॥ 
शालग्रामि. महापुण्ये. कलापग्रामकोटरे ॥ 
मथुरायां च पुण्यायां तथा कालझरे गिरो॥१९॥ 
महेन्द्रवनगुल्मेषु गन्धसादनसानुषु। 
ददुराचलवप्रेषु . सह्यकाचलभमिषु ॥२०॥ 
विन्ध्यशेलस्थ कच्छेषु सलयध्योदरेषु च। 
केलासवनजालेषु ऋत्षवत्कुहर च॥२१॥ 
एतेष्वन्येषु चापन्येषु. वनेष्वायतनेषु च। 
तपस्विनस्तथा राम ! बहबो बहुदृष्टय:॥रर॥। 
केवित््यक्तनिजाचार॥ केचिच्च क्रमसंस्थिता:। 
केचित्प्रबुदधभमतयो.. नित्यमुन्मत्तचेशिताः ॥२३॥। 
फेचित्स्वदेशरहिताः कैचित्त्यक्तनिजास्पदाः । 


 एकस्थानरताः केचिद्‌ श्रमनन्‍्तः केचिदास्थिताः ॥२४।॥। 


कतिपय ज्ञानी पुरुष संसार की निवृत्ति के लिए एक 
वन से दूसरे वत में, एक नगर से दूसरे तगर में, एक 
स्थाव से दूसरे स्थान में तथा एक पव॑त से दूसरे पर्वत में 
घूमते हुए स्थित हैं ॥१७॥॥ द 

सहानगरी काशी में, परम पावन तीर्थराज प्रयाग में, 
सिद्धपुरुषों के निवासभुत श्रीपवंत तथा बदरिकाश्रम्त में, 
महापवित्र शाल्ग्राम में, परवित्रतम मथुरा वगरो में, 
कालञ्जर पर्वत पर, महेन्द्र वन की झाड़ियों में गन्धमादव 
पर्वेत की चोटियों पर, दर्दुर पंत के शिखरों पर; सह्य 


, पर्वत की वनभुभि में, विन्ध्याचछ के जलप्राय प्रदेशों में 


मलयाचल के मध्य में, कैलास पर्वत के वनों में, ऋक्ष वान्‌ 
पव॑त की ग्रुफाओं में इन तथा अन्यान्य तपोवनों में, 
मुतिजनों के श्षाश्रमों में विविध प्रारब्धभोगानुकूल दुष्टि 
वाले बहुत से तपस्वी निवास करते हैं ॥१८-२२॥ 

उनमें कतिपय छोगों ने संन्यास विधि से अपने 
पुर्वाश्रम के आचार का परित्याग कर दिया है और कोई 
ब्रह्म चर्थ आदि आश्रमधर्मों में स्थित हैं। फतिपय छोग 
प्रबुदधामति हैं और छोई नित्य उन्मत्तकी-सी चेष्टा 
करते हैं ॥२३॥। क्‍ .. 

कतिपय स्वदेश रहित हैं, किन्‍्हीं ने विक्षेपतिवृत्ति के 
लिए अपने घरद्वार का त्याग कर दिया है, कोई लोग 
एक अपने धर में ही रत प्रीतियुक्त हैं अर्थात्‌ सब छोगों 
की अनुकुलता द्वारा विक्षेपशुन्य हैं तथा कोई सदा 
इतस्तत: भ्रमण करते हुए स्थित हूँ ॥२४॥ 
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एतेषां महतां सध्ये नभस्तरूनिवासिनाम्‌ ॥ 
पातालनिरतानां ऋ्र॒देत्यादीनां महामते !॥२५॥ 


विज्ञातलोकपर्यापा: सम्परददंननिर्मलताः ॥ 
केचित्प्रबुद्धमतयों दृष्टद्दयपरावर।ः ॥२६॥ 
अप्रबुद्ध घियः कफेचिहोलान्दोलितचेतस: ॥ 


निवृत्ताः पापकाचारात्सुजनानुगताः स्थिताः ॥२७॥ 


अर्धप्रबुद्धमतय: केचिज्ञ्ञानावलेपतः । 
परित्यक्तक्रियाचारा उभयधश्रष्टता गता:॥२८॥ 
इत्थमस्मिख्ञना नी के जन्मसंत रणाथिनः । 


बहवः संस्थिता राम ! बहुधा बहुदृष्टयः ॥२५॥ 


संसारोत्तरणे तत्र॒ न हेतुवंनवासिता। 
तापि स्वदेशवासित्यं थे च कष्टतपःक्चिया: ॥३०॥ 


न क्रियाया: परित्यागो न क्रियायाः समाक्रयः । 
ना55चा रेषु समारस्भविचित्रफलपालयः ॥३१॥ 


है महामति रामजी ! आकाश में निवास करनेवाले 
देव आदि तथा पाताल में रहनेवाले दानव आदि इन 
महात्माओं में से कोई लोकरहस्य को जाननेवाले तथा 
यथार्थ दर्शंशक से निमंल तथा परतत्त्व का साक्षात्‌कार कर 
चुके प्रबुद्धमति हूँ। कतिपय अश्रबुद्धबुद्धिवलि अतएव 
सन्देहवश झूले के समान कभी इस पक्ष में तो कभी दुसरे 
पक्ष में भानदोलित चित्तवाले पापाचरण से निवृत्त होकर 
सज्जनपुरुषों के चरण-चिह्नों का अनुसरण करते हुए 
स्थित हैं अर्थात्‌ स्वर्ग आदि ऊध्व॑ छोकों और पाताछादि 
अधोलोकों में भी देव, दैत्य आदि जीवन्मुक्त बहुत 
हैं ॥२६,२७॥ 

कतिपय अद्धप्र बुद्धमति वाले :मैं तत्त्वज्ञाती हें निषिद्धा- 
चरण मेरा क्या बिगाड़ सकता है इस अभिमान से सदाचार 
का परित्याग कर उभयशध्रष्ट हुए हैं ॥।२८॥।। 

हे श्रीरामचन्द्रजी ! इस प्रकार इस विपुल जन- 
समुदाय में जन्ममरणरूप संसार से छंटकारा पाने को 
इच्छा करनेवाले बहुविध प्रारब्धभोगानुकूल दृष्टिवाले 
बहुत से लोग विविध प्रकोर से स्थित हैं ॥२९॥। 

ने वनवास संसार को पार करने में हेतु है, व 
स्वदेशनिवास संसार से मुक्ति पाने में कारण है ओर व 
कष्टप्रद'. विधि तपसयाएँ हो संपारनिवृत्ति में कारण 
हैं ॥३०॥। द 

ने तो कर्म का परित्याग संसारनिवृत्ति में कारण है 
और व सत्कर्मों के आचरणों से पीछे होनेवाले जो खयाति- 
ल।भ, ऐश्वयं, वरशापसामथ्यरूप विचित्र फलराशियाँ 
हैं, वे संसार से छटकारा पाने के कारण हैं ॥३१॥ 
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स्वभाव: कारण नाम संसारोत्तरणं प्रति। 
असंसक्त सनो यस्यथ स तीर्णो भवसागरात्‌ ॥३१॥ 


शुभाशुभाः क्रिया नित्यं कुव॑न्परिहरञ्नपि । 
पुनरेति न संसारमसंसक्तमना. मुनिः ॥१शा। 
शभाशभाः क्रिया नित्य्कुवंह्पि दुमंतिः। 
निमज्जत्येवः संसारे परित्य क्तमनाः शठः ॥३४॥ 
सक्षिकेवाधन्तःसारज्ञा.. दुःखादुःखप्रदायिनों ॥ 
न निवारयितु शक्या ते व सारयितुं सतिः ह॥ह्पा 


काकतालीययोगेन कदाचित्स्वस्थ चेतसः । 
प्रवत्तिजायते सिद्धये. स्वयमात्मावलछोकने ॥३६॥। 
अबलोकनतो हछब्ध्वा तरव॑ नेमंल्पयमागतम्‌ । 
चेतोी. भवति चिह॑न्द्रससंसक्तमनामयम्‌ ॥३७। 
अचित्तत्व॑ प्रयातेन सत्त्वरूपेण. चेतसा । 
समो भृत्वा सुखं तिष्ठ पराकार्शांशरूपभत्‌ ॥३८॥ 


संसार से छुटकारा पाने का एकमात्र हेतु तत्त्वशानहूप 
स्वभाव यथारथरूप से स्थित है। उक्त स्वयाव मन की 
भआत्यन्तिक अवास क्ति से लभ्य है। जिसका मन आसक्ति 
रहित है वह निश्चय भवसागर से पार हो चुका ॥३२॥ 

मनवाला आसक्ति रहित मुन्रि नित्य शुभ और 
अशुभ करता हुआ भोर उनका परिहार करता हुआ भी 
संसार में नहीं भाता अर्थात्‌ जीवन्मुक्त को शुभ-अशुभ 
कर्म करने पर भी अनासक्तिवश द्वी उनका रुपश नहीं 
होता है ॥३३॥ 

जिसने अपना मन विषयों में छोड़ दिया है ऐसा 
शठ दुर्मति पुरुष शुभ-अशुभ कर्मों का आचरण न करता 
हुआ भी संसारसमुद्र में अवश्य ही निमग्न होता है ॥॥३४॥ 

विषयों का स्वाद चखनेवाले मति, भत्यन्त 
दुःखदायिनी शहद के घड़ें पर लुब्ध हुई मधुमक्खी की 
तरह न तो हठाई जा सकती है भोर न भारी जा 
सकती है ॥३५॥। द 

कभी भाग्यवश साधवचतुष्टय की प्राप्ति होने पर 
काकतालीययोग से अपने चित्त को श्रवण आदि उपायों 
द्वारा आत्मा के अवलोकन में (आत्मसाक्षात्कार में स्वयं 
ही प्रवत्ति हो जाती है ॥३६॥ क्‍ 

आत्ससाक्षात्कार होने पर निर्मल चित्त के भ्बलोकच 
से तत्व पाकर विद्वन्द्र भतएव अनासक्त और अनामय 
ब्रह्म ही हो जाता है ॥३७॥ 

अचित्तता को प्राप्त सत्तवरूप चित्त से सम होकर 
आप पराकाशरूप चित्त आदि सकल प्रपआाधिष्ठानांश है 
तद्र प बनकर सुखपु्वंक स्थित होजाय ॥३८॥ 


:औैमै४ 


अधिगतपरमार्थस्ट्यक्तरागादिदोषः 

/ « सममतिरुदितात्सा त्वं महात्मा महात्सन्‌ । 

. रघुतनय विशोकस्तिष्ठ निःशड्ूमेको 

,  जननमरणसपुक्त॑ पावन तत्पद॑ त्वमु ॥३९॥ 
प्रक्तिमलविका रोपाधिबोधादिरूपं 

;:.. जगति विमलरूपे नास्ति किचित्कववचिच्च । 


स्फुटमकृतकसस्ति ब्रह्म चिद्धास तच्च 
!.. स्वयमहमिति सत्वा तिष्ठ निः्ड्धूसेकः ॥४०॥ 


थोगवा सिष्ठे | 
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अधिकवचनगम्यं ताधन्यदस्त्यड्रर किचि- 
तत्व शुभपुपदेध्यं ज्ञानपंबोधनाय । 


 उदितसमखिलमाद्य ज्ञानसारं सभग्रं 


विदितसकलवेदयों राधव ! त्वं हि जातः ॥४१॥ 
वाल्मीकिरुवाच 
इत्युक्त्वा सुनिनायको व्यपगताशेषेषणे राघवे 


 सर्वस्मिश्व सभाजने स्थितवति ध्यानेकतानोपमे। 


प्राप्ते ब्रह्मप्द घिया धवलया तुष्णी सभूत्यट्पदः । 
कृत्वेवा$:रणितं सरोजपटले पातु प्रवुत्तो रसम्‌ ॥४२॥ 


इत्याएे श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
“गा मुक्तपुरुषस्थितिवर्णनं नाम नवनवत्यधिकशततमः सर्गः ॥१९९॥॥ 


है महात्मत्‌ ! हे श्रीरामचन्द्रजी ! परमार्थ तत्त्वका 
ज्ञात प्राप्त, रागादि दोषों का त्याग्री आत्मज्ञानसम्पन्त बल 
समबुद्धि शोकरहित महात्मा हो निश्शडू: रहें। क्योंकि 
ज़न्मम॒त्युशू्य परम पवित्र वह ब्रह्मपद आप ही हैं ॥३९॥ 

विघ्ल ब्रह्महप जगत्‌ में प्रकृतिरूप, मलरूप, 
विकारप, उपाधिरूप, उसका बोधरूप, उसको इच्छा, 
प्रयत्व, द्वान, उपादान और भोगादिरूप कुछ भी कहीं 
नहीं है। किन्तु वह स्पष्ट ही अक्ृत्रिम चंतन्यधाम ब्रह्म 
ही है, इसलिए आप अपने अनुभव से एक मैं ही हूँ. यह 
मानकर एकाकी निःशद्भू: रहे ॥४०॥ 

है सोभाग्यशाली राघव ! आपके ज्ञानबोधन के लिए 


इससे भिन्‍न शुभ उपदेशयोग्य कुछ नहीं है, क्‍योंकि ध्लापका 
आद्य ज्ञानतत्त्व पूर्णतया उदय हो गया है और आपने अब 
सम्पुर्ण ज्ञातव्य वस्तु जाबव छी है ॥४१॥। 

श्रीवाल्मीकिजी ने कह्ाा--मुनिश्रेष्ठ श्रीवसिष्ठजी 
यह अन्त में कहकर श्रीरामचन्द्रजी के निर्मल बुद्धि से 
ब्रह्म पद को प्राप्त होने क्षएएव सकल एषणाओं से विहीन 
द्वीनेपर भोर सभा में स्थित सब छोगों के समाधिस्थ-से 
होनेपर उस सभा में स्वयं ब्रह्मरसायब के आस्वाद में 
तत्पर हो कि भश्रमर कमलराशि में गुझ्जनकर रस पीने 
को भ्रवृत्त होता है वंसे ही मुनिजी चुप हो गये ॥४२॥ 


. इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराध्ध में 
मुक्तपुरषस्थितिवर्णन चामक कुसुसछता अनुवाद का एक सो लिन्नानबे सर्ग समाप्त हुआ ॥१९९॥ 


२०० 
५ वाल्मोकिस्वाच अटित्येवाषम्बरहता पुव॑मुक्तधियां मुखात्‌। 
निर्वाणवाक्यसंदर्भंसमाप्तो मुनिनायके !॥ सिद्धानां साधुवादेतव व्यासकोटरवासिनाम्‌ ए४॥ 


पाश्चात्यवाक्यविरति कुबंति क्रमपालिताम ॥१॥ 
निविकल्पसमाधानसभमतां समुपागते ॥ 
शान्तस्वच्छमनोवुत्ती.. सर्वस्मिश्य॒ सभाजने ॥२0 
सत्त्वकोटिमुपारुढे परां पावनतां गते। 
संवित्तत्वे समग्रत्य जनस्य श्रुतशालिनः ॥३े॥। 


तथा सभास्थितानां च मुनोनां भवितात्मनाम्‌ । 
गाधयश्रसुत्वानां च् साधुवादगिरोच्चया ॥५॥ 
कोलाहल: समुदभूद्‌ भूरिपुरितदिडसुखः । 
सधुरः पवनात्तानां कोचकानासिवाएरवः ॥६॥ 


२०० 


श्रीवाल्मीकिजी ने कह्ा--है भरद्वाज ! इस प्रकरण 
कै--निर्वाणवाक्यसन्दर्भ के -सम्राप्त होने पर मुनिश्रेष्ठ 
वर्तिष्ठजी ने जब क्रमप्राप्त अन्तिस वाक्य का विराम 
किया, सभास्थित सभी लोगों ने तथा आकाशचारी देवता 
क्षादि ने मुनिमहाराज के वचनों के श्रवण से शान्त स्वच्छ 
मनोव॒ृत्ति हो जब तिविकल्प समाधि द्वारा ब्रह्मकरसता 
को प्राप्त किया। शास्त्रज्ञाती सब छोगों का निविकल्प 
समाधि के क्रम पे प्रत्यकआत्सा सत्त्वकोटि में--सन्सान्र- 
पराकाए्ठा में--पहुंच चुका अतएवं परस पावव हो चुका 


तब आकाशतल में निवास करनेवाले पहले से मुक्त सवक 
आदि सिद्ध पुरुषों के मुख से निकले आकाशब्यापि 
साधुवाद से तथा सभामच्च में स्थित विश्वासित्र प्रभति 
आत्सज्ञानी मुनियों की जोर को वाहवाही से झटपठ 
ऐसा कोलाहछ हुक्षा कि उसने दिड्मण्डल को एकदम 
भर दिया। वह कोछाहलूध्वनि वायु से पूर्ण रन्श्रवाले 
कोचकों की. ,पुर्ण छिद्र बांसों की ध्ववि के समाव मधुर 
थी ॥९०६॥ हा 


5 


सिद्धानां साधुवादेन सह वे सहसा तताः। 
देवदुन्दुभयों. नेदुः.. प्रतिश्॒त्पुरिताचलछाः "॥७॥ 
देवदुन्दुभिभिः सार्थ तुषारासारसुन्दरो । 
दिगभ्यः स्थगितदिकचक्रा पुष्पवुष्ठि: पपात हू ॥४' 


पुष्पोघपुरितस्थान: शब्दापुरितकन्दरः | 
_रणःसंरज्िताकाशो गन्धरपज्जलितमारुत: ॥९॥ 
ससाधुवादशब्दस्य. देवतुयंरवस्य त्त। 


कुसुमासारधोषस्थप समवायो रराज हु ॥१०॥। 
मुलाखिलसभ्याक्षिरश्मिव्यामलितान्तर: ॥ 


उत्कणंमृगमातड्भरह॒यपक्षिपशश्षतः ॥११॥ 
सविस्मय भयोज्नेत्रबालकान्ताजने क्षितः । 
विस्मयस्सेरवदनराजलोकावलोकितः ॥१२॥ 
कुसुमासारसारेण गब्दशो भातिशायिना । 


संरस्भेण जगासाउ5शु रोदोरन्प्रमपुवंताम॒ ॥१३॥ 


सनकादि सिद्धपुरुषों के धन्यवाद के साथ सहसा 
देवताओं के नगाड़े बजने छगे। उन्होंने अपनी गहरी 
प्रतिध्वनियों से पव॑तों को पूर्ण कर दिया ॥॥७॥। 

देवताओं के नगाड़े बजाने के साथ ही साथ निर- 
वच्छिन्न गिर रहे हिमपरात के समान मनोमोहक पुष्पवृष्टि 
दसों दिशाओं से होने लगी । इतनी प्रचुर पृष्पवृष्टि हुई 
कि उसने दिडमण्डल को आच्छादित कर दिया ॥८॥ 


धन्यवाद सहित देवताओं के नगाड़े, तुरी आदि के 
शब्द का ओर फूछों की निरवच्छिच्न वुष्टि को ध्वनि का 
समुदाय, जिसने फूलों की वष्टि से सभाम्रच्च को 
खचाखच भर दिया था, शब्दों से पवंत की गुफाएं भर 
दी थीं, फूछों के पराग से आकाश को रंग दिया था 
ओर सुगन्ध से पवन में सुवास भर दी थी; खूब सुशोभित 
'हुआ ।।९,१०)। 

पुर्वोक्त शब्दराशि ऊपर की ओर टकटकी लगाये सभी 
सभासदों की नेत्ररश्मियों से कुछ श्याघरंग की-सी मालम 
होती थी, भोचक्के-से द्वोकर ऊपर को कान उठाये हुए 
मग, हाथी, घोड़े, पशु-पक्षी आदि उसे सुनते थे, विस्मय 
ओर भय से ऊपर को दृष्टि लगाये हुए बालक तथा 
सत्रीजन उसे देखते थे तथा राजा के भृत्यवर्ग आश्चयं से 
प्रसन्‍्नवदव हो उसपर दुष्टिपात करते थे ॥११,१२॥ 
.. पुष्पराशि की निरवच्छिन्न वृष्टि से संमिश्रित, 
शब्दशोभा से उल्लसित, उत्सव से पृथिवी ओर अन्तरिक्ष 
का अन्तराल अपूर्व चसत्कारपूर्ण हो गया ॥॥१३॥ द 


निर्वाण॑प्रकरणे उत्तराह 


बवाक्यानो मारनि 


शक 


पुष्पवर्षसुधाधौत॑ र्ट:ड्तसुघंघुमम्‌ । 

समता सदनेनाध्गात्‌ु ध्यातशड्जूदातेन खम ॥१४॥ 
भुवनं भूरिभांकारभासुरं सुरचारण। 
वृत॑ मत्तोत्सवं॑ रेजे सम॑ कुसुमसण्डितम्‌ ॥१५॥॥ 
शनेदनन्‍्दुभिसिद्धोघवाक्यपुष्पभर: ससम्‌। 
प्रथयो. रोदसोरन्धे. वेलाचलमिवाष्म्बुधो ॥१९॥ 


तस्मिन्विबुधसंरम्भे. क्षणेतः सभये गते। 
सिद्धानामभिव्यक्तिमुपाययुः ॥१७॥ 


सिद्धा ऊचः 


आकल्पं॑ सिद्धसड्धेषु मोक्षोपायाः सहस्रदः 

व्यास्याताश्र श्रुताश्चाइलसीद्शास्तु न केचन ॥१८॥ 
तियंत्बो वनिता वाला व्यालाश्वष्नेन निवुंतिम। 
मुनेर्वक्धविलासेन यान्ति नास्त्यन्न संशयः ॥१९॥ 


पुष्पवष्टिडपी सर्फदी से प्रक्षालित, शब्दायमाच 
प्राणियों से पुण्यशब्दयुक्त क्राकाश बजाये गये संकड़ों 
शड्भों से महाराज दशरथ के राजप्रसाद की समता को 
प्राप्त किया ॥१४॥ 

प्रचुर भांकार से भासुर, देवव॒न्द ओर चारणों से 
परिव॒त, पुृष्पराशि से विभूषित, परिपूर्ण उत्सववाला 
जगत्‌ भी महाराज दशरथ के घर के सम्रान सुशोभित 
हुआ ॥१५॥ 

जसे सागर में कल्‍लोल तटवर्ती प्त के समीप 
पहुँचती है वंसे ही देवताओं के नगाड़ों की ध्वनियाँ, 
सिद्धपुरुषों के साधुवाद के शब्द तथा पुष्पराशियाँ धीरे- 
धीरे दिगन्त में पहुचती है ।॥१६॥ 

उस समय देवताओं के पृष्पवर्षा के उद्योग के 
कोलाहल के क्षणभर में शान्त होनेपर सिद्ध पुरुषों के ये 
वाक्य अभिव्यक्त हुए ।।१७।॥। 

सिद्धों ने कह्ा-सिद्ध पुरुषों के बीच में कल्पपयेन्त 
हजारों बार मोक्षोपायों का हमने खूब व्याख्यान किया 
और दूसरों के मुख से उन्हें खूब सुना, किन्तु उनमें इस 
तरह के मोक्षोपाय कोई भी न थे ॥१५॥ 

पक्षि योनि के श्वान, ख्ुगाल आदि जीव, निसगंत 


जड़ स्त्रियाँ बालक, सर्प सबके सब भगवान्‌ व सिष्ठजी के 


इस वचनविछास से परम शान्ति को प्राप्त किया इसमें 
सन्देह नह्ढीं है ॥१९॥। 


१५६ 


दृष्टान्तेहंतुमियंवत्या यथा राभोष्वबोधित: 


तथा चारुप्चती साक्षात्संबोधयति वा न वा ॥२०ण। 
अनेन मोक्षोपायेन तिय॑त्लो5पि द 
स्थिता मुक्ता भविष्यन्ति के नाम भुवि नो तराः ४२१॥। 


श्रवणाञउजलितभिः पीत्वा ज्ञानामृतमिदं बयम्‌ । 
परां 


रशतासया: । 


पुर्णनवीभूतसिद्धयप बियमागताः ॥२२॥ 


इति शृण्वन्सभां लोको बिस्मयोत्फुल्ललोचनः 
कुसुमासारसंपूर्णा राजोवानां ददर्श ताम्‌ ॥२३॥ 


मन्दारादिसहापुष्पच्छन्नच्छा दनसंचयाम्‌ । 
पारिभद्रलतागुच्छनी रन्ध्राजिरभूसिकाम्‌ रेट 


, पारिजातप्रसुनाद्यमहीतरूविराजिताम्‌ । 


संतानकमहाम्भोदव्याप्रसभ्यशिरःकराम ॥२५॥ 
सौलिरत्मविटंकाग्रविभ्रान्तहरिचन्दनाम्‌ । 
॥२६॥ 


' बारिपुरप्रलम्बाभ्रवदालम्बिवितानकाम 


... भगवान श्रीवसिष्ठजी ने विविध दुष्टान्तों, हेतुओं 
ओर युक्तियों से ज॑ंसे श्रीरामचरुद्रजी को आत्मावबोध 
कराया बेस! साक्षात्‌ श्रीअरुन्धतीजी को भी आत्मावबोध 
कराते हैं या नहीं इसमें संशय है । इस श्छोक से मुख्याधि- 
कारी रामचन्द्रजी में भगवान श्रीवसिष्ठजी के स्नेहाति- 
शय की प्रशंसा की गई हैँ ॥॥२०।॥। 

इस मोक्षोपायभूत सदुपदेश से पशु, पक्षी आदि भी 
त्रिविध दुःख शुन्य हो गये हैं, यदि इसे सुनेंगे तो पृथिवी 
में कौन मनुष्य मुक्त न होंगे ? ॥२१॥। 
हम छोगों ने इस ज्ञानामृत का कर्णरूपी अज्जलि से 


 पानकर पूर्ण तथा नतन सिद्धि वाले होकर परमशोभा 


को प्राप्त किया है ॥२२॥।। ह 
इस प्रकार के सिद्ध वचनों को सुनकर श्रयोध्यावासी 


.छोगों ने उस सभा को कमलों के पुष्पों कौ बष्ठि से 


परिपूर्ण देखा ॥२३॥ 


. सभा के छत आदि मन्दार आदि के बड़े-बड़ फूलों से 
आच्छन्त थे, उसके आँगन की भुभि कल्पवक्ष की छता के 
गुच्छों से ठताठस भरी थी, परिजात के फूलों से सुशोभित 
भूमितल से वह विराजमान थी, सन्तानक पुष्परूपी 


महामेघ से सव सभासदों के सिर ओर हाथ व्याप्त थे । 


'शिरोरत्नरू्पी विटद्धु के अग्रभाग में हरिचन्दन के फूल 
'बिखरे थे । उस सभा में जछ से भरे हुए छम्बायमान मेघ 





| के 0 
डर 


समान चेंदवा लटक रहा था ॥॥२४-२६।॥ 


पोगवासिष्ड 


[ रे गज रैरे 


इति पश्यन्सभां लोकः साधुवादेन भूरिणा। .- 
तत्कालोचितवाक्येन तेन _ तेन तथोदच्यतः ॥२थ। 
वसिष्ठे.. पुजयाप्तात सर्वन्द्रिगगरणानतः। 
कुसुमाञ्नलिसिश्रेण... प्रणामसहितेन ॥२८॥॥ 
नुपप्रणाभमालासु किचिच्छान्तासु_ तास्वथ। 


सुनिमापुजयज्नाह साध्यंपात्रकरो नृुपः ॥२९॥ 
दशरथ उयाच 
क्षयातिशयपुक्तेन परमेणाउ5त्मवस्तुना । 


पराइनतः पृणंतोत्पन्ना बोधेना$रुन्धतोपते ! ॥३०॥ 
न तदस्ति महीपठे दिबि देवेषु वाष्पि च। 
महत्किचिद्यदप्रापतं तव॒ पुज्यस्य पुजनम्‌ ॥३१॥ 
तथाप्पात्मक्रमं॑ ब्रह्मन्चिमं नेतुमबन्ध्यताम । 
अहं वच्मि यथाप्राप्तं न कोप॑ कतृमहंसि ॥३२॥ 
आत्मना सकलत्रेण लोकद्यशभेन च। 
ज्येताइबवविलभुत्येत भवन्त पुजयाम्यहम्‌ ॥३३॥ 


इस प्रकार की अपुृर्व सभा का अवलोकन कर 
अयोध्यावासी लोगों ने अत्यन्त विनम्रतापूर्वक प्रचुर साधु- 
वादों से तथा तत्कालोचित प्रशंसा वचनों से सम्पन्न हो 
प्रणाघ सहित कुसुमाञ्जलि से श्रीवसिष्ठजी की पूजा 


की ॥२७, २८॥। 


धनज्तर जब नृपतियों को प्रणाम परम्पराएँ कुछ 
शान्त हुई तब हाथ में पूजा सामग्री लेकर राजा दशरथ 
ने मुनि महाराज की पूजा करते हुए कहा ॥२९॥। 

राजा दशरथ ने कटद्ठा--हे ग्रुदवर ! आपके संदु- 
प्रदेश से प्राप्त क्षयव॒द्धिविहीन बोधमय निरतिशयानन्ंदरूप 
आत्मवस्तु से मेरे अन्दर सर्वोत्कृष्ट पुृर्णता प्राप्त हो गई 
है ।।३०।॥। 

हे गुर्वर ! यद्यपि इस प्रकार के निरतिशय पर: 
पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले पूजनीय आपके पूजन योग्य 
कोई भहष्वावस्तु न तो पृथिवीतल में मनुष्यों के पास है 
क्षौर न स्वर में देवताओं के पास है अथवा न पाताल में 
ताग लोगों के पास ही है तथापि मैं अपना अवश्य 
कर्तव्यडप इस शास्त्र तथा छोक में प्रसिद्ध गुरुपुजा क्रम 
को सफल बचाने के लिए समयानुसार कुछ प्रार्थना करता 
हूँ कृपया आप अप्रसन्न न हों ॥३१, ३२॥ :. ॥! 

स्वगं और भूतछ में भोग के लिए जिसका मैंते संचय 
किया है उस सुक्ृत से, पुत्रकलन्न सह्तित अपने शरीर, से 
तथा सम्पूण भत्य और सामन्त सहित सारे राज्य से 
जिनको मैंने आपको समपंण कर दिया है मैं आपकी पूजा 
करना चाहता हूं ॥३३॥ हक 











हू 7 हर वजडी 


२९ ०.३४ ] 


एतत्सब॑तव॒विभो स्वायत्तं स्व इवाउडश्रमः । 
नियोजय यथाएष्देशं यथाभिमतयेच्छया ॥३४ 
न ... बसिष्ठ उवाच 
प्रंणाममात्रसंतुष्टा ब्राह्मणा भूपते ! वयस्‌ | 
प्रणामेतेव तुष्पासः स एवं भवता कृतः ॥रे५॥। 
पातं॑ त्वमेव जानासि राज्यं भाति तवेव च। 
भवत्वेतत्तवेबेह ब्राह्मणगाः कक्‍व महोभुतः ७३६॥ 
दशरथ उवाच 
कियन्मात्रं तु राज्यं स्पादिति लज्जामहे मुने !। 
प्रकर्षणाउत्र तेनेश यथा जानासि तत्कुर ॥३७। 


वाल्मोकिर्वाच 
इत्युक्ततति भूषाले रामः पुष्पाञ्ञलि ददत्‌। 
उवाच प्रणतो वाक्य पुरस्तस्य महागुरोः॥३८॥ 


हे भगवन्‌ ! यह सब मैंने आपको भर्पण कर दिया 
है। आपके आश्रम की तरह यह आपके अधीन है । आप 
स्वामी बनकर अपनी इच्छा से मुझे आदेश दें ॥३४॥ 
. श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे भूपते ! हम ब्राह्मण लोग 
केवल प्रणाम से सल्तुष्ट हैं। केवल प्रणाम से ही हमारी 
सन्तुष्टि होती है और प्रणाम आप कर ही चुके हैं !।३५॥ 

राज्य की रक्षा करना आप ही जानते हैं और यह 
आपको ही. शोभा देता है। यहाँ यप्व राज्य आपका ही 
रहे | तपस्यारत ब्राह्मण महीपाल नहीं होते हैं ।॥३६॥ 

. दशरथजी ने कहा--हे ब्रह्मनू ! इस परम पुरुषार्थे- 

रूप मोक्ष के प्रदानस्वरूप महान्‌ उपकार के लिए प्रत्युय- 
कार रूप से दीयमान राज्य कौन सी वस्तु है, क्योंकि 
मानुषाआनन्द की परम अवधि है निष्कष्टकवित्त पूर्ण 
निरामय सप्तद्वीपाधिपत्य । उससे सो ग्रुता अधिक मनुष्य- 
गन्धवों का आनन्द है, उससे भी सो गुता अधिक देव- 
.गन्धवों का श्वानन्द है इस प्रकार उत्तरोत्तर उत्कृष्ठता को 
प्राप्त विषयानन्दों में हिरण्यगर्भ का आनन्द चरम है। 
वह सर्वोत्कृष्ट हिरण्पगर्भावनन्‍द भी जिस मोक्षानन्द समुद्र 
में जलकण के समान है उसके लिए इसकी क्या गणना है; 
इसलिए हे मुनिवर ! उसके लिए इसे देने में मुझे छज्जा 
भालम होंती है, इसलिए हे देव ! जेसा आप समक्षिये 
बसा कीजिये ॥३७॥ 
! : श्रीवाल्मी किजी ते कह्दा--है महाराज दशरथ के यह 
कहने के बाद गुर के चरणों पर पुष्पाउजलि अपित कर 
श्रीराघचन्द्रजो ने महागुरु श्रीवसिष्ठजी के आगे नतमस्तक 
ही यह वाक्य कहा ॥३८॥ 









विर्वाणप्रकरणें उत्तराड 


४५७ 


निरुत्तरोकृतमहारान ब्रह्मन्ं्रणोमि. ते। 
प्रणाममात्रसारोहह रामः पादाविसो प्रभो ॥३०॥ 
इत्युक्वा पादयोस्तस्थ दिरोवन्दनपुतकम्‌ । 
तत्याजाइञ्जलिपुष्पाणि हिमानोीव वन गिरेः ॥४०॥ 
आलननन्‍्दवाष्पसंपृर्णनयनों नयकोबिदः है 
गुरु परमया भक्त्या प्रणताम पुनः पुनः ॥४१॥ 
दात्रुघ्तो लक्ष्मणश्चेव तथाउन्ये तत्समाश्च ये। 
निकटस्थास्तथेवाउ*शु ते प्रणेमुम॒नोीश्वरम ॥४२॥। 
द्रप्रणामेद्रस्थाः पुष्पाश्ललिसमी रणेः । 
राजानो राजपुत्राश्य॒ प्रणेमुमुनपइच तम्‌ ॥४३॥ 
अस्मिन्नचनसरे._तत्र. कुसुमाओआलिवषंणेः । 
हिमेरिव हिमादोनद्रो. सुनिरनन्‍्तधिमाययों ॥४४॥ 
अथ जानते सभाक्षोभे प्रणामनिवहे तथा। 
संस्मरञ्छासनं किचित्सत्ये कृष्णसिताशयम्‌ ॥४५॥ 


हे ब्रह्मन ! आपने महाराज को निरत्तर कर दिया 
है। मेरे पास प्रणाम को छोड़कर श्रन्य उत्तम दातब्प 
वस्तु नहीं है अतएव हे प्रभो, केवल प्रणाममात्र सारभुत- 
वस्तुवाला मैं राम आपके इन चरणों को प्रणाम करता 
हूं ॥३९॥ 

यह फहकर श्रीरामचन्द्रजी ने शिर से वन्दना करते 
हुए वसिष्ठजी के चरणों पर वंसे ही पुष्पाअजलि अपंण 
की जैसे वन पव॑त के पादों पर (अधोदेशवर्ती छोटे पव॑तों 
पर पल्‍लवों में लगी हुई ओस को बाँदों को अपंण 
करता है ॥४०।। हर 

आनन्दजनित अश्रधारा से नीतिज्ञ श्रीरामचन्द्रजी का 
मुखपूर्ण गया उन्होंने परम भक्ति से बार-बार श्रीगुरुजी 
को प्रणाम किया ॥४१॥। 

त्रुघ्ष और लक्ष्मण तथा भरत ओर भरत के तुल्य 

जो रामचन्द्रजी के अन्य सहचर निकटस्थित थे उन्होंने 
भी वैसे ही मुनिश्चेष्ठ वसिष्ठजी को प्रणाम किया ॥४२॥ 

दूर दूर बंठे हुए मुनि, राजा या राजकुमार छोगों ने 
दूरस्थों के योग्य प्रणामों तथा पुष्पाञजलियों द्वारा मुनिवर 
वसिष्ठ जी को प्रणाम किया ॥४३॥ 

इस अवसर पर वहाँ पुष्पाजलियों की वर्षाओं ऐै 
मुत्तिमह्वाराज, जेसे हिमवष्टि से पव॑ंतराज हिमालय 
आच्छान्न हो जाता है आच्छादित हो गये ॥४४॥ 

अनन्तर जब सभा का कोलाहुुहल भोर प्रणाम 
परम्पराओं के समाप्त हो जाने पर तब वस्चिष्ठजी ने 
माननीय मुनियों के सन्मुख स्वकृत उपदेशात्मक शास्त्रीय 
सृत्य वस्तु के विषय में बुद्धिम्रालिन्य के कारण यहू सदोष 


4] . गोगवासिष्ठे 


मुनिः कुसुमराशि त॑ बाहुभ्यां प्रविचाल्य सः । 
मु संदर्शयापास सिताञ्रादिव चरद्रमाः ४४६॥ 


शान्ते सिड्धवचोराशों तथा इुन्दु्भिनिःस्वने। 
नभःकुसुमवर्ष च सभाकलकले तथा ॥४०॥। 


प्रणाम्मानन्‍्तर तस्मिन्रामारो: स्वतभाजने | 
शान्तवात इवाइम्भोदे जनें सोम्यत्वमागते ॥४८॥ 


आकर्णयन्साधवाद॑ विश्वामित्र॑ सृदुस्वनम । 
उवाचेदसमनिन्धात्मः वसिष्ठों सुनिनायकः ॥४०९।॥ 


मंने ! गाधिकुलाम्भोज ! वासदेव निमे ! क्रतो !। 
भरद्वाज ! पुलस्त्याउत्रे | घुष्ट ! नारद ! शाण्डिले १५०॥॥ 


है भासभुगुभारण्डवत्सवात्स्यातनादयः । 
मुनयस्तुच्छमभिततु भव्दूमंद्रतः. श्र॒तम्‌ ॥५१॥ 


यदनत्रावनुदितं किचित्तदनुग्रहतो5धुना । 
दुरर्थ॑ विगतार्थ वा भवन्तः कथयन्तु मे ॥५२॥ 


हैं अथवा स्वच्छबुद्धि के कारण यह निर्दोष है इस प्रकार 
सन्देंह करते हुए अपने चरित्र से छोगों को विनय सिखाने 
के लिए मुनियों पे भागे वर्णन किये जा रहे कुछ प्रष्टव्य 
का स्मरण करते हुए उस पुष्प राशि को बाहुओं से 
हटाकर वेसे ही अपना मुख दिखलाया जेसे सफफंद बादलों 
को फाइकर चन्द्रमा अपना मुख दिखाता है जब सिद्धों की 
वाणियाँ, नगाड़ों की ध्वनियाँ, आकाश से पुष्प वष्टियाँ 
तथा सभा का कोलाहल शानत हो गया एवं प्रणाम करने 
के उपरान्त अपना पूजन करने वाले अर्थात्‌ अपनी कृत- 
कृत्यंता मानने वाले राम आदि लोग शान्‍्त पवन वाले 
मेघ की तरह सौम्यता को प्राप्त हो गये तब साधुवाद का 
श्रंवग कर रहे मुनि श्रेष्ठ भगवान्‌ वसिष्ठजी ने मधुर 
वचन पूर्वक विश्वामित्रजी से कद्ा ॥४५-४९॥। 


गाधिजी के कुल में यशोरूपी सौरभ .उत्पन्न करने 
वाले कमलरूप हे मुनिवर ! हे वामदेव ! हे निमिजी ! 
हे ऋरतुजी ! हे भरद्वाज ! हे पुलस्त्य ! हैं अन्ने ! द्वे घृष्टे ! 
हे नारद ! हे शाण्डिलि !. है भास | है भगु ! है भारण्ड ! 
हे वत्सवात्स्यायन आदि ऋषि गण | आप छोगों ने मेरा 
जो यह तुच्छ वचन सुना है. जो.बात इसमें छुट गई हो 
जो अंनुच् निरथ्थंक- हो, दुष्ठार्थ हो वह आप 
य॑ रहिंत : झनुग्रह कर कृपया 
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 ध्च्या ऊचः 


वसिष्ठवचने ब्रह्मन्परमार्थकशालिनि । 
दुरर्थों भवतोत्यय्य नवेब खलु गोः श्रुता धषरा। 


पत्संभूतमनन्तेत जन्मदोषेण नो. सलम॒। 
तत्प्रमृष्ट॑ त्ववेहाइय हेश्तासिव ह॒विर्भजा ॥५४॥ 


ब्रह्वंहितया वाचा विभो ! विकसिता वयम । 
कुम्तुदानीन्दुदीप्त्येव परमामृतशीतया ॥५५॥ 


सर्वंसत््वमहाबोधदायिन मुनिनायकम । 
भवन्तमंकान्तगुरु. प्रणाम इसे वयम ॥प६॥। 


वाल्मीकिरवाच 


इत्युक्वा मुनिनाथाय नमस्त इति ते पुनः 
दन्‍्त  एकदब्देन तारणाष्ब्दरवौजसा ॥५७॥। 


अर्वाक्पुष्पा>जलितब्ातेः खात्सिद्े: सममुज्झितेः । 
वसिष्ठे. प्रयामासुहिमेरब्दा इवाइचलम्‌ ॥५८॥ 


सभ्य छोगों ते कहा--हे ब्रह्मणत एकमात्र परमार्थ 
तत्त्व से सुशोभित होने वाले श्रीवसिष्ठणी के वचन में 
कोई अनुचित या दुष्ट अर्थ होता है यह बात आज एकदस 
नवीन सुनने में आई है, क्योंकि आज तक इस तरह की 
बात जगत्‌ में कहीं भी दष्ट या श्रुत नहीं है ॥५३॥ 

हम लोगों का अनन्त जन्म दोषों से जो पाप संचित 
था उसका आपने जसे सुवर्ण के मछ का अग्नि परिमार्जन 
करती है वध हो परिभाजन किया है ।॥५४॥ 

है विभो ! हम लोग परम ब्रह्म में विस्तारित परमा- 
मृतशीतल- आपकी वाणी से वेसे ही विकसित हुए हैं जंसे 
कुमुद ब्रह्म सदश आकाश में विस्तारित तथा परमामत से 
शीतल चन्द्रमा की दीप्ति से विकसित होते हैं ॥५५॥! 

ये हम लोग सकल प्राणियों को महाबोध देने वाले 
मुनिश्रेष्ठ आप गुरु को ही, किसी अगुरु को नहीं, प्रणाम 
करते हैं। इससे अपर विद्या के गुरुओं की अपेक्षा पर 
विद्याप्रद गुरु के उत्कर्ष की पराकाष्ठा सुचित की 
गई ।॥॥५६॥ 

श्रीवाल्मी किजी ने कहा-है मुने ! मुनिश्रेष्ठ वस्तिष्ठजी 
से यह कहकर मेघ के सदश गम्भीर शब्द से एक साथ 
पुनः पुनः: नमस्ते कहते हुए उत्त भुनिजवों ने आकाश से 
सिद्धों के साथ स्वयं भी वर्षाये गये पुष्पाञ्जलियों से 
वसिष्ठजी को पुन: पुनः वेखे ही आच्छन्त कर दिया जैसे 
कि मेघ हिमवष्टि से हिमाचल को आच्छन्न करते 
हैँ ५७, ५८॥। 
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इत्थं दशरथ भूप॑ शहांसुश्राषय राघवम्‌ 
माधव चतुरात्मानं राघवोदन्तकोबिदाः ॥५९७ 
द सिद्धा ऊचुः द 
नमास चतुरात्मानं नारायणमिवाष्परम्‌ । 
राम सपन्नातरं जोवन्मुक्त राजकुमारकम ॥६०॥ 
चतुरव्धिनिखातान्तवधरावरलूयपालकम्‌ । 
त्रिकालस्थमहीपालचिह्नूं दह्र्थं नृपम्‌ ॥६१॥ 
मुनिसेनाधिप॑ भूप॑ भास्वरं भूरितेजसम्‌ । 
वसष्ठ सुप्रवादाढ््यं विश्वासित्रं तपोनिधिम्‌ ॥६२॥ 
एबासेव प्रभावेण ज्ञानयुक्ति परामिसाम्‌ । 
अतवन्तो वयं सर्वे आन्तिसंरस्भनाक्षिनोम्‌ ॥६३॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरादधँ 


६ 


वाल्मीकिरस्वाच 


इत्युक्त्वा गगनाल्सिद्धा भूयः पुष्पाणि चिह्षिपु:।. .. 
सभायामथ तृष्णीं च तस्थुमुंदितचेतसः ॥६४॥ 


तथेव व्योमगाः सिद्धा शर्संसुस्तं जन॑ पुनः।. .. 
तथेव सम्यास्तांस्तत्र समानचुर्घनस्तवम्‌ ॥६५॥ 
नभश्रा घरणिचरा सुनिश्चरा रा 
महषंयो विद्वुधगणा द्विजा नुपा:॥ 
अपुजयज्चिति जनमोजसेव ते 
गिररोच्चया सह कुसुमाध्यंदानया ॥६६॥। 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये देवदुतोक्ते सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
साधुवादसपर्यादिवर्णनं नाम द्विशवततमः सग्गंः ॥२००॥ 


मुनिजनों ने इसी प्रकार राजा दशरथ की प्रशंसा 
की । इसके अनन्तर श्रीरामचन्द्रजी का विष्णु के अवता रत्व 
रूप वृत्त जानने वाले उन लोगों ने चाररूप वाले भगवान्‌ 
श्रीहरिरूप श्रीराम चन्द्रजो की प्रशंशा की ॥५९॥ 

सिद्धों ने कहा--चार स्वरूप वाले दूसरे वारायण 
के तुल्य स्थित भ्राता सहित श्रीरामचन्द्रलूपी जीवम्मुक्त 
राजकुमार को हम नमस्कार करते हैं ॥६०॥॥ 

सिद्धों ने चतुःसागरपयंन्त भुमिमण्डछ के पाछक 
भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमाच काल में कभी विछय ते 
होनेवाले राजचिह्नों से युक्त महाराज दशरथ की आप 
रामसद्श पुत्र के पिता होने से अत्यन्त धन्य हैं इस 
प्रकार प्रशंधा की तथा मुनि संघ के स्वासी भूरितेजस्वी 
अतएव भगवान्‌ सूर्थ के समान स्थित मुनिवर श्रीव सि- 
ध5ठठजी की तथा महायशरस्वी तपोविधि श्रीविश्वाभिन्र 
की प्रशंसा की ओर कहा इन्हीं के महान्‌ प्रभ्नाव से हम 


सब लोग भ्रान्ति को दूर करने वाली उत्तम ज्ञावप्रदान 
करनेवाली वसिष्ठणी की यह वाणी सुन पाये 
हैं ॥६१-६३।। 

वाल्मो किजी ने कहां--ऐसा कहकर सिद्धों ने फिर 
आकाश से फूछों की वर्षा की तथा सभास्थाव में प्रसन्न 
चित्त हो चुपचाप बंठ गये ॥६४।॥ रा 

आकाशस्थ धविद्ध पुरुषों ने श्रीवर्धषिष्ठजी की उसी 
तरह भ्रशसा को, सभा स्थित पुरुषों ने भी उब सिद्धों 
का प्रचुर स्तुतियों के साथ पुजन किया ॥६५॥ 

आकाशस्थित महर्षि तथा देवताओं ने, भरृम्रि में 
स्थित ब्राह्मणों तथा राजाओं ने तथा पृथिवों और 
आकाश में स्थित मुनीश्वरों ने पुवंवणित छकूप से अपनी 
अपनी शक्ति के अनुसार प्रत्येक पुरुष की पुष्पाध्यंदाव 
युक्त उच्च जय जयकार वाणी से पुजा की ॥६६॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवा सिष्ठमहारामायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध में 
द साधुवादसपर्यादिवर्णन बामक कुसुमलछता अनुवाद का दा सौ्वां अध्याय समाप्त हुआ ॥ २००॥॥ 


२०१ 


द वाल्मीकिस्वाच 
अथार्षाक्साधुवादेषु प्रशान्तेषु शनेः दनेः। 
ज्ञानोपदेशमासाद्य प्रोललसत्स्विव राजसु ॥१॥ 
प्रधान्तसंसुतिञ्नान्ती जने चरितसात्मनः । 
स्वयं हलत्रि चित्तेव सत्यं समनुधावता ॥२॥ 


वलच्चित्तक्ू 
विवेकिनि सभालोके शान्‍्ते ध्यानसिवा55स्थिते ॥३॥ 


ज्ञानससास्वादनतत्परे । 


बद्धपग्मासने रासे सन्नातिरि भ्रुरोः पुर क्‍ 
स्थिति कृताञलो दाप्तगुरुवक्रगतेक्षणे ॥४॥.. 


२०१ 


.. श्रीवाल्मीकीजी ने कह्ा--अनस्तर नीचे सभाप्रदेश 
में जब धीरे-धीरे स्राधुवादों का तांता शान्त हुआ 
ज्ञानोपदेश पाकर राजगण विकसित बदन हो गये, 
संसार-अआन्ति के विलीव होनेपर छोग अपनी भज्ञाना 


वस्था के चरित्र को स्वयं ही तत्त्व की ओर पुणंतया 
अग्रसर चित्त से हंसने छगे, सभागत विवेकी लोग चित्त- 
वृत्ति के प्रत्यकप्रवणपुबंक चिदेकरसावन्द के सम्यक्‌ 
आस्वादन में तत्पर ह्वो ध्यानावस्थित को तरह शान्त 


५६० 


पाथिवे किसपि ध्यानसिवाउञ्स्वादयति स्थितिम्‌ । 
जोबन्मुक्तात्मिकासन्तरादिमध्यान्तपावनीम्‌ ॥५७ 


ग्रहीतुर्चा भक्तानां सानित्ांजनो सुनिः। 
तृष्णी क्षणमिव स्थित्वा प्रोवाचाउनाकुलाक्षरम्‌ ॥६॥ 


स्वकुलाकाशशीतांशो राम राजोब॒लोचन। 
क्िसन्यदिच्छसि शोतु कथया5भिमतेच्छया ॥७॥ 


स्थिति च कोद्शोमेनामद्याउनुभवर्सि स्वयम्‌ । 
किरूपसिदमाभास॑ जागत॑ बद परश्यसि ॥८॥ 


इत्युक्ते मुनिता तेन प्राह राजकुमारकः। 
अविद्वलं॑ मृद्रु॒ स्पष्ट ग्ुरोरालोकयन्सु खमु ॥०॥ 


शआोरास उवाच 


त्वत्प्रसादेन यतो5$स्मि परां निर्मलतां प्रभो। 
शान्तशेषरुलडूगाडूं. शरदोब नभस्तरूस ॥१०॥॥ 


हो गये, आतृसहित श्रीरासचन्द्रजी गुरु के आगे गुरुजी 
के दीप्तिधान्‌ मुखपर टकटकी छगाकर हाथ जोड़े पद्मा- 
सन बाँधे बंठ गये तथा महाराज दशरथ ध्यावस्थ के 
समान हो अपने अन्दर आदि, मध्य और अन्त में पवित्रता 
बढ़ाने वाली अलौकिक जीवन्मुक्तस्थिति का, अनुभव 
कर उस समय मुनि वसिष्ठजी भक्त राजा आदि की 
पुजा भ्रहूण करने के छिए क्षणभर चुपचाप ठहरकर 
धीरे-धं।रे बोले ।।१,६॥। 


है राम: आप अपने विशाल कुछछप आकाश के 
अन्द्रमा हूँ, दे कमलनेत्र | कप इससे अतिरिक्त क्‍या 
सुनवा चाहते हैं अपनो इच्छा के अनुसार बत- 
लाइए ॥७॥ 


हैं रामजी | आज इस स्थिति का रवयं आप कंसा 
अनुभव करते हैं ? इस जागतिक आभास को आप कंसा 
देखते द्वें ? यह बतइये ॥५॥ 


भगवात्‌ वसिष्ठजी के यह कहने पर गुर के मुंह 
को देख रहे राजकुमार श्रीरामचन्द्रजी ने बिना घबड़ाहट 
या हिंचकिचाहंट के भ्रृदु तथा स्पष्ट बचच कहा ॥९॥। 
.. श्रीरामचन्द्रजी ने कद्दा--हे प्रभो! जेसे कलडू: 
पूर्णतया विरहित चन्द्रमा से सुचिक्लित आकाशतलछ निर्मल 
होता है वेसे ही आप के अनुग्रह से मैं परम निमंलता 
को प्राप्त दो चुका हूँ ॥१०॥ 


पोगवासिष्ठे 


सर्वा एवोपश्ान्ता में भ्रान्तयों भवभड्भदाः। 
स्वरूपेणाइवदातेन तिष्ठाम्यच्छमिवाष्म्बरम्‌ ॥११॥ 


स्थितोहूं गलितग्रन्थि: शान्ताशेषविशेषणः । 
स्फटिकालपमध्यस्थस्फटिकामलधी र हम्‌ ॥१२॥ 


_अन्यच्छीतुमथा5हतु श्ान्‍्तं नेच्छति मे सनः। 


परां तृप्रिमुपायातं सुषुप्तमिव संस्थितम्‌ ॥१३॥ 


शान्ताशेषपरामश विगतादेषकोतुकम्‌ । 
संत्यक्ताशिषसंकल्पं शान्त सम सुने सनः ॥१४॥ 


परिनिर्वामि शाम्यामि जाग्रदेव जगत्स्थितो। 
अस्वप्नमसपुनर्वोध स्पषिसीव निरामयम्‌ ॥१५॥ 


आद्याविधुरितामात्मसंस्थिति प्राक्तनीं तनो। 
प्रविहस्य स्फुरत्सुक्तें: स्वस्थस्तिष्ठाम्यसंशयम्‌ ॥१६॥ 


मेरी संसाररूपी दुश्ख प्रदान करनेवाली सभी 
भ्रान्तियाँ शान्त हो गई हैं। मैं निमंछ आकाश के समान 
अतिचिमंल अपने स्वरूप से स्थित हूँ ॥॥११॥ 


मेरी चिदचिद्‌ ग्रन्थि शान्‍्त हो गई है, मेरे सकल 


उपाधियाँ विलीन हो गई हैं तथा ब्रह्मभाव से विशुद्ध 


जगत्‌ में मेरी बुद्धि स्फाटिक के मन्दिर के मध्य में स्थित 
रुफटिक मणि की तरह निर्मेलतम है ॥॥१२॥ 
मेंरा शान्त मत इसके बाद भोर कुछ उपदेश सुनना तथा 
कम-सम्पादन करता वचह्ीं चाहता है। परम तृप्ति को 
प्राप्त वह सुयुप्त के समान स्थित है ॥१३॥ 

हे मुनिवर ! परम शान्ति को श्राप्त मेरे सत्र के 
सकल विषयस्मरण शान्‍्त हो चुके हैं, उसका विषयभोग 
का कोौतुक चला गया है तथा उसने विषयसंकलपों का 
त्याग कर दिया है ॥१४।॥ 

मैं जगत्‌ के विषय में सातविक विषयालोबच रहित 
फिर संसार का बोध नहीं है ऐसा ऐन्द्रियके विषयाछठोचव 
रहित निरामय ह्वोकर सोता सा हूँ, पृर्णरूप से निर्वाण 
को प्राप्त हूँ, शान्‍्त हूँ । यहाँपर इव शब्द सुषुप्तभान के 
भी सिथ्या होने से तुरीयावस्था में अवस्थिति का योतक 
है ॥१५॥ 

पृ्व की आशाओं से विद्व॒ुछ शरीर में आत्मबुद्धि 
पे स्थिति का उपहासकर देदीप्यमाव आप को सुक्तियों 
से इस समय संवस्थ हो निस्‍्सन्देह स्थित हूँ ॥१६॥ 


.२०१.१७ ] 





नोपदेशेन ताउथथेन न शास्त्रेन व बन्धुतिः। 
त्यागेत व्‌ न चेतेषामंधुना सम कारणम्‌ ॥१७॥ 


साम्राज्यस्पाउयवा व्योम्निं या स्थितिः क्षोभर्वाजता । 





तामेवाइनुभवाम्यत्र मंच्चित्तामनपायितरीम्‌ ॥१८॥ 
खादप्यतितरामच्छे,. चिदाकाश्षांशसात्रकम्‌ । 
जगदित्येतव.. पद्यामि लोंचनाइड्रतां गेतः ॥१०॥७ 
आकादामांत्रमेवेद जगदित्येकनिद्चयः 


वृश्यनाम्नि नभस्यस्मिन्क्षये जागेमि चाउक्षय: ॥२०॥ 
थाकाम यंयाप्रापं यंथास्थितमिव स्थितम । 
यद्कक्ति. तंदविष्नेन ._ करोम्यपगतेबंणम्‌ ॥२१॥ 
ने तुष्पासि न हृष्पासि ने पुष्यासि न रोदिसि। 
कार्य कार्य करोस्पेकी अ्रान्तिदरं, गता सप्त ॥२९॥ 


। 


न उपदेश से, उपदेशप्रयुक्त अन्य प्रयोजन से, न 
शास्त्रों से, वे बन्ध-बारंघवों से और नं इन सबके त्याग 
से ही मेरा कोई प्रयोजन है ॥१७॥ द 

' जिसमें केवल अ्रंत्ययात्मात्र में चित्त प्रतिष्ठित रहता 
ऐसी अविताशिनी नित्य  जीवन्मुक्ते स्थिति का मैं स्वर्ग 
में साम्राज्य की असुरादि के क्षो्र से वजित जो स्थिति 
है उसके तुल्य ही अनुभव कंरंता हूं ॥(५॥ 

/ मैं बाह्य दृष्टि से' नेत्र आदि अद्भ से उस स्थिति को 
प्राप्त होकर भी जगत्‌ को आकाश से भी अत्यन्त निर्मल 
एकमात्र चिन्सोत्राकाशरूप ही देखता हूं अज्ञाती पुरुष की 
तरहु जगदू को जड़ नही देखता हूं ॥१९॥ 

यहूं जगत केवल आकाशमात्र ही है ऐसां दृढ़ निश्चय 


छा मैं इप' जगत्‌ के साहू८निद्रा के. साथ बंगाधत होने 
पर अक्षय रवरूप हो सदा ही -जागता. हूं ।२०॥ 

भावी कार्य को यथाकास, वतं मान कार्य को यथां- 

प्त तथा, पुव॑स्थित कार्य को: यभ्रास्थित जो आप कहते 

देँ उसको मैं फलाभिततन्ध्त.से .. शल्य होकर अविष्नतया गुरु 













यथाप्राप्त यर्था। 
कार्य के विषय में यथाकाध (यथेच्छ) तथा प्रारब्धानुसार 
पर क॑ काय के विषय में ययाप्राप्य तथा यथास्थित जो 


स्थतम्‌” इस तरह के पाठान्तर सबने 






ते पक 
५४? है। 


१ 





तिबरिष्च सम्पादन करता हूं ॥॥२१॥। 
तु प्क़्ःसे नतोमैं अन्दर मंच में 
सन्तुष्ट द्वोता हु और न बाहर शरीर से हृषित होता हूँ 
त्त ता हूं एवं अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति से न 






हर हा आह # के ॥ बल 52 
द्द के 





हूँ, 9५ 


ध है कक 0 के हु? हा ; फू ह ५ कु 
४ आ छाती. 8 न न्‍ क्र हि हज डर 
न! ध्‌ के. हे कडी | है. कण है त्र क् ई, की क. # कर की के $ ० के ही 
ह | है ; | टः 


निर्वाणप्रकरंणे उत्तराद्ध 


अन्यतामेतु सर्गोष्यं वातु वा प्रलयानिल:॥., . 
सोम्यो भवतु वा देश: स्वस्थो5हं स्वात्मनि स्थितः ॥२३॥ 
विश्वान्तोषमि विलक्ष्योइस्मि दुर्लेक्ष्योइस्मि निरामयः । 
ना55शाचिबंन्धमाप्नोसि सुने | खमिव सुष्टिभिः ॥२४॥ 
यथा तरुगतात्पुष्पादृगन्धः प्राप्प नभःपदम॥ 
तिष्ठत्येवमहूं. देहादतीत: संस्थित:ः समः ॥२५॥ 
यथेव सर्वे राजानो विहरम्ति यथासुखम॥ ४“: 
अप्रबुद्धाः प्रबुद्धाश्न राज्येधु. बहुकमंसु ॥२६ा। 
न्‍तह॒षं विषादाद:ः स्थिरेकसमदद्धंतः ।,. .. 
स्थित आत्मनि निःशद्भं तथेव विहराम्यहम्‌ ॥२७॥। 


सर्वस्योपयंपि सुखी सुख नेहामि से प्रभो !॥ 


जनसास्पेत तिष्तासि यथेच्छे मां नियोजय ॥२८॥। 


यह सृष्टि उलट जाय अथवा प्ररूपयकाल के पवन 
बहें, या देश सोममार्ग के समान जनशुन्य हो जाय लेकिन 
में निविक्षेपरूप से अपनी आत्मा में स्थित हूँ अर्थात्‌ 
इस प्रकार से स्थित हुए मुझे, अज्ञानियों के अधिमत 
बन्धु,, जन, राज्य आ।ंद के ताशों से अथवा वृद्धि, ह्ास 
आंद अवश््थाओों त्रे अवर्थप्राप्ति की . भाशदडूा नहीं 
है ॥२३॥। 

हे मुनिवर ! मैं आत्माराम हूँ बाह्य इनच्द्रिपों से 
बलद्ष्य हूँ, मनसे भी दु्लंक्ष्य हूं, निरामय हूँ, आशाओं से 
मैं वंसे ही बन्धन को प्राप्त नहीं होता जैसे कि आकाश 
मुष्टियों के द्वारा बन्धन को प्राप्त वहीं करता है ॥२४॥ 

मैं देह में अभिव्यक्त होकर देहातीत सम (यह इत 
पुष्प का है अथवा इसे देह का है यों विशेषण के योग्य 
न होने से साधारण) रूप से वैप्ते द्वी स्थित हूं जेसें वृक्षगत 
पुष्प में अभिव्यक्त गन्ध भ्ाकाश में पहुंचरर पुष्पातीत 
रहता है ॥॥२५॥ 

वसे ही हर्ष, विषाद और आशा से विरहित, स्थिर 
एक, ससदशंत मैं आत्मा में स्थित होकर चिष्शर्ु हो 
वेपे ही व्यवद्वार करता हू जेसे प्रबुद्ध तथा अप्रबुद्ध सब 
राजा विविध कामधामवाले राज्यो में व्यवहार करते हैं 


- अप्रबुद्ध से प्रबुद्ध में यही अन्तर है कि वह हुं, विषाद 


ओर आशापाश से बद्ध, अस्थिर तथा विषमदष्टि रद्दता 
है ज्ञाती हर्षादि से रहित स्थिर तथा समदष्टि रहता 
है ॥२६,२७॥। 

है प्रभो | सकलविषयश्वर्यानत्द के ऊपर स्थित 
बह्मानन्द से में सुखी हुं अतएव अपने शरीर से विषयसुद्ध 


“की मुझे इच्छा नहीं है। बाह्य दुष्टि से सर्वेताधारण 


जन को तरह मैं स्थित हूं मुझे अपनी' इच्छा के अनुसार 
सेवा आदि जिस किसी भी विषय में वियाजित 
कीजिये ॥२८॥ द 


ली) 
छ् 


४६२ 


. बालो लोलामिव त्यक्तदड्ं: संसारसंस्थितिम्‌ । 
यावहेहमसिमां साधो ! पालयाम्यमलेकदुक ॥२५७ 


भुझे पिबासि तिष्ठासि पालयामि निजक्रियाम्‌ । 
जातो5ह॑ विगताशडूस्त्वव्मसादान्पुनी श्वर ! 0३० 


वसिष्ठ उबाच 
अहो बत महापुण्य॑ पदमासादितं त्वया। 
अनादिभध्यपयेन्तसिद॑ यत्र न . शोच्यते ॥३१॥ 


सम्यक्समसमाभोगे शोतले स्वात्मनि स्वयस्‌ । 
नभसोीव नभः सान्‍्ते विश्वान्तिससि लब्धबान्‌ ॥३२।॥ 


पौगवासिष्ठे 


[२०१.३ 


दिश्चचा जतो विशोकत्त्वं दिष्दचा सम्यगवस्थितः॥ 
दिश्या लोकद्येड्नयंशडू। ते शमभागता ॥रेरे॥ 
दिश्या रघुणां तनय ! संज्ञ: पावितवानसि 
भुतभव्यभविष्यस्थां. बोघेन. कुलसंततिम्‌ ॥३४॥ 
अधुना सुनितांथस्य विश्वासित्रस्थ राघव ![। 
प्रयित्वाषथितां भुक्त्वा पित्रा सह महीसिसाम्‌ ॥३५॥ 
व्वया$न्विता; सतनयभृत्यबान्धवाः 
पदातयः सरथगजाश्वमण्डला: । 
निरामया विगतभयाः स्थिरक्षियः 
सदोदयाः सुभग ! भवन्‍न्तु राघवाः ॥३६॥ 


इत्याएें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये देवद्तोक्ते सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
विश्ञान्तिप्रकटीकरणं नामेकाधिकद्विशततसः सग्गः ३२०१४ 


है सज्जन शिरोमणे ! एकमात्र निर्मलब्रह्मणपलक्ष्य में 
दृष्टि वाला मैं जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक 
सांसारिक स्थिति का निश्शडू: ह्वी जेसे बालक अपनी 
अवस्था के अनुरूप कीड़ा का अनुवतंन करता है बसे ही 
पालत करूंगा ॥२९॥। 

है मुनिनायक ! मैं भोजब करता हूँ, पीता हे, बेठता 
हैं, अपने कतंव्य का पालन करता हुं। श्रापके अनुग्रह से 
मेरी सब शद्धाएं निवत्त हो चुकी हैं ॥३०॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कह्ा--हे श्री रासचन्द्रजी ! यह बड़े 
सौभाग्य का विषय द्वे कि आपने आदि, मध्य ओर अन्त 
रहित वह॒महापुण्य सर्वश्रेष्ठ पद पा लिया है जिस पद 
में स्थित हुए पुरुषों को पुतः शोक-दुःख नहीं रहता ॥३१॥ 

पूर्ण विश्वान्ति को वैसे प्राप्त हुए हैं भाप अत्यन्त 
सम अर्थात्‌ विषमता से शुन्य शीतल स्वात्सा में जेसे 
आकाश शान्त आकाश में विश्वास प्राप्त करता है ॥३२॥। 


बड़े हर्ष की बात है आप सवंथा शोकदुःखशून्य हो 


हो गये हैँ, बड़े आवन्द का विषय है कि आवको उत्तम 
स्थिति प्राप्त हो गई है एवं महासोभाग्य की बात है 
कि आपकी इस लोक और परलोक में दृष्ट, अदुष्ट और 
श्रुत अवर्थंशद्धुत की निवृत्ति हो गई है ॥३३॥ 

हे पुत्र । हुए है आपने आत्मतत्त्वज्ञानी होकर बोध 
से रघुवंशियों की अतीत, वर्तमान शओर भावी कुछसन्तति 
को पवित्र कर दिया है। हे रघुनाथ ! इस समय आप 
मुनिनायक श्रीविश्वामित्र की इस यज्ञविष्नचिवत्ति की 
अभ्यर्थना को पुर्णकर पिता के जीतेजी उनकी आज्ञा से 
राक्षतवध द्वारा पृथिवी का पालन कर स्थित 
होइये ॥॥३४०३५॥। 

है सोभाग्यशाली राघव ! आप सरीखे महापुरुष 
कुलदीप से युक्त पुत्र-पौन्र, बन्धुवान्धव, पदाति, रथ, गज 


. और छ्षश्वसमुदाय के साथ सब रघुवंशी शरीर में नीरोग, 


चित्त में निभेय और घरों में सदा उदयवाले हों ॥३६॥ 


, इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमद्दारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध' में ब्रह्मगीताओं - 
में विश्वान्तिप्रकटीकरण चामक कुसुमछता अनुवाद का दो सो एक सर्ग समाप्त हुआ ॥२०१॥ 


२०२ 


वाल्मीकिस्वाच 
एतच्छुत्वा वसिष्ठस्य वचः संधदि पाथिवाः। 


रामः कसलपात्राक्षो रराज वदनेन्दुना। 


तिक्ता इवाप्मृतापुरैरन्‍्तःशीतलतां ययुः॥१॥  क्षीरोद इब संपूर्ण: सुधाप्रेण चारुणा ॥२॥ 
| क्‍ . १०२ 


वाल्मीकिजी ने कहा--है भरद्वाज ! सभा में 
श्रीवसिष्ठणी का यह वचन सुतकर सब राजा तथा अन्य 
छोग अमृतप्रवाह से सींचे हुए की तरह अन्दर अत्यन्त 
शीतलता को प्राप्त किया ॥१॥ 


कनलनयन श्रीरामचरद्रजी अपने मनोज्ञ चन्द्रवदन से 


बसे ही सुशोमित हुए जैसे अमृत से पूर्ण मनोहर चन्द्रमा 
के उदय से सम्पूर्ण क्षीरसागर सुशोभित होता है ॥२॥ 


२०१.३ ] 
वामदेवादयः सर्वे. तस्वज्ञानविज्ञारदाः॥ 
अहो भगवता ज्ञानमुक्तमित्यूचुराद रात्‌ ॥३॥ 


शान्तान्तःकरणो राजा मुदा दशरथों बभो। 
तुष्चेव संप्रहष्टाड़ो नवां झुतिमुपागतः ॥४॥ 
ज्ञातज्ञेयेषपु.. बहुषचु साधुवादकथास्वथ । 
उवबाच गलिताज्ञानो रामो वाक्यमिद पुनः ॥५७ 
श्रीरास उवाच 
भगवन्भूतभव्येश !_ त्यवाधस्माकमर्ल सलम्‌ । 
संप्रमृष्टसिद॑ हेम्न: द्यामत्वसिव वह्विता ॥६॥ 
अभूम वयमात्मीयकायसात्रदशः  पुरा। 
प्रभो ! संप्रति संपन्ना विष्वग्विश्वावलो किन: ॥थ 
स्थितोईस्मि स्वसंपर्ण: संपन्नोइस्सि निरासयः । 
जातो5स्मि विगताशडूसे बुधो जाग्ि संप्रति ॥८॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराडं 


४६ 


. आनब्वितोश्सश्यखेदाय सुखितोइस्मि चिराप च । 
स्थितोइ्नस्तमयायेव 


शात्यतार्थादयों सम ॥९%॥ 


अहो बत पवित्रेंण शीतेन ज्ञानवारिणा। 
त्वया सिक्तो5स्मि हृष्पासि पद्मवद्धदये स्वयम्‌ ॥१०॥ 


इंयसञ माया लब्धा पदवी त्वत्प्रसादतः । 
यस्‍्यां स्थितसस्‍्थ में सर्वंभमृतत्वं गत जगत्‌ ७११४७ 


अन्तः.प्रसन्ननतिरस्तसभस्तश्ोकः 
शोभां गतोपह्मसछाशय एवं शान्‍्त्या। 


आनन्दमात्मनि गतः स्वयमात्मनेव 
नेमंल्यमस्युपपतो5ईसि नसोउस्तु महाम्‌ ॥१२॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वल्मोकोये सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
आत्मविश्ामाज़ीकरणं नाम द्चरधिकद्विशततमः सर्गः ॥२०२॥ 


तत्त्वज्ञानिविधारद वामदेव आदि सब लोगों ने वाह 
भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजी ने क्‍या ही उत्तम ज्ञान का वर्णन 
किया, यह बड़े सम्मान से कहा ॥॥३॥। 


शान्त अन्त:करणवाले राजा दशरथ प्रसन्वता से 
अत्यन्त सुशोभित हुए । वे अत्यन्त सनन्‍्तोष से पूर्णतय 
रोमाखितशरीर हो एक श्रपू्व शोभा को प्राप्त 
हुए ॥४॥ 


इसके पश्चात्‌ ज्ञानी पुरुषों में बहुत सी साधुवाद 
कथाओं के प्रवत्त होने पर श्रीरामचन्द्रजी ने, जिनका 
अज्ञान छठ गया था, पुनः यह वचन कहा ॥५॥ 


श्रीरामचरद्रजी ने कहा--हे भगवान्‌ ! आप अतीत 
और वर्तमान के अधिपति हैं, आप ने हमारा यह भज्ञाच 
वैसे ही पूर्णतया मिटा दिया है जेसे अग्नि सुवर्ण का मल 
श्रन्‍्य धातुओं की मिछावट पूर्णतया मिटा देता है ॥६॥ 


हे प्रभो ! हम लोग पहले केवल शरीर में आत्म- 
दृष्टिवाले थे इस समय क्षापके अनुग्रह् से सर्वत्र सवत्मि- 
दर्शी हो गये हैं ॥७॥ क्‍ 


मैं सर्वात्मा होकर सम्पूर्ण रूप से स्थित हूं, नीरोग 


हो गया हूं, मेरी सकछ आशद्भाएं मिट चुकी हैं । 
इस समय मैं ज्ञनवान्‌ होकर जागरूक हूं ॥८॥ 


कभी खेदयुक्त न होने के लिए मैं आनन्दित हूँ, 
चिरकाल के लिए मैं सुखी हैं, कभी अस्त न होने के लिए 
मैं स्थित हूं मेरे परमपुरुषार्थ का उदय आविर्भत हो गया 
है ।॥९।॥ द 


अहा पवित्रतम शीतरू ज्ञानर्पीजलछ से आपने 
मुझको सींचा है अतएवं मैं हृदय में शरत्काल के कमल 
के समाच प्रहष्ट हूं, विकसित हूँ ॥१०॥। 


क्षापके अनुग्रह से आज मुझे यह दिव्य साम्राज्य 
पदवी प्राप्त ह्वी चुकी है जिसमें स्थित हुए मेरे लिए यह 
सारा जगत्‌ अमृत बन गया है ॥॥११॥ द 


मेरी मति पूर्णतया प्रसन्न हो चुकी है, मेरा समस्त 
शोक निवृत्त हो गया है मैं अलौकिक शान्ति से अर्थात 
सका मूलश्ञान के नाश से अमराशयरूप आत्मा में 
आनन्द को प्राप्त हो गया हुं! भलीभाँति परीक्षा करके 


'देखे गये आत्मा से ह्ढी स्वत:सिद्ध निर्मलता को मैं प्राप्त 
कर चुका हूं अतएवं मेरे छिए नमस्कार है ॥॥१२॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणोपाय में मोक्ष विर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
 भात्मविश्वामाज़ीकरण नामक कुसुमछता अनुवाद का दो थो दो अध्याय समाप्त हुआ ।।२० २॥ 


४६४: : य्योगवाषिष्डे [२०३,१२ 
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ः वाल्मोकिस्वाच.._ रवावोवॉपमे व्योम महाव्धेर्नाभितां गते। 
द्त्थं विचारपरयोमुनिराघवयोस्तयो: । तेज:पुज्जलसज्ज्वाले समग्ररसपायिनि ।:»॥ 
भास्करः भ्रवणायेव व्योपसरध्यपुपाययों ॥॥  'भोनीलोत्पले. नोले गलद्रजसि राजति। 
67 कह : स्वंदिकक्सथाइज्तप: । घर्मांशुक णिकाकान्ते _स्फ्रत्किरणकेसरे ॥टा 
दार्थोघविक्वासार्थ तिः ॥२ ५5 गई मिट 
का वकाता। रामस्पेव महामतिः॥२॥ तले जगललक्ष्म्यास्िलोकी कर्णकुण्डले । 


उत्फुल्लहृदयाम्भोजस्काराकारतया. तदा। 
लीलापद्याकरा रेजुस्तत्रस्था: पाथिवा इब॥शा 


जाल. मुक्ताकलापानन्तरमाक्रान्तभास्करम्‌ । 
ननतेंव. तरद्द्योमा विज्ञानश्रवणादिव ॥४॥ 
पुरफुरः पद्दरागेंषु लग्नाकंतरुणत्विष: । 


भासो व्योसमतरलोड़ीना थियो ज्ञानकला इब ॥५पा। 


एवं निवुृंतिमायाते रामे स्वकुलकैरवे। 
'नोन्द्रवदनालोकात्सविकासभसिव 


स्थिते ॥६॥- 


अन्तर्लीनस्फुरत्तारारत्नराजिविराजिते ॥९॥॥ 
दिग्वधुभिवृंहच्छड्रपाणिभिमंकुरेष्चिव । 
घृतेषु तापभिश्नेषु महाश्रेषु निरम्बुषु ॥१०॥ 


सु्यंकान्तवरोत्थेन. वह्िनेव समेधिते । 
द्विगुणं प्रज्वलत्यकंशन्ये... गगनधासनि ॥११॥ 


 विनेदुर्सेद्रोह्ाममुखमारुतपुरिताः ॥..*“*.॥ 
- मध्याद्गशब्भाः कल्पान्तवातपुर्णा इबाइणंबाः॥१श॥। 


३ 


... श्रीवाल्मीकिजी ने कहा--इस प्रकार जब भगवान्‌ 
वंसिष्ठनी तथा श्रीरामचन्द्रजी आपस में विचारकर रहे 
थे उस समय मानों उनके विचार-विमश को सुनने के 
लिए भगवान्‌ सूर्य आकाश के मध्य में पहुंचे ॥१॥। 


इसके पश्चात्‌ दसों दिशाओं में घाम श्रीरामचन्द्रजी 
की महामति के समान पदांर्थ-राशिं के स्पष्ट रूप से 
दंशन के लिए जल्दी तेज हो गया ॥२॥ . द 

उस समय उद्यान के तड़ाग विकसित कमलों से 
विशालकाय होने के कारण--प्रफुल्ल-हृदय कमल होने 
के कारण विकसिताकार वहांपर बंठे हुए राजाओं की 
'तरह--खूब सुशोभित हुए ॥३॥ द 


. मोतिगों की घनी झालरवाला स्फटिकमणि का 
झरोखा जिसमें भगवान्‌ सूर्थ का प्रतिबिम्ब संक्रान्त था, 
'आकाश में तैरते हुए के समान नाचतां था ॥४॥ | 
:. . पद्यपराग मणियों सें संकान्त सुर्थं की आकाश में 
'फंली हुई तेज दीप्तीवाली किरणें अर्थात्‌ प्रतिबिम्बित- 
क्रान्तियां ऐसी स्फुरित होती हैं जैसे कि स्वष्छ उपदेश 
ज्ञानकला स्फुरित होती हैं ॥५॥ द 


मुतिश्रेष्ठ वसिष्ठ, विश्वमिन्र आदि की , मुखा- 
कान्तिछ्प चन्द्रमा से विकसित से हुए अपने कुछ के 


करवभूत श्रीरामचन्द्रजी महाराज जब इस प्रकार परमा- 
नन्द को प्राप्त हो गये, जब बड़वानछ के तुल्य भगवान्‌ 
सूर्य जो तेज:पुरुजरूपी' देदीप्यम्ान ज्वाछाओं से युक्त 
तथा बड़वानल के समान ही समग्र रसों का पान करने 
वाले हैं, आकाशहूपी महासागर के नाधभि के सद्श हो 
गये अर्थात्‌ मध्य आकाश में स्थित हो गये, जब आकाश- 
रूपी नीलकमछ, जो सुर्यरूपी कर्णिका से मनोहर, 
देदीप्यमान किरणरूपी केसरों से सुशोभित था तथा 
जिससे रजरूपी पराग गिर रहा था, अत्यन्त सुहावना 


मालूम होता था, वह आकाशरूपी नीछकमल मानों 


जगत्‌-लक्ष्मी का शिर का भूषण था, त्रिलोकरूपी नायिका 


का कणमभिरण था। वह कर्णाभरण और शिरोभूषण 


भीतर जड़े हुए चमकीले सितारेरूपी विविध रत्नों थे 
सुशोभित था, जब दिशारूपी नायिकाओं ने विशाछ 
पव॑तशिखररूपी हाथों से धूप से मिश्रित जरू रहित महा- 


मैघों को दपंणों की तरह पकड़ रखा था तथा जब सुर्यं 


रहित भी आकाश श्रेष्ठतम सुर्यकान्त मणियों से निकली 


हुई आग से प्रदीप्त होने के कारण सुर्थ से भी दुगुना 


सा जछ रहा था उस मध्याकह्ष समय में समय की सूचना 


देने के लिए बजनेवाले शद्भु प्रलय काल की वायु से 


पूर्ण सागरों की तरह, प्रचुर मुख वायु से पुरित होकर 
बजे ॥६-१२॥ द 


२०३.१३ ] 


प्रालेयभीरिवाब्जेषु.... धर्सेभ्रीबंदनेष्यिव । 
चघकार _ पदमाकोणंशुद्धमुक्ताफलोपमा ॥१३॥ 
गृहभित्तिपरावत्ता सत्वसंरस्भसांसला । 
शब्दश्रीः पुरयामास कर्णमर्ण इवाउणंबम्‌ ॥१४॥ 
पुरन्श्रो भिनिदाघोघशान्तये समुदीरिता । 
उलल्‍्ललास नवा पाण्डकपरजलदावलिः ॥१५७ 


स॒ राजा सहसामन्तः सभूपः सपरिच्छदः 
सवसिष्ठ: समत्तस्थी सहरामः ससंसदः ॥१६॥ 
राजानो राजपुत्राश्य मन्त्रिणो मुनयस्तथा। 
अन्योन्यं पुजिता जम्मुर्मुदिताः स्व॑ निवेदनम्‌ ॥१७॥ 
अन्तःपुरगहाग्रेषु तालवुन्तानिलाहतेः । 
कपरधुलिभिरभून्न वेवापबुदमालिका १८॥ 
अथ मध्याह्वतुर्याणां रवे स्फूजति भित्तिषु। 
उबाच वचन वाक्यकोविदों मुनिनायकः ॥१९%॥ 


कमलों पर ओस की बूंदों के समान लोगों के मुख 
मण्डलों पर पसीने की बंंदों ने, जिवका आकार-प्रकार 
इधर उधर बिखरे हुए मोतियों के समाव था, स्थिति 
फी ।॥।१३॥ क्‍ 

घर की दीवारों भे टक्कर लगने से प्रतिध्वनि के 
रूप में छोटे हुए तथा प्राणियों के कमेत्वराप्रयुक्त शब्द- 
संभ्रम से पुष्ट हुए दब्द ने लोगों के कानों को वेसे ही 
भर दिया जेसे वृष्टि और नदी का जल सागर को भरता 
है ॥१४।॥। 

. मध्याक्न काल में सुवासिती सौभाग्यवती महिलाओं 
द्वारा गर्मी की प्रखरता को शान्‍त करने के लिए उड़ाई 
हुई सफेद कर्पुरयुक्त जछसेचवरूपी नूृतनमेघ-माला 
उल्लास को प्राप्त हुई ॥१५॥ 

..._ महाराज दशरथ सब समन्तों, भूपाों, अपने अज्भ- 
रक्षक, भुत्य आदि, महामुनि वसिष्ठ तथा श्रीरामचन्द्रजी 
के साथ सभा से उठ ॥१६॥ 

सब राजा और राजकुमार, मन्त्रि-गण; भुनिवुन्द 
परस्पर पूजा-सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने- 

अपने घर को गये ॥१७॥। 

अन्त:पुर के प्रमुख गृहों में पद्लों की वायु से उड़ाई 
गई कपूर की धूली से अपुव ही सेघघराला उदित 

ह हुई ॥१५॥। 

क्षमन्‍्तर जब मध्याह्लकआाल की तूरियों की ध्वनि 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


१६४ 


सर्वमेव श्रुतं भ्राध्यं ज्ञेयं. ज्ञातमशेषतः 
त्वया राधव ! भो नास्ति ज्ञातव्यमपरं बरस ॥२०॥ 
यथा सयोपविष्टोईसि यथा पदयसि शास्त्रतः। 
यथा5नुभवसि श्रेष्ठप्रेकशाक्यं तथा. कुर ॥श्शा 
उत्तिष्ठ तावत्कार्पाव वय॑ स्‍्नातु महामते !। 
सध्याह्लसमयो5स्माकसयमस ज्ाउतिवतंते २२॥ 
अपर यतक्तया भद्र ! स्वाकाडक्षाविनिवत्तये । 
प्रश्टृव्यं तच्छुम प्रातः प्रष्टट्यं भवता पुनः ॥२३॥ 
वाल्मीकिरवाच 

इत्युक्ते सुनिनाथेन राजा दह्रथः स्वयं । 
पुजयामास तान्सभ्यान्सबॉन्साधुन्सप्धया ॥२४॥ 
सह ॒ रामेण धर्मात्मा मुनिविध्रान्नर्पाश्य सा 
व्तिष्ठाद्यपदिष्टेन क्रमेण. व्योमगांस्तथा ॥२५षा। 
मणिमुक्तागणार्थेत विव्येव कुसुमेन च। 
मणिरत्नप्रदानेन. मुक्ताहारापंगेन. चारदा। 


भित्तियों में टकराकर प्रतिध्वनित हुई तब वाक्यप्रयोग 
में निपुण मुनिश्रेष्ठ श्रीवसिष्ठजी ने ये वाक्य कहे ॥१९॥ 


है रामचन्द्रजी आपने श्रोतव्य सब-कुछ सुन लिया है 
और ज्ञातव्य सब-कुछ जान लिया है इसके अतिरिक्त उत्तम 
जातव्य कुछ भी नहीं है ॥२०।। 

है राम ! जिस प्रकार मैंने आपको उपदेश दिया है, 
जिस प्रकार आपने वेदान्तशास्त्रों से जाना है और जैसा 
आपका अपना अनुभव है उस प्रकार सबकी एकवाक्यता 
कीजिए, अर्थात्‌ अब आपको गुरु के उपदेश, वेदान्त आदि 
शास्त्र तथा स्वानुभव के अविसंवाद के लिए एकार्थ- 
निष्ठतारूप एकवाक्यता करनी चाहिए ॥२१॥। द 

है महामते ! यथाप्राप्त कतंव्य का पालन करने के 
लिए आप उठिये | हम छोग मध्याह्नस्नान के लिए जाते 


हैं। यह हम छोगों का मध्याद्न का समय व्यतीत हो 


रहा है !'!२२॥। 

है भद्र |! अपवी आकाडक्षा की विनिवत्ति के छिए 
आपको जो सुन्दर वस्तु पुछनी हो वह प्रातःकाल आप 
पुन; पुछ ली जियेगा ॥२३॥। 


श्रीवाल्मीकिजी ने कहा--पुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजी 


यह कहने पर श्लाघनीय धर्मात्मा मदह्दाराज दशरथ ने 
श्रीरामचनद्र जी के सांथ सभा में समुपस्थित उन सकल 


साधुपुरुषों की, मुनियों की, ब्राह्मणों की, राजाओं की 


तथा आकाशचारी सिद्ध और देवगणों छी श्रीवसिष्ठ; 


१६६ 


प्रणयेन प्रणामेत प्रदानेनाध्थंदशालिना 
वस्त्रासनानक्षपानेन कनकेत तथा भुवा ॥२७॥। 


धपेत गन्धमाल्याभयां यथोदितमनिन्दितः । 
पुर्वान्संपुजयामास सवनिब महीपतिः ॥२८॥ 


अथोत्तस्थी सभामध्यात्सभया सह मातनदः । 


सवसिष्ठादिदेवषिः. सायमिन्दुरिवाध्म्बरात्‌ ॥९९०॥ 
स सभोत्यानसमयः ससंरम्भोी व्यराजत। 
जानुदध्नसुरोन्मुक्तपुष्पसंजातकदभः ॥३०॥ 
संघट्वाघट्ूके यूरर॒त्नचु्णरिणावनिः । 
छिन्नहारस्फुरन्मुक्ताताराजितनिशाम्बर: ॥३१॥ 
देबधिमुनिविप्रेन्द्रपाथिवस्पन्दसंकुलः । 
ग्यग्रभुत्याड्रनाहस्तकेशचश्वलचा मरः ॥३२॥॥ 
ज्ञानप्रसेयीकरणस्पन्दमानो न दारुण:। 


शिरःकरत्रिनयनजिद्ठेष्वेव विराजित: ॥३१॥ 
विश्वामित्र आदि मुनियों द्वारा उपदिष्ट क्रम से मणि- 
मोती आदि के निष्क्रयरूप धन से, दिव्य फूलों से, मणि- 
रत्व भादि के प्रदान से, मुक्तामाला के समर्पण से, विनय, 
प्रणाम, धनसहित कन्याप्रदान, वस्त्र, आसन, अन्न, पान, 
सुवर्ण, भूमि धूप, गन्ध, माला आदि से यथायोग्य पुजा 
की ।।२४-२८।। 

पूजा करने के बाद सभा के बीच से दूसरों का 
सम्मान करनेवाले महाराज-दशरथ वसिष्ठ आदि देवियों 
के सहित सारी सभा के साथ वसे ही उठे जेसे कि 
सायंकाल के समय आकाश से चन्द्रछा उठता है ॥२९॥ 
... वह व्वरायुक्त सभा से उठने का समय अत्यन्त 
सुशो भित हुआ जिसमें घुटनों तक देवताओं द्वारा वर्षाये 
गये फूलों से चारों ओर कीचड़ हो गया था, परस्पर 

,»घिसने ओर टकराने से कैयूरों में जड़े हुए रत्नों के चूरे 

से पृथ्वी लाल हो गई थी, टूटे हुए हारों से स्फूरित हो 
रही मोतीरूपी तारिकाओं ने रात्रिकाल में प्रसिद्ध नक्षत्र- 

युक्त भाकाश को जीत छिया था, देवरषि, मुनि, ब्राह्मण 
तथा राजाओं के इधर-उधर संचार से, जो अत्यन्त भी ड़- 

” भाड़वाला था, व्यग्र भृत्याज़ुनाओं के हाथों में चेंवर केशों 

से चचल थे, वर्षिष्ठजी द्वारा उपदिष्ट ज्ञान के क्रम के 

. मनत आदि द्वारा भुमिका के क्रम से प्रमेयीकरण के छिए 
ही स्पन्दसान, अन्य स्वार्थत्वरा से नहीं, इस कारण जो 

: दारुण न था, कभी जरा सा धक्का लगनेपर भी परस्पर 

 क्षमायाचवा के लिए सिर में अव्जलि बाँधे हुए आगे 

: और अगल-बगल तीनों भागों में देखने तथा क्षमा माँगने 

के लिए प्रवुत्त नेत्र और जीभवाले सकल जनों से विराजित 

था, पागल निष्ठ्र लोगों से विषम चह्ढीं था, इसलिए वहाँ 

“पर पीड़ा आदि दोषों का लेश भी व था ॥३०-३३॥ 


_बोगवासिष्ठे 


[ २०३.४१ 


परस्परमथा5पपृच्छय पुजिताः पेशलोक्तयः । 
राधानो सुनयश्वेव स्व दशरथादयः ॥र३४॥ 
स्वाध्षमान्साधवों जम्म॒स्तुष्टस्निग्धाशया सिथः | 
लोकसप्रकवास्तव्या देवाः. शक्रपुरादिव ॥रेप॥ 
अन्योन्यं प्रणयात्सवें पुजथित्वा यथाक्रभम्‌। 
तदहिसुष्टा. स्वमागत्य गृह चक्रदिनक्रियाम्‌ ॥३६॥ 
अथ सर्वे वसिष्ठाद्यासत्त्या दशरथादयः॥। 
चक्रदिवसकार्याण राजानो.. मुनयस्तथा ॥रेण। 
यथाप्राप्तं क्रियां तेषु कृतवत्स्वथ देवसीम । 
क्रमेणा५:काहपथिको. भास्करोषस्तमुपाययों ॥र्रे८॥ 
तयेव कथया तेषां राभस्य व महामतेः 
प्रबोधवशत: शीघ्र सा व्यतीताय शवबंरी ॥३९॥ 
उत्सारिततमः:रपांसुताराकुसुमनिर्भरम्‌ है 
भुवनं भवनीकुर्वेन्नाजगाम विवाकरः ॥४०। 
करवो रकुसुम्भाभेः. करेररुणयन्‌ विद्वः। 
विवेश गगनाम्भोधिसथ बालदिवाकरः ॥४श॥। 


मुदु-प्धुर वचतवाले सत्कृत दशरथ आदि सब सज्जन 
पुरुष, जो सातों छोकों के निवासी थे, परस्पर पूछकर 
इन्द्रपुरी से देवताओं की तरह परस्पर स्नेहपुर्ण हृदय 
होकर अपने-अपने आश्रमों को गये ॥३४-३५॥ 


क्रमानुसार प्रेम से एक दूसरे का सदकारकर उनसे 
विदा लेकर अपने घर में आकर उन्होंने दिन का कृत 
किया ॥३६॥। 


अनन्तर श्रीवसिष्ठ आदि मुनि तथा दशरथ आदि 
राजा--सबने दिवस के कृत्य किये ॥३७॥ 


अनन्तर उनके दिवससम्बन्धी क्रिया करनेपर क्रम से 
आकाश का पथिक सूर्य अस्त को प्राप्त हुआ ॥३८॥। 


उनकी तथा महामति श्रीरामचन्द्रजी की उसी कथा 
से जागरणवश वह रात्रि शीघ्र व्यतीत हुई ॥३९॥। 


प्रात:काल घर में झ्ाड़ बुह्ारी देने की तरह अन्धका र- 


“रूपी पांसु तारा रूपी फूलों की राशियाँ जिसमें से हटा 


दी गई हैं ऐसे जगद्‌ रूपी भवन को घर की तरह साफ 
सुथरा बना रहे भगवान्‌ सुर्थ का उदय हुआ ।।४०॥॥ 


अनन्तर करवीर और कुसुम्भ के सदुश किरणों'से 
दिशाओं को छलाछ बना रहे बाछ सूर्य आकाशरूपी सागर 


_- में प्रविष्ठ हुए ॥॥४१॥ 


२० ३.४२ द | 
राजानो राजपुत्राश्य मन्त्रिणो मुनयस्तथा। 
वसिष्ठाशः समाजग्मः पुनर्दाशरथी सभाम्‌ ७४२७ 


यथाक्रमं॑ यथासंस्थ यथादेश यथासनम्‌ । 
सा विवेश सभा तत्र धिष्ण्यक्षीरम्बरे यथा ॥४३े॥ 


ततो वशरथाहोेषु सुमन्‍्त्रादिषु वाष्प्यलम्‌ । 


वसिष्ठ संप्रशांशत्सु. मुनिमासनसंस्थितम्‌ ॥४४॥ 
वसिप्स्यथ पितुग्ा5ग्र. राजोबदललोचनः । 
उवाच राघवों धोसान्तृदुवर्णसमिद बचः ॥४पा। 


श्रीराम उवाच द 
भगवन्सवंधमंत्ष ! सर्वज्ञानमहाणंव ! ॥ 
सवसंदेहपरशो ! परशोकभयापह ! ॥४६॥। 


श्रोतव्यलपरं कि से विद्यतें वेदयमेव वा। 
श्रोतव्यं विद्यते यद्दवा तत्सर्व वक्तुमहंसि ॥४७॥ 





निर्वाणप्रकरणे उत्तरा््ध 


ब्रह्मन्नेव महं 
निर्वाणो$स्मि प्रशान्तो5स्सि ना55काइशक्षा समर विद्यते॥५०१ 


५्द्‌् 


वसिष्ठ उवाच 
राम ! संप्राप्रबुद्धिस्त्वं श्रोतव्यं ते न विद्यते । 
कुृतकृत्या तबेषा घीः प्राप्तप्रष्य! स्थिता5च्त्मनि ॥४८॥। 
व्वभेव तावत्कथय प्रविचाय धघियाउच्त्मना | 
कीदशो5डदय भवाननन्‍्तः कि शेष श्राव्यमस्ति ते ॥४९॥ 
श्रीराम उवायच द 
सन्‍ये यथाउईहूं कृतकृत्यधोः । 


वक्तव्यमत्त भवता ज्ञातं ज्ञेयं सयाइखिलम्‌ । 
तव विभ्रान्तिमायातु कुतक्ृत्या सरस्वती ॥५१॥ 
अधिगतमधिगम्यं ज्ञेयमाप्तं मयेदं 
विगतमखिलसेक्यं द्वेतमस्तं प्रयातम्‌ । 
परिगलितमशेष॑ दृब्यभेदाव सात 
ननु निपुणभपास्ताश्शेषसंसारितात्था ॥५शा 


इत्पाषे श्रोबासिष्ठमहारासायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
निर्वाणवर्णनं नाम ज्यधिकद्विक्नततसः सर्गं: ३२० ३॥ 


+ राजा, राजकुमार, मन्‍्त्री छोग तथा श्रीवसिष्ठ आदि 
मुनिगण फिर सहाराज- दशरथ की सभा में आये ॥४२॥। 
5. अपने अपने क्रम, स्थान, देश ओर आसन के क्षनु- 
सार जैसे आकाश में वक्षत्रशोभा प्रविष्ट होती है वंसे 
हा का तदवन्तर दशरथ आदि भृपालों तथा सुम्रन्त्र आदि 
भन्त्रियों के आसन पर आसीन मुनिश्रेष्ठ वस्तिष्ठजी की 
'प्रचर स्त॒ति करने पर सहामुनि वस्रिष्ठजी तथा अपने 
पिताजी के सन्मुख कस्लनयन श्रीसान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
हू, मधुर वचन कहा ॥४४,४५॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे सकल धर्मों के ज्ञाता ! 
# ज्ञानों के सद्दासागर ! हे सकछ सन्देहरूपी 








है 


वक्षों का उच्छेद करने के लिए परशु स्वरूप ! रूप तथा 
के भी शोरु और भय की चिवति करनेवाले ! 






झवशिष्ट . हो. सब जाप मुझसे कहने की कृपा 
क्रीजिएं ॥४६,४७।। 
श्रीव्सिष्ठजी ने कहा--हे भ्रीरामचन्द्रजो ! आपको 







भी अवशिष्ट नहीं है। आपकी बुद्धि कृतकृत्य हो गई 
है ओर यह प्रातव्य वस्तु को प्राप्तकर आत्ष्मा में स्थित 
है ॥४८॥। 


आप ही अपवोी बुद्धि से विचार कर स्वयं कहिये 
कि आज आप स्वालुभव से कंसे हैं और आप के लिए 
शेष श्रोत क्‍या द्वै ॥४९॥।। 

श्रीरासचन्द्रजी ने कह्वा-दै ब्रह्मनन ! जेसा आप 
कहते हैं वेसा ही मैं अपने को कृतक्ृत्य समझता हूँ मैं 
निर्वाण को प्राप्त हो चुका हूं, प्रशान्त हो चुका हूँ, 
मुझमें किसी बात को आकाइश्षा नहीं है ॥५०॥ 

जो कुछ वक्तव्य था उसे आप कह चुके हैं, मैं 
सम्पूर्ण ज्ञातव्य वस्तु जान चुका हूँ अब क्ृतकृत्यता को 
प्राप्त हुई आप की वाणी विश्वास को प्राप्त हो ॥५१॥ 

मैं जानने योग्य तत्त्व को जान चुका हूँ, यह ज्ञातव्य 
बस्तु मुझे मिल गई है | सम्पूर्ण जगत्‌ ऐक्य को (ब्रह्मंकर- 
सता को) प्राप्त हो चुका है। जीव ब्रह्म भेदरुपी दढवैत 
अस्त को प्राप्त हो गया है मेरा दृश्य भेद भान मिट 
गया है क्योंकि मैंने खूब विचारविमशंक्वर सारीसांसा- 
रिता की आस्था का त्याग कर दिया है ॥५२॥। 


४7 इंस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारासायण में मोक्षोपायों में विर्वाणप्रकरण उत्तराध॑ में 


तिर्वाणबर्णत वामक कुसुमलूता झनुवाद का दो सो तीनवाँ सर्ग समाष्त हुआ ॥२०३॥ 


५६६ योगवासिष्ठे [ २०४.११ 
२०४ हक 
वसिष्ठ उवाच कथं थे लेजः संपन्न संपक्चष/ च कथ्थं क्रिया। 


भूय एवं महाबाहों ! श्यूणु मे परस वचः। 
आदशों रजतेष्त्यर्थ पोनःपुन्येत माजितः ॥१॥ 
अर्थों वेदनसंकेतः शब्दों जलरवोपमसः 
दृश्यमेतच्चिदा मान स्वप्नवत्काइमवज्जगत्‌ ॥२॥ 
जाग्रहे स्वप्नसंदृष्टः स्मरणात्म स्थितं पुरः। 
संबिद दनमात्रं सत्तदन्‍्याकारवत्ततम्‌ ॥३॥ 
यथा5च्छ॑ संविदाकादं सयि स्थप्तपुरात्मकम्‌ । 
सरूपसमपि नीरूपं॑ तथेद॑ भुवनत्रयम्‌ ॥४॥। 
कशोरास उवाच 
संपन्नेयं कर्थं भुभिः संपन्ना गिरयः कथम्‌ ।॥ 
फथं संपत्नमस्भश्र संपत्ता उपछाः कथम्‌ ॥५॥ 


कथं च काल: संपन्नः संपन्न: पवनः कथम्‌ ॥६॥ 
कथं॑ च शुन्‍्यं संपन्न चित्नसः कथम्‌। 
इति ज्ञांतं मया भुयो बोधाय वदो में प्रभ ! ॥णा 
वसच्चिष्ठ उवाच 

ब्रृहि राघव ! तत्त्वेन स्वप्नदृष्टमहापुरे॥ 
संपन्ना: भुः कथमिव संपन्न कथमम्बरम ॥८॥। 
कथं बारि च संपन्न संपर्चं उपला;ः कथम। 
कर्थं च तेजः संपन्न संपन्नाश्व कर्थ दिद्वः ॥०॥ 
संपन्मश्च॒ कथं काल: संपन्ना च कथं क्रिपा। 
कथसेतलिमित्ताद सर्व संपन्नमुच्यताम्‌ ॥१०॥ 
केनेदं निर्मितं रधमानोत॑ रचित चितम ॥ 
उत्पादितं प्रकटितं किसाचारं किसात्मकम्‌ ॥११॥ 


२०४ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे मह्नबाहो, हे श्रीरामचनद्रजी 
मेरा परम संक्षिप्त युक्तियों से स्पष्ठ तथा दृश्य के 
परिसाजं॑न का उपदेशक होने के कारण उत्कृष्ट बचन 
सुने, क्योंकि बार-बार खूब पोछने से दपंण अत्यन्त 
शो भित होता है ॥१॥। 

अर्थात्‌ रूप और नाम के भेद से दो प्रकार का दश्य 
है । उबमें स पहले के मार्जन का उपाय कट्ठा गया है। 

जातिशब्द, गुणशब्द, क्रियाशब्द और यदृच्छाशब्दों के 
इच चार प्रकार के शब्दो के जानि, गुण, क्रिया और यदच्छा 
त्रार प्रकार के अथं होते हैं। जंस नीढी, चचछ भद्रा 
॥म की गो। यहाँ पर गो जातिवाचक शब्द है । वे 
रक ही वस्तु में व्यावत्यंभेद के अधीच भेदकल्पना रूप 
शब्दभेदप्रव॒त्ती निभित्तता से कल्वित भ्रान्तिवेदनसंकेतरूप 
हो वास्तावक नहीं। इस प्रकार अथं का परिमाजंन 
हुआ। अब शब्द के मराजंन का उपाय कहते हैं । अर्थ 
क॑ परिमाजित होने पर निरथंक शब्द जलध्वनि के 
समाच होकर वामता का त्यागकर शअ्रर्थता को प्राप्त 
हुआ, इसलिए अर्थ के परिमाजंन से शब्द का भी 
परिमाजेव हो गया इस प्रकार अर्थ और शब्दरछूप दो 
प्रकार का द्वी दृश्य स्वप्त के ही समान चिदाभानमात्र 
सिद्ध हुआ।॥ ऐसो अवस्था में जगत्‌ की उत्पत्ति कहाँ 
हुई ॥२॥। 

जब जाग्रतू ही भिथ्या है तब जाग्रतू ही संस्कार 
द्वारा स्वप्चदप्ट पदार्थ बन जाता है और स्मरण के 
ससानत पदार्थशुन्य स्वरूप होकर सामने आता है, इस- 
लिए वह सविद्तंवेदनवातर ह्वोकर अन्याकार की भाँति 
विस्तृत है उसमे संवत्‌ से अतिरिक्त कुछ नहीं है ॥३॥ 

थेसे दी यह तरिभुवत भी सखूप होता हुआ भी व॑से 
ही दीरुप दे जंसे धत्यक चेतन्यरूप मुझमे स्वप्वजगत्‌रूप 


तिमंठ संविदाकाश छरूपवान्‌ द्वोता हुआ भी चीरूप 


हैं ॥४॥। 

श्री राखचन्द्रजी ने कह--हे भगवन्‌ ! चित्‌ में यह 
यह भूमि कसे सपन्न हुईं, प्रवंत कंस सम्पन्न हुए, कंसे 
जल हुआ, कंसे पत्थर हुए, कंसे तेज हुआ, कैसे क्रिया 
हुई कंसे काल हुआ, कंसे वायु हो गया और कंसे चिदा- 
काश हा गया चित में जड़ता ओर भूमि आदि विचि- 
त्रता कंसे हुई / यद्यपि यह सब मैं आपके उपदेश से 
जाव चुका हू मेरे विशद बोध के लिए फिर मुझसे 
कहने को कृपा करें ॥५-७॥ 

आवसिष्ठजी ने कहा--हे रघुवर ! जरा कहिये तो 
तो सहो स्वप्न में दिखाई दिये महानगर में कैसे वास्त- 
बिक रूप से भू हो गई, कंसे आकाश हो गया, कंसे 
जछ हो गया, क॒प्त पत्थर हा गये, कंसे तेज हो गया, 
कंस दिशाएं हू। गई, कंसे काल हां गया और कैसे क्रिया 
हा गई / उन सब के निम्रित्त आदि सब कंसे हो गये 


यह मुझ से कहिये। किसने इस स्वप्न में दुश्यजंजाछ का 


लिमाण किया, किसने इसको जछाया, कोन इसको छाया, 
किसवे इसकी रचना की, किसने इसको विविध पदार्थों से 
भरा, कोन इसका उत्पादक है, किसने इसे प्रकट किया, 
इसका क्या स्वढप हैँ ओर क्‍या क्षाकार-प्रकार है ? याती 
स्वप्तदुश्य के समान ही इसको संभावना करती चाहिये 
इस अभिप्राय को सतत में रखकर प्रतिवन्दी से स्वयं प्रश्त 
के व्याज से अआंवसिष्ठजी ने श्रीरामचन्द्रजी के प्रश्न का 


उत्तर दिया ॥५-११॥ 
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श्रीराम उवाच 


आत्माध्स्य केवल व्योम न सद्‌ भूम्धचलादिकम्‌ । 
जगतः स्वप्तरूपस्प निराकारों निरास्यदः ॥१२॥ 


आत्मेव व्योमरूपोष्स्य निराकारो निराक्ृतिः । 
बिना55कवतेर्वा व्योम्नोइस्प किसाधारेण कारणम्‌ ॥१३॥ 
ते किचिदेतत्संपन्नं सद्ययेत्॒ल संविदः। 
एतच्चित्कचतं॑ नाम सन एवं तथा स्थितम्‌ ॥१४॥ 
दिवकालादन्र चिदभान॑ं चिदृ्भानमचलादिकम्‌ ॥ 
चिज्जलादि तथा बोधाच्चित्खं बाय्वादि तद्विदः॥१५॥ 
संविदेव फ्रिल व्योस तिष्ठति व्योमतामिता। 
दृषत्तयाउपस्ते काठिन्याद्‌ द्रवाज्जलमिव स्थिता।।१६॥। 
वस्तुतस्तु न भूम्यादि किचित्तन्न व दृश्यता। 
विदाकाशसनन्तं तत्सवंसेक॑ तवात्मकस्‌ ॥१७॥ 


स्वप्तरू्प इस जगत का स्वरूप निराकर निरशाधार 
आकांश ही है। भूमि, पव॑त आदि सत्य नहीं है, अर्थात्‌ 
स्वप्तदृश्य समान ही दार्ष्टान्तिक जाग्रतू दृश्य में भी 
पृथिवी आदि की सम्पत्ति की संभावना कर रहे श्रीराम- 
चन्द्र जी ने स्वयं भी जगत की असत्यता का वर्णन किया 
हैं ॥१२॥। 

इसका निराधार निराकार आत्मा ही व्योमरूप है 
आकृति के अभाव में इस व्योम का आधार से क्‍या 
प्रयोजन है ।!१३॥। 

यह प्रृथिवी भादि कुछ भी सम्पन्न तहीं हुए यह 
संवित्‌ अतिरिक्त सत्‌ नहीं हैं। यह जगदाकार चित का 
स्फुरण स्वप्व के समान मन ही जगत्‌ रूप से स्थित है, 
उससे अतिरिक्त नहीं है, भर्थात्‌ परथिवी आदि आकार- 
सम्पत्ति को मानकर यहू कहा गया है, वास्तव में पृथिवी 
आदि सम्पत्ति भी नहीं है ॥१४॥ 

सकल तत्त्ववेत्ता की दृष्टि में उस प्रकार का बोध 
होने से यहाँ पर दिशा, काछू आदि चित्‌ का भान है, 
पव॑त आदि चिद्ृभान हैं, जल भआादि चित्‌ है, एवं वायु 
आदि चिद्दाकाश हैं, अर्थात्‌ और मन भी केवल चित्‌ का 
स्फुरण है, अतः वही सब कुछ है ॥१५॥ 

संवित्‌ ही आकाशता को प्राप्त होकर आकाशरूप से 


ध्थित है, काठिन्य से वह्द पत्थर के रूप से स्थित है और 


द्रव्यवश वह जल के समान स्थित है ॥१६॥। 
वास्तव में भूमि आदि कुछ भी नहीं है, इसलिए वह 
एक अनन्त चिदाकाश प्रृथिवी आदि के रूप से स्थित 


है ॥१७॥। 
७२ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


५६९ 


द्रवत्वादस्बुह॒द्याब्धे्नानावृत्तितया यथा । 
अनानेव भवेशज्नाना चिंहद्योमाउच्सनि वे तथा ॥१८॥ 


काठिन्यवेदनाएंवी गिरितामागतेव चितृ। 
शुन्यतावेदनाच्छून्यं वेत्ति व्योभिव चिहद्वपु:॥१०॥ 
द्रवत्ववेदनादहेत्ति वारि स्पन्दतयाइनिलूस । 
ओष्ण्यसंवित्त्तोी बह्निमत्यजन्ती निज वषु: ॥२०णा 
एचंस्वभाव. एवाड्यं चि6द्धातुगंगनात्मक: ॥ 
यदेथय नास कच्ति निष्कारणगुणक्रमम्‌ ॥२१॥ 
न चेतद्॒द्यतिरेकेण किचिन्नापपीह विद्यते । 
अन्यच्छन्यत्ववारिभ्याभुते.... खाणंवयोरिव ॥रश॥। 
नतु चिद्गगनादन्यञ्ञ॒ संभवति कि्वतत । 
इ॒द॑ त्वमहमित्यादि तस्मादाद्ान्तमास्यताम्‌ ॥२३॥ 
त्वं यथा5स्मिन्‌ गुहे कुर्बन्नग्निशिलादिकां विदस । 
तदेव पद्यस्यवपुरेव॑ चिदृगगन॑ तथा ॥र॥। 


चिदाकाश भी अभिन्न होता हुआ ही अपने में बसे हीं 
नाना होता है, प्रसन्न निश्चल सागर का जल द्रव्यकूप होने 
के कारण ही ज॑ंपे तरझज्भ फेन, आवतें आदि रूप से एक 
ही भिन्न होता है ॥१८५।५ 

चित्‌ अपने में काठिन्य के संकल्प से पृथिवी की तरह 
गिरिता को प्राप्त हुई है, चित्‌ अपने में शुन्यता के वेदत 
से आकाश की तरह अपने को शून्य जानती है। 
अपने में द्रवत्व के वेदन से जल जानती है, अपने में स्पदता 
के वेदन से वायु जानती है, अधिष्ठान चिद्रप अपने स्वरूप 
का त्याग न कर रही चित्‌ उष्णता के वेदन से अग्नि को 
जानती हैं ॥ १९, २० ॥। 

जैसे कि आकाश और सागर में शुन्यता और जल वे 
सिवा अन्य तत्त्व कुछ नहीं है वसे ही इस प्रकार के स्वभाः 
वाला ही यह आकाशरूप चिद्धातु बिना कारण, बिना गुण 
और बिना क्रम के जो कुछ इस प्रकार स्फुरित होता। 
उसके अतिरिक्त जगत्‌ का तत्व वैसे ही यहाँ कुछ नह 
है ॥ २१ ॥ 

“इदम' (यह) 'त्वमृ” (तुम) भौर अहम” (मैं) इत्याहि 
जगत्‌ चिदाकाश के अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि 
बिना कुछ भी सम्भव नहीं है। इसलिए आप पूर्ण 
हो स्थिव हों ॥ २२-२३ ॥ 

आप निराकार चिदाकाश को जगत्‌ के रूप में व' 
देखते हैं जेसे इस घर में स्वप्न, मनोरथ भादि ऐे 
पव॑त आदि की बुद्धि करते हुए अग्नि परत ने 
भी उसको अग्नि परत देखते हैँ ॥ २४ ॥ 


५७० 


चिद्रयोम भाति देहाभ॑ सर्गादो नतु देहकः। 
. बाकारणलादसतश्रिदुदेतीति 
मनोबुद्धहुंकारों भूतानि गिरयो दिशः। 
शिलाजठरवन्मौनसय सर्व यथास्थितम्‌ ॥२६॥ 
एवं न किचिदुत्पञ्न॑ नष्ट न व ने किचन। 
यथास्थितं जगद्॒पं चिदृब्रह्मात्मनि ति'्ठति ॥२७॥ 


योगवा सिष्ठे 


| २०१.४ 


चितो यत्कचन॑ नाम स्वरूपप्रविजुस्भणम्‌ । 
चिम्त्यताम्‌ ॥२५॥ . तदेतज्जगदित्युक्त॑ द्रव. एवं यथा जलम्‌ ॥१८॥ 


हद जगडद्भानसभानसेव 
चिदरद्योम शुन्‍न्यं परसार्थ एवं। 
पथार्थसंबशंनबुद्धबुद्धे- 


रबुद्धबुद्धस्तु यथा तथाइस्तु ॥२९॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
चिदाकाशेकताप्रतिपादन नाम चतुरधिकद्विशततसः स्गंः.॥२०४॥॥ 


. पृष्टि के आदि में चिदाकाश ही देहतुल्य प्रतीत होता 
है वास्तव में उस समय देह नहीं है । जब तुच्छ देह नहीं है 
तब बिना कारण के अज्ञान से देहाकार चित उदित नहीं 
होता है यह ज्ञानीजनों को विचार करना चाहिए ॥२५॥ 

मत, बुद्धि, अहंकार, पच्च महाभूत, पवत और निशाएँ 
ये सड शिलागर्भ के समान यथास्थित अनिवंचनीय 
हैं ॥ २६ | 

इस तरह न कुछ छत्पत्न हुआ है और न कुछ नष्ट 


हुआ है यथास्थित यह जगतुरूप चिद्‌ ब्रह्मात्मा में स्थित 
है। जैसे द्रव ही जल है [द्रव से अतिरिक्त जल नहीं है 
वेसे ही चित्‌ में स्फुरण नामक स्वरूप के प्रकर्ष से वृंहण 
यह जगत्‌ वैसे ही कहा गया है ॥ २७-२८ ॥। 


यथार्थ सम्यक दर्शन से प्रबुद्ध बुद्धि वाले दृष्टि से यह 
जगद्भाव से भान भी अभान ही है यानी वास्तव में शून्य 
चिदाकाश ही है अप्रबुद्ध बुद्धि वाले यानी मूर्ख की दृष्टि 
ते जैसा-तैसा हो उसके विचार से कया प्रयोजन है ॥२९॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्पीकीय श्रीवासिष्ठप्रहा रामायण में देवदुतोक्त मोक्षोप्राय में निर्वाणप्रकरण उत्तरार्ध में 
चिदाकाशंक॒ता प्रतिपादत वामक कुसुघढता अनुवाद का दो सौ चारवें सर्ग समाप्त हुआ ॥२०४॥ 


२०५ 


श्रीराम उद्ाच 
एवं परयैतद्भगवन्स्वप्ने दृष्यं परं 33 । 
तथेव जापग्रतोत्यन्न न चेत्संदेहनालिका ॥१॥ 
हुई से अगवन्बहि महाग्रवइनमनुत्तमम्‌ । 
कर्थ भवत्यदेह्ा बिज्जाग्रत्स्वप्ने सवेहवत्‌ ॥२॥ 


वसिष्ठ उवाच 


दृश्यं जाग्रत्यथ स्वप्ते खाधारं खात्मकं खजम्‌ । 
खे च नाध्न्यत्परं जातु संदेहो$स्त्युपपत्तितः ॥३॥ 


सम्स्तकारणाकारप्रत्यस्तमयरूपिणि । 


सर्गादावेब भूतानि संभवन्ति न कानिचितु ॥॥४॥ 


र०प 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हें भगवन्‌ ! जैसे परमाकाश 
स्वप्न में दृश्यरूप होता है वैसे ही यह जाग्रत में वैसे ही 
हृश्यरूप होता है। इस विषय में यदि सन्देह नहीं है तो 
यह सवश्रेष्ठ महाप्रइन मुझसे कहने की $पा कीजिए । अदेह 
चित जगद्रूप स्वप्त में सदेहवत्‌ केसे होती है ? ॥१-श॥ 


.. श्रीवरसिष्ठजी ने कहा-हे धीरामजी ! यहदृश्य जाग्रत्‌ 
भौर स्वप्न में हेतुशुन्य आकाश से उत्पन्त हुआा है, अत॥ 


शुन्याधार शुन्यरूप ही होगा ऐस। ही सिद्ध करना चाहिए। 
भौर ख-शुन्य परम ब्रह्म ही है अन्य नहीं, इसलिए उत्पत्ति 
आदि से शून्य ब्रह्मद्त के विरोधी विवत में अनुपपत्ति का 
सन्देह. उत्पन्न नहीं होता, यह अथे है ॥ ३ ॥ 

समस्त कारणाकारों में अस्तमय रूप वाले सर्गादि में 
ही कोई भूत उत्पन्त नहीं होते यानी उस समय पृथ्वी 
आदि किसी भुत का सम्भव नहीं है ॥ ४ ॥ 


९०५.४ | 


पृथ्व्यादिनियतस्तेन देहोई्यं॑ नास्ति किचन | 
भतान्व किलेतानि वेहस्तानि न सन्त्यलमु ॥५७ 
तेन स्वप्तवदाभासमिद पद्यति चिन्नभः। 
स्वरूपसान्रकच्ननसमाकारवदिया55कुलम्‌ ७६७ 
भानमाभामात्रत्व सिद्दं यत्तच्चिदात्मता । 
नभसा स्वप्नशब्देन कथ्यते जगदाकृतिः ॥ण»। 
पदेतद्ेदत॑ नाम चिद्ृद्योम्नो व्योमनिर्मलस । 
एतदन्तश्रवितो रूप स्वप्नो जगदिति स्थितम्‌ ॥८॥ 
एतस्मिन्लेव तेनापथ स्वभावकचने तते। 
चिद्रपेण कृताः संज्ञा: पृथवपृथ्व्यादिका इसाः ॥॥९॥ 
चि:द्धानमेंव तत्स्वप्नजगच्छब्देः . प्रकथ्यते । 


भानं चाइस्थाः स्वभावः खं तत्कदाचित्ञ शाम्यति ॥ १०१ 


इसलिए प्रथिवी आदि के अस्तित्व में ही होने वाला 
यह शरीर कुछ भी नहीं है। ये भूत ही निश्चय करके 
देह हैं और उनका सर्वेधा अभाव है भर्थात्‌ अदेह चित्‌ 
जाग्रत और स्वप्न में सदेहवत्‌ कैसे होती है, यह प्रदन 
भी अनुत्पन्न है क्योंकि प्ृथिवी आदि के अभाव में जरायुज, 
अण्डज, स्वेदज और उद्भिज्ज इन चार प्रकारों के भूतों के 
शरीर भी असत ही हैं ॥ ५॥ 

इसलिए चिदाकाश स्वप्नवत्‌ प्रतीत होने वाले स्वरूप 
मात्र स्फुरण रूप जगदादि आक़ारवान्‌ जैसे माया गुण से 
विक्षुब्ध इस दृश्य को देखता है ॥ ६ ॥ 


यह जो चिदात्मा का भानमात्र है वही स्वप्तभान है 
भर वही जगदाकृति चिदाकाशरूप ही स्वप्न विवतें, 
जगदादि शब्द से कहा जाता है ॥ ७॥ 

चिदाकाश का यह वेदन आकाश के समान निम्मल है 
इस वेदन के अन्दर भाषमान चित का रूप सुक्ष्म होने पर 
स्वप्न और स्थूल होने पर जगत के रूप से स्थित है यानी 
बेदन ही स्वप्न भौर जगत्‌ के रूप में स्थित है ॥ ८ ॥ 

अनन्तर चारों ओर व्याप्त हुए अपने स्वभावकचन में 
उस चिद्रप चिदात्सा ने ये पृथ्वी आदि प्रथक्‌-एथक्‌ संज्ञाएँ 
की हैं अर्थात्‌ इस प्रकार रूपप्रपअच के वेदनमात्र होने पर 
नामप्रपश्च भी वेदन का ही एक नामभेद प्रसिद्ध होता है 
॥ ९ ॥ क्‍ द 
चिदृभान ही स्वप्न और जगत्‌ शब्दों से निरदिष्ट होता 
है । चित्‌ का भान स्वभाव तत्त्व है। वह चिदाकाशरूपी 
भान कभी शान्‍्त नहीं होता आर्थात्‌ स्वप्न आदि की 
नियृत्ति होने पर भी बह तत्व भान कभी शान्‍्त नहीं 
होता॥ १० ॥ 


निर्वाणप्रकरणे उस्तराह 


१७१ 


बहुचः सर्गदशों भिता ब्रह्मेच ब्रह्म से ता:। 
शब्यता नभसोवा5तस्तिष्ठन्ति च्र॒ विशन्ति च ॥११॥ 


श्रीराम उवाच 


सर्गाणां कोठयः प्रोक्ता भगवन्मवता किल। 
काथिद्‌ ब्रह्माण्डकोशस्थाः काश्विदण्डविर्वाज्ञता: 0१२ 


काश्विन्महीकबोशगता: काथ्रिदाकाशसंस्थिता:। 
तेजःकोशगताः ऋाशित्काश्रित्पवनकोद्गा: ॥१३॥ 


काश्रिद्योकस्थभपीठा ऊध्वधिस्थविनिश्चया: । 
बुन्‍्ताकाप्मादृध्वंखुरा. लम्बसानवनाचलाः ॥१४॥ 


काश्रिद्वातात्मभतोधाः काश्रिन्नित्यं तमोधरा: । 
व्योमसंस्थानकाः काथ्रित्काशित्कृभिकुला कुला: 0१५ 


बहुत सी भिन्न-भिन्न सृष्टि हृश्यि ब्रह्मज्प ही है जैसे 
आकाश में थुन्यता स्थित है बसे ही वे' ब्रह्माकाश में वैसे 
ही स्थित हैं और प्रवेश करती है अर्थात्‌ उसके चिद्भान 
के सद्राव से ही उसमें बहुत से बिवत हुए हैं ॥ ११ ॥ 


श्रीरामचन्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! आपने लछीलो- 
पाख्यान, भरुशुम्डाइ्थान आदि में करोड़ों प्रकार की सृध्ियों 
का वर्णन किया है। उनमें से कुछ ब्रह्माण्डकोश में स्थित 
हैं, कुछ उप्तसे रहित यानि मन आदि में स्थित हैं, कुछ 
भूकोश में स्थित हैं, कुछ भाकाशकोश में स्थित हैं, कुछ 
तेजकोश में स्थित हैं और कुछ वायुकोश में स्थित 
हैं ॥१२-१३॥ 


कुछ भआकाशतल में स्थित गोलाकार भूमिपी6 हैं, 
उनमें रहने वाले ऊध्व तथा अधोभाग में स्थित चीटियों के 
समान भूगोल से चिपके हुए देव, भधुर आदि हम ही ऊपर 
हैं इस प्रकार विविध निश्चय वाले हैं, क्योंकि सबकी हृशि 
भूमि के अधोभाग के जन, भूमि के मूलाकाश से जिनके 
पैर ऊपर की ओर और सिर नीचे की ओण रहता है, ऐसे 
प्रतीत होते हैं। इस तरह उन लछोकों में ऊध्वंमूल अध: 
शाखा और शिखर वाले होने के कारण वन भर पर्वत 


लटके हुए से मालूम होते हैं ॥ १४ ॥ 


कुछ वायु शरीर वाले प्राणियों से परिपूर्ण हैं, 
निरन्तर अन्धकार से व्याप्त हैं, कुछ आकाशभय 7 
धारण करने वाले जीवों से भरे हैं भर कुछ सृश्थियाँ 
के फल के समान कोठि-कोठि कीड़ों से व्याप्त है ॥ १ 


४७२ 


काथम्िदाकाइकोशस्था: काश्िच्चोपछकोशगाः 


काथ्रित्सकुण्डकोदस्थाः काथ्वित्वे खगवत्स्थिता: ॥१९॥ 


तासां सध्ये यथा होदं ब्रह्माण्ड यादुशं स्थितम । 
अस्मार्क भगवंस्तन्मे ब्रहि तत्त्वविदां बर ! ॥१७॥ 


वसिष्ठ उबाच 
यदपृर्व॑मदृष्ट वा नाध्तुभतं ने वा शआुतम्‌। 
तदण्यंते. सुवृष्टान्तेग॑डति च. तदुह्मते ॥!८॥ 


इदं_तु रास ! ब्रह्माण्डमागसेमुनिभिः सुरेः॥ 
शतशो वाणितं तच्च ज्ञातमेतत्त्वयाइखिलम ॥१०॥ 


कुछ आकाशकोश में स्थित हैं, कुछ सृध्यि शिलाओं 
के गर्भ में स्थित हैं, कुछ भाण्ड-बतेन युक्त घर, मण्डप 
आदि के कोश में स्थित हैं और कुछ आकाश में पक्षियों के 
समान स्थित हैं ॥ १६ ॥ 

.. है भगवन्‌ | हे तश्ववैत्ताओं में श्रेष्ठ ! उनमें से हमारा 
आश्रयभूत यह ब्रह्माण्ड जिस प्रकार का जैसा स्थित है, वह 
मुझसे कहने की कृपा करे ॥ १७॥ 

.. श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हें वत्स ! अप वस्तु अन्य 
प्रमाणों का गोचर न हो दृष्ट न हो, अनुभूत न हो अथवा 
श्रुत न हो प्रत्यक्ष, अनुभाव और शब्द का विषय न हो तो 
गुरु सुन्दर-सुन्दर दृष्टान्‍्तों से प्रतिषादन करता है तथा 
शिष्य श्रवण द्वारा उसी का ग्रहण और मनन द्वारा उसी 
का ऊहन करता है अन्य का नहीं, भर्थात्‌ यह आपका प्रश्न 
तत्त्वज्ञानविषयक अथवा तत्वज्ञानोपयोगी नहीं है, 
इसका कोई प्रयोजन है, न प्रकृत वेदान्त-चर्चा के उपयुक्त 
है, न अयूर्व और न नियत सदा सबके मत से एकछूप है 
क्योंकि मुनियों द्वारा विभिन्न ज्योतिष-सिद्धान्तों में भूमि, 
वन आदि की स्थिति अन्यथा अन्यान्य प्रकार से ्ाणत 
है। यह सब मैं पहले दिश्वका चुका हैँ, अतएवं माया- 
मय स्वप्नतुल्य इसके विषय में किसी एक का पश्षपात 
कर सिद्धान्त कथन का कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा समझ 
रहे श्रीवसिष्ठजी यह विषय अन्य शाज्रों का है उनसे 
आपको ज्ञात हो ही चुका है, इसलिये यह विषय प्रइन- 
ग्य नहीं है, यह समाधान किया ॥ १८ ॥ 

है श्रीरामचद्धजी ! इस ब्रह्माण्ड का तो ज्योतिष 
भ्रांदि वेद-शास्त्रों ने तथा शास्त्र के प्रवतंक मुनियों तथा 


योगवा सिष्ठे 
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पयेदे भवता.ज्ञातमागमेरबणितं यथा। 
स्थितं तदेतदखिल॑ किमन्यदिहु वण्यते ॥२णा 
श्रीराम उवाच 
फथमेतद्वद ब्रह्मच्संपन्न॑ चिन्महानभः । 
कियत्प्रमभाणमितद्रा किपत्कालं व बा स्थितम्‌ ॥२श॥ 
वसिष्ठ उद्ाच 
अनादिनिधनं ब्रह्म. नित्यमस्त्येतवव्ययभ्‌ । 
आदविमध्यान्तता नात्ति नाइकाराः परमाम्बरे ॥२२॥ 
ब्रह्माकादइमनाचन्तमेतदव्ययभाततम्‌ । 
एतन्मयसिद॑ विश्व विष्वगाशन्तर्वाजतम ॥२३॥ 
परमस्याधइस्य चिद्दद्योग्नः स्वयं य:द्ानप्तात्सनि । 
तदेतद्विश्वमित्युक्त स्वयं. तेनेव .._ तन्पृषा ॥२४॥ 
पुरुषस्य यथा स्वप्नप्रसंदधंन तथा। 
तत्तस्यथ भान॑ पुरवततदिद॑ विश्वम्तुच्यते ॥२५॥ 


देवताओं ने शतश। अनेक प्रकारों से वर्णन किया है यह 
अपूर्व नहीं है और आपको ज्ञात ही है ॥। १९॥ 


जैसा यह आपने जाना है, जैसा आगमों द्वारा वाणित 
है वह सब ज्यों का त्यों स्थित है इसके विषय में और 
क्या वर्णन करे। अर्थात्‌ भापको जो प्रकार ज्ञात है उसी 
का आपके प्रति कथन अपूब नहीं है, इसलिये उसका वर्णन 
उचित नहीं है ॥॥ २० ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मर ! चिन्महाकाश यह 
ब्रह्माण्ड केसे बना, यह कितना विशाल है अथवा कितने काल 
तक स्थित रहेगा यह मुझसे कहने की कृपा कीजिये ॥॥२१॥। 


यह अविनाशी ब्रह्म भादि अन्त घुनन्‍्य नित्य है। 
परमाकाश में न आदित्व, मध्यल्व और अन्तत्व है तथा न 
विविध आकार हैं अर्थात्‌ ब्रह्म कभी साकार नहीं हुआ ? न 
उसका कालिक परिच्छेद ही है किन्तु अज्ञानी जीव जब तक 
अज्ञान रहता है जब तक सुप्त पुरुष की तरह अपने आत्मा 
को जगत्‌ के आकार में देखता है ॥ २२॥ 


यह ब्रह्माकाश आदि- अन्त रहित, अक्षर स्वंब्यापी है 
अतएवं ब्रह्माकाशभय आदि-अन्त विहीन यह विश्व चारों 
ओर फैला है ॥ २३ ॥ 


इस परम चिदाकाश का स्वतः स्वात्मा में जो भान 


है, उसको उसी ने स्वयं विश्व कहा है, वह मिथ्या है ॥२४॥ 


नगरवत्‌ उसका यह बसे ही भान है वही विश्व कह- 
लाता है जैसे पुरुष का स्वप्न-नतगरदशशन ॥ २५ ॥ 
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कठिता नेह गिरयो न द्रवाणि जलाति च। 
न शुन्यमेतदाकाशं कालो तन कलतात्मकः ॥२६॥ 
यद्यथा चाध्व्ययं पत्र स्वतः संचेतितं चिता। 
तत्तथा तत्र चित्तत्वे अल शलादिवत्स्थितम्‌ ॥२७॥ 
अशिलेब शिला स्वप्ने नभ एवापइनभों यथा। 
भवेत्तथेह पर्गादिस्वप्ने दृध्यस्थितिश्चितो ॥२८॥ 
अताकारेव चिच्छान्ता स्वप्नवृद्यत्स्वचेतनम । 
वेत्ति तज्जगदित्युक्त॑ तच्चाधनाक्ारसेव सतु ॥२०॥ 
बायो: स्पन्दो यथाउन्तस्थोीं वात एवं निरन्तरः | 
तथेदं ब्रह्मणि ब्रह्म न चोदेति न शाम्यति ॥३०॥॥ 
द्रवत्वमस्ससि यथा शून्यत्व॑ नभसो यथा । 
यथा वस्तुति बस्तुत्वं ब्रह्मगीद॑ जगतथा ॥३१॥ 
न प्रयातं॑ं न वा यातम्रकारणमकारणात । 
न चनास्तिन वाइस्तीदं भिन्न ब्रह्मपदे जगतु ॥३२॥ 


निर्वाणप्रररणे उत्तराह 
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न चाइतादि निराभासं तिराकारं चिदस्थरम । 
दृशः कारणबन्यस्या: क्वंधि:्धुवितुमह॑ति ॥३३॥ 


तस्साशाथाउवयविनोज्वपवा स्थात्मसाज्रका:। 
तथाउनवयवे ब्रद्मव्यो9्नि व्योण ऋगत्स्थितम (३२४) 


सर्व शान्त॑ निरालम्बं जल्लप्रिमान्रवनामपम। 
नेह सत्ता न वाध्सत्ता न व नानाउस्ति किचन ॥रेष॥। 


संकल्पस्वप्लनगरवत्तवत्सबंभाततम ॥ 
स्थितमेंव सम श्वानस्तमाकाशमजमसव्यपम ॥३६९॥ 


परमचिदम्बर ह॒दय॑ 
चित्ततावत्कचति कान्तप्मलभलम । 


जगदिति कलित॑ 
तदात्मरूपभाकल्पम्‌ ॥३७॥ 


तदिदं 
तेनेंव 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणें वाल्मीकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे सर्गकारणनिराप्ो 
नाम पश्चाधिकद्विशततमः सर्गः ॥२०१॥ 


यहाँ न कठिन पव॑त हैं, न द्रवहप जल है, न शुन्य यह 
आकाश है और न सबको कवलित कयनेवाला काल ही है 
अर्थात्‌ चिदेकस्वभाव ब्रह्म में चित्स्वभाव से विरुद्ध पर्वत- 
काठिप्य भादि स्वभाव कैसे सत्य हो सकते हैं ।। २६ ॥॥ 

चित्‌ ने जिस पदार्थ का जिध प्रकार जहाँ पर चिन्तन 
किया वह उस प्रकार वहाँ चित्तत्व में पंत, नदी आदि 
के रूप में पृर्णतया स्थित है भर्थात्‌ चित्‌ ही धान्‍्त चेतन 
को तथा उस रूप से स्थित सी प्रतीत होती है वस्तुत+ 
वह उस रूप में नहीं है ॥॥ २७ ॥ 

यहाँ सर्गादिछपी स्वप्न में चेतन में दृश्य जगत्‌ की 
बसे ही स्थिति है जैसे स्वप्न में अशिला ही' शिला होती है 
अनाकाश ही आकाश होता है शिला तथा आकाश से 
अतिरिक्त चैतन्य ही शिला और आकाश होता है ॥ २८॥ 

निराकार शान्त चित्‌ जिस स्वस्फुरण को ही स्वप्न के 
समान जानती है वह जगत्‌ कहा जाता है, अत) चिद्गरृप 
जगत निरयाकार ही है यह बात मैं आपसे शतश<& कह 
चुका हैं॥ २९ |। 

यह ब्रह्म में वसे ही ब्रह्म है जैसे वायु के अन्दर स्थित 
स्पन्द एकमात्र केवल वायु ही है यह न तो उदित होता है 
और न शान्‍्त होता है ॥। ३० ॥ 

ब्रह्म में यह जगत बसे ही है ज॑से जल में द्रवत्व रहता 
है, जैसे आकाश में शून्यत्व है भौर जैसे पदाथ में पदाथत्व 
रहता है ॥ ३१ ॥ 


न तो यह प्रछुय में तिरोहित होता है अथवा न 
सर्गादि में जगत के भकारण ब्रह्म से निष्कारण उत्पन्न 
हुआ है । ब्रह्मपद में यह जगत्‌ न तो भिन्न नहीं है अथवा 
ते भिन्‍न ही है ॥। ३२ ॥। 

अनादि निराभास निराकार चिदाकाश अन्य विसहश, 
जड़ सर्ग हृष्ठि का कारण कदापि नहीं हो सकता है ॥३३॥। 

निरवयव अखण्ड ब्रह्माकाश में जगत्‌रूपी भाकाश 
बसे ही स्थित है ब्रह्माकाश से जगदाकाश प्रथक्‌ नहीं है 
जैफे भवयवी के अवयव केवल स्वात्ममात्र हैं उससे प्रथक 
नहीं हैं ।। ३४ ॥। 

... सब कुछ दृश्य शान्व, निराधार, निरामय निर्दोष 
ज्ञानमात्र है यहाँ न जगत की सत्ता है अथवा न असत्ता है 
तथा यहाँ किचित्‌ भी भेद नहीं है। दृश्य के इस भपलाप 
में 'नेह नानास्ति किचन! यह श्रुति प्रमाण है ॥॥ ३५ ॥। 
मनोरथ से कल्पित नगर के तथा स्वप्न में हृष्ट नगय 
के वृत्ताग्त के समान सारा दृश्य फैला है। वास्तव में 
विषमताशुन्य, शान्‍्त, अजन्मा अविनाशी ब्रह्माकाश ही 


 हृश्य के रूप में स्थित है ॥ ३६ ॥ 


परम चिदाकाश स्वच्छ, चमकदार, सारभ्ृत स्वरूप 
ही चित्स्वभाव होने से कारण अ्रमवश जिस जिस आकार 


में पूर्णछप में विकसित होता है स्फुरित होता है उसी 


स्वकल्पित आत्मरूप की प्रयपर्यन्त उसी ने | चिदाकाश 
ही ) जगतु के रूप से जाना है अन्य को नहीं ॥| ३७ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रगीत वाल्मीकीय श्रीवा सिष्ठमहारामायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणभ्रकरण में उत्तराद्ध में. 
सर्गकारणनिरास नामक कुसुमछता अनुवाद का दो प्ो पाँचर्वाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥२०५॥ रो 


१७४ 


बोग वा सिष्ढे 
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वसिष्ठ उवाच 
यदकारणक॑ भाति भागनं तल्नेव किचन | 
तत्तथा परमार्थेत परमार्थ: स्थितोइनघ ! ॥१॥ 
अन्रेम॑ केनचित्पृष्ठोष्वमहूं त॑ महामते [। 
. सम्यग्वोधस्य पुष्टचर्थ महाप्रद्न पर शुणु शश! 
अस्त्यबव्पिभ्यामुभयतो व्याप्तं व्यात॑ जगतृत्नये । 
कुशादोपसिति द्वीप॑ भमो वलयवत्स्थितम्‌ ॥र।। 
तत्नाउइस्ती लावती नाम हैसो पूर्वोत्तरे पुरी। 
दो प्रिज्वालामयस्तम्भप्रोतावनिनभस्तछा. ॥४) 


पु तस्पामभूद्राजा. प्रन्नप्तिरिति विश्वुतः। 
अनुरक्तजग:ू तः शक्रः संग इवापउपरः शषा। 
केनचित्कारणेनाइहू_ कदाचित्तस्य भपतेः । 


प्राप्त सम्रो नभत्तः प्रलयाक॑ इब च्युतः ॥६॥ 


पुष्पार्ष्याचसनोयेर्मा पृजयित्वोपविद्य सः। 
सध्ये कथायां कस्यांचिदपृच्छत्प्रणयादिदम ॥७॥ 


जाते वान्यतते स्थिते। 
व्योमस्नि सर्वकारणसंक्षये ।१८॥ 


भगवन्सवंसंहारे 
अवाच्ये परमे 
सर्गारस्‍्भस्य भयः स्पाद्द कि शुलकारणस्‌। 
कानि वा सहकारीणि कारणानि कुतः कथम्‌ ॥०९॥ 
कि जर्गात्क च सर्गादि काश्चिन्नित्यं तमोधरा । 
व्योमसंस्थाणंवाः का श्चित्काश्चित्कृमि कुलाकुला:॥१०॥ 
कादिचदाकाशकोशस्थाः कादिचिच्चो पलकोदागा: । 
किच वा भतभतादि कुतो बुद्धधादय कथम्‌ ॥११॥ 
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श्रीवसिष्ठजी ते कहा--हे भद्र श्रीरामजी | बिना कारण 
के जिस जगद॒भान का स्फुरण होता है वह कुछ भी नहीं 
ही है। वास्तव में परमाथंभुत ब्रह्म ही जगत्‌ के रूप में 
स्थित है ॥॥ १ ॥ 


है महाबुद्ध, कभी किसी ने मुझ से प्रश्त किये थे । इस 
विषय में सम्यग्‌ ज्ञान को खूब पुष्टि के लिये आगे कहे जा 
. रहे इस महा प्रश्त को और सुनिये।। २॥ 

दोनों ओर से सुरोदक तथा घुतोदकवाले महासागरों 
से कंकण के तुल्य घिरा हुआ, तिलोकी में विख्यात क्रुशद्वीप 
नाम का द्वीप भूलोक में स्थित है ॥। ३ ॥ 

वहाँ पर पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य में इलावती 
नाम की सुवर्णमय नगरी है, जिसमें कान्तिरूपी ज्वालावली 
के खभ्भों से भूतल भौर आकाश गुंथे हुए हैं॥ ४ ॥। 


उन नगरी में पूर्व भाग में प्रज्ञप्ति नाम से विख्यात 
राजा हुआ। सब जगत्‌ के प्राणी उस पर अनुरक्त थे, 
स्वर्ग में दूसरे इन्द्र के समान वह सर्वप्रिय. तथा 
समृद्ध था ॥ ५ ॥। 


किसी समय की बात है कि मैं प्रलयकाल में आकाश 
से गिरे सूर्य के समान किसी प्रयोजन से उस राजा कै 
समीप में पहुँचा ॥ ६॥ 


पुष्प, भष्य और आचमनों हारा मेरी पूजा कर वह 
बैठा । किसी कथा के सिलसिले में उसने बड़े विनय से मुझ 
से यह पूछा ॥ ७ ॥। 


है भगवन्‌ ! सारे दृश्य का संहार होने तथा सबके 
कारणभूव बीज आदि तथा प्रथिवी आदि का क्षय होने पर 
शुन्यरूप से विस्तीण नाम के भी प्रवृत्तिनिमित्तभूत जाति, 


गुण, क्रिया और संस्थान के अभाव से अवाच्य परमाकाश 
में सृध्टि के आरम्भ का कौन मूल कारण उपादान कारण 
फिर हुआ अथवा कौन सहकारी निमित्त कारण हुए। वे 
किसी उपादान से हुए भौर किस उपाय से हुए ॥ ८-९ ॥ 

उत्पन्न हुआ जगत्‌ वास्तव में क्‍या है ? उसके सृष्टि से 
लेकर प्रलयपयन्त विकार क्या है ? उसमें भी कुछ भुमियाँ 
नित्य अन्धकार से आच्छन्त रहती हैं, कुछ ब्रह्लोक आदि 
आकाश में स्थित हैं तथा कुछ नरकादि भूमियाँ कृमिकीटों 
से भरी हैं, कुछ अन्तरिक्ष आदि लोक आकाशकोश में 
स्थित हैं, कुछ देत्य, दानव आदि की नगरीरूप भूमियाँ 
शिला के गन में स्थित हैं इत्यादि विचित्रता क्‍या है ? 
पृथिवी आदि पश्चभुत तथा उनमें रहनेवाले जरायुज, 
अण्डज आदि चतुविधभृूतसंघ आदि तत्वता क्‍या हैं? 
उनके बुद्धि आदि आध्यात्मिक पदार्थ क्या तथा कैसे होते 
हैं? इन सबकी रचना करनेवाला अथवा द्रश्व कौन है 
तथा इनकी परस्पर आधाराधेयता क्या है ? यदि कर्म- 
काण्ड और ब्रह्मकाण्डरूप वेद तथा शास्त्रों के भविरोध के 
लिए जगतों का कभी भी प्रलुय नहीं है, किन्तु तत्-तत्‌ 
प्राणियों के कर्मों के अनुसार सदा ही जगद-व्यवहार 
चलते रहते हे कभी भी. इससे विलक्षण जगत्‌ नहीं था इस 
निश्चय का समर्थन किया जाय तो जैसा संवेदन होता है 
वसा ही अनुभूतियाँ हीती हैं इस प्रसिद्धि से संवेदन देह 
आदि हेतु कहा जाय या आगे ? कुछ प्रथम प्रश्न में वह 
संवेदन सदा स्थायी है अथवा नश्वर है ? यदि वह सदा 
स्थायी है तो वह कूटस्थ ही है। वह देह भादि विकार 
कदापि नहीं होगा । यदि वह नश्वर है तो उसकी उत्पत्ति 
में कारण कहना चाहिये। उसका निर्वेबन होता कठिन 
ही नहीं असम्भव है, क्योंकि संवेदन के बिना उसकी सिद्धि 
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कः कर्ता को5्यवा द्रष्टा काष्धाराधेयता कथस्‌ ॥ 
न कदाचिन्महानाशोी जगतामिति निश्चयः ॥१२॥ 
समस्तवेदद्ास्त्रार्थाविरोधाय समथितः । 
यथा संवेदनं॑ं नाम तथा नामाष्तनुभतयः ॥१३॥ 
पतस्ततो बेदनं स्पात्किसनाद्मसन्सयमस्‌ । 


अन्यच्च जम्बदीपादों देशेष्झ सुनिनायक [॥१४॥ 


मृतानामग्निदरधानासिह बा देहताशितासम्‌ । 
त्रकस्वगंभोगाय. विवेहे.. वेहकारणम्‌ 0१५ 
कि तत्स्यात्सहकारोणि कारणान्यथ कानि वा। 
धर्माधर्मावमुर्तों हो. तस्याउमुतंस्थ मुतंता ॥१४॥ 
निद्रंव्य॑ कुरुते. द्रध्येयुक्तिरित्यततमख्जसा 
 भातापित्राद्यभावों हि बीज कि तत्र कारणम्‌ ॥१७॥ 
अन्ये वा हेतवः के स्युः कर्थ द्रव्यादिसंभवः । 
परलोको5स्थ नास्तोति यथासंबेद्न स्थितेः ७१८७ 


नहीं हो सकती है । है मुनिनायक, मुझे दूसरी शब्भुा यह 
है कि आज जम्बूद्वीप आदि देश में अथवा इस कुशद्वीप में 
मरे हुए तथा अग्नि में जलाये गये देहनाश वालों के नरक- 
स्वर्ग के भोग के लिए देह को उत्पन्न करनेवाले माता, 
'पिता आदि से शुन्य प्रदेश में शरीर के प्रति उपादान 
कारण कौन होगा अथवा निमित्त कायण कौन होंगे ? 
शडूा--घधर्म भौर अधम ही देह के आकार में परिणत हो 
जायेंगे ? समाधान--धर्म औरय अपर दोनों अमूतं हैं। उन 
अमर्तों की मुतंता असमम्जस है ॥॥ १०-१६ ॥ 

अद्वव्य ( द्रब्यभिन्न ) धर्म और अधमं द्रव्यों के द्वारा 
अर्थात्‌ पाथिव आदि थछज्जों द्वारा अर्थात्‌ देह आदि का 
निर्माण करते हैं, यह युक्ति भी समञजस अर्थात्‌ युक्ति-युक्त 
नहीं है । वहां माता-पिता आदि का अभाव है, अत; क्या 
उपादान कारण होगा और क्या अन्य निमित्त भादि 


कारण होंगे। द्रव्य भादि की उत्पत्ति कैसे होगी अर्थात्‌ 


बीजाभाव से उपर्युक्त धर्माधर्म का देहाकार में परिणाम 
असमअ्जस है। धर्म भौर अधर्म करनेवाले का परलोक 
नहीं है यह नास्तिक पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि यही 
वर्तमान जन्म पूर्व जन्म की अपेक्षा परछोक है और यह 
जन्म संवेदत के अनुसार स्थित है ॥ १७, १८ ॥ 

किच्च, प्रजाजन शाजाज्ञा आदि से, जो स्वेच्छा चेष्ठा 
आदि के अगोचरर हैं, दूर देशान्तर में हैं, अतएवं सम्बन्ध- 
रहित हैं और भमृत भी हैं, वध, बच्चन, दण्ड आदि फल 
पाते हैं इसमें कौन उपपत्ति है ? दूसरी बात यह है कि 
पत्थर, लोहे आदि का खम्भा देवता, मुनि आदि के वर- 
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समस्तलोकवथेदादिविरोधाच्चाइउसमझसभ्‌ । 


अनिच्छितेहितेद्रदेशाग्तरगतेः . फलम्‌ ॥१९॥॥ 
प्रजा प्राप्नोत्यसंबन्धेरमुर्तेरत्त कः क्रमः। 


स्तम्भो बरेण सोवर्णों बिना हेमगमागमें: ॥२०॥ 


क्षणात्संपद्यते तत्रसंपत्तिः कथमुच्यताम्‌ । 
विधीनां प्रतिषेधानां निनिमित्त विवल्गताम्‌ । 
रूढदानामप्यरूढानां कि प्रयोजनमुच्यतामु ॥२१॥ 


असदासीज्जगत्पुर्व. सत्संपन्चमनन्तरमु॒ । 
इति श्रुतेः कर्थ ब्रह्मन्कथ्यतां धगताथंता ॥२२॥ 
अय॑ भवेत्कर्थ ब्रह्मा भवेच्चेत्तन्महामुने !। 
एवंप्रभावान्नससः कि स्वस्मान्चन जायते ॥१शा। 
ओषधीनामथार्थानां सवषां वा स्थिति गताः। 
कथं स्वभावाः कथप यथाबोधं घुनिश्वर | ॥२४॥ 


दान से सुवर्ण की प्राप्ति के लिए गमत, आगमन आदि 
किये बिना ही जहाँ पर क्षण भर में सोने का हो जाता 
है वहा पर व सम्पत्ति किस उपपत्ति से है ? यह कहिये 
भौर भी सुनिये, अचेतन होने के कारण प्रयोजन सिद्धि 
रूप निभित्त के बिना ही प्रवृत्त हो रद्दे विधि प्रतिषेघरूप 
शास्त्रों का, जो कि प्रचार द्वारा लोक में प्रसिद्ध हैं किसी 
के द्वारा अनुष्ठान न होने से अप्रसिद्ध हैं, क्‍या प्रयोजन है, 
यह बताने की कृपा कीजिये ? ॥ १९-२१ ॥ 

है ब्रह्मन्‌ | जगतु पहले असतु था पश्चातु सत्‌ हुआ 
जैसे--- भसद्वा इदमग्न आसीतू ततो वे सदजायत' ( यह 
पहले भस॒त्‌ था असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हुआ ), 'असदेवेदम प्र 
 आसोत' ( यह पहले असतु ही था ), “सदेव सोम्येदम ग्र 
आसीदेकमेवाद्वितीयमु” ( है सौम्य, यह पहले एक अद्वितीय 
सत्‌ ही था ), 'नासदासीचन्नो सदासीतु तदानीम्‌” ( उस 
समय न असतु था भ्रौरन सत्‌ था ) इत्यादि श्रुतियों 
की परस्पर सद्भताथथंता ( एक वाक्‍्यता ) कैसे हुई यह 
मुझसे कहने की कृपा कीजिये ॥ २२॥ 

भौर घुनिये, सृष्ठि के आरम्भ में शुन्य भाकाश से 
यह ब्रह्मा केसे होगा ? यदि आकाश का ऐसा प्रभाव 
मानें, तो इस तरह के प्रभाव वाले सब प्रदेशों में भिन्न 
आकाश से सब जगह भन्‍्य ब्रह्मा क्‍यों नहीं पैदा 
होते ॥ २३ ॥ 

हे मुनिश्रेन्‍्ठ, भोषधियों के अपने अपने से पूर्व बीए" 
आदि से उत्पन्न होने के स्वभाव तथा अग्ति आदि अन्यार 
सकल पदार्थों के उष्णत्व आदि स्वभाव कैसे स्थित हैं या 
मुझसे अपने बोध के अवुसार कटने की पा कीजिये ॥२४॥ 


५७६ 


एकस्प जीवित॑ पुंसः सुहदा घरणं दिषा। 
मृत्वाइथितं प्रयागादों क्षेत्र तत्कथमुच्यताम्‌ ॥२५।॥ 
खे स्थाभक्षयपुर्णन्दुरिति ध्यायिचितेः फलेः। 
तुल्थकालमनुप्राप्त: सहसेन्दु न कि बभः॥रदा। 
अन्यच्च ध्यायिनां लक्षेध्यतिका स्त्री क्याक्रमम्‌ । 
जायात्वेन्र सम॑ काल लब्ध ध्यानफलं व तेः ॥२७॥ 
साध्व्यसाध्वी गृहे भर्तः संस्थिता तपसा परा। 
तेषां थे जाया संपतना कथमेतन्महासुने ! ॥॥२८॥ 
गृहानिगंडझछसाकल्प॑ नूप:ः स॒ द्ोपसप्तके । 
वरत्व॑ं वरशापाभ्या सिति अन्तः क्‍्य तिष्ठति ॥२०॥ 
दानधर्मादितपत्तासोध्व॑देहिक कर्मगाम्‌ । 
इहस्थानाममूर्तानां म॒त॑ प्रोत्याइईस्ति सत्फलम्‌ ॥३०॥ 


योगवसिष्ठे: 


'इत्यादिसंशयगणं गिरा 
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व्यवहर्ता न सुर्तोष्त्र विद्यतो लोकयोहयों: । 
देशान्तरे भर जीवो भुशं कालान्तरेषपि वा ॥३१॥ 


फर्ल.. संभवतोयत्तद्विनाउनु भवन 


ि मुने !। 
असमझसमेवापत कर्थ 


स्थात्सुसमझसम्‌ ॥३२॥ 


दीतावदातया । 
छिन्धिप्रेडम्युदितं भासा सान्ध्यसान्ध्यमिवोडुपः ॥३३॥ 


परमवस्तुनि संशपनाश तादु- 
भयलोकहित॑ भवति  स्फुटम | 
तदिहु में. कुरे साधुसमागस- 


स्तनुफलोी भवतोी हु न कस्यचित्‌ ॥रेटा 


इत्याषें शीवासि.महारामायणे वाल्सीकोये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरारे 
महा प्रइतो नाम षडधिकद्विशततसः सगे: ॥२०६॥ 


.. _ भगवन्‌, एक ही पुरुष के मित्र ने प्रयाग आदि मनो- 
वाडिछित फल देने बाले क्षेत्र में उसके जीवन की कामना 
कर भृत्यु का आलिड्भन किया ओर शत्रु ने वहीं पर 
उसके सरण की कामना कर अन्तिम साँस लीं। दोनों के 
मरण के पश्चात्‌ विछद्ध स्वभाव बाले काय कैसे होंगे यह 
मुझसे कहने की कृपा कीजिये ॥ २५ ॥ 
तथा एक ही समय में मैं आकाश में पूर्ण चन्द्रमा 
होऊ' इस कामना से चर्द्वत्व प्राप कराने वाली उपासना 
विधि के अनुसार ध्यान करने वाले बहुत से उपासकों 
ढ्वारा एक ही काल में प्रात अवश्यम्भावी चन्द्रत्व प्राप्ति 
रूप फलों से आकाश एक साथ भनेकों चन्द्रों से युक्त क्‍यों 
नहीं होता ? ॥ २६ ॥ 
तथा एक ही स्त्री के रूप में प्राप्त करने के लिए जब 


लाखों पुरुषों ने एक साथ ध्यान किया तब उन पुरुषों के. 


ध्यान को फलभूत वहू एक ही स्त्री उन पुरुषों को भिन्न 
देश में स्थित भिन्न-भिन्न घरों में एक ही समय कैसे प्राप्त 
हुशऔआ र७॥ द 
तथा है महामुनिजी, वह एक ही स्त्री अपनी तपश्चर्या 
से परम ब्रह्मचारिणी, उनमें से प्रत्येक पति के घर में रहने 
से प्रत्येक के प्रति तपस्या से साध्वी एवं बहुजन भोग्य 
होने के कारण असाध्वो केसे तथा बह उन सबकी सुत्री 
केसे हुई यह मुझसे कहने की कृपा कीजिये ॥ २८ ॥ 


भगवन्‌, मैं घर से बाहर नहीं निकलता हुआ भी 
कल्प पयंन्‍्त सप्तह्वीपों का अधीश्रवर होकर घर पथ स्थित 
होऊ यह विरूद्ध है। किसी ने वरदान आदि द्वारा जहाँ 
प्राप्त किया वहाँ धर के भोतर भोग्यवर की वरता केसे 


उपपन्न होती है ? ॥ २९ ॥ 

दान, घर्म आदि तपस्थाओों तथा अन्त्येश्टि क्रिया, 
श्राद्ध आदि कर्मो का भद्ृष्ठ जहाँ क्रिया हुई उधी प्रदेश में 
यदि उत्पन्न होता है तो यहाँ पर स्थित लोगों को क्रिया 
का फल परलोक मे, जो उक्त क्रियोत्पत्ति से शुन्‍न्य है, 
कैसे होगा ? तथा अहृष्ट मृत देह भादि में प्रीतिजनन से 
सफल है यह कहिये तो परलोक में स्थित देह में भदृष्ट 
का अस्तित्व कहाँ है ? अर्थात्‌ सम्पूर्ण छोक, वेद भादि 
का विरोध होने से भी नास्तिक पक्ष ग्राह्म नहीं है ॥३०॥ 

व्यवहार, करने वाला जीव और उसपमें समवाय 
सम्बन्ध से स्थित उतका अहृध जिस जगह उसका भोग 
होता है वहाँ है, यह कयन भी ठोक नहीं है, क्योंकि इस 
लोक के देह आदि मु पदार्थ अन्य लोक तथा अन्य काल 
में नहीं रहते जिनके आश्रय से व्यवहाय करने वालों को 
फल हो सकेगा, ॥ ३१-३२ ॥ 

यह भवमञजस केसे समञणजस' होगा ? मेरे मन में 
उठे हुए इन सकल सनन्‍्देहों को शीतरछू और उज्ज्वल वाणी 
से ऐसे काठ डालिये जेपे कि चन्द्रमा सायंकाल में होने 
वाले अन्धकार को शीतल तथा उज्ज्वल कान्ति से काठ 
देता है ॥ ३३ ॥ 

है भगवन्‌ ! परमात्मा के विषय में उपदेश द्वारा सकल 
संशयों का विनाश करने से हजारों घिरूद्ध फलवाला भी 
दोनों इस लोक ओर परलोक में हितकर तथा भविरूद्ध 
हो जाता है, इंसलिए परमात्मबोध मुझे दीजिये । पके 
सहश महापुरुषों का समागम मेरे सदश किसी को साधा- 
रण फलप्रद नहीं होता है, यह अर्थ है ॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार ऋषिश्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायणोपाय में मोक्ष निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
सहाश्रइत नामक कुसुमलता अनुवाद का दो क्षो छःठवा सर्गं समाप्त हुआ ॥॥२०६॥ 


तिर्वाणप्रक रण उत्तराद 


२०७.१] ५७७ 
२०७ 
वसिष्ठ उवाच विदसेव विदुर्दे! स्वप्नादावितरेतरा। 
शूणु राजन्यथा स्पष्टमेततते कथयास्यहम्‌ । सं वित्काचित्संभवति नचाउन्या$स्ति शरीरता ॥५७ 
पेन ते. सर्वंसंदेहा यास्पन्त्यलसमुलताम्‌ ॥॥१॥ आशभितस्वप्नसंदंस्तथेव॑. भासते. जगतू। 


सर्वे तावगज्जद्धावा असद्रूपाः सदेव हि। 
सद्र॒पाथ्थ सर्देवेमे यथासंवेदनं स्थितेः एश। 
इृदमित्थसिति प्रोता यत्र संवित्तदेव ततु। 


समस्तकारणाभावात्सर्गादावन्यतात्र का ॥६॥ 
एवं यदेव विमल॑ वेदनं ब्रह्मसंशितम्‌ । 
तदेबेद॑ जगड्भाति तत्केव जगतोष्न्यता ॥७। 


कप 2 मच स्व पज एवं. पूर्वापर शुद्धमविकायंजगत्स्थिते: । 
भवत्यवश्यं तत्त्वज्ञ सदेवा5स्त्वसदेव वा॥३॥  छोकवेदमहाश्ञास्त्रेरनुभूतमुदाहृतम्‌॒ _.... एढ॥। 
ईदक्स्वभावा संवित्तिस्तया देहों विभाव्यते॥ अपलाप्येव मुटा अन्धकृपकभेकवर्त्‌ 
एक एवं स्वरूपेण तस्यास्तेव च तहिदा ॥०॥. समस्तभूतसंवित्तोी रूढ़पुर्"णं.. महात्मत्िः ॥९॥ 
२०७ 


हे राजन ! जिस प्रकार मैं हथेली में रकवे आँवले की 
तरह स्पष्टरूप से आत्मतर्व का प्रतिपादन करता हूँ उसे 
तुम सुनो । जिससे तुम्हारे सकल सन्देह सर्वथा पूर्णरूप से 
निमूंलछ हो जायंगे ॥ १ ॥ 


सभी जगत के पदार्थ सदा ही. अरसद्रुप हैं और सदा 
ही ये सद्रप हैं, क्योंकि इनकी स्थिति संवेदन के अनुसार 
है । जहाँ पर जिसके अस्तित्व की प्रतीति होती है भौर 
जहाँ पर जिसके नास्तित्व प्रतीति होती है वहाँ दोनों ही 
स्थलों में भगवती संवित द्वारा ही उतके भस्तित्व भोर 
नास्तित्व स्वरूप का समर्थन किया जाता है अर्थात्‌ सब- 
प्रथम स्वयंप्रमाण स्व संवेदद का अनुसरण करते बाले 
पुरुषों को पदार्थों के तह्व की व्यवस्था करने में कहीं भी 
किसी भी सन्देह की उपपत्ति नहीं होती है ॥ २ ॥ 


जिस विषय में यह पदार्थ है, नीला है, पीला है, पड़ा 


है, बस्र है, अथवा नहीं है इस प्रकार का ही है इस प्रकार 


के अवधारण से निश्चय से संवित्‌ व्याप्त है उस विषय का 
वह रूप अवश्य होता ही है । वह सत्‌ हो अथवा असत्‌ 
हो इस विषय में आग्रह नहीं है ॥ रे ॥ 

: संवित का ऐसा स्वभाव ही है संबित्‌ के द्वारा आत्म- 
रूप में शरीर की पहले भावना की जाती है। उस देह से 
उम्त संवितु की अभिव्यक्ति होती है भर्थात्‌ देह की आत्मता 
और संवित्‌ की देहधमंता यों विपरीतता का अध्यास 
किया जाता है। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग के 
लिए देह के उत्पादक माता-पिता आदि से शून्य प्रदेश में 
देह के प्रति कौन उपांदान कारण है औभौर कोन निमित्त 


७३ 


आदि कारण हैं ? प्रज्ञप्ति के इस प्रश्न का समाधान किया 
गया ॥ ४ ॥ 


इसीलिए छोग स्वप्न और जाग्रत में देह का आत्मा 
के रूप में ही अनुभव करते हैं अन्य यानी संबित को 
चेतयिता का देह का धर्म जानते हैं वह स्वग्र॑ चेतयित्री 
है ऐसा नहीं जानते हैं। इसलिए कोई यानी आराश्तिझूप 
संवित ही शरीरता है उससे अन्य शरीरता नहीं है ॥ ५ ॥ 


सृष्टि के प्रारम्भ में समस्त कारणों का अभाव था, 
अतएव अवश्य बाश्रणीय स्वप्नद्रश् संविदात्मा ही यों 
जगत के रूप में भासता है। ऐसी अवस्था में इस जगत में 
स्वप्तवेधस्यंरूप अन्यथा कौन है अर्थात्‌ कोई नहीं है । जगत 
स्वप्न-सहृश ही है भर्थात्‌ आदि के तीन प्रश्नों का भी इसी 
तरह समाधान करने चाहिये, क्योंकि जगत्‌ की सिद्धि 
संवेदन के बल पर ही हुई है ॥ ६ ॥। 


इस प्रकार जो ही ब्रह्मननामक निर्मल संवेदन है, वही 


इस जगत के रूप में भासता है, इंसलिए जगत्‌ में ब्रह्म- 


भिन्‍नता केसी है 7 ॥ ७॥ 


इस प्रकार सदा एकरस अर्थात्‌ कभी विकृत न होने- 
बाले ब्रह्मद की जगत्रूप से स्थिति होने के कारण जगत 
ब्रह्म ही है विद्वान, वेद और अध्यात्मशास्रहप प्रमाणों से 
ऐसा ही हमने अनुभव किया है वही यहाँ पर कहा है इसके 
अतिरिक्त कुछ नहीं कहा है ॥ ८ ॥ द 


जगत्‌ नित्य संविन्मात्र ही है, यह बात सभी प्राणियों 
की बुद्धि में बद्धमूल है, दृढ़ अनुभव से सिद्ध है, नित्म _ 


पद 
वतंमानानुभवनलात्रप्तोहप्रमाणका: । 
दरोरकारणा संविदिति मसोहसुपागताः ॥१०७ 


उन्‍्मत्ता एव तेउ्ञास्ते योग्या नाउस्मत्कथासु ते । 
अक्षोबक्षीबयोसंडबुद्धपो: केब संकथा ॥१ (॥ 
यथा. विपश्ित्कथया सर्वंसंशयसंक्षयः । 
न॒भवेतु त्रिष्ु लोकेषु ज्ञेया मुखंकथेव सा ॥१२॥ 
प्रत्यक्षमात्रनिष्ठोह्सो सुढास्थ इति वक्ति यतु। 
तेन नियुक्तिनोक्तेतव शिलासदूशबुत्तिना ॥१३॥ 
प्रोक्त: संबंविरुद्धेध सो$ज्ञः कृपान्धदर्दरः। 
पुर्वापरधियं त्यक्त्वा! वतंसाने सतिस्थितः ॥१४॥ 


संविदात्मा ही सत्तारूप से सर्वेत्रपर्ण है तथा महात्माओं ने 
अनेक बार यह कहा है फिर भी जगत्‌ की नित्य संविन्मा« 
त्रदा का अपलाप करके अन्धकूप के मेढक से जो मूढ़ पुरुष 
आपातता वतमान नाम और रूप के अनुभव को - ही 
प्रमाण मानकर संवितु नित्य नहीं है, किन्तु उसका कारण 
शरीर ही है वह जड़ोंपादन तथा जड़ात्मा की गुण हैं। इस 
प्रकार मोह को प्राप्त किया वे नैयायिक, चार्वाक् आदि 
भज्ञ उनन्‍्मत ही हैं! वे हम लोगों की ज्ञातचर्चा में भाग 
लेने के योग्य नहीं हैं। भले चंगे मस्तिष्कवाले पुरुषों तथा 
पागलों का एवं मृढ़ तथा प्रबुद्धों का परस्पर संछाप केसा ? 
किसी भी प्रकाएं उसका संभव नहीं है ॥| ९-११ ॥। 

जिस मनीषी कथनोपकथन से सकल सनन्‍्देहों का 
विनाश न हो उस्ते इस लोक में क्‍या भन्य छोकों 
में क्‍या यानी तोनों लोकों में मु्खेक्था ही समझना 
चाहिये ॥। १२॥। 

मूढ़बुद्धि चार्वाक की दृष्टि में यह प्रपच्च एकमात्र 
प्रत्यक्ष प्रमाणवाला ही है प्रत्यक्षातिरिक्त भव्य प्रमाणोंवाला 
नहीं है, इसलिए श्रुति आदि से सिद्ध जगत्‌ का ग्रहण 
नहीं करना चाहिए, ऐसा कहता है उस युक्ति-विहिन 
सर्वेविध्डध तथा अभिन्नजनों का कर्णकट्ठ होने से पत्थर 
के समान कठोर अपने वचन से ही सकल विद्वानों हारा 
अनज्ञानी तथा अच्चे कुएं का मेंढक कहा गया है, क्योंकि 
वह पूर्वापण विचारबुद्धि को दूर रखकर केवल वतंमान 
मात्रगोचर प्रत्यक्ष प्रमाण में ही अपनी बुद्धि से पशु के 
सहृश स्थित है ॥ १३-१४ ॥ 
.... वेद तथा तत्वज्ञानी जन सब पूछे जाते हैं तब अपने 

अनुभव से परिपूर्ण इस मेरे द्वारा कही गईं दृष्टि का ऐसे 


यीगेवा सिष्ठै 


| श्‌ ० दन र्‌ ध 


लोकावेदादयश्रेते पृष्टा: स्वानुभवान्वितास्‌ ॥ 
बदन्तोमां दृश सर्वे यथा नदयन्ति संदायाः ४१५१३ 
संविदेव शरीर चेच्छबं कस्मान्न चेतति। हे 
इति यस्य मतिस्तस्मे सूढायेदशिहोच्यते ॥१८)१३ 
ब्रहणो ब्रह्महपस्प संकल्पनगरं ततस्‌ । 
इृद॑ तावज्जगज्भानं तब स्वप्तपुर' यथा १६७)१ 
तत्समस्त॑ सदेबेद॑ चिन्मात्रात्म निरन्तरस्‌ | 
भवत्यत्र नते अ्रान्तिः सवे स्वप्नतगरे यथा ॥१८४३ 
तत्र तावहिशः शेलाः पृथ्व्यादिनगरादि च। 
सव॑ चिन्मयसाकाशसिति ते स्वानुभुतिमत्‌ ७१०९.१४ 
संविदृष्पोमघनं ब्रह्म तत्संकल्पपुरं विरादू। 
शुद्धसंविन्‍्सयों ब्रह्मा तदिद जगदुच्यते ॥२०१४ 


प्रतिपादन करते हैं जैसे कि ये सब संशय नष्ठ हो जाति हैं 
अर्थात्‌ चार्वाक आदि की उक्ति से सन्देहों की कंदाणि 
निवृत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि अनुमान आदि प्रमाणों 
का अज्जीकार न करते के कारण उसकी उक्ति युक्तिशुन्य 
है। वेद भादि तो गुरुमुख से पूछे जानेपए सकल सन्देदहं 
की निवृत्ति द्वारा परम पुरुषार्थ के प्रदात करने में समथ 
हैं, कारण वे अपने अनुभव से पूर्ण इस मेरे द्वारा कही छुई 
दृष्टि का प्रतिपादन करते हैं बेदा इत्यादि से ॥ १५॥॥ 

यदि प्रत्यगात्मसंवित्‌ ही देहादि जगत्‌ है तो शरीय 
भी संवित्‌ होने से क्‍यों नहीं चैतन्य प्राप्त करता है ? इस 
शा पर उप मृढ़ श्रोता के लिए यहाँ पर कहा जाता है, 
तुम सुनो ॥ १६॥। 

हिरण्यगर्भ का वेष धारण किये हुए परणमब्रह्म कइ 
स्वप्ततगर यह जगद्‌-भान वसे ही जेसे तुम्हारा स्वप्ननगरः 
विस्तृत होता है ॥ १७ ॥ 

यद्यपि यह सम्पूर्ण जगद-भान वास्तव में निरन्तर 
चिन्मात्रस्वरूप ही है तथापि इसमें शवादि जड़ में भी 
वैसे ही नहीं होती है जैसे तुम्हें अपने स्वप्ननगर में चेलस्‍न्त् 
आन्ति नहीं होती वह जानना चाहिये॥ १८ ॥ 

अपने स्वप्न में दस्सों दिशाएं, विविध पव॑त, प्रथिवी 
आदि, नगर आदि सब कुछ चिन्मय आकाश हो हैं यह 
विचार करतेपर तुम्हारे अतुभव से सिद्ध है ॥ १९ ॥ 


ब्रह्म संविदाकाशमय है, उसका संकल्पनगरण विराट 
है, ब्रह्मा भी एकमात्रसंवितृ-मय ही है वैसा ही उसका 
बनाया हुआ यह जगत्‌ भी शुद्ध संवितुमय ही कहा जाता 
है अर्थावे बसे हो जगत्‌ में भी चित्मयता की सम्भावना 
करती चाहिये ॥ २० ॥। 
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ब्राहं संकल्पनगरे यद्त्संकल्पितं यथा । 
तथाब्नुभूयते.._ तत्तत्वत्संकल्पपुरे. यथा ॥१२श॥। 
संकल्पनगरे. यद्यद्यथा संकल्प्यते तथा । 


तत्तथापस्त्येव च तदा त्वत्संकल्पपुरे घथा॥२२॥॥ 
तस्माहेहस्प नियतो यथेतो ब्रह्मणा चिता। 
स्पन्दास्पन्दों कल्पितों द्वो स तथेवाउनुभूतवान्‌ ॥२३॥॥ 
महाप्रलयपयन्ते. पुनः सर्गः  प्रवतंते । 
समस्तकारणाभावादुद्रव्यं तावन्न विद्यते ॥२४॥ 
विमुक्तत्वात्परजेशस्यथ न च॒संभवति स्घृतिः॥ 
ब्रहोवेषमतो.. दीप्रिजंगदित्येव. भासते धरषा।। 
तस्मादाद्रात्मना भातं स्वसेव ब्रह्मणा स्वतः ॥ 
जगत्संकल्पनगरसिति बुद्ध व खेत खम्‌ ॥२६॥ 


ब्रह्म के संकल्पनगररूप इस जगत्‌ में चित्‌ द्वारा जिस 
जिसका जैसा संकल्प किया जाता है उस उसका वैसा वेसे 
ही अनुभव होता है जैसे तुम्हारे संकल्पनगर में तुमसे जिस 
जिस पदार्थ का जैसा संकल्प किया जाता है वैसा ही तुम्हें 
उसका अनुभव होता है ॥॥ २१॥ 

इस संकल्पनगर में जिस जिसका जैसे संकल्प किया 
जाता है वहु उस समय वैसे ही वैसा रहता है जैसे तुम्हारे 
संकल्पनगर में जिस पदार्थ का जैसे संकल्प किया जाता है 
उस समय वह वह वैसा रहता ही है ॥ २२ ॥ 

जैसे जीवित देह की चेथश्या होती है मृत शरीण की 
चेश्ा नहीं होती यों नियत इस चेथ्ाा और चेष्टा का अभाव 
दोनों की हिरप्यगर्भहप चित ने कल्पना की है वसे ही 
उसने उनका स्वयं अनुभव किया इसलिये शव में चेतना की 
अभिव्यञ्जक चेष्टा की प्राधि नहीं होती है ॥॥ २३ ॥ 

महाप्रलयय के अन्त में पुन सृष्टि चलती है । लेकिन 
समस्त कारणों का अभाव होने ने वह सृष्टि में उपयोग 
होगा, अत। वह निद्रंग्य कैसे है ? यह कथन भी ठीक नहीं, 
क्योंकि पूर्व कल्प के , प्रछय से पहले ही पूर्वे कल्प का 
प्रजापति मुक्त हो छुका है इसलिए उसके द्वारा निर्मित 
जगत्‌ का पूर्व रूप से प्रय होने के कारण पूर्व जगत्‌ के 
प्रकार स्मृति आदि नि्ित्तकारण नहीं है, यह तुम्हारा 
आशय है। लेकिन तुम्हरा यह आशय हमारे सिद्धान्त के 
अनुकूल ही है, क्योंकि स्वयंज्योति ब्रह्म ही जगतु के रूप में 
भासमान होता है ॥ २४,२५ ।! 

ब्रह्म का पहले हिरण्यगर्भ के रूप में स्फुरण हुआ उसके 
बाद आकाश रूप उसने स्वयं ही आकाशरूप संकल्पनगर में 
जगत्‌ जाना ॥ २६ ॥। 


निर्वाणप्रशरणे उत्तराद्ध 


५७९ 


पथा संकल्पनतगरं चिब्मात्र भाति केवलम। 
तथेबाउकारणं भाति विम्मरात्नोन्मेषणं जगत्‌ ॥२७ा। 
शरोरमस्तु वा मापस्तु यत्र यत्राउस्ति चिह्नणः । 
वेत्यात्मानं तत्र तत्र द्वेतादेतलयं जगत ॥१८॥ 
तस्माराथा स्वप्तपुरं यथा संकल्पपत्तनम । 
तथा पश्यति चिद्दद्योम मरणानन्तरं जगत ॥२९०॥। 
अपृथ्व्यादिसयं भाति पृथ्व्यादिभयवज्ञगत । 
यथेदमाप्रथमतो प्ृतस्याध्प्यखिल॑ तथा ३० 
देशकालो न सर्गेण प्रबुद्धस्थेव तो यथा। 
अणुमात्रमवि व्याप्तों तथेब परलोकिनः ॥३१॥ 
हुईं प्रबुद्धविषये स्वानुभतमपि स्फुटम। 
जगस् विद्यते किचित्कारणं गगने यथा ॥३२॥ 


निष्कारण चिन्मसातन्न उन्सेष वैसे ही जगत के रूप में 
होता है जैसे केवल चिन्मात्र रूप संकल्प तगर का भान 
होता है ॥ २७ ॥ 


शरीर हो चाहे मन हो जहाँ-जहाँ चिदाकाश है वहाँ 
वहाँ वह द्वताद्रेतमय जगत्‌रूप आत्मा को जानता है. 
भर्थात इससे माता पित्राद्यभावोषषि! इस प्रश्न का भी 
समाधान हो गया ॥ २८ ॥ 


जेसे बिदाकाश स्वप्त नगर को देखता है जैसे संकल्प-« 
पुर को देखता है मरते के बाद जगत को वेसे ही देखता 
है भर्थात्‌ मरण के पश्चात्‌ जगत्‌ के दर्शन में भी यही 
न्याय जानना चाहिये ॥ २९ ॥ 


मृत पुरुष का भी सम्पूर्ण जगत अप्थिवी आदिमय 
होता हुआ भी बसें ही इथिवी-आदिमय भासमान होता है 
जैसे सर्ग के आदि से अप्रधिवीमय यह जगत्‌ प्रथििवी आदि 
मय के समान भासमान होता है ॥ ३० ॥ 


परलोकगार्मी पुरुष के भो ऐहिंक देश-काल परलोक 
में वैसे ही व्याप नहीं होते जैसे तर्त्वज्ञानी के अथवा _ 
स्वप्न से जागे हुए पुरुष के देश भीर काल जाग्रतु यृष्टि से 
तनिक भी नहीं रहते ।॥ ३१ ॥ 


जैसे आकाश के विषय में कारण कुछ नहीं है वैसे 
ही स्पष्ट रूप से अपने द्वारा अनुभूत भी यह जगत तत्व- 
ज्ञानी के विषय में कुछ नहीं है भर्थात्‌ इसी तरह तत््व- 
ज्ञानी के विषय में जगत भी नहीं व्याप होता ॥ ३१५॥ 


पद ० 


अप्रबुद्धस्थाइसदेव यथेद॑ भाति भासुरम। 


तथेव स्गंबद्धाति व्योमेव परलोकितः ॥३३॥ 
द्युधराद्रियवमाद्याहथं खमेव परलोकिनः । 
अभतपुवंसाभाति भतपुवंबदाततम्‌ ॥३४॥ 


मृतो5ष्यं॑ पुनरुत्पन्नी प्सलोके शुभाशुभम। 
भुञ्जेहमित्यतिघन भृतो श्रान्ति प्रपद्यति 0३५७ 
मोक्षोपायानादरिणामेष सोहों न ज्याम्यति । 
बोधादवासनत्वेन मोह एष प्रशाम्यति ॥३९॥ 


योगवा सिष्ठे 


अप्रबुद्धस्प या संवित्सा 
ख एवं खात्मिका भाति यत्तदेव जगत्स्थितम्‌ ॥३७॥ 
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धर्माधमंवासना । 


न शुन्यरूप॑ न तर सत्स्वरूप॑ 
 बरह्माश्रिधं। भाति जगत्स्वरूपम्‌ । 
तच्चा5परिज्ञानवशा दनथें- 


भतं॑ परिज्ञातवतः . शिवात्म ॥३८॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
महाप्रइनोत्तरं नाम सप्ताधिकशततमः सगगः ॥२०७॥ 


प्रछोकगत पुरुष को चिदाकाश ही स्गंवत्‌ वैसे ही 


प्रतीत होता है जैसे अप्रबुद्ध पुरुष को असत्‌ ही यह जगत्‌ 


देदीप्पमान मालम होता है ॥| ३३ ॥ 
परलोकगत पुरुष को अभूतपूर्व चिदाकाश ही दझुलोक, 
वी, यम आदि से युक्त पृवें सिद्ध के समान व्याप्त प्रतीत 
है ॥ ३४॥ 
यहाँ मैं मरा, फिर नारकी जीव के रूप में उत्पन्न 
, यमलोक में आया और वहाँ पर शुभ-अशुभ करममफलों 


भोगता हूँ यों मृत पुषष अतिनिबिड़ भ्रान्ति को देखता 


॥ २३५ ॥ 
मोक्ष के उपाय भृश्रवण, मनन, निदिष्यासन भादि 
का अनादर करने वाले पुरुषों का यह अज्ञान कभी भी 
शान्त नहीं होता है बोध होने से वासना के मिठ जाने 
पर यह मोह नष्ठ हो जाता है भर्थात्‌ उक्त आन्ति मोक्ष 


के उपायभूत अध्यात्म शास्त्रों के परिशीलन आदि से ही 
पुर्णझप से नष्ठ होती है उसके विनाश का दूसरा मारे 
नहीं है ॥ ३६ ॥ 


अप्रबुद्ध पुरुष की जो संवित्‌ है वह धर्मं-अधमंवासना 
है जो भाकाश में ही आकाशरूप में भासमान है वही यह 
जगत्‌ के रूप में स्थित है अर्थात्‌ इससे और अधमं ही 
जगत्‌ के आकार में परिणत होते हैं यहूं भास्तिक लोगों का 
पक्ष भी अनुगृहीत हुआ ॥| ३७ ॥। 


जगत्‌ का स्वरूप स्वत: शुन्यरूप भी नहीं है जौर 
सत्स्वरूप भी नहीं है, किन्तु ब्रह्मननाम का चैतन्य ही जगतृ- 
स्वरूप है और अज्ञान के कारण ही अनरथंभूत है 
तत्वज्ञानी पुरुष के लिए तो परमकल्याण निरतिशय 
आनन्दरूप ही है ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराध॑ में 
महाप्रश्नोत्तर नामक कुसुमलता अनुवाद का दो सो सातवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥२०७।। 


२०८ 
। वस्तिष्ठ उवाच 
शुभाशुभ॑ यथोदेति प्रजानां गृहसंगमे । यद्त्संकल्पनगरे यदा संकल्प्यते यथा। 
असंबद्धे रप्रतिघधेद्रस्थेस्तदिदं शुणु ॥१॥॥ तंथाष्नुभूयते._ तत्तत्तादुग्विरचन तदा एड 
ब्रह्मसंकल्पतगरं जगत्तावदिद॑ _ स्थितम्‌ । एवसस्मिन्गूहे याते संपन्नेैव्सियं प्रजा। 
यदृदृइ्य॑ दृश्यबोधेन ब्रह्मेव. ब्रह्मबोधत:॥२॥ . एवं संकल्पसंपन्ने जगत्येव॑ भवत्यलूम्‌ ॥४॥ 


२०८ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे राजन ! प्रजाओं को अमृत, 
दूर स्थित अतएवं सम्बन्धरहित राजाज्ञादि से अपने ही 
घर में जैसे शुभाशुभ फल भर्थात निग्रहानुग्रहरूप प्राप्त होता 
है उसकी सुनो, में कहता हैं ॥ १ ॥ 

ब्रह्म ही अज्ञानवश दृश्यबोध से दृश्य के रूप में प्रतीत 


होता है और ब्रह्माज्ञान ब्रह्म ही है, इसलिए यह जगतु- 


सुंकल्पनगररूप से स्थित है ॥ २॥ 


संकल्पनगर में जिस-जिस वस्तु का जिस समय जैसा 
संकल्प किया जाता है वह वस्तु उस समय वैसे ही अनुभुत 
होतो है ॥ ३ ॥ 


, ब्रह्म के संकल्प से सम्पन्न जगत्‌ में भी यह प्रजा 
पृणरूप स ब्रह्मसंकल्प के अनुसार वैसे ही होता है जैसे 
तुम्हारे इस संकल्पमय घर में जो यह प्रजा है वह तुम्हारे 
संकल्प के अनुसार नहीं है ॥। ४ ॥। 


२०८. १४ ] 


एतत्स्वसंकल्पपुरे यादुश ते तथा स्थितम्‌ । 
यथा संकल्पयसि यत्तत्तथा किल पश्यसि ॥५॥ 
यथेव वरवद्यापाभ्यां. शुद्धसंविदवाप्यते । 
संवित्तथेव भवति ब्राह्ममेंवेति कल्पनम्‌ ॥६॥ 
प्रजाविधिनिषेधाभ्यासेकयाउउस्थाव्यवस्था.. । 
तथेव फलमाप्नोति ब्राह्ममेवेति कल्पनम्‌ ॥७»॥ 
देहिनो ये जगत्यस्मिस्तास्प्रत्यनुपलस्भतः। 
असदासीज्जगत्पूर्य सत्यमित्युपलभ्यते ।१८॥ 
चिद्रपत्रह्मसंकल्पवशादेवेतदज्भ सत्‌ । 
चिदुन्मेषनिमेषों यो तावेतो प्रकृयोदयों ।॥९॥ 
राजोवाच 
कि नोपलफ्यते पूर्व कि पद्चादुपलम्यते । 
जगच्चलद्वपुरि्द॑ सुस्थिरारस्भभास्वरम्‌ ॥१०॥ 


तुम्हारा अपने संकल्प नगर में यह जिस प्रकार स्थित 
है। तुम अपने संकल्प नगर में जिसका जैसा संकल्प करते 
हो उसको वैसा ही देखते हो ।। ५ ॥ 

भर्थात्‌ जो जगत्‌ में हमारे संकल्प नगर की विलक्ष- 
णता का अनुभव होता है उसे वर-शाप संकल्प तुल्य 
समझना चाहिये । द 

मुनियों की यम, नियम आदि के सेवन से शुद्ध हुईं 
संवित्‌ वर और शाप से जैसे तत्‌-तत व्यवहाय क्षम अर्थात्‌ 
निग्नहानुग्रह समर्थ होती है ब्रह्म संवित्‌ भी बसे ही होती 
है, जो वर और शाप द्वारा होता है उसे भी तपसर्वियों के 
वर और शाप सिद्ध हों इस प्रकार ब्रह्म की कल्पना से 
ब्रह्य सम्बन्धी ही सत्य सद्भुल्प समझना चाहिये॥ ६ ॥ 

प्रजागण विधि-निषेध शास्त्रों द्वारा बोधित धर्म और 
अधमे से एक आस्थावश घर्में अथवा अधर्म का फल प्राप्त 
करते हैं वह भी ब्रह्म के ही इस प्रकार के सद्भुल्प कारण 
ही होता है ।। ७ ॥। 

इस जगत्‌ जो जीव हैं उनकी सृश्टिरूप अभिव्यक्ति के 
पूर्व उपलब्धि न होने के कारण पहले यह जगत्‌ असत्‌ 
था सृष्टि के उपरान्त सत्यरहूप से इसकी उपलब्धि होती 
है॥ ८॥ 

हे राजन यह जगत्‌ चिद्रप ब्रह्म के सद्धूल्प से ही 
कुछ काल के लिए सत्‌ है, अत; ब्रह्म के जगत्‌ रूप से 
उन्मेष और निमेष ही इस जगत्‌ के उदय और प्रलय हैं 
असत्‌ जगत्‌ का कुछ काल तक सत्तारूप किच्चित्‌ भान 
भी ब्रह्म के सत्य सद्भुल्प से ही होता है ॥ ९॥ 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 


अप 


वसिष्ठ उवाच 
अत्मिश्रिद्दद्योमसंकल्पपुरस्थे भाव ईदूशः। 
यदभत्वा न भवत्येत्र पुनभंवति चर क्षणात्‌ ॥११॥ 
बालसंकल्पपुरवहोमकेशोण्ड्रकादिवत्‌ हर 
किलेते सदसद्रपा भान्ति सर्माश्विदात्मनि ॥१श॥ 
त्वं संकल्पपुरं कृत्वा विनाशयसि तद्क्षणात्‌। 
स्वतोषध्न्यसंबविद्शतः स्वस्वभावः स ते यथा ॥१३॥ 
चिदृद्योसकल्पनपुरे यदुन्मज्जनसज्जनम्‌ । 
स्वभावकचन तस्य तद्विद्धि बिमले तथा ॥१श॥। 
संविद्धनस्त्वनाइन्तव्योमेव बत्रिजगन्नभः । 
तेनाइसावध्य यश्नास करोत्यषि व चेतति॥१५॥ 


तदनावरणस्याहस्य योजनानां दातेष्वपि। 
युगेरपि स्वप्त इव कार्यक्रद्तेमानवत्‌ ॥१६॥ 


राजा ने कहा--हैं भगवन्‌ यदि जगतु्‌ ब्रह्म के सद्भुल्प 
वश सत्‌ है तो सुषुष्ति और प्रलय काल में क्यों प्रतीत 
नहीं होता ? जाग्रव॒ और सृश्ििाल में क्यों दिखाई देता 
हैं खदा विकार को प्राप्त यह जगत्‌ सदा स्थायी काये के 
समान भासमान केसे है? यह मुझे बतलाने की कृपा 
कीजिये ॥ १० ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे राजन ! इस बिदाकाश के 
सद्भुल्प नगर में स्थित जगत में इस प्रकार का स्वभाव 
ही है कि यह सृध्टि में यानी स्वप्न और जाग्रत में उत्पन्न 
होकर प्रलुय, सुषुप्ति और मोक्ष में आविर्भत नहीं ही होता 
है और फिर क्षणभर में आविर्भत हो जाता है ॥ ११॥ 

बालक के सडद्भुल्प के नगर के समान तथा भाकाश में 
स्थित केशों के वर्तुलाकार गोले आदि के समान ये सद- 
सद्रप सृध्याँ चिदात्मा में भासमान होती हैं ।। १२ ॥ 

चिदाकाश के साद्भुल्प नगर में जो उन्मज्जन निमज्जन 
है भर्थात्‌ उन्मेष तथा निमेष है वह ब्रह्म का वैसे ही निर्मल 
स्वभाव कचन ही है। तुम सड्भूल्प नगर का निर्माण कर 
अन्य संवित्‌ से भर्थात्‌ उसके प्रछुय सड्डुल्पवश स्वयं उसी 
क्षण में उसका बिताश करते हो यह जैसे तुम्हारा अपना 
स्वभाव है ॥ १३-१४ ॥॥ 

इसलिए त्रिजगदाकाश केवल एकमात्र संविन्मय होकर 
आदि, अन्त शून्य ब्रह्माकाश ही है। वह स्वयं ही जगतु 
है, इस कारण वह परमेश्वर जो सोचता है वह करता भी 
है । आवरणरहित उसके सत्य सद्भुल्प से हजारों योजनों हे 
बहुत से युगों व्यवहित भी पुण्य, पाप आदि कम परलोव 
आदि में समीप में विद्यमान की तरह वैसे ही स्व, नरक, 
भोग, ऐम्वर्य आदि कार्यकारी होते हैं जैसे कि स्वप्न कार्ये 
कारी होता हैं ॥ १५-१६॥॥। का, हे 


द कि 


किल वेशान्तरे नित्यमथ लोकान्तरेंदपि च्‌॥ 
निरावुतो य एकात्मा स् कि नाम न चेतति ॥१७॥ 
यथा सणो प्रकचति प्रोन्‍न्मज्जननिमज्जने । 
परावतं: स्वभासा5स्यथ चिन्मणों जगतां तथा ॥१८॥ 
विधीनां प्रतिषेधानां लोकसंस्थाप्रयोजनम्‌ । 


सैव संविदि रूढत्वात्परेत्यापि फलदा स्थिताश्णा 


न कदाचन यात्यस्तमुदेति न कदाचन । 
ब्रह्मा अ्रह्मचिदाभानं स्वंदात्सन्थवस्थितभ् ॥२०॥॥ 
पथा तु द्रष्टद्‌दयादिकल्पना कल्पनापुरम । 
स्वर्य जगदिवाष्भाति जातसित्युच्यते तथा ॥२१॥ 
यदा स्वभावात्कचनं संहृत्याउपत्सनि तिष्ठति १ 
ब्रह्म धिदृगगनेकात्मा शान्त इत्युच्चते तथा ॥२२॥ 


वेसे ही चिदाकाश रूपी मणि में जगतों के सृष्टि प्रलुय 
रूप परिवतेन तथा नाना कर्मों के विचित्र विविध फलथोग 
रूप परिवतंन भी वैसे ही अनुभव होते हैं जैसे स्फुरित हो 
रही चमक रही मणि में अपनी दीप्ति से ही कान्ति के 
उन्मज्जन का आविर्भाव और तिरोभाव का अनुभव होता 
है ॥ १८ ॥ 
विधिशास्त्र और निमेष शास्त्रों का छोक भर्यादा 
संरक्षण ही एकमात्र प्रयोजन है, लोक स्थिति ही, जो 
ब्रह्म में उगी हुई है, मरकर परलोक में गये हुए पुरुष को 
फल देने वाली है भर्थात्‌ विधि प्रतिषेघरूप शास्त्रों की 
सफल बताने वाली लोक मर्यादा ही ब्रह्म में बद्धमूल है 
अत; वह दूर स्थित कर्मो के भी फल की कल्पना करती 
है ॥ १९॥। 


ब्रह्द कान तो कभी अस्त होता है और न कभी 
उदय होता है। ब्रह्मचिदाभास सदा ही आत्मा में स्थित 
है भर्थात्‌ वास्तव में तो आत्मा के जन्म मरण ही नहीं 
होते हैं, किन्तु आत्मा स्वयं ही आन्तिवश जन्म और मरण 
की कल्पना करता है ॥ २० ॥ 


वह स्वयं जगत के समान वैसे ही प्रतीत दह्वोता है 
जैसे द्रष्ठा, दृश्य आदि जगत्‌ कल्पना नगर एकमात्र 
कल्पना ही है । उसके जन्म का भी वाणी से व्यपदेश होता 
है, वास्तव में वह नहीं होता है ॥ २१ ॥। 


जब चिदाकाश स्वरूप जीव स्वभावतः स्फुरण का 
त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित्‌ होता है तब वह मृत 
कहा जाता है अर्थात्‌ वैसे ही मर्ण भी पूव॑देह आन्ति के 
. स्फूरण का उपसंहार ही है भौर कुछ नहीं है ॥ २२॥ 


पोगबापिष्डे 
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कचनाकचने यस्य स्वभावों निर्मलोइक्षयः। 
पथेतावात्मनों नानन्‍यो स्पन्दास्पन्दी नभसवतः ॥९३७ 


जरामरणहन्तृणि क्षणान्यत्र पृथकपृथक्‌। 
भवन्त्विति यथेतानि भन्ति त्वत्कल्पनापुरे ॥२४॥ 


ब्रह्ममंकल्पनगरे.. स्वभावा उदितास्तथा। 
ओषधीनां पदार्थानां सब्षां थे जगतृ॒त्रये ॥२५७ 


न संकल्पयिता राजन्संकलपनगरे स्वयम्‌ । 


.. तृर्ण तृणं कल्पयति बालः क्रीडनकानिव ॥२६॥ 


स्वयं स्वभाव एवेष चिद्धतस्थाधस्थ सुस्फुटम्‌ ॥ 
यद्यत्संकल्पयत्याशु. तत्र॒ तेष्बयवा अपि ॥९जञ। 


ये स्फुरण और अस्फुरण उप्त आत्मा के वैसे ही निर्मल 
और अक्षय स्वभाव ही हैं, अन्य नहीं हैँ भर्थात्‌ दृश्य जगत 
के आकार में स्फुरण भौर अस्फुरण अज्ञानोपहिंत चित का 
स्वभाव ही है, जैसे ये स्पन्द भौर अरपन्दन वायु के स्व- 
भाव ही हैं अन्य नहीं हैं ॥॥ २३ ॥। 

तुम्हारे कल्पना नगर के समान यहाँ जरा, मृत्यु: और 
विनाश करने वाले मणि, भन्त्र आदि के प्रथक स्वभाव 
अमुक मन्त्र या ओषधि इस प्रकार के प्रभाव से युक्त हों 
यों ब्रह्म संकल्प से ही उदित होते हैं । इस प्रकार ब्रह्म के 
संकल्परूप त्रिकोकी में सब भोषधियों तथा राब पदार्थों के 
स्वभाव संकल्पवश उदित हैं अर्थात्‌ मणि, मन्त्र और 
ओषधियों के विविध प्रभाव भी ब्रह्म के सत्य संकल्पवश 
ही बसे ही होते हैं ॥ २४-२५ ॥ 

ईश्वर, प्रत्येक अपने संकल्पनगरबूप त्रिजगत्‌ में प्रत्येक 
वस्तु का स्वयं संकल्प करता है ऐसी ईश्वर की कल्पना 
हम नहीं करते अपितु ईश्वर अमुक वर्ग का पदार्थ अमुक 
वर्ग के कायं को करने वाढा हो, अमुक जाति के पदार्थ 
इस प्रकार उत्पन्न हों ऐसी कल्पना बसे ही करता है जैसे 
बालक अपने खिलौनों का एक ही बार संकल्प करता है। 
उससे ही बीज, अंकुर भादि के क्रम से पूव॑-पूर्व तृथ आदि 
पदार्थ उत्तरोत्तर तृण आदि पदार्थों की जल्पना करता 
है ॥ २६॥ 

इस चिद्धन का यह स्पष्ट स्वभाव है कि यह स्वयं 
जिसका सकलल्‍प करता है क्षणभर में ही वहाँ पर वे पदार्थ 
अपने अवयवों के साथ तथा शक्ति, कायं आदि भेद और 
कर एक बार के संकल्प से ही सिद्ध हो जाती 

॥ २७ ॥ 


के 


३०८.२८ ] 


चिदात्मकतयवा भान्ति नानात्मकतयाउच्त्मवा। 


अप्येकसारास्तिष्ठन्ति नानाकारस्वभावगाः ॥२८७ 


प्रत्येक किल तन्नाउस्ति ब्रह्म चिन्मात्रतात्मति । 


सर्वात्मिका सा यत्राउपत्ते यथाषस्तर्भाति तत्तथा ॥२९॥ 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


५८३ 
अनादिमध्यान्तमनस्तवो र्य॑ 
किचिस्त किचिच्च 


स्थितं यथा यत्र तदात्म तन्र 
सर्वात्मिभूभृततृुणा दिजातौ 


सदप्यसत्यम्‌ । 


परेगा 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारासायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाये-निर्वाणप्रकरणे उत्तराधधें 
महाप्रश्नमोक्षणे अष्टोत्तरद्रिशततसः सर्गः २०८७ 


संकल्प कल्पित पदार्थ स्वभाववश नाना रूप से स्थित | 


होने पर भी स्फुरण स्वश्ञाव ब्रह्म में विदात्महूप से भास- 
मान होते हैं इसी प्रकार स्वतः तानाकार स्वभाव वाले 
होने पर भी सद्गप से एक तत्त्व वाले एकाकार स्थित 
हैं॥ २८॥ 

उन पदार्थों में प्रत्येक में अस्ति; भाति और प्रिय रूप 
से ब्नह्म चिन्मात्रता है, क्योंकि चित्‌ सर्वात्मक है जहाँ पर 
जैसे रहती है वहाँ पर वैसी भासभान होती है ॥ २९ ॥॥ 


इस प्रकार बादि, मध्य और अन्त रहित अपरिमेय 
शक्तिशाली ब्रह्म सदसत दोनों रूप से स्थित है, क्योंकि 
सत्यं चानुतं च सत्यमभवत्‌” ( सत्य परमात्मा सत्य बौर 
असत्य हुआा ) ऐसी श्रुति है। वह सर्वात्मक है, अत: 
प्राणियों सें, तृण, गुल्म, पेड़-पौधे आदि में जहाँ पर जो 
वस्तु जिस स्वभाववान्‌ के रूप में प्रसिद्ध है वहाँ पर स्वयं 
ही उस स्वभान का होकर स्थित है ॥ ३० ॥॥ 


इस प्रकार प्रणीत बाल्मीकीय श्रीवृसिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाव सें निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में महाप्रश्तो मोक्ष 
नापक कुसुमलता अनुवाद का दो सो भाठवाँ सर्ग ससाप्त हुआ ॥२०८ 


२०९ 


वसिष्ठ उवाक्त 
एकस्य जीवित॑ पुंसः सुहदा मरणं द्विषा। 
मृत्वाईथितं प्रयागादों क्षेत्रे यत्तदिद शुणु ॥१॥ 
क्षेत्राणामर्थ धर्माणां सर्वेषां प्रति त॑ फलम्‌ । 
ब्रह्माणा कल्पितं सर्ग स्वके संकल्पपत्तने ॥२॥ 


यत्र पुण्य यदर्थ च क्षेत्र ताभ्यां तथा कृतम्‌ । 
पदि तद्विनियोज्यस्य तस्योननमति निष्कछु तातू ॥र॥॥ 
तत्तस्मान्महतः पापा:्धागमेनो5खिले चर वा। 
चितिशक्त्यात्म तत्पुण्यं परिध्राम्योपशञाम्यति ।॥४॥॥ 


२०९ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--अभीष्ट फल देनेवाले वाराणसी 
आदि क्षेत्र में एक ही पुरुष के मित्र ने उसके दीघेजीवन 
की प्रा्थंता कर अन्तिम साँस छोड़ी बौर शत्रु ने उसके 
शीघ्र भरण की कामना कर पुत्यु का आलिज्भुन किया। यह 
दोनों की दी जीवन और शीघ्र मरणरूप विरुद्ध कामनाएँ 
कैसे सम्पन्न होगी ? -यह तुमने प्रश्त किया था, अब उसका 
उत्तर सुनो ॥ १॥ ; 

हे राजन | ब्रह्म ने सृष्टिहप अपने संकल्पनगर में 
वाराणसी आदि कामना प्रद क्षेत्रों तथा सब पदार्थों के फल 
का, उस अधिकारी पुरुष के लिए, संकल्प से समथत 
किया है ॥ २॥। | ञ . 

संकल्पनंगर में अधिकारी की अभीष्ठ फल पिद्धि के 
लिए अभिलषित फल देनेवाले वाराणसी आदि पुण्यतीथ, 


उनमें किये गये स्नान, दान, तप, यज्ञ आदि पुण्य दथा 
पुण्यतीर्थ और स्तानादि पुण्य से संस्क्षत शरीर ये तीनों 
यदि शास्त्रानुकूल आचरण करनेवाले अधिकारी के रहते हैं 
तो उसके द्वारा यहाँ पर मेरे द्वारा किये गये पुण्य से मेरा 
अभीष्ठ फल अवश्य होगा इस विश्वास से अनुष्ठटित काशी 
मरण आदि प्राथित फल अवश्य होता ही है ॥ ३ ॥। 


. पापी श्रद्धालु पुरुष का प्रयाग आदि पुष्य क्षेत्र के 
मरण से उत्पन्न चितिशक्तिरूप वह पुण्य ब्रह्महत्यादि 
महापाप से अंशतः अथवा सम्पूर्णतः जैसा क्षेत्र का माहात्म्य 


हो पुरुष को अलगकर स्वयं भी शान्त हो जाता है, क्योंकि 


धर्मेण पापमपनुददि' ( धर्म से पाप को नष्ट करता है ) 


इत्यादि श्रुति हैं ४ ॥। 


पदई 


विनेयपापमहपं चेत्क्षेत्रधर्मोइधिकस्ततः । 
तत्पापं नाशगित्वा तच्छब्द एवं विवत्गति भाषा 
क्षेत्रधभंण. तेनाउस्थ विनेयस्थ महोपते !। 
हैं घरोरे बिदो सम्यवकचतः प्रतिभात्मिके ॥६॥ 
इत्येबमादि पापानां पुण्यानां वर फर्ल महत्‌। 
ब्रह्मसंकल्पक्चितं यथा यशत्तथेंष ततु ॥७॥। 
ब्रह्मोच्यतेड्सो चिद्धातुः सोडब्जजाह्यहमादि च। 
स॒यथा55स्ते तथा तत्तत्तस्थ संकल्पनं जगतु ॥८॥ 
प्रतिभिव विनेयस्य क्षेत्रपुण्येत तादुशी । 
तथेबोदेति सा धातुविपरोतवतो यथा ॥५॥ 
एकात्मनाइहमाष सृतोइ्सी सम बन्धवः। 
'रुदन्तोीसे परं॑ लोक प्राप्तोउइपसहसेककः ॥१०॥ 


यदि शास्त्रों द्वारा शिक्षा प्राप्तियोग्य पुरुष में पाप की 
मात्री कम हो और तीथक्षेत्र में स्नान, दान आदि से होने- 
वाला धर्म अधिक मात्रा में हो तो वह उस पाप को 
बनश्कर श्रुति द्वारा प्रतिपादित फल के घिषय में अंशत३ 
प्रखर डालता ही है उसे सिद्ध करता ही है ॥ ५॥। 

दे राजन्‌ ! जहाँ पर शास्त्र द्वारा शिक्षणीय पुरुष का 
पाप पुण्यक्षेत्राजिय धर्म के बराबर ही होता है वहाँ पर 
तुल्यबल होने के कारण उस धर्म से उस पाप की निवृत्ति 
नहीं हो सकती अब पुण्य और पाप के भोग के लिए 
उसके दो शरीर और उनके चिदाभास दो आ्रान्ति और 
प्रतिभात्मक रफुरित होते हैं । ६ ॥ 


पापों भर पृष्यों का महान फलस्वरूप इस प्रकारका 
जो जैसे ब्रह्मसंकल्प से स्फुरित होता है वह वैसे ही व्यव- 
स्थित है, उसमें कुछ भी हेंर-फेर नहीं हो सकता है ॥ ७ ॥ 
यह चिद्धातु ब्रह्म कहा जाता है। वही ब्रह्मा। भादि 
समष्टि जीव ओर अहमादि व्यष्ठि जीव कहलाता है । बह 
जैसे सद्धूल्प करता है समधश्न्व्यष्टि उपाधि में उसका 
सद्भुल्प रूप जगत्‌ भी बसे ही स्थित है ॥ ८ ॥ 
जैसे पुण्य विपरीत पाप वाले की नरकादि प्रतिभा 
उत्पन्न होती है दैसे ही सद्भुल्प के अनुसार ही शासन 
योग्य पुरुष को पुष्य क्षेत्रों में उपाजित पुण्य के अनुसार 
उसके फलभोग रूप प्रतिभा स्वप्त के समान उदित होती 
है ९॥ 
यह मैं आज भकेला ही मर गया, ये मेरे बन्धु-बान्धव 
. संब जीते हैं, ये सब मेरे लिये रोते हैं, मैं यह अकेला ही 
प्रलोक में पहुंच गया हूँ॥ १०॥ 
जैसे इसका मरण प्रतिभा रूप है वैसे ही इसके बन्धुओं 


: बौगेवासिष्ठे 


प्रतिभा 


[ २०९.९४ 


बन्धुनासपि तत्रेवः तदेवाषस्थ तथेव च। 
तादशेवेति.. धातुक्षोभवतासिव ॥११॥ 


अत्युग्रेः पुण्यपापेः स्वेर्वा महात्मभिरोक्षिते । 


.. लक्ष्याण्पप्यन्यथा सन्ति नूणां चित्कल्पनावशञात्‌ ॥१२॥ 


अचेतनं शवीभुतं तेषपि पद्यन्ति त॑ ग्ृतम्‌ । 
रुदन्ति तं॑ च बहने क्षिपन्ति सह बान्धवे: ॥१३॥ 


बविनेयधः स यथाध्न्येन संविद्रपेण देहिना। 
5जरामरणमात्मानं वेत्ति स्थितमदुःखितम्‌ ॥१४।॥॥ 


पथास्थितेन देहेन वेत्त्ससों जोवितस्थितिम्‌ । 
मृति त्वदृश्येनाउन्येन  क्षेत्रपुण्पविदेरितः ॥१५॥ 


का भी मरने पर सर्वत्र प्रसिद्ध रोना, शव को ले जाना, 
इमशान में जाना, जलाना आदि सब कुछ धातु क्षोम 
वाले लोगों की संनिपात से जिनके वायु, पित्त आदि धातु 
क्षुब्ध हो गये हैं ऐसे लोगों की तरह वेसी प्रतिभा ही 
है ॥। ११॥ 

जब मनुष्यों के अतिशय उत्कठ पाप अथवा पुष्य होते 
हैं तब क्षुब्ध हुए अपने पुण्यों से महात्मा पुरुषों द्वारा 
निग्रह-अनुग्रह दृष्टि से देखे जानेपर दूसरे पुरुषों द्वारा देखने 
योग्य अथवा अन्य पुरुषों द्वारा देखने के अयोग्य पुण्य 
अथवा पापों के फलभूत शरीर भादि चित्संकल्पवश 
होते हैं ॥ १२ ॥। 

सर्व साधारण लोग भी कहीं पर अतिशय उत्कठ पुण्य 
अथवा पापों से शासन योग्य को अचेतन शवबरूप में पड़ा 
मरा हुआ देखते हैं, रोते हैं और उसके बन्धु-बान्धवों के 
साथ उसे चिता की अग्नि में डालते हैं।। १३ ॥॥ 

मित्र और शत्रु के प्थकू-पृथक्‌ कर्मों से शासन योग्य 
एक पुरुष स्नेहसंवितुरूप जीवने यानी मित्र ने प्रयागादि 
तीथक्षेत्र में जैसी प्राथंना की थी वैसे स्थित जरा और 
मृत्यु से रहित अपने को सुखी जानता है॥। १४ ॥॥ 

वह वर्तमान देह से अपनी जीवितावस्था का अनुभव 
करता है। तब उसके शन्नु का मतोरथ केसे सिद्ध होगा ? 
अर्थात्‌ जिसने प्रयाग भादि कामनाप्रद प्रदेश में मृत्यु के 
समय उसके शीघक्ष मरण की कामना की थी उसके संकल्प 
की सिद्धि कैसे होगी ? यह यदि शद्भा हो तो सुनो । प्रयाग 
आदि पुण्यतीर्थ में शत्रु की मृत्यु करानेवाले पृण्य का 
आचरण करनेवाले शत्रु से जवदंस्ती मरने के लिए प्रेरित 
हो वह दूसरे मित्र, स्वजन आदि से अदृश्य शरीर से उसी 
समय में मृत्यु का भी अनुभव करता हैँ ॥ ६५ 0७ 


२०९,१६ ] 


आविला संविदा संविच्छुन्यया बेचते क्षणात्‌ । 
नहि. सच्चद्धगात्रस्थय वलेशो5्सब्चद्धभेदने ॥१६॥ 
पदयन्ति बन्धवोष्प्येने तथैबाध्मरतां गतम्‌। 
दयमित्येष छभमते जोबितं मरणं समम्‌ ॥१७॥ 
इदसप्रतिघारम्भ॑ अ्रान्तिसात्र जगतृत्रयम्‌ । 
न संभवति को नाम ज्रान्‍न्तो आन्तिविषयंध: ॥१८॥ 


संकल्पत्वप्तपुरयोर्था अआन्तिरनुभयते । 

ततो$घिकेयं न नन्‍्युना जाग्रत्स्वप्नेष्तुभूयते ॥१०॥ 
राजोबाच 

धर्माधों कथं ब्रह्मडुगरणं देहसंबिदः । 

तस्पामृर्तों कथ्थं चेको हिदरोरत्वमृच्छति ॥२०॥ 
वसिष्ठ उवाच 

संकल्पतगरे ब्राहो. जगत्यस्मिन्महामते । 


कि नास नो संभवति सत्यं वाधष्प्पससलआसम्‌ ॥॥२१॥ 


शत्रु द्वारा किए गये. अभिचार के तनन्‍त्र, मन्त्र, शाप 
आदि द्वारा मारण के प्रतीकार से रहित शास्य की संवित्‌ 
शत्रु की कलुषित शीघ्र मरण आदि को उसी समय जान 
जाती है। कवच पहने तथा शस्त्रास्त्र से लेस शत्रु को 
कवच न पहने हुए शस्त्रास्त्रविहीन विश्वस्त पुरुष के शरीय 
को बाण, तलवार, भाले आदि से घायल करने में क्या 
देश लग सकती है ? ॥ १६ ॥ 

उसके सब बन्धुबान्धव भी उसको बसे ही अमर देखते 
हैं इस तरह जीवन और मदण दोनों उसको एक साथ 
प्राप होते हैं ॥॥ १७ ॥। 

यह अप्रतिहत रूप से आविभूंत चैलोक्य केवल भ्रमछूप 
है। भ्रान्ति में क्‍या आ्रान्ति विपरीत नहीं हो सकती है ॥ 
स्वप्त, सन्निपात भादि में लाखों विरुद्ध बातें एक साथ 
होती दिखायी देती हैं अर्थात्‌ इसी न्याय से सब विरुद्ध 
प्रश्नों का समाधान समझना चाहिये ॥ १८ ॥। 

संकल्पतगरऔद स्वप्ननगर में जो आन्ति मालठम 
होती है जगत्‌ रूप स्वप्न में उससे अधिक ही भ्रान्ति है 
यह अनुभूत होती है उससे कम अनुभूत नहीं होती ॥१९॥ 

हे ब्रह्मनू ! धर्म और अधर्म ब्रह्मसंवित्‌ के कारण केसे 
होते हैं। धर्म-अधरमम दोनों जब मूर्तिमान्‌ नहीं हैं तब उनमें 
से एक द्वितीय शरीर कैसे बन जाता है ॥ २० ॥ 

. बसिष्ठजी ने कहा--हैं महामते, ब्रह्म के संकल्पनगर- 
रूप इस जगत्‌ में क्या सत्य (संगत) नहीं हो सकता अथवा 
क्या असंगत नहीं हो सकता ?॥ २१ ॥ 

है न्‍ ३७ £ 
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यथेव संकल्पपुरे यज्च॒ संभवतीह हि। 
तन्नास्त्येवः तदेतस्मिड्िवाषइस्तु. ब्रह्मकल्पने ॥२२॥ 
स्वप्नसंकल्पपुरयोरेका गच्छति लक्षताम्‌। 
तथा चेकेव चित्स्वप्ने सेनात्वमुपगच्छति ॥१३॥ 
सहल्राण्येकर्ता यान्ति तथा सेव सुषुप्तकम्‌ 
अन्यथा स्वप्नसंकल्पसेतानुभवसंस्मृतो ॥२४॥ 
संकल्पस्वप्नपुरयोरिति को नाघ्तुभतवान्‌ | 
संविदाकादमात्रेंइस्मिश्ञगत्यनुभवात्मनि (॥२५॥ 
तस्मादस्मिंश्चिदाकाशसंकल्पे. जगदात्समनि। 
न संभवति कि ताम तत्संभति वाषपि किम्‌ ॥२६॥॥ 
एवमेवर्सियं. भ्रान्तिर्भाति भास्वस्तभोसयम्‌ । 
नेह किचन सन्‍्ता5सन्‍्त वाष्प्सदिहु किचन ॥२७॥ 
पथाउ्नुभूयते. यद्यत्तत्तथा. तत्त्ववशिनः। 
प्रबुद्धस्थाउत्र कि नाम तत्स एवा5ज्भतेत्यलूम ॥॥२८॥ 


इस ब्रह्मलोक के संकल्पनगररूप त्रिलोकी में बसे ही 
कुछ भी भसम्भव नहीं है जैसे हम लोगों के संकल्पनगर में 
ऐसा कोई नहीं है जो सम्भव न हो सके भर्थात्‌ सब कुछ 
हो सकता है ॥। २२॥ 


जाप्रत्स्वप्त में एक ही चित्‌ महासेना के आकार को 
बसे ही प्राप्त होती है जैसे स्वप्तनगर और कल्पतानगर में 
एक ही चित्‌ लाखों रूप धारण करती है ॥ २३ ॥। 


जहाँ पर लाखों एकरूप होते हैं वह सुषुप्ति भी वैसे 
ही होती है जैसे चित्‌ जाग्रत्‌ में एक से अनेक रूप होती 
है। एक ही चित्‌ अनेक रूप होती है और अनेक रूप से 
एकरूपता को प्राप्त होती है। इस बात का स्वप्न तथा 
संकल्प में अनुभृत सेना के स्मरण में, समहरूप की एका- 
कारता में तथा 'इदम्‌' के ( यह के ) स्थान में तत्‌! 
( वह ) कल्पना से अन्यथा अनुभव होता है। इत्यादि 
संकल्पनगर भर स्वप्ननगर में किसको अतुभूत नहीं है | 
इसलिए इस जगत्‌रूप चिदाकाश संकल्प में क्या सम्भव 
नहीं है अथवा क्या सम्भव हैं ? ॥ २४-२५-२६ ॥ 


इस प्रकार यह आन्ति देदीप्यममान चिदाकाशमय है। 
प्रतीत होती है यहाँ पर न कुछ सत्‌ है, न भसत्‌ है अथवा 
ने सदसत्‌ है ॥ २७ ॥ 


जिस जिस का जैसे अनुभव होता है वह वसा ही है । 
तरवदर्शी पुरुष को इस विषय में किसी प्रकार का अस- 
मण्जस नहीं है ॥ २८ ॥ 


अछर 


इह चेहिहितोी. धमंस्तत्स्वगंडप्तपबंताः । 
स्थिता इतीह संकल्पे कस्मात्त प्राप्रवाड्धिरोन्‌ ॥२०॥ 
इह॒ यत्क्रियते कर्म॑ तत्परत्रोपभुज्यते । 
इतोह संकल्पपुरे. सर्वमेवाइसमज्जसम्‌ ॥३०॥ 
यदि स्थात्सुस्थिरं किचिहस्तु तदददयकों भवेत्‌ । 


पोगवासिष्दे 


[ २०९.३८ 


लतः संप्रेक्षमसिह संकरो न प्रवतंते। 
विनाध्य्यचित्प्रयत्नेव भवत्यथंस्तु नाइन्यथा ॥३५॥ 
आकल्पसजसंकल्पे यथा भातं जगत्स्थितम्‌ । 
पुनरन्येन संकल्परूपेणाउन्यदुपेष्पति ॥३६॥ 


न्याय एघो5खिल:ः किन्तु संवित्त्वात्स्वस्वकं स्थितः॥३१॥ संकल्पात्स स्वयं भाति कल्पे कल्पे जगत्तथा। 


इत्येष कथितो न्यायः सिद्धास्वनुभवस्ततः। 
यतो जगन्ति संकल्पद्चितो ब्रह्मस्वरूपतः ॥३२॥ 
तव॒ संकल्पनगरे नास्त्येबराइसंभवों यथा। 
सर्वार्थानां तथा ब्रह्म संकल्पे नास्त्यसंभवः ॥३३।। 
यदाथा कल्पितं तत्र यावत्संकल्पम्ेव ततु। 
स्वभावेन तथेबाइस्ति यतस्तत्संनिवेदवत्‌ ॥३४।॥ 


प्रतिजीव॑ चितिस्वप्ते स्वप्ले स्वाप्नपुरं यथा ॥३७॥ 


संकल्पपत्तनतनोन॑ तदस्ति किच- 

चद्यन्न संभवति तच्च चिदात्मनो 5स्मातु। 
नाउन्यत्प्रकल्पयितुराद्यपरस्वरूपा- 

दृब्॒होव तेन सकल जगदज़ विद्धि ॥३े८॥ 


इत्याएें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोंकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 
मह।० सर्वास्तित्वानुभ तिदर्शनं नाम नवाधिकशततम्त सर्ग: ॥२०९॥ 


वहाँ स्वर्ग में देवताओं के उपभोग्य तथा अमृतमय 
जल वाले झरने, तालाब, फल, फूल भादि से पूर्ण पब॑त 
हैं । यह शास्त्र से जानकर उसके अनुसार संकल्प होने पद 
यहाँ धर्म का अनुष्ठान किया जाय तो वहाँ पर पहुँचकर 
धर्मानुष्ठा नकर्ता बैसे पवतों को क्‍या प्राप्त नहीं हुआ यानी 
उनको प्राप्त हुए स्वात्मा का अनुभव क्‍यों नहीं करता है ? 
अर्थात्‌ धर्मं और अधर्म का आचरण करने वाले लोग भी 
शास्त्र द्वारा अजित अपने अपने चिश्वय के अनुसारी स्वगों 
को ही प्राप्त करते हैं ॥॥ २९ ॥॥ 

इस जगत्‌ में जो कार्य किया जाता है, उसका फल- 
भोग परणलोक में प्राप्त होता है ? इस प्रकार इस सद्धुल्प 
नगर में सब कुछ ही असमञजस है यदि मिथ्या होने के 
कारण यह असमज्जस है, ऐसी आपकी मतति हैं तो यह 
लोक, इसमें किया गया धर्मादि का अनुष्ठान, उससे परलोक 
की प्राप्ति और उसमें सुख-दुःख भोग यह सारा का 
सारा जगत्‌ असमज्जस ही है ॥ ३० ॥| 

यदि जगत्‌ में कुछ भी भूत, भ्रुवन आदि वस्तु सत्य 
हो तो उसमें यह विरोध होता तब यह समणञ्जस है यह 
असमञ्जस है इस प्रकार का न्याय सम्पूर्ण अकुण्ठित होता 
किन्तु सभी द्रष्य संवित्‌ रूप हैं, अतः उतका अपना सड्भूल्प 
ही दृश्य के रूप से स्थित है, वास्तविक नहीं है ॥। ३१ ॥ 


जगत्‌ भी ब्रह्म स्वरूप से स्थित चित्‌ के सद्भुल्प रूप 
ही हैं, अत: इस भसमण्जसता का परिहार करने वाले 
ज्याय की जो स्वप्न और संकल्प की कल्पनाओं में अनुभव 
के अनुसार स्थित है, जगतों में भी योजना करनी 


चाहिये ।। ३२ ॥ 

ब्रह्म के संकल्प रूप जगत्‌ में भी किसी पदार्थ का वेसे 
असम्भव नहीं है जैसे तुम्हारे संकल्प नगर में सकल पदार्थों 
का असम्भव नहीं ही है भर्थात्‌ सकल पदार्थों का वहाँ पर 
सम्भव है ॥| ३३ ॥। द 

ब्रह्म के संकल्प में जिसकी जिस प्रकार कल्पना की वह 
जब तक संकल्प रहता है तब तक उस प्रकार के संनिवेश 
से युक्त बसे ही स्वभाव से रहती है ॥। ३४ ॥। 

उस प्रकार के सतन्नरिवेश नियम से ही यहाँ ज्ञानेन्द्रियों 
द्वारा सब वस्तुओं का ठीक ठीक अविसंवादरूप से दर्शन 
होता है तथा कर्मन्द्रियों के व्यवहार में सांकयं भी नहीं 
होता। चित्‌ के पूर्ण प्रयत्न से नियत शरीर-संगठन वाला 
आकार-प्रकार वाला पदार्थ चित्‌ के अन्य प्रयत्न के बिना 

न्यथा भी नहीं होता ॥ ३५ ॥। 

वैसे ही वह प्रलयपयंन्त स्थित राहा जैसे ब्रह्म के संकल्प 
में बसे ही जगत्‌ का भान हुआ फिर प्रलुय के बाद अन्य 
संकल्प के रूप से अन्य ब्रह्माण्ड प्राप्त होगा ॥। ३६ ॥ 

कल्प-कल्प में चितिरूप चितिस्वप्न में संकल्परूप 
जगत्‌ का प्रत्येक जीव के प्रति बसे ही भान होता है जैसे 
स्वप्न में स्वप्ननगर का भान होता है ॥ ३७ ॥ 

है राजन्‌ ! तुम संकल्पनगररूप इस जगत्‌ में जो नहीं 
हो सकता है समझते हो वह कुछ नहीं है भर्थात्‌ इसमें सब 
कुछ का संभव है। वह सब कुछ कल्पना करने वाले इस 
परमब्रह्म चिदात्मा से प्रथक नहीं है, इसलिए तुम सकल 
जगत्‌ को ब्रह्म ही जानो ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवा सिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध मे. 
द सर्वास्ति अनुभूतिद्शशन नामक कुसुमलता अनुवाद का दो सौ नोवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥२०९॥। 


२१०.१ ] निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध .. ध्द७ 
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वसिष्ठ उवाच 
फले5क्षयेन्दुभार्पे.. प्राप्त. ध्यातृशतेनभः। 
यथा न द्ातपर्णन्दु तथेद॑ कथन शुणु ॥१॥ 
चन्द्रबिम्बस्य ध्यातार: प्राप्ताः प्राप्तव्यसुस्थिता: 
नेद॑ तभस्तलं प्राप्ता न चेसं शशिनं क्षिता:॥२॥ 
क्वेब्ाधन्यसंकल्पपुरमन्यः प्राप्नोति कथ्यताम्‌ । 
संकल्पपुर्यामर्थ प्रिस्तज्जन्तावे व ला5उपरे ॥३॥ 
पृथवप्थक्स्वसंकल्पसगंखेष्वेव' ते. स्थिताः 
चन्द्रास्तपन्ति तत्नेव. कलाक्षयविवर्जिता: ॥४७ 
विशेयमस्मिन्नेवेन्दाविति ध्याता निशाकरे। 
अस्मिन्तेव विशत्यन्तरात्मबुद्धिसुखो ज्यितः ॥५॥॥ 
अहमिन्द प्रविष्ट: स्पासिन्दुबिम्वसुखान्वितः। 
ध्यातेति तादुबसुखभाग्मवतीति विनिश्चयः ॥९६॥ 


परथाइपमनुसंधत्त. स्वभाव संविदव्यया। 
त॑ तथेवाइनुभवति भवेच्चेद. दुढ़निश्चयः ॥७॥ 
यथेन्दुत्व॑ स्वसंकल्पात्सवध्यातु: पृथब्पृथक्‌ । 
भात्येबसेव वनितालाभः काल्पनिक: स्वतः ॥८॥॥ 
या ध्याने ध्यातुलक्षाणां साध्वी भार्षात्वमागता। 
तत्कल्पनानुभवन तेषां सत्त्वात्मनि स्थितम्‌ ॥९॥। 


गृहादनिगंतोीं जीवः सप्रद्वीपपतिः स्थितः 
तस्या5षपि तत्काल्पनिक॑ राज्य व्योम्नि स्वमच्दिरे ॥१०॥॥ 
समस्तं कल्पतासात्रसिदसाशज्ञजन्सत्तः । 
शुन्‍्यसप्रतिघं शान्तं तेष्वपि स्थात्किसन्यथा ॥११॥ 
दानोध्वंदेहिकतपोजपादीनां परत्र.. यत्‌। 
अमुर्तानां फल मुर्ते तदिदं कथ्यते ब्ूण ॥१२॥ 


२१० 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे राजन ! सैकड़ों घ्यात करते 
वाले लोगों से अक्षय चन्द्रत्वहूप फल प्राप्त होने पर भी 
आकाश सँकड़ों पूर्ण चन्द्रों से युक्त नहीं होता वैसे ही मेरे 
इस कथन को सुनो ॥ १ ॥। 

यद्यपि सत्यचन्द्रबिम्ब का अहंभाव से ध्यान करने वाले 
पुरुष प्राप्तव्य चन्द्रवव में चिरकालीन ध्यान्त से अन्य भाव 
का विस्मरण होने के कारण ऐबन्दबों के उपास्यान में उक्त 
ऐन्दवन्याय से सुस्थित हो चर्द्रव्व को प्राप्त ही हैं तथापि वे 
न तो इस आकाशतल में प्राप्त हुए हैं भौर न इस चन्द्र में 
प्रविष्ट हुए हैं ॥। २॥। 

दूसरे के संकल्पनगर में दूसरा प्रविष्ट हो यह बात 
कहाँ देखी गई है यहु बताओ । संकल्पनगर में पदार्थों की 
प्राप्ति उसी व्यक्ति को होगी जिसका कि वह संकल्पतगर 
है। अन्य को अन्य के संकल्प नगर में कदापि पदार्थों की 
उपलब्धि नहीं हो सकती है ? ॥ ३ ॥। 

अलग-अलग अपनी-अपनी संकल्पसृष्टि के आकाशों में 
ही स्थित चन्द्रमा की कला का कदापि क्षय नहीं होता है, 
वहीं पर वे प्रकाशित होते हैं ।। ४ ॥ 

इसी चन्द्रमा में में प्रविष्होऊ ऐसा ध्यान करने 
वाला अन्दय आत्म-बुद्धि सुख से शुन्य उपासक, इसी 
चन्द्रमा में प्रविष्ट होता है ॥ ५॥॥ 

मैं चन्द्रबिम्ब के सुख से युक्त हो चद्धमा में प्रविष् 
होऊं, ऐसा ध्यान करने वाला पुरुष उस प्रकार के सुख का 
भागी बनता है, ऐसा निश्चय है। उन सबने वेसा ध्यान 
नहीं किया अर्थात्‌ एक ही अमुक चन्द्रमा में प्रविष्ठ होऊ' 


सबने ऐसा ध्यान नहीं किया, किन्तु तुम्हारे प्रश्न के 
अनुसार आकाश में अक्षयपुर्ण चन्द्रमा होऊ! इस कामना 
से सबने ध्यान किया ॥ ६ ॥॥। 

घ्यानकर्ता जैसा दृढ़संकल्प हो स्वभाव का ध्यान करता 
है उस स्वभाव का धविनाशिनी साक्षिसंवित्‌ वेसे ही अनु- 
भव करती है उससे विपरीत अनुभव नहीं करती है ॥ ७ ॥॥ 

अपनी कल्पना से सिद्ध काल्पनिक स्व्री-छाभ भी वैसे 
ही एथक्‌-एथक भासमान होता है जैसे सकल ध्यानकर्ताओं 
का अपने-अपने संकल्पानुसाय चन्द्रत्व परथकू-पृथक्‌ भासता 
है ।। ८ ॥| 

जो साध्वी स्त्री ध्यान में लाखों ध्यानकर्ताओं की. स्त्री 
बनी उसकी काल्पनिक अनुभूति उनके अन्त:करणोपहित 
साक्षी में स्थित है ॥॥ ९ ॥ 

जो घर से बाहर न निकला हुआ जीव सप्तदीपेश्चर 
होकर स्थित है उसका भी अपने चिदाकाश में वह कल्पना 
सिद्ध राज्य भासता है भर्थात्‌ घर से बाहर निकले बिना 
जीव सप्तद्वीप का पति कैसे हुआ ? इस प्रश्न का भी इससे 
समाधान हो चुका ॥॥ १० ॥ 

जब यह हम लोगों का दृष्टिगोचर जगत्‌ भी सारा का 
सारा जन्मतः सर्वेज्ञ ब्रह्म की कल्पनामाच, दुन्य, निराकार 
और शान्‍्त है तब उपासकों द्वारा कल्पित जगतों में क्‍या 
अन्यथा इससे विलक्षण सत्यता होगी जिससे वहाँ 
असमअञऊजसता होगी ॥ ११॥। 

है राजन ! दान, अन्त्येष्टिकमं, तप, जप आदि मूतति- 
रहित कर्मो का परलोक में मूतिमान्‌ फल केसे होता है ? 
यह जो तुमने कहा उसका उत्तर यह कहा जाता है 
सुनो ॥ १२॥। 


शपप 


दानादिचिह्नितधियः परन्न स्वप्तवत्फलम्‌ । 
पद्यन्त्यमुर्ता मुर्ताभभज चिन्मुतिकल्पनातु ॥१३॥ 
वेदनावेदनाकार। स्पतन्दास्पन्दात्म वे पुनः। 


चिन्मात्रस्याउस्थ तद्श्ञान्तिशान्तो शान्तात्म निमंलम १४ 


चिन्मरात्रामभितों दानावसुत्राउत्तमवाप्तुपातु। 
संकल्पात्मेति कवयः कथं तन्नोपलष्यते ॥१५॥ 
कल्पनात्मनि संसारें संकल्पोकृत्रिम: फलस्‌। 
बिन्मात्रमभितो5दावाहानादहाउस्तु_ यथोदितः ॥१९७ 
एतत्ते कथितं स्व यथापृष्ठ॑ महोपते !। 


जगउप्रतिधं सर्वे चिन्मात्रकल्पनस्‌ ॥१७॥ 
द राजोबाच 
सर्गादी भगवन्देहसिदय॑ चिन्प्रात्रकल्पतम्‌ । 


कथं भाति कथ्थं कुड्यं बिता दीपः प्रकाशते ॥१८॥ 


दान आदि से अद्धित बुद्धिवाले अमृत जीव परलोक 
में स्वप्त के समान मूर्तिमानु से प्रतीत हो रहे अनुत्पन्न 
फल को, जिसकी मूत्रि के आकार की कल्पना चित्‌ से ही 
गे जाती है, देखते हैं ॥। १३ ॥। 
हैं राजन! मन और ज्ञानेच्द्रियों से वेदना तथा 
अरवेदनाका र आन्ति होती है, उसः आचन्ति की विषय-प्राप्ति 
के लिये वह बिनन्‍्मात्र मन सहित कर्मेन्द्रियों से स्पन्द और 
अस्पन्दरूप होती है, उस भ्रान्ति की विषय-प्राप्ति के लिये 
वह चिन्मात्र मन सहित कर्मेन्द्रियों से स्पन्द और 
अस्पन्द रूप होता है। किन्तु उस आन्ति की निवृत्ति होनेपर 
निर्मल शान्त चिद्रप आत्मा ही शेष रहता है ॥ १४ ॥। 
इस लोक में किये गये दान से परलोक में चितप्रति- 
भासस्वरूप वैसा फल प्राप्त होता है। उसको संकल्पस्वरूप 
त्रीव प्राप्त करता है, ऐसा विद्वानु लोग कहते हैं फिए फल 
परलोक के क्‍यों व सिले ॥| १५॥ 
इस कल्पनामय संसार में अनुष्ठित दान से पूर्वोक्त 
अक्ृत्रिम संकल्प ही परलोक में चारों ओर चिन्मात्ररूप 


भोग, ऐश्वयंं आदि दान-फल हो अथवा अदान से इस 


प्रकार दरिद्रता आदि अदान का फल हो इसमें कोई विरोध 
नहीं है सब असमञ्जसों का परिहार हो गया ॥ १६ ॥ 

है राजन ! जैसा तुमने मुससे पूछा था उसके अनुसार 
यह सब मैंने तुमसे कहा । यह सारा का सारा निराकार 
जगत्‌ चिन्मात्र की कल्पना ही है ॥ १७ ॥। 

अर्थात्‌ देह में ही चित्त की अभिव्यक्ति दिखाई देती 
है अनभिव्यक्त चित में भ्रान्ति आदि दिखाई नहीं देती । 
सृष्टि के आदि में आन्ति की यंदि सिद्धि हो तो देह की 
सिद्धि होते और देहसिद्धि से आन्ति की सिद्धि हो यों 


योगवा सिष्ठे 


[ २१००-२३ 


वसिष्ठ उवाच 
त्वयाध्थों देहशब्दस्थ यो बुद्धः/स महामते !। 
तत्त्वज्ञं प्रति नास्त्येव शिलानृत्तसिवाइम्बरे ॥१९॥ 
य एवं ब्रह्मशब्दार्थों देहशब्दार्थ एव सः। 
नाइथंयोरनयोभेंदी... विद्यतेष्म्ब्वम्भसोरिष ॥२०॥ 
यदेव ब्रह्मदेहोइ्सो स्वप्नाभः स्वप्न एवं तु। 
त्वह्वोधायोच्यते युक्तिनं तु तत्स्वप्न एवं तु ॥२१॥ 
स्वप्नस्तवाउनुभुताथंस्तेनाइतस्त्व॑ प्रबोध्यसे । 
नतु सर्गे चिदाभाते सादइ्य स्वप्तभस्मता ॥२२॥ 
कस्तत्र नाम देहो5यं कस्येते स्वप्रधीः क्व वा। 
स्वप्नेन ज्ञावबुद्धेन. भ्रमेणाऊज्ञो5वबोध्यते ॥२३॥ 


अन्योन्याश्रय दोष समझ रहे प्रज्ञप्ति राजा ते प्रश्न किया । 
राजा ने कहा--है भगवन्‌ ! सृष्टि के आदि में देहशुन्य 
चैतन्य और उसपके द्वारा की' गई देह कल्पना कैसे भासमान 
होती है। देह के बिना चित की अभिव्यक्ति ही नहीं हो 
सकती है क्‍या कहीं दीवार के बिता दीप्रप्रभा प्रकाशमान 
होती है ॥ १८ ।॥। 
श्री वसिष्ठजी ने कहा--हे महाबुद्धे ! तुमने देह शब्द 
का जो अर्थ जाना है वह तत्तवज्ञानी के प्रति वैसे ही 
असम्भव है जैसे कि आकाश में पत्थरों का नाचना असम्भव 
है भर्थात्‌ जड़ शरीर चित्‌ का अभिव्यञ्जक नहीं है, यह 
तत्वज्ञानी का पक्ष है, क्योंकि उसकी दृष्टि में जड़ की ही 
प्रसिद्धि नहीं है । ब्रह्म स्ज्ञ होने से सदा ही अभिव्यक्त 
चैतन्यवाले देह आदि सबकी कल्पना करता है।। १९॥ 
ब्रह्मशब्द का जो अथं है वही देहशब्द का अथे है बसे 
ही ब्रह्म ओर देह शब्दों के अर्थो में भी वैसे ही भेद नहीं है 
जैसे जस्ब॒ ओर अम्भस शब्दों के अथं का भेद नहीं है 
अर्थात्‌ दोनों शब्दों का अथ एक जल” ही है ॥॥ २० ।। 
स्वप्नदेह के सहश यह शरीर ब्रह्म ही है उससे भिन्न 
नहीं है । शद्भा--स्वष्न में भी यह न्याय समान है अतः: 
स्वप्नदेह भी इस देह के समान ही ब्रह्मूप होगा ऐसी दशा 
में 'स्वप्ताभ” इस भेद को सिद्धसा बनाकर दृष्टान्तोक्ति कैसी 
है ? समाधाव--स्वप्न का हृशान्त तुम्हारे समझ्षने के लिए 


दिया है वास्तव में स्वप्तदेह भी ब्रह्म ही है॥। २१ ॥ 


हे स्वप्न का अथ तुम्हें अनुभूत है, इसलिये स्वप्न के द्वारा 
तुम्हें समझाया जाता है। स्वप्नर्प बाधित अर्थ के साथ 
चिद्रूप से भासमान सृष्टि में साहश्य कदापि नहीं है ॥२२॥ 
स्वप्त में कोन यह देह है, किसके ये स्वाप्न पदार्थ हैं, 


अथवा कहाँ स्वप्नबुद्धि है। ज्ञानी द्वारा अवबुद्ध अ्रमरूप 
स्वप्न से अज्ञानी को बोध कराया जाता है ॥ २३ ॥ 


“११०.२४ ] 


सत्र जाग्रब्नच स्वप्नो न सुषुप्तं न चेतरत्‌। 
'किसपीत्थसिदं भातं॑ खसात्र सोनसोंसलम्‌ ॥२४॥ 


अभातमेव भातोव यददेत्यथमिदं तु॒तत्‌। 


प्राग्विभातं तथाधत्यच्छे जाप्रतत्स्वप्नादि नो यथा ॥॥२५॥ 


देशाहेशान्तरप्राप्तों यन्मध्ये संविदों वषुः। 
तन्मयं स्वमेबेदे हतमहंतम्ेव. च॥रद॥ 


अन्यत्र विन्मय स्वप्न हृताहत शभाशुभम। 


निरावरणचिन्सात्रनभसे वो पसी यते ॥२७, 
'शन्यसर्थोपलस्भश्च॒ भान॑ चाउभानसेव च । 
द्वतमेक्पमसत्सच्च सर्व चिदगगनं परम ॥२८॥। 


पुर्णात्पु्ण प्रसरति पृणंमेब॒ स्थितं जगतु। 
नच भातं न चाउ्भातं शिलाबद्धोदरोपसम ॥२०९ 


ब्रह्मपदवी में न जाग्रत है, न स्वप्न है, न सुषृप्ति है, 
और न अन्य कुछ है. किन्तु मनवाणी से अगोचर विराट, 
विश्व तथा तेजस सबका प्ररूय होनेपर अवभिष् अर्थात्‌ 
सबके प्रछय का अधिष्ठान तुरीय ओंकारलक्षण परमपुरुषार्थ 
स्वयं प्रकाश चिकादाश ही इस तरह विश्व के रूप में भास- 
मान होता है ॥ २४ ॥ 

जो यह विश्व आज इस प्रकार भासिमान के समान 
दृश्गोच्रर होता वह भासमान नहीं होता है । सच्चिदा- 
जन्दरूप से पृ्वंभासा हुआ भी वह स्वरूपतः वेसे ही अभास- 
मान ही है । जाग्रतु, स्वप्न आदि जैसे कदापि नहीं ही हैं 
अत्यन्त निर्मल ब्रह्म वसा है ॥॥ २५ ॥ 

द्ैत, भद्वत आदि यह सब कुछ वैसे ही निविषय 
पचिन्मात्रमय है जैसे संवित्‌ की एक प्रदेश में प्राप्ति होनेपर 
दो प्रदेशों के अन्तराल में संवित का स्वरूप निरविषय 
'रहवा है ॥ २६ ॥ 

अज्ञानी की दृष्टि से अन्यत् भर्थात्‌ ज्ञानी की दृथि में 
'चिन्मय स्वप्न, ढत, अद्वत, शुभ, अशुम आदि सभी वस्तु 
'की आवरण शून्य चिन्मात्र से तुलना की जा सकती 
है ॥ २७ ॥ 

शत्य, पदार्थों की उपलब्धि, भान सृष्टि अभान प्रलूत 
दवत, भद्दे, असत्‌ और सत्‌ सब कुछ परम चिदाकाश 
ही है ।। २८ ॥ 

पूर्ण प्रमब्रह्म परमात्मा से पूर्ण जगत्‌ का आविर्भाव 


होता है। पूर्ण ही यह स्थित है न तो इसका भान हुआ है. 


और न अभान हुआ है, किन्तु स्फाठिक शिला के धनीभूत 
मध्य के समान यह चिन्मात्र धन है ॥ २९ ॥। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


४८९ 


यतो जगच्चिदुन्सेषो व्योमात्माउप्रतिघं ततः। 
चिन्सात्र यत्र यत्राइस्ति तन्न तत्नोचितं जगतु ॥३०७ 
चिद्व्योम चाइस्ति सर्वत्र सर्वे चेतज्जगन्मयम । 
सव ब्रह्ममयं शान्त जगदित्यषि दाब्दितिम ॥३१॥ 
यथास्थितसिंदं विश्व तथासंस्थमनाम्यम्‌ । 
ब्रह्मेंत - निरवद्यात्म चित्संकल्पपुराक्ृति ॥१शा। 
असंभवा दन्ययुक्तेयक्तिरेषेव शोभना । 
अयुक्त्यनुभव॑ तुक्ते नाईथिनामिह शोभते ॥१३१॥ 
लोके शास्त्रे5थ वेदादो यत्सिद्ध सिद्धमेव ततृ। 
सदस्त्वप्तद्वाउच्त्मनि तद्घातुं शक्‍्यं न वा क्वचित्‌ ॥३४॥ 
तदेवेत्थ.. परिज्ञातं ब्रह्मतापुपगच्छति । 
पदा तेन सम॑ विश्व स्थितम्ेव बिलोयते ॥३५॥ 


यह जगत्‌ चित्‌ का स्फुरणमात्र है, इसलिए निराकार 
त्रिदाकाशमात्र ही है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ-जहाँ 
चिन्मात्र है वहाँ वहाँ जगत्‌ का रहना उचित' ही 
है ॥ ३० ॥ 


चिदाकाश सर्वत्र है सर्वव्यापक है । सब जगन्मय यह 
है इसलिए “जगत” शब्द से कथित होनेपर भी यह सब 
शान्त ब्रह्म ही है ॥ ३१ ।। 


चिदाकाश के संकल्पनगराकार यथास्थित जगत 
सम्यूण जगत तथोक्त निविकार निर्दोष निर्मल ब्रह्म 
ही है ।। ३२ ॥ 

इस विषय में अन्य युक्ति का सम्भव न होते से यही 
युक्ति सुन्दर है । यहाँ युक्ति तथा स्वानुभव के बिना पुरुषार्थ॑ 
चाहनेवाले श्रोताओं के सम्मुख उपदेश शोभा नहीं 
देता ॥ ३३ ॥ 


है राजन ! लोक, शास्त्र, वेद आदि में वस्तु युक्ति 
प्रमाण और अनुभव से पिद्ध ही है उसका त्याग 
करना उचित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सद्रप से वेद 
आदि में सिद्ध ब्रह्म का सद्रप से ही स्वीकार करना चाहिये 
तथा वेदादि में असद्ूप से सिद्ध हत का असतृरुप से 
स्वीकार करना 'चाहिये ॥| ३४ ॥। 


जब चरमसाक्षात्कार वृत्तिरुप ज्ञान से' सम्पूर्ण विश 
यथास्थित ही विलीन हो जाता है तब पहले ब्रह्मश्ि 
रूप से परिज्ञात विश्व ही ब्रह्महप से परिज्ञात होः 


ब्रह्मता को प्राप्त है ॥ ३५ ॥ 


योगवासिष्ठ 


४९० [ २११.२ 
न्यायैनेतदिहोक्तेन लोकवेदादि सिद्धयति। सकला्थंनिरासेतन यद्त्संवेशघलतिे... चिरम्‌। 
सर्व सजोबन्मुक्तत्वमेष एवोचितस्ततः ॥३६॥ तदेव प्राप्यतेध्त्रद्यं. सर्वत्रेवापन्यभ वितम्‌ ॥४०॥॥ 
परिज्ञातं चिदाकाशमपरिज्ञातपादपे । यथा$्तुभूत॑ यत्तत्तत्तथा नामाप्तुभयते । 
सो5हं॑ त्रिजगदित्येव. बन्धमोक्षविनि्णय: ॥३७॥  तत्सत्यमस्त्वसत्यं वा यावल्लाभ॑ तथा नु तत्‌ ॥४१॥ 
पथास्थित॒प्तिदय दृष्यं परिज्ञानाहिलोयते । इत्यं.. महाप्रदनविचारणं ते 
तज्ज्ञस्याध्स्तंगतस्येव शिलासोन तु शिष्यते ॥३८॥ मयेदमु्तं मतिमन्महात्मन्‌ !। 


लोके शास्त्रे च वेदे च यत्सिद्धं सिद्धमेव तत॒ । 
संवेधते तदेवा$तस्तदेव॑ फलति स्फुटम्‌ ॥३९॥ 


अनेत ग्रच्छाषश पथा निराधि- 
निरासयो निव्यंसनो भवोच्चे: ॥४२॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेघु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
महाप्रदनोत्त रवाक्यसम प्रिर्नाम देतेकीपलम्भनिरासेन दशाधिकद्रिशततमः सर्गः ॥२१०॥ 


(्वया5थों देहशब्दस्य” से लेकर यहाँ तक मेरे द्वारा 
प्रातिपादित न्याय से जीवन्मुक्ति सहित लोक: वेद आदि 
सारा जगत्‌ ब्रह्म ही सिद्ध होता है, इसलिए यह भेरे द्वारा 
प्रतिपादित न्याय परमपुरुषार्थ का साधन होने से ग्रहण 
करने योग्य है ।। ३६ ॥। 

इस केवल अपरिज्ञात आत्मरूप संसाररूपी पौपल के 
पेड़ में परिज्ञात चिदाकाश ही है उससे अणुमात्र भी भिन्न 
नहीं है । वह परित्रात चिदाकाशरूप मैं ही क्रमश॥ 
त्रिजगत्रूप बन्धन और मोक्ष हूँ यह निर्णय है। अर्थात 
अपरिज्ञात घिदाकाश ही त्रिलोकीरूप बन्धन है और परि- 
ज्ञात चिदाकाश ही मोक्ष है ।। ३७ ॥। 

परिज्ञान से यथास्थित यह हृश्य पानी में डाले हुए 
नमक के ढेले की तरह विलीन हो जाता है। दृश्यरूप से 
अस्त को प्राप्त ज्ञानी का शिला की तरह मौन वाणी भादि 
से अगम्य दृड़मात्र स्वरूप शेष रह जाता है ॥ ३८ ॥ 

लोक में जीवन्मुक्त पुरुष में शास्त्र में और वेद आदि 
में सिद्ध वस्तु सिद्ध ही है, सकड़ों विचारों से निश्चित है 
वही वस्तु स्वानुभव से जानी जाती है। अत: वह परम 
पुरुषा्थूूप से फल देती है ॥ ३९ ॥ 


सभी वस्तुओं के निरास द्वारा जिस-जिस वस्तु का 
चिरकाल तक ध्यान किया जाता है उप्तकी अवश्य ही 
प्राधि होती है। लौकिक कार्यों में भी अन्यभावित वस्तु 
वैसे ही अवश्य प्राप्त होती है अर्थात्‌ उसकी प्राप्ति होने पर 
अन्य अर्थ के परित्यागमात्र से एकमात्र तन्निष्ठ होना हीः 
उपाय है उससे भवश्य ही उसकी प्राप्ति होती है ॥॥ ४० ॥. 


जैसे जो वस्तु अनुभव में आती है उत्तकी प्रतीति भी 
वैसे ही होती है। वह सत्य हो चाहे असत्य हो जब तक 
उसकी उपलब्धि रहती है तब तक वैसी ही रहती है 
अर्थात्‌ लौकिक कायें असत्य है लेकिन मोक्ष सत्य है इन 
दोनों में वह अवान्तर भेद भले ही हो किन्तु साधन के 
उद्योग और उतके फल का अनुभव दोनों में समान है. 
उनमें कोई अन्तर नहीं है ॥ ४१ ॥ 


है मतिमन | हे महात्मन्‌ | इस प्रकार मैंने तुम्हारे 
महाप्रश्तों का विचार-फलभूत निर्णयरूप यह समाधान 


_कहा। तुम्र इस मार्ग के पथिक बनो । इससे शीक्र ही तुम 


मत में शान्त, शरीर में नीरोग और इन्द्रियों में निव्यंसक 
होकर और अधिक सर्वश्रेष्ठ होओ ॥॥ ४२ ॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्पीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में देवदुतोक्त मोक्षोपराय में निर्वाणप्रकरण उत्तराध॑ में 
महा प्रश्तोत्तरवाक्य समाप्ति नामक कुसुमछता अनुवाद का दो सौ दसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥।२१०॥। 


२११ 


वसिष्ठ उवाच 
इति तत्रोपविश्या(हं॑ पजितस्तेव. भूभुजा । 
प्रयोजन स्व॑ सपाद्य स्वगंन्त॑ गगन , प्लुतः ॥१॥ 


अद्यतदूभवता प्रोक्तं मया मतिमतां बर !। 
अनया सुदृशा शान्तमताः खात्मा भविष्यसि ॥२॥ 


२११ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--है श्रीरयामजी !| उस राजा के 
द्वारा पूजित मैंने वहाँ कुशद्वीप की इलावती नगरी में बैठ 
कर राजा प्रज्ञप्ति पर अनुग्रह करने का अपना प्रयोजन 
सिद्ध कर स्वगं में जाने के लिए आकाशमार्गं का अवलम्बन 


किया ॥ १ | 


हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी ! आज यहाँ 
अयोध्या नगरी में बतंमान मैंने आप से यह कहा । यह्‌. 
सुन्दर दृष्टि रखने से शान्तमन हो आप चिदाकाश होः 
जायेंगे ॥॥ २ ॥ 


२११.३ ] 


अहोाव तदिद॑ सर्व॑ निर्नमिवाउइसले नभः । 
किमप्पेवाइउजमाशान्तसादिभध्यान्तवजितम्‌ू ॥३॥ 
चिद्धानमात्रसित्युक्त॑ ब्रह्मेति कलिताभिधम्‌। 
परात्परमिति प्रोक्त तत्तु निर्नाभक॑ पदस्‌ ॥४॥ 


श्रीराम उवाच 
सिद्धसाध्यप मब्रह्म विद्याधरदिवोकसाम्‌ । 
अह्मन्कथव ददयन्ते लोका लोकधराः कथम्‌ ॥५॥ 
वसिष्ठ उबाच 
सिद्धसाध्यय मब्र ह्नविद्याधरदिवोकसा म्‌ । 
अन्येषासपि भुतानामपुर्वाणां महात्मताम्‌ ॥६॥॥ 
प्रतिरात्न प्रतिदितं पुर: पश्चादुपयंधः । 
पहपत्यलोकप हलोकानपदयंश्थच न पदयसि ॥७॥ 


करण, वाणी का अगम्य, अज, परमशान्त, आदि, 
मध्य और अन्त से शून्य यह सब कुछ निःशब्द ब्रह्माकाश 
ही है ॥ ३ ॥। 

चित्स्फुरणरूप कहा गया “ब्रह्म” इस' प्रकार कल्पित 
नाम वाला कहा गया है, परात्पर कहा गया है, वह 
पनिर्नाम शब्द की पहुँच से परे पद है ॥॥ ४ ॥। 

श्रीरामचन्द्रजी ने, कहा--हें भगवन्‌ ! सिद्ध, साध्य, 
यम, ब्रह्म।, विद्याधर और देवताओं के लोक और उनके 
निवासी लोग कैसे दिखाई देते हैं, यह मुझको बताने को 
कृपा करे ॥ ५ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी | सिद्ध, 
साध्य, यम, ब्रह्मा, विद्याधर, देवताओं तथा अन्य अपूर्व 
महामहिम प्राणियों के लोकों को प्रत्येक रात में, प्रत्येक 
दिन में, सामने, पीछे, ऊपर और नीचे चूड़ाला के उपा- 
यान में कही गई धारणाओं से देखने से आप देखते हैं 
और! उक्त रीति से न देखने पर नहीं देखते हैं ॥॥ ६-७ ॥॥ 

सिद्धों के लोक दो प्रकार के हैं एक तो हैं ये महत्‌लोंकि 
जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक नामधारी, ये बहुत दूर 
हैं और दूसरे हैं सत्र संचार करते वाले सिद्धों के संकल्प 
से बने हुए। वे' संकल्पछलोक कहलाते हैं और वे सवंत्र हैं 
इनसे सारा विश्व व्याप्त है। उन दोनों प्रकार के सिद्ध 
लछोकों के दर्शन में घारणाभ्यास ही कारण है और वह 
धारणाभ्यास आपको प्राप्त नहीं है । अर्थात्‌ पितृलो ककामो 
भवति संकल्पादेवास्य पितरः: समुत्तिष्ठन्ति तेत पितृलोकेन 
सम्पन्नो महीयते/--अर्थात्‌ वह यदि पितृलोक की कामना 
करता है तो केवलमात्र कल्पना से ही उसके पितर छोक 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद 


५९५१ 


एते लोकाः किलेतेषां नाधभ्यासः स्थानदुरगाः । 
एते संकल्पलोकाख्या व्याप्रमेभिः किलाइखिलम्‌ ॥८॥ 
यथेते कल्पनालोका अयथ॑ लोकस्तथेब नः। 
यथा काल्पनिकों बातो लोका लोकास्तथेव ते ॥९॥ 
संकल्पस्वप्नलोका ये तव भान्ति दिवानिशम ॥ 
त एवं तादुशाश्वाधन्ये संकल्पेन स्थिरीकृताः ॥१०७ 
ध्यानेन त्वमपोतांब्चेत्स्थिरतो सुस्थिरात्मना । 
नयस्याशु तदेवेते स्थिरतां यान्त्यविध्नतः ॥११॥ 
पथाभिमतरविस्तारा यथामिसतसंपद: ॥ 
संकल्पभाववलितो जनः पद्यति सिद्धवत्‌ ॥१शा 
कितु ते स्थिरतां नोताः सिद्धः स्वर्यानसंपदा । 
अस्थिरेध्यातविधान्तो तेदुःखेस्तदमी कृताः ॥१३॥ 


उपस्थित हो जाते हैं उस पितुलोक से वह सम्पन्न होकर 
पूजा जाता है ऐसी श्रुति है ॥| ८॥ 

जैसे सिद्धों के ये. लोक काल्पनिक हैं वैसे ही हमार 
यह लोक भी केवल कल्पनामात्र सिद्ध है जैसे काल्पनिक भी 
वायु सब जगह भुमती है--डोलती है, वैसे हो वे घमते हैं, 
अ्मण करते हैं, हमारे लोक में केवल इतनी विश्वेषता है 
यह वैसा नहीं है। आपको रात-दिन स्वप्नलोक, संकल्प- 
लोक प्रतीत होते हैं ही सिद्धलोक के रूप से प्रसिद्ध हैं। 
वेसे ही और भी लोकों की रचना कर अपने संकल्प से 
उनको उन्होंने स्थिर किया है अर्थात्‌ क्या मुझे उनके दर्शन 
के लिए घारणाभ्यास करना चाहिये ? इस प्रइन पर नहीं 
करना चाहिये, क्‍योंकि वे लोक निस्सार हैं ।। १० ॥। 


इसी प्रकार आप भी यदि योगधारणा से स्थिरीकृत 
ध्यान से संकल्पवश' प्राप्त लोकों को स्थिर बनाएँ तो ये भी 
शीघ्र बिना किसी विध्त-बाधा से स्थिर बन जायेंगे ॥११॥ 


जैसा चाहे उनका विस्तार हो जाता है भौर जैसी 
चाहें वैसी उनमें सम्पत्तियाँ हो जाती हैं। यदि पुरुष हृढ़- 
तम संकल्प से अर्थात्‌ अन्‍य ध्यानकर्ता से बढ़े-चढ़े संकल्प से 
वेश्ति रहता है तो वह सिद्धों के समान ही उन्हें स्थिय 
देखता है ।। १२ ॥॥ | 


उन सिद्ध लोगों ने जिन पूव॑जन्म की धर्मसम्पत्तियों से 
लोग स्वगं में जाते हैं उत साधनसम्पत्तियों से उन लोकों 
को चिरस्थायी बनाया है उनके वे लोक अनायास सिद्ध हैं, 
किन्तु लिन अन्य लोगों ने अनित्य आधुनिक घारणाम्पासों 
से ध्यानविश्राम के विषय में प्रयत्न किया है वे बड़े क्लेश 
से लोकों को स्थिर कर पावेंगे ॥ १३॥ 


४९२ 


जगदप्रतिघं सर्व ज्ान्तचितृव्योम सबंदा। 
यथा दृ॑ संविदितं तथैवाइड्भाति नाउन्यथा ॥१४॥ 
ने भात्येबाइसंविदितमस्ति नास्ति तन चोद्यता। 
शुन्‍्य॑ ह्ाप्रतिघं चेतत्पराकाशमरोधकम्‌ ॥१५॥॥ 
चित्स्वभावतया भातं॑ भारुपसिव दृबयते । 
. अस्मिश्चविदर्भिसानस्थ॒ विद्यते न स्वभावतः ॥१६॥ 
कार्यकारणभावाच्चेत्कथेव्राइत्ष॒ तन विद्त्ते। 
व्योम्तोपनत्तस्य सिद्धस्य कि कर्थ किल जायते ॥१७॥ 
यच्च जातमिवछइभाति व्योस्ति व्योगेव तत्तथा । 
तत्रेकद्वित्वकलना कोदुशी स्पथादरूपिणो ॥१८॥ 
तद्धि पादृशमेवाउषसीत्तादुगेवाइवर्तिष्ठते । 
निविकारं यथा स्वप्ने व्योमेवाइचलब-द्ूवेतु ॥१९॥ 


सारा जगत्‌ सदा निराकार निरविकार संशान्त चिदा- 
काश ही है जिसने जैसा हृढ़ निश्चय किया उसकी दृष्टि 
से वैसा ही स्फुरिंत होता है, उससे अन्यथा नहीं 
होता ॥ १४ )। 

अनिश्चित यह जगत्‌ नहीं ही भासमान होता अनिश्वचित 
जगत में है” या “नहीं है” इस प्रकार का तक ही नहीं 
उठता है। अतएवं शृन्य, निराकार तथा विरोध न करने 
वाला यह जगत्‌ परमाकाश ही है॥ १५ ॥। 

जो वस्तु दृढ़ निश्चय से भासमान होती है वह चित्स्व- 
भाव होने से भारूप की तरह मान ही भासमान दिखाई 
देती है । किन्तु भसंविदित इस विश्व में स्‍्वभावत: चित्सत्ता 
भौर स्फूर्त की व्याप्ति नहीं है, इसलिए यह शुन्‍्य और 
निराकार है ॥ १६ ॥॥ 

कार्य कारण भाव से इसकी अन्य सत्ता होगी ऐसा 
यदि कहो तो उसकी तो यहाँ कथा ही क्या है ? सृष्टि के 
आदि में प्रलुय को प्राप्त आकाश से अनन्त विश्व की 
उत्पत्ति क्या भौर कैसे सम्भव है ? भर्थात्‌ कार्यकारण 
के बल से ही उसकी दूसरी सत्ता होगी, ऐसा तो कदापि 
सम्भव नहीं है, ॥ १७॥ 

आकाश में भूत, भ्रुवन आदि वस्तु उत्पन्न सी दिखाई 
देती है। आकाश में आकाश ही उस प्रकार उत्पन्न के समान 
है । इसलिए उसमें एकत्व-द्वित्व की कल्पना भी दुलभ है 
कार्यकारण भाव तो बहुत दूर की बात रही ॥ १८ ॥ 

वह ब्रह्म जैसा था ठीक वसा ही रहता है उसमें किसी 
प्रकार का विकार नहीं आता चिदाकाश अपने स्वरूप से 
प्रच्युत या विकृत हुए बिना वैसे ही विवर्ताधि७ष्ठान ही है 
न तो कारण है भौर न विकारी है जैसे स्वप्न में चिदा- 


योगवासिष्ठे 
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संकल्पे चित्तमाकारं यथोदेत्यद्रिलोलया । 
न च सो5द्रिन तद॒व्योम तथा ब्रह्म जगर्स्थिति: १२०॥ 
काष्ठवन्मोनमास्थाय रटन्तोषपि महाधियः ॥ 
इह व्यवहरन्त्येते बुधा दारुतरा इब ॥रश्शा 
यथा वारिणि बवतंन्‍्ते तरज्भावतंवृत्तयः । 
अनन्या: परिवत्त॑न्ते तथा ब्रह्मणि सृदष्टयः ॥॥२९२॥॥ 
यथा वायो परिस्पन्दा यथा व्योभनि दन्‍्यता । 
अनन्याश्राष्प्पमर्ताश्थय॒ तथा ब्रह्मणि सुष्टयः ॥२३॥ 
यथा संकल्पनगरं शुन्यमेव पुरः स्थितस्‌ । 
साकारमप्यनाकारं ब्रह्मणोद॑ तथा जगत्‌ ॥२४॥ 
चिरानुभुतमप्परथथकाय॑पी द॑ जगतुत्रयम्‌ । 
दन्‍्यपेव तनिराकारं संकल्पनगरं यथा ॥२५॥ 


काश अपने स्वरूप से प्रच्युत हुए बिना स्वप्न पदार्थ का 


विवर्ताधिष्ठान है ॥। १९ ॥। 


ब्रह्म में जगत की बसे हो स्थित है जैसे संकल्प मे 
चित्त आकार की कल्पना कर पवत लीला से उदित होता 
है, वास्तव में न वह परवत हैं और न वह आकाश: 
है ॥॥ २० ॥ 

काष्ठ के समान मौन धारण कर रटते हुए भीये 
महामति जीवन्मुक्त पुरष कठपुतली की तरह व्यवहार 
करते हुए से प्रतीत होते हैं अर्थात्‌ अतएवं अपनी दृष्टि से 
व्यापारशुन्य भी जीवन्मुक्त पुरुष व्यवहार में तत्पर से 
प्रतीत होते हैं वास्तव में वे व्यवहारपरायण नहीं रहते 
है ॥ २१ ॥। 

वेसे ही ब्रह्म में ब्रह्माभिन्न सृश्याँ वेसे ही स्थित हैं 
जैसे जल में जल से अभिन्न भी तरज्ध, आवतं आदि वृत्तियाँ 
रहती हैं | २२ ॥॥ 

ब्रह्म से अनन्य तथा भमूत॑ सृष्टियाँ वैसे हैं जैसे वायु, 
में वायु से अभिन्न तथा भमृत॑ स्पन्दन रहता है भौर जैसे 
भाकाश में अनन्य तथा अमृत घुन्यता है ॥ २३ ।॥। 

ब्रह्म में स्थित यह जगत भी निराकार होने पर भी" 
सामने साकार सा खड़ा है। साकार होने पर भी वास्तव 
में निराकार बसे ही है जेसे संकल्पनगर निराकार होते भी 
सामने स्थित होता है। साकार होने पर भी निराकार. 
ही है ॥ २४ ॥॥। 

यह त्रिजगत्‌ भले ही चिरकाल से धभनुभूत हो और 
भले ही अथ क्रियाकारी भी हो फिर भी यह स्वप्न नगर 
के समान निराकार तथा घुृन्‍्य है ४७ २५ ॥। 
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यदेव चित्तसंकल्पस्तदेव नगर यथा। 
तदा तथाश्यं ब्रह्माच्छं॑ तदेव जगद्॒च्यते ॥२६॥ 
चिर॑ नित्यानुभुतोषपि जगदर्थों न किचन। 
विद्यते पुरुषस्येह स्वप्ने स्वमरणं यथा ॥२७॥ 
स्वप्ने पुंसा मृतेनाईपि स्वदाहो दृश्यते यथा। 
असदेव सदाभासं॑ जगदृष्ट परे तथा ॥२८॥ 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद् 
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जगत्ता चाध्जगत्ता चर परस्येवाप्सल बपुः॥ 
पराभिधानं च परं॑ न॒ सत्परमार्थतः ॥२९॥ 
इत्थमस्तु यदि वाष्न्यथाष्स्तु बा 
मेब भूखूबतु कोप्च  संश्ञमः। 
मुख फल्पुनि फले फलग्रहू 
बुद्धधातलसि कृतं॑ परिश्रमेः ॥३०॥ 


इत्यार्ष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
परमार्थ पदेशों नामेकादशाधिकद्ठिशततम्ः सर्गें: ॥२११॥ 


यह निर्मेल ब्रह्म यह दृश्यमान सस्ाार और जगत्‌ वैसे' 
ही कहा जाता है जेसे संकल्प नगर के व्यवहार काल में 
जो चित्त का सद्भुल्प है. वही सद्भुल्प नगर है ।॥ २६ ।। 


जैसे पुरुष का स्वप्न में अपना मरना स्वयं चिर अनु- 
भूत होने पर भी कुछ नहीं ही है बसे ही चिरकाल से 
नित्य अनुभूत यह जगत रूपी पदार्थ वैसे ही कुछ भी नहीं 
है ॥। २७ ॥ 


प्रब्रह्म में दिखाई दिया जगत सत्‌ के समान भास- 
मान होने पर भी वैसे ही असत्‌ ही है जैसे स्वप्त में मरे 
हुए पुरुष को दाह-संस्कार भी असत्‌ ही दिखाई देता 
हैं ॥ २८ ॥ 


जगड्भाव और अजगद्भाव परब्रह्म ही निमंल शरीय 
हैं अन्य रज्जु आदि वस्तु सपेँ आदि नाम वाली नहीं हो 
सकती अतः परमार्थे रूप से सत्‌ नहीं है ॥ २९ ॥ 

है श्रीरामचन्द्र जी ! सिद्ध लोकों के भोग आदि का 
फल मेरे द्वारा वणित रीति से ही कल्पना मात्र हो अथवा 
अन्य मुनियों द्वारा वणित तन से अन्य प्रकार का हो 
अथवा नहीं ही हो तथापि जीवन्मुक्ति को प्राप्त आपका 
उनके विषय में कौन आदर है। पघिद्धि आदि रूप तुच्छ 
फल में आप पुरुषार्थ बुद्धि का त्याग करें क्‍योंकि आपको 
ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो चुका है। अतः आपको केवल मात्र 
माया रूप वाले सिंद्ध-लोकों के वभव को जानने के लिए 
वृथा परिश्रम नहीं करना त्राहिये ॥| ३० ॥॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठडमहारामायणोपाय में मोक्ष निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
परमार्थ उपदेश नामक कुसुमलता अनुवाद का दो स्रौ ग्यारहवाँ स्ग समाप्त हुआ ।॥२११॥ 


२१२ 


वच्तिष्ठ उवाच 
चित्त्वादृब॒ह्म खमेवा5ह॒सिति वेत्तोव यत्स्वयम्‌ । 
तदेव परमेष्ठित्वं तस्योदरसिद॑ जगत्‌ ॥१॥ 
एवं स्थिते न च ब्रह्मा न च जात॑ जगत्स्थितम्‌ । 
स्थितं यथास्थितसजं परं ब्रह्मेब पुर्ववतु ॥२॥ 


संवित्तो तु जगद्ग॒पं भासतेष्प्पेवमेव तत्‌ । 
मृगतृष्णेव सिथ्येव दृश्यमानसपि त्वसत्‌ ॥३॥॥ 
अतःप्रभुति शुन्येयं भ्रान्तिरभ्युदिता न बा। 
कुतः केव किल अ्रान्तिब्रहोव तदनामयम्‌ ॥४॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-दे श्रीरामचन्धजी ! ब्रह्माकाश_ इतने से अफ्सध से ब्रह्म अब्रहय नहीं हो सकता अतएर्व 


लि 


चित्‌ होने से स्वयं ही पहऊे में भहड्ला|र समष्ठिहप हिरेण्य- 
गर्भ हैं यों अपने को जानता-सा है उसका वैसा स्फुरणरूप 
वेदन ही परमेष्ठिख्पता अर्थात्‌ हिरण्यगर्भवा है। उस 
हिरण्यगर्भे का संकल्प यह त्रिजगत्‌ है ॥ १॥। 

ऐसी स्थिति में न तो ब्रह्मा उत्पन्त हुआ भौरन 
यह दृष्टि का विषय जगत्‌ ही उत्पन्न हुआ, आज परमन्रह्म 
ही पू्ववत्‌ ज्यों का त्यों स्थित है अर्थात्‌ केवल माया के 
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हिरण्यगर्भ आदि कुछ भी अन्य नहीं ही था ॥ २॥ 
संबित्‌ में भासभान जगद्गप प्रातिभासिक ही सत्‌ है 
उसकी पारमाथिक सत्ता नहीं है वह मृगतृष्णा के समान 
मिथ्या ही है दिखाई देने पर भी असत्‌ ही है ॥। ३ ॥। 
सृष्टिकाल से ही शून्य यह आरान्ति उदित हुई है वस्तुतः 
वह भी उदित नहीं हुई है । आरान्ति कहाँ से है और क्या 
है वह जगत्‌ निविकार ब्रह्म ही है ॥ ४ ॥ 


५९४ घोगवा सिष्ठे [ २१२.१४ 
जगद्ब्रह्मजलावर्तो. द्वित्वेकत्वे किलाउचत्र के । सर्गासगंनभोरूप॑. ब्रह्मा सर्वत्र. स्वदा । 
क्वा5प्वतंपयसो द्वित्व॑ द्वित्वाभावात्वव चेकता ॥५॥ न क्दाचिदिदं नेदं॑ ज्ञातं॑ नेद॑ न किचन ॥१०॥ 
तदब्रह्म घनमाशान्तं बित्त्वाच्चेतत्यहूं बिदतु। पंवनस्पन्वनं अम्नेत्य॑ दान्यत्वसंस्बरम 


निजं शुन्यत्वमन्तस्थं व्योमेव विततान्तरम्‌ ४६॥ 

पवतः स्पन्दनसिव हुताशन इवोष्णतास्‌ । 

स्वशेत्यमिव॒पूर्णन्दुः सत्तामर्थ इवाउप्त्मनः ॥७॥ 
श्रीरास उवाच 


 एतदबह्मद्रदा नाम तन्न चेतितबन्मुने !। 

निरावृतसनादन्तं किसिदातों प्रचेतति ॥८॥ 
वसिष्ठ उवाच 

एबमेतत्सदेबेतदहमाद्यपि चेतति । 


नह्यनादेरजस्पाउस्य काध्प्यपेक्षा स्वप्तविदा ॥९॥ 


जगत्‌ ब्रह्मरूपी जल का आवतं है। इसमें एकह्व भौर 
द्वित्व कौच ? क्या कहीं आवत और जल में द्वित्व -- भेद 
है? और जब हछिता का अभाव है तब अद्वितीयत्व कहाँ ? 
क्योंकि एकता ह्वित्व की अपेक्षा करती है ॥॥ ५ ॥ 

अखण्ड परमशान्त वह ब्रह्मचित्‌ होने से परस्फुरण- 
:वभाववश अहम्‌' अहुद्भ[र समध्वरिपता को हिरण्यगर्भता 
गे जानता हुआ व॑से ही जैसे कि वितत (विस्तृत) आकाश 
अपने अन्दर स्थित अपनी शुन्यता को जानता है वैसे ही 
अपने को अर्थ सा चेतता है ।। ६ ॥ 

ब्रह्म भपनी सत्ता को वैसे ही अर्थ सा जानता है जैसे 
पवन अपने अन्दर स्थित अपने स्पन्दन को जानता है, जैसे 
अग्नि अन्दर स्थित अपनी उष्णता को जानती है और जैसे 
पूर्णन्दु अन्दर स्थित अपनी शीतता को जानता है ॥। ७॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! इसने अहम 
आदि का कभी चेतनन्‍्य नहीं किया, क्‍योंकि यह सदा ही 
आवरणरहित भादि-अन्त शून्य और नित्य है। यह इस 
समय सृष्टिकाल से लेकर चैतन्य है, ऐसा आपने केसे 
कहा ? ॥ ८ ॥। 

इस प्रकार यह ब्रह्म सदा ही इस स्वरूपस्फुरण तथा 
अहमादि अहड्भ[र समध्टि को चेतन्यप्रदांन है, वंयोंकि 
अनादि अजभ्मा चिन्मात्र को स्वरूप चैतन्य से विद्या से 
स्वरूप स्फूरति में भौर अविद्या से भहम्‌ आदि के स्फुरण में 
दूसरे की कोई भपेक्षा नहीं है। यह ऐसा ही युक्तिदृष्टि से 
बअह्य सदा ही भहम्‌” आदि तथा निज तत्व को चेतता 
है। तभी तो सृष्टि और असृष्टि दोनों रूप दोनों ब्रह्म- 
हृष्ठियों में प्रमाण सिद्ध होते हैं। तथापि दोनों दृष्टियों 
में विषय की सत्ता और अभसत्ता से उत्पन्न महान्‌ अन्तर 


ब्रह्माहुं त्वमननन्‍यात्म न कदाचिन्न चेतति ॥११॥ 
सर्वदेवेदशी सत्ता न कदाचिदनीदशी । 

जगद्यस्मादनाचन्तं ब्रह्मात्मेव. निरामयम्‌ ॥१५॥ 
केवल त्वमबुद्धत्वाच्छब्दशवणवेचितः। 
अद्यये... ब्रह्मबोधे5स्मिन्द्रितामम्युपगच्छसि ४१३४ 
न कश्चित्किचिदेवेह न कदाचितन्न चेतति। 

न कश्चिच्च तदन्यात्मा न कदाचिच्च चेतति ॥१४॥ 


है, इसलिए प्रामाण्य से वे तुल्य नहीं हैं इस आशय से 
स्वीकार कर यह उत्तर दिया गया है ॥ ९॥। 

सर्ग ओर असर आकाशरूप ब्रह्म सत्र और सब्वेदा 
है। अविद्या दृष्टि से यह कदापि ज्ञात नहीं होता और 
विद्या दृष्टि से यह कुछ नहीं है ॥ १० ॥ 

ब्रह्द तथा अहद्भार आादि जगत्‌ वैसे ही अभिन्‍नरूप 
है जैसे पवन और स्पन्दन, चद्ध भौर शैेत्य, शुन्यता तथा 
आकाश है अत: वह कब अपने स्वरूप को नहीं चेतता 
है।। ११ ॥ 

जगत्‌ निविकार आदि-अन्त रहित ब्रह्मर्प ही है, 
इसलिए जगत्‌ की सदा ही ऐसी ही सत्ता है कभी भी 
इससे विलक्षण सत्ता नहीं है, क्योंकि विपश्चित्‌ उपाख्यान 
में कही गयी युक्ति के अनुसार सकल जीघों के संसार के 
उच्चेद का अवसर प्रसिद्ध नहीं है ॥ १२॥। 

अर्थात्‌ इस मिश्रदृष्ठि को भी आप अपने बोध की 
अनुवृत्ति तक ही शब्द श्रवण आदि व्यवहार की सिद्धि के 
लिए स्वीकार करते हैं, तो स्वीकार कीजिये पर परभाथें- 
रूप से स्वीकार मत कीज़िए। भाप अद्वितीय ब्रह्मबोध को 
प्राप्त कर चुके हैं फिर भी भज्ञान को स्वीकार कर मेरे 
उपदेश शब्दश्रवण में आसक्तचित्त हो आप मिश्रदृष्ठि से 


0४००३ आ्वह्पता- 


प्राप सम्रपच्च-निष्प्रपल्चेरूपता-को स्वीकार करके भी तत्त्व 


००७५७ ,५३७-.। 


सर्वात्मक है, उसके अन्तगंत कोई जीव कुछ चेतता है तो 
वह उस जीव से अभिन्‍नरूप ब्रह्म ही चेतता है इसप्रकार 
उसके रूप से सब कुछ चेतता है। किन्तु निविशेष ब्रह्मरूप 
से कोई कुछ भी कभी नहीं चेतता है क्‍योंकि उससे अन्य 
स्वरूप वाला कोई नहीं है अतः कदाचित्‌ नहीं चेतता। 
॥॥ १३-१४ ॥॥ द 


'१५९२.१५ ] 


इदं त्रिभुवनाभाससमोद्श भाति सब्वदा। 
शान्तं राप्त ! सम ब्रह्म नेह नानाइस्ति किचन ॥१५॥ 
न कदाचन जायन्ते नभसः पादपाद्रयः। 
ब्रह्णश्च॒ जगन्तीति मत्वा द्यान्ति परां ब्रज ॥१६॥ 
उपदेदयोपदेशार्थ संदेहावसरेउल्पधोीः । 
यावत्च बुद्धस्तावत्व॑  भेदमभ्युपगच्छसि ॥१७॥ 
बोध्यस्य तु विबुद्धस्थ न शास्त्रादि न छाब्दधीः। 
न भेदबुद्धिनों भेद: किसप्येष प्रजापतेः ॥१८७ 
श्रीराम उवाच 
बुद्धमेतन्मया ब्रह्मन्प्रकृत तदुदाहर । 
वचोी मदवबोधार्थ यदुदाह॒तवानसि ॥१९॥ 
कि तास्मश्वेतितेहंत्वे पदे संपद्यते परे। 
बुद्धधानसि शुभ्षषुर्नाहहं॑ तृप्तिमुपेसि हि ॥रणा। 


हें श्रीरामचन्द्रजी ! बद्ध की दृष्ठि से ब्रह्म सदा त्रिभुवनत 
की तरह भासमान होता है। मुक्त की दृष्ठि से यह सब 
शान्त ब्रह्म ही है उसके अतिरिक्त भेद तनिक भी नहीं 
है॥ १५॥ 

ब्रह्म से जगत बसे ही उत्पन्न नहीं होते जैसे आकाश 
से वृक्ष, पवेत आदि कदापि नहीं होते हैं यह निश्चय कर 
आप परम शान्ति को प्राप्त करें ॥ १६॥। 

यदि सन्देह के अवसर हर उपदेश्य के उपदेश के लिए 
अल्पमति बनकर ज्ञानप्राप्ति न होने तक भेद मानते हैं तो 
माने इसमें कोई हानि नहीं है भर्थात्‌ जबतक उपदेश श्रवण 
में अवृत्ति है तभी तक मैंने मिश्रदृष्टि को स्वीकार 
किया है॥ १७ ॥ 

प्रबुद्द तत्वज्ञानी होने पर आपके लिए न शास्त्र आदि 
हैं, न शब्द बुद्धि है तथा भहूंकार और उसके संकल्प 
जगद्गप प्रजापति की यह भेद बुद्धि तथा भेदभाव बुद्धि भी 
आपको न होगी सब कुछ भेदबुद्धि शान्त हो जायगी ॥१८॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! एतद्ब्रह्मन 
कदा नाम! इत्यादि जो मैंने आपसे प्रश्न किया था उसका 
हल मैंने' आपके कथन से पा लिया है अब आप ऊहृपा करके 
प्रस्तुत समष्टि अहंकार आदि के अध्यास का निरूपण 
कर, जिसका कि आपने मेरे बोध के लिए पहले प्रस्ताव 
किया था ॥ १९ ॥ 

उस परम पद में अहद्भार के चेतित होने पर आगे 
क्या होता है ? आप सर्वज्ञ होने के कारण सब कुछ जान 
चुके हैं और मैं आपके उपदेश के श्रवण के लिए लालायित 
हैँ, अतः मुझे तृप्ति नहीं होती ॥। २० ॥। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धो 


२१९५ 


वसिष्ठ उवाच 


अहंत्वे. सत्यथेतस्मिन्व्योमसत्ता .प्रवतंते । 
दिकसत्ता कालसत्ता च भेदसत्ताषभ्युदेति च ॥२१॥॥ 


यदा किलेहाइहमिति तदा नाएउच्राइहमित्यपि । 
भातीत्युदेति नाना खें स्वात्मेव हेतसक्रमम्‌ ॥२२।॥॥ 


व्योमात्मिकानामेतासा सत्तानामभिधानधीः । 
भविष्यत्युत्तरं काल॑ तदा त्वाकाशमेव तत्‌ ॥२३॥॥ 
एतस्मिन्परिसंपन्ने दिवकालकलतात्मनि । 
अहंभावे निराकारे व्योम तन्सात्रवेदिति ॥२४॥ 


इदसाभाति भारूपं॑ वेदनं दृश्यनाम यत्‌। 
भत्वा ब्रह्मत निर्बाधमब्रह्म व विराजते 0२५७ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी | इस' 
परम पद में अहल्भार का स्फुरण होने पर उसमें आकाशः 
का अध्यास होता है। पुन; दिशाओं का अध्यास, काल का 
अध्यास तथा त्रिविध देशकंत तथा वस्तुकृत परिच्छेद का 
अध्यास होता है ॥ २१ ॥। 

जब आशक्ष्मा को देह भादि में अहम्‌” का भान होता 
है, तब देह से शून्य स्थल में यहाँ पर मैं नहीं हैं, इसका 
भी अवश्य भान होता है । यह देशकृत परिष्छेद है। इस 
रीति से आत्मा ही नाना प्रकार का परिच्छेद कालकृत 
परिच्छेद और वस्तुकृत परिच्छेद बिना क्रम के द्वैतरूप 
होकर आकाश में उदित होता है। भहद्भाराष्यास परि- 
उछेदाध्यास का कारण है ॥ २२ ॥। 

अनन्तर इन चिदाकाशमय पदार्थ भेदसत्ताभों के 
परस्पर भेदक जाति, गुण, क्रिया आदि प्रवृत्ति निमित्त के 
भेद से नाम बुद्धि अर्थात्‌ बाचक शब्दों का अध्यास होता 
है, पर वास्तव में यह सब चिदाकाश ही है अनन्तर परस्पर 
आवृत्ति करने वाले जाति, गुण, क्रिया आदि प्रवृत्ति 
नि्ित्तों के भेद की कल्पना से उत्पन्न नामभेदाध्यास होता 
है ।॥। २३ ॥॥ 

इस प्रकार निराकार इस परमपद में अहं भाव से 
देश, काल आदि की कल्पनाओं के सिद्ध होने से उस परम 
पद के देश, काल कल्पना रूप होने पर जो यह हृश्य नाम 
का प्रकाश रूप वेदन भासमान होता है उसमें अहंभाव से 
जीव-साक्षी चित में आवरण के अभाव से सवंत्र स्वाभाविक 
चित्‌ की अभिव्यक्ति होने से ततृ-ठत॒ स्थान में जगत के . 
आकार से ब्रह्म ही संसार रूप से विराजमान होता. 
है ।। २४-२५ ॥ 


२९६ 


ब्रहाव गशान्तमजमेकसनादिमध्यं 
व्योमेव. जीवकलनामिव भावयित्वा । 


पोगवासिष्ठ 


( २१३.६ 


व्योग्न्येव पश्यति निरावरणे विसारि 
दृध्यं स्वरूपसपि चाध्न्यदिवा5त्मवित्त्वात्‌ 0२६ 


इत्याषें भ्रीवासिष्ममहा रामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
परभार्थनिरूपणं नाम द्वादइशाधिकद्विशततमः सर्गः ॥२१२॥ 


हे श्रीरामचन्द्र जी | जीव और जग्रद्भाव से घुन्य घुन्य जीवसाक्षी चिदाकाश में हो अत्यन्त विस्तृत दृश्य को 


शान्त, जन्म रहित, एक, अविनाशी ब्रह्म ही जीव कल्पना 


देखता है जबतक कि आदत्मज्ञान होने से तत्त्वज्ञान का 


की तरह भावना कर जीव भाव का अध्यास कर आवरण उदय नहीं होता है ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तरा्ड् में 
परमार्थ चिरूपणम्‌ नामक कुसुमछता अनुवाद का दो सौ बारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।।२१२॥। 


२१३ 


वसिष्ठ उवाच 
यथा. यत्पुष्ठवानद्य त्व$_ सामरिनिषुदन । 
दिष्पेणेव सता पृव॑भह पृष्ठो गुरुस्त्वया ॥"॥ 
पुरा कल्पे हि कस्मिश्रित्तत्व्मात्मादिकात्मिका । 
आसोदियं चित्प्रतिभा गुरुशिष्यात्मना बने ॥२॥ 


गुरुस्तत्राः.हमभव दिष्पस्त्वमभवस्तदा । 
पृष्वान्मां. त्वमग्रस्थ इदसुद्दामधोरधीः ॥३॥ 


२१३ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे शत्रुनाशक श्रीरामचन्द्रजी ! 
( आत्मतत्व ) के द्वारा आज आप मुझसे पूछा गया 
आत्मतत्व विषय अन्य रामावतार में भी आपने मुझसे 
पूछा था। उस समय भो मैं गुरु ही था और आप शिष्य 
रूप से ही स्थित थे अर्थात्‌ विस्तारपृवबंक उपदेश देने से 
हथेली में रखे हुए आँवले के समान साक्षात्‌ कराये गये 
आत्मतत्व को जन्मान्तर में स्वयं उपदिष्ट आत्मतत्त्व का 
ही फिर मैंने तुम्हें उपदेश दिया है। इस तरह स्मरण दिला- 
कर स्थूणानिखनन न्याय से हढ़ करने की इच्छा कर रहे 
श्रीवसिष्ठजी जगतु के उपकार के लिए सवंशास्त्रार्थ संप्रह 
रूप शिष्यकथा का शास्त्र के अन्त में मद्भुलाचरण रूप से 
उपदेश दिया है ॥ १ ॥। 

किसी पूृव्रकल्प में आप राम थे, मैं वसिष्ठ था, उस 
समय भी आपको वेराग्य हुआ था, अतः आप भेरे समीप 
बन में आये थे तथा मुझसे प्रश्व किया था इत्यादि रूप 
यह चित्प्रतिभा गुरु शिष्य रूप से आज की तरह हुई 
थी ॥। २॥। 


शिष्य उवाच 
स्वस्थ भगवड्छन्धि ममेसमतिसंशयम । 
कि नद्यति महाकलपे कि वस्तु न विनद्यति ॥४॥ 
गुरुरुवाच 
पुत्र॒ देषसद्ेषेण दृद्यमाशु विनव्यति। 
यथा तथा स्वप्तपुरं सोधुप्ती स्थितिभीयुषः ॥५॥ 
निरविशेषेण नह्यन्ति भुवः शेला दिशो दश। 
क्रिया काल: क्रयश्वेष न किचिदवशिष्यते ॥६॥ 


. है वत्स श्रीरामचन्द्र जी, वहाँ पर भी मैं गुरु था 
भौर आप शिष्य थे । मेरे सामने बैठकर उदार बुद्धि वाले 
आपने अबुद्धि की तरह आपने मुझसे यह पूछा था ॥ ३ ॥ 


शिष्य ने कहा--हे गुरुवर ! सम्पूर्ण जगत के विषय 
में मेरा इस महान सन्देह को आपसे निवेदन करता हूँ, 
इसे आप निवृत्त करने की कृपा करें। महाकल्प में कौन 
वस्तु नष्ठ होती है भौर कौन नहीं ।। ४ | 


गुरुजी ने कहा-हहें पुत्र | काल में यह सारा हृश्य 

चिन्मात्र शेष होकर सम्णंपृत: वंसे ही विनष्ट हो जाता 
है जैसे स्वप्त-तगर सुप्निषु अवस्था को प्राप्त आत्मा का 
आत्ममात्र शेष हो सम्पूर्णतया शीघ्र विनष्ठ हो जाता 
है ॥.५ ॥ 


प्रलयकाल में समस्त प्ृथिवी, सभी पव॑त, दसों 
दिशाएं, क्रिया, काल ओर क्रम सब कुछ समान रूप से 
नष्ट हो जाते हैं, कुछ भी शेष नहीं रहता है ॥ ६॥। 
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-लव्यन्ति सर्वंभ्तानि व्योम्राईपि परिणधश्यति॥। 

प्‌ सवंजगदामाससुपलब्धुरसंभवातु ॥७॥ 

'बअह्मविष्ण्विन्द्ररद्धाद्य ये हि. कारणकारणम्‌॥ 

'तैषामप्यतिकल्पान्ते नामाप्पीह न बिद्यते ॥८॥ 

'हिष्पते हि. चिदाकादव्ययस्यथाउनुमीयते । 

'तत्कालशेषताएइनेन सर्गातु भवहेतुना ॥९॥॥ 
शिष्प उवाच 

'नाइसतो विद्यते भावों नाउभावों बिद्यते सतः। 

'हुद॑ तत्कथम्ाभोगि विद्यमान क्क गच्छति ॥१०॥। 
गुरुरुवाच 

न बविनश्यत एवेद॑ ततः पुत्र न विच्यते ॥ 

लाउसतो विद्यते भावों नाउभावों विद्यते सतः॥११॥ 


सब भूत नष्ठ तो जाते हैं। सकल जगतों के भान के 
साथ आकाश का भी अव्याकृत में लूय होने से नाश हो 
जाता है, क्योंकि भोग्य की स्थिति भोक्ता की स्थिति के 
अधीन है, प्रलय काल में भोक्ता का ही संभव नहीं है ॥७॥। 

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र आदि जो कारणों के भी कारण 
हैं उनका महाकल्प के अन्त में तथा विज्ञानजन्य प्राकृतिक 
प्रय में नाम-निशान तक नहीं रह जाता है, अत वे भोग्य 
बस्तु के भोक्ता कैसे रहेंगे ? ॥॥ ८ ॥॥ 

अविनाशी चिद्वस्तु के विवर्त के विनष्ठट होने पर 
'चिदाकाश ही अवशेष रहता है ऐसा अनुमान होता है, 
क्योंकि अपने में अध्यस्त जगत के अनुभव में हेतुभूत 
'चिदात्मा से ही स्वप्रपच्शुन्य अवशिष्ठ प्रलयकाल सिद्ध 
होता है। यदि उसका भी प्ररूय में नाश मानें तो 
'नि:साक्षिक प्रलुय ही. सिद्ध न होगा, आर्थात्‌ आत्ममात्र 
शेष रहकर विनष्ठ हो जाता है ॥ ९ ॥॥ 

शिष्य ने कहा--हें गु्वर ! असत्‌ पदार्थ की सत्ता 
नहीं है भौर सत्‌ पदार्थ का अभाव नहीं है यह नियम 
है। ऐसी परिस्थिति में यह विद्यमान सत्‌ विशाल जगतु 
कैसे कहाँ चला जाता है ॥ १०॥। 

श्रुति, प्रत्यक्ष, अनुमान, स्मृति आदि से जगतृ का 
'नाश सिद्ध है, अतः उसका अपलाप नहीं किया जा सकता 
है । इसलिए उक्त श्रुति, प्रत्यक्ष, अनुमान आदि के बल से 
स्थल हृष्ठि से सत्य प्रतीत का ही अपलाप किया जाता 
है, इस प्रकार कोई दोष नहीं है। इस आशय से गुरु 
समाधान करते हैं । 

. है बत्स ! तुम्हा कहना युक्तियुक्त नहीं है, यह जगत्‌ 

अवश्य विनष्ठ होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्द 
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पत्त वस्तुत एवा$स्ति न कदाचन किचन। 
तदसावात्म तद॒भावः कर्थ नाम विनदयति ॥१२॥ 


कर स्थिर मृगतृष्णाम्बुक्त स्थिरों द्ौन्दुविश्वसः। 
क्र स्थिरा केदादुग्व्पोस्ति क्व भ्रान््यनुभवः स्थिर: ॥१३॥ 


सर्व॑ दृह्यसिदं पुत्र भ्रान्तिसात्रमसन्मयम्‌ । 
स्वप्ने पुरसिवा5धभाति कथमेतन्न शाम्यति ॥१४॥। 


द्ाम्यतीदमदेषेण तथा सर्वत्र सवंदा। 
यथा जाग्रद्गिधो स्वप्तः स्वप्ने वा जागरो यथा ॥॥१५॥। 


यथा स्वप्तपुरं शान्तं न जाने क्का5जशु गच्छति ॥ 
शान्तं तथा जगद॒दयं न जाने क्वाउचशु गच्छति ॥४१६॥ 


सावयव पदार्थों के नाश की प्रसिद्धि है इसलिए वह नहीं 
ही है अतः इस असत्‌ अस्तित्व नहीं है यह तुमने अनुकूल 
ही कहा है और सत्‌ का तो अभाव होता नहीं है ॥११॥ 

जो वास्तव में हैं ही वह कभी भी कुछ अभावात्मक 
असत्‌ नहीं है उसका अस्तित्व कैसे असत्‌ हो सकता 
है॥ १२।॥ 

मगतृष्णा का महमरीचिका जल कहाँ स्थिर है भर्थात्‌ 
अर्थक्रियाकारी है प्यास बुझाने में समथे है आकाश में 
चन्द्र की भ्रान्ति कहाँ स्थिर रहती है आकाश ' में केशों के 
गोलों का दर्शन कहाँ वास्तविक है, आन्ति का अनुभव 
कहाँ स्थायी रहता है। है पुत्र | यह सारा! हृश्य केवल 
आस्तिस्वरूप अत॥ अभसनन्‍्मय है स्वप्नट्ष्ट नगय के समान 
इसका भान होता है अतः यह क्‍यों न विनष्ट होगा ? असत्‌ 
के विनाश में क्या आश्चर्य है ? अर्थात्‌ केवल आपातदर्शन 
से जगत की सत्ता का निश्चय कर लेता उचित नहीं है, 
क्योंकि शुक्ति में. रजत, मर्मरीचि में जल आदि बहुत से 
आपातह्ष्ट पदार्थों की सत्ता नहीं दिखाई देती 
है ॥ १३,१४ ॥। 

जैसे जाग्रत में दा और सत्र स्वप्त विनष्ठ हो जाता 
है अथवा जैसे स्वप्त काल में जाग्रत विनष्ट हो जाता है 
यह सर्वात्मना पूर्णहप से वैसे ही विनष्ठ होता है। भर्थात्‌ 
इसको बाध्य सिद्ध करने में जाग्रतू और स्वप्न का परस्पर 
दृष्टान्तभाव प्रसिद्ध है॥ १५ ॥ 

जैसे जाग्रतू काल में बाधित होकर स्वप्तनगर न 
मालुम शीघ्र वहाँ चला जाता है ज्ञान से बाधित हुआ 
जगद्रूप दृश्य वैसे हीन जाने शीघ्र कहाँ चला जाता 
है। अर्थात्‌ दृश्य बाधित होकर कहाँ जाता है, कहाँ रहता 
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शिष्य उवाच 
किसिदं भाति भगवजन्न विभाति च कि पुनः । 
कस्येद॑ वस्तुनों रूपं -चिदृव्योम्नों वितताकृतेः ॥१७॥ 
गुरुबाच 
चिवाकाशमिदं पुत्र स्वच्छ कचकचायते । 
यज्ञाम तज्जग:्भांति जगदन्यज्न बविद्यते ॥१८॥ 
अस्येतद्वस्तुनो रूप॑ चिदृब्योम्तों वितताकृतेः। 
रूपमत्यजदेवा5च्छे यदित्यथमवर्भासते ॥१९॥॥ 
कचनाकचनं सर्गक्षधात्माइस्य निज॑ बपुः। 
व्योमात्म शुक्लकृष्णं स्पाशथाइवयविनो वपुस॥२०॥ 
यथाषय॑ हवं सितोदान्तरक एबा5ड्दितिः कचेः। 
तथा ब्रह्यवमच्छात्म सर्गे सर्गक्षयेकक्ष यम ॥२१॥ 


है यह योगियों को भी ज्ञात नहीं होता, इसलिये उसकी 
असत्ता ही शरण है ॥ १६॥ 

शिष्य ने कहा--हे भगवन्‌ ! यदि हृश्य नहीं है तो 
दृश्य के वेष से कुछ काल तक परमाथंरूप से वस्तु के 
समान यह केसे प्रतीत होता है भौर वही फिर बोध होने 
के बाद वैसा प्रतीत नहीं होता है वह किस कारण ? यह 
किस विस्तृत आकारवाले चिकादाशरूप वस्तु का 
रूप है ? ॥ १७॥ 

गुरु ने कहा--हैं वत्स ! जो प्रतीत यह जगत्‌ बसे ही 
चिदाकाश का वैसे ही अतिशय स्फुरण ही है उससे अति- 
रिक्त जगत्‌ कुछ नहीं है जैसे मुक्ति अपनी 'चमक-दमक से 
चाँदी की तरह स्फुरित होती है ॥ १८ ॥। 

यह जगत्‌ विस्तृत आकारवाले इस चिदाकाशरूप 
वस्तु का स्वरूप है, क्योंकि “हे बाव ब्रह्मणों रूपे मूर्त 
चैवामूर्त च! ( ब्रह्म के मूत अमृत दो रूप हैं) ऐसी 
भगवती श्रुति है । अपने निर्मल स्वरूप का त्याग न 
करता हुआ ही चिदाकाश इस प्रकार जगत्‌ के रूप से 
भासता है ॥ १९॥। 

जैसे अवयवी का स्वरूप अवयव के भेद से भिन्न-सा 
होता है वैसे ही स्फुरण भौर अस्फुरंण रूप सृष्टि और प्रलय 
इसके वैसे ही आकाश लक्षण स्वरूप ही हैं ॥| २० ॥। 

ब्रह्म भी सृष्टि और सृष्टि क्षय में अक्षय एक बसे ही 
है जैसे स्वच्छ जल वाले तालाब के अन्दर प्रविष्ट हुए यह 
तुम बिम्ब-प्रतिबिम्ब भेद के क्षय से एक ही हो तालाब में 
प्रविष्ट होने के पहले भी बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव आदि भेदों 
के स्फुरणों से भी क्षय भौर क्षय भौर उदयरहित एक ही 
थे ॥ २१ ॥। क्‍ 
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यथा स्वप्ने सुषुप्ते व निद्रेकेवाउक्षयापनिदाम । 
सगइस्मिन्प्रलये चेव ब्रहोक॑ चितिरव्ययम ॥२२॥४ 


यथा स्वप्ने जगदहृष्टः शान्तं शाम्यत्यशेषतः। 
तद्ददस्मज्जगदिदं ज्ान्तं ग्राम्यत्यशेषतः ॥२३॥४ 
तदन्यत्राइईस्ति खे खाल्यं तथेत्यजुः न विद्यहे। 
अधशडूचं परखे त्वेतदस्मच्चिदृव्योस्नि संभवात्‌ ॥२४॥४ 


यथेहाइस्मच्चिदाकाशकच नं सर्गसंक्षये । 
तथाध्न्यत्संविदाकाशं नेवमित्यत्र का प्रमा ॥२५॥॥ 
शिष्प उवाच 


एवं चेत्तद्यथा स्वप्ले द्रष्ट्रन्यः स दश्यधोः:। 
विद्यते। तद्द॒दन्यत्र मन्येषस्ति जगदादिधीः ॥२६॥ 


इस सृष्टि में और प्रलय में बित्स्वभाव अविकार एक: 
ब्रह्म वेसे ही है जैसे स्वप्त और सुषुप्ति में सदा एक ही. 
अक्षय निद्रा रहती है )। २२ |। 

वैसे ही यह हमारा जगत्‌ भी ज्ञान बाधित होने पर 
वैसे ही शान्त हो जाता है जैसे स्वप्नद्रष्टा का स्वप्न में 
प्रसिद्ध जगत्‌ जाग्रत्‌ भौर सुषुप्ति में बाधित होकर सम्पुर्णत३. 
शान्त हो जाता है ॥ २३ ॥ 

है बत्स ! बाधित अतएव शुन्य नामक वह स्वप्न 
जगतु दुसरे स्थान में वैसे ही रहता है यह बात बोध दृष्टि 
से हम नहीं जानते। अन्य पुरुषों के जीवाकाश में बहु 
रहेगा ऐसी भाशूु॥ तो कदापि नहीं करनी चाहिये, क्‍योंकि 
हमारे चिदाकाश में ही हमारे वासनामय स्वप्न जगत, 


का सम्भव है । उसे बाधित न भी मानें तो भी दूसरों के 


चिदाकाश में उनके गमन का सम्भव नहीं है ॥ २४ ॥॥ 

अर्थात्‌ यदि हमारे अनुभव से सिद्ध सृष्टि प्रबोध से 
बाधित होकर दुसरे के संविदाकाश में प्रविष्ट हो तो दूसरों. 
को बोध से शुद्ध चिदाकाश का स्फुरण नहीं ही होता है ऐसी 
कल्पना करनी होगी उसमें कल्पक कोई प्रमाण नहीं है । 

बोध से दूसरे के संविदाकाश में शुद्ध चिदाकाश का 
स्फुरण बसे ही नहीं होता है जैसे बोध से सृष्टि का क्षयः 
होने पर हमारे संविदाकाश का स्फुरण होता है इसमें. 
क्या प्रमाण है ? ॥ २५ ॥ 

शिष्य ने कहा--हे भगवन्‌ ! आपके कथानुसार. 
हमारी संविद को विषयभुत सृष्टि का यदि दूसरे की संवित्‌ 
में भान नहीं होता है तो जैसे स्वप्नद्रष्टा से अन्य जाग्रतः 
पुरुष दृश्य की बुद्धि से युक्त दृश्यपीसहित रहता है बसे ही- 
प्रलय काल में भी दूसरे पुरुष में जगत॒ आदि हृश्यबुद्धि है. 


२१३.२७ ] 


गुरुर्वाच 


शएबमेतन्महाप्राज्ञ स्वरूपं तु न तज्जगतु। 
चिति भाति स्वरूप तत्तद्देव न भाति च धर७ा। 
'न भाति न च तत्किचिन्न थ॒ तत्किचिदेव सत्‌ १ 
तच्चिदाकाशकचनं के तत्र॒ सदसदृदशों ॥२८७ 
विद्यते तद्धि सर्वत्र सर्वे सर्वण सवंदा। 
न विद्यते च तत्किचित्सव॑ सवेत्र सबंदा॥॥२०॥। 
तत्सत्तत्सवंदीय सर्वंभससच्चाउसदिवाषखिलस ६ 
तन्मयं तच्चिदाकाशं द नाशि न च नाशि तत्‌ ॥३०॥ 


यज्ञाम सच्चिदाकाशं सर्गंप्रलयरूपि ततु। 
'तदृदुःखाया5परिज्ञातं परिज्ञातं पर: शमः॥३१॥ 


'अर्थात्‌ दूसरा पुरुष दृश्यधीयहिव है, ऐसा मैं समझता 
हुं ॥ २६॥ 


गुरु ने कहा--हे वत्स ! तुम्हारा कहना ठीक है, 
इसीलिए प्ररलूय में भी ऐन्दव जगतों के सदभाव का 
दर्शन ब्रह्मा को है, ऐसा पहले हम वर्णन कर आाये हैं । 
यदि जगत्‌ चित का स्वरूप नहीं है अपितु चित॒ में अध्यस्त 
वह द्रष्टाओं को भासमान होता है अन्य को वैसा नहीं 
भासमान होता, इसलिए उस पुरुषों के अनुसार उसका 
'स्वरूप व्यवस्थित है ॥ २७ ॥। 


सबको एक समान प्रतीत नहीं होता है, इसलिए वह 
त तो तुच्छ है भर न कुछ सत्‌ ही है किन्तु तत्‌ जीवों के 
“चिदाकाद्य का स्फुरण सात्र ही है। उसमें सत्‌ और असत्‌ 
दुष्टियाँ कैसी ? ॥२५॥। 


यदि वह चिदाकाश के रूप से है ऐसा कहो तो ऐसी 
अवस्था में वह सम्पूर्ण जगत्‌ सब प्रकार से सब जगह है 
'किम्तु जगत्स्वरछूप से वह सम्पूर्ण कुछ नहीं है, कभी भी 
और कह्ढीं पर भी उसकी सत्ता नद्दीं है ॥२९॥। 


वह ब्रह्म सत और असत्‌ स्वरूपवाला है थर्थात्‌ स्वरूप 

से सत्तवृत्तियों से तिरोहित होने के कारण असत है 
अतएव सम्पूर्ण जगत्‌ भी सदा सत्‌ ओर असत्‌ भासमान 
सचंकि चिदाकाश अविनाशी है, अतएवं तन्म्रय 


जगत्‌ भी अविनाशों ही है-॥३०॥| 


सत्‌ चिदाकाश ह्वी सृष्टि और प्रढय का रूप धारण 
करता है। वही स्वरूपत: अपरिज्ञात होने से दुःखदायक 


निर्वाणप्रररणे उत्तराद' 


२९९ 


विद्या सर्वथेवेदटर सर्व॑ सवंत्र  सवंदा। 
न विद्येते स्वथा च सर्व सर्वत्र सबंदा ॥रशा 
एष देवो घटः शेलः पटः स्फोठस्तटो बटठः॥ 
तणमरितः स्थावरं व जंगर्म सर्वंभिव च ॥३३॥। 
अस्ति नास्ति च शृन्यं च क्रिया कालो नभो मही । 
भावाभावों भवो भूतिरनाशाः पाशाः शुभाशुभाः ॥३४॥ 
तन्नास्त्येव. न यनज्नाम नित्यमेकस्तथा बहिः। 
[दिमध्यमथा5न्त॑ तु॒कालत्रितवमेव च ॥३५॥ 
सव॒ सर्वेण सवन्र सर्वदेषाष्त्र विद्यते। 
सर्व सर्वेण सत्र स्वंदाध्त्र न विद्यते ॥३६॥। 


यदेवं राम सर्वात्म सर्चभेवाईस्ति सबंदा। 
भह्यात्मत्वात्स्वप्नसंवित्पुरन्यापेन वे तदा ॥३७॥ 


होता है यह चिदाकाश है इस प्रकार ज्ञात हो जाने पर 
तो सकल दुःबों का क्षय द्वोता है ॥३१॥ 


यह सब चिदाकाश अपने परिज्ञान के अनुसार ज्ञानी 
ओर भअज्ञानी की दृष्टि में क्रमशः सवंत्र सवंदा सव्वेथा 
विद्यमान है ओर सवंत्र सबंदा स्वंथा विद्यमान चहीं 
है ॥। ३२॥। 


यह ॒ स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश घड़ा, पर्वत, वस्त्र, 
शब्द, तट, गते या वटवक्ष, तृण, अग्नि, स्थावर, जंगम 
सब कुछ ही है। अस्ति, नाछहिति, शून्य, क्रिया, काल, 
आकाश, पृथ्वी, भाव, अभाव, जन्म, विभुति, नाश, शुभ 
अशुभ कम सब कुछ यही है १३३, ३४॥ 


वह वस्तु नहीं ही है जिसका क्लादि, मध्य तथा भब्रन्त 
तीनों कालों में नित्य एक ही चिदाकाश उस तरह का 
रूप न धारण करता हो ॥॥३१५॥। 


ज्ञानी की दृष्टि में सब कुछ सब प्रकार से सब जगह 
सदा इसमें है और अज्ञानी की दृष्टि में सब प्रकार से सब 
जगह सदा इसमें नहीं है ॥३६॥। 


हे श्रीरामणजी ! जब इस प्रकार ब्रह्मात्मक होने से 
स्वप्तानुभूत तगर के सम्रान सब कुछ सदा सर्वात्मक ही 
है तब ब्रह्मरूप होने से तृण कर्ता है, तृण भोक्ता है भौर 
तृण विभु है। घड़ा कर्ता है, घड़ा भोक्ता है और घड़ा 
सब इन्द्र आदि ईश्वरों का ईश्वर है । वस्त्र कर्ता है, वस्त्र 
भोक्ता है और वस्त्र सव ईश्वरों का भी ईश्वर है। द्रष्टा 
कर्ता है, द्रष्टा भोक्ता है और द्रष्टा सब ईश्वरों का ईश्वर 
है ! पव॑त कर्ता है;।-फ्वंत भोक्ता है और पव॑त सब ईश्वरों 
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त॒र्ण करत तर्ण भोक्त ब्रह्मात्मत्वात्तणं विभुः। सर्वमेव पदे तस्मिन्संभवत्युत्तमोत्तमे । 
घटः कर्ता घदों भोक्ता घटः सर्वश्यरेश्वरः॥३८॥  विधयः प्रतिषेधाश्व के ते सन्तिन सन्ति के ॥४५॥ 
पटः कर्ता पटो भोक्ता पटः सव्चरेश्वरः। 
दृश्िः कर्ता दुशिभोक्ता दृशिः सर्वश्वरेश्वरः ॥३९॥॥ 
गिरिः कर्ता गिरिभोक्ता गिरिः सर्वेश्वरेश्वरः। क्‍ 
नरः कर्ता नरो भोक्ता नरः सर्वेश्वरेश्वरः॥४०॥ सर्वा दृशों विधिनिषेधदृशश्व सर्वाः 


गद्धे द्रष्टेअ चिहदद्योम दृष्यतामिव भासयतु। 
स्वमात्मानं जगदिति पद्येत्तिप्ठेदनामयम्‌ ॥४६॥ 


प्रत्येक सब वस्तुनां कर्ता भोक्ता परात्पर:। संकल्पवेदनविशेषसदेषपुर्वा: । 
अनादिनिधनो धाता सब ब्रह्मात्मक घतः॥४१॥ सत्यात्मिकाः सततमेव न चेब सत्या 
तृणकुस्भादयस्त्वेते स्वया विभुतया विभुः। रूप॑ यथानुभवभत्र यतः स्वरूपम्‌ ॥४७॥ 


एवंरूपा स्थिता रूप यद्दिभातः क्षयोदयों ॥४२॥ 
बाह्योषथो5स्ति स एवेह कर्ता भोक्ता तथाबविधः । 
विज्ञानमात्रमेवाइस्ति करत भोक्‍त्‌ तथाविदाम्‌ ॥४३॥ 
न कव्चिच्चेव कर्तेहु न च भोक्ता तथाविदाम्‌ । 
कश्चिदोश्वर एवेह कर्ता भोक्ता तथाविदाम्‌ ॥४४॥ 


इति त्वया शिष्यतया मदन्तिका- 

चछुत॑ पुरा तेन न चाउसि बुद्धवान्‌ । 
ततोष्नुभुयान्यजग:दू वाद्वा 

निहाद्या जातोषसि तदेव  पृच्छसि ॥४८॥४ 


का ईश्वर है। नर कर्ता है, नर भोक्ता है और तर सब॒ 'दार्थ प्रक्रिया के साधन, अनुष्ठान, फल आदि की विधियों' 
ईश्वरों का ईश्वर है। बहुत कया कहें सब वस्तुओं में से एथा परस्पर द्वारा किये गये उनके निषेध सभी का बिना 
विरोध के अलग-अलग संभव है। बुद्धयवच्छिन्न चैतन्य में: 
अनादि जन्मरहित तथा विवाशशुन्य धाता है, क्योंकि 2 अर के न्याय ते अपने संकल्पानुद्रार व्यवस्थित 
सब कुछ ब्रह्मात्मक ही है । भाव यह कि ब्रह्मभाव से दर्शन विवर्त का संभव है ॥४५॥ ँ 
करने पर तृण आदि सकल पदार्थ भरूग-अलग सब कर्ता, चिदाकाश शुद्ध स्वात्मा में उन वासचाओं के अनुसार 
सब भोक्ता और सव सर्वेश्वरे हैं ॥३७-४१॥ दृश्य को भावना कर द्रष्टा-सा बवकर अपने शुद्ध चिन्सात्र 
स्वरूप को जगत के रूप में देखता हुआ उच-उन उपाधियों' 
ये तृण, हर पट आदि प्रत्यगात्मरूप विभुता से विभू में वस्तुतः निज निविकार रूप से रहने में सम है ॥४६॥। 
हैं। जिस रूप में क्षय ओर नाश प्रतीत होते हैं वसा सब हे श्री रामचन्द्रजी ! सब जीवों को अपने-अपने अनुभव 
रूप इस प्रकार को विभुवाहुप से ही स्थित है ॥४२॥ से सिद्ध सब पदार्थ दृष्टियाँ और सब परस्पर विलक्षण 


जिनके मत में विज्ञानातिरिक्त बाह्य बर्थ है उनके विधिनिषेध दुष्टियां तत्‌ तत्‌ संकल्प, तत तत अनुभव, 
मत में वही कर्ता और भोक्ता है जेप्ते कि वैशेषिक और 7 पंत वासवा सहित तत्‌ तत्‌ काम-कर्म पूर्वक हैं 
सौत्रान्तिकों के मत में प्रसिद्ध है। लेकिन जिन वादियों.. रे लिये उस व्यवहार में सदा ही विभिन्न अथे किया में 
के मत में विज्ञानमात्र ही बाह्य अर्थ है उन विज्ञानमात्र .*** दीने से न सत्यरूप हैं किन्तु आत्मदृष्टि से शशख्यज़ 
बादियों के मत में विज्ञानमात्र ही कर्ता और भोक्ता है। १ मसत्य हैं, क्योंकि प्रत्यगात्मा का रूप अपने अनुभव 
शुन्यवादियों के मत में शुन्य ही कर्ता भर भोक्ता है अर्थात्‌ के अनुसार जगत्‌ का रूप धारण करता है ॥४७॥ 


हर एक कर्ता, भोक्ता और श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है. एवं 


ते कोई कर्ता है कौर न कोई भोक्ता है। पांशपत क्रादि हे 2 पीबा ! पहले युग में आपने शिष्य के 
के मत में उनकी दर्शन-प्रक्रिया से सिद्ध ईश्वर ही कर्ता उप में स्थित हो गुरुस्वरूप मेरे मुख से निःसृत इस प्रकार 
तथा भोक्ता है ।॥४३, ४४॥ का उपदेश सुना था, उस उपदेश से उस समय आपको 


बोध नहीं हुआ । अन्तर अज्ञानहप दोष से फिर आप 
इस प्रकार मतभेद रहने पर भी बादियों में से कोई पुनर्जन्म से अन्य जगत्‌ का अनुभव कर आज इस त्रेतायुग 
भी असम्भव अथ वादोी नहीं है, क्योंकि सर्वोत्तिप्त सवंशक्ति-. में महाराज दशरथ के घर में उत्पन्न हुए हैं। जो आपने 


मान्‌ उस सर्वात्मक परस पद में सब कुछ ३ ००० +लम 3 का है। उस पहले जन्म में “पूछा था, उसो को आज पूछते 
पद में उन वादियों द्वारा अद्भीकृत परस्पर विरक्षण हैं+ढंदी 


२१३.४९ ] 


ज्ञानं सदेतरखिलं. श्रतभुत्तमं चि- 
त्संसारदीघंरजनीसितरश्मिबिम्बसू_॥ 
जातस्त्वभभ्युदयवानसलेकबोध 
उत्साय॑ मोहमनुतिष्ठ यथागतं त्वम्‌ ॥४०९०॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


६०९ 


तिष्ठंस्तदात्मनि परे. विमलस्वभावे 

सर्वात्मके तपति स्वपदार्थमुक्तः । 
निर्वाणशान्तमतिरम्बरकोदशकान्तो 

घर्मेण राज्यमनुपालय तीण॑तृष्णः ॥५०॥॥ 


इत्यार्ष श्रीवासिषप्रमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें प्राक्तमरामशिष्य त्वो- 
पाख्यानं नाम त्रयोदशाधिकद्विशततमः सर्गं:॥२१३॥ 


हे श्रीरामजी ! इस जन्म में भी आपने मेरे द्वारा 
उपदिष्ठ अति उत्तम परमाथवस्तुविषयक ज्ञान, संसार- 
रूपी लम्बी रात्रि के अन्धकार की भ्षज्ञान की निवृत्ति 
करने के कारण पूर्ण चन्द्रमा के विम्ब के समान स्थित 
है, सम्पुर्णत: सुन लिया है उससे आप अज्ञाचान्धकार को 
हटाकर निरतिशय आन्दरूप परमपुरुषार्थ के छाभरूप 
अभ्युदयवान्‌ होकर निमंल बोधरूप हो गये हैं इसप्रकार 


कुतकृत्य हुए आप कुलाचार प्राप्त राज्यपालन आदि कार्य 
की जिये ॥४९।। 

हे श्रीरामचन्द्रजी ! आप सकल दश्य पदार्थों से मुक्त 
होकर चारों ओर प्रकाशमान सर्वस्वरूप आत्मा में स्थित 
निरतिशय आनन्द में मग्न अतएव शान्तमति सम्पन्न 
आकाशकोश के समान मनोहर शभौर वितृष्ण हो धर्म से 
राज्य का परिपालन करें4॥५०॥। द 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत बाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारासायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराघध॑ में 
रामशिष्यत्व उपाख्यान नामक कुसुमलता अनुवाद का दो सो तेरहवाँ सर्ग समाप्त छुआ ।॥२१३ 


२१४ 


वाल्मोकिरुवाच 

इत्युक्तवत्यय मुनो नभसो नताद 

वर्षामताश्नसिव दुन्दुभिरासरों द्राक। 
शुल्कोक्ृृताखिलककुब्वदना तुषार- 

वर्षोषभा भुवि पपात श्र पुष्पवृष्टिः ॥१॥ 
किजल्कजाल दिवसान्तघना ड्भररागा 

बातावधृतसितकेस रगोरहारा । 
पुष्पोद्रोत्यमृदुसो करशोतला ड्भग 

प्राप्ता स्वयं सुरपुरादिव पुण्यरूक्ष्मो: ॥२॥ 


कल्पान्तकालकपिकस्पितशुष्कदशाखा- 
त्स्वगंदुमात्पतितमाश विडम्बयन्ती । 
तारागणं प्रथितभासमनल्पहास- 
माशामुखप्रसृुतभेरवसम्बरस्था 
सा पुष्पवृष्टिथ दुन्दभिनादगज- 
त्किजल्कपुश्नजलदा शमसाजंगाम । 
आपुरिताखिलसभा हिमहारिपुष्प- 
प्रेण. कोतुकविकासकरी क्षणेन ॥४॥ 


॥ ३।॥ 


र्१४८ 


श्रीवाल्मीकिजी ने कहा--हे भारद्वाज महामुन्ति ! 
श्रीवसिष्ठजी के इस वर्णत के बाद आकाश से वर्षा करने 
के लिए जल से भरे हुए मेघ के समान देवताओं के चगाड़े 
बजने लगे और आकाश से भूमि में हिमवृष्टि के समान 
पुष्पवृष्टि होने लगी अनन्तर सब दिड्मुखों को धारों 
ओर सफेद बना दिया महान्‌ अध्यात्मशास्त्र की समाप्ति 
होने पर देवताओं तथा मनुष्यों द्वारा दिये गये गुरु, 
ब्र।हाण, देवता, पितर आदि की वेषभूषा से सजावट, पूजा 
आदि महोत्सवरूप मजुल का वर्णन करते के लिए 
वाल्मीकीजी ने भारद्वाज से कहा है ॥॥१॥। 

उस पुष्पवृष्टि का लाल लछार केसरपुञ्ज ही 
सन्ध्याकाल के मेघों के समान लाल अड्भराग था, फूलों 
के अन्दर से बिकले हुए कोमल कोमल जलकण ही शीतरू 
भज्ु थे तथा वायु से हिलाये गये सफेद केसर ही स्वच्छ 


७६ 


मोती के हार थे, ऐसा मालम पड़ता था कि मानों उत्सव 
देखने के लिए साक्षात्‌ पुण्यलक्ष्मी ही पुष्पवष्टि के रूप में 
स्वर्ग से उतरी है ॥ -॥॥ ह 

आकाश की पुष्पवुष्टि प्रलयकालरूपी बन्दर द्वारा 
झकझोरी गई सूद्धी कल्पवक्षशाखावाले और छोकपालों के 
नगर ओर भिन्न भिन्न लोकरूप शाखा वाले स्वर्गंरूप वृक्ष 
से शीघ्र भूमि में गिरे हुए खूब चमकते हुए सितारों का, 
जिन्हें गिराने के लिए दिड़मुखों की ओर संहाररुद्र शीघ्र 
झपटे, मन्द मन्द मुश्कान के साथ परिहास कर रही थी 
अर्थात्‌ वह तारों के समान पूर्ण चमक-दमकवाली थी ॥३॥। 

दर्शन से आातलन्द का विस्तार करनेवाली पुष्पवष्टि, 
की दुन्दुभि की ध्वनि से गरज रह्दा केसरपुआज ही मेघ था 
तथा जिसने हिम्र के समान सनोहर पुष्पराशि से सम्पूर्ण 
सभा भर दी थी ॥॥४॥ 


६०१ 


तानि दिव्यानि पुष्पाणि यथास्थानमधःस्थिताः । 

वसिष्ठाय नमस्कृत्वा सभ्याः संशोकितां जहुः 0५७ 
दशरथ उवाच 

अहो नु सुविशात्मा नः संसारवितताकुतेः । 

विश्वान्ताः स्मश्विरं श्रान्ता: शुद्धा मेघा इवाइचले ॥६॥ 

कमंणामवधिः पूर्णो दृष्ट:ः सीमान्त आपदाम्‌ | 

ज्ञातं ज्ञेममवोषेण विश्रान्ताः स्मः परे पदे ॥७॥ 


ध्यानलब्धपरव्योमचिरानुभवनश्नमेः । 
धारणाधारविश्ान्त्या देहसन्त्यजनक्रमेः ॥८॥ 
संकल्पनवनिर्माणेः स्वप्नवृष्टजगजज्वरेः । 
शुक्तिरूप्पानुभवनेः स्वप्तात्ममृतिदशंने: ७९७ 
अतस्येः.. पवनस्पन्देरनन्येः. सलिलद्रवेः । 


इन्द्रजालपुराप्रेगन्धरवंनगरोत्करेः ॥१०॥ 

स्थान के अनुसार अर्थात्‌ सबसे ऊंचे स्थान में 
श्रीवसिष्ठणी विराजमान थे। उनके समीप में अन्यान्य 
मूनिगण, उनके निकट महाराज दशरथ, राजजुमार 
रामचन्द्र आदि, उनके निकटवर्ती निम्न स्थात में भन्‍्त्री, 
सामन्‍त आदि तथा उतके बाद सर्वसाधारण श्रोताजन यों 
क्रम से नीचे बैठे हुए थे । क्रम से नीचे बेठे हुए सभासदों 
ने उन दिव्य फूलों को लेकर वस्तिष्ठजी के चरणों में 
पुष्पाअजलि देकर वसिष्ठजी को तमस्कार कर फूलों | की 
सुगन्धि, शीतलता आदि के सम्पर्क से स्वेद, दोगंन्ध्य 
आदि से शोक, रोग, भूख, प्यास, श्रम आदि से दु:ख और 
और जन्म, सरण आदि, सकल कलेशों से छुटकारा 
पाया ॥५॥ 

महाराज दशरथ ने कह्ा--है भगवन्‌ ! आप के 
उपदेश के श्रवण से मेरी आत्मा परम पद में सुख से 
प्रवेश पाने योग्य बन गयी है। संसाररूपी अत्यन्त दी 
दुर्गंम भार्ग पार करने से चिरकाल से श्रान्‍्त हम छोग 
आपके उपदेश श्रवण से जड़ता और मलिनता से रहित 
परम पद में पूर्ण रूप से वेसे ही विश्राम पा चुके हैं जेसे 
कि जल और कालिमा से रहित शरत्‌ काल के मेघ 
हिमालय आदि पर्वतपर विश्वाम पाते हैं ॥६॥ 

हे मुनिवर ! आपके अनुग्रह से क्षाज हमोरे पुरुषा्थ 
की सिद्धि के लिये अवश्य कतेंव्य कर्मों की अवधि पूर्ण 
हो गयी है, हम कृतक्ृ॒त्य हो चुके हैं आपत्तियों को परम 
सीमा हम देख चुके हैं, हमने ज्ञातव्य तत्त्व पूर्णरूप से 
जान लिया है तथा आज हम परम पद में विश्राम पा 


रहे हैं ॥७॥। 


योगवा सिष्ठे 


[२१४१४ 


मायापृर्णपुराभोगेस गतृष्णानदी रयेः । 
आयतोौ पवनस्पदोंद्विचन्द्रानुभवो दयेः ॥११॥ 
सदअंदापुरस्पन्देमधाः त्ववनिकस्पने: । 
बालयक्षाद्यनुभवे खकेशोण्ड्ुकदर्शनेः ॥३१२॥ 
एवमाविभिरन्यैश्व  दुष्टान्तेः स्वानुभृतिदेः। 
अहो नु मारजिता दृश्यदृष्टिभंगवता मस ॥१३॥ 


श्रीराम उवाच 
नष्टो मोहः पं प्राप्त त्वत्प्रसादान्धुनोश्वर !॥ 
संपन्नो5हमहं सत्यमत्यन्तमवदातधी: ॥१४॥ 
स्थितोईस्मि गतसंदेहः: स्वभाव्रे ब्रह्मरूपिणि। 
निरावरणविज्ञानः करिष्ये वचन तब ४१५ 


धयान से कल्पित अन्य आकाश में चिरकाम तक 

विहार आदि की अनुभूति के भ्रमों को लीलोपाख्यान 
आदि में विस्तार से प्रदर्शन किया गया है, धारणा से 
सर्वाधार ब्रह्म में विश्वाम से देहत्याग के क्रमों से, 
संकल्पमय नवीन निर्माणों से, स्वप्न में देखे गये जगत के 
दुःखों में, शुक्तिरजतों के रनुभावों से, स्वप्न में अपनी 
मृत्यु के दर्शनों से, अभिन्नरूप पवचस्पन्दों से, अनन्य जल- 
द्रवों से, इन्द्रजाल नगरों की राशियों से, गन्धवं-चगर के 
समृहों से, माया से प्रदर्शित जलपूर्ण महा प्रवाहवाले 
मृगतृष्णानदी के वेगों से, सृष्टि के उत्तर काल में प्रलय में 
वणित महान्‌ वेगवाले वायु के स्पर्शों से, द्विचन्द्र के 
अनुभवों के उदयों से, मद से बेहोशी होने पर मालूम पड़ 
रहे नगर-कम्पनों से, उत्पात आदि से शुभाशुभ सुचना के 
बिना ही भ्रान्ति से प्रतीयमान भु-कम्पों से, बालक के यक्ष 
आदि के अनुभवों से, आकाश में केशों के वतूंछाकार 
गोलों के दर्शनों से इत्यादि तथा इनसे अतिरिक्त अपने 
को अनुभूति कराने वाले दृष्टान्तों से आपने मेरी दृश्य 
दृष्टि का परिमाजंन कर दिया है यह मेरे लिये परम 
सोभाग्य की बात है ॥5५-१३॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कह्ा--हे सुनिश्रेष्ठ ! हे गुरुवर ! 
आपके अनुग्रह से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है, मुझे परघ- 
पद प्राप्त हो गया है, मैं अत्यन्त निर्मल बुद्धि हो गया हूँ 
साक्षात्‌ परमब्नह्म ही हो गया हूँ ॥१४॥ 

मेरे सब सन्देह निवृत्त हो चुके हैं, मेरे ज्ञान का पर्दा 
हट गया है, मैं स्वात्मरूप ब्रह्म से स्थित हूं मैं आपका 
आदेश वेसे ही पालन करूँगा जेसे आपने मुझे यथा प्राप्त 
व्यवहार राज्यपालन आदि करने के लिये कट्टा है ॥१५॥ 
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स्मृत्वा स्मृत्वाउपृतासेक्सोख्यद॑ बचने तब । 
अहितोषषि च॒ ब्लान्तो5पि हृष्याप्तीब सुहुरमहु: ॥१६॥ 


नेव मेष्य कृतेनाइथों नाउकृतेनेहू कश्थन । 
यथास्थितो5स्मि तिष्ठामि तथेव बिगतज्वरः ॥१७॥ 


उपायस्तु तथा तेन दुर्शिवाज्तीह कीदुशी। 
अहो नु बितता भमिः कष्टमेतादशी दक्षा ॥१८॥ 


न दात्रुनं च मित्र मेन क्षेत्र दु्जंतो जनः। 
दुर्बोधिषा जगत्क्षुब्धा जानता सर्वाथंसुन्दरी ॥१०॥ 


कथसेतां जनो वेत्ति बिना भवदनुग्रहम्‌ 
विनेव सेत॑ पोतं वा बालोर्षब्ध लड्भायेत्कथम्‌ ॥२०॥ 


अमृत से सींचने के तुल्य परमसुख देने वाले आपके 
वचत का बारबार स्मरण कर पूजे जाने तथा अपमानित 
होने पर हुं, विषाद आदि का उदय न होने से शाबन्‍्त 
हुआ भी मैं बार-बार हर्षित के समान होता हूँ ॥१६॥ 


आज मेरा यहाँ न तो कर्म से कोई प्रयोजन है और 
न ज्ञान से कोई प्रयोजन है फिर भी जैसे पहले व्यवहार 
में स्थित था वैसे ही स्थित हूँ लेकिन व्यवहार में प्रसक्ति 
से होने वार सन्ताप मुझमें बिलकुल नह्ीीं है ॥१७॥॥ 

अहो ! असीम विश्रान्तिमुख भूमि मुझे मिल गई है । 
जन्म, मरण आदि अनन्त अनथों से व्याप्त संसारदशा 
प्राणियों को अत्यन्त क्लेशदायक है ॥१८॥ 

है भगवन्‌ ! न मेरा कोई श्र है, न मित्र है, तन मेरा 
शरीर है और न बाहरी खेत है, न दुजंन है और सुजन है । 
यह आत्मचित्‌ दुर्बोध रहने तक समझ में नहीं आने तक 
दुःख-दायीनी यहू जगत्‌ रूप है किन्तु इस समय तो जगत्‌ 
का ज्ञान से बोध होने के कारण यह सर्वार्थ सुन्दर हो गई 
है भर्थात्‌ भव मेरे दुःख के कारण कोई भी नहीं रह गये 
हैं ॥१९॥ 

है भगवन्‌ ! आपके कअतुग्रह के बिना इस दृष्टि को 
भनुष्य कंसे जान सकता दै 2 पुछ अथवा जहाज के बिना 
ही बालक समुद्र को कंसे पार कर सकता है ? ॥२०॥ 

श्रीडक्ष्मणजी ने कह्ा--भदहदी ! अनन्त जन्स जन्मा- 
स्तरों में बढ़ी चढ़ी दुर्वादनाओं के कारण उत्पन्न सन्देहों 
का नाश करनेवाले तथा अनेक जनन्‍्मजन्मान्तरों में 
संचित सकड़ों पुण्यों को फलोन्मुख बनानेवाले मुनि 
सहाराज के उपदेश से किये गये प्रतिबोधव से विचार 


चिर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


ध्ण्डे 


लक्ष्मण उवाच 
जन्मान्तरोपचितसंशयनादनेन 
जन्मान्तरोपचितपुण्यशतोदितेन | 
जातोद्यसें सुनिवचःपरिबोधनेन 
जातोघ्दयय में मनसि चन्द्र इब प्रकाशः ॥२१॥ 
ईदृव्यां दृश्यसानायां दृशि दोषदशाशतेः। 
काप्ववदह्मयते लोक: स्वदुभंगतया तथा ॥२०॥॥ 
विश्वाभित्र उवाच 
अहो बत महत्पुष्यं श्रुतं ज्ञानं मुनेमुखात्‌ । 
येन गडद्भासहल्ेण स्नाता इब वय॑ स्थिताः ॥२३॥ 
श्रीराम उवाच 
संपदामथ दृष्टीनां शाखाणामापदां गिरामू। 
देशानामथ वृष्टानां दृष्टः सोमान्त उत्तमः 0२४७ 


के लिए उद्यमशील मेरे मन में आज चन्द्रमा के तुल्य 
परम भाह्वाद देनेवाला परमात्म प्रकाश हो गया 
है !'॥२१॥। 


भगवन्‌, आपके सद॒श महानुभावों के उपदेश से 
इस प्रकार की निरतिशय आनन्दप्रद्याशहूप आत्मदुष्टि 
के प्रत्यक्षरूप से दश्यमान होनेपर भी मनुष्य छोग सर्वत्र 
प्रसिद्ध अपने दोर्भाग्य से महापुरुषों की सेवा शुश्र॒षा 
से वच्चित रहकर राग, द्वेष, अहंकार, जन्म, मरण 
आदि संकड़ों दोषपुर्ण अवस्थाओं से रात दिन काठ के 
समात जलते हैं यह महान्‌ आश्रय है ॥२२॥ 


श्रीविश्वाभित्रजी ने कहा--भहो ! हमारे छिए बड़े 
हष की बात है कि हमने मुन्ति महाराज के श्रीमुख से 
अत्यन्त पुण्यमय ज्ञान सुना है जिसके प्रभाव से हमलोग 
हजार बार गज्जा में स्तान किये हुए से अत्यन्त पृत्त 
होकर बैठे हैं ॥। २३॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--सम्पत्तियों के उत्कषं में 
आत्मा चरमसीमा देखा गया है, क्‍योंकि वह निरतिशय 
आनन्दरूप है, दृष्टियों की चरमसीमा आत्मदुष्टि देखी 
गई है, क्योंकि एक विज्ञान से सर्वविज्ञान हो जाता है, 
शास्त्रों की चरमसीमा अध्यात्मशास्त्र देखा गया है, 
क्योंकि वही चरस प्रमाण है, पशु, पुत्र, धन, आदि के 
विनाशरूप विपदाओं की चरमसीमा सर्वस्ंसारनाश 
देखा गया है, क्योंकि उसके बाद दूसरा नाश नहीं हो 
सकता है, काव्य, रस, अलऊ्कार आदि से शोभित 
वाणियों की चरमसीमा श्रीवसिष्ठजणी मद्दाराज की 
उपदेशोक्ति देखी गई है तथा दुष्ट सुखविश्रान्ति के कारण 
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नारद उवाच 
यन्न भ्रतं ब्रह्मलोके स्व भूमितले तथा। 
कर्णो तज्ज्ञानमाकण्य॑ यातो मेड पवित्रतामु ॥२५॥ 
द लक्ष्मण उवाच 
हाई बाह्य च तिमिरसपमृष्टवता त्वपा। 
मुने |! परमभातुत्व॑ सुन नः संप्रदशितम्‌ ॥२६॥ 
धात्रुप्न उवाच 
निवृंतो$स्मि प्रश्मान्तो5स्मि प्राप्तोईस्सि परम पदस्‌ । 
चिराय परिपूर्णोईस्सि सुखसासे चर केवलम्‌ ॥२७॥ 


. ददारथ उवाच 
बहुजन्मोपलब्धेन. पुण्येनाई्यं॑ सुनीइवरः । 
घोर: कथितवान्स्तयेन पावनतां गताः॥२८॥ 


सहल, बाग बगीचा, पव॑त, नदी, बालूम्य तटभूमि आदि 
आदि प्रदेशों की चरमसीमा परमात्मरूप प्रदेश देखा 
गया है, क्योंकि वही परम विश्वान्ति हेतु है ॥२४।। 

देवषि श्रीनारदजी ने कट्ठा--अहो ! उत्तम तत्त्व 
बरह्मलोक में सुनने को वहीं मिला, स्वगं में नहीं मिला 
अन्यत्र भूवछ में भी नहीं मिला आप के उत्तम तत्त्वज्ञान 
को सुनकर मेरे कान आज परम पवित्र हो गये हैं ॥२५॥। 

श्रीलक्ष्ष्णजी ने कहा--हेै मुनिवर ! हमारे हृदय 
का तथा बाहर का वज्ञानन्धकार पूर्णछहप से आपने 
निवृत्त कर किया है। हम लोगों के सन्मुख यह सिद्ध कर 
दिया है कि आप प्रसिद्ध सूर्थ की अपेक्षा कई ग्रुना अधिक 
उत्कृष्ट सुर्थ हैं, क्योंकि सूर्य केवल बाहर का ही अन्धकार 
निवृत्त करता है वह भी उससे आत्यन्विक निवत्त नहीं 
होता किन्तु आपने भीतर बाहर के अन्धकार की आत्य- 
न्तिक निवृत्ति कर दिया है ॥२६॥। 

श्रीोशत्रुघ्तजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! आपके अनुग्रह् 
से मैंने निरतिशयानन्दस्वरूष जीवन्मुक्ति को प्राप्त किया 
है अत्यन्त प्रशान्त हे, परम पद को प्राप्त हो गया हूं, 
सदा के लिए प्राप्तकाम हूँ, केवल तिरतिशय सुख स्वरूप 


हूं ॥२७।॥। 
महाराज दशरथ ने कहा--अनेक जन्मों के संचित 


पुण्यों से परमज्ञानी सुनिश्रेष्ठ इन कुलगुरु महाराज ने हम 
लोगों को परमपावन तत्त्व अथवा अध्यात्मशास्त्र का 
उपदेश दिया है इस उपदेश से हम लोग परम पवित्र हो 
गये हैं ।२८।.... - 

श्रीवाल्मी किजी ने कहा--हे भारद्वज ! राजा दशरथ 
के साथ सभास्थित सभ्यगण के द्वारा इस प्रकार के 


योगवा सिष्ठे 
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वाल्मोकिर्वाच 
इति तेषु वदत्स्वत्न सम्येषु सह भूभृता। 
वसिष्ठः स उबाचेदं ज्ञानपावनया गिरा ॥२९॥ 
राजन्‌ रघुकुलेकेन्दो यदहं वच्मि तत्कुरु। 
इतिहासकथान्ते हि. पुजनोया द्विजातयः ॥३०॥। 
तदद्य ब्राह्मणोधांस्त्व॑ सर्वकासेः. प्रपुरय । 
वेदाथंसमनुष्ठानफल प्राप्स्पसि शाश्वतम्‌ ॥३१॥॥ 
मोक्षोपायकथावस्तुसमाप्तो द्विजपुजनम्‌ । 
दक्तितः कीटकेनाइईपि कार्य किम. महोभृता धरेशा 


इति मौन वचः श्रुत्वा सहस्रनाणि नुपो दश। 
दृतेराकारयासास द्विजानां वेदबादिनाम्‌ ॥३ २१ 


प्रशंसा वाक्य कहने के समय भगवान्‌ वर्षिष्ठजी ने ज्ञान 
से पावन वाणी से यह कहा ॥२९॥ 

अब महामुनि श्रीवसिष्ठजी ते “मद्भुलादीनि मद्भूछ- 
ध्यानि मद्भुलान्तानि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषकाण्या- 
युष्मत्पुरषकाणि च भवन्ति अध्येतारश्र मद्भलयुक्ता यथा 
स्यु:--अर्थात्‌ जिन शास्त्रों के आदि में, मध्य में और 
अन्त में मज्रुलाचरण किया जाता है वे छोक में खूब 
प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें बनाने तथा पढ़ानेवाले पुरुष वीर 
और दोीघंजीवी होते हैं, उनका अध्ययन्त करने वाले भी 
बसे ही होते हैं--भाष्य में भगवान्‌ पतञ्जलिजो द्वारा 
उदधत श्रुति के अनुसार निर्षिध्त सम्पूर्ण महान्‌ शास्त्र के 
उक्त फल की सिद्धि के लिए श्रीवसिष्ठजी ब्राह्मण, देवता, 
पितर, मुनिवुन्द के पुजनोत्सव आदि मज्जुल की ओचित्य- 
ज्ञापन द्वार आज्ञा दिया है । 

है महाराज | हे रघकुल को आह्वादित करने वाले 
चन्द्रढ्प ! इतिहास कथा के अन्त में द्विजातियों की पुजा 
करना मेरे कथन के अनुसार विधि प्राप्त तथा उचिन है, 
इसलिए क्राज आप विप्रव॒न्दों को उनकी सकल कामनाओं 
परिपुर्ण करे । इसमें आपको अष्यात्मशास्त्र को श्रवण 
विधि की साछद्थोपाज्ुनिष्पत्ति का क्षक्षय फल प्राप्त 
होगा ॥|३००३१॥। 

मोक्ष के उपायभूत कथा की समाप्ति होने पर कीड़े 
की तरह नगण्य दरिद्र को भी अपनी शरतक्ति के अनुसार 
ब्राह्मगपूजत अवश्य करना चाहिये आप महाराज के लिए 
तो कहना ही क्‍या है ? ॥॥३२॥ 

महामुत्ति श्रीवसिष्ठजी का यह कथन सुनकर महाराज 
दशरथ ने दस हजार वेदल्ञ ब्राह्मणों को दूतों द्वारा 
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सथुरायां सुराष्ट्रेषु गौडेषु च वसन्ति ये। 
सभ्य: कुलेम्यः सोडभ्यच्यं समानीय द्विजन्मनाम्‌ ॥३४॥ 
अधिकात्यधिकन्नानप्रकृतद्विनभो जन: | 
तदा दशसह्राणि भोजयामास भुूपतिः ॥रे५॥ 
यथाभिमतभोन्‍्यान्नदानदक्षिणया तया । 
एवं सपुज्य तान्विप्रान्पितुन्देवालुपांस्तथा ॥३९॥ 
'पौरामात्यांस्तथा भृत्यान्दीनान्ंधक्ृपर्णाश्व॒ तानू । 
तस्मिन्दशरथो राजा दिने सह सुहज्जनेः ॥र२७॥ 
लब्धससृतिसीमान्तश्च॒कारोत्सवमुत्तमम्‌ । 
तथा. नुपगृहे._ तस्मिन्कोशेयसणिकाख़ने ॥३८॥ 
भूषिति नगरें चेव  गीर्वाणनगसुन्दरे । 
तनुतुमंत्तकासिन्यों विलासिन्यो गहे. गृहे ७३० 
लसद्वंशलताकांस्पवोणामुरजमर्दलस्‌ । 
'तण्डवेनोद्धतारावभन्योन्येतरशेखराः ॥४०॥॥ 


निमन्त्रित किया। मथुरा, सौराष्ट्र देश, गोड़देश में 
निवास करनेवाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सत्कारपुर्वेक बुलाकर 
अधिकाधिक ज्ञानविज्ञानवाछे ब्राह्मणों को भ्रभुखता देकर 
राजा ने दस हजार ब्राह्मणों को विधिपुरवेंक भोजन 
कराया ॥३४-३५॥ 


अपनी-अपनी रुचि के अनुकूल भोज्य, अन्न, दक्षिणा 
से तथा श्राद्ध, उपहार, मणि, माणिक्य आदि से क्रमश: 
उन ब्राह्मणों, पितृगणों, देवताओं, राजाओं, नागरिकों, 
मस्त्रियों, नौकरचाकरों, दीन, अस्धे, डूले, लंगड़ं आदि 
का पूर्ण सत्कार कर संसार की सीमा के अन्त में पहुंचे 
हुए राजा दशरथ ने सुद्ृत्‌ जनों के साथ उस दिन उत्तम 
महोत्सव किया। रेशस्ती वस्त्र, मणि और सुवर्ण से 
+विभूषित सुमेरु के तुल्य सुन्दर राजआसाद में तथा खूब 
-सजाये गये सुमेर संदृश अयोध्या नगरी में विछासवती 
मोवनमत्त कासिनियों ते घर घर में नाच किया ॥।३ ६-३ ६॥ 


उस वाच में बॉसुरियाँ, कांस्पताल, वीणा, पखावज, 
तबले आदि बज रहे थे, ताण्डव नृत्य से जोर की ध्वनि 
हो रही थी।॥ वाच करनेवाली महिलाओं के शेखर 
परस्पर विलक्षण केशबन्ध के विभिन्‍न  आशभृषणों से 
विरचित थे, इधर उधर नचाये गये विविध अभिचय 
करनेवाले हाथों के भ्रमणों से उनके आसपास का आकाश 
तथा उनके वस्त्र पल्‍्छवित से लगते थे, द्वास्यरस के 
अभिनय के समय वे दन्‍्तरूषि चन्द्रघा की शुघ्र रश्मियां 
मनोहर अद्ठहासों द्वारा चारों ओर बखेरती थीं, वीर 
रस के अभिनय के समय सदपूर्वक हुंकार करती थीं, 


निर्वागप्रकरणे उत्तराद्ध 


६०४ 
क्षुब्धीकृतापणकरभ्रान्तिफल्लवितास्बराः_ ॥ 
मुर्धादुहासविक्षिप्तदन्तेन्दुकिरणच्छटा:ः ॥४१॥॥ 
सदाकुलितहुंडारा. लोलासु. तरलस्वरा:॥ 
एकपादतलाघातहेलाहतधरातला: डरा। 
स्ररदामतारविगलत्कुसुमासारपाण्डुराः | 
धारापातितविच्छन्नहारमुक्तास्खलत्पदाः ३४ ३॥॥ 
लोलाभरणसाकारं काम॑ ननृतुरज्धनाः। 


पेढुः स्फुटपद॑ विप्रा वन्दिनोध्प्यद्धानाश्व ताः ॥४४॥ 


पपुरुत्ताण्डव॑ पान पातपा सदश्ालितः। 
भोज्यं बुभुजिरे चित्र भूषिता भोजनाथितः ॥डफा। 
सुधादिपरिलेपेन._ रज्षिता गृहनित्तयः। 
रेजू. रामेन्दुभानेन.. पुष्पशुपविलेपने: ॥४६॥ 
वासांसि. वसिताश्रित्राण्णुत्तमस्रग्विभूषणाः । 
चेर: परिचराश्रेस्यश्वार्गन्धा नृपाध्वरे ॥४७॥ 


करुण, अद्भुत आदि रसों के अभिवय की लीलाओं के 
अवसर पर उनका स्वर चजञचल हो उठता था, शृद्धार- 
रस में मान के अभिनय के अवसरपर वे एक पर के 
तलुबे से लीलापूरवंक धरातछपर आघात करती थीं, 
मोतीमाछाओं या पुष्पमालाओों के फठकारने से नक्षत्रों 
की तरह बिखर रहे पुष्पों की वृष्टियों से सफेद थीं, 
जलूधारा के समान गिराये गये टूटे हुए हवारोंपर दंवात्‌ 
पैर रखने से उनके पैर फिसछ जाते थे। अपने चचञ्ल 
आभरणों से कामदेव को मूृर्तिमान्‌ू सा दिखला रहीं 
उन ललनाओं ने जीभर कर नाच किया। बक्लाह्मणों ने 
वेदपाठ किया, बन्दियों ने स्तुतिपाठ किया और उन 
स्त्रियों ने गीत गाया ॥४०-४४॥ 


उनमें से जो आसव आदि मादकद्रव्य का सेवन 
करनेवाले द्विंज से अतिरिक्त थे उन्होंने आसव आदि का 
पान किया किन्तु वस्त्र, आभुषण आदि से विभुषित 
भोजनार्थी विप्रों ने भोजनयोग्य विविध प्रकार के भक्ष्यों 
के वैचित्र्य से युक्त चार प्रकार का भन्न प्रहण किया ॥४४५॥ 


चुना आदि की पुताई से स्वच्छ गृहभित्तियाँ रामरूपी 
चन्द्रमा की देहकान्तिखूपी चाँदती से तथा पृष्पोपहार, 
धूप, अन्य रंगों के लेप से खूब चमक उठीं ॥४६॥। 


राजा दशरथ के उत्सवरूपी यज्ञ में रंग विरंग के 
कपड़े पहने हुए तथा उत्तम उत्तम माला धारण किये हुए 
परिचर और परिचारिकाएँ, जितके शरौर से मनोहर 
गन्ध गशक रही थी, इधर से उधर जा रही थीं ॥४७॥। 


६०६ 


देहयष्टिपु. संयोज्य. बनिता. यक्षकदंसम्‌ । 
जम्मुस्ताण्डवनतंक्य: शुद्धारात्माद्भरणान्तरण ॥४८॥ 
भवबहुलूनिश्ञावसानहर्षा- 


. योगवासिष्ठे 


[ २११. ६- 


दिति घनसमुत्सवभेव सप्तरात्रम्‌। 
दशरथनुपतिः सदानभो ग- 


श्षियमकरोत्पदसक्षय॑ समेतः ॥४९४: 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
... सहोत्सववर्णनं नाम चतुदद्याधिकद्विशततमः सगः॥२१४॥ 


ताण्डव नत्य करनेवाली स्त्रियाँ कपुर, अगरु, कस्तूरों 


बोधरूपी सूर्योदय हो जाने के कारण संसाररूपी कृष्णपक्ष 


और कंकोल मिर्च सिश्चित चन्दत लगाकर खब सजाये की रात्रि का अन्त होने से उत्पन्न हे से लगातार सात 


गये राजसभा के दूसरे आंगन में गई ।।४८॥। 


रात्रि तक महान्‌ उत्सव भन्ताया, जिसमें दान, भोगः 


महाराज दशरथ ने अविनाशी परमपद को प्राप्त और सजावट का भी बोलबाला था ॥४९।। 
इस प्रकार ऋषिप्रणीत बाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
मद्दोत्सव वर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का दो सो चोदह॒वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥२१४॥। 


२१५ 


वाल्मीकिरवाच 
भरदह्ाज महाबुद्धें मम दिष्पयाधिनायक । 
इति रामादयों ज्ञातज्ञेया तिःशोकतां गताः ॥१॥७ 
एतामेव दृश॑ कान्तामवष्टभ्य यथासुखम्‌ । 
'रामस्तिष्ठ निःशड्भो जोवन्मुक्तः प्रशान्तधीः ॥२॥ 
नभ्यस्तसड़ा हि. रासादोनामिवाष्नध । 
,नमोहनिसर्ताषपि विमूढाईपि ने सुहाति ॥३७ 


एवसेते महासत्त्वा जोवन्मुक्तपदं गताः। 
राजपुत्रा राघवाद्या राजा दशरथादयः ॥४ा४ 
त्व॑ थ्‌ पुत्र भरद्वाज स्वयसमोषु्सि सुक्तधीः। 
सत्यं मुक्ततरोउस्यद्य थुत्वेमां सोक्षसंहिताम ॥५॥ 
मोक्षोपायानिमास्पुण्यात्रत्यक्षानुभवायंदानू । 
बालोः्प्याकप्प॑ तज्झत्वं याति का त्वादशे कथा ॥६॥॥ 


२१५ 


श्रीवाल्मी किजी ने कह्दा--हे मेरे शिष्यों में सर्वेश्रेष्ठ ! 
१४ महामते भरद्वाज ! श्रीरामचन्द्र आदि पूर्वोक्त रीति के 
अनुसार ज्ञातव्य परमतत्त्व को जानकर शोकरहित हुए ॥१॥। 


है वत्स ! तुम भी इसी निर्दोष पूर्ण ब्रह्मात्म दृष्टि 
का दुढता से अवलम्ब कर सांसारिक सुखों से विरक्त 
सन्देहरहित जीवन्मृक्त शानन्‍्त बुद्धि सुख से रहो ॥ २।। 


हे पवित्रात्मा भरद्वाज ! ज॑से श्रीरामचन्द्रजी को 
वसिष्ठजी द्वारा' उपदिष्ट ज्ञान दुःसज्भु तथा विषयभोग की 
क्ासक्ति से रहित रहा अतएवं वह ज्यों का त्यों रहा 
विकृत नहीं हुआ वसे ही तुम्हारों बुद्धि भी दुःसद्भु और 
विषयभोगासक्ति सै शुन्य रही तो घने अज्ञात में पड़ने पर 
भी तथा विमृढ होने पर भी वह्ठ नष्ट वहीं होगी यह मेरा 
उपदेश संसारनाशक ज्ञान दृष्टजनों की संगति से नष्ट न 
हो उसकी रक्षा करो ॥३॥। 


इसी प्रकार ये सहामवा दशरथ श्रादि राजा तथा 


रामचन्द्र आदि राजकुमार ने जीवन्मुक्ति पद को प्राप्त 
किया ॥४॥। 


हे पुत्र भरद्वाज ! तुम स्वर्य अपने विचार से ही 
रामचन्द्र आदि के सम्रान पहले से ही जीवन्मुक्त हो। 
आज इस मोक्ष संहिता को सुतकर सचमुच मुक्ततर हो 
गये हो, क्योंकि जिस शद्धारूपी पद्धु की संभावना थी, 
उसका भी इससे क्षालन हो गया ॥५॥। 


साक्षात्‌ परब्रह्मानुभुति प्रदान कराने वाले परम 
पुण्य इन मोक्षोपायों को यदि बालक भी सुने, [तो वह भी" 
तत्त्वज्ञानी हो जाय, आप ऐसे मुख्य अधिकारी में ये 
फलोपधायक हैं, इसमें कहना ही क्या है, इसके श्रवण से 
आप तो अवश्य तत्त्वज्ञानी द्वो गये हैं अर्थात्‌ इस शास्त्र 
का परम पुरुषा्थरूप फल दृष्ट है, अत: यह सकल शास्त्रों 
श्रेष्ठाम है और अभ्यास करने पर मन्द अधिकारियों कोः 
मुक्तिऱ्प परमपुरुषार्थ देने में समर्थ है ॥॥६॥ 


:२१५.७ ] निर्वाणप्रकरण उत्तराद ६०७ 
यथा पं पुण्यमनु प्रयाता मोक्षाभ्युपायान्यसुमहानुभावान्‌ 

महानुभावा रघवो विशोकाः | ज्ञात्यन्ति ये तत्त्वविदां वरिष्ठाः। 
'बसिष्ठवाक्यप्रसरेण साधो पुनः समेष्यन्ति न संसूरति ते 

गन्तव्यमा॑ पदमंवर्मव ॥७॥ कोषथं:.. सुताइन्येन बहुदितेन ॥१०॥ 
सतां नयेनोत्तमसेव या च् बहुक्षताग्र... प्रविचाय॑ सम्प- 

प्रइनेन चोदारकथागतेन । वप्रबोधिता्थ. कया जनाय । 
विन्दति वेद्या सुधियोषप्रमत्ता सन्‍तो वदिष्यन्ति पुनः शिशृत्वं 

वसिष्ठसद्भागदिव राघवाद्याः ॥८७ नते प्रयास्यन्ति किसन्यवाक्ये: ॥११॥ 
"तृष्णावरत्रादढबन्धबद्धा ये वाचयिष्पन्त्यनपेक्षितार्था 


ये ग्रन्थयोषज्ञस्थ हृदि 
से हि. ते मोक्षकथाविचारा- 
दूबाला ह्यबाला इब यान्त्यभेदम्‌ ॥९।॥ 


प्ररढदा: । 


हे साधो ! तुम्हें भी नित्यसिद्ध ब्रह्मस्वरूप जीवन्मुक्त- 
'पद को वंसे ही प्राप्त होना चाहिये तथा शोकरहित 
“होवा चाहिये जंसे श्रीवसिष्ठजथी के उपदेशवचनों 
के हृदय में प्रसार से सकल सन्देहों के साथ अज्ञाव 
"का विनाश होने के कारण महानुभाव राम आदि रघुवंशी 
परम पवित्रतम जीवन्मुक्तिपद को प्राप्त हो शोकविहीन 
'हो गये ॥७॥ 

जसे श्रीवसिष्ठजी की सत्संगति से श्रीशामचन्द्र आदि 
को ज्ञात हुआ वेसे ही सन्‍त महात्माओरों की शिक्षा से, 
लोभ, आल्स्य, निद्रा आदि से रहित समीचीन सप्रेम 
निरन्तर सेवा से तथा बोधोपायभुत कथाओं से भरे हुए 
उनके सदुपदेश से सावधान सन्‍्मति अधिकारियों को 
ज्ञातव्य आत्मतत्त्व वेसे ही ज्ञात हो जाता है भर्थात्‌ नित्य- 
“सिद्ध ब्रह्मात्मभ्रावरूप जीवन्मुक्तपद की प्राप्ति के लिये 
और लोगों को भी सत्संगति, सत्सेवा, सनन्‍्तों से पुछना 
आदि उपाय का आश्रय करना चाहिये ।।८॥। 

तृष्णाढ्पी चमड़े को रस्सी से कसकर बंधी हुई 
अज्ञानी के हृदय में जगी हुई देह, इन्द्रिय आदि में 
ततादात्म्याष्यासखूप ग्रन्थियाँ, गृह, पुत्र, कछत्र क्रादि में 
ममता ग्रहरूप ग्रन्थियाँ तथा सब प्राणियों में एकात्सता के 
अनुभव से अभेद व होने के कारण ठ्ंष बादि को साधनभूत 
ग्रन्थियाँ इस मोक्षशास्त्र की कथाओं के विचार विमशं से 
जैसे नवोढा स्त्रियाँ पहले बाल्यावस्थावश खेलकर में चित्त 
रहने तथा रसानभिज्ञ होने के कारण पति के विषय में 
विशेष दिलचस्पी नहीं रखतीं लेकिन समय पाकर प्रोढ़ 
होने पर पति के साथ हिलमिल जाती हैं व॑से ही सब भृतों 
में अभेद को प्राप्त हो जाती हैं ॥९॥। 


ये लेक्षयिष्यन्ति च पुस्तक वा। 
ये कारयिष्पन्त्यपि वाचक॑ वा 
व्याख्यातृयुक्त दशु भमायंदेशे ॥१२॥ 


हे पुत्रतुल्य कृपाभाजन भरद्वाज | ये मुक्ति कै उपाय 
मन्द अधिकारी पुरुष भी यदि इनका श्रवणाभ्यास करें तो 
उतके भी बज्ञानान्धकार को हटाने की सामर्थ्य रखते हैं 
ऐसे महामहिमशाल्ली इन सोक्षोपायों को गुरुमुख से 
अधिकारी के सुनने पर श्रेष्ठ पुरुष तत्त्वज्ञानियों में श्रेष्ठतम 
होकर फिर भवचत्र में कदापि नहीं पड़ेंगे। यह मेरी 
सक्षिप्त रहस्य उक्ति है, इसके अतिरिक्त अधिक कथन से 
क्या प्रयोजच है ।।१०॥॥ 

जो सन्त पुरुष इस ग्रन्थ को बहुश्रुत गुरुजनों के सामने 
स्वयं भलोभाँति विचार कर उनने संवाद से जब यह ग्रन्थ 
भलीभाँति ज्ञात हो जाय तब पीछे स्वयं भी सुनने की 
इच्छा करने वाले लोगों को सम्प्रदायानुसार कहेंगे, उपदेश 
दंगे, तो वे मुखंता अथवा पुन्ज॑न्म को प्राप्त नहीं करेंगे--- 
अवश्य ही तत्त्वज्ञानख्प फल को प्राप्त होंगे । संप्रदाय के 
अनुसार न जाने गये वचतों के श्रवण अथवा दूधपरों को 
श्रवण कराने से क्‍या प्रयोजन है ? अर्थात्‌ उपदेश देने वाले 
भी गुरुमुख से विचार कर ही सम्प्रदायतः अर्थ को भली- 
भाँति जानकर आओरों को सुनावें, उपदेश दें, तो उन्हें 
बोधरूप फछ की प्राप्ति हो सकती है ओरों को नहों हो 
सकती ॥११॥। 

जो व्युत्पत्ति न होने के कारण भर्थ के अनुसन्धान के 
के बिना तथा पारायण की दक्षिणा द्रव्य की भ्पेक्षा न 
कर निर्लोभ होकर पारायण करायेंगे अथवा जो पुस्तक 
लिखायथेंगे, जो उत्तम तीर्य॑क्षेत्र में वत्ति बाँधकर व्याख्या 
करनेवाले पुरुष के साथ वाचक को नियुक्त करेंगे या 
केवल ही वाचक को नियुक्त करेंगे वे यदि सकाम होकर 
ये सब काम करेंगे तो राजसूय यज्ञ के फछ से सम्पन्न 


"बं6 .. योगवासिष्ठे [ २१५.१७- 
ते राजसुयस्थ फलेन  युक्ता सुवेइस दस्वाइभिमताप्षपान- 
मुहर्महः स्वगंसुदारसत्वाः । दानेन थिप्राः परिपुजतो या: ।॥१५॥॥ 
मोक्ष. प्रयास्यत्ति. तुतीयजन्म- देये च तेभ्यः खलु॒ दक्षिणादि 
लाभेत लक्ष्मीसिव पुण्यवन्तः ॥१३॥ चित्तेप्सितं स्वस्थ घनस्य दाकक्‍त्या । 
; मे. घिचार्य सत्वापनुरूपं तमेब सज्भन 
इमां पुरा सोक्षमयों विचाय त्वा हे बागालिटगेसासो हम 
सुसंहितां पदचनाद्विरिश्वः । ्‌ 
प्रत्युक्तवानेतद चिन्त्यरूपो एतत्ते कथितं कथाक्रमदतेबॉधाय बुडेब्ंह 
भवन्त्यसत्याश्व | न तस्यथ वाचः: १४ च्छात्त्र बृंहितब्रह्मतत्वमसल दृष्टान्तयुकत्याउश्चितम्‌ । 
भोक्षाभ्युपायास्यकथा प्रबन्धे शरुत्वेतच्चिरनिवृति भज भू जीवह्िमुक्ताशयो 


याते समाप्ति सुधिया प्रयत्नातु॥ 


लक्ष्मी ज्ञानतपःक्रि याक्र मयुता भुक्त्वाउक्षया मक्ष य: ॥ १७॥/ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघें प्रन्थप्रशंसातद्वाचना- 
दिविधिनाम पशत्चददशाधिकद्विशततमः सर्गः ॥२१५॥ 


होकर बार-बार स्वर्ग जायेंगे यदि निष्काम होकर यह 
कार्य करेंगे तो उत्तम कुछ में जन्म तथा सद्गुरु के 
मुखारविन्द से सत्‌ शास्त्र का श्रवण प्राप्त कर वंसे ही 
तीसरे जन्म में मोक्ष को प्राप्त होंगे जेंसे कि परण्यवान्‌ 
पुरुष तीसरे जन्म में लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। अब 
अर्थवोध के बिना ही ग्रत्थ के पारायण का, ग्रन्थ लेखन 
तथा वाचक को वत्ति देकर व्याख्यात कराने का फल 
कहा है ॥१२,१३॥ 


पुराने समय में अचिन्त्यस्वरूपी ब्रह्मा ने मेरे द्वारा 
विरचित इस मोक्षमयी संहिता को मुनियों की सभा में 
आद्योपान्त स्वयं देखकर यह वचन सबके प्रति कहा 
कि सत्यवक्ता वाल्मीकिजी, वसिष्ठजी तथा मेरे वचन 
असत्य कदापि नहीं हो सकते तथा पुर्व रामायण में मुझे 
उन्होंने वरदान दिया था कि न ते वागनता काव्ये 
काचिदत्र भविष्यति” इस काव्य में तुम्हारी वाणी थोड़ा 
असत्य व होगी । श्लोक में स्थित “च! इसकों सुचित 
करता है ॥१४॥ 


बुद्धिमात्‌ पुरुषों को मोक्षोपायरूप इस कथाप्रबन्ध 


युक्तियों से सुशोभित है, मैंने तुमसे कह्दा 


की समाप्ति होनेपर प्रयत्वत: वक्ता को सुन्दर भवन देकर 
अभीमत अन्न, पान, दान द्वारा ब्राह्मणों का पूजन करना 
चाहिये अर्थात्‌ इस शास्त्र की समाप्ति होने पर गह, 


अन्न, धन आदि का दान ब्राह्मणों को अवश्य देता 
चाहिये ॥१५॥ 


दाव आदि का कर्ता पुरुष शास्त्रानुसार स्वकृत 
पुण्य को उसके अनुरूप फलरूप से अवश्य प्राप्त होता है 
ऐसा समझकर अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें अभीष्ट 
दक्षिणा आदि देनी चाहिये ॥॥१६।। 


हे भरद्वाज : तुम्हारी बुद्धि को बोध कराने के 
लिये सेकड़ों कथाक्रमों से विशालकलेवर यह शास्त्र, 
जिसमें ब्रह्मतत्त्व का विस्तार से वर्णन है तथा जो दृष्टान्त 
इसका 
श्रवणकर जीतेजी ही विमुक्ताशय हो लोकानुग्रह के लिये 
ज्ञान, तपस्या और कमंफल से युक्त प्रारब्ध भोग के 
सत्कमों की फलरूप योग, ज्ञानसिद्धि और ऐदव्वयं की 
अक्षय शोभा को भोगकर पुणंख्प से चिरविश्रान्ति कोः 
प्राप्त हीओ ।॥१७॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकिय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवद्तोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तरार्डध में ग्रन्थ 
प्रशंशा एवं वाचनादि विधि तामक कुसुमलता अनुवाद का दो सो पनद्रह्वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥२१५॥ 


२१६.१ ] 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


६०९, 


२१६ 


वाल्मीकिरुवाच 
एतत्तें कथितं राजन्कुभम्भयोने: सुभाषितम्‌ । 
अमुना तरवमागंण तत्पदं प्राप्स्यसि श्रुवम्‌ ॥१॥ 


राजोवाच 
भगवन्भतो वृष्टिभंवबन्धविनाशनी । 
आलोकितो यया चा5हसमुत्तोर्णोइस्सि भवाम्बुधे: ॥२॥ 
देवदूत उवात् 


इत्युकत्वाप्सो ततो राजा विस्मयोत्फुल्ललोचनः । 

उवाच बचनं सां तु सधुरं इलक्षणया गिरा ॥३॥ 
राजोवबाच 

देवदूत नमस्तुभ्यं कुशल चाउस्तु ते विभो। 

सतां साप्तपदं॑ मेत्रमित्युक्त तत््वया कृतम्‌ ॥४॥ 

इृदानों गच्छ भद्वं॑ ते देवराजनिवेशनम | 

अनेन अवणेना5हूं निवुंतों सुदितोईष च॥५॥। 


श्रीवाल्मीकिजी ने कहां--हे राजन ! वद्धिष्ठजी 
का राम आदि के प्रति तथा अगस्त्यजी का सुतीक्षण 
आदि के प्रति यह सदुपदेश मैंने आप से कहा । इस 
ग्रत्थरूप तत्त्वमा्गं से उस परम पद को आप अवश्य 
प्राप्त करें ॥१॥ 

राजा ने कहा--हे भगवन्‌ ! आपकी जो क्ृपादुष्टि 
वह भवरूपी बन्धन का विनाश करनेवाली है, इसलिये 
उस क्रपामयी दृष्टि से मैं भवसागर से पार हो गया 
हूँ ॥२॥। 

देवदुत ने कह्ाा--तदनन्तर ऐसा कहकर राजा के 
नेत्र आश्रर्थ से विकसित हो गये। उसने मुझसे म॒दु स्वर 
से मधुर वचन कहा ॥३॥।। 

राजा ने कह्ठा--है देवदूत ! तुम्हारे लिये चघत्कार 
है, दे प्रभो ! तुम्हारा कल्याण हो, सज्जन पुरुषों को 
मेत्री सात कदम साथ चलने से हो जाती है ऐसा सज्जनों 
का कथन है, उसको आपने सत्य कर डाला है ॥४॥ 

अब भाप देवराज के प्रासाद को जाइये, आपका 
भला हो । इस मोक्षशास्त्र-कथा के श्रवण से सब तापों 
की निवत्ति हो जाने के कारण मैं आनन्दमग्न हो गया 
हूँ निरतिशय हर्ष निभर हो गया हूँ ॥५॥ 


सब प्रकार के तापों से रहित मैं मुनिजी के मुख से 


सुने गये अर्थ का चिन्तन कर यहीं पर रहूंगा । राजा के 
ही 


श्रता्थं चिन्तयन्नत्र स्थास्यासि विगतज्वरः। 
इत्युक्तोपहू ततो.. भद्रे परं विस्मयमागतः ॥६॥ 
न श्रुतं॑ पृव॑मेवेतज्ज्ञाननारं श्रुत॑ भया। 
तेनेव. मुदितश्राउनतः पीताभृत इबाष्घुना ॥७॥ 
ततो वाल्मी किसापृच्छय आगतो5स्म्रि त्वदन्तिके । 
एतत्ते सर्वंमाख्यातं त्वया पृष्ट0ं भमाध्नघे । 
इतः पर गसिष्यामि दाक्रस्य सदन प्रति ॥८॥ 
अप्सरा उवाच द 
नसो5स्तु ते महाभाग देवदुत त्वया सम। 
थावितादर्थ विज्ञानाट्परां निवृतिमागता ॥९॥ 


कतार्थावोतशोकाउस्मिस्थास्यासि विगतज्वरा। 
इदानीं गच्छ भद्र ते यथेच्छे शाक्रसंनिषो ॥१०॥॥ 


२१६ 


इस प्रकार कहने पर [उसके विनय सौजन्य आदि गुणों 
से में अत्यन्त आश्रय [में पड़ गया, अर्थात्‌ सत्सड्भ के 
कारण श्रवणलाभ होने से मैं भी क्ृतक्ृत्य हो गया हूँ ॥६/॥ 


पहले कभी भी मुझे यह ज्ञानशास्त्र सुनने को नहीं 
मिला था अपु्ब ही यह ज्ञानसार सत्संगवश मुझे सुनने 
को मिला है। इसो से मेरा अन्तःकरण अत्यन्त प्रसन्न 
है। मैं इस समय अमृत छककर पिया हो उस पुरुष के 
समान परितृप्त हो गया हूँ ।॥७॥॥ 


है पापरहष्चित ! अनन्तर वाल्मीकिजी से आज्ञा लेकर 
मैं तुम्हारे ब्रिकट तुम्हें उपदेश देने के छिए आया हे । 
तुमने जो मुझसे पूछा था वह सब मैं तुमसे कह चुका हूं । 
अब मुझे थाज्ञा दो देवराज इन्द्र के प्रासाद की ओर मैं 
जाऊंगा ।।५॥। 


अप्सरा ने कहा--हे महाभाग्यशाली देवदूत ! तुम्हारे 
लिए नमस्कार है, तुम्हारे द्वारा सुनाये गये इस अध्यात्स 
शास्त्र से मैं परम सुखविश्रान्ति को प्राप्त हो गई हैं, 
मुझमें दुःख-क्लेश का नाम-निशान नहीं रह गया है, 
आधिभोतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक तीनों ताप 
मुझसे कोसों दूर भाग गये हैं। हे देवदुत ! अब तुम अपनी 
इच्छा के अनुसार इन्द्र के समीप जाक्षो | तुम्हारा भला 
हो ९, १०।। 
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....__. अग्निवेदय उबाच 
ततः सा सुरुचिः श्रेष्ठा तमेबा5थंसचिन्तयत्‌। 
स्थिता सा हिसवत्पूष्टि ससीपे गन्धसादने ॥११७ 


कच्चिदेतच्छूत॑. पुत्र॒ वसिष्ठस्थोपदेशनम्‌ । 
तत्सवंसव्ोर्याध्थ. ययेच्छसि तथा कुरु ॥१शा 


कारण्य उवाच 
स्तृतिर्वाग्दृष्टितत्ता च स्वप्ने वन्ध्यासुतेअजले। 
मरीचिका यथा तदज्ज्ञानात्सांसारिकी स्थितिः ॥१३॥ 
पर बाइस्ति कृतेनाध्थों नाउकृतेनेह कंश्बन। 
्रध्राप्तेन तिष्ठतामि ह्ाकमंणि के आग्रह: ॥१४॥ 
अगस्तिरुवाच 
/व्युक्बा ताम कारुण्य अग्तिवेश्यसुतः कृती । 
प्राप़्कर्मा यथान्यायं काले काले ह्यपाहरत्‌ ॥१५॥ 


अखिबवेश्य ने कह्ा--हे वत्स ! तदुपरान्त वह सुरुचि 
नाम की अप्सरा गन्धमादतन के समीप हिमाछय के शिखर 
पर बैठकर देवदूत द्वारा उपदिष्ट उसी ब्रह्मात्मैक्यरूप 
अर्थ का चिन्तन करने छगी ।।११॥ 

हे पुत्र ! क्या तुमने श्रीवसिष्ठजी का उपदेश स्वरूप 

हैं शास्त्र सुन मोक्ष का साधन कर्म है अथवा ज्ञान है ? 

(सा तुम्हारा जो सन्देह था, उसका मूलभुत भज्ञान के 
विनाश से उच्छेद हो गया । अब जेसा तुम चाहो बसा 
करो ॥१२॥। 

कारुण्य ने कहा--है भगवन्‌ ! ज॑से स्वप्न में प्रतीत 
वन्ध्यापुत्र के विषय में निविषय होते हैं वंसे ही इस समय 
तत्त्वज्ञान होने से अतीत, अनागत और दुरवर्ती विषयों 
में मेरी स्मृति, वाणी का व्यवहार तथा वतंमान विषय में 
प्रत्यक्ष निविषय हो गये हैं जेसे निर्जल मरुभूमि में 
भरीचिका की स्थिति होती है वेसे ही मेरी सारी 
सांसारिकी स्थिति को गति हो गई है। किसी भी विषय 
में मेरा अब कुछ सन्देह शेष नहीं रह गया है। अब 
मेरा इस संसार में न तो कर्म से कुछ प्रयोजन है ओर 
न ज्ञान से कोई प्रयोजन है, क्योंकि मैं कृतकृत्य हो चुका 
हैं। फिर भी मैं लोक शिक्षा के लिए श्रीरामचन्द्र आदि 
के समान ही यथाप्राष्त वर्ण और आश्रम के अनुकूल 
व्यवद्दार करता रहूंगा जबर्दस्ती कर्म त्याग में कौन आग्रह 
है ॥१३, १४॥ 

अगस्ति ने कहा--हे सुतीक्ष ! कृतक्ृत्य अग्निवेश्य 
के पुत्र कारुण्य ने यह कहकर विवाह द्वारा कर्माधिकारी 
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संदेहोडत्न॒ न क॒तंव्यः सुतीक्षण ज्ञानकर्मंणि । 


संशयाद्भुश्यते स्वार्थात्संधयात्मा विनश्यति ॥१६॥ 
एतच्छत्वा मुनेर्वाक्यमनेकार्थक्यबोघनम्‌ । 
नमस्कृत्य गुरु प्राह अन्तिके विनयान्वितः ॥१७॥ 
सुतीक्ष्ण उवाच 
नष्टसज्ञानतत्का्य प्राप्त ज्ञानमनुत्तमम्‌ । 
साक्षिणि स्फुरिताभासे श्षुवे दोप इव क्रियाः ॥१८॥ 
सति यस्मिन्प्रवर्तन्ते चित्तेहाः स्पन्दमतंयः । 
काटकाजड्रदकेयुरनुपुरेरिव कामनम्‌ ॥१९॥ 
पयसीव तरज्भालो यस्मात्स्फुरति दृश्यभूः। 
तदेवेद॑ जगत्सवें पुर्ण पूर्ण व्यवस्थितम्‌ ॥२०॥॥ 
यथाप्राप्तोषनुवर्ताम को लड्ूरयति सद्बचः। 
भगवंस्त्वत्त्रसादेन ज्ञातशज्ञेपोईस्सि संस्थितः ॥२१५॥ 


बनकर यथोचित समय में शास्त्रानुसार वर्णाश्रमोचित 
स्नान, दान, अग्निहोत्र, अतिथिपूुजन आदि कमें 
किया ।॥१५॥। 


हे सुतीक्ष्ण ! ज्ञान के पश्चात्‌ कर्मानुष्ठान के विषय 
में कर्म बन्धन का हेतु होगा, ऐसा सन्देह नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि संशयवश जीव परमपुरुषाथ्थंरूप स्वार्थ 
से च्युत हो जाता है, संशयात्मा विनष्ट हो जाता है, 
ऐसा वद्धों का अनुशासन है ॥१६॥ 


संशय विषय विरुद्ध अनेक कोटिरूप सांसारिक 
पदार्थों का पारमाथिक ब्रह्मतत्त्वरूप से सकछ विरोधों 
के त्याग से एकता बोधनरूप मुनि अगत्स्यजी का यह 
वचन सुनकर सुतीक्षण ने समीप में गुरुजी को अत्यन्त 
विनय से नमस्कार कर गुरुजी से कहा ॥१७॥ 


सुतीक्ष्ण ने कहा--हे भगवन्‌ ! आपके अनुग्रह से 
मेरा अज्ञान और उसका कार्यरूप जगत्‌ नष्ट हो गया 
है। मुझे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मास्मंक्यरूप ज्ञान प्राप्त हो गया 
है। जिस सबके साक्षी परमात्मा के स्वयंज्योति होने 
के कारण नित्य स्फूरित ओर निष्क्रियरूप से स्थित होने- 
पर सब स्पन्दमृर्तियाँ (सचेष्ट मूतियाँ) तथा छौकिक और 
वैदिक क्रियाएँ वेसे ही होती हैं, जंसे नाट्यूशाला में 
दीप के रहनेपर उसके प्रकाश के सहारे नट, नर्तक श्रादि 
की नाचकृद, अभिनय आदि क्रियाएं होती हैं एवं जैसे 


_ सुवर्ण ही कड़ा, वबाजबद, केयूर ओर नूपुरों के रूप में 


स्फुरित होता है तथा जेसे जल में लहरें स्फुरित होती 
हैं वंसे ही जिससे यह दुश्य स्फुरित होता है, यह सारा 
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कृतार्थोईहू नभसस्‍्तेडस्तु_ वण्डवत्पतितों भुवि । 
'गुरोरुत्तोणंता केन शिष्याणाॉमस्ति कर्मणा धररा। 


कायवाइसनसा तस्माच्छिष्यरात्मनिवेदनस्‌ । 
-गुरोरुत्तोणंता सेव नाइन्या केनाईपि कर्मणा ॥२३॥ 


'स्वामिस्तव प्रसादेन उत्तीर्णोष्हँ_भवास्‍्बुधे: । 
-आपुरितजगज्जालं॑ स्थितोइस्सि गतसंशयः ॥२४॥। 


निर्वाप्रकरणे उत्तरा 
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श्॒त्वा हथयुदीयंते साम्नि तस्मे ब्रह्मात्मने नमः ॥२५॥ 


ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवल ज्ञानमर्ति 
दन्द्ातीतं गगनसद॒रं तत्वसस्यादिलक्ष्यम । 


एक नित्यं विसमलमचल सर्वेधिसाक्षिभतं 
भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीवसिष्ठ नताः स्मः "२६ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
बालकाण्डे द्वात्रिशच्छतसाहस्रयां संहितायां षोडशाधिकद्विशततमः सर्गः ॥२१६॥ 


॥ समापो<्य॑ ग्रन्थ: ।। 


'जगत्‌ वही है उसमें पूर्णप से व्यवस्थित है, उससे 
'रचभर भी पृथक्‌ नहीं है। ऐसा विचारकर जिस आश्रम 
में जो व्यवहार जंसा प्राप्त है उस व्यवहार का अनुवर्तत 
(अनुसरण) करता हूँ, सन्‍्तों के वचत का कौन उल्लऊ्ूुन 
कर सकता है। हे भगवन्‌ ! आपके असीम अनुग्रह से मैं 
ज्ञातव्य तत्व का भलीभाँंति ज्ञाव प्राप्त कर चुका 
हूँ ॥१५८-२१॥। 

हे गुरुवर ! मैं कृतार्थ हो गया आपके सन्मुख भुभि 
में दण्डवत्‌ पड़ा हूँ । शिष्य गुर के ऋण से किस प्रत्युपकार 
द्वारा ऋण रहित हो सकते हैं ? अर्थात्‌ किसी से भी 
नहीं हो सकते, इसलिए शिप्यों को चाहिये सत, वचत 
और कर्म से गुरु के सन्‍्मुख आत्मसमर्पण कर दें। वही' 
उनका गुरु के उपकार से निस्तार है। अन्य किसी भी 
कर्म से गुरुजी के उपकार से निस्तार नहीं हो सकता 
इस समय गुरु द्वारा किये गये परमपुरुषार्थ देनेवाले ज्ञान 
के प्रदानरूप परम उपकार का जगत्‌ में प्रत्युपकार न 
देखकर उतके चरणों में साष्टाड़ नमस्कार कर अपने 
को यावज्जीवन उनकी दासता के लिए समर्पित करते 


| हट || ॥।२२,२३॥। | 

हे भगवन्‌ | आपके असीम अलुग्रह से निस्सन्देह हो 
मैं भवसागर से पार द्वोकर पूर्णावन्दरूप से सम्पूर्ण 
जगज्जाल को व्याप्तकर स्थित हूं इसमें कुछ भी संशय 


नहीं है ।।२४॥ 


जो ब्रह्म सामदेव में "सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जला” इस 
श्रुति द्वारा अधिकारी पुरुषों के लिए हाथ में रक्‍्से आवले 
के समान प्रत्यक्षरूप से परमतात्पर्यतया उपदिष्ट है उस 
रूप से अवशिष्ट प्रत्यक चिदानन्दघन परमात्मा के लिए 
नमस्कार है । यह ग्रन्थ सकल उपनिषदों के सारभूत उनके 
भर्थो का उपबृंहणरूप है अतः इसका मुमुक्ष व्यक्ति समादर 
यह सूचित करते हुए “स्व खल्विदं॑ ब्रह्म तज्जलानिति 
शान्‍्त उपासीत*--अर्थात यह सारा जगत्‌ ब्रह्म से उत्पन्न 
ब्रह्म में लीन ओर ब्रह्म में स्थित होने के कारण ब्रह्म ही 
है शान्त होकर उपासना करनी चाहिये--हस प्रकार 
छान्दोग्योपनिषत में प्रदर्शित स्पष्ट उपाय सहित ज्ञान से 
ज्ञात सर्वात्मक सच्चिदानन्द अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व का अनु- 
सन्धान कर अन्त में मजुल के लिए नमस्कार करते 
हैं ॥२५॥ 


ज्ञानोपदेश द्वारा परमसुखदायक, अद्वितीय ज्ञानमूर्ति, 
सुखदुःख आदि द्वन्द्दों से रहित, आकाश के समान स्वच्छ 
तत्त्वमसि' आदि वेदान्तमहावाकयों के लक्ष्याथंछडप, एक, 
निर्मल, निश्चछठ, सकल बुद्धिवत्तियों के साक्षी, भावातीत, 
त्रिगुणरहित, ब्रह्मानन्दरूप श्रीवसिष्ठणी को हम वमस्कार 
करते हैं ॥२६॥।॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारायायण में देवदृतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध में 
बालकाण्ड में द्वाव्रिशत्‌ सहस्न संहिता में कुसुमलता अनुवाद का दो सो सोलहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ २१६॥। 


।। भ्रत्थ समाप्त ।। 


